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(` 4, ४110115 ककि, त्तुलत्रा [जागाताफ) ४४1] ¶8- 
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( "1, 1217. 11150 [)१]1 > ‰18., [ल]गाीद्वागद् {0 {11८ 1 ल४६६,. 

0, (^ द्वो) (कापया ^ नापप ४, 4 त] 
3 (० 5, [वनाद्‌ ५५ १116९. 
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1 2, 101. वश्फानःह 84६ 218, [ता8 00९6 [.7४ाु) 
पि. 2032. 

1 3, (गला ०८०९इ 1 दवय 985., [वेद ९८ [प्पाफु, 
१0१. 20-2 भ, 

7 4, [व #8., उन्वालता [तफ, ४1180) 429 
442. 

75, तवत 3. 1८ इता (घाप गक, न्वानाः 7 
पा, पा 159. 

6, नित) 98. निका) (पोल्द्वैकि 111 ,ककवृक्ध वापा 
{€1५, ९€ [. 26. 

¢, 4011118 21४. एन्वालत्या [जकक, का 147 
160. 

# 2, 7111४ 318., एत्वालत्ता [ल्यकु, भा 16 
54. 
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णा" 076" ^+ [7॥८४प्णोह) 8५५ ४७]. 1, १ ४1161४8 [.९लगाा, ]). 1. 


४01, 177. 


12 ५५ [117 6 (110 नि 7. 158. 1. 14. (75) 


0. 158. 1. 14. (75.) अष्टावु° ^. 131. (५, अष्टा उ० [). ^111:1. #.-- 1. 18. हिरण्यानि ^. 
(*५. 31. 1). हिरण्यादि 1६५५]).-गा अथ्ान्‌ 1६*्वा. गावोऽखान्‌ ^. (^. 131. 1).-- धान्यं 1६०५]. 
धन्यान्‌ ८\. (*. 1). धान्यान्‌ ॥1.- 1. 26. (75; 1.) [४ फण्पत्‌ € [€घ्टा (५ (€ दूति 
तिलोपः.-- 1). 1509. |, 2. (75, 2.) मर्तेषु (. मर््येषु ^\. 131. [). #11.--]. 12. (75, 3.) सरति 
५. 2. प्रसरति (५. [).--]. 17. (75, 4) म्मां्चतुरो वणम्‌ ॥ °माश्चतुरो वणाः ^. (. 131. शमा- 
अल्वारो वणः तान्‌ 14. ).-1. 18. परि जिगाति परिगच्छति 1).-]. 25. (75, 5.) अवैको योग ॥ 
अचैयो योग० ^. अको याग० (५. 1). अचर योग 131.--।. 20. °रष्म्याख्य० ॥ °रप्माख्य ^\. (^. 
11. |). रग्माख्य० \+11 11111 विचि {.1. 

1. 160. 1. 31. (76, 1.) यागानुष्ठानार्थमि० ^. 31. यागानुष्टानमि० (५. [).- 1. 161. ]. 18. 
(706, 3.) १५/८१ {८0७९ जार 01" {11५ ।०८६४1५४९.--]. 19. अल्यज्येव ॥ अल्यज्ैव ^. ऋत्यश्ैव 13 1 ; 
{116 [100] [६16 18 [€{६ का 1। ३ 4. (५. 1).-1. 20. यतो पतिं परित्यज्ये° €1९. ॥ यती पति- 
परित्यजेत ततः संचर तोत्यभिचारिणीव ५८९. ^. यती पतिं परित्यजेत्‌ ततः सचरतोत्यभिचरणीव (श्वारि- 
णीव [)) ०१९. (*. 1). यथा व्यभिचारिणी पतिं न त्यजति तद्रत्‌ सूर्यं श्रपरित्यजंती त्वं 34. यती पति 
परित्यजेत नः संचरति व्यभिचरीणीव सूयमपरित्यजती तं 1}1.-- 12. 102. 1. 11. (76, 6.) स्तोभः 11. 
स्तोमेभिः ^. (2. 1). )11. 

1. 162. 1. 29. (77, 1.) वा 1५" बाधमानं ^. (. 11. [2.-- 1. 163. ।. 23. (77, 4.) बच्छ 
.\. 131. (^. [).--1. 24. वसूनि {0 आहर 11111 1\4.-- 1. 64. ।. 2. (77, 5.) रथवद्रधैरपेतं 
(1491) [3.. [). 

1). 164. 1.16. (78, 1.) अस्मभ्यं 1^]८२1{(*५ 111८1" घनं 11) \. (ध. 11. [). 

{. 166. ॥. 9. (79, 3.) (४. [3, ण्त्‌ [णक ५ [)). 111. ॥:*९ प्रयांसि "1 यरवांसि.- 
|. 11. रात्यवसानस्य ॥ राच्िवसानस्य ५\. (५. 1). राचिवसनास्य 131.- 1. 27. (79, 5.) घनलाभाय 
॥ 1} 1; (<लः 11 (५, 1). 

1. 167. 1. 12. (४0, 2.) 4५. (५. 1) 1८६ अदृश्यमाना. 

( 2 1161118 दाय) ठो) (16 {11 ५ तुक, [7 5 11 वृतलड [ल वीठोः पिका) (५, 11 





1४ 00111} 0द्ट्तञाता1 || क 11ला111011€द. 

1. 168. 1.7. (81, 1.) बु्छैतो ^. {31. (1. {11८ इता)16 ॥1) *€15५ 4.--1. 169. 1. 18. (81, 6.) 
गिः ८८८. 111 :\] ९४५८8, ४५1161५ {116 11६पलला](16 1४ 1156त्‌, पाद्‌: 11४४५ {40 ९ श1])})1€द. (1 
|\.४. 1311. ४ [1]. 60, 12. &2, 2. 85, 1.---]. 10. ^ (1115 ६]] पणा) त्रिय {0 111८ लात्‌, 

1). 170. |. 8. (४2, 2.) वां युवां ^. [;. (५ [४ ४का[व्‌ 6 युवाभ्यां, 5 117111116011;1९|# 
:1<1\+1113.-- 1. 9. ग्ररोरदादयाय ५{९. ^. (५. [}1. जरीजः शरीरदादयंहेतुभूतं सद्धुः .-ज्रीजः 
साष्टमी दशेति 7. ज्रीजो नाष्टमी दशेति +. ओजो ना्टमी ॥ दशेति (*५.- 1). 171. 1. 2. (82. 5.) 
जातिमति ॥ जतिमंति ^\. जनिमंति 11. संति (५ 

17. 172. ।. 15. (83.) ेद्रावदणं ॥ मेचावस्णं ^. 1; 1. (५1. -।. 24. (82, 1.) [१८५५ अच्छैति 
। तै° व्रा ३.२.२.१.। इति ॥ आदयति (५. अल्येति +. शक्िति 1 1.-- 1. 173. 1.1. (83, 2.) वीराश्च |. 
वोताश्च ५. (1. ){1.--]. 16. 2114 ]). 174. 1. 3. (६३, 4 त्‌ 6.) अरक्तं ॥ रत्तं ^. 21. (५, 
12. 175. 1. 3. (83, 10.) घनं {10111 [21. च. 

1. 176. 1. 24. (85, 1.) चोदि [1 णत्‌ पदा ० 34. वोद्यस्य ^. (1.-- 1). 747. 
1. 12. (85, 3.) असांकर्येण ^\ (८1. \# 15.11, 8.४. सांकयं). असांकार्येण (8. आसां कार्येण ¡3. श्रसा- 
कयेण 11. 

7. 179. 1. 8. (86, 5.) च 841८7 विध्चैषय ^. (५. 3 ; 101 111 (4. -]. 9, घासादिभिः (५. 81. 








7. 205. 1. 8. (99, 3.) | ^ 0.1. ४1), 13 


वासादिभमिः ^+. यवसादिभमिः 2 4.--1. 15. (86, 6.) खभूतं तद्वलं ^. 131. स्वदूपवद्रुलं ( ६ ; 11001 
111 {3 4.--1. 16. प्रमाद 1. प्रमोद ^. (\.--]. 20. ह्येव ^. 11. (५. उ एवं {९15}. 

[. 183. 1.10. (88, 3.) अभूव ^. (४. भवाव 134. अभृतं 11. बभूविव )11.--।. 2. 
दोलायां ^. डोलायां 131. (^, भात्‌ [71018101 ^ 1. 111. (4. [४. 31. ++. 143, 5.--।. 20. 
(88, 4.) न\१९।/४. 16६त स्वपामवोमिः 111६1८५4 ० सवपा महोभिः ,-]. 29. (88, 5.) सख्यं 11. स्यं 
4. (.- 1. 184. 1. 4. (88, 6.) सखा („ ससला ^, 11९1 सखा. 

१. 184. 1. 32. (89, 3.) प्रतिकुलमननु्ानं (५. प्रतिकूजितं अनुष्ठानं ^. शअ्रननुष्टानं 134. प्रतिः 
कुलं अनुष्टानं 1; 1. 

2. 1 86. ]. 4. (9०, 2.) ११/८४ $ल्ला)8 {0 {८6 वाज्यस्य २४ (110 ५01. -- °. 187. |. 1. 
(०५, 5.) सखकीयते विहितेन ^. खकीयस्व विदितन (.. खकीयेन विदितेन 14. सखकीयेनेव 11. -- 
|. 19. (५0, {.) &त8 € ९ [12111 सुरजअरवसे 11181084 त सु । अर्वसे ।. 

[2. 190. 1. 3. (५2, 1.) उप समीपि {1111 1 {.- 1. 28. (92, 3.) ^. 1; 1. (५ ६९८ रायो 11 
राधो. (1 1५. 11. 1. 48, 2.-12. 191. ]. 3. (92, 4.) सूरयः स्तोतारः ^\. 1. ( ५. 

1. 192. ।. 2. (93, 2.) युवं युवां ^. 11. (.--]. 4. संयोजयतं ¡3 1. स्वयोजयतं ^. (^. 
योजयतं ॥3.- 1. 12. (93, 3.) भ्मूमिं याघरुवंति 1; 4. भ्भूम्यां वाभ्रवंति ^. भभूम्यां चाप्रुवंति ( 11 
|. 20. (93, 4.) 1101) बुद्धिमि° (0 भि्वाज्ञैः 11 ४९1५८ 6 11 जप 11616 1) (६, ।प॥ 11156116] 
पला ्द्ात्‌ऽ व {16 [लाट 0 किप 094 भता तात लोपा पीलोः 1{ पषीर्धं लिख्यति. - 
|. 28. (0३, 5.) 4. (^, (५ गा प] णा तनूरुचा 1 हतं. 1; 4 15 स्या कुर्वत्यौ गूरमाता 
ग्रसातंौ रणे यतिते यतन वुर्वे्यौ वैरिसेने तनूरुचा आत्मीयेन तेजसा सं यत्‌ ये सत्रा हतं सततं हिंसतं तथा 
सोमसुता सोमममिपुणवता जनेन यतमानसंघेन देवयुभिः देवान्‌ कामयमानैः सह विदथे यज्ञे अदेवयुं 
सोमसुतं जनं मं हिं ॥ 1;1 11"; तनूरुचा ॥ तरीकं हतं .-- 1. 193. 1. 5. (93, 0.) उपा ॥ उप 
^. 131. (५, 9 1.-- 1. 21. (93, 8.) मा ॥€1०16 परि ख्यन्‌ })‡# 0011} 0९116. 

{. 194. 1. 6. ७4, 3) प्रापलाय पापवत्वाय (.--1. 195. ।. 4. (94, 89.) यच्छतं (. 
प्रयच्छतं ^^. 131. 011. 

12. 197. 1. 14. (95, 5.) पवितरेश्यां 131. परिवेध्यां ^\. (. (५.1. 20. वददिष° 1 4. तुपु 
दिष० .\. (7. 81.--]. 28. (95, 6.) यंतु: ॥ यंतु ॥, (५ ; व६&॥ 111 131... 

1. 197. ॥. 31. (06.) दितीया सतोवुहती 1 गा 11 4. (५. 371. दितीया प्रस्लारपक्तिः 
तृतोया सतोवृहती { 4.-]. 32. सरसवदेवताकः ॥ सरस्वान्देवताकः ^. (1. 1. -- 1. 199. ।. 9. 
(५6, 1.) असुरा भ० ॥ असुर श० ^. 1;1. (1.--1. 199. 1. 7. (96, 6.) सरखतो ^. 131. (०. सार 
स्रत० ॥{ 1. 

{. 200. ॥. 28 आत्‌ 29. (97, 6.) नीलवत्‌ 1. ~ 2. > 3 8९९. 11). > 4. 11. 13. 1" 5. 
नीक्छवत्‌ ~ 4 ]11. 171. [4 011. (£ ६५. णाा. 19, 31. व्रा कनन. जा १२७११ 1८8 
नोलवत्‌ :"14 नीलं. 

|>. 202. 1. 28. (५8, 3) पप्राथ 73. 14. 25. पप्रथ 1'1 - 1. 203. ।. 1. अदिद्र महत्त. 
स्यो°॥ अदिद्य इद्रमादिल्यस्यो° ^. (2. 1 4. आदिल्य दद्रमादिव्यस्योक्तवान्‌ 1;1.- पप्राथ ॥ पपाथ 
21. पप्रथ ^. (५, #1.-1. 9. (५8, 4.) अभियुध्येश्च ॥ अभियुध्यस्व ^. 1}. (५.1. 16. (9. 5.) 
यदेयदैव ॥ यदेतत्‌ यदेव ^. यदेतत्‌ तदेव 11. यदेतत्‌ सदेव (६. - 1. 23. (98, 6.) १५५८५ 
६6718 10) 1५.४९ 1674 तंवेदिदं. 

{. 204. 1. 15. (99, 1.) नान्यत्‌ ए 1. 4. (1, 8९९. 71, मानयत्‌ ^. (३ ])1. 1.--]). 205. 1. 7. 
(09, 3.) द्ामधोमुखलेन 11011) (12 11120.--]. 8. पर्वतैः } 4. (५ 118. कीलसदृशैः पर्वति; 11114. 


4 ४५77148 [.7(10 प्रा, [९. 39.1.15. (18, 11.) 


1. 15. (18, 11.) युवाध्वर्युरिव ०।0.॥ युषाध्नर्युरिव सद्यम्‌ यज्ञगृहे बहिर्यिन्युचै गूर ९1८. ^. (*2. 21. 
अध्वयुरिव स यथा सद्यम्‌ यन्ञगृहे बहिः यस्िन्युद्धे सूरः ०८८. 2. यथाध्वा्युरिवा सदयनि यश्नगुहे बहिः 
यस्िन्युचै सपत्नान्‌ मि शिशाति नितरां लुनाति तस्िन्यद्धे भूर €1९. (1 2. ¢ 4.-]. 20. (18, 13.) 
प्रकारांश 81. प्रकारांञ्च ^. नगरांश्च (.--]. 40. 1. 15. (18, 5.) बाध्यते 31. बाधते ^. 
3 4. 01. (५.- 1. 17. विश्वानि ॥ विचा विश्वानि ^. 11. (प. #1.- 1. 41. 1.1, (18, भ.) अश्रीन्‌॥ 
श्रस्रीन्‌ 7. असान्‌ ^. (. (^. 1 1.- 1. 2. वेश्यादेः छत्यसुच्ये चाकरो० ^. वेश्यादेः छत्यसुच्येवाकरो° 
(*. वेश्चादेः कत्यसुच्थै दे वाकरो० (2. वेश्यादैः त्यं सृुच्धेव करो० 11; (८6! 1 24. पञ्चदेः 
छ्य {- ।, 3. धनानि (1९८5४ 11 ^. 8 1.-1. 1. (18, 1६.) विद्‌ लमख यो भेदः ॥ विद लम सतुवतः 
८९. }. वद उभयोरभेदः ^. (:. वा उभयोरभेदर (. विद उभयोरभदाः 1 1.-]. 24. (18, 19.) 
उप अभः ^. 1 1. (*५.- 12. 42. 1. 10. (18, 21.) उपगच्छति ॥ अपगच्छति ^. (+. (६. अवग 131.-- 
1. 16. (18, 22.) दद्र ॥ इद्रः ^. 1}. (५. इद्र (.--1. 17. अतदहेवता०॥ अतदेवता० (. 131. अतस- 
हिवता० ^. (.--]. 21. (18, 23.) [्थ्थ्त्‌ निरेके.-]. 23. प्रशस्तातिसजंना ग्रद्ादिदामांगयुक्ताः 
(४. 4. प्रशस्तातिसर्वजनश्रद्वादिदानांगयुक्राः (2. प्रशस्तातिस्ज॑नश्रधादिकनामांगयुक्ताः 11. 

1. 44. ।. 28. (19, 6.) खया दक्ताभि ^. 31.-- 1. 45. 1. 29. (19, 10.) शिवः कल्याणः गुरः 
2 4.--7?. 46. 1. 5. (19, 11.) ऊत्या रसषणेन 11011 ॥ 4. 

7. 47. 1. 29. (20, 5.) साधकः ॥ 1 07 साद कः .-- 1. 48. 1. 4. (20, 6.) रेषत नेव सीयेत ^. 
रेषत (रेषते ॥ 1) नैव चीयते {3 1. (*. [2.-- 1. 12. (20, 7.) प्रीणाति 11. पृणाति प. 11. 
20.--]. 14. दूरं 3. दूरः ^. (. (५. .--पयासीत ^. पयासीत्‌ 1 1. (५. [).--चितं ^. 
2 1. (प. [3 णि चिच्यं; 111 (णी 4 ध्वात्‌ [), पालौ हार्ट वण धा परि] ६८५८ ग 1८ 
का, 1€तत्‌ चिच्यं 11 (16 (९.1.--]. 19. (20, 8.) यः 0€016 ते ॥ए (ना ]लल(1€.- 7. 49. 
1८ 5. (20, 10.) निद१६१।९ (९गाोशतलाऽ वसवी षु &< 0110 ५०1. [11 ४16 उल्ट्णात्‌ ल्कुाक्माद्जा। 
(६ 17) {1 गा) पवतः रल प्रशस्ता, सु सुतिषु, १ 1) 1001; प्रशस्तासु खुतिषु. 

{. 49. 1. 8. (21.) सूचितं च 1६ फएषा{्ाष्ठ ॥ ^. 3. (.. ८. 12.-1. 25. (21, 2.) गृहमध्यमय्यावा 
+. ^ (६. गृहः मध्यमध्यमय्यावस्स्मात्‌ 3 4 ; ५५९६८ 1) ॥ 1. गृहमध्यमश्रावा 2. गृहमध्यमश्मा 
वा {--7. 50. 1. 16. (21, 5.) उत्सहेत ॥ उत्सहे च ^. (. (५. 13 4. 1). उत्छहेश्च 1 1.--1. 17. 
दीयति ॥ दीयत इति (. (५. 12. दीग्रत इति 81. दीप्त दति ^. दिवयेत दूति 1 4.- क्रीडंत 
^. 31. (५. 1). क्रीडंति (,.--). 18. अपिगमन्‌ ^. अपिगमयत्‌ 231. अतिगमन्‌ 13. (.. (५. 1). 

1. 52. 1. 9. (22, 2.) ऽनुगुणः ॥ गुणः ॥\. ॥. (4. (. 1). 1. 53. 1. 7. (22, 6.) सवना ^. ॥;. 
सोमस्तोतं सादेवना (.. (०. सोमलोतं सवना 1) ; (५८८६ 1) 1 1.--]. 8. इयति । सौति ॥ स्तीति 
इयति ^. सौव इयति (५. सतौत इयति आदयति 134. सौति आयति 1). सौतिं इयति ॥1. 

1. 54. 1.9. (23, 1.) ततान व्याप्तवान्‌ [).- 1. 16. (2, 2.) नहि चिकिते म ज्ञायते ॥ महि चिकित 
ज्ञायते 1. चिकिति भ्ायते ^. (^. [).--]. 23. (23, 3.) उपाष्थुः ॥ उपययुः ^. 11. (४. 1). 01 1.-- 
1. 24. दुदरानि (५. ^. 1). ब्रह्न 13 1.--1. 55. 1. 8. (23, 5.) दयसे हि । दयां करोषि 3 4.-- 
1. 14. (23, 6.) वज्ञकन्यबाङ्गं ॥ वज्नकल्यनाहं ^. (. (६. 1) ; 11०1 सपा 16त्‌ 11) ‰. 

7. 55. 1. 26. (24, 1.) माद यख ॥ मादय ^. 2 1. 34. ^. मादाय 12.- 7. 56. 1. 8. (24, 3.) 
इमं यज्नं ।॥ इद्‌ यज्ज ^. 14.(.). रद्र यज्नं 01. 

7. 57. 1. 8. (25, 1.) युद्धा 1९016 संगच्छते (1. 1). 

7. 59. 1. 3. (26, 2.) हवते ॥ वहते ^. 13 1. (*५. हवते वहति 1.-1. 10. (26, 3.) अष्यन्या- 
न्यानि ॥ अन्वाप्यन्यानि (-. (2. 1). अन्यान्या अन्यानि ^. अन्धा अन्यानि 7. अ्यान्यान्यानि )11.-- 
1. 11, एकोऽ सहायः {ग ? 4.-1. 16. (26, 4.) बाधमानाः ^. 23. बाधाः 7 4. ~. ६. 1). 


1.10 1/4 #*0^ 1. शा, 5 


12. 60. 1. 2. (27, 1.) नेमधिता {० संग्रामे 701) 8 4. 1) 1188 प्रयुज्यते नेमधिता ; {11€ा), 11) {11८ 
78111), भेमधितौ संग्रामे नरः कर्मणां नेतारः दद्र हवते श्राह्यंतीत्यर्थः. ^+1€1\+(1४ 1116 (गा - 
11611187 पा); 7) : यभिंद्र हवते इयति स ९1९.--]. 3. गोमति गावः संल्यसिस्िति गोमत्‌ तद्खिभ्‌ 
(४ 56८. 71, 2. गोमति गोयुक्ै 3. [1 {1 भात्‌ (५ ])1. 17. © [६८18 15 ो्षाप्ट्व्‌ ल 
सभ्‌. ।. 209. (27, 5.) मंहनी यायै ॥ मंहनीयाय £. 1४ 7111६ ९ मंहनीयाय दानाय सुह्या 
ववृत्याम ॥ | 

1. 61. 1. 2. (28.) पंचमलेन 11. 01 चतुर्थेन .--]. 23. (28, 3.) प्रतिष्टापयसि 34. "पयति 
^. (~. (५. 0. 1 1.--{?. 62. 1. 2. (28, 4.) लत््रसादात्‌ ? 4. तत्मरसादात्‌ ^. ( (५. 1). 231.- 
1. 9. (28, 5.) प्रायच्छत्‌ ॥ प्रयच्छत्‌ {3 1. प्रयश्छत्‌ ^. (५. 1). 

7. 62. 1. 19. (29, 1.) सवनोयो (+ सेवनीयो ^. तत्सेवनीयो [7 4. तत सेवनीयो 1). 
सवनायो 131. (५) सवनीयो, ४11८] 1185 1९ सेवर. (1 1२५. [311. 1.173.717; 58, 6.-- 
1. 20. (1९ 4४. एयक 06 जल्ला) तु शत्‌ जुं 10६]1 [ला तात्‌ 111 {16 16६1 1116, ५114 २1171 
7 ४1]. 31, 4.--7. 63. 1. 10. (29, 4.) उतापि च ^. 11. (^. ]). 

1. 63. 1. 27. (3०, 1.) महि ^ 5८. 1. }3. (५. महे ^. [). #1.- 1). 64. 1. 5. (30, 2.) 
मुष्ंतुनान्ना (८ 2. ग्नाम ^. 1. (५. 2). 70डडा)]क 11 पाह्ी॥ [९ सुहतुभा.-- 1. 11. (30, 3.) यद्यद्‌ 
च ^. 31. द्यथा च {2 4. (^ (५. 1).-]. 12. तदा॥ वया ^. तथा 381. 4. (1 (५. |). 

1. 64. ।. 26. (31.) गायतं ॥ त्रम ^. 1; 1. (५. [).-]. 31. तदाः ॥ तदा ^. ( (५. |). 
तदर्थं 1 1.- 1. 65. 1.21. (31, 5.) व्रं 7. वश ^. (1 (1. [).-- 1.67. ].. (31, 12.) सर्वजगत 
^ ६९८. 171. स्वेत जगत ^ ])1. 111.(?) (५. [). सर्वतः जगदूत [3 1. सर्वतो जगतः ॥#11.-]. 2. 
स्तोत्राणि ।॥ सोचीणां (, (५. 1). सोचाशां ^. 1 1. | 

12.07. ॥.10 (22) प्रगाथमु° 10 प्रगाथं 12). ^11. ^1. ; प८<&{ 11 ^. 3 1. (५, ४1 1.- ]. 3. 
उपसमस्येद्ि पदां ^५५. उपदे द्विपदां ^. स्ये दविपदां (. उपसमखयेदिपदां 1). सद्िषदां 1; 1.-- 
1. 13. प्राकृतात्‌ 1). प्रकृतात्‌ ^. 1 1. (0. # 1.--प्रगाथादनंतरं ॥ प्रगायानंतर्‌ ^. 7 1. (1. ).-- 
1. 14. मरखतीया ऊर्ध्व ^+. मरुलतीयादूष्वौ ^. मरुखतीयादृूष्यै 1; 1. मर्लवती ऊध्व (५. 
तती ऊध्वा (* 1) 125 मरत्वतीयोरर्ध्वं नित्यार्दितिं ५1" तकया शुभेति च मरूत्तीये पुरसखात्सक्तस्य 
षासेत्‌ 111 {116 17110111.-]. 17. कावा :"\© भ्ैवावडण ग्र तरे ^. [. (!, (^. [).--]. 20. आरभणीयाः 
^+४. 8 1. आरंमणीयां ^. (., (५. .- 1. 23. "11० 883. धवत्‌ इति प्रगायौ स्तोतियागुूपौ 
116" सिषासति, पुव) 1४ ६ एलु)लप्रणा किणो) {116 11९९4111 1111९.--]. 25. प्रगाथो सोचि- 
यागुरूपौ 65. रथंतरस्य खलो 1; . सोतियानुष्पौ ^^. 1) ; 81111) 111 (.---]. 36. (32, 1 ) 
1# ए०प्रात्‌ € [लल्लः ४० १८६त्‌ छां 111६16६4 ° कया.--अपि 1 4. अधनो ^. (~. (५. 1). 13 1.-- 
मो 34. मा (६. 0; प्छ रा 4. 7; ए जाऽ न्‌ ९]50.--]. 68. 1. 15. (32, 4.) सुता 
बभूवुः ॥ सुबभू ^. (६; फएषाता 1 ( अभिषुतववः 13 4. 1) 7६1. सुषुव 1 1. मुबभूः ।) 
11. 1.-- 1. 69. 1. 31. (32, 10.) आ्र्मार्थं (५. (. [). आत्मानं ^. 13.-- 12. 70. 1. 12. (32. 12.) 
सोमपानमस्ि 21. समानमसि 14. 1). सोमानमस्ि ^. (५. सोमोषि (--]. 19. (32, 13.) 
सुविहितं (. (५. }). सुष् निहितं 34; वल्ल 1 4. 83 1.--]. 72. 1. 25. (32, 22.) सर्वदृशं 
6९8॥ प्र (1, (8. [).-- 1. 73. 1. 10. (32, 24.) हविष्य: ^. (! (+. } 1. इावव्यः {3 4. श्राहना- 
तव्चः हविष्यः [2.-1. 29. (32, 27.) दुराध्यः दुष्टचित्ताः 7; 4.-अशिवासः अशिवाः दुराचाराः मा 
चक्रमुः ॥ 4 ४7€1 मावचक्रसुः. 

7. 73. 1. 31. (33.) सपुचेदरेण ^ 71. सपुतेधेणिद्रेण (^ (4 ]7. 71. सपुतरेशेद्रेण ^. (५ 
866. 70. 1). सपुत्र सेद्रेण 131.- 1. 74. 1. 2. खवपुतैः 231. सपुशैः ^. (५.1. 111.--1. 3. न्यायात्‌ 


¢ ई" \ 1217174 11711071, [ 0. 74. 1.9. (33 1. 


^. 71. नायात्‌ (५. परिभाषात्‌ (. परिभाषायात्‌ .- 1. 9. (32, 1.) कपदाः चुडा° 2. कषद 
चूडा° ^. |} 1. (1, (". 1).--1. 12. पुराः सुद्‌ासराजानः (18 ]1. 111. 1).-- नार्हति ॥ 4 अर्हति ^. 
11. (५, [).-1. 19. (33, 2.) पल्वलं ^. 1). पललं 7 1. (*.--]. 29. (33, 3.) सवाष्ये 7 4. 
संसवाखये 131. स्ये). संवास्ये ^. (1. ]2. 76. 1. 9. (33, 8.) {16 {९४ 18 ]1171॥6व्‌ ग्णिे 
( ५, 111८|त्‌}118 ६५। ९०71 ¡(1118 ६4116 {1118 21011110118, €>(ल])111 तव महिमा, +?111९]1 
5 1118611५ ])५(फ४८्ल)) अन्येन ६11५1 अनेतवे. "1116 8:11116 16 18 {01114 11 [). 4 1186 ह 
वसिष्ठा एषां वो युष्माकं स्लोमो$पि वातस्येव प्रजवो €10. 0 11:18 {2 1, जा1€€, 10५6८, ६116 
कान्‌ पिका) 1116 [लाद ८५ वा 816 [पा {4४1९0, 1 4 16९8 पणत ५, ]प८ 1185 
{ {116 €11व किचं युष्माकं वच्थः तेजः सूर्यस्येव सूयग्योतिरिव । तथा युष्माकं महिमा समुद्र स्येव 
गभीरः गंभीरः इव ॥ ( 11५5 {116 &ता110 ६8 (*, 0] ऽपि वा रपाल {11९ 115 स्तोमो. 21. 
]^ 1. ा. 2612 वका ५ [वला) 11 € हे वसिष्ट वो युष्माकं स्तोमोऽपि वा ---- ८0 ह 
वसिष्ठाः एषां वो युष्माकं सोमोऽपि वा.-- 1. 19. (32, 9.) कारणात्मना {. 2. कारणानात्मना +. (~. 
0 1. 1 1८ 1 मनसौ ६10 8116५२45 अधि 1011 23 4.-- 
]. 5. हंभुवा ^. 13. (५५. 1). अहभुवा 11. 7. 1. प. 2612. सखयंमुवा !--1. 7. तत्कमि ॥ तक्रंभे (1. 
तकृमे ^. 1). तंवुभि 131. तः वुंमे 1/1. )1.--न्यतपत्‌ (५. [) {1 न्यपतत्‌.--1. 9. संभूत ^. 1 1 
:प)त्‌ 2]. पत. सभूत (. (1. 1). संबभूव {37}. 8 1110166 1) {3617 कात्‌ [\01118 
1}. प्रवलः अगस्त्य. - अगस्त्यः संभूतो ^. (4. 1). अगस्त्यसंभूतौ 1 1. अगस्त्यसंभूतो 13/11. 
\[६._- ]. 10, (6 .लनुत४ एट्ापाागोष् फलो यद्वा कमात्‌ ९६155 नाक 11 ^. [). 31. हि 
मीयति ५. 13. 1). 73/11. 1. महीयत [3], 1.५ ० 18. 1४5 वासतीचंरे, २8 [६0६ 
„६ ]. 11, च परिमाणस्य लच्छते ^. 11. परिमाणं च लच्यते 1). तु परिमाशं सुलक्षणं 
1/1. )7, 

1. 78. 1. 27. (34, 4.) पूर्वस्यामिंद्रस्य ॥ पूरवैस्यामि ॥., (\ (५. 1). पूर्वस्यापि {8 1.- 1. 79. 
1. 29. (34, 12.) अस्मान्‌ ॥ नोऽस्मान्‌ ^. 131. (५. [). #{1.--- 1. 80. ]. 16. (24, 16.) सीदतं 
{31.4. सीदेत ^. ( (५. [).---]. 22. (34, 1.) म कस्तीयेत (९ ८९. 1). न दोयेत ^. (५ ])7. 171. 
न स्षोयति 1371. म हीयेत (* न च्षीयेत्‌ 1).--1. 91. ]. 30. (34, 24.) जिहीतां ॥ जिहतां ^. 0 1. 
(५. [). जहातु 1 4.-- 3, 82. 1. 2. मरणीयं 7. भरणीयां ^. (^ (४. ). 

{. 82. 1. 13. (35.) 111९ [टपा च£ 11९ <11त्‌ ज {116 पए कवद्वु 18 पाव्मल्व्‌ 7 ^. (1 
( ५, शात्‌ हपाप्त्‌ 11 (१) १ प्ल 1111101, एव(मेता)सु. 1) 711:045 110 1६९1119, ]प् 1125 
एवमेतासु. । 1 11४ एव तमुक्तसु 1. ` [. 83. 1. 3. (35; 3.) घता 131. विधत ^. (५. ). 11.-- 
]. 11. (35, 4) मित्रावरुणा भिचरावरुणावपि ^. {ए 1. (५ 1.-1. 19. (35, 5.) ^ध्लिः पूर्वह्तौ 
3 110 1 काततारन्त्‌ 11) ॥. (8. पृ प्रथमाद्ानि 134. पृ पर्वे प्रार्थितौ (. प° प्रथममाद्ृती 
( ५\ ९, 111, [)., 131 119 पूर्वह्ृतौ भवतां 1. 27. (35 6.) जलाषः. पेण ९२] 18 
द्कलाा 11 44. 121. (५. (५) ा्ानर्‌ २ दा प्ल जलाषः, ५111९] 1 ऽप]1्प 1 सुखङ्ूपः 11 
( , ६९९. 111. [), ६11५ 1)$ मंगाघरः 11\ 13 4. 

2. 86. 1. 25. (36, 1.) नान्यस्य चित्‌ 1. नान्यस्य कस्यचित्‌ ?-]?. 87. 1. 15. (36, 3.) अचि- 
क्रदत्‌ शब्दयत्‌ 1; 4.--). 21. (36, 4.) युंज्यात्‌ ॥ युंजान्‌ ^^. 231. युंजन्‌ 14. युजान्‌ (६. 13. युजाग (. 

2. 89. 1. 12. (37, 1.) तैन रथेन ^. (1, (५. 1 1, 4.--1. 21. (37, 2.) घर्महेतुभिः मननीय 
स्तोत्रैः 1).--1). 90. 1. 12. (37, 5.) विवेषः ॥ विवेष ^. 2 1. ^. [).--1. 23. (37, 6.) भि्वंहेत्‌ ॥ 
न्यवहेत्‌ ^. 1; 1. 4. ८ (४. 1.-- 17. 91. 1. 8. (37, 8.) प्रतिपादिता 7 4. प्रतिपादका ^. ८. 
(*\\. {). 3 1. 





१. 107. 1. 12. (+8, 2.) ] 0^ #/0/^ 1.4 शा. 7 


7. 93. 1. 17. (39.) प्रमं ^5५. 81. प्रडग ^. 0. (0. [.- ], 24. (39, 1.) सवेति ५. 
सेवते 1 1. (६. 1). सेवति 011.--]. 31, (3५, 2.) आसायत १० ^. 11. आसादयमि° (1. 1).-- 
1. 94" 1. 8. (39, 3.) प्रथिवयां भवाः ॥ पृथिव्यासा ^. ^. (8. पृथिवयाः 7 4. परथिवयाः मं ]; 1. 
पथिव्याः सा 1). ०८९ वि. > 11. 43.--]. 24. (3०9, 5.) गरणीयाम्‌॥ गरीयान्‌ ^. 13. गिरीयान्‌ (५. 
{1 1. निरोया 1); प८्८ौ 111 (1--]) 95. 1. 4. (29, 6.) सच्तीमहि संगमेमहि ?2.--]. 11. (39, 7.) 
106 फ४0त्‌8 चंद्रा 10 ददतु ॥५४० (९८ एडाछाट्व्‌ ५111 ध16 [ल्‌] ण [दर ए. ४1. 46, 7. 
चंद्रा आर्हादका स्वे यूयं ८1५. ^. 13 7. °रमिष्टता आसन्‌ सूक्ते प्रतिपादिता ९९. (4. (\ 1). 
अभिषटताः आसन्‌ नः अस्मभ्यं अर्के अर्चनीयं उपमं सवोत्कष्टं अत्नं यच्छतु ददतु चंद्राः आद्ादकाः 
संवे यूयं €†९. 3. {11118 81108 {11४६ {]16 ना11551011 20 आद्धादकाः €>15{0८| ५0 ।11 
116 ‰ 0७])1९४. 

2. 95. 1. 20. (40, 1.) युष्मान्‌ ॥ युप्मदीवान्‌ ^. (^. (५. 1). 3 1. 

{2. 97. 1. 24. (41, 2.) 11181९६ ग प्रातःऽजितं । न>. ९२] [णा18 प्रातः । जितं 1.--]. 25. 
सोतायं॥ स्तोता 281. (५. . स्तो ^.--]). 98. 1.1 7. (41, 5.) वा ।५।५1८ वयं }$ ९01 - 
1९०८९. 1. 24. (41, 6.) उषोदेवताः 7 4. उषोदेवाः ॥\. ( (५. 1). उषसो देवाः 1 1 : 4: 
106 16४ शला8€, 

1. 99. 1. 20. (42, 2.) तांश्च लं (५. ]). वतां अश्र लं ^. तां श्रा 7371. तानश्वान्‌ [) 
11181. सु 1८010 युच्च 11011 1. ६, (0००६ सुते 101 सु त, २11 111111९1 €$ 161 
४४४५५ जनिमानि सत्तः 1." जमिंमा निसंत्तः.--]. 26. ( 2, 3.) नमस्कारेयु° (५.1). नमस्करियु" 
11. नमख्तारयुर ^. #{1.-- 17. 100. 1. 3. (42, 4.) वीरकस्य ५111 111 ^\. 1, 

17. 101. 1. 9. (43, 2.) साधकं ॥ साधुकं ^. 1. (, (५. ).- वेदां 14. वेयं 31. मेया ^. 
(*. (५. षेद्या [) : ¢. (116 10. { टा$५.--]. 15. (43, 3.) जननीं ॥ जननीयं ^. [3 1. (!, (. [); 
1101 11 3 4.-- अस्माकं ॥ असमानं (, (0. अस्याम्‌ ^. 1. [).--]. 1 7. जुह्नः ^. 11. जङ्ग: (५५. 
13.--1. 27. (43, 4.) यति ख, 4४ »*९]] > (16 €> ])1611.11011 क 11, 1४ [ल ग 11 ^. ]. €, (प, 
1४ ८ण्पात्‌ ९१७।[क [€ इप)]7९त्‌ 1 (118 \४१४ : यति सख यावंतः ख तावतः €1९. 

17. 102. 11. 2 धात्‌ 25. (44, 3.) मंखतोः 1 3. मं्चतोः 1› 1 5९५. 11. {> 4. 2 5. मांञ्च० 1 
0.7. मखु 4 5९९. 1. मांस्च° 1. 2. & ३. 94 [1 7. #€्€ [ग 301.--]. 27. 
मं्चतोः ^. 11. 1). मतोः (४. ` 

1. 103. 1. 14. (45) ¶्रा५ त्तण्तृलणो 0 पड [दको 18 [ल जपा 7) ॥ कात्‌ [.-- 
1. 16. याखिल्योषा वपामुवाक्या ५1८. (५. [). {716 [धलाा)ः॥ 711: 16 अप्ु)ृाल्व्‌ ॥11 18 ४५२१ ; 
यातु प्र यावेति । ्रा०८.८.। इति ॥ सावित्रे पशावा दैवो याखिल्येषा वपामुवाक्वा । ५1५. 

1. 104. 1. 39. (46, 1.) देवाय ।॥ श्द्राय ^. (1 (५. ). 231. 84 1:४5 श्द्राय रेवाय भरत 
610.-- /. 105. ]. 5. (46, 2.) चम्यः 18 [0101019] [ली छण पीपल" भवः. ]. 7. अस्मदीयानि 
गृहाणि 071 (4. (4. 1.--]. 13. (46, 3.) अ्रंतरिक्षसकाशात्‌ }; 4. परतरिक्षात्सकाशात्‌ ^. {3 1. (. 
५. [).--]. 4. चिद्या 137. हत्या ^. 116 छ})०]6 [25886 18 [€ क 111 (4 (+. [).-- 
सखपिवात जितप्राण 14. 

1. 105. 1. उ. (47, 1.) णण सोमाख्यं 10 तमूमिं व्रा णो ( (प. 10.-- समस्कर्वेत 
शथे ॥ सम्यस्कुवैत अथे (*. सम्यक्कर्वत अ्रथे° [). 

7. 106. 1. 29. 48.) वेश्दे वशस्वर आ 131. शशस््रमा० ^. (0. [.- 1. 107. 1. 6. (48. 7.) 
मनुष्यहितं ॥ मनुष्य ^. 73 1. (!, (४. ]). नराहं {3 4.-]. ^. श्रागमयंतु 10111 (५. [).--1. 12. 
(48, 2.) उर भवंतील्युभवः ॥ उर्‌ भवत्युभवः 3 1. (+. (४. 1). पुङ्‌ भवं्युभवः ^. उर्‌ भवम्‌ भव 


3 $^ \177^ 8 11110 न्न. [7. 107. 1. 24. (48, 3.) 


13 4. 16 जद्टाषि पट््तषट्ठ पष्प [कए ल्लो इणा6।1171द@ 1116 उङ्‌ भवंतील्युभवः । 
व्यल्ययेभेकवचनं । ऋभवः संतः.- 1. 24. (48, 3.) मेथतेः ॥ मित्यतिः 1. मितिः ^. मिप्रतिः (४. 1). 

17. 108. 1. 18. (49, 2.) समुद्राथाः 1101) ?3.--- |. 22. (49, 3.) सत्यागृते इति (६८५ }139. 
#€€ [71४1. 200.-- 12. 1009. 1. 1. (49, 4.) साकः ^. (~ पोत (8 ]1. 7)., सकः (8 86९. 1). धात्‌ 
|), ८016 सोमः. 

. 109. 1. 4. (50.) चैखदेवी ॥ वैश्वानरी +^. 31. (५. 1).--1. 4. (50, 1.) त्सरूष्कद्यगामी 
31. त्सरः क आगामी ^. (, (५. ). त्सर्ः सपः 84: 2. त्सर कद्यगतौ 1211}. 15, 46.-- 
]. 21. (50, 2.) कुल्फौ गुल्फौ 1 4. गुल्फौ गुप्नौ ^. (. (५. 1). गुल्फा गु 28 1.- 12. 110. 1. 4. 
(50, 4.) या निवतो {० उन्नतदेशे गच्छत्यः 1). या निवतो नीषै्गच्छत्यः। या उदुतो या ऊद्गं गच्छत्य 
[4 ; ८ छपा 11 4. 121. (4.--). 7. शिमिर्वघकमा । अहिंसाप्रदा ॥ शिमिवैघनकमा अिंसा० ^. 
शिमिर्वधकमा अहिंसा 731. शमिर्व्चनकमा असाप्रा (५. 1). 

12. 110. 1. 11. (51.) यचदादिल्यान्‌ ^५५. यच्षदादिल्यानां ^. 21. (+. 1).--1. 19. (51, 1.} 
चादितिलेऽदीनखे च 134. वा अदितितेऽदोनतेन ^. (^. (५. 1). अदितेति अदीनले 31. 

{. 13. 1. 29. (55.) आद्या गायत्री €1{८. ॥ आद्या गायती द्वितीयावयाख्तस्रो ऽ नुष्टुभः पचम्या- 
दािख उप० । ^. ( (५. 1) "त 4]. 1). त्र्या गायत्रो द्वितीयायालिस्र उपरिष्टादरुहत्यः 
पंचम्याद्यास्तिखो ऽनुषटभः {3 4 ६०९. 11. 13 1.--]. 30. तज्ञषषणयोगात्‌ ॥ अचल० ^+. खल० (५. स्वल 
31. च ल० [).-]. 32. खप्रमाचरन्‌ ^. (५. स्वप्रामाचरन्‌ 1. स्वप्रमाचरेत्‌ ). सखप्र आचरत्‌ 
1/1. 01.---]. 33. सांखयिखा ह्यसूषुपत्‌ ॥ सांतयिल्ा ह्यसूषपत्‌ ^. सांतयिला प्रमूषयत्‌ 1 1. 
सांतयिता ह्यमुषयत्‌ (^. 1). सांखयिला अमुष्वपत्‌ 13/11. 1.- -1›. 114. 1. 1. एवं (एव ( ५) प्रस्था- 
पयामास ^\. 11. (^, ). स तं प्रस्थापयामास 13/८1). 1£.-- वारूणं ^. (*\. 1). 13/41). >. 
वृरूणं {ए 1.- 1. 2. प्रखापिनिलवं ^. 131. (4. [). गनीतवं ^\11111. 01. ]). 133.--1. 3. कोष्ठागारे 
५. 1). कोष्टागोरे (५. कोशागरि 21. कोष्ठागार 1. 1. ]). 133.--1. 8. (55, 1.) 
कामयते ॥ कामयते ^. 1} 1. (1. 1). > 11.-- तत्तदेवा विशंति (^ 1). तत्तदेवा विशति ^. (५. वत्तदेवो 
विश्रति (. ^01€।)". तद्वता भवति 11. तत्तदेवता भवति 417.-- 1. 15. 1. 19. (55, ¶.) सूयः 
{10111 (५ (५. [).--]. 25. (55, 4.) प्रांकणे ^. प्राकणे (५.1). प्राक्‌ प्रवणे (. प्रांगणे 131. 4. 

2. 117. 1. 4. (56, 8.) कंपयितुवेगः ^. (५. [). कंपायितु वेगः (५५) {1 ]. 71. कंपायितुं 
वेगः 11 ;८९. †), कंपयितुः °" कंपयिता ८- -1|. 8 ६९५]. (56, 9 81\त 10.) [116 घ्ना पिप४ 
1८) {11} ६1१ {0 {116 116६1 #ला"ल 1 0111 [ल्त्‌ ता #, 131. (, (घ भात्‌ (+, (नलो, ^1 (1 
( ' ^>. ॥:\*€ सनेम्यस्मदिति - ˆ ` ऋ गन्वयस्त्यक्तः ।. (1८ हस्तुप्पाक्णा [ा{हत्‌ वा [18666 
1 ला) }क द, [दल [दात्‌ फा (€ कादा) ७ (+ (णहा, 14 ॥४७ {116 णाकण्णााषट 
*])पाग०पः छाल ; # €1*५6€ 9. सनेमि पुराणं परपरागत दिषु दीप्यमानं वधमानमिल्य्थः वः 
युष्मत्सख्यं अ्रसमत्‌ अ्र्मत्तः मा युयोत मा पृथक्‌ कुंङत । किंच इष्ट युष्मत्सस्ये नः श्रस्माम्‌ वुमंतिः मा प्रणक्‌ 
म प्राप्नोतु ॥ +*01:0 10. ट मर्तः तुराणां यजमानार्थं वरया आगच्छतां वः युष्माकं नाम आङवे 
आङ्कयामि यत येन आद्धानेन प्रियाः सेहयुक्ताः वावशानाः अरस्नाकं आद्धानं हतमिति शब्दायमानाख् सतः 
तपन्‌ संतुष्टाः भविष्यथ तत्‌ आङ्धानमिति शेषः ॥ 1) 18५ (11९ ॥ )|10\#111 (८णोपाोला{पफ ता एलाऽ6 9; 
हे मर्तः सनेमि सनातनं दिशं दीप्यमानं ऋचाख्यं युष्मदी यमायुधं श्रस्मतः सकाशात्‌ युयोत पृथक्‌ कुरत । 
तथा युष्मदौया दुमेतिः निग्रहबुदिः गो अरसप्ान्‌ शह अस्मिन्‌ लोके मा प्रणक्‌ मा प्राप्नोत्‌ ॥ {16 (णा). 
ग सला४€ 10 वा [ 1 तलाप्रट्ये ल पोषम 34: ग ॥( प्स्व तुपत्‌ संतुष्टा मविष्यमतत्‌ 
श्रण.--[. 118. |. 1. (56, 13.) 48८ 1८प्वः वचः सुर्काः 1151९६4 ग व्षःसु शकाः. 
7. 119. 1. 1. (56, 18.) लदीयं ^. 1. (. (५. 1). 


1. 133. 1. 24. (८2, २.)] 114 ४241, णा | 


17. 2. 1 24. (57, 2.) ये मर्तः 1.1.122. 1.1. (57, 3) रोचमाभैराभरणेरायु्ः ॥ 
रोचमाभेरायुधैराभरैः ^. 1}. (\, (^. .- ]. 10. (57, 4.) हि प्रमादः ॥ चिप्रमद्‌ः ^. (^ (५. ]). 
चिप्रयागः 131.-]. 26. (57, 6.) प्र्यक्तसतृतः ^. 21. ( [). प्रचतः # 1. (॥ परोक्तसुतिः 
५. [3]. ४1]. 271, भ; प्रत्यक्तस्तृतिः 24, 5 16. 

("1.1 5.) नमतां ॥ नवतां ^. (५, नवतां 31. ]). 

1. 125. 1. 2.3. (59, 4.) न सहति ^. 7. (\ (^. 7.--], 126. ]. 16. (59, 7.) निषीदतु ॥ 
निषेदतु ^. 134. (\ (५. ]). तु 131.--1. 24. (59, 9.) स जनो ^. {¬. (1, (4. [).- -], 1 ८. 
1. 19 ईन्वृतु. (59, 12.) विण (कालापक 15 काषला [आ ॥॥, [31, (र, (2 (णल्‌, पाट 
णस {110 तानाका, (1 सुण ना)8 16 +; वयं व्यंवकं विलोचनं यजामहे । किंलक्षणं । सुगंधिं 
शोभनगंधोपेतं पुष्टिवर्धनं पुष्टेः पोषकं । हे सद्र मा मां मृतात्‌ मरणात्‌ मुचीय । मां मोचय । कसमात्कमिव 
बंधनात्‌ नात्‌ वत्‌ उवार्कमिंद्रवार्कमिव बंधनं प्रत्यत्तस्तृतिः ॥ । ॥\:५ {110 []]0 111: च्यंवकं 
चिलोकस्य मातुमूतं । पालकमिल्य्थः । सुगंधिं सुषट व्यापकं पुष्टिवर्धनं यजमानस्य बलं व्धयितारं एतादृशं 
रद्र यजामंहे । वयं यजमानलिजो हविर्भिः पूजयामहे । किमर्थे । मृत्योः सकाशात्‌ सुचौय । सुंचेय । 
मामृतात्‌ । अमृतात्‌ मोक्तात्‌ नैव मुक्तीय दयेतदर्थ। दृष्टातः! बंधनात्‌ वुंतात्‌ उवा र्कमिव उवार्ुकफल- 
मिव । तद्यथा दैषत्मयतिन सुचत दति तद्वत्‌ ॥ [| (६ ])141171101) ९1५९1) 11) [11८] {६ 1४ {ह्रल 
111. का) [). कि, 1. 1.1. 2612; च्यंबकं जिनेत्रं महादेवं यजामहे पूजयामः । कीदृशं । 
मुग॑धिं दिव्यगंघोपेतं । 11:14. पुष्टिवर्धनं पुच्रपश्चादि पुष्टिहेतु । अहं तत्रसाद्‌ात्योसुक्तौय मुक्तः स्यां । मोचने 
दृष्टां तः। उवार्कमिव । बंधनात्‌ यथा चोर्भरं पक्त खयमेव वुं ताम्क्तं भवति तद्वत्‌ अ्रमृतात्‌ मुक्तावस्थातो वा 
मा मुक्तः स्यां॥ 

0.10 19. (08) ) वयं 1<€|)५६६९व्‌ {€ अदीनदेव 11) ^\. 3. (^. (५. [).--1. 27, (00, 2.) 
गृचत्ता नृणां मनुष्याणां द्रष्टा 0) 3.1. 23. सितानि 11. खित्नानि ^. (५. सितन्नानिं 1).-; 
2. 129. ]. 2. (60, 3.) तद्‌ वां तरगोव्यक्तिं ॥ तद वांतरेणाव्यक्तिं ^. 1. तदवांतरगोवयक्तं (!, (५९. ]).- 1. 241. 
(60, 6.) सामर्थेशितयंति {1111 [3.- क्रतुं कतार ॥ कतं कतीरं (, कतर्‌ं ^. 131, (५. ]), 
५ 1116] 11186" क्रतुं |) 1016 सुचेतसं. |. 130. 1. 2. (60, ¢.) विष्पितस्य व्यात्नितस्य ^. {7}. (५. 1). 
विष्ितः विप्राप्तः पि. ४1. 20.--1[४।८व्त्‌ ण पर्षन्‌, ^. [; 1 9. 11. (५, [) 168 परिषत्‌.- - 
(4.11; (60, 11.) तासां 1८1 स्तोता ^. 13. (, (५. [).- ], 4. चितै सप][पणाा४ उर्‌ 
$क्षयाय 1111624 † उर्‌ । त्षयांय ।.- |. 5. (60, 12.) [णा देव ][ला८ रणात्‌ शा, 67, 7, प 1 
वर्ण॒ 1]. 61, 1, 8९५ 11). 312.--]. 10, दुःखेन ॥ दुःखानि ^. 1. (^ (५. 1).- 1. 11. शिष्टि 
गतः ^. 1. ( (1. [). &८८ 110{€ {० ए. 8, 6. 

1. 131. 1 28. (61, 2.) यत्कर्म ^. 2. (५. [). यत्कर्मणा ! 1 4 1: क्रत्वा समयेन कर्मणा 
11“ शोभमनकमाणौ.--12. 132. 1. 7. (61, 3.) कधम्यत ऋधक्तलेन यतो विवेकात्‌ ॥ ऋधक्‌ यत्‌ 
ऋधक्‌ सत्यान्‌ यतः विवेकान्‌ (५. ऋधक्‌ यत्‌ ऋधक्‌ सल्यानयतः विवेकात्‌ ^. ।). ऋधक्‌ यत्‌ ऋ ध्यक्‌ 
सत्यानयतः विवेकान (^. ऋधक्‌ यतः धकं सत्योनयतः विवेकात्‌ 131. 1।1€ ला1लातृर(10ा) @1ष्ल।। 
18 81111])1€1* {४५ 1१ शतात्‌ ]€ {० ए्ट्प्त्‌ सत्यान्यतो (* (लाला तिजो) {ना ).-- 1. 25. (61, 5.) 
वां 011) 13 (70६ 8 1).--सुवाभ्यां ॥ युवां ^. ‰. (\. (4. [).-]. 26. नाभूवन्‌। न मवंति ॥ भूवन्‌ भवंति 
५. 13 1. ( (५. 1). अभूवन्‌ भवंति ।;. 

॥. 133. 1. 16. (62, 1.) 4 ण्ड & गाद्या लतुालास्धम) ग प्रतिनियत: । नियमिम 
देवसादृश्चतेनोपादानात्‌ ।.- 1. 17. क्रत्वा ॥ कत्व (. कत्ता ^. ). क्रतव 7 1. ]. 23. (62, 2.) 
उत्राः॥ उद्गाः ^. [). उदगात्‌ 81. त्राः उदगा; (.-1. 24. कष्ण वास्यु° ^+. ष्ण शातास्यु* 
(५. छष्शतास्यु" ¢. 1). छश्वाग्नुत्तरतो 13 1. 

\"01,. 17, ५ 


10 "4 [1116 (तन 1. 137. 1. 20. (64 4.) 


1. 12. 1. 20. (64, 4.) तं शट्ला)8 (०0 118९८ ९८) वाण]९त्‌ 1<{016 जमं.--1. 28. (6.4, 5.) 
रसतं "(11 [). 

12. 138. 1. 11. (65, 2.) पुादिषूपाः ॥ दपा ५. 131. (1, 1). ४ 1.--1. 2५. (65, 4) वां युवां 
प्रति 1*<])५२(५५] €` लोकि 1)) ॥, {3 1. (५ (५. [); 101 1 134. 

]2. 130. 1. 9. (66.) श्राद्य॑त्यौ ॥ आदयंती \. 13. (1, (+. 1).--1. 26. (66, 3.) गृहाः ॥ ग्रहाः ८. 
]}. (\ (6, [): ल [६४. [31. * 1. 19, 11; २, 69, 41.--1). 149. 1. 9. (66, 0.) रक्तक {1 1(1(प 
{1} .\. (\ (५. 1) ६८" अहिसितस्य.-- 1. 11. ये ^ ५. ति ^. 11. 1). #11.-1. 22. (66, 8.) है 
विप्राः प्राज्ञाः )1६.- 1. 141. 1. 29. (66, 1 3.) प्रजापतेः 1 4. 1). प्रजातिः ^. (\ प्रजातिः 4 (५. 
प्रजातः प |; 1.-- 1). 142. ।. 15. (66, 1 5.) सूर्य वहंति ॥ अयं वष्ति ^\. 13 1. (. 1). अयं वहति 
(, अगो वहति 1; 4.--1. 17. सुविताय कल्याणाय 134. सुविताय प्रकाशाय 13 1 कोण. ; वल्लक 
;)। 4, 11. (५ (५. 1). --1. 23. (66, 76.) हविःसीकार दयैतदघीनलात्‌ 13 1 ]\. 1. शस्य तदौीया- 
धीनलवात्‌ 1; 1 ५५0. 111. ण्येतर्दयाधीनल्वात्‌ 1). हविःस्वीकारास्वेतदी्याधीनववात्‌ ( हविखीका- 
रस्तरीयाघीनतात्‌ ५ ; (६८ दण) {11 (! ; 1, [1 1.--1). 143. 1. 4. (66, 1 8.) गुलो कसं° 
(. (0. 1), दयुसं° ^\. 1. 

{, 1.43. 1. 20. (67, 1.) कैन साधनेनेति (:" (0]0])1". 50, 71, पात्‌ [). केनेति 73 1. 1 4. 
\|] 1] ०]. पिन, ्ाद्णुर २ कषटपोत वप{ठा हेष. ˆ - केनेति ^. - - - वनेति (५\.--1. 144. 
|, 10. (67, 4.) युवाभ्यां ++. युवयोः {--।. 12. अतोवां॥ अतीवा ^. अतीवाव (*. (.\. अति 
वा [31. 1); 71५६ 1) 13 4.--1. 29. (67, 6.) लबे ^ 506. 1, 12. [). लद (*, (4; 11116 
\ ])1. 1. ; [तागीप)5 लभ्थे.-- 12. 145. 1. 6. (67, 7.) सस्ये ॥ सस्येव ५, 1; 1. (41. 1).--]. 15. 
(07. 8.) गंगायाः 1. 4: गंगाद्याकाः ॥. (1 (4, [): <, 124. ४11. , 15.---- तद्र थानुकूलाः ॥ 
वद्र थाकृलाः 7 4. तद्रधान्‌ कुला ^. (+, 1); |€ गा 7) 6. तद्रथाच्राः 131. +| 1, 

]2. 1.16. 1. 10. (68, 1.) उपक्षपयितारा (. 1). पयता ^\. 1 1. # 1. -]. 2. (68, 2.) 
तच्छतं ॥ तं युतं ५. 131. ( [).- 7. 14. 1. 9. (68, 5.) बीमं ॥ वीस „^. 1). ऋ-स (1. 
कप्वा वासं 11. ऋषि (आवा) सं} 4.- 1. 11. धारयति 131. श्ारयत 4\. (*. ("\. 1). धारयेत्‌ 
1} 1.--]. 17. (68, 6.) तस्य शपस्व प्रत्याप्ये ॥ नतस्य रूपस्य प्रयाप्य ^. (४. |). तस्य ख्पस्य प्र्याप्ण 
( नतस्य ख्पस्य प्रह्याद्ये 14]. 1). तस्य रूपस्य प्रत्ययं |; 4 &९. 111. तस्य शपस्य प्रत्यायं 31. 
14.1.15], नवस्य रूपस्य प्र्याष्यं (५ 1४. 311. [४, 5, 11.-- 1. 14६. 1. 1. (68, &.) घनाद्‌ ॥ 
धनदा ^. 1; 1. 4. (1. (४. 2.1. 4. नदीं तां ॥ नदीनां ^. 1 1.4. 1). नदीतां (1. (५. 

1), 140. 1. 13. (69, 4.) श्रयत ^. श्रियत 1. (५. 1).--1. 14. पर्यवृणीत ॥ परिवृणोत ^^. 
|} 1. (1. 1).--]. 29. (69, 6.) © 2 5 ६५ |टप्रात, णा) {1118 एला€ (५0 16 [दादु ण 
111८ ५¡२१]) .\व]199२. --]. 31. हवते ॥ जरते ^. (५. [). जयते 1; .- मा नियच्छतु ॥ मा जिय॑तु ^. 
(५. मा नियतु 13 4. नानय॑तु 31. मातियंतु 1).-- 1. 150. 1. ५. (69, 7.) वित्ति ^. ॥ . 4. 
(0. |). जिच्धिप्रं 

[2.150.1. 21. (70, 1.) यदयं यागमा ॥ यद्यागमा ^. ( . 7.91. यद्यदाआ?1.- 1. 23. अश्वो 
{स्थात्‌ 71. ्रल्यो न अद्नोऽस्थात्‌ (५. अर्यो न अशो ऽस्थात्‌ ^. अगो न अरश्चः अस्थात्‌ 134. ).- 
]. 2.1. तत्सखानमश्च ॥ °नमत्य ^. (:\. 1). °नमत्यथ 1} 1.---1. 25. योजिं स्थानमिव ^. (५. 1 4. 1). 
योनि स्थानमिव 7 1.- 1. 30. (70, 2.) वा वां ॥ वा (8. 1). युवा ^\ ववां 13 .--]. 31. प्रव्श्च 
५. (५६ [). प्रकार्यञ्च 21.  [४. शि. 1. 164; 26; ४।।. 163, 9; ४117. 9, 4--- यु 
८16. "५. यत्तम दल्यतपत्‌ ९1९. ^. (४. यद्ध्म इत्यतपत्तद्र्मस्यमितिः 1). यद्भां दूत्यतपवद्रणं स्वमिति 
श्रुतिः 91. (+ २५. 1211. [. 164, 26 ; ४. 43, 7-- 12. 151. 1. 9. (70, 3.) नि ऽल्ला)8 ६0 १६५८ 


1.151.111.) 214 ४1 ^ 1, +. 11 


< ~ वि < 


९८) (707९ करलण€ सदंता.-- 1. 15. (70, 4.) देवा देवौ #"1.- चनिष्टं 6९. २/६ 
तर ]11105 चनिष्टं लाला प 8 एला] [का कोः 5 ० इु)ल]1४९.--]. 25. (70, 5.) जनाय 
{10111 {3 4, \*111९]1 1165 11.) जनस्य .--1. 26. भवतु 14. भवति ^. 13. (५. 1). 

1. 152. 1. 10. (71.) एकोनविंशति । एकविंशति ^^. 13 1. (+. 1).--]. 153. 1. 9. (71, 4.) 
यो ।# 0011]८९116.--]. 11. यद्रो (५. 1). तद्रयो ^. 231. यव्य रथो ८९. 1 4{.--]. 12. 
अथवा 1 1. अय आह ^. 1; 4. (2. [). 11 1८} ५ अन्य आह; ¢ 1६५. 1311. *. 42, 2.- 
वां॥ वा ^. 13. (^. ).--]. 18. (71, 5.) निरृ्हयुः ^\. 1;. (५1. 1).---1. 19. अंहसः पापात्‌ [).-]. 29. 
निष्यते ^ . (५. 1). निप्पर्थ } .---न्यपारयतं ॥ निपारयंतं ^. निपारयतं 13. (^ [). 

1. 154. 1. 3. (72, 1.) गोप्रदेन ॥ गो प्रदेशेन । ^. 13. (. 1). गो प्रदे शेन - ]. 12. (72, 2.) 
बंघुल्वातिशयं ॥ बंधुलातिशायं 1; 1. बंस्वीतिग्रयं ^. (2. बंष्वाति्रयं [) ; 101! 1) {3.4--]. 15. 
कश्यपाद० 13 1. कश्यपाव० ^. (+. 1). --[116 [045५6 [1 (116 [.नाारपृवृटरतपद [ तृप्ण्ट्त्‌ 1४ 
[सपा 11) 1116 नाला पि जला]. निटिल प्राो¢ [. 442 गा ६ ला) +. 1 
(116 11116. = #द्षावक्ऽ 1€111{5 को) 44 2 2016 [प] ]16ाल्त्‌ [फ़ [ग [२०६ साका ७४६ 1116 





(*11५1{; क {110 ईइ्ो)€ ०1९. = 1116 लदवा ार1ल्व्‌ ध. 9, 56 लिता) 8 +#{४ 10161 
(1862) 10८1*€| का [ता = [{ इलालप्प्‌]क# वद्वा०८३ प] {16 लवा 6. 114 {1८ 
1८11114४ ७1 {1166 ८११५ किन. २16 वोत] [सलि (० 11086 ज (11९ ककि, र १/२, 
(66011111 {५ {}1€ ])1111९1])105, [10दर्ला, फलो [ [४१८ नल्त्‌ {ण [जाक (11111110 
{1118 (11101) क नवकृ, [ तञ [10 र [लाक {0 1८८८।१€ तोला 11 ६116 (८३, [८८० 
{110 क. (८ लोकप पाष तितेकृक्णत्त भ [तलाः 10६ दलपत क 110६ अल 
१४111) {11656 लतो, तणात्‌ {1 11९ पष्प 1118 ९11६९18 11 {16 [3 1]1प्वत्‌०१४ € {111 
ति ताो1 ता किति. काः वको) 1ालातताफ#.--. 16. सरण्यं 1९11111, 21. ध. सरण्यं ^. (^. 1. [).-- 
1. 17. सरण्खवां 1 1. सरण्यां ^\. (५. [). {1001 114 सरण्खवा. सरण्योज० )1. ){.- जाति ते ^ 
131. जातति (५. 1). जन्नाति {९ष]))), #. ण.--यम्याच वै यमः (.)). यम्याच त यमः ^\. 
रस्यावतै 1. 1|)€ [3*}1:]. [15 तौ चाप्यभौ यमावेव ज्यायांस्ताभ्यां तु वे यमः।॥ )1. )1.-]. 18. 
सरण्यः 1411010, 01. 9. सरण्यः ^. 13. शरण्य (र. [).- प्रचक्रमे ^\. 13. (*. 1). < पचक्रमे ९111111. 
त्वो पचक्रमे 1. 1.---अविनज्ञानात्‌ 1+1111, #. 01. अविन्नातात्‌ ^. अविन्नाता 11. अविजातात्‌ 
(\. 1).--1. 19. राजषिरभवत्सोऽपि +. --अ्रपक्रांतां ^. }. (1. |). तपक्रांतां [९प]11), )1. +1.-- 
सरण्यं ^ , 13. [377]1. ° (*. 1).--आत्मरूपिणीं ^. 3. (५. |). अग्रूपिणीं [(पा17, 1. )1.--]. 20. 
सरण्यस्तु ^. °शस्तु 1; 1. शणुस्तु (५. 1). सरण्य॒स्तं 1९11111. सरण्यख )1. \1.-- विज्ञाय (४. 1). 
जिन्नाय ^. 1. विदिता 1. +.-हयषूपिणं 01. #1. भयषशूपिणं ^. 1. मसरूपिणं (५. 1). हरष्- 
पिणं ॥९11111.--]. 21. तच्छुक्रं ५1111), })1. #. तं शुक्र ^. (+. 1. [2.-गभकाम्यया 1९], 1. #. 
गतकाम्यया ^. (4. 13. 1). -- आघ्रातमावाच्छुक्रात्तु 1९१11, #. #1. (५111) मुक्त 11"10पहारगा).-- 
1. 22. अधिनाविति ९111111, #. 91. 1. 24. (72, 3.) पिष्लेमे |] 6५111४५ 19. 1. 174 
-- 1. 28. 0878 1084 अध्िना 101" अश्िनोः. 111५ [२18 8. [1 [६५ [त८्ल्त्‌ ज्रथिना 
1". 1)1.-]. 29. परिवृढानि॥ कमपरिवृढानि ^. (६. 8 1. [3 ; [ल छप 7 8 4.--1. 155. 1. 13, 
(72, 5.) दचिणत 1. दरिण ^. (*. 1). 

1. 155. 1. 30. (73, 2.) मनुषः सकाशात्‌ [). मगुषसकाशात्‌ ^. (2 ; (५९8 11) {3.--]. 150. 
1. 19. (73, 4~) सोमाः ॥ सोमा ^. (*, सोमान्‌ 1).-- समगच्छत ॥ समगच्छतं ^. गच्छतं च (4५. 
सगरच्छतं च 1). गच्छतं 34. 1101" तस्यार्धं ४० न्तं आगच्छतं 11! 0१ 17 117. 

1. 157. ]. 1. (74, 2.) ^. (8. [ 1५५6 दधतुः ण ददथुः. 


# [3 2 


1 ^ [11.18 1.1.110. 7?. 158. 1. 14. (75 


1. 158. 1. 14. (75.) अष्टावुं° ^. 131. (५. अष्टा उ° [). ^+11}र1. 01.--]. 18. हिरण्यानि ^. 
(५. 131. 1). हिरणादि [१५प्‌]).- गा अघ्रान्‌ 1५५]. गावोऽग्ान्‌ ^. (५. 11. [2.-- धान्यं [२५५)). 
घन्याम्‌ ^\. (^. 1). चान्यान्‌ ॥1.---]. 26. (75; 1.) [५८ शगु [५ [लला (0 प्ल्प्त्‌ इति 
तिलोपः.- 12. 159. ।, 3. (75, 2.) मर्तेषु (५. मर््ेषु ^\. 131. |). #11.--]. 2. (75, 3.) सरति 
^. 1. प्रसरति (\. 1). -]. 17. (75, 4.) भ्मांश्चतुरो वणान्‌ ॥ °माखतुरो वणः ^. (५. 131. भ्मा- 
शलारो वणाः ताम्‌ 14. 1).--]. 15. परि जिगाति परिगच्छति 1).--]. 25. (75, 5.) अतैको योग०॥ 
अषैयो योग० ^. अचैको याग (^. 1). खचर योग 1 1.- 1. 26. °रष्म्याख्य०॥ °रप्माख्य ^. (*. 
3. ). रप्माख्य० \+ 1 11.)"1६. विचित्र 1... 

1). 160. }. 31. (76, 1.) यागामुष्ानार्धमि° ^. 231. यागानुष्ठानमि° (. [).-- 1. 161. ]. 15. 
(76, 3.) १1/८1. {0७ जार्‌ "1" 111९ |०८५[1*९.--]. 19. अल्यज्येव ॥ अत्यजैव ^\. ऋत्यश्ैव 13 1 ; 
(116 ५.1१] ]्रदत्येकल 18 ।€ कव 11) 1 . (५. 1).--1. 20. यतो पतिं परि्यन्य० ९1९. ॥ यती पति- 
परि्यजैत ततः संचर त्यभिचारिणीव ५८६८. ^+. यतो पतिं परित्यजेत्‌ ततः सचरतोत्यमिचरणीव (श्चारि- 
णीव 1)) ९1९. (५. [). यथा अमिचारिणी पतिं न त्यजति तदत्‌ सूर्य अपरिव्यजंती तं 134. यती पति 
परित्यजेत मः संचरति व्यभिचरौीणीव सूर्यमपरित्यजती तं 131.-- 12. 162. ।. 11. (76, 6.) स्तोभः 1. 
सोमेभिः ^. (^. 1). # 1, 

1. 162. 1. 29. (77, 1.) वा ५1८" बाधमानं ^\. ( २. {3 1. 1).-1. 163. 1. 23. (77, 4.) गुच्छ 
५. 131. (५. [2.--]. 24. वसूनि (० आहर 11011 1; 4.-- |). 16.{. 1. 2. (77, 5.) रथवद्रधैरुपेतं 
{14911 ३. [). 

1). 164. 1. 10. (78, 1.) अस्मभ्यं 16]) ५116८ 11(€}' घनं 111 ५. (१. 1. [). 

1. 166. 1. 9. (79, 3.) (५. [2, स्णात्‌ [णा)‰ ^ ]1. 11. ॥२५८५ प्रयांसि {` यवांसि.-- 
1. 11. रात्यवसानस्य ॥ राचिवसानस्य ^\. (*,. [). राचिवसनास्य 13 1.--]. 27. (79, 5.) घनलाभाय 

. 1} 1; (८८५॥ वा) (^. [). 

1. 167. 1. 12. (40, 2.) ^^. (५. 1) 1684 अदृश्चमाना. 

(1 2 1621118 पकता विता (116 सरत वाक, [गा ४४७1 तृष्ट 1न वलाः णो) (4) ( 
1 0111९ 00८51016} $ 11लो1110116दृ. 

1. 168. 1.7. (81, 1.) ब्य्छतो ^. [‡1. (^. 1]16 इतत 11) ५ला६८ ¶.-- >. 169. 1.18. (81, 6.) 
शिष्टः ८८९. 11 ६] ९5९४, ए 1616 (८ 1ाधललात16 15 पलत्‌, पादः [1४5 {0 ९ न ])]71त्त्‌. ८ 
१.४. [311. ४ 1]. 60, 12. 82, 2. 85, 1.-]. 19. /\ (11118 |] ण) प्रिय ६५0 1116 11. 

1. 170. ।. 8. (82, 2.) वां युवां ^\. 1. (^. 1६८ भाजपा [€ युवाभ्यां, ९ लता च{८्‌र 
८1 पापः. |. 9. शरौरदाद्याय ५९. ^. (1. 11. त्रीजः शरीरदादयहेतुमूतं संदधुः .- ज्जः 
साष्टमी दशेति 11. ओजो नाषटमी दशेति +. ओजो ना्टमी।॥ देति (५.- 1. 171. 1. 2. (32, 5.) 
जातिमंति ॥ जतिमंति ^. जनिमंति 131. संति (५ 

{. 172. 1. 15. (६3.) द्रावणं ॥ मेचावरूणं ^. 11. (१. -- 1. 24. (83, 1.) {१६६ अच्छैति 
। त° व्रा० ३.२.२.१.। इति ॥ आषछठीति (^. अद्धीति ^. अदिति 1 1.-- 1. 173. 1. 1. (83, 2.) वीराश्च };. 
वोताश्च ^. (1. )] 1.--1. 16. पात्‌ |. 14. 1. 3. (33, 4 णात्‌ 6.) अरक्तं ॥ रच्ततं ^. 131. (५.-- 
2. 175. 1. 3. (83, 10.) घनं {छा {1.4 

१. 176. 1. 24. (85, 1.) चोदिश्च [31 ५10 काटा 0 34. चौद्यस्य ^. (.--]). 177. 
1. 12. (85, 3.) असांकर्येण ^ (५1. ++ 11501), ३.४. सांकर्यं). असांका्येण (५. आसां कार्येण 7. असा- 
कर्येणए 1 1. 

2. 179. 1. 8. (86, 5.) च ल" विशचेषदय ^. (^. 13 ; 101 ॥) (-]. 9. घासादिभिः (५. 1 1. 


1.4.008 21^ +^ 1.4 ४». 12 


वासादिमिः ^. यवसादिमिः 4.- 1. 15. (86, 6.) स्वभूतं तद्रलं ^. 31. सखद्ूपवद्रलं (* ; 11 
11 1 4.--). 16. प्रमाद [. प्रमोद ^. (.-]. 20. दयेव ^. 131. (५५ उ एव 1९ध75]1. 

. 184. 1. 0. (88, 3.) अभूव ^. (५. भवाव 134. अभूतां 131. बभूविव ){1.-. 12. 
दोलायां ^. डोलायां {71. (८, वात्‌ जपा + 7, प, (4 [दष आ, प. 143, 5.--1. 20, 
(६8, 4.) 2.१ ६/२. 1९५ खपामवोभिः 111516६ ५† खपा महोभिः.--]. 29. (88, 5.) सख्यं {3 1. सत्यं 
^. (2.--1. 184. |. 4. (88, 6.) सखा (*, ससा ^, 211८1. सखा. 

. 184. 1. 32. (89, 3.) प्रतिकुलमननुष्ठानं (६ प्रतिकूजितं अनुष्ठानं ^. श्रननुष्ानं 1.4. प्रति- 
कलं अनुष्टानं 13 7. 

17. 186. ॥. 4. (90, 2.) ११११९ ईला {0 {6 वाज्यस्य {४ (116 तपत्‌. -- 1. 187. ]. 1. 
(५०, 5.) स्वकीयतवे विहितेन ^. स्वकीयस्व विदितिन (. सखकीयेन विदितिन 134. सखकोयेनैव [3 1.-- 
|. 19. (५०, 7.) #प‰ 0/8, लसु)छा8 सुऽअरव॑से 11151तव्व्‌ ण सु । अव॑से।. 

|. 190. }. 3. (92, 1.) उप समीपि 101) 1 .--]. 28. (92, 2.) ^. 73 1. (* ॥५८ रायौ 101 
राघो. (1 1४. 111. [. 48, 2.- 7. 1091. 1. 3. (92, 4.) मूरयः स्तोतारः ^. 1}. ("\. 

°. 192. . 2. (93, 2.) युवं युवां ^. 131. (५. -]. 4. संयोजयतं 11. स्योजयतं ^. ( ५. 
योजयतं ;.-]. 12. (93, 3.) भ्भूमिं वाभरुवंति 184. ग्भूम्यां वाघरुवंति ^. भ्मूम्यां चापुवंति ( ५. [}1.- - 
|. 20. (93, 4.) गता) बुद्धिमि० (० भिवाजैः 111 ५18८ 6 ५८ (प 1161 111 (६, [1 1115लनत्‌ 
11 दातत ६ {116 [दा त जप 94 ९10) 16 एलातेषैः पल" 1८ पवां लिख्यते.-- 
- 28. (9.३, 5) ^. (८. (५५ णाप प] पणा तनूरुचा (“ हतं. 1; 4 ॥ खधी कुर्वत्यौ मूरसाता 
शृरसातं। रणे यतति यन्नं कुर्वत्यौ वैरिसेने तनूरुचा आत्मीयेन तजसा सं यत्‌ ये सवा हतं सततं हिसतं तथा 
सोमसुता सोमममिपुखता जनेन यतमानसंघेन देवयुभिः देवान्‌ कामयमानैः सह विदथे यन्ने अदेवयुं 
सोमसुतं जनं सं हिसतं ॥ 11 175 तनूरुचा ॥ तरीह्िक हतं .-- 1. 19. 1. 5. (५३, 6.) उपा ॥ उप 
^. 11. (त. )11.--1. 21. (93, 8.) मा 1९016 परि ख्यन्‌ ]) 0011 ]५९11116. 

1. 194. 1. 6. (9.4, 3) पापत्वाय पापववाय (.--1. 195. 1. 4. (०4, 8.) यच्छतं (^. 
प्रयच्छतं ^\. 131. 1. 

1. 197. 1. 14. (७5, 5.) पवितां 11. परिवेश्यां ^. (^. (५.--]. 20. लदिष० 1} 4. तुपद्‌- 
दविष० ^. (२. 31.--1. 23. (95, 6.) यंतु; ॥ यंतु ^. (५ ; तव्ट्<ा, 11 131. 4, 

1. 197. 1. 31. (५6.) दितीया सतोवृहती ।९।८ ०८८ 11 ५. (५. 271. दितीया प्रसतारपंकतिः 
तृतोया सतोवृहती 1 4.-।. 32. सरस्वदेवताकः ॥ सरसवान्देवताकः 4^\. (५. [.-- 12. 198. ।. $. 
(०6, 1.) असुरा श० ॥ असुर श॒ ^. 131. (1.- 1. 199. 1. 7. (96, 6.) सरस्वतो ^. 11. (५. सार- 
सवत 01 1. 

1. 200. ॥. 29 8) 30. (97, 6.) नीलवत्‌ 91. £ 2. 9 3 ६९. 11. 9 4. [1. 3. 15. 
नीठूवत्‌ "> 3 ]1. 71. [4. 1. (^ (४. शा. ५, 31. ¶ा९ क. ° 6१२१८ 102] 
नोलवत्‌ ४१५ नीलं. 

1. 202. ॥. 28. (५8, 3.) पप्राथ 73. 14. 15. पप्रथ 1 1.-- 1. 203. 1. 1. अदिशेद्र महत्व 
स्यो ॥ श्रदिव्य द्द्रमादित्यस्यो° ^. (2. 14. आदित्य इंद्रमादिल्यस्योक्तवान्‌ }1.- पप्राथ ॥ पपाथ 
01. पप्रथ ^. (. }11.-- |. 9. (०३, 4.) अभियुध्येश्च ॥ अभियुध्यस्व ^. 1. (4.--1. 16. (98, 5.) 
यदे यदेव ॥ यदेतत्‌ यदेव ^+. यदेतत्‌ तदेव 11. यदेतत्‌ सदेव (.-]. 23. (98, 6.) 4५५14: 
61118 {0 118४९ 1€्ध्प्व्‌ तवेदिदंः 

1. 204. 1. 15. (99, 1.) नान्यत्‌ ए. 4. (4 8€९. 1). मान्यत्‌ ^\. (६ ])1. 11.-- 12. 205. 1. 7. 
(99, 3.) ामधोमुखलवेन 17010) (५ 11120.-- 1. 8. पर्वतैः 2 4. (५ 11110. कीलसदृशैः पर्वतैः 11110. 








14 ^ 1111115 1. 1.(.11() 1. | [. 205. 1. 25. (9५, 5.) 


(| (.! (0117101९ ; वृल्छ् 1 (५, 1} 1. ^^.--1. 25. (0०9, 5.) सदय एव 11. संपद्य स एव ^. 
संद्यस एव (](11):])४ 1) संघश्‌ एव) (५\.-]. 206. ।. 3. (५9, 6.) वृजनेषु रा युत्सु 17 

12. २0६. ]. 7. (100, 6.} विष्णौ प्रख्यातं ^. 131. विष्णोः प्रण (५. विष्णोऽप्रणः #1. दा. 
12०६] पात्‌ >. 1. 14. यद्वा ६५८10 {५ [१५८ ॥८८ा) {1 णृ]८त्‌ करट तत्नाम.-1. 16. यस्मादन्य- 
सपो ॥ यस्मात अन्यत्‌ ^. (५, यस्मात्‌ अ्रन्यतु 13 1.--।. 20. गढष्पोऽपि ॥ गृूदरूपाणि ८५. गृढरूपायि 
( 1, गृढरूपो सि 11. 

[. 200. ।. 6. (01.) तिस्रन्रादिभ्यामुपतिंेत भास्करं ^. तिसरमुपतिष्टेत भाखर एताभ्यां ( ५. 
तिस्र दीदिव्यमुपतिं्ेत भास्करं 31. तिस्र एताभ्यामुपतिटेदिवाकर ।\५५।.-- 1. 17. (101, 1.) प्रवदेतेति 
(५, प्रवदतिति ^\. 1; 1. 1 1.-1. 30. (101, 2.) वसंता 1. 1. वसंते ^. (^. 9. 

12. 211. |. 19. (103.) परञ्जन्यस्तुतिः सं° ^\. (५. पर्जन्यः स्तुतिसं° 1. पञजन्यस्तुतिसं° ॥11].1. ){.- 
2. 213. 1.16. सर्वतो वदतो ॥ सर्वतः थावदंतः ^. सर्वतः यावदेतः 11. (५*.-- तदिन ॥ पदिनं 
(५५. पहूतं (५. यदृतं 7 1.--1. 17. (103, 7.) स्वतो ॥ तो ^. (४ ; पल्८ा 11 [3 1.--]. 2. 
(102, 3.) प्रवरेण ^. 1; 1. (५, 

2. 214. 1. 10. (10.1.) पचेद्यो 11. ^+ पार पंवचद्यो वा ^. चतखणटे्नो वा (..- ]. 200, 
ष्देवत ^. 11. (५. ग्टेवत ^+111.1.- 1. 21. रत्तोघ्रं ^\. 11. (4. राक्तोप्रं 1/1}. )1.--1. 215. 
|. 31. (0.1, 5.) अष्मसारभूतस्य 11. अपए्मसाभूतस ^\. (५. अष्मसान्रुतस्य १--- 12. 216. ॥. 0. 
(10.1, 6.) कक्षवंघनी ^. ककं बंधनी (५. ){ 1. कच्ययंघनी {; 1.- 1. 1. यथा 1८५1016 घनैः ।)# 
९011] 0८५. नुपतीव 1४ 101 ९] पााहत्‌ वा च. (द. 1. 1116६ काकण {06६ [1९८ 70) 
"11८1 स्तोचाणि, तात्‌ नितय/८४8 0 [पाकतो 11110117 1२१८ 1८८ स्लोचाणि नुपतीव राजानाविव 
तौ यथा धनैः पूरयतः तथा “1९. [34 1४ ५1 {11८ लात्‌ दृष्टातः नृपतीव राजानौ इव तौ यथा 
न तदत्‌ ॥-- 1. 17. (104, 7.) द्रौग्धुन्‌ 131. 3 4. (५ सात्‌ ^ ]7. 1. देष्टन्‌ ८. ९९. 171. - 
1. 217. |. 2. (104. 9.) परिवदति 1; 1. 1 4. (५. परिभवति ^.-]. 25. (104, 12.) इदमादिभिः 
31. इदमाभिः ^\. (^५.--. 26. वासिष्ठं ॥ वसिष्ठं ^. 1. (.--।1. 27. दृष्टा वसिष्ठेति नः श्रुतं ॥ 
दृष्टा वसिष्ठो नेति श्रुतं (:\ दृष्टा वसिष्ठो नेति न श्रुतं ^. 131.- 1. 29. सत्यभाषणं ॥ असत्यभाषिणं ^^. 
131. (५.--]. 218. 1. 3. (104, 13.) इति न मुंचति 11. 34. (५. इति ---ते ^.-]. 14. 
(10.], 14.) जायतां 11. जातुं ^. (र. )11.--{2. 219. ।. 20. (104, 19.) तीद्णीभूतं ^. 1 1. 
(\. तीर्णं \11.-1. 27. (104, 20.) परिकरभूतेः ^. परि गभूतिः 131. परिगता भूतिः (^ 
00 +€ 22.--). 220. 1. 18. (104 22.) गुगुलृकंः ।)# @011]८(10. --]. 27. (104, 2.) 
स्वो पुं ॥ स्त्रीपुंस ^. 1; 1. 1; 4. स्त्पुंसोरू° (\.--]. 28. विनाशयतु ^. 11. विवासयतु 
(^1.-- १. 221. |. 6. (10, 25.) सखो अरणः ॥ खोऽमिं नरः ^. [31. (५. 1. 





01.१10 1, + 11]. 


12. 222. 1. 4. (.) ज्नायोगिद्च ^. लायो० 11. प्रायो० (1.-]. 8. ज्जयोग० 11. प्रयोगण ^. 
्रायोगि° (५. ।. 12. ऋषिका ^. कऋषीका (५. #. ऋषीःका 11.-]. 14. एकोनिंशत्‌ ॥ 
एकोनविंशो (. 131. एकोनविंशो ^.--]. 32. (1, 2.) वुषमिव ^. 31. वुषभमिव (४. )11.-- 
12. 223. 1. 23. (1, 5.) लां ॥ ला लां ^. 11. (५. #.--1. 225. 1. 19. (1, 12.) इष्वता [:/1: 
01. २114 ८1. (1. [४ #[[]. 20, 26, भात्‌ [.. 465, 65.-]. 20. अभियेषणात्‌ 11. 
{3 4 ५९९. 11. अभिथेषणाः 14 1. 71. अभिचचेषणा ^. (*.--द्रयात्‌ 11. प्रान्‌ ^. } 4. 
( ५\.--1. 226. 1. 29. (1, 17.) अदाभ्यग्रहे हिमादासुत ॥ अदाभ्यहे हिमांदासुत ^. अद्‌भ्यथे हिमा 
दामुत ^. श्रदाक्यग्रहे हिमांदासुत 11. > (क. अवा, 1]. 5, 13 8व्दृत्‌.; 1६४. {1 


1. 2०. 1. 24. (4 8.1 114 ,70^1,4 णा. 15 


भा. 2, 2; 1९. 72, 8; 107, 5.7. 227. 1. 23. (1, 20.) आस्रावशेन 1 4. श्राश्रावशेन .\. 
(५. आग्रवशेन 131.- 1. 229. ।. 3. (7, 27.) ददाति हि ष्म जा) (..--]. 27. (1, 24.) भ्मूत- 
योऽन्य ॥ श्भूतयोने ^\. (*. श्भूतयो नो 131 ; ¢ {116 [नमललााद् ४८४९.--[. 220. 1. 15. (7, 
26.) स दृवेद्र° ॥ स दद्र ^. (+! ; ।८८४॥ 111 [3.--]. 27. (1, 27.) न वियुक्तो ॥ वियुक्तो ^. 71. 
विजियुक्तो (५\.--]›. 230. 1. 16. (1, 29.) प्राप्रे ॥ प्रपिति ^. (५ ; ({€€६॥ ।1) {.-- |. 22. (1, 50} 
मेध्यातिथये ॥ मेधातिधये ^\. 13. (.--1. 26. लच्छते ॥ वच्यते ^. [;1. चक्षते (0. चच्यति )11.-- 
{. 231. 1. 2. (1, 31.) आरोहयं 14. आरोहयंत ^. (५; (९९॥ 111 1 

1. 232. 1. 3. (2.) च ५1+€ आंगिरसस्य 1) 0011] 0८ )€.--]. 4. विभिंदो ॥ विभिद्‌ ^. 1; 1. 
(\. #{1.--]. 21. (2, 2.) भवतीति ॥ भवतीषु ^. (५. भवतिषु 01116 (0111155101} [1:१4 
६२८1 [1९6 ९४11९] एतय 1९ ऽपगृाल्त्‌ कणा) किक १९8 (णाल फ का) {116 5801116 ५८18८ 
11) ४. [[. 1, 2, 8, 2: परिपूतः शोधितः दशापविवस्य नाभिपूततया ऊणौस्तुकया हि सोमः परिपूयते। 
तदुक्तं भगवता आपस्तंवेन गुकतामुणीास्तुकां यजमानाय प्रयच्छति तां शकटे दशापविचस्य नाभिं कुरुते भुक्त 
वलच्याः पविचममोतं भवतीति नदीषु (1८. (^ [६४. 3). 1.९. 107, 5.-- 1. 233. 1. 1. (2, 5.) 
नजाच॥ नञा व ^. (. नज्ना च 1;1.-]. 23. (2,6.) दद्र ॥ यमिदं ^\. 1. (*.-- 1). 234. 1. 1. 
(2, 8.) सौमैः॥ सोमाः ^. 131. (0. 1. 2.4. (2, 12.) अपि च म्राः कंदांसि ^. (\. अपिचक्दांसि 
11. अपिच नम्राः । टांसि 1 1.--]. 32. (2, 3.) तव 1. अत एव ^. (. [31.--]. 235 
1. 1. दृढयति ^ 50९. 111. दढयति ॥;1. द्रढयति (५ ;ोत्‌ [लााु)$ ^+ ])). 111.--| निहीयति ॥ 
निहते ^. 131. नहीति (५. 1. 220. 1. 15. (2, 20.) दुःसहहननं ^. दुःसहनं 1; 1. )11. दुःसहहनं 
(^. (4. [५*. [3]. भा. 18, 4.--12. 237. |. 9. (2, 25.) अहीनां त्ते ^. आ० |} 1. अहानां 
अतगेते (.- 1. 10. कंदोगप्रत्ययं स्लोमस्तो° 1. कंटौगं प्रत्ययं स्तोमस्तो० (५. दंदोगत्रत्ययं सोमे 
स्तो° ^\.--]. 24. (2, 27.) 1 |€ (कालात {० 11118 जाऽ ॥8 [€ (व 111 ५, (\ (५, [1 
::1४ अस्यार्थः चरितः. 4 8 {16 {01104111 : ब्रह्मयुजा अन्नरवंतौ शग्मा सुखप्रदा हरी एतादृशौ 
अश्र युवां दह असमयन्ञे इंद्रं आ वचततः आवहतं कीदृशं दद्र अ्रसरतसखायं गीभिः अस्मत्कतैः स्तोचैः गरुतं 
प्रष्यातं गिर्वणसं गिरां संभक्तारं ॥ 116 (०ापाालाप(ताक# एष्टा 11 [व्टरल 15 प्परलो पा) 
क:1//115 (काोो1ा11 8 {0 1116 अ16 एला ४6 11) च, [[. 8, 2, 1, 2.-- 12. 239. 1. 15. (2, 36.) 
सत्यः साधुः ^. 1; 1. सत्सु साधुः (८. (1. 1६५. 131. ४111. 16, 8.--1. 20. (2, 37.) अनुकुलो ॥ 
अनुकूलवेदयो ( ^. ^. 1; 1 1€015 प्रियाः अनुकूला मेधा यन्ना येषां. परियमेधा ^. 1;. (^ 111५1८५1 
1 प्रियमेघो (-- 1. 240. 1. 10. (2, 40.) काण्वायनिं {3. काणवायनि ^. कणवायनि (:. का- 
रवायनं †1)7\//11/170-111}1111:\1:. --भूत्वाजहार्‌ 11101. 1141 13 1 5९९. 7). भूतोद जहार {37 [7. ।1। 
^. (4. भूत्वोदराजहार # 1. ८८ 1\.५. 31). ]. 51, 1. 

1. 24. 1. 5. (3, 1.) संहितः ॥ सहितैः ^. 1 1. (*.--}>. 242. 1. 13. (3, 6.) श्रप्रथयत्‌ (८०५॥ 
11) ^. 13 1.-- 12. 244. 1. 2. (3, 11.) विकल्यनात्‌ ॥ विकर्तनात्‌ ^\. (५, विकलानात्‌ } .--]. 25 
(3, 1 3.) इदरस्य लिंगं ८९४1 111 [3 1.--]. 30. नुर्‌ ॥ नर्‌ ^. 13 1. (8. ){1.-- 1. 247. 1. 21. (3, 22.) 
तस्याः ।$ 0011|८०६प1९6. तां ॥ 4 ; प८८5॥. 11) ^. 3 1. (६.-- 1. 248. 1.6. (3, 24.) बलस्य दातारं 
^. 231. (8. 

1. 249. 1. 10. (4, 3.) संपुणं ॥ संपृणंतव ५. (५ शात्‌ 134 1. ग) संपूण च 1.1 ६५0. 1)1 
1 1.--]. 12. एकयत्नेन ॥ एकयत्तेन ^. ^. एकच }} 4. एकयत्रनैव } 1.--]. 18. (4, 4.) केदना 
10111 (६. 2. ^ 188 8, 19ला119.--?. 250. 1. 5. (4, 6.) परस्मैपदं 1५ 511])])11९५ 11011 ( 2 
1116 [ष्टालवतठ) ग यवीयुधा 15 1, ०८६ 111 ^. ६. 7 1. यवीयुधा वज्रायुधेन युदमानेन 
9 4.--।. 26. (4, 8.) शप्रवचनीयतवं ॥ ०प्रवचनोयं ^^. (2. 1.--]. 34. श्रघधवी धेट्‌ पा पान धेट 


16 {71148 (वाता. [7. 2;2.1. 13. (+ 13.) 


दशचैत्यौ गोदिको मुप्र्ययः तत्संनियोगेन दकारातादे णस्य पानव्याः सोमा श्ह्र्थः (५ :"1€" इत्यथः. 
1. 252. 1. 13. (1; 13.) बहलमिति सप्तम्या अलुक्‌ ॥ बज सुक्‌ ५. बहुलक (*५. भिति अलुक्‌ 
{3 1.--1. 24. (4, 14.) गतौ वा ॥ गंतोवा ^.(५. गतो वा 131.--1. 27. अध्वरं सेवमानाः 11. ^. 
अध्वरे सचमाना: (५. अध्वरे श्रोभमानाः ।› 4. 12. 253. 1. 14. (4, 16.) तत्‌ कस्य हेतोः 131. 4. 
तत्कस्य हेतो .\. (.- 1). 254. ]. 15. (4. 20; ) शुद्धानां ॥ गुहां मो ५. गुह्वांवांमो (५. शुदा 
[3 1. 4.-- 1. 17. तत्प्रतिगृहीनं .\. तैः प्रतिगृहीतं 13 1. ( ५. प्रतिगृहीतानि ! 

1, 255. 1. 20. (5, 2.) नृवतीं 131. नेतुमतीं ५. (.-- 1. 250. 1. 23. (5, 6.) अपायः॥ अपायां 
५. (५ [31 गो)८ भका हल्लो) {0 118९6] ९ 1८1 °11.--1. 29. (5, 7.) कीदृैः॥ श्दृशेः 
1 11. 211... 1: 10.) वा प्ताः इति | ९011}<लप1९.-- 1. 259. 1. 26. 
(5. 22.) यद्यदा (८८४( 111 ^. {‰. (1. 20. (5, 23.) साधू ॥ साधु ^. 11. (*. 1 1.---]. 26. 
]. 1. बभूवतुरिति } 1. 11; 11101 (11. 2011205 जनं (५९५1, 11 
\. {, (५- [, 262. 1. 2. (5, 3.1.) अखिन्‌ 1. यस्िन्‌ ५५, (41.---]. 0. (5, 35.) प्रथमां तमेव 
नामितं ॥ प्रथमतरमेव सामंचितं (\\. प्रथमांतरमेवमामंच्रितं ^. 1, 1. 4. 

1. 263. 1. 16. (6.) पार श्वस्य ^. पारमव्यस्य 31. पारग्रव्य (1, 0५ पारा. ॥ 16 
1). 28.--1. 21. अतिरिक्तोक्थय ॥ न्क्ोक्य >, |>] ]1ल कात्‌ [४. 1, $ 1]. 8, । 41)(1 
\"1]1[. 0, 1. उपा 8८८ ५५५, [\. 11, 13; 1. 191. | (6.1.25; 
अथिना ५५. अथिनोः ॥\. 31. (५. 211. «6 1.1.01; 206 1.24 6.19) 
एनां ॥ एनं ॥\. (५; [टपा ¡1 {2 1.-- 1. 267. 1. 19. (6, 23.) उत प्रजां सुवीर्यं 15 11001, ८६ - 
|] २.111८0 111 ^. 1. (५. उतापिच प्रजां सुवीर्यं सुपुववीरं चाद्ियष्व 1.4. -. 269. 1.6. (0; 42.) 
सेवस्व 1101) 1 1.--]. 12. (6, 33.) वञ्जी हस्तः । तद्वान्‌ ॥ वज्रहस्तः तद्त्‌ ५. (*. वज्रहस्त तदानी 
४1: © [५ ए. 1. 721, 14.--7. 270. 1. 29. (6, 4.) वज्चहसेन ^\. 1. (2. वच्रहतिन (- ` 
14. 271. ]. 3. (6, 43.) अल्यत्रिष्टोमादिषु ॥ अत्यष्टोमादिषु ८५, (५५ ; वपा 11 [31, 011 या 
गक्रिष्टोमादिषु 1५111 11. ८८ ४४. ए], 7, 7. 11, 1.--]. 24. (6, 47.) दशगु° ॥ शतगुः 
&..1.( 9 

{. 272. ]. 28. (7. 5.) यदद्‌ा 1) ९.01] ९्८ाप)८. नि यत्‌ 1 4.--1. 273. 1. 15. , 8.) अश 
रण च ^. 13. (५ ( [[. 1४. 56; 11. 75; [दर 711. 11. 7, ०.--1. 275. 1. 3. 7, 17.) 
५५, (4 [8४८ 10116] पिला पुिमातरः, येनात्मीथेन ९१९. 01 {116 11८५४ ४८1६९. 131 
5 पृश्चिमारूतः ॥ अथा्टादशौ ॥ ५।८., 1 4 पृ्िमातरः मरतः तथा स्तोभैः खोवैः उदीरते.-- 1. 24. 
(7, 21.) प्रवुक्तयन्नका ॥ प्रवुत्त° 4 12. (५.-- 12. 276. 1. 5. (7, 22.) गोतम (1106) ^. 1. (\. गौतम 
[3/4]. [[]).) वात्‌ ^ |). 11. |]16 (ला {1176 -सर्वाणि च 13111. (}). सर्वाणि ^. 2. (५.- 
संदृग्धानि 1,11.17]. संद्ानि (2. संदग्धानि ^+. संबध्नानि 131. {^ 1;५. 131. [. 164.1.--1. 16. 
(7, 24.) आयस्य ॥ आप्तस्य ^. {. (+. -- ।।. 20 ६०५ (7, 26.) उशना २८५९ )1*+>. उशनाः 
44६११. 1). 277. 1. 10. (7, 28.) समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादे शा ॥ समानवाक्येषु युष्मदादेणा 
^, (५; वल्लौ 111 1; ९. [स्र 111. 1. 31, 3. 329 12. 34, 11 18. .; 111, 36, 11.16. 
(7, 29.) जीका नाम }. जीका नामा 131. ऋजीकानां ^. (५. तत्सं बंधिनि ॥ तत्संवंधि ^. 
13. (५. -1. 7. रथकयखया ॥ °कव्यया ^. ( :. "क्या 1 1.-- 7. 273. 1. 12. (7, 33.) आरवतैयामि 
34. आवर्तयानि ^. 131. (६. 

7. 279. 1.1. (8.) श्टुमं लिति (पाता. णटुमंमिति 131. प्टूममिति ^. (५. #11.--1. 16. 
(६, 2.) स्तोतुभिः ^. 11. (५. (1८ €\],८८४8 स्तोतुभ्यः -- 1). 280. 1. 2. (8, 4.) ऋषेः॥ ऋषिः ॥\. 
131. (9, #[ 1; 8७८ भला$€ 8.--]. 12. (४, 5.) पत्ते ॥ यज्ञे ^. 31. (4.-- 1". 281. ]. 18. (8, 10.) 





1. 210. 1. 28. (14, 9] 114 # /0.^ ^ + [[1. 17 


त्रियमाणा ॥ सीयमाशा ^. (६. त्रियाणा 3 1.--?. 282. 1. 4. (8, 12.) अभिपाप्रावश्रौष्टां ॥ अभि- 
प्रप्रा ग्रौष्टां ^. (२. श्रौ येष्ठा 23 1.--]. 284. 1.19. (8, 23.) बिसंख्या° 7 4. संख्या० ^. 
031. (४. 

{. 285. 1. 29. (9, 5.) इत्यादिना ॥ इत्यादि ^. 73 1. (.-- 7. 287. 1. 13. (9, 10.) यद्यथा 
6" युवां #0ण) } 1.-- 12. 289. 1. 4. (9, 17.) वा पिल होतः 1) 011] €९(प76, 

17. 290. 1. 15. (10, 1.) अतस्त्रितयादपि स्थानात्‌ > 4. अतस्ितया परिख्ाणादपिनात्‌ 131. 
अतस्ितयादपि नात्‌ ^. (५.--7. 291. ]. 4. (10, 4.) यन्नस्य शिरे ॥ यन्नशिरसो ^. (. स्य 
यज्नशिरसो 231.- तवेतव्यक्षशिरः ^+ 58९0. 111. (9. तावैतिय० ^ 1.11. तवितयन्नशिराः 231.-- 
1. 6. ^+ ०1115 ४] ल" प्रह्यवायरहितवस्य 10 1116 €1त्‌ 07 116 111] ^ ५11#9]र8, 

1. 291. 1. 24. (11.) षडसप्तकाष्टकेव वर्धमाना (^. षटसप्तकष्टकेवर्धमाना 1} 1. ¢ 1४. 711. 
#[., 16 ; (भाता. 72411121). 1४. 7 ; +# ९616, [1101६611 &{पतवाल * [1]. 239 86८. 


1 भणणा ^+ 1141 ^.-11€© [९्राा)8 21100लया' [8124 1) ५ 2, कात्‌ {16 (6:९४ 38 ना ल्ल्त्‌, 
(५2, (4, धात्‌ (ध काठ एलाके दगु, 1 1 व्यात्‌ [व च कणत 01) | 0) €२{1९{, [प 
934 दनावमाऽ पादषु11प पतृतृा्जाऽ कात्‌ दगगल्छन)8.- 1). 295. 1. 17. (12, 1.) सोमपानज° 
‰. सोमपानाय अ० ^. (.--]. 22. ई ^. (*. ईडः 1211]). 26, 34--श्यामंहे ^ |). 171. (ध, 
दमहि ^+ ६९0. 11.--]. 28. (12, 2.) अपनयनेन 13 4. अपनयने ^. (४. 1 1, शअरपन्येन (,- 1. 29. 
1. 2. (12, 8.) लुडि सिपि मंते लुङि सि ˆ - मंत्रे (^ लुङि सिमंधेत्रे ^. (५.- 1. 298. 1. 6. (12, 12.) 
प्राचती ॥ प्रांचती 1.1. 7. सुत्यगुण० ॥ सुत्यागुण० ^. 1. (1. (.-]. 13. (12, 1 3.) व्यत्ययेन 
परस्य ^ 560. 171. व्यत्ययेन्‌ परस्य ^. (* : ¢ 11९. त्‌ ६४5. ना [)॥. ४, 1 „ 8, 2.-- 
1. 14. हविः 15 ९ए्वृला†]# <; ० किल शुद्धं .- 1. 299. |. 27. (12, 20.) वां प्ल प्रापयितार्‌ 
।}# धणल्छपा९.-- 1). 300. 1. 2. (12, 21.) कीर्तयः पूर्वो; 3. कीत्तं (५ 17114. ततऽ नीयाः) 
विश्वा विश्चानि सर्वाणि वमूनिके पूर्वीः ^. ( (*.- 1. 201. 1. 29. (12, 31.) प्रेरयति ^. 731. (५. 
पियति प्रेरयति {-- |. 302. 1. 5. (12, 32.) अयाकद्र स्य ॥ अथालिद्रस्य ^. (५. ८८ 1". [1]. 
5, 7, 6; ४. >. 47; एर. [आ. 12. 69, 6. 

[1. 303. ॥. 7. (13, 3.) तमे ६५ 1116 लात्‌ ग (16 एल ४५ तिका €. तयां वृधे वर्धनार्थं सखा 
भव 1,.- 1. 14. (13, 4.) बर्हिषो यज्ञस्य वि राजसि । बर्हिषो यन्न वि वा रा० ^. (. बर्हिषः वेद्या 
स्तीणं बर्हिषि वि रा० .- 1. 20. (13, 5.) महे याचामहे 1.- 1. 21. वेदितार।॥ विदि° ^. (*५.-- 
आहर ^. आष्ट्र दति ^. (.- 1. 26. (13, 6.) पर ४€' अकरोत्‌ 15 1०0४ ०८८ ५11५" न्समयाः; 01 
गृधु प्रसहे 8110प]त ऽदात्‌ 17 तल्वाष्प्लक €" अकरोत्‌.--]. 205. 1. 30. (13) 17.) वृक्ष 
शाला दूव 10) 13. (५.1. 306. 1. 19. (13, 20.) ज्ञायते वर्तते ॥ जानन्वर्तते 7 4. तानन्‌ वर्तते 
371. जावर्तते ^. जान्वर्तते (*2.--बलवि° ]. बलिवि° ^. (.--]2. 307. 1. 19. (15, 25.) ऋंषि- 
भिर्त्पादितामिः ।7 0011००76. ऋषिर्च्यतितामिः ^. (५. ऋषि - - त्यतिताभिः (\- 1. 2 5. 
(13, 26.) हेतोः 73. होतुः ^. (९.-- 1. 3०३. ]. 1, (2, 2.) प्राप्तवसू (2. प्रतवसु ^. (५. 
प्रचितवसु 0" प्रत्तवसू १--]. 12. (13, 29.) स्यः ४८7 हिंसिच्यः ^. (9. {©112})8 सल्यः.-]. 15. 
दषावरं ^ 860. 1. दाक्षावर्‌ (९ त ^ ]1. 10. 

1. 3०9. 1. 12. (14.) काण्वायनौ ^. (1. काणव्यायनौ ॥+117].1.-- >. 310. 1. 9. (14, 6.) 
41161" वर्धमानस्य, 8८ 1116 ©1त 2 {1€ 0्द6, 8९ण्ला क] 1685४८8 16 प्ा्रषटि 17) (8 एणाना 
६16 शप्र])]1€्वं एफ & 710वृ€ाता 09्ात्‌. 1116 [ध्लाा8 €{लात्‌§ 98 © 88 1 7, 6. (7116 5ऽप])- 
थाल्‌ 1689९8 9766 फा) (.-1. 28. (14, 9.) दृदीकतानि॥ दृदीकता ^. द - छता (,-- 

ष्णा. पा, + 





18 +^ [1174 5 1.10 18. 7. 311. 1. 21. (14, 13.) 


17. 311. 1]. 2 ० 24. (14, 13 धाव्‌ 14.) (€ [डा एमा 0 16 1 31 एल86 (इका 111६6 
पराजिग्ये) 1\4 {116 [€ 0 {11 वो ४16 फाला ^. (1 1 198 (16 016 फा, 
प कपप पो प णाह ]]9०८ : हे दद्र मायाभिः उत्सिष्टप्पतः सर्वर प्रसरतः यां आर्र्चतः दुलोकं 
आरोष्तः दस्युन्‌ 

12. 312. 1. 19. (15, 3.) शतुजातानि ॥ ग्र चहननादिजातानि (^. शपुहनादि° ^. शचरन्‌ ए : ५ 
\€ा8५ 11.--]. 29. (1 5, 4.) येषां {€ उशब्द्‌ः ^. (.- 1. 313. 1. 3. (15, 5.) यदा 1० विषेण 
10111 (.-- |. 30 86व. (15, 10.) ^्लि दातृतमो अज्जिषे (, ४५; स्तोतुतमो अर्चिषि, 914 &1{{.€' 
दधिषे ^. (‡ ४८८ स्तोतृतमो जल्जिषे प्रादुभेवसि अत एव विश्चा सवा (सर्वीभ्यो ^). ।) # 1 यद्रा 
५४२५ 111४९)4९त्‌ [र€ण€ स्लोतुतमो [$ 0011] ९016, 91त सवै ००1९९१९1 ० सर्वाणि. = [प। (1९ 
पर.1101 80615 (0 16 & 1088, ])8॥९11€व प) 111 प्लृलत््नाऽ.-- ]. 314. 1. 16. (15, 13.) 
1२८६५ शची 3ऽ पतिं 

>, 315. 1. 15. (16, 5.) गरवुषु (८०४४ 1) [.--प्राभेषु ॥ प्रद्येषु ^. प्रयेषु (+ ; ५९९९८ (1 ‰.-- 
पत्तपातवचनाय 0111 111 ^.--[. 316. 1. 12. (16, 17.) अतिपालयतु ^ 2116" अतिपारयत्‌ --]. 16. 
(16, 12.) न च्छ० ॥ क्° ^. (0. 1 1, 

1. 316. 1. 22. (17.) आयस्तुचो ॥ आद्या चा ^. आदा (,: ध. 1८४. 1311. 1. 6, 4; [, ¶.-- 
12. 317. |. 3. (17, 3.) ( भण ना1द.-1. 12. (17, 5.) ग्दक्िणभेदेन ॥ द चिणिपरेन ^. ण्दसिण- 
पदेन ¢ 2.-]. 14. स चासिक्रः 07111111 11 1, ]1६८९्द्‌ 10 ^. € पपी्टः चेति.--1. 19. (17, 6.) 
(1, 61118 गा. 1. 318. |. 21. (17, 12.) शाचिपुजन ॥ शाचिषा ^. (2. '[ 11106 ८1६८४ 
(11 -1 3) 1 कप 17 .--]. 22. यतः )$# ९6011]6९{प16.--1. 28. (17, 13.) स्वयमेव ॥ स्वय ते तव 
५. (.--]. 319. ]. 7. (17, 14.) गसंपादिनां 3. गसंपादितानां ^. ^ 

1. 319. 1. 22. (18.) दाविंशल्यचं ॥ द्वाविंश 1133. प 5:€])५.- 1. 27. (18, 1.) देवानां ॥ 
देवादीनां ^. (४ ; १९८०६ 111 [.-- 1. 321. 1. 12. (18, 9.) च वातु श्नुवर्ततां 1. चानुरवतेतां ^. 
(*\.--]. 19. (18, 10.) शिष्यते ॥ शि्टति ^. शिष्टाति (*५.--]>. 322. 1. 11. (18, 14.) अयमर्थः ॥ 
अयमल्यैः (:. अमलः ^ ; १८०४४ 11 }3.--1. 31. (18, 17.) विश्राजि सर्वाणि दुरिता}. विश्वा 
सवाणि दुरितानि ^. (९. }1 1.-- 1. 323. 1. 14. (18, 20.) खवाभिनां ^. (५ ; ५८९६६ 11) }. 

7. 323. 1. 27. (19.) सोभरेरार्ष। सौभरेरार ^. (५. सोमरिः ऋषिः 8. ^ 1६५४. 111. 
४ [[[. 20, ४11]. 27, पोत #, 22, ^. (५ प्यव सौभरि, 23 सोभरि, ०४५ +. 21, 9, 
८. 13. (२ "€व सोभरिरहं. # 111. 22, 1, ^+ 86९. 7. [४५० सोमरिरहं, ^ ]1. 11. (५ सौ०.-- 
1. 29. 4^1६€ा रा (५ राजान) ८५० 68.१९४ ६76 कष्या {111 1) (1, ५1116} ६6 शप्ुाल्त्‌ पणि 
21101116} #9, ग &जा† {116 88116 वपप९.-- 1. 324. 1. 1. सोभरिः ^+ प1. सौभर ॥. (.-- 
पितुने द्वि पोप. पितुद्धि० ^. (1. पितुर 1 1.--]. 10. (19, 1.) लिरि प्ल वहेः (-- 
1. 15 ९६५. (19, 2.) ऋषिः ८0 विभूतरातिं 701 ॥.-ैमिमम० ॥ इद्र मम° {.--1. 17. जियंतारं 
11) 1.1. 325. 1. 5. (19, 5.) यश्च वेदेन ८० परिचरति {0 2.--]. 28. (19, 8.) साधकाः 
समीचीनाः चैमासो धारणान्यपि ॥ साधकसमीविनांः । (श्ना । ^ १6९. 171.) वेसमाधीरणान्यपि ^. (६. 
समीचीनाः चमासः तैमा: रचणान्यपि 72.-1. 326. 1. 1. (19, 9.) मती 7. मरो ^ . (.--]. 19. 
(19, 10.) जयादिकं, 9114 ४161 स तादृशो जनो ५० 116 लात, पणि ‰8--] 327. 1. 4. (19, 14.) 
निशान० ॥ निष्यान° ^. (६.--]. 20. (19, 16.) परिचरेमहि 101 3.- 7. 329. ]. 2, (19, 22.) 
प्रयद्छेत्यधंः ^. (2. प्रयच्छ इत्यथः 1; 1. प्रयच्छत शत्र्धः ]}, \+1110]1 1118 16 101६.--वाग्मिः ण 
3. -- 1. 27. (19, 25.) ये यथायथा 61९. ^. (9, 111९), [0णरण्लटा, ग॥ ति रधिल" ग्सते, 
( 2 198 यथापासते तदेव भवतीति ।.- 1. 28. भवेयमिति ॥ भवति ^. (९.-7?. 330. 1. 4. (19, 26.) 
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पापया ष्टः अरत एव ^. 2. (९.--1. 331. 1. 3. (19, 31.) शकट नीडेऽ वस्थानात्‌ 7. °गीलेऽवस्थान्‌ 
&. (४.1. 1 . (19, 32.) सोतव्यवेम ॥ सोतयेन ^. 13. (५, 11 1.--]. 20. (19, 33.) लभेये०॥ 
लभेयमि° ^. 13. (1. ){1.-]. 20. (19, 35.) यजमानेषु {0111 (*५.--]2. 332. ]. 11, (19, 37.) ० 
(णाल 18 ण्ठा) 11 ॥, (1, (५. 1 1145 उताधेतत्‌ यदुक्त मे महयं प्रयियोः अश्चादिषः श्चाम- 
वणानां प्रणिता प्रकर्षण नेता मह्यमद्‌त्‌ क्र पुनरसावदात्‌ मुवास्त्वाः सृष्ट निवासायाः नव्याः अधि तुम्बति 
तीर्थेऽधि एतददात्‌ म्यं मुवालु नाम नदी तुम्ब तीर्थं भवतीति निरुक्त अग्रतो गामी भवद्रसुः भावयता 
बद्धां पूजितलक्षणः दियानां दानादहाणां गवां पतिः ताश्च गाः एतत्संख्यायुक्ताः ॥ (1 पि. [४.15 

1. 332. 1. 17. (20, 1.) हे प्रख्यावानः (० मा 10) 7. मर्तः 1# (00ा]९।पा८.--]. 24. 
(20, 2.) महांतः ॥ तद्वाव: ^, (. 7 7 {16 इह््गात्‌ छर [01181071 1 द्रा छजा९. ऋभुक्षाः 
18 0116 ° 1116 महच्चामानि 1 1. 1171. 3.--1. 26. कामयमाना 18 ९.ा]ल्टा८ ; € पल 
101) [3.--.[2. 333. 1. 2. (20, 3.) मरतां (८ 111९ €) 70111 ]3.- ], 9. (20, 4.) दुःखेन युज्यते ॥. 
दुःखे ज्यति ^. (9.--]. 11. सर्वोक्ग ^ पूर्वोक्त ^. (*.-- ]. 24. (20, 6.) श्रांतरिचं ॥ श्रत ^. }}. 
(५.-- 1. 334. 1. 8. (20, 8.) बलमाय (५ वल० ॥. († [\५. 13), ], 75; 1, €1९.--]. 12. 
(20, 9.) विशेषयति ॥ विशेषांतो ^. विशेषांतौ (५.--]. 25, (20, 11.) शक्रयादीन्या० ॥ शक्तयान्या० ^\. 
(\.-- 1. 235. 1. 16. (20, 14.) हीनः ॥ नहिनः ^. (५ ; (८८७ 77 [.- 7. 336. 1. 22. (20, 19.) 
शक्तान्‌॥ शन्‌ ( सत्कृतम ^\. (५, सेक्रन्‌ 1... 337. 1. 11. (20, 22.) रकं 1\<" आभरणं 
^+. 1. (५.1. 14. धारयितये खलो यज्चै वा ॥ धारयितव्य सोत यन्ने वा ^. (५. धारयितधये 1.- 
1. 25. (20, 24.) स्तोत्रीभिः ^^. (* "€" कल्याणीभिः. 

1". 338. 1. 27. (21.) तद्‌ानुरूपतृचस्य वयमु वेत्यगुरूपतुचस्य ^. (*2.-- [>. 2:39. 1. 26. (21, 5.) 
गोविकारे ५ उच्येते ॥ गोविकारो दधिपयस्या (ण्य ^ ]1.11. णस्य (५) गोशब्दे नोच्यते ^. (*2.-- 
1". 340. 1. 13. (21, 7.) मुष्वय० ॥ मुच्य ^. (*.-- ते लां ९८८. ॥ त लवं महांतामिति जानतो (जानता, 
(५) वनता वयं भवता रकंत दूति ^. (!4.--]. 20. (21, ४.) हे वच्चिम्‌ वञ्िवन्‌ इद्र 1.--]. 34. 
1. 5. (21, 10.) हरितवणाश्चोपितं “11 .- ], 7. य 016 एवं सति ^. (.--]. 342. 1. 1. 
(21, 13.) यश्च ^. (2. यत्र 2.--1. 9. (21, 14.) ¶€ लात्‌ ग र< ९०ाा17)61)181.‡ फ ]71]1 18 
माता 11 ^. (५ 15 ऽपाल्प्‌ 1 13 : यदा मानवस्य मदनं दानादि राहिल्यं समूहसि निराकरोषि 
यष्टुलवं कृणोषि करोषि आदित्‌ शअरमंतरमेव पितेव सन्‌ तेन यसे ॥- ], 26. (2, 16.) घनादिमिः॥ 
नादिभिः ^. (४. आ .--]. 27. केच्चित्‌ ॥ कथित्‌ ^. 3. (.-]>. 343. 1.19. (21, 18.) वर्तेते । 
तान्‌ ॥ चतं ततान्‌ ^\. (. तान्‌ ]3.-- घनैसनोति ॥ धनौ सनोति ^.(. सनोति };. 

~. 343. 1. 14. (22.) ^+1#८€' अनुष्टुप्‌ 80161101. 11९ एकादशी ककंब्दादशी मध्येज्योतिः ;5 
08. 181 15 अनुष्टुप्‌ नवमी दशमी दे ज्योतिषां एकादभी योद शीयचेद शीसप्तदश्चः काकुभः द्रादशी- 
चतुदं शीषो डशीग्रष्टादश्यः सतोबुहव्यः. £९€ 110४. 1024.-]. 15. आधिं ^ पारा. अशिनं (14. 
भर्चिनौ ^. +{1.--1. 22. (22, 1.) उपक्षपयितारं ॥ उपजनायतारं +. (५ : ¢ 7४. 131. एना]. 
24, 25, ५10 दमु उपक्षये 1210}). 26, 104.--]]. 26 त्‌ 28. (22, 2.) पूवीपुषं 9 2. 8 3 ]77. 171. (?) 
> 4. 7 3. 71. 7 4 86९. 11. पूवायुषं 9 3 (४९८५. 11. १) 8 1. 7 4 7. 71.--]. 3. युचैषु ॥ युक्तेषु 
4. यक्तेषु (.- 2. 244. 1. 5. (22, 3.) दोतन०॥ दौतन० ^. (8. } 1 ; १८९७४ 7 ए.--]. 13, 
(22, 4.) मंबांतरं ॥ मंवांतरं सति ^. (.-]. 30. (22, 6.) वृकेण वुको लांगलं ९10. ॥ वृकेण लांग- 
लेखनं कुरुथः । शुभस्तो उदकस्य पालयिता भवति । विकन्तनादिति यास्कः । तेन लांगलेन यवमामवं धनं 
वां कषेः । पुनस तदम विलेखनं कुड्यः । गुभस्पती ९१९. ^. (*:. वृकेण लांगलेग यवनामकवं धमं वां 
क्षेयः (1. वृकेण शां गलेन यवं यवनामकं धान्यं कर्षथः । पुनश्च तसै €1८. 8. 11८ (0 शिऽंज [11 4. 
(8 &11868 गणि ४6 (जु 151 [कह गद्वु शप्€्त्‌ 8 116 अप्लिः लेखनं कुष्यः.-- 

१02 
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7. 345. 1. 2. यज्नदिने 7. पक्षदिने ^. (२.-]. 8. (22, 7.) अस्मान्‌ ॥ अस्माकं ^. 1. (.- 
आगच्छतं 1. गच्छतौ ^. (.--]. 28. (22, 10.) अवथः (0 राजानं 101 [.--]. 30. यद्यत्‌ ॥ यत्‌ 
यच्छत्‌ ^. (५. यत्‌ 7 1.--1. 346. 1. 4. (22, 11.) अधृतगमनाः ॥ अधघुतघधनाः ^. 13. (.-]. 15. 
(22, 12.) वदनो मायामिः ॥ वंदनमालामिः ^. (2.--]. 29. (22, 14.) सूयमानमामीं ॥ सूयमागौं 
५५. (५.--]. 31. सद्र उग्रौ 1. -- 12. 347. 1. 4. (22, 15.) भेवनी यशीललौ 111 {116 8611568 01 
° \+ ]1086 (ात्ाप८[लाः 18 {0 ]९© [0० ८त'१ सेचनीय० ^. 1. (५, सचभी० (2. सचनीयौ 01 
सेवनीयौ ५०५ ९ ¢&०९त्‌ नाालातृक्षतिना8, 1 1६ भला€ 11 €$ पी जलौ €.€] 1110 06 प्प 
रिका) 0. ०1०४8. ६९८ 1211}. 6, 2; र. 9). 11. 3, 4; 19. 78, 3.- 1. 5. सोभरे 
सोभरिरहं 1. सौभरिरहं ^. (8. ५९ 110६८ 1० ४ 111. 19.--1. 13. (22, 16.) ऊतिभी रक्षामः 
01)1 {.---]. 26. (22, 18.) प्रयच्छति ॥ प्रच्छति ^. (8 ; ५५९७४ 11 13.--]. 23. खन्तौ 3. ^, 
त्वभौ 4\. (^. 

{. 348. 1. 26. (23, 4.) उदस्थात्‌ ^\. (:. उद्यश्यात्‌ (11621 0" उद्धा) 13 1.--]. 349. 
1. 10. (23, 7.) हे रवाः 2 !€07 ५ चर्षणीनां -- यष्टवेन ॥ यष्टयेन ।. यष्टु यष्ठद्येम ^. (-.--}. 16. 
(23, 8.) यक्ञवति ॥ धवयन्नं प्रति ^. (५. यज्नं प्रति 1. धत्तयश्नं (; 2.-- 1. 350. 1. 24. (23, 15.) 
माययापि तद्य ॥ मायापि तसय ^. (*. मापितख 1.-- 1. 351. 1. 4. (23, 17.) गृह ॥ सह ^. +. 
( .-- 1. 352. 1. 16. (23, 24.) ण्परिहारेण ॥ °परिपूरण ^. (.8.--]. 21. (23, 25.) वनस्पतिश््‌- 
पामिररणोभिः॥ °भिवारणीभिः ^. (९. 11. अरणीमिः 23.--]. 28. (23, 26.) मामुषाणां र्टः 
मानुषा ^. (..- 1. 353. 1. 16. (23, 29.) प्रदातासि "01 ‰3. 

12. 352. 1. 26. (24.) विश्मना ॥ वियश्चमाम ^. (5 860. 10. विश्चयनाम (2 ])1. 71. वैयथ्च- 
नाम 231. तैयथ्ो नाम 1 1.-- 1. 354. 1. 5. (24, 1.) इतत ॥ दति° ^ . (1.--]. 17. (24, 3.) 
ल्लानाविधात्तोपेतं ॥ मानाविधानोपितं ^. (५. 23.-- 1. 18. आ ५1०1८ संपादय, 111001६ {01 आहुर्‌, 
^. (५. आ सपा (12.-]. 24. (24; 4.) रेकं 2 5660114 716 ४ (011८८. 
1. 26. सवमानः ॥ स्वानः ^. (2. 11. स्तवागमः 13 1.-- 1. 355. 1. 10. (24, 6.) वथा मनो 
1४ (नाच्छा, 111566९8 ग घनादिप्रदा० ^. (2 ६९ धनादिभिः प्रदा° 14 11) ^ 11० 
"010 प्राप्नोमीदल्यचं ० घनादिभिः 8{ात्‌ 11 {16 प्ट). 21 18 तृपा(८ व्ण्णप)६; जरितुः 
स्तीतुर्मममः कामं घनादिविषयं श्रापृण अआपूरय.--1. 24. (24, 8.) ते 8 1. तव ^. (९. #11.--}. 30. 
(2.4, 9.) नर्तचि° ॥ वति” ^. 2. (५.-- 1. 356. 1. 19. (24, 12.) यग्रसे १८९४४ ॥" 2.--]. 31. 
(24, 14.) दकं ॥ रसं 21. (2. रच्तकं ^. 011.-- 1. 357. 1.10. (24; 15.) स्तुतिकमे (~. कमा 
^. (५.-]. 16. (24, 16.) 1} लवुप्णा्ामः ज सदावृधः 70170 .--1. 22. (24, 17.) उपलकणं ॥ 
पलसणं ^. (५. उपलक्षणमेतत्‌ ४०५ 16 ० 11016 पा] [11846. --]. 24. मुम्‌ ॥ वोम ^. (२. 
आगमः # .-- सवः ॥ वं ^. (.-]. 30, (24, 18.) ^. (& [४१८ 8 |ध्टप्रा ४ € च्या, 
५111९) €{लावृः ५ रला६€ 23. (1118 ]दटप्रा४ 15 8प्रु)])116्त 1) (2 [फ़ 01001167 ॥ध्ाप्‌, 
द) दकु पणि (1 2, प्णााठ) [ल.€ शद "€इ 11 8] वपक्लात [नगा 08 भन ‰3.-- 
1. 358. 1. 12. (24, 20.) ऋलिगिभिः ॥ चखिस्तः (7. ऋखिग्भ्यः }11.-1. 23. (24, 21.) (8 (111 
{1९ ऽप])[1लाला $ 16६) २५५5 ६६ 006 लात, यद्रा येन दत्तं घमं सर्वे श्रवुजनममिभवति येम दत्तं 
धनमाद्‌ायसतः शचूगमिभवतीद्य्धः ॥-- 1. 359. 1. 2. (24, 23.) दशधा ^. (४. दशमो {-]. 8. 
(24, 24.) संबोध्याह ॥ संबोध्य ^. (2.- 1.10. भवंतीति॥ मवति ^. (.- यजमानानामिव ॥ यणमा- 
मामांरा ^. (-2.-1. 11. परिषदां समानाधिकरणः। परिपदो समामक ^. (2.-]. 26. (24, 26.) 
संन्यसे ॥ संन्यासे ^. सन्यासे (*. सन्यसे 1.--]. 32. (24, 27.) छन्‌ ०।०.॥ म्‌ मलुष्यान्‌ ऋणोति० ^. 
(४. गुम्‌ मनुष्यान्‌ णोति 23.- 1. 32. किं पुनस्तं ॥ किं पुना ^. (8. किं पुनः 8.-- 7. 360. 1. 15. 
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पापया ष्टः अरत एव ^. 2. (९.--1. 331. 1. 3. (19, 31.) शकट नीडेऽ वस्थानात्‌ 7. °गीलेऽवस्थान्‌ 
&. (४.1. 1 . (19, 32.) सोतव्यवेम ॥ सोतयेन ^. 13. (५, 11 1.--]. 20. (19, 33.) लभेये०॥ 
लभेयमि° ^. 13. (1. ){1.-]. 20. (19, 35.) यजमानेषु {0111 (*५.--]2. 332. ]. 11, (19, 37.) ० 
(णाल 18 ण्ठा) 11 ॥, (1, (५. 1 1145 उताधेतत्‌ यदुक्त मे महयं प्रयियोः अश्चादिषः श्चाम- 
वणानां प्रणिता प्रकर्षण नेता मह्यमद्‌त्‌ क्र पुनरसावदात्‌ मुवास्त्वाः सृष्ट निवासायाः नव्याः अधि तुम्बति 
तीर्थेऽधि एतददात्‌ म्यं मुवालु नाम नदी तुम्ब तीर्थं भवतीति निरुक्त अग्रतो गामी भवद्रसुः भावयता 
बद्धां पूजितलक्षणः दियानां दानादहाणां गवां पतिः ताश्च गाः एतत्संख्यायुक्ताः ॥ (1 पि. [४.15 

1. 332. 1. 17. (20, 1.) हे प्रख्यावानः (० मा 10) 7. मर्तः 1# (00ा]९।पा८.--]. 24. 
(20, 2.) महांतः ॥ तद्वाव: ^, (. 7 7 {16 इह््गात्‌ छर [01181071 1 द्रा छजा९. ऋभुक्षाः 
18 0116 ° 1116 महच्चामानि 1 1. 1171. 3.--1. 26. कामयमाना 18 ९.ा]ल्टा८ ; € पल 
101) [3.--.[2. 333. 1. 2. (20, 3.) मरतां (८ 111९ €) 70111 ]3.- ], 9. (20, 4.) दुःखेन युज्यते ॥. 
दुःखे ज्यति ^. (9.--]. 11. सर्वोक्ग ^ पूर्वोक्त ^. (*.-- ]. 24. (20, 6.) श्रांतरिचं ॥ श्रत ^. }}. 
(५.-- 1. 334. 1. 8. (20, 8.) बलमाय (५ वल० ॥. († [\५. 13), ], 75; 1, €1९.--]. 12. 
(20, 9.) विशेषयति ॥ विशेषांतो ^. विशेषांतौ (५.--]. 25, (20, 11.) शक्रयादीन्या० ॥ शक्तयान्या० ^\. 
(\.-- 1. 235. 1. 16. (20, 14.) हीनः ॥ नहिनः ^. (५ ; (८८७ 77 [.- 7. 336. 1. 22. (20, 19.) 
शक्तान्‌॥ शन्‌ ( सत्कृतम ^\. (५, सेक्रन्‌ 1... 337. 1. 11. (20, 22.) रकं 1\<" आभरणं 
^+. 1. (५.1. 14. धारयितये खलो यज्चै वा ॥ धारयितव्य सोत यन्ने वा ^. (५. धारयितधये 1.- 
1. 25. (20, 24.) स्तोत्रीभिः ^^. (* "€" कल्याणीभिः. 

1". 338. 1. 27. (21.) तद्‌ानुरूपतृचस्य वयमु वेत्यगुरूपतुचस्य ^. (*2.-- [>. 2:39. 1. 26. (21, 5.) 
गोविकारे ५ उच्येते ॥ गोविकारो दधिपयस्या (ण्य ^ ]1.11. णस्य (५) गोशब्दे नोच्यते ^. (*2.-- 
1". 340. 1. 13. (21, 7.) मुष्वय० ॥ मुच्य ^. (*.-- ते लां ९८८. ॥ त लवं महांतामिति जानतो (जानता, 
(५) वनता वयं भवता रकंत दूति ^. (!4.--]. 20. (21, ४.) हे वच्चिम्‌ वञ्िवन्‌ इद्र 1.--]. 34. 
1. 5. (21, 10.) हरितवणाश्चोपितं “11 .- ], 7. य 016 एवं सति ^. (.--]. 342. 1. 1. 
(21, 13.) यश्च ^. (2. यत्र 2.--1. 9. (21, 14.) ¶€ लात्‌ ग र< ९०ाा17)61)181.‡ फ ]71]1 18 
माता 11 ^. (५ 15 ऽपाल्प्‌ 1 13 : यदा मानवस्य मदनं दानादि राहिल्यं समूहसि निराकरोषि 
यष्टुलवं कृणोषि करोषि आदित्‌ शअरमंतरमेव पितेव सन्‌ तेन यसे ॥- ], 26. (2, 16.) घनादिमिः॥ 
नादिभिः ^. (४. आ .--]. 27. केच्चित्‌ ॥ कथित्‌ ^. 3. (.-]>. 343. 1.19. (21, 18.) वर्तेते । 
तान्‌ ॥ चतं ततान्‌ ^\. (. तान्‌ ]3.-- घनैसनोति ॥ धनौ सनोति ^.(. सनोति };. 

~. 343. 1. 14. (22.) ^+1#८€' अनुष्टुप्‌ 80161101. 11९ एकादशी ककंब्दादशी मध्येज्योतिः ;5 
08. 181 15 अनुष्टुप्‌ नवमी दशमी दे ज्योतिषां एकादभी योद शीयचेद शीसप्तदश्चः काकुभः द्रादशी- 
चतुदं शीषो डशीग्रष्टादश्यः सतोबुहव्यः. £९€ 110४. 1024.-]. 15. आधिं ^ पारा. अशिनं (14. 
भर्चिनौ ^. +{1.--1. 22. (22, 1.) उपक्षपयितारं ॥ उपजनायतारं +. (५ : ¢ 7४. 131. एना]. 
24, 25, ५10 दमु उपक्षये 1210}). 26, 104.--]]. 26 त्‌ 28. (22, 2.) पूवीपुषं 9 2. 8 3 ]77. 171. (?) 
> 4. 7 3. 71. 7 4 86९. 11. पूवायुषं 9 3 (४९८५. 11. १) 8 1. 7 4 7. 71.--]. 3. युचैषु ॥ युक्तेषु 
4. यक्तेषु (.- 2. 244. 1. 5. (22, 3.) दोतन०॥ दौतन० ^. (8. } 1 ; १८९७४ 7 ए.--]. 13, 
(22, 4.) मंबांतरं ॥ मंवांतरं सति ^. (.-]. 30. (22, 6.) वृकेण वुको लांगलं ९10. ॥ वृकेण लांग- 
लेखनं कुरुथः । शुभस्तो उदकस्य पालयिता भवति । विकन्तनादिति यास्कः । तेन लांगलेन यवमामवं धनं 
वां कषेः । पुनस तदम विलेखनं कुड्यः । गुभस्पती ९१९. ^. (*:. वृकेण लांगलेग यवनामकवं धमं वां 
क्षेयः (1. वृकेण शां गलेन यवं यवनामकं धान्यं कर्षथः । पुनश्च तसै €1८. 8. 11८ (0 शिऽंज [11 4. 
(8 &11868 गणि ४6 (जु 151 [कह गद्वु शप्€्त्‌ 8 116 अप्लिः लेखनं कुष्यः.-- 
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1.10. (27, 12.) वा 1९016 व्यल्ययेन ^. (.--]. 26. (27, 14.) ऽपरं 0१ 0011}९्छपा९. 73 1 1४5 
दिनेतु सवव दिवसेषु श्रपर किंचन धमद्‌ातारो €1९.-- 1. 376. 1. 7. (27, 15.) °माणल्वाद्‌ सत्स ॥ 
"माणास्मत्सं° ^. (.--]. 30. (27, 18.) ऋजुगमने प्रये [$ 00 }ल्ट॑पा५. ऋजुगमनप्रेरन्‌ ^. (1. 
अज 15 0\])];116८1 7; पवत 01" मेघ. ( {^ 1४. 131. 1४. 1, 1; ४. 54, 4. णप, 10५ 
सला" उका1€ नोता [द परल ]1५6९, पणत्‌ रन्‌ {ल्त कति ण 8 (ापणाााक1८ता ९ 
क्रा. 1, 377. 1. 7. (27.19.) म्रुचिगे०॥ निमुचिग° ^. (६. )11. (+ 1)11]}). 7, 13.-- 
]. 8. घनं मनवे ॥ धने मध्ये ^. (.- 1. 378. 1. 3. (27, 22.) प्रापुमः ^. (^, 15 & 11115{प२€ 
{0 प्रासुयाम. 

7. 379. 1. 17. (29, 1.) ण्देवतं ॥ ग्देवताः ^. (.-- सौम्यं 1. सोम्यं ^. (.--]. 18. शवल०॥ 
सबल० ^. ( ^! ; (५५४४ 11 13.--1. 19. किरणीस्तावदुद्रते चंद्रमसि दुःखोपशमनानि ॥ किरणैः तावपुदते 
(तावुपुदति (५) चंद्रमसि सवस्वदुःखापशमनेन (५. (1. सर्वस्व 1४ 0111 ६11 (ानाट्नााः 1ल]€्प्णाा 
01 सर्वस्य.- 1. 20. रात्रयघंद्रनेतुकाः ॥ रास्तयः चंद्रनेतुकः ^. (*.-- 7. 380. 1. 16. (29, 6.) यथा 
।(101८ चोरः 16]१०,६९५ 1)» 001} ट८४पा"५.--]. 1 7. खसहायेभ्यो ४7१८९९४८त्‌ 7 #[ 1 पात्‌ स्वृ 
फ \४111156]1, ८५61 [कणा ]). 69. स्यसहायेभ्यो ( तस्य सहायेभ्यो ^. (५ ; 1९९५7 111 1.-- 
12. 381. 1. 3. (29, 9.) [गण द्रा द्धौ 0 तिनोक्तेन, 111 {116 1८२४ +€ा8९, 1८ छप 1) ^.---1. 
(29, 10.) 7) एकेऽयो {° एतादृशा अवचयः € ०६ 11) (६. 1116 ५०7३ :४€ {प्ल छौ) 
[3.-एतादृशा ॥ एतादृशा अतादृणा ॥. 

7. 381. 1. 14. (30, 1.) शिमुनाम्ति खलु 1. शिनासि कल्यनया नास्तीव्यथंः ^. (६. - ` 1. 23. 
(30, 2.) लैरि- लुग०॥ लोटि--गुग° ^. (1.--]. 20. (30, 3.) धनादिमंतञ्च॥ घनादि मचख ^\. (\-- 
1. 31. मानवात्‌। मनुः 1९. ॥ मानवान मनुः सवषां मनुः पिता मत आगत्‌ (आगतात्‌ (\\) परावतः 
पिता मुहर मार्गं चक्रे तस्प्ात्पथो €{८. ^. (^. मानवात्‌ पिच्यात्‌ सर्वेषां मनुः पिता ततः आगतात्‌ 
परावतः दूरात्‌ पथः ०1५. {. मानवात्पिञ्यात्‌ । स्वेषां मनुः पिता तत ्रागतात्यरावतः। पिता मनुर 
मार्गं चक्रे तस्मात्‌ पथो 01५. \11.- 1. 33. अस्मानपनयत ॥ मास्मामपनयत ^. (. तस्मात्‌ मागात्‌ 
स्रोमोन्‌ अपनयत । 2.- 12. 3६2. 1. 6. (3०, 4.) विश्यानरोऽग्िः॥ व° ^. (.--।. 8. श्युणाति ॥ 
ग्मुणोति ^. (५. # 1. 

7. 382. 1. 20. (31, 1.) नैखडागमाः ॥ "डागमौ ^^. (1) २१।५ 1८२1६ ब्रह्म 10 ब्रह्मा .-- 
1. 31. (31, 3.) दीक्षिमान्‌ रथो रंहणशीलः ©।९. ॥ दीप्िमान्‌ रथः असत्‌ 13. दीप्तिमान्‌ शलो स्यंदन: 
देवानां हविःप्रदानशूपेण पू - यन्नेन शरसत्‌ (1. ^ २101८७5 ए] (प, [प ॥४5 01119 न्‌ 10816 
01 दीत्रिमान्‌.-- 1. 383. 1. 1. येनमेरथो॥योरहैम रथै ^. (५. हेमरथै (2. ४1 (७प।४ 
11]. --]. 5. (31, 4.) ^€ शीलं ^\. (५ ॥५५८ यतीत्यर्थः, (, 2 तीत्यधंः. ---।. 0. धेनुः 1101 
धिनोति ^. (*४.-- दिवेदिवे ५1९. ॥ दिवे दिविदंह्यते ^. (“. दिवेदिवे दुहे देवैः दुष्यति 1.--). 15. 
(31, 5.) अन्नादीन्‌ ^. (५. ग्दौजि {. [ाषल्वापल]क प्ल कप्‌ऽ ६ क, रट शुमा) 
अ्रारीन्‌, 11001 1८ 15 (िद्मााद्८प्ाई + 11. -- 1. 20. (31, 6.) प्राशितव्यान्‌ ॥ प्राशव्यान्‌ 
¢. (९.--]. 22 ^. (9 ९९ सुष्यत इद्य्थः 811«7 न गच्छतः. -- 1. 25. (31, 7.) नापि ॥ अपि ^^. 
1. (.- 12. 384. 1. 1. (3, 8.) तत्रापि ^. 1. (५.--1. 15. (31, 10.) फलपुष्य० 2. स्वर्मेपुप्पफल० 
#. स्वगफलपुष्य० (*. स्वर्गे 5661118 % 181८1 81411011. --युक्तानां 701 3.1. 18. भवतो ॥ भवथ 
4 . (५; 23 1188 01 स॒चामुवो देवैः सहितस्य --1. 19. वतामह ॥ वताम ^. 3. (8. 1 1.- 72. 385. 
1. 6. (31, 14.) चेवो ^. 13. (.- 1. 15. (31, 15.) तदत्‌ । यो देवानां {7011 13.-- 1. 2. (31, 16.) 
देवानां मम इयस्षति ॥ देवानां न दयचति (५. न दयति ^. 3 16805 हे यजमान यः हविभिः देवानां 
मनः दयक्षति.-1. 386. 1. 8. (31, 18.) आशुगमनाश्च° ॥ गमनाश्च° ^. 3. (५. 





?. 4०4. 1. 13. (35, 23.)] ^ # 0/1. णा. 23 


1. 386. 1. 19 ५0 22. (32.) 4. (9 18१6 76 फल्ल मादनं 81 प्र छतानि 1116 28७8१८१९ 
\#1110]1 18 11156160 €" ग्छ्याने, प्रति 10 तृचौ । आ० ८. १२.। इति ॥-]. 21. अच्छावाकवादे ५1९. ॥ 
अच्छावाकः पलीयजमानस्थान ^+ ६७८. 1). आच्छादको पल्नीयजमानस्यान ॥ ]71 171. (२, [1181९04] 
० पत्नीयजमानस्थान ५ ७:]८01 प्रल्यस्मा इत्यस्य तुचस्य स्थाने. (1. 1४. 31. ४111. 77, 10.- 
17. 387. 1. 29. (32, 9.) अरधिनोऽ युक्तान्‌ कधि ॥.7" {3.-]. 30. धनवत (!, मेघवतस् ^. (५. 
घनिनख् {3.-- 1. 288. ]. 9. (32, 11.) ददं 10 एव 11017 {3.--]. 19. (32, 13.) जशोभमनपारणश्च ॥ 
श्रोभनवरणश्च ^. (*. शोभनाचरणय् 3. शोभमवर्णय॒ (! 2, (! [२४. 1]. 1]. 30. ..420.2.-= 
।7. 389. 1. 4. (32, 16.) यज्वा ब्रह्मचारिवासी (3. यद्वा ब्रह्मचारिवासी ^ 50५. 10). यद्रा ब्रह्मम्‌ । 
चारिवासी ^+ ])7. 11). (.--]. 8. (32; 1¶.} (& ७1111४6 ध] #िणा॥ (116 ॥1५/ सुय एवेद्र ८० ब्रह्माणि । ; 
{16 [कला 2 [8 $पूाष्त्‌ त) ^ 111. ४16 पादा, 93 185 घो 1तृलुलावृला € ])[र्णाद्का) ; 
सत्य एवेद्रः तस्मिन्‌ सामानि उप गायत हे होतारः पन्ये तस्खिन्‌ इद्रे उक्थानि सोत्राणि शंसत हे अध्वर्यवः 
पन्ये इत्‌ तस्मितेव ददे ब्रह्म अत्तानि कणोत कुरत जुङृत ॥-]. 21. (32, 20.) बुसं तुग्यमित्यु ॥ वुसं तुग्यं 
उ० ^ 86.111. नुसं; - संतुग्धं ल्यु° (६. ^+ ])7. 11. बुसं तुग्या ‰&11. [. 12.--12. 390. 1. 3. (32, 22.) 
पंच 1010 खनान्‌ 70111 ॥3.-- 1. 391. ||, 4 10 7. (32, 29.) 70) सोमरूप० ० सोमपे° 111 111८ 
3011 ४८6 ला [ष्णो 1. ॥\. (घ्यर्‌ च |चया)४. 

40.301... सूचितं च ० अनुरूपः †) (8 धात्‌ (12. वल€ 15 इलि] इना८ 
1151८, ४5 {11८ (171 # 111120९8 1८ {0 ६11 119६.--]. 29, (33, 2.) श्रागमत्‌ ^. (५ ; 
9 1८5 निगमने तारः नीयगमनः वृषभः दव शब्दं कुर्वन्‌ कदा श्रोकः स्थानं रा गमः च्रागक्छेदिवति. 
(2१/३९ 8615 1) 1९4 दद्र; 11 इंद्र. 1. 392. 1. 4. (33, 3.) देहि {ण {3.--]. 25. (33, 6.) 
अपरिवृतः॥ ग्रवृतः ^. (^. आवृतः 1}. अपवृतः ^^ 11:01. >© ४८7४९ 10.--श्रवः ॥ श्वं ॥\. (५2 : 
९९४४ 111 (1 2. - 1. 393. 1. 5. (33, 7.) पुरः शबुपुराणि 13.-]. 24. (33, 10.) वृषमिख ॥ वुषाख्च 
^ ])1. 171. (4. वृषश्च ^ ५८८. 111, वृषश्च १:01... ) अश्ररशनाः ^. {. @ 
1. 2४. (33, 15.) महन्‌ ॥ महान्‌ ^. (५. 11. महां 1.- ।>. 3५5. 1. 4. (33, 16.) तव ॥ ते 
तव ^. -;. (५. 21. 1. 9. (33, 17.) ्ञायोभिः ॥ प्रायोगिः ^. 1. (५.- ]. 10. श्रायोगि; ‰\. 
प्रायोगिः (^. -]. 11. अपिच स्रियाः 131. अपि सिया ^. (^. \[1.--]. 22, (33. 19.) ्ञायोगिं 
६1५ श्ञायोगे ^ ४९५. 11. ज्ञावयोगिं 211.| वयोग ^ ])1. "). (2. प्रायोगिं 8114 प्रयोभे 731. 

1. 395. 1. 30. (34.) वसुरोचिषो ‰. वमुमन्तोविनो ^. (.- 1. 396. 1. 7. (24, 1.) स्वर्भ 
^ 50९. 11. [. कुर्वस्वर्गं ^ ])1". 111. (1, (!- 1. 397. 1. 7. (34, 6.) {16€ (गोपालक ६0 1178 
४९186 18 (पुर्यो [फा 1; [ला छप 111 ॥, (--]). 3५8. ॥. 3. (34, 10.) अर्येश्वर ^\. 1. (\.- 
1. 9. (24, 1.) उपश्रल्युपश्चुतौ ॥ उपग्युति उपश्रुतिः ^ ६९0. 111. उपश्रुति ^+ ])1. 111. (4, उपश्रुति }3. 
--1. 26. (34, 14.) घनानि 1 11016191 (1711116८व्‌ पिल वा.--1. 399. 1. 3. (३4, 1 5.) वकूभि 
^. ४. वसूनि 1. -- 1. 15. (34, 18.) वनखतयो 1८1९ वनस्य ^. (४. -- तिष्ठमिति ॥ तिष्ठति 
^. (५. तिष्ठं 13. 

1. 399. 1. 17. (३5) जपरिष्टाज्योतिषं ^. (. उपरि ष्टाञ्ज्योतिषं 11. 266 घात 11. 
7. 29.-1. 20. अश्िमोयामे ^. (५. अप्नोर्यामे - 7. 400. ]. 7. (35, 3.) {116 (ए्मापालातकू 
0 1118 ४८४९, {116 कनि, धात्‌ ध1€ (धा एल"इ९ 18 5]])11९€व्‌ {जा {3.--7. 401. 1. 16. 
(35, 9.) गगणं ॥ गगनं 7. वा गमनं ^, (.- -]2. 403. 1. 22. (35, 20.) सगानिव 73. सर्गाणि ^. 
(- वस्त्राणि 11 {116 111 0, 78]र८्त्‌ ० 06 1056€्त८्त्‌ लाः समाणि.- 1. 28. (35, 21.) 
यज्ञान्‌ ^+ 7187६. &1\८ अध्वरान्‌.-- 1. 404. 1. 13. (35, 23.) यश्च एव यत्‌ 56. ]" यज्ज 
4. (4, । 
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], 4०5. 1. 2. (36, 1.) अन्यासु 1. अन्या ^. (.--]. 17. (36, 2.) रच्च ॥ रक्तसि ^. +. 
*0.--[, 406. 1. 14. (36, 7.) प्राविथ ॥ प्र्रस्यमाविथ ^. (*५. पुरुकंत्सपुचं प्रावि रिथ >. 

{, 4०6. 1. 16. (37) गला८ 18 लाला पजाह आ 111९ शाकण ४९ 8|10प]त्‌ 
९६[१९५॥. पुष्यस्य पंचमेऽ हनि निष्केवल्यगरस्त्र इदं सूक्त. ( ५ २४. [3]. 1. 81.--1. 22. (27, 1.) ऊतिभिः 
0) {2.- 1. 23. प्रत्त ^ ६९९. 1). प्ररत ए. रज्ञः ^ ]7. 7). (५. प्रारक्षः {--1'. 407. 52 
(37, 6.) भवसि अव ^. (५. |. अवसि अवण ८“ 2.- 1. 27. (37, 7.) चराणि बलानि कामेव्धयम्‌ 
11.01)1 13. 

1. 408. 1. 4. (38.) गसतोचरियसंज्ञकसतुचः॥ ग्सोचियसंज्ञक ^. (\: ९. #*. 111. ४1. 00, 7-- 
]. 5. ग्नोयस्य ॥ नीय ^. (10.--{. 4०9. 1. 16. (38, 10.) साम ऋच्यते 73. साम उच्यति ^. 
(0, 11. 

11101249 2.) रराव्णां 121 ६५९. 1). 12 2. 73. 14. श्रराव्णां [1 [77. 71. 11 
॥. |, (५४ 711 {116 लकल पित; 0 0 1.-~1 {11 1. 7४4 (49 7.) अपि॥ श्रप्या ^. 
( ५ ; [द८प्118 111 1.1. 22. (39, 8.) +ला सप्तमानुषः {7 स्वत; सप्तहोता. 

{. 412. 1. 12. (40.) ऊर्भाग ॥ उर्भीग ^. (\\ उद्ननीयं (1 2.-- 1. 14 होचकाः स्वशस्तरे (2. 
होचकस्वो शस्ते ^\. (*0.--आआरभमणीयाभ्य॥ आरंभणीयारभ्य ^. (५. (2. 21.11 ) दत्तं {गा} 
3.--1, 413. 1. 16. (40, 4.) ह नाभाक नभाकवत्‌ ॥ हे नभाकवत्‌ 13. हे नाभाकं नभाकवंतौ ^. (५. 
हे नाभाक नाभाक्वंतौ (*2. --1). 414. 1. 1. (40, 6.) वल्ल्या ॥ व्याः 13. तमाया ^. (.-1. 1. 
(4०, 7.) वनुयाम च स्तुमः 1. 1. 21. (40, ५.) वसौ वा ^. (.-- 1. 25. पूर्वोः। या ५६५.॥ पूर्वी वेयः 
प्रज्ञां साधंतासाघधयन्‌ ^.(५. पूर्वीः बह्म: प्रज्ञाः गः याः धियः रदु चयः तु चिप्रं साघंत साधयतु ॥ ॥. 

7. 415. 1. 28. (47, .) मरुद्याखच॥ मरुच्धिख्च ^. (^. ){. मर्दः उ मरब्विख [ 1.--1. 29. 
^ {+^ रक्तति } 445 यथा गोपालो गा रक्तिं तद्वत्‌. - ~]. 4 16.1.5.(41, 2.) 1२९९५ समीपे य उदये॥ 
समीप उदये ^. 2. (५. २१६ 1 8९६ उदये 01" ९.८1) न), श्षात्‌, 11 80, 11८ 161४0१९ 
फणा) पड 6 ला 1९५, 1.17. (41, 3.) विषु ^. 1. (५. (7८ €र])९त६ चिषु --- कालेषु.- 
1. 24. (41, 4.) ^ ष्टो निमाता 1 1011185 ६116४ 861161८6 1:11 तस्य वरुणस्य.-- स्वकृतं 1. सखतुतं ५. 
स्वनुतं (५. - 1. 25. स हि). सदत्‌ ^. (\. 1 1.-- रक्षिता ॥ ररचिति (. र्रच्ति ^. रत्ति 
{.--1, 417. 1.9. (41, 6.) जितं मूभव खः निस्थानं 7.--]. 17. (4, 7.) ^. ( पो ४ 
1107702. यः वरुणः आसु दिसु त्क व्याघ्रः सन्‌ आशये जाग्रतो वतेते यः वरुणः एषां श्रत्ृणां विश्वा 
सवाखि परि जातानि परितो भूतानि धामानि पुराणि मभुंशत्‌ विनाशयत्‌ अस्य वरुणस्य पुरो गये रथस्य 
पुरस्तात्‌ विश्वे सवं ८1५. 13.--]. 41“ ]. 4. (41, 9.) अंतरिक्षेऽधि वस्ततः ॥ च्र॑तरिचाधिवश्रुतः ८५. (8. 
अ्॑तरिक्तेऽधि विश्रुतानि }.--तिस्रो ९५. ॥ तिखो मूमीरधिख्िता ^+. (५. तिकलो भूमिः दौरंतरिततं 
भूमोः विदत्तराणि तिसृणां शधिख्ितानि 7. 1. 1 3. (41, 10.) दतोकद लपु अधिं । निःऽनिजः।. 

[. 418. 1. 20. (42.) इैकाद शिनः 5४. न्नः ^. (.-]. 24. देवेति 4.5४. ; १८६९४६६ 111 
५, (*.--]. 32. (42, 1.) 1 1४६ विचत्‌ बहूनि सति ॥ 

7. 420. 1. भ. (4 3.) आज्यभागौ ^. (५ ; 101 11) ॥5५.--।. 28. (42, 3.) बप्छति । भश्यति ॥ 
बप्सति भषयंति ^. (५. 17. वष्सति भक्तयति +. --]. 32. (43, 4.) पृथगिति €५. ॥ पृथमित्यनेन 
सममव्यंगिति पृथगितोव वाज° (2 त. ]7. 1). पुथगित्यनेन सममव्ययं गिति । पृथगिधिव वाज ^ 
॥ फ़ ९०१८९४५1. 1116 ४०. 7) पलल सवाम, [७ वृथक्‌- 1). 421. 1. 16. (43; 8.) म्म 
लाभवन्‌ ^^ 500. 11. 104 }£11. {. 17. मस्सनाभवन्‌ (*8 21त्‌ ॥ क, 1.) {116 [कलाः लणाक्मु)8 
मस्र]. 29. (43, 11.) सोमघुत० ॥ सौमधूते ^. (1. सोमधृत° 1.--/. 423. ], 13. (43, 21.) 
प्रमु प्रमु; ^ ६60, 11. (2. प्रभुः प्रसुः ^ [1. ण. प्रभुः प्रभु प्रभुः 8. {711८ 88. 9 € ८४ 
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1१.४९ 1616 छत्‌ ४. भश. 11, 8, एनाल< {11६ 8116 $८ा'8 00118, प्रमुः.-- श्नु 1) 0011. 
4 व्नणा९.--?. 424. 1. 25. (43, 30.) गाह ॥ याहयितव्यानि ^. 7. (४. († ४. 711, 1४. 
192 ^1,4.9; 

{. 425. 1. 3. (44, 3.) सादयत्‌ ^. 73. (:.-7. 426, ]. 24. (44, 9.) ज्वलदीतन ^. 2. (५. 
ज्वलतति { 266 णणऽ€ 14.-- 1. 427. ]. 19. (44, 1 5.) तमेति ॥ तना इति ^. (9. #1.-- 
. 428. 1. 6. (44, 19.) वर्धयतु ॥ वर्धयति ^. 7. (५. "1]1€ 52116 ०८ 82111 171 ४९18 
22.--1°. 429. 1. 12. (44, 28.) तं सुखय वा ॥ तसुयवा ^. (^; १८९७४ 11 ‰. 

1. 429. 1. 27. (45.) दति सोतं ^. (2; 10६17 ^5र.-]). 431. 1. 25. (45, 13.) भंक्तार ॥ 
भोक्तारं ^. 13. (.-]. 29. (45, 14.) पणमानं ^. (४. पणिनामाभं {.- > 433. 1. 8. (45, 
23.) मनुष्या ^+ 8९0, 7). मनुष्याणां ^ ]1. 11. {3. (2.-]. 1४. (45, 25.) प्रेरितवान्‌ ॥ प्रेरयितवान्‌ 
4. 1. (\.-- 1. 434. 1. 5. (45, 29.) बुबरमिति। बुवरेति ^. 7. बुबुरेति (\ ६९6 1१४, ए]. 1. 
33, 5.1. 15. (45, 31.) किं नाकार्षौः॥ किं माकार्षोः ^. 1. (५.- ]. 435. 1. 19. (45, 38.) 
[11८ नात्‌ ग € (माालाप्पकै 18 [ली का 1 ॥. (0. [६ 18 5प्])])11€त 111 [3 11 {116 91- 
(0४17 ५, : असिन्वन्‌ अवध्नन्‌ श्वभ्रीव कितव इव स सोमः स्वामेव प्राप्तः आवयः दृश्यमानाः सवे देवाः 
निवता अधोमुखाः संतः ्राचरन्‌ निगेताः.-- 1. 29. (45, 40.) हिंधि । अतस्ासां । हिस्य तासां ^. 
हिसख त । स्तासां (५. दहंस्य तासां 1. हिंस च । तासां ){1.- 7). 436. 1. 4. (45, 41.) विमर्शनसमे ॥ 
विमरश्रुके न त्तमे ^. (2. विमर्षके न त्तमे 73. ६८८ {€11८क, (अ [0 10 अग1द-पल्वृद, 8.४. 
२1218. = [116 [ऋ{लातृल्त्‌ [लुट इल्ला) {0 [४९ कल्ला (80016 10 सन(7518)7त्‌ 
71610) छा 0 9107" ए) / 5 [लाह पडल्त्‌ [11 16 इहा8€ 0 #11)"65. 

1. 436. ।. 19. (46.) अष्ट्रा ॥ अष्टाचरवती ^. 7. (.-]. 20. ण्चतुर्थयो द्ी° ॥ ण्तृतीय- 
योदा ^. 13. (. --]. 25. मवकाध्यैकाद्श्यष्टिनो ^+ ५९. 1. नवकाध्यैकादश्ष्टिना 13. नवकाशचिका- । 
दश्ष्टिनाशि ^ ])1.17. (४. &९९ पात, #. ]. 4.--]. 33. ग'्दोत्तरे ^. (५. गदोत्तरा 1. 
९6 ^ 117र1, 1. ]. 20.-12. 437. 1. 28. (46, 6.) रायो गणा ‰31.- 1). 438. 1. 18. (46, 9.) 
श्रवाय्यः ्रवणीयः दयः 1 "1/6 तारकः. 17116 81]51811{1*6 गा11{{6त्‌ }$ मद्‌ः.--]. 23. (46, 10.} 
निपातानिपातदय० ^ 560. 1). निपातानिपाततदुय° ^ ]1. 70. (1. अनिपात, 1 {116 1; 11 ८ 
1104111, 11151, |© (भला 1 {€ 8618८ पद.- 1. 439. 1. 27. (46, 15.) मह्यं, [115द्प्त्‌ ० 
मम, ^. 2. (प. ---]. 28. & ६6 8द्ला1198 {0 8.४८ 70६त्‌ अद्य 11151९4 ग अथ. ^ 1185 अथये- 
दानीं 1 ९011601101.--]. 29. लिड्भावात्‌ ^. (1. (011८ «*]6८05 लिङ््चावात्‌.-- 1. 440. 1. 5. 
(46, 16.) श्रद्यापि इदानीमपि ^. (‰\. अ्रधापि इदानीमपि ^ ॥‡ 00110010). अथ अति चित्‌ 
अनतरमपि ॥. 1110 50 छप 8ल्ला)8 {0 8४९ 1८प्त्‌ च्रणय 0 अप्यद्य 1115168 ^ 
अत्यथ.--]. 12. (46, 17.) यजनसाधभेः ^ ६९०. "1. यञ्जमानसा० ^ ])7. 1. 13. (९. 0 1.-- वा 
4167 एव 1} 0011] ९सौप6. - 7. 441. 1. 3. (46, 20.) सुसनितः सुष्टु सभक्तः ॥ 21/67 संमक्तः.-- 1. 4. 
वा॥ ला ^. (..-]. 10. (46, 21.) वशायाश्याय ॥ वशायाख्याय ^. ( 8110 ]3,५]1. 1{6.-- 
कानीतस्तु 11. 019. कानीतस्य ^. (.-]. 14. कानीति कनीतपुत्रे कन्यायाः पु ॥ कानी पुव 
कन्यायाः ^ ]. 11. (५, कानीति कमीतपुे कन्यायाः ^ 5९९. 11. काभीते कानीतपुे कन्यायाः पुत्र 
॥.--1. 26. (46, 23.) आशवः ^. ‰. (\.-- 1. 442, 1. 21, (46, 26.) सा 1016 संख्या {1 
॥.--ण्नां रिः  सोमसुच्विः सो० {णा 116 11897617) 0, 14 प्रः धल उता वतृताका। 
111 {116 प्रदात तगो) बिः 10 पुथु०.--]. 30. (46, 27.) अन्वशात्‌ ॥ अन्वप्सान्‌ (\ अतप्साम्‌ ^.- 
¢. 443. 1. 12. (46, 29.) अदेयं ^. 1. (४.--7?. 444. 1. 7. (46, 33.) योज्यं ॥ योज्य ^. (५. 

¢. 444. 1. 10. (47.) लिंगिकः 7 0011]66४प16.--]. 27. (47, 2.) यथा पणा) ‰8.-- 1. 445. 

$?07.. 1, # ]) 
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1. 4. (47, 3.) पक्ता वयो म 1; 1101 लर] प्ाल्त्‌ पठा) प) 4. (५ तत्‌ वयो न पक्ता पर्षिशः शि- 
शुकानां पद्ठोपरि यथा तथा वि यंतन ५।८. 1}. -1. 20. (47, 5.) अवटधि° ॥ अवदूधि ^. ८५. भवं 
इति धि° (! 2.-]. 29. (17, 6.) ४१ /४ €]1:1118 आशवः 11151674 0 चराश वः.-- यं टा युय 
}$ 0011] ८6(पा९.-- 1. 446. 1. 7. (17, 7.) प्रवुद्वमपरिहाराहं ॥ श्रप्रवुं अपरिहारार्थं ^. (४. प्रवृद्धं 
अपरिारार्थः (, अमिप्रृहं परिहारार्थं ॥.- 1. 24. (47, 9.) कस्य ॥ यस्य ^+. $. (1. 447. 
1. 29. (47, 14.) शेषेण ॥ नगरप -\. (*\,--उपतिेत्‌ ^. (५ ण्टेत ८\5४. )[1क.-12. 445. ]. 22. 
(47, 16.) यदेव ॥ तदेव ^^. 3. (५.--]. 23. भोक्त दवय्धः ॥ भोक्ररित्य्थः ^. 3. (५. -- यदेवापः ॥ 
तदेवापः 1. देवापः ^. (५.-1. 25. हिताय च ^. (५. द्विताय च पूरणः 1.1. 26. शङ्पवत्‌ (. 
°छ्तवत्‌ (+. °सूतवत्‌ ^.-- 1). 4.19. 1. 1. (17, 17.) संदाय ॥ सदाय ^. (*; १९७६४ 11 [3. 

1. 449. 1. 26. (18, 2.) अगाः 1 1. 2. 3. 4. अगाः ^+111"५८1६.-- 1. 28. अदीनः {10111 23.-- 
, 450, 1. 7. (48, 3.) ततोऽमृता ॥ त्तो मूभा अमृता ५.८, लतः श्रमृता 1.--1. 15. (48, 4.) 
अस्माभिः पीतस्त्वं 8401) [.--]. 2. (18, 5.) वधो ॥ वध्वः ^. (८. वध्वः 11. वध्र 1" 
4 प्रिल्लुा४ 7) लसऽलाान1 वल" [लाडिलाला प्रणस], (छल्ली, ४५।. उकण, [. 236; 
101९.--]. 24. ता 7. ते ^. (9.-- 1). 451, 1. 1. (48, 6.) संधुक्षणिन ^ ९0.11. . संक्षणिन 
५]. 7. (1 (1. (11१०९, 111. 12, ५16 न संुच्यति 1# ०५])11116५ ))$ दीप्यते सुखं न 
भवति 1.--]. 26. (18, 9.) अेष्ठान्‌ .\. (५ चेष्टः 13. -- 1. 452. 1. 4. (48, 10.) 3 ग८्प्पऽ चिर- 
कालावस्यामं एमि इद्रमपि याचे ।, ४५]।1८॥ 1५ 1५ [णर्लाला. ---]. 9. (48, 11.) पीडा {ति 
{.--\. ५ 1८६व तविषीचीः .---बलवत्यः पीडाः 1. 1. 10. अभेषुः त्यजंतु };.-- अपगमे (८. अपरामे 
^ 7. 71. (0. अपराधे ^ 8९९. 11. {.-- यस्मात्‌ ॥ तस्मात्‌ ^. 1. (41.-- 1. 17. (48, 1 2.) म्यान्‌ 
17. मत्तान्‌ \. (\. 111.--]. 30. (48, 4.) निरद्रा 1 0. निरद्राः १/५. -- 1. 453. 
घ. 11. (48, 15.) विश्रतो 2. विश्वाभिः ^.(५.- ]. 12. हे ददो वं ऊतीभिः [सजोषाः 11110. | सष 
प्रीयमाणः सन्‌ ऊतिभिः सह अथवोतयो 00. ^. हे इंदो खं ऊतिभिः सह्‌ प्रीयमाणः सन्‌ ऊतिभिः 
सह अयवोतयो 10. (५. हे इंदो लं ऊतिभिः सह प्रीयमाणः सन्‌ सजोषाः गंतारो मरतः तैः 
सहितः €९. 13 1. 

^ #14. 07 {]५ रिद-ष्ल्वत पण्ड वाडदकष्लषल्त्‌ कक [7 पगला वा दा, 11 पय 
पा. 6ा) छो) [17लु-द्षनुर्‌ पोतृ 1) 11८ (तिप्त पाटा, 8 11 ऽ८लो)€( 0 ॥५ क 80016 
[प्राुगतो1९५ [07 [पोलो तातङ [त 1 [तम पापल्त्‌ 10 6८, द (दनापाणाो पातव€ 
[)1. ४४८1८] आकलन, 10५९८४८, वतै, 17८ कति. ्का{द्नाालत्‌ 16५ 1वृहृलातूलाा कल्पता, 
दत्‌ {18 1६ [द्व्‌ क 10 पटहो (८८) एसि क ८णु76त्‌. 116 रण्ाठपड लीवाद@5 1) ४1९ 
४1111] ४ ॥ङ्ा115 7016 1४९1 २६ २ सुल्लाीदा। {0 ४।७९४ {16 लौप्मकललय ० (1९ कच. 

0. 453. 1. 21. (49, 2.) गिरेरिव प्रसा ^.--]. 25. (49, 3.) न 9.2. 3.4.173. 24. 
^पिष्ला, नु 11. 71 1.-- 1. 454. 1. 4. (49, 4.) प्रचुदरेव 9.--1. 16. (49, 7.) उग्र ऋश्चेमिरा 
9.--]. 24. (49. 9.) यथां प्राव ५, 

?. 455. ।. 17. (50, 2.) शिनिं (!) 9.--1. 23. (50, 5.) खधावन्‌ खधर्य॑ति ५.- 7. 456. 
1. 6. (50, 7.) उग्र 101 ऋष्व ५.-]. 14. (50, 9.) यथां प्रावो ,9.-]. 18. (50, 10.) असिंशासो ५. 

7. 456. 1. 22. (5, 1.) सावरणं ^.--1. 457. 1. 1. (5, 2.) पार्षदुनः त जित्रिसुधतं 6.-- 
1. 5. (51, 3.) धिन्वति {0 विधति ५.-- ||. © 8116 ६. अरिप्यंतं 3 [$ (णाल, 8 4. 73. 74 
8९0. 11. अरविं्ंतं €. 81. 1 4]. 7. अर्रि्यवं £ 2. अर्वि्येतं 1. (श ^ प्रष्टा, श्ण, 1, 
). *.-1. 458. ।. 5. (57, 9.) दशम्‌ ~ 1" रासः.-11. 6 ५14 8. पवीरवि 1.2. 3.4. 71. 3.4. 
परीरवि ^ ५76०।४.--1. 9. (5, 10.) मधुंमंतो धृतश्तो ५. 


7. 475. 1. 31. (6, 17.) | )1^ 04 1,^ शा. 2१ 


. 458. 1. 18. (52, 2.) मिध्यं 5.-1. 19. ऋजींनसि 5.-1. 22. (52, 3.) धृषता पिब €.-- 
1; 459. 1. 2. (52, 4.) अ्रवस्सुच 9.--]. 6. (52, 5.) दाति ,5.-]. 14. (52, 7.) सव॑नं ऽ {ण 
हव॑नं .-- 1). 460. ।. 1. (52, 10.) बृहतीरनूषत ५. 

1. 460. 1. 11. (53, 2.) वाजायंतीं (४) «.--]. 19. (53, 4.) गरीर््रष ऽ 0" शीषषु.-?. 461. 
1. 6. (53, 7.) वीतिहोचांमिरूत देवद्वतिभिः ससवांसो विगुणं ७. († 1». पा. 54, 6.- 
1. 10. (53, 8.) अ मतीनां ५, । 

{. 461.1.15. (54, 1.) पत्रासो < 0" पौरासो.-1.19. (54, 2.) सातं ५.- 1. 462. 11. 9६64. 
(54, 6.) भषि सुक्रतो । वयं होतांभिरत देवहव॑तिमि ससवांसो मनामहे <. ६०५८ ४. एना. 53, 7.- 
1. 13. (54, 7.) इद्र मायु" 4.--]. 14. शतुपांवसो 6, 

1. 462. 1. 22. (55, 1.) वय॑स्यामभ्याज॑ति 5.-- 1. 464. 1. 2. (55, 3.) वस्वजासतुका ,°.--]. 7. 
(55, 5.) चकिरत्रानूनं च॑ महि <--1. 9. आ । अनू [> 1 ]7. 7.१ न। अनुं [21 ५९८. 171. 1 3. 74. 
^+ 11ल्ल]1, *0]. 1 ]). ४, 88.98, ' [216 [ध्णात्‌डलोा{ला। [लला (दावत्‌) | ?, । ता 111249६. 11 
088 न 3} (कालका वआ {176 दषा), [प [लठ 15 वण 8 दकानल्लता। 111 1116 ८, 80 11 
15 [00881116 प्व न एकः ९०्ल्ल८त्‌ (० आ, धात्‌ पीलदायत्‌ वक्षा ८५ न. 

1. 463. 1. 12. (56, 1.) दीनैः प्रथिना 9.1. 14. (56, 2.) पुतक्रतुस्‌ < {ग पौतक्रतः.-- 1. 16. 
(50, 3.) अधि स्रज॑ः ^^.--]. 18. (56, 4.) पूतक्रतायीव्यैक्ता 9.-- यूष्यै 9. --.1. 20. (56, 5 
°िंकितिह" ५. 

1. 404. 1. 6. (57, 2.) दधिरे ऽ 10" ददृशे 1. 11. (57, 3.) उप॑ यातं °.-]. 15. (६7, 4.) 
मधुंमंतमधिना प्र द्‌ाश्वांस॑मवथतं ^. 

1. 464. 1. 20. (58, 1.) यो अंनुचाना ब्रह्मणे युक्त आर्ते का ^9.--}. 23. (58, 2.) सर्मिन्ध॒ ५, 
प्रभूतं ५.--]. 24. ग्वोषस्स° :1५ वि भाट्येकेवाविद्‌ 4.-- 1. 465. 1. 2. (58, 3.) भूरिमायं ऽ. 

1. 466. ॥. 21. (60, 1.) भक्ञयतु पस अनक्तं ^+ 111"0.-- 1. 468. 1. 15. (60, 8.) मताय 
मरणघधमाय 11.11) {.--]. 22. (60, 9.) ऋचा गिरा ^. (1. गिरा 727. गिरा चा ५+0प]त्‌ € 
06{{€.-- 12. 469. 1. 5. (60, 11.) शरंसनीयं 01 1.- ]. 6. माति नो ॥ मातिर्नो 3. मानितिनीा 
^. (‰५.--]. 1 2. (60, 12.) तहनं ॥ तं घनं ^. 7. (0. त घनं (! 2.-- |. 470. 1. 20, (60, 17.) 
13 1९61118 ह देवाः.-- हे यजमानाः ॥ गेहे यजमानाः ^. (. हे यजमानाः वयं 1. गृहे यजमानाः 
(* 2.-]. 21. अरधुतगमनं 1}. श्रधृतकमाणं ^. (4. अधुतगमनकमाणं ^+ 11:10. (^ 1.५. 31.४7. 
12, 2. 22 0.1, 70) 1. 9.7; ४. 73, 2; ४1. 45, 20.- 1. 24. प्राणुपकारसिक्खं . प्राण्य 
पकारं सित्ञं ^. (६.-- 2. 471. |. 14. (60, 20.) यातना ॥ यानां ^. (.--]. 16. श्रनरा ^+ 866. 171. 
आतरा (५. अंतरा 137.--]. 7. बाह्यानि ^. 3.(भ-चन॥ च ^.( न). 

. 472. 1. 3. (67, 2.) ग्ुपकारकाया ॥ गदुपकारकस्य ^. (2. ग्दुपकारस्य क (!2.-- 1. 15. 
(61, 4.) भवति 1138. मवतु 1. 473. 1. 1. (61, 6.) पौरः पूरयिता ।॥ पुरयि पूरयिता ^. (५ 
पूरयिता ^ 86९. 1. पुर्छत्‌ पूरयिता 31, 11८} भधिलरूप्ण्प्‌ऽ 188 गवां पौर पुरुत्‌ हे देव €1९.-- 
1. 6. (61, ¢.) बृहतः सो° ^^1\. ॥8॥ वृहतसतो० ^ 8९९. 11. बुहुत्सो ^. (५. 01 1.--?. 474. 1. 15, 
(61, 11.) सचा सहिताः ए. सचा सहासषहिताः (:. सचा सहायसहिताः ^ $ (०द्टा0ा.-- 
1. 24. (61, 12.) वेद्‌ ॥ देवः ^. 02, देवः वेद 23 1.-सनिता घनं संभजता 1 1.-]. 475. 1. 22. 
(61, 16.) पञ्चात्‌ 406 पञ्चाञ्चा° 1 0011}९९॥77९.--ग्ड्ागात्‌ ०६९. ॥ पञचा्चागो पुरः पूर्वो भागो 
ऽधरादधोभाग 4. 8. (2.--1. 24. तथा पणय" ४16 पश्चा ० 4.- श्रामुराणि ॥ आ्रासुरीः ^. >. 


(१.--]. 31. (61, 17.) रक्षसि ॥ सजासखसि ॥. (4. 
# [ 2 


28 #*^ ^ 11.110 7. 476. 1.10, (62.) 


7. 476. 1.10. (62.) सप्रम्यायाश्च तिलो ^. 73. (५. च (८९७४ 111 ^+7111त.--}. 477. ]. 1. 
(62, 3.) चिदर्वता ॥ चार्वता ^. 1}. (*\- 1. 9. (62, 4.) श्रवस्यते ¡. अवस्यति ^. (५. अवस्यवे 
2 1.--]. 21, (62, 6.) दृष्टा }‡ ९०1} €ल €. गत्य ^. 13. (8. गाद्य (12. आगल्य ४०] ५्‌ 110४ 
16 ध" »९.--]. 23. अविचितं ॥ अविषितुंतं (५. अवेचितुं ^.--]. 29. (62, 7.) ददुः {णा 
8.-- 1. 478. 1. 1. हे पुर्टटूत €!0. ^. (५. न्तेद्र भद्रा साति समन्वयः । (2. हि पुष्टुत इद्र लं 
विश्वस्य पतिः भवसीति समन्वयः 1. 

7. 479. 1. 9. (63) गायत्रै +, (२; 701 17 (^ क. . (पु, ४, कु), उ, 
224.-- 1. 26. (63, 3.) विद्वानुपायक्ञः ॥ विद्वानुषाय चास्मै ज्ञः ^. (9. विदानुषाय चाद्य (¦ 2. 
विदान्‌ }.--अपवारिववाम्‌ ॥ उवारितवान्‌ ^. (. उपवारितवान्‌ ^ ए 001८101. उत्सा- 
रितवान्‌ 13. -- [. 481. 1. 2. (63, 9.) लब्धे लब्धये ॥ लब्धये ^. (^\.- ]. 12. (63, 11.) अतिशयेन 
सुमः 11011) [3. 

1. 482. 1. 2. (64, 2.) तव ॥ सतव +. ( ; १८८६४ 71 9. प्रतिनिधि 914 सदृश 216 00- 
{पलत ५1] {16 एला (र्ट, श्ट (० 24. [1, 3, 72.--13 2445 % ६16 लात्‌ अतस्त्वं 
महानसि ॥-- 1. 10. (04, 4.) प्रगच्छ (* प्रागच्छ ^\. {. (.-- दिवि दुलोकात्‌ किं चयो निवासं ^. 
1. दिवि बुलोकात। कि क्षयो निवासं (“. दिवि बुलोकांत - क्षयो निवासं (! 2.- 1. 24. (64, 7.) 
विस्तीणेकघरः 17011) {116 1111711 0 ^.--]. 25. ब्रह्मा सोता खा लां ^. (4, ब्रह्म सोतारं वा 
131. 9११ ९1 काऽ कस्तां 11151९84 ग क्तं .--]. 48 3. 1. 14. (64, 11.) ६९4 हल्ला 
1० [६५९ ८६] अधिं थितः {01 अधिं प्रियः. 7 "५2८18 अधि आथितः ५१५ 11९५8105 यः सोमः 
प्रियः स एवायं ९६८. 

1. 485. 1. 8. (65, 10.) पृषतीनामश्रानां 1.-]. 17. (65, 12.) इद्रे प्रीत ॥ इद्रः प्रीत ^. (५. 
इद्रः प्रीतः +. 

(1. 485. 1. 21. (66.) भयं ॥' एणपुस्लपा९.--]. 30. (66, 1.) तमिद्रं ए. लद्धं +. (*.-- 
1. 486. 1. 6. (66, 2.) अच्रस्य सोमस्य {10111 [. ^, (५१ 1118८ 8 1५८पा1.-- यः ज{€" आदृद्य 
ए (णपुल्छा ल. 1 [पा8 1 ।न 0८ दाता.--1. 15. (66, 3.) किमस्य कथं जात दति व 14 
11161 8 [पला 11 ^, (+, ग्ट व्‌ 18 1९111:])8 वचनात्‌. ()) ऽप])]]४ दूति च व्यत्पत्तिः ।.-- 
|. 16. बलस्य 101) [, ^ {दला अपवरणीयं 80110 0(.1161' \+01व 11८6 त्रज्जं 80९1118 {0 [१९ 
1160लरऽतवक.--1. 21. (66, 4.) &वै8010 ९२ [12118 पुर । संऽभतं ।.- °. 487. 1. 5. (66, 6.) बु 
बुमन्‌ 13. दुक्षमन्‌ ^. (\.--]. 15. (66, 7.) हरत ॥ हर वा ^. (५. हर 7.- ]. 22. (66, 8.) 
मर्गेषु प्रज्ञानेषु वा ५. मर्भेषु 2. वा ^.-- ]. 23. व॒कोऽपि।॥ व्रूपि ^. (.- 1. 488. 1. 4. (66, 9.) 
वृ हत्य ॥ वुव्रहये ^. (-.-- |, 11. (66, 10.) न कंदाचिदिह्य ५4 (€ 8 [प्राप द्ा६ल्व्‌ 
11) ^. (*.- व्ययं हं अभवदि० (42. ^ 4. व्यहंव्यभवदि° ^. (2. (1116 |प८परा1प, (ता) [६ 8प])]11€प्‌ 
1) 1116 [जकष्णााटु प्ल; न कंद्‌ाचिदिव्यमिप्रायः। सव हंतव्यं हतमभवदिलयर्धः।.- 1. 14. ^\. 
(२ राता 0 |वठपा४ पण्टि दातव्य. 11५ ९01116४१ 71फ 8४७ ९८) दातव्याविद्येवममिनयेन 
९1९. (1. [९४ (/8. ता वि. 1४, 3 111 कि, ६8. +न. 1 ]). 452. [प्रा८ णा कपि. #[. 26 
1४८8 70 तपकः सकृोप्कण.--]. 5. तानहदृशः 7. ते वाहृ: ^. (*५.--]. 17. 
पश्चति ॥ पञ्चत ^. ॥. (.4.-- अहानि पशंति। अहानि पश्यति ^. (५.-]. 18. ^, (, पाधतृर & 
[कणप पलः अतो. 93 गण अतो ६1५ 128 ईदृशान्‌ पणीन्‌ ९{९.--]. 20. आपणिकांलथा काड्‌- 
कुशीलवान्‌ ॥ आपणिकालथा कार्शीलकान्‌ ^. (५. वाणिजकांसलथा कार्कुशीलवान्‌ ४भराप ९५. 
4०11४. वाथिजि० (०५. #शाव्‌]11८.- ], 28. (66, 11.) °तात्पयीङ्ुति ॥ °तात्पयादुति° ^. (०. 
तात्ययात्‌ .-- 1. 489. 1. 15. (66, 14.) अमतिदारिद्रागिकायाः 8. ` अ - मतदारिग्राद्मिका ^. (५. 


ए. 59. 1.8. (69, 16.)] 114 + 72/^1,4 णया, 20 


1. 489.1. 26. (67.) संमद्‌7०॥ समदा ^. 7. (2. 01 1.- 1. 27. श्रादित्यान्‌॥ श्रादिह्यं ^ . 73. (4.-- 
1. 28. आदित्या ॥ दिव्यो ^. 1. (५.--7>. 497. 1. 6, (67, 9.) मर्चयता॥ मर्ययंना ^. (५.-]. 7. 
प्राप्ता ९९. ॥ प्राप्तां बाधामा नोऽस्माकं ९1८. ^. (\.--]. 18. (67, 11.) गंभीरं गहनं ^. (. गहनं 
गभीरं ‰ 1. 1. 12.--1. 25. (67, 12.) दूरमियमदितिर्भूमिरूपा ॥ दूरयमदंतिर्भूरिष्हपा ^.(9.--]. 26, 
^\1ल' इष््चि 60111111110 §९्लया18 [< का, पाल © ८1108 उत्वं 11110 र्वि तं.-- 
1. 27. जीवेनापृत्यात्रसितुं ^. (*५ "1110{6]111116.--]. 39. (67, 13.) उच्छयंतः ॥ उच्दियंता ^. 
(*.-- 1. 492. 1. 3. (67, 14.) ^. (+ 1४१८ क्राणान्‌ 1९०16 वृकाणां, 8 क्राणांम्‌. 11115 1५ 
लाला २, ॥लु6्त्णा ज वृकाणां (1 1 16205 क्रारणान्‌ वका रणां ) 01" 0116 {145 {0 1७प्त्‌ नोऽस्माकं 
प्राणाम्‌. 1. 13. (67, 16.) मुंज्महे ॥ भुजमहि ^+. (\.-1. 17. (67, 17.) कृणुथ 71. शुन ^^. (*५. 
छृणुत 1 1.-- 1. 24. (67, 18.) 4. (५, 110६ [3, |€ शमी मुंचतु ९८:11 स्तुल्यं मवलिल्य्थः।. 
८५5 दृष्टातः बंधात्‌ बद्धमिव बद्धं पुरषं बंधात्‌ यथा विमुंचति तदत्‌ ॥- 1. 30. (67, 19.) मुव्छत सुखयत 
1.--1. 493. 1. 3. (67, 20.) पु पितृशब्दः पुत्रेपित शब्दः ^. (2; 1101 111 ‰2.--]. 10. 
(67, 21.) रिप्रमिति भि. रप्र दति ^. (६. 01. 966 ९५. 2311. 1. 157, 4. 

12. 493. 1. 18. (68.) अंततः ॥ अथय ततः ^. (५. -- [. 494. 1. 2. (68, 2.) मति ॥ सते 1 1 ; 
९९६४ 11) ^. (. ‰# 1.--]. 7. (68, 3.) तवेत्यर्थः (! म दल्यर्थः ^. (.--]. 29. (68, 6.) ण्योग- 
लादि च्छा ॥ ग्योगाखदिच्छा० ^. (५ ; ४७ $ (०पा(पिा.--1. 495. 1. 10. (68, 8.) बलवत्निद्र यस्य 
॥. बल---नि यस्य ^. (1. 4. (68, 9.) कर्तु "€ लानादिव्यवहारं 1 0011} ८८07९. कुर्वन्‌ 
^. 1. (.--]. 18. (68, 10.) 77€ ४111108 [४5 [द्ला ८जतठल्त्‌ व कट््णपतृक्षोल् प्लत 
45५. धात्‌ [४. 11. *111, 2, ग्रिति तुचो मरूत्वतीयप्रतिपनुचमाविति ^. (2.--]. 24. ररक्षिथ ॥ 
रक्षथ ^. 13. (41.--1. 29. (68, 11.) तननोयः ॥ तंतमीयः ^. 3. (४: . [४. 11. ४1. 18, 6; 
#1[1. 6, 22.--1. 496. 1. 1. (68, 12.) तया तने ।)‰ 0011] ९८॥11९.--]. 10. (68, 14.) 11111.) 
४1. ००० 1 आच्चश्मेधयोरत पंच दानस्तृतिःपराः ॥-।. 13. पितुपुच्र° ॥ पितुपितु° ^. 1. (.-- 
1. 17. (68, 15.) आतिथिगे ॥ अतिथिगे ^. (2: 2. ४९६०8 16 पात्‌ 17.--1. 18. दद्रोत॥ इद्र 
^. (4.--1. 23. एवमृक्षाश्च०॥ एवं त्यपुचाश्च° ^. (.--]. 32. (68, 17.) दद्रोतदानस्य ॥ दद्रतदह्ानस्य 
^. (६.--1>. 497. 1. 8. (68, 19.) निनित्सुख्न 10 युष्मासु 7011) (* युष्मे युष्मासु मर्त्यः मनुष्यः अवयं 
निनित्सुः नेतुमिकुः नादौघधरत्‌ च भैवोपपव्यते खलु अतो ८{९. {3. [६ छ 171 ॥. (प. 

1. 497. 1. 20. (69, 1.) उभत्तोति ।॥ ऊंदिति ^. ऊंदितीति (९.--]. 28. (69, 2.) ण्दिद्र 
मुग्म्येति !# 0011] 6८{1116. गदि द्रयुग्म्य इति ^... ग्दिद्रंयु इति (2.44.- हि द° ८५ सर्वेत 
{01 (+ = ( निद१६/५३ (ताला णो 8५, 11. 7, 1, 9, 1.-- 7. 498. 1. 6. (69, 3.) 
दि वीत्यर्थः ॥ दिवील्यषः ^. (. व्येषः (~ 2.--1. 7. आदिल्यस्य ( आदिल्य ^. (५.--श्रारोचमाभे ॥ 
आरोचने ^. (2.--1. 9. (69, 4.) ^. ( (५ दष ‰ [ष्टा लिः इनुख्पः, €प्टात्‌1 
६0 {16 द्रा ग {16 ण्ट, {11118 188 }घ्ला प्ु)]7116त [आ श८्८्नतत1८८ णा] 
[४५. 1. * 171. 45.- 1. 15. तज्रानुरक्रलात्‌ ॥ वच्रानुक्तलात्‌ (५. तथागुक्तत्वात्‌ ^. छलात्‌ ( 2.-- 
11. 24 {० 29. (69, 7.) भिद्येषा (0 यद्यदा 70111 (. बभ्रष्य विष्टपं सुयेस्य 1101) 13.--- 1. 499. 1. 2 
दादश मासाः €{९. (1 481. 131. [. 3, 5, 11.--1.10. (69, 8.) तद्रोजा (. तजेत ^ . 1. (*९.--1. 26. 
(69, 10.) आ पतंति ९1५. ॥ सापतितं वृष्टिरल्याय यदा ९१९. ^. (^.- 12. 50०0. 1. 8. (69, 12.) सुरम्यं 
सुषिरामिव 18 110 €रर]7्माल्त्‌ 17) ^. (+. (७. यथा सर्य प्रति रश्मिजालं तदत्‌ 1. 111€ ५८1४0 
0८९8 कवा. ४, 27, धात्‌ 18 हपाप्त्‌ ॥ [स-्ल्व्‌र, एण्‌. 1. }. 20.17. 501. 1. 7. (69, 16.) 
गृहो रथः ^\. (2. [४ 18 {7706 {18 6कषफ३१४ 8]0पृत्‌ पर [6९ गृह 25 & 1112,50ए]1116, 
1110] 1€ 6४718 अवतं गृहं, 11 ४111. 73, 7, ए अत्ययेन पुं्िंगता 1. 8. °नंतरं ८७ °नंतरं 





30 प॥ 11718 [11(¶110> 1, [7. 501. 1. ५. (69; 1 6.) 


{7071 (\\.-). 9. पुनः कौदृशं 0) [३. तकिं ^. (+. --वीदृषरं "16 रथं ^. (8.--]. 147. (69, 
17.) सराजं १५1९९, ^. (५, 11५१४ ८. (१ 55 | 

1. 501. 1. 31. (70.) चयोदश्युण्एिक्‌ चतुद॑श्यनुषटप्‌ पंचद शो पुरङषप्णिगाद्य० ॥ अयोदश्युष्णिक्‌ आदः 
^. (५. चयोदशी पुरप्णीक्‌ं आव्य |} 1.--1. 32. यो राजा €६८. ऽए])]116 पणि 1116 1४. ^1. 
५ (१ (५५ तुत च [वला111.---1). 502. 1. 6. (70, 1.) सेनानां (~ 2. सवेषां संग्रामाणां 1 ; ५९९४ 
¡11 ^. (*५.-1. 22. (70 इ. ).0116 अनुकूलं «0116 लाप 1८ करोति 18 01160. -- 12, 503. 
]. 10. (70, 5. मूर्तिप्रतिविंवाय ॥ गृप्षतिविबाय ५. (‰\. गुतिप्रतिविंबवाय (^ विवाय 72.-1. 11. 
किंचन ॥ किचमनु ^\. ( :.- -1. 18. (70, 6.) 1८21108 हे श्रविष्ठ बलवन्‌ मघवन्‌ घनवन्‌ वृषन्‌ 610.- 
वृषा ।)८1)५ आ प्राय ॥\, (५.- 1, 27. (70, 7.) मनुष्यः 0) (\ 1. 28. यो मर्यो ०।९.॥ स म्यो 
यथेद्रस्य ए ^. । ५. स मत्यः अर्यद्रस्य ए 2. 13 लदवा एणा) यः अदेवः (1९.--]. 20. योजयति 
3. योजयंति ^^. (+.-- ^+" गंतुं {1161८ इताः 10 [18९6 लला & [ला पणत) 111 (12 185 
11 पाञ]])1९त्‌. 41९ ठका) [काष् 0ा४लाा 1 ॥. {3 कात्‌ (५ 1 लल्पाक शृपण०प.-- 
2, 504. ]. 10. (70, 9.) उत्थापय ॥ उव्यापयतं ५. 13, (५.- 1. 18. (70, 10.) प्रभूतघन 3. प्रभूत- 
मिवा ^. (५1.--]. 19. नि श्रथः 131. वि श्रिश्रयः ॥. वि शिश्रथः (.-. 20. नि शिश्रथो ॥ वि 
गिश्यो ^. वि शिश्रयो (५.1. 26. (7०, 17.) सखा [. सखायः ॥ (01 240 1.20 
(70, 15.) हितं शरदेव ॥ हितः प्रदेव ^. 0. (.-1. 24. ११६५४ 11९84 मं 111516६4 ० नुः. 

7. ६06. 1. 1. (71, 1.) कस्य महोभिः ॥ . ]3, (५ 2]. रक्ञ.--1. 3. अथवा 10 संबंधनीयं ८. (५; 
त 7) (2 ता" 1) 12. -1. 7. (71, 2.) अस्मद्‌ादिभी ॥ असप्मादिभी ^. (५.--1. 12. (1, 3.) 1116 
(कता ला{ता' 11015 118९0 (लत ॥ 1116 16९1 स नो वस्व उप मास्यूजों नपात्‌ ९५. : ५1. ४८1५९ 9. 
ल्यं मोऽस्भ्यं विधेमिदेवेभिर्धनं प्रयच्छसि। रे ऊज ८।०. 1. (पात्‌ विश्चेमिंदेवेभिः ।५९ [९८] 
नानदत्‌ त नापृला {0 1८110४८ 1110 [पाक्त ])0111६6त्‌ मा ल्यात्‌ दस्1ाल्व्‌ वपो |) 
{50.९२१।६ १--}. 18. (71, 4.) यं ॥ यद्‌ा ५. (५. यदा यं {.-- 1. 507. ]. 9. (71, 9.) ग्नपा्तं ॥ 
नपादितवं ^, (4, प ]1}ल]1 &{41145 ])€111:1])8 {71 नपादादिलं.- |. 10. स सुत्यतैनेव प्रण ॥ सः 
सुलवेन वा प्र ^. (2. )। 1. सःप्रः ]3.--]. 19. (71, 10.) वामिं 11९ णज्वालं ^. (६. 
(1 14.--12. 508. ।. 6. (71; 12.) धीषु सुवुद्धिषुं ॥ ।<€1010 प्रथमं.--]. 12. (71, 13.) वा। 
अतिवा ^. (“. अथवा }[ 1.-]. 28. (71, 15.) मयानाममि्रणं ॥ भयानंममश्रवणं ^. (५. 

7. 509. 1.19. (72, 3.) अंतः आयतनमध्ये 11116 दृर्छति {.--सखपंतं ॥ स्थपनं ^. स्छयनं ( 
सयनं 1.-- 1. 20. स्व्रमेतन्म्ध्यमं ^. (५, :\1॥1 1. $, 1८. सखपनमेतन्माध्यमिकं 411. 1\0६॥1 
{4114 #‰.-- 1]. 26 56|. (72, 4¶-) अर्हत्‌ आ रोहति 104 अवधीत्‌ ^. (५. अर्हत्‌ अरोहति 
६10 आबधीत्‌ 11.--]. 32. (72, 5 ) ऽयं स्ग्ंखरश्चे०॥ यं चर्च (५. हशर ^.--1. 510. 
1. 3. (72, 6.) स्थूलं ॥ स्थलं ^. 1}. (4.1. 4. रथेऽ खान्‌ ५1८. ॥ रथेऽखान्यारजनियोजयतिति सेत्यधंः। 
॥. (५. --]. 9. (72. प्र.) प्रतिप्रस्यातारौ (* प्रस्था ^. (५; वल्ल 17 13.--]. 27. (72, 10.) 
परिलल्यामं 1. परिणेव्याभं ^. (\. परिगंतारं -नीचौनद्वारं ॥ नीचीनवारं ग्मूतवारं (1.€. न्यग्भूत- 
हारं) 7. नीचीनवार्‌ ^. (*. नीचीनद्रीरं (!.--]. 32. (72, 1 1.) वपुष्करे, ध. 411. ४. 14. 
1. 511.1. 2. आसंध्यं ^. (५. श्रासदयां 13.- 1. 0. (72, 12.) आरिप्सोः ०. अरिप्सोः ^. (;.--). 7. 
गवाजयोः ॥ गवाश्वयोः ( गवा - योः ^\. (\\--]. 26. (72, 15.) धारकमाजं ॥ धारकमीायं ^. 

५. धारकं 7. धारकन्रिं(! 2.-- 1. 512. ]. 2. (72, 16.) मधुधुत्वं ॥ मधुक्र ^, (.--1., 7. (72, 
17.) तच हेतुमाह ॥ तत्र हेतुं ^. (५ तच हेतुं #. (1. 12. (72, 18.) पवमनि ॥ एवमानि ^. (५६. 
एवं माने 1.-1. 13. नुं ष्रीप्रं }3 2 (€ लात्‌ त धा (जगाला, 

1, 512. 1.19. (73, 1.) हवमाङ्ानं यज्नं वा ^. (४. हवमाद्धानं .-. 514. ], 10. (73, 6.) 
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116 एणााालादषक ण) {118 एला8९ 18 कापटव 11 4, (१, [६ 18 क्ात्त्‌ ना (12, 1 185 
हे अशिनाण्नौ यामद्तमा यन्ने सुखतमौ नेदिषठमंतिकतममाप्यं प्राप्तं यामि । प्राप्नोमि । अंति" 11 
8661108 धा1 ०1 ]कला718, शा ])])116त| 1वलु)लावृलान्‌# [9 (2 पात्‌ [.- 1. 514. 1. 1. (73, 11.) 
अर्थमागमनाय ॥ अर्थागमनाय ^. 13. (.-]. 7. (75, 12. ) सजायं ॥ संजाद्यं |; (६1+0 {11 11151 
11116). साजाल्यं ^. (.- बंधकः सुवः ॥ बंधकस्ुवः (-. बं धकस्तुचः ^. बंधुकः सुतः [. (1. 
प्रा 8 दलाल, 1. ]). 442.--अधवर्षिरहं ॥ अवयवा युदहं.^\. अद वायुरहं (५. आव्यावा 
युरहं (2. (जरायु 0); प८८७॥४ 11 3.--]. 18. (73, 15.) अश्चसमृषहिः॥ अश्र ^. 1. (.-]. 23. 
(73, 16.) करोद्य॑ति ^. (. करोति }.--]. 27. (73, 17.) निशारयति ॥ निवारयति 8. नि- 
रति ^. (2.--]). 515. 1. 4. (73, 18.) आकर्षया 0" कष॑या ^\. 1}. (५ ¡11516 ८ आकर्षकया 

1. 515. 1. 7. (74.) पंचमं ॥ चतुय ^. 13. (६. "1116 1711518}९6 111 {}1९ पा} € 0 {16 
{85 60117 {0 {116 लात्‌ ण पाट ॥^1ाण्र.- ], 8, आकषेस्य ^ ])1. 171. (५, (परा. 
ग्रच्यस्य ^ ६60. 111. ){1.--]. 10. व्योम० ॥ त्ायोम० ^. (५.- ]. 1 7. (74. .) नु १८८६४ 7) {3.-- 
॥ 41014146) जाततिजश्रागु° ॥ जाततेजोवु° ^. (. जातघनं 1}.- ]. 23. (7.1, 9.) संबं- 
धीति ॥ संवंधिनमिति ^. [3. (*.--]. 30. (74, 1 0.) तूर्वथ प्रापय तथा €1५. 1.--]. 31. दहिंख 
1९९8॥ 11) {3.--7, 517. 1. 16. (74, 13.) {>2.9 २१८६५ ६001115 {५ ॥६५५९ 160त्‌ वृचा {01 मक्ता. 1 ॥२४ 
मृक्षा मृष्ाणि केशवति.- वुश्यंत । त्रश्यते ( व्रश्यत ^. (५\. 

1. 518. 1. 18. (75, 3.) सर्वतो कताङ्गत वा ॥ सर्वतो जत आहृतो वा (५. )[1. सर्वत इत 
ग्रहतो वा ^. सर्वतो कत [.-- 12. 520. ]. 5. (75, 13.) अन्यमस्तोतारं ॥ अन्यस्तोतार्‌ं ^\. (५. 
अन्यं सोतारं {. 

2. 521. ॥. 4. (76, 3.) अपषटजन्‌ ^. 1. (५.--]. 28. (76, 8.) हृदा मनसा भक्तया 11011) {3.-- 
|>. 522. 1. 1. (76, 9.) अहाम० ॥ ग्रहाम० ^. (५.--]. 2. शरचरून्‌ 1101) 1. (^1.--]. 17. (76, 1 2.), 
साष्टापदी ॥ साष्टयदीं ^. (. प्राप्ता }.--1. 18. सुतिमहं 1}. सुतिमयां ^. (. सुतं मया )[ 1. 

५ 21400 1 कृहमुतेः ॥ पुर० ^\. 13. (\.-- 2. 522. 1. 5. (77, 3.) रञ्वेव । तया ॥ 
च्वेवलया ^. वलया 1. रञ्वेवलया (12.-- 1). 524. 1. 5. (77, 9.) नतानि ॥ निता ^.(. नी- 
तानि ॥3..- ।. 6. च्यौत्ानि अलयुत्कृष्टाभि तव बलानि भूमेः किल 01८. 1;.-- भूमेः कीलवद्वारणाय ॥ भूमे 
किल बद्धाधारणया ^. (६. भूमेः किल बद्धधारणाय 1}. भूमेः किल बद्वाघधारणानि 11. (1 2६०६८५8 
(० # 11. 99, 3.--1. 18. (77, 10.) किंचद्रौ ॥ - - नवानपीद्रो ^. (2. किच ददरः .- 1. 32. चर- 
मपादेनोच्यते ॥ चारमपादिनोच्ते (. वा० ^.--[>. 525. ]. 3. (77, 11.) चाखेन व्याख्याता तदेव 
लिख्यते ॥ बयाख्यातल्वान्तदेव लिख्यते । यास्कः । ^\. (.--]. 4. हिरण्मयः ^.( त्‌ ६71. भवा. नल. 
हिरण्ययः }\1.-- रणी (५५६( 111 ^, (18, 05 111 8९१४९८10] प", #14.-- सांग्राम्यौ वदूपे पि. [६०]. 
साग्राघ्रर्पे ^. सांाष्ट (० वु, 01 मू (दूषि (. ६७९ दि, 5४६, ४०], 771. ]). 276.--1, 5. गमनपातिनौ 
शब्दपातिनौ दूरपातिनौ 8114 पिल णप्‌ऽ गमनवेधिनौ षरब्दवेधिनो दूरषेधिनौ पि. 1101}. 2 
0९01115 ह ददर ते तव घनुखुविक्तं महाक्तेपं सुकृतं ५८. 1\ ९६])]:0115 मुसंस्कता ।} सुष् अलंछतौ. 

{. 525. 1.11. (78, 1.) ए सपु; अंधसः ए» सोमं .-- 12. 526. 1. 6. (75, 6.) यदा तं 
जिंदितुमिच्छति ।. 1116 118. 18५6 यदा खं मिंदितुमिच्छसि, £ 001)5(771671011 11९], (्जगद्टु 
11611161}16, 18 प्राा्8&] 71) हिश्ाशृरा1, वाटप ४5 16 1631 861८1८6 15 (कालत ७1 
171 {116 (त्‌ [लना --]. 17. (78, 8.) यद्वा ददरः सोमं पीला सोम इल्यभिहितः ॥ यद्वाचेद्रः पीतं 
सोमोभिषहितः 4. (9.-]. 21. (78, 9.) श्रानिच्छ ॥ आपिक्ु ^. (2. -1. 28. (78, 10.) निष्कृतस्य ॥ 
निष्कस्य ^. (*,. 

¢. 527. 1. 12. (79, 2.) पंगुरपि {01 23. ^. (1& श्नु ४ ]८प्रा४ ध्धिलि श्रोणोऽपि.- 
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1. 17. (79, 3.) कथिभ्य इत्यर्थः ।. 1९11118 15 11616 परह्‌ 10 ॥1€ शला8€ त ^ (म्ण, लाला. 
66 11801), 8, ४,, रात्‌ 31. 8. ४. 1) ॥).-- 7. 528. 1. 2, (79, 6.) ^. (४ 8४५९ 110 (न)- 
लापा {0 11९ ताताप्‌ [प्त तदा ई अतो एनं यज्ञारभिणं श्रायुः जीवनं प्र तारोत्‌ प्रकर्षेण 
वर्धयेत्‌ ॥ 7.--1. 5. (79, 7.) हे सोम पीतस्त्वं नोऽस्माकं कत्‌ हदये पीताय हदय संभव । अपरो नः 
पुराणः ^. (+, हे सोम पीतस्त्वं नोऽ स्माकं हत्‌ हृद्ये वर्तमानः सुशेव अपरो नः पुराणः (12. हे सोम 
पीतः लं नः श्रस्माकं हदे हृदये पीताय शं मुखं भव किंच नः अस्प्राकं सुभवः सुमुखः मृक्छयाकृः सुखकर्ता 
अदृप्तक्रतुः आसमाप्रकमा पुनःपुनः यागप्रव्तकंः अवातः निञ्लख् भवेति अनन्वयः । }.-]. 14. (9, 9.) 
लं वेषे ॥ तवं चा से (2. खं च ई्चसे};. तवं - कसे ^. (५. 

2. 528. ]. 16. (80.) एकादशं ॥ दादश ^. 3. (*.- 1. 24. (80, 1.) ^. (8 पोषा & [पलाा)४ 
161 बर्‌. बला बह्कृत्य 13. 1. 28. (80, 2.) {116 ल्णााोालाद्षङ {0 718 एला६6 18 ाण्ला 
(11 |. ^. (६ पिर 8 [ला18. -- 1. 529. 1. 9. (80, 4.) प्राव 1. प्रावः ^. (1. ॥#1.-- 
||. 11 ६९(ृतृ. (80, 5.) वाजयु > 1. 2. 3. 4. 121. 174. वाजयुं 12 3 ]).11. वाज्ञऽयुः ]> 3 86९. 71. 
› 2. [11 {€ (ताला {तण ए 16प्त्‌5ऽ वाजयुः ५११ इच्छन्‌ 1१६१९५९ ° इच्छत्‌. "11118 8९118 
]77€लि्ण)16, ५8 पपिः च {16 8611856 18 ९काद्लो८्व्‌.--1. 23. (80, 7.) पूरयसि ^\. (+ ; १८८३॥ 1 
18. 1१ पादक 16 पालम {7 पुरायसि, ४5 2 तुला ६11४6 रला तृट १८्त्‌ पण पुर्‌.-], 30. 
(४0, 8.) स्थिता ^. (४. सितो बि11.-]. 530. 1. 5. (80, 9.) सोममभि 1<€01८ सोमयाजी ५. 
{3 [7. 7. (2, 100 (1; इट्‌ छपा पा ‰. 

1. 530. 1. 27. (87, 1.) तवं तु ण) .-्रस्मभ्यं॥ नोऽस्मभ्यं ^. 1.(. 1६ नोऽ समदरच 150111४ 
11) 4. ( ५.--1. 30. (81, 3.) वृष्ण ^. (४ [९07८0 वृषभं. [. 531. 1. 5. (81, 4.) स्वे राजमानं 
11011 (.--]. 9. (87, 5.) उपगानं ॥ उपमानं ^. (५. }2.--]. 10. खीकृर्विति ^. (५ :\1\€' अभि- 
गणातु.-- 1. 532. }. 1. (8, 9.) तव वाजा ॥ तव वाजाः अथ्राः }. तव श्रा ^. (५. 

12. 532. 1. 24. (82, 2.) ऊचिषे ^. (५. शओ्रचषे 13 1 [पव्‌ १५,६.-- >. 533. 1. 14. 
(82, 5.) सोऽख्याभिः ॥ सह्‌ अस्माभिः ^. 1. (५.-- परावत एव ५८८६४ 1" 1.-- 1. 54. 1. 8. 
(82, 9.) त्वं पिब ॥ ता पिब ^. (५. 

17. 534. ॥. 24. (83, 2.) अहःसु (07 सर्वेषु ॥ए़ (०) ]८लौपा९.--1. 28. (83, 3.) ^ कला) 
111115९८ ल संबंधि 1 ^. (^ (९. - वात्कताचिणते ( ला कतात्तप्यते ^. ला क्रतास्षयति (५. 
--]. 29. 44. (4, (५ गोरणुर ४ | क्ट? 867 विप्पिता, +111८}1 1195 ]८ला1 ऽप] ])1160 ($ विष्ि- 
तानि. का) 656 इद्लो)ऽ को)111{6त्‌. (4 17, ४1. 20, धात्‌ एि४, 711. जा. 60, 7.-- 
।. 39. नोऽ स्मानति पष 1101) {.-- |. 535. ]. 31. (8;, 9.) ब्रुवे !)}/ 001\}6९ 16. [3 [प्रौ5 1८ 
1111110 अपिच. 

1. 536. 1. 7. (84, 1.) रथी रथेन 7. रथेधक ^. (".- 1. 8. काय ॥ क ^.(. कः [.- ].1 4; 
(84, 3.) गतमात्र ॥ ग्तमेद्र ॥. †. (४ ; ६]5० {11९ एकाालापासयफ 10 ण, [| 5, 1, 18, 3.- 
1. 1. नुन्प दति ॥ तप्रति ^. (५ ; पवल्<ः( 111 3. < (५. 3). { 12, 1.1. 21. रस तदन्यं ॥ 
रजनदन्यं ^. (.. ^. रतत तदन्यं (णा. {0 ५. [[. 5, 1, 18, 3.-. ५37. 1. 3. (84, 5.) तुभ्यं ‰. 
वसुभ्य ^. (\.- 1. 4. [118168॥ ग वच्यदेशस्य, {16 ८1, 10 १३९४. [[. 7, 2, 7, 2, 1९दत्‌8 ्रजादै- 
षस्य .--]. 9. (84, 6.) खुतीः {० कल्याण० 17001) (8. सतृतिरे पुचरपौ° 61८. ^\. खुतीः एवं कुर यासु 
सुक्षितीः पुचपौ० «1८. }.--]. 28. (84, ५.) साधयद्धिः ॥ साधायोभिः ^. (18. 

7. 539. 1. 4. (85, 7.) दृढांगोपेते 1. दृढश्रायंगोपेते ^. (.-]. 14. (85, 9.) सोमस्य 1४ 
0011}€0{प16, 

2. 539. 1. 24. (86, 1.) भीतिमपनयतः ॥ भीतिं समनयतः ^. (8.- 1. 26. अखाविषाथां ॥ 


7. 549. 1. 24. (91.) | 11 ^ *# 00^ 1.4 शा], 32 


अलाविघाद्मा ^. ^. अस्ताविया ¢! 2. असाविधाः 7.-1. 28. निमित्तं ॥ सनिमित्तं ^. (4 ; 
|ध्टप्रा)& 1) 1.--]. 29. मा 10 सिता {01 (*.- ]). 540. 1. 6. (86, 2.) घनं । तस्याभि०॥ घम- 
वतममि° ^. (४. घनमभि० 3.-1. 14. (86, 3.) ग्वहोखच° ^. (2. ग्वह्योञ्° 17). (४ 7२५. 7], 
‰.17, 1. 

7. 54. 1. 9. (87.) चत्ख दति ॥५४. यत्सो ^. (५. 11. 8९९ [५ 3). एना 10.-- 
1. 14. (87, 1.) भनौ अयमगुपच्चीणस्तोचो 61८. ॥ गनौ अयमनुच्तीणसोचो दयु्नोक एतत्तामक षिः । वां 
युवयोः खोमस्ता भवसि युष्मत्लुतौ ^. ^. (. °नौ वां युवयोः लोमः ुख्नी अत्रवान्‌ युष्मव्सुतौ 3.-- 
1. 18. देवते 1€016 ईस्िन्‌ ^. (*६.--]. 20. [णा तच 10 परीघ्र° 1 ०६ 1 ^. (1.--], 26, 
(87, 2.) ^. (४ गाोा६ {116 एणालं क भ्टा४6ऽ 2, 3, त्‌ 4. {11118 नगा11650ा) [188 








[लो इप्ु)]9[६्व्‌ णा ( 

1. 543. (. 17. (४8, 1.) वसोः पात्रे निवसतः॥ वसे प्रातः प्रतिनिवसतः ^. (५.-]. 33. (88, 2.) 
याचामह इति ॥ यवोमद्‌ति ॥\. (1. 

{. 545. 1. 18. (89, 1.) ^. (^, (च वादार & [दला18 धल देवनंशीलं.-।). 546. 1. 14. 
(29, 4.) गच्छतु ॥ गच्छति 8. गच्छति ^. (1. 547. ]. 7. (89, 7.) सतुता ९1८. ^. (\\. "11९ 
९०1४ {प्ल 18 कि]. स्तुत्वा 101011६ ५ लोता$तत्‌ 1010 सतुतवंतः, 101६ {116 11115186 ५२ 
९४९1 (णााा1{९त्‌ एफ {16 स्म" [रल] १ सात्‌ 101 9 {1६ 00])ए15{8. 

1. 547. 1. 3. (90.) समसंख्याकाः सतोबृहत्यः {01 (.-]. 22. (90, 7.) वा 1€{01५ अलं- 
कृतानि ।)# (९01) ]८(ा1€.--1. 33. (9०, 2.) तत्सुतस्य ॥ न पुत्र्य ^. (*2.-- 1. 548. |. 7. (90, 3.) 
सम्यग्यो° (:. सस्य यो° ^. सप्तस्य यो° 8.-1. 14. (9०, 4.) तानि प्रङ्धीभावयसि ॥ नानि प्रदी 
भवसि ^. (9.1. 23. (90, 5.) ऋजीषी । ऋजीष ५1५. ॥ ऋजीषोपार्जितोभिषुतसोमः तद्वान्‌ ^. (*. 
जोषी उपाजिंवः अभिषुतः सोमः तदाम्‌ ‰. \ 

1. 549. ।- 8. (91.) #& {€ (८६ वात्‌ मापा क पऽ ङा [४४९ [ल्ल ]10- 
118116त ॥क़ [10६8801 ^ प्रपि्लात।, ॥ (€ [1वृ[5ल6 उ(प्वाला, ५०], 1४. ]). 1 8९वत्‌., 1 पित्‌ 
1 ।6८८लञकाक 10 त परि {16 16241175 क्वृणुएल्व्‌ 7 क्फ लनो, शात्‌ {५ ७1६1९ 7101८ 
|| {16 लवा णिः एणालौ | लालय कु €6 प्ति जा ताल तिजा) 111111.--]. 1 4. दं तघषण० 
(, 2. (* 4. दंतघर्ष° ^. (६, ६1 [1५ ^ पील) ६.--]. 1 5. अवर कन्या. 11118 15 {1८ ग्ध्व 
०1 ४] 1110 कति.) सात्‌ [ ३८ त 116८लजाह्क णि ६१०])11ह € दनाल्लपा€ ग [र्ण 
4 1116८11, अतिकन्धा, 111 {116 86186 अनिमुता.-). 19. ^+1+€ करिष्यामि 1८ 1 50116] ४ 
160८्चवा"फ {0 1186111, दूति, 1110पद्का 4 8ा1त (व को 1४. [1 (12 (1८ 11८ 19886 18 
1111४164. 1. 23. 1116 शपा ण्युक्तं 81161" {116 [11६] एतानि 18 0611111] 101), ॥, (8, 
(,2, कयात्‌ (4, [0फ४८ण्ला, श्ल प्रो गयु, धात्‌ 85 16 काथर पोकक 6 क्षा लमः 
3221185, | [081 8716त्‌ णा लाष्णाद्भा्ि 1४ 111० ण्युक्तानि.-]. 24. खलतिं. 1107८] खलति 
18 एला) 711 16 7ए्लाध्ाठञ 6 व कतु]ट्नरठ गणक, धाला€ 18 एलत [४९ 1 धा, 0०] ( 
118 &पफ,०४ प६6त्‌ 11 [८ 85 8 ऽप] काप्*९. [1 जयात्‌ 1€ ९28 10 0)):6 खलतिं 
11110 खलतिं , ६ 1621111 २५०])१९्‌ 1९ {101 ^ प्र€५]१६. उप 116 88. 96 8041115 
{1118 वलादतणा, 101, जा] 166, एषा श्ण ]). 551, 1.7. [7 ०पा 10०8886 (६. (! 2, 810 
(. 4 ।.५९ खलतिं ; 4 11४3 9 1९118. 111 {116 (०0 {धा {0 एलटाऽ6 ५, 10€श्टा, 4. (६. 
(८ 2, ६1५ {116 {3 ‰88. ४18०0, ४]] 2166 7 {16 1680111 खलतिं ; तश्चापममय, 1110] {0110 ५5, 
7181 € €िणध्त्‌ ० शिरः. 119 खलति 8110०1१ € ६6५ [क़ 9वक2118 ६5 धा ६] ८९{1४९ 
२180, 18 170 एष्ष्‌ात्‌ गुल्छणा, [ष्प्लपक्न $ 98 {116 1988806 ++ 11616 1६ 1§ 80 ८७९८, 18 101 

४01. 11. # ४ 
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1118 ठा (जापकाप्चमा, |, पो 63 {14८1 काप ‰ 30111110119.-1. 25. तस्याः पूवापहता या 
त्वक्‌ ॥ तस्याः पुवाभिहतायाः त्वक्‌ ॥ . (1. (12. € कप्त ग € 9. 111{411४ € 
सापु]्ा1ल्व्‌ 1 1110 $6ला)56 न ५116 {नोल शरा क [हाः फ]10 यऽ (प्र ॥ 11181, 
111 116 दता लका फतपात्‌ वाता [त 1 |कनोणाोके ५४ ¡(1 {16 लाला] ६110 क कवक तत, 
7 ॥ पल्ला [ृष्णुजऽल्त्‌ तसयाः पूवाभिहता या खक्‌, [प ४1९ एटा एन्तु 15 इप्‌ 
}# {116 [2111२4८१ प (४1. 9714) पणि पापल) {1118 ]ध४४वद्ुठ 15 00110५6्त्‌, पात्‌ एणा 
1 ८वृ्ला{]क४ (16101 (८। (न, = 20711. 6. 1 115, 
तस्यास्वगपहता या पुवा सा शच्छयकोऽ भवत्‌ । उत्तरा त्भव्नोधा छ कलासस्तवगु त्तमा ॥ 
013. [1 11715, 
तस्यां चि वपेताया सर्वस्यां शश्चकोऽभवत्‌ । उत्तरा वभवन्नोया रकलासस्वगृत्तमा ॥ 

¶]16 वलात7ए5 पाप्ड हपाल्त्‌ 1) (€ {111 दवृत८रकौ/ चा त [लाटा [ल्८प्ा56 (1८ 
<] 0४ ताव कलल्नतुाह्ु ६५ {116 [लुल्‌ (116 नपा 0 ५] प लीटल॑त्व्‌ [फर {1116 
५161115 कला प्ण) तीं [ल [०षुकु. 11118 18 ४ ल {लिपराल फल्‌ {0 त एलावदपा। €९१९।11 
५७६]२८1४ {16 शाता [लल्ला (78 [दला ६11त्‌ इना1 ०लानड क (लासो कदा, 
[१01१॥९द्‌ छपा 9 कर्म, पा ([11(15९]16 जित्तृल), ४०. 1. ]). 11 8).-- 11110 )1>. (^. (५. 
(! 2) 1५५ कृकलास्यो 111६1५५५ “1 छकलासो , ५111९]1 1 $प्र)]ण॑८त्‌ $ 116 [/पप्प्वतूलरप 
1. 32. (91, 1.) सुता सुतौ [10 ^ प 6८). स्तृता स्कति ^. सुता सुती (\. सुता सुतौ (' 2. 

'4. सुतौ 11. ॥ 1.--1. 33. ५८ विद्‌ लाभे ^. (५ ]1:\,€ अविरूपं ।, (2 अविषयं, \\"1111.- 
का 2 11716 द 1116 लात्‌, 0. ^ प0८८४ 1188 ]111९त्‌ अरि रूपं, ५111८} \+01114 ॥€ 
दप)[प्णुोपपल 1 #दकतर तपाता {16 जनह ण ]1}8 (ााला{ताफ, €्ला पतत्‌ {111 
९>९])1€55101), “ {1} 1 {116 नो) सला 116 भद्वा्रला६/ 1 पष्ट ]11111160 लङि पं, 
41060111) (0 चिद११११७६ पनात उठ 1्लकृलद््जा, कपा, [ फो) [7 10 1ठत्वो$ 0611) 
६1186 (त 19 116 ह्वा एल्क्षवााद्ु, 1४ पाको 10४ 16 ९\]|] 17{लातृलत्‌ 95 ‰ शापा) ९६ 
€र]ाप्तका), ए 885 ता) पतृ]€ट १४८ (ण सोमं. अविषयं तं सोमं 111411८ ॥0 111€1466 †{“1. 
12 {11२ चन 1७ कल्ल [लुष्णष्त्‌ {णिः शला 0९९, तजो, 11) 118 कार नो), इटो 
८५ [2६२ [णात्‌ छा\ 116 त्‌ वात्‌ {५०६ जगाल पत वला 07 पलल पातत 6 इगा९ णलः 
{61111} ८६] {लना ]वृतल 11 अविषूपं, 51९] ४४ शअविपूतं, ` {1411116 111 &1€ १८8 111८ «1 
६})५९])-\* ००1. (1 [६५४. 1९. 107, 2. नूनं पुनानः अविऽभिः परि सरव. [६५४. 1.91,2. ममेजानः 
अविंऽभिः गोमि; अत्‌ऽभिः, ९1९. (111८ 1८५५111६ 161114111# (0) धप].--1. 35. दं तघ्वनिं ॥. दंते 
वाज ^. दते वाजं धनं (९, (! 2. [ग +717ल]1॥ 1128 <] दलनात्‌ दंतराजिध्वर्जिं ६५ {11८ 
कात] 1ल्पवृाषद्ु पलो [ल्त (७ चाट क्कापि ॥1) ॥, (६, {11141 (! 2. 11118 (कापृद्ट(षाट 
न छलल] मा), सात्‌ 1 [कपोत कललः 1६, प्ाल58 {116 हाग])]ला' एला ५111८॥) 
1 क्वणत्‌ भलत अपृणणण्ट्त्‌ }फ (€ ॥ }1६.-- 1. 36. ¶11€ वुप्कौप्ौगा$ णा 111 
सकद -]दतपा ८५ ठत) [सतक ९४८ 16 दगापृलत्लन एलछ्णष्व्‌ कणा ५6 चन. 
{9 ३॥71. = "1 11९1.6 ¡च 110 {६. र 1185 पारत [1 काक 0 पाल [171९8 01 [+प्राण)6, 
11त्‌ पाकपड्ाा 1४ 18 ४ दाका [नजा 00 (11९ 1118-८, 1६ ताीटा§ 80 (लाशत्‌ला~ 
ध] णा) {16 (ल 9 (०४९ त {116 चा10-रल्त्‌प [31181188 पण 111९]1 ६16 योता 10 प 
ता 0166. पो पन्ता च्छो }€ ताल्त्‌ ४ (लाः त्का्णा, 1116 शतक ^ [६1४ 
¡5 10६ १० [€ एिप्ात्‌ त कोक 0 ता८ कततोक्षरह्त दकत्व, पमा [ दद्व पला 
४]] 710४, वाणो, पणम घा6 वप्पद्वापद्व९ ज 111 पापात 18 80 [द्छ्प्राश्चः छात्‌ 80 
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तलि ण्ण 16 (णका 8116 का निक १६, {1६६ ४८लाषण्लः 6 17 चा) कुणप 
0 (नोक्ता {16 नाष (लि प्लत नाल सदलाडि हाष्टा कक 1, ४४८ त1560४् 
६ 11016 घाता) प्रयत] 1ा111}€ा' 0 [1 पा1वृलाइ वात जा118310118 171 81] काः #98., पतु ५८ ध66 
{]18६, ा्र0प 6 कलु) ज 6 ०लह्वााध्ड, 1८ भक्षत [8 र्८ [ल्लाा प ])0881116 (0 ६९६ 
ला 11011. एता एटष्धत्‌ ६० क्या शालो) एद ्रषल(ह [चो [721१8 वो 109 (ताता त 
3298१12, [ पा ९5४९ (एणाोडातृहा 16 1प्तृ्[ट९।८८. = पटक € ाण्ला ४8 एए] 25 तफ 
0०प्]त्‌ 1€ 1 ष्ला। त्ता (16 काटा (८ को (116]00र] ; प तिलक लप्ा)0४ 16 61९6 
1ल5{काट्व्‌ ६0 ८०८1158 प्रा] १५९ @6 २16 10 [णलाा€ {116 ९९६९॥ 5ह६ 11४5 ग ८व्ल 
[दा तिणि फटा पालक फला€ ९०ु0त८्त्‌ ठाः वृत्त 4 च: १,.५. - सोमांगुमविदत्‌ 17701. 
^ 11८८]. सोमं सुमविदत्‌ ^. (^. (12. 11८ } कनि. 76४्ला' काष्ट (९86 [1111018 
])5540९8.--]. 37. सा तमभिवयाजहार ॥ ^. (५ ॥९५० साभिवयाजहार, :५5 ])111116व्‌ $ [101 
^ 0.6८]. ^+) पटवाइप्ष्ठ 1४ फरत्मा(ल्व्‌ जा] अभिव्याजहार, 110 118 [फालः [16811९0 
18 111110६1€त्‌ 1 {16 7८्थ्वापुऽ ग ( 2. 014, सा ममिव्याजहार.-- अस्यै त ददं 111. ^111८}11. 
अद्यैताददं ^. (. अदयैता ददं (12. (८4. 111५ लालातृद्षताकाो 18 9 10 पाहतषा$ (लावा), 
ददं 11114111 })९ 111{८114९व्‌ 1०" इह.- 12. 550. 1. 15. (91, 3.) इच्छाम एव ।. ^| {11८ 1, 
६, (18, (1 2, ८1व्‌ {116 (५० 18, ४१९८ एव पला दूच्छाम, २५1 २१ 1116 लात्‌ ७1 11९ इल) €11८€ 
101 (०८४ {11616 हदला {0 € व्ताक 11८९९४8 101" लापा, 88 1101. 4 100611॥ ५०८७, एव 
11110 एवं, तात्‌ पुता 1४ 116 [5 एकात्‌ क 8 ट्फ हला{ला)८€. एव 115४615 10 चन, 
+ 1116] 15 11016 प्रल्व्‌ 111 0 1€{ल(1४८ का वृट{लाता118{1*6 8९110, = 111 {116 11631 811८11९6 
६ ९01 €ल पा] लाोलातद्ताा इहलालत्‌ पल्द्लसहसाफ, 2, (8 टता ध [टाप्‌ धात्‌ 
10110 ८णागना])# : इच्छाम एव मम गृहमागच्छतं त्वामिद्र इति जानीम एव इह माग एवागतं त त्वुं 
नाधीमसि नाधिगम अतापि चानत्यवधारणे दह लामिंद्र दति न जानीम इव्यपालतमिद्र मुत्वा (“ 2. (“ 4. 
इच्छाम एव मम गृहमागच्छतं त्वामिंद्र इति जानीम एव दूत्यपालयतमिद्र मुत्ता ^. (९. दृच्छाम एव 
अपि चन लनिमसि मम गृहमागतं लवां दद्र इति जानीम एव इति पाला तमिंदरसुत्का 1; 1. 11८ 
का 85011 11 ^. 13. (६ [पत्‌ कृणोााङ [लला इप्णुाल्व्‌ 7 16 पोका त 16 का1हा1)8| 
{116 (! {98.211 भण वरलाफएतात्‌ऽ [8ल८ा{ल्त्‌ वा (116 कणाद 11८८ 1) {€ पि, 111 
:॥11१/ (8९, 1४ हतनाो)5 11९८८, {110 १1। [10 1116 88111011 0 शा 01 16 ##>., (0 
11156 {116 11लएव४८ [0111616 म (८1016 जानीम एव.- ।. 18. कुत्सितं ॥ कुत्सितः ॥. (ध. (2, 
६।५्‌ ॥ परिष्ला४, [६ 1 [[{लातृल्त्‌, [0फरण्ला, च्ञ णा पदृरलान) तृप्णाफिाट् शनैः, त कपा 
{0 1€ 171 {16 7८णल.--1. 20. ण्मुखादेवाधासोत्‌ ॥ ^. (4५ ५५९ श्ुखादेवौ वधासीत्‌ ।, (' 2 1141 
(4 भ्मुखादे वौ वध्यसीत्‌. {रा ^ 1006}1॥ 1४5 अधासीत्‌, ५111८11 11086 [1६८] 18 8, 11159111, 
८0115611 ६6 (पाट ग 1. 1. 4, 37.--1. 29. (91, 4.) 1116 (णाल ६0 कुविन्नो 
वस्यसख्करत्‌ 18 71६९1५९4 111 (\ 2 ६114 & 4. वरा नापा्डाका। आ ^ कात्‌ (६ ५५९ फिणा। 1116 
नटा)0© पाडत (16 ८५० करोतु 2४ {1५ लात्‌ त तव्टा इला (८)९९. ॥ 1१5 किंच वस्यसः 
प्रशस्ताः करत्‌ करोतु -- 1. 30. [१ ५८१५ € ९१८" 10 [९६४९ 0 बङ्ख 21167" कुवित्‌, 1601६“ 
बहृवारं 10५8 ; ]प्५ ^ , (४. © 2, धात्‌ } 1५6 1.--]. 31. अत एव यतीः ॥ अत यतीः ^. 
(*. ¢ 2. अथ यतोः 2. र्ण ^ प्0९८]४ (न ल्लाप्रा€, 1) {16 शात 322/8, अत एव 
यतीः, जल्‌ [ 1४५6 ध्वृ, गप्ोणपद्वा, 1४ 15 व्ल ६५ पाातृलाइधात्‌ 10१५ 1५ 
7181]6 086 7 ॥ शात्‌ त 9. शा कटह्िलाव्ट 0 प्ल षा एला४€ (0९ गाद्वा 
८ना]ल्०४पा८ अरवयतीः, [प (1118 प्रत्‌ 7० 06 7) प्ल पड ह्कलम 2.१६. 12. 551. 
+ 2 


96 ए 748 17८10, [7 55.1.11, (91, 5.) 


1. 11. (9, 5.) नामुलान्यु ह ॥ वस्युख्यान्यु ह ^. (४. 2. 116 लालातृ्ला [ल८ कणृकड्प्‌ 
क़ एणा, 4 पपीट्ली शटलो$ (0 116 10 कता क 710 तृगोा.--], 16. (91, 6.) "ल € प 
10 11666881 [0' (ृाक्ाद्भाछ, ६३ 7101, + परि८्८]1४ वृतः, नर1€ 16६1111 ज {16 96. यासा 
उवैरा 11110 या सोर्वरा, यासा 1])10त{९10 (11५ एजप्‌5 ग {116 (८६, 171116४, या भत श्रसौ. 
231५5 असौ चया. [7 [716 17 {00 1116 १८17४ 0 {10 018. रथो अथापि च 1४ 111. 
०1१८८016, स्मात्‌ (ट ८ 1०6 1०0 [२५९ [व्ल वापराटत्प्‌, 79 1८७ अधो अपि च.--1. 25. 
(91, 7.) निष्कषेशेन पूली 111. ^ प८८]'6. निष्कर्षणे वा ^. (५. (12. 1 ]लप्प्टइ ठप( निष्क- 
षणेन, 2114 1६15 पूरा गशोघयिक्रा ९॥५.---]. 27. 11116 [५ €६{1त८ फा) 1५ (9.1 $ ).१ ९११२ ॥२६ 
18 ४८ छकार, वात्‌ ६८ पल 8 [ताध्ट्व्‌ फफ 116 वा#ी6४ 111611६1 ङ ता) पा 
17101. ^ प्ल = क शष्‌ 5 21४५ (11९ प्ट्व्वाणष्ठभ ग न८ कच: । 

तां खे रथस्याष्यवृहत्सा मो द्वाभवत्तां खे नसेनसो त्यवहत्तसा संधिष्टकाभवत्‌ ^. 

तां खे रथस्या व्वृहृत्सा मो वामवत्तां खे नसेनमो त्यवृहत्सा संधिष्टकाभवत्‌ (५. 

तां ते रथस्याव्यवृहत्सा मोद्वामवता खे नसो त्यवहत्सा संधिष्टकाभवत्‌ (' 2. 
(रण (+ प्रत्ला [95 [71(कएतूाटल्त्‌ तात नाणप्ाह् वणाद ; 

तां खे रथस्यासाच्य वृहत्सामोध्वीभवत्तं खेऽनस आसाघ्य बृहत्साम संधिष्टकाभवत्‌ 
[ ५५ 7०४ घाप (द | प्रादवृलान्रपत्‌ हा6 काल्का)11@ ग {1९ |) ४५६1196 २४५ 11616 {ए1\"611 
[फ 10. 4 पीला, ता" वृण [ इ८ल [क्न (6 [.नोक्(साोप ८फा)८४ 51त{त€11| क़ 111, [फट्‌] 
10६1111 15 इदित्‌ ज 1६ 1) दितिकता१8 तकाल, | ]ल्‌८५९ चाष 7 ण्वुहृत्‌ ५0 111४1 
16601156 {116 शला] [)'1]), ^ {0 (114, ८० [प्रा], रणात्‌ +न) अति 11115 सूण्प्रोव्‌ 16 5110 
11 फाा10 प्र \४11)) अतिक्ठष्‌ , ४5 ६८५ 71711116 2161४ व7([5. = 1111115 1116 ८0115[वाट(का) 
३,०१।५ ॥6, ^ 16 ताटदुरत्‌ [लयः [प्णहा ॥1९ "नेत ज पाल लोष०( भीत ल्नणा€ {9 ; 16 
५५९0० [लाः (ाछप(॥ ६16 ]1न्‌€ क {€ रपा, 6 ल्दणा)6 (18. परा ५] तवत्‌ शात 
06601116 £ भ 1186 1, मोखा , ५14 ९,]1४ संिष्टका ए ^; 1]1€ 11441 91६11) 1{])1 (11116 0 ५५१६ 
शद्कः, 1.९. 8. 16त्लोपटट, भात्‌ ध हण्ट्णात्‌ & गोधा, 1. €, सा हावाः, 11 1)1{11॥ 6 ४६६10 
पाद फणषला 806 ४8त्‌ }८लाो तवाद्हुटल्त्‌ पाप्म ८ +, 10९, 906, [द्र (या तौ 
1110 116८110 भप), [दत्‌ ॥ष्ट्ग1€ ४ मोघा, 81 1081, ६.11 {118 मोघा 1111१111 81:11 101: 
मोका. प्रा { (1४ 6 80, पाला [८ जठपृत्‌ नारक वाप ४06. {€ ६८0011८ 111 [116 
{1110110}, 116, 12४11 1081 {16 1011: &];111, [८716 0 छकलास, 1.0. ४ 11116] €), 
21५ 9 {1118 10 {18८८ 18 {० € व7४८०५४८ व्‌ 111 संसिष्टका. 11616 {[ला। ४४९6 काः एक [1] 
16४४ +[>9. ा वि‰३॥8 एषा 16 क तलााल्त्‌, ७" {| (1८ (01142118 0 [८ भप(कोदकपणाधदतष 
८1 10 (11८0"्ट त्तु. 30. सूक्तं ॥ युक्तं ^. युतं (५1, सूं (\2. 1116 5018९ 160 पा 
सू, 1101 युक्त 1) [100 ॥प्.ट्व]) 9 {ल 1 0700211 ६ पाना, 

11686 ए 10६८8 जा ०16 आता के पावक इला 5 ६ शल्लाालो ग 16 वा. 
९11९8, इणो6 ग पोलो पपाठ), का पाल्‌ त) व्वा 04१६१८० [108 {0 ` 
7्‌)]1९. = र्०ा6 [ वणप प्रश्रुता) क पात्‌ {0 (र्ट पु) (16 ल्लाह निता) {16 
131411111145 88 गृ7ल]९88, [ ]0णरल्त्‌ पणौ जाक गहा 116 पणृम्‌€ ०। {16 [7५4 ४- 
दाप 8१, पा [ 5ऽ८कलाल्त्‌ ए्नालटण्ल' प्रालट पच 8 ९116 11111110 6 11581 
५१४४. = (प्णिकपाद्छलु 6 कि. ज € क्तो, प्णोला 1 ण्डा पटपर णि 


1 र्ण. धपवक [रपमात्त्‌ प्रह प्र सामसंचिष्टका 77 ०10 ५५20 88 9 1180४. 


7. 51. 1. 3०. (97, 7.)] )1.^ ४, 1.4. 11] 27 


एला कर छलात्‌5 ालात्िणालत्‌ कक 3913, 18 ण्टकृ वलीलला 7 116 अं) ॥811/ गत 
164 (068 10४ (तामा) € उण ण +ृक्षु), 16 पन्ता). 1. 34 1४66 0116 ४९1७९, 
110 111{€ा'€8† ५५])1८णल', ४1४. कन्या वारिति सूक्तं तु सततं नियतो अपेत्‌ । त्ग्दोषिणीं तथालोग्बीं 
सिप्र तस्मात्रमोचयेत्‌ ॥ 40111, {116 [3,111त्‌त९९०८४ ए. 907 86दृत्‌. गीला [६ 11६८ [ल). 


॥ (णु ४16 ट पणो) (५0 05, 7 यो 0कठञञजा) ; 
अपालातिमुता वासीत्कन्या तग्दोषिणी पुरा '। तमिंद्रश्चकमे दृष्टा विजने पितुराश्रमे ॥ 
तपसा बुबुधे सा तु सर्वमिद्र चिकीर्षितम्‌ । कन्बा वारिति वैतस्यामेषो ऽर्थः कथितस्ततः ॥ 
सा मुषाव मुखे " सोमं सुखद्र माजुष्टाव तं । असौ य एषीत्वनया पपाविद्र च तच्मलात्‌ ॥ ‹ 
अपुपांखेव सक्त भच्चयिला स तद्रहात्‌ " । उद कुंभं समादाय श्रपामथे जगाम सा ॥ ० 
ऋम्भिसुष्टाव सा चैनं जगादेनं तृचेन तु । मुलोमामनवयांमीं कुरु मां शक्र ` सुखचं ॥ 
तस्यास्तद्वचनं शरुत्वा प्रीतस्तेन पुरदरः । रथच्छट्रिण तामिद्रः शकटस्य युगस्य च ॥ 
प्रचिष्य निञ्चकष तिः मुतक्‌ सा तु ततोऽभवत्‌ । ' तस्यास्त्वगपहता या पूवा सा शल्यको ऽ भवत्‌ ॥ 1 
उत्तरा लभवत्रोधा ककलासस्त्वगु त्तमा । दतिहासमिदं "' सूक्तं ताहतुया कभागुरी ॥1- 


कन्येति शौ नकं्वद्रं पांतमिल्युत्तरे च ये |" 


1116 ४8 ४७]; {0 16 ८०ा1अा]{ल्व ५५9 112 पााना 81198 दतााोाला {धाक 011 116 


तिद भया तद्षो18/11, पा; 1€16 100 ५८ 1711 [प 1116 11121 18 1९:11} ए]पत1€. (९८८ २६० 


4#10 (7. #. ]). 142 ६ल्त्‌) 


कन्या वाः सप्नाचेयपानेतिहास रद्र आनुषट्भं दिपंक्यादि । अवायती'\ । अपाला नाम ऋषिकाचिपु- 
चिका । ईद्रमधिषत्यापाला नाम" तपश्चचार सोमा नाम समामनंति' । रद्र इतिहासः। अचोच्यत दति 


शेषः । इतिहासस्त्यं 1: 


श्रपालातिसुता लासीत्कन्या लग्दोषिणी पुरा +. जरत एव दुर्भगेति मौ यक्ता सती पथि ॥१॥ , 
सौम्याद्रसादिंद्रतृप्तिरिति यज्ञस्य वाक्‌ श्तेः । '* अन्विच्छती सोमनतां जलायावतरत्तदा ॥२॥" 
सौममप्यविदत्कन्या अ्रथागात्पितुराश्रमं।“ तामिद्र कमे दृष्टाः" विजने पितुराश्रमे ॥३॥ 

तपसा बुबुधे सा तु सर्वमिंद्र चिकीर्षितं । सुषाव स्वमुते सोमं खैर्दतैयावभिस्सिति ॥४॥४ 

तस्या भक्तयतिरेफेण पपाविंद्र च तन्मुखात्‌ ।* जिरगात्स क्चित्पूवं भचयिखा गृहात्पुनः ॥५॥ ५ 


' परा 1}. ‡ वो प. " मुखात्‌ ॥. 

* सा सुषाव मुखे सोमं पपाविद्र च तम्बुखात्‌॥ 1. 

* शतक्रतुः 11. ¢ ॥५८५६ ¡7 [. 

` ऋग्मिसतृष्टाव चवैनं सोममिंद्र तुचेन सा । ।1. 

“ शुक्र 1. " ततः सा सुत्रचाभवत्‌ । 1.1. 

`" तसां त्वचि ऋपेतायां सर्वस्यां शल्लको ऽभवत्‌ 11. 

11 ०्मिमं ४. '* ग्रः. यासुमातरी 7. 

"9 शौनकः सूक्ते पांतमिदरे ततः परे । 1. 

१८ व¶6 त्क्ल ४।४५.५१४ 1४९65 (€ एकात्‌ 17- 
प1६५1९{6}$ {गानु (16 [४ . 

1० (16 [७४8६९ 18 ४० (णप). व८ 5. 2 {6 
1. 1. 1. (^) ग८्प्तऽ अपाला नाम ऋषिका अपुचिका 
यां मधिहृत्य अपाला नाम, (7) अपाला नाम ऋषिका 
कन्या अच्िपुत्रिका । यामधिकल्यापाला माम. 0९ 
प1ए0॥ 0नपुल्मप€ क्रायमयिकल्लल्य , ' 07 {16 त्रात ग 16 
व्‌ ;” एण, फी रलिा९० ४० [. 549. 1. 12, 1 एसि 


इंद्र मधिक्द्य. 


10 पृणाति + €तृपःपाक एणा पु. [५५८ ह्णा 116 16९४ 
4; 3 1५ माना समामनंति ।.` 11 71॥‡ [५ 11९ 
एलाह ज #6 रणा व #1८ 5/२ वका [तापय 
{०11०५५८ ]‰ दूत्यामनति |, 

"1 11" द्र इतिहासः। इद्र संबंघधीतिहासः। अच्ा- 
वर्ग॑तव्य दूति शेषः। दतिहासञ्ायं।. + ५» अवोचत 
४१ दूतिहासलाय।. | 

1५ (18 18 कृ्प्रात्त्‌ पलः ए; + ता. ८९१।६।({लप र, 
५111101 1९171 106 [पलार, तुत्धरिरिद्र दति यन्नसु 
ल्युपायो भूत्‌ ।. 

19 ¶¶)5 35 ५) [7111त्‌ एकि ए; ^ 11४8 अनिर्ती 
सोमयालं कतांजलयावन्तर त्तदा ।. 

“" ^ 1५5 कन्यायोगायत्पितुराग्रमं ।. 

ह दृष्टा ^, ण्व 9 8८८, पाधि, 115८प्त्‌ त दृच्या ॥ 

““ + 1" साग्रुपात मुखे सोमं वैर्दतै० ९५५. 

“ ययामिंद्र खतुसंखात्‌ ^. 

“* जिर गात्क्रचि्पूर्वं तु भसषयित्वा ग्रहन्पुमः । ^. 


38 (^ [^ 11110 > 1. [7. 552. 1. 14. (92. 2.) 


उदकंभं समादाय तेन सार्धं तु साप्यगात्‌ ` ऋग्भिः सुखा जगादेद्रं कर्‌ मां सुत्वचं लिति ॥६॥ 
रथच्छिद्रे गताभिंद्रः शकरस्य युगस्य च । प्रचिष्य निञ्चकषे चिः सुलक्‌ सा तु ततोऽभवत्‌“ ॥७॥ 
तस्याः पूर्वहृता या खग्जातिः" सा शण्यकोऽभवत्‌* । उत्तरा खभवद्गोधा ककलासस्तथो त्तमेति०॥८॥ 

1. 552. 1. 14. (92, 2.) गाथायोग्यं ॥ गातयोग्यं ^. (*.- 1. 15. लोरि ॥ लिरि ^. (०. ( 2. 
1६ पणवा ।५ लिङः; ६९0, 110 ५८\61, ६५. 1311. 1. &4, 5. 11151{ल्व्व्‌ ज च्वमस्त {16 01"). 
६.५९ च्ववस्त०.-- |. 22. (92. 3.) यला ॥ दला 018. --]. 28. (92, 4.) [75स्प्व्‌ म इदोः पणात्‌ 
चरत्‌ ^\. (५. (! 2 ।१५५ ददरः ५114 क्रतं .--- 1. 553. ]. 20. (92, 7.) ज्ञङ्‌ ॥ शड्‌ ^ . ( ५. (1 
1६४. 1311. 1. 34, 8. 1011]. 22, 59 61.-- 0. 554. 1. 10. (02, 11.) तवाद्‌ातुन्‌ ॥ तव द्‌तुन्‌ ॥\. 
(५. तव शवरन्‌ 3. --]. 17. (92, 12.) श्री्वा० ॥ 111० 118. [1६.९८ जीत्वा०. {1115 {लाता लता 
01] लला {0 [२/1 $]. 1, 93. (0116 शाण्पुव्‌ लस] ९४ आत्वार, 111 जरी चखा० 111 ¢ ।11- 
[तन्व {५1 आ + च्छा०.-- |. 23. (92, 12.) ष्टके 111" वज्चवतिद्र 111 ^\. (५. शष्के 111 (!2.-- 
1), 655. 1. ५. (92, 16.) प्रदीयमानिन सोभेम ॥ प्रदीयमानसोमेन ^. (*. \{ 1. प्रदीयमानः सोमः 
131. 6५ 16/४८ +६.-- 0. 556. 1. 5. (92, 21.) (4 ४. # 111. 13, 18.--1. 23. (92, 24.) 
कुत्तये ॥ तुनह्न ^\. (1. (! 2. |. 32. (92, 2 5.) सौति ॥ नात्‌ ^. (५. - 12. 557. ।. 9. (५२2. 27.) 
समीपा्तां ॥ मृगपाल्वां ^. (५. (1 2.-]. 29. (92, 30.) तंद्रयुक्त इत्युक्तं ॥ तंत्रयुक्तमियुक्तं ५. (५ 
(! 2.-1. 30. क्मान्वितो ॥ कमवतो ^. 1. ( \. 

7. 558. 1. 39. (०३, 1) एतादृशानुभावं ॥ एतादृशं अनुभवि ^. (^1.---]. 559. , (92.41) 
तदा ^. (६. (! 2 ; {1€1€ 1+ 11५ यदा 1० \+116}1 111४ तदा ४५८1. |. 30. (92, 6.) ये सोमा 
ऋत्विग्भिः ॥ ते सोमाः सुनोतिः कर्मणि लिरि वत्ययेन गुः । पकः - - ऋविग्मिः ^. (4. 1111४ दामो) 
1115106] सतुोदमोर्णा प्णोाल्‌ कद [वलात्‌ (ल वल्दनाता॥ 10 (116 २५,5५11९6 °{ 7८्वृप7८्त- 
{1 111 सुन्विरे ३ ]101810]3/ १ पातात्‌ 1010 कात्‌ प 1४116 1115116त 111 {116 1€41.-- 
1. 560. 1. 4. (93, 7.) +11€7 स्तुतः सन्‌ ८१. (५1. (¦ 2 11150 वुं हेतवे वाजयामसि वाजवंतं करो- 
तीत्यये तत्करोतीत्य्े तत्करोतीति णिच्‌ । णाविष्टवदिति शेरिष्टवद्धावान्‌ रिरिति टिलोपः विन्मतोलुक्‌। 
विक (वि 011; ५€त्‌ 71 (५१. ( 2) - - ~ ्थंमिति वचनान्मतुपो लुक्‌. 1111४ 1 ९४८ ६ 1118)1{+111६| 
1016 पणवा ५४७8 111811८ 111 116 (८६६. (4 |रर. 311. 1. 4, ०.--1. 14. (५3. 9.) वज्र आयुधं ॥ 
वज्ञायुधं ^. (1. --]. 26. (93, 11.) सर्ववानयतीति ॥ सर्वत्र मनयंति +^. (^. सर्वत्रानयेति \1 1. - 
7. 561. 1. 4. (०३, 12.) शभिरस्राणिद्र ^. (1. 1४५ ०९४५ 10 }५ श्शरस््राण वेद्रः.--). 10. 
(93, 1 3.) ^. (^ णाप परुष्णीषु 110८111८, 1३ 1 111 तला 11, लः रोहितवणसु, 171१ \111)0प॥( 
९२])[11811011.--]. 15. (93, 14.) परिगमिता ॥ वनिगसिता ^. (1. (! 2.--1. 31. (9३, 16.) 0२१८ 
1५:01 आमुषे (01 आयुषे !) 11181601 छ आ । मुषे. - 1". 502. 1. 30. (9३, 20.) गच्छतु ॥ °गच्छति 
.\, (^1.---. 563. 1. 3. (५३, 21.) भवानीति ॥ तरवामीति ^\. (५. मवामिति (2. ददामिश्ति 
‰.--1. 7. (9३, 22.) उक्तं ॥ उक्त ^. (41. "71८ [कलो 15 ६1€ इता) 111 ^. (घ, ; 111 (~ 2 ६1९ 
1८161 र्‌ - वि 11:\9८ (11:प])]) ५८५. 1. 19. विषटजंति॥ विषटञजजन ^. (५. विष्धजन्‌ 13. (! 2.- 1. 22. 
(93, 24.) हविभिः ॥ हविः ^. (\\. (! 2.-]. 24. - - वादिषु (५. (2. वादिषु ^. 1 1१8 छक 
{11९ द्ट्णात्‌ €पुप्पास्माणा : हितकर.-- 1. 564. 1. 9. (03, 27.) 111९ द्माााालाक्षिकू 10 
१९15९ 27 18 [९५ का 111 4, (4. (+ 2 ; 1६८ 15 हप7])11€त्‌ ण) .--1. 565. 1. 2. (93) 31.) 
शरुतेऽचरापि॥ गुते तत्रापि ^. (५. शरुतेन तत्रापि (+ 2. -1. 14. (9३, 34.) {0 घत्तन (५ धत्तन 
प्र])])11€त्‌ 1# (णपुल्छाा ९, 1 ८८तातृवो८्ल पापो वर, 11. 1. 20, 7, 


' पानार्थे प्ययमप्यगात्‌ । ^. “ मुक्‌ सप्र: स वै भवत्‌ ^. : गतायाष््व° ^. 
+ शुको 7. शल्यका ^. ° तथो कमे ^. 


7. 574. 1. 31. (96, 13.) | 1 ^ # ^ [,/॥ ४11]. 39 


1. 565. 1. 22. (94.) बिंदु० ॥ विदु०° ^. (8. 1 115 विदुः पूतदक्षो वा ऋषिः. 171 (1९ 
+ प्रा. वृप्म(द्नमा 4, (1 16पत्‌ बिंदुः.-. 566. 1. 20. (94, 5.) तना । ततमूणी सुकेनेति ॥ तना 
तत प्रषास्तुको नति ^\. (2. सनातन पणा सुकेनेति (2. 1116 16210111 ए[17९}1 | 11४८ 8न]71ल्त्‌ 
18 601] द्लप्रा त] वात्‌ र्ठ वृजपारप्प ऊणीस्तुका 2114 सुका 816 1\78.}8 8८तृ & {लि1111111168 
111 {116 8561186 ठ 8 [मत्‌ ता [दा (1 र, ७,४., 17त्‌ [1 [[६५४६, [14186116 चि{परताला, 
४०]. ए. ]0. 237 ; ५. 11. 11. 2,1,13; 1. 5; 2, 18, 6८. [7 {16 411. एए. |. 28, १३/८६ 
€> ])] 713 ऊणस्तुकाः / अविसंबंधिरोमविगरेषाः ।. सुपः, 110५ ८ण्ला, \" 111८] 15 [11८५५15९ 118घ्त्‌ 
171 116 $लाटे छ (२ पत्‌! (7. पित, 1, ९), 18 वलात्‌ ५ ाक्ञलपु7ात, छात्‌ 1 1७ 
10351016 {11ला€{त८ {1 सुक ५६ 111.€\५718९ प्रल्त्‌ 1 11181 ("11८1 [६ 11111 (1111105 
०1 & तता पावा ०१२७२ ५1016 स्ुकेनेति, {7 {116 10त्‌111 0 ५. (५, ५4३ [11८७15८ 
111614९त्‌ ए सुकनेति. 1116 ९०])1818 एला6 €शवृलातुक वाक्पा ८ (€ फलात्‌ ऊणौसतुक, 
४1 लुाा्ठल्व्‌ ।(८ 1110 पृणास्तुकेनेति. ६८९ (100५ 1106 (1४९ {116 इधयो)€ 0" > 5110118: 
८२६] क तम्‌ 11) 01] ]) 8५६8065 “11016 तना पूत 0८८४, प 8८९ [२४. [31. [ ९. 66. 
28.--]. 28. (94, 6.) सेवां ॥ सवां ^. (५. (12. 

1. 509. }. 14. (95, 2.) ^<" पिब (~ 2 वप यद्वा क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यमिति संप्रदानं 
चतुधयरथे बज्ञलं टौ तदिदं सोमरूपमत्तं शोप्रं पिव ।.- 1. 22. (95, 3.) मर्द्रणामां ॥ मरसत्सोमानां ^. (५५. 
मर्त्समानानां 1. मरत्संघानां !-- 1. 509. 1. 8. (95, 5.) प्रत्नां पुरातनं ८1८. 1] ध12110) 
111 ६116 हएलातृलः + लुप प्रु नाणका, त्रनगाह्ाा ॥110 दमलच्छना८छऽ 0 {1८ ८0 ]) ‰19{४ 
01611163 तह(पा-])9 {[1€ दला ठकाोऽतिप्लठा) 0 {]1€ लकोो6€11(४{ता 13 105 प्रत्लां 
पुरातनं ऋतस्य सत्यस्य संवंधि पिुषों प्रवृत्तं चिकिलिन्मनसं ज्ञानिनं अतींद्रियार्थदर्शनेन ज्ञातानि सवषां 
हृदयानि यया तां तादृशं धियं दयं रच्षणास्यं तसै कृङ्‌ ॥- 1. 570. 1. 14. (95, 9.) धनादीनि ] र, 
घनकवधनादीनि ^. (^. कनकवधघधनादीनि (2. 

1". 570. ।. 20. (५6.) द्ृष्यामि वो ५।८. ॥ इष्यामि वो मर्देवत्यः श्रव द्रष्ष ^. शष्यामि वो मर्त 
दति पादौ मर्हेवत्यः। अव द्रप्स (५. पिष्यामि वो मरूतामिति पादो मर्हैवल्यः ॥ 1}. ९6 ५1 - 
लाक 01) ए्ला+6 1.4. -|. 30. (96, 1.) वेदाध्ययनादीनि 8. वेदाध्ययनाभि शास्रश्रवणः चिंत- 
यादीनि (५. ^.--{. 571. ]. 8. (५6, 2.) दभ॑पिजूलमुदत्य (५. दर्भकतमुत्य ^. दभपुंजीलमुवरष्य 
1#>.--]. 32. (96, 4.) 411८" सत्वनां ^. (५५ सदत्‌ सत्वानां. "1116 तलान्पठा जाल ; 1 1& 
८111161" 11.011) षण 01" षद्‌ .- |. 573. 1. 4. (96, 8.) नवसु ॥ वर्वसु ^. वसु (५. सुर्‌ (!2.-- 
सप्त सप्त निपादिताः॥ सप्त सप्ततिपादिताः ^. (५. सप्त तिपादिताः (2.1. 5. तच्रादितः॥ तत्र 
अहितिः ^. (५. तचादि # 1.-- 1. 6. षष्ठो गणः ॥ ष्ये गभाः ^. षष्टो गभः (२. (12. ९९ ४४, 
+५# 1]. 86; ¬>. 7; पात्‌ भलाला, एदषु/करकाल) 11111, ]. ६ ९111.-1. 19. (96, 9.) 
ऋजीषं ॥ ऋजीषी ^. 11. ण्षा 0 ण्षी (५. ण्षि 2.--]] 25 ६0 27. (96, 10.) (1 2 16:15 
कल्याणतमेद्राय सुवृक्तिं शोभनां स्तुतिं प्रेरय वोदय कुङ्‌ किमधं पयः पशोः द्विपाच्वतुष्पाश्च पशोर्मम अस्न- 
दीयाय गवे वा यद्वा पशोरितीद्रियार्थं द्रष्टुमम धनादिकं दातुं मवे मुलादिकं प्रदातुमिद्राय सुति प्रेरया 
एतदेवाह ९६५. ^. (५ 1५4 कंल्याणतमायेंद्रायाय गवे वा यद्वा पशशोरतीद्रियार्थं द्र र्मम धनादिकं 
दातुं गवे सुखादिकं प्रदातुमिंद्राय पूर्वः ८.५. 1 1५05 कल्याणएतमायेद्राय सुवृक्ति प्रेरय किंच य अश्वः 
अतीद्रियार्थद्रषमम धनादिकं दातुं पूर्वीः ७९. ^| 11९ छाल 11४. 1९111 11८गा1])1९९, ६८ 
]वरस6 16 0९९1 5पुाल्त्‌ पणि (12, पग [४४ एल वृणि ज्ालाल छक, ५,1०६९ 
10.-- 1. 574. 1. 39. (96, 13.) क्छन्प्रति ^. (५, गुरन्प्रति 13/11. 19. (1 :५14 ^ }).- 1. 31. 
योत्मानं सुसंहषैः 1237111. 0165. (4. 73. 11). योत्छमानं सु सं ^. (4. योत्छमानस्ु सं° (. 2. - 


40 47148 1.प्र(0प्ता8. [7,574.1 32. (96, 15) 


तानायतः 13111. 78. (^. नि. 2). तानायुतान्‌ ^. (५. (! 2.--1. 32. टा देवान्पुमर्विभो {11€ 

3, ग ध1€ 2/1. भ्तत श्ुला देवगु रोवीक्यमनर्थं वृत्रशंकया । - 1. 32. शक्र ओ्रीजतैव बलाद्रली 
1/1]. भत, (+ णात्‌ 9). शक्र सज्जं एव लो; (12. शक्रः खड्घ एव बलान्बनैः ^. (५. शक्रम जं 
सैव बलाद्रली 12/11. 1. (1). -देवानाद्‌ायतं पपुर्विधिवत्सुराः 11111. 11४. (^. 1). देवाय 
नायाय तं पुनरविधिवत्युरा। ^. देवानायाय तं पुनविधिवत्पुरा । (५. (2. दे वानातं पयुर्विधिवत्सुराः। 
7411. 9४. (11).-जघ्रुः पीला (12, 70111. #9. (1. ^. ॥). जच्रुः पला ॥. (1.--). 34. 
एवदना्षवे नादरणोयं ^. (५1, (12. € छागल कषण रणा (110 7नाोद्ववटरय्मय, इला) 
1) 18९6 [ल्ल [लाल प्लवत फ ४ प्ल 1511, 1६ 18 1७ ष्ट 1) 1, । प्र 11 ८०प्पत्‌ 
|1:41.त्‌]‡ 1९ ९६।1५५ 11815118, [लो71 चषत्ला णा 11९ {1.111६वव८र्भ.--1, 575. 1. 2. 
उदस्य ^. (1, (12. 1. -?. 576. 1. 1. (७6, 16.) शते वागशचुभ्यः ॥ न््रेव शवुभ्यः ॥. (^. (12.- 
1. 4. ति प्रकाश्यानु०॥ ते प्रकाश्यः। अनु ^. (4. प्रकाश्यः अनु ‰2.-1. 23. (96, 18.) कदोविषयला- 
निपातनं ॥ हदोविषयत्वानिपातन ॥ (+, (12, &€€ (द्द कनो प {[11. 4, 5, 113. 

१,६81.1. 20. 071 3.) सर्वटिक्स्थं ॥ सर्वदिक्त ^. (५. (2. 

7. 582. 1. 16. (9४.) नुमेधस्य ^ 8५९. 71. नुमेधाक्षस्य ^ ])1. 7), (. नुमेधास्यस्य (, 2.-- 
1. 18. आद्यश्चेत्पुर उप्णिक्‌ ॥ शेत्ककृप्‌ ^ . (६. ॥11.--1. 583. 1. 8. (५8, 3.) प्राघ्नोः॥ अप्राधोः ^. 1;. 
(५, ४ 1.--]. 23. (98, 6.) ^+1.८" दयोः ^, (९. (! 2 11186" वुधाकालस्य.--।. 30. (०६, 7.) 
सखञ्महे ॥ खञ्महि ॥. 13. (५. 1 1.--1. 594. 1. 10. (०8, 9.) उष्युगे ^. 1. (५. || (11९ 
27011111 शत. (41. 2. 3. 4) 1९६ उरूयुगे. 

11 (99, 3.) करोति भागं॥ ^ }. (11 1115614 शतो 10५ भागं.-1. 26. 
रश्मयः ॥ श्रयः ^. (२. (1 2.-1. 56. 1]. 15, 14, शात्‌ 20. (9५, 6.) य्रथयंत ॥ {1116 4411011६ 
६५1५ [18 1६6. 1५९ 015 (८ ञः; > 3 11:त सख, स] च (का्टाल्व्‌ 11 एव्‌ पपर. 
"[]1€ (मोदा, 100, 115 श्च; ^. {3.12 वाहताल।क; (¢ 16६8 (15111611. 1. 26, 
(५9, 7.) जेतारं ५४९. ॥ ^ 1605४68 ७1 9] 16(फूलला जे - 8114 वधेयितार्‌ ।. (1116 ]घ८प118 18 
ड1])]11€त्‌ ष्णि (0 811त्‌ (12, णाल) तदा रणी €8९]1 क]1ला' ८३९८])॥ 12४६ ( ५ 18 गंगार 
{01 गंतार. 1 1): 21) 111त€])6110161)॥ 71){लाकल(प(ात), ४8 01८11, आभु श्रीघ्रमागंतार शत्रुणां 
नेतारं हेतारं देवानामाङ्गातारे रथीतमं रथिनां मध्य ग्रष्ठमतूर्ते स्वाथितानामदहिंसकं ९४८. 

7. 587. 1. 9. (100.) [7 ^ 8114 (५ ध] [€(फ८्ला। अनुष्टुभः, 111 (116 (१10१8८11) णा) {16 
पत. कषात्‌ लये पश्नौ यद्वाबदंतीति, 1) {116 [5 ए कणु, 18 [ली कप 11) (! 2 {11९ 
1: 61111, € पलात्‌& पणि] आद्मानमस्तौदिति ८ वाग्दे व्ये ।. ॥5 {]1686 17{10व्‌प्ल(णाफ़ [0068४९६ 
16 वा्दफ8 कपाट 1 1, ५16 [858९ 118 १५ }€ इपुोल्त्‌ 19 (्णपुल्धप "९. - 1.18. 
इति । प्रयाणसमये वयसाममनोन्ना वाचः ॥ प्रणवो याज्या । सनये वयं साम ये वयं सामनोन्ना वचः 
॥ . (५. याणसमये वयसामनोज्ञा वचः (- 2.---], 588. ।. 29. (100, 6.) भवति ¢ 2. वेति ^. 
(\8. 1.--12. 590. 1. 14. (10५, 12.) अभिवृ्य ^. (५. अभितष्य 21111. )78.--1. । 5. उव्यतस् 
तु ^. ९५. ग्द्येव 1},""11. 1153.- 1. 16. तदेतदखिलं 0. तदेतदखिलं प्रो सखे विष्णो इति दचेति 
^. ५. तदेतदखिलं सर्वमुषिषोक्तं ससेल्युचि 1/1). 1. (+ ५ ए). तदेतदखिलं प्रोक्तं सखे 
विष्णविति लयुचि 13/11. >. (11). 

?. 590. 1. 21. (6ा.) तुतीया णायत्री ॥ तृतीया हि गायत्री ^. (*. 2. तरुतीयात्री (' 2. [1 
{116 त प॑ कषाण) जा) 1]1€ (प्राना. ५1] 16 9. ॥8५९ तृतीयादि-- 1. 591. 1. 9. (101, 2.) 
वर्विष्टचचा ^. (8. श्लौ ?.--1. 21. (101, 4.) पुनःपुन ॥ पुनपुमह° ^. पुमपुमरह° (८. पुणः ह° 
2.--7. 594. 1. 5. (107, 14.) तथा चैतरेवत्राह्मणं ॥ तथा चैतद्े ब्राह्मणं ^. (५. ^ , (8, 16४५९ 





7. 603. 1. 14. (1, 8.) | 2014 #/0^ 1. 1. 41 


०१६ ९] 1") इमाः प्रजाः ० इमाः प्रजाः. 1५ 11:५5 [घला ऽप])])]16त्‌ णि) (1 2. ¢! 4.--1. 9. म 
तपोऽतप्यत स प्रजा अ्रटजत ता॥ स तपनोतपयत स जे ता ^. (.-1. 17. 77 अभितो {५ अभितो 
11 ० 11 ^.--दूमाः पराभूताः ॥ इमाः मपाराभमूताः ^. (४. {1५ ए}101९ [86526 15 टा 
(लाला णा ५६१, [उ [प 11 फणाात्‌ 101 11६५८ [ल्ल 822 {0 (९०1८८ 1६ लाल. {€ 
{16 {९६ ग {6 किताक्ाताव, छा" च्लि" ६६ ग (116 1९27४६5१]. 

12. 594. 1. 32. (102.) ग्यविष्टयोवी 41111. ग्यविष्ययोवीा ^. (५. (^. ^ पात, ध. ]. 33.-- 
1. 33. बहदय दत्य ६५६, वृहद्रय अ० ^. (६. 1 1.-- 1. 596. 1. 20. (102, 11.} वाशिनमिति 
111. गनामिति ^. (*. 1 1.-]. 25. (102, 12.) हृतशनुजनं (12. ह श्रातुजननं ^. (. शवुहननं 
8.-- 12. 597. 1. 14. (102, 16.) घीतिभिर्निधानैः (¦ 2. दीधितिमि निधानः। ^. (५. धीतिभिः 
दोत्निभिः निघानः }. धीतिभिरिधानः{-]. 28. (102, 19.) वनन्वति काष्टानि हंति ॥ वनन्वती 
काष्टानि हंति ^. (५. वनन्वति काष्टानि संति ( 2.- 7. 598. ]. 6. (102, 20.) यानि कानि चेति 
1. यानि चेवि ^. (५.-1. 7. सर्वमद्मै सखदते 1. सर्वस्मैत्खदते ^. (.- 1. 10. (102, 21.) 
८१. (५५. {3 1८४९ कप त्व्‌] {ण काष्ठादिकं ५५ काष्टादिकं. 

12. 59४. 1. 19. (103.) पचम्या्ययुजः ^. (५. पंचमी विरादूपा सप्नम्याययुजः 1 1.-ककुव्गा- 
यची (12. ककृव्गयेवीं ^. (. ककुञ्भरसीयसी 011. 266 ^ पा. #. ]). 33 ; 14४. 1000.-- 
1. 23. 1 0€ा€ 18 प दण्तृहा नाााडञणो व) {16 इल्ट्णत्‌ कृण्व, (116 1/1 १५]1८]) 1# 
णुणाय। 0" € फत्ता कठ ६ तराट यपा तातापकरतड, 1 [६ 1 तरला 
01 काया" ]ङका, ठप 01 1६४९ ९015181६ ज *ल४6७ 8, ५, 10; 10 काला" ४८८७, २४ 
लिः ३ [ ता) सदाः५, [लोड लपुजात्त्‌ कक दर, णि" इप्लो १, [णा]08९, ४४८ णद्राा४ ८1 ८- 
1010 10 1118611 प्र मंहिष्टायेति "+€" भैचावर्णस्य, ६114 अभि प्रयांसि वाहसा प्र मंहिष्ठाय गायत 
। श्रा० ७. ८. । इति । 211/€' सुचरितं च. णो) 116 कतीति वृ्णलत्‌ क वतक 11 18 दृल्यो' {प 
16 1टागह्त्‌ [र्छका६७ ८० 2 कात्‌ शाकण, पाप्रालङ, (6 वरदन) १य, 711 पशाद] 
{110 175 कात्‌ [दा एलाऽ९३ त एद्लो कका पठ लोतााल्त्‌. 116 ९६२५५ पाहा 1८ 
16:01 85 10108 : उपाकरणोत्सजनयोर्मंडलादं तहोम आपे याहीवेषा । सूचितं च । आम्रे याहि 
मर्त्सखा यन्ते राजजञ्छरतं हविः । आण गु ३. ५.७. । दति ॥ 1६ 15 171])08811)10, क दछा18९, {ण 1८8101८ 
क ९011 ]द्८ाप्ा6 {6 णलु फणत्‌ड ऋणोाला छिविकरयय, प्६्त्‌, स्यात्‌ | [६९४५ नाला 101 
11186ा{€त नाला 7) {€ 1९४. (0८ कन. हवाण्ट 7० [ल्‌). ^. (५ ।८प्द्‌ मा तिदतरे, (2 
मा चिदापरे; अपरे इति ५ ६116 €1त 15 परापत्‌ 111 ६], 1गडल्पत्‌ ज अम्र दति.- 1. 599. 1. 12. 
(103, 3.) ‡ भ्वतः इव पूरणः ५ 1116 लात्‌ 9 116 #ल8€.--1. 25. (103, 5.) यथा स }2. यथा 
^. (-.--12. 600. ]. 21, (102, 9.) शिण" यशो {0 यशो 1९1 011 111 ^. (5.--]. 22. अस्यापेः ॥ 
तस्यासापरेः ^. (2. आस्याः 723. -- 1. 22. बङवारं 2. बड़ ^. (५. (~ 2. -- 1. 601, 1. 16. 
(103, 13.) 0116 ©>])८८{§ ४ ण्ट], [1६८ स्तुवंति, ©` अभिगमनेरपि. 
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7. 602. 1. 6. (1.) यथार्थमा वा ब्रहयहणात्‌ ^5*. 118. 1. 1. [. 2075 811त्‌ दगा. 
यथा्थमावापग्रहणात्‌ ^. (४. (1. +#1110्‌156}1, शला ङा), ]). 71. --1. 24. (1, 4.) णसा 
धानादयत्तेन ॥ °सात्मकेनात्तेन ^. (९ ; 101] 111 175. घानाव्या. °सा रसात्मकेनातेन (2. शसाव्- 
केनातेन 2 4. °सा घाढ्मक्षनात्रेन 231.-- 7. 603. 1. 6. (1, 6.) शद्धा वै ९५. (1. 91. 31. > [|. 
7; 3, 11.-]. 13. (1, 8.) प्रेरयिला ^. 3. (2.-1. 14. सदृशा गुमेनं सोमं ^. (५. °सदृ शांश्यमेमनं 
सोमं (2. "सदृशम सोमं 24. गसदृशं मघु सोमं 231. 

ष्ठा. 1. ङ 


49 4 1; [115 1. (1101. ४. 604. 1. 4. (2, 2.) 


1. 604. 1. 4. (2, 2.) प्रः पानीयमंध ॥ प्सरः पानीयमेध अरं 31. पारः पानौयमंध ^. 
(. ‰4. प्सरः पष्ानीयमंघ (! 2. 1. 17. (2, 5.) ममुजे । मृज्यते ॥ ममृजे ममृज्यते ^. (५. 11. 4. 
मर्मृज्यते (2. मरमुज्यति (11. + ||. 4, 91, ४.) एत्पत्‌ [द्वत पा तितिक ॥१8 81८, प्रा) 
लानत न फ ति [ह योात्‌ छपा [८ पक पनात्‌, -- 1. 605. 1. 3. (2, 9.) ग्छयामृतस्य (' 2. 
°स्यामन्तस्य ^. (५. गस्य सोमस 1, 1. 1: 

|. 605. ]. 18. (3, 2.) अयो विप ॥ अध्वर्यव ^. (\\. 

{. 6606. 1. 24. (41.) सन (५. (पारा सना ^. 9. 

1). 608. |. ४. (5.) काश्यपस्य पा० (2. शौनकस्य पा० ^. शौनकस्य पा० (2. शौनकस्याप्रास्तक्त 
1}) {1 11 {]1५ ५01 पंचमं सूत ; {| 16 11 |}, प्र ११८ {ण शौनकस्या प्रीसूक्ती.- 
}. 16. (5. 2.) अद्यो शवो जा० ॥ गरभ्यः सवो जा० ^. अभ्यः संवो जा० (:\ अभ्यः संबो जा० (' 2. 
1 0111{> [16 ([पर्कपपण. -- 12. 609. 1. 25, 27, 2114 30. (5, 10.) अङ 144 
ए. (५ अंग्धि >. 1 4. भा, तात्‌ ^+ पपव्ला(. जि ङ {71. अग्धि 2. ५८ [६५. . 156, 3. 

{. 610. ॥. ¢. (6.) (९ (कवत तो तल (पततो 16६ [ल छप 11 4 
{|€ क, 

{. 611. 1. 21. (7, 1.) अष्ट्रं । रज्यति ॥ ^ 11:45 ]€(फ८्ला। {16५6 ५७५5 हविद्धाना, 11¶ (1 
11)\14. युजो युक्तान्‌ ; ( ^ हंविदानां , 1114111 11111. युजो युक्ता वान्‌ ; (' 2 हविक्ताना, 114 11001111 
111 11114. ; 11 अषट्ग्रं युक्तान्‌ ज्यते; 1. अद्यं -- ज्यति, 11) 11:11. हविधानं. ४ ^. (५, (2 
111 ४८६५ 3 |८५५५ णा 111९ तात5 युजो युक्ता वाचः, (1616 ९६11 | 110 (कपा) 1 [116५६ 
\४(१1]5, \४ा1{ {नो 011 {116 पातो), फैला [ता [ननलत्‌ ॥ 111151९ [णा। {116 11111 (0 [11६ 
11६६ \€ा ५९, = 1|16 1५0 11116 रलः [7प्ठन्त्‌ कष्टे {16 नात्‌ हृविङ्खाना, 11) (1८ 10 
&11० ५ 11 [15 पकात्‌ कपोते [6 [८६ णाप तनुलता परावात्लत्‌ [6 तमृ)180 {0 1115611 
युजो युक्ता 111 अर्म --]. 23. (7, 2.) धारा ।५५:५ +>. धाराः ^. 612. |. 25. 
(7. 9.) संजयतं ॥ संजयितं )1>>. 

{. 613. 1. 9. (&, 3.) अभिलषितः ॥ अभिपितः ^. (^. अभिनिषितः (2. अभिषुतः 4: 
[त (पा 1) [1, ५11८) । प अभिषूयस्मिंद्रस्य (1८. -- 1. 1४. (+, 5.) लोमानि कमुदकं चाव्यमि 
रटजानं ॥ लोमानि --- ˆ दत्यभिमुजानं (:. लोमानि --द्‌ अभिमुजानं ^. नोमानि---द अति 
म्टजानं (2. लोमानि कं उदकं चांति अभि ख्जानं 3. 

1). 616. 1. 14. (10, 6.) हरस आहरत आहतीरश्च ॥ हरमः हा आहात्तारश्च आहन्तारञ्च ५. (५. 
हरस आहतारग् (2. हरमे हरसः आहरमः आहतारथ 1;1. हरसः आहत्तारश्च 14, (1८ [1८ 
(५५11116 ९८१14] | गा इवत कप. --- 1. 25. (10. 0.) दीप्रस्यात्मनः (2. दोप्रस्यामुनः ^. (1. 
दीप्र स्वगस्य 1; 1. 4. 

1. 01४. 1. 10. (12, 1.) गुहे 01 31. . 

1. 019. 1. 21. (13.) सुमतिना संगमेन । ( 1. (2. समतीना संगमेन ^\ ; १८९६६ 111 [. ५1 
1141 10117 {11९ तता क ^ सुमतोना संगमेन ५.१] 12८५4 {116 ण्ट ६11)1])1८ ९०।- 
1(*(*{1601} मुमतीनां संगमेन, ।)‡# 1110 111))] क {116 लाव, का 0 {16 ह-ाा)वृल्त 
{118 जपन का लपुाहसञाफा), [0८४ पञ एष्ट प्ञल्त्‌ (रलमल ॥7 चिकाय ल) 
5768६171 त 116 त्वत्को णा | ठजााोला्पिक, पाः 16 10 लृल्व्यः छक 90 इ[्रा])]€ ४ 
117175९ अकाात्‌ 2५८ [ष्टो कडायातृलाद्रहकनत्‌ स्तात्‌ लाद्ाद्ल्व्‌ 01६0 सुमतिना संगमेन. ¡1 ।\५५५९ 
ल {416 कलव्ताााद्ु 85 स€ पात्‌ 1 वा) {८ ककरिति,, पा, [ घ्या [क 710 पटल्या (एल) {1181 1 
।* ९011८८{. = 11 1{ 16. ५८ 1प्ड( ऽप्र]"08९ 1६ (116 [प्डडए८ यऽ {दा 0ण्ला गा) {})€ 


1. 629. 1. 3. (20, 4.) | 214 .*\ 1, 1. 4} 


(६ (णोोलापिक क कितो, एण 8 {16 [नाोो6 क115{€ा' ग तिदपाद्तो) 8, (116 
1141९८लडणा प्रद; सात्‌ पा फविवााल४य पडला ९्त्‌ {0 [1 (16 वालव ण [कषा 
]7८ला-४ल्त्‌ तात्‌ 8110 {0 1115 दण {116 वद्र लाक क 1116 ४८्वृ् | वाला त 
{|© [तणादठठ फाला 16 ९{छषल्त्‌ का कतो) कात्‌ 118 [1[ला्षिक 8९11001. 9९८ 
[4४53९11, [1741366 ५ [ह्लापा5 | प्रावृट्‌, 1४. 161 ; ४४९ला, [९२८10०७ वल 1८11. [पात्‌ 
८1111111, ]). 222.--]. 23. अनुक्रैऽपि लाघवाया दृद्डच्य॒तात्‌ ॥ अनुक्तैपि लायवाया दर्ह च्युतात्‌ 
(' 2. अनुलोकेघवाया वृरुहच्य॒तात । ^. (५ ८0 11 ता. [६५. [९, 25.12. 620. |. 21. (13, 5.) 
द्ोतनादिगृणयुक्ताः 1} 1.4. श्गृणकाराः (2. योतनादिगुणकाः (५. योतमानादिगृणकाः ^.-- 
|. 26. (13, 6.) ^ शात्‌ ( ५, वाको" ४ [पटा पला" वअतिष्टण्यंति ; (+ 2 00८8 01 पणो) न्ते {0 अथ 
सप्रमी; 131. 4 ।\५*८ अत्तलाभाय व्यखटग्ं व्यतिष्ज्यंते किं प्रति व्यं अविभवं वारं वालं दशापवित्रं 
प्रतील्यर्थः. 

{. 627. 1. 12. (14, 1.) सोमः :\114 तरंगे (० श्ग्से 01111 1. 1 128 तरंगे वसतोवयुद- 
करमं, ।; 4 तरंगं वसतीवयुंद करसे. --1. 16. (14, 2.) मनुष्या यजमानाः 814 गिरा सुत्या (11]‡ 111 
31. 4.--ययद्‌ा दईैमेनं ^\. ( ५५. यदि यदा द्रं एनं 11. 418 €स्तृला[क (५७1 यदी 1)। (1८ 
11011011 1९5 {ण यदो .--1. 24. (14, 4.) ^. (४. (2 गोता 2 [वला)४ ।€01५ यद्‌ा.-- 
{. 622. 1. 7. (14, 6.) 11. + २८५ विदे जानते यजमानाय 21167 प्रेरयति, ६१५ 11111 यं 
|)<1111*0 वनुं. 

2. 622. 1. 25. (15, 2.) धीश्ब्दाद्यकारो० ८{८. ०2९८ [६४. [3]. [. 8, 6.-- 12. 623. 1. 19. 
(15, 5.) अध्वयादिभिः ++. 101" अध्वस्वा०.- वेजनवान्‌ (५. विज ^. वज (2. वेगवान्‌ 
1. 4.--1. 1. यश्यतदति ^. (4.2. यं््यतदति 3.4. सरदैयत दति #1.--]. 20. 
(15, 8.) सीमे 11८1 मृज्य माने 11.011 (, 2, + 

{2. 624. 1. 6. (16, 2.) गोषां गवां सोतारं ^. (५. (2. मोषां गवां सीरारिना दत्यर्थः 1.1. 
गोपां गवा च्तांरादिना दत्य्धः [31.--]. 10. (16, 3.) तत्रोच्यते (2. तवोच्यति ^. (५५. 13 1. 4. 
17101):11)1४ किमर्थे ५६५ [€ ०1६. --1. 14. (16, 4.) अषति । गच्छति । (८. ^. अवि प्रगच्छति 
( 2. प्र अषेति । गच्छति 131. 4. 1. 27. (16, 7.) पिषुष्याप्याययंती ॥ पिुषी अषयायती 14. पि 
प्युषी अथापती 131; (८८४६1) च. (च. (¦ 2.-- 1). 625. 1. 1. (16, 8.) ^\11८1 विप्ितं, स्तोतृनाभेतत्‌, 
:.110 {€ आयुषु, दतरेषु ( 2.-- अथवा तुतोयाें ॥ अथा तु° ^. (1. श्रथ तु° (५2; (6८४1 11 ~~ 
1. 2. प्रीणयितुं (2. प्राणयितुं ^. (^ ; १८८४८ 111 [3 

1. 626. 1. 15. (18, 1.) सर्वधा असि । सवस्य धाता ९1५. 2. सर्वधाता दाता वा भवति ^. 
(^. सर्वधाः (सर्वधाता 1 4 150.) सर्वदाता वासि भवसि 13 1. 4.-- 1. 25. (18, 4.) धनानि {10111 
13 1. 4.-]. 26. अथवा 01115 ( 2.--{. 627. 1. 10. (18, 7.) आ ।€1५1€ अचिक्रदत्‌ {ए 01.-- 
1. 11. उन्तरपादो नेयः ^ 2. उत्तरपादोनयेः (\. ^+. उन्तरपाद उतैयः ५०५ |1१८ ]९€) (116 
11016 718प्ः] ना. [€ कपा 111 2 1. 4, एत कलशेषु 1; ५१९१. 

1. 627. 1. 25. (19, 3.) वृषा कामानां वष॑कः सोमः {70101 }3 1. 4.-- 7. 628. ]. 2. (19, 4.) 
प्रवुडिकामा ^. (९. प्रवदधिका (~ 2. 11. 4 णया ९01154ला21र : धीतयः (धोसयः 7 4 ]1. 111. 
1 1) घोयमानाः सोमास्येन वत्सेन पीयमानाः मातरः निमात्यः वसतीवर्यः अधि रेतसि सखकीथे सारे 
वृषभस्य वकस्य सूनोः भ्रमिषूयमाणस्य (अमीषू° 1 1. अभीषु" 2 4) वत्सस्य सोमस्य सोमं अवावशंत 
मीलितवंतः।.- 1. 12. (19, 6.) शब्रृणां रयिं 1 1.4. शवुणं रयिं (2. शबरुरयिं ^. (. 

12. 628. 1. 26. (20, 2.) वाजमत आ 83. वाजमचघ्रं वा रा ^. (५. 011. 7415 वाजं 
बणलमच्रं वा आ.-- 1. 629. ]. 3. (20, 4.) हविष्म्यो 011} (1 2. 

#7 2 


414 ए [1715 1710231. [7. 630. 1. 4. (21, 4.) 


7. 630. 1. 4. (2, 4.) रथमभिमतं देशं प्रासुवंति । ¢. (५. (1 2. {3 4. ग्मतदेशं प्रा 73 1. @1\€ 
८६] ८५६६ प्रापयति ; "६ 1 18, सिव ६१।६ प्र 112५९ {धत्<ा रथं 11) {116 81156 ग अर्ध, 8114 
{11611 लपुकाष्व्‌ 1४ 1 अभिमतं देशं. 1. 8. (21, 5.) 4. (७. (2 धश८ २, [कलाप स्ट 
अरावा; 231. 4 शअ्ररावा अदातृ(्रादातुं 4) शब्दरहितः सपत्नः सन्‌ प्रयच्छति तथा अयच्छत ॥ 
32२1118 ]770})5})1} ९६ [1211164 अरावा }$ अदाता न किंचित््रयच्छति प्राप्रकामः स एव ({९.-- 
1. 13. (21, 6.) आदिशे स्वामिनि 7.4. आदिशे खामोनि 13 1. आदिशे संखामिनि ^. (५. 2 
], 20. (21, ¢.) त्रैरयन्‌ ॥ प्रेरयन्‌ }1>>. 

{. 630. 1. 25. (22, 1. दृष्टांवदयं । राजौ ख्षटाः शोघ्राः रथा इव तथा उक्रलकषणसगेाः वाजिन 
दव र्ष्टाः अ्रश्रा दव 11. 4.-]. 28. (22, 2.) वाता इव वायव इव 21.4. वाता वायव ^. ^ 
वादव वायव (2. 1. 631. 1. 8. (22, 4.) शाम्यति ^, (1, (12. 131. 4. 

12, 632. ]. 1. (23, 2.) आयवः 1.4. आशवः ^. (*,. (1 2.- शूपकव्याहारेण ॥ श्ूपकव्य- 
हरिण ^. श्पवेव्याहारिण (12. प्म) रपफृपषाक पोोलण18 8 11618110" ज & कोद णा 
\९)14]6, उका 10611) 19०1} 116 111९6 814 1116 फणा. 0201. 4 1८प्त्‌ अनुक्रमते। एतिः सोमैः 
रुचे दीप्रौ मूर्यं जनत ुर्वतोत्यर्धः ॥--]. 2. क्वेति । दीप्रं 0ा1]$ (1 2.--]. 5. (23, 3.) अद्‌ागुषो 
(प्रयच्छतो 131. 4. अद्‌ाग्पुषः प्रयच्छतः ^\. (५. ( 2.--1. 6. इष ^. (^ दषः अन्तानि 1}. 4.-- 
|. 10. (23, 4.) तच्रामिथितो ॥ तथा मिश्रित ^. (८ तथा ` शितौ (12. भिथितो 11.4- 
तमभि पव॑त इति शेषः ॥ तं अभिपंचंत दूति शषः ^. (.. तं अभिर्ष॑वंत इति शेषः (2. त अमिपचंत 
दूति शेषः किमर्थं मदे मद मदाय हाय 13 1. 4.- 1. 22. (23, 7.) अस्य 1; 1. 4. अपि (! 2; (८९४४ 
111 ^. (त. 

{, 633. 1. 2. (24, 2.) आहृतिप्र {० व्यापुवन्‌ 0111 11) ^. (1९.-]. +. (24, 3.) (1५ >, 
६५९ विनीतौ वि नीयसे, ५५५ 81101104 ९.र])८९॥ वि नोयसे विनीतो.- 1. 16. (24, 5.) उद्‌ राय ॥ 
उद्‌ाराय (*. ^. (2; ८८॥ प 131. 4.--1. 19. (24, 6.) हंतरिद्र ^. (९. (८2. 3 1. 4. 11 
डो छपात्‌ 1€ ददो, #प धट पो 19 प्िर९ 1 80 तणा {118६ 1 नात्‌ 10६ [© 8४1९ {० (नट्ट 
1 2111139. [8.1 तक च७8 (ताला 0) चष, |]. 3, 2, 
3, 6 ५५ †ण्ष्‌ हे सोम.--]. 23. (24, 2.) वह्यात्मकः सोमो ॥ वल्यामकं सोमो ^. (!2. (५ 
व्यात्मकः सोमो 13 1. 4. 

1, 634. 1. 3. (25, 2.) अंगृष्या 01115 (~ 2.---]. 7. (25, 3.) बुषा कामानां वपेकः कविः क्रांतप्रन्नः 
(१1 1 1. 4.--]. 16. (25, 5.) आयुषक्‌ ? 4. अयुषक्‌ 1; 1. आनुषत्‌ ^. (४. (+ 2. 

1. 635. 1. 13. (26, 5.) जामयो < गुलयः ०\| 1 1. 4.-1. 18; (26, 6.) इृदुं दीप्रं सरूपं वा 
॥, (५४. (2: 10170101 दीप्रस्वद्छपं, £1110 छत्ाल' छपु्णातषणाो ला ५10]. 01. 4 € 
ददो, :1)0 ५; 11.111 1४ 8 {11 ]९्7111111 र (11५ *€1५९, हे पवमान पुयमान इंदो दीप्र सोम 

1, 636. 1. 12. (27, 5) सोमखरावणे सूर्यस्य कः प्रसंग इति न वाच्यं सूर्यरग्मिभिरेव सोमस्याया- 
यनात्‌ ॥ समत््ावणे सूर्यस्य वः प्रसंग इति न वाद्यं सूयैरग्मिभिरेव सोमस्याप्यायनात्‌ ^. (8. 
समश्रावणे सूयेस्य कः प्रग इति न वार तं €. (12. 7 1. 4 1४ष्ट धाह पगलाः दे्णाक्षत्रता), 
मदः सोमः। अध्वर्युणा पातै परिल्यज्यते । सूर्येण कथमिति चेत्‌ सूर्यर्रिमिभिः एव सोमस्यापयायनात्मूर्येशेति 
क्त ॥ 1१5१९५५ 0 सोमल्लावणे 011 11111 001} ९९(पा€ रसोत्स्ावणि, 28 ९0111111 16६0161" {0 
{116 16प्ला8 ज € ए. 1. 7. (27, 6.) इदुरदोप्तशचैवेद्रमा ॥ ददुदोप्रञ्च इवैद्रमो -- ^. ^. 
ग्दीप्तश्च एवेद्रमा ८2. ददुः दीति आ 1.4. 

7. 637. 1. 22. (2५, 2.) जज्ञानं जायमानं ~ 2. जज्ञानं जातं यमानं ^. ४. जश्नानं जातं 

} 1, 4--]. 27. (29, 3.) शौभनामिमावुकामि {0 4१/18 (0ाप्ाालाणक्षाक णा 9५४. 11. 9, 1, 


7. 648. 1. 25. (41, 14] 114 7041, 1. 45 


1, 3; छपा 27. ५४८ शोभनानि भावुकानि; 231. 4 शोभनानि 0111$#.--]. 638. 1. 6. (29, 5.) 
कंचनामुंचनित्य्थः ॥ कंचन अमुचंतिनित्यर्थः ^. कंचन शअमुचंतिल्यर्थः (५. कंचन अमुचंनिलयर्थः ( 2. 
3 1. 4 ॥५४० कंस्य चित्‌ कस्यापि यच सुमुच्महे ८९. ; 116 1115611 निद्‌; 1€{1€ निंदाषहपात्‌. 

7. 6384. 1. 22. (3०, 2.) इंद्रियमपि - कर्‌ ^. (1. दृद्वियमपि करे (2; १८९७ 1 1.4. 
[६ पाक [५९९ }द्€) दूद्रियमपि वा बलकरं. (1. 1६४. 111. 1. 103, 1 ; [[. 16, 3; ४.24, 5.-- 
1. 639. ।. 8. (30, 6.) ब्रूते यजमानः सखीयान्‌ ॥ त्रूयति जमाखीयान्‌ ^. त्रूयति जमासीयान्‌ (1. 
्रूति य - मामस्वीयान्‌ (! 2 ; (च्{ ¡) 31. 4. 

2. 639. 1. 19. (31, 2.) भवास्मभ्यमि० ॥ भवास्मदिमि° (1 2. भवास्मदिवि० ^. (0. 73 1.4 
16०1 {116 1४४5 ]:"0"1 यद्युखरमसि तस्य अधि भव वर्धयिता भव॥ 

{. 6. ]. 6. (32, 6.) अस्मे 07) 1 1. 4.-]. 7. मह्यमस्मभ्यमित्यर्थः ॥ मह्यमभ्यमि० (५. ^. 
मभ्यमि° (2; (८८8४ 11 .---1. 8. णा) किंच सनिं 10 1116 € ५† {116 +€1७6 ता) (12 ; 
|€ (प 11 ^. (६. {¬ 185 8 तलठिला॥ 00711116.) : द्युमत्‌ दीर्चिमत्‌ यशः वीर्तिं सनिं 
संभजनं मेधा ज्ञानं च उत अपि च श्रवः श्रतं घेहि देहि कीदृशेभ्यः “10. ६५ मह्यं स्तुतिकतच च ॥ 

{. 641. 1. 13. (33; 1.) प्र यंति 2. प्रणयति ^. 231. 4. (8.--किमिव॥ किव ^. (4. 
किंच (2. 11. 4. - च्रपामूर्मयो न (2. अपामूर्मयः तं ^. (. अपामूमयः 71. 4.-1. 14. दृष्टांतो 
दर्शितो ॥ दृष्टांतदपैतो ^. (५. दृष्टांतःदर्थितो (12; पल्छ 17 01. 4. ]. 19. (33, 2.) ्दितरे 
ऽपि पाताद्रोणा इ०॥ 'दितारोति पात्रा द्रौण इ° ^. ग्दितारीपि पाता द्रौणा द° (£. 11) ]5- 
826 18 00111]){.--1. 20. तस्यामृतस्य 11011 1 1. 4.- 1. 21. अथवैकं ॥ अविकं ^. (*. (12 ; 
९९४८ 111 1 1, |. 1116 त फति. [0860 16 अथ, अस्माकं, 11114118] 0४8, 01111 
२।) क 11116116 ५ ०९] 1१५1 ५ वाजं .---1). 6.42. 1. 8. (33, 6.) ग्मुद्धि तमू° ॥ भमूतमूद्रितमू° 
^. (५. भसुतद्वितमु° (! 2 ; (८८४४ 11 {31. 4. ग्मुद्रसहितभू० ९011111. 01 9४. [[. 2, 2, 14, 3. 
समुद्रः 15 (1011४९५ $ 5801116 11६ {1४९ दक््ाना11८8 पणि) मुद्रा 11) {116 86118 2 [1111६, 80 &§ {९ 
8121111 ^ [0ा1तृष्व्‌ [क (नो) 11161108." = ©€6 \४ 11501, 8. ४, 

1". 642. 1. 19. (24, 3.) मुन्वंति 1 7 1. 4.--]. 23. (34, 4.) "द्र कषेः सोऽयं म०॥ प्रु 
ऋषये म० ^. प्द्रषरुकषये यं म (६. ग्र ट कषयं म० (८2. ऋषेःयोयंम० 1231. 4.-- शुद्धो 1100111 
031. 4.--1. 29. (31, 5.) सोमं ^. (,. (' 2 "€` ग्साघनं.- चार्‌ मनोहर 1100111 1 1. 4. 

1. 643. 1. 21. (35, 4.) यजमानेभ्यः 131. 4. ऋचमानेभ्यः ^. (६, (! 2 1६५९8 01 {11८ 
11181, [2811 07 {116 एला ५6. 

1. 644. 1. 7. (36, 1.) काष्मं युद्धमितंरेतरकषणात्‌ ॥ काष्म यध्वं इतरेतर घर्षणात्‌ ^. (2. कार्म 
यध्वं इतारतरघर्षणत्‌ (! 2. [11 131. 4 15 [888८ 18 [४ ०प॥.--]. 16. (36, 3.) बलप्रदाय 
यागाय ^\. ~. बलप्रद्‌ानाय (2 ; 1९४ छप ॥1) 11. 4. 

{. 645. 1. 4. (37, 1.) विघ्नन्‌ 131. तिघ्रम्‌ ^. (2. निष्रन्‌ )11.-]. 11. (27, 3.) खर्गस्य 
0ा' 231. 4.--]. 15. (37, 4.) महर्घरधि ॥ महषयदयधि ^. (५. (2. महूर्षैः यत्‌ अधि 7. 4. 

¢. 645. 1. 28 814 30. (38, 1.) सः 2114 उ पूरणः 071 1 1. 4.-1. 646. 1. 12. (38, 4.) 
पुनः क दव 0111 (2. 

1. 647. 1. 1. (39, 2.) अनिष्क दमसंस्कृतं छता), 011 $. [[. 3, 1, 4, 2. अनिष्कुतं संखृतं 4. 
(४. 31. 4. अनिष्कतः संस्कृतः (2. 

7. 648. ।. 22. (47, 1.) एवं वोपमीयंते ॥ एव चो० ^. (४. एवं चो० (0 2.- गावः 1 चथा 
गावः स्वगो 0111; (¦ 2.-]. 24. सिप्रा: (2. मरशग्रीलाः 31. 4. ^ 814 (& १० 7101 € 
४116 रणत्‌ मूणेयः.- अप प्र॑तः ०015 21. 4.-1. 25. स्तुतेति शेषः ¢ 2. सतुवतेति शेषः ^. (५. 





16 \"५ [11.14 + 1. 1.({1(0 >, 12. 648. 1. 27. (41, 2.) 


|} 1. 4.--]. 27. (11, 2.) दुःऽ्रायं 1. 13. 1.4. दुःऽ आध्यं 12, ६५।५ [लातापमृ5 *१५१६.,.६. 
वुराव्य॑ 1. 2. 3. 4.-1. 2६. बंधनं दुराव्यं वुष्टमतिं च ॥ ^ 11 (५ [हप४५ जा ६८ कणप 
बंधनं दुराव्य. 11. 4 1“ सेतुं रा्चसबंधनं (रारससबं° 131) दुराव्यं रत्तसां हननबुतिं. (2 बंधनं 
दुरार््यतद्रयं्टमति च.--]. 29. अत्रतमकमाणं ॥ अव्रतकमणां ^\. (५. अव्रतं कर्मणां 1; 1.4. अव्रत 
कर्माणं (' 2.---1>. 6.19. 1. 15. (17, 5.) तदुपलकितिमहर्च्यते ॥ तदुपल - - तमञ्यते ^\. (५, तदुप- 
ल्त - - तमज्यति (12; (1(८५{ 111 [\1. 4. 

3. 650. 1. 7. (12, 41.) दुहानो दधानः ॥ ^. (५. (2 दधानः (111४. 1.4 दुहानः 0111४. 

], 657. 1. 9. (13, 5.) अयमिंदुवा० ॥ यमिद्वा० ^. यमिंदवा० (६. (2. यः इंदुः वा 
1;1. ।.---). 10. दइडभावि च॥ इडभावश्च ^. (५. (12; पलटा 11 11. 4. 


(६11 ॥.\1 \ +". णो [1८ कला 9 {€ &८४्ल। ५६11८६५ त, ४ ४ 7५, 
२1 (1 ९1 | ^. 

१. 653, 1. 17. (4, 3.) सुनोऽभिषुतः 11. सुतेभिषुत ५१. (1. (2. 14. सुतेभिषुते 1. 
111७ [१८५ 913. ५ सुतः.- 1). 654. 1. 5. (14, 6.) गातुवित्तमः पु०॥ गातुवित्ु° ^. (५. |; 1. 
1}. 91. 

7. 654. 1. 4. (15, 2.) अभिगच्छ ॥ गच्छति \. (2. (2. 1 4. 81. गच्छतु 3 1.- पीयत 
६, (५. 11. 4. 11 पीड्यते“ ¢ 11४. 1311. |. 27, 1.--1. 1५. (15, 3.) वासयामः संखुमेः 4\. 
(५, (2. |. न: अजयामः [{31.-1. 29. (45, 5.) अतिक्रांतं दशा० ^. (7. (12. अतिक्रांत- 
दनग° 11. अतिक्रांतदगशा° 1; 4. 1:{.--1. 30. °षत । अस्तुवन्‌ ॥ °षतस्तुवन्‌ ^\. (५. (, 2. णघतास्तावन्‌ 
11. ग्बतास्तुवन्‌ 1 4. 1. 

1. 655. 1. 5 1. 9. (16 ६014 46, 1.) अद्टग्रन्‌ 011] 1) 1 2116 111 पोका. क (५. (10८ 
0{[1€ा' पिति, वत्वम्‌ अद्यं, 1011 ६ {1८ [लका तात्‌ वो (९ (चाप्र, ्कदत्णा, पात्‌ 
11 (6 [गप क्ष्‌ कषत्ता प +ला 1.-- |. 6 पात्‌ त. अद्टग्रदेव° 31. 2. 3.4. अष्धग्रन्‌ 
121. 13. [114 अषग्रन्‌ \५२५ 111४४ ९0116८{८त्‌ (० अद्र, 814 11118 पषुदपा (आ प्ण.) {0 
अख्यन्‌. (4 ६४. 1. 87, 5.-1. 29. (46, 6.) त्रिशः ॥ 11€ 93. विशः \+1) €ःव्लु)तना। 
01 [3 1, ९५11८] | अखियः चिप दति. (1 भ. [1. 5; 1६८*. 311. 1.5, 4. 

12. 656. 1]. 10 ६९५. (47, 2.) {1८ दलाल 19 वलल्लाच्ट 11 | 98. कछतानि, 
111 {116 [लका 111, 15 01113 11 {16 पाता. (11. (16८ वषट 70 एकाणाऽ लदा (0 
|1८|]) 11) लः{कान71{ (6 [षड 1181 €२९८]६ ठना]ल्ट[प्रा पङ. [1115164 ज अस्माभिरेव ^. (1. 
.\।. 13{ 1:५५ अस्माभिरेष. 111 ६1९ ६९८०11५ ता, ग 1}16 दनाणलादण फ चयते 13 ९२] 9116त्‌ 
1," वातयति 111 ^. (^. (2. ^\{ 13, चापति 111 11. (11 1४४5 {€ कादा ठकाकट्टणा। 
चापयति.) (८ ६५. 1111. 1. 167, 8; [९. 47, 2; दि, 1४. 25. ^| (16 ६11111४ 96, 
1५1 चयते \५।१।1 8311011 त, ‰ विटा, +४])1८}1 [८ 19 1ह८ल्डताप 10 #{९९ ४३ {116 सव्रीकऽ ग ६} 
(ललाप 16दादताा इट पील (तादो, पात्‌ णात्‌ इताह (दनालुप्नाई मगो ॥1€ इषु) 
])०8९्व्‌ 16101 ग ६16 *०५.८].--1. 19. (47, 4.) सोमो ०1"17 1 1 ; (16 ०ध्ालः 8. सो. [1 
7 & 8] 18 [९६ 110६ म्ल सो. 

1. 657. 1. 9. (48, 3.) हे पवमान सोम ॥ हे सोम 131. हे सुक्रतो शोभनकर्मन्पवमान सोम ^. 

४. 41. 3 971. 7९ | {16 कनि. परवत्‌ सुक्रतुः सुप्रन्नः, ६111; 56615 ६0 11४४6 € 
3278018 8 16201111, + 11116 सुक्रतो शोभनकर्मन्‌ [)10])1 ४५ 111861८ $ & 00151. 
लामतो दिवो 01. (५ 8९५. 71. 41. 8{† श्तोपि दिवो (2 ]7.71. [37 ६९५. 7, ^. ल्ामहतो दिवो 


7. 664. 1.13. (8, 3.)] 2014 + 1.4 [र्‌ 47 


(4 2.--( 2 [६५६ ९ [तपाद 000) सुक्रतुः ४० (116 [0९171711 0 [711 50, उक्तो विनियोगः. 
1. 14. (45, 4.) स्वदे सर्वदृशे ॥ सर्वदृशे ^. (2. सवर्वे (* ६6९. 111, ^\॥ स्वदृशे 71. सदृ 
{= चिधक कत्ला)ऽ {0 11४८ 1684 सःऽ दृश 111 ४16 [१५० 1९\(.-- साघधारणमित्समा नमेव ॥ 
[1118 18 {16 67114 ग {116 (जा). 011 च९. 2, 2, 3, 5. 1] 01` ){^>. | ६.6 साधारण- 
निकमान०, ९६८९] 131, ५112] 1८4व8 साघधारणमिल्यामान०.- ]. 14. (8, 5.) अधाथ 11. अधात 
^. (५, ^+1^ अधातः 21 

17. 658. 1. 22. (50, 2.) गच्छसि 71. 1† गदति ^. (५. (* 2. ^1†- ]. 25. (50, 3.) [31 
85 ६ [ध८पा) {070 हरित० {० हिन्वंति.--]. 20. (50, 4.) {८५ (२५. [\५, 2 6.0 

12. 659. 1. 20. (5, 3.) व्यश्चति ॥ व्य्युते || }1>#>. ` -व्याप्रुवति (५८८४४ 111 (12 षात्‌ {3 1.- - 
1. 23. (5, 4.) दैवान्म 131. 121 देवानप्रण ^. (५1. (! 2.-]. 27. (57, 5.) गच्छ ॥ ^]] ){*~. 
॥५८ गसि. 

1. 659. ।. 29. (52.) बुष इ त्यनु°॥ दु्ते्यनु° ^. 1 1. (^. )[ 1 ; प९८। 111 {3{-- 1. 66५, 
1. 9. (52, 2.) अकिः 011] (! 2.-]. 14. (52, 3.) पर्णोदनो [/ पणेदिने। 71. पूर्णोदनो .\. 
(५. भाग. 

1. 660. 1. 28. (53, 1.) याः स्पृधः ८८. +>. ]). 661. 1.1. (53, 2.) प्रकृतेन 1 1 1) 
छतिन.--।. 2. निमित्ते ॥ निमित्त ^. (५. (12. निमित 1. निमित्तं 7. 1{-- 1.6. (53. 2.) 
त्वां यो दुबु्िः॥ लांधुयोदु० ^. (4. (12. ल्वांघुयोदु°़ लांयोदुर्षचि 71, 

17. 061. 1. 14. (54, 1.) ण्परिमितस्य दातारं छषीमतीद्धियस्य कर्मफलस्य द्रष्टारं पयः ९।८. [} 1. 

1. 664. 1. 10. (58, 3.) उत्तममस्तविति ^. 7} |. (५. 41 12; उन्तमस्तिति }} 1. [1 (011. |1{ 
10 1५ अनात्तमस्विति, 1) 1116 1. ८।५६१1] $ ])01111 1. उत्तममस्तिति.-- ]]. 12 ६८१|(|. 1 |1८ 
(६11८१ सप्वत्‌(न तद [6 लात्‌ क॑ दितेङेकातञ ठकााोला कण [ज [पर८ाा 1140101 [10 9\/९: २11६1 ४ 
[पोोो1ध. 10 को] 10 | वता [त्‌ ालल {6 सका कौ पतिाद्रााद्वि तात्‌ 
[पाता 1४ हषा, 18 ती ॥[८ (कप रि112/4, सा. 4, 12 सन्त. [लट ५९1 
ध्वसरे वै पुरूषंती तरंतपुरुमीढाभ्यां वेददथिभ्याँ सहस्राण्यदित्सतां (1111४ 11) 1. ४४1]. 373 ९011 
111 11८ 11:01 4111 111५ अदिक्छतां) तातैचतेतां कथं नाविदमात्तमप्रतिगृहीतें स्यादिति तौ प्रयतां ध्वस्रयोः 
पुरुष॑त्योरा सहस्राणि दहै तरत्स मंदी धावतोति ततो वैतत्तयोरात्तमप्रतिगृहीतमभवद्‌ात्तमस्याप्र- 
तिगृहीतं भवति य एवं वेद्‌॥ 1111४ 4)/4 (द्]ग0115 ; घ्वसे गरच्णां सखधयिव्या (५1५) पुरुषतो 
एतत्संन्ने । लिंगव्यत्ययः । एतत्संक्नाौ राजान वेददथिभ्यां विददखगोताभ्यां तरंतपुरूमीढाभ्याम्‌ पिभ्ां 
सहस्राणि सहस्रसंख्याकानि अदिकतः (1. अ्रदित्सतां) द्‌ातुभैच्छतां । ततस्तावृषी रत्तेतां च रक्षणं पयालो- 
चनमकृरुतां । नावावयोरिद्‌ं घनमात्तं स्वीकृतं कथं केन प्रकारे णाग्रतिगृहीतं स्यात्‌ । प्रतिग्रहदोषवियुक्तं 
भवेदिति । ततस्तौ प्रेतां । श्रजानीतां । ्वस्रयोः पुरषंत्योरेति मंचमपश्यतामिव्यर्थः । ततो ऽ नंतर मंचप्रभा- 
वात्तत्स्वीकृतं तयोस्तद्च नमप्रतिगृहीतं प्रतियहदोषविमुक्तममवत्‌। अथेतदेदनं प्रशंसति । आत्तमस्याप्रतिगृहीतं 
भवति य एवं वेदेति ॥ "{]15 170४४ भानल 11111 01) {110 ]25६8+८ 1140111 {1९ „५0८१ 
कप, चर वा०(लत्‌ [7}/ तिक, = 116 [परत ।६, कठ पतापत, एलान [तकाल] 0] 11५ | 
(४ {16 पलाला ग 1116 वाला भध, ; €६[१८९।६॥ |$ 1 1 18 प] ण [पावल४, श). 
4 क. तात्‌ (त नक्रह तो २, ठजोोलो कलाप, [लवपद्‌ प ता }लकल्लो तरतपुस 
मीच्छो "प तरवपुर्मीच्डी. "11118 (0111155जा) गोप्र् [[लार्लफाल [५6 द्षृतल) 11५0८ ।)८111९. 
{16 4 शुद्र [द्ा1लृ1ल्त्‌ गी {का [16 (५ #1,, ५111€ {16 | (1:६8, ९९116] 81115 ।\ 
11866 पादपीट्ठल्त्‌ फ़ पो ल्वा पावला, फक [परल [द्ालात्त्‌ नी [फा (1114 
५९1५८11४ 18} ल1€त.--]. 3. सातं (५. ^{ 127 सुतं ^. सतं {3 1. --प्रतिममुशाति ॥ प्रतिमुशाते 


18 [171 [11021 [[. 064. 1. 14. (;8, 3.) 


^. ए 1. (५ + 1. 4. तावितन्चण 111 ^+ "1100111. तायेतन्च° 1 1. भावि तच्च ^. (६. 
4५1. 1- 1. 18. (58, 4.) चितं बीणि शतानि ॥ अिशतं शतानि 4\. ए 4. (2. (५. व्िशवं तिश 
ताजि 131. 4९118 1011500] विशत, (11111), 0 विशं, (1166 ।पाााता८्त्‌ } {6 एणाः 
16811115 ०1८11} ‡ ]0711{ {० चीणि शतानि. 

1. 664. 1. 25. (59, 1.) रमणीयं धनं 134. रमणी घनं ^. (५. मणोयं घनं {7 1. रमणी- 
यधनं 12 -- 1. 28. (-9. 2.) अदाभ्यो. (1118 पञ [ण] 1118ल€ा८त्‌ णो ध6 कोशा, 
[प्र 7) ६ ५1011 ]१५५. [ ++{ अदाभ्यो 1; 1८1 छपरा, क्षोत्‌ (ह द्ाााालारवयाफे (टप 
वसतीवरीग्योऽगभ्यश्य.- 12. 665. 1. † (59, 4.) {८01८ विश्चानेव 116 गतृऽ 0 (11५ (€, 
विश्ानित्‌, ६५1८ (11 11 {((1. 

1. 665. 1. 8. (6५.) पुरउण्णिगाद्यद्वादशका द्रष्टका ॥ गगायो द्वादशको द्रष्टकौ (द्रष्टकाः 81. 
द्रा्टको 441) ^\. (५. {31. {4. ^+ (4. [१५. [31. + [1]. 70.--1. 13. (60, 1.) ग्नामघेयेभ ^. 
( ५. 1 ननामघयेन }; 4. ग्नामकेन 131. ग°नामेयेन ^† 

1. 667. 1. 9. (61, 10.) (011 {€ 105४ ग {11 » [ताप 111 भूम्या दद 5८८ 11:41. 259, 4.-- 
]. 16. (61, 11.) विश्चा विश्वानि 1+>.-- आयो 2871. अर्यो ^. (५. ^1 131--]. 29. (61, 14.) 
4९1९६, ६6] ८व्‌ सं नगा) शिश्रीःऽदव. 1 ]1<1€116व्‌ बह्वपयस्काः ६. अबद्धपयस्काः, {:\1;111 
1{ 111 {€ ला€ 7 ' {11]] 1111], 11511111 {0 ।)९ 16] ;€९*८ ५ (ला 1))1||२. शअवद्धपयस्काः, 
110९१, 7111 ॥८ [रलृलल्त्‌ क ११1] पाल5{1116त्‌ 111111९. -- 1). 668. 1. 29. 
(01, 21.) 1116 1.110\\ 111 दराल पाप ६८४५९ 5 ९ 1" सुट्ला1€11 जा [116 +{{6 ५ {11६ 
7 7. ; हे सोम तवं सूमख्यभिः शोभनोपस्थामिः घेनुभिर्गोविकारेः पयोभिरित्यर्थः। संमिधिताः शोभन 
यथा चेन: शीघ्रमागो स्थानमासीदति तवद्योनि स्वकीयं स्थानं ॥ आ्रासीदन्‌ ॥ न इदरानीमरूषः आर्ते चमानो 
मनव ॥ 1. (116 दतो | प्तक एलाटण्ट त ताड भषठ पानलाा (८५/८८ (८८, वात्‌ [६ 15 लवसफ 
{0 वोत ाा€ एद एकात्‌ [ल्ल्मोह ण ४ ईह्ठकात्‌ ठा तकात्‌ ठन) (ताललञ् {सरला पणा 
#110]1 6) 01101111.-- 1. 669. 1. 5. (61, 22.) निर्धानं 1; 4. 37 निधानं ^. (५. निर्घं }} 1. 
भिर्धान ^{-.1. 10. (61, 23.) 11&€ +त [णा ह मीढः (0 पूयमा नस्त्वं ६10 11) 8] {11€ 14६. 
}1:\९€त ॥८1५1€ सुवीरासः. -- 1. 15. (61, 24.) प्रबुद्धो ॥ प्रवृत्तो ^. (५. ॥; 4. प्रवो 1 1.-- 
1. 670. 1.10. (61, 30.) धूर्वणे # 1. 4. 11. तूर्वशे ^. (4. 1 

1. 672. 1. 21. (62, 17.) + 1 ॥८फल्ल चातंवे २५1¶ 1116 1९11171 1116 16६६ श्टा९ 
1 (111116्व्‌ ।) \.-- 1. 673. ।. 9. (62, 21.) मघुमेतं 1 . मपुभूतं ^. 1 4. 1; (\.- 2 1 1185 
दे वार्थं 111६1८६८ दद्रायर्थै, 41 प्रक्षिपति (९) 1115६6६] ° साघयत.-- 1. 11. (62, 22.) [४18 
(नकप {117 {6 ^ नन. (^. (12. 14. 1) ध्वात्‌ (ध }दर्€ (ल ल्नााता 11115६6 
अथ दाद्शी 1." अथ दाविंशौ ६६ 116 [€ ण {]1€ प्ल, [7 (४ 111९ 28556 ५१४५ 
(11116, (प प्ततल्त्‌ फा [€ पोाश्िद्का.  [. 17. (62, 23.) जुस्णा 00 { 1.--]. 22. (62, 24.) 
` श्रोतव्यानि ^. (५ 14. 1. क्ोतव्यानि 11. 11] 1लपव्‌ा1् ण 9 1 रल्ला)8 कललिात, [प 
1२ 0 1 लाः कनि. 18 तत्‌71551191५.-- 1. 674. 1. 3. (62, 27.) तुभ्यं 11४. 

1. 675. 1. 3. (63, 4.) 8019 8ललो18 10 1): \€ 7६्पव्‌ शमि 17516 त्‌ 0 अ्रति.- 1, 1 
(63, 7.) प्राकाशयः 137. प्रकाशः ^. (५. अप्रकाशयः [; 1.--]. 20. (63, 8.) एतम्बा एत्र ^. (९. 
234. 5 एतमव एतश 131. ९८ 11. 1. 14.-- 1. 676. 1. 23. (63, 16.) ति 176 तवं 
2149.--]. 26. (63, 17.) ¶]11€ त्वत प1९8 शमिति, धात्‌ तृत्लछ 80 8]; ४8 +€ 6 {€ 
1112] 118४६ 18 10 ॥€ ताण), 0 धला- 156 11, 18 द. 1116 ९8568 111 1116) ^ पणय8 
15 वा०])६, 81८ लाोप्रालाल्तु 1 0४ 502.-- 0. 677. 1. 26. (63, 24.) क्षरसि 237. नितरां 
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पीडयसि रचसि ^. (2. 234. नितरां रक्षसि 9. (1. 2]. 1१. 66, 19.--राकसवर्भं 2 1. 0 
राकषसवर्ण ग ^. (1. 7 1184 ॥116 इव्ा)९, एप ध16 रँ 15 (धाणत्थाल्त्‌.--1. 30. (69, 25 ) ऋविग्मिः 
84. ऋषिभिः । विभ्भिः ^. (५. ए श्भा 195 {116 516, एप विभिः 15 0लणःव्ला८्व्‌ ; १९९४॥ 
171 131. 

2. 679. 1. 7. (64, 2.) तव भजनमपि 1 715". तवं भजनपि 1 1. तव जनमपि ^. 1} 4. 
7. 70. तव म भ जनमपि (:--7. 680. 1. 10. (64, 11.) देवावीदिव ^. (. 21. 4. 1 
(116 €> [1९८18 देवकाम.-- 7. 682. 1. 16. (64, 26.) आ भर । आहर ॥ आहराभर 11:.- 1. 1 0. 
(64, 27.) आङत ^. 131. आदत (*.-]. 28. (64, 29.) बलवान्‌ ^. (. 7 4. 7: वेजनवान्‌ 
0 1.--1. 683. 1. 3. (64, 30.) अनुप्रवचनं). प्रवचनं पा. 

{. 684. 1. 3. (65, 4.) ¶]16 (णाल 15 ष्टा) 86८०1 ८५0 ^. 2 4. 17 ६] 
पाणा (प शष्ठाल्ल, प्रालाद्ा [आ 1 धा ्णौणृह दगाालापक ५28 ५0 ० वात्‌ ५ 
हाृ7])1८त्‌॑ प धल पराक्ष्य, ग्रा क 956. 18४6 हाुाष्त्‌ & पलः व्णापालािन). 
1 (ष्टा णप) हे सोम लं वुषामिमतफलानां वर्षितासि हि । भवसि खलु । तस्मात्‌ हे पवमान 
पूयमान पुनान वा ९1९. ^€ मुकमाणः 16» ध्पप्‌ सुषु ध्यानवंतो वा. [1४{८्त्‌ 01 रष्रमिना 
1116४ [६५९ तैजसा, ए111९]1 18 {116 11016 ्रडाक्ष €>] धाोद्ठा. [6 ला (ा(८11प6 
दी्षिमंतं। अतिशयेन तेजसिनमिद्यर्थः। सुतिमंतं वा ला लां हवामहे । यज्ञेषु आकामहे ॥--1. 8. (65, 5.) 
धनुरा 1; 1. 1 4 ६९९. 11. दनुरा० ^. (4. {3 4 ]7. 1. {--]. 14. (65, 6.) बभसति ॥ 1] 11८ 
9. 7८ गभसंति. (4 [९४२८ णा दिष्ठा. 1. 5, 7 111 दरा, ६8. १४०, 1. ]. 35-1. 16. 
पारिञ्चवेन (2 860. 11. 3 ]. 111. चारिखवेनं 73 5९९. 11. पारिणवेन ^. परिञ्ञवेन 14. मा 
(4 9. 71. 44; १९९७ 1  1.--ए. 686. 1. 19. (65, 18.) अमिषुतो भव लं । {3 1. अमिषुनो 
वाचं (, ^. 1 4. 3{--). 687. 1. 8. (65, 21.) टिच्चस्म॥ दिङ्कमख्म० ^. (2. दिक्रमस्म° 1 ‹ 
९८९. 1). दिङक्तामख्म° 17 दिबुमस्म 31. दिशः अस्म (12.- चा. वा ^.(५. 1/1. 
1. 14. (65, 23.) ऋजीकानामदूरभवाः आजीका देशाः ^. (. 23: ऋजीकाना दूरभावाः आर्जोका 
देशः 1. ऋजीका नाम दूरभवा आर्जीका देशाः 11. 9९ ५. 73]. 2. 113, 2; णा. 
29.-- 1. 684. 1. 16. (65, 28.) बलमव्या° 3 7. {11118 18 ध [पाण्क्ा( ]588्५ 28 1/ 
1114101, © प्डट्व्‌ ० 80५ 16 वृरृलावृला९्€ ग 4. 4 गा (8. (2 185 & 110(८ ५71} 
18 (€8{107९व्‌ {16 [कफल [ष्य ° बल्ल 80 85 {0 1718]:6 ३६ ]0गर्‌ 1116 तव, 87व्‌ {5 तव 
0९८5 11 ^ वात्‌ 34 (पौ 7० 7 2). 7 1४5 ललमव्ा० 1110 क्रा ])]0॥ 1४9 
7ाल्छाक 0[11लप्टव्‌ घन्‌ 111 116 प्लस [76, व्यात्‌ तल९ 18 2 [दोप [1 4 वणात्‌ 4 (101 
11 (५ 2). ॐ 15 वह्िमनादीनां. 1116 1 188. 876 710, धीट्८लत्‌ कफ (15, कपा श्नात्‌, 
88 प्ररा8।, 1वृलुलोतुला ज 4 पात्‌ (४. प॑, भृध्रानपद्ठी 7) 16 पाता 01२४ {16 
019. (2. 4. 13 4 कात्‌ (1 2 णि्ा। का6 पिपा], 1 शठपोव्‌ € विलप ६० पतप ता छ्ालः 
१8६१९९8 (112४ ^. 3 4 16 वदुलावला॥ ०) (8.--संभजामहि 7011 7 1.-]. 28. (65, 30.) 
उनन्प्र° {3 1. (६ 86९. 171. ऊनन्प्र (*४ [)1. 111. 2. अनत ^ कनप्र° ^. }{7. (116 ज्ञ 11 
7. 7). 18 7101 वप्र ६€ वट्छ्यः पा (गा$ल्पृप्रला९€ 9 & 1106. 

¬. 689. 1. 17. (66, 3.) +^ध्लि खदीयानि धामानि 3" '०९्त्‌ऽ खदधीना शअरहोराचशूपाः 
कालविग्रेषाः परि मवति स्वव व्याप्रासिष्ठंति । यदा खदीयधामानि खद्रधीना श्रहो तेजसां परि वर्तेते । 
श्रत एव €16.-- >. 691. 1. 14. (66, 13.) तदार्षति प्रगच्छति यद्यदा ॥ तदार्धति (र्ते 31) प्रगच्छति 
तद्यदा ^. (५. ~ ति प्रगच्छति तद्यदा ^ तदार्षति प्रगर्छति 71, 16817 छप {]16 लात्‌ ण 
{16 »€86.--1. 19. (66, 14.) ल्लोतयः 231. {1116 00ल 2168. (५. ^. 234. (~ 2. 41 

0. गा, # © 


60 *.^ 1111 ^ 9 1.2.710 18. [7. 692. 1. 14. (66, 18.) 


1४४6 सखेतियः, 6णएतवलाध्‌र कहा ४ पण्णा लप्तााण्ट ण 1लातयः, (16 ०14 शलदा 
ष्वोतयः, प ]1:}1€ ४५ € "ट्व लेतेवः.-- 1. 692. 1. 14. (66, 18.) °साहायाय ॥ °सहाग्याय 
81. ग्साहाज्याय (४. णसहोज्याय ^. 41. °महोज्याय 121 °मज्योज्योय (१) 137 56. 11.- ]. 24. 
(66, 19.) रक्षसि (५९४६॥ 11 {2 1.1. 25. दुद्ुनां {3 1. बुङ्कुना ^. दुत्सुना (*. ^† 1{-]. 29. 
(66, 20.) देवमनुष्या मंधवाप्ठरसः सपाः पितर दति (2. ^. 23 4 (5९५. "291. देवाः). देवमनु्यगेधवा- 
पछ॒रसः पितरो इति 11. #०८ ॥५1४. 1. 11. 31.-1. 32. अपि गीभिंगा° 13 4 866. 111. अपि मिग 
(६. ^. 84 ])1. 71. 2 अपि दैवामिगा० 081. अपि भिर ^{-- 1. 693. 1.9. (66, 22.) हिंस- 
कान्‌ 231. (12. पिदिसकान्‌ (५. ^+ पिदिसकात्‌ ^. 17. यिदिखतान्‌ 3 4.-]. 27. (66, 25.) 
पविचा्तिर्गच्छतीव्यर्थः ॥ पविता निगेदंतीत्य्थः ^. (५. 7 4. (12. ^^ {^ पवित्र ता गागदंतीलयर्थः 
9 1.--]. 30. (66. 26.) ईद्रधिन (2. दृद्रयित ^.(५. ^. दद्रधिन 1. इृद्रधित 2 दद्रथेतर 
1 4 ५८८, 71.  [)1¶िलाला]क एतत्त ॥फ 6९१2, [५ 1. 1. 22, 2; 11, 1: ल 
5.14, 3; 1४४. 111. 1. 84, 6.-- 1. 694. 1. 10. (66, 28.) कलशं प्रतिक्षण सरति 71. कलश 
प्रतिक्षण रक्षति ^. (. कलशण रत्ति (2. 11 84 प्रा्ताः 15 ५26 10 प्रौचण ; 11111 
1011५४8 कलशे प्रतिक्षेण रति , 11 [पाशी 18 {16 ही एद्यवि, 1 कात्‌ ॥ल6 
टता " 2{्ादषल{10ा1, ध, पालम 10 पाला प्णास्त्‌ ।क 31. --1. 13. ^+ध्लि हृल्द्यादिमा 
तिलोपः 1 1€ 93. ६८५ का10ला' €) ्षो्णा), क 1116] 18 प्लत 0 ९श्वु0ा। {116 का18851011 
0 116 दाय 1८. 11, 10क८णलान, भवञ 8]16तत्‌र एताव्‌ 95 पषदातृकडप, वरात्‌ णि) 1116 
प्रााि115116त्‌ ६६६८ ७ {116 5ल11{ला८, 11€ ल सपणोक्षप्रिता इल्ला) 10 16 8, 10८८ दवतन (90 
८0116 11110 {116 {८६६ ता) {€ 17 कष्टा, (पऽ ^, (8. 1 4. ^. 11 16६द श्ननित्यमागमगास- 
गमिति सिच द्‌ आ।. ॥1 11५5 (€ 51८, एप्प लात्‌ः (णो सिच इ. (2 12; सिच ३ श्रा 
म सिच 3३ आ. 

2. 694. 1. 27. (67.) 411 {1५ 9. €्दलु६ 1 गणा {116 अपैलाला६ ध&४ € 
{11711611} ४९56 15 च [प्रादे प्ः)101)), छात्‌ (6 (एलाकि-ऽठर्लोप्ी, पो -15ा तात्‌ धक 
8९८०८ (प्ता पपा]. + 1 ववत्‌ः ठ गायन्यः, अनला खय्येवयेषा तिशौ पुरउष्णिक्‌ आद्या द्वादशका 
य एटकवतौ (आयद्रादरशकट्र्टकवती ¢) सप्रविंशेकरिशीदाबिंश्यसिसोऽनुष्टभः शिष्टा गायव्यः । अविता नो 
€{0.-- >. 695. 1. 21. (67, 4.) प्रभूतं, | 19. 6८०] @ 2, भला 1९९४६४8 ०प। इना, 
114 16815 अवीनां सवमूतानि गंकतील्यधंः ।.-- 1. 22. तया सहाहमिंद्र माद्या मील्यर्थः 13 4 8९0. 171. ; 
५५. ^1. (० ५५९ त्वया सद्र महमादयामीति वाजयाद्वयामील््ः ॥ (2 125 ण्डयामीति वाजं 
मद्भायामील्ययंः ॥ 127 15 तया सहेद्रमहंमाद्रयामीति वाजायामाङ्यामील्यर्थः ॥ [11 {3 1 ६] {जा 
सोऽयं हरि० {०0 ६116 नात्‌ ण 06 र्लऽ6 1 ८1५ ०प.--1. 696. 1. 24. (67, 10.) भजः ॥ पञ्च 
^. (४. ~ [1 13 1 ५6 018 दपुणक्षत्ला, पचदल्लः फ्प्रा ध6 व्मााालाा्क ण एलाऽ९8 
7 ५ 9, 18 105६. .^11.€.` तद्रतं मोम॑तं प्रशस्तगोमिरूपेतं ॥ (“९166 6), 1८ 1601715 ६५ 01106 ॥ अजाः 
अरजवाहनः ५1९.--]. 697. 1. 12. (67, 14.) गाहत इति ढे इति ॥ गाहत इति ^. (2. 3 23 1.-- 
1. 25. (67, 15.) सिपि वा ॥ सिपिना ^. (+. ॥+1: 9 सिपि कचा 3 1.-- 7. 698. 1. 19. (67, 21. 
पूयमान 3 1. पुज्यमान ^. (५. (4 2, 13 4. ^† 1{--]. 24. (67, 22.) यः पोता 18 11116 77 
६1] 6 ‰19.- 1. 699. 1. 25. (67, 28.) अस्मान्‌ प्रकर्षेण वर्धय यद्वा ^ . (५. 2. 134. आत्मानं 
प्रकर्षेण वद्वा 9 1.--[. 700. }. 25. (67, 32.) यागादिपरं वेदशास्त्रविदं ॥ यागादिपरवेद शाखविदं 
4. (६. 2 4. ^1. 7 यागादिपरं वेदशाखाविदं 2. योगादिपरं वेदशासं 231. [)्धिल)४ 
शालात्‌&{7018 711111६ 16 ]10])०86्व्‌ ; 06 ना€ [ 1४४९ 8त०])४६्त्‌ 18 7) 90८०पृश्166 क 
321/214.5 8716. वेद शाखाविद्‌ 18 प्ाऽ्पथ्‌ जण] 8६118, कात्‌ [आ ड १८८ कणप 


?. 691. 1. 19. (66, 14.) | 11^ ४0 [1.4 1, 409 


पीडयसि रचसि ^. (2. 234. नितरां रक्षसि 9. (1. 2]. 1१. 66, 19.--राकसवर्भं 2 1. 0 
राकषसवर्ण ग ^. (1. 7 1184 ॥116 इव्ा)९, एप ध16 रँ 15 (धाणत्थाल्त्‌.--1. 30. (69, 25 ) ऋविग्मिः 
84. ऋषिभिः । विभ्भिः ^. (५. ए श्भा 195 {116 516, एप विभिः 15 0लणःव्ला८्व्‌ ; १९९४॥ 
171 131. 

2. 679. 1. 7. (64, 2.) तव भजनमपि 1 715". तवं भजनपि 1 1. तव जनमपि ^. 1} 4. 
7. 70. तव म भ जनमपि (:--7. 680. 1. 10. (64, 11.) देवावीदिव ^. (. 21. 4. 1 
(116 €> [1९८18 देवकाम.-- 7. 682. 1. 16. (64, 26.) आ भर । आहर ॥ आहराभर 11:.- 1. 1 0. 
(64, 27.) आङत ^. 131. आदत (*.-]. 28. (64, 29.) बलवान्‌ ^. (. 7 4. 7: वेजनवान्‌ 
0 1.--1. 683. 1. 3. (64, 30.) अनुप्रवचनं). प्रवचनं पा. 

{. 684. 1. 3. (65, 4.) ¶]16 (णाल 15 ष्टा) 86८०1 ८५0 ^. 2 4. 17 ६] 
पाणा (प शष्ठाल्ल, प्रालाद्ा [आ 1 धा ्णौणृह दगाालापक ५28 ५0 ० वात्‌ ५ 
हाृ7])1८त्‌॑ प धल पराक्ष्य, ग्रा क 956. 18४6 हाुाष्त्‌ & पलः व्णापालािन). 
1 (ष्टा णप) हे सोम लं वुषामिमतफलानां वर्षितासि हि । भवसि खलु । तस्मात्‌ हे पवमान 
पूयमान पुनान वा ९1९. ^€ मुकमाणः 16» ध्पप्‌ सुषु ध्यानवंतो वा. [1४{८्त्‌ 01 रष्रमिना 
1116४ [६५९ तैजसा, ए111९]1 18 {116 11016 ्रडाक्ष €>] धाोद्ठा. [6 ला (ा(८11प6 
दी्षिमंतं। अतिशयेन तेजसिनमिद्यर्थः। सुतिमंतं वा ला लां हवामहे । यज्ञेषु आकामहे ॥--1. 8. (65, 5.) 
धनुरा 1; 1. 1 4 ६९९. 11. दनुरा० ^. (4. {3 4 ]7. 1. {--]. 14. (65, 6.) बभसति ॥ 1] 11८ 
9. 7८ गभसंति. (4 [९४२८ णा दिष्ठा. 1. 5, 7 111 दरा, ६8. १४०, 1. ]. 35-1. 16. 
पारिञ्चवेन (2 860. 11. 3 ]. 111. चारिखवेनं 73 5९९. 11. पारिणवेन ^. परिञ्ञवेन 14. मा 
(4 9. 71. 44; १९९७ 1  1.--ए. 686. 1. 19. (65, 18.) अमिषुतो भव लं । {3 1. अमिषुनो 
वाचं (, ^. 1 4. 3{--). 687. 1. 8. (65, 21.) टिच्चस्म॥ दिङ्कमख्म० ^. (2. दिक्रमस्म° 1 ‹ 
९८९. 1). दिङक्तामख्म° 17 दिबुमस्म 31. दिशः अस्म (12.- चा. वा ^.(५. 1/1. 
1. 14. (65, 23.) ऋजीकानामदूरभवाः आजीका देशाः ^. (. 23: ऋजीकाना दूरभावाः आर्जोका 
देशः 1. ऋजीका नाम दूरभवा आर्जीका देशाः 11. 9९ ५. 73]. 2. 113, 2; णा. 
29.-- 1. 684. 1. 16. (65, 28.) बलमव्या° 3 7. {11118 18 ध [पाण्क्ा( ]588्५ 28 1/ 
1114101, © प्डट्व्‌ ० 80५ 16 वृरृलावृला९्€ ग 4. 4 गा (8. (2 185 & 110(८ ५71} 
18 (€8{107९व्‌ {16 [कफल [ष्य ° बल्ल 80 85 {0 1718]:6 ३६ ]0गर्‌ 1116 तव, 87व्‌ {5 तव 
0९८5 11 ^ वात्‌ 34 (पौ 7० 7 2). 7 1४5 ललमव्ा० 1110 क्रा ])]0॥ 1४9 
7ाल्छाक 0[11लप्टव्‌ घन्‌ 111 116 प्लस [76, व्यात्‌ तल९ 18 2 [दोप [1 4 वणात्‌ 4 (101 
11 (५ 2). ॐ 15 वह्िमनादीनां. 1116 1 188. 876 710, धीट्८लत्‌ कफ (15, कपा श्नात्‌, 
88 प्ररा8।, 1वृलुलोतुला ज 4 पात्‌ (४. प॑, भृध्रानपद्ठी 7) 16 पाता 01२४ {16 
019. (2. 4. 13 4 कात्‌ (1 2 णि्ा। का6 पिपा], 1 शठपोव्‌ € विलप ६० पतप ता छ्ालः 
१8६१९९8 (112४ ^. 3 4 16 वदुलावला॥ ०) (8.--संभजामहि 7011 7 1.-]. 28. (65, 30.) 
उनन्प्र° {3 1. (६ 86९. 171. ऊनन्प्र (*४ [)1. 111. 2. अनत ^ कनप्र° ^. }{7. (116 ज्ञ 11 
7. 7). 18 7101 वप्र ६€ वट्छ्यः पा (गा$ल्पृप्रला९€ 9 & 1106. 

¬. 689. 1. 17. (66, 3.) +^ध्लि खदीयानि धामानि 3" '०९्त्‌ऽ खदधीना शअरहोराचशूपाः 
कालविग्रेषाः परि मवति स्वव व्याप्रासिष्ठंति । यदा खदीयधामानि खद्रधीना श्रहो तेजसां परि वर्तेते । 
श्रत एव €16.-- >. 691. 1. 14. (66, 13.) तदार्षति प्रगच्छति यद्यदा ॥ तदार्धति (र्ते 31) प्रगच्छति 
तद्यदा ^. (५. ~ ति प्रगच्छति तद्यदा ^ तदार्षति प्रगर्छति 71, 16817 छप {]16 लात्‌ ण 
{16 »€86.--1. 19. (66, 14.) ल्लोतयः 231. {1116 00ल 2168. (५. ^. 234. (~ 2. 41 

0. गा, # © 
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४।। {116 01116 }{६४. ; हनु अधिषण इत्या ज्नानानास्त्वनुस्थानेधिषवणफलके ९10. --]. 25. 11९1 
समस्वरन्‌ संगच्छते |] {110 )139., ९६०८९) 131, ए71८] [48 8 ] ष्ट) ९, 1620 तदस्य शब्दयनवा, 
#110्‌1 [ 1६९९ शालल्व्‌ }फ (९० ल्ट््प८ 11110 वदासन्यशब्दयन्वा.--1. 27. प्रीणनात्‌ ^. (1. 
131. 4.- 1. 717. }. 5. (73, 2.) घाम च 14 3८6. 71. धाममिव ^. (२. {81. (1 2.-- 1. 718. 
1. 11. (73, 6.) अभमिमन्यमानाः 11. (५. अतिम० ^. 011. {1 (5 अभिर 15 80 भाला (द 
५ ९०पात ल्ध्ञाङ [€ 1111516पव्‌ 101 अतिर.--. 12. नरश्चापाहासत ॥ नर लमहासत ^. (५. 
मरख् जपहास 131.--]. 22. (73, 7.) गोपया ^. 23 4. (५. (2. गोपाया 71. 9९6 ^ 1६. {31 
1. 27.-- 1. 24. मध्यमवाचः पुवा म्तः स्पशो वाचा वशिनो भवंति ॥ {115 18 ललक ४ (ण 
]€८पाय] 16६1114. = 1116 9. @1*€ ४116 नाक (टप्ता)@8 : मध्यमवाचा प्र प्र मर्ते शसः 
वाचा वशिनो भवंति ^. (५. ( 2; मध्यमवाचा प्र प्र सहते शसः वाचा वशिनो भवंति 4; मध्यम- 
वाचा प्रप्र मर्तो शः वाचा वशिनो भवति {1.-- 12. 719. 1. 5. (72, 9.) लेखा० ॥ नैख० ~. 

1. 719. ।. 27. (74, 1.) पृधुतरं ^. (*. (2. 14. पृथुतमं 131.-- >. 720. ।. 4. (74, 2.) 
गतेनिघातः ॥ गदते निघातः ^. गदते निघातः (५. (12. ^+† गक्तै्निधातः 74. गते विघातः 
1.1. 3. (74, 3.) दद्र: शतसहस्रसंष्याकहरिभिः सह गंतु मार्गो विस्तीर्णो भवेदिवर्थः 1. दद्र 
शतसहस्रसंख्यके हरिभिः सह गंतुं मागो विस्तीणोभवदिल्य्धैः ^. (५. (! 2. ^\{; 81:०9 [3 4, ९व्लु) 
मे.--]. 27. (74, 4.) मापोरिखे इत्निति॥ मायोरिवै इत्तिति ^. (1. 2. 8 4. ^ मागोरिष्व 
ङ्त्तिति 31. 1})15 13 €सतृला क ‰ प्कद्षाणा क शो [/प्ता-ी १, णाल], 10८ण्टा 
(1०८६ 1101, छद्टपोः व (पाः ल्वा्ठार, व) (१. 1४. 101, कलहाना 18 तवृहानण्ल्व्‌ ष मिपीभ्यां रः. 
{1 1. 38, [(रपव्तसति वृप्रकहटस पो कत्त वष पणाया कलना पद्टप्राड, [प्रा 71) पो 
15६2406 [ला कात्‌ आलान काह शातला वृलातर्ट्त्‌ णि) 116 1008 1) ४ सात्‌ [22 कात्‌ {16 
४०४८] 15 ली त्ा्हत्‌ ८५ 1 दणि ए, = [ दसो त्‌ 10 ५६९८ ज पाऽ लिपि, पात्‌ [ धालल- 

° {016 @11 1४९ {16 1८६1 इते ०111$ ४ (नद्लपा्‌.-- 1. 721. 1. 12. (74, 6.) नामस्तपसो 
बाधिकाः ॥ नामा तपसो बाधिकाः ^. (५. ^1. नामः तपसो बाधिकाः (2. नमो तपसो बा° 7} 4. 
नामः नमसो बाधिकाः 1. नाभो नभसो वा +. ५८ प्ट. 1. 19.--1. 17, 19, ५।५ 25, 
(74, 7.) कवघं > 1. 9 2. 93. 4. 1. 14. कबंघं ४3 ६८८. 1). (४) [7 3. ^. (४. 131. 41 ((ग८्ट). 
९6 [९४. #. ६4, 8. 85, 3; #111. 7, 19. 

7. 722. ।. 20. (75, 1.) चायतेरसुनि चन दूति ^. 7 4. (. (2. ^ वायंतिरसुनि च इति 
11.---7. 723. 1.1. (75, 2.) क्तव ^. (५. ^{† नाचत्रण 131.--]. 2. (75, 5.) वचनवंतः. 
[111४ 1 {11९ पलदताणहि ज शा पाल किनि. तिवकवाव, सृडण ण धा द्वाण्पातय 96. पणा) | 
९०।८। ९.18]. नि. {२0०} पत्‌ ©#. ।€प्व्‌ वंचनवतः. ८९ 2411". ध. ४०]. 11. 1. 418. 4116 
८01 ला1119 ।९६ वंचनवंतः संमोहयितारः, 111५ला1 ]). 423, 

1. 726. 1. 1. (77, 1.) सोमः वज्रे दद्रस्य साधने ^. (4. ^ सोमे वज्र दृद्रस्य साधने 231.- 
1. 11. (77, 2.) किं। रजः ॥ किंच रजः ^. (4. (! 2. 231. 4. 47{--]. 19. (7, 3.) उपरता अवरे्यु- 
पराः ॥ उपरता च अत्रेव्युपरा ^. (५. ^ उपरता च अरचे्युपचारः 23 1.-- 1. 727. 1. 5. (77, 5.) 
वुजिनेष्वरिषटेषु ।. 11 € 11. (^. (९. (! 2. ^ 231. 4) 1४९ वृजनेषु 111६1९8८ वृजनेषु, 
111९] 18 116 कटप्वााठ ज च 5. 0 ॥1€ ६६५८8, + +€ ध८लल)४ गा न6€ 8द्द्ना)त्‌ 
41141116. = 4४ +4.१२/१४ §तला5 {0 118४९ 1684 वृजिनेषु 1 12*6 [८ 1115 (छत्वाणध, चना 
11 15 (लत काणा, 

1. 728. 1. 1. (78, 3.) सेचमशीलं ^. (७. (2. 81. सेचनं शीलं 34. सेवनशीखं ^ 

17. 729. 1. 13. (79, 3.) समरीत ॥ ^ 21] 19. ९»८८]१४ 11, प्णोलय€ (€ कणप 18 [घ 


ए. 757. 1. 29. (89, 1.) |] 2 ॥ ४.4 1,/॥ श. 5४ 


फप६, 1624 समरीत्‌, 94.812 19, ए 11118६9}८6, [६५९ 168 समरीत्‌ 1751684 ० समरीत. 
11.51 ५९ 1४५८ सा यथा त प्राप्रोति ७1९. 

7. 730. 1. 13. (80, 1.) वि दिषुते 131. दिति यलोक ^. (2. (2. } 4. 

¢. 732. 1. 1. (87, 2.) सोमसजुषां ॥ सोमसजोषां ^. (५. (¦ 2. 31. 4. 

2. 735. 1. 13. (83, 4.) पगुसमूहस्वामी ^. 81. (४. पाश०! ५९ रि. ४. 2.-- 1. 22. 
(8, 5.) निर्वोहुं 51. निवोढुं ^. (9. 07. 

7. 736. 1. 28. (84, 4.) वायुभिरेव ॥ वायुरेव ^. (+. (12. 3 1.4. 

1. 737. 1. 24. (85, 2.) संग्रामात्‌ ^. (५. 21. 4; (न्ट 11 02. संय्रामान्‌ ?-- 12. 730. 
1. 27. (85, 11.) उपाक्तपंत 1. 94१२०५४. 5€€ा118 {० 9.४९ 1694 चप्‌ | पत्चिऽ वांसं ।. 

1. 74. 1. 10. (86.) आषृष्टा इति ^. (4. 2 1. 4. आतुष्टा ^! 2.--]. 11. नीवावरौ इति 
^^. (६. 31. 4. (1 2.-]. 12. पृश्मय दूति ^. (५. 13 1. 4. (4 2.-]. 13. ्रहृष्टा माषा ^. (५. । 4. 
अष्टा माषा 1371. आचष्ट माषा (2.--1. 15. आष्टा ^. (^. 23 1.4. आ्रचष्टा (2. अकष 
11711६1. --], 16. पृश्चयो ॥ प्रशस्यो ^. (५. 1 4. (2. पुश्रये {1.--1४ 18 (दृल्व्ाः (ती #िरप२।।६ 
{५०]९ तुतीये चयः 101 चयः, (€ 1111€€ (णा)क1168 क [६151115 कला त्नाल्व्‌ [दए €, &})२/(ग- 
1115181) 8 (2९6४ 1{ 0? श्रच्रयः. [16 11168 चतुर्थे दश्च अचय दूतिनामानः. ८५ ^^ \"८८]1{, 
{ध-ष्ट्त्‌द, ५०]. 11. [. 495, 1016 ; (पातत. क. [7]. 24 शात्‌ 1 46.--]. 21. (86, 1.) शिष्ठा मद्‌ा 
६५ वडवा ।५1६ 0, 17 ^. (.--]2. 743. 1. 8. (86, 11.) अभिक्रदन्‌ ५14 अभ्यर्षत }1.-- >. 744. 
1. 29. (86, 17.) अभ्यशिग्युः 81. अभिशिश्युः ^. (५. 11 1.-- 1. 745. 1. 23. (86, 20.) ^€ दद्रस्य 
^. (*. (2 त 23 4 वत यजमानस्य.--1. 22. (36, 21.) एकविंशतिं गा ऋविड्नुखेन 031. एकविंशति 
वारान्‌ ड्युषेन ^. (५. एकविंशति चारान्‌ लन्युखेन 14. एकविंशति वारात्‌ ख - खेन (2. 110 
16411115 111 || 116 ४58. ९प<लु)॥ ए ९ 17 ६्लावल्त्‌ ण एकविंशतिवार.-- 1. 747. 1. 12. 
(86, 26.) सुवत्मानि #1.--1. 14. ^€ कुर्वाण इत्यर्थः 3 7 ६५१5 यद्वा गासदिकारोणि सौराणि 
कृवाण इत्यर्थः ।.--]. 23. (86, 27.) ^+1/€7 गोभिः € €])€८। पयोभिः ० चीरेण ; पठे, 100), 
18 1९1 प्राह [व्णाल्त्‌ }फ़ नवक 041.- -1. 748. 1. 5. (86, 29.) समुद्रौ वर्षसाघनोऽपां 1; 4 ६९५. 11. 
ष्रो वण॑साधनां पां ^. (५. श्ट्रो वण॑साधनो पां (2. समुद्रवर्णसाधमो नि 131.- ]. 20. (86, 31.) 
रव चक्रदद वक्रंदन्‌॥ श्रवचक्रदत्‌ अवक्रंदत्‌ ।;. अवचक्रदन्‌ अवचक्रदत्‌ ^. अवचक्रदन्‌ अवक्रदत्‌ (\. 
अववुक्रदन्‌ अवद क्रदत्‌ 2. अवचक्रदत्‌ अवक्रदन्‌ (“रदम्‌ 30९. 111.) 73 4. :\/2.77> ६६१९४ अवचक्रदत्‌ 
६३ & ])41{161])16, 171 8[)116 ग (116 क८व्ला६.-- 7. 749. 1. 6. (86, 33.) नत ११४ 1८१८8 का 
पवते, ४1101 5ऽ८€ा18 0 ॥६५४९ 1€घ्त्‌ नुभिः 15९8 ग हरिः.-- 0. 750. 1. 5. (86, 37.) वीयसे 
गच्छसि वी गत्यारिषु ^. (. वियसे गच्छसि वी गत्यादिषु 231.- 7. 753. 1. 3. (86, 48.) 016 
९>.])6९8 यतः क्रतुवित्‌ अतः खुत्य इत्यमिप्रायः।. 

{. 753. 1. 15. (87, 1.) ॥+€ पूयमानो 2 1 16205 ऽभ्यषं वाजं संग्रामं वाजिनं बलवंतं ५।८.-- 
1. 754. 1.9 प्प्‌ 11. (87, 5.) अखयंक्क° £ 2. अखय्ण्क्र° 9 1. अ्ररग्ण्क्र £ 2.6 4. ^ 1021. 
अरटग्रन्‌ [4012 1199. (^ 1४४. 1. 46, 1.- 7. 755. 1. 5. (87, 8.) पातं खयंप्राप्रव्यं ॥ प्राप्रं खयं 
प्राप्रच्यं 2. पात्रं खया प्राप्तव्यं । 31. प्राप्रं खया प्राप्रवयं ^. (५. 1234. पातं तया प्रा° 01. 

£. 756. 1. 4. (88, 2.) ग्डिरोधात्‌ ॥ ग्दिरोधाधीनि ^. (2. (2. श्डिरोधारत्‌ 831. गदिरा- 
घादीन 7 4 86९. 11.--]. 11. (88, 3.) हइवमाङ्ानमाकणं ^. (६. (12. 31. 4. हव आआङ्ानमाकरं ८ 

1. 757. 1. 28. (89, 1.) अरक्षाः । व्याप्नोषि । ^. (1४. (2. 81. 4.--]. 29. न्यसदत्‌ । निषीदति ॥ 
4 ९7691 १७४] 0 6 दगाालाषक 18 1०8६ 111 ९] (€ 88. धोल€ कलाद्ठु 70 सपु्नोद्प्रनो 
1116 188६, [408 11115 [188 [0वृप्रठल्त्‌ 9 व्गाप्रिशमा 171 प्ल लाक्षा दगपाप्रलयामकृ, 4, (६, 


® 
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समस्वरन्‌ संगच्छते |] {110 )139., ९६०८९) 131, ए71८] [48 8 ] ष्ट) ९, 1620 तदस्य शब्दयनवा, 
#110्‌1 [ 1६९९ शालल्व्‌ }फ (९० ल्ट््प८ 11110 वदासन्यशब्दयन्वा.--1. 27. प्रीणनात्‌ ^. (1. 
131. 4.- 1. 717. }. 5. (73, 2.) घाम च 14 3८6. 71. धाममिव ^. (२. {81. (1 2.-- 1. 718. 
1. 11. (73, 6.) अभमिमन्यमानाः 11. (५. अतिम० ^. 011. {1 (5 अभिर 15 80 भाला (द 
५ ९०पात ल्ध्ञाङ [€ 1111516पव्‌ 101 अतिर.--. 12. नरश्चापाहासत ॥ नर लमहासत ^. (५. 
मरख् जपहास 131.--]. 22. (73, 7.) गोपया ^. 23 4. (५. (2. गोपाया 71. 9९6 ^ 1६. {31 
1. 27.-- 1. 24. मध्यमवाचः पुवा म्तः स्पशो वाचा वशिनो भवंति ॥ {115 18 ललक ४ (ण 
]€८पाय] 16६1114. = 1116 9. @1*€ ४116 नाक (टप्ता)@8 : मध्यमवाचा प्र प्र मर्ते शसः 
वाचा वशिनो भवंति ^. (५. ( 2; मध्यमवाचा प्र प्र सहते शसः वाचा वशिनो भवंति 4; मध्यम- 
वाचा प्रप्र मर्तो शः वाचा वशिनो भवति {1.-- 12. 719. 1. 5. (72, 9.) लेखा० ॥ नैख० ~. 

1. 719. ।. 27. (74, 1.) पृधुतरं ^. (*. (2. 14. पृथुतमं 131.-- >. 720. ।. 4. (74, 2.) 
गतेनिघातः ॥ गदते निघातः ^. गदते निघातः (५. (12. ^+† गक्तै्निधातः 74. गते विघातः 
1.1. 3. (74, 3.) दद्र: शतसहस्रसंष्याकहरिभिः सह गंतु मार्गो विस्तीर्णो भवेदिवर्थः 1. दद्र 
शतसहस्रसंख्यके हरिभिः सह गंतुं मागो विस्तीणोभवदिल्य्धैः ^. (५. (! 2. ^\{; 81:०9 [3 4, ९व्लु) 
मे.--]. 27. (74, 4.) मापोरिखे इत्निति॥ मायोरिवै इत्तिति ^. (1. 2. 8 4. ^ मागोरिष्व 
ङ्त्तिति 31. 1})15 13 €सतृला क ‰ प्कद्षाणा क शो [/प्ता-ी १, णाल], 10८ण्टा 
(1०८६ 1101, छद्टपोः व (पाः ल्वा्ठार, व) (१. 1४. 101, कलहाना 18 तवृहानण्ल्व्‌ ष मिपीभ्यां रः. 
{1 1. 38, [(रपव्तसति वृप्रकहटस पो कत्त वष पणाया कलना पद्टप्राड, [प्रा 71) पो 
15६2406 [ला कात्‌ आलान काह शातला वृलातर्ट्त्‌ णि) 116 1008 1) ४ सात्‌ [22 कात्‌ {16 
४०४८] 15 ली त्ा्हत्‌ ८५ 1 दणि ए, = [ दसो त्‌ 10 ५६९८ ज पाऽ लिपि, पात्‌ [ धालल- 

° {016 @11 1४९ {16 1८६1 इते ०111$ ४ (नद्लपा्‌.-- 1. 721. 1. 12. (74, 6.) नामस्तपसो 
बाधिकाः ॥ नामा तपसो बाधिकाः ^. (५. ^1. नामः तपसो बाधिकाः (2. नमो तपसो बा° 7} 4. 
नामः नमसो बाधिकाः 1. नाभो नभसो वा +. ५८ प्ट. 1. 19.--1. 17, 19, ५।५ 25, 
(74, 7.) कवघं > 1. 9 2. 93. 4. 1. 14. कबंघं ४3 ६८८. 1). (४) [7 3. ^. (४. 131. 41 ((ग८्ट). 
९6 [९४. #. ६4, 8. 85, 3; #111. 7, 19. 

7. 722. ।. 20. (75, 1.) चायतेरसुनि चन दूति ^. 7 4. (. (2. ^ वायंतिरसुनि च इति 
11.---7. 723. 1.1. (75, 2.) क्तव ^. (५. ^{† नाचत्रण 131.--]. 2. (75, 5.) वचनवंतः. 
[111४ 1 {11९ पलदताणहि ज शा पाल किनि. तिवकवाव, सृडण ण धा द्वाण्पातय 96. पणा) | 
९०।८। ९.18]. नि. {२0०} पत्‌ ©#. ।€प्व्‌ वंचनवतः. ८९ 2411". ध. ४०]. 11. 1. 418. 4116 
८01 ला1119 ।९६ वंचनवंतः संमोहयितारः, 111५ला1 ]). 423, 

1. 726. 1. 1. (77, 1.) सोमः वज्रे दद्रस्य साधने ^. (4. ^ सोमे वज्र दृद्रस्य साधने 231.- 
1. 11. (77, 2.) किं। रजः ॥ किंच रजः ^. (4. (! 2. 231. 4. 47{--]. 19. (7, 3.) उपरता अवरे्यु- 
पराः ॥ उपरता च अत्रेव्युपरा ^. (५. ^ उपरता च अरचे्युपचारः 23 1.-- 1. 727. 1. 5. (77, 5.) 
वुजिनेष्वरिषटेषु ।. 11 € 11. (^. (९. (! 2. ^ 231. 4) 1४९ वृजनेषु 111६1९8८ वृजनेषु, 
111९] 18 116 कटप्वााठ ज च 5. 0 ॥1€ ६६५८8, + +€ ध८लल)४ गा न6€ 8द्द्ना)त्‌ 
41141116. = 4४ +4.१२/१४ §तला5 {0 118४९ 1684 वृजिनेषु 1 12*6 [८ 1115 (छत्वाणध, चना 
11 15 (लत काणा, 

1. 728. 1. 1. (78, 3.) सेचमशीलं ^. (७. (2. 81. सेचनं शीलं 34. सेवनशीखं ^ 

17. 729. 1. 13. (79, 3.) समरीत ॥ ^ 21] 19. ९»८८]१४ 11, प्णोलय€ (€ कणप 18 [घ 


ए. 757. 1. 29. (89, 1.) |] 2 ॥ ४.4 1,/॥ श. 5४ 


फप६, 1624 समरीत्‌, 94.812 19, ए 11118६9}८6, [६५९ 168 समरीत्‌ 1751684 ० समरीत. 
11.51 ५९ 1४५८ सा यथा त प्राप्रोति ७1९. 

7. 730. 1. 13. (80, 1.) वि दिषुते 131. दिति यलोक ^. (2. (2. } 4. 

¢. 732. 1. 1. (87, 2.) सोमसजुषां ॥ सोमसजोषां ^. (५. (¦ 2. 31. 4. 

2. 735. 1. 13. (83, 4.) पगुसमूहस्वामी ^. 81. (४. पाश०! ५९ रि. ४. 2.-- 1. 22. 
(8, 5.) निर्वोहुं 51. निवोढुं ^. (9. 07. 

7. 736. 1. 28. (84, 4.) वायुभिरेव ॥ वायुरेव ^. (+. (12. 3 1.4. 

1. 737. 1. 24. (85, 2.) संग्रामात्‌ ^. (५. 21. 4; (न्ट 11 02. संय्रामान्‌ ?-- 12. 730. 
1. 27. (85, 11.) उपाक्तपंत 1. 94१२०५४. 5€€ा118 {० 9.४९ 1694 चप्‌ | पत्चिऽ वांसं ।. 

1. 74. 1. 10. (86.) आषृष्टा इति ^. (4. 2 1. 4. आतुष्टा ^! 2.--]. 11. नीवावरौ इति 
^^. (६. 31. 4. (1 2.-]. 12. पृश्मय दूति ^. (५. 13 1. 4. (4 2.-]. 13. ्रहृष्टा माषा ^. (५. । 4. 
अष्टा माषा 1371. आचष्ट माषा (2.--1. 15. आष्टा ^. (^. 23 1.4. आ्रचष्टा (2. अकष 
11711६1. --], 16. पृश्चयो ॥ प्रशस्यो ^. (५. 1 4. (2. पुश्रये {1.--1४ 18 (दृल्व्ाः (ती #िरप२।।६ 
{५०]९ तुतीये चयः 101 चयः, (€ 1111€€ (णा)क1168 क [६151115 कला त्नाल्व्‌ [दए €, &})२/(ग- 
1115181) 8 (2९6४ 1{ 0? श्रच्रयः. [16 11168 चतुर्थे दश्च अचय दूतिनामानः. ८५ ^^ \"८८]1{, 
{ध-ष्ट्त्‌द, ५०]. 11. [. 495, 1016 ; (पातत. क. [7]. 24 शात्‌ 1 46.--]. 21. (86, 1.) शिष्ठा मद्‌ा 
६५ वडवा ।५1६ 0, 17 ^. (.--]2. 743. 1. 8. (86, 11.) अभिक्रदन्‌ ५14 अभ्यर्षत }1.-- >. 744. 
1. 29. (86, 17.) अभ्यशिग्युः 81. अभिशिश्युः ^. (५. 11 1.-- 1. 745. 1. 23. (86, 20.) ^€ दद्रस्य 
^. (*. (2 त 23 4 वत यजमानस्य.--1. 22. (36, 21.) एकविंशतिं गा ऋविड्नुखेन 031. एकविंशति 
वारान्‌ ड्युषेन ^. (५. एकविंशति चारान्‌ लन्युखेन 14. एकविंशति वारात्‌ ख - खेन (2. 110 
16411115 111 || 116 ४58. ९प<लु)॥ ए ९ 17 ६्लावल्त्‌ ण एकविंशतिवार.-- 1. 747. 1. 12. 
(86, 26.) सुवत्मानि #1.--1. 14. ^€ कुर्वाण इत्यर्थः 3 7 ६५१5 यद्वा गासदिकारोणि सौराणि 
कृवाण इत्यर्थः ।.--]. 23. (86, 27.) ^+1/€7 गोभिः € €])€८। पयोभिः ० चीरेण ; पठे, 100), 
18 1९1 प्राह [व्णाल्त्‌ }फ़ नवक 041.- -1. 748. 1. 5. (86, 29.) समुद्रौ वर्षसाघनोऽपां 1; 4 ६९५. 11. 
ष्रो वण॑साधनां पां ^. (५. श्ट्रो वण॑साधनो पां (2. समुद्रवर्णसाधमो नि 131.- ]. 20. (86, 31.) 
रव चक्रदद वक्रंदन्‌॥ श्रवचक्रदत्‌ अवक्रंदत्‌ ।;. अवचक्रदन्‌ अवचक्रदत्‌ ^. अवचक्रदन्‌ अवक्रदत्‌ (\. 
अववुक्रदन्‌ अवद क्रदत्‌ 2. अवचक्रदत्‌ अवक्रदन्‌ (“रदम्‌ 30९. 111.) 73 4. :\/2.77> ६६१९४ अवचक्रदत्‌ 
६३ & ])41{161])16, 171 8[)116 ग (116 क८व्ला६.-- 7. 749. 1. 6. (86, 33.) नत ११४ 1८१८8 का 
पवते, ४1101 5ऽ८€ा18 0 ॥६५४९ 1€घ्त्‌ नुभिः 15९8 ग हरिः.-- 0. 750. 1. 5. (86, 37.) वीयसे 
गच्छसि वी गत्यारिषु ^. (. वियसे गच्छसि वी गत्यादिषु 231.- 7. 753. 1. 3. (86, 48.) 016 
९>.])6९8 यतः क्रतुवित्‌ अतः खुत्य इत्यमिप्रायः।. 

{. 753. 1. 15. (87, 1.) ॥+€ पूयमानो 2 1 16205 ऽभ्यषं वाजं संग्रामं वाजिनं बलवंतं ५।८.-- 
1. 754. 1.9 प्प्‌ 11. (87, 5.) अखयंक्क° £ 2. अखय्ण्क्र° 9 1. अ्ररग्ण्क्र £ 2.6 4. ^ 1021. 
अरटग्रन्‌ [4012 1199. (^ 1४४. 1. 46, 1.- 7. 755. 1. 5. (87, 8.) पातं खयंप्राप्रव्यं ॥ प्राप्रं खयं 
प्राप्रच्यं 2. पात्रं खया प्राप्तव्यं । 31. प्राप्रं खया प्राप्रवयं ^. (५. 1234. पातं तया प्रा° 01. 

£. 756. 1. 4. (88, 2.) ग्डिरोधात्‌ ॥ ग्दिरोधाधीनि ^. (2. (2. श्डिरोधारत्‌ 831. गदिरा- 
घादीन 7 4 86९. 11.--]. 11. (88, 3.) हइवमाङ्ानमाकणं ^. (६. (12. 31. 4. हव आआङ्ानमाकरं ८ 

1. 757. 1. 28. (89, 1.) अरक्षाः । व्याप्नोषि । ^. (1४. (2. 81. 4.--]. 29. न्यसदत्‌ । निषीदति ॥ 
4 ९7691 १७४] 0 6 दगाालाषक 18 1०8६ 111 ९] (€ 88. धोल€ कलाद्ठु 70 सपु्नोद्प्रनो 
1116 188६, [408 11115 [188 [0वृप्रठल्त्‌ 9 व्गाप्रिशमा 171 प्ल लाक्षा दगपाप्रलयामकृ, 4, (६, 


® 


56 {4177148 1(ष107 18. [7. 796. 1. 4. (99, 6.) 


४. 796. 1. 4. (9५, 6.) आदधत्‌ «07५ आदधाति 13 1. #11. 

1. 798. 1. 5. (100, 8.) परि यासि परिगच्छसि ^. 231. (.--]. 12. (100, 9.) श्रति 31. 
अभि ^. (४. 7, 

1. 799. 1. 1. (101, 1.) पुरःस्ितजयस्य ॥ पुरःस्ितस्य जयस्य ^. (५. 731. 4. पुरश्ितस्य 
( 2.- 1. 801. 1. 23. (101, 13.) मारकः कमैविघ्रकारौ श्चा ^. (५. 2. ए4. मारककमा विघ्र- 
कारी 31.--।. 24. संसाधक० ^. (2. 234. साधक 231; १८६६४ 1 (12. राधक ){7. (1 
11}. 27, 16: राध संसिदौ.-1. 25. अपराद्धं मखं । अयगद्गमखं ^. अयराडमखं (. अपराड- 
मृणवं (2. अयरोद्मख 34. अपराधं मखं (11. [लला 11 131. 

1. 803. 1. 6. (102, 3.) धारया आत्मीयया विधारय । किंच ^. (*. (2. 2 4. 71. [ 1६९ 
।८1६ ६11९ ठ्वा ण € कनि, प्रानादुा [ एलाढ्ट ता ४6 (द्ाणथ्‌ ण्म भ 
धारयात्ीयया धारया पुष्टेषु. 111९ 111:6111011 ण विधारय, ५11110४ कार €दनाऽ€ णि 11, 18 
1101 111 #वै १८६8 81916. = [1 116 द्णापालापपफ 10 ७५, 11, 3, 2, 18, 3, 00812, 28 
५ गक >. शार 76 {0 86९, 1185 710 आट] [8लानो. = ¶1€ लवण), [10८ ण्ल, 198 
धारया आत्ोयया वि धारया किंच (1311). 1114. \०]. 171. ]). 65). 16 दाध-१९त्‌३ 1185 
एेरयत्‌, 81५ (11€ (ण71161118107' 5प$5 हेर यदे रथेति पाठी. 

1. 80०4. 1. 14. (103, 1.) जुजोषते प्रीयमाणाय यद्वा मतिभिः 70 731.-]. 25. (103, 3.) 
च्यावयितार ^. (५. च्षारयितारं 1. 

1. 805. 1. 19. (10०4.) काश्य ॥ काश्यपौ ^. 1. (५. + 1.-]. 806. ]. 20. (104, 5.) 
अस्मदादीनां 1 4 56५. 11. अद्मटीनां ^. (1. (12. 4. अख्मरीयानां 11. 

1. 908. 1. 23. (106, 2.) लोकेश्चा° 11. लोकेश्नौ° ^. (+. लोके न्ना 11. 1. 27. (106, 3.) 
धनुः गु° 131. घनुगु° ^. (५. घनं गृ" }{1.--1. 809. 1. 29. (106, 9.) वृष्टिमभि दौर्चैः 11. 

` वृष्टिभिः वैः ^. (४. 

†. 812. 1. 8. (107, 5.) सह तिष्ठतेति सधस्थं 11. मह तिष्ठंतं ^. (.-]. 23. (10, 7.) 
सोमः।॥ सोमो भवन्‌ ^. (५. सोमो भवान्‌ {1.- 1. 24. अत्यंतं देवकामो ॥ अ्य॑तंकामो ^. (५. 11. 
{1 1198 गातुवित्तमः अत्यतं ॥ कामोभवः ९{९., {11९ ५015 ]<{१४८्ला) 1९111 10४. 8९८ [९४. 2]. 
1. 49, 3.1. 813. 1. 24. (07, 11.) ^. (५. +, कण 10 81, 18८1 अवधायकानि 
कृवाणः सन्‌ रा पवस इति शेषः । हरिर्हरितवर्णः {11 तिरक्कृ्वन्‌, २ 1€ु)९(जा {णा ५ क76- 
(ताद्व *€8९.-- 12. 814. 1. 16, (107, 14.) रसममि पव॑ते 21. रसं ग्रामेषु प्रेरयति अति पवत 
^. (1. 24. (107, 154) (11८ [प5॥ बृहृदृतं 18 लरुाृधात्त्‌ 1 4. (५, (1 2 5 सत्यभूतः ; 1) 1 1 
५ सत्यभूतं ; 13 4 25 णतं, कात्‌ छोपा्ूतत्‌ 1॥ 10 म्तः.--1. 815. 1. 20. (107, 19.) रारण रशेलिटि ड” 
31. रारण रमे रणेलिंट उ० ^ . (*.---]>. 81 7. 1. 13. (107, 26.) आत्मनो 131. आत्मानं ^. (*., 

1. 818. 1. 1. (108, 2.) खशः सर्वस्य द्शंकस्य ॥ शदृशः सर्वस्य दकस्य ^. (५. (12, खर्विदः 
सखगैलंभकस्य 1; 1.-- 1. 7. (108, 3.) घुषिर्‌ विशब्दने ॥ घुषिदविशब्दभे 7 1. ुषिर विशते ^. (2. 
(1. 1८४. 11. [1]. 31, 10. 33, 8; 10}. 17, 1. 32, 5 3--1. 13. (108, 4.) एतक्चामकोऽ गिरा ॥ 
त एतत्नामको गिद्धा नै ^+. एतत्तामकोऽगि दा (५. एतत्रामकोंऽगि (12. एतत्रामकाऽद्रा 1 4. 
एवन्नामको भिरा 1;1.-1. 16. आभ्ुवन्‌ ॥ आगख्योभ्रुवन्‌ ^. (*. अनाशिरे व्याघ्रुवम्‌ 1; 1.- 1. 819. 
1. 0. (108, 7.) सोतं ॥ तव्यं ^. (. सलोष्यं 7? 1.-- वनच्कत उद्‌ कानां चषकं ^. (. वनस्षं 
उदकानां षेकं (2. वनक्र्ं उदकानां वर्षकं 71. 11९ 6, 0 प्रत {ल्त 1680 कवनक्रक्षं, 
^> २115 तला ४९5 ऋक 7071 ऋषो गतौ,  [४. 131. [. 22, 1 5. 4, 4; एप; क्रच््‌ {0 ज्ष 
विलेखने, ¢. 1६४. 1311. #]11[. 1, 2. 6, 11. 


ए. 757. 1. 29. (89, 1.) |] 2 ॥ ४.4 1,/॥ श. 5४ 
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॥ खथ सप्रमं मडल ॥ 


अथ सप्तमं मंडलमारभ्यते । तसिन्मंडले षडगुवाकाः । प्रथमेऽनुवके सप्तदश सूक्तानि । तत्रात्निं नर 
इति पंचविशल्युचं प्रथमं सूक्तं । अत्रेयममुक्रमणिका । असिं पंचाधिका विराजोऽष्टादशाद्या दति । सप्तमं 
मंडलं वसिष्ठोऽ पश्यदिल्युक्कखाग्मंडलद्रष्टा वसिष्ठ षिः । आदितोऽष्टादश विराजस्त्येकादशकाः शिष्टा 
अनादेशपरिभाषया चिषटभः । मंडलादिपरिभाषयाग्रिदेवता ॥ विश्चजितीदं सूक्रमाज्यशस््रं । सूत्रितं च । 
विश्चजितोऽमिं नर इत्याज्यं । आ ८. ७.। इति ॥ अरचेतुर्वोरास्ये चत्‌ रा चतुर्थैऽ हनीदमेव सूक्षमाज्यभास्तं । 
मुज्यते हि । अमं नर इति चतु । आ० १०.२.। इति ॥ यूने दशरात्रे चतुर्थेऽहनीदं सूक्तं जातवेद स्यनिवि- 
जञानं । सूचितं च । अप्रं नर दृत्याप्रिमारुतं । आ० ८. ८.। रति ॥ महात्रतेऽ पोदमाज्य शस्त्रं । तथेव पंचमारण्टके 
सूत्यते । आरज्यप्रगे विश्वजितः । ° आ०५.१.१.। इति ॥ अविवाकयेऽ हनि प्रातरनुवाके वमप्रे वसूनिल्यादी- 
नामनुषटुभां स्थान आदयस्तुचः प्रकेपणीयः। स्यते हि । द शमेऽ हन्यनुषटभां स्थानेऽम्िं नरो दौधितिभिरर 
रोरति तुचमामेये क्रतौ । आ० ८. १२.। इति ॥ आद्याः षड्चस्तस्िते वाहन्यातनिमारते शस्ते सोचियाुर- 
पा्थाः। मुचितं च । श्रमं नरो दीधितिभिररण्योरिति सोचरियानुरूपौ । आ० ८. १२.। दति ॥ मंडलादिहोमे 
ऽथेषा ॥ आधाने तुतोयायामिष्टौ मरेच इति ख्िष्टकृतोऽनुवाक्या । सूत्रितं च । प्रे्ो अम्र दूमो अम्र दूति 
संयाज्ये । आ०२.१.। इति ॥ एवमन्यत्रापि दीक्षणीयादिषु खिष्टक्रतोऽनुवाक्या ॥ प्रायणीयेष्टौ सेदम्रिरमी, 
निल्यादिके दे खिष्टरतो याज्यानुवाकवे । सुचितं च । सेदमि रम्रीरत्यस्न्यानिति दे संयाज्ये । आ०४.३.। 
दति ॥ आधाने तुतीयायामिष्टाविमो अग्र इति स्विष्टतो याश्या । सूषितं च । इमो अम्र इति संयाज्ये 
। आ०२.१.। दति ॥ एवमन्यवापि दीक्षणीयादिष्वेषा सी विष्टकृती याज्या ॥ प्रातरनुवाक आप्रेये क्रतौ वैष्टभे 
कदस्याथिनशस्ते च तममे सुष्टव इत्याद्याः पंचचैः। सूचितं च । लम सुहवो रण्लसंदृक्‌ । आ० ४.१३.। इति ॥ 


अम्र नरो दीधिंतिभिररण्योहेसतच्युती जनयंत प्रशस्तं । टूरेदु शं गृहप॑तिमथयुं ॥१॥ 
अभ्रिं । नर॑ः। दीधिंतिऽभिः। खरण्योः। हस्तंऽव्युती। जन य॑त। प्रऽ शस्तं । टूरऽदुण । 
गृह ऽप॑तिं । सथयुं ॥१॥ 


नरो नेतार छलिजः प्रशस्तं प्रकर्षेण स्तृतं दूरेदृशं दूरे दृश्यमानं दूरे पश्ंतं वा गृहपतिं गृहाणां पाल 
कमथयुमागम्यमतमवंतं वात्रिमरण्योर्वियमानं हस्तच्युती हस्त प्र्युत्या हस्तगत्धा दीधितिमिरगुलिभिजनयंत । 
दीधितयोऽगुलयो भवंति धीयते कर्मसु । अरणी प्रत्यृत एने अ्रननिः समरणाज्जायत इति वा । हसच्युती 
हस्तप्रच्युत्याजनयंत प्रशस्तं दूरेद शनं गृहपतिमतनवंतं । नि०५. १०.। इति ॥ 


तमप्निमस्ते वसंवो न्यखन्सुप्रतिचक्षम व॑से कुत॑श्चित्‌ । 

टछाय्यो यो टम सास नित्य; ॥२॥ 

तं। अमि । अस्तं । वसंवः। नि । ऋखन्‌ । सुऽप्रतिचष्ट। खव॑से। कुतः । चित्‌। 
दक्षाय्यः । यः । दमे । आसं । नित्य॑ः ॥२॥ 


#४01.., 11], || 


२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ५.० १.व०२४. 


योऽमििर्दमि गृहे दक्षाः पूजनीयो हविर्भिः समर्धमीयो वा नित्योऽजसर आस वभूव तं मुप्रतिचरं 
सुप्रतिदर्भनममिं कृतशित्‌ सर्वस्मादपि भयंहेतो रवसे रक्षणाय वसवो वासका ये वसिष्ठा अले गृह न्युण्न्‌ । 


न्यदधुः ॥ 
रदो अग्रे दीदिहि पुरो नोऽ ज॑सया सूम्य। यविष्ठ । 
त्वां श्त उप॑ यंति वाजाः ॥३॥ 
प्रऽइडः । अग्रे । दीदिहि । पुरः । नः । अज॑सया । सूम्यो । यविष्ठ । 
त्वां । शश्व॑तः । उप॑ । यंति । वाजाः ॥३॥ 
यविष्ठ युवतम हे अमे प्रे प्रकषण समिद्वस्वमजस्रयाश रणरीलया सूर्या ज्वालया नोऽ स्मदर्यं पुरः 
पुरस्ादाहवनीयायतने दीदिहि । दीष्यस्व । लां शरश॑तो बहवो वाजा अन्नानि हवी्युप यंति । उपगच्छति ॥ 
प्रते अग्रयोऽम्मिभ्यो वरं निः सुवीरासः शेभुच॑त दयुमत । 
यचा नर॑ः समासते सुजाताः ॥४॥ । 
प्र। ते। सम्रय॑ः। अम्रिऽभ्यंः। वरं । निः। सुऽ वीरं सः। शो शुचत । दयुऽ मतः । 
यच॑ । नरः । संऽआासंते । सुऽजाताः ॥४॥ [त 
अनिभ्यो लोकिकेभ्योऽव्रिभ्यो वरमल्य॑तं बुमंतो दीत्निमंतः सुवीरासः कन्याणपुचपौजप्रदासेऽग्रयो प्र 
निः शोगुचंत । प्रकर्षेण नितरां दीर्यते । यत्र येष्वत्निषु सुजाताः सुजन्मामो नरः कर्मणां नेतारो यजमाना 
 .ऋविजो वा समासते सहासते ॥ 
दानो अग्रे धिया रयिं सुवीरं स्वपत्यं स॑हस्य प्रशस्तं । 
नयं यावा तर॑ति यातुमावान्‌ ॥५। 
दाः। नः। अग्रे । धिया । रयिं । सुऽ वीरं । सुऽञअजपवयं । सहस्य । प्रऽ शस्तं । 
न । यं । यावं । तरति । यातुऽमावान्‌ ॥५॥ 
सहस्यामिम वकृशल हे अपरे सुवीर श्रोभनपुतपौ बोपेत स्पत्य प्रोभनपौ चोपितं प्रशस्तं श्रेष्ठं रयिं धनं धिया 
स्तोत्रेण नोऽ सभ्यं दाः । देहि । यं रयिं यावामिगंता शतु्यातुमावान्‌ हिंसाया निगेतः ॥ नलोपाभावग्ां- 
दसः॥ यद्वा । हिंसायुक्तः ॥ परो वतिर्म॑लर्थोयः पूरकः ॥ न वरति न बाधते ॥ ॥२२॥ 
उप यमेति युवतिः मुदकं दोषा वस्तोहविष्म॑ती धुताचीं । 
उप स्वेनंमर मति वसूयुः ॥६॥ । 
उप॑ । यं । एति । युवतिः । सुऽ दुतं । दोषा । वस्तोः । हविष्म॑ती । घृताचीं । 
उप॑ । स्वा । एनं । अरम॑तिः। वसुऽयुः ॥६॥ । 


मुदं सुबलं यमप्निं हविष्मती हविषा युक्का धृताची । धृतमंचतीति घृताची जुः । युवतिरमरिना 
निल्युक्षा दोषा वस्तो रात्रावहनि चोपैति उपगच्छति तमेनं खा खकीयारमतिर्दोिर्वमूयुः सखोतृर्णा 
धममिच्छट्युपेति ॥ 


॥ खथ सप्रमं मडल ॥ 


अथ सप्तमं मंडलमारभ्यते । तसिन्मंडले षडगुवाकाः । प्रथमेऽनुवके सप्तदश सूक्तानि । तत्रात्निं नर 
इति पंचविशल्युचं प्रथमं सूक्तं । अत्रेयममुक्रमणिका । असिं पंचाधिका विराजोऽष्टादशाद्या दति । सप्तमं 
मंडलं वसिष्ठोऽ पश्यदिल्युक्कखाग्मंडलद्रष्टा वसिष्ठ षिः । आदितोऽष्टादश विराजस्त्येकादशकाः शिष्टा 
अनादेशपरिभाषया चिषटभः । मंडलादिपरिभाषयाग्रिदेवता ॥ विश्चजितीदं सूक्रमाज्यशस््रं । सूत्रितं च । 
विश्चजितोऽमिं नर इत्याज्यं । आ ८. ७.। इति ॥ अरचेतुर्वोरास्ये चत्‌ रा चतुर्थैऽ हनीदमेव सूक्षमाज्यभास्तं । 
मुज्यते हि । अमं नर इति चतु । आ० १०.२.। इति ॥ यूने दशरात्रे चतुर्थेऽहनीदं सूक्तं जातवेद स्यनिवि- 
जञानं । सूचितं च । अप्रं नर दृत्याप्रिमारुतं । आ० ८. ८.। रति ॥ महात्रतेऽ पोदमाज्य शस्त्रं । तथेव पंचमारण्टके 
सूत्यते । आरज्यप्रगे विश्वजितः । ° आ०५.१.१.। इति ॥ अविवाकयेऽ हनि प्रातरनुवाके वमप्रे वसूनिल्यादी- 
नामनुषटुभां स्थान आदयस्तुचः प्रकेपणीयः। स्यते हि । द शमेऽ हन्यनुषटभां स्थानेऽम्िं नरो दौधितिभिरर 
रोरति तुचमामेये क्रतौ । आ० ८. १२.। इति ॥ आद्याः षड्चस्तस्िते वाहन्यातनिमारते शस्ते सोचियाुर- 
पा्थाः। मुचितं च । श्रमं नरो दीधितिभिररण्योरिति सोचरियानुरूपौ । आ० ८. १२.। दति ॥ मंडलादिहोमे 
ऽथेषा ॥ आधाने तुतोयायामिष्टौ मरेच इति ख्िष्टकृतोऽनुवाक्या । सूत्रितं च । प्रे्ो अम्र दूमो अम्र दूति 
संयाज्ये । आ०२.१.। इति ॥ एवमन्यत्रापि दीक्षणीयादिषु खिष्टक्रतोऽनुवाक्या ॥ प्रायणीयेष्टौ सेदम्रिरमी, 
निल्यादिके दे खिष्टरतो याज्यानुवाकवे । सुचितं च । सेदमि रम्रीरत्यस्न्यानिति दे संयाज्ये । आ०४.३.। 
दति ॥ आधाने तुतीयायामिष्टाविमो अग्र इति स्विष्टतो याश्या । सूषितं च । इमो अम्र इति संयाज्ये 
। आ०२.१.। दति ॥ एवमन्यवापि दीक्षणीयादिष्वेषा सी विष्टकृती याज्या ॥ प्रातरनुवाक आप्रेये क्रतौ वैष्टभे 
कदस्याथिनशस्ते च तममे सुष्टव इत्याद्याः पंचचैः। सूचितं च । लम सुहवो रण्लसंदृक्‌ । आ० ४.१३.। इति ॥ 


अम्र नरो दीधिंतिभिररण्योहेसतच्युती जनयंत प्रशस्तं । टूरेदु शं गृहप॑तिमथयुं ॥१॥ 
अभ्रिं । नर॑ः। दीधिंतिऽभिः। खरण्योः। हस्तंऽव्युती। जन य॑त। प्रऽ शस्तं । टूरऽदुण । 
गृह ऽप॑तिं । सथयुं ॥१॥ 


नरो नेतार छलिजः प्रशस्तं प्रकर्षेण स्तृतं दूरेदृशं दूरे दृश्यमानं दूरे पश्ंतं वा गृहपतिं गृहाणां पाल 
कमथयुमागम्यमतमवंतं वात्रिमरण्योर्वियमानं हस्तच्युती हस्त प्र्युत्या हस्तगत्धा दीधितिमिरगुलिभिजनयंत । 
दीधितयोऽगुलयो भवंति धीयते कर्मसु । अरणी प्रत्यृत एने अ्रननिः समरणाज्जायत इति वा । हसच्युती 
हस्तप्रच्युत्याजनयंत प्रशस्तं दूरेद शनं गृहपतिमतनवंतं । नि०५. १०.। इति ॥ 


तमप्निमस्ते वसंवो न्यखन्सुप्रतिचक्षम व॑से कुत॑श्चित्‌ । 

टछाय्यो यो टम सास नित्य; ॥२॥ 

तं। अमि । अस्तं । वसंवः। नि । ऋखन्‌ । सुऽप्रतिचष्ट। खव॑से। कुतः । चित्‌। 
दक्षाय्यः । यः । दमे । आसं । नित्य॑ः ॥ २॥ 
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४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५, खअ०१.व०२५. 


हे अपे म्यने भ्गव्ये पुचादिरहिति गृहे मा नि षदाम । न निवसाम । नुणामन्येषां च गृहे मा नि षदाम। 
दुर्यं गृहेभ्यो हित हे अपे अशेषसोऽपुतराः। तोका भष इति पुचनामसु पाठात्‌ । अरवोरतावीरतया युक्ताञ्च 
संतस्त्वा लां परि चरतः प्रजावतीष्वैव दुयामु गृहेषु निवसाम ॥ 


यमश्वी नित्य॑सुपयातिं यज्ञं प्रजा वतं स्वपत्यं सूयं नः । 

स्वज॑न्मना शेष॑सा वावृधानं ॥१२॥ 

यं । अण्वी । निव्यं । उपऽयातिं । यज्ञ । प्रजा ऽवतं । सुऽञपत्यं । छ्य । नः । 

स्वऽज॑न्मना । शेष॑सा । ववृधानं ॥१२॥ 

यं यज्नं यन्नाश्रयमश्छयश्चवानम्रिर्मित्यसुपयाति तं प्रजावंतं भृ्यादिसहितं खपल्य शोभनसंतानोपितं सखज- 

ऋअनौरसेन भरेषसा पुत्रेण ववृधानं वधमानं चयं गृहं नोऽ सभ्यं हे अमे देहीति शेषः ॥ 

पाहि नो चम्रे रक्षतो अजुंटात्पाहि धूतररषो अधायोः 

ता युजा पुतनारमि घँ ॥१३॥ ` 

पाहि । नः। अग्रे । रस॑ः । अजुंशात्‌। पाहि । धूर्तिः । रं रुषः । अघऽयोः । 

ता । युजा । पृतनाऽयून्‌ । खमि । स्यां ॥१३॥ 


हे अम्र नोऽ स्मानजु्टादप्रीतिविषयाद्र सो रात्षसात्पाहि। रच। विचार रषोऽ दातुरघायोः पापमिच्छतो 
धूर्तर्िंसकात्पाहि । अपिच वत्वा लया युजा सहायमूतेन पृतनायुन्‌ पुतनाकामानभि ष्या । अहमभिभवेयं ॥ 


` सेदप्रिरभ्रीरत्यस्वन्यान्यन्ं वाजी तन॑यो वीकुपाणिः 
सहस पाथा अरां समेति ॥१६॥ 
सः।इत्‌।अभ्रिः। खप्रीन्‌। अति । अस्तु। अन्यान्‌ । यज॑ । वाजी । तन॑यः वीकऽपाणिः। 
सहस्॑ऽ पाथाः । सस्रा । संऽएति ॥१४॥ 


सदत्‌ स एवाम्रिराहवनीयादिर्मदीयोऽन्यानितरानन्यदौयानम्रोनवयस्तु । अतिभवतु । यच यस्मिन्नसौ 
वाज्यशनवान्‌ बलवान्वा वीक्पाणिढहस्तः । वीङ् च्योतमिति बलनामसु पाठात्‌ । स्लरपाथा बड्भत्रो 
बह्स्थानो वा वहृदको वा तनयोऽ सत्युबोऽ क्रा चरेण चयरहितेन स्तोवेण समेति सम्यक्‌ परिचरतैति । 
समर्थपुचवत एवामिरन्यदीयानम्रीनमिमवतीति भावः ॥ 


सेदभ्रियों व॑नुणतो निपाति समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । 

सुजातासः परं चरंति वीराः ॥१५॥ 

सः। इत्‌। अप्निः । यः । वनुषयतः। नि ऽपातिं । संऽएडधारं । सहसः । उरुष्यात्‌ । 
मुऽजातासः। परि । चरति । वीराः ॥१५॥ । 


यः समेारं प्रबोधक वनुष्यतो हिसकात्‌ । वनुष्यतिर्तिकमति याः । उदष्यात्‌ अधिकादंहसः पापाश्च 
निपाति शअरल्यंतं रत्तति । यं च सुजातासः सुजन्मान एव वीराः स्तोतारः सुतावा परि षरतिस दत्‌ 
स एवामिः॥ ॥२५। 


म० 3. ख०१.सू०१.| ॥ पचमोऽ्टकः ॥ ५ 


अयं सो सम्रिराहुतः पुरचा यमीशनः समिदिधे हविष्मान्‌ । 

परि यमेत्य॑ध्वरेष होता ॥ १६॥ 

अयं। सः। अग्रिः। आऽहु तः। पुर्‌ऽचा। यं । ईेशनः। सं। इत्‌। ईधे । हविष्मान्‌ । 
परि । यं । एति । अध्वरेषु । होत ॥१६॥ 


यमत्रिमीशानः समुद एेश्र्यमिच्छन्‌ वा हविष्मान्‌ यजमानः समिंधे सम्यक्‌ दीपयति । यं चाध्वरेषु 
हिंसारहितिषु यश्चैषु होता देवानामाद्भाता पयति परिगच्छति सोऽयममिः पुरुज्रा बह्ृषु देशेषु बहु 
यच्ञेषु वार्त आङतिभिरमिङतः। 


वि ग्र आहवनानि भूरीशानास खा जुहुयाम नित्या । 

उभा कृखंतों वहतू मियेध ॥१७॥ 

तवे इतिं । अग्रे । खाऽहवनानि। भूरि । देणनासंः। आ । जुहुयाम । नित्या । 
उभा । कृणत: । वहतू इतिं । मियेध ॥१७॥ 


हे अम्र तरे तलयोशानासो धमानामीश्वराः संतो नित्या नित्यान्यत्रिहोवादीन्युभोभौ वहतू वहनंहेतू सोतं 
शस्त्रं च कछण्वंतः कुर्वतो मियेधे यन्ने भूरि बहन्याहवनानि हवींष्या जुहुयाम । ्राजुहवाम ॥ 


इमो म्र वीततमानि हष्याजसौो वसि देवत्तातिमद्छ । 

प्रतिं न ३ सुरभीणि व्यतु ॥१६॥ 

इमो इतिं । खग्रे । वी तऽ त॑मानि । हव्या । सज॑खः। वसि । देव ऽतां तिं । स्छ 
प्रति । नः । इ । सुरभीणि । व्यंतु ॥१८॥ 


हे अपरे तमजस्ोऽनवरतः सन्‌ इमो दमानि वीतवमान्यतिशयेन कांतानि हव्या हव्यानि देवताति 
देवानां समुहममि वस्ति । वह्‌ । अच्छ गच्छ च । नोऽखदीयानि सुरभीणि शोभनानीमेतामि हव्यानि देवाः 
प्रति व्यंतु । प्रयेकं कामयंतां ॥ 


मानों अग्नेऽवीरते परां दा दुवससेऽमतये मा नो सस्ये। 

मा न॑ः छुपे मा रक्षसं कृतावोमानो दमे मा वन ञ्चा जुहूथोः ॥१९॥ 
मा। नः। सप्रे । अवीरते। परा । टाः। टुःऽ वाससे । समतये। मा। नः। खस्ये। 
मा। नः। कषुधे। मा। रसे । ऋृतऽवः। मा। नः। दम । मा। वने । आ । जुहूथाः॥१९॥ 


हे अपे नोऽस््यानवीरतेऽपुचताधैमा परा दाः। मा देहि। दुर्वाससे दुष्टवस््रायचनोमापरादाः। 
अस्या अमतयेऽभिहान्यै नोऽस्मान्मा परा दाः । शुधेऽशनायाये नोऽस्माश्मा च परा दाः । रक्तसे बलिने 
चास्मान्मा परा दाः । हे छतावः सल्यवत्नमरे नोऽस्मान्‌ दमे गृहे मा जुद्ाः। मा हिसीः ॥ ङदा कौरिन्य 
इति धातुः ॥ वने चास्मान्मा जुद्धाः ॥ 


नूमे ब्रह्माण्यग्न उर्छशाधि त्रं दैव मघवंद्यः सुषूट्‌ः। 
रातो स्यामोभयास स्रा ते यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥२०॥ 


६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०५.अ० १, व०२७. 


नु। मे । ब्रह्माणि 1 अपरे । उत्‌। शाधि । त्वं । देव । मघवत्‌ऽभ्यः । सुसूट्‌ः। 
रातौ । स्याम । उभयांसः। खा । ते । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सद्‌। । न्‌: ॥२०॥ 
हे अते मे मम मदर्थं ब्रह्मा्य्नानि नु चिप्रसुच्छशाधि । उत्क्पेण शोधितानि कृङ्‌ । किंच हे देव दोतः 
मानाते मघवद्धो हविष्मद्योऽ सभ्यं सुषूदः । रत्नानि प्रेरय । ते सखदीयायां रातो दान उभयासः स्तोचिणः 
शस्वरिणख्च अथवा सुवंतो यजमाना वयमा स्याम । अल्यर्थ भवेम । नो ऽस्मान्यूयं तत्परिवाराञ्च सवं 
खस्िभिरविनाशिभिर्मगलैः । तथा च यासकः । खस्तीत्यविनाशनामासिरभिपूजितः स्वस्तीति । नि०३.२१.। 
सदा पात । रक्षत ॥ ।॥२६॥ 
तवम॑म्रे सुहवो रणवसंदुक्सुदीती सूनो सहसो दिदीहि । 
मा ते सचा तन॑ये नित्य आ धड्या वीरो अस्मन्नयों वि द[सीत्‌ ॥ २१॥ 
लं । अभे । सुऽहव॑ः। रणऽसंदृक्‌। सुऽदीती। सूनो इतिं । सहसः । दिदीहि । 
मा । ते इति । सचा । तन॑ये । निय । स्रा । धर्‌। मा । वीरः। अस्मत्‌ नयः। वि । 
दासीत्‌ ॥ २१॥ 
सहसः सूनो सहसः सुत हे श्रमे मुवः स्वाद्भानो रण्वसंदृक्‌ रमणोयसंद शंनस्लं सुदीती शोभनया दीया 
दि रहि । दीष्यस्व । किच तनये नित्य त्रीरसे पुत्रे वे खं सचा सहायभूतो मा आ धक्‌ । माभिधाक्षीः। 
अपि चास्मत्‌ पृथग्भूतोऽ साकं वा ॥ षच्यंे पचमी ॥ वीरः पुरो मर्यो नरदहितो मा वि द्‌ासीत्‌। नोपक्तीयेत॥ 
मानों खप्रे टुभुतये सचेषु देवेडेष्वग्रिषु प्र वोचः । 
मा तै सस्माम्दुमेतयों भुमारिदेवस्यं सूनो सहसो नशत ॥२२॥ 
मा। नः। अपने । दुःऽभृतयं । सचा । एषु । देव ऽइडेषु । अभ्निषु । प्र। वोचः । 
मा।ते।खस्मान्‌। दुःऽमतय॑ः। भुमात्‌। चित्‌। देवस्य सूनो इति । सहसः। नशत्‌ ॥ २२॥ 


हे श्रमे सचा सहायभूतस्लं देवेततैष्वुलिग्मिः समिदैष्वेष्वसिपु दुभतये कच्छमरणाय नोऽसख्यान्मा प्र 
वोचः । न ब्रूहि । लत्सहायभूता अरयो यथा मामलृच्छरैण विमूयुस्तथा ब्रूहील्यथः । किंच सहसः सुनो 
बलस्य पुत्रात देवस्य योतमानस्य ते तव दुर्मतयो निग्रहवुदयो भमा्चित्‌ भमादपि॥ अचर संप्रसारणं दांदसं॥ 
प्रमादादपील्य्थः। अस््रान्मा नप्र॑त । मा व्याुवंतु । नशदिति वाप्निकमेसु पाठात्‌ ॥ 


स म्तौ अग्रे स्वनीक रेवान य आजुहोति हव्यं । 

स देवतां वसुवनिं दधाति य॑ सूरिरर्थी पृद्छमान्‌ एति ॥ २३॥ 

सः। मतेः । अग्रे सुऽसखनीक । रेवान्‌ । अर्मर्े। यः। खआऽजुहोतिं । ह्य । 
सः। देवतां । वसुऽवनिं । दधाति । य॑ । सूरिः। स्थी । पृ्छमानः। एति ॥२३॥ 


स्वनीक सुतेजस्क हे अमे श्रमल्यै‹ मनुध्ये देवतात्मनि तयि हव्यं विर्यं आजुहोति स मर्तो मनुष्यो रेवाम्‌ 
धनवाम्रवति । यं मर्व सूरिः प्रा्नोऽर्थो धनादिकामः पृच्छमानोऽसावुदारः क्रा इति पृच्छतेति अ्रभिग- 
च्छति स एव मनुष्यो देवता देवताभ्यो वसुवनिं धनपोषं ददाति । यद्वा । स देवताभ्निर्वसुवनिं यजमानं 
दधाति धारयति यमप्निं सूरिः स्तोताथीं प्रयोजनवान्‌ पृच्छमानः कोऽसावम्रिरिति पृ्छमाम एति ॥ 


म०७. ०१. सू०२.] ` ॥ पंचमोऽष्टकः॥ 9 


महो नों अग्रे सुवितस्य विद्वा्रयि सूरिभ्य सा व॑हा वृहतं । 
येन॑ वयं सहसा बन्मदेमाविछितास स्ाय॑षा सुवीरः ॥२४॥ 
महः। नः। अपरे । सुवितस्य । विद्वान्‌ । रयिं । सूरिऽभ्य॑ः। खा । वह । बृहत । 
येनं । वयं । सहसाऽवन्‌ । मदेम । अविं ऽधितासः। आयुषा । सुऽवीरः ॥२४॥ 
हे अप्र नोऽस्मदीयस्य महो महतः सुवितस्य कल्याणस्य कर्मणो विदान्‌ । अस्मदीयं कल्याणं कर्म जान- 
तिव्यथंः । तवं सूरिभ्यः स्तोतुभ्योऽ समभ्यं वृहतं महांतं रयिं घनमा वह । रचिमेव विशिनष्टि । हे सहसावन्‌ 
बलवत्नमे येन घनम वयं स्लोतारोऽविकितासोऽ विच्षीणा आयुषा पू्णायुषः सुवीराः कद्याणपुबपौ्रा्च 
संतो मदेम हष्येम ॥ 
नू मे ब्रह्याण्यग्र उच्छशाधि लवं देव मघवद्यः सुषूटः । 
रातो स्यांमोभयांस आ ते यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥२५॥ 
नु। मे। बरह्माणि । अग्रे । उत्‌। श्णधि । चं । देव । मध व॑त्‌ऽभ्यः । सुसूट्‌ः। 
रातो । स्याम । उभयांसः। रा । ते । यूयं । पात । स्वस्तिऽ मिः । सदां । नः ॥ २५॥ 
ब्यमूक्‌ प्रागेव याख्याता ॥ ॥२७॥ 
वेद्‌ाथंस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ । पुमधीञ्चतुरो देयाद्वियातीर्थमैश्वरः ॥ 


दूति ्रोमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमागेप्रवतेक्रीवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋक्संहिताभाषये पचमाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो; खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्चरं ॥ 


जुषस्व न इयेकाद श्च दितीयं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष चषटुभं । आप्रशब्दोक्तत्वादिदं तनूनपाद्र हितं । समिच्वाया 
अपमिविरेषाः प्रह्युचं देवता उक्ताः । तथा चानुक्रम्यते । जुषस्वेकाद शाप्रमिति ॥ पशाविष्टाविद माप्रोसूङ्तं । 
सूचितं च । जुषस्व नः समिघधमिति वसिष्ठानां । ्र०३.२.। इति ॥ पल्लीसंयाजे वाषरयागस्य याज्या खादर 
पशावपि पुरोड़ाशस्यानुवाक्येयमिति पूर्वमुक्तं ॥ 


जुषस्व नः समिधमग्ने द्य शोचा बृहद्यजतं धूममृण्वन्‌ । 

उप॑ स्पृश रिव्यं सानु स्तूपः सं रश्मिभिस्ततनः सूयेस्य ॥१॥ 

जुषस्व । नः। सं ऽइ । अग्रे । द्य । शो च॑ । वृहत्‌। यजतं । धूमं । अृणन्‌ । 
उप॑ । स्पृश । दिव्यं । सानुं । स्तूपः । सं । रर्मिऽभि॑ः । ततनः । सूयेस्य ॥१॥ 


हे अभ्रे नोऽस्माकं समिधमद्य जुषस्व । सेवस्व । यजतं यजनीयं प्रशस्तं धूममृण्वन्‌ प्रेरयन्‌ वृषटदत्यंतं शोच । 
दोपणयस्व च । किंच दिव्यमंतरि षभवं सानु समुच्छ्रितं सूधेस्तपरै रश्मिमिरप स्पृश । अपि च मूर्यस्य रश्मिभि 
जौभिः सं ततनः । संगच्छस्व ॥ 


“ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ | ० ५, स०२, व०१. 


नगशंस॑स्य महिमान॑मेषामुपं स्तोषाम यजतस्य यज्ञैः । 
ये सुक्रतवः णुच॑यो धियंधाः स्वद॑ति देवा उभयानि हष्या ॥२॥ 
नराणस॑स्य । महिमानं । एषां । उप॑ । स्तोषाम । यजतस्य॑ । यतेः । 
ये सुऽक्त॑वः। भुच॑यः। धियं ऽधाः। स्वरदति । देवाः। उभयानि । हव्या ॥२॥ 
ये देवाः सुक्रतवः मुप्रक्नाः सुकमाणो वा शुचयो दीरत्निमंतो धियंधाः कमणां धारयितार उभयानि 
सीमिकानि च हविःसंस्थादौनि च हव्या हव्यानि स्वदंति स्वदयति भक्षयति तेषामेषां मध्ये यत्चर्हविभिः 
स्तलोत्रैवा यजतस्य यजनीयस्य नराशंसस्य मरेः प्रशं सनीयस्याग्रिविशेषस्य महिमानं महत्वसुप सोषाम । वय- 
मुपलतुमः। तथा च यास्कः । नरा अस्िन्रासीनाः शंसंति । अमिरिति शाकपूणिनेरेः प्रशस्यो भवति । तस्यैषा 
भवति । नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यनै सुकमाणः शुचयो धियं घारयितारः खद यंतु 
देवा उभयानि हवींषि सोमं चेतराणि च । जि० ८. ६.। इति ॥ 
ईक्छन्यं वो असुरं सुदकमंतदूतं रोद॑सी सत्यवाचे । 
मनुष्वट्रिं मनुना समि समध्वराय सट्मिन्म॑हेम ॥३॥ 
इत्छन्यं । वः। असुरं । सुऽदक्षं । अतः । दूतं । रोदसी इतिं । सत्यऽवायचं । 
मनुष्वत्‌ । अग्निं । मनुना । सं ऽइ । सं । अध्वराय । सदं । इत्‌ । महेम ॥३॥ 
हे ्रध्वर्यवो वो यूयमीकन्यं सुत्यमसुरं बलवंतं सुदं सुप्रन्नं रोदसी रोदस्योरंतमध्ये दूतं देवानां हवि- 
वहनार्थं चरतं सत्यवाचं मनुष्वस्मनुष्यवन्मनुना समितं यथेदानीं मनुष्याः समिंधति तथा पूर्वे मनुना प्रजाप 
तिना म्रमिद्ममिमध्वराय यन्नाय सदमित्सदेव सं महेम । संपूजयत ॥ मध्यमपुरुष्यस्य यल्ययेनोत्तमपुरुषत्वं ॥ 
सपयेवो भरमाणा अभिज्ञ प्र वृंजते नम॑सा वहिरम्रौ। 
आाजुद्धाना धतपष्ठं पृष॑च्रटध्वयेवो हविषां मजेयध्वं ॥४॥ 
सपयेव॑ः। भरमाणा । अभिऽज्ञ। प्र। वृंजते। नम॑सा । बर्हिः । सग्नौ । 
आऽ जुद्धानाः । धृत ऽपुष्टं । पृष॑त्‌ऽवत्‌। खध्वयेवः। हविषां । मजेयध्वं ॥४॥ 
सपर्यवः परिचर णमिच्छतोऽभिन्न॒ अभिगतजानुकं भरमाणाः पादरभरतो वर्हिनैमसा हविषा सष्ामौ प्र 
वंजते । प्रभरंति । तदेव विशदयति । हे अध्वयवो घृतपृष्ठं घुतसंसिक्तपुषटं पुषदत्‌ स्थृलविंदुभिरयक्तं बरहहैविषा 
सहाजुद्धाना मजंयध्वं । अम्र परिचरत ॥ 
स्वाध्यो वि दुरो देवय॑तोऽरशि्य्‌ रथयुर्देवताता । 
पूवीं शगु न मातरं रिहाणे समयुवो न सम॑नेष्वंजन्‌ ॥५॥ 
` सुऽआ्आध्यः। वि । दुरः । देवऽयंतः । खिं्युः । रथऽयुः । देवऽताता । 
पूर्वी इति। शुं । न। मातरा । रिहाणे इति । सं । अगुव॑ः। न। सम॑नेषु । संजन्‌ ॥५॥ 


स्वाध्यः सुकमाणो देवयंतो देवकामा यजमाना रथयू रथकामा्च ॥ जसि पूर्वसवणों स्वश्च ॥ देवताता 
देवतातौ यन्न दुरो यज्नगृहदाराणि व्शिश्रयुः। आथितवंतः। किंच समनेषु यश्चेषु पूर्वो प्राचीने प्रागे 
जुह्ृपमृतौ शिं न वत्समिव मातरौ गावौ रिषटाणे असिं लिहाने श्रयुवो म यथा नयः शेच्राणयुदकेन तदत्स- 
मंजन्‌ । अध्वर्यव आज्येन समंजंति ॥ ॥१॥ 


म०9, ०१, सू०२.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ ९ 


उत योष॑णे दिव्ये मही न॑ उषासानक्ता सुटुपेव धेनुः । 
बहिषद्‌। पुरुहूते मघोनी आ यज्ञिये सुविताय येतां ॥६॥ 
उत । योष॑णे इति । दिव्ये इति । मही इतिं । नः। उषसानक्ता। मुदुधाऽइव । धनुः! 
बहिंऽसद।। पुर्हूते इतिं पृरुऽहते। मघोनी इतिं । आ । यक्ञिये इति । सुविताय । 
श्रयतां ॥६॥ 
उतापि च योषणे युवत्यौ स््रीरूपे वा दिये दिवि भवे मही महत्यौ बर्हिषदा बर्हिषि सीदंत्यौ पुरडते 


बहुभिः सुते मघोनी घनवत्यौ यज्जिये यजश्नाहे उषासानक्ताहोराते सुदुेव धनुः कामधुग्धेमुरिव नोऽस्मान्‌ 
सुविताय कल्याणाया अ्रथेतां ॥ 


विप्रां यज्ञेषु मानुषिषु कारू मन्यै वां जातवेदसा य्जध्ये 

ऊध्वै नो अध्वरं कुतं हवेषु ता देवेषु वनथो वार्यणि ॥७॥ 

विप्रा । यज्ञेषु । मानुषेषु । कारू इतिं । मन्ये । वां । जात ऽ वेदसा । यज॑ध्े। 
ऊवे । नः । अध्वर । कृतं । हवेषु । ता । देवेषु । वनथः । वार्योणि ॥ऽ॥ 


हे देया होतारौ विप्रा मेधाविनौ जातवेदसा जावधमौ मानुषेषु मनुधैः क्रियमाणेषु यज्ञेषु कार्‌ 
कममणां कतीारौ वां युवां यजध्ये यष्टुं मन्ये । सौमि । किंच हवेषु हवनेषु स्तोतैषु सत्सु गोऽ साकमध्वरमकुरिलं 
यन्नमूर्वं देवाभिमुखं एतं । कृरुतं च । श्रपि च ता तौ युवां देवेषु विद्यमानानि वार्याणि घनानि वनथः। 
संभजथः। तान्यस्मभ्यं संप्रयच्छय दृल्यर्थः ॥ 


सा भारती भारतीभिः सजोषा इन्छा देवेमेनुथेभिरमरिः । 

सर॑स्वती सार स्वतेभिर वार्‌ निसो दे वीवैरिरेदं संद॑तु ॥४॥ 

ख । भारती । भारतीभिः । सऽजोषाः । इन्छा । टेवेः। मनुथेभिः। अम्रिः। 
सर॑स्वती । सारस्वतेभिः। अवार्‌ तिखः। देवीः । बहिः । आ । इदं । सदत्‌ ॥४॥ 


एतद्‌यक्चतुष्टयं दितीयाष्टकस्याष्टमाध्याये । ऋगे० ३. ४.८ ११.। यद्यपि व्याख्यातं तथापि यवधामा 
त्सं्षेपतोऽ चापि व्याख्यायते । भारती भरतस्यादिल्यस्य पत्नी भारतीभिः सजोषाः सहितिन्छा मनुष्येमिर्ममुष्य 
लोकभ्वेदवेः साधंमम्रिरागच्छतु । सरस्वती सारस्वतेमिः सारस्वतिर्मध्यमस्थानेदेवैः साधमर्वागख्मदभिमुख 
मागच्छतु । आगल्य तिस्रो देवीर्देव्यः ॥ प्रथमा द्वितीया ॥ बर्हिरिदमा सदंतु ॥ 


तन्नस्तुरीपमध पोषयित्नु देवं त्व्टविं रराणः स्य॑स्व । 

यतो वीरः क॑मेण्यः सुदष् युक्तप।वा जाय॑ते देवकामः ॥९॥ 

तत्‌। नः। तुरोपं । सधं । पोषयित्नु । देवं । चष्टः। वि । रराणः । स्यस्वेतिं स्यस्व । 
यत॑; । वीरः। कर्म॑; । मुऽ दषः । युक्तऽग्रावा । जार्यते । देव ऽ कामः ॥९॥ 


देव द्योतमान हे ष्टा रराणो रममाणस््वं नोऽ स्रावं तुरीपं लरितमा्रुवत्‌ पोषयितु पोषकरं तद्रेतो 
वि स्यस्व । विशेषेणाषेसानं प्रापय । विमोचयेव्यर्थः । यतो रेतसः करमर्ः कर्मसु साधुः मुदषः सुबलो 
युक्क्रावा सोमसुत्‌ देवकामो वौरः पुबो जायति ॥ 


*01., 1, ८ 


१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०५.अ०२. व०३, 


वनंस्यतेऽवं सृजोप देवानम्मिहेविः शमिता संटयाति । 

सेदु होतां सत्यतरो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेदं ॥१०॥ 

वन॑स्यते । अव॑ । सृज । उप॑। देवान्‌ । सम्निः । हविः । शमिता । सूदयाति । 
सः।इत्‌। ऊ इतिं। होता । सत्यऽत॑रः। यजाति। य्था । देवानां । जनिं मानि । वेद॑ ॥१०॥ 


हे वनस्पते देवानुपाव खज । अथ परोच्खुतिः। अभि्वेनसयतिः शमिता शामिवरूपः सन्‌ हविः सूद- 
याति । प्रेरयतु । सेत्स एव वनस्पतिहोता देवानामाद्भाता स्यतरोऽपि सन्‌ यजाति । यजतु । देवानां 
अनिमानि जननामि यथा सयं वेद तथा ॥ 


सखा याह्यग्ने समिधानो अवोडिद्रिण देवे; सरथं तुरेभिः । 

बर्हिनं आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहां देवा अमृतां माटय॑तां ॥११॥ 

सखा । याहि । श्म्रे। संऽइधानः। सवाङ्‌। इदरंण । देवेः। स ऽर्थं । तुरभिः। 
बरिः। नः। आस्तां । अदितिः मुऽपुच्ा। स्वाहां । टेवाः। अमृताः। माद्यंतां ॥११॥ 


हे अप्र समिधान अवागख्मदमिमुखस्त्वमिंद्रेण तुरेभिस्वरितैदवैश्च सरथं समानरथं यया भवति तथा 
आ याहि । आगच्छ । नोऽ साकं बहिरध्यासामदितिख् सुपुत्रा कल्याणपुच्रा । खाष्टा देवास सर्वेऽमृताः संतो 
मादयंताभिति॥ ॥२॥ 


श्रमिं वो देवमिति दश्च तृतीयं सूक्तं वसिष्ठस्या वषटममाम्रेयं । श्रवेयमनुक्रमणिका । अग्निं वो दरेति॥ 
अपरि वो देवमिेतद्‌ादीनि दश सूक्तानि तुतीयचतुर्थव्जिंतामि प्रातरनुवाक आपये क्रतौ शषटमे रस्या 
 अ्चिनशस्त्रे च विनियुक्तानि । समुचितं च! अपिं वो देवमिति दशानां तुतीयचलुथं उ्चरेत्‌ । आ० ४.१३. इति। 
वयन्डे द शराः एटमेऽहनीद्‌ सूक्रमानज्यशस्वरं । सूयते हि । दितीयस्यामिं वो दे वमिल्याज्यं । आ०८.१०.। इति ॥ 


अभ्रिं वों देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे णुष्व । 
यो मरत्य॑ष निधुविकतावा तपुमृधा घतानः पावकः ॥१॥ 
अग्निं ।व्‌ः। देवं । अग्रिऽभिः। सऽजोषाः। यजिष्ठं । दूतं । अध्वरे । कृणुध्वं । 
यः। मर््षु । निऽभरुविः। ऋतऽवा । तपुःऽ मूधा । घृतऽ सनः । पावकः ॥१॥ 


हेदेवा वो यूयं देवं योतमानममनिभिरन्येरम्रिभिः सजोषाः सजोषसं सहितं ॥ दिती याये प्रथमा ॥ यजिष्ठ 
यषटतममम्रिमध्वरे कारिल्यरहिते यज्ञै दूतं छृणुध्वं । कुरत । योऽम्नर्ेवोऽपि सम्‌ मर््येषु निध्रुवि्निंतरां 
भुवसिष्ठति ऋतावा यश्चवान्‌ सत्यवान्वा तपुमुधा तापक्तेजा घुतात्तः पावकः शोधकंञ्च भवति ॥ 


प्रोयदश्यो न यव॑सेऽविघन्यदा महः संवर॑णद्यस्यात्‌ । 

सदस्य वातो अनुं वाति शोचिरध स्म ते वज॑नं कृष्णम॑स्ति ॥२॥ 

प्रोथत्‌। अश्वः। न । यव॑से । खवि्यन्‌। यदा । महः। संऽ वरं शात्‌। वि। सस्य।त्‌। 

स्ात्‌। अस्य । वातः। सनु । वाति। शोचिः। सधं । स्म। ते। बर्जनं । कृष्णं । अस्ति ॥२॥ 
यवसे घासेऽ विषयम्‌ भक्षयन्‌ प्रोथत्‌ शब्दं कुवन्‌ संच रन्वाश्चो म अश्र इव महो महतः संवरणात्िरोधात्‌ 


म०ञ. स०१.स्‌०३.| ॥ पचमोऽटकः ॥ ११ 


दावरूपोऽ म्िर्यदा व्यस्थात्‌ सततेषु वुेषु वितिष्ठते श्रात्तदास्यापैः शोधिरर्चिरलु वातो वाति । अथ प्र्स- 
सुतिः । अधानंतरं है अपरे ते तव व्रजनं वतमं छृष्णमस्ि । भवति । सेति पूरणः ॥ 


उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरत्यजगं इधानाः । 

अछा द्यामरुषो धूम एति सं दूतो ख॑प्र ईय॑से हि देवान्‌ ॥३॥ 

उत्‌। यस्यं । ते । न व॑ऽ जातस्य । वृष्ण॑ः । अघन । चर॑ति। अजराः । इधानाः, 
अच्छ । द्यां । सरुषः । भूमः। एति। सं । दूतः । प्रे । ईय॑से । हि । देवान्‌ ॥३॥ 


हे अपर मवजातस्य नवप्रादुभावस्य वृष्णो वधितुर्यस्य ते तवाजरा जरारहिता ज्वाला दधाना उच्चरति 
उत्रच्छति अस्यारुष श्रारोचमानो धूमो द्यामच्छ दिवम्येति । गच्छति । हे त्रे वं दूतः सम्‌ देवाम्‌ 
समीयसे हि । संप्राप्रोषि च॥ 


वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो अर्रचुषु यदन्नं समवुक्त जंभ: । 
सेनैव सृष्टा प्रसिंतिष्ट एति यवं न द॑स्म जुं विवेधि ॥४॥ 
वि। यस्यं । ते । पृथिव्यां । पाज॑ः। सरत्‌ । तृषु । यत्‌। छन्न । सं ऽअवृंक्त । उभिः । 
सेनांऽइव । सृष्टा । प्रऽसिंतिः । ते । एति । यवं । न । द्स्म । जु । विवे ॥४। 


ह श्रमे यस्य दावर्ूपस्य ते तव पाजसेजः पृथिव्यां भूम्यां तुषु सिप्र व्यशरेत्‌ विश्यति ययद्‌ात्नानि काष्टा 
दीनि अभेर्दतैः। जवालामिरित्य्थः । समवृक्त वृक्ते खादति । तथा सेनेव ृष्टोदुक्ता ते तव प्रसितिञ्यानैति । 
गच्छति । दस्म ह दर्गनीयापरे खं यवं न यवमिव जुदा उालया विवेि। काष्टादीनि मक्षयसि व्याप्नोषि वा॥ 


तमिद्दोषा तमुषसि यवि्ठमप्रिमत्यं न म॑जेयंत नर॑ः । 
निशिशाना अतिथिमस्य योनो दीदाय॑ शोचिराहुतस्य वृष्णः ॥५॥ 
तं । इत्‌। दोषा । तं । उषसि । यविष्ठं । अग्नं । स्यं । न । जयंत । नर॑ः । 
निऽशिणनाः। तिथिं । अस्य । योनो । दीदाय । शोचिः। आऽ हतस्य । वृष्णः ॥५॥ 
यविष्ठं युवतममतिचिमतिधिवत्पुज्यं तमित्तमेवाम्रिं रोषा दोषायां रात्रावुषसि वासरेऽपि तमेवास्याघे- 
योगौ स्थान आहवनीयायतने धिषे वा निशिशाना दीपयंतो नरो मनुष्या अत्यं न सततगमनयुक्त 
वोढारमश्वमिव मजंयंत । परिचरति । ङ तस्य च वृष्णः कामानां वर्षितुरमरस्स्य शोधिज्वाला दीदाय । 
दीप्यते ॥ ॥३॥ | 
मुसंदुक्ते स्वनीक प्रतीकं वि यदूक्मो न रोच॑स उपाङे। 
द्वो न ते तन्यतुरेति शुष्म॑श्चि्ो न सूरः प्रतिं चकि भानुं ॥६॥ 
मुऽसंद्‌क्‌। ते । मुऽअनीक । प्रतीकं । वि । यत्‌। रुक्मः न । रोच॑से । उपाके 
द्वः। न। ते। तन्यतुः। एति। णुष्प॑ः। चिचः। न । सुरः । प्रति । चि । भानु ॥६॥ 
स्वगीक हे सुतैजस्कामे सवं यदा श्षममो म सूर्यं दव । सुवर्णमिव वा । उपाके तिके वि रोचसे विशेषेण 


दीप्यसे तदा ते तव प्रतीकं शूपर्मगं वा सुसंदृक्‌ सुसंदशंनं भवति । किंच ति तव गुष्मो दिवोऽ तरिषात्तन्य- 
तुनो शनिरिवैति । निगच्छति । चिभो द शेनीयः सूरो न सूर्य इव भानुं खां दीनि परति चषि , प्रद्ंयसि । 
^ 2 


१२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सअ०५.अ० २.व०५, 


यथां वः स्वाहाग्रये दाम परीक्छाभिधृतवंद्धिशच हय्येः । 

तेभिर्नो खमे अभिंतिमेहोभिः तं पूर्भिराय॑सीभिनिं पांहि ॥$॥ 

यथां । वः स्वाहां । अम्य । दाभैम । परि । इक्छाभिः। धृत व॑त्‌ऽभिः। च । हव्येः! 
तेभिः। नः। अमरे । अर्मितिः। मह॑ःऽनिः। णतं । पूः ऽभिः। ्आय॑सीभिः। नि। पाहि ॥9॥ 


हे अपे श्रमयेऽ यस्य नेवे वसुभ्यं स्वाहा खातं हविः। किंच यथा वयभिक्छाभिोंभि्गोविकरिः चीरा 
दिभि्धृतवल्रर्धुतसहििर्हथः पुरोडाशादिभिख दाशेम परिचरेम तथा स्वमपि तमिः प्रसित्ैरमितिरपरिमि 
त्ेमहोभिसेजोमिः शतमपरिमितामिरायसीभि्हिंरण्मयौभिः । सकमय दति हिरण्यनामसु पाठात्‌ । पूभिनं 
गरौभिरेव नोऽस्मान्‌ नि पाहि । नितरां रच। 


यावांते संति दाशुषे अर्धा गिरौ वा यानिंनृवतीरुहघाः । 

ताभिः सूनो सहसो नि पाहि स्मत्मूरी रित ञखंतवेदः ॥४॥ 

याः। वा। ते। संति । दाशुष । अधुष्टाः । गिरः । वा। याभिः। नृऽवतींः। उरूषयाः। 

ताभिः। नः। सूनो इतिं । सहसः। नि। पाहि। स्मत्‌ सूरीन्‌ । जरितन्‌। जातऽवेद्‌ः ॥४॥ 

सहसः सूनो हे बलस्य पुव जातवेदोऽपरे दाशुषे द्‌ागुषस्ते तव यावा चाञ्च ज्वाला संति । अधृष्टा 

रचोभिरप्रधृषिता गिरो वा गिरश्च संति। यामिर्गीरिंगैवतीः पुत्रवती: प्रजा उरुष्या रतैः तामिरभयीमि- 
नऽस्मान्‌। स्मदिति प्रशस्तवचनः। प्रशस्ताम्‌ सूरीन्‌ विषां प्ररकान्‌ जरितृन्‌ स्तोतुंश्च नि पाहि। नितरां रष ॥ 

नियेत्पूतेव स्वधितिः भुचिगीत्सयां कृपा तन्वा रोच॑मानः । 

आ यो माजोररेन्यो जनिष्ट देव यञ्यांय सुक्रतुः पावकः ॥९॥ 

निः। यत्‌। पूताऽद॑व। स्वऽधिंतिः। मुचः । गात्‌ । स्वयां । कृषा । तन्वा । रोचमानः। 

छ । यः। मानोः । उशेन्य । जनिं । देव्‌ ऽयज्याय। सु ऽ क्रतुः । पावकः ॥ ९॥ 


यदा ग्ुचिरमिः स्वया सखकीयया तन्वा ततया छपा छपया दीप्या रोचमानः पूतिव स्वधितिी- 
रगीता सखधितिरिव निगीात्‌ काष्ठान्निर्मच्छति तदानों देवयज्याय भवति । तदेव विशदयति । योऽन्रि- 
सगेन्यः कमनीयः सुक्रतुः सुकमा पावकः शोधकञ्च माचोररण्योरा जनिष्ट आजायते स देवयज्याय भवतीति ॥ 


एता नो अग्रे सोभ॑गा दिदीद्यपि करतुं सुचेतसं वतेम । 
विश्वं स्तोतृभ्यो गृणते च॑ संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥१०॥ 
एता । नः। अमरे । सोभ॑गा । दिदीहि । अपिं । करतुं । सु ऽचेत॑सं । वतेम्‌। 
विश्वा । स्तोतृऽभ्यः गृणते। च। संतु। यूयं । पात्‌। स्वस्तिऽभिः। सद्‌ा । नः ॥१०॥ 
हे अमे एतैतानि परिदृश्यमानानि सौभगा सौभगानि शोभनानि धनानि नोऽस्मभ्यं दिदीहि । दीपय 
देहि वा । अरप्यपि च क्रतुं कम यज्ञानां कतारं वा सुचेतसं शोभगप्रन्नानयुक्तं सुप्रज्ञानं पुवं वा वतेम । संभजे 


महि ॥ वमति: संमजनार्थस्य वर्णातरागमे सति रपं ॥ विवा विद्यानि धनानि स्तोतृभ्य उद्गातृभ्यो गृणः 
शंसते च संतु । यूयं लत्परिवाराश्च सवे यूयं नोऽ च्मान्‌ खसिभिः चैभेः सद्‌ा सर्वदा पात । रक्षत ॥ ॥४॥ 


प्र वः शुक्राथेति दश्च षतुर्थे मुक्तं वसिष्टसयार्ष अरेषटभमापरयं । प्र व इत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाकाञ्िनशस् 


म०9. स ०१.स्‌०४.| ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ | १३ 
योदंशमूक्तमध्ये दितोयलेनोक्ञः सृक्घविनियोगः॥ एकादशिन आपये पशौ प्र वः शुक्रायेधेषा वपाया याष्या । 
सूचितं च। प्र वः गुक्राय मागवे भरध्वं यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिः । आ० ३.७.। इति ॥ 

प्र वः णुक्रायं भानवे भरध्वं हव्यं मतिं चाम्रये सुतं । 

यो देव्यानि मानुषा जनूष्यतविश्वानि विद्यना जिगाति ॥१॥ 

प्र। वः | शुक्राय । भानवे । भरध्वं । हव्यं । मतिं । च । अग्रये । सुऽपृतं। 

यः। दिव्यानि । मानुषा । जनूंषि । अंतः । विश्वानि । विद्यनां। जिगाति ॥१। 


हे हविषां वोढारो वो यूयं शुक्राय गुभ्राय भानवे दीप्नायामये सुपूतं मुमु हव्यं मतिं खुतिं घ प्र भरष्वं। 
योऽपिरदेवयानि मानुषा मानुषाणि च विश्वानि जनूंषि जातान्य॑तरंतरा विद्मा प्रत्तानेन मण वा जिगाति 
गच्छति । देवान्मनुष्यांधांतरा हवींषि भेतुं वर्तत रत्यर्थः ॥ 


स गृत्सो अग्निस्तरणश्िदस्तु यतो यविं्ठो अजनिष्ट मातुः । 

सं यो वनां युवते भुचिंद्न्भूरिं चिदन्ना समिद॑त्ति सद्यः ॥२॥ 

सः । गृत्सः। अप्निः। तरुणः। चित्‌। अस्तु । यतं; । यविष्ठः । अज॑निष्ट। मातुः । 
सं। यः। वना । युवते । शुचि ऽटन्‌। भूरिं । चित्‌। अन्न । सं । इत्‌। अलति। सद्यः ॥२। 


स चित्स एव गृत्सो मेधावी । तथा च यासकः । गृत्स इति मेधाविनाम । नि० ९.५.। अमिसस्णसारको 
भवति । तदा यतो यदा मातुररण्या यविष्ठो युवतमः सम्‌ अजनिष्ट । योऽमिः ग्ुचिदम्‌ दीप्तदंलो वना 
वनानि सं युवते आत्मना संयोजयति । किच भूरि चित्‌ भूरीणप्यत्रा खीयान्यन्नानि सदय दत्व एव समत्ति 
सम्यगभक्तयति ॥ 


अस्य देवस्य संसद्यनीके यं मतोसः श्येतं ज॑गुभे । 

नि यो गृभं पोरषेयीसुवोच॑ द्रोक॑म्रिरायवें गुशोच ॥३॥ 

अस्य । देवस्यं । सं ऽसदि । अनीके । यं । मतो सः । श्येतं । जग । 

नि। यः। गृभ॑ । पोरषेयीं । उवोच॑। दुःऽ चकं । अग्निः । आयवे । शुशोच ॥ ३॥ 


अस्य देवस्यापेरनीके मुख्ये संसदि स्थाने शचेतं श्वेतं गुं यमम्रिं मतीसो मनुष्या अगृभे परिगत । 
यथाभनिः पौरुषेयं पुरषैः क्रियमाणां गृभं गुभीतं न्युवोच ॥ अच वचिः सिवाय वर्तते ॥ निषेवत शत्यः । 
सोऽममिरायवे मगुष्यार्थं । द्रद्यव ्रयव दति मगुष्यनामसु पाठात्‌ । दुरोकं सपन्निदुःसेवं यथा भवति तथा 
शुशोच । दीप्यते ॥ 


अयं कविरकविषु प्रचेता मर्तष्वप्निरमृतो नि धांयि। 

समानो अन॑ जुहुरः सहस्वः सदा ते मुमन॑सः स्याम ॥४॥ 

अयं । कविः। अक॑विषु।प्रऽ चैताः । मतैषु । सप्निः। अमृत॑ः। नि। धायि । 

सः। मा। नः। छर । जुहुरः । सहस्वः। सदा । तरे इतिं । मुऽमन॑ंसः। स्याम ॥४। 
कविः क्रातटृक्‌ प्रचेताः प्रकाशकोऽमृतो मरणधर्मरहितोऽ यमभ्निरकविष्वक्रांतकृषु मर्तेषु मरणधर्मकेषु 


१४ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | ख०५. स०२, व०६. 


नि धायि । निहितः । अथ प्र्ससुतिः। सहस्वो बलवत्नमे खे यस्मिन्‌ तयि सदा वयं सुमनसः मुमतयः 
स्याम स खमचास्ित्ोके नोऽसख्माश्मा जुहुरः । मा हिंसीः ॥ 


छा यो योनिं देवकृतं ससाद्‌ कवा दयप ्रिरमृ्ता अतारीत्‌ 
तमोष॑धीश्च वनिनंश्च गभ भूमिश्च विश्वधायसं विभति ॥५। 
श्या । यः। योनिं । देवऽ कृतं । ससाद कता । हि। सप्निः। मृतान्‌ । अतारीत्‌ । 
तं । सोष॑धीः। च। वनिनंः। च । गभे । भूमिः। च । विश्च ऽधांयसं । विभति ॥५॥ 
योऽ र्दैवं देवैः कल्पितं योनिं स्थानमा ससाद अध्यासते । किमर्थं देवाः स्थानं कल्पयंत्यतेरित्यत 
आह । हि यस्मात्कवारणादमिः क्रा प्रभ्नयामृतान्देवानतारीत्‌ । विश्वधायसं विश्रस्य धारकमोषधघीरो- 


षधयो वनिन वृक्षाञ्च गर्भ गर्म संतं तं विभति । मूमिश्च विमतिं ॥ श्रुतमेव बिमर्तोति पदं बङवचनांततया 
विपरिणतं सदोषधोभिर्वनिभिदख संबध्यते ॥ ॥५॥ 


रणे ह्य१ग्रिरमत॑स्य भूरेरीशे रायः सुवीयस्य दातोः 

मात्वा वयं संहसावन्नवीरा माप्सवः परिं षदाम मावः ॥६॥ 

शं । हि । सप्रिः। अमृतस्य । भूरेः । इश । रायः । सुऽ वीर्यस्य । दातोः । 
मा।ला।वय। सहसाऽवन्‌। खवीराः। मा। अप्सं वः। परि । सदाम । मा। अट वः ॥६॥ 


अरमृतस्यात्रमुदकं वा ॥ दितीया्थे ष्ठी ॥ भूरेरधिकं दातोदतुमन्निरीशे । शे हि । सुवीर्यस्य शोमनवी- 
युक्त रायो धनं दातुमीशे । ईशे । अथ प्रत्यशषसतुतिः। सहसावन्‌ हे बलवत्तमे वयं वसिष्ठा वीराः पुवादि- 
रहिताः संतो मा परि षदाम । मा पर्चुपविशाम । भ्रष्पवो रूपरहिताश्च संतो मा परि षदाम । तथा ख 
यासः । अप्प इति पनाम । नि०५.१३.। इति । अदुवः परिचरणहीनाञश्च मा परि षदाम । 


परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पत्तयः स्याम । 

न शेषो श्रे अन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुः ॥७।॥ 

परिऽसद्यं । हि । अरणस्य । रेकण॑ः । नित्य॑स्य । रायः । पत॑यः । स्याम । 

न। शेषः। म्र । अन्यऽजातं । अस्ति । अच तानस्य । मा । पयः। वि । दुक्षः ॥७॥ 


अरणस्यागृणस्य रेक्णो धनं परिषद्यं पप्तं भवति हि । अतो नित्स्यापुन्देयस्य रायो धनस्य पतयः 
स्वाम । यद्रा । अरणस्य रेक्णो धनं परिषद्यं परिहतव्यं भवति । शतो निद्यस्यौरसस्य रायः पुवाष्यस्य 
घन पतयः स्याम । हे श्रप्रे अन्यजातमनौरसं शेषोऽ पत्यं नालि । न भवति । शअचेतानस्याविदुषः पथो 
मागन्‌ पुशरोत्पादनप्रमुखाद्मागन्‌ मा वि दु्षः। मा विदुदुषः ॥ दुष वैकृत्य दति धातुः ॥ तथा च यासः । 
परिहर्तव्यं हि मोपसरतेव्यमरणस्य रेक्णोऽरणोऽ पाणो भवति रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयतः । निलयस्य 
रायः पतयः स्याम । न शेषो अपरे अन्यजातमस्ि । शेष इत्यपत्यमाम शिष्यते प्रयतोऽचेतयमानस्य ततप्रमन्तस्य 
भवति मा मः पथो विदूदुषः। मि०३.२.। इति 


नहि यभायारंणः सुशेवो ऽन्योदयो मन॑सा मंतवा उ । 
अधां चिदोकः पुनरित्स ए्या नो वाज्यभीषाकेतु नव्य॑ः ॥४॥ 


म०3. स०१.स्‌०५.| ॥ पंचमो ऽटकः ॥ १५ 


नहि । यभाय । सरंणः। मुऽशेव॑ः। अन्यऽउट्येः। मन॑सा । मंतवे। ऊं इति । 
अध॑। चित्‌। सबै: पुन॑ः। इत्‌। स। एति। ्ा। नः। वाजी । अभीषाट्‌। एतु। नव्य॑ः॥८॥ 


पूवैस्यामृच्युक्त एवार्थोऽत्र प्रपंच्यते । श्ररणोऽरममाणोऽन्योदर्यः सुशेवः सुखतमः सन्‌ ग्रभाय पुषल्वेन 
ग्रहणाय मनसा मंतवा उ मनसापि मंतव्यो न भवति हि । अध चिदपि च सोऽन्योदर्य श्रोक दत्‌ संस्थान- 
मेव पुर्गरेति । प्राभोति । अतो वाज्यन्नवानमीषार्‌ शच्णामभिभविता नव्यो नवजातः पुरो मोऽस्नानैतु । 
आगच्छतु ॥ , 


त्वमग्रे वनुष्यतो नि पाहि चमुं नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पायः सं रयिः स्पह॒या््यः सहस्री ॥९॥ 

वं । अमरे । वनुषयतः। नि । पाहि । वं । ऊ इतिं । नः। सहसा ऽवन्‌। अवद्यात्‌ 

सं। त्व । प्वस्मन्‌ ऽवत्‌। अभि । एतु । पाथः। सं । रयिः। स्यृहयाग्यः। सहस्री ॥९॥ 
हे अपरे त्वं वनुष्यतो हिंसकात्रोऽस्मात्ति पाहि । वमु खमेवावद्यात्पापात्‌ गोऽस्मातरि पाहि। खा लां 


भ्वस्मन्वत्‌ ध्वलदोषं पाथोऽत्नं हविः समन्येतु । सम्यक्‌ प्रामोतु । अपि चास्मान्‌ स्यृहयाखः स्पष्टणीयः सहस्री 
सहस्रसंख्याको रयिरभ्येतु ॥ 


एता नो अग्रे सोभ॑गा दिदीद्यपि ऋतुं सुचेतसं वतेम । 

विश्वां स्तोतृभ्यो गृणते च॑ संतु यूयं पाति स्वस्तिभिः सदां नः ॥१०॥ 

एता। नः । खमन । सोभ॑गा । दिदीहि । अपिं । कतुं । सु ऽचेत॑सं । वतेम । 

विश्वा । स्तोतृऽभ्यः। गणते। च संतु। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥१०॥ 


एषा ऋग्यास्याता ॥ ॥ ६ ॥ 
प्राग्रये तवस इति नवर्च पचमं सूक्तं वसिष्टस्यार्ध चषटुमं वैश्यानरामिदेवताकं । तथा चागुक्रांतं । प्राम्रये 
नव वैश्चानरोयं लिति ।॥ विभियोगो जंगिकः॥ 


प्राप्रयं तवसे भरध्वं गिर ट्वो सरतयं पृथिव्याः । 
यौ विश्चषाममूरतानामुपस्थं वेश्वानरो वावृधे जागृवद्भिः ॥१। 
प्र। ्ग्रये । तवसं । भरध्वं । गिरं । टिवः। अरतये । पथिष्याः। 
। विश्वेषां । मृतानां । उपऽस्थं । वेश्वानरः । ववृधे । जागृवत्‌ ऽभि: ॥१॥ 


हे स्लोतारस्तवंसे प्रवद्धाय दिवोऽ तरिकषस्य पृथिव्याञ्चारतथे गंबेऽ प्रे वैश्ानरसंन्ञकायाग्रये गिरं सतुति 
प्रभरष्वं । यो वैश्चागरो विश्वनरहितोऽम्रिर्विश्चेषां सर्वेषाममृतानां देवानामुपस्थ उपस्थाने यज्नै जागृवठि 
प्रबददेवेः सहितः सन्‌ ववुधे सुतिभिहविर्भिख वर्धति ॥ 


पुष्टो ट्वि धाय्यप्निः पुंथिष्यां नेता सिंधूनां वृषभः स्तियानां । 

स मानुषीरभि विशे वि भांति वैश्वानरो वावृधानो वरेण ॥२॥ 

पृष्टः द्वि । धायि । सम्रिः। पृथिव्यां । नेता । सिंधूनां । वृषभः। सियानां। 
। मानुषीः । अमि । विशः । वि। भाति। वैश्वान॒रः । ववृधानः । वरेण ॥२॥ 


१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०५.स०२,व्‌० ४. 


सधूनां नदोनां भेता सियानामपां । सिया रापो भवंति स््यायनादिति याखवषनात्‌ । न° ६. १७.। 
वृषभो वर्षिता पुष्टोऽ्चिंतस्तेजसा संपुक्तो वा योऽप्रिदियंतरिक्ते पृथिव्यां च धायि न्यधायि स वेश्वानरो 
विश्वनरदहितोऽ पिर्वैरेण श्रेष्ठेन हविषा तेजसा वा वावृधानो वधघ॑मानः सन्‌ मानुषीर्विशोऽमि मानुषीः प्रजाः 
प्रति वि भाति॥ 


तद्धिया विशं सायन्नसिक्रीरसमना जहतीर्भोजनानि । 
वश्वानर पूरवे शोण चानः पुरो यर्दग्रे ट्ग्यन्नदीदेः ॥३॥ 
त्वत्‌। भिया । विशः । स्ायन्‌ । ससिङ्गीः। ससमनाः । जर्हतीः। भोजनानि ! 
वेश्वनर । पूरवे । शोप्युचानः । पुरः । यत्‌। अग्रे । ट्रय॑न्‌ । अदींदेः ॥३॥ 
हे वैश्वानर विश्वनरदहितापरे त्वत्तो भिया भील्यासिक्रीरसितवणौा राजस्यः॥ प्रथमार्थे द्वितीया ॥ विशः 
प्रजा असमनाः परस्परमसमेता भोजनानि धनानि जहतीस्त्यजंत्य ऋ्रायन्‌ । आगच्छन्‌ । कदेत्यत आह । 


यद्यदा पूरवे रान्न शोग्युचानो दीप्यमानः पुरस्तस्य शत्रुणां पुरो दरयन्‌ दारयमदीदेः अज्यलः। तथा च 
निगमः । अंहो राजन्वरिवः पूरवे कः । ऋम्वे° १. ६३.७.। इति ॥ 


तवं चिधातुं पृथिवी उत दर्वेश्वानर व्रतमंप्रे सचंत । 

त्वं भासा रोदसी आ ततेयाजसेण शोचिषा शेणुचानः ॥४॥ 

तवं । चिऽधातुं । पृथिवी । उत । द्योः । वेश्वानर। तरतं । अग्रे । सच॑त । 

तवं । भासा । रोद॑सी इतिं । आ । ततं । अज॑स्रेण । शोचिषां । शोुचानः ॥४॥ 


हे वैश्ानर विश्वेषां नराणां नेवरपरे। वथा च यास्कः | वैशखानरः कस्मादिश्धात्ररान्रयति विश्च एनं नरा 
मयंतीति वा । नि०७.२१.। इति । तव व्रतं लत्रीतिंकरं कर्म चिधाव्वं तरिं पृथिवी च उतापि च व्यौरिति 
अरयो लोकाः सचंत । सेवते । चैलोक्यवतिन्यः प्रजास्वद्थं कमं वुर्वेतीव्यर्थः । अपि च त्वमञस्ेण शोचिषा 
प्रकाशेन शोशुचानो दीयमानो भासा दीप्या रोदसी यावापृथिव्यौ चा ततंथ । विस्रारयसि ॥ 


त्वाम॑प्रे हरितो वावश्णना गिर॑ः सचते धुन॑यो घृताचीः । 
पतिं कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वश्वानर मुषसां केतुमहां ॥५॥ 
लां । अम्र । हरितः । वावशानाः । गिर॑ः । सचते । धुन॑यः । घृताचीः । 
पतिं । कृष्टीनां । रण्यं । रयीणां । वेश्वानरं । उषसां । केतुं । अहां ॥५। 
हे अमरे छष्टीनां प्रजानां । चितयः छष्टय इति मनुष्यनामसु पाठात्‌ । पतिं स्वामिनं रयीणां धनानां र्यं 
नेतारमुषसामहां केतुं प्रक्नापकं वैश्वागरं विश्वनरहितं लां हरितोऽ्ा वावशानाः कामयमानाः सचते । 


सेवंते । तथा गिरो गणां सुतिर्ूपा वाचो धुनयः पापं धुन्वाना घुताचीधतमंचंत्यः । हविषा सहिता इयर्थः । 
सचते ॥ ॥७॥ 


वि अमुये4 वसंवो न्युखन्कतु हि त मिजमहो जुषंतं । 

त्वं दस्युरोकसो अग्र साज उर ज्योतिंजेनयन्रायांय ॥६॥ 

वि इतिं । मयं । वस॑वः। नि । ऋणषन्‌ । क्रतुं । हि । ते । मिचऽमहः। जुषंतं। 
व । दस्यून्‌ । सरोकसः। अग्रे । साजः। उर । ज्योतिः । जनय॑न्‌। आयय ॥६॥ 


म०3. स०१.स्‌०५.| ॥ पंचमो ऽटकः ॥ १५ 


नहि । यभाय । सरंणः। मुऽशेव॑ः। अन्यऽउट्येः। मन॑सा । मंतवे। ऊं इति । 
अध॑। चित्‌। सबै: पुन॑ः। इत्‌। स। एति। ्ा। नः। वाजी । अभीषाट्‌। एतु। नव्य॑ः॥८॥ 


पूवैस्यामृच्युक्त एवार्थोऽत्र प्रपंच्यते । श्ररणोऽरममाणोऽन्योदर्यः सुशेवः सुखतमः सन्‌ ग्रभाय पुषल्वेन 
ग्रहणाय मनसा मंतवा उ मनसापि मंतव्यो न भवति हि । अध चिदपि च सोऽन्योदर्य श्रोक दत्‌ संस्थान- 
मेव पुर्गरेति । प्राभोति । अतो वाज्यन्नवानमीषार्‌ शच्णामभिभविता नव्यो नवजातः पुरो मोऽस्नानैतु । 
आगच्छतु ॥ , 


त्वमग्रे वनुष्यतो नि पाहि चमुं नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पायः सं रयिः स्पह॒या््यः सहस्री ॥९॥ 

वं । अमरे । वनुषयतः। नि । पाहि । वं । ऊ इतिं । नः। सहसा ऽवन्‌। अवद्यात्‌ 

सं। त्व । प्वस्मन्‌ ऽवत्‌। अभि । एतु । पाथः। सं । रयिः। स्यृहयाग्यः। सहस्री ॥९॥ 
हे अपरे त्वं वनुष्यतो हिंसकात्रोऽस्मात्ति पाहि । वमु खमेवावद्यात्पापात्‌ गोऽस्मातरि पाहि। खा लां 


भ्वस्मन्वत्‌ ध्वलदोषं पाथोऽत्नं हविः समन्येतु । सम्यक्‌ प्रामोतु । अपि चास्मान्‌ स्यृहयाखः स्पष्टणीयः सहस्री 
सहस्रसंख्याको रयिरभ्येतु ॥ 


एता नो अग्रे सोभ॑गा दिदीद्यपि ऋतुं सुचेतसं वतेम । 

विश्वां स्तोतृभ्यो गृणते च॑ संतु यूयं पाति स्वस्तिभिः सदां नः ॥१०॥ 

एता। नः । खमन । सोभ॑गा । दिदीहि । अपिं । कतुं । सु ऽचेत॑सं । वतेम । 

विश्वा । स्तोतृऽभ्यः। गणते। च संतु। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥१०॥ 


एषा ऋग्यास्याता ॥ ॥ ६ ॥ 
प्राग्रये तवस इति नवर्च पचमं सूक्तं वसिष्टस्यार्ध चषटुमं वैश्यानरामिदेवताकं । तथा चागुक्रांतं । प्राम्रये 
नव वैश्चानरोयं लिति ।॥ विभियोगो जंगिकः॥ 


प्राप्रयं तवसे भरध्वं गिर ट्वो सरतयं पृथिव्याः । 
यौ विश्चषाममूरतानामुपस्थं वेश्वानरो वावृधे जागृवद्भिः ॥१। 
प्र। ्ग्रये । तवसं । भरध्वं । गिरं । टिवः। अरतये । पथिष्याः। 
। विश्वेषां । मृतानां । उपऽस्थं । वेश्वानरः । ववृधे । जागृवत्‌ ऽभि: ॥१॥ 


हे स्लोतारस्तवंसे प्रवद्धाय दिवोऽ तरिकषस्य पृथिव्याञ्चारतथे गंबेऽ प्रे वैश्ानरसंन्ञकायाग्रये गिरं सतुति 
प्रभरष्वं । यो वैश्चागरो विश्वनरहितोऽम्रिर्विश्चेषां सर्वेषाममृतानां देवानामुपस्थ उपस्थाने यज्नै जागृवठि 
प्रबददेवेः सहितः सन्‌ ववुधे सुतिभिहविर्भिख वर्धति ॥ 


पुष्टो ट्वि धाय्यप्निः पुंथिष्यां नेता सिंधूनां वृषभः स्तियानां । 

स मानुषीरभि विशे वि भांति वैश्वानरो वावृधानो वरेण ॥२॥ 

पृष्टः द्वि । धायि । सम्रिः। पृथिव्यां । नेता । सिंधूनां । वृषभः। सियानां। 
। मानुषीः । अमि । विशः । वि। भाति। वैश्वान॒रः । ववृधानः । वरेण ॥२॥ 


१४ ॥ णग्वेट्‌ः ॥ | ख०५.स०२, व्‌०९. 


प्र। संऽगाजंः । असुरस्य । प्र ऽशस्ति । पुंसः । कृष्टीनां । अन॒ऽमाद्यस्य । 
इद्रस्यऽइव । प्र । तवसं: । कृतानि । वद । दार । वंट॑मानः। विवक्मि ॥१॥ 


दाङ पुरां भेत्तारं वंदे । वंदमानः सन्‌ सम्राजः सर्वस्य भुवनद्येश्वरस्यासुरस्य बलवतः पुंसो वीरस्य । 
पस्यमिति वोर्यमुच्यते । तथा च यास्कः । पुमान्‌ पुरूमना भवति पुंसतेवा । नि०९.१५.। इति । छृष्टीनां 
जनानामनुमायस्य स्तुत्यस्य तवसो बलवत इद्रसेव तस्य वैश्वानरस्य प्रशल्िं स्तुतिं छतानि कमणि च 
प्र विवक्ति । प्रव्रवीमि ॥ 


कविं केतुं धासिं भानुमद्रहिन्वंति शं राज्यं रोद॑स्योः । 

पुरंटरस्यं गीभिरा विंवामेऽग्ेव्रेतानि पष्य महानि ॥२॥ 

कविं । केत । धासिं । भानु । अदरः । हिन्वंतिं । श । राज्यं । रोद॑स्योः। 
पुरऽद्रस्यं । गीःऽभिः। स्रा । विवासे। सगरः । चतानि । पव्या । महानि ॥२॥ 


कविं प्रानं केतुं विश्वस्य प्रन्नापकं धासिमद्रे धतारमादतुः सोतुवा भानुं भासकं शं सुखकरं रोदस्योदा- 
वापुथिव्यो राज्यं राजानं वेश्वानरममिं हिन्वंति । मदीयाः प्रीणयंति प्रेरयति वा देवाः। अहं च पुरंदरस्य 
पुरां दारयितुरमेः पव्या पुव्धाणि पुरातनानि महानि महांति व्रतानि कमाणि मीभिरा विवासे । 
परिचरामि॥ 


न्यक्तून्यथिनों मृध्रवाचः पीर खद्धो अवृध संयज्ञान्‌ । 

प्रप्र तान्दस्यरग्रिविवाय पूवेश्चकाराप॑रां स्य॑ज्यन्‌ ॥ ३॥ 

नि । अक्रतून्‌। म्रथिनंः। मृधरऽवाचः। पणीन्‌। सथड्ान्‌। अवृधान्‌। सयजान्‌ । 
प्रऽप्र। तान्‌ । दस्यून्‌ । खम्मिः। विवाय। पू वः। चकार । अप॑रान्‌ । खय॑ज्यून्‌ ॥३॥ 


अक्रतूनयन्नान्‌ ग्रथिनो जल्यकाग्मघ्रवाचो हिसितवचस्कान्‌ पणीन्‌ पणिनामकान्वाधुषिकानग्रदान्यक्नादिषु 
श्रह्वारहितानवुधान्‌ स्तुतिमिरम्निमवधयतोऽ यन्नान्यन्नहीनान्‌ तान्दस्यन्‌ वुधा कालस्य नेत॒नमिः प्रप्र अल्यंतं 
नि विवाय। नितरां गमयेत्‌। तदे वाह । रमिः पूर्वो मुख्यः सन्‌ अयञ्यनयजमानानपरान्‌ जघन्यान्‌ चकार ॥ 


यो सपाचीने तम॑सि मदतीः प्राचीश्चकार नृत॑मः शचीभिः । 

तमीश्णनं वस्वो स्रि गृणीषेऽनानतं दमर्यतं पृतन्यन्‌ ॥४॥ 

यः। अपाचीने । तमसि । मरदतीः । प्राचीः । चकारं । नुऽत॑मः। शचीभिः 

तं । इण्न । वस्वः । अत्रिं । गणपे । अनानतं । दमर्यतं । पृतन्यून्‌ ॥४। 


नृतमो नेत्रुतमो योऽम्रिरपाचोनेऽ प्रकाशमाने तमसि निमम्राः प्रजा मदंतीः स्तुवंतीः शचीभिस्ताभ्यो 
दत्तामिः प्रज्ञाभिः प्राचीक्ेजुगामिनो दकार । यद्वा । नेतुतमो योऽपरिरपाचोने तमसि निशायां मद्‌तीममा 
दयंतोरूषसः शचीमिः प्रज्ञाभिः प्राचीञ्चकारत्यर्थः । तं वस्वो धनस्येशानमनानतमप्रहं पृतन्यृन्‌ युखकामां्च 
दमयंतमपिं गुणीषे । सीमि । 


यो देयो खनंमयदधकलेरयो खयेप॑त्नो रुषसंश्चकारं । 
निस्ध्या नहुषो यदधो सम्रिविशश्चक्रे बलिहृतः सहोभिः ॥५।॥ 


म०3. स०१,सू०ऽ.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १९ 


यः । देद्य । अन॑मयत्‌ । वधऽन्ञः । यः । अयेऽप॑लीः उषसः । चकारं । 
सः। निऽरध्यं। नहुंषः। यह्ः। अप्िः। विशः। चके । वल्विऽहत॑ः। सहःऽभिः ॥५॥ 


योऽग्रर्दद्यो देहीरुपतच्चिता त्रसुरीर्विया वधलेर्वधेरायुधै्वानमयत्‌ हीना अकरोत्‌ । यथार्यपन्रीः । 
अर्यः सूर्यः पतियासां ता अर्यपत्यः। ता उषसख्चकार अकरोत्‌ स यङ्धो महामनिर्विशः प्रजाः सहोमिर्बलै- 
निरुध्य नङषो रान्नो बलिहृतः करप्रद्‌ा शकते ॥ 


यस्य शमेनुप विश्वे जनस एवैस्तस्थुः सुमतिं भिसमाणाः। 

वेश्वानरो वरमा रोद॑स्योराम्रिः स॑साद्‌ पिजोरपस्थं ॥ ६॥ 

यस्यं । शमेन्‌ । उप॑ । विच । जनांसः। एवैः । तस्थुः । मुऽमतिं । भिश्माणाः। 
वेश्वानरः। वरं । आ। रोद॑स्योः। आ। अग्निः साद्‌ । पिचोः। उपऽस्थं ॥६॥ 


विश्वै सवे जनासो जनाः शर्मन्‌ शमणि सुखनिमित्तं यस्य वैश्वानरस्य सुमतिं भिदमाणाः प्रार्थमामा 
एवेः कर्मभिरहविभिर्वोप तस्युः यमेवोपतिषठते स वैश्वानरो विश्रनरहितोऽभरिः सूयः सन्‌ पि्रो्मातापिचो 
रोदस्योदावापृथिवयोर्वरमुत्कषटमुपस्ं मध्यम॑तरि त्तमा ससाद । आगच्छत्‌ ॥ 


आ देवो दद वुष्या$ वसूनि वेश्वान॒र उदिता सूयैस्य ! 

सा समुदरादव॑रादा पर॑स्मादाम्मिदेदे दिव आ पंयिव्याः ॥७॥ 

आ । देवः। दे । वृष्यां । वसूनि । वैश्वानरः। उत्‌ऽइता । सूयेस्य 

सा। समुदरात्‌। अव॑रात्‌। सा पर॑स्मात्‌। आ । चप्रिः। दे ।दिवः। ख। पृथिव्याः ॥9॥। 


वैश्वानरो विश्चनरदहितोऽमिदेवो दयोतमानो बुध्या बुध्यान्यांतरिक्षाणि । बुभ्रमंतरिच्ं। तथा च यास्कः । 
वु्रमतरिक्षं बदा अख्िन्ध॒ता आप इति वा । नि° १०. ४४.। दति । वसुन्याच्छाद्‌कानि तमांसि ॥ वस 
आच्छादन इति धातुः । सूर्यस्योदितोदितावुदये सत्या ददे । समुद्रादंतरि क्तात्‌ । सगरं समुद्र शत्यंतरिकष- 
ममु पाठात्‌ । अवरात्पृथिव्या्तमांस्या ददे । समुद्रात्परस्मादि वोऽपि तमांस्या ददे । तदेव द्‌ शंयति। 
अरभिदिंवस्तमांस्या ददे पृथिव्याश्च तमांस्या ददे॥ ॥९॥ 


प्रवो देवमिति सप्र्च सप्तमं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटुममाप्ेयं । प्र वो देवमित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाथिम- 
शस्त्रयोदे शमूक्त उक्तो विनियोगः ॥ 
मरवेों देवं चिसहसानमम्मिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः । 
भवां नौ दूतो अध्वरस्य विहान्मनां देवेषु विविरे मितदुः ॥१॥ 
मर।व्‌ः। देवं । चित्‌ । सहसानं। अभ्रिं । अरं । न । वाजिनं । हिषे । नम॑ःऽभिः। 
भवं । नः । दूतः । अध्वरस्य । विद्वान्‌ । त्मना । देवेषु । विविदे । मितऽदुः ॥१। 
हे अरे वस्तवां देवं योतमानादिगुणयुक्त सहसानं राचसानमिमवंतं बलमाचरंतं वामिमग्रस्य नेतारमथं 
न अश्वमिव वाजिनं वेगवंतं बलवंतं वा नमोभिः सुतिभिर्हेविर्भिवी प्र हिषे । ह ्रत्ेतवा चिद््रहिणोम्येव । 
किंच हे अपरे तवं विद्वान्‌ जानन्‌ नोऽ स्माकमध्वरस्य यज्ञस्य दूतो भव। अथ परोचसुतिः। नात्मना खयमेव 
देवेषु मितद्रू देग्धद्रू मोऽभिरिव विविदे । प्रश्नयति । 
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२० ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०५.अ०२, व०१०. 


आ याह्यग्ने पथ्या 3 अनु स्वा मंदरो देवानां सख्यं जुषाणः । 

आ सानु भुष्मेनद्॑न्पृथिव्या जभेभिविश्॑मुशधग्वनांनि ॥२॥ 

आ । याहि । छप्र । पथ्याः । अनुं । स्वाः । मंदरः । देवानां । सख्यं । जुषाणः, 

आ । सानुं । णुष्परः। नदय॑न्‌ । पृथिव्याः । जभेभिः। विश्वं । उश्ध॑क्‌। वनानि ॥२॥ 


हे अपरे त्वं मद्र मदयिता सुत्यो वा देवानां सख्यं । देवैः सह सख्यमित्यथः । जुषाणः सेवमानः पृथिव्याः 
सानु समुच्छितं तृणगुत्मादिकं गुष्पैः शोष्केदहकेसेजोभिनंदयन्‌ शब्दायमानः । दष्यमानं हि शब्दायते । 
जभेभिर्देष्राभिः । ज्वालाभिरिल्यर्थः । विश्रं विश्रानि वनान्युशधक्‌ं कामयमानो दहम्‌ खाः पथ्या अनु । 
खैमीर्भरित्यर्थः। आ श्र याहि। आकारस्य पुनर्वचनमादरार्थ॥ 


प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बहिः प्रीणीते अग्रिरींक्छितौ न होतां। 

सा मातरा विश्ववरि हुवानो यतो यविष्ठ जिषे मुणेव॑ः ॥३॥ 

प्राचीन॑ः। यज्ञः। सुऽधितं। हि। वरिः। प्रीणीते । अग्निः ईक्छितः। न। होता । 

आ । मातरं । विश्ववार इतिं विष्वऽ वरि । हवानः । यत॑: । यविष्ठ । जज्ञिषे । 
सुऽशेव॑ः ॥३॥ 


अयं यन्नः प्राचीनः । सम्यगनुष्टीयत इव्यर्थः । यद्वा । यन्नो यष्टा होता प्राचीनः । यदा । यन्नो हविः 
प्राचीनः प्राचीनं प्राद्ूुखमासत्नं । बहि बरख सुधितं मुनिहितं । शठ्छिवः सुतोऽभमिः प्रीणीति । तृप्तञ्च 
भवति । होता न होता च। नेति चा । विश्ववारे विशचर्वरणीथे मातरा यावापृथिव्याविडायामा वानो 
भवति । कदे त्यत आह । यतो यद्‌ यविष्ठ हे युवतमाभ्रै लं सुशेवः सुसुखो अ्चिषे जायसे ॥ 


सद्यो खंध्वरे रथिरं ज॑नंत मानुषासो विचैतसो य एषां । 

विशामधायि वि्पतिदुरोणेऽम्रिमेद्रो मधुवचा ऋृतावां ॥४॥ 

सयः) सध्वरे । रथिरं । जनत । मानुंषासः। विऽ चेतसः । यः। एषां । 

विशं। अधायि। विश्पतिः। दुरोणे । ्प्निः। मंदरः । मधुंऽवचाः। कृत ऽवा ॥४॥ 


विचेतसो विविक्तप्रज्ञा मानुषासो मनुष्या अध्वरे यश्चै रथिरं रथिनं नेतारमम्मिं सद्यो जनंत । जनयंति । 
य एषां हविर्वंहति सोऽयम्रिर्विश्तिर्विंशां पतिर्विश्वस्य पतिर्वा मंद्रो मदयिता मधुवचा मादयितुवचस्क 
ऋतावा यन्नवान्‌ विशां मगुष्ाणां दुरोणे गृहेऽधायि । आटिः ॥ 


अस।दि वृतो वहराजगन्वानभ्नि्ैया नुषद॑ने विधी । 

द्ोश्च यं पुंथिवी वावृधाते स्रा यं होता यज॑ति विश्ववा॑रं ॥५॥ 

असादि । वृतः। वहिः । आऽजगन्वान्‌ । अब्निः। बर्मा । नृऽसर्दने। विऽधता। 
द्योः। च । यं । पृथिवी । ववृधाति इतिं । खा । यं । होतां । यज्जति। विश्वऽ वर ॥५। 


वृतो होतुलेन वहिहंविषां वोढा ब्रह्मा परिवृढो विधत विश्वस्य धारकोऽभिराजगन्वान्‌ बुलोकादागत 
आगमनशीलो वा नृषदने होतुः स्थानेऽ सादि । उपविष्टः । यममिं दौञ्च पृथिवी चोभे ववुधाति वर्धयतः । यं 
च विश्ववारं विशचर्वरशीयं होता मानुष रा यजति ॥ 


म० 9.०१, सू० ४, ॥ पचमोऽ टकः ॥ २१ 


एते दयुम्नेभिविंश्वमातिरत्‌ मंन ये वार नयो अत॑क्षन्‌ । 
प्रये विश्स्तिरत ्ोष॑माणा चाये मे अरस्य दी्धयनृतस्यं ॥६॥ 
एते । दुमरेभिः। विष्वं । सा । सततिरंत। मंच । ये। वा। अरं । नये।:। खत॑छन्‌। ` 


प्र। ये। विशः। तिरतं । श्रोष॑माणाः सा। ये। मे। अस्य । दीधयन्‌। कतस्य ॥६॥ 


एते मदीयाः पुरुषा गुम्नेभिरवैर्वि्चं पोष्यवगमातिरंत । वर्धयति । अथवा दुम्ेमिर्यशोभिर्विश्चं जगदा 
तिरत । अभ्यगच्छचित्य्थः। क इत्यत श्राह । ये नया मनुष्या मवं सों सुत्यं वारं पयाप्रमतस्षन्‌ समखुर्वन्‌ । 
वेति समुचये । ये च विशो जनाः श्रोषमाणाः ॥ गुणोतिः सन्यङोरिति दिवं इको सलिति सनः कित्त्वं च 
सवं विधयग्कंदसि विकल्पेत इति न भवतः। न्ना्रसदृशां सम इत्यात्मनेपदं ॥ प्र तिरंत वर्धयंति। मे मदीया 
ये वा ऋतस्यास्य सत्यमिममतरिं ॥ कर्मणि षष्ठी । मानुषाणामसश्रीयादितिवत्‌ ॥ आ दीधयन्‌ आदीपयनम्‌ ॥ 


नू लाम॑ग्र ईमहे वसिष्ठा इेणनं सूनो सहसो वसूनां । 

इषं स्तोतृभ्यो मघवद्म आन्यं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

नु । लां । अग्ने । ईमहे । वसिष्ठाः । इणानं । सूनो इतिं । सहसः । वसूनां । 

इष । स्तोतृऽभ्यः। मघव॑त्‌ऽभ्यः। सानट्‌। यूयं। पात। स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 


सहसः सुनो बलस्य पुत्राय वसिष्ठा वयं वसुनामीशानं लामस्मदीयेभ्यः स्तोतृभ्यो मघवद्यो हविष्मद्यचच 
षमत्तं मु सिप्रमवदय वानर्‌ । प्रापयेः॥ नशेवयीप्तिकमंणोऽ तरणी तख्ाल्लुडि च्छद स्यपि दृश्यत इत्याङागमः॥ युयं 
लत्परिवाराश्च संवे यूयं नोऽस्मान्‌ सद्‌ खस्तिमिः पातित्येवमीमंहे । याचामहे ॥ ॥ १०॥ 


दधे राजेति सप्तचैमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्या चष्टुममापेयं । इध राजेत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाका्िनशस्त 
योर्बिनियोगः ॥ आतिथ्याया प्रप्रायममिरिति खिष्टकृतो याज्या । सूचितं च । प्रप्रायमम्रिभरतस्य गख इति 
संयाज्ये । आ०४.५.। दति ॥ 


धे राजा समर्यो नमोभियैस्य प्रतीकमाहुतं तेनं । 

नतं हयेभिंरीर्छते सवाध साग्रिरय उषसामशोचि ॥१। 

डधे। राजां । सं । अयेः। नम॑ःऽभिः। यस्यं । प्रतीकं । सआाऽहुतं । धृतेन । 

नरः । हययेभिः। इच्छते । सऽ बाधः । आ । खग्रिः। खये । उषसां । अशोचि ॥१॥ 


राजा दीप्रोऽयः खामी हविषां प्रेरको वामिनैमोभिः स्तुतिभिः सह समिधे । समिध्यते। यस्यामेः प्रतीकं 
रपं पुतेनाङतं भवति । यं च नरोऽ खदीयाः सबाधः संदिष्टाः संजातबाधा वा हयेमिहेयेः साधमोक्छते 
सुवति सोऽव्रिर्षसामग्र आशोचि । आदोष्यति ॥ 


अयमु घ सुम॑हां अवेद होता मदौ मनुषो यह्ो सप्रिः। 

वि भा खकः ससुजानः पंयिव्यां कुष्णप॑ विरोष॑धीभि ववक्षे ॥२॥ 

अयं । ऊ इतिं । स्यः सुऽम॑हान्‌। अवेदि। होता । मंद्रः। मनुषः। यदः । सभ्िः। 

वि। भाः। खकस्त्यंकः। ससृजानः। पृथिव्या । कृष्णऽप॑विः। सोष॑धीभिः। ववक्षे ॥२॥ 
स्य सोऽयं होता देवानामाङ्काता मंदरो मदयिता यङो महानमिर्मशुषो मनुष्यस्य सुमहागवेदि । सुम- 


२२ ॥ ण्वेट्‌ः ॥ | ० ५. ०२. व०११, 


हत्वेन प्रश्नायते । शपि च सोऽयं भा दीप्रीर्यकः। विकरोल्यंतरिक्ते । किच सोऽयं कृष्णपविः छष्णमार्गोऽतरिः 
पृथिव्यां सखटजानः खज्यमानः सच्नोषधीभिर्ववत्ते । वधते ॥ 


क्यांनोखप्रे वि व॑सः सुवृक्तिं कासु स्वधामृणवः शस्यमानः । 

कटा भ॑वेम पत॑यः मुट रायो वंताों दुष्टरस्य साधोः ॥३॥ 

कयां। नः। प्रे । वि। वसः। मुऽवृक्ति। कां । ऊँ इति । स्वधां । ऋृणवः। शस्यमानः, 
कदा । भवेम । पत॑यः। सुऽट्च । रायः। वंतारः । दुस्तस्य । साधोः ॥३॥ 


हे अमे तं कया खधया हविषा नोऽस्माकं सुवुक्ते सुति वि वसः। व्याघ्रुषे आच्छादयसि वा। कामु कां 
च स्वधां शस्यमानः स्त यमानस्त्वमृणवः। प्राप्याः । हे सुद्‌ च शोभमद्‌ानापै । तथा च यास्कः । सुद्चः कल्या 
णदानः। नि० ६. १४. । इति । वयं कद्‌ दुष्टरस्य शवुभिदुं्िंसकस्य साधोः समीचीनस्य रायो घनस्य पतय 
स्ामिनो भवेम । वंतारः संभक्तारश्च कद्‌ भवेम ॥ 


परप्रायमग्रिभगतस्यं णुणषे वि यत्सूयों न रो चते बृहद्भाः । 

अभि यः पर्‌ पृत॑नासु तस्यो चंतानो देव्यो अतिथिः गुणोच ॥४॥ 

प्रऽप्र। अयं। खप्निः। भरतस्यं । गृणे । वि । यत्‌ । सूयः। न । रोचति । वृहत्‌। भाः 

अभि । यः । पूरे । पृत॑नासु । तस्थो । द्यतानः । दव्य । अतिथिः । शुशोच ॥४॥ 

अयं प्रसिहोऽमिभरतस्य यजमानस्य मम प्रप्रा्येतं शुण्वे । प्रथितो भवति । कदेव्यचाह । यदद्‌ मर्यो 

न सूर्यं इव बुहञ्वा वृह्न्नासमानो वि रोचते प्रकाग्रते। किंच योऽतनिः पृतनासु संग्रामेषु पूरे परुनामकमसुर 
ममि तस्थौ अभिबभूव सोऽयं युतामो दीप्यमानो देव्योऽ तिथिदेवानामतिधिवत्पूज्यः सन्‌ ग्ुशोच । जज्वाल ॥ 

असनि आहवनानि भूरि सुवो विश्वेभिः सुमना अनीकेः । 

सतुतश्चिदग्ने पुखिषे गृणानः स्वयं वधेस्व तन्वं सुजात ॥५॥ 

अस॑न्‌। इत्‌। ते इतिं। ऽह वनानि भूरिं । भुवः। विर्वैभिः। सुऽमनां:। सनीकेः। 

स्तुतः। चित्‌। अप्र । शृखिषे। गृणानः । स्वयं । वधेस्व । तन्वं । सुऽजात ॥५॥ 


हे अपरे खे लय्याहवनानि हवीष्याङ्तयो वा भुरि बह्ृन्यसतित्‌ । भवंत्येव । ले च विश्चेभिर्विशचैरनीक्षै- 
सेजोमिस्त्वद्धिभूतिभिरमिभिर्वा सह सुमना भुवः। भव । हे अत्रे लुतः स्तोतुः । स्तौतीति सुत्‌ । सोतं शृणव । 
शृणु । हे सुजात कन्याणप्रादुभावामे गृणानः सूयमानस्त्वं खयं स्वयमेव तन्वं घां तनुं मम तनुं वा वधेख । 
वर्धयस्व ॥ 


इदं वच॑; शतसाः संसंहसरमुटग्रये जनिषीष्ट डिवर्हाः । 

शं यत्स्तोतृभ्य ्रापये भवाति द्युमदमीवचातनं रछ्लोहा ॥६॥ 

इटं । वच॑ः। शत ऽसाः। संऽस॑हसरं । उत्‌ । अग्रं । जनिषीष्ट । दिऽ वहाः 

श । यत्‌। स्तोत्‌ऽभ्यः। आपये । भव।ति। चुऽमत्‌। समी वऽ चातनं । रघछःऽ हा ॥६॥ 


शतसा गवां शतस्य संभक्ता संसहस्रं गवां सहक्नेण च संयुतो दििबहा द्वाभ्यां वियाकर्मभ्यां बृहन्‌ वसिष्ठो 


म० 9.०१, सू० ४, ॥ पचमोऽ टकः ॥ २१ 


एते दयुम्नेभिविंश्वमातिरत्‌ मंन ये वार नयो अत॑क्षन्‌ । 
प्रये विश्स्तिरत ्ोष॑माणा चाये मे अरस्य दी्धयनृतस्यं ॥६॥ 
एते । दुमरेभिः। विष्वं । सा । सततिरंत। मंच । ये। वा। अरं । नये।:। खत॑छन्‌। ` 


प्र। ये। विशः। तिरतं । श्रोष॑माणाः सा। ये। मे। अस्य । दीधयन्‌। कतस्य ॥६॥ 


एते मदीयाः पुरुषा गुम्नेभिरवैर्वि्चं पोष्यवगमातिरंत । वर्धयति । अथवा दुम्ेमिर्यशोभिर्विश्चं जगदा 
तिरत । अभ्यगच्छचित्य्थः। क इत्यत श्राह । ये नया मनुष्या मवं सों सुत्यं वारं पयाप्रमतस्षन्‌ समखुर्वन्‌ । 
वेति समुचये । ये च विशो जनाः श्रोषमाणाः ॥ गुणोतिः सन्यङोरिति दिवं इको सलिति सनः कित्त्वं च 
सवं विधयग्कंदसि विकल्पेत इति न भवतः। न्ना्रसदृशां सम इत्यात्मनेपदं ॥ प्र तिरंत वर्धयंति। मे मदीया 
ये वा ऋतस्यास्य सत्यमिममतरिं ॥ कर्मणि षष्ठी । मानुषाणामसश्रीयादितिवत्‌ ॥ आ दीधयन्‌ आदीपयनम्‌ ॥ 


नू लाम॑ग्र ईमहे वसिष्ठा इेणनं सूनो सहसो वसूनां । 

इषं स्तोतृभ्यो मघवद्म आन्यं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

नु । लां । अग्ने । ईमहे । वसिष्ठाः । इणानं । सूनो इतिं । सहसः । वसूनां । 

इष । स्तोतृऽभ्यः। मघव॑त्‌ऽभ्यः। सानट्‌। यूयं। पात। स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 


सहसः सुनो बलस्य पुत्राय वसिष्ठा वयं वसुनामीशानं लामस्मदीयेभ्यः स्तोतृभ्यो मघवद्यो हविष्मद्यचच 
षमत्तं मु सिप्रमवदय वानर्‌ । प्रापयेः॥ नशेवयीप्तिकमंणोऽ तरणी तख्ाल्लुडि च्छद स्यपि दृश्यत इत्याङागमः॥ युयं 
लत्परिवाराश्च संवे यूयं नोऽस्मान्‌ सद्‌ खस्तिमिः पातित्येवमीमंहे । याचामहे ॥ ॥ १०॥ 


दधे राजेति सप्तचैमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्या चष्टुममापेयं । इध राजेत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाका्िनशस्त 
योर्बिनियोगः ॥ आतिथ्याया प्रप्रायममिरिति खिष्टकृतो याज्या । सूचितं च । प्रप्रायमम्रिभरतस्य गख इति 
संयाज्ये । आ०४.५.। दति ॥ 


धे राजा समर्यो नमोभियैस्य प्रतीकमाहुतं तेनं । 

नतं हयेभिंरीर्छते सवाध साग्रिरय उषसामशोचि ॥१। 

डधे। राजां । सं । अयेः। नम॑ःऽभिः। यस्यं । प्रतीकं । सआाऽहुतं । धृतेन । 

नरः । हययेभिः। इच्छते । सऽ बाधः । आ । खग्रिः। खये । उषसां । अशोचि ॥१॥ 


राजा दीप्रोऽयः खामी हविषां प्रेरको वामिनैमोभिः स्तुतिभिः सह समिधे । समिध्यते। यस्यामेः प्रतीकं 
रपं पुतेनाङतं भवति । यं च नरोऽ खदीयाः सबाधः संदिष्टाः संजातबाधा वा हयेमिहेयेः साधमोक्छते 
सुवति सोऽव्रिर्षसामग्र आशोचि । आदोष्यति ॥ 


अयमु घ सुम॑हां अवेद होता मदौ मनुषो यह्ो सप्रिः। 

वि भा खकः ससुजानः पंयिव्यां कुष्णप॑ विरोष॑धीभि ववक्षे ॥२॥ 

अयं । ऊ इतिं । स्यः सुऽम॑हान्‌। अवेदि। होता । मंद्रः। मनुषः। यदः । सभ्िः। 

वि। भाः। खकस्त्यंकः। ससृजानः। पृथिव्या । कृष्णऽप॑विः। सोष॑धीभिः। ववक्षे ॥२॥ 
स्य सोऽयं होता देवानामाङ्काता मंदरो मदयिता यङो महानमिर्मशुषो मनुष्यस्य सुमहागवेदि । सुम- 


२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५,ख० २, व०१३. 


योऽव्रिरमूरोऽमृढः कविः प्राक्नोऽदितिरदीनो विवखान्दीप्निमान्‌ सुसंसत्‌ शोभनसदनः शोमनसंवेदमो 
वा मिभः प्रमीतेस्त्राता सर्वेषामतिथिरतिथिवत्यृज्यः शिवः शिवकरो जगतथित्रभानुधिबदीप्तिरषसामये मुखे 
भाति सोऽयमपां गभः सम्‌ प्रस्वो जायमाना श्रोषधीरा विवेश ॥ 


ईव्छन्यो वो मनुषो युगेषु समनगा संभशुचज्नातवेदाः । 

सुसंद्शं भानुना यो विभाति प्रति गावः समिधानं वुंधंत ॥४॥ 

दक्छन्यः । वः । मनुषः । युगेष॑ । समनऽगाः। अण्‌चत्‌ । जातऽवेटाः । 
मुऽसंदशं। भानुना । यः। विऽभातिं । प्रतिं । गाव॑ः । सं ऽइ्धानं । वुधंत्‌ ॥४॥ 


हे अम्रे वस्तयं ॥ अच विभक्िवचनव्यत्ययः ॥ मनुषो मनुष्यस्य युगेषु यागकालेषु सर्वेष्वपि दिवसेषु वेतठन्य 
सत्यः । अतः परं परोषसुतिः। योऽग्रिजातवेदा जातघनः समनगा युचेषु संगंता सन्‌ अगुचत्‌ दीप्यते । 
सुसंदृशा सुसद शेनेन भानुना तेजसा विभाति च । तममिं समिधानं समिध्यमानं गावः सवयः प्रति बुघंत । 
प्रतिबोधयति ॥ 
वैश्वदेवे पशावपरे याहीति हविषो याज्या । सूवितं च । अप्रे याहि दू्यं मा रिषण् दद्र नरौ नेमधिता 
हवत इति तिसः । आ०३.७. | इति ॥ 
अग्रं याहि टूत्य१ मा रिषण्यो ठेवा खख्छां ब्रह्मकृता गणेनं । 
स स्वतीं मरतो अश्विनापो यधि टेवार्चत्नधेयांय विश्वन्‌ ॥५॥ 
छग्रे । यारि । टृल्यं । मा । रिषण्यः। देवान्‌ । अच्छ॑ । ब्रह्मऽ कृतां । गणेनं । 
सरस्वतीं । मरूतः। अश्विना । अपः। यसि । टवान्‌ । रत्न ऽधेरयाय । विश्वान्‌ ॥५॥ 


हेअपे दूत्यं दूतस्य कमं हविर्वहनादि याहि देवानच्छाभिगच्छ। गणेन संघेन सह ब्रह्मता ब्रह्मतो 
ऽख्यानस्मदीयांख तव स्तोतन्मा रिषण्यः । मा हिंसीः । सरस्वतीं मर्तोऽशिनाश्चिनावपञ्च एतान्‌ देवाम्‌ 
रल्रधयायासमभ्यं रतदानाय यत्ति च ॥ 


चाम॑ग्रे समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन्य्ि राये पुरंधिं । 

पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥६॥ 

लां । अप्र । संऽइधानः। वसिष्टः । जरूथं । हन्‌ । यिं । राये। पुरंऽधि। 
पुरुऽनीथा । जातऽवेदः । जरस्व । यूयं । पात । स्व स्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥६॥ 


हे्रप्रे लां वसिष्ठ ऋषिः समिधानो भवति। त्वं च अद्यं परषभाषिणं जरणीयं वा रक्तोगणं हन्‌ । 
जहि । राये धनवते यजमानाय पुरंधिं बहङथियं देवगणं । तथा च यास्कः । पुरंधिर्वशृघीरिति । यचि। 
यज । किंच है जातवेदो त्रे पुरुणीथा पुश्नीथेन बना स्तोत्रेण जरस्व । देवाम्‌ स्तुहि । यद्वा । पुरुणीथानेक 
मागि रस्ांसि जरथेत्यर्थः॥ ॥१२॥ 

उषो न जार दति पंचं दशमं सूक्तं वसिष्ठस्या चषटरुभमामतरेयं । तथा चामुक्रांतं । उषो न पंचेति । प्रात- 
दमुवाकाश्चिनशस््रयोदक्रो विनियोगः ॥ 


उषो न जारः पृथु पाजो अधेहविंद्युतहीद्यच्छोु चानः । 
वृषा हरिः शुचिरा भाति भासा धियों हिन्वान उशतीरजीगः ॥१॥ 


म० 9.०१, सू० ४, ॥ पचमोऽ टकः ॥ २१ 


एते दयुम्नेभिविंश्वमातिरत्‌ मंन ये वार नयो अत॑क्षन्‌ । 
प्रये विश्स्तिरत ्ोष॑माणा चाये मे अरस्य दी्धयनृतस्यं ॥६॥ 
एते । दुमरेभिः। विष्वं । सा । सततिरंत। मंच । ये। वा। अरं । नये।:। खत॑छन्‌। ` 


प्र। ये। विशः। तिरतं । श्रोष॑माणाः सा। ये। मे। अस्य । दीधयन्‌। कतस्य ॥६॥ 


एते मदीयाः पुरुषा गुम्नेभिरवैर्वि्चं पोष्यवगमातिरंत । वर्धयति । अथवा दुम्ेमिर्यशोभिर्विश्चं जगदा 
तिरत । अभ्यगच्छचित्य्थः। क इत्यत श्राह । ये नया मनुष्या मवं सों सुत्यं वारं पयाप्रमतस्षन्‌ समखुर्वन्‌ । 
वेति समुचये । ये च विशो जनाः श्रोषमाणाः ॥ गुणोतिः सन्यङोरिति दिवं इको सलिति सनः कित्त्वं च 
सवं विधयग्कंदसि विकल्पेत इति न भवतः। न्ना्रसदृशां सम इत्यात्मनेपदं ॥ प्र तिरंत वर्धयंति। मे मदीया 
ये वा ऋतस्यास्य सत्यमिममतरिं ॥ कर्मणि षष्ठी । मानुषाणामसश्रीयादितिवत्‌ ॥ आ दीधयन्‌ आदीपयनम्‌ ॥ 


नू लाम॑ग्र ईमहे वसिष्ठा इेणनं सूनो सहसो वसूनां । 

इषं स्तोतृभ्यो मघवद्म आन्यं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

नु । लां । अग्ने । ईमहे । वसिष्ठाः । इणानं । सूनो इतिं । सहसः । वसूनां । 

इष । स्तोतृऽभ्यः। मघव॑त्‌ऽभ्यः। सानट्‌। यूयं। पात। स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 


सहसः सुनो बलस्य पुत्राय वसिष्ठा वयं वसुनामीशानं लामस्मदीयेभ्यः स्तोतृभ्यो मघवद्यो हविष्मद्यचच 
षमत्तं मु सिप्रमवदय वानर्‌ । प्रापयेः॥ नशेवयीप्तिकमंणोऽ तरणी तख्ाल्लुडि च्छद स्यपि दृश्यत इत्याङागमः॥ युयं 
लत्परिवाराश्च संवे यूयं नोऽस्मान्‌ सद्‌ खस्तिमिः पातित्येवमीमंहे । याचामहे ॥ ॥ १०॥ 


दधे राजेति सप्तचैमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्या चष्टुममापेयं । इध राजेत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाका्िनशस्त 
योर्बिनियोगः ॥ आतिथ्याया प्रप्रायममिरिति खिष्टकृतो याज्या । सूचितं च । प्रप्रायमम्रिभरतस्य गख इति 
संयाज्ये । आ०४.५.। दति ॥ 


धे राजा समर्यो नमोभियैस्य प्रतीकमाहुतं तेनं । 

नतं हयेभिंरीर्छते सवाध साग्रिरय उषसामशोचि ॥१। 

डधे। राजां । सं । अयेः। नम॑ःऽभिः। यस्यं । प्रतीकं । सआाऽहुतं । धृतेन । 

नरः । हययेभिः। इच्छते । सऽ बाधः । आ । खग्रिः। खये । उषसां । अशोचि ॥१॥ 


राजा दीप्रोऽयः खामी हविषां प्रेरको वामिनैमोभिः स्तुतिभिः सह समिधे । समिध्यते। यस्यामेः प्रतीकं 
रपं पुतेनाङतं भवति । यं च नरोऽ खदीयाः सबाधः संदिष्टाः संजातबाधा वा हयेमिहेयेः साधमोक्छते 
सुवति सोऽव्रिर्षसामग्र आशोचि । आदोष्यति ॥ 


अयमु घ सुम॑हां अवेद होता मदौ मनुषो यह्ो सप्रिः। 

वि भा खकः ससुजानः पंयिव्यां कुष्णप॑ विरोष॑धीभि ववक्षे ॥२॥ 

अयं । ऊ इतिं । स्यः सुऽम॑हान्‌। अवेदि। होता । मंद्रः। मनुषः। यदः । सभ्िः। 

वि। भाः। खकस्त्यंकः। ससृजानः। पृथिव्या । कृष्णऽप॑विः। सोष॑धीभिः। ववक्षे ॥२॥ 
स्य सोऽयं होता देवानामाङ्काता मंदरो मदयिता यङो महानमिर्मशुषो मनुष्यस्य सुमहागवेदि । सुम- 


२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५,ख० २, व०१३. 


योऽव्रिरमूरोऽमृढः कविः प्राक्नोऽदितिरदीनो विवखान्दीप्निमान्‌ सुसंसत्‌ शोभनसदनः शोमनसंवेदमो 
वा मिभः प्रमीतेस्त्राता सर्वेषामतिथिरतिथिवत्यृज्यः शिवः शिवकरो जगतथित्रभानुधिबदीप्तिरषसामये मुखे 
भाति सोऽयमपां गभः सम्‌ प्रस्वो जायमाना श्रोषधीरा विवेश ॥ 


ईव्छन्यो वो मनुषो युगेषु समनगा संभशुचज्नातवेदाः । 

सुसंद्शं भानुना यो विभाति प्रति गावः समिधानं वुंधंत ॥४॥ 

दक्छन्यः । वः । मनुषः । युगेष॑ । समनऽगाः। अण्‌चत्‌ । जातऽवेटाः । 
मुऽसंदशं। भानुना । यः। विऽभातिं । प्रतिं । गाव॑ः । सं ऽइ्धानं । वुधंत्‌ ॥४॥ 


हे अम्रे वस्तयं ॥ अच विभक्िवचनव्यत्ययः ॥ मनुषो मनुष्यस्य युगेषु यागकालेषु सर्वेष्वपि दिवसेषु वेतठन्य 
सत्यः । अतः परं परोषसुतिः। योऽग्रिजातवेदा जातघनः समनगा युचेषु संगंता सन्‌ अगुचत्‌ दीप्यते । 
सुसंदृशा सुसद शेनेन भानुना तेजसा विभाति च । तममिं समिधानं समिध्यमानं गावः सवयः प्रति बुघंत । 
प्रतिबोधयति ॥ 
वैश्वदेवे पशावपरे याहीति हविषो याज्या । सूवितं च । अप्रे याहि दू्यं मा रिषण् दद्र नरौ नेमधिता 
हवत इति तिसः । आ०३.७. | इति ॥ 
अग्रं याहि टूत्य१ मा रिषण्यो ठेवा खख्छां ब्रह्मकृता गणेनं । 
स स्वतीं मरतो अश्विनापो यधि टेवार्चत्नधेयांय विश्वन्‌ ॥५॥ 
छग्रे । यारि । टृल्यं । मा । रिषण्यः। देवान्‌ । अच्छ॑ । ब्रह्मऽ कृतां । गणेनं । 
सरस्वतीं । मरूतः। अश्विना । अपः। यसि । टवान्‌ । रत्न ऽधेरयाय । विश्वान्‌ ॥५॥ 


हेअपे दूत्यं दूतस्य कमं हविर्वहनादि याहि देवानच्छाभिगच्छ। गणेन संघेन सह ब्रह्मता ब्रह्मतो 
ऽख्यानस्मदीयांख तव स्तोतन्मा रिषण्यः । मा हिंसीः । सरस्वतीं मर्तोऽशिनाश्चिनावपञ्च एतान्‌ देवाम्‌ 
रल्रधयायासमभ्यं रतदानाय यत्ति च ॥ 


चाम॑ग्रे समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन्य्ि राये पुरंधिं । 

पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥६॥ 

लां । अप्र । संऽइधानः। वसिष्टः । जरूथं । हन्‌ । यिं । राये। पुरंऽधि। 
पुरुऽनीथा । जातऽवेदः । जरस्व । यूयं । पात । स्व स्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥६॥ 


हे्रप्रे लां वसिष्ठ ऋषिः समिधानो भवति। त्वं च अद्यं परषभाषिणं जरणीयं वा रक्तोगणं हन्‌ । 
जहि । राये धनवते यजमानाय पुरंधिं बहङथियं देवगणं । तथा च यास्कः । पुरंधिर्वशृघीरिति । यचि। 
यज । किंच है जातवेदो त्रे पुरुणीथा पुश्नीथेन बना स्तोत्रेण जरस्व । देवाम्‌ स्तुहि । यद्वा । पुरुणीथानेक 
मागि रस्ांसि जरथेत्यर्थः॥ ॥१२॥ 

उषो न जार दति पंचं दशमं सूक्तं वसिष्ठस्या चषटरुभमामतरेयं । तथा चामुक्रांतं । उषो न पंचेति । प्रात- 
दमुवाकाश्चिनशस््रयोदक्रो विनियोगः ॥ 


उषो न जारः पृथु पाजो अधेहविंद्युतहीद्यच्छोु चानः । 
वृषा हरिः शुचिरा भाति भासा धियों हिन्वान उशतीरजीगः ॥१॥ 


म० 9.०१, सू० ४, ॥ पचमोऽ टकः ॥ २१ 


एते दयुम्नेभिविंश्वमातिरत्‌ मंन ये वार नयो अत॑क्षन्‌ । 
प्रये विश्स्तिरत ्ोष॑माणा चाये मे अरस्य दी्धयनृतस्यं ॥६॥ 
एते । दुमरेभिः। विष्वं । सा । सततिरंत। मंच । ये। वा। अरं । नये।:। खत॑छन्‌। ` 


प्र। ये। विशः। तिरतं । श्रोष॑माणाः सा। ये। मे। अस्य । दीधयन्‌। कतस्य ॥६॥ 


एते मदीयाः पुरुषा गुम्नेभिरवैर्वि्चं पोष्यवगमातिरंत । वर्धयति । अथवा दुम्ेमिर्यशोभिर्विश्चं जगदा 
तिरत । अभ्यगच्छचित्य्थः। क इत्यत श्राह । ये नया मनुष्या मवं सों सुत्यं वारं पयाप्रमतस्षन्‌ समखुर्वन्‌ । 
वेति समुचये । ये च विशो जनाः श्रोषमाणाः ॥ गुणोतिः सन्यङोरिति दिवं इको सलिति सनः कित्त्वं च 
सवं विधयग्कंदसि विकल्पेत इति न भवतः। न्ना्रसदृशां सम इत्यात्मनेपदं ॥ प्र तिरंत वर्धयंति। मे मदीया 
ये वा ऋतस्यास्य सत्यमिममतरिं ॥ कर्मणि षष्ठी । मानुषाणामसश्रीयादितिवत्‌ ॥ आ दीधयन्‌ आदीपयनम्‌ ॥ 


नू लाम॑ग्र ईमहे वसिष्ठा इेणनं सूनो सहसो वसूनां । 

इषं स्तोतृभ्यो मघवद्म आन्यं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

नु । लां । अग्ने । ईमहे । वसिष्ठाः । इणानं । सूनो इतिं । सहसः । वसूनां । 

इष । स्तोतृऽभ्यः। मघव॑त्‌ऽभ्यः। सानट्‌। यूयं। पात। स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 


सहसः सुनो बलस्य पुत्राय वसिष्ठा वयं वसुनामीशानं लामस्मदीयेभ्यः स्तोतृभ्यो मघवद्यो हविष्मद्यचच 
षमत्तं मु सिप्रमवदय वानर्‌ । प्रापयेः॥ नशेवयीप्तिकमंणोऽ तरणी तख्ाल्लुडि च्छद स्यपि दृश्यत इत्याङागमः॥ युयं 
लत्परिवाराश्च संवे यूयं नोऽस्मान्‌ सद्‌ खस्तिमिः पातित्येवमीमंहे । याचामहे ॥ ॥ १०॥ 


दधे राजेति सप्तचैमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्या चष्टुममापेयं । इध राजेत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाका्िनशस्त 
योर्बिनियोगः ॥ आतिथ्याया प्रप्रायममिरिति खिष्टकृतो याज्या । सूचितं च । प्रप्रायमम्रिभरतस्य गख इति 
संयाज्ये । आ०४.५.। दति ॥ 


धे राजा समर्यो नमोभियैस्य प्रतीकमाहुतं तेनं । 

नतं हयेभिंरीर्छते सवाध साग्रिरय उषसामशोचि ॥१। 

डधे। राजां । सं । अयेः। नम॑ःऽभिः। यस्यं । प्रतीकं । सआाऽहुतं । धृतेन । 

नरः । हययेभिः। इच्छते । सऽ बाधः । आ । खग्रिः। खये । उषसां । अशोचि ॥१॥ 


राजा दीप्रोऽयः खामी हविषां प्रेरको वामिनैमोभिः स्तुतिभिः सह समिधे । समिध्यते। यस्यामेः प्रतीकं 
रपं पुतेनाङतं भवति । यं च नरोऽ खदीयाः सबाधः संदिष्टाः संजातबाधा वा हयेमिहेयेः साधमोक्छते 
सुवति सोऽव्रिर्षसामग्र आशोचि । आदोष्यति ॥ 


अयमु घ सुम॑हां अवेद होता मदौ मनुषो यह्ो सप्रिः। 

वि भा खकः ससुजानः पंयिव्यां कुष्णप॑ विरोष॑धीभि ववक्षे ॥२॥ 

अयं । ऊ इतिं । स्यः सुऽम॑हान्‌। अवेदि। होता । मंद्रः। मनुषः। यदः । सभ्िः। 

वि। भाः। खकस्त्यंकः। ससृजानः। पृथिव्या । कृष्णऽप॑विः। सोष॑धीभिः। ववक्षे ॥२॥ 
स्य सोऽयं होता देवानामाङ्काता मंदरो मदयिता यङो महानमिर्मशुषो मनुष्यस्य सुमहागवेदि । सुम- 


२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०५.स०२.व०१६, 


योऽ म्निर्महना महत्वेन विश्वा विश्वानि दुरितानि सद्धाममिभवन्‌ जातवेदा जातधमो जातप्रश्नो वा दमे 
यज्नगृहे सवे अ्रस्मामिः सयते सोऽमिरस्मान्दुरितात्यापादवयात्‌ निंदिताश्च कमणो रिषत्‌ । रक्षतु । 
शरस्मान्‌ गृणतः खुवतोऽपि र्रिषत्‌। उतापि च सोऽम्रिना मघोनो हविष्मतो रस्षिषत्‌ ॥ 


त्वं वरूण उत मिचो सत्रे चां व॑धंति मतिभिवेसिष्ठाः 

ववे वसुं सुषणनानि संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥३॥ 

त्वं । वरणः। उत । मिचः। अग्रे । लां । वति । मतिऽभिः। वसिष्ठाः । 

वि इतिं । वसुं । सुऽसननानिं। संतु । यूयं । पात । स्वल्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 


हेमे लं वर्णोऽसि। उतापि च तं मिवोऽसि जगतः प्रमीतेस्वातासि। लां वसिष्ठा मतिमिः सुतिभि 
वर्धति । वर्धयति । खे वयि विद्यमानानि वमु वसूनि सुसमनानि मुसंमजनानि संिति । स्यष्टमन्यत्‌ ॥ ॥१५॥ 


प्राय इति तृचं योद शं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष चरषटमं वैश्वानरामिदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । प्राम्रये वैश्ा- 
मरीयमिति ॥ विनियोगो लेगिकः॥ 


प्राग्रे विश्वमुच धियेधऽमुरप्रे मन्म धीतिं भरध्वं । 
भरे हविने बहिषिं प्रीणनो वेश्वानराय यत॑ये मतीनां ॥१॥ 
प्र। खग्रये। विश्वऽभचं । धियंऽये। खसुरऽपे। मन्म॑ । धीतिं । भरघ्वं । 


भर । हविः । न । बरहिषिं । प्रीणनः । वैश्वानराय । यत॑ये । मतीनां ॥१॥ 


हे सखायो विश्चस्ुचे विश्च यो दीपयति तद्म चियंधे धियां कर्मणां यो धाता तस्मा अमुरब्रेऽमुराणां 
यो हंता तस्मा अम्रये मन्म ममनीयं स्तोत्रं धीतिं कमं च प्र भरष्वं। मतीनामभिमतानां कामानां यतये दा 
वेश्चामराय विश्चनरहितायाप्रिविशेषाय बर्हिषि यन्न हविने हविरिव स्तुतिं प्रणामः प्रीयमाणोरऽष्टं भरे । 
भरामि । यद्रा । हविः प्रीणानः प्रीणयत्तहं बहिषि हविभरे । संभरामि । नेति संप्रत्यये ॥ 


त्वम॑ग्रे शोचिषा शोणुचान सा रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः । 

त्वं देवां अभिश्स्तेरमुचो वश्वानर जातवेटो महित्वा ॥२॥ 

वव । सप्रे । शोचिषा । शोणुचानः। स्रा । रोदसी इति । खपुणाः। जार्यमानः। 
त । देवान्‌ । अभिऽशस्तेः । अमचः । वेश्चांनर । जातऽवेदः । महिऽत्वा ॥२॥ 


हे श्रप्रे लं शोचिषा दीप्या शोशुचानो दीयमानो जायमानो जायमान एव रोदसी यावापुथिव्यावा- 
पणाः । आप्रूरयः। अपि च जातवेदो जातप्रज्ञ जातधन वा वैश्वानर विश्वनरहितष्े प्रे लं देवाश्महिला 
महत्वेनामिगशस्तेरभिगशंसकाच्छवोरमुंचः । अमोचयः ॥ 


जातो यदग्रे भुवना व्यख्य॑ः पशून्न गोपा इयेः परिज्मा । 

वेश्वानर ब्रह्मणे विंद गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 

जातः। यत्‌। छगर। भुव॑ना । वि । सस्य॑ः। पभून्‌। न। गोपाः इर्ैः। परिऽज्मा । 
वेश्वानर । ब्रह्म॑णे । विद्‌ । गातुं । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 


म०3. ०१, सू० १५. ॥ पचमीऽ्टकः ॥ २९ 


हे अपे जातः सुयात्मना जातस््वमियंः खामो प्रेरयन्वा परिज्मा परितो गंता सन्‌ पमूत्र गोपाः । यथा 
गवां पालकः पशुन्पश्यति तदत्‌ । यद्यदा भुवना भूतानि व्यख्यः रक्तां पश्यसि तद्‌ ब्रह्मणे । ब्रह्म सतो । 
तदर्थं गातुं गतिं फलप्रा्तिं विद्‌ । यदा । ब्रह्मणे ब्राह्मणार्थं गातुं विंद । येन ब्रह्मणोपद्र वाच्निगच्छंति तं गाठुं 
विंदेल्यर्थः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ॥ १६॥ 
समिधा जातवेदस इति तुचं चतुदंशं सूक्तं वसिष्टस्यार्षमाप्रेयं । आद्या बृहती दितीयातुतीये चिष्टमौ । 
तथा चानुक्रम्यते । समिधा बृहल्यादीति ॥ विनियोगो लँगिकः ॥ 
समिधां जातवेदसे देवाय॑ देवहूतिभिः । 
हविभिं; शुक्रशोचिषे नमस्विनो वयं ट्‌शिमाम्रये ॥१॥ 
संऽइधां । जातऽ वेदसे । देवाय । टेवहूतिऽभिः । 
हविःऽभि; । भुकऽशों चिषे । नमस्विनः । वयं । दाशेम । सम्रये ॥१॥ 
जातवेदसे जातवेदसं जातप्रज्मम्रथेऽमिं समिधा वयं वसिष्ठा दाशेम । परिचरेम । देवाय देवं सुद्य- 
मपरं रेवद्तिभिदेवसुतिमिदाभेम । शुक्रशोचिषे गुक्रशोचिषं गुभदीभ्रिं नमस्विनो हविष्मतो वयं हविभिदा- 
भरेम ॥ अचर दाशतियोगात्कमंणि चतुर्थो । प्रायेण सर्वच टाशतियोगे कर्मणि चतुर्थो दृश्यते ॥ 
व॒यं ते ग्रे समिधां विधेम वयं ट्‌शेम सुष्टुती य॑ज । 
वयं धुतेनाध्वरस्य होतवेयं दैव हविषां भद्रशोचे ॥२॥ 
वयं । ते। अग्रे । सं ऽ इधा। विधेम । वयं । दाशेम । सुऽस्तुती । यजच। 
व॒यं । धृतेन । अध्वरस्य । होतः । वयं । देव । हविषां । भटूऽशोचे ॥२॥ 
हे अग्रे ते लां वयं वसिष्ठाः समिधा विधेम । परिचरेम । हे यजव यष्टव्याप्रे वयं सुष्टुती शोभनया 


सुत्या दाशेम । लां परिचरेम । श्रष्वरस्य यन्नस्य होतरप्रे वयं घुतेनाज्येन लां दाशेम । हे भद्र शोचे कल्या 
णज्वाल देव योतमानाप्रे लां वयं हविषा दाशेम । 


स्रा नो देवेभिरपं देवहुतिमम्रं याहि वषटृतिं जुषाणः । 

तुभ्यं देवाय दाशतः स्याम यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 

सा । नः। देवेभिः । उप॑ । देवऽहंतिं । खम्रे । याहि । वष॑ट्‌ऽकृतिं । जुषाणः 

तभ्य । देवाय॑ । दाशतः । स्याम । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ा । नः ॥३॥ 
हे अपरे नोऽस्माकं देवति सोतं यज्ञं वा देवेभिरदैवेः साधं वषटतिं हविजंषाणः सेवमानस्वमुपा याहि। 


देवाय द्योतमानाय तुभ्यं वयं दाशतः परिचरंतः स्याम । भवेम । सिच्चमन्यत्‌ ॥ ॥१७॥ 


उपसद्ायेति पंचद श्च पंचदशं सूक्तं वसिष्स्यार्प गायबमापरियं । तथा चागुक्रांतं । उपसवयाय पंचोना 
गायत्रमिति । प्रातरजुवाकं आपरेये क्रतौ गायत्रे कंदस्याश्चिनशस्त्रे चेदं सूक्तं । मुचितं च । उपसदाय वमप 
यज्चामामिति तिस्र उमा उ्रेत्‌ । आ० ४.१३.। इति ॥ उपसदि पौर्वाङ्क्यामुपसद्यायेव्याद्यासिख ऋचः 
सामिधेन्यः । सूत्यते च । उपसदथाय मी्डुष इति तिख एकेकां चिरनवामं । आ०४.८.। इति ॥ पविचेच्या- 
मम्री रषांसीत्येषा प्रथमाज्यभागानुवाक्या । सुचितं च । पावकवंतावाश्यमागावमी रशांसि सेधति ।आ०२. 
१२.। इति ॥ अन्वारभणीयायामपेभगिगो याश्या । सूचितं च । आ सवं सवितुयथा स नो राधांस्या भर 


२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०५.स०२.व०१६, 


योऽ म्निर्महना महत्वेन विश्वा विश्वानि दुरितानि सद्धाममिभवन्‌ जातवेदा जातधमो जातप्रश्नो वा दमे 
यज्नगृहे सवे अ्रस्मामिः सयते सोऽमिरस्मान्दुरितात्यापादवयात्‌ निंदिताश्च कमणो रिषत्‌ । रक्षतु । 
शरस्मान्‌ गृणतः खुवतोऽपि र्रिषत्‌। उतापि च सोऽम्रिना मघोनो हविष्मतो रस्षिषत्‌ ॥ 


त्वं वरूण उत मिचो सत्रे चां व॑धंति मतिभिवेसिष्ठाः 

ववे वसुं सुषणनानि संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥३॥ 

त्वं । वरणः। उत । मिचः। अग्रे । लां । वति । मतिऽभिः। वसिष्ठाः । 

वि इतिं । वसुं । सुऽसननानिं। संतु । यूयं । पात । स्वल्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 


हेमे लं वर्णोऽसि। उतापि च तं मिवोऽसि जगतः प्रमीतेस्वातासि। लां वसिष्ठा मतिमिः सुतिभि 
वर्धति । वर्धयति । खे वयि विद्यमानानि वमु वसूनि सुसमनानि मुसंमजनानि संिति । स्यष्टमन्यत्‌ ॥ ॥१५॥ 


प्राय इति तृचं योद शं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष चरषटमं वैश्वानरामिदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । प्राम्रये वैश्ा- 
मरीयमिति ॥ विनियोगो लेगिकः॥ 


प्राग्रे विश्वमुच धियेधऽमुरप्रे मन्म धीतिं भरध्वं । 
भरे हविने बहिषिं प्रीणनो वेश्वानराय यत॑ये मतीनां ॥१॥ 
प्र। खग्रये। विश्वऽभचं । धियंऽये। खसुरऽपे। मन्म॑ । धीतिं । भरघ्वं । 


भर । हविः । न । बरहिषिं । प्रीणनः । वैश्वानराय । यत॑ये । मतीनां ॥१॥ 


हे सखायो विश्चस्ुचे विश्च यो दीपयति तद्म चियंधे धियां कर्मणां यो धाता तस्मा अमुरब्रेऽमुराणां 
यो हंता तस्मा अम्रये मन्म ममनीयं स्तोत्रं धीतिं कमं च प्र भरष्वं। मतीनामभिमतानां कामानां यतये दा 
वेश्चामराय विश्चनरहितायाप्रिविशेषाय बर्हिषि यन्न हविने हविरिव स्तुतिं प्रणामः प्रीयमाणोरऽष्टं भरे । 
भरामि । यद्रा । हविः प्रीणानः प्रीणयत्तहं बहिषि हविभरे । संभरामि । नेति संप्रत्यये ॥ 


त्वम॑ग्रे शोचिषा शोणुचान सा रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः । 

त्वं देवां अभिश्स्तेरमुचो वश्वानर जातवेटो महित्वा ॥२॥ 

वव । सप्रे । शोचिषा । शोणुचानः। स्रा । रोदसी इति । खपुणाः। जार्यमानः। 
त । देवान्‌ । अभिऽशस्तेः । अमचः । वेश्चांनर । जातऽवेदः । महिऽत्वा ॥२॥ 


हे श्रप्रे लं शोचिषा दीप्या शोशुचानो दीयमानो जायमानो जायमान एव रोदसी यावापुथिव्यावा- 
पणाः । आप्रूरयः। अपि च जातवेदो जातप्रज्ञ जातधन वा वैश्वानर विश्वनरहितष्े प्रे लं देवाश्महिला 
महत्वेनामिगशस्तेरभिगशंसकाच्छवोरमुंचः । अमोचयः ॥ 


जातो यदग्रे भुवना व्यख्य॑ः पशून्न गोपा इयेः परिज्मा । 

वेश्वानर ब्रह्मणे विंद गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 

जातः। यत्‌। छगर। भुव॑ना । वि । सस्य॑ः। पभून्‌। न। गोपाः इर्ैः। परिऽज्मा । 
वेश्वानर । ब्रह्म॑णे । विद्‌ । गातुं । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 


म०७., ०१. सू०१५.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ ३१ 
नच्छोपगंतव्य । नच्ततिव्याप्तिकमो । विष्यते विशां पते देव योतमागाडत सर्वर्यजमानैरमिङृत हे अपे 
दुम॑तं दीश्चिमंतं सुवीरं कल्याणस्तोतुकं ला लां वयं नि धीमहि । निहितवंतः ॥ 
छ्षपं उसश्च दीदिहि स्वग्रयस्वयां वयं । मुवीरस्वम॑स्मयुः ॥४॥ 
छप॑ः। उसः। च। दीदिहि । सुऽऋ्म्रय॑ः। त्या । वयं । मुऽवीरः। चं । अस्म ऽयुः ॥४॥ 
हि अमे खं चयो रात्रीरस्रोऽहानि च । सर्वदेति यावत्‌ । दीदिहि । दीस । दीप्यमानेन त्वया वयं 
वसिष्ठाः खम्रयः शोभमानाप्रयो भवाम । अक्मयुरस्मान्‌ कामयमानः सुप आत्मनः क्यजिति क्यचि छते 
क्या्छैद सीनुप्र्यः। दकारलोपग््छांदसः॥ तथा च यास्कः। अद्मयुर स्मान्‌ कामयमानः । नि ६. २१.। इति। 
लं सुवीरः सुस्तोतुको भव ॥ | 
उप॑ त्वा सातये नगे विप्रासो यंति धीतिभिः। उपाघुरा सहस्चिणी ॥९॥ 
उप॑।त्वा। सातय । नर॑ः। विप्रांसः। यंति। पीति ऽभिः। उप॑। अरा! सहसिणीं ॥९॥ 


हैअमरेत्वालां नरो नेतारो यजमाना विप्रासो विप्रा मेधाविनो घीतिमिः कर्मभि; सातये धनाय 
कामानां लाभाय वोप यंति । उपगच्छति । सहक्तिणो सहस्रसं्याका्षरा रयर हिता सुतिरूपाख्रदरीया 
वाकं लामुप याति च॥ 


अमरी रक्षसि सेधति भुक्रणों चिरम॑त्यैः । शुचिः पावक रहर; ॥१०॥ 
अग्रिः। रक्षासि। सेधति। मुकऽणोंचिः। अम॑त्यः। मुचिः। पावकः । ईरः ॥ १०॥ 


शुक्रशोचिः मुभरज्वालो ऽमल्यो मरणरष्ितो देवतात्मा गुचिः खयं शुद्धः पावकोऽग्येषामपि श्रोधक 
रदः सुत्योऽग्री रकांसि राचसान्‌ सेधति । बाधतां ॥ ॥१९॥ 


स नो राधांस्या भरेश॑नः सहसो यहो । भग॑श्च दातु वाय ॥११॥ 
सः। नः। रा्धासि। सा। भर । द्णनः। सहसः। यहो इतिं। भग॑ः। च। दातु। वाये ॥११॥ 


हे सहसो यहो बलस्य पुचापरे स प्रसिद्धस्त्वमी शानः सर्वस्य जगत दशर: सन्‌ नोऽस््मभ्य राधांसि धनानि। 
रायो राध दति धननामसु पाठात्‌ । आ भर । आहर । भगञ्च भगो देवोऽपि वार्यं धनं दातु । श्रस्भ्य 
रदातु ॥ अरनभ्यासलोपग्कांदसः ॥ भगोऽच सूक्ते निपातभागिनी रेवता ॥ 


वम्र वीरवद्यणें देवश्च सविता भगः । दितिश्च दाति वां ॥१२॥ 
त। अग्र । वीरऽ व॑त्‌। यश॑ः। टेवः। च। सविता। भग॑ः दिरिः च। दाति। वांधै॥१२॥ 


हे रपरे तवं वीरवत्युवपौचोपितं यशोऽत्नं देहीति शेषः । देवच सविता सविता देवोऽपि वार्यं वरणीयं 
धनं दाति। ददातु । भगश्च देवोऽपि ददातु । दितिश्च दितिरपि देवी ददातु । सविचादिः मुक्ते निपातभा- 
भिमी देवता ॥ 


सगरे रक्षां णो सह॑सः प्रतिं ष्म देव रीष॑तः । तपिंहेरजरो दह ॥१३॥ 
म्र । रघ । नः । अंहसः । प्रतिं । स्म। देव । रिष॑तः। तपिं: । अजरः । टह ॥१३॥ 


है अम्र तवं नोऽस्मानंहसः पापाद्रष । पाहि ॥ संहितायां दीर्घम्प्कांदसः ॥ अपिच देव दयोतमानामे 
अजरो जरारहितस््वं रिषतो हिंसतः शचरन्‌ तपिठेरतिशयेम तापकेसेजोभिदंह । भख्रीकुर्‌ ॥ 


२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०५.स०२.व०१६, 


योऽ म्निर्महना महत्वेन विश्वा विश्वानि दुरितानि सद्धाममिभवन्‌ जातवेदा जातधमो जातप्रश्नो वा दमे 
यज्नगृहे सवे अ्रस्मामिः सयते सोऽमिरस्मान्दुरितात्यापादवयात्‌ निंदिताश्च कमणो रिषत्‌ । रक्षतु । 
शरस्मान्‌ गृणतः खुवतोऽपि र्रिषत्‌। उतापि च सोऽम्रिना मघोनो हविष्मतो रस्षिषत्‌ ॥ 


त्वं वरूण उत मिचो सत्रे चां व॑धंति मतिभिवेसिष्ठाः 

ववे वसुं सुषणनानि संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥३॥ 

त्वं । वरणः। उत । मिचः। अग्रे । लां । वति । मतिऽभिः। वसिष्ठाः । 

वि इतिं । वसुं । सुऽसननानिं। संतु । यूयं । पात । स्वल्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 


हेमे लं वर्णोऽसि। उतापि च तं मिवोऽसि जगतः प्रमीतेस्वातासि। लां वसिष्ठा मतिमिः सुतिभि 
वर्धति । वर्धयति । खे वयि विद्यमानानि वमु वसूनि सुसमनानि मुसंमजनानि संिति । स्यष्टमन्यत्‌ ॥ ॥१५॥ 


प्राय इति तृचं योद शं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष चरषटमं वैश्वानरामिदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । प्राम्रये वैश्ा- 
मरीयमिति ॥ विनियोगो लेगिकः॥ 


प्राग्रे विश्वमुच धियेधऽमुरप्रे मन्म धीतिं भरध्वं । 
भरे हविने बहिषिं प्रीणनो वेश्वानराय यत॑ये मतीनां ॥१॥ 
प्र। खग्रये। विश्वऽभचं । धियंऽये। खसुरऽपे। मन्म॑ । धीतिं । भरघ्वं । 


भर । हविः । न । बरहिषिं । प्रीणनः । वैश्वानराय । यत॑ये । मतीनां ॥१॥ 


हे सखायो विश्चस्ुचे विश्च यो दीपयति तद्म चियंधे धियां कर्मणां यो धाता तस्मा अमुरब्रेऽमुराणां 
यो हंता तस्मा अम्रये मन्म ममनीयं स्तोत्रं धीतिं कमं च प्र भरष्वं। मतीनामभिमतानां कामानां यतये दा 
वेश्चामराय विश्चनरहितायाप्रिविशेषाय बर्हिषि यन्न हविने हविरिव स्तुतिं प्रणामः प्रीयमाणोरऽष्टं भरे । 
भरामि । यद्रा । हविः प्रीणानः प्रीणयत्तहं बहिषि हविभरे । संभरामि । नेति संप्रत्यये ॥ 


त्वम॑ग्रे शोचिषा शोणुचान सा रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः । 

त्वं देवां अभिश्स्तेरमुचो वश्वानर जातवेटो महित्वा ॥२॥ 

वव । सप्रे । शोचिषा । शोणुचानः। स्रा । रोदसी इति । खपुणाः। जार्यमानः। 
त । देवान्‌ । अभिऽशस्तेः । अमचः । वेश्चांनर । जातऽवेदः । महिऽत्वा ॥२॥ 


हे श्रप्रे लं शोचिषा दीप्या शोशुचानो दीयमानो जायमानो जायमान एव रोदसी यावापुथिव्यावा- 
पणाः । आप्रूरयः। अपि च जातवेदो जातप्रज्ञ जातधन वा वैश्वानर विश्वनरहितष्े प्रे लं देवाश्महिला 
महत्वेनामिगशस्तेरभिगशंसकाच्छवोरमुंचः । अमोचयः ॥ 


जातो यदग्रे भुवना व्यख्य॑ः पशून्न गोपा इयेः परिज्मा । 

वेश्वानर ब्रह्मणे विंद गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 

जातः। यत्‌। छगर। भुव॑ना । वि । सस्य॑ः। पभून्‌। न। गोपाः इर्ैः। परिऽज्मा । 
वेश्वानर । ब्रह्म॑णे । विद्‌ । गातुं । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 


म०3, स ०१, सू०१६.| ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ ३३ 


उत्‌ । अस्य । शोचिः । अस्थात्‌ । साऽजुद। नस्य । मीद्डुषः । 
उत्‌ । धूमासंः । अरुषासंः । दिविऽस्पृशः । सं । अमन । इंधते । नरः ॥३॥ 
मोद्डुषः कामानां वषितुराजुद्धानस्याभिद्वयमानस्याप्रेः शोचिसतेज उदस्थात्‌ । उत्तिष्ठति । अदषास 


आरोचमाना दिविस्पुशोऽ तरिषस्पशो धुमासो धूमाशोदस्थुः। अस्थादिलेकवचमांतं बह वचनांततया विप 
रिशतं सदबान्वेति । तमिमममिं नरः कर्मणां नेतार ऋतिजः समिंधते । सम्यक्‌ दीपयति ॥ 


तं लां दूतं कृण्महे यशस्तमं देवा आ वीतय वह । 

विश्वं सूनो सहसो मतेभोज॑ना रास्व तद्ये महे ॥४॥ 

तं । चा । दूतं । कृशमहे । यशःऽत॑मं । देवान्‌। सा । वीतये । वहं । 

विश्वा । सूनो इतिं । सहसः। मते ऽभोजना । रास्व । तत्‌। यत्‌। ला । ईम॑हे ॥४॥ 


हे सहसः सुगो बलस्य पुचाप्रे यशखममतिशयेन यश्सिनं तं प्रसिद्चं यं ला लां दूतं छरएमहे कमेः स खं 
देवान्वीतये हविषां भक्षणाया वह । किंच यद्यदा ता लामीमहे याचामहे तदैव विशा विश्वानि मर्तमोज- 
नानि मनुष्याणां मोग्यानि कल्याणानि धनानि राख । अस्मभ्यं देहि ॥ 


म॑मे गृहप॑तिस्वं होतां नो सखध्वरे । 

तं पोतं विश्ववार प्रचैता यि वेषि च वाथ ॥५॥ 

तवं । खम्रे । गुहऽप॑तिः। लवं । होता । नः । अध्वर । 

तं । पोत । विष्ठऽ वार । प्रऽचेताः। यकि । वेषि । च । वा ॥५॥ 


हे विश्ववार विश्चर्वरणीयामरे लं नोऽस्माकमध्यरे याभे गृहपतिरसि। यजमानोऽसि। लं होता देवाना 
माह्वाता । खं तभव पोतासि । श्रतः प्रचेताः प्रहष्टमतिस्वं वार्यं वरणीयं हविषि । यज । वेषि घ । 
कामय । भसय वा ॥ 


कृधि रलं यज॑मानाय सुक्रतो लं हि रलधा असि । 
आ न॑ ऋते शिशीहि विश्व॑मृिजं सुशंसो यश्च दति ॥६॥ 
कृधि । रत्नं । यज॑मानाय । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । लं । हि । रत्न ऽधाः। ससि । 
स्रा । नः । सृते । शिशीहि । विश्वं । कृविजं । सुऽ शंसः । यः। च । दषते ॥६॥ 
हे सुक्रतो शोभनकर्मत्तमे यजमानाय महयं रत्नं धनं । श्रावं रत्मिति धननाममु पाठात्‌ । कृधि । कुर्‌ 
देही्य्थः। हि यस्माच्च रत्नधा रत्रस्य दातासि। नोऽ स्माकमुति यज्ञै विश्चं सवैमुलिजमा शिशीहि । तीर्णीकृङ्‌ । 
किच यः सुशंसः सुखुतिरस्मत्यु्ो द षते वधते तं वर्धय । यद्वा । यः सुशंसो होता वधते तं वधेदय्थः । होतुः 
पृथगुपादरानमादरार्थ ॥ ॥२१॥ 
त उपरि स्वाहुत प्रियासः संतु सूरयः । 
य॑ताो ये मघवानो जनांनामूवोन्द्यत गोना ॥9॥ 
वि इतिं । अग्रे । सुऽसाहुत । प्रियासः । संतु । सूरयः । 
यंतारैः। ये। मघऽवानः। जनानां । ऊवौन्‌ । दरयेत । गोनां ॥७॥ 
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३४ ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ | ०५, स०२.वं० २२. 


हे श्रते सखाङ़त यजमाने सृषटरात खे तव सूरयः परेरकाः सोतारो वा प्रियासः प्रियाः संतु । मवतु । ` 
किंच ये मघवानो धनवतो यंतारः प्रदातारो जनानामस्मदौयानामूवीन्‌ समृषहान्‌ गोनां गवां चोवीन्द्यंत 
प्रय्छतिति च तव प्रियासः संखिति पूर्वेणान्वयः ॥ 


येषामिक्छा धुतर्हस्ता दुरोण सँ सपि प्राता निषीदति । 

तांस्वायस्व सहस्य दहो निदौ यच्छा नः शमे दीधे्युत्‌ ॥४॥ 

येषां । इक्छा । धृत ऽह॑स्ता । दुरोणे । रा । अपि । प्राता । निऽसीर्दति । 

तान्‌ । जायस्व । सहस्य । दुहः । निदः । यछ । नः । एमे । दीधे ऽत्‌ ॥८॥ 

येषां दुरोणे गृहे चुतहस्ता । धुतयुक्तो हस्तो यस्या असौ चुतहस्ता । पुतिनामिपिारितेत्य्थः । इक्छान्नरूपा 

हविल चणा दैवी । इूरेठेऽत्यत्तनामसु पाठात्‌ । प्राता पुणा चरा निषीदति आसीदति । अपीति पुरणः। तान्ह 
विष्मतो यज्जमानान्‌ हे सहस्य सहसे बलाय हितामरे द्रो द्रोग्धनिंदो निंदकाच्च शबोस््रायसख । नोऽस्मभ्यं 
दीर्चश्रुत्‌ दौ्धकालं ख्रोतव्यं शमं सुखं गृहं वा यच्छ च । देहि ॥ 

स मंदरयां च जिद्लया बह्िरसा विदुष्टरः । 

खग्रं रयिं मधवद्यो न आ व॑ह हव्यदंतिं च सूटय ॥९॥ 

सः । मंद्रयां । च । जिद्भयां । वहिः । सासा । विदुःऽतंरः । 

खम्रे । रयि । मघव॑त्‌ऽभ्यः। नः । आ । वह्‌ । हब्यऽदांतिं । च । सूट्य ॥९॥ 


हे अग्रे मंद्रया च मोदचिग्या देवानामासाख्यस्थानीयया जिद्भया ज्वालया वहिर्हविषां वोढा विदुष्टरो 
विदक्षरः स प्रसिद्धस्वं मघवद्यो हविष्मद्यो नोऽ खमभ्यं रयिं धनमा वह च । हव्यदातिं । हव्यानि ददातीति 
हव्यद्‌ातियजमानः। तं । तथा च वाजसनेयिन चआ्राममंति । यजमानो वै हव्यद्‌ातिः । शत° व्रा १.४. १. २४.। 
दति । मुदय च । कर्मसु प्रेरय च॥ 


ये रारधासि टटदत्य्या मघा कामेन वंसो महः । 

ता अहसः पिपृहि पतूनिष्ं शतं पूमियेविष्ठय ॥१०॥ 

ये । राधांसि । दर्दति । खां । मधा । कामेन । श्रव॑सः । महः । 

तान्‌ । सहसः । पिपृहि । पतृ ऽभि: । तं । शतं । पृःऽभिः । यविष्ठ्य॒ ॥१०॥ 


हे यविश्य युवतमापरे खं ये यजमाना महो महतः वसो यशसः कामेनेच्छया । यशस्कामाः संत इष्यर्थः । 
राधांसि साधकान्यच्चया्रात्मकानि मघा मघानि ददति तान्दातुनंहसः पापात्‌ शचोवी पतभी रक्षासाघ 
मभूतेः शतमपरिमिताभिः पूरभिर्मगरीमिञ्च पिपृहि । पालय ॥ 


देवो वो द्रविणोदाः पूणा विंवध्यासि्च । 

उडां सिं चध्वसुपं वा पृणध्वमादिद्वो टेव सोहे ॥११॥ 

देवः । वः । टूविणःऽदाः। पूणो । विवष्टि । सआऽसिच । 

उत्‌। वा । सिंचध्व॑। उप॑ । वा । पणध्वं । चात्‌ । इत्‌। वः । देवः । सोहे ॥११॥ 


म०3.स०१,सु० १७. ॥ पचमोऽ्टकः ॥ ३१५ 


द्रविणोदा धनानां दाता देवोऽभ्रिवों युष्मदीयां पूरा हविषासिचमासिक्तां सच विवष्टि । कामयते। 
अत उल्सिंचध्वं वा सोमेन पां । उप पणध्वं वा सोमं ॥ वाशब्दौ समुशचयार्थौ ॥ धुवग्रहेण होतृचमसं पूरयत 
चामये सोमं यच्छत चेव्यर्थः। आदिद नंत रमेव देवोऽभिवों युष्मागोहते । वहति ॥ 


तं होत।रमथ्वरस्य प्रच॑तसं वहं देवा ख॑कृखत । 

दधाति रत्न विधते सुवीर्ैमम्रिजनांय दामुषं ॥१२॥ 

तं । होतारं । अध्वरस्य । प्रऽ चेतसं । वहं । देवाः । अकृएत । 
दधाति । रत्नं । विधते । सुऽवीथै। अम्मिः । जनाय । दाभुषें ॥१२॥ 


देवाः प्रचेतसं ग्ररुष्टमतिममिमध्वरस्य यज्जस्य वहि वोढारं होतारं चाकररत । अकुर्वन्‌ । किमर्थमिश्यत 
आह । स चाम्रिविधति परिचरते द्‌मगुषे हविषां प्रदात्रे जनाय मुवीयं शोभगवीर्योपेतं रत्नं रमणीयं घनं 
दधाति । ददाविल्यर्थः ॥ ॥२२॥ 


अभे भव सुषमिधेति सपर्च सप्तदशं सूक्तं वसिष्टस्याषेमम्निदेवताकं । सप्तापि दिपदास्िष्टुभः। तथेवानु- 
क्रम्यते । अग्रे भव सप्त देपदं शषटुभमिति ॥ अतिराते ष्टेऽहनि तृतीयसवने भेचावरणशसत्ेऽमे भवेति तृचो 
$ ुषपः । सूग्यते हि । अपरे तं नोतमोऽमे मव सुषमिधा समिद्ध इति लोचियागुर्ूपौ । त्रा० ८.२. इति ॥ 


अग्रे भवं सुषमिधा समिद उत वरिर्विया वि स्तृणीतां ॥१। 
अग्रं । भव॑ । मुऽसमिधां। सं ऽदः । उत । वहिः । उर्विया । वि, स्ृणीतां ॥१। 


हे अपर सुषमिधा शोभनया समिधा समिन्चो भव । सम्यक्‌ दीप्तो भव । उतापि च बहिरर्विया विस्तीणं- 
मुपलृणीतामध्वर्युः ॥ 


उत लार उशतीविं श्र॑यंतामुत देवो उशत आ वहेह ॥२॥ 
उतत । बार: । उशतीः । वि । श्चयंतां । उत । देवान्‌ । उशतः। आ । वृह । इह ॥२॥ 


उतापि चोशतीर्देवान्‌ कामयमाना दारो यन्नगृहस्य देयो वा । तथा च यासः । दारो अवतिवा 
द्रकतेवा वारयतेवा । भि०८.९.। इति । वि श्रयतां । उतापि बोशतो यज्नं कामयमानान्दे वाजिह यज्ज 
आ वह ॥ 


अग्रं वीहि हविषा यधि देवान्व॑ष्वरा वशुहि जातवेदः ॥ ३॥ 
अग्रं । वी हि। हविषा । यधि । देवान्‌ । मुऽऋखध्वरा । कृणुहि । जातऽवेदः ॥३॥ 


हे जातवेदो जातधनात्ने वीहि । देवानमिगच्छ । हविषा देवान्यसषि । यज च । खध्वरा खध्वरान्‌ शोभ- 
नयन्नां् ठगुहि । कर्‌ ॥ 


स्वध्वरा करति जातवेदा यद्दिवा समृतान्यिप्रय॑च्च ॥६॥ 
सुऽअध्वरा। करति । जात ऽवेदाः। यक्ष॑त्‌ । टेवान्‌ । मृतान्‌ । पिप्रय॑त्‌। च ॥४॥ 


जातवेदा जातघनोऽभिरमृताश्मरणरहितान्देवान्‌ खध्वरा खध्वरान्‌ शोभनयज्ान्‌ करति । करोतु । 
यषषत्‌। हविषा यजतु च । पिप्रयत्‌ । सोः प्रीणयतु च । 
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३६ ॥ ऋुग्वेटः ॥ [अ०५, ०२, व० २४. 


वंस्व विश्वा वायोंखि प्रचेतः सत्या भ॑व॑ल्ाश्िषों नो अद्य ॥५॥ 
वंस्व॑ । विश्वां । वार्याणि । प्रचेत इति प्रऽचेतः। सत्याः। भवंतु । साऽरिषः। नः, 
अदा ॥५॥ 
हे प्रचेतः प्रृष्टमतिमत्तत्रे विश्वा विश्वानि वायाणि वरणीयानि धनानि वंख । अस्मभ्यं देहि । नोऽस्मा- 
कमाशिषोऽब सत्या यथाथा भवंतु ॥ 
त्वामु ते दधिरे हव्यवाहं देवासो ग्र ऊजे स्रा नपातं ॥६। 
तवां । ऊ इतिं । ते। ट्धिरे। हव्य ऽ वाहं । देवास॑ः। अग्रे । ऊजैः। आ । नपातं ॥६॥ 
हे अपे ऊर्म बलस्य नपातं पुचं । सूनुनेपादित्यपत्यनामसु पाठात्‌ । लामु लामेव ते प्रसिद्धा देवासो 
देवा हव्यवाहं हविषो वोढारमा दधिरे । अकृर्व्तित्यथः ॥ 


ते ते देवाय दाशतः स्याम महोनो रत्ना वि दध इयानः ॥9॥ 
ते । ते । देवाय । दाश॑तः । स्याम । महः। नः। रत्नां । वि । द्धः । इयानः ॥७॥ 


हे श्रम्रे देवाय योतमानायते तुभ्यं ते प्रसिद्वा वसिष्ठा वयं दाशतो हवींषि ददतः स्याम । भवेम । अतो 
महो महांस्त्वमियान उपगम्यमानो याच्यमानो वा नोऽस्मभ्यं रत्ना रत्नानि रमणीयानि धनानि वि दधः। 
विधघत्सख ॥ ॥२३॥ ॥१॥ 


दितीयेऽनुवाके षोडश सूक्कानि। तत्रते ह यत्पितर इति पंचविंशद्यचं प्रथमं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटम- 
मिद्रदेवताकं । दाविंशादिभिद्यतखमिः सुदासनाम्नो राज्ञो द्‌ानं शूयते । अतसतास्तदेवताकाः। अगुक्रम्यति 
हि। खे ह यत्पंचाध्िकद्रं सुदासः पैजवनस्य चतस्रो त्या दानस्तृतिरिति ॥ महाव्रत आदितः पंचद शचः शंस 
नीयाः । तथेव पंचमारण्के मुचितं । ते ह यत्पितरथित्न द्द्रेति पंचदश । ए° आ०५.२.२.। इति । 


त्वे ह यत्पितरश्चिन इद्र विश्वां वामा जरितारो असन्वन्‌ । 

ववे गाव॑ः सुदुघास्त्वे श्वासं वसुं देवयते वनिं्ठः ॥१॥ 

तवि इतिं । ह्‌ । यत्‌। पितरः। चित्‌। नः। डट्‌ । विश्वां । वामा । जरितारः । सस॑न्वन्‌। 
वे इति । गावः। सुऽदुधाः। वे इति । हि। खश्वाः। तं । वसुं । टेव ऽयते । वनिष्ठः ॥१॥ 


हेदद्रले ह तथेव नोऽस्माकं पितरञ्ित्‌ पितरोऽपि जरितारः सोतारः संतो यदयस्मात्कारणादिश्वा 
विश्वानि वामा वामानि वननीयानि धनानि । तथा च यास्कः । वामं वननीयं भवति । नि० ६. ३१.। इति । 
असन्वन्‌ श्रलभेत तस्मादयमपि धनकामास्लां सुमः। तदुक्तं । हि यस्मात्कारणात्त्वे वयि गावः सुदुघा दोग्धु 
मुशकाः संति से लव्यश्चाः संति लवं वसुं धनं देवयते देवं लामिच्छते यजमानाय वनिष्ठो दातुतमो मवसि ॥ 


राजेव हि जनिभिः सेष्येवाव चुभिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 

पिशा गिरौ मघवन्गोभिरशचैरू्वायतः शिशीहि राये अस्मान्‌ ॥२॥ 

राजांऽइव। हि।जनिऽमिः। सषि । एव। अव॑ । दयुऽभिः। सभि। विदुः। कविः। सन्‌। 

पिश। गिरः । मृधऽवन्‌। गोभिः। छश्िः। ताऽ यतः। शिशीहि। राये। असान्‌ ॥२॥ 
हे दद्र लं बनिमिजायाभी राजेव बुमिर्दप्तिमिः सह चेष्येव । निवससेव । हीति पूरणः। किंच ह 


म०3, स ०२, सूु०१४.| ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ 39 


मघवन्‌ धनवत्तिद्र विदुविद्वान्‌ कविः क्रांतकमा क्रांतप्रभ्नोवा सन्‌ गिरः स्तोतृनस्माम्‌ पिशा रूपेण हिर 
ख्णादिना वा गोमिखाश्ैश्चाभि अभितो रच । लायतस्त्वत्कामानस्मान्‌ राथे शिशीहि । धनार्थं च संस्र ॥ 


इमा उ त्वा पस्पृधानासो अनं मद्रा गिरो देवयंतीरूपं स्थुः । 

अवाची ते पथ्यां राय एतु स्याम॑ ते मुमतारविटू णमेैन्‌ ॥३॥ 

इमाः। ऊँ इतिं । ला । पस्पृधानासंः। अच॑। मंदराः। गिर॑ः। देव ऽ यंतीः। उप॑ । स्थुः । 

अवेाचीं। ते। पर्या । रायः। एतु । स्याम । ते। सुऽमतौ । इट्‌ । णमेन्‌ ॥३॥ ` 
हेदद्र ला लामत्र यन्न स्तोतरि वा प्रवतेमानाः पस्पृधानासः खर्धमाना मंद्रा मोदमाना इमा गिरः 


सतुतय उप स्थुः । उपतिष्ठंति । अतस्ते तव रायो धनस्य पथ्या खतिरवाच्स्मदमिमुख्येतु । गच्छतु । हे इद्र वयं 
च ते सुमतौ सुषटतौ वतेमानाः शर्मन्‌ शम॑णि सुखे स्याम । भूयास ॥ 


धनुं न तां सूयवसे दुदुक्षन्रुप व्रद्माणि ससृजे वसिं्ः। 

त्वामिन्मे गोप॑तिं विशं आहा न इद्रः सुमतिं गच्छ ॥४॥ 

थनुं। न। ता । सुऽयवसे । दुधुं्न्‌ । उप॑ । बरह्ांणि। ससृजे । वसिंहः। 

तां । इत्‌। मे। गोऽप॑तिं। विश्वः। आह। खा। नः। इद्रः मुऽमतिं। गंतु। स्छं ॥४॥ 


हे इद्र सुयवसे सुतृणे गोष वर्तमानां धेनुं न धेनुमिव सुहविष्के यन्नगृहि। दृष्टांतसामर्वादा्टातिकलाभः। 
वर्तमानं लां दुधुचन्‌ ॥ संष्ितायां व्त्ययेन दकारः ॥ कामान्‌ दोग्धुमिच्छन्वसिष्ो ब्रह्माणि वत्सस्थानीयानि 
स्तो चाण्युप सर्ज । उप्जते । मे मम विश्वः सवो जनस्त्वामित्वामेव गोपतिं गवां खामिनमाह । व्रवीति । 
अथ परोचसुतिः। नोऽस्माकं सुमतिं सुषटतिमच्छामि दद्र आ गंतु। आगच्छतु ॥ 


अणोसि चित्यप्रथाना सुदास इद्र गाधान्यकृणोत्सुपारा । 
शएथतं र्म्युमुचर्थस्य नव्यः णापं सिंधूंनामकृणोदशस्तीः ॥५॥ 
अरींसि। चित्‌। पप्रथाना । सुऽदासे । इदरः। गाधानिं। खकृणोत्‌। सुऽपारा। 
शधं । भि्युं । उचथं॑स्य । नव्य॑ः । शापं । सिंभूनां । अकृणोत्‌। अशंसलीः ॥५॥ 
नव्यः सुत्य इद्रौऽणौसि शतुभिरविदारितायाः परष्णया उदकानि पप्रथाना चित्‌ प्रथमानान्यपि सुदासे 
राज्ञै गाधानि सुपारा सुपाराणि पारयितुं तर्तु योग्यानि चाकृणोत्‌। अकरोत्‌ । श्रपि च शर्धतमुत्साहमानं 


शिब्युं बोधमानं शापं विश्रूपोद्वमा्मनोऽमिशापमशसीरमिशसीश्योचयस्य सतोतुः सिधूनां मदीनाम- 
छृणोत्‌। अकरोत्‌ ॥ ॥२४॥ 


पुगोक्छा इहुवणो यक्षुरासीद्राये मल्स्यांसो निरता अपीव । 

शटि च॑करुमृग॑वो दुदयव॑श्च सला सतांयमतरदिषुंचोः ॥६। 

पुरोक्छाः। इत्‌। तुवेशः। यषुः। खासीत्‌। राये। म्यांसः। निऽशिंताः। अपिं ऽइव । 
शष्ट । चक्रुः । भृग॑वः । दूद्यवः। च । सखा । सखायं । सतरत्‌। विषयोः ॥६॥ 


यचुयश्चकृशलः ॥ यजेः सन््र्ययो न तु सनंतः। अतो म द्विभावः ॥ पुरोक्छाः पुरोगामी पुरोदाता वा । 
इदिति पूरणः । तुर्वशो नाम रासीत्‌ । स तुर्वशो राधे धनप्राप्रच शद्रस्य सखायं सुदासं जगाम । मल्खास 


३४ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ [अ०५.अ०२. व्‌०२५. 


इव अले निहिता मत्छा इव निशिता नियंचिता अपि भृगवो द्र ्यवख योधाख सुदासस्तु्वेशस्य च श्रुष्टिमा- 
ुप्रात्धिं चक्रुः । विषृचोरविष्वगंचतोरभयोमंष्ये सखा सुदासश्ैद्रः सखायं सुदासमतरत्‌ । अतारयत्‌ । तुर्वशं 
चावधोदिल्यथः । यद्वा । यचुर्यश्रशीलः पुरोक्छाः पुरोदाता तुर्वशो नाम राजासीत्‌ । तेन मत्थासो मत्यज- 
मपदा निशिता बाधिता आसम्‌ । अपि च भृगवो दूष्यवञ्च गुष्टिं सुखं तुर्वशस्व चक्रुः । विषुचोर्विष्वगंचतो 


भयोर्मध्ये सखा तुर्वशस्य सतेद्रः सखायं राजानमतरत्‌ । अतारयत्‌ ॥ 
आ पक्थासो भलानसो भनंतालिंनासो विषाणिनः शिवासः । 
चा योऽन॑यतससथमा आयस्य गव्या तृत्सुभ्यो उजगन्युधा नृन्‌ ॥७॥ 
आ । पक्यासंः। भलानस॑ः। भनंत । आ । अरिनासः। विषाशिनंः। शिवासंः। 
सा। यः। अन॑यत्‌। सथऽमाः। आयस्य । गव्या । तृत्सुऽभ्यः। सजगन्‌। युधा। नुन्‌ ॥७॥ 


पक्यासः पक्या हविषां पाचका मलानसो मद्रसुखाः। भलेति भद्र वाची । श्रलिनासोऽलिनाः। तपोभि- 
रप्रवुज्ञा दत्र्थः। विषाणिनः कंडूयनार्थं छष्एविषाणहलाः । दीषिता इत्यर्थः । शिवासः शिवा यागादिना 
सर्वसख लोकस्य शिवकराः । यागेन हि शिवं भवति लोकस्य । आ भनंत । अमिष्ट्वंति तिद्रं । भनतिः शब्द 
कमा नोति मनतीति शब्दकर्मसु पाठात्‌ । य इद्रः सधमाः। सोमपानेन सह मायतीति सधमादः सधमाद 
एव सधमा: । आर्यस्य कर्मशीलस्य गव्था गोसंघान्‌ तृत्सुभ्यो हिंसकेभ्य आनयत्‌ । अजगन्‌ अजगत्‌ स्वयं च 
गोसंघान्‌ शभे । युधा युद्धैन तात्नुन्‌ शचरृन्‌ जघान चेति शेषः ॥ 


दुराध्यो $ अर्दितं सेवय॑तोऽचेतसो वि जगृभ्रे परूष्णीं । 

महाविष्यकपृथिवीं पत्य॑मानः पुष्कविरं श्यच्चा्यमानः ॥४॥ 

दुःऽसाध्यः । अदितिं । सेव्यत: । अचेतसः । वि । जगुभे । परष्णीं । 

महा । खविव्यर्‌ । पृथिवीं । पत्य॑मानः । पुः । कविः । अश्यत्‌। चाय॑मानः ॥४६॥ 


दुराध्यो दुष्टाभिसंधयोऽचेवसो मंदमतयः सुदासः शत्रवो ऽदितिमदीनां परष्णीं नदीं सेवयंतो वि 
जगृ । विग्रहः कूलमेदः । तमक्वन्‌ । पर्ण्याः कुलं बिमिदुरिव्यर्थः। स सुदासो महद्र प्रसादलब्धेन महिना 
पुथिवीमविव्यक्‌ । तदेव व्याप्नोत्‌ । न पुमर्दकेनाबाध्यत । ततः सुदासः शचुश्चायमानञ्चयमानस्य पुचः कविः 
कविनामा पल्यमानः पलायमानः पुयागे संज्ञप्त: पम्ुरिवा शयत्‌ । अशेत । सुदासा निहत इत्ययः ॥ 


इयुरधं न न्यथं परष्णीमाुश्वनेद॑भिपित्वं जगाम । 
मुदास इदः सुतुकौ अमित्रा नरंधयन्मानुषि वर्धिवाचः ॥९॥ 


देयुः । अथ । न । निऽ्र्धं । परुष्णी । आगुः। चन । इत्‌। अभिऽपिलं । जगाम । 
सुऽदासे । इदः । सुऽतुकंन्‌ । अमिचान्‌ । अधयत्‌ । मानुषि । वभिंऽवाचः ॥९॥ 


अथेद्रः परष्णया विच्छि्ानि पवाणि संदधे । ततः परष्ण्या श्रापो यथापूर्वम्थं गंतव्यमेव प्रवणदेशं 
प्रति पर्ष्णीमीयुः। आययां चक्रुः ॥ इण्‌ गताविति धातोरतभावितस्यथात्‌ लिटीयुरिति । अतो द्विकर्मकमा- 
स्यातं ॥ म्य्थमगंतव्यं पडष्ष्याः पाञ्चयोः स्थितं निम देशं प्रति पर्ष्णीं नेयुः। आगुखन रान्तः मुदासोऽशोऽप्य- 
भिपिल्ममिप्राप्रयमेव जगाम । दद्रख सुदासे रान्चै मानुषे लोके वध्रिवाचो जल्यकानमिचान्‌ शत्रून्‌ सुतुकान्‌ 
मुतोकान्‌। वुक्‌ तोकमिल्यपत्यनामसु पाठात्‌ । अरधयत्‌ । वशमानयत्‌ ॥ 


म०3. स०२, सू० १४. ॥ पंचमो ऽकः ॥ ३९ 


ईयुगावो न यवसादगोपा यथाकृतमनमि मिं चितासः । 
न्रिगावः पृच्िनिपरेषितासः शुं च॑करुनियुतो रतं यश्च ॥ १०॥ 
इयुः। गावः । न । यवंसात्‌ । सगोपाः। यथा ऽकृतं । अभि । मिचं । चितासः । 
पु्चिऽगावः। पुच्धिऽनिपरेषितासः। रुष्ट । चक्रुः । नि ऽयुतः। रत॑यः। च ॥१०॥ 
यदेद्रः सुदासो रचणाधंमागच्छति तदा पृचिनिपरिषितासः पुञ्धिनिपेषिताः पज्ज्या माचा नितरां प्रहि- 
ताश्ितासः संहता जानतो वा पुञ्चिगावः। पुञ्चिवणौ गावोऽश्रा येषां ते पृ्चिगावो मङ्तो यथाक्तमिद्रख 
साहाखं करवामेति यथा पूर्वे समयः छवस्तं समयमनतिक्रम्य भिचमिंद्रं यवसात्‌ ॥ निमित्ताय पंचमी ॥ 
यवसं निमित्तीकत्यागोपा गोपालेनारक्षिता गावो न गाव इवाभीयुः । भ्रमिजग्सुः । रतयो रममाणा 
नियुतो मरतामश्वाख्च शरुष्टिं शीघ्रप्रात्निं चक्रुः । तख्िन्युै मरत इंद्रं साहायाथंमभ्यगच्छत्निलयर्थः ॥ ॥२५॥ 
एकं च यो विंशतिं च॑ वस्या वकणेयोजेनानाजा न्यस्त॑; । 
दसो न सद्यन्नि शिशाति बहिः भ्रः सगैमकृणोदिदरं एषां ॥११॥ 
एर।च। यः। विंशति। च। प्रवस्या। वेकणेयोः। जनान्‌। राजां । नि। खस्तरित्यस्तंः। 
दस्मः। न। सद्न्‌। नि। शिणाति। बहिः। शूरः । सगे । अकृणोत्‌ इद्रः । एषां ॥११॥ 


यो सुदासो राजा श्रवस्या यशस इच्छयातैच्छया वा पर्ष्ण्याः पार््श्ययोर्वेकणंयोजनपद योर्वियमाना- 
नेकं च विंशतिं च जनान्‌ न्यस्तः आत्मनान्‌ स राजा दस्मो न दंनीयो युवाध्वर्युरिव सदययन्यन्नगृहे बहि 
खिन्युदे सपताति शिशाति नितरां लुनाति तस्नु गुर इद्र एषां मरतां सर्गं प्रसवमरणोत्‌ सुदासः 
साहाख्यार्थमकरोत्‌ ॥ 


सधं श्रुतं कवषं वृङमप्स्वनुं दुह्य नि वंणग्वज बाहुः । 

वृणाना सच सख्याय॑ सख्यं तायंतो ये सम॑टन्ननुं ला ॥१२॥ 

अध॑ । श्रुतं । कवषं । वृद्धं । यप्‌ऽसु । खनु । दुलयं । नि । वृणक्‌ । वज॑ऽ नाहुः । 
वृणानाः। अत॑ । सख्याय । सख्यं । ला ऽ यतः । ये। सम॑टन्‌। सनु । चा ॥१२॥ 


अधापि च वज्नबाङरिद्रः श्रतं कवषं च वुं च चीन्‌ तथा द्रष्यमनु श्रागुपूर्यणाप्सदकेषु नि वृणक्‌ । 
न्यमञ्नयदिल्यर्थः । अ्रचास्िघ्रवसरे ये त्वायंतस्त्वत्कामास्सया लामन्वमदन्‌ श्रखुवन्‌ ते सखायः सख्याय 
सव्यार्धं लां वणानाः सख्यं लेमिर इति शेषः । 


वि सद्यो विश्वा दहितान्येषामिदूः पुरः सहसा सप्र द॑दे: । 

व्यान॑वस्य॒ तृत्सवे गयं भाग्जेष्म पूर विदथं मृध्रवाचं ॥१३॥ 

वि। सद्यः विश्वां । दंहितानिं । एषां । इदः । पुरः । सह॑सा । सप्र । दटेरितिं ददेः। 
वि। स्चान॑वस्य । तृत्सवे । गयं । भार्‌ । जेष्म । पूर । विदथे । मृधरऽ वाचं ॥१३। 


एषां कवषादीनां विश्वा विश्वानि दृंहितानि दृढानि दुगि पुरो मगरीख तद्र तासाघनगूतान्‌ सप्त 
प्राकारा्चद्रः स्सा बलेन सद्य एव वि ददः । विदारयामास । अपि चागवस््रागोः संबंधिनो बलस्वानोः 


४० ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ [अ०५.ख०२.व० २७. 
पुचस्य वा गयं गृहं धनं वा तुत्सवे तुत्सुनामकाय रान्न तत्सूनां गणाय वा वि भाक्‌ । वभजत्‌। अदादिलयर्धः। 
इत्यमिद्रं सतुवतो वयं विदथे युद्धे मृध्रवाचं बाधवाचं पर मनुष्यं जेष्म । जयेम । 

नि गव्यवोऽन॑वो दूद्यव॑श्च षष्टिः शता सुषुपुः षद्‌ सहसा । 

षष्टिवीरिसो अथि षडंवोयु विष्वेटिदरस्य वीयां कृतानि ॥१४॥ 

नि । गव्यवः । अन॑वः 1 दूद्यव॑ः। च । षषिः। शता । सुसुपुः। षट्‌ । सहसा । 

षष्टिः। वीरास॑ः। अधिं । षट्‌ । दुवःऽयु। विश्वां । इत्‌। इदस्य । वी ये । कृतानि ॥१४॥ 


गव्यवो गोकामा अनवोऽनोः संबंधिनो द्रूह्यवो दष्योः संबंधिनञ्च वीरासो वीराः षष्टिः शता शतानि। 
सहस्राणोत्यथंः । षट्‌ सहखरा सहस्राणि च षष्टि्चाधि षड़धिकाः षट दुवोयु दुवोयुवे ॥ चतुर्थो शुक्‌ ॥ परि 
चरणकामाय सुदासे । नमस्यति दुवस्यतीति परिचरणकर्मसु पाठात्‌ । नि सुसुपुः । नितरां शेरते । निहता 
दू्यर्थः । तान्येतानि विश्वा विश्वानि कृतानि कायाणीद्र सेत्‌ इद्र द्यैव वीया वीयाणीति॥ 


इद्रेशेते तृत्सवो वेविषाणा आपो न सृष्टा अंधवंत्‌ नीचीः । 

दुभिंजासंः प्रकलविन्मिमाना जहुविश्वानि भोज॑ना सुदासं ॥१५॥ 

इद्रंण । एते । तृत्सवः । वेविंषाणः । माप॑; । न । सृष्टाः । अधवंत । नी चीः। 
दुःऽमिचास॑ः। प्रकल्न ऽवित्‌। मिमानाः। जहुः । विश्वानि । भोज॑ना । सु ऽ दासे ॥१५॥ 


कदाचिदिद्रेण रक्षिता अन्यद्‌ तेनैव बाध्यते । एते तृत्सवो दुर्मित्रासो दुष्टमित्राः प्रकलविद्‌जानंत 
इद्रेण वेविषाणा युद्धार्थं संगताः ष्टाः पलायनार्थमुदयुक्का नीचीः नीचीना च्रापो न आप रूवाधरवत। अधाः 
वंत । ततो मिमानाः सुद्‌ासा बाध्यमाना विश्चानि भोजना भोग्यानि घनानि सुदासे रान्न जङ्ः॥ ॥२६॥ 


अधं वीरस्य भृतपाम॑निद्रं परा श्धेतं नुनुदे खमि षां । 
इदो मन्युं म॑न्यम्यों मिमाय भेजे पथो व॑तेनिं पत्यमानः ॥१६॥ 
अथं । वीरस्य । भृतऽपां । अनिद । परां । श्धतं । नुनुदे । खनि । छां । 
इदः । मन्युं । मन्युऽम्य॑ः। मिमाय । मेजे। पथः । वतेनिं । पत्य॑मानः ॥१६॥ 
बद्रोऽमि चां मूमिममि । भूम्यामित्यथः। वीरस्य वी्ययुक्तस्य सुदासोऽघ हिंसकं ॥ ब्र्धर्हिसाक्मणो 
ऽर्धशब्दस्य निष्पत्तिः ॥ श्रनिंट्रं । यस्य वुद्धाविद्रौ नास्त्यसावनिंद्रः। तं । इद्र मगणयंतमिल्यर्थः। गुतपां शरुतस्य 
सोरादेहैविषः पातारं श्र्धतमुत्सहमानं परा नुनुदे । किंच मन्युम्यो मन्युकतुंमन्युना भिनतो हिंसतो वा 


शचोर्मन्यु क्रोधे मिमाय । बवाधे। अथ सुदासः शतुः पथो मागोन्‌ पत्यमानो गच्छन्‌ वतेनिं पलायनमा्ग 
भेजे । प्राप ॥ 


स्ाभेणं चित्ते चकार सिंद्यं चित्पेवेना जघान । 

अव॑ सक्तीरवेष्यां वृष्टिः प्रा्यच्छबिश्वा भोज॑ना सुदासे ॥१७॥ 

सारेण । चित्‌। तत्‌। ऊ इतिं । एकं । चकार । सिंद्यं । चित्‌। पेन । जघान । 

अवं॑। सक्तीः। वेश्यां । खवृश्त्‌। इद्रः । प्र। खयच्छत्‌। विश्वा । भोज॑ना । सुऽदासे ॥१५॥ 
इद्रखशदाप्रेण चित्‌ दरिद्रेणापि सुदासेकं मुख्यं दानकमं चकार । कारयामास । सिंह्यं चित्‌ । प्रवयाः 


म०३.०२,स्‌०१४.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४१ 


सिंहः सिष्य: । तमपि पलेन च्छागेन जघान । घातयामास । वेश्या । वेशी सुच । तया सक्तीर्युपादेरग्रीमवा- 
वु त्‌ । अववुक्रवान्‌ । वेश्यादेः छव्यं सूच्यैवाकरोदिल्यधंः । तान्येतानि चीणि कमाण्यसभावितानीति गाशंक- 
नीयानीद्र स्य महिमोऽधिकलवात्‌ । विश्वा विश्वानि मोजमा भोजनानि भोग्यानि धनानि सुदासे रान्न 
प्रायच्छत्‌ । अद्‌ाश्च ॥ 


शश्यतो हि शच॑वो रारधु्टं भेदस्य चिच्छर्धतो विट्‌ रिं । 

मती एनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि ज॑हि वज॑मिंद्‌ ॥१४॥ 

शयतः । हि । शन वः । ररधुः । ते । भेदस्य । चित्‌। शथंतः । विट्‌ । रेधि । 
मर्तौन्‌। एन॑ः। स्तुवतः। यः। कृणोति । तिग्मं । तस्मिन्‌ । नि। जहि। वज । ईट्‌ ॥१८॥ 


हेष्द्र ति तव श्रवोऽरयः शश्च॑तो बहवो ररधुः। वशमीयुः। चिदपि च शर्धत उत्सहमानस्य भेदष्य । 
भिनत्ति मर्यादा इति भेदो नास्तिकः । तस्य । यद्वा । भेदो नाम सुदासः शत्रः कथित्‌ । तय्येत्य्थः । रधं 
वशीकरं विद्‌ । लभख । यो मेदः सुवतस्लां संवतो मता्ल्यान्‌ प्रथिनः पापं छणोति करोति तवस्िन्‌ भेदे 
तिग्मं निशितं योच्ारमुत्साहयंतं । तथा च यासकः । तिग्मं तेजतैर्त्साहकर्मणः । नि० १०. ६.। इति । वज्ज । 
वजति गच्छत्येव शवं न प्रतिहन्यत इति वजः । तं ॥ वज्शब्दो वजेशऋछंञद्राग्रवजविप्रेल्यादिना रन्प्रत्ययांतो 
निपातितः। तं जहि । वज्ञेण भेदं प्रहरेव्यर्थः॥ 


सआवदिद्र्‌ यमुना तृत्सवश्च प्राच भद्‌ सवे्ताता मुषायत्‌ । 

अजासंश्च श्रवो यक्ष वश्च वत्वं शीषाणिं जभूरष्यांनि ॥१९॥ 

सा व॑त्‌। इट । यमुन । तृत्स॑वः । च । प्र । अच । भेदं । सरव॑ऽताता । सुषायत्‌। 
अजास॑ः। च। शिय॑वः। यक्॑वः। च। वलं । शीषाणिं। जभुः। अण्न ॥१९॥ 


अजास्िन्‌ सवैताता सर्वतातौ युद्धे य द्द्रो भेदं नाशिकं भेदमामवं वा सुदासः श्रतं प्र मुषायत्‌ प्रामु 
ष्णात्‌ । अवधीदित्यधंः । तमिंद्रं यसुनावत्‌ । अतोषयत्‌ । तत्तीरवासी जनः सर्वो ऽप्यतोषयदित्य्थः । तुत्सव- 
सुतसोः पुरूषाश्चावन्‌ । आवदिलेकवचनं बहवचनांततया विपरिणतं सद संबध्यते । किंचाजासोऽजा 
जनपदाः शिग्रवो जनपदा यक्षवश्च जनपदा अश्यान्यश्वसंबंधीनि शीषाणि शिरांसि । युद्धे हतानामश्चानां 
शिरांसीव्य्थः। बलिमुपहारं तस्मा दंद्रायोप जभुः। उपजटुः । यद्वा । श््यानि शीषाणि यु गृहीताम्युख्या- 
मश्वानिद्रायोपहारं जहुरितयर्थः॥ 


न त॑ इट्‌ मुमतयो न रायः संचसे पूर्वी उषसो न नूना । 
देव॑कं चिन्मान्यमानं ज॑ घथाव्‌ त्मना बृहतः शंब॑रं मेत्‌ ॥२०॥ 
न। ते। इट्‌ । सुऽम्‌तय॑ः। न । राय॑ः । सं ऽचक्ं । पूर्वाः । उषसः । न । नूत्नाः । 
देव॑कं। चित्‌। मान्यमानं । जपं । अवं । त्मना । वृहतः। श्रं । भेत्‌ ॥२०॥ 


| हे दद्र ते तव पूवीः पुरातनाः सुमतयः शोभममतयो रायो धनानि चोषसो न उषस इव म संते 

संख्यातुं न शक्याः । न गूतना नूतनाञ् सुमतयो रायस न संचत्ते । किंच खं मान्यमानं मन्यमानस्य पुचं देवकं 

7 शशं लघंथ । अवधीः । त्मना खयमेव बृहतो महतः शैलात्‌ शंबरं चाव भेत्‌ । अवाभेत्सी- 
ति॥ ॥२७॥ | 
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४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०५,. सञ०२,व०र४, 


ये गृहादम॑मदुस्वाया प॑राशरः शतयातुवेसिष्ठः 
न त भोजस्य सख्यं मृंषंताधा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१। 
प्र। ये। गृहात्‌। अम॑मदुः। त्लाऽया। पराऽशरः। शत ऽ्यातुः । वसिष्टः । 
न। ते। भोजस्य । सख्यं । मृषंत। सर्धं । सूरिऽभ्यः। सुऽदिन।। वि। उच्छान्‌ ॥२१॥ 


हे दद्र पराशरः शतयातुबंह्ृरसाः । बहूनि रसांसि बाधितुं यं कामयते स शतयातुबह्टनां रसां 
शातयिता वा । शक्तिर्वसिष्ठश्ैवमादयो ये छषयस्त्वाया तदिच्छया गृहाब्रृहं प्राप्य ॥ ल्यब्लोपे दितीयार्थे 
पंचमी । पा०२. ३. २८. १.॥ यद्रा । गृहात्‌ गृहे ॥ सप्तम्यथं पचमी ॥ प्राममदुः खां प्रतुषटवुः प्रकर्षेण तर्पितवंतो 
वाते पराशरमप्रभृतयो भोजस्य भोजकस्य पालस्य ते तव सख्यं सख्यः कमं सोतं यजनं वा न मुषंति। न 
विस्मरंति । मुष मष । मर्षा मणं । तत्न कृ्वैतीत्यथंः । यतो न विसख्रंत्यधातो हेतोः सूरिभ्यः सुरोणां स्तोत्‌- 
णामेषां ॥ अज्र विभक्तिव्यत्ययः ॥ सुदिना सुदिगानि ुच्छाम्‌ । वच्छति । निवसंति । उपगच्छ तीत्यर्थः ॥ 


1 


हे नषठर्दवव॑तः शते गोज्धा रथां वधृम॑ता सुदासः । 

सरहन्नप्रे पेजवनस्य दानं होतेव सद्य पमि रेभ॑न्‌ ॥२२॥ 

वे इतिं । नकः । देवऽ व॑तः। शते इतिं । गोः । द्या । रथा । वधूऽमता । मुऽदासंः। 
सेन्‌ । ग्रे । पेज ऽ वनस्य । दानं । होता ऽइव । सद्यं । परं । एमि । रेभ॑न्‌ ॥२२॥ 


देववतो राज्ञो नप्तुः पौचस्य पेजवनस्य पिजवनपुचस्य सुदासो रात्नो गोगेवां दे शते वधुमंता वधूसं 
युक्तौदाद्रौ रथा रथौ च देयं दानं द्‌ानभूतान्‌ रेभन्‌ दद्र स्तुवन्‌ अत एवाहैन्योग्योऽहं वसिष्ठो हे अपे सय 
यज्नगृहं होतिव वषट्तेव पर्येमि । अरारः संबोधमं सवदे वमुख्यत्वप्रतिपादनार्थं न तु देवतालज्ञापनार्थमत- 
हैवताकलादस्य सूक्तस्य ॥ 


चवारों मा पेजवनस्य दानाः स्मर्दिष्टयः कृशनिनो निरेके । 

ऋूजासो मा पृथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोकाय ध्रव॑से वहंति ॥ २३॥ 

चत्वारः। मा । पेज ऽ वनस्य । दानाः । सत्‌ऽर्दि्टयः। कृणनिनंः। नि ऽरेके। 
ऋजासंः। मा। पुथिविऽस्थाः। सुऽदासः। तोकं । तो कायं । शव॑से । वहंति ॥२३॥ 


पेजवनस्य पिज वनपुचस्य सुदासो रान्नः खदिष्टयः प्रशस्तातिसजेनाः ्रद्धादिदानांगयुक्ताः छशजिनो 
हिरण्यालंकारवंतो निरेके दुर्गतौ सत्यामृच्रास छजुगामिनः पुथिविष्ठाः पृथिव्यां सुप्रतिष्ठिता दाना देयभूता- 
अखारोऽ खास्तोकं पुचवत्पालनौयं मां वसिष्ठं रथे स्थितं तोकाय तोकस्य पुचस्य ॥ षष्यर्थे चतुर्थं ॥ रवसे 
$न्नाय यग्रसे वा वहति । पुनर्मेति पूरणः ॥ 


यस्य रवो रोद॑सी संतरस्वीं शीर््णेशीरष्ण विबभाजा विभक्ता । 

सपरेटिदरं न खवतो गुणेति नि युध्यामधिम॑शिशादभीरे ॥ २४॥ 

यस्य॑ । अव॑ः। रोदसी इति। अतः। उर्वीं इति । शीर्णेऽशीर्ये। विऽबभाजं। विभक्ता । 

सप्र। इत्‌। इर। न। स वतः। गुणति। नि । युध्यामधि । सशिशात्‌। सभी ॥ २४॥ 
थस्य सुदासः श्रवो यश उवीं विखोणे रोदसी दावापृथिव्यावंतः। विलोर्णयो्ावापुथिव्योरमध्ये वर्तत 


म०3. अ०२,स्‌०१९.| ॥ पचमो ऽष्टकः ॥ ४३ 


दलयर्धः ! यञ्च सुदा विभक्ता धनस् प्रदाता शीरष्णशीष्णे शेष्ठाय अष्टाथ विवमाज धनं प्रददौ तं सुदासं 
सेत्‌ सपैव लोका इंद्रं न शद्रमिव गृणंति । सुवति । किंच सवतो नद्योऽमीके युञ्ै युध्यामधिं युध्यामि 
नामकं सपं नवशिशात्‌ । न्यहन्‌ ॥ 


इमं न॑रो मरुतः सश्चतानु दिवोदासं न पितरं मुदास॑ः। 
अविष्टनां पैजवनस्य केतं दूणाशं छचमजरं दुवोयु ॥ २५॥ 
इमं । नरः । मरतः। सश्चत । अनुं । दिवःऽ दासं । न । पितरं । सुऽदासंः। 
अविष्टन॑ । पेजऽ वनस्य । केतं । टुःऽनशं । छां । जरं 1 दुवःऽयु ॥२५॥ 
हे नरो भेतारो मरत दमं मुदासं राजानं सुदासो रान्न: पितरं दिवौदासं न दिवोदासमिव। दिवोः 
दास इति पिजवनद्धैव नामांतरं । अनु सञ्चत । अनुसेवध्वं । किच दुवोयु परिचरणकामस्य ॥ षध्या शुक्‌ ॥ 


पैजवनस्य पिजवनपुच्रष्य सुदासः केतं मंत्रं गृहं वाविष्टन । रक्षत । शपि चास्य सुदासः श्चं बलं दूणाशं 
दुनैशमविनाश्चजरमशिथिलं चास्तु ॥ ॥२८॥ 

यस्तिग्मभुंग इ्ेकाद श्च दितीयं सूक्त वसिषठस्यार्ष चषटभमेद्रं । तथा चालुक्रांतं । यस्तिग्मशुंग एकाद 
शेति ॥ श्रामिञ्विके पचमेऽहन्येतत्निविन्धानं । सूचितं च। कया शुभा यस्तिग्ममुंग इति मध्यंदिनः। आरा ७.७. 
इति ॥ विषुवति निष्केवद्धयशस्तरेऽ पतत्सु । सुजितं च । यकिग्मग्युगोऽमि ल्यं मेषं । आ०८.६.। इति ॥ 
महात्रति भिष्केवल्येऽ ततस्तं । सूचितं च । यस्िग्मणुंगो वृषभो न भीम उग्रो जश्चै वीयाय सखधावान्‌ । ए" 
आ०५.२.२.। इति ॥ आरयुष्कामेध्यां मा ते अस्यामिर्तीद्र स्य षातुयाग्या । सूचितं च । मा ते श्रस्यां सहसावं 
न्परिष्टौ पाहि नो अमरे पायुमिः। श्रा०२. १०.। इति ॥ 


यस्विग्म्ुंगो वृषभो न भीम एकः कृष्टीच्यावय॑ति प्र विश्वाः । 

यः शश्वतो खद्‌ णुषो गय॑स्य प्रयंतासि सुष्वितराय वेदः ॥१॥ 

यः। तिग्मऽभुगः। वृषभः। न । भीमः। एकः। कृ्टीः। च्य वय॑ति। प्र। विश्वाः । 
यः। शश्च॑तः। अट्‌ णुषः। गर्य॑स्य । प्रऽ यंता । सि । सुखिंऽतराय । वेद॑ः ॥१॥ 


य दंद्रसिग्मभमस्तीर्णममुंगो वुषभो न वृषभ इव भीमो भयंकरः सम्‌ एकोऽ सहाय एव विश्वाः सवान्‌ 
ष्टी: श॒चुजनाम्‌ स्थानात्‌ प्र धावयति । यश्चद्रोऽदागुषोऽयजमानस्य शश्वतो बहो गयस्य गृहस्य धनस्य 
वापहती भवतीति शेषः । हे इंद्र स लं मुष्वितरायातिश्येन सोमाभिषवं कुर्वते जनाय वेदो धनं प्रयता 
प्रदातासि ॥ तुनंतलादत्र षष्या अभावः । अरसीत्यस्याख्यातख्यागुदात्वागदूलयो गाच्चागुदाललासंभवात्‌ 
यदूत्तयुक्तमाख्यातांतरमध्याहल्य योजना छता ॥ 


लं ह त्यद्‌ कुत्समावः गुश्रुषमाणस्तन्वां समर्ये । 

दासं यच्छुष्णं कुयवं न्य॑स्मा सर्रधय स्राजुनेयाय शन्‌ ॥२॥ 

त्वं । ह । त्यत्‌ । इट्‌ । कुत्सं । आवः । शुश्रूषमाणः । तन्वां । सऽमयं। 

दास॑। यत्‌। शुष्णं । कुय॑वं । नि । सस्मे। सरंधयः। साजुनेयायं । शिन्‌ ॥२॥ 


हेष्द्रलं ह लं खलु तयक्तदा तन्वा शरीरेण शुश्रूषमाण उपच्चरम्‌ समर्थे मर्येमेषययो्गमिः सहिते युख 
कुत्समावः । अरसः। कदेव्यचाह । यश्यदाञजुगेयायावुन्याः प्राया कुतसाय शिखन्‌ धनं प्रयच्छन्‌ दास 
दासनामकमसुरं शुष्णं च कृयवं च न्यरधचः नितरां वशमांगयः॥ 
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४४ ॥ छम्येट्‌ः ॥ [अ० ५, अ०२, व ३०. 


त्वं धृष्णो धृषता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासं । 

प्र पोऽ्कृष्सिं चसदस्युमावः छेनसाता वृचहर्यषु पूर ॥३॥ 

लं । धृष्णो इतिं । धृषता । बोतऽ हव्य प्र। सावः, विश्वाभिः। ऊतिऽनिः। सुऽदासं। 

प्र । पोऽऽकृ्िं । चसद॑स्युं । सावः । सेच॑ऽसाता । वृ ऽहव्येषु । पूर ॥३॥ 

हे धुष्णो शत्रणां धषकेद्र धृषता घर्षकेण वज्चेण बलेन वा वीतहव्यं द त्तहविष्कं प्रजनितह्टविष्कं वा 

सुदासं राजानं विश्वाभिः सवाभिरूतिमी र खाभिः प्रावः । प्रकर्थणार षः । विच वृचरह्येषु युदेषु सेचसाता 
चेचसातो चैवस्य भूमे्म जने निमित्ते पौरकृत्सं पुर्फुत्सस्यापलय जसदस्यं पूरं च प्रावः॥ 

लं नृभिनृमणो देववीतौ भूरीणि वृचा हयेश्च हंसि । 

तं नि दस्यं चुमरि धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहतु ॥४॥ 

तवं । नृऽभिः । नृऽमनः । देवऽ वीतो । भूरीणि । वृचा । हरिऽ खश्च । हंसि । 

ल । नि । दस्यं । चुमुरि । धुनिं । च । अस्वांपयः । दभीतये । मुऽहंतुं ॥ ४। 


हे नृमणो नृभि्यज्चानां नेतुभिः स्तोतुभिर्मनमोय स्तोतययेद्र । नषु ममो यस्येति बङ्ुत्रीहिवी । देववीतौ 
यज्ञे क्रियमाणे सति संग्रामे वा । देवा विजिगीषवो यस्खिन्‌ वियति गद्डतीति संग्रामो देववीतिः। नुभि- 
मैर्चिः सह भूरीणि बहनि वृचा वृ्ाणि शच्रन्‌ हंसि । मारितवानसि । किंच हे रयशवद्र तवं दभोतये 
दमीतिनामकाय राजर्षये । तदर्थमिल्यधः। दस्युं चुमुरिं च धुनिं च मुषतु सुषटतुना वज्नेण नि नितराम 
सखापयः। मारितवानसोत्यर्थः ॥ 


तव॑ च्यौत्नानि वजहस्त तानि नव्‌ यत्पुरो नवतिं च॑ सद्यः । 

निवेशने शततमाविंवेषीररह॑ज्च वृच नम॑चिमुताह॑न्‌ ॥५॥ 

तयं । च्यौत्नानि । वजऽहस्त । तानिं । नव॑ । यत्‌ । पुरः । नवतिं । च । सदयः । 

नि ऽवेश॑ने। एत ऽतमा। अविवेषीः। अरहन्‌। च। वृं । नमुचिं । उत । सहन्‌ ॥५॥ 

हे वज्रहस्त तव च्यीताभि बलानि तानि तादृशानि । यदा त्वं शंबरस्य नव नवतिं च पुरः सदो 

युगपदेव विदारितवानसीति शेषः । तदा निवेशने निवेशनार्थं प्रततमा शततमीं पुरमविवेषीः। व्याप्नोः। 
वृचं चाहम्‌ । उतापि घ नसुचिमहन्‌ ॥ ॥२९॥ 

सना ता त॑ इद्‌ भोज॑नानि रातहव्याय दाणुषे सुदासे । 

वृष्ण ते हरी वृषणा युनज्मि व्यतु ब्रह्माणि पुरशणकं वाजं ॥६॥ 

सना । ता । ते । इट्‌ । भोज॑नानि । रातऽहष्याय । दभु । सुऽदासे । 

ष्ण । ते। हरी इतिं । वृष॑णा । युनज्मि । व्यु । ब्रह्माणि । पुरऽ एकं । वाजं ॥६॥ 


शे ष्द्र ते तव राव्याय दत्तहव्याय दागुषे यजमानाय सुदासे ता तानि लया दत्तानि मोजनानि 
भोग्यानि घनानि सना सनानि सनातनामि बभूवुरिति शेषः। हे पु्ाक बङकर्मतिद्र वृष्णे कामानां 
वर्धि ते तुभ्यं । लामानेतुमिल्यथः । वृषणा वृषणौ हरो अश्वो युनज्मि । रथे योजयामि । ब्रह्माखषस 
दीयानि खलोजाणि वाखं बलिनं लां वंतु । गच्छतु ॥ 


म० 9, ० २. सू० १९. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४५ 


मा त अस्यां संहसावन्परि्टावधाय॑ भूम हरिवः परदे । 

चाय॑स्व नोऽवृकेभिवेरूयेस्तवं प्रियासः सूरिषु स्याम ॥5॥ 

मा। ते । अस्यां । सहसा ऽवन्‌ । परिष्टो । खधाय । भूम । हरिऽवः। परा ऽदे। 
जायस्व । नः । अवृकेभिः । वशूपेः । तवं । प्रियासः । सूरिषु । स्याम्‌ ॥॥ 


हे सहसावन्‌ बलवन्‌ हरिवो हरिवत्तिंद्र ते तवास्यां लोेणास्माभिः क्रियमाणायां परिष्टावन्ेषणायां 
पराह परादानायाघायाहंे वयं मा भूम । किंच नोऽ स्मागवुकेमिरवबाधर्वूथेः । वारयन्युपद्र वेभ्य इति 
व्यानि रषषणानि । तैस्रायख्व । पाहि । तव सूरिषु स्तोतुषुं मध्ये वयं प्रियासः प्रियाः स्याम । भूयास ॥ 
प्रियास्‌ इतत मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे ससांयः। 
नि तर्वंशं नि याद्वं शिशीद्यतिथिग्वाय शस्यं करिष्यन्‌ ॥४॥ 
प्रियासः । इत्‌। ते। मघऽवन्‌। अभिष्टो । नरः। मदेम । शरणे । सलायः। 


नि। तुवं । नि । यां । शिशीहि । अतिथि ऽग्वायं । शस्यं । करिष्यन्‌ ॥४॥ 


हे मघवन्‌ धनवत्तिद्र ते तवाभिष्टावग्येषणे नरः स्तोत्राणां नेतारो वयं सखायः समानख्यातयः प्रियासः 
प्रियाश्च संतः शरण इत्‌ गृह एव मदेम । मोदेम । किंचातिथिग्वाय । पूजयातिधीम्‌ गच्छतील्यतिथिम्बः । तयै 
सुदासे दिवोदासाय वास्मदीयाय राजे शंस्यं शंसनीयं सुखं करिष्यन्‌ कुर्वन्‌ तुर्वशं राजानं नि शिशीहि । वशं 
कुड । याद्रं च राजानं नि शिगीष्टीत्य्ंः ॥ 
सद्यधिन्न ते मध वन्नभिष्टो नई: शंसंत्यक्यणशणसं उक्था । 
ये ते हवभिविं परीरटांश््नस्मान्वंणीष्व युज्याय तस्मे ॥९॥ 
सद्यः। चित्‌। नु। ते। मघऽवन्‌। सभो । नरः । संति । उक्थ ऽणसंः। उक्था । 
ये। । हवेभिः। वि। पणीन्‌। अद्‌ंशन्‌ । अस्मान्‌ । वृणीष्व । युज्याय । तस्म ॥९॥ 
हे मघवन्‌ धनवस्निंद्र ते तव मु अद्यामिष्टावभ्येषणे ये नर ठक्थशास उक्थानां शंसितार उक्थोक्यानि 
शरस्वाणि सद्यित्‌ सदय एव शंसंति । किच ते तव हवेभिः सोतरैः पणीनप्रदानशीलान्‌ वरिजोऽपि 
वदाम्‌ । धनानि विग्रेषेणादापयततिल्य्थः । तानस्मान्‌ तसमै युज्याय सख्याय तत्सख्यमगुवतयितुं वृणीष्व । 
परिगृहाण ॥ 
एते स्तोमां नरं नुंतम तुभ्यमस्मर्द्यचो दद॑तो मधानिं । 
तिषामिंदर वृह शिवो भूः सला च भूरोऽविता च॑ नृणां ॥१०॥ 
एते। स्तोमां; । नरां । नृऽतम । तुभ्यं । अस्मद्य चः। ट्द्तः। मघानि । 
तेषा । इट्‌ । वृच ऽ हव्य । शिवः। भूः। ससा । च । शूरः । अविता । च । नृणां ॥१०॥ 


हे नृतम नेतुतमेद्र तुभ्यं नरां नेतृणां य एत सोमाः संघा मघानि मंहनीयानि हवीषि ददतो ददतो 
ऽ ग्र यो; खदमिसुखा अभूवच्चिति शेषः । तेषां बृणां वुष्रहते संग्रामे शिवः कञ्चाणहत्‌ भूः । भव । सखा च 
मूः । अविता र्चिताचमभूः॥ 


४९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०३.व०१, 


नू इद्र श्र स्त वमान ऊती ब्रह॑जूतस्तन्यां वावृधस्व । 

उप॑ नो वाजांन्मिमीदयुप स्तीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥११। 

नु 1 इट्‌ । शूर । स्त व॑मानः । ऊती । ब्रं ऽजूतः । तन्वा । ववृधस्त्‌ । 

उप॑। नः। वाजान्‌) मिमीहि। उप॑। स्तीन्‌। यूयं । पात्‌। स्वस्लिऽभिः। सदा । न्‌: ॥११॥ 


हे मूरदर गु अय लवमानोऽस्मामिः सूयमानो ब्रहमषूलो ब्रह्मणा सोतेण प्ररितस्तन्वा शरीरेण ऊल्या 
रेन ववृधस् । अपि च नोऽ खभ्यं वाजानद्रानयुप मिमहि । प्रयद्छेल्य्थः । सीम्‌ गृहांखोप मिमीहि । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ॥ २०॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दे भिवारयन्‌ । पुमर्धाश्चतुरो देवादिष्यातीयमहेश्चरः ॥ 


दति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्मप्रवर्तकग्री वीरवुक्कमूपालसाम्राश्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचित माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋक्संहितामाषे पंचमाष्टकै द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ चीगणेश्ाय नमः ॥ 


वागीशावयाः सुमनसः सवाथा नासुपक्रमे । यं नला कतरुत्याः स्युखं मामि गजाननं ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे वि्यातीरथंमेश्वरं ॥ 


अथ तृतीयोऽध्याय आरभ्यते ॥ उग्रो जच इति दश्च तृतीयं सूक्तं वसिषटस्यार्षं वैुभमिद्रं। तथा चानु 
क्रम्यते । उग्रो दशेति ॥ आभिश्चविके घतुरथेऽ हनि निष्कैवल्य एतत्सूक्तं निविद्धानं । सूतं च । चलुर्थस्योग्मौ 
जन्ति निष्केवल्यं । आ० ७.७. इति ॥ महात्रतिऽ पि निष्केवस्य एतत्सूक्तं । तथैव पंचमारण्यके सूचितं । उयो 
न्ने वीयाय खधावानुदु ब्रह्मािरत श्रवस्या । ठे आ० ५.२. २. एति ॥ सौमिकचातुमासयेषु वैश्वदेवस्य स्थाने 
प्रथमं पण्यमहः । त्रापि निष्केवद्य एतत्सूक्तं निविद्धामं । सूचितं च । जनिष्ठा उ उग्रो जज्ञ दति मध्यंदिन 
। आ० ९.२.। शति ॥ 


उपो ज॑ज्ञे वीयैंय स्वधावाश्चक्रिरपो नयो यत्वरिथन्‌ । 

 ज्ञग्मियुवां नृषदनमवोभिखाता न्‌ इट्‌ एन॑सो महश्चित्‌ ॥१॥ 
उय्रः। जले । वीयोय । स्वधा ऽवांन्‌ । चर््रिः । अप॑ः । नयैः । यत्‌ । करिन्‌ । 
जग्मिः। युवा । नृऽसर्दनं । अवःऽनिः। चाता। न्‌ः। ददः । एन॑सः। महः। चित्‌॥१॥ 


सखधावाम्‌ बलवाणुग्र श्रोजस्युुणो वेद्रो वीयाय वीर्यं कर्प जश्च । बभूव । नयो रहितः सम्‌ यत्कं 
करिष्यन्‌ भवति तदपः कम चक्रिः क्तैव ॥ चक्रिरिति किन्र्यस्य लिडञ्ञावात्र लोकाव्ययगिष्ठाखलर्थतुना- 


मिति षष्ठोप्रतिषेधः ॥ अपि च नृषदनं यज्जगं युवा नित्यतश्णः सन्‌ अ्रवोभौ रक्षणैः साधं जग्मिर्गेता 
महसिग्हतोऽ नसः पापात्तोऽख्याकं जाता रस्षिता च भवेति ॥ 


हंतां वृ्मिटूः भू्ुवानः प्रावीन्ु वीरो जरितारमूती । 
कते सुदासे अह वा उ लोकं दाता वसु मुहुर दाशुष भूत्‌ ॥२॥ ` 


म०७. ० २,सू०२०.| ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ ४७ 


हंता । वृं । इरः । भूणुवानः। मर । ्ावीत्‌। नु । वीरः। जरितारं । ऊती । 
कतो ।सुऽदासं। अहं । वे। ऊ इति । लोकं । दाता । वसु । सुः । स्रा दामुषे। भूत्‌ ॥२॥ 


ददरः ृशुवानो वधमानः सन्‌ वुंचमसुरं हंता भवति ।॥ तुनंतल्लादज षष्यभावः ॥ वीरो वीरः सम्‌ 
जरितारं सोतारं नु सिप्रमूती ऊत्या रश्या प्रावीत्‌ । प्रारषनश्च । सुदासे राशे लोकं जनपदं कता घ। यद्वा । 
सुदासे कल्याणदानाय यजमानाय लोकं कता च मवति ॥ दृहाणु्तरवापि तुनंतल्यात्षथ्यभावः। अह वा ख 
दूति चयः पूरणाः ॥ दासुषे यजमानाय वमु धनं मुङभूयो भूयो दाता च भूत्‌ । भ्रमूत्‌ । आ इति चार्थे ॥ 


युध्मो अनवा ख॑जकृत्समश्ला गूरः सचाषाडजनुषेमर्षाद्ः। 

व्यास इटः पृत्तनाः स्वोजा अधा विष्वं शनरूयंतं जघान ॥३॥ 

युध्मः। अन वा । सजऽकृत्‌। समत्‌ऽ वा । भरः सबाषाट्‌। जनुषां । ६। अरारः 
वि। सासे । इद्रः । पृतनाः । मुऽखोजाः। अध । विच्च । शचुऽयंतं । जघान ॥३॥ 


युध्मो योञ्वामवामिगंतुरहितो युतेष्वपराङूयुखो वा खजहबयुद्चषछठत्‌ । खले खज इति युद्धनाममु पाठात्‌ । 
समद्रा । समत्‌ कलहः । तद्वान्‌ गूरः शौयोपेतो जनुषा जन्मना समावत एव सच्राषार्‌ बह्माममिमविता- 
षाढ्डः सख्यं च केनायनभिभूतः स्वोजा; सुबल ईमयमिद्रः पृतनाः शत्रुणां सेना व्यासे । विचिपति । अधापि 
च शत्रूयतं शाववमाचरंतं विश्वं सर्वे जघान । हंति ॥ 


उभे चिद रोदसी महिववा प॑प्राथ तविंषीनिस्तुविष्सः। 

नि वजमिद्रो हरसिवान्मिमिंछ्न्समंधसा मर्देषु वा उवोच ॥४॥ 

उमे इति। चित्‌। इट्‌। रोद॑सी इति । महिऽचा। सा। पप्राय। तविंषीभिः। तुविष्मः। 
नि। वज । इदरः। हरिंऽवान्‌। भिमिंन्‌। सं। संध॑सा। मरदषु। वै। उवोच ॥४॥ 


हे तुविष्मो बज्गधनेद्र महिता महत्वेन तविषीभिवलेखोभे चिदुभे अपि रोदसी यावापृथिव्यावा 
पप्राथ । श्रापूरितवानसि। अथ परोच्षसुतिः। हरिवानश्चवा्िद्रो वज्रं मि मिभमित्षन्‌ शवुषु प्रापयन्‌ मदेषु 
यत्नैषु भिवित्सु वांघसा सोमेन समुवोच। संसेव्यते संगच्छते वा ॥ उच समवाय इति धातुः। वा इति पूरणः। 


वृषां जजान वृष॑णं रणाय तमुं चिन्नारी नये ससूव । 

प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सत्वा गवेष॑णः स धृष्णुः ॥५॥ 

वृषा । जजान । वृष॑णं । र शाय । तं । ऊँ इतिं । चित्‌। नारीं । नये । सपूव। 

प्र यः। सेनाऽनीः। सर्धं । नृऽभ्यः। खलति । इनः। सचा । गोऽएष॑णः। सः। भृष्णुः॥५॥ 


वृषा सेक्ता पिता कंश्चपो वृषणं कामानां वर्षितारमिंद्रं रणाय युद्धार्थं जजान ॥ जन जनन इति धातुः॥ 
न्यं नरहितं तमु तमेवेद्रं नारी चिददितिरपि ससूव । सुषुवे । अधापिचयदटट्रो मृभ्यो णां सेनानीः 
सेभागां भेता सन्‌ प्रासि प्रभवति स रद्र इनः सर्वस्य जगत शश्चरो भवति। नियुलाभिन इतीश्चरनामसु 
पाठात्‌ । सत्वा शषूणां सादकञ्च गवेषणो गवामन्वेष्टा च धृष्णुः शब्रणां धष॑कञ्च भवतीति शेषः ॥ ॥१। 


नू चित्स भरेषते जनो न रेषन्मनो यो सरस्य घोरमाविवासात्‌ । 
यसेय इट दधि दुवांसि छयत्त राय च्ंतपा ऋतेजाः ॥६॥ 


४४ | ॥ ुग्वेटः ॥ |सअ०५,अ०३.व०२. 


नु 1 चित्‌। सः। रेषे । जन॑ः न । रेषत्‌। मन॑ः। यः। अस्य । घोर । ्आाऽविवासात्‌। 
यज्ञः। यः। ईट । दधते । दुर्वासि । एय॑त्‌। सः। राये। ऋत्‌ऽपाः। ऋते ऽजाः ॥६॥ 
यो जनोऽखेद्रस्य घोरं शत्रुणां बाधकं भनो यज्नैराविवासात्‌ परिचरति स जनः। नु दति प्रतिषेधे 

वर्तते । चिदिधिवकारा्थे । न चित्‌ नैव मेषति । स्थागात्‌ न भेश्ति । म रेषत्‌ । जैव सषोयेत । अपिच यो 
अगो वुवांसि परिचरणसाधनानि सोशस्वाणीद्रे दधते निधत्ते तस जनाय तपा यश्जपाता ऋतेजा 
यज्ञे जातख स इंद्रो राये घनाय चयत्‌ । निवसति । भवेदिल्यर्थः॥ 

यर्टिट्‌ पूर्वो खप॑राय शस्षत्रयञ्ज्यायान्कनी यसो देष्णं । 

अमृत उत्प्योसीत दूरमा चिच चि्यं भरा रयिं न॑ः ॥७॥ 

यत्‌। इट्‌ । पूवैः। अप॑राय । शिन्‌ । सर्य॑त्‌। ज्यायान्‌ । कनी यसः । देष्णं । 

अमृतः । ख्‌। परि । आसीत । दूर । सा । चिच । चिच्यं । भर। रयि । नः ॥७॥ 


हे चिच चायनीयेद्र यद्धनं पूर्वः पिता ज्येष्ठो भाता वापराय पुत्राय कनीयसे वा शिन्‌ प्रयच्छन्‌ । 
शिसतिदानकमा प्रीणाति शिचतीति दानकमेसु पाठात्‌। भवतीति शेषः । यश्च देष्णं देयं धनं ज्यायाम्‌ 
व्ये्ठः कनीयसोऽयत्‌ प्राश्नुयात्‌ । यच्चापि धनं पितृतो लब्ध्वा पुव्ोऽमृत इत्‌ श्रमृत एव सन्‌ पिव्रुगृहं विहाय 
दूरं पासीत आसे तत्‌ विविधं चिव्यं चायनीयं रयिं धनं नोऽसभ्यमा भर । आहर ॥ 


यस्त॑ इद्‌ प्रियो जनो ददाशदसन्निरेके संदरिवः सखां ते । 

वयं त अस्यां सुमतो चनिं्टाः स्याम वश्ये ख्नतो नुपींतो ॥४॥ 

यः। ते । ईट्‌ । प्रियः। जनंः। टद्‌ शत्‌ । खसंत्‌। निरेके । अद्रिऽवः। सखा । ते । 
वयं । ते । सरस्यां । सुऽमतो । चनिष्ठाः । स्यामं । वकूये । अघ्र॑तः। नृऽपींतो ॥५॥ 


हे शद्र यसे तुभ्यं प्रियः सखा जनो ददाशत्‌ हवींषि दद्यात्‌ हे अ्रद्विवःस सखा तै तव निरेके दने 
$सत्‌ । स्वात्‌ । वयं च वसिष्ठा अध्रतो ऽहंसतस्ते तवास्यां सुमतावगुग्र्वु्धौ वत॑मानाञ्निष्ठाः सुतिमत्तरा 
अतिशथेनात्तवतो वा । चनोऽत्रं। नुपोतौ नृणां रषके व्ये गृहे परणीये वा धमे स्याम । वसेम भवेम वा ॥ 


एष स्तोमो सचिक्रटब्ुषां त उत स्तामुमघवन्नकपिषट । 

रायस्कामो जरितारं त स्रागन्वमंग शंकर वस्व सा शंको नः ॥९॥ 

एषः स्तोम॑ः । अचिक्रदत्‌ । वृषां। ते । उत । स्तामुः । मघऽवन्‌ । अक्रपिष्ट! 

रायः। काम॑ः। जरितारं। ते। खआ। अगन्‌। लं । संग । शक्र। वस्वंः। सचा । शकः। नः ॥९॥ 

हे मघवन्‌ घनवत्तिंद्र ते लदर्धं वृषा रेक्तेष सोमः सोमः सुयमानोऽचिक्रदत्‌ । क्रदति । उतापि घ 

सामु: स्ोताक्रपिष्ट । श्रस्तीत्‌ । अपिच शक्रते तव जरितारं खोतारं मां रायो धनस्य कामोऽभिलाष 
आगन्‌ । भ्रागतः। अतस्त्वं वसो धनं ॥ कर्मणि षष्टी ॥ नोऽ खभ्यमंग सिप्रमा शकः । धेहि ॥ 

सनं इट्‌ त्वय॑ताया इषे धास्त्मनां च ये मधवांनो जुनंतिं । 

वस्वी षुं ते जरि खस्तु शक्तियूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥१०॥ 


म० 9. छञ०२,स्‌०२१. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४९ 


सः। नः। इद्‌ । चऽयताये । इषे । धाः । त्मना । च । ये। मघऽवानः । जुनंति । 
वस्वी । सु। ते। जरिजे। सस्तु । शक्तिः । युयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ा । नः ॥१०॥ 


हेदद्रस लवं त्वयताया दषे खया दत्तमच्रं भोक्त नोऽस्मान्‌ घाः। धारय । ये च मघवानो हविष्म॑त 
समना स्वयमेव जुनंति हवीषि लां प्रति प्रेरयति तानपि त्यताया इषे धाः । अपि च वस्वीष्वल्यंवं प्रशस्तासु 
स्तुतिषु ते तव जरि लो मह्यं शक्तिः सामथ्य॑मस्तु । यद्वा । जरे मह्यं ते तव वस्वी षु प्रशस्ता शक्तिद 
नमस्तु । खष्टमन्यत्‌ ॥ ॥२॥ 


अरसापि देवमिति दश्च घतुर्धं सूक्तं वसिषटस्यार्ष शरषटममेद्रं । तथा चानुक्रांतं । श्रसावोति॥ माध्यंदिन 
सवभे मैवावर्णस्योत्ती यमानमिदं सूक्तं । ्रसावि देवमिहोप यातेव्यनुसवनं । त्रा०५.५.। इति । इद्रस्य वुंचध्रः 
पशावमि क्रत्वेति वपाया अनुवाक्या । मुचितं च । प्रमि क्रवद्र भूरध ज्मन्‌ लं महांद्ट्र तुभ्यं हताः 
। आ० ३. ८,। दति ॥ 


असावि देवं गोच जीकमंधो न्यस्मिन्निदरो जनुषेमुवोच । 

बोधामसि वा हयेश्च यज्ते्वोधां नः स्तोममंधसो मदेषु ॥१॥ 

असावि । देवं । गोऽ जीकं। खंधः। नि। अस्मिन्‌ । इद्रः । जनुषां । ३ । उवोच । 
बोधामसि । चा । हरिऽखश्व । यज्ञः । बोध । नः । स्तोमं । ्रंधसः । मर्देषु ॥१। 


देवं दीप्तं गोजीकं गोभिः संस्कृतं । गयेन मिधितमि्य्थः । अधः सोमद्हपमत्रमसावि । अमिपुतं । 
दमयमिद्रोऽ स्मित्रभिषुते सोमशूपेऽ घसि जनुषा सखभावत एव न्युवोच । नितरां संगतो भवति । अथ प्रल्यक्ष- 
सतृतिः । हे हरयश्च ता लां यज्ञैः लोत्ैहविभिवा बोधामसि । बोधयामः। श्र॑धसः सोमस्य मदेषु नोऽस्माकं 
स्तोमं सोतं बोध । बुध्यस्व च ॥ 


प्रयति यज्ञं विपयंति बहिः सोममादो विटय दुभ्रवाचः। 
नयु चिते यशसो गुभादा टूरउपब्दो वृष॑णो नृषाच॑ः ॥२॥ 
प्र। यंति। यज्ञं। विपर्येति । बहिः । सोमऽमादः। विटय । टुध्रऽवाचः। 
नि। ऊँ इतिं । भियति। यशसः । गभात्‌। आ । दूरेऽ उपन्टः। वृष॑णः। नु ऽमा चः ॥२॥ 
यशं प्र यंति यष्टारो बर्हिश्च विप्यति । सृणंति । विपि: सरणकनी । विदथे यज्ञै सोममादो यावाणथख 
दुप्रवाचो दुधरवाचो भवंति । रपि च यशसो यशस्विनो दूरउपब्दः । दूर उपब्दिः शब्दो येषां ते दूरञ- 
पब्दः । गृषाचः । नृत्ेतृगृलिजः सच॑त दति गृषाचः । वृषणो य्रावाणो गुभाद्रृहात्‌ । गृहमध्यमय्रावा । तस्मात्‌ । 
आदति चार्थे। नि भियते। अमिषववेलायां निगृह्यते! उ इति पूरणः ॥ 
त्वमिंद्र सविंतवा अपस्कः परिष्ठिता सर्हिना णर पूर्वीः । 
त्वद्व! वके रथ्यो3 न धेना रेजति विश्वां कचिमांणि भीषा ॥३॥ 
वं । इट्‌ । ख विंतवे। अपः। करिति कः परिंऽस्थिताः। सर्हिना। णर पूर्वीः। 
चत्‌। वावके । रथ्यः। न । येनः । रेजते । विश्वां । कृनिमाणि । भीषा ॥३॥ 
हे मरेद्र खमहिगा वुचेण परिष्ठिता आक्राताः पुर्वोबङ्ीरप उदकानि सवितवे सवितं कः । अकार्षोः। 


#01.. 117, प 


५० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [स०५.अ०३,व ०४, 


धेना मयश्च स्वत्त्वत्तो हेतो रथ्यो न रथिन इव वावक्रे । निरम्छति॥ वकि कौरिष्य इति धातुः ॥ विश्वा 
विश्वानि छचिमाणि भुवनानि च भीषा तत्तो भीत्या रेजते । कंपते । 


भीमो विवेषायुंधेभिरेषामर्पासि विश्वा नयेंणि विडान्‌ । 

इटः पुरो जहषाणे वि दूधोद्वि वज॑हस्तो महिना ज॑घान ॥४॥ 

भीमः। विवेष । स्रा्युधेभिः। एषां । सर्पासि । विश्वां । न योणि । विद्वान्‌ । 
इद्रः । पुर॑ः । जहेषाणः । वि । दूधोत्‌ । वि । वज॑ऽहस्तः। महिना । जधान्‌ ॥४॥ 


दद्र नर्याणि नरहितानि विश्वा विश्रान्यपांसि कमाणि विद्राज्ञानन्‌ आयुधेमिरायुधे्भोमो भयंकरः 
सन्‌ एषां ॥ कर्मणि षष्ठी ॥ एतानसुरान्‌ विवेष । व्याप्रवान्‌ । पुरश्च तेषां वि दूधोत्‌ । अरकंपयत्‌ । पिष 
जर्हृषाणो हृष्यन्‌ महिना महिम्ना युक्तो वज्रहस्तः सन्‌ ताच्ि अजघान ॥ 


न यातव इट्‌ जजुवुनों न वंदना शविष्ठ वेदयामि; । 

स शधेट्यो विषुणस्य जंतोमा शि्र्देवा खपिं गुक्छतं न॑ः ॥५॥ 

न। यातवः इट्‌ । जूजुवः। नः । न । वंदना । एविष्ठ । वेद्याभिः । 

सः, श्धेत्‌। खयेः। विषुणस्य । जंतोः। मा। शिष्रऽदटेवाः। खपिं । गुः कृतं । नः ॥५॥ 


हे इद्र यातवो राक्षसा नोऽस्मात्त जुजुवुः। न हिस्युः। जुजुवुरिति हिसाक्रियः पृथक्करणक्रियो वा । 
अपिच हे शविष्ठ बलवत्तमेद्र वंदना वदनानि रक्षांसि वेद्याभिर्वेद्याभ्यः प्रजाभ्यो नोऽस्मात्र जुजुवुः। न 
पृथक्कर्वेतु । किंचायैः स्वामी स रद्र विषुणस्य विषमस्य जंतोः प्राणिनः शासने शरधत्‌ । उत्सहैत । अरय च 
शिश्रदेवाः। शि्रेन दीयति क्रीडंत दूति शि्रदेवाः। अब्रह्मचयी 'इव्य्थः। नोऽ ख्माकमृतं यन्न सत्यं वा मापि 
गुः । मापिगमन्‌ । तथा च यास्कः । स उत्सहतां यो विषुणस्य जंतो्विषमस्य मा शि्ररेवा अ्रब्रह्मचयीाः। 
श्रं थतेः । अ्रपि गछतं नः सत्यं वा यन्तं वा । नि०४.१९.। इति ॥ ॥३॥ 


भि करवद्‌ भूरध ज्मन्न ते विव्यड्यृहिमानं रजासि । 

स्वेना हि वृचं शव॑सा जघंय न शचुरतं विविदद्युधा ते ॥६॥ 

सभि। करवां । इट्‌ । भूः । सधं । ज्मन्‌ । न । ते । विव्यर्‌ । महिमानं । रजासि । 
स्वेन । हि । वृचं । एवंसा । जघंयं । न । णतः । ऋते । वि विदत्‌ । युधा । ते ॥६॥ 


हे दद्र तं क्रत्वा कमणा ज्मन्‌ पृथिव्यां वर्तमानान्‌ जंतून्वामि भूः ख्नभ्यभूः । श्रधापि चते तव महिमानं 
रजांसि सव लोका न विव्यक्‌ । वअचिव्धाप्निकमा । न व्याभ्रुवतित्य्ः। खेन ््यात्मीयेन च शवसा बलेन वृतं 
जघंथ । त्मवधीः । शत्रुश्च युधा युचैन ते तवातं हिंसां न विविदत्‌ । न लब्धवान्‌ ॥ 


देवाश्चित्ते असुयाय पूर्वेऽनु सचाय॑ ममिरे सहांसि । 
द्रौ मधानिं द्यते विषह्यं वाज॑स्य जोहूवंत सातौ ॥७॥ 
देवाः। चित्‌ । ते। असुयेय । पूर्व । अनुं । सराय । मभिरे । सर्हासि। 
इदः । मघानि । द्यते । विऽसद्यं । इर । वाज॑स्य । जोहूवंत । सातौ ॥9॥ 
पूर्वे देवाश्चिदसुरा अ्ष्युयाय बलाय चचाय । चदिर्िंसाकमी । बलं हिंसां चोमे कर्तुमिलर्थः । हे शुद्र 


म०9, ०२. सू०२२.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ ५१ 


ते तव सहांसि बलान्यनुं ममिरे ॥ हीने । पा० १.४.८६. । दद्यमुः करम॑प्रवचनीयः ॥ तव बनेभ्यो हीना ममिर 
दृवय्थः। तथा च जिगमांतरं । अगु ते यौ वहती वीर्य ममे । ऋ० १.५७. ५.। इति । अथ परोषलृतिः । इद्रः 
शत्रन्विषह्य मघानि मंटनीयानि धनानि द्‌ यते । भक्तेभ्यः प्रयच्छति । श्रपि चेंद्र वाजस्यात्रस्य सातौ लाभार्थं 
जोङवंत । स्तुवति स्तोतार आटयति वा ॥ 


कीरिश्चिद त्वामवसे जुहावेशनमिदू सौभ॑गस्य भूरेः । 
अवो बभूथ शतमूते अस्मे खंभि्ठुसत्वा वतो वरूता ॥४॥ 
कीरिः । चित्‌। हि । त्वां । अवसे । जुहाव । ईशानं । इद्‌ । सोभ॑गस्य । भूरेः । 
ख वंः। बभूथ । णतं ऽऊते। अस्मे इतिं । अभिऽछनतुः । त्वाऽ वतः । वरूता ॥४॥ 
है दद्र श्शानं त्वां कीरिः सोता । काङः कीरिरिति सोतुनाममु पाठात्‌ । वसिष्टोऽवसे रणाय 
जुहाव हि । सौति हि इयति वा । चिदिति प्रूरणः। अपिचहे शतमूते बङरचेद्र अस्मे अस्माकं भूरेः 
प्रभूतस्य सौभगस्य घनस्यावो रस्ता बयूय। बभूविथ ॥ अभिकचसुरमिहिसकस्य त्वावतस्छत्छदृ गस्य वदता 
वारयिता च भव॥ 
सखायस्त इद्र विष्हं स्याम नमोवृधासो महिना त॑र । 
वन्वतु सा तेऽवसा समीके $भीतिम्यो वनुषां शवांसि ॥९॥ 
सखायः। ते । इट्‌ । विष्हं । स्याम । नमःऽवृधास्तः । महिना । तरच । 
वन्वंतु। स्म । ते। अव॑सा । सं ऽईके। अभि ऽ इतिं । अयेः । वनुषां । एवासि ॥९॥ 
हे इद्र तै तव नमोवृधासो नमसा खुल्या हविषा वा वधयितारो वयं विश्वह सर्वदा सखायः स्याम । 
भवेम । महिना महिम्ना तर्बाल्यंतं तारकेद्र ते तवावसा रषषणेन समीके संग्राभेऽर्योऽभीतिमभिगमनं वनुषां 
हिंसकानां शवांसि बलानि च वन्वंतु । स्तोतारो हिंसंतु ॥ 
सनं इट्‌ वय॑ताया इषे धास्मनां च ये मघवानो जुनंतिं। 
वस्वोषुते जरते सरस्तु शक्तियेयं पात स्वस्तिभिः सट्‌। नः ॥१०॥ 
सः। नः । इट्‌ । त्वऽ यतये । इषे । धाः । त्मना । च । ये । मघऽवांनः । जुनंतिं। 
वस्वीं । मु । ते। जरिचे। अस्तु । शक्तिः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सट्‌। । नः ॥१०॥ 
इयमूर्व्याख्यातचरा ॥ ॥४॥ 


पिबा सोममिंद्र मंदतु लेति नवचं पंचमं सूक्तं । अनुक्रम्यते च । पिब नव वैराजमृतिऽल्यामिति । वसिष्ठ 
ऋषिः। श्रादितोऽष्टौ विराजो नवमी चिष्टुप्‌ । इद्र देवता ॥ दशराचै चतुर्थेऽहनि निष्कैवल्य शस्त्रे पिबा 
सोममिदरेति षर्‌ स्ोियानुष्ूपौ । सूचितं च । वैराजं चेत्पषठं पिबा सोममिद्र मंदतु लेति षर्‌ लोतरियानु- 
रूपौ । आ० ७. ११.। दति ॥ महातरतेऽ पि निष्केवल आद्याः षड़चः। मुचितं च । पिबा सोममिद्र मंदतु लेति 
षट्‌ । ठे आ०५.३.१.। शति ।॥ आया भिष्केवष्यशस्त्रयाश्या । मुचितं च । पिवा सोममिंद्र म॑ंदतु वेति 
याज्या ।आ०५. १५.। दति ॥ चतुर्थेऽहनि माध्यंदि नसवने होषकंशस्तेषु सप्त विराजस्त्रीणुचान्‌ छवकैकलृचः 
शंसनीयः । तच न ते गिर द्यादश्चतस्र चः । सृुचितं च । भ ते गिरो अपि मृधे तुरस्य प्र वो महि 
महिवृधे भरध्वं । श्रा० ७. ११.। इति ॥ 


प्र 2 


५२ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | अ०५, ०३, व०५, 


पिवा सोम॑मिटर दतु त्वा यं ते सुषाव हयं्वाद्विः। सोतुबोहुभ्यां सुय॑तो नावे।॥१॥ 
पिवं। सोमं । ईट्‌ । मंद॑तु । वा । य॑ । ते । मुसाव॑ । हरिऽअश् । अद्रिः । सोतुः। 
बाहूऽभ्यां । सुऽय॑तः। न । अवं ॥१॥ 


हे दद्र सोमं पिब। स सोमस्त्वा लां मंदतु। मारयतु । हे हर्य ते त्वदर्थं सोतुरभिषवकतबाङमभ्यामवी 
न रग्िमभ्यामश्च दव सुयतः सुष्टु परिगृहीतोऽद्भियावा यं सोमं सुषाव ॥ 


यस्ते मदो युज्यश्वार्रस्ति येनं वृ्ाणिं हयेश्च हंसिं। स ल्वा्िंट्र प्रभूवसो ममत ॥२॥ 
यः। ते । मदः । युज्यः। चारः । सस्ति । येनं । वृचाणिं । हरिऽञ्ण्च । हंसि । सः। 
वां । इट्‌ । प्रभुवसो इतिं प्रुऽवसो । ममतु ॥२॥ 
हे हर्यश्ते तव यो यज्यो ऽनुगृणश्चार्ः समीचीनो मदो मद्करः सोमोऽस्ति विद्यते येन च पीतेन 
सोमेन वृचाणि हंसि हे प्रभूवसो प्रभूतघनद्र लां स सोमो ममन्त्‌। मारयतु ॥ 

बोधा सुमे मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो खचंति प्रश॑लति । 
इमा ब्रह्य सधमाद जुषस्व ॥३॥ 
बोध। सु।म। मघऽवन्‌। वाचं। आ) इमां । यां । ते। वसिं्टः। सचेति । प्र ऽशंल्ति ¦ 
इमा । ब्रह्म । सधऽ माद । जुषस्व॒ ॥३॥ 


हे मघवन्‌ धनवन्निद्र ते तव प्रशस्तिं सतुतिषूपां यां वाचं वसिष्ठोऽ्चति वदति तामिमां मे वसिष्टस्य 
संबंधिनीं वाचं खा बोध । सुष्टूभिवुध्यस्व । किचेभेमानि ब्रह्म ब्रह्माणि सधमादे यज्ञै जुषख । सेवस्व ॥ 


श्रुधी हवं विपिपानस्याटूनोधा विप्रस्याचेतो मनीषां । 

कृष्वा दुवांस्यंत॑मा सचेमा ॥४॥ 

श्रुधि । हवं । विऽपिपानस्यं । अद्र: । बोध॑ । विप्रस्य । सचेतः । मनीषां । 
कृष्व । दुरवासि । अंत॑मा । सचां । इमा ॥४॥ 


हे दद्र विपिपानस्य विपोतवतो विपिवतो वा ममाद्रग्राव्णो हवमाद्ानं रुधि । गुणु । तथा च 
निगमांतर । यावभ्यो वाचं वदता वदद्यः। ऋ० १०.९४. १.। इति । विप्रस्य प्राज्ञस्य वसिष्ठस्यार्चतः सतुवतो 
मनीषां स्तुतिं बोध । बुध्यस्व च । इभेमानि क्रियमाणानि दुवांसि परिचरणान्यतमांतिकतमानि बुदिस्ानि 
सचा सह सहायभूतः सन्वा कृष्व । कुङ्‌ च ॥ 


नते गिये पिं मृये तुरस्य न सुषुतिम॑सुयस्य विद्वान्‌ । 

सद्‌ ते नाम स्वयशो विवक्वि ॥५॥ 

न । ते । गिरः । अपि । मृण । तुरस्य । न । सुऽस्तुतिं । अमुथ॑स्य । विदान्‌ 
टा। ते। नामं स्वऽयशः। विवक्ि॥५॥ 


हे श्र तुरस्य शत्रणां हिंसकस्य ते तव गिरः सुतीरमुयस्य । दितीयाथे षष्ठी । त्दीयमसुर्यं बलं 
विद्राज्ञानद्रहं नापि मृष्ये । मूषिमाजंनकमा । न माजंयामि । न परिव्यजामीत्यर्थः । सुष्टुतिं शोमनां लुतिं च 


म०9.अ०२,सू०२३. | ॥ पंचमो ऽकः ॥ ५३ 


मापि मृष्ये । मृषेमाजओनकर्मत्वमन्यतापि दृश्यते । तद्यथा । मा नो श्रमे सख्या पिव्याणि प्र मर्षिष्ठा: । ऋ०१. 
७१. १०.। दति । किंतु खयशोऽसाधारणयशस्ते तव नाम स्तो सदैव विवकिमि । व्रवीमि ॥ ॥५॥ 
भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरिं मनीषी ह॑वते चामित्‌ । 
मारे अस्मन्मघवल्योक्षः ॥ ६॥ 
भूरिं । हि । ते । सव॑ना । मानुषेषु । भूरिं । मनीषी । हवति । त्वां । इत्‌ । 
मा । सारे । अस्मत्‌ । मघऽवन्‌ । ज्योक्‌ । करिति कः ॥६॥ 
हे मघवन्‌ ते तव सवना सवनानि सोमामिषवणानि भूरि भूरीणि मानुपेष्वस्मासु वर्तेत इति शेषः। 
मनीषौ स्तोता त्ामित्वाभेव भुरि हवति । नितरां इयति । स्तौति । अतोऽ सख्मदसमत्त आरे दूरे ज्योक्‌ 
चिरकालं मा कः। आल्मानं मा कार्षीः । सिप्रमात्मानमसख्मदासततं कुर्वित्यर्थः ॥ 
तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वधना कृणोमि । 
तवं नृभिहेंब्यो विश्वधासि ॥ऽ॥ 
तुभ्य । इत्‌ । इमा । सवना । शूर। विश्वा । तुभ्यं । बरह्माणि । वर्धना । कृणोमि । 
तं । नु ऽभि: । हव्यः । विश्धां । ससि ॥9॥ 
हे गूर तुम्येत्तुभ्यभेवेमेमानि विशा विश्वानि सवना सोमाभिषवणानि मया क्रियंत दति शेषः । तुभ्य 
त्वदमेव वर्धना वनानि ब्रह्माणि स्ोचाणि कृणोमि । करोमि । लभेव नृमिर्यक्ञानां नेतुमिर्विश्घा सर्वप्र- 
कारेहैन्यो इातव्यः खलुत्यो वासि ॥ 
नू चिन्नु ते मन्यमानस्य टस्मोदश्रुवंति महिमानंमुम। न वीयेमिंदरते न राधः॥४॥ 
नु । चित्‌ । नु । ते । मन्य॑मानस्य । दस्म । उत्‌। अश्रुवंति। महिमानं । उग्र । न । 
वीय । इट्‌ । ते। न। राधः ॥४॥ 
हे दस्र दग्॑नीय मन्यमानस्य सूयमानस्य ते तव महिमानं । नू चिदिति प्रतिषेधा्ः।नुक्िप्रन्‌ 
चिदुदभ्ुवंति । केचन न प्राभुवंति । हे उग्रोत्रूणं ते तव राधो धनं नोद्‌ शरुवंति ॥ 
येच पूवं ्ष॑योये च नूत्ना इट्‌ ब्रह्माणि जनय॑त विप्राः, 
अस्मे ते संतु सख्या शिवानि यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥९॥ 
ये। च । पूर्वं । ऋष॑यः । ये। च । नूना: । इद । ब्रह्माणि । जनयत । विप्राः । 
अस्मे इतिं। ते। संतु । सख्या । शिवानि । यूयं । पात । स्वस्तिऽ भिः । सदा । नः॥९॥ 
ये च पर्वे प्राक्तना ऋषयो ये च नूत्ना नूतना विप्रा मेघधाविन षयो ब्रह्माणि सोचाणि जनयत 
अजनयत तेष्विवास्मे अस्माखठपि हे इद्रते तव सख्या सख्यानि शिवाभि भद्राणि संतु । सख्यष्टमन्यत्‌ ॥ ॥६॥ 


उदु ब्रह्माणीति षड्चं षष्ठं सूक्तं वसिषटस्यार्पं चैष्टममेद्रं । अनुक्रम्यते च । उदु षडिति ॥ अब्रिष्टोमे 
माध्यंदिने सवने ब्राह्मणाच्छसिशस््र एतत्स्तं । सूचितं च । उदु ब्रह्माण्यजीषी वञ्जी वृषभसुराषाक्छिति याज्या 
। आ० ५. १६.। इति ।॥ चातुर्वविशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्व एतदहरहःशस्यसंन्नकं सूक्त । 
सितं च । उदु ब्रह्माणयमि त्टेवेतीतरावहरष्टःशद्ये । आ० ७. ४.। इति ॥ अहर्गणेषु दितीयादिष्वहःखेतदेव 


५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | प०५. स० ३. व °$, 
सुतं ॥ महात्रतिऽ पि निष्केवच्य एतत्सूक्तं । सूचितं च । उदु ब्रह्माधैरतं श्रवस्या ते मह इद्रोत्युयेति पंच 
सुक्तामि।ए° आ०५.२.२.1 इति । 

उदु ब्रह्म॑णएयेरत श्रवस्येदर समर्ये म॑हया वसिष्ठ । 

खा यो विश्वानि शव॑सा ततानों प्ोत्ता म ईव॑तो वर्चांसि ॥१॥ 

उत्‌। ऊ इतिं । ब्रह्माणि । एेरत । श्रवस्या । इद । सऽम्ये । महय । वसिष्ठ । 

स्मा । यः । विश्वानि । शव॑सा । ततानं । उपऽश्रोता । मे । ईव॑त: । वर्चांसि ॥१॥ 

श्रवस्यातैच्छया ब्रह्माणि स्तोत्राणि हवींषि चेद्रार्थसुशेरत सर्वं षय शति शेषः । उ इति पूरणः । हे 

वसिष्ठ त्वमपि समर्ये यश्च दद्र महय । स्तोतेण हविषा च पूजय ।अपिचय दद्र विश्चानि भुवनानि शवसा 
बलेना ततान स वत उपगमनवतो मे मम वचांसि खुतिरूपाणि वाक्यान्युपश्रोता भवतु ॥ 

स्यामि घोष॑ इद्र देवजांमिरिरज्यत यद्धुरुधो विवाचि । 

नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पष्येस्मान्‌ ॥२॥ 

स्यामि । घोष॑ः । इट्‌ । देव ऽ जामिः । इरज्यंतं । यत्‌। शुरुधः । विऽ वाचि । 

नरि। स्वं । रायु! चिकिते। जनेषु। तानि। इत्‌। संहा सि। सति । पषि । अस्मान्‌ ॥२॥ 

यद्यदा गुरूधः । मुचं संरुधंतीति गुध ज्रोषध्यः । इरण्यंत वधते तदा हे इद्र त्वदर्थं विवाचि सोतरि 

देवजामिदेवानां बंधुर्घोषः । स्तृतिरूपः शब्दो घोषः । अयामि । अकारि । रपि च जनेषु मध्ये केनापि 
सखमायुः सखजीवितं नहि चिकिते, न ज्ञायते| थेरायुः सीयते तानीत्तानि सवीाखिवांहांसि पापान्यस्ममानति 
पिं । अतिपारय । 

युजे रथं गवेषणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्यः। 

वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी महिषटों वृचारयं प्रती ज॑घन्वान्‌ ॥३॥ 

युजे। रथ । गो ऽ एषंणं । हरि ऽभ्यां । उप॑ । ब्रह्माणि । जुजुषा णं । अस्थः । 

वि। बाधिष्ट स्यः। रोद॑सी इति । महिऽचा । इद्रः । वृत्राणि । अप्रति। जघन्वान्‌ ॥३॥ 


गवेषणं गवां प्रापकमिद्रस्य रथं हरिभ्यामिद्रवाहाभ्यां युजे । स्तोतैरहं युनज्मि । ब्रह्माणि सोचाणि 
जुजुषाणं परिवारः सेवयमानमिद्र मुपाख्युः । उपातिष्ठत । स्य सोऽयमिंद्रौ महिला महत्वेन रोदसी यावापु 
थिव्यो वि बाधिष्ट । अबाधिष्ट च । श्रपिचेद्रौ वुचाणि शचरूनप्रति ददानि जघन्वान्‌ हतवान्‌ ॥ 


आपथित्पियः स्तयो3 न गावो ननरतं जरितारस्त इद्र । 

याहि वायुनं नियुतो नो खद्छा बं हि धीभिदेय॑से वि वाजान्‌ ॥४॥ 

आप॑ः। चित्‌। पिणुः। स्तयः। न । गाव॑ः। नन्‌ । ऋतं । जरितारः । ते । इद्‌ । 
याहि। वायुः। न निऽयुतः। नः। खख । लं । हि। धीभिः। दय॑से। वि। वाजान्‌ ॥४। 


हे शृद्र खत्प्रसादादापञचिदापः लया न गावः लया वशा गाव इव पिणुः। वर्धतां । अ्रप्सूता गावो 
मांसला भवंति हि । ते तव जरितारः स्तोतारञ्तेमुदकं नचन्‌ । व्याप्ुवन्‌ । अपि च लं नोऽस्मात्रियुतो 


म०9. ०२, सू० २४. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ५५ 


वायुने वायुरिवाच्छ याहि । अभियाहि । लं हि धीभिः प्रन्नामिः कर्ममिवा वाजागघ्नानि वि दयसे । 
स्तोतृभ्यः प्रयच्छसि ॥ 


ति ला मदा इट्‌ मादय॑तु भुष्िणं तुविराधसं जखिि। 

एको देवचरा दय॑से हि मतैनस्मिञरूर सव॑ने मादयस्व ॥५॥ 

ति। त्वा । मद्‌: इट्‌ । माद्यंतु । शुष्मिणं । तुविऽराध॑सं । जरिते। 

एकः । देव ऽ चा । दय॑से । हि । मतै।न्‌ । अस्मिन्‌, णर । सवने । माट्यस्व ॥५॥ 


हेष्द्रलालां त एते मदा मदकराः सोमा मादयंतु। अपि च जरि सोत्र शुष्मिणं बलवंत तुवि- 
राधसं बहुधनं पुतं प्रयच्छतीति भेषः । हे ूर तं देवचा देवेष्वेक एव मतान्मनुष्यान्‌ दयसे हि । दयतिर- 
नुकंपा्थः । अ्रस्िन्सवने यज्चै मादयस्व । 


एवेदिद्र वृष॑णं वज॑बाहु वसिष्ठासो अभ्य चैत्यः । 

स न॑ः स्तुतो वीरव॑डातु गोमद्यूयं पांत स्वल्तिभिः सद्‌। नः ॥६॥ 

एव । इत्‌। इट्‌ । वृष॑णं । वजंऽ वाहु । वसिं्टासः। सभि । अचति । अकिः । 

सः। नः । स्तुतः। वीरऽव॑त्‌। धातु। गोऽमत्‌। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥६॥ 


वसिष्ठासो वसिष्ठा वजरवाङं वज्ञकल्यवाङ्ग वृषणं कामानां वर्षितारभिंद्रमेवेदुक्तैन प्रकारेरीवकिर्चनीयैः 
सोतरैरभ्र्चति । श्रमिपूजयंति। सुतः स दद्र नोऽस्मभ्यं वीरवत्युवादियुक्तं गोमन्नोयुक्तं च धनं धातु। ददातु। 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ॥७॥ 


योनिष्ट इंद्र सदने अकारीति षडुचं सप्नमं सूक्तं वसिष्टस्यारपं वैषटभभेद्रं । अगुक्रम्यते च । योनिरिति । 
महात्रते निष्कैवल्य एतत्ूकतं । सूचितं च । योनिष्ट दद्र सदने अका रोलयेतस्य चतसः भरसत्योन्तमामुपसंतत्यो- 
पोत्तमया परिदधाति । ° आ०५.३.१.। दति । 


योनिष्ट इट स्दने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र याहि । 

असो यथां नोऽविता वृधे च ददो वसूनि ममदश्च सोभेः ॥१॥ 

योनिंः। ते । इद्‌ । सद॑ने। खकारि । तं। आ नुऽभिः। पुहऽहत । प्र। याहि । 
असः । यथा । नः। अविता । वृधे । च । दद॑ः। वसूनि । ममदः । च । सोमिः ॥१॥ 


हैदर ते तव सदने सदनार्थं योनिः स्थानमकारि । हे पुरुहत गृभिर्मर्विः साधं तं योनिमा प्र याहि । 
नोऽस्माकं यथाविता रचितासः मवसि भोऽस्माकं वृधे वधमाय चासः। तथा च वसूनि ददः । अस्मभ्यं देहि । 
सोभेरस्रदीयैर्ममदः। मादयस्व च ॥ 


गृभीतं ते मनं इद्‌ चिवः मुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 

विसृष्टधेना भरे सुवृक्तिरियमिंदरं जोहंवती मनीषा ॥२॥ 

गृभीतं । ते । मन॑ः । इद । हिऽ वहः । सुतः । सोम॑ः । परिंऽसिक्ता । मधूनि । 
विसुं्टऽथेना । भरते । सुऽवृक्तिः। इयं । इदं जोहुवती । मनीषा ॥२॥ 


५६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०५, स०३, वर, 


हे इद्र दिवहीः। ष्ये प्रथमा । दिबहंसो दयोः स्थानयोः परिवृदस्य ते तव मनो गृभीतमस्माभिः परि 
गृहीतं । सोमञ्च सुतोऽभिषुतः। मधूनि च परिषिक्ता पाशेषु परिषिक्तानि। विरृष्टधना विष्टष्टजिद्ा मध्यम- 
सखंरेणोचार्यमाणा सुवुक्तिः सुसमाप्निरियं मनीषा सुतिरिद्रं जोवती भृशमाटइयंती भरते । संभियते च ॥ 


खनो रिव खा प॑थिव्या ऋंजीषिन्निट्‌ं वहिः सोमपेयाय याहि। 

वहतु त्रा हर॑यो मर्द्यंचमांगूषमद्छां तवसं मदय ॥३॥ 

ख । नः। दिवः। स्रा । पृथिव्याः कृजीषिन्‌। इदं । बहिः । सोम ऽपेयाय । याहि । 
वहतु । ला । हरयः। मर््चं। आगृषं। अद्छ। तवसं । मट्‌य ॥३॥ 


हे छजीषितिद्र नोऽस्माकमिदं वर्हिरिमं यज्नं सोमपेयाय दिवः खगेादा याहि । ्रागच्छ । पृथिव्या 
अ॑तरिचानच्च । आपः पृथिवीद्यंतरिकनामसु पाठात्‌ । आ याहि। अपि च तवसं प्रवृद्धं बलर्वतं वा मद्यचं 
मदमिमुखं ला त्वामांगषं स्तोचमच्छामि मदाय मदार्थ हरयोऽश्चा वहतु ॥ 


सानो विश्वाभिरूतिभिः सजोषा ब्रह्म जुषाणो हयेश्च याहि । 
वरींवृजन्स्यविरेभिः सुण्णप्रास्मे टधवष॑णं गुष्म॑मिंद्‌ ॥४॥ 

सखा । नः विश्वाभिः ऊतिऽभिः। सऽजोषाः । ब्रह । जुषाणः । हरिऽञअजश्व । यारि । 
वरींवृजत्‌। स्थविरेभिः । सुऽिप्र । अस्म इतिं । दधत्‌ । वृष॑णं । णुष्मं । ईट्‌ ॥४॥ 


हे हर्य हरिनामकाश्च सुशिप्र शोभमहनविद्र विश्वाभिः स्वाभिरूतिमी रक्ताभिः सजोषाः संगतः 
स्थविरे मिरवरैर्मरद्धिः सह वरीवृजच्छचरन्भृशं हिंसन्‌ अस्ये अस्मभ्यं वृषणं कामानां वर्षितारं मुष्मं बलवंत पुरं 
दधत्‌ प्रयच्छन्‌ ब्रह्म सोतं जुषाणः सेवमानो नोऽसख्माना याहि ॥ 


एष स्तोमो मह उयाय वाहं धुरी ३ वात्यो न वाजयन्रधायि । 

इद्र वायमके ईट वसूनां दिवीव द्यामधि नः थोम॑तं धाः ॥५। 

एषः । स्तोम॑ः । महे । उमाय । वाहे । धुरिऽडव । अग्यः। न । वाजयन्‌ । अधायि । 

इद । त्ा। खयं । अकः । ईट । वसूनां । द्विऽईव । द्यां । खि । नः थोम॑तं । धाः ॥५॥ 
महे महत उग्रायोब्रुणायौजस्विने वा वाहे विश्वस्य वोद दरद्राय धुरीव रथस्यात्यो नाश्च इव वाजयन्‌ 


बलं कुवत्नेष स्तोमोऽधायि । यधायि । अथ प्रत्यच्सतुतिः । हे श्ट्र यं लामयमकैः स्तोता वसूनां वसूनि 
धनानीट्रे याचतेसलं नोऽख्मामु दयां दिवीव श्रोमतं श्रवणीयमच्रं पुरं वाधि धाः । श्रधिधेहि॥ 


एवान इट्‌ वायस्य पूधिंप्रते महीं सुमतिं वेविदाम । 

इषं पिन्व मघवद्मः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥६॥ 

एव । नः । इट्‌ । वायेस्य । पूधिं। प्र ते । महीं । मुऽमतिं । वेविदाम्‌ ¦ 

इषं । पिन्व्‌ । मघवत्‌ऽभ्यः। सुऽ वीरा । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥६॥ 


हे दद्र नोऽसमानेवेवं वायस्य । तृतीयाथे षष्टी । वरणीयेन धनेन पूर्धि । पूरय । ते तव महीं महतीं 
मुमतिमनुहवु्चिं वेविदाम । भृशं लभेमहि । मघवद्यो हविष्मद्योऽ सभ्यं सुवीरां शोभनपुचादियुतामिषमन्नं 
पिन्व । प्रयच्छे्यर्थः । स्यष्टमन्यत्‌ ॥ ॥८॥ 


म०3, स०२, सू०२५.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ ५७ 


आति मह इदरेति षडुचमष्टमं सूक्तं वसिष्टस्यारपे शषटममेद्रं। आ त इत्युक्तं ॥ महात्रति निक्किवल्य 
द्दमादीनि पंच. सूक्तानि, सूतितं च। आ ते मह दृंद्रोद्युयेति पंच सूक्तानि । ए° आ०५.२.२.। ईति ॥ 
सा ते मह इदो समन्यवो यत्समरंत सेनाः । 
पताति दिदयुन्रय॑स्य बाद्लोमा ते मनो विष्वद्य 4ग्वि चारीत्‌ ॥१॥ 
खा । ते। महः । इट्‌ । ऊती । उ । सऽ म॑न्यवः। यत्‌। संऽसरंत । सेनाः। 
पताति । दिद्युत्‌) नयस्य । बाद्धौः। मा । ते । मन: । विष्वद्य॑क्‌। वि । चारीत्‌॥१॥ 


हे उयोदरर्णोजख्वि्निद्र ययदा समन्यवः । समो मन्युरमिमानो यासां ताः समन्यवः । सेनाः समरंत 
युध्य॑ते संगच्छते वा तदा नयस्य नरषहितस्य मो महतस्े तव बाट्ोः सखिता दिवुदायुधं । दिु्ैतिरिति 
वज्नमामसु पाठात्‌ । ऊब्यूल्यासद्र षाया ्रा पताति। आपततु। तव विष्ठद्रजिष्वग्मंतु मन मा वि चारौत्‌। 
अस्मास्ेव सिर भवतु ॥ 


नि दुगं इद्‌ प्रथिद्यमि्रानमि ये नो मतसो समति । 

आरे तं शसं कृणुहि निनित्सोरा नो भर संभरणं वसूनां ॥२॥ 

नि। दुःऽगे । इट्‌ । प्रथिहि। समित्रान्‌। सभि। ये। नः । मतोसः। समति । 

आरे । तं । णस । कृणुहि । निनित्सोः। आ । नः । भर । संऽभरणं । वसनां ॥२॥ 

हे दद्र दुगे युद्धे ये मर्तासो मता अभ्यमिमुखाः संतो नोऽ स्माममंति अमिभवंति तानमिचाञ्छनचति 

शथिहि । निजहि । अपि च निनित्सोरस्मात्निंदितुमिच्छतो भरस्य तं शंसमाशसनमारे दूरे कणुहि । कुर । 
अपिच मोऽसख्मभ्यं वसूनां धनानां संभरणं समूषमा भर । आहर ॥ 

णतं ते शिप्रिचरूतयः मुदासं सहसं शसा उत रातिरस्तु । 

जहि वध॑वनुषो मत्यस्यास्मे द्युख्नमधि रत्नं च पेहि ॥३॥ 

शतं । ते । शिप्रिन्‌ । ऊतयः । सुऽदासे । सहसरं । शसाः । उत। रातिः अस्तु। 

जरि । वधः। वनुष॑ः। मत्येस्य । अस्मे इति । चयुश्नं । सधि । रत्नं । च । धेहि ॥३॥ 


हे शिप्रितुष्णीषित्तिद्र ते खदीयाः शतं बह्म ऊतयो रषाः सुदासे शोभनमदानाय मद्यं संतु । सहसत 
शसाः शंसनीयाः कामाश्च संतु । उतापि च रातिधनमस्तु । वनुषो हिंसकस्य मल्यैस्य वधो हिंसासाघनमायुधं 
च जहि । अपि चास्मै अध्यस्मामु दुखं दौप्िमदत्नं यशो वा रत्नं च धेहि । तथा च याः । दुखं योततेर्यशो 
वात्रं वा । श्रमे दुम्नमधि रत्रं च धेहि । अस्मासु शुन्नं च रत्नं च धेहि । जि०५.५.। इति ॥ 


लावतो हीदू कवे अस्मि त्वावतोऽवितुः भुर रातो । 

विश्वेदहानि तविषीव उरग खोरकः कृणुष्व हरिवो न म॑धीः ॥४। 

त्वाऽवतः। हि । इट्‌ । क्त्वे । अस्मिं । ताऽ वतः । अवितुः । शूर । रातो । 

विश्वा । इत्‌। अहानि । तविषीऽवः। उग्र । ञ्ोक॑ः। कृणुष्व । हरिऽवः। न। मर्धीः ॥४॥ 


हे इद्र लावतस्वत्सदृशस्य क्रते कर्मणिऽ । भवामि हि हे गूर अवितुरविश्वस्य रचितुरूवावतस्यत्स 
१0, गा, | 


५७ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०५, ०३, व०१०, 


कृशस्य रातौ दाने चास्मीति शेषः। हे तविषीवो बलवत्तयौज खिति द्र॒ विश्वैदिश्वान्येवाहान्योकोऽ स्माकं स्थानं 
कृणुष्व । कङ्‌ । हे हरिवो हरिवन्‌ न मर्धो: । अश्यात्त हिंस्याः । 
कुत्सा एते हयैश्वाय मूषमिद्रे सहो देवजूतमियानाः । 
सचा वृधि सुहना मूर वृ्रा व॒यं तजा: सनुयाम्‌ वाजं ॥५। 
कुत्सा; । एते । हर ऽश्वाय । शूषं । इट्‌ । सहः । देव ऽ जूतं । इयानाः। 
सजा । कृधि । सुऽहना । शूर । वृचा । वयं । तचा: । सनुयाम । वाजं ॥५॥ 
एते वयं वसिष्ठा हर्यश्ाय हरिनामकाश्चयेद्राय गुषं सुखकरं सों कृत्साः कुवाणाः ॥ करोतेः 
कुत्सशब्द निष्पन्तिः ॥ इंद्र देवजुतं देवैः प्रेरितं सहो बलमियाना याचमानास्तर्वा दुगि तीणाः संतो 
वाजं बलं सशुयाम । शमेमहि । अपिच गूर वचा वुचाणि शत्रुन्‌ सुषटना हंतुं सुशकानि सजा सर्वदा 
कधि । कुर्‌ ॥ 
एवा नं इद्‌ वार्यस्य पूथिं प्र ते महीं सुमतिं वेविदाम । 
इषं पिन्व मघवंह्यः सुवीरं यूयं पात स्वस्तिनिः सद्‌ा नः ॥६॥ 
एव । नः । इद्‌ । वार्यस्य । पूथिं । प्र । ते । महीं । सुऽमतिं । वेविदाम । 
द॑ । पिन्व । मघर्व॑त्‌ऽभ्यः। मुऽवीरा । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः । सद्‌ । न्‌: ॥६। 
इय वयाख्यातचरा ॥ ॥९॥ 
न सोम दद्रमिति पंचच॑ मवमं सूक्त वसिष्ठस्या शषटममेद्रं । तथा चानुक्रम्यते । न सोमः पंचेति ॥ 
महाव्रत उक्तो विनियोगः ॥ 
न सोम इद्रमसुंतो ममाद्‌ नाब्र॑द्याणो मघवानं सुतासः । 
तस्मा उक्थं जनये यज्नुजोषनृवन्रवी यः शृणवद्यां नः ॥१॥ 
न। सोम॑; । इंटर । मुतः । ममाट्‌। न । सव्रद्याणः। मघऽ वानं । सुतासः 
तस्मे । उक्थं । जनये । यत्‌। जुजोषत्‌। नृऽवत्‌। नवींयः। णृणव॑त्‌। यथां । नः ॥१॥ 
मघवानं धनवंतमिंद्रमसुतो नामिषुतः सोमो न ममाद । न तर्पयति । सुतासोऽभिषुता अपि सोमा 
ब्रह्माणः स्तो चहौना न ममदुः। ममादेव्येतद्‌ा ख्यातं बहवचनांततया विपरिणतं सद्‌ च संबध्यते । शरत एव 
चिष्वपि सवनेषु पावमानैः स्तोत्रैः सुता एव सोमा ह्यते । अपि च नोऽसख्दीयं यदुक्थमिंद्रो जुजोषत्‌ सेवेत 
यथा च शुवद्राजेवाद्रेण शृणवत्‌ ग्णुयात्‌ तथा मवीयो नवतरमुक्थं शस्व्रं तस्मा दइद्राय अनये । 
पठामीत्य्थः । 
उक्यउक्थे सोम इद्र ममाद नीथेनीथे मघवानं सुतासः । 
यदी सबाधः पितरं न पुजा: संमानर्द॑रा स्वस हर्वेते ॥२॥ 
उक्थेऽउक्थे । सोम॑ः । इद्र । ममाद्‌ 1 नीयेऽ नीथे । मघऽ वानं । सुतासः । 
यत्‌। ई। स॒ऽवाधः। पितरं । न । पुचाः। समानऽर्दक्षाः । अव॑से । हव॑ते ॥२॥ 


म०ञ.ऋ०२,सू०२७. | ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ५९ 


यदच्मादुक्थ उक्थे शसते शस्त्र क्रियमाणे सोमो मघवानमिंद्रं ममाद मादयति नीथे नीये सोते 
स्तो क्रियमाणे सुतासोऽमिषुताः सोमा मादयति तस्मादीमेनमिंद्रं सबाधः परस्परं मिलिताः समानदसाः 
समानोत्साहा ऋलिजः पुराः पितरं न पितरमिवावसे त्पणाय सखरचणाय वा हवते । शसते सोतैखच 
सुवति ॥ 
चकार ता कृणवनूनमन्या यानि वंति वेधसं: सुतेषु । 
जनीरिव पतिरेकः समानो नि मामृजे पुर इटः सु सव; ॥३॥ 
चकारं । ता । कृणवत्‌ । नूनं । अन्या । यानि नुवंतिं । वेधसं; । सुतेषु! 
जनीःऽडइव । पतिः । एकः । समानः! नि। ममृजे । पुर॑ः । इदः । मु । स्व; ॥३॥ 
वेधसः स्तो्राणां विधातारः सुतिषु सोमेष्वभिषुतेषु यानि कर्माणि व्रव॑ति तानि वु्रवधादीनि कमी- 


शद्रः पूर्वसिन्काले चकार । गूनं संप्रलय्यन्यान्यानि कमणि छणवत्‌। कुयात्‌ । अपि च स ददरः सवाः पुरः 
शतुनगरौः समामः समवृत्तिरे कोऽसद्ायः पतिजनीरिव जाया इव सु नि मामृजे । सम्यक्‌ शोधयेत्‌ ॥ 


एवा तमाहुरुत णुख इट्‌ एको विभक्ता तरणिंमेधानां । 

मिथस्तुर ऊतयो यस्य॑ पू वीरिस्मे भद्राणि सश्चत प्रियाणि ॥४॥ 

एव । तं । राहुः । उत । शृणे । इदः । एकः । विऽभक्ता। तरणिः । मघानां । 

मिथःऽ तुरः । ऊतय॑ः। यस्य॑ । पूवीः । अस्मे इतिं । भद्राणि । सश्चत । प्रियाणि ॥४॥ 
यद्र स्य मिथः परस्परं वुरो बाधमानाः संचिष्टा वा पूर्वीः पूया बह्म ऊतयो राः संति तमेवैवमु- 


क्गुणमाङ्ः पूर्वं षयः । उतापि चायापि स दद्र मघानां मंहनीयामां घनानां विभक्ता दातेति तरणिः 
रापदस्तारथितिति गुणे । श्रूयते । तस्य च प्रसादाद खे अस्मान्‌ प्रियाणि भद्राणि कल्याणानि सद्यत। सेवंतां ॥ 


एवा वसिष्ठ इदरमूतये नुन्व्टीनां वृषभं सुते गुंणाति । 

सहसिण उप॑ नो माहि वाजान्यूयं पाति स्वस्तिभिः सट्‌। नः ॥१५॥ 

एव । वसिष्ठः । दरं । ऊतये । नृन्‌ । कृष्टीनां । वृषभं । सुते । गृणाति । 

सहस्िणः। उप॑ । नः। माहि । वाजान्‌ । यूयं। पात । स्वस्तिऽमिः। सद्‌।। नः ॥५॥ 


वसिष्ठो मुन्‌ नृणां । षष्यर्थे द्वितीया । ऊतये रषाथै एष्टीनां प्रजानां वृषभं कामानां वर्षितारमिंद्रमेवेवं 
पूवोक्तप्रकारेण गृणाति । स्तौति । श्रथ प्रय चसुतिः । हे इंद्र नोऽ खभ्यं सहसिणः सहस्रसंख्या कान्वाजानत्ना- 
नयुप माहि । प्रयच्छत्यथैः । सखष्टमन्यत्‌ ॥ ॥ १०॥ 

दद्र मर दति पच्च दशमं सूक्तं वसिष्टस्यार्पे शषटमभेद्रं । षृद्रं मर शष्यनुक्रातं । महाव्रते निष्किवस्य 
एतत्सृक्तमुक्तं तृतीयलेन ॥ दरे पशौ वपापुरोडा शहतिषामायासिखः क्रमेणानुवाक्याः। सूजितं च | दद्र नरो 
नेमधिता हवंत इत्यु नो लोकमनु भेषि विद्वान्‌ । आ० ३.७.। इति ॥ 


इटं नरो नेमधिता हवते यत्पायें युनजते धियस्ताः । 

शरो नृषाता शवसश्चकान स्रा गोम॑ति बजे भ॑जा तं न॑ः ॥१॥ 

इद्र । नर॑ः । नेमऽ धिता । हवंतै। यत्‌। पायोः । युनज॑त । धि्यः। ताः! 

शूरः । नुऽसाता । शव॑सः । चकानः। आ । गोऽ म॑ति । बजे। भज । त्वं । नः ॥१॥ 
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६० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [ऋ०५.अ० ३.व०११, 


यद्यदा पाया युङभरणनिभित्तालाः प्रसिन्धा धियः कमणि युनजते प्रयुज्यते तदा नरो नेतारो यमिद्र 
नेमधिता नेमयितौ संग्रामे हवते इयति सवं रो नृषाता नृणां संभक्ता च शवसो बलस्य बलं चकानः 
कामयमानश्च सन्‌ गोमति व्रजे गोष्ठे गोसमुहे नोऽस्माना भज । प्रापय ॥ 


य ईदू शुष्मो मघवन्ते अस्ति शिक्षा ससिभ्यः पुर्हूत नृभ्य॑ः । 

तं हि दुब्डा म॑घवच्विचेता अपां वृधि परिवृतं न राधः ॥२॥ 

यः। इट्‌ । णुष्प॑ः। मधघऽवन्‌। ते । अस्ति । शिं । ससि ऽभ्यः। पुरुऽहूत । नुऽभ्यः। 

तवं । हि । टुम्हा । मधघऽवन्‌। विऽचेताः। अपं ) वृधि । परिंऽवृतं । न । राध॑; ॥२॥ 

हे पुरूत  बहृभिराहतेद् ति तव यः गुष्मो बलमसि तं शुष्मं सखिभ्यः स्तोतृभ्यो नृभ्यः शिच । देहि। 

अपिच हे मघवन्‌ हि यस्माहून्हा दृढानि, पुरां हाराणि बिभेदिथेति शेषः । तस्मात्स लं विचेता विविक्त 
प्रन्नः सन्‌ परिवृतं तिरोहितं राघो धनमप वुधि । अस्मभ्यमपवुणु । नेति संप्रत्य ॥ 

इटो गजा जगंतच्चषणीनामधि एमि विषुरूपं यदस्ति । 

ततो ददाति दाणुषे वसूनि चोदद्राध उप॑स्तुतश्चिट्वार्‌ ॥३॥ 

इर; । राजां। जगतः । चषेणीनां । अधिं । एमि । विषुंऽरूपं । यत्‌। अस्ति । 

ततः। ददाति । दाशुषे । वसूनि । चोदत्‌। राधः । उप॑ऽस्तुतः। चित्‌। सवार्‌ ॥३॥ 


स दद्र जगतो जंगमस्य पश्चादेर्यतो राजैश्चरो भवति चर्षणीनां मनुष्याणां च राजा भवति अधि समि 
चमायां विषुदूपं नानारूपं यत्तनमस्ति तस्यापि राजा भवति ततो द्‌ाणुषे यजमानाय वसूनि धनानि 
ददाति। स रृद्रोऽख्मामिर्पस्तुत एव सच्राधो धनमवागस्मद भिमुखं चोद्‌त्‌ । प्रेरयतु ॥ 


नू चिन्न इदं मघवा सहूती दानो वाजं नि य॑मते न उती । 

अनूना यस्य टरिणा पीपायं वामं नृभ्यो सखभिवीता सखिभ्यः ॥४॥ 

नु। चित्‌। नः । इद्रः । मघऽवा । सहूती । दानः। वाजं । नि । यमते। नः। ऊती । 

अनूना । यस्य॑ । टधिंणा । पीपाय । वामं। नृऽन्य॑ः। सभिऽवीता । सखिऽभ्यः ॥४॥ 

मघवा धनवान्‌ दानो ददानः स द्द्रो नोऽस्माकं सहती सहत्या मरः सहाटभेन वाजमन्नं नो 

5 समभ्यमृल्यूत्ये रक्ताय मू चित्‌ चिप्रमेव नि यमते। प्रयच्छतु । य्येद्र स्यानूना संपूणाभिवीताभिप्राप्ता दसिणा 
दानं सखिभ्यः स्तोतुभ्यो नुभ्यो वामं वननीयं धनं पौपाय दोग्धि ॥ 

नू ईद्‌ राये वरिवस्कृधी न आ ते मनो ववृत्याम मघाय॑। 

गोमदश्वावद वद्यतो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 

नु । इट्‌ । गाये । वररवः । कृधि । नः। आ । ते । मनं: । ववृत्याम । मधाय॑। 

गोऽम॑त्‌। अम्ड॑ऽ वत्‌ । रथ॑ऽवत्‌। व्यत; । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥५॥ 


हे इद्र मोऽ खभ्यं राये धनप्राप्रये नु िप्रं वरिवो धनं । वेदो वरिव इति धननामसु पाठात्‌ । खव 
कधि । देहि । वयं ते तव मनो मघाय मंहनोयाये शुत्या आ ववुल्याम । आवर्तयाम । खष्टमन्धत्‌ ॥ ॥ ११॥ 


म०9. ०२, सू०२४.] ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ६१ 


ब्रह्माण इदरेति पंचचंमेकादशं सूक्तं वसिष्ट्यार्पं चरुमभेद्रं । ब्रह्मा ण दत्यगुक्रांतं ॥ महात्रति निष्केव्ये 
पंचमलेनास् सूक्तस्य विनियोग उक्तः ॥ अष्टमेऽहनि प्रजगशरस्र आयसृच एद: । आ० ८. १०.॥ 


ब्रह्मां ण दुदरोपं याहि विदान्‌ वीच॑सते हयः संतु यक्ताः । 

विश्च चिद्धि त्वां विहव॑त मतां अस्माकमि्धणुटि विश्वमिन्व ॥१॥ 

ब्रह्य । नः । ईदू । उप॑ । याहि । विद्वान्‌ । अवीचः। ते । हर॑यः, संतु । युक्ताः, 
विश्वं । चित्‌। हि। चा। विऽह वैत । मतौः। अस्माकं । इत्‌। मृणुहि । विश्वं इन्व ॥१॥ 


हैदर लं विद्वाज्ञान्नोऽ स्माकं ब्रह्म लोत्रसुप याहि। ते तव हरयोऽखाथार्वीचोऽखदमिमुखा युक्ताः 
संतु । हे विश्वमिन्व विश्वप्रीएयितरिद्र ल्वा लां विश्च संवे मती मनुष्याशिदि ययपि विष्व॑त पृथग्हवति 
तथाप्यस्माकमिदस्माकमेव हवं गुगुहि । शुणु ॥ 


हवं त इद्र महिमा व्यानडद्य यत्पासिं शवसिनरषीणां 

आ यद्चजं ट्धिषे हतं उयर घोरः सन्कवां जनिष्ठा स्षाद्टः ॥२॥ 

हय । त । इद्‌ । महिमा । वि । आनट्‌ । ब्रहम । यत्‌। पासि । शएवसिन्‌ । ऋषींणं 
आआा। यत्‌। वजे । ट्धिषे। हस्तं । उय । घोरः। सन्‌ । चा । जनिष्ठाः । अषान्हः॥२॥ 


हे शवसिन्वलवतिंद्र यव्यद्‌ा छषीणां ब्रह्म सोतं पासि रक्षसि । स्तोचस्य रक्षणं नाम फलप्रदानं। 
तदा ते तव महिमा हवं । हवः स्तोता । तं वानर्‌ । व्याभ्रोतु । हे उग्रौजस्ितिंद्र ययदा हस्ते पाणौ वज्रमा 
दधिषे धारयसि तदा क्रत्वा शचुवधादिना कर्मणा घोरः सत्नषान्ड; शवुभिरनभिभूतो जनिष्ठाः । 
अजनिष्ठाः । अमवः॥ 


तव्‌ प्रणीतीद्‌ जोहुवानान्सं यनृन् रोद॑सी निनेथ । 

महे छचाय शव॑से हि जज्ेऽ तूतुजिं चित्तु जिरशिप्नत्‌ ॥३॥ 

तवं । प्रऽनींती । इट्‌ । जोहवानान्‌ । सं । यत्‌। नृन्‌। न । ेद॑सी इतिं । निनेथ॑। 
महे । छायं । शवसे । हि । जज्ञे । तूतुजिं । चित्‌। तूतुजिः। सशिप्नत्‌ ॥३॥ 


हे इद्र ययस््वं तव प्रणीती प्रणील्या प्रणयनेन जोज्ञवानान्‌ भृशं सतुवतो नृख्ोदसी द्यावापृथिव्यौ सं 
निनेथ संगमयसि । दिवि पृथिव्यां च स्तोतृन्‌ प्रतिष्ठापयसीत्यर्थः । स त्वं महे महते चत्राय घनाय । रयिः 
चपमिति घमनामसमु पाठात्‌ । शवसे बलाय च । यजमानेभ्यो मह्तनं बलं च दातुमिलर्थः । जनने । जल्निषे । 
हीति हत्व । यत एवमतः कारणादतूतुजिमद्‌ातारमयजमानं तूतुजिद्‌ाता यजमानोऽ शिघ्त्‌ । अयतिर्ि- 
साकम । तस्माक्ञडयै लुङ ॥ हिनस्ति । चिदिधैवकाराे ॥ 


एभिने इदाईभिदेशस्य दुमिचासो हि सितयः पव॑ते । 

मति यच्चष्टे अनंतमनेना अव॑ हिता वर्णो मायी न॑: सात्‌ ॥४॥ 

एभिः। नः । ईट्‌ । अहंऽभिः। दशस्य । दुःऽमिचास॑ः। हि । तयः । परवत । 

मरति । यत्‌। चर। अनुतं। सनेनाः। अव दिता । वणः। मायी। नः। सात्‌ ॥४॥ 
हे इद दु्मिासो दुष्टमिषरभूता बाधक्षाः चितयो वगाः पव॑ते । अभिगच्छति । पवतिमंतिकमी । तेभ्यो 


६२ ॥ ऋछग्बेट्‌ः ॥ [अ०५.यअ०३,व०१३. 


यनमाच्छिद्य नोऽस्मभ्यमेभिः सात्तिकेरहभिरहोभिदं शस्य । देहि । किंचभेना एनसां निहता मायी प्रश्ना- 
वाम्‌ वरणो यदमृतं नोऽसख्मासुं प्रति चष्टे अमिपश्यति तदनृतं हे इंद्र वप्मरसादाह्िता दिभाव सात्‌। 
अरवस्यतु । विमोचयतु । तथा च याखः । स्यतिर्पषटष्टो विमोचने । जि० १.१७. इति ॥ 


वोचेमेदिद्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यददन: । 

यो अर्च॑तो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥ 

वोचेम॑। इत्‌। इद। मघऽ्वानं। एनं । महः। रायः। राधसः। यत्‌। ददत्‌। नः। 

यः। अचेतः । बहऽकुतिं । अवि्ठः। यूयं । पात । स्वस्तिऽनिंः। सद्‌ । नः ॥५॥ 


यद्य इद्र मष्ट महतो राधसः संराधकस्य रायो धनस्य । द्वितीयार्थे ष्ठी । संराधकं मह्मं नो ऽ सभ्य 
ददत्‌ प्रायच्छत्‌ यश्चेद्रौ ऽ चेतः स्तुवतो ब्रह्मकतिं क्रियमाणं ब्रह्म लोवमविष्ठोऽतिशयेन रसिता गंता भवति 
तमेनं मघवानं घनवंतमिंद्रं वोचेमेत्‌ । खुवेभेव । खष्टमन्यत्‌ ॥ ॥१२॥ 


अयं सोम इंद्रेति पंचर्च दादशं सूक्तं वसिष्टस्यार्षं चैषटुभमेद्रं। भयं सोम रत्यशुक्रातं ॥ ब्यूटहे दशरत 
नवमेऽहन्ययं सोम इंदरेति प्रउगशस्तर द्र णचः । मुचितं च । श्रयं सोम दद्र तुभ्यं सुन्व ्रतुप्र ब्रह्माणः 
। आ०८. ११. । इति ॥ षोडशिशस्त ब्रह्मन्वीरेेषा विष्टुप । सूचितं च । ब्रह्मन्वीर ब्रह्महृतिं जुषाण दति चिषटप्‌ 
। भ्रा०६.२.। इति ॥ 
अयं सोम॑ इट्‌ तुभ्यं सुन्व आ तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः । 
पिना चपस्य सुषुतस्य चारोदेदो मघानि मघवन्नियानः ॥१॥ 
अयं । सोम॑ः । इट्‌ । तुभ्यं । सुन्वे । आ। तु। प्र। याहि । हरिऽ वः। तत्‌ऽ स्चोकाः। 
पिब॑ । तु । रस्य । मुऽसुंतस्य । चारोः । दद॑: । मघानि । मघऽवन्‌। इयानः ॥१॥ 
हे षद्र तुभ्यं तद्थमयभेष सोमः सुन्वे । अमिषुलोऽभवत्‌ । हे हरिवो हरिवच्चिद्र तरोकाः। सवनीयो 
यस्यासौ तदोकाः । तु सिप्रमा प्र याहि । सुषुतस्य सम्यगभिषुतस्य चारोः शोभनस्यास्य सोमस्य । द्वितीयां 
ष्ठी । सम्यगमिषुतं शोभनमित्यथंः। तु क्षिप्रं पिब च। श्रपिच हे मघवन्‌ दयान उपगम्यमानो याच्यमानो 
वा तवं मघानि घनानि ददः। अस्मभ्यं देहि ॥ 
बरद्यन्वीर्‌ ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽ वा चीनो हरिंभियाहि तूर्यं 
अस्मिन्‌ षु सव॑ने मादयस्वोप ब्रह्माणि भ्ृुणव इमा न॑; ॥२॥ 
बरहयन्‌ । वीर । ब्रह्मऽ कृतिं । जुषाणः । अवाचीनः। हरिंऽभिः। याहि । तूरय। 
अस्मिन्‌) ऊ इतिं । सु। स व॑ने। मादयस्व । उपं । ब्रह्माणि । णृणवः। इमा । नः ॥२॥ 


षे ब्रह्मन्‌ परिवृढ वीरेद्र ब्रह्मकतिं क्रियमाणं सोचं जुषाणः सेवमानो ऽवीाचीनोऽसख्मदमिसुखः सन्‌ 
हरिभिर थस्य चिप्र याहि । अस्मिव्वसख्ितैव सवने यज्ञै सु सुषु मादयस्व च । गोऽस्मदीयानीभेमानि 
ब्रह्माणि स्तोचाणि चोप शृणवः। उपग्यृणु ॥ 


का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कटा नूनं तै मघवन्दाशेम । 
विश्वां मतीरा ततने त्ायाधां म इट्‌ शृणवो हवेमा ॥३॥ 


म०७. अ०२,स्‌०३०.] ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ६३ 


का। ते। अस्ति । अरऽकृतिः । मुऽउक्तेः। कदा । नूनं । ते । मधऽवन्‌। दाशेम । 
विश्वाः। मतीः। स्ा। ततने । त्वाऽया । सध । मे। इट्‌। प्मृणवः। हवां। इमा ॥ ३॥ 


हेष ते तव सूक्षिरस्माभिः क्रियमाणिः खोचैररछतिरलंछतिः काकि । कीदृशौ भवति । हे मघवन्‌ ते 
तव कदा नूनं कदा खलु दाशेम । प्रीतिमुत्यादथेम । लाया लत्कामनथैव विश्वा मतीः सवा; सुतीरा 
ततमे । करोमि । अधातः कारणात्‌ हे दद्र मे मदीयानीभेमानि हवा हवानि स्लो्राणि णवः । श्यृणु ॥ 


उतो धा ते पुरुष्या ३ इद्‌।सन्येषां पूर्व॑षामणुणोक्षींणां । 

अधाहं त्वा मघवज्ञोहवीमि तं न॑ इद्रासि प्रम॑तिः पितेव ॥४॥ 

उतो इति । घ। ते । पुरुयाः। इत्‌। आसन्‌ । येषा । पूर्वेषां । खणुणोः। ऋषीणां । 
अध । सहं । त्वा। मघऽवन्‌। जोहवीमि । वं । नः। इट्‌। असि।प्रऽम॑तिः। पिताऽईव॥४॥ 


उतापि च । चेति पूरणः । हे मघवन्‌ येषां पूर्वेषामृषीणां सुतीरगृणोः ते पूवं षयः पुरुष्या इत्‌ 
पुरषेभ्यो हिता एवासन्‌ । अ्रधातोऽहं ला लां जोहवीमि । भृशं सौमि। अपि चहे ष्द्र लं नोऽस्माकं 
पितैव जनकं इव प्रमतिर्बधुरसि ॥ 


वोचेमेदटिद्र मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यदद॑नः। 

यो अचैतो बह॑कृतिमविं्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥१५॥ 

वोचेम॑ । इत्‌ । इटर। मयऽवा॑नं । एनं । महः। रायः। राध॑सः । यत्‌। दद॑त्‌। नः । 

यः। अचेतः । ब्रह्म ऽकृतिं । अविः । यूयं । पात । स्वस्तिऽमिः। सद्‌ । नः॥५॥ 
द्यं व्याख्यातचरा ॥ ॥१३॥ 


त्रा नो देवेति पंच्चै चयोदशं सूक्तं वसिष्ठस्यार्षं ष्भमिद्रं । आ नो देवेत्यगुकरातं ॥ प्रथमे छंदोमे 
प्रउगशस्त आ भ इ्यमेद्रसतुचः। सूञ्यते दहि। त्रा नो देव शवसा याहि मयुष्मिन्‌ प्र वो यक्नैषु देवयंतो 
अचन्‌ । आ० ८. ९.। इति ॥ 


आ नो देव्‌ शव॑सा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईद्‌ रायो सरस्य । 

महे नुम्णायं नृपते सुवज महिं छाय पौंस्याय शूर ॥१॥ 

आ। नः। देव । एवंसा । याहि। शुष्मिन्‌ । भवं । वृधः । इंट । रायः । स्य १ 
महे । नम्णायं । नृऽपते । सुऽवज । महिं । छचाय॑ । पैंस्यांय । भूर ॥१॥ 


है देव द्योतमान गुष्मिन्बलवत्िद्र गोऽ साञ्शवसा बलेन सार्धमा याहि । अस्याखषभ्यं देयस्य रायो 
धनस्य वृधो वर्धयिता च भव । हे नृपते सुवश्च महि महते नृम्णाय बलाय च भव । बाधो नुम्णमिति 
वलनाममुं पाठात्‌ । हे सूर महि महते चचाय शचृणां हिंसकाय । सषदिर्हिंसाकमा । पीस्याय वीयाय 
च भव ॥ 


हवत उ त्वा हव्यं विवाचि तनूषु शूराः सूथैस्य सातौ । 
तं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृ्ाणिं रंधया सुहं ॥२॥ ` 


९६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०५, स०३,व०१५. 


हवेते । ऊ इतिं । ला । हव्यं । विऽवांचि । तनूषु । णरा: । सूर्यस्य । सातौ । 
तवं । विशवैषु । सेन्यः । जनेषु । वं । वृत्राणि । रधय । सुऽहंतुं ॥२॥ 
हे दद्र हव्यं द्भातव्यं त्वा लां विवाचि विविधा वाचो यस्िन्म्ादुभवंति तस्िन्युै गू राः पुरुषास्तनूष्वंगेषु 

रचणोयासु सूर्यस्य साती संमजने । सरति गच्छ तील्यायुरच सूर्यो विवक्षितः । तस्य चिरकालं प्रार्थ 
हवति । इयति । विश्चेषु स्वेषु अनेषु वमेव सेन्यः सेनाहोऽसि। रपि च लवं वृत्राणि शत्रून्‌ सुहंतु सुहंतुनान्ना 
वज्चेण रधय । अस्मभ्यं व शीक्‌ ॥ 

अहा यर्दिदर सुदिना व्युच्छान्दधो यत्केतुमुपमं समसु । 

न्यतग्रिः सींद्दसुंये न होता हुवानो अचरं सुभगाय देवान्‌ ॥३। 

अह।। यत्‌। इट्‌ । सुऽदिना। विऽउच्छान्‌ । दधः । यत्‌। केतुं । उपऽमं। समत्‌ऽसु । 

नि। अग्निः सीटत्‌। खसुंरः। न। होता । हुवानः। सच । सुऽभगाय। देवान्‌ ॥३॥ 


हे षटद्र ययद्‌ाहाहामि सुदिना सुदिनानि गुच्छान्‌ युच्छयुः यव्यद्‌ा च समत्सु संग्रामेषु केतुं ज्नानमुपम- 
मंतिकं दधः धारयेः तदामुरो बलवान्‌ होता दैवानामाद्ातानिः सुभगायास्माकं शोभनधनप्राप्रये देवाण्- 
वागो इयन्त चाखिन्यन्ने नि षीद्‌त्‌ | न्यसीदत्‌ ॥ 


वयं तेतंडटूये चं टेव्‌ स्तवंत श्र ददतो मघानिं। 

यच्छा सूरिभ्यं उपमं वरूथं स्वाभुवों जरणाम॑श्र वंत ॥४॥ 

वयं । ते। ते । ईदू । ये। च देव्‌ । स्तव॑त । भूर । दद॑तः । मघानि । 

यच्छ । सूरिऽभ्यंः । उपऽमं । वरूथं । मुऽखाभुवः । जरणां । अश्वत्‌ ॥४। 


हे देव श्रेद्र तै तव वयं वसिष्ठाः खभूताः। ये जना मदीयपुचपौक्राद्‌यो मघानि मंहनीयानि हवींषि 
ददतः प्रयच्छतः सवंत स्तुवंति तेऽपि तव स्वभूताः । तेभ्य उभयेभ्यः सूरिभ्यः स्तोतुभ्य उपमं ग्रष्ठं वष्ह्यं गृहं 
यच्छ । प्रयच्छ । अपिच त उभे स्वाभुवः सुसमृद्वाः सतो जरणां जरामश्रवत । प्रा्ुवतु ॥ 
वोचेमेटिदरं मघवानमेनं महो रायो राधसो यददः । 
यो सर्च॑तो बर्यकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 
वोचेम । इत्‌। ददर । मघऽवानं । एनं । महः। रायः । राध॑सः । यत्‌। दद॑त्‌। नः 
यः । सचेत: । ब्रहम ऽकृतिं । अविः । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥५॥ 
एषा सिद्वा ॥ ॥१४॥ 
प्र व इद्रायेति द्वादशच॑ चतुर्दशं सूक्त वसिष्टस्यारष गायच्भेद्रं । दशम्यादयासिस्रो विराजः शिष्टा 
गायत्यः । तथा चामुक्रातं । प्रवो द्वादश गायतं विविराठतमिति ॥ सृक्रविनियोगो लिंगिकः ॥ प्रथमे 
राविपयाये भेचावरुणशसते प्र व इद्रायेत्यायस्तृचः सोजियः । सुत्तं च । प्र व दद्राय मादनं प्र छतान्यु- 
जीपिणः । आ° ६. ४.1 इति ॥ अतिरात्रे प्रथमे पर्याये ब्राह्मणाद्छसिशस्ते वयमिंद्र वायवो ऽभील्यगुरूपस्तुचः। 
तथा च सूचितं । वयमिंद्र लायवोऽभि वार्बहत्यायेल्युत्तमामु्रेत्‌ । ्रा० ६. ४.। इति ॥ चतुर्थेऽहनि माध्यंदि- 


नसवने हो चकशस्र आरमणीयाभ्य ऊर्ध्वं वेराज एकल आहवनीयः । तदथा: प्र वो महे महिवृधे मरध्व- 
भित्याद्यासिखः। सूचितं च । प्र वो महे महिवृधे मरध्वमिति घतस्रसिस्रश्च विराजः । श्रा° ७. ११.। इति ॥ 


म०9. ०२. सू०३१.| ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ ६५ 


प्रव इद्राय मादनं हयये्चाय गायत । सखायः सोमपात्रँ ॥१। 
प्र। वः । इटराय । मादनं । हरिंऽसखश्वाय । गायत । ससायः। सोमऽपावरं ॥१। 
हे सायः वो यूयं हर्यश्वाय सोमपावे सोमानां पाच इद्राय मादनं मदकर सोत प्रगायत ॥ 
शसेटुक्यं सुदानव उत दयुक्षं यथा नरः । चकृमा सत्यराधसे ॥२॥ 
पसं । इत्‌ । उकं । सु ऽ दानवे । उत । दयु । यथां । नर॑ः । चकृम । सत्य ऽ राधसे ॥२॥ 


उतापि च हे सोतः सुदानवे शोभनदानाय सत्यराधसे सल्यधनायेद्रायोक्थं स्तोमं यथा मरोऽन्य 
सोतारो दुं दीपैः साधनभूतं खों श्रंसंति तदत्वमपि शंस । उञ्चारय । इदिति पूरणः । वयं च षषम । 
लोत्रं करवाम ॥ 


वं नं इद्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । वं हिरण्ययुवैसो ॥३॥ 
वं । नः। इट्‌ । वाजऽयुः । त्वं । गव्युः । शतक्रतो इतिं शएत ऽ क्रतो । त्वं । हिरण्य ऽयुः। 
वसो इतिं ॥३॥ 


हेद्द्र लं गोऽस्माकं वाजयुरत्रकामो भव। हे शतक्रतो तं मोऽस्माकं गव्यर्गोकामो भव । हे वसो वास- 
यितरिद्र खं हिरण्ययुिरण्यकामोऽपि भव ।॥ ददसि परेच्छायामपि दृश्यते क्यजिति क्यच्‌ ॥ 


वयमिंटर तायवोऽमि प्र णोनुमो वृषन्‌ । विद्धी त्वस्य नों वसो ॥४॥ 
व॒यं ।इटू।वाऽयव॑ः। सभि।प्र। नोनुमः। वृषन्‌। विदि।तु। खस्य नः। वसो इतिं ॥४। 


हे वृषन्‌ कामानां वषितरिद्र तायवस्त्वत्कामा वयं वसिष्ठासूवाममि प्र णोनुमः। प्रकषण स्तुमः । हे वसो 
वासयितरिद्र अस्येदमद्मदोयं सों तु ज्लिप्रं वित्ति | श्रवधारय॥ 


मानों निदे च वर्तवेऽरयो रंधीररग्णे । त्वे खपि कतुमेम॑ ॥५॥ 
मा। नः। निदे। च। वक्तवे। सयेः। रधीः। अरा व्णे। तवे इतिं । सपि । कतुः। मम॑॥५॥ 


हे दद्र अयः स्वामी स्वं वक्तवे परुषवाक्यानां वक्री निदे मिंदितरेऽराव्णेऽदातवे मोऽस्माम्‌ मा रंधीः। 
वशं मा कार्षौः। अ्रप्यपि च वे तवयि मम क्रतुरमदीयं खलोचलक्षणं कमं गच्छलिति शेषः । अस्मदीयं लों 
भव्चित्ते प्रविशखि्यर्थः ॥ 


त्वं वमोसि स॒प्रथ॑ः पुरोयोधश्च वृचहन्‌ । त्या प्रतिं ब्रुवे युजा ॥६॥ 
वं । वमे। असि । सऽप्रथ॑ः। पुरःऽयोधः। च । वृच्रऽहन्‌। त्वया । प्रतिं बुवे। युजा ॥६॥ 


हे वृचहञ्छन्रणां हिंसकेद्र खं व्मास्माकं कवचमसि । कवचवद्र चकोऽ सीवयर्थः। सप्रथः सर्वतः पृथुञ्चासि। 
पुरोयोधश्च पुरो योद्धा चासि । त्वया युज्ञा लया सहायेन प्रति ्रुवे । शतम्‌ प्रतित्रवीमि । प्रतिहन्री- 
त्यर्थः ॥ ॥ १५॥ 


महा उतासि यस्य तेऽनु स्वधाव॑री सहः । म्नात इद्‌ रोद॑सी ॥७॥ 
महान्‌ । उत । ससि । यस्यं । ते । अनुं । स्वधाव॑री इतिं स्वधाऽ वरी । सह॑ः । 
मम्नाते इति । इट्‌ । रोद॑सी इतिं ॥७॥ 


*01.. 7, १.९ 


६६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ०५, ०३, व्‌०१६, 


उतापि चह दद्र खं महानसि स्वाधिकोऽसि। हे इंद्र यस्य ते तव सहो बलं खधावरी अत्रवत्यौ 
रोदसी यावापुथिव्यावसु मब्राति अनुमन्येते । तदीयं सहः सवाधिकमित्यत्रोमावपि लोकौ विसंवाद न 
कर्त इत्यथः ॥ 


तं त्वां मर्त्व॑ती परि भुवद्वाणी सयावरी । नकछमाणा सह दयुभिः ॥४॥ 
तं। चा । मरूच॑ती । परि । मुव॑त्‌। वाणी । सऽयावरी । नछमाणा। सह । चुऽभिंः॥४६॥ 


हे इद्र तसुक्रगुणविशिष्टंत्वा लां सयावरी स्वया सह गंची। यच यच ल्यं यासि तव त्र यांतीव्यर्थः। 
दुभिसेजोभिन॑लषमाणा व्थाघुवंती मरत्वती । मर्तः सलोतारः । तद्वती वाणी सुतिः परि भुवत्‌ । परिभवतु । 
परिभवतिरत्र परिग्रहार्थोयः । परिगृक्णाखित्य्थः ॥ 


ऊध्वासस्वाचििद॑वो भुवन्दस्मसुप दयवि । सं ते नमंत कृष्टयः ॥९॥ 
ऊध्वासंः। त्वा। अनुं । द॑वः। भु वन्‌ । टृप्मं । उप॑ । द्यवि । सं । ते । नमत । कृष्टयः ॥९॥ 
हे दद्र उप दयवि श्युलोकसमीपे स्थितं दस्मं दशनीय वा लामनूदिश्योध्वास ऊध्वा दंदवोऽखदीयाः 
सोमा भुवम्‌ । भवंति । कृष्टयः प्रजाश्च ते तुभ्यं सं नमंत । भुवि सोमास्त्वदर्थमेव जायते प्रजाश्च लामेव 
प्रणमंतीतीद्रसतुतिः॥ 
प्र वों महे महिवुधं भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुधवं । 
विशः पूर्वीः प्र च॑रा चषेणिप्राः ॥१०॥ 
प्र। वः। महे) महि ऽवं । भरध्वं! प्रऽच॑तसे। प्र। सुऽमति । कृणुध्वं । 
विशः । पूर्वीः प्र । चर । चषणिऽप्राः ॥१०॥ 
हे मदीयाः पुरूषाः वो यूयं महिवुधे महतां धनानां वधयित महे महत इंद्राय प्र भरध्वं । सोमान 
णयत । प्रचेतसे प्रकुष्टमतय इंद्राय सुमतिं सुष्टुतिं च प्र छृणुध्वं । प्रकुरत । श्रय प्रत्यसषसुतिः | हेड्द्र 
चर्षणिप्राः कामैः प्रजानां पूरयिता लवं पूर्वौहिविषां पूरयिचीरविंशः प्रजाः प्र चर । अभिगच्छ ॥ 
उरव्यच॑से महिने सुवृक्किमिदरय ब्रह्य जनयत विप्राः । 
तस्य॑ व्रतानि न मिनंति धीराः ॥११॥ 
उरऽव्यच॑से । महिने । सुऽवृक्ति । इंद्राय । बह । जनयत । विप्राः । 
तस्यं । व्रतानि । न । मिनंति । धीराः ॥११॥ 


उर्व्यचसे पृथुव्याप्रये महिने महते यस्मा दद्राय सुवुक्तै स्तुतिं ब्रह्मात्नं हविख विप्राः प्राज्ञा अन्यत 
जनयति तस्येद्रस्छ व्रतानि रश्षणादीनि कमाणि धीराः प्राज्ञा देवा शपि न मिमंति। म हिंसंति। 


इटं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सरहध्ये। 

हयेश्वाय वहेया समापीन्‌ ॥१२॥ 

इदं । वाणीः । खनु्ञऽमन्युं । एव । सचा । राजानं । ट्धिरे । सरहध्ये । 
हरऽखअणश्वाय । बहेय । सं । आआापीन्‌ ॥१२॥ 


म०9, अ०२,सू०३२.| ॥ पचमोऽ्टकः ॥ ६७ 


सजरा रालानं सर्वजगत दैश्वरमगुत्तमन्युं । केनाप्यनुत्तो ऽ बाधितो मन्युः क्रीधो यस्व सः । तमवे 
वाणीः सुतयः सध्ये स्तोचाणि शब्रणामभिभवितुं दधिरे । अतो हेतो खोतः तमपि हर्यश्चयेंद्राय । 
हर्यश्रमिद्रं स्तोतुमिदयर्थः । आपन्‌ बंधून्‌ सं बरह्य । उत्साहय ॥ ॥ १६॥ 


मोषु लेति सप्तविंशल्युचं पंचदशं मूङ्गं । अचैेयमगुक्रमणिका । मो षु सप्नाधिका प्रागाथं तृतीया 
दविपदा सौद्‌ासेरम्नौ प्रक्तिप्यमाणः शक्तिरं्यं प्रगाथमालेमे सोऽर्ध्चं उक्तिऽदह्यत । तं पु्रोक्तं वसिष्ठः समाप- 
यतेति शाव्यायनकं वसिष्ट्ैव हतपु्रस्याषैमिति तांडकमिति । मंडलद्रष्टा वसिष्ठ ऋषिः । दद्र क्रतुं नदति 
प्रगाथस्याध्च॑स्य च वसिष्ठपु्ः शक्तिर्वसिष्ठो वा । इंद्रो देवता । अयुजो वुहत्यो युजः सतोबृहृष्यः । तृतीया 
तु दिपदा विरार्‌ ॥ मात्रति निष्केवल बाहेततुचाशी तावेततसुक्तं । तच द्विपदाममि ला भूरेल्येतं राथंतर्‌ 
प्रगाधं नकिः सुदास इति प्रगाथं च वज॑येत्‌ । तथेव पंचमारण्यके मृचितं । मो षु ला वाधतञ्चनेत्येतस्य 
दिपदां चोच्चरति राथंतरं च प्रगाथमथ हास्य नकिः सुदासो रथमिद्येतं प्रगाथमुच्ुल्य तामिदा द्यो नर 
दयेतं प्रगाथं प्रत्यवद धाति । ठे आ०५.२.४.। दति ॥ चातुविशिकेऽनि पंचमेऽहनि च निष्केवस्ये मो षु खा 
वाघत दूति प्रगाथः सद्धिपद्‌ः । सूचितं च| मो षु ला वाघतश्चनेति सद्विपद्‌ उपसम्येद् पदां । आ० ७.३.। 
इति ॥ चातुर्विशिकेऽहनि मरत्वतीये प्राकृताग्रूलतीयातगाथादनंतरं नकिः सुदास इति प्रगाथ शंसेत्‌ । 
पष्याभिञ्ञवषडहयोस्तृतीये षेऽहनि चायं प्रगाथः । तथैव सूचितं । नकिः सुदासो रथमिति मर्लतीया 
ऊध्वं भित्यादिति । एवं स्थितान्‌ प्रगाथान्पृश्याभिल्लवयो रन्वहं पुगःपुनरावर्तयेयुः । आ० ७.३.1 इति ॥ 
श्रतरिष्टोमे माध्यंदिनसवभेऽ च्छावाकशस्तर उदित्वस्य रिच्यत इति प्रगाथः । तथा च सूचितं । उदित्वस्य 
रिच्यते भूय इत्‌ । आ० ५. १६.। इति ॥ अभिष्टोमे माध्यंदि गसवने भैवावरुणशस्ते कसतमिद्रेति प्रगाथः । 
सूचितं च । कस्तमिद्र॒ लावसुं सद्यो ह जातः । आ०५. १६.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽहनमि माध्यंदिनसवने 
मेवावरुणशस्व्रस्यायं प्रगाथः । अहर्गणेष्वपि दितीयादिष्वहःसु । सूचितं च । कस्तमिंद्र॒ खावसुं कन्नव्यो 
अतसीनां । आ० ७.४.। इति । ग्रारंभणीयाः पयासान्‌ कंदतोऽ हरहःगशस्यानीति होचकाः । आ०७. १.। इति ॥ 
पृष्यषडहस्य तृतीयेऽहनि निष्वेवल्ये वेरूपसामपक्ते यदिद्र॒ यावत शत्यमुूपसतृचः । मूवितं च । यदिद्र 
यावतस्त्वमिति प्रगायौ स्तोतियानुषपौ । आ० ७. १०.। दति ॥ अरधरिष्टोमे चातुर्विशिकेऽहमि माध्यरिनसवने 
ऽच्छावाकशस्त्रे तरणिरित्सिषासतीति वेकल्िकस्तृचः। सूचितं च । तरोभिवों विददसुं तरणिरित्सिषासति 
। आ ७. ४.। दति । अप्रष्टोमि भिष्केवच्यशसते रथ॑तरसामपक्तेऽमि ल्वा भूरेति प्रगाथः स्तोचियः। सूत्रितं च । 
अमिखागुर नोनुमोऽमि ला पूर्वपोतय दति प्रगाथ स्लोषियारुरूपी । आ०५. १५.। इति ॥ आ्रयिनशस्तर 
ऽप्ययं प्रगाथः । तथेव सूचितं च । श्रमि ला शूर नोनुमो बहवः सूरचच्षस दति प्रगाथाः । आ० ६. ५.। दति ॥ 
महात्रते निष्कैवल्य दचिणएपकचेऽयं प्रगाथः । तथैव पंवमारण्यक्षे सूचितं । अमि त्वा गूर नोनुमोऽभमि लला 
पर्व॑पीतय इति रथंरस्य स्तोचियागुरूपौ प्रगाथ । ए° श्रा०५. ८.। दति ॥ आशधिनशस्त् दद्र क्रतुं न दति 
प्रगाथः । सूचितं च । दद्र क्रतुंन श्रामराभि ला शूर नोनुमः । आ ६.५.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽहनि 
माध्यंदिनसवने ब्राह्मणा च्छसिशस्तेऽयं वैकल्पिकः स्तोचियः प्रगाघः । मुचितं च । इद्र क्रतुं न आ भरेद्र 
चये्ठंन आ भर । आ०७.४.। इति ॥ 


मो षु त्वा वाघतंश्चनरि सस्रन्नि रीरमन्‌ । 

सारा्ताच्चित्सधमादं न सा गहीह वा सन्नुप॑ श्रुधि ॥१। 

मो इति । सु । ला । वाघत॑;ः। चन । अरे । अस्मत्‌। नि । रीरमन्‌ । 

सारात्तात्‌। चित्‌। सधऽमादं। नः। आ । गहि । इह । वा । सन्‌ । उप॑ शरुधि ॥१॥ 


हे द्र ला लया वाघतञ्चन यजमाना अष्यसदस्मन श्रारे दूरे मो नि रीरमन्‌। न नितरां रमय॑तु । 
ब्रतस््वमारात्नाशचिहूरेऽपि वर्तेमानोऽ खदीयं सधमादं यश्नमा गहि । आगच्छ । इह वात्रापि वा सन्‌ 
विद्यमान उप श्रुधि । अरस्दोयं स्तोचमुपग्पुशु ॥ | 


& 2 


६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स०५.अ० ३. ०१४. 


इमे हि ते ब्रह्कृतः सुते सचा मधो न मछ ससि । 

इदे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पाट्मा द॑धुः ॥२॥ 

इमे । हि । ते । ब्रह्मऽ कृतः । सुते । सच।। मधो । न । मः । स्रासंते । 
इद्र । कामं । जरितारः । वसुऽयवः। रथं । न । पादं। सा । दधुः ॥२॥ 


हे रृद्रते खदर्थे मुतेऽभिषुते सोमे ब्रह्मकृतः लोकतो मधौ न मधुनीव मन्लो मकिकाः सचा सहासते । 
उपविशति । अथ परोचसतुतिः । वसूयवो धनकामा जरितारः लोतारः काममिष्टमिदरे रथे न पादं रथे 
पादमिवा दधुः! समपयति । 


रायस्कामो वजंहस्तं सुदक्छिंणं पुबो न पितरं हुवे ॥३। 

रायःऽ कामः । वज॑ऽहस्तं । सुऽ टस्िंणं । पुः । न । पितरं । हवे ॥३॥ 
रायस्कामो धनकामोऽहृं सुदक्षिणं शोभनद्‌ानं वज्रहस्तमिंद्रं पुचो न पु इव पितरे वै । इयामि॥ 

दम इंद्राय सुन्विरे सोमस दध्याशिरः । 

तो आ मदाय वजहस्त पीतये हरिभ्यां याद्योक सख ॥४॥ 

इमे । इटराय । सुन्विरे । सोमासः । दधिंऽञ्चाशिरः। 

तान्‌ । आ। मद्‌ाय। वजऽहस्व । पीतये । हरिंऽभ्यां । याहि । सकः । आ ॥४॥ 
हे वज्रहस्त दध्याभिरो दधिमिश्रणा इमे सोमासः सोमा इंद्राय तुभ्यं सुन्विरे । सुता बभूवुः । ताम्‌ 

सोमाग्मदाय मदां पीतये पानायौको यन्नसदनमामि हरिभ्यामराभ्यामा याहि । आगच्छ ॥ 

श्रवच्छु्वण ईयते वसूनां नू चिन्नो मधिष्निरः । 

सद्यश्चिद्यः सहसाणि शता दटनकिदितससतमा मिनत्‌ ॥५॥ 

श्रवत्‌। श्रुत्‌ ऽ कणेः । ईयते । वसूनां । नु । चित्‌। नः । मधिषत्‌। गिर॑ः । 

सद्यः । चित्‌। यः । सहखाणि । शता । दर्दत्‌। नकिः । दित्स॑तं । सा । मिनत्‌ ॥५॥ 


शुत्कणों याञ्वाग्रवणषशूपकणं इद्र वसूनां वमुनीयते । याच्यते । नोऽसख्मदीया गिरो याञ्चावाक्यानि 
खरवत्‌ । श्युणोतु । नू चितरैव म्धिंषत्‌ । हिनस्तु । अग्रवशेन याञ्वावाक्यानि निष्फलानि न करोतित्यर्थः । 
अपि चेंद्र: स्यञश्चित्‌ सव एव याञ्वानंतरमेव सष्टस्राणि शतानि च ददत्‌ । प्रयच्छेत्‌ । दित्संतं दातुमिच्छतं 
तसिंद्र्‌ नकिरा मिनत्‌। न हिख्यात्‌ । कथिदपि न वारथेदिल्यर्थः ॥ ॥१७॥ 


स वीरो अप्रतिष्कुत इद्रण णवे नृभिः । 

यस्तं गभीरा सव॑नानि वृचहन्सुनोत्या च धाव॑ति ॥६॥ 

सः । वीरः । खप्रतिऽस्कुतः । इद्रेण । शुणु । नृऽभिः। 

यः। ते। गभीरा । सव॑नानि । वृ्रऽहन्‌ । सुनोति । सा । च । धाव॑ति ॥६॥ 


हे वृहन्‌ ते खदर्थं यः पुमान्‌ गभीरा गभीराणि सवनानि सोमान्‌ सुनोति आ धावति च लां 


म०ऽ,ख०२,सू० ३२. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ६९ 
खुतिमिङपधावति च स वीर इद्रेण शेतुनाप्रतिष्कुतः केनाणप्रतिगतोऽप्रतिशष्दितो वा भवेत्‌ । नुमि 
परिषारकेः श्म्युवे । उपगम्यते च । अयति्गतिकम ॥ 

भवा वरूथं मघवन्मघोनां यत्समजासि शध॑तः । 

वि वाह॑तस्य वेदनं भजेमह्या ट्ण भरा गयं ॥॥ 

भव॑ । वरूथं । मघऽवन्‌ । मघोना । यत्‌ । सं ऽञअजांसि । शध॑तः। 

वि । त्वाऽहंतस्य । वेद॑नं । भजेमहि । सा । दुःऽनश॑ः । भर । ग्य ॥ऽ॥ 


हे मघवन्‌ घनवत्िंद्र मघोनां हृविष्मतां वरूयमुपद्र वाणां वारकं वम भव । यस्त्वं शर्धत उत्सहमा- 
नाज तरून्‌ समजासि संप्रेरयेः । अपि च त्वाहतस्य लया हतस्य शवचोर्वेदनं धनं वि भजेमहि । विशेषेण 
लभेमहि । किंच दुनेशो नाशयितुमशक्यस्स्वं गयं गृहं घनं वा भर । श्रस्मभ्यमाष्टर ॥ 


सुनोता सोमपाव्रे सोममिंद्राय वजिणे । 

पचता पक्तीर व॑से कृणुध्वमित्पणन्नित्पुंणते म्यः ॥४॥ 

मुनोतं । सोमऽपात्रे । सोमं । इदर।य । वजिणे । 

पच॑त । पक्तीः । अव॑से । कृणुध्वं । इत्‌ । पुणन्‌ । इत्‌ । पृणते । मय॑ः ॥४॥ 


हे मदीयाः पुरषाः वज्जिणे सोमपाव सोमस्य पाव दद्राय सोमं सुनोत । अभिषुणुत । अवस दद्र 
तपैयितुं पक्तीः पक्तव्यान्‌ पुरोडाशादीन्‌ पचत च । कणुध्वमित्‌ । इद्र प्रियकराणि कमणि च वुंर्तैव । दद्र 
हि मयः सुखं पृणत्ियजमानाय प्रयच्छतैव पृणति हवींषोति शेषः ॥ 


मा सधत सोमिनो दक्षता महे वृणुध्वं राय आतुजे । 
तरणिरिज्जयति ति पुष्यति न देवासः कवत्नवे ॥९॥ 
मा । सेधत । सोमिनः । दंत । महे । कृणुध्वं । राये । ओआऽतुजं । 
तरणिः । इत्‌ । जयति । सेति । पुष्य॑ति । न । टेवासंः । कवत्नवे ॥९॥ 
हे मदीया जनाः सोमिनः सोमवतो यागास्मा सेधत । मा हिंसिष्ट । दक्षत । यागादिकं कर्तुमुत्सहष्ं 
च । महे महत आतुजे । तुजिर्हिंसाकम दानकमा वा । शबूणामभिहिंसकाय धनानां प्रदात्रे वेद्राय राये 
घनलाभार्थं कशुष्वं । कमाणि कृंङत च । तरणिरित्‌ कर्म॑सु त्रित एव जयति शत्रृन्‌ । पेति । गृहे निवसति 
च । पुष्यति । प्रजया पम्पुभिश्च पुष्टो भवति । कवत्रवे कुत्सितक्रियायै ॥ कवोपणरषटस्यतिः सातत्यगमनकमणो 
दपं कवलुरिति ॥ देवासो देवा न भवतीति शेषः । सुखप्राप्रये भवंतोत्य्धः ॥ 
नकिः सुदासो रथं पयांस न रीरमत्‌ । 
इट्रो यस्याविता यस्य॑ मरुतो गमत्स गोम॑ति व्रजे ॥१०॥ 
नकिः । सुऽदासंः। रथ॑ । परि । सास । न । रीरमत्‌ । 
इद्रः । यस्य॑ । सविता । यस्य॑ । मरतः । गम॑त्‌ । सः । गोऽम॑ति । रजे ॥१०॥ 
सुदासः शोभमद्‌नस्य यजमानस्य रथं नकिः पयस । कित्र पर्यस्यति । न रौरमत्‌। म रमयति च । 


आत्मार्थ न कश्चिदेनं गृक्तातील्य्थः। अपि च यथद्रौऽविता रचिता यस च मरतोऽवितारः स गोमति 
गोयुक्ते व्रजे गोष्ठे गमत्‌ । गच्छेत्‌ ॥ ॥१८॥ 


99 ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख०५,अ० ३. व्‌०१९. 


गमद्वाजं वाजय॑निंटू म्यों यस्य त्वम॑विता भुव॑ः । 

अस्माकं बोध्यविता रथांनामस्माके भूर नृणां ॥११॥ 

गम॑त्‌ । वाज॑ । वाजयन्‌ । इट्‌ । मत्यै: । यस्य॑ । त्वं । अविता । भुवः । 
अस्माद । बोधि । अविता । रथानां । अस्माकं । शूर । नृणां ॥११॥ 


दद्र तवं यस्य मर््वस्याविता रचिता भुवः भवेः स मर्यो वाजयन्‌ स्तोत्रेण त्वां बलिनं कुर्वन्‌ वाजमत 
गमत्‌ । गच्छेत्‌ । अपिचहे गूर अस्माकं वासिष्ठानां रथानामविता रक्षिता बोधि । भव ॥ भवतैर्लणोरि रूपं । 
भकारस्य बकारग्द्छांदसः॥ अस्माकं नृणां पचादीनां चाविता मव॥ 


उदिन््॑स्य रिव्यतेऽश्णो धनं न जिग्युष॑ः । 

यद्रो हरिवान दभति तं रिपो दक्षं दधाति सोमिनि ॥१२॥ 

उत्‌। इत्‌ । नु । अस्य । रिव्यते । संणः। धनं । न । जिग्युषः । 

यः। ईद: । हरिऽवान्‌। न । दभेति। तं । रिप॑ः। ट । द्धाति। सोमिनि ॥१२॥ 


अथेद्रस्यांशो यन्न सोमस्य भागोऽ तिरि च्यतिऽन्येभ्योऽपि देवेभ्यः । इद्रस्य तिष्वपि सवनेषु सोमपानमसि 
माध्यंदिनं हि सर्वभद्रमिति। जिग्युषो जितवतो धनं म धनमिव । उदित्विति चयः पूरणाः । पिच यो 
हरिवानिंद्रः सोमिनि यजमने दकं बलं दधाति संदधाति तं रिपो रिपवो न द्मति।न हिसंति ॥ 


मंचमस्॑व सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा । 

पू वीश्वन प्रसिंतयस्तरति तं य इद्र कमणा भुव॑त्‌ ॥१३॥ 

मंच । असव । सुऽधितं । सुऽपणंसं । दधात । यक्तियैषु । खरा । 

पूवीः । चन । प्रऽसिंतयः। तरंति । तं । यः । इद्र । कमणा । भुव॑त्‌ ॥१३॥ 


हे जनाः अ्रषर्वमनल्पं सुधितं सुविहितं सुपेशसं शोभनरूपं मंच सतोत्रं यज्नियेषु यजनीयेषु देवेषु मध्य 
दद्राय दधात । विधत्त । यो जनः कमेणा सत्यादि रूपेणेद्र दद्र स्य चित्ते भुवत्‌ भवेत्‌ तं जनं पूर्वो: 
प्रसितयः पाशादौीनि बंधनानि । चनेति समुदायो नेत्यरथे वर्तेते । न तरति । न व्याप्मुव॑तीव्य्थः ॥ 


कस्तमिंटू त्वावसुमा मर्त्य ट्धषेति | 

श्रद्धा इते मघवन्पांयं टिवि वाजी वाजं सिषासति ॥१४॥ 

कः। तं । इंट । त्वाऽव॑सुं । स्रा । सव्यः । ट्धषेति । 

श्रद्धा । इत्‌ । ते । मघऽ वन्‌ । पाय । द्वि । वाजी । वाजं । सिसासति ॥१४॥ 


ह दद्र तव चित्ते यो भवेत्‌ लावसुं । लवं बसुव्धापको यस्येति बङ््रीहिः । तं जनं को मलय आ दधर्षति । 
आधर्ेत्‌ । हे मघवन्‌ ते दर्थ यः ग्रहा श्रद्धया युक्तः सन्‌ वाजी हविष्मान्‌ मवेत्‌ पचे दिति सौव्थेऽहनि स 
वाजमन्नं बलं वा सिषासति । सेवते । 


मघोनः स वृचहयैषु चोदय ये दद॑ति प्रिया वसु । 
तव प्रणीती हयेश्च सूरिमिविश्वां तरेम दुरिता ॥१५॥ 


म०ऽ,ख०२,सू० ३२. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ६९ 
खुतिमिङपधावति च स वीर इद्रेण शेतुनाप्रतिष्कुतः केनाणप्रतिगतोऽप्रतिशष्दितो वा भवेत्‌ । नुमि 
परिषारकेः श्म्युवे । उपगम्यते च । अयति्गतिकम ॥ 

भवा वरूथं मघवन्मघोनां यत्समजासि शध॑तः । 

वि वाह॑तस्य वेदनं भजेमह्या ट्ण भरा गयं ॥॥ 

भव॑ । वरूथं । मघऽवन्‌ । मघोना । यत्‌ । सं ऽञअजांसि । शध॑तः। 

वि । त्वाऽहंतस्य । वेद॑नं । भजेमहि । सा । दुःऽनश॑ः । भर । ग्य ॥ऽ॥ 


हे मघवन्‌ घनवत्िंद्र मघोनां हृविष्मतां वरूयमुपद्र वाणां वारकं वम भव । यस्त्वं शर्धत उत्सहमा- 
नाज तरून्‌ समजासि संप्रेरयेः । अपि च त्वाहतस्य लया हतस्य शवचोर्वेदनं धनं वि भजेमहि । विशेषेण 
लभेमहि । किंच दुनेशो नाशयितुमशक्यस्स्वं गयं गृहं घनं वा भर । श्रस्मभ्यमाष्टर ॥ 


सुनोता सोमपाव्रे सोममिंद्राय वजिणे । 

पचता पक्तीर व॑से कृणुध्वमित्पणन्नित्पुंणते म्यः ॥४॥ 

मुनोतं । सोमऽपात्रे । सोमं । इदर।य । वजिणे । 

पच॑त । पक्तीः । अव॑से । कृणुध्वं । इत्‌ । पुणन्‌ । इत्‌ । पृणते । मय॑ः ॥४॥ 


हे मदीयाः पुरषाः वज्जिणे सोमपाव सोमस्य पाव दद्राय सोमं सुनोत । अभिषुणुत । अवस दद्र 
तपैयितुं पक्तीः पक्तव्यान्‌ पुरोडाशादीन्‌ पचत च । कणुध्वमित्‌ । इद्र प्रियकराणि कमणि च वुंर्तैव । दद्र 
हि मयः सुखं पृणत्ियजमानाय प्रयच्छतैव पृणति हवींषोति शेषः ॥ 


मा सधत सोमिनो दक्षता महे वृणुध्वं राय आतुजे । 
तरणिरिज्जयति ति पुष्यति न देवासः कवत्नवे ॥९॥ 
मा । सेधत । सोमिनः । दंत । महे । कृणुध्वं । राये । ओआऽतुजं । 
तरणिः । इत्‌ । जयति । सेति । पुष्य॑ति । न । टेवासंः । कवत्नवे ॥९॥ 
हे मदीया जनाः सोमिनः सोमवतो यागास्मा सेधत । मा हिंसिष्ट । दक्षत । यागादिकं कर्तुमुत्सहष्ं 
च । महे महत आतुजे । तुजिर्हिंसाकम दानकमा वा । शबूणामभिहिंसकाय धनानां प्रदात्रे वेद्राय राये 
घनलाभार्थं कशुष्वं । कमाणि कृंङत च । तरणिरित्‌ कर्म॑सु त्रित एव जयति शत्रृन्‌ । पेति । गृहे निवसति 
च । पुष्यति । प्रजया पम्पुभिश्च पुष्टो भवति । कवत्रवे कुत्सितक्रियायै ॥ कवोपणरषटस्यतिः सातत्यगमनकमणो 
दपं कवलुरिति ॥ देवासो देवा न भवतीति शेषः । सुखप्राप्रये भवंतोत्य्धः ॥ 
नकिः सुदासो रथं पयांस न रीरमत्‌ । 
इट्रो यस्याविता यस्य॑ मरुतो गमत्स गोम॑ति व्रजे ॥१०॥ 
नकिः । सुऽदासंः। रथ॑ । परि । सास । न । रीरमत्‌ । 
इद्रः । यस्य॑ । सविता । यस्य॑ । मरतः । गम॑त्‌ । सः । गोऽम॑ति । रजे ॥१०॥ 
सुदासः शोभमद्‌नस्य यजमानस्य रथं नकिः पयस । कित्र पर्यस्यति । न रौरमत्‌। म रमयति च । 


आत्मार्थ न कश्चिदेनं गृक्तातील्य्थः। अपि च यथद्रौऽविता रचिता यस च मरतोऽवितारः स गोमति 
गोयुक्ते व्रजे गोष्ठे गमत्‌ । गच्छेत्‌ ॥ ॥१८॥ 


9२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५, स०३.व०२१. 


कुष्टविद्धिदे । कृचचिदिष्यमागः कुहचिदित्‌ । तसे । यच क्रापि विद्यमानायेत्धर्थः । महयते पूजयते 
अनाय दिवे दिवे प्रतिदिनं रायो धनानि शिचैयमित्‌। दवययामेव । रकारः पूरणः । एवमिंद्रस्य वाक्यं 
शरुत्वा संतुष्ट ऋषिर्वदति । हे मघवन्‌ व्वत्तोऽन्यदस्माकमाप्यं ज्ञतेयं न ह्यसि । वस्यः प्रशस्यः पिता चन 
पालयिता च खदन्यो नासीत्यर्थः । 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुर्या युजा । 

स्रा व इदं पुरूहूतं न॑मे गिरा नेमिं तष्टेव सुदु ॥२०॥ 

तरणिः । इत्‌ । सिसासति । वाजं । पुरंऽध्या । युजा । 

छा । वः । इटं । पुरुऽहूतं । नमे। गिरा । नेमिं । तष्टाऽइव । सूुऽदुं ॥२०॥ 


तरणिरित्‌ सख्ुत्यादौ कर्मणि त्वरित एव पुमान्‌ पुरंध्या महत्या धिया युजा सषहायभूतया वाज- 
मन्नं सिषासति । संभजति । पुरुषतं बङुमिराह्तमिं द्रं वस्त्वां गिरा सुव्याहमा ममे नेमिं चक्रस्य वलयं मुहू 
ग्रोभभद्‌ार वेव । यथा वर्धकिदारुनेमिमानमयति तददिल्यर्थः ॥ ॥ २०॥ 


न दुष्टुती मर्यो विंदते वसु न सेधतं रयिनेश्त्‌ । 

मुशक्तिरिन्म॑घ वन्तुभ्यं मा वते देष्णं यत्मायं द्वि ॥२१॥ 

न 1 दुःऽस्तुती । म्यः । विंटुते । वसुं । न । सेधतं । रथिः । नशत्‌ । 

सुऽ शक्तिः । इत्‌। मघऽवन्‌ । तुभ्यं । माऽ व॑ते । देष्णं । यत्‌ । पायं । द्वि ॥२१॥ 


म्यो मनुष्यो दुष्टुती दुष्ट्या वसु धनं न विंदते । दद्र सुवत्रिव वसु लभत दत्य्थः । सरेधंतं हिंसंतं । 
द्र विषयस्तुल्यादिकमाण्यकर्वेतमिद्यर्थः । रयिधैनं न नगत । न व्याप्नोति । हे मघवन्‌ त्वया पर्ये दिवि 
सौत्ये दिवसे मावते मत्सदृशाय देष्णं दातव्यं यद्धनमस्ि तन्तभ्यं तलन्तः सुशक्तिरित्‌ सुकमेव । विंदत इति 
व्वहितमषप्यनुषज्यतेऽ ध्याहारस्यांतिकतात्‌ ॥ 


खमि त्वां भूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेन व॑ः । 

ईशंनमस्य जग॑तः स्वदएमी शंनमिंद्‌ तस्थुष॑ः ॥ २२॥ 

खभि । ला । भूर । नोनुमः । सर्दुग्धाःऽइव । धेनवः 

ईन । सस्य । जगतः । स्वःऽ दृशं । देशान । इट्‌ । तस्थुषं ॥ २२॥ 


हे मुरेद्र अस्य जगतो जंगमस्येशानमीश्वर तस्थषः स्थावरस्य चेशानं । ईशानमिति पदस्यावृत्तिराद 
राथा । स्वदृशं सर्वदृशं ला तखामदुग्धा इव धेनवो यथादुग्धा धेनवः सीर पूणाधस्तेन वर्तेते तदत्सोमपृणं 
चमसतेन वर्तमाना वयमभि नोनुमः । भुशममिषटमः॥ 


न लाव न्यो र्थो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते) 
अश्वायतो मघवननिद्र वाजिनो गवव्य॑त॑सू्वा हवामहे ॥२३॥ 
न। त्वाऽ वान्‌ । अन्यः । दिव्यः। न । पाथिवः। न। जातः। न । जनिष्यते, 
सश्वऽयंतः। मधऽवन्‌ । इट्‌ । वाजिनः । गव्य॑त; । वा । हवामहे ॥ २३॥ 
हे मघवत्निद्र दिवो दिवि भवस्स्वावान्‌ वखत्सदृशोऽन्यो न जायते । पार्थिवः पृथिव्यां मवोऽपि 


म०3.अ०२, सू०३३.] ॥ पचमो ऽ टकः ॥ 9३ 


लावाभन्यो भ जायते । दिवः पार्थिवो वा लावानन्यो न जातः। ग घ जनिष्यति | पृथिव्यां दिवि च 
चिष्वपि लोकेषु तत्सदृशः कचित्रासीष्य्थः। अश्रायंतोऽशागिच्छतो वाजिनो वाजमिच्छतः ॥ ए्च्छायामि 
निप्रत्ययः ॥ हविष्मतो वा गव्य॑तो गा इच्छत वयं ला लां हवामहे । इयामः ॥ 


सभी षतस्तदा भरद्‌ ज्यायः कनीं यसः । 
पुरू वमुहिं मघवन्सनादसि भरेभरे च ह्यः ॥२४॥ 
अभि । सतः । तत्‌ । खा । भर । ददर । ज्यार्यः । कनींयक्तः । 
पुरऽ वसुः । हि । मघऽ वन्‌ । सनात्‌ । असिं । भरेऽभरे । च । ह्यः ॥२४॥ 
हे ज्यायो ज्यायत्तिंद्र ॥ आमंचितं पुर्वमविव्यमानवदितींद्रपदस्याविद्मानवल्लावात्‌ ज्याय दस्य 


सवीगुदात्तलाभावः। नकारस्य शत्वं व्यत्ययान्ुमभावो वा ॥ कमोयसः सतो मम तत्मरसिह्नं घनमभ्या भर । 
हे मघवन्‌ तं सनाचिरादेवारभ्य पुरूवसुं ब धनो ह्यसि । भरेभरे संग्रामे यज्ञै वा हव्यो हविष्यथासि ॥ 


परां णुदस्व मधवन्नमिचन्त्सुवेद्‌। नो वसू कृधि । 

स्माकं बोध्यविता म॑हाधने भवां वृधः सखीनां ॥२५॥ 

परां । नुदस्व । मधघऽ वन्‌ । समि्चान्‌ । सुऽवेद्‌। । नः । वसुं । कृधि । 
अस्माकं । बोधि । अविता । महाऽधने । भवं । वृधः । सखीनां ॥२५॥ 


हे मघवन्‌ परा पराचीनानमिवाञ्छवूत्ुदस्व । प्रेरय । नोऽस्मभ्यं वसु वसूनि सुवेदा सुलभानि कधि । 
वृर्‌ । महाधने संग्रामे । वाजसातौ महाधन दति संग्रामनामसु पाठात्‌ । सखोनां सोतणामस्माकं वसिष्ठा 
नामविता रचिता बोधि । भव । वधो वर्धयिता च भव ॥ 


इटर्क्तुनस्ाभ॑र पिता पुनेभ्यो यथा। 

रिछ णो अस्मिन्पुंरुहत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२६॥ 

इद्र । क्तु । नः । सा । भर । पिता । पुचेभ्यः । यणा । 

शिक्ष । नः। अस्मिन्‌ । पुरुऽहूत । याम॑नि । जीवाः । ज्योतिः । खणीमहि ॥२६॥ 


हेश्द्र नोऽस्सभ्यं क्रतुं कर्म प्रज्ञानं वा भर । श्राहर। श्रपिच यथा पिता पुरैभ्यो घनं प्रयच्छति तथा 
नोऽ सभ्यं शिख । धनं देहि । हे पुरद्त बहमिराद्वत यामनि यश्चै जीवा वयं ज्योतिः सूर्यमशीमहि । 
प्रतिदिनं प्राञ्चुयाम ॥ 


मा नो ज्ञाता वृजन। दुराध्यो $ माशिवासो अवं क्रमुः । 

तयां वयं प्रवतः श्व॑तीरपोऽतिं भूर तरामसि ॥२७॥ 

मा। नः । अज्ञाताः । वृजना; । दुःऽ साध्यः । मा । शिवासः । अवं । कमुः। 
चया । वयं । प्रऽवत॑ः । शश्व॑ती: । सपः। सतिं । शूर । तरामसि ॥२७॥ 


हे द्द्र अरन्नाता अज्नातगमना वृजना हिंसका दुराध्यो नोऽस्मक्माव क्रमुः! मावचक्रमुः। हे शूर लया 
क्य वसिष्ठाः प्रवतः प्रवणकाः संतः शखतीब॑ह्धीरपोऽति तरामसि । अतितराम ॥ ॥२१॥ 


ष्च इति चतुद शं षोडशं सूक्तं । अभेयमशुकरमणिका । धिल्यंचः षदा संखवो वसिष्टस्य सपुच्िद्रेण 
"01. गा 


9४ ॥ ऋपृग्वेटः ॥ [अ०५.अ०३,वं०२२, 


वा संवाद इति । आदितो नवानां वसिष्ठ ऋषिः । वसिष्टपुषाणां ूयमानलात्त एव देवता । विदुतौ 
श्यो तिरिल्यादिभिदेशम्यादिभिः खपुतरर्वसिष्ठः सूयते । अतो वसिष्ठो देवता । त एव ऋषयः । चा तेगोष्यतं 
दूति न्यायात्‌ । अनमुक्तताचिषटरप्‌ ॥ 


श्चित्यंचों मा दछिणएतस्कपदेा धियंजिनवासों अभि हि प्रमु: । 

उत्िषट्ोचे परं वरहिषो नर मे ट्रादवितवे वसिष्ठाः ॥१॥ 

श्चित्यंच॑ः। मा । दछिणतःऽकपदेाः । धियं ऽजिन्वासंः। अनि । हि । प्रऽमटुः। 
उत्‌ऽतिष्ठ॑न्‌। वो चे। परि । बहिष॑ः। नुन्‌। न । मे। टूरात्‌। सवितवे । वसिष्ठाः ॥१॥ 


चिल्यंचः । धिल्यं श्चेतवर्णमंचंतीति चि्यंचः । तवणा इव्यर्थः । धियंजिन्वासः कर्मणां पूरयितारो 
दचिणतस्कपदाः । दिशे शिरसो भागे कपदाचूडा येषां ते दचिणतस्कपदाः । चृडाकमंणि दसिणतो 
वसिष्ठानामिति सखयर्यते। मा माममि प्रमंदुः । विदयाबलेनामिप्राहर्षयन्‌ । यतो मामभि प्रमंदुरतो बर्हिषो 
यन्नात्‌ । परीति पंचम्य्थानुवादः । उत्तिषत्रहं नुन्यश्नस्य नेतन्वोचे । व्रवीमि । मे मन्तो दू रादसिष्ठा वसिष्टस्य 
मम पुचा श्रवितवे गंतुं नार्हतीति शेषः ॥ 


दूरादिदरमनयन्ना सुतेन तिगे वंशंतमति पात॑सुयं । 

पाशचुख्नस्य वायतस्य सोमात्सुतादिद्रो ऽ वृणीता वसिष्ठान्‌ ॥२॥ 

दूरात्‌ इद्र । अनयन्‌ । आ । सुतेन । तिरः । वे शंतं । सतिं । पातं । उम । 
पाशऽदयुख्रस्य । वायतस्य । सोमात्‌ सुतात्‌। इद्रः । अवृणीत । वसिष्ठान्‌ ॥ २॥ 


यदा वसिष्टस्य पुराः सुदासं राजानमयाजयन्‌ तदेव पाशयुब्राख्योऽपि राजा सोमान्यटमु्यमं चकार । 
तदा ते वसिष्ठपुवाः पाशबुम्नं तिरस्कृत्य तदीये याये सोमं पिब॑ंतमिद्रं मं चबलेन तस्माद्‌ाच्छिय सुदासो यजै 
स्थापयामामुः। तदेतदुत्तांतं कीर्तयन्‌ वसिष्ठः स्वमुतानंभेन मंत्रेण स्तौति । वेशंतं । वेशंतः पल्वलं । व वेगशंत 
शब्देन सोमाधारञ्चमसो लच्यते । तत्स्थं सोमं पातं पिबंतसुग्रसुब्रुणंमिंदरं सुतेन सुदासो यन्ञेऽ भिषुतेन सोमेन 
हेतुमा तिरः पाशदयुख्रं तिरस्कृत्य दूरादामयन्‌ । वसिष्ठा मंचबलेनानीतवंतः । इृद्रोऽपि वायतस्य वयत 
पुत्रस्य पाशदुग्बस्य । दितीयां ष्ठी । वायतं पागदुख्रमल्यतिहाय सुदासो यक्नेऽभिषुतात्सो माडतोर्वसिष्ठान्व 
सिष्टस्य पुत्रानवुणीत । पाशगुख्नस्य सोमयागे चमस्थं सोमं पिवघ्रपोद्र सं पाशदुखरं तिरस्कुल्य मंरसामथं 
बलेन सुदासो यश्न आहवनकाले वसिष्ठानाजगामेत्यथः ॥ 


एवेन कं सिंधुमेभिस्ततारेवेन्ु कं भेटमभिजेघान । 

एवेन्बु कं दाशराज्ञे सुदासं प्रावरदिदरो बरह्मणा वो वसिष्ठाः ॥३॥ 

एव । इत्‌। नु) कं) सिंधुं । एभिः । तत्तार। एव । इत्‌ नु। कं भेदं । एनिः। जघान्‌, 
एव। इत्‌। नु। क । दाशऽरङ्‌। मुऽदासं।प्र। खावत्‌। इदः। नदय णा । वः। वसिष्ठाः ॥३॥ 


एवेत्‌ यथा पाशणुन्बस्य सवास्ये सोमयागे चमसस्थं सोमं पिवंतमपींदरं वसिष्ठैः सुदाः प्राप्तवान्‌ एवमेव 
सिंधुं नदौमेमिर्वसिटैः कं सुखेन ततार । तीर्णं आसीत्‌ । न्विति पूरणः । तथा च निगमांतरं । अणीसि 
चित्पप्रथाना सुदासे । ऋ० ७. १८.५.। इति । एवेदेवमेव भेदं भेदनामकं शज्रुमधिभिर्वसिष्ठिरेव अघाण । श्रथ 
प्र्कसुतिः । एवेदेवमेव हे वसिष्ठाः वो युष्मदीथेन ब्रह्मणा सोश्ेण दाशरान्नै दशमी राजमिः सह यु 
प्रवते सति सुदासं राजानमिद्रः प्रावत्‌ । प्रारचत्‌। तथा च भिगमांतरं । दश राजानः समिता अयक्थवः 


म० 9.०२. सू०३३.] ॥ प॑चमोऽटङः ॥ ७५ 
मुदासमिद्रावश्णा न युयुधुः । ° ७. ८३.७.। इति । दाशराश्नै परियत्ताय विश्वतः । ऋ ७. ८३. ८.। 
इति च॥ 

जुष्टी नगे ब्रह्मणा वः पितृणामस्मययं न किलां रिषाथ । 

यद्छक्करीषु बृहता रवेर भुष्ममद॑धाता वसिष्ठाः ॥४॥ 

जुष्टी । नरः । ब्रह्मणा । वः । पितृणां । खघ । अव्ययं । न । किलं । रिषाथ । 

यत्‌। शक्वरीषु । बृहता । रवेण । इर । गुष्परं । खर्दधात । वसिष्ठाः ॥४॥ 

हे नरः वो युष्मदीयेन ब्रह्मणा स्तोत्रेण पितृणां जुष्टी प्रीतिर्मवति। पितृणामिल्यनेन पारोच्येण वसिष्टटैव 

कीतेनं । अहं प्रीतो भवामीद्यर्थः। अथेदानीं स्वमाश्रमं गेतुमुव्यतोऽ हमं रथस्याचमव्ययं । व्ययामि ॥ लड 


लङ ॥ चालयामीलयर्थः । यूयं न किल रिषाथ न च क्षीणा भवथ हे वसिष्ठाः चयस्मच्छक्ररोष्वुणु बृहता 
गेन रवेण साश्नेदरे शुष्मं बलमदधात भ्रधारयत ॥ 


उद्यामि वेत्तृष्णजों नाथितासोऽदीधयुदाशराज्ञे वृतासः । 
वसिष्ठस्य स्तुवत इटो अथ्रोदुरः तृत्सुभ्यो खकृणोदु लोकं ॥५॥ 
उत्‌। द्यां ऽइव । इत्‌। तृष्णऽजंः। नायितासः । अदीधयुः । दाणऽरासे। वृतासः! 
वसिष्ठस्य । स्तुवतः। इद्रः । अश्रोत्‌। उरू तृप्सुऽभ्यः। अकृणोत्‌। ऊ इति । तोकं ॥५॥ 
तुष्णजो जाववृष्णा वृतासखुत्सुभी राजभिरवता माथितासो वृष्टिं याचमाना वसिष्ठा दामिवादिल्यमिवि्र 
दाशरान्नै दशानां रान्नां स्याम उददीधयुः। उददीधयन्‌ । सुवतो वसिष्टस्य सोचमिंद्रौऽ श्रोत्‌ अग्पुणोच्च । 
उर विस्तीर्ण लोकं तृत्सुभ्यो राजभ्योऽकृणोत्‌। अकरोच्च । अद दाचैल्यथैः ॥ ॥२२॥ 
ठ्‌डा इवेद्रोजनास स्रासन्परि च्छिना भरता सभं सासः । 
अभ॑वच्च पुरएता वसि प्रादिच्संनां विण अप्रथंत ॥६॥ 
ठ्‌डाःऽइव । इत्‌। गोऽअज॑नासः। स्ासन्‌। परिंऽछिन्नाः। भरताः । अभंकास॑ः। 
अभ॑वत्‌ । च । पुरःऽ एता । वसिष्टः । खात्‌। इत्‌ । तृत्सूनां । विश॑ः । अप्रथंत ॥६॥ 
गोञ्जजनासो गवां प्रेरका दंडा दव यथा दंडाः परिच्ित्रपचोपशाखा भवंति तदद्गरताः। तुत्सूमामेव 
राज्ञां भरता इति नामांतरेणोपादानं । शत्रुभिः परिक्छित्ता एवासन्‌ । श्रभ॑कासोऽ्मका अल्याश्चासम्‌ । 
श्ादत्परिच्छिन्रलादनंतरभेव तेषां तुत्सूनां वसिष्ठः पुरएता पुरोहितोऽभवच्च । तत्पौ रोहिलयसामधान्तुतमृनां 
विशः प्रजा भप्रथंत । अवर्धत । 


चयः कुवंति भुव॑नेषु रेत॑स्तिखः प्रजा आये ज्योिरमाः । 

चयो धमोसं उषसं सचते सवी इतरँ अनुं विदुर्वसिष्ठाः ॥ऽ॥ 

नयः । कृखंति। भुव॑नेषु । रेत॑ः । तिलः । प्रऽजाः । आये।: । ज्योतिःऽ ञ्पाः। 
चयः। घमोस॑ः। उषसं । सचंते । सवेन । इत्‌। तान्‌ । अनुं । विदुः । वसिष्ठाः ॥9॥ 


कः सवनेषु पृथिव्यंतरिषुषु चयोऽप्रिवायुसूया यथाक्रमेण रेतो विश्वस धारकमुदकं छण्वंति । कुर्वति । 
तेषां चयाणां ज्योतिरग्रा आदि्यपरसृणा आयाः भरष्ठासिखः प्रजा भवंति । ते च चयोऽपरिवायुमूया घमासो 
1 2 


9६ ॥ कग्वेटः ॥ [अ०५. ख ° ३. व०२४. 


दीप्यमाना उषसं सचंते। समवयंति। वु ज्ञो नात्सवानित्सर्वीनेव तान्वसिष्ठा अगु विदुः। अभिजानंति। तेषां रहस्य- 
विक्ञानादियमपि वसिष्टानामेव स्तुतिः तथा च शाच्यायनकं । चयः छण्वंति भुवनेषु रेत इत्यन्रिः पृथिव्यां रेतः 
छृणोति वायुरंतरि क्च आदित्यो दिवि तिखः प्रजा आया ज्योतिरग्रा इति वसवो रद्रा आदिल्यास्तासां च्यो- 
तिर्यद सावादिल्यस््रयो घर्मास उषसं सचंत दत्यमिरुषसं सचते वायुरषसं सचत आदित्य उषसं सचत इति ॥ 

सूयैस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्यैव महिमा गभीरः । 

वात॑स्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः ॥४॥ 

सूयंस्यऽइव । वक्ष॑: । ज्योतिः । एषां । समुद्रस्य ऽइव । महिमा । गभीरः । 

वात॑स्यऽइव ! प्रऽजवः। न । अन्येन॑ । स्तोम॑ः वसिष्ठाः । अनुऽएतवे । व॒; ॥४॥ 

हे वसिष्ठाः एषां वो युष्माकं स्तोमो महिमापि वा सूर्यस्य ज्योतिरिव वक्ञथः प्रकाशोऽलि। हे वसिषटाः 

वो युष्माकं महिमा स्तोमोऽपि वा समुद्रस्येव गभीरो गंभीरोऽस्ति। तथा हे वसिष्ठाः एषां वो युष्माकं 
स्तोम क्समूहो महिमापि वा वातस्येव प्रजवो यथा वातस्य प्रवेगोऽन्येनान्वेतुं म षरक्वसद्‌दन्येनान्वेतवे 
$न्वेतुं न शक्यः ॥ 

त इब्रिणयं हदयस्य प्रकेतैः सहसं वर्णमभि सं च॑रति । 

यमेन॑ ततं प॑रिधिं वर्यतोऽ प्सरस उपं सेदुवे्ििष्टाः ॥९॥ 

ते इत्‌। निण्यं । हदयस्य । प्रऽकेतः । सहस ऽ वर्णं । अभि । सं । चरति । 

यमेनं । ततं । परिऽ धिं । वर्य॑तः । अप्सरसं । उप॑ । सेदुः 1 वसिष्ठाः ॥९॥ 

त इन्त एव वसिष्ठा निण्यं तिरोहितं दुक्गानं । निण्यं सस्रित्यंतहितनाममु पाठात्‌ । सहस्रवरुशं 
सहस्रशाखं संसारं हदयस्य प्रकेतः प्रन्नानैरभि सं चरति एवं खाच्छयेनामिसंचरंतस्ते वसिष्ठा यमेन कार 
णात्मना सर्वनियंत्रा ततं विसृतं परिधिं वस्त्रं । परिधिरित्यनेन जन्रादिप्रवाहो विवचितः । तं वयतो 
ऽप्छरसो जननीलेनोप सेदुः । अच वसिष्ठा इति बड़ वचनं पूजायां । वसिष्टः पूर्वं प्रजापतेरत्पत्रं दे हसुत्सुज्या- 
प्परःसु जायेयेति बुचिमकरोदिति भावः।॥ 

विद्युतो ज्योतिः परि संजिहानं मिच्रावहणा यदप॑श्यतां त्वा । 

तत्ते जन्मोतेकं वसिष्ठागस्त्यो यच्चा विश आजभार ॥१०॥ 

विऽद्युत॑ः। ज्यो तिः परि । संऽजिरहानं । भिचावरणा । यत्‌ । सप॑श्यतां । ता । 
तत्‌। ते। जन्म॑ । उत । एक॑ । वसिष्ठ) अगस्त्य॑ः। यत्‌। त्वा । विशः। आ ऽ जभार ॥१०॥ 


एताखुचु वसिष्ठस्यैव देहपरि ग्रहः प्रतिपाद्यते । एताश्चेद्रस्य वाक्यमिलेके वणय॑त्यपरे वसिष्ठपुचाणामिति। 
हे वसिष्ठ यद्यदा विद्युतो विद्युत इव खीयं ज्योतिदहांतरपरि ग्रहार्धं परि संजिहामं परित्यजत ला खां ॥ 
छंद समात्मनेपदं ॥ यद्वा । जघुचितदेहार्थं सखीयं श्योतिः परि संजिहानं । परिजिधुचंतमिल्यर्थः ॥ अस्मिन्पते 
जहातिर्गल्यर्थलादात्मनेपदं ्छांदसं न भवति ॥ मित्रावरुणा मिवावरणावपश्चतां । आ वाभ्यामयं जायेतिति 
समकल्पतामिल्यर्थः । तत्तदा ते तविकं जन्म । उतापि च यव्यद्‌ागस्त्यो विशो निवेशनाश्धिचावङ्णावावां 
जनयिष्याव इधेतस्मात्युवीवस्थामाच्वामाजभार आजहार ॥ ॥२३२॥ 


उतासि मेचावरुणो वसिष्ठो वेश्यां ब्रहन्मनसोऽ धि जातः । 
सं स्कन्नं बरह्मणा देव्येन विश्च देवाः पुष्वरे त्वाददंत ॥ ११॥ 


म०$.स०२. सू० ३३. ॥ पचमो ऽ टकः ॥ 99 


उत । सि । मेचावषूणः। वसिष्ठ । उवेश्याः । ब्रह्मन्‌ । मन॑सः) सधि । जातः। 
दरप्सं । स्कन्नं । ब्रह्मणा । देव्ये न । विश्वे ! देवाः । पु्वरे । त्वा । खटदंत ॥११॥ 


उतापि घे वसिष्ठ भैजावङणो मिचवरणयोः पुचोऽसि | हे ब्रह्मन्‌ वसिष्ठ उर्वश्चा अप्परसो मनसो 

ममायं पुत्रः स्यादितीदृशात्संकल्याद्रप्पं रेतो मितच्रावङ्णयोर््वशीद शंनात्खात्रमासीत्‌ । तस्मादधि जातो 
ऽसि। तथा च वच्यते सच्चे ह जआतावित्युचि । एवं जातं ला लां देयेन दे वसंबंधिना ब्रह्मणा वेद राशिनाहं 
मुवा युक्तं पुष्करे विश्वे देवा अददंत । श्रधारयंत । तथा चादितिरमिंत्रावद्णी जज्ञाते इति प्र्रत्य पदाति । 
तयोरादित्ययोः सचै दृष्टाप्छरसमूर्वशीं । रे तश्चस्कंद तत्कंभे न्यपतद्ासतीवरे ॥ तनैव तु सुक््तेन वीर्येवंतौ 
तपसिनौ । अ्रगस्त्यञ्च वसिष्ठश्च तवर्षौ संबभूवतुः ॥ बहधा पतितं रेतः कलशे च जनि स्थले । स्थले वसिष्ठस्तु 
मुनिः संभूत ऋषिसत्तमः ॥ कुंभे त्वगस्त्यः संभूतो जले मतसो महाधुतिः। उदियाय ततोऽ गसः शम्यामाग्रो 
महातपाः ॥ मानेन संमितो यख्मात्तस्मान्मान्य इहोच्यते । यद्वा कंमादृषिजीातः कंभेनापि हि मीयते ॥ वंभ 
दू्यभिघानं च परिमाणस्य लच्यते। ततोऽप्सु गृह्यमाणासु वसिष्ठः पुष्करे खितः ॥ सर्वतः पुष्करे तं हि विध 
देवा श्रधारयन्‌ । ब०५.७८३-७८९.। इति ॥ 

स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्सहसदान उत वा सटानः। 

यमेनं ततं परिधिं वयिष्यन्नप्सरसः परं जज्ञे वसिष्टः ॥१२॥ 

सः । प्रऽकेतः । उभयस्य । प्रऽ विद्वान्‌ । सहस्र ऽदानः। उतत । वा । सऽदानः। 

यमेनं । ततं । परिऽधिं । वयिषन्‌ । खप्सरसंः। परि । जज्ञे । वसिष्ठः ॥१२॥ 


स वसिष्ठः प्रकेतः प्रहृष्टन्नान उभयस्योमयं दिवं च पृथिवीं च प्रविद्वान्‌ प्रकषण जानन्‌ सहस्रदानो 
ऽभवत्‌ । किमनेन सहस्रदान इति विशेषणेन उत वापि वा सदानः सर्व॑दानसहित एवाभवत्‌ । किंच वसिष्ठो 
यमेन कारणात्मना सवेनियंच्रा ततं विस्तृतं परिधिं वस्त्रं । परिधिरित्यनेन संसार प्रवाहो विवकितः। तं 
विष्यत्त्छरस उर्वश्याः । परीति पंचम्य्थानुवादः । जज्ञे । जातः ॥ 


सत्रे हं जाताविषिता नमोभिः कुंभे रेतः सिषिचतुः समानं । 

ततो ह मान उदियाय मथ्यात्ततो जातमृषिंमाहू वसिष्ठं ॥ १३॥ 

सचे । ह । जातो । इषिता । नम॑ःऽभिः । कुमे । रेत॑: । सिसिचतुः । समानं । 
तत॑ः। ह्‌ । मान॑ः। उत्‌। इयाय । मध्यात्‌। तत॑ः । जातं । कपि आहः । वसिष्ठं ॥१३॥ 


सतते बृवतरके यागे । हेति पूरणः । जातौ दीषितौ मितावरणाविषिताधेषिती खयमथ्ैजनेनमोमि 
सतृतिभिः कुंभे वासतीववरे कलशे समानमेकदैव रेतः सिसिचतुः । असिंचतां । ततो वासतीवरात्कुभाग्मध्याद्‌ 
गर्त्यो मानः शमीप्रमाण उदियाय । प्रादुर्बभूव । तत एव कुंभाद्रसिष्ठमप्यषिं जातमाङः ॥ 


उक्थभृतं सामभृतं विभति यावांणं बिभरत्पर व॑दात्यये । 

उपेनमाध्वं सुमनस्यमाना आ वों गद्छाति प्रतृदो वसिं्ठः ॥१४॥ 

उक्यऽभृतं । साम ऽभृतं । बिभति। पावांणं। विभ॑त्‌। प्र। वदाति। खें । 

उप॑। एनं । आध्वं सुऽमनस्यमांनाः। आ। वः। गच्छाति । प्रऽतृदः। वसिः ॥ १४॥ 
हे प्रतुदः । प्रतुद इति व्रुत्छव एवामिधीयते भामांतरेण । वो युष्मान्वसिष्ठ ओ गच्छाति । आगच्छति । 


9४ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ |स०५, स०३.व०२५, 


एनं वसिष्ठं सुमनस्यमानाः सुमनसः संत उपाध्वं । उपतिष्ठत । आगतञ्चासी वसिष्ठो यश्चैऽगरे पुरोहितो ब्रह्मा 
सत्तकथमृतं शस्त्राणां सभक्तारं बिभर्ति । सामभृतसुब्रातारं बिमर्ति । यावाणममिषवणं विभद्धियतमध्व्य 
ख विभर्ति प्र वदाति । यन्न यत््रवदितव्यं भरेषादिभिमिन्ते कर्तव्यमसि तदपि वदतीति तृत्सुन्‌ प्रतीद्रौ 
व्रवीति ॥ ॥२४॥ ॥२॥ 

तृतीयेऽनुवफे द्वाविंशति सृक्तानि । तश्र प्र शुक्रेति पंचविशरत्यचं प्रथमं सूक्तं । अधेयमगुक्रमणिका । प्र 
शुक्रा पंचाधिका वैश्वदेवं हाया एकविंशतिर्दिंपदा अन्णामहेर्धषे उत्तरो ऽहिबुंध्यायेति । वसिष्ठ ऋषिः । 
श्राया एकविंशतिद्धिपदा विंश््यस्षरा विराजो दवाविंशायाञ्चतसरस्विष्टभः । विश्च देवा देवता । य्यः दश 
रारे चतुर्थेऽहनि धैश्वदेवशस्त्र इदं सूक्तं वैश्वरेवनिविद्ानं । सुतितं च । प्र गुकरैदिति वैश्वदेवं । ्रा० ८. ८.। 
इति ।॥ षोडशिन्या धूर्ष्वस्मा इति दविपदा । च्रा० ६. २.। इति ॥ महाव्रतेऽ येषा दविपदा । तथैव पंचमारण्के 
मुचितं । आ धृष्वंस्मा इथेका सुददोहाः । ए° श्रा०५. ८.। इति ॥ 


प्र शुक्रतुं देवी म॑नीषा सस्मत्सुत्॑ो रथो न वाजी ॥१॥ 
प्र शुक्रा । एतु । देवौ । मनीषा । अस्मत्‌ । सुऽत॑ष्टः । रथ॑ः । न । वाजी ॥१॥ 
शुक्रा दीका देवी सर्वेषां कामानां प्रदाबी मनीषा खुतिरख्द्‌ सत्तोऽ सिन्‌ सूक्ते सोष्यमाणान्देवान्‌ 
वाजी वेगवान्‌ सुतष्टः सुसंस्कृत रथो न रथ दव प्रेतु । प्रगच्छतु ॥ 
विदुः पंथिव्या दिवो जनिन पृखंत्यापो सध सूरंतीः ॥२॥ 
विदुः । पृथिव्याः । द्विः । जनिन । प्यृखंतिं । आप॑ः । अध॑ । ए्रंतीः ॥२॥ 
अस्यामृष्यापः स्तूयते । चरती; चरंत्य आपो दिवः पृथियाश्च । उभयोरपि लोकयोरि त्यर्थः । जनित्रसु- 
त्पत्तिं विदुः । जानंति । अधापि च शृण्वंति सोवाणीति शेषः ॥ 
आप॑श्विदस्मे पिन्वत पृथीवृेषु भूरा मसत उमाः ॥३॥ 
आप॑ः । चित्‌ । स्मे । पिन्व॑त । पृथीः । वृषु । मूराः । मंसते । उमाः ॥३॥ 
दद्र ऽसिन्दुचे स्तूयते । पृथी पथ्यः प्रथमाना आपञ्चिदापोऽप्स्या इद्राय पिन्वंत । प्यायते । वुचेषुप 
द्रवेषु सत्सूय्रा उ्गृणासेजसिनौ वा गुरा योद्धारोऽपि मंसते । दममेवेद्रं सुवति ॥ 
सा धृष्वेस्मे दधाताश्वानिटरो न वजी हिर॑ण्यबाहुः ॥४॥ 
ख । धूःऽमु । अस्मे । दधात । अश्वान्‌ । इटः । न । बजी । हिरण्य ऽ बाहुः ॥ ४॥ 


असमै | ष्ये चतुर्थो । अथयद्र स्यागमनायाश्चान्‌ धृषु रथस्या दधात । इईद्रौ न । नेति चाथे। दद्र 
वञ्जी वञ्नवान्‌ हिरण्यबाङृरिर णयहस्तश्च भवति ॥ षोडशिनि शस्यमानलाद स्या द्रं गम्यते । आ धूष्व॑स्चा 
इत्याख्या शत्यस्य पदस्यानुदात्ततं पूर्वस्यामिंद्र स्य प्रकतस्वात्‌ अत एव पुवथेद्रीति विज्नायते । पूर्वख्यामण्यु 
च्यस््मा दत्य ानुद्‌ात्तत्वमल्पीयो ऽर्थतरमनुदात्तमिति। तथा च यास्कः । श्रस्येति चोद्‌ात्तं प्रथमादेशेऽनुदान्- 
मन्वादेशे तीत्रार्थतरमुदात्तमल्पीयोऽथतरमनुदा त्तं । नि ४. २५.। इति । अरपीयस्त्वं चेदं शब्द प्रवुत्तिभिमिन्तस्य 
संनिधानस्य दू रस्थत्येनेत्ध वग तव्यं ॥ 


अमि प्र स्थाताहव यज्ञं यातेव पत्मन्त्मनां हिनोत ॥५॥ 
अभि । प्र। स्थात । सर्हऽइव । यज्ञं । यात ऽइव । पत्म॑न्‌ । त्मना । हिनोत ॥५॥ 


यज्नरुतिरियं । हे जनाः यश्षममि प्र खात । अभिक्रमत । अरहेवेति पूरणौ । अपि च पत्मन्‌ पद्मभि 
यन्नमार्गे त्मा खयमेव धातिव ग॑तैव हिनोत । गच्छत ॥ हि गताविति धालुः ॥ 


म०9.अ०३.सू० ३४.| ॥ पचमोऽ्टकः ॥ 9९ 


तमना समत्सु हिनोतं यज्ञं दधात केतुं जनाय वीरं ॥ ६॥ 
त्मना । समत्‌ऽसु । हिनोतं । यज्ञं । टधात । केतुं । जनाय । वीरं ॥ ६॥ 


उक्तस्यैव विवरणमत्र । हे मदीया जनाः समत्सु संयामेषु त्मना खयमेव हिनोत । गच्छत । अपि च 
केतुं प्रक्नापकं वीरं पापानां वारयितारं । नाशकमिद्यर्थः । यज्नं जनाय शोकाय । तद्रषार्थमिलय्थः । 
दधात । विधत ॥ 


उद॑स्य भुष्मद्वानुनेते विभ॑ति भारं पंथिवी न भूम॑ ॥७॥ 
उत्‌ । छस्य । णुष्पात्‌। भानुः। न । आते । विभ॑तिं । भारं । पृथिवी । न । भूम॑ ॥७॥ 


अस्य यत्नस्य गुष्मादलान्चानुः सूयं उद्‌ातं । उद्रच्छति । भूम भूतानि पृथिवीव भारं लोकस्यायं यन्नो 
बिभति च ॥ 


इहयामि देवो ख्यतुरप्रे साधनेन धियं दधामि ॥४॥ 
हयामि । देवान्‌ । अरयातुः । प्रे । साध॑न्‌ । ऋतेन । धियं । दधामि ॥४॥ 
अर्िंसुचे देवाः सूयते । हे अपरे अयातुरहिंसादिनियमयुक्तेन्तेन यन्नैन साधन्कामान्साधयन्‌ देवान्‌ 
्यामि। अपिच धियं देवानां परिचरणात्मकं कमम दधामि। करोमीत्यर्थः ॥ 
समि वों देवीं धियं दधिष प्र वों देवत्रा वाच॑ कृणुध्वं ॥९॥ 
अमि। व॒ः । देवीं । धियं । दधिष्व । प्र। वः । देव्‌ऽचा । वाचं । कृणुध्वं ॥९॥ 
हे जनाः वो यूयममि दैवानुदिश्च देवीं दीप्रं धियं कम दधिध्वं । विघत्त। अ्पिचवो यूयं देवत्रा 
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दवेषु वाचं खुतिरूपां प्र छगुष्वं । प्रकर्षेण कुंर्ध्वं ॥ 
सा च॑ष्ट सासां पाथो नदीनां वण उमः सहस्रचक्षाः ॥१०॥ 
आ । चष्टे । सासा । पाथ॑ः । नदीनां । वरणः । उपः । सहस ऽचकछषाः ॥१०॥ 
सहस्रच्षा बड़ चनुरवशण श्रासां नदीनां पाथो जलमा चष्टे । अभिपश्चति । कीदृशो वणः । उग्र उद्र 
ग्रीजस्ठी वा ॥ ॥२५॥ 
राजां राष्टानां पेशो नदीनामनुत्तमस्मे सच विश्वायुं ॥११। 
राजा । राष्टानां । पेशः । नदीनां । खनु । सस्मे । छनं । विश्वऽस्यंयु ॥११॥ 
राप्रानां रा्राणां ॥ शलाभावग्ांदसः ॥ श्राणामपि वरुणो राजेश्वरो भवति । नदीनां पेशो 
रूपं रूपकृदपि भवतील्यर्थः । अरम । षच्यथे चतुर्थो । अस्य वद्णस्य सतं बलमनुक्तमन्धैरवाधितं विश्वायु 
सर्वतो गंतु भवतीति ॥ 
अविष्टो सस्माववि्वमु विषदं कृणोत शंस॑ निनित्सोः ॥ १२॥ 
अविष्टो इतिं । अस्मान्‌ । विश्वासु । विक्षु! सचुं । कृणोत । शंसं । निनित्सोः ॥१२॥ 


अयं वचो देवः। हे देवाः अस्मान्‌ विश्वासु सर्वासु विच प्रजासु । अविष्ट उ इति समुदितमविष्टो इति । 
अविष्ठ । रत । शंसं निनित्सोर्भिदितुमिच्छतः शजोरदुमदटीप्निं कृणोत । कुडत च । 


८० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, ०३. व०२६. 


स्यतु दिदयुहिषामरैवा युयोत विष्वयप॑स्तनूना ॥ १३॥ 
वि। एतु । दिद्युत्‌ । षां । खेवा । युयोत । विष्व॑क्‌ । रप॑ः । तनूनां ॥१३॥ 


दिषां शत्रूणां दिगुदायुधमशेवासुखकरी विष्वक्‌ सवैतो येतु । अपगच्छतु । तगूनामंगानां रपः पापं देवाः 
युयोत । अस्मत्तः पुथक्कुर्त ॥ 


अवीन्नो सम्रिर्हव्यानमोभिः प्रष् अस्मा सधायि स्तोमः ॥१४॥ 
अवीत्‌। नः। सप्रिः। हव्यऽखत्‌। नम॑ःऽभिः। प्रष्ठः खस्मे। खधायि। स्तो म॑ः ॥१४। 


हव्याहव्यानामत्तामिर्गमोभिरस्मदीधेमस्कारेः प्रेष्ठः प्रियतमः सत्रोऽ स्मानवीत्‌ । रतु । अस्मा अग्रये 
सतोत्रमधायि। अस्माभिव्यधाचि । 


सजूर्देवेभिरपां नपातं सखायं कृध्वं श्वो नो सस्तु ॥१५॥ 
सऽज्‌ः । देवेभिः । पां । नतिं । सखायं । कृध्वं । शिवः । नः । सस्तु ॥ १५॥ 


हे सोतः अपासमुदकानां नपातं पुचमम्िं । सूमु्मपादिल्यपल्यनामसु पाठात्‌ । देवेभिरदेषैः सजुः सह सखायं 
सिचं लुतिभिः रष्वं । कृद्ध्वं । स चापां नपात्नो ऽ सख्यं शिवः सुखकरोऽस्तु । भवतु ॥ 


अन्नामुक्थेरहिं गृणीषे नुप नदीनां रजःसु षीद॑न्‌ ॥१६॥ 
अप्‌ऽजां। उक्थेः। अर्हं । गृणीषे । वुभरे । नदीनां । रज॑ःऽसु । सीदन्‌ ॥१६। 


अहिं मेघानामाहंतार नदीनामुद कानां वुभ्रे स्थाने । बुध्रम॑तरिक्षं बद्वा अस्िन्धता श्राप इति ययुत्पत्तेः। 
तसिन्रजःसूदकेषु सीदन्‌ सीदं तमन्नामप्तु जातमिममभिसुक्थेः सलोभैगणीपे । बुभ्रे नदीनां रजःसूदकेषु सीदन्‌ 
बुभ्रमंतरि शं बडा अस्सिन्धुता आप दति । नि० १०. ४४.। इति ॥ 


मा नोऽहिवुभ्यो रिषे धान्मा यज्ञो सस्य खिधदृतायोः ॥१७॥ 
मा। नः। सहिः! वुध्यः। रिषे। धात्‌। मा। यज्ञः। अस्य । सिधत्‌। ऋत्‌ ऽ योः ॥१७॥ 


अहिर्वुभ्यः । बुध्रेतरितै मवो बुध्यः। अरहिश्चासौ बुध्यञचेत्यहिर्बध्योऽभनिर्नोऽस्मात्रिषे हिंसकाय मा 
धात्‌। मा ददातु । अस्यतीयोर्यन्नकामस्य यजमानस्य यन्नो मा च लिघत्‌। न चीयत । यदा । अस्याहिब 
ध्यस्येममदिरबुभ्यमुदिश्य ऋतायोर्यन्नकामस्य यो यन्नः स न सीयेतेत्धधंः ॥ 


उत न॑ एषु नृषु श्रवो धुः प्र राये यतु श्धतो सयः ॥१८॥ 
उत । नः । एषु । नृषु । चरवः । धुः । प्र। राये । यंतु । श्धतः । सयः ॥१४॥ 


अयं दुचो दैवो मारूतो वा । उतापि च नोऽ स्मदीयेष्वेषु गृषु पुरुषेषु श्रवोऽच्नं घुः । देवा मरतो वा 
धारयतु । राये धनार्थं शर्धत उत्सहमानाः प्रियमाणा वार्योऽरयः प्र यतु । प्रगर्छतु । भियंतामित्यर्थः ॥ 


तपति शुं स्वपणं भूमा महासनासो समेभिरेषां ॥१९॥ 
तपंति । शचं । स्व॑; । न । भूमं । महाऽसेनासः । अमेभिः । एषां ॥१९॥ 


महासेनासो महासेना राजान एषां मरतां देवानां वमेभि्बैशेभूमा भुवनानि स्वणादिल्य इव शतु 
खकीयं तपंति । बाधंते । महांतोऽपि राजागोऽभेवंशैः ग्त्रम्वाधते। तानि बणानि देवानामिवेलयर्थः ॥ 


म०3.स०३. सू० ३४. ॥ पचमोऽ टकः ॥ ५१ 


या यन्नः पल्नीगमत्यच्छा त्वष्टा सुपाणिदेधातु वीरान्‌ ॥२०॥ 
सा । यत्‌। नः। पत्नीः । गमंति। र्ध । चष्ट । सुऽपाणिः। दधातु । वी रान्‌ ॥२०॥ 


अस्यां दै वपन्म्यस्स्वष्टा च देवता । यदयद्‌ा पत्रीदेवानां पत्यो नोऽस्मानच्छाभ्या गमति आगच्छति तदा 
सुपाणिः शोभनहस्तस्त्वष्टा देवौ वीरान्‌ पुरान्‌ दधातु । भ्रस्मभ्यं ददातु ॥ ।॥ २६॥ 


प्रतिं नः स्तोमं चष्ट जुषेत स्यादस्मे अरमतिवेसूयुः ॥२१॥ 
प्रतिं । नः। स्तोमं । तष्टा । जुषेत । स्यात्‌ । अस्मे इतिं । अरम॑तिः। वसु ऽयुः ॥२१॥ 


गोऽसमाकं स्तोमं सोतं तष्टा प्रति जुषेत । प्रतिसेवेत । अपि चारमतिः पयाप्रवुिः सर्वविषयव्यापि- 
बु्ठिवी वष्टाखे अरसमदर्थं वमूयुधनकामः स्यात्‌ । भूयात्‌ । 


ता नौ रासनातिषाचो वसून्या रोद॑सी वरुणानी भृणोतु । 

वद्ूबीभिः सुशरणो नो अस्तु वट सुटो वि द॑धातु राय॑ः ॥२२॥ 

ता। नः। रासन्‌ । रातिऽसाच॑ः। वसूनि । सा । रोदसी इति । वरुणानी । णृणोतु। 

वकूचीभिः। सुऽशरणः। नः। अस्तु । ष्टा । सुऽट्ः। वि । दधातु । राय॑ः ॥२२॥ 

ता यान्यस्माकमभीष्टानि तानि वसुनि धनानि रातिषाचो द्‌ानसमवेता देवप्यो नोऽस्मभ्यं रासन्‌ । 

प्रयच्छतु । अपि च वरुणानी वरणस्य पत्या गृणोतु । अ्रस्दीयं खोचममिग्यृणोतु । रोदसो वावापृथिव्यौ 
चामिगुणुतां । सुद्र: कल्याणदानस्लष्टा च वशू्रीभिरपद्र वाणां वारयित्रीमिदे वपत्रीभिः सह नोऽ समभ 
सुशरणः सुशरणग्रदोऽसखुं। रायो धनानि च विद्घातु॥ 

तन्नो रायः पवैतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओष॑धीरत दोः । 

वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषां उभे रोद॑सी परं पासतो नः ॥२३॥ 

तत्‌। नः। राय॑ः। पवैताः। तत्‌। नः। आपंः। तत्‌। रातिऽसाच॑ः। ्रोष॑धीः। उत । चः! 

वनस्पतिंऽभिः। पुथिवी। सऽजोषाः। उभे इति। रोद॑सी इति। परि! पासतः। नः ॥२३॥ 


नोऽ ख्माकं । तदित्यव्ययः। ता रायो घनानि पर्वताः परिपातु । नोऽस्माकं तत्ता राय आपश्च परिपातु । 
तद्रातिषाचो दानसहिता देवपव्यख परिपातु । श्रोषधीरोषधयञ्च तत्यरिपांतु । उतापि च व्यौ सत्परिपातु । 
वनस्पतिभिः सजोषाः सहिता पृथिव्यंतरि कं च तत्परिपातु । आपः पृथिवीत्यंतरि घनाममु पाठात्‌ । नोऽख्ाकं 
तदुभे रोदसी वयायापुधिव्यावपि परि पासतः। परिरचतां॥ 


अनु तदुर्वी रोदसी जिहातामनु चयुक्षो वरण ईद्रसखा । 

अनु विवे मरतो ये सहासं रायः स्याम धरुणं धियध्यं ॥२४॥ 

सनु । तत्‌) उर्वी इतिं । रोद॑सी इतिं । जिहातां । अनु । द्युः । वरणः । इद्रऽससा । 
अनुं । विश्च । मरुत॑ः । ये । सहासः । रायः । स्याम । धरुणं । धियध्यं ॥ २४। 


तदृच्यमाणसूर्वीं विसतीे रोदसी दावापृथिव्यावनु जिहातां । अनुगच्छतां । अगुमन्येतामिलयर्थः । यु्ो 
दीपनेनिवासमूत शर सिद्रसलः ॥ इद्रः सखा यद्सेति बहुत्रीहिः ॥ वरण तदनु जहीतां । द्विवचनांतस्थेव- 
४01, 7, ॥, 1 


४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५.अ०३.व० २४, 


वचनांततया विपरिणामः ये सहासः शवणामभिमवितारस्ते महतोऽपि तदनु जिहतां । अचर बङवचनां- 
ततया विपरिणामः । यदनुमंतव्यं तद्‌ाह । धियध्यै भरणीयं धारयितुं रायो घनस्य धड्णं धाम स्थानं वयं 
स्याम । भवेमेति ॥ 

तन इटो वरणो भिन्ो अम्रिराप स्ोष॑धीवंनिनों जुषंत । 

एमेन्स्याम मरत।मुपस्थं यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥२५॥ 

तत्‌ । नः । इद्रः । वकणः । मितः । स्रिः। आप॑ः । सोषधीः । वनिनः । जुषंत । 

शमम॑न्‌ । स्याम । मरतां । उपस्थं । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌! नः ॥२५॥ 


नोऽ सभ्यं तदिदं स्लोचमिद्रो वरुणश्च मिवथ्ापिश्चापश्चौषधीरोषघधयश्च वनिनो वृक्षाश्च जुषंत । जुषंतां । 
सेवंतां । वयं च मरतामुपस्थ उपस्थाने वतमानाः शर्मञ्छमणि सुखे गृहे वा स्याम । भवेम । सिद्वम- 
न्यत्‌ ॥ ॥२७॥ 


शंन दद्रामी इति पंचद्‌ श्च दितीयं मुक्तं | अचेयमगुक्रमणिका । शं नः पंचोना शांतिरिति। वसिष्ठ 
ऋषिः । चिषटुप्‌ छंदः । वैश्वदेवं हेतयुक्त्वादिदमपि वैश्वदेवं ॥ महानाम्नीव्रत एतत्सुक्तं जप्यं । तथा च सूचितं । 
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः शं न दंद्रामो मवतामवोमिः। आ० ८. १४.। इति । एव -- मु । 
शनं ददराप्री भवतामवोभिः शंन इद्रावरणा रातहव्या । 
शमिद्रासोमां सुविताय श योः श न इटरापूषणा वाज॑सातौ ॥१॥ 
शं । नः। इदाम्री इतिं भवतां । खवःऽभिः। शं। नः। इद्रावह्णा। रातऽह॑ष्या । 
श । इद्रासोमां। मुविताय॑ । शं । योः। शं । नः । इ्रपूषणां । वाजं॑ऽसातौ ॥१। 


मोऽ स्माकमस्मभ्यं वेद्रामौ अवोभो रच्षणैः शं शाय भवतां । रातहव्या रातहव्यौ यजमनैदं लहविष्का- 
विद्रावर्णेद्रावङणावपि नोऽस्मभ्यं शं शांलै मवतां । इद्रासोभेद्रासोमावपि नः शं शाद सुविताय कलया- 
णाय च भवतां । शं शाधि सुखाय च । पुनरक्तिरादरा्था । अथवा शं शमनहेतुकं सुखं योर्विषययोगनिमिन्तं 
सुखमित्यपुनश्क्तिः। इं द्रापषणेद्रपूषणावपि वाजसातौ युद्धेऽ त्रलाभे निमित्ते वा नः शं शां भवतामित्य्थः। 


शनो भगः शमु नः शसं सस्तु ण नः पुरंधिः शमु संतु राय॑ः, 

शं नैः सत्यस्य॑ सुयम॑स्य शंसः णं नो अर्यमा पुरुजातो सस्तु ॥२॥ 

श।न्‌ः। भग॑ः। शं । ऊ इतिं। न:। एसः। अस्तु । श । नः।पुरऽधिः। ए।ऊ इति। संतु। राय॑ः। 
शं । नः । सत्यस्य॑ । सुऽयम॑स्य । शसः । शं । नः। अयमा । पुरूऽजातः। अस्तु ॥२॥ 


नोऽस्माकं शं शाथे भगो देवोऽस्तु । मवतु । मोऽस्माकं शमु शांव्या एव शंसो नराशंसोऽखु । भवतु । 
गोऽख्माकं शं शाते पुरधिबेृधोरण्यसतु । रायो धनान्यपि शमु शव्या एव संतु । नोऽस्माकं सुयमष्य 
शोभनयमयुक्तस् सत्यस्य शंसो वचनमपि शमस । नोऽस्माकं शं शाय पुरुजातो बह्नप्रावुभावोऽ्यमा 
देवोऽष्यसतु ॥ 


शनो धाता शमुं धता नों खस्तु शं नं उरूची भ॑वतु स्वधानिः। 
शं रोदसी वृहती शं नो अद्रिः श नो देवानां सुहवानि संतु ॥ ३॥ 


म० 9. स०३, सु०३५.| ॥ पचमो ऽष्टकः ॥ ८३ 


शं।नः। धाता। शं। ऊ इति । धते । नः। अम्तु । शं । नः। उरूची । भवतु । स्वधाभिः। 
शं। रोदसी इति । वृहती इति। शं।नः। खद्विः। शं। नूः देवानां ।सुऽहवानि। संतु ॥३॥ 


नोऽस्माकं शं शादे धाता देवोऽसतु । नोऽस्माकं शसु शांतया एव धता पुणपापानां विधारयिता 
वरुणो देवोऽप्यसु । नोऽस्माकं शं शांतया उरूचौ विवर्तगमना पुथिव्यपि खधामिरतैः सहास्तु । वहती 
महत्यौ रोदसी दा वापुथिव्यावपि शं भवतां । द्धिः पवैतोऽपि नोऽस्माकं शं शाले भवतु । शं शादे नो 
ऽ स्माकं देवानां सुहवानि सुष्टुतयो संतु । भवंतु ॥ 


शंनो सम्रिज्योतिरनीको अस्तु शं नो मिज्रावरणावश्विना शं। 

शं न; सुकृत सुकृतानि संतु शं नं इषिरो अभि वातु वात॑ः ॥४।॥ 

शं । नः। अप्निः। ज्योतिःऽ अनीकः। सस्तु । णं । नः। मिचावरणो । अश्विना । शं । 
शं। नः मुऽकृरता । सुऽकृतानिं । संतु । श। नः। इषिरः । स॒भि। वातु । वात॑ः ॥४॥ 


ष्योतिरनीको ज्योतिसंखोऽमिर्नोऽस्माकं शं शव्या असतु । भवतु । भितरावद्णा मिचावरणावपि 
नोऽस्माकं शं शांदै भवतां । अधिनाञ्चिनावपि शं भवतां । सुकृतां पुण्यकर्मणां पुरषाणां सुष्टतानि पुणखकमीा- 
णपि नोऽस्माकं शं शांवे संतु । भवतु । इषिरो गमनशीलोऽपि वातो वायुरपि नोऽस्माकं शं शांतया 
अमि वातु॥ 


षं नो द्यावपृथिवी परवेहतो शमंतरि क्षं दृशये नो अस्तु 

णं न श्ओष॑धी्वनिनो भवंतु शं नो रज॑सस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 

शं । नः । चार्वापृथिवी इति । पूर्वं ऽहूंतो । णं । अंतरं । दृश्यं । नः। अस्तु । 
शं। नः । ओष॑धीः । वनिन॑ः। भवंतु । णं । नः। रज॑सः। पतिः । न्तु । जिष्णुः ॥५॥ 


नोऽस्माकं शं शाले यावापुथिवी दयावापुधिव्यौ पूर्वह्तौ प्रथमाद्भाने भवतां । श्र॑तरिकमपि नोऽस्माकं 
दृश्ये द गेनाय शमस्तु । गोऽ सनाकं शं शांल्या ज्रीषधीरोषधयोऽपि भवंतु । वनिनो वृचाश्च शं भवंतु । जिष्ु- 
जेयशीलो रजसो लोकस्य पतिरिद्रौऽपि नोऽस्माकं शं शांतया अरस्तु ॥ ॥२८॥ 


शं न इटरो वसुभिर्देवो संस्तु णमांदिवयेभिवणः सुशंसः । 

शनो रुद्रो सरभिजैलाषः शं नस्व्टा प्राभिरिह शृणोतु ॥६॥ 

ण । नः। इद्रः । वसुऽभिः। देवः। अस्तु। श । ्ादिव्येभिः । वरूणः। सुऽ शंसंः। 

श। नः । ररः । स्दरेभिः । जलाषः। श । नः । तष्टा । प्रामः । इह । शृणोतु ॥६॥ 

देवो योतनादिगुणयुक्त इंद्रो वमुभिरदेवैः सार्धं नोऽस्माकं शं शांधथे भवतु । सुशंसः शोमनखुतिर्वरणो 

देव ्रदिदेभिरादिदर्देवैः साध शं शांतया असु । भवतु । जलाषो दद्र दुःखद्रावको देवो इद्रेभी र्दः 
साधं शं शांधे नोऽस्माकं मवतु । इह यन्न लष्टा देवो माभिर्देवपतीमिः साधं नः शं शांध मवतु । इह यन्न 
नः सोतं शृणोतु च ॥ 

श्नः सोमो भवतुक्णशंनः शंनो मावांणः शमुं संतु यज्ाः। 

श नः स्वरूणां मितयो भवंतु शं न॑ः प्रस्व 4; शम्व॑स्तु वेदिः ॥७॥ 
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७४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [स०५, ० ३.व० ३०, 


शं । नः। सोम॑ः। भवतु। द॑ । णं। नः। शं । नः। मावांणः। श । ऊ इति । संतु । यज्ञाः। 
शं। नः स्वटणां। मितय॑ः। भवंतु। णं । नः । प्रऽस्वंः। शं । ऊ इति । सस्तु । वेदिः ॥७॥ 
नोऽस्माकं शं शां सोमो भवतु । ब्रह्म लोचमपि नोऽस्माकं शं शांत भवतु । यावाणोऽमिषवसाधम 
भूताः पाषाणा अपि नोऽस्माकं शं शां भवंतु । यन्नाञ्च मः शमु शल्या एव संतु । खदूणां यूपानां मितय 


उन्प्रानान्यपि नोऽस्माकं शं शां भवंतु । प्रस सषधयोऽपि नोऽस्माकं शं शांवै मवतु । वेदिरपिनः शमु 
शत्या एवास्तु ॥ 


शं नः सूं उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतसः प्ररिशे भवतु । 

शं नः पवता ध्रुवयो भवंतु श नः सिंधवः शसु संत्वाप॑ः ॥४॥ 

शं । नः। सूथः उरूऽचरछाः। उत्‌। एतु । शं । नः। चत्त॑सः । प्रऽदिशः। भवंत्‌। 

शं । नः! पवैताः। धुवय॑ः। भवंतु । शं । नः। सिंधवः। शं । ऊँ इति । संतु । सापः ॥४॥ 


मोऽस्प्राकं शं शादे मूर्यं उरुचक्षा विस्तीणंतिजाः सत्ुदेतु । उदयं प्रातु । चतसः प्रदिशो महादिशौ 
ऽपि नोऽस्माकं शं शालि भवंतु । नोऽस्माकं शं शां पर्वता ध्रुवयो ध्रुवा भवंतु । नोऽ स्माकं शं शाद सिंधवो 
नदोऽपि भवतु । आपश्च नः शसु शात्या एव सतु ॥ 


शं नो सदििभेवतु व्रतेभिः शं नो भवंतु मरतः स्वकाः । 

शंनो विष्णुः सुं पूषानों सस्तु शं नो भविचं शम्वस्तु वायुः ॥९॥ 

श्रं । नः। सदिनिः। भवतु । त्रतेनिः। शं । नः । भवंतु । मरूतः । सुऽअकाः 

शं । नः। विष्णुः । णं । ऊ इतिं । पूषा । नः। अस्तु। णं । नः। भविं । शं । ऊ इति । 
अस्तु । वायुः ॥९॥ 


अदितिंदेवी त्रतेमिव्रैतैः कर्ममिः साध नोऽस्माकं भं शाले भवतु । स्वकाः ग्रोभनस्तुतयो मर्तोऽपि मो 
ऽस्माकं शं शां संतु । विष्णव्यापको नोऽस्माकं शं शांत्या अस्तु । पूषा देवोऽपि नोऽस्माकं शमु शांत्या 
एवास्तु । भविचं भुवनमंतरि मुदकं वा नोऽखाकं शं शत्या अरस्तु । वायुरपि नः शसु शत्या एवास्तु ॥ 


श्रं नो देवः संवितता चायमाणः शं नो भवंतूषसों विभातीः । 

शं न॑ः पन्यां भवतु प्रजाभ्यः शं नः से्र॑स्य पतिरस्तु शंभुः ॥१०॥ 

शं । नः। देवः सविता। चाय॑माणः। शं । नः। भवंतु ! उषसः । विऽभातीः। 

शं । नः। पञन्यः। भवतु । प्रऽजाभ्य॑ः। शं । नः। सेच॑स्य । पतिः । खस्तु । णं ऽभुः॥१०॥ 


देवः क्रीडनादिगृणयुक्तः सविता चायमाणो रकप्रोऽख्माकं शं शांतये भवतु । विभातीव्येच्छव्य उषसोऽपि 
नोऽस्माकं शं शां्ै मवतु । नोऽस्माकं प्रजाभ्यः पञन्योऽपि शं भवतु । शंभुः मुखस्य भावयिता शैचस्य पतिना 
ऽस्माकं शं शांत्या अस्तु ॥ ॥२९॥ 


शं नो देवा विष्वदेवा भवंतु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । 
शमभिषाचः शसु रातिषाचः शं नो दिव्याः पाथिवाः शं नो सराः ॥११॥ 


म०3. ख० ३, सू० ३५. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ७५ 


शं) न्‌: । देवाः । विश्व ऽदवाः। भवंतु । शं । सरस्वती । सह । धीभिः । सस्तु । 
श्रा । सअभिऽसाचः। शं। ऊ इतिं । रातिऽसाच॑ः। शं नः। टिव्याः। पाथिंवाः 
शणं । नः । खपाः ॥११॥ 


विश्वदेवा बहृस्ोचका देवा नोऽस्माकं शं शाले भवंतु । सरस्वती च धीभिः सुतिभिः कर्मभिवा सह 
नोऽस्माकं शं शांद्या श्रस्तु । अमिषाचो यनज्नमभितः सेवमानाश्च नः शं शां भवंतु । रातिषाचो दानं 
सेवमाना अपि शमु शांत्या एव भवतु । दिव्या दिवि भवाञ नोऽस्माकं शं शाले भवंतु । पार्थिवाः पृथिव्यां 
संभूता नः शं भवतु । अ्रप्या अप्खंतरिकते भवाश्च । आकाशमाप दत्यंतरिक्तमामसु पाठात्‌ । मोऽख्माकं शं 


शाव भवंतु ॥ 

शं न॑; सत्यस्य पत॑यो भवंतु शं नो स्वेतः शसु संतु गावः । 

शं न ऋभवः मुकृत॑ः सुहस्ताः णं नो भवतु पितरे हवेषु ॥१२॥ 

शो । नः। सत्यस्य॑ । पतयः। भवंत्‌। शं । नः। अ्वेतः। शं । ऊ इतिं । संतु । गावः। 

णं । नः। कभवः। मुऽकृतः। सुऽहस्ताः। शं । नः। भवंतु । पितरः । हवेषु ॥१२॥ 

सत्यस्य पतयः पालकाः सत्यशीला देवा नोऽस्माकं शं शादे भवंतु । अर्वतोऽखाश्च मोऽस्माकं शं शांतये 

भवंतु । गावोऽपि नः शं शांतये भवंतु । सुकृतः सुकमाणः सुहस्ताः शोभनहस्ता ऋभवोऽपि नोऽस्माकं श 
शतयै संतु । हवेषु लोतेषु सत्सु पितरोऽपि नोऽस्माकं शं शांधै भवंतु ॥ 

णं नो अज ए्वपादेवो सस्तु श नोऽरहिवुध्य१ः शं समुद्रः । 

श नो सपां नपात्पेरुरस्तु शं नः पृध्धिभेवतु देवगोपा ॥१३॥ 

णं । नः। खजः। एकंऽपात्‌। देवः। अस्तु । शं । नः। सर्हिः। वुष्यः। शं । समुद्रः । 

ण । नः। अपां । नपात्‌। पेरः। अम्तु । शं । न्‌: । पृश्चिः। भवतु । देव ऽ गो पा ॥१३॥ 


अज एकपाद्‌ ज एकपात्रामधेयो देवो नोऽस्माकं शं शांत्या अस्तु । अ्रहिवंभ्यश्च नोऽस्माकं शं शांत्या 
रस्तु । समुद्रोऽपि नः शं शांत्या अस्तु । पेङरुपद्रवेभ्यः पारयितापां नपादपांनपात्नामधेयोऽपि देवो 
नोऽस्माकं श्रं शांत्या अरस्तु । देवगोपा देवा गोपयितारो यस्यां सा पृिर्महतां माता नोऽस्माकं शं 
शतै मवतु ॥ 


आदित्या दरा वस॑वो जुषतिट्‌ं ब्रह्य क्रियमाणं नवीयः । 

ण्ृखंतु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्तियांसः ॥१४॥ 

आदित्याः । रुद्राः । वस॑वः । जुषत । इदं । ब्रह । क्रियमाणं । नवीयः । 

पृणतु । नः । दिव्याः । पाथिंवासः। गोऽ जाताः। उत । ये । यक्षियांसः ॥१४॥ 


नवोयो नवतरमस्मामिः क्रियमाणमिदं ब्रह्म सोमादिव्या दिव्याः । अदितिर्थौः । ० १. ८९. १०.। 
दति श्रुतेः । शद्रा श्रांतरिकषा वसवः पार्थिवाख जुषंत । जुषतां । सेवंतां । श्रन्ये दिव्या दिवि भवाः पा्थिवास 
पार्थिवा गोजाता गोः पूश्चजाताः । नाको गौरिति साधारणनामसु पाठात्‌ । उतापि च थे यन्नियासो 
यच्रा्हाः ते संवैऽपि गोऽ स्माकं हवं ग्ुण्ंतु ॥ 


४४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | सअ०५, स०४. व०१, 


ये देवाना यक्ञियां यजियानां मनो येजचा समृता ऋ त्लाः । 

ते नों रासंतामुरूगायमद्य यूयं पति स्वस्तिभिः सट्‌ं नः ॥१५॥ 

ये । देवानां । यक्ञियाः। यज्ञियानां । मनोः । ज॑नाः । अमृताः । चृत ऽ्ाः। 

ते। नः। रासतां । उरुऽगाय । सद्य । यूयं । पात । स्व स्तिऽभिः। सद्‌। । नः ॥१५॥ 
यन्नियानां यजनीयानां देवानामपि यज्ञिया यजनीया मनोः प्रजापतेश्च यजता यजनीया अमृता 


मरणरदहिता छतश्नाः सल्यश्ञा ये दैवाः संति तै सर्वं ठरूगायं बहकोतिं पु्रमव्य नोऽ खभ्यं रासंतां । प्रयच्छतु । 
सिद एवौत्तमः पादः ॥ ॥ ३०॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुमर्धाश्चतुरो देयादिदयातीर्थमहेश्चरः॥ 


दति ग्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमागेप्रवर्तकश्रीवीरबुक्कभूपालसीम्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदारथ॑प्रकागे छक्षंहिताभाषे पंचमाटके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य भिः सितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ सिषं जगत्‌ । 
निर्ममे तमष्ं वंदे विव्यातीर्थ महेश्वरं ॥ 
अथ पंचमाष्टके चतुर्घोऽष्याय आरभ्यते । तच षडनुवाकात्मकस्य वासिष्स्य सप्तमस्य मंडलस्य तुतीये 
ऽनुवके द्वाविंशति सूक्तानि । तच प्र ब्रह्मेति नवर्च ततीयं सूक्तं वसिष्टस्यार्पे चष्ट पूर्ववदश्वदेवं । अनुक्रांतं च । 
प्र ब्रह्म नवेति ॥ विनियोगो लेंगिकः॥ 
्र ब्रद्य॑तु सर्दनादुतस्य वि रश्िमभिः ससृजे सूयां गाः। 
वि सानुना पृथिवी स॑स्र उवीं पृथु प्रतीकमध्येधं अभ्रिः ॥१॥ 
प्र। बरह्म । एतु । सद॑नात्‌। कृतस्य । वि । रप्मिऽभिः । ससृजे । सूयः । गाः। 
वि । सानुना । पृथिवी । ससे । उर्वी । पृथु । प्रतीकं । अधि । स्या । ईधे । सप्रिः ॥१॥ 
ऋतस्य यज्ञस्य सद नात्‌ स्थानादेवयजनदे शाद्रह्य सोतं सुत्यान्‌ मुयादौन्रेतु । प्रकर्षेण गच्छतु । किं 
तद्रुह्येति तदाह । सूर्यः सर्वस्य प्रेरकः शोभनवीयों वा देवो रश्मिमिरात्मीयैः किरणेगा अपो वृ्युद्कानि 
वि सख्टजे । विषजति । विमुंचति । प्रवर्षति । श्रूयते हि । याभिरादित्यस्तपति रग्ममिमिस्ताभिः पन्यो वषे- 
तोति । खतिद्च भवति । आदिल्याञ्नायते वु्िवटेरत्तं ततः प्रजा इति । अत दृशं माहात्यं सूर्यस्यैव विद्यति 
नान्यस्य चिदित्यनेन पदेन सूर्यः स्तूयते । अपि च पृथिवी प्रथिता भूमिः सानुना समुद्छ्ितेन पर्वतादिगोर्वी 
विस्तीणौा सतो वि ससरे। विसरति । व्याप्रोति। तथापिः पृथु विख्ीं प्रतीकं पुथिव्या अवयव देवयजनणस्षणं 
स्थानमधि ॥ अधिपरी अनर्थकावित्यधेः कमप्रवचनीयसंन्नायां कमेप्रवचनीययुक्त इति सप्तम्यर्थे दितीया । 
ईदृशे स्यान एधे । आदीप्यति ॥ 
इमां वां भिच्रावरुणा सुवृक्तिमिषं न कखे अमुरा नवीयः । 
इनो व।मन्यः प॑ट्वीरदव्धो जनं च मिनो यतति ब्रुवाणः ॥२॥ 


म०9. अ० ३, सू० ३६. | ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ८७ 


इमां । वां । मिज्रावरुणा । सुऽवृक्ति । इष॑ । न । कखे । अमुरा । नवीयः। 
इनः। वां । अन्यः । पट्‌ऽ वीः । सर्दन्धः। जनं । च । मित्रः। यतति । ब्रुवाणः ॥२॥ 
हे असुरामुरौ वलवंतौ हे मितरावर्णा मित्रावदणौ वां युवाभ्यामिषं न हवीरूपमत्रमिव नवीयो 
नवीयसीमिमामस्मदीयां पुरोवर्तिनीं सुवृक्तं शुत छे । श्रहं सोता करोमि । वां युवयोरन्योऽन्यतर इनः 
प्रसुरदग्धः श्रुभिरहिंसितो वरणः पदवीः पदस्य स्थानस्य प्रजनयिता । वर्णो हि धमाधर्मयोधारयितिति 
पद्‌ वीरिद्युच्यते । ब्रुवाणोऽ स्मामिः सूयमानो मित्रञ्च जनं स्वे प्राणिजातं यतति । यातयति । प्रवर्तयति । 
तथा च श्रूयते । भित्रौ लनान्यातयति ब्रुवाणः । ऋ० ३.५९. १.। इति ॥ 
आ वात॑स्य भ्रजतो रत इत्या रपी पयत धेनवो न सूद्‌; । 
महो दिवः सद॑ने जायमानो ऽ चिक्रदद्मुषभः सस्मिनूर्धन्‌ ॥३॥ 
आ । वात॑स्य । ध्रजंतः। रते । इत्याः। खपींपयंत । घेनर्वः। न । सूः । 
महः। द्विः । स्दने । जाय॑मानः । अचिक्रदत्‌ । वृषभः । सस्मिन्‌ । ऊधन्‌ ॥३। 
प्रजतो गच्छतो वातस्य वायोरित्या गतय आ रते । अमितो रमंते । वथा सुदाः। सूद प्रेरण दति 
धातुः ॥ तीरस्य प्रेरयिव्यो धेनवो न । नेति चार्थे । गावश्चापीपयंत । प्यायते । एषते । भ्रपि च महो महतो 
दिवो योतमानस्यादिव्यस्य सदने स्थानेऽ तरिते जायमान उत्पद्यमानो वृषभो वर्षणगशीलः पञेन्यः सख्ित्तुधन्‌ 
तद्सिन्नं तरि चचऽ चिक्रदत्‌ ॥ 
गिण य एता युनजद्करींत इद्र प्रिया सुरथा भूर धायू । 
प्रयो मन्यं रिरिक्षतो मिनात्या सुक्रतुमयेमणं ववृत्यां ॥ ४॥ 
गिर। यः। एता। युनज॑त्‌। हरो इति । ते। इट प्रिया सुऽग्या। भूर। धायू इति । 
प्र।यः। मन्युं । रिरिसतः। मिनाति । स्रा । मुऽक्रतुं । अये मणं । ववृत्यां ॥४॥ 


अस्याः पूर्वोऽर्धर्च दरद्रसुतिरपरोऽयैम्णः सुतिः । हे शूर विक्रतिंद्र ति तव प्रिया प्रियौ सुरथा 
सषटरंहणौ धायू धारकावेतितौ हरी तदीयावश्वौ यो जनो गिरा सुतिरूपया वाचा युनजत्‌ रथे युयात्‌ 
है दद्र तमस्य यागमायाहीति शेषः । योऽयमा रिरिक्षतो हिंसितुमिच्छतः शोः संबंधनं मन्यं कोपं प्र 
मिनाति प्रकर्षेण हिनस्ति सुक्रतुं शोभनकमाणमयमणमा ववृत्यां । खु्यावर्तयामि ॥ 


यजते खस्य सख्यं वय॑श्च नमस्विनः स्व ऋतस्य धाम॑न्‌ । 
वि पृक्षो वावध नुभिः स्तवान इदं नमो सद्राय प्रेष्ठं ॥५॥ 
यजते । अस्य । सख्यं । वय॑ः । च । नमस्विन॑ः। स्वे । ऋतस्य । धाम॑न्‌ । 
वि । पृक्षः। बाबधे । नृऽभिः। स्तवानः । इदं । नम॑ः । ददराय॑ । प्रष्ठ ॥५॥ 


भनया शद्रः सलुयते। गमसखिगो हविलसणाघ्नवंतः स्वे खकीय तस्य यज्ञस्य धामन्‌ धामनि स्थाने । 
खकीये यश्नगुहे खिता इत्यर्थः । वयञ्च गंतारः कमाणि कुर्वाणा यजमाना अस्य शद्रस्य सस्यं सखितमुहिश्च 
यजति । पूजयंतु । गुभिर्नेतृभिः सवामः सुयमानो दद्र: पृषोऽघ्रं स्तोतुषु वि बाबधे । विबभ्राति। ददाती- 
रथः । ग्रष्ठं इद्रस्य प्रियतममिदं गमद शद्राय मया क्रियते ॥ ।॥१। 


८४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥  [अ०५.स०४,व०र 


ख यत्साकं यशसो वावशानाः सरस्वती सप्रथ सिधुमाता । 

याः सुष्व्ेत सुदुघाः सुधार अनि स्वेन पयसा पीप्यानाः ॥६॥ 

स्मा । यत्‌। साकं । यशसंः। वावशानाः । सरस्वती । स॒घ्रणीं । सिंधुऽ माता । 

याः। मुस्वय॑त । सुऽदु्ाः। सुऽधाराः। अमि । स्वेन॑ । पय॑सा । पीप्यानाः ॥६॥ 

यदासां गंगादीनां नदौनां मध्ये सिंधुमातापां मातुभूता सरसलेतदाख्या नदी सप्रथो सप्तमी भवति 

सुदुघाः कामान्दोग्धुं सुश्कयाः सुधाराः शोमनधारोपेताञ्च मद्यः सुष्वयंत सुष्वयंते । गतिकर्मेतत्‌ । प्रवहति । 
सखेन स्कीयेन पयसोदकेनाभि पीप्याना याश्चामिवधघयत्यो यशसोऽत्रवत्यो वावशानाः कामयमाना नद्यः 
साकं युगपदेवा गर्छतु ॥ आ इत्युपसर्गस्य योग्यक्रियाध्याहारः ॥ 

उत्येनों मस्तं मंटसाना धियं तोकं च॑ वाजिनोंऽवंतु । 

मा नः परि ख्यदक्षरा चर्यवींवृधन्युज्यं ते रयिं न॑ः ॥७॥ 

उत्त । त्ये । नः। मर्त॑ः । मंटसानाः। धियं । तोकं । च । वाजिनः । अवंतु । 

मा। नः। परं । ख्यत्‌ । अक्षं रा । चरती । अवीवृधन्‌ । युज्यं । ते । रयिं । नः ॥3॥ 


उतापि च मंदसाना मोदमाना वाजिनो वेगवंतस्चे ते मर्तो नोऽसख्मदीयं धियं यज्नाख्यं कमं तोकं 
चाख्मदीयं पुरं चावंतु । रस्तु । अक्रा व्याप्ना चरती वाग्देवता च नोऽस्मान्‌ परि त्यत्वास्मद्यतिरिक्ा- 
नन्यान्मा स्यत्‌ । मा द्राचीत्‌ । ते पूर्वोक्ता मरतो वाक्त युज्यं युक्तमपि नोऽख्मदौीयं रयिं धनमवीः 
वृधन्‌ । वर्धयतु ॥ 


प्रवो महीमरमतिं कृणुध्वं प्र पूषणं विद्थ्यं१ न वीरं । 

भगं धियोऽवितारं नो अस्याः सातो वाजं रातिषाचं पुरंधिं ॥४॥ 

प्र। वः । महीं । सरम॑तिं । कृणुध्वं । प्र। पूषणं । विट्‌थ्यं । न । वीरं, 

भगं । धियः। अवितारं । नः स्याः। सातो । वाजं । रातिऽसाचं । पुरंऽधि ॥४॥ 


हे स्तोतारः वो युयमरमतिमुपरतिरहितां महीं महतीं भूमिं प्र छृणुध्वं । आद्ूभयत । तथा विदथं 
यन्नाह वीरं न सर्वेषां प्रेरकं च पूषणएमेतत्नामकं देवं प्र कृणुध्वं । तथास्या धियो नोऽखदीयस्यासख कर्मणो 
ऽवितार रच्रितारं भगं देवं चाद्यत। अपि च सातावस््मदीये यज्ञे युते वा वाजमुभणामन्यतम देवमाटद्यत। 
कीदृषं वाजं । रातिषाचं दानसेवकं पुरंधिं पुराणां धारयितारं॥ 


यन्नपुच्छेऽच्छायं व दति चमसिनः स्वं स्वं चमसमभिमृशेयुः । मुचितं च । श्रच्छायं वो मर्तः सोकं 
एखिल्येतयाभिमृरएति । आ० ६. १२.। इति ॥ 


अच्छायं वों मरतः छोकं एवच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । 

उत प्रजाये गृणते वयोँ धुयूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥ ९॥ 

अच्छ॑ । अयं । वः। मरतः, छो कः। एतु। सख । विष्णं । निसिक्त ऽपां। सव॑ःऽभिः। 

उत । प्रऽजयें । गृणते । वय॑; । धुः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥९॥ 
हे मर्तः वो युप्मानयं सछोको सदो यमिदं सो वमत । परभिगच्छतु । निषिक्तपां निषिक्तस्य गभस 


म०ऽ.स०३, सू°३७.| ॥ पचमो ऽ टकः ॥ ७९ 


रचितारं । यद्वा । चमसे निषिक्ञानां सोमानां पातारं । अवोभिरस्मदिषथरशररयुकतं विष्णं चाखदीयं 
स्तोत्रमद्छैतु । उतापि च मर्तो विष्णञ्च गुणत सुवते महयं प्रजायै पुषरूपां प्रजां वयोऽत्रं च धुः । अधुः । 
दधतु । हे मरतो हे विष्णो यूयं सखलिभिरविनारीरनोऽ सान्‌ सद्‌ा सर्वदा पात । रशत ॥ ॥२॥ 


आवो वाहिष्ठ इत्यषट्च चतुर्थं सूक्तं वसिष्ठस्या शषटुभं वैशदेवं । अनुक्रम्यते च । आ वोऽष्टाविति ॥ 
विनियोगो लेगिकः ॥ 
सरा वो वार्हिष्टठो वहतु स्तवध्ये रथो वाजा ऋभुस्णो अमुक्त । 
अभि निपृ्ेः सव॑नेषु सोमेमेद्‌ सुशिप्रा महभि; पृणध्वं ॥१॥ 
आ । वः । वारहिष्ठः। वहतु । स्तव्यं । रथ॑; । वाजाः । ऋभुक्षणः । अमृक्तः । 
समि । चिऽपृषेः। सवनेषु । सोमिः । मदे । मुऽशिप्राः। महऽभिः। पृणध्वं ॥१॥ 
अनेन वरचेनभवः सूयते । ऋगुचणो विस्तीर्णस्य तेजसो निवासभूता हे वाजा ऋभवः वाहिष्ठो वोद़- 
तमः सलवध्ये सोतुमहों ऽ मृक्तः केनाप्यहिंसितो युष्मदीयो रथो वो युष्माना वहतु । आ समंताद खदीयं 
यज्नं प्रापयतु । हे सुशिप्राः शोभनहनवः यूयं तेन रथेनागल्य सवनेष्वस्मदीययन्ञेषु मदे मदनिमित्ते चिपुः 
चीरदधिसक्तमिभरेमेहमिर्मष्ट्विः सोभेरमि पणध्वं । युष्मदीयं जठरममिपूरयत । स रथो युष्मानावहलिति 
पवेणान्वयः ॥ 
यूयं ह रत्नं मघवत्सु धत्थ स्वद॑ कभुक्षणो अर्कं । 
सं यज्ञेषु स्वधावंतः पिवध्वं वि नो राधांसि मतिभिंदेयध्वं ॥२॥ 
यं । ह । रलं । मघवत्‌ऽसु । धत्थ । स्वःऽदृ शः । भुखणः । अमृजत । 
सं । यज्ञेषु । स्वधा ऽवंतः। पिबध्वं । वि । नः । राधाँसि। मतिऽभिंः । दयध्वं ॥२॥ 
हे ऋभुचषणो हे ऋभवः स्वदृशः स्वे पश्चंतो यूयं ह यूयमेव मघवत्मु हवि्लचणात्तवत्खस्मासु निमि- 
नेष्वमृक्तम हिंसितं । चोरादिभिनैपहतमिव्यर्थः । रत्नं रमणीयं धत्य । धारयथ । तदनंतरं सखधावतो 


बलवते यूयं यज्नेष्वस्मदौ ययन्नेषु सं पिबध्वं । सम्यक्‌ सोमं पिबत । अपिच यूयं मतिभिधंनहेतुभिनो ‹ ख्यं 
एधांसि धनानि वि दयध्वं । विशेषेण द त्त ॥ 


उवोचिथ हि म॑घवन्देष्णं महो सभेस्य वसुनो विभागे । 

उभा ते पूणो वसुना गभ॑स्ती न सूनृता नि य॑मते वस्या ॥३॥ 

उवोचिथ । हि । म॒धऽवन्‌ । देष्णं । महः । अर्भस्य । वसुनः। विऽभागे। 

उभा। ते । पणो । वसुना । गभ॑स्ती इतिं । न । सूनृतां । नि । यमति । वसव्यां ॥ ३॥ 

उवोचिधेव्यायाः पंचर्च शद्रदेवताकाः । हे मघवन्‌ धनव्निंद्र खं महो महतोऽम॑स्याल्यस्य च वसुनो 

धनस्य विभागे परिचरणानुकूले दागनिमित्ते देष्णं धनमुवोचिथ हि । सेवसे खलु ॥ उचतिः सेवाकमा ॥ 
तथा ते वखदीयावुभोमौ गभस्ती बाह वसुना धनेन पणा । संपूर्णो भवतः । ते दीया सुगृता वाग्वसवया 
वमूनि धनानि न नि यमते। म मियच्छति । यद्वा । वसव्या वसुषु धनेषु साधुः सुनृता वाग्धभेन संपणों 
तदीयौ बाद म नियच्छति । नाल्पं प्रापयतीत्यर्थः ॥ 


४01. 7, ॥१। 


९० ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ | अ०५.अ०४.व०४. 


त्व्मिंदू स्वयशा ऋभुक्षा वाजो न साधुरस्तमेषुक्का । 

वयंनुते दाष्वांसंः स्याम ब्रह्मं कृखंतों हरिवो वसिष्ठाः ॥४॥ 

त्वं । इट्‌ । स्व ऽय॑शः। कभुष्ाः। वाज॑ः । न । साधुः । सस्त । एषि । कूक्ा । 
वयं । नु । ते । दाश्वांसः । स्याम । ब्रह्य । कृखंतः। हरिऽवः। वसिष्ठाः ॥४॥ 


हे दद्र स्वयशा असाधारणकीतिशेभु्ला ऋभुनिवासक ऋभूणामीश्वरो वा लं साधुः साधको वाजो 
नान्नमिव क्ता छक्रणः सोतुम॑मास्तं गहमेषि । प्रापुहि । न्व वसिष्ठा एतत्संश्का ऋषयो वयं हे हरिवः 
सखकीयाश्चोपेतेद्र ते तद्य दाश्वांसो हविलं्षणाच्रं द त्तवंतो ब्रह्म सोतं छण्वंतः कुर्वतः संतः स्याम । भवेम ।॥ 


सनितासि प्रवतो दाणुषं चिद्याभिर्विवेषो हयेश्च धीभिः । 

ववन्मा नुते युज्याभिरूती कदा नं इद्र राय ख द॑शस्येः ॥५॥ 

सनिता । असि । प्रऽवतः। दामुषे । चित्‌। याभि; विवेषः। हरिऽसश् । धीभिः। 

ववन्म । नु । ते । युज्याभिः । ऊती । कंदा । नः । इद्‌ । रायः। स्रा । दशस्येः ॥५। 

हे हरयश्च हरिनामकश्चेद्र लं याभिर्धोभिरस्मरीयामिः स्तुतिभिर्विवेषः व्याप्नोषि स तं दागुषे चिदधषि- 

दत्तवते यजमानायापि प्रवतः प्रवणस्य घनस्य सनितासि । दाता भवसि । अपिचहेदटद्र तं मोऽस्मभ्य 
कदा कस्िन्काले रायो धनान्या दशस्येः । प्रयच्छेः। न्व ते तव युज्याभियोग्याभिरू्यतिभी र कषाभिर्व॑वन्म । 
त्वां सभजेम ॥ ॥३॥ 

वासय॑सीव वेधसस्त्वं न॑; कदा न॑ इट वच॑सो बुबोधः । 

स्तं तात्या धिया रयिं सुवीरं पृक्षो नो अवे न्युहीत वाजी ॥६॥ 

वासय॑सिऽडइव । वेधसः । चं । नः । कदा । नः। इट्‌ । वच॑सः। वबोधः । 

अस्तं । तात्या । धिया । रयिं । सुऽवीरं। पः। नः। सवै । नि। उहीत। वाजी ॥६।॥ 


हे दद्र त्वं कदा कस्िन्काले नोऽस्यदीयं वचसो वचोरूपं सोतं बुबोधः । अवगच्छः। तथा स त्वं वेधस 
स्तो तनस्मान्वासयसीव । इवेदानीमथें । इदानीं सखकीये स्थानेऽ वस्थापयसि । किंच वाजी बलवान्वा वेग 
वांस््वदीयोऽ ्रस्ताल्या ॥ तनोतैरिदं रूपं ॥ संततया धियास्मत्रेरितया स्तुत्या हेतुभूतया सुवीरं शोभनपुचोपितं 
रयिं वदीयं घनं पृ्लोऽव्रं च नोऽ समदीयमसतं गृ न्यष्ीत । निवहेत्‌ ॥ 


अनि यं देवी निकरतिश्िदीगे न्त इर शरदः सुपूः । 

उप॑ चिवंधूजेरदष्टिमेत्यस्ववेशं यं कृणवत्‌ मतः ॥ऽ॥ 

अभि । यं । देवी । निःऽ ऋतिः । चित्‌ । ईशे । नर्ते । इटं । एरद॑ः । मुऽपृ्ः। 
उप॑ । चिऽवधुः। जर्‌ऽसखं्टिं । एति । अस्वं ऽवेशं । यं । कृणवंत । मरते: ॥७॥ 


देवी योतमाना निक्छेति्िन्रुमिरपीशे ॥ कृत्याय केन््र्ययः । रशितव्याखभूता सती यमिद्र ममि गचत 
वाप्नोति । सुपु्षः शोभनावैरूपेताः शरदः संवत्सराख्च यमिंदरं नकते व्याप्नुवंति। मती मरणधमाणः स्तोतारो 
वयं यमिद्रमखवेशं खकीये स्थाभेऽ गुपविशंतं केणवंत क्वेति । चिबंधुसत्रयाणां लोकानां बंधको विधारकः 
स इद्र जरदष्टिं जरञ्जीणंमष्टिरशनं यस्य बलस्य हेतुभूतं तद्वलमुपेति । उपगच्छति ॥ 


म०3. ०३, सू०३४.| ॥ पंचमोऽषटकः ॥ ९१ 


आनो राधांसि सवितः स्ववध्या आ रायो यंतु पैतस्य रातौ । 

सद। नो दिव्यः पायुः सिषक्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ४॥ 

सा। नः राधांसि । सवितरिति । स्तवध्ये । आ । राय॑ः। यंतु । पवैतस्य । रातौ ! 
सदां । नः । दिष्यः। पायुः । सिक्त । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥४॥ 


हे सवितः सर्वस्य प्रेरकं देव खत्सकाशात्सलवध्यै सोतुं योग्यानि राधांसि धनानि नोऽख्मामा यु । 
त्रगच्छतु । पर्वतस्य । पर्वत इति कशिदिंद्रस्य सखा । एतत्संन्नकस्य देवस्य रातौ दाने सति रायो धनान्य 
साना यंतु । पायुः सर्वस्य पालको दिव्यो दिवि भवः स दद्र: सदा सर्वदा नोऽ स्मान्‌ सिषक्त । रत्षकलेन 
सेवतां । अस्िन्सूकते ये प्रतिपादिता दैवा सव यूयं नोऽ सखान्‌ सखल्िमिः कल्याणैः सदा पात। पालयत ॥ ॥४॥ 

उदुष्य देव इत्यष्टचं पंचमं सूक्तं वसिष्टस्यारपं चैषटुभं सवितुदेवताकं । सप्तम्यष्टम्यौ वाजिदेवतके। भगमुग्रो 
वस दत्य्धचो मगरे वत्यः सावित्रो वा। तथा चानुक्रमणिका। उदु ष्य सावित्रये वाजिन्यौ भगमिति मागो 
वाधचं इति ॥ गतः सूक्कविनियोगः ॥ 


उदु थ देवः सविता य॑याम हिरण्ययीममतिं यामरिप्रेत्‌ । 

नूनं भगो हव्यो मानुषेभिर्वि यो र्ना पुरूवसुदेधाति ॥१॥ 

उत्‌। ॐ इति। स्यः। टेवः। स॒विता। ययाम । हिरण्ययीं । समति । यां। शित्‌ 

नून । भग॑ः । हव्यः । मानुषेभिः । वि। यः। रत्ना । पुरऽ वसुः । दधाति ॥१। 

सविता सर्वस्य प्रेरकः स्य स देवो हिरण्ययीं सुवर्णमयी याममतिं । रूपनानैतत्‌ । रूपं । प्रभामिलर्धः। 

श्रशचि्ेत्‌ आश्रयति ताममतिमुययाम । उयच्छति । उत्रमयति । उ दति पादपूरणः, नूनमद्य भगो भजनीयो 
यः सविता मागुषेमिमनुधेः स्तोतृमिहव्यो हवनीयः सोतव्यो भवति । पुरूवमुर्वज्ृधनो यो देवः स्तोतुभ्यो 
रत्रा रलानि रमणीयानि धनानि वि दधाति करोति । स सविता देवस्ताममतिसु्यामिति पूर्वेण संबंधः ॥ 

उदु तिष्ठ सवितः श्ुध्य१स्य हिरण्यपाणे प्रभुतावृतस्यं । 

ुर्वी पृथीममतिं सृजान आ नृभ्यो मतेभोज॑नं सुवानः ॥ २॥ 

उत्‌। ऊ इति । तिष्ट । सवितरिति । शुधि। रस्य हिर॑ण्यऽपाणे। प्रऽभुतो । कृतस्य । 

वि। उर्वी पृं । अमतिं । सृजानः। सा । नुऽभ्य॑ः। मतेऽभोज॑नं । मुवानः॥२॥ 


हे सवितः सर्वस्य प्रेरयितर्द्व खमुत्तिष्ठ । उध्वं गच्छ । ततो हे हिरण्यपाणे हे सुवर्णहसत तलमस्मदर्भोष्ि- 
तप्रदानायतस्य यन्नस्य प्रमृतौ प्रणयनेऽ स्याख्मदीयमिदं सोतं शुधि । शुणु । उ इति पूरणः । कीदृशस््वं। 


उवा विखीरी पूं प्रथिताममतिं पं प्रभां वि दजानो विखजनभ्धो नेतुभ्यः लोतृभ्यो मतमोजनं मनु- 
ष्याणां भोगयोग्यं धनमा सुवानः प्रेरयन्‌ । एवंभूतस्त्वमिदं सों गुखिति संबंधः ॥ 


अपिं तः सविता देवो संसत यमा चिदिश्वे वस॑वो गृणंति । 

स नः स्तोमानरमस्य१ चनो धादिश्वभिः पातु पायुभिनिं सूरीन्‌ ॥३॥ ` 
अपिं । सतुतः। सुविता । देवः। अम्तु । यं । आ । चित्‌। विश्वं । वस॑वः । गृंति। 
सः। न्‌: स्तोमान्‌। नमस्य॑:। चन॑ः। धात्‌। विश्वैभिः। पातु।पायुऽभिः। नि। सूरीन्‌॥३। 


९२ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०५, ०४. व०५, 


अपि च सविता देवोऽद्मामिः शुतोऽस्तु। अस्मदीयाः खुतीः ृणोखिल्यर्थः । विशे वसवधित्‌ सव देवा 
अपि यं सवितारमा गृणंति अभिषटुवंति गमस्यः सर्वेनमसरणीयः स देवः खलोमात्नोऽसखदीयानि स्ोब्ाणि 
चनोऽन्नं धात्‌ । दधातु । श्रत्रफलानि करोतु । विश्चैमिर्विशवैः सवैः पायुभिः पालनैः सूरीन्‌ सोत॒नसयात्नि 
पाठु । नितरां पालयतु ॥ 
अभि यं देव्यदितिगुणाति सवं देवस्यं सवितुजषाण । 
खमि सम्राजो वरणो गुणंत्यमि मिचरासों येमा सजोषाः ॥४॥ 
खनि । यं । देवी । दितिः । गृणाति । स॒वं । देवस्य । सवितुः । जुषाणा । 
समि । संऽराजः। वरणः । गृणंति। सभि । मिचासंः। अर्यमा । सऽजोषांः ॥४। 
देवी दोतमानादितिरदीना देवमाता यं सवितारमभि गृणाति ्रमिष्टौति। कीदृशी । सवितुरदेवसयैव 
सवं प्रसवमनुज्ञां जुषाणा सेवमाना । सम्राजः सम्यग्राजमाना वरणः । उपलचणमेतत्‌ । वदणादयो देवा य॑ 
सवितारममि गृणंति अमिषटुवंति । भितरासो मिवादयश्च सजोषाः समानप्रीतिर्यभेतत्संन्नको देवश्च यमभि- 
गृणंति । स नः सोमां खनो धादिति पूर्वयची संबंधः ॥ 
अनि ये मिथो वनुषः सर्पते रातिं ट्वो रातिषाचः पृथिव्याः । 
अर्ह वुभ्यं उत न॑ः भृणोतु वरूब्येक॑धनुभिनिं पातु ॥५॥ 
अनि । ये। मिथः। व॒नुष॑ः । सर्पते । रातिं । दिवः। रातिऽसाच॑ः। पृथिव्याः । 
खरहिः । वुभ्य ; । उत । न्‌ः। पृणोतु । वरूची । एकंघेनु ऽभिः। नि। पातु ॥५॥ 
रातिषाचो दानसेविनो वनुषः संभक्तारो ये यजमाना मिथः परस्परं संहता भूत्वा सवितारमभिल्छ 
सपंते परिचरति । कीदृशं ! दिवो दुलोकस्य पृथिया भूमेश्च रातिं मिचमूतं । उतापि चाहिरबुध्यः। बभ्रे; तरिषै 
भवो बुच्यः। एतीत्यहिः । एतत्पद दयामिधो मध्यमस्थानोऽस्िरहिवुंध्य दतयु्यते । सवितु्मिभूतः सोऽपि 
तेषां नोऽस्माकं सवितुविषयं सोतं मुणोतु । तथा वषती वाग्देवी च सवितुसहिता सलयेकधेनुमिर्मुख्याभिगो- 
भिनिं पातु । नितरामस्मान्पालयतु ॥ 
सनु तन्नो जास्पतिमेसीष्ट रत्नं देवस्य॑ सवितुरियानः । 
भग॑मुमोऽव॑से जोहवीति नगमनुंमो सधं याति रत्तं ॥६॥ 
अनुं । तत्‌। नः । जापतिः । मंसीष्ट । र्लं । देवस्य॑ । सवितुः । इयानः । 
भगं । उग्रः । अवसे । जोहवीति । भर्गं । अनुमः । सधं । याति । रत्नं ॥६॥ 
इयानो साभियाच्यमानो जासखतिः प्रजानां पालकः सविता देवः सवितुदेवस्य खस्य संबंधि रतं 
रमणीयं तत्प्रसित्तं धनं मोऽस्माकमनु मंसीष्ट । ्रनुमन्यतां । उग्र ओजस्वी स्तोता भगं भजनीयं सवितारं 
भगसंक्नकं देवं वावज्ते नोऽस्माकं रणाय जोहवीति । भशं इयति । अधापि चानुग्मोऽ समर्थः सोता भगभे- 
तत्संन्नकं सदितारं वा रत्नं रमणीयं तत्मसिद्धं धनं याति । याचति ॥ 
वैश्वदेवे पर्वणि वाजिनस्य हविषः शं मो मवंलिल्यादिके दे याश्यानुवाक्ये । सूजितं च । शं नो भवंतु 
वाजिनो हवेषु वाजेवाजेऽवत वाजिनोन दत्युष्वश्ुरनवानं याज्यां । आ०२. १६.। इति । 
शं नों भवंतु वाजिनो हवेषु देवर्ताता मितद्रवः स्वकाः । 
जंभयतो ऽहि वृकं रक्षसि सनेम्यस्मदयंयवन्नमींवाः ॥9॥ 


म०3.स०३.सू०३९.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९३ 


शं । नः। भवतु । वाजिन॑ः। हवेषु । देवऽताता । मितद्रवः । मुऽञखकाः। 
ज॑भ्यतः। सहि । वृकं । रासि । सनेमि। सस्मत्‌। युयवन्‌। समींवाः ॥9॥ 
देवताता देवतातौ यन्न हवेष्वदीयेषु स्तोत्रेषु मितद्रवो मितद्रवणा भितमागीः स्वकाः शोभनाद्ना 
वाजिन एतदभिधायका देवा नोऽस्माकं शं सुखाय भवंतु । अपि घाहिमागत्य हंतारं वृकं वसूनामादातारं । 
चोरमिति शेषः । रच्ांसि घ जंभयंतो हिंसंतो वाजिनो देवाः सनेमि । पुराणनाभैतत्‌। पुरातना अमीवा 
रोगानस्मद सत्तो युयवन्‌ । पुथक्कर्वेतु । 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
सस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ना यात पथिभिं्देवयानिंः ॥६॥ 
वाजेऽवाजे। अवत । वाजिनः। नः। धनेषु । विप्राः । अमृताः । ऋृतऽ्ञाः। 
अस्य । मध्वः। पिवत। मादयध्वं । तृप्राः। यात। पयिऽभिंः। टेवऽ यानैः ॥४॥ 
हे वाजिन्‌ एतन्नामका देवा विप्रा मेधाविनोऽमृता ्रमरणधमाण ऋतन्नाः स्यं जानंतः एवंभूताः संतो 
यूयं वाजे वाजे सर्वेषु युद्धेषु नोऽ सान्धनेषु घननिमित्तेष्ववत । पालयत । ततो यूयमखय मध्वो मधुरोपितमिमं 
सोमं पिबत । सोमपानानंतरं मादयध्वं । यूयं तृप्ता भवत । ततसतप्ना युयं देवयानिदेवगमनसाधनैः पथि- 
भिमोर्गेयात । गच्छत ॥ ॥५॥ 
ऊर्वो अत्रिरिति सपत्च षष्ठं सूक्तं वसिष्स्यार्षं चुं वैश्वदेवं । ऊर्वः सप्त वैश्यदेवं विल्यनुक्रमणिका ॥ 
मक्तविनियोगो लिंगिकः॥ द्वितीये कंदौमे प्रउगशस््र ऊध्वो अमिरिति वैश्वदेवस्तुचः । सूचितं च । ऊध्वो 
अमरः सुमतिं वस्वो अध्रेदुत स्या नः सरस्वती जुषाणेति प्रउगं । आ० ८.१०.। इति ॥ 


ऊध्वो स्रि सुमतिं वस्वो सघरेत्मती ची जूरिटेवतांतिमेति । 

मेनाते खद रथ्यैव पं्ामृतं होता न इषितो य॑जाति ॥१। 

उष्वेः। सम्रिः। सुऽमतिं। वस्व॑ः। सघत प्रती ची । जूणिः। देवऽ ताति । एति! 
भेजाते इति। अदी इतिं । रथ्याऽदव। पंथां । ऋतं । होतां। नः। इषितः। यजाति ॥१॥ 


अतरिरगनादिगुणविशिष्ट ऊष्व उत्रमनः सन्‌ वस्वो वासकस्य सोतुः मुमतिमस्मदीयां शोमगां स्तृतिमश्रे्‌ । 
यतु । सेवतां । प्रतीच्यभिमुखी जूणिः सवासां प्रजानां जरयिन्युषोदेवता देवताति यज्नमेति । गच्छति । 
अद्री आद्भियंतौ अरच्वावंतौ पत्नीयजमानौ पंथां पंथानं यन्नमार्भे र्येव रथिभाविव भेजाते । सेवेते । तथे- 
पितः संप्रेषितो नोऽ ख्लदीयो होता ऋतं यज्नं यजाति । यजतु । करोलित्यर्थः ॥ 


प्र वावृजे सुप्रया बहिरेषामा विश्पतीव बीरिट इयाति। 

विशामक्तोरुषसः पू वहतो वायुः पूषा स्व स्तय नियुत्व न्‌ ॥२॥ 

प्र। व॒वृजे । मुऽप्रयाः। वहिः । एषां । स्रा। विर्पतीं इवेति विग्पतीं इव । बीररिटे। 
इयाते इति । 

विशं । स्तोः । उषसं: । पूवे ऽतौ । वायुः । पूषा । स्वस्तय । नियुत्वान्‌ ॥२॥ 


एषां यजमानानां संवंधि सुप्रयाः शोभनातेन युक्तं बर्हिः कुशमयं प्र ववुजे। प्रवृज्यते । आसायत दगर्थः। 
विश्पतीव । इवेतीदानीमर्थै । दइदानीमस्मदीयानां प्रजानां पालौ नियुखान्‌। नियुच्छष्देम वडवा उच्यंते । 


९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ० ५,स०४. व०६, 


तदान्वायुः पूषा च विशां प्रजानां सस्ये चैमायाक्तौ राजैः संबंधिन्या उषसः सकाशात्पु्वहती पूर्वखित्ताङ्ाने 
सति नीरिरै तरि एयाते । आगच्छतां । यद्वा । विश्पतीषेल्युपमा । विशां मनुष्याणां बौरिरे गणे विश्पतीव 
राजानौ यथागच्छतां तदत्‌ । अस्िन्पक्ते विशामित्युभयत्र संबध्यते ॥ 


ज्मया सच वस॑वो रंत देवा उरावंतरिसे मजेयंत णुधाः । 

अवाक्यथ उहजयः कृणुध्वं च्रोतां दूतस्य जग्मुषों नो खस्य ॥३॥ 

ज्मयाः । खच । वसंवः । रेत । देवाः । उरो । संतरे । मजेयंत । शुभाः । 

अवार्‌ । पथः) उरऽ जयः । कृणुध्वं । श्रोतं । दूतस्य । जग्मुष॑ः । नः । अस्य ॥३॥ 

वसवो वमुसंन्नका देवा अचाख्िन्यक्ने मयाः पृथिव्यां भवा रंत । रमयतां । उरौ विस्तीर्णे; तरिके 

सिताः शुभा दीयमाना मर्तख्च मज॑ंयंत । परि चर्यते । हे उर्च्रयः प्रभूतगममा वसवो मरतश्च यूयं पथो 
युष्मदौयान्मागन्वागस्मदरमिमुखं यथा भवति तथा कणु्वं । कुरत । रपि च यूयं जग्मुषो युष्मान्रति गत- 
वतो नोऽखदोीयस्यास्य दूतस्यापरेराद्धानं श्रोत । शुणुत । अतिहि यजमानानां दूतः सन्दे वानाद्ूयतीत्यथः ॥ 


ते हि यज्ञेषुं यज्ञियास ऊमाः सधस्थं विश्वँ सभि संति देवाः । 

तो ऋध्वर उशतो य॑च्यग्रे श्रुष्टी भगं नासत्या पुरंधिं ॥४॥ 

ते। हि । यज्ञेषु । यज्ञियासः । ऊमा: । सधऽस्थं । विश्वै । अमि । संति । देवाः! 
तान्‌ । अध्वरे । उशतः । यि । अग्ने । श्रुष्टी । भं । नासत्या । पुरऽधिं ॥४॥ 


यन्नेषु येषु ते हि ते खनु प्रसिद्वा यज्नियासो यन्नाह ऊमा रक्षका विधे सवं देवाः सधस्थं सहस्था- 
नमभि संति । अभिभवति । आक्रामति । हे श्रप्रे अध्वरेऽस्मदौये यज्ज उशतः कामयमानांस्तान्दे वान्यसि। 
यज । तथा गरुष्टी । िप्रनामैतत्‌ । सिप्र भगमेतत्सं न्नकं देवं नासत्या नासत्यावथिनौ च पुरंधिं पुरूणां ध्या 
तारमिद्रं च यज॥ 


साग्रे गिरो ट्व आ पुंथिव्या मिन वह वईणमिदरमग्निं। 

सायमणमरदितिं विष्णमेषां सर॑स्वती मरतो मादयंतां ॥५॥ 

सखा । सप्रे । गिरः । दिवः। सा। पथिव्याः। मिज । वह्‌ । वरणं । इद । सम्मिं। 
आ । अयमण । सदिति । विष्णं । एषां । सर॑स्वती । मरतः । मादयंतां ॥५। 


हेअम्रेतंदिवो द्युलोकात्सकाशाङ्निरो गरणीयान्‌ सुत्यान्देवानखदरीयं यजं प्रलया वह । श्राद्धानं कुष्‌ । 
पृथिव्या अतर काच्चा वह । कान्दे वानिति तदुच्यते । मित्रमेतत्संन्नकं वर्णं चेंद्र च देवेषु देवताखशूपेणाव 
सवितं चान्निमयमणमेतत्संन्नकमदितिमदीनां पृथिवीं च विष्णं च । एवंभूतान्दे वनिषामस्माकं यजमानानाम 
थाया वह। सर्वत वाग्देवता च मर्तञ्च मादयंतां । अस्मदीधैः सोैहैविभिंश्च मायंतु । 


ररे हव्यं मतिभियियानां नछत्कामं मत्येनामसिंन्वन्‌ । 

धातां रयिमविदस्यं सदासां स॑क्षीमहि युज्यैभिनु देवेः ॥६॥ 

ररे । हव्यं । मतिऽभिः। यजियानां । नत्‌। कामं । म्यो नां । ससिन्वन्‌ । 
धात॑ । रयिं । अविऽदस्य । सदाऽसां । सीमहि । युज्यभिः। नु । देवैः ॥६॥ 


म०9, अ०३, सू०४०.| ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९५ 


यश्चियानां । चलुध्यथै षष्ठी । यज्चर्हिभ्यो देवेभ्यो मतिभिरस्रदीयाभिः स्तुतिभिः सह हव्यं हवी ररे । 
अस्मामिर्दीयते । मल्यानां मनुष्याणामस्माकं काममभमिलाषमसिन्वघ्नप्रतिबभ्रत्रप्रिमैचत्‌ । श्रस्मदीयं यज्नं व्या- 
भोतु । हे देवाः यूयमविदस्यमगुपक्षपणीयं सदासां सर्वदा संमजनीयं रयिं धमं धात । रसमय दत्त। न्वद्य 
वयं युश्येमिः सष्टायमूतिरिह यत्ने समागतिदेवैः सीमहि । यदा । निल्युपमा्थे । युज्येमिनु बंधुमिरिव 
देवैः सक्षीमहि ॥ 


नू रोर्दसी अनिषटते वसिंहैकतावानो वरणो मिजो अग्निः । 
यच्छतु चंद्रा उपमं नो खर युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 
नु। रोदसी इति।अभिस्तुते इत्यभिःस्तुन। वसिंहिः। ऋतऽवा नः। वकणः, मिचः।अग्रिः। 
यछतु । चंद्रः । उपऽमं। नः । रक । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌।। नः ॥॥ 
न्व रोदसी दावापृथिव्यौ वसिक्रस्मामिः। पूजार्थं बह वचनं । भरमिष्टते अमितः सर्वतः सुते अभूतां । 
तधा ऋतावानोऽ सनाभिः क्रियमाशैरय्ैरुपेता वरुणो मिचोऽभिशैवंभूता देवा अस्म्माभिरमिषटरता आसन्‌ । 
चंद्रा आद्धादका देवा नोऽस्मभ्यमवीमर्चनोयमन्रसुपमं सर्वोत्कृष्टं यच्छतु । ददतु । सूक्ते प्रतिपादिता ये 
देवास सवे यूयं नोऽ स्रान्‌ सखस्िभिर विनाशः सदा स्वेदा पात । पालयत ॥ ॥ ६। 


चओ ग्रुष्टिरिति सपर्च सप्तमं सूक्तं वसिष्ठस्या शष्ट वैश्वदेवं । ओ श्ुटिरि्यनुक्रातं ॥ विनियोगो लंगिकः॥ 
ओ श्ुिविंदथ्या ३ समैतु प्रति स्तोम॑ दधीमहि तुराणां । 
यदय देवः सविता सुवाति स्यामास्य रग्निनों विभागे ॥१। 
सरो इतिं । शुषिः । विदध्यां । सं । एतु । प्रतिं । स्तोमं । दधीमहि । तुरण । 
यत्‌ । द्य । देवः। स॒वित्ता। सुवाति । स्याम । अस्य । रत्निनः । विऽभागे ॥१॥ 
हे देवाः विदध्या विद्धेन लदीयेन चित्तेन संपादा श्रुष्टिः मुखमस्मानो त्रा समेतु । आगच्छतु । अथवा 
शष्टिविगवती विदध्या विदथे यन्न क्रियमाणास्मदीया सुतियुष्मानागच्छतु । वयं तुराणां वेगवतां देवानां 
सोमं सोतं प्रति दधीमहि । कुर्वीमहि । अथेदानीं सविता देवो यज्नं सुवाति ग्रस्यं प्रेरयेत्‌ रत्निनो 
रमणोयधनवतोऽस् सविलुखस्य घनस्य विभागे दाने स्याम । वयं भवेम ॥ 
मिचस्तन्नो वणो रोद॑सी च दुभ॑क्तमिंदरा अर्यमा द॑दातु । 
दिदे देव्यदिती रेकणों वायुश्च यननियुवेते भर्गश्च ॥२॥ 
मिचः। तत्‌। नः। वणः। रोद॑सी इतिं। च। चु ऽन॑क्त । इद्रः। अयेमा। ददातु। 
दिद्ु।देवी। अदितिः रेकणंः। वायुः। च। यत्‌! नियुवेते इतिं निऽयुतैति।भगः। च॥२॥ 


मित्रो देवो मोऽस्मभ्यं तत्रसिदधं धनं ददातु । प्रयच्छतु । तथा वरणो ददाढु । रोदसी च यावाप्रथिव्यौ 
च द्ता। तथेद्रो बुभक्तं गुभिर्योतमानैः लोतुभिः सेवितं तद्धनं ददातु । अर्यमा च ददातु । तथादितिदैवी 
रेक्णो धनं दिदेषट। तसनमसभ्यं दिशतु। वायुश्च भगख्रोभौ देवौ यद्धनं नियुषैते अस्मात्नितरां योजयेतां 
तदनमिति पूर्वेण संबंधः ॥ 


सेु्ो संस्तु मरतः स णुष्पी यं मत्ये पृषदश्वा अवा । 
उतेमम्मिः सर॑स्वती जुनंति न तस्य॑ रायः पर्येतास्ति ॥३॥ 


९६ ॥ ृग्वेटः ॥ |ख०५,अ०४. व्‌ $, 


सः। इत्‌ । उयः। अस्तु । मरतः। सः। शुष्मी । यं । मवयं । पुषत्‌ऽ अश्वाः । अवाथ । 
उत । ३। अभ्रिः सर॑स्वती । जुनंतिं । न। तस्य । रायः। परिऽएता । सस्ति ॥३॥ 


हे पृषदश्वा: । पृषच्छब्देन केचिश्मगविशरेषा उच्यति । त एवाश्वा वाहा येषां ते । एवंभूता हे मर्तो 
र्द्रपुजा देवाः युयं मर्य मरणधरमाणं यं यजजमानमवाथ पालयेत सत्स एव यजमान उग्रोऽखतु । श्रीजस्वी 
भवतु । तथा स गुष्मी बलवान्‌ भवतु । तथोतापि चाभ्निरंगनादिगुणयुक्तो देवः सरस्वती वाग्देवता 
चेत्याद्याः संव देवा ईमेनं यजमानं जुनंति । प्रवतेयंति । तस्य यजमानस्य संबंधिनो रायो धनस्य किद्पि 
पर्येता परिगता नासि । माशको न भवतीत्यर्थः ॥ 
अयं हि नेता वण ऋतस्य मिनो राजानो सयेमापो धुः 
हवा देष्य्दितिरनवा ते नो संहो सतिं पषेन्नरिशटान्‌ ॥४॥ 
खयं। हि। नेता। वरणः। कतस्य । मिचः। रा्जानः। सयेमा । सपः धूरिति धुः 
मुऽहवां । देवी । खदितिः। अन वा । ते। नः। अहः। अति । पषेन्‌। सरि टान्‌ ॥४। 
ऋतस्य यन्नस्य सत्धस्य वा नेता प्रापयितायं ह्ययं खलु वरूण मिच्ार्यमा चैते राजानः समथा 
देवा श्रपोऽ सदीयं यज्नादिलसणं कम॑ घुः । अधुः । दधति । अन्वा केनाप्यप्रतिगता देवी योतमानारिति- 
रदीना देवमाता सुवा शोभनाद्वाना भवति । ते वरूणादयो देवा श्ररिष्टानबाधितान्‌ सतो नोऽस्ना्गहो 
दुरितमति पर्षम्‌ । अतिपारयंतु । 
अस्य देवस्य॑ मीड्षो वया विष्णोरेषस्य प्रभृथे हविर्भिः । 
विदेरिष्ट्रो रुद्रियं महितं यासिष्टं विरंश्चिनाविरावत्‌ ॥५। 
अस्य । देवस्य । मी्डष॑ः। वयाः । विष्णोः । एषस्यं । प्रऽभूथे। हविःऽभिः 
विदे। हि 1 सद्र: । सद्रियं । महिऽत्वं । यासिष्टं । वतिः । अश्विनो । इराऽ वत्‌ ॥५। 


प्रभृथे हविभिंवीरूपेरबैरेषस्य प्रापणीयस्य मीब्डुषः कामानां सेक्घर्विष्णोः सर्वदेवात्मकस्यास्य देवस्य । 
विष्णः सवा देवताः । ए°व्रा०१.१.। इति श्रुतैः । अन्ये देवा वयाः शाखा इव भवंति । श्ट्रो देवो श्द्रियं 
रद्र संवंधि सुखं महित्वं महत्वं च विदे हि । अ्र्मान्मापयति खलु । रपि चहे ्रधिनौ देवौ युवामिरावद्ध- 
विलं्षणात्नयुक्तं वतिर ख्मदीयं गृहं थासिष्टं । अयासिष्टं । आगच्छतं ॥ 


माच पूषन्नाघृण इरस्यो वक्री यद्रातिषाच॑श्च रास॑न्‌ । 

मयोभुवो नो अवेतो नि पातु वृष्टिं परिज्मा वातो ददातु ॥६॥ 

मा। सच पूषन्‌ । स्राघुणे । इरस्यः। वरूबी। यत्‌। रातिऽसाचः। च रासन्‌ 
मयःऽभुवः । नः । अवेतः। नि । पातु । वृष्टिं । परिऽज्मा । वात॑; । ट्दातु ॥६॥ 


हे आघृणे प्राप्रदीप्नि एवंभूत हे पूषन्‌ देव अवाख्िन्दाने मेरस्यः। विघातं मा कथाः । वषती सर्वर्वर 
णीया सरस्वती रातिषाचञ्च । रातिदानं। तस्य संभक्तुयो दे वपग्यश्च यच्नं रासम्‌ अस्मभ्यं प्रयच्छेयुः । अच 
मा कथा इति पूर्वेण संबंधः । किंच मयोभुवः सुखस्य भावका अर्वैतो गच्छतो दैवा नोऽस्मान्नि पांलु । नितरां 
पालयतु । परिज्मा परितो गंता वातो वायुवृष्टि वृष्टिलचषणमुद कं ददातु । प्रयच्छत्वस््भ्यं ॥ 


म०3. ख०३, सू०४१.| ॥ प्रचमोऽ टकः ॥ ९७ 


नू रोदसी अभिष्टुते वसिषटेकौतावांनो वणो मित्रो अभ्रिः 

य्छंतु चंद्रा उपमं नो खक यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥७॥ 

नु रोदसी दति।खभिस्तुते इत्यभिऽस्तुते। व सिं्ेः। ऋ तऽवांनः। वरणः। मिचः। सम्रिः। 
यछतु । चद्राः। उपऽमं। नः । अक । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽनिः। सद्‌ । न्‌: ॥9॥ 


पर्वे व्याख्यातं । अचरार्थसतु । दावापुथिव्यौ वरूणादयो देवाञ वसिहिरस्माभिरमिषटता भवंति । 
एवंभूता आद्धादका देवाः सर्वोत्कुष्टमत्रमसखमभ्यं ददु । अस्िन्सुक्तै प्रतिपादिताः सवे देवा युयं कल्याणैरसमा 
ग्सर्वद्‌ा पालयत ॥ ॥७॥ 


प्रातरमिमिति सप्तच॑मष्टमं सूक्तं । अवागुक्रमणिका । प्रातभागं जगत्याया लिंगोक्तदे वतांत्योषस्येति । 
वसिष्ट ऋषिः । आद्या जगती शिष्टास्िषटटभः। आयामीद्रादिदेव्या दितीयायाः पच भगदे व्याः सप्नम्युषो 
देवल्या । अच केचिदाङः । निवेषटुकामो रोगातो भगसूक्तं जपेत्सदा । निवेशं विशति क्षिप्र रोगे परिमुच्यते 
। ऋणग्वि° २. २५.। दति ॥ 


प्रातरग्निं प्रा्तस्दरि हवामहे प्रातमिचावर्णा प्रातरश्चिन।। 

प्रातभेगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सो म॑मुत हदं हुवेम ॥१॥ 
प्रातः । समिं। प्रातः । इदं । हवामहे । प्रातः । मिजावकणा । प्रातः । अश्विना । 
प्रातः । भर्गं । पूषणं । ब्रणः । पतिं । प्रातरिति । सोमं । उत । र्ट । हुवेम ॥१॥ 


प्रातरूषःकालेऽमिं देवं हवामहे । वयं सोतार आद्यामः । तथा प्रातःकाल इद्र हवामहे । तथा 
मित्रावरुणा मिचावर्णावह्ोराचाभिमानिनौ दवौ प्रातर्वयं हवामहे । तथा्िनौ देवानां भिषजौ प्रातर्वयं 
हवामहे । तथा प्रातर्भगं देवं पूषणं देवं ब्रह्मणस्पतिं मंचामिमागिनमेतत्संन्नकं चाद्भयामः। तथा प्रातः सोम- 
मेतत्संश्नकं दे वमुतापि च रद्र देवं च ङ्वेम । ्राद्धयामः॥ 


प्रातजितं भग॑सुमरं हुवेम वयं पु्रमदितियों विधते । 

आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिदराजां चिद्यं भगं भक्त्याहं ॥२॥ 

प्रातःऽजितं । भगं । उमर । हुवेम । व॒यं । पुत्रं । सदितेः। यः। विऽधतो । 

आभः चित्‌। यं। मन्यमानः तुरः। चित्‌। राजा चित्‌। यं।भगं। भसि इति। आह ॥२॥ 

यो भगो दैवो विधत विश्वस्य जगतो धारको जितं जयशौलसुयमुद्रूणं मदितिः पुचं भगं देवं प्रातःकाल 

एव वयं ङवेम । आद्यामः। च्रध्रचिदरिद्रोऽपि खोता यं भगं देवं मन्यमानः सुवन्‌ भगं भजनीयं धनं 
भवि भज विभज मद्यं दे हीत्याह व्रवीति । तुरित्‌ । तुरतिर्गतिकमै । प्राप्रधनोऽपि राजा चित्‌ समर्थोऽपि 
जनो यं भगं देवं भजनीयं धनं मद्यं भसि देहीत्याह । तं भगं प्रातरेव वयं ङवेमेति संबंधः ॥ 

भग प्रणेतभेग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा टद॑नः 

भग्‌ प्रणो जनय गोभिरशेभेग प्र नृभिनेवेतः स्याम ॥३॥ 

भग॑। प्रनेतरिति प्रऽनेतः। भग॑। सत्यऽराधः। भग॑। इमां । धिय॑। उत्‌। खव । टद॑त्‌। नः। 


भगं प्र। न्‌: जनय । गोभिः । अशः। नगं । प्र। नृऽनिः। नृऽवंतः। स्याम्‌ ॥३॥ 


ष 6 1. ) व | ॥॥ , 0 


९४ ॥ ऋग्वेटः ॥ |अ०५.अ०४, व. 


हे भग देव तवं प्रणिता प्रकर्षेण नेतासि । तादृश प्रणेतंहं भग लं सत्यराधः सत्यधमोऽसि । तादृश 
सल्यराधो हे भग तं नोऽस्भ्यं ददत्‌ कामास्रयच्छ्निमामस्रदीयां धियं सुतिमुदव । उद्र ष। सफणयुक्षां 
कृष्‌ । हे भग तवं गोभिरैद्य नोऽस्मान्‌ प्र जनय। प्रोन्ूतान्‌ कुर्‌ । हे भग लत्मसादादयं नुभिर्नेतुमिः पुचादि- 
मिभैवंतो मनुष्यवंतः प्र स्याम । प्रभवेम ॥ 


उतेदानीं भग॑ वंत स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये खहा । 
उतोदिता मधवनसूर्यैस्य वयं देवानाँ सुमतौ स्यांम ॥४। 
उत । इदानीं । भग॑ऽ वेतः । स्याम्‌ । उत । प्रऽपित्वे । उत । मध्य । सहा । 
उत । उत्‌ऽइता । मघऽवन्‌ । सूयैस्य । व॒यं । देवानां । सुऽमतो । स्याम्‌ ॥४॥ 
उतापि चेदानीं वयं भगवंतः स्याम । हे भग भगेन खया स्वामिना युक्ता भवेम । यद्वा । भगवतो 
धनवंतः स्याम । उतापि च प्रपिखेऽ्ां प्रापने पूर्वी भगवंतः स्याम । उतापि चाहं दिवसानां मध्ये मध्या 


भगवतः स्याम । उतापि च हे मघवन्धनवन्भग देव सूर्यस्य सरव प्रेरकस्य देवस्योदितोदि तावुंदये सति वयं 
त्वदनुयहादिवानामिद्रादीनां सुमतावनुग्रहवुद्धौ स्याम । भवेम ॥ 


भग॑ एव भग॑वाँ खस्तु देवास्तेन वयं भगवतः स्याम । 

तं त्वं भग सवं इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भ॑वेह ॥५॥ 

भग॑ः । एव । भग॑ ऽवान्‌ । खस्तु । देवाः । तेन॑ । व॒यं । भगऽवंतः । स्याम्‌ । 

तं । त्वा।भग। सवैः । इत्‌ । जोहवीति। सः। नः। भग । पुरःऽएता । भव्‌ । दूह ॥५॥ 
हे देवाः भगो देव एव भगवान्‌ धनवानस्ु । तेन भगेन देवेन धनेन वा वयं भगवंतः स्याम । घनवंतो 


भवेम । हे भग तं प्रसिह्वं त्वा लां सर्वं इत्सर्वं एव जनो जोहवीति । भृशं पुनःपुनवैीद्भयति । हे भग देव स 
त्वमिहास्िन्य्ञं नोऽ स्माकं पुरएता पुरोगंता भव ॥ 


समध्वरायोषसो नमंत दधिक्रावेव शुचये पदाय॑, 

अवाचीनं व॑मुविदं भग॑ नो रथ॑मिवाश्च। वाजिन सखा वहतु ॥६। 

सं । अध्वराय । उषसं; । नमत । दधिक्रावांऽइव । भुर्चये । पदाय । 

अ वीचीनं। वसुऽविदं। भगं । नः । रथ॑ ऽइव । स्वाः । वाजिनः। आ । वहतु ॥९। 


शुचये शुद्धाय गमनयोग्धाय पदाय स्थानाय दधिक्रावेवाश्चौो यथा तथोषस उषोदेवता अध्वरायास- 
दीयाय यागाय सं नमंत । संगच्छतु । वाजिनो वेगवंतोऽ खा रथमिव रथं यथा तथोषसोऽ वाचीनमस्मदः 
भिमुखं वसुविदं धनस्य प्रापकं भगं देवं मोऽ स्मान््रल्या वहतु । आनयतु ॥ 


अण्वा वतीगोम॑तीनं उषासो वीरवतीः सदमुखतु भद्राः । 

धृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सट्‌। नः ॥७॥ 

अभ्॑ऽवतीः। गोऽ म॑तीः। नः। उषसं; । वीरऽ व॑तीः । सदं । उच्छंतु । भद्राः। 

धृतं । दुहानाः। विश्वतः प्रऽ पीताः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 
भद्रा भजनीया उषस ठषोदेवता अश्नावतीरश्चवत्योऽ चसहिताः सद्यो गोमती्गो मच्च बीरवतीर्वी 


म०3, ०३, सू०४२.] ॥ पचमोऽ टकः ॥ ९९ 


रवल्यः पुत्रादिजनोपेताञ्च भवंद्ो नोऽ सभ्यं सदं सर्वदोच्छेतु । बुच्छंतु । नैशं तमो विवासयंतु । कीदृश्यः । 
धृतमुदकं दुहानाः सिंचंलयो विश्वतः सर्वैः प्रपीताः प्रवु्ाः । एवंभूता उषसस्तम उच्छतु । अ्रस्िन्‌ सूक्ते 
प्रतिपादिता है स्वे देवाः युयं नोऽस्मान्‌ सदा सर्वदा खसिभिः कस्याणैः पात । पालयत ॥ ॥८॥ 


प्र ब्रह्माण इति षड्चं नवमं सूक्तं वसिष्टस्यार् श्रमं वैश्वदेवं । अचानुक्रांतं। प्र ब्रह्माणः षडे खचदेवं लिति॥ 


& 


सूक्षविनियोगो लंगिकः ॥ तृतीये कंदोमे प्रउगशस्तरे प्र ब्रह्माण इति वेश्वदे वसुचः। सूचितं च । प्र ब्रह्माणो 
अगिरसो नंत सरस्वतीं देवयंतो हवते । आ० ८.११.। इति ॥ | 


प्र ब्रह्माणो सगिरसो नक्त प्र क्रटनुनभन्य॑स्य वेतु । 

प्र धेनवं उदप्रुतो नवं युज्याता मदी खध्वरस्य पेश; ॥१॥ 

प्र। बह्याणंः । अंगिरसः। नंत । प्र । कंदुनुः । नभन्य॑स्य । वेतु! 

प्र। धेनवः । उद्‌ऽ पुतः । न॒वंत्‌ । युज्याता । खटी इतिं । अध्वरस्य । पेश॑ः ॥१।॥ 


ब्रह्माणो गिरस एतत्नामका ऋषयः प्र नकत । सर्वच व्याभरुवंतु। क्रदनुः पञजन्यो नभन्यस्य सोबस्यासखदौयं 
लोत्रं प्र वेतु । प्रकर्षशेच्छतु । धेनवः प्रोणयिव्यो नय उदप्रत उदकानि सिंचंत्यः प्र नवत । सर्पतु । अद्री 
रद्रि यतौ पत्रीयजमानावध्वरस्य यज्ञस्य पेशो रूपं युज्यातां । योजयेतां ॥ 


सुगस्ते अपरे सनवित्तो अध्वां युष्वा सुते हरितो रोहित॑ख । 

ये वा सदच॑न्रुषा वीरवाहो हुवे देवानां जनिमानि सन्तः ॥२॥ 

मुऽगः। ते । अप्र । सन॑ऽवित्तः। अध्वा । युष्व । सुते । हरितः । रोहितः । च । 
ये। वा । सद्म॑न्‌ । खरुषाः। वीरऽ वाहः हुवे । देवानां । जनिमानि । सत्तः ॥२॥ 


है अपरे सनवित्तः सनाच्िरकालादारभ्य लब्धस्ते वदीयोऽध्ना मार्गः सुगः सुषटं गंतव्यो भवतु । किंच 
हरितः श्चामवणीा रोहितश्च लोहितवरौशेलयुभयविधा ये वाये च ति खदीया अश्वाः सद्यन्‌ सद्यनि यज्नगहि 
वीरवाहो वीरं शूरं लां वहंतोऽ र्षा आरोचमाना भवंति तांश लं मु युच्च । तदीये रथे सुष्ट संयोजय । 
निसत्तो यश्चगृहे निषसखोऽहं होता सम्‌ देवानामिंद्रारीनां जनिमा जनान्‌ संघाम्हृवे । आह्यामि॥ 


समु वो यज्ञं म॑हयन्रमोभिः प्र रोता मंदो रिरिच उपाके । 

यज॑स्व सु पुवेणीक देवाना यज्ञियांमरम॑तिं ववृत्याः ॥३॥ 

सं। ऊ इतिं । वः। यज्ञं । महयन्‌ । नम॑ःऽभिः। प्र। होता । मंदरः । रिरिवे। उपाके! 
यज॑स्व । सु । पुरऽञअनीक। देवान्‌ । आ । यज्ञियां । अरम॑तिं ! ववृत्याः ॥३॥ 


है देवाः वौ युष्माकं यज्ञं नमोभिर्नमस्कारर्युक्ता इमे स्तोतारो वा यजमाना वा सं महयन्‌ । सम्यक्‌ 
पूजयति । उ इति पूरकः, मंदरः सुतिशील उपकिऽ स्माकं समीपे खितोऽ खसदीयो होता प्र रिरिचे । अन्येभ्यो 
होतृभ्योऽ तिरि श्यते । हे यजमान त्वं देवान्‌ सु सुष्रं यजस्व । हे पुर्वणीक बज्ञतेजखित्नम्रे लं यज्नियां यज्ञाही- 
भक भूमिमा ववृत्याः । आवतेय । तथा च निगमांतरे । आ नो महीमरमतिं सजोषाः । ऋ० ५.४३. ६। 
द्रत ॥ 


यदा वीरस्य रेवतो दुरोणे स्योन शीरतिंथिराचिरेतत्‌ । 
पीतो अनिः सुधितो दम ा स विणे दति वायमिय॑ये ॥४। 
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९४ ॥ ऋग्वेटः ॥ |अ०५.अ०४, व. 


हे भग देव तवं प्रणिता प्रकर्षेण नेतासि । तादृश प्रणेतंहं भग लं सत्यराधः सत्यधमोऽसि । तादृश 
सल्यराधो हे भग तं नोऽस्भ्यं ददत्‌ कामास्रयच्छ्निमामस्रदीयां धियं सुतिमुदव । उद्र ष। सफणयुक्षां 
कृष्‌ । हे भग तवं गोभिरैद्य नोऽस्मान्‌ प्र जनय। प्रोन्ूतान्‌ कुर्‌ । हे भग लत्मसादादयं नुभिर्नेतुमिः पुचादि- 
मिभैवंतो मनुष्यवंतः प्र स्याम । प्रभवेम ॥ 


उतेदानीं भग॑ वंत स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये खहा । 
उतोदिता मधवनसूर्यैस्य वयं देवानाँ सुमतौ स्यांम ॥४। 
उत । इदानीं । भग॑ऽ वेतः । स्याम्‌ । उत । प्रऽपित्वे । उत । मध्य । सहा । 
उत । उत्‌ऽइता । मघऽवन्‌ । सूयैस्य । व॒यं । देवानां । सुऽमतो । स्याम्‌ ॥४॥ 
उतापि चेदानीं वयं भगवंतः स्याम । हे भग भगेन खया स्वामिना युक्ता भवेम । यद्वा । भगवतो 
धनवंतः स्याम । उतापि च प्रपिखेऽ्ां प्रापने पूर्वी भगवंतः स्याम । उतापि चाहं दिवसानां मध्ये मध्या 


भगवतः स्याम । उतापि च हे मघवन्धनवन्भग देव सूर्यस्य सरव प्रेरकस्य देवस्योदितोदि तावुंदये सति वयं 
त्वदनुयहादिवानामिद्रादीनां सुमतावनुग्रहवुद्धौ स्याम । भवेम ॥ 


भग॑ एव भग॑वाँ खस्तु देवास्तेन वयं भगवतः स्याम । 

तं त्वं भग सवं इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भ॑वेह ॥५॥ 

भग॑ः । एव । भग॑ ऽवान्‌ । खस्तु । देवाः । तेन॑ । व॒यं । भगऽवंतः । स्याम्‌ । 

तं । त्वा।भग। सवैः । इत्‌ । जोहवीति। सः। नः। भग । पुरःऽएता । भव्‌ । दूह ॥५॥ 
हे देवाः भगो देव एव भगवान्‌ धनवानस्ु । तेन भगेन देवेन धनेन वा वयं भगवंतः स्याम । घनवंतो 


भवेम । हे भग तं प्रसिह्वं त्वा लां सर्वं इत्सर्वं एव जनो जोहवीति । भृशं पुनःपुनवैीद्भयति । हे भग देव स 
त्वमिहास्िन्य्ञं नोऽ स्माकं पुरएता पुरोगंता भव ॥ 


समध्वरायोषसो नमंत दधिक्रावेव शुचये पदाय॑, 

अवाचीनं व॑मुविदं भग॑ नो रथ॑मिवाश्च। वाजिन सखा वहतु ॥६। 

सं । अध्वराय । उषसं; । नमत । दधिक्रावांऽइव । भुर्चये । पदाय । 

अ वीचीनं। वसुऽविदं। भगं । नः । रथ॑ ऽइव । स्वाः । वाजिनः। आ । वहतु ॥९। 


शुचये शुद्धाय गमनयोग्धाय पदाय स्थानाय दधिक्रावेवाश्चौो यथा तथोषस उषोदेवता अध्वरायास- 
दीयाय यागाय सं नमंत । संगच्छतु । वाजिनो वेगवंतोऽ खा रथमिव रथं यथा तथोषसोऽ वाचीनमस्मदः 
भिमुखं वसुविदं धनस्य प्रापकं भगं देवं मोऽ स्मान््रल्या वहतु । आनयतु ॥ 


अण्वा वतीगोम॑तीनं उषासो वीरवतीः सदमुखतु भद्राः । 

धृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सट्‌। नः ॥७॥ 

अभ्॑ऽवतीः। गोऽ म॑तीः। नः। उषसं; । वीरऽ व॑तीः । सदं । उच्छंतु । भद्राः। 

धृतं । दुहानाः। विश्वतः प्रऽ पीताः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 
भद्रा भजनीया उषस ठषोदेवता अश्नावतीरश्चवत्योऽ चसहिताः सद्यो गोमती्गो मच्च बीरवतीर्वी 


म० 9.०३, सू०४३.| ॥ पचमो ऽष्टकः ॥ १०१ 
स्तोत्राणि वमिनो न शाखा वृतस्य शाखा दव विष्वमिश्वतो वियति विशेषेण गद्छंति । ते विप्राः प्राच्िति 
पूर्वेण संबंधः ॥ 

प्र यज्ञ एतु हेतो न सप्रिरुद्य्छध्वं सम॑नसो घताचीः । 

स्तृणीत बरहिरध्वणयं साधृध्वा शो चींषिं देवयून्यस्थुः ॥२॥ 

प्र। यज्ञः। एतु । हेः । न । सरभिः। उत्‌। यच्छधवं । सऽम॑नसः। घुताचींः। 

ल्लृणीत । बहिः । सध्वराय॑। साधु । ऊध्वा । शोचींषि । देव्‌ ऽ युनि । अस्थुः ॥२॥ 


अयमस्मदोयो यन्नः प्रेतु । देवान्प्रति गच्छतु । ततर दृष्टातः । देखो न स्रि: शीघ्रगाम्यश्चो यथा तदत्‌ । 
हे ऋति जः सवं यूयं समनसः सदृ शमनसकाः संतो घृताचीः सुच उदच्छध्वं । हस्त उद्यम्य धारयत । तथाष्व 
राय यागं कतुं साधु साधकं बहिः कुशमयं स्तृणीत । वेदां काद यत । हे अमरे देवयूनि देवान्कामयमानानि 
तदीयानि शोचीष्यर्चो ुध्वाध्वमुखान्यस्थः । तिष्ठतु ॥ 


खा पु्रासो न मातरं विभु्ाः सानो देवासो बरहिष॑ः सदतु । 

सा विश्वाचीं विट्थ्यांमनक्घग्रे मा नों देवताता मृध॑स्कः ॥३॥ 

स्मा । पुच्ासः। न । मातर । विऽभृचाः। सानो । देवासंः। बहिषः । सदतु । 

सा। विश्वाचीं । विट्‌्यां । अनक्। सम्रे। मा। नः। देवऽताता । मृधः। करिति कः॥३॥ 


मातरं जननीं विभृत्रा विशेषेण भर्तव्याः पुचासो न पुचा इव तददस्माकं भरणीया देवासो देवा बहिष 
कुशमयस्य वेद्यामास्तीणंस्य सानावुत्तति देश आ सदतु । उपविशंतु । हे रपरे विदध्यां यज्नञयोग्धां लदीयां 
ज्वालां विश्वाची । विश्वं सर्व हविर चति गच्छतीति विश्वाची जुज्ञः । आनक्त । आ समंतात्सिंचतु । देवताता 
दवता युक्तै नोऽस्माकं मृधो हिंसकान्‌ हेश्चप्रेतंमाकः। मा कार्षौः। यक्ञवाचको देवतातिशब्दोऽच 
संग्रामे वतेते ॥ 


ते सीषपत जोषमा यज॑त्रा ऋतस्य धारः सुदुघा दुहानाः 

ज्येष्ठं वो सद्य मह सा वसूनामा गंतन सम॑नसो यति ्ठ ॥४॥ 

ति। सीषपंत । जोषं । स्या । यजचाः। ऋतस्य । धाराः । मुऽदुधाः । दुहानाः। 

ज्येष्ठ । वः। अद्य । महः । खा । वसूनां । रा । गंतन । सऽ म॑नसः। यति । स्य ॥४॥ 

यजचा यजनीयास दृद्रादयो देवा छतस्योदकस्य सुदुघाः मुखेन दोग्धुं शक्या धारा बुटाना वर्षतो 

जोषं पयीप्नं यथा भवति तथा आ सीषपंत । सपतिः परिषरणार्थः । सुतिभिरा समंतात्यर्यचीचरम्‌। अस्मा- 
न्परिचरणं कुर्वतु । स्वीकर्वलिति यावत्‌। अव्यास्मिन्दिने हे देवाः वसूनां धनानां मध्ये ज्येष्ठं शरेष्ठं वो युष्मदीयं 
महो मंहनीयं धगमा गच्छतु । यूयमपि समनससुच्यमतयः संत आ गंतन । आगच्छत । हे देवाः यूयं -- - 
आगंतनेति संबंधः ॥ 

एवा नो अग्रे विष्वा द॑शस्य त्यां वयं स॑हसावनास्काः । 

राया युजा सधमादो अरिंशटा यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥५। 

एव । नः। प्रे । विषु । स्रा । दशस्य । चया । वयं । सहसाऽ वन्‌ । सास्काः । 

राया । युजा । सधऽमादः। खरि्टाः। मूयं । पात । स्वस्ति ऽगनिः । सद्‌। । नः ॥५॥ 


१०२ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ |ख०५.अ०४.व०११, 


हे श्रते एवं सुतस्वं विसु प्रजासु मध्ये नोऽ सभ्यमा दशस्य । धनमभिप्रयच्छ । हे सहसावग्बलवत्तपे 
त्वयास्क्रा अस्कन्ना वयं युजा नित्ययुक्रेन राया धनेन सधमादः सह माद्यंतोऽरिष्टा अहिंसिता भवेम । 
अस्िन्सक्त प्रतिपादिताः सवं देवाः यूयं नोऽ सरान्कल्याणिः सर्वदा पालयत ॥ ॥ १०॥ 
दधिक्रां व इति पंचर्चमेकादशं सूक्तं वसिष्टस्यार्षं दधिक्राख्यदेवताकं । दयया जगती सा तु दधिक्रादि- 
लिंगोक्ररेवताका शिष्टा्चतखस्तिषटभः। अनुक्रम्यते हि । दधिक्रां दाधिक्रं जगत्याद्या लिंगोक्तदेवतेति ॥ गतो 
विनियोगः ॥ 
दधिक्रां व॑ः प्रयममश्विनोषसंमम्निं समिधं भगमूतये हुवे । 
इटं विष्णं पूषणं ब्रह्मणस्पतिंमादि्यान्दावां पृथिवी सपः स्व॑ः ॥१॥ 
ट्धिऽक्रां। वः । प्रथमं । अश्विनां। उषसं । अग्रं । संऽ ईं । भगं । ऊतये । हवे । 
इद्र । विष्णुं । पूषणं । व्रहयणः। पतिं । आदित्यान्‌ । द्यावापृथिवी इति । अपः। 
स्व4रितिं स्व॑ः ॥१॥ 
हे स्तोतारः वो युष्माकमूतये रणाय प्रथमं दधिक्रामश्चाभिमानिनीं देवतां कवे । ्राद्भयामि । ततो 
ऽधिनािदेवावुषसमुषोदेवतां च समिद्धं सम्यग्दीप्रमम्मिं च भगमेतदाष्डयं देवं चाद्यामि । इद्र विष्णं पूषणं 
च ब्रह्मणस्पतिमादित्यान्‌ दयावापुथिवी अरप उद्‌कदेवताः खः मुयमिदयेता्दे वानाङ्यामि ॥ 
दट्धिक्रामु नम॑सा बोध्येत उदीराणा यज्लमुपप्रयतः। 
इव्छं टेवीं वरिषिं सादयंतोऽश्विना विप्रा सुहवां हुवेम ॥२॥ 
दधिऽकां। ऊ इतिं । नम॑सा । बोधयतः । उत्‌ऽईरांणाः। यज्ञं । उपऽप्रय॑तः । 
इव्छ । देवीं । बिष । साटयतः । अश्विना । विप्रा । मुऽहवां । हुवेम ॥२॥ 
दधिक्गामेतच्तामकमश्वविश्ेषं देवं नमसा लोत्रेणए बोधयतः प्रज्ञापयंत उदीराणा: प्ररयंसो यज्नं यागमु- 
पप्रयंत उपक्रममाणा वयं बर्हिषीक्छां हवोरूपां देवीं सादयत आख्यापयंतः सुहवा शोमनाद्भानौ विप्रा विप्रौ 
मेधाविनावधिनाथिनौ देवौ वेम । आद्भयाम । उ दति पूरणः॥ 
दधिक्रावाणं बुबुधानो अग्रिमुपं ब्रुव उषसं सूयं गां । 
ब्भ मेँश्चतो वेणस्य वभुं ते विश्वास्महुरिता यांवयतु ॥३॥ 
द्धिऽक्रावांणं । बुबुधानः। अग्निं । उप॑ । नवे । उषसं । सूयं । गां । 
ब्ध । मँवतोः । वरणस्य । वभु । ते । विश्वा । अस्मत्‌ । दुःऽइता । यवयंतु ॥ ३॥ 
दधिक्रावाणमश्रविरेषं बुबुधानः सोत्रेण बोधयत्नहमनस्निं दे वमुप ध्रव । उपस्तौमि । तथा चोषसमुषोदे- 
वतां सूर्यं सर्वस्य प्रेरकं देवं गां भूमिं । वाग्देवतां वा । एवंभूतान्दे वानहमुपसौमि । मं्तोः । मन्यमानान्‌ 


सुवतो अनांयेतयते जानातीति यद्वाभिमन्यमानांखातयते नाशयतीति मंञ्चतुः । तस्य वर्णस्य प्रभं महात 
बभु पिंगलव्णमश्रं तस्यानयनाथंमहमुप ब्रुवे । ते देवा असदस्सत्तो विश्वा वि्रानि सवाणि दुरिता बुर 


तानि पापानि यवयंतु । पृथक्कुवंतु । 
टधिक्रावां प्रथमो वाज्यवोये रथानां भवति प्रजानन्‌ । 
संविदान उषसा सूयणदित्येभिवेसुंभिरगिरोभिः ॥४॥ 


म. स०३.स्‌०४५.] ॥ पंचमो ऽटकः ॥ १०३ 


द्धिऽक्रावां। प्रयमः। वाजी । अवं । खये । रथानां । भवनि । प्रऽजानन्‌ । 
संऽविदानः। उषसा । सूयण । आदित्येभिः। वसुऽभिः। अंगिंरःऽभिः॥४॥ 
प्रथमः सर्वेषामश्चानां मुख्यो वाजी शीप्रगाम्यवीा गमनशोलो दधिक्रावाश्वरूपो देवः प्रजानन्‌ रथसंयो- 

जनीयांलांलानश्चानधिष्ठाय न्नातवयानि सम्यग्जानन्‌ रथानाम प्रमुखो भवति । कीदृशोऽग्चः। उषसोषोदे- 
वतया सूर्येण सर्वस्य प्रेरकेण देवेनादिधेभिरादि दश्च वसमुमिखांगिरोमिर्देवैः सह स्तोतशचचछषिभिख्च संविदानः 
सम्यग्जानन्‌ । एेकमत्यं प्राप्त रत्यर्थः ॥ 

सा नो दाधक्राः पथ्यांमनङ्कृतस्य पंणामरन्वेतवा उ । 

भृणोतुं नो देव्यं ण्धीं खप्रिः णृणतु विश्च महिषा समूराः ॥५॥ 

स । नः। ट्धिऽक्राः। पथ्यां । अनक्तु। ऋतस्य । पथा । अनुऽएतंवे। ऊ इतिं। 

गृणेतुं । नः । देव्य । थैः । अभ्रिः । शृणु । विशव । महिषाः । अमूराः ॥५। 


दधिक्रा अरश्वष््पो देव तस्य यज्नस्य पंथां पंथानं मागेमन्वेववा अनुग॑तुं प्रवृत्तानां नोऽ स्माकं पथां 
पदवौमानक्तु । उदकेनासिंचतु । उ इति पूरणः । दैव्यं शर्धो देवसंबंधि बलमीदृगरूपोऽ मिनो ऽ सदीयं हवं 
गृणोतु । अमूरा अमूढा महिषा महांतो विश्वे स्व देवा अस्मदीयं हवं श्यणवंतु ॥ ॥११॥ 


आ देवो यालिति चतुचं दरादशं सूक्तं वसिष्स्यार्धं सवितुदेवताकं शुभं । ्रा देवश्चतुष्कं सावित्रमि- 
वयनुक्रातं ॥ नहे दशरात्रे चतुर्थेऽहनि वेश्वदे वशस्त्र इदं सावि चनिविद्वानं । सूच्यते हि । चतुरथेऽ हन्या देवो 
यातु ` ।आ०८.८.॥ ` ` द्येषा वपानुवाक्या । सूचितं च। आ देवो यातु सविता सुरतः सघानोदैवः 
सविता सहावा । आ०३.७.। इति ॥ अश्मेधेऽनुसवनं तिस्रः साविन्य दष्टयः। तत्र दितीयस्यामिष्टौ याज्येयं। 
मूतितं च । य इमा विश्चा जातान्या देवो यातु । त्रा १०. ६. । इति ॥ 

आ देवो यातु सवित्ता सुरल्नोंऽतरि्प्रा वह॑मानो सरः । 
हस्ते दधानो नयं पुरूणि निवेय॑न्च प्रसुवञ्च भूम॑ ॥१। 
आ । देवः। यातु । सविता । सुऽरलः। खंतरिश्षऽप्राः। वह॑मानः । अशः । 
हस्ते । दधानः । नये । पुरूणि । निऽवेशय॑न्‌ । च । प्रऽसुवन्‌ । च । भूमं ॥१। 
सुरतः शोभनरल्नोपितोऽ तरिचप्राः सखकोयेन तेजसां तरि क्षस्य पूरयिताश्चैः खकीधवाहैर्वहमान उद्यमानः 
सविता सर्वस्य प्रेरको देव आ यातु । आगच्छतु । कीदृशः । नया नयाणि मनुष्यहितानि पुरूणि बदनि 
धनानि हन्ते पाणौ दधानो दातुं धारयन्‌ भूम भूतानि निवेशयंश्च राचिषु खे ्थाने स्था पयं प्रसुवं्ाहःसु 
प्रयश्च । एवंभूतः सविता देव आ यातु । 
उदस्य बाहू शिथिरा वृहंतां हिरण्ययां दिवो संत सनष्ट । 
नूनं सो सस्य महिमा प॑निष्ट सूरश्चिदस्मा अनुं दादपस्यां ॥२॥ 
उत्‌। सस्य । बाहू इतिं । शिथिरा । बृहतां । हिरण्यया । दिवः। संतांन्‌। अनष्ट । 
नून। सः। सस्य । महिमा। पनिष्ट । सूई:। चित्‌। अस्मे। अनु । दात्‌। खपस्यां ॥२॥ 
शिथिरा शिथिली दानार्थं प्रसारितौ बृहता बृष्ंतौ महांतौ हिरण्छया हिरण्ययो सुवणंमयावस्य 


१०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, ख०४, व०१३. 
सवितुः संबंधिनौ बाह हस्तौ दिवो. तरिलस्यांतान्‌ पर्तागुदनष्टां । ऊध्वं संत व्याप्रुवतां । गूनमदास्येवृ- 
ग्भुतस्य सवितुः स तादृशो महिमा महत्वं पनिष्ट । अस्माभिः सूयते । सूरचित्ूर्योऽप्यसमै सवित्रैऽपय्यां 
कमेच्छामनु दात्‌ अनुदद्‌ातु । 

सावित्रे पशौ पुरोडाशस्य ्टविषोः सधाम इति दे अनुवाक्ये | सूतं पूर्वसुदाहतं ॥ श्राश्वमेधिकीषु 
सावितरैषटिषु त॒तीयस्यामिष्टाविमे एव याज्यानुवाक्ये । मूषितं च । सधानो देवः सविता सहाविति द 
। आ० १०. ६.। इति ॥ 


सथ। नो देवः सविता सहावा स।विषद्वसुपतिवेसूनि । 

विश्रय॑माणो खमनिमुरूचीं मतभोजनमधं रासते नः ॥३॥ 

सः। घ। नः। देवः। सविता । सह ऽवा । खा । साविषत्‌ वसुऽपतिः। वसूनि । 
विऽश्र्यमाणः। अमतिं । उरू चीं । मते ऽभोजनं। सधं । रासते । नः ॥३॥ 


सहावा । तेजो; तराण्यमिमावुकं तेजो यस्य सः । वमुपतिर्धनानां पालकः स सविता देवो नोऽस्मभ्यं 
वसूनि धमान्या साविषत्‌ । आ समंतात्रेरयति । धेति पूरणः । स सविता देव उचो विस्तीणंगमनाममतिं 
कूपं । दीत्तिमित्यथः । विश्रयमाणो निषेवमाणः सत्तधाघुना मोऽ सख्मभ्यं मर्तभोजनं मनुष्याणां भो गयोग्यं घनं 


रासते । ददातु ॥ 
इमा गिर॑ः सवितारं सुजिदं प्रणेगभस्तिमीन्छते सुपाणिं । 
चित्रं वयो बृहदस्मे द॑धातु यूयं पात स्व॒स्तिभिः सद्‌। नः ॥४॥ 
इमाः । गिर॑ः । सवितारं । सुऽजिह्ं । प्रणेऽगभक्तिं । ईकते । मुऽपाणिं 
चितं । वय॑ः) वृहत्‌। अस्मे इति ट्धातु । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌। । नः ॥४॥ 


दमा शदृग्भूता गिरः । गृणंति खुवंतीति गिरः स्तोत्यः प्रजाः । यदा । इमाः सुतिरूपा वाचः । मुजिड़ 
शोममजिद्धं । शोभनवाचमित्यर्थः । पूर्णगभसिं संपुणघधनहस्तं सवितारं देवमीर्छते । स्तुवंति । स च सविता 
चितं चायनीयं वहृग्महदयो ऽ रमसे अस्मासु दधातु । यद्वा । अस्मे श्रस्मभ्यं प्रयच्छतु । हे सवितप्रमुखा 
देवाः युयं नोऽ समान्‌ स्वस्तिभिः कल्याणैः सदा सर्वदा पात । पालयत ॥ ॥१२॥ 

द्मा र्द्रायेति चतु्छंचं वयोद शं सूक्तं वसिष्टस्य द्रदेवताकं । अत्या चिदटरप्‌ शिष्टा जग्यः। तथा 
चानुक्रमणिका। दमा रौद्रं चिषटुवंतमिति ॥ ृलगवादिषुं रौद्र यज्नेष्वनेन सृक्तेनोदीची दिगुप्थेया । मूव्यते 
हि। इमा रद्राय स्थिरघन्वम इति सर्व॑रद्र यन्नेषु दिशामुपस्थानं । आ० गु ४. ९. २१. । इति ॥ 


इमा र्ट्रायं स्थिरधन्वने गिरः कछिप्रेष॑वे देवाय॑ स्वधाव । 

अषाद्डटाय सह॑मानाय वेधे तिग्मायुधाय भरता गृणोतुं नः ॥१॥ 

इमाः । हराय । स्थिरऽधन्वने। गिर॑ः । सिप्रऽ इषवे । देवाय॑ । स्वधाऽ बं । 
अषा्डाय । सह॑मानाय । वेधसं । तिग्म सायुधाय । भरत । णृणोतुं। नः ॥१॥ 


हे अ्रद्मदीयाः स्तोतारः यूयमिमा गिरः सुती सद्राथैवत्तामकाय देवाय भरत | धारयत । कीदृशाय । 
स्थिरधन्वने दृढधनुष्काय रिपरिषवे शीघ्रगामिबाणाय सखधावैऽत्रवतेऽ षाढ्हाय केनाप्यनमिभूताय सहमानाय 
शवृणामभिभवितरे वेधसे विधाने तिग्मायुधाय तीदणास्राय । एवंमूताय रुद्राय सशुतीभरत । स घ श्द्रौ 
गोऽ सदीयाः सुतीः शृणोतु ॥ 


म०७. ०३, सूु०४9.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ १०५ 


स हि छ्येण क्षम्य॑स्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति । 

अवन्रवंतीरूपं नो दुरश्चरानमीवो रद जामुं नो भव ॥२॥ 

सः। हि । छूर्येण । छम्य॑स्य । जन्मनः । सां ऽ राज्येन । दिव्यस्यं । चेत॑ति । 

अवन्‌ । अर्वेतीः। उप॑ । नः दुरः । चर । अनमीवः। रुट्‌ । जासु । नः। भव्‌ ॥२॥ 


सदहिस खलु श्ट्रो देवः चम्यस्य। समायां पुथिव्यां भवः। तस्य जन्मनो जनस्य क्षयेरश्र्येण चेतति । 
प्रज्ञायते । दिवस्य जनस्य च साब्राज्येनैश्वर्येण प्रन्नायते । शेषः प्रत्यचछतः । हे रद्र देव त्वं चावंतस्लां 
लोचरैस्तपेयंतीनोऽस्मदी याः प्रजा अवन्‌ पालयन्‌ दुरो दुयाण्यस्मदीयानि गृहाणुप चर । उपगच्छ । किंच तं 
नोऽ स्मदीयासु प्रजास्नमोवः। अमीवा रोगः। तामकुरवैन्‌ भव ॥ 


या ते दिद्युदवसृष्टा टिवस्परिं छमया चर॑ति परि सा वृणक्तु नः। 

सहसरं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तन॑येषु रीरिषः ॥३॥ 

या।ते। दिद्युत्‌ खव॑ऽसृष्टा। दिवः। परि । छमया। चर॑ति । परि । सा । वृणक्तु नः! 
सहस । ते । सुऽखपिवात। भेषजा । मा । नः । तोकेषु । तन॑येषु । रिरिषः ॥३॥ 


हेर्द्र ति वैदुतात्मनस्तव संबंधिनी दिवस्पर्यतरित्तसकाशादवष्ष्टा विमुक्ता या दिद्युद शनिर्ूपा हेतिः 
च्या त्या क्षितौ वा चरति वर्तते सा दिदुन्नोऽ ख्मान्परि वृणक्तु । परित्यजतु । अपि चहे खपिवातति तव 
सहसरं बनि भेषजा भेषजानि यान्यीषधानि संति तान्यस्मभ्यं प्रयच्छेति शेषः । नोऽ स्माकं तोकेषु पुरेषु तनयेषु 
चमा रिरिषः। हिंसां मा कथाः। 


मानों वधीर्ट्मापरंदामाते भूम प्रसितौ हीच्छितस्य। 

आनो भज वहिषिं जीवशंसे यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥४॥ 

मा। नः। वधीः। स्टू । मा । परं । दाः। मा। ते । भूम । प्रऽ्ितो । हीच्छितस्यं। 
खा । नः। भज । बहिषिं । जौवऽणंसे। यूयं । पात । स्वस्ति ऽमिः। सद्‌ । नः ॥४॥ 


हेद्द्रवतवं नोऽख्यान्मा वधीः। मा हिंसीः तथा मापरादाः।माच दाचीः। अपि च हीक्छितख्य 
करदस्य ते तव प्रसितौ प्रकर्षेण बंधने वयं च मा भूम । किंच जीवशंसे जीवैराशंसनीये बहिषि यन्न नोऽस्माना 
भज । भागिनः कुष्‌ । हे सृद्र प्रमुखा देवाः यूयं नोऽ समान्कल्याणिः सर्वदा पालयत ॥ ॥१३॥ 


आपो यंव इति चतुष्छचं चतुदंशं सूक्तं वसिष्ठस्या चरषटममब्दे वताकं । आपो यमापमिल्यनुक्रांतं च ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


सापो यं व॑ः प्रथमं द॑क्यंतं इटूपान॑मूमिमर्वुखतेक्छः । 

तं वों वयं शुचिमरिप्रमद्य भंतपुषं मधुमंतं वनेम ॥१॥ 

स्राप॑ः। य॑ । वः । प्रथमं । देवऽयंतः । इदूऽ पानं । ऊर्मि । अकण । इच्छः। 
तं। वः । वयं । शुचिं । खरिप्रं । अद्य । घृत ऽप्रुषं । मधुऽ मंत । वनेम्‌ ॥१॥ 


देवयंतौ देवामिच्छतोऽध्वयैवो हे रापो हे अब्देवताः वो युष्माकं कायभूतमिंद्र पानमिद्रेण पातव्यमिव्छ 
ह्काया भूम्याः सूतं यमूरमिं सोमाख्यं यं रसं प्रधमं पुरारणखत अमिषवणवचनादिभिः समस्छु्वैत अथेदानीं 
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१०६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०५. स०४.व्‌०१५. 
वयमपि वो युष्मदीयं तमूर्मिं वनेम । संभजेमहि । कीदृशं । स्युचिं शुदमरिप्रं पापरहितं चुतप्रषं वृषटिल्ण- 
मुदकं सिंचंतं मधुमंतं मधुररसोपेतं । एवंभूतं तं वनेमेति संबंधः ॥ 

तममिमांपो मधम्तमं वोऽपां नपांट्वलाभृहेमां । 

यस्मिन्निदरो वमुंभिमाट्यति तम॑श्याम देव यंतो वो अद्य ॥२॥ 

तं । ऊर्भिं। आपः) मधुमत्‌ऽतमं। वः। अपां । नपात्‌। अवतु । सआाणुऽहेमा। 

यस्मिन्‌ । इद्रः । वसऽभिः। मादयांति। तं । खश्याम । देवऽयंतः । वः । अद्य ॥२॥ 


हे आप एतत्संज्नका दैवाः वो युष्मदीयं मधुमत्तमं रसवत्तमं तमूर्मिं प्रसन्नं सोमाख्यं रसमाणुहेमा 
भरीप्रगतिरपां नपादेतदाख्यो देवोऽवतु । पालयतु । शटद्रौ यसिनरू्मौ वसुमिवासकेदेषैः सह मादयति मायेत 
अदास्मिन्दिने देवयंतो देवकामा वयं वो युष्मदीयं तमूमिमश्चाम । प्राञ्रुयाम ॥ 


शतप॑विचाः स्वधया मदतीदे वीदं वानामपिं यति पाथ॑ः । 

ता इद्रस्य न मिनंति त्तानि सिंधुभ्यो हव्यं धुत वज्जुहोत ॥३॥ 
शतऽप॑विचाः । स्वधयां । मर्दैतीः । देवीः । देवानां । अपिं । यंति । पाथः । 

ताः । इद॑स्य । न । मिनति । बतानिं । सिंधुंऽभ्यः । ह्यं । घृतऽ वत्‌ । जुहोत ॥ ३। 


शरतपविवाः शतं बहनि पवित्राणि पावनानि रूपाणि यासां ताः खधया स्वकार्यभूतेनातेन मद्‌- 
तोञजनान्मादयंव्यो देवीर्देवयो योतमाना च्रापो देवानासिंद्रादरीनां पाथः स्थानमपि यंति । प्रविशति । 
तास्तादृश्च आप इद्रस्य प्रीणनानि व्रतानि यज्ञादीनि कमाणि न मिनंति। न संति) उत्पादयंतीत्यर्थः। 
हे अध्वर्यवः युयं सिंधुभ्यस्ताभ्योऽद्यो घुतवदुपस्तरणाभिघारणलचणाश्ययुक्तं हव्यं पुरोड़ाशादिकं हवि 
होत । जुहृत॥ 


याः सूयो रश्मिभिराततान याभ्य इंद्रो अर॑टद्रातुमूमिं ) 

ते सिंधवो वरिवो धातना नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥४। 

याः। सूयः । रभ्मिऽभिः। आऽ ततानं । याभ्य॑ः। इटः । अर॑दत्‌। गातुं । ऊर्मिं! 
ते सिंधवः । वरिवः धातन। नः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥४। 


सुयो देवो या अपो रश्मिभिः खकीथैः किरणिराततान विस्लारयति । सूर्यो हि रर्मिभिर्ूदकसारमा- 
दाय वपतीत्य्थः । याभ्योऽद्य्चोर्मिं ॥ अर्तेरिदं रूपं ॥ गमनयोग्यं गातुं मेचेभ्यो निगंमनसाघनं मागेमिद्रौ 
ऽप्यरदत्‌ वच्चेण मेघां स्ताडयन्प्रयच्छति हे सिंधव आपः ते यूयं नोऽ स्सभ्यं वरिवो धनं धातन । धत्त । प्रय- 
च्छत ॥ त दति सिंघुशब्देन समानाधिकरणव्वा्तयुञिगलं ॥ हे अन्दे वताः यूयं सर्वदा नोऽ स्मान्कल्याणेः 
पालयत ॥ ॥१४॥ 

गुण रति चतु्छ॑चं पंचदशं सूक्तं वसिष्ठस्या शष्टुममुभुदेवताकं । अ्॑त्याया विकरयेन विशे देवा 
देवता । तथा चानुक्रातं । गुक्षणए आभ॑वमंत्या वैश्वदेवी वेति ॥ दशमेऽहनि वैश्वदे वशख आभवनिविद्वानं । 
सूयते हि । कमु खण दत्याभेवं । ्रआ० ८.१२.। इति ॥ 


ऋभु खणो वाजा मादयध्वमस्मे न॑रो मघवानः सुतस्यं। 
स्रा वोऽवाचः कत॑वो न यातां विभ्वो रथं नये वतेयंतु ॥१॥ 


म०9.स०३.स्‌०४४.| ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ १०७ 


ऋभुखणः। वाजाः । मादयंधवं । स्मे इतिं । नरः। मघऽवान्‌ः। सत्तस्य 
सा। वः। चवाचः। कत॑वः। न । यातां । विऽभ्व॑ः। रथं । नयं । वतेय॑तु ॥१॥ 


ऋरेकेलयुभृणां ्येष्टस्याख्या वाज इति तु कनिष्ट्य । श्रवर्मुचणो वाजा इति बङ्वचनेनभ॑वस्त्रयो गृह्यति । 
हे छभुशषणो वाजा मरो नेतारो मघवानो धनवत एवंभूता हे ऋभवः यूयमस्ये अस्मासु स्थितेन मुतस्याभि- 
पृतेम सोमेन माद यध्वं । तुप्रा भवत । नेति संप्र । इदानीं यातां गच्छतां वो युष्मदीयाः क्रतवः कमणां 
कतारो विभ्वो विभवः समर्था अश्वा अरवाचोऽवीचो, सखदभिसुखा नर्य मगुष्यहितं रथं युष्मदोयमा वर्तयतु । 
आगमयंतु ॥ 


ऋमुऋभुभिंरमि व॑ः स्याम विभ्वो विभुभिः शव॑सा शवांसि । 

वाजो अर्समो अवतु वाज॑साताविद्रेण युजा त॑रुषेम वृं ॥२। 

चमु: । ऋभुऽनिः। अमि। वः। स्याम। विऽभ्व॑ः। विभुऽभिः। शव॑सा । शवांसि । 

वाजः । अस्मान्‌ । अवतु । वाज॑ऽसातौ । ईरण । युजा । तस्षेम । वृत्रं ॥२॥ 

है ऋभवः ऋभुभिरयष्माभिर्वयमृमुः । उर्‌ भवंतीत्यभवः । संतो विसुभिरयुष्मामिर्विम्वो विभवश्च संत; 

शवांसि शवृणां बलानि शवसा युष्मदीयेन बलेनामि स्याम । अमिभवेम । तथा वाजसाती संग्रामे वाज 
एतत्सन्नक शुर स्मानवलु । पालयतु । अपि च युजा सहायमूतेनेदरेण वचं शयुं वयं तर्पेम । हनाम । प्रायेण 
भवोऽपोद्रेण सह स्तूयत इति । 

ते चिद्धि पूवीरेमि संति णसा विर अयं उ॑परतांति वन्वन्‌ । 

इद्रो विभ्वं ऋभुक्षा वाजो अयः शतो भिंथत्या कंणवन्वि नुम्णं ॥ ३॥ 

ते। चित्‌। हि। पूर्वीः । सभि। संति । शसा। विश्वांन्‌। अयः, उपरऽत।ति। वन्वन्‌। 

इद्रः। विऽभ्वा । ऋभुक्षाः वाजः । अयेः। शोः । भियत्या। कृणवन्‌। वि। नृम्णं ॥३॥ 


ते तादृशा दद्र भवञ्च पूरवरविङ्धीरसच्छनुसेनाः शासा शासनेन खकीययाज्ञया । यदवा । विशस्यते 
हिसतेऽनेनेति शासशब्द आयुधवाची । तेन । अमि संति । अमिभवंति। चिद्धोतीमौ पूरणी । किंचोपरताति। 
सत्तम्या लुक्‌ ॥ उपरेरुपकलैः पाषाणसदृैरायुधैस्तायते विसार्येत इल्युपरताति युद्धं । तस्िन्विश्ान्‌ समस्ता- 
नयाऽ रीञ ूनवन्वम्‌ । हिंसंति । विभ्वा छभुचा वाज एतत्संन्नका ऋभवशचद्र चायः शत्रणामभिगंतारः संतः 
शत्रोः संबंधि नृम्णं बलं मिथ्या ॥ मेथतेरिद्‌ रूपं ॥ मिथतिर्हिसा । तया वि कछणएवन्‌ । विकुर्वतु । विनाश 
यखित्यर्धः ॥ 


चू देवासो वरिवः कतैना नो भूत नो विश्वेऽव॑से सजोषाः । 

समस्मे इषं वस॑वो ददीरन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥ 

नु । देवासः । वरिवः। कतेन । नः । भूत । नः । विश्च । अव॑से। सऽजोषा॑। 

सं । अस्मे इतिं । इष॑ । वस॑वः। ददीरन्‌ । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥४॥ 


है देवासो देवा योतमाना ऋभवः यूयं न्व नोऽकान्यं वरिवो धनं वर्तन । कुरत । प्रयच्छत । तथा 
विशवे सवं ऋभवो युयं सजोषाः सह प्रीयमाणाः संतो गोऽ खाकमवसे रक्षणाय भूत । भवत । अपि च वसवः 
१.४. 


१०४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | अ०५, ०४, व० १६, 


प्रशस्या ऋभव इषमन्नमसे अ्रसभ्यं सं ददीरन्‌ । संप्रयच्छयुः । हे ऋभवः यूयमस्मान्‌ सर्वदा कल्याणि 
रस्त ॥ ॥१५॥ 
समुद्रज्येष्ठा इति चतुछचं षोडशं सूक्तं वसिष्टस्यार्पं चेषटुभमब्दे वताकं । तथा चानुक्रांतं । समुद्रश्ेष्ठा 

आपमिति॥ गतो विनियोगः ॥ 

समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यंत्यनिंविशमानाः । 

ड्रोया वजी वृषभो ररट्‌ त्ता रापो देवीरिह माम॑वतु ॥१। 

समृदरऽज्येष्ठाः। सलिलस्य । मध्यात्‌ । पुनानाः यंति । अनिंऽ विशमानाः, 

इद्रः । याः । वृजी । वृषभः । रराद । ताः । आप॑ः । देवीः । इह । मां । अवंतु ॥१॥ 


समुद्र गये्ठाः। समुद्रौ ऽ णवो न्येष्ठः प्रशस्यतमो यासामपां ताः । सलिलस्य । अ॑तरि ्तनाभ्नेतत्‌ । अंतरि चस्य 
मध्यान्माध्यमिकात्स्यानायंति । गच्छति । कीदृश्यः पुनाना विश्च शोधयंद्योऽजिविशमानाः सर्वदा गच्छत्य । 
वञ्जी वज्जमूच्रुषभः कामानां वषितिद्रो या निर्दा अपो रराद्‌ लिखति देवीदिव्यस्ता आप दहास्िन्प्रदेभे 
स्थितं मामवतु । रतु । अभिगच्छतु वा ॥ 


या आपो दिव्या उत वा सरवति सनि्िमा उत वा याः स्व॑यंजाः। 
ससद्राथा याः शुच॑यः पावकास्ता ्रापों टेवीरिह माम॑ वंतु ॥२॥ 

याः। आप॑ः दिवयाः। उत। वा । सरव॑ति। खनितिमाः। उतत। वा! याः। स्वयंऽजाः। 
समुद्रऽखथोः। याः। भुच॑यः। पावकाः) ताः। आप॑ः। टेवीः। इह । मां। अवंतु ॥२॥ 


या आपो दिया अर॑तरिचभवाः संति।उत वापि च या आपो मद्यादिगताः सत्यः सरवंति गच्छति। याश्च 
खनिविमाः खननेन निवृत्ताः । उत वापि च याः ख्यंजाः खयमेव प्रादुर्भव॑ः समुद्रार्था । समुद्र एवार्थो 
गंतव्यो यासां ताः समुद्राथाः। गुचयो दोप्रियुक्ताः पावकाः प्रीधयिव्यश्च मवंति। ता आपो मामवंखिति । 


यासां राजा वरणो याति म्य सत्यानृते खंवपश्यञ्ननांनां । 

मधुवुतः गुच॑यो याः पावकास्ता आपं ेवीरिह माम॑व॑तु ॥ ३॥ 

यासां । राजां । वरुणः । याति । मध्यं । सत्यानृते इतिं। अवऽपश्य॑न्‌। जनानां । 
मधुश्ुतः। शुचयः । याः । पावकाः । ताः । ञ्राप॑ः। देवीः । इह । मां । अवंतु ॥३॥ 


वरुणो यासामपां राजा खामी मध्ये मध्यमलोके याति गच्छति । विं कुर्वन्‌ । जनानां प्रजानां सत्यानुति 
सत्य चानृतं चावपश्यन्‌ । जानत्निव्य्थः । या आपो मधुशुतो रसं चरंत्यः गुचयो दी्नियुक्ताः पावकाः शोध 
यिच्यः। ताआपोदेयो मां रक्षंखिति॥ 


यासु राजा वरूणो यामु सोमो विश्च देवा यासूजजं मदति । 

वानरो यास्वप्निः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह माम॑वंतु ॥४। 
यामु । राजा । वरणः । यासु । सोम॑ः विश्च । देवाः । यासं । ऊज । मदति । 
वेश्वानरः। यासु । सम्रिः। प्रऽवि्टः। ताः। स्ाप॑;। देवीः। इह । मां । अवंत्‌ ॥४॥ 


म०9., स ०३, सू०५०.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १०९ 


अपां राजा वरणो याखप्षु वतते । सोमो याखप्सु वर्तते । याखप्सु स्थिता विश्वै सवं देवा ऊजैमत्नं 
मदति । चैश्चागरोऽम्रियासु प्रविष्टः। ता रापो देव्य इह स्थितं मामवतु ॥ ॥१६॥ 


आ मां भिवावरणेति चतु्छीचं सप्तदशं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष । चतुथ्यतिजगती गृहेन शक्ररी वादितसिखरो 
जगत्यः । प्रथमा भेचावरूणो दवितीयापरेयी तुतीया वैश्वदेवी चतुर्थ गगादिनदीदेवताका । तथा चानुक्रम- 
णिका। आ मां भवावर्ण्यापेयी वैश्वदेवी नदीस्तुतिजगतमंत्यातिजगती शक्करी वेति । अस्य सूक्तस्य प्रत्यचं 
विषादिहूरणे विनियोगो लिंगाद्‌वगतव्यः ॥ 


सरा मां मित्रावरुणेह रसतं कुतायय॑दिश्वयन्मा न सा ग॑न्‌ । 

अजकावं दुदंणींकं तिरो दधे मा मां पयन्‌ रप॑सा विट्त््सरः ॥१॥ 

आआ। मां। मिचावरणा। इह । रछतं। कुलायय॑त्‌। विऽश्वयत्‌। मा। नः। ्रा। गन्‌। 
अज काऽवं । टुःऽद णीकं। तिरः। द्धं । मा । मां । पद्येन । रप॑सा । विद्‌त्‌। त्सर: ॥१॥ 


हे मित्रावरणा हे मिचावरूणौ युवामिहास्िल्लोके मामा रच्तं। आभिमुख्येन पालयतं । कृलाययत्‌ । 
कुलायं स्थानं । तत्कुर्वद्विश्वयदिशेषेण वधेमानं विषं नोऽस्नाना आभिमुख्येन मा गन्‌। मा गमत्‌। मा गच्छतु । 
तथाजकावं। अजका नाम रोगविशेषः तद्रहुदृंशीकं दुद शुनं विषं तिरो दघे। तिरो धत्तां । नश्यवित्यर्थः। 
तथा त्सर्ग्कयगामी । जिह्मगः सपं इव्यर्थः । मां पेन पादभवेन रपसा । रपिः शब्दकमीा । ण्ब्देन मा 
विदत्‌ । न जानातु ॥ 


यदिजामन्परषि वंदनं भुवदष्टी व॑तो परं कुरफो च देह॑त्‌ । 

अग्रिष्टद्छो चन्रपं बाधतामितो मा मां परचन रप॑सा विदरः ॥२॥ 

यत्‌। विऽजाम॑न्‌ । परुषि । वंदनं । भुवत्‌। खष्ठी वतो । परि । कुरफो । च । देह॑त्‌ 
अग्रिः। तत्‌। शो च॑न्‌। अप॑ । बाधतां । इतः। मा। मां । पचन । रप॑सा। विद्‌त्‌। त्सर: ॥२॥ 


वंद नमेतत्संन्नकं यद्विषं विजामन्‌ विविघधजन्मनि पर्षि वृक्षादीनां पर्वणि मुवत्‌ उद्लवेत्‌ । यच्च विषमष्ठी- 
वतौ जानुनी कुल्फौ गुल्फौ च परि देहत्‌ ॥ दिह उपचये ॥ उपचितं कुयात्‌ । श्रम्निदेवः शोचन्‌ दीप्यमानः 
सतन्नितोऽ स्माञ्जनात्तदिषमप बाधतां । अपहत । शिष्ट याख्यातं॥ 


यद्छल्मत्ठो भवंति यन्नदीषु यदो ष॑धीभ्यः परि जाय॑ते विषं । 

विश्वे देवा निरितस्लत्सु वंतु मा मां परयेन रप॑सा विट्त्सः ॥३॥ 

यत्‌। शल्मत्टो । भव॑ति । यत्‌। नदीषु । यत्‌। सोष॑धीभ्यः। परि । जायते । विष 
विर्व टेवाः। निः। इतः। तत्‌। सुवंत्‌। मा । मां । प्यन । रप॑सा । विट्‌त्‌। त्सः ॥३॥ 


यद्विषं शत्मलावेतत्सं के वु भवति । यद्विषं नदीषु तचस्थाखप्यु प्रादुभेवति । परीति पंचम्य्थानुवादी । 
ग्रीषधीभ्यः सकाशायदविषं जायते उत्यते । विश्वे स्वँ देवासद्विषमितोऽ सख्माज्जनदिशादा निः सुवतु । नि 
शषेण प्रेरयंतु । मा मामिति शिष्टं चाख्यातं ॥ 


याः प्रवतो निवतं उद्गतं उदन्वतीरनुदकाश्च याः । 
ता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः शवा देवीरशिपदा भ॑वंतु सवे नद्यो अशिमिदा 
भ॑वतु ॥४॥ 


११० ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ | स० ५.०४. व० १४. 


याः. प्रऽवतंः। नि ऽ वत॑ः । उत्‌ऽ वत॑ः । उट्न्‌ऽ वती: । सनुटकाः। च । याः ! 
ताः । अस्मभ्यं । पय॑सा । पिनवंमानाः । शिवाः । देवीः । सश्िपदाः । भवंतु । 
सवाः । नद्यः । सशिमिदाः । भवंतु ॥४॥ । 
या नदः प्रवतः प्रवणदेशे गक्छत्यः। या निवतो जिन्बदेशे गच्छत्यः। या उद्रत उत्रतदेशे गच्छेत्यः। था 
उदन्वतीर्दन्वत्य उद कयुक्ताः । अनुद काश्योद्‌करहिताख्च या नदयो यांति । पयसोदकेन पिन्वमाना विश्मा- 


प्याययंत्यो दे वोदेयो दयोतमानास्तास्तादृश्यो नोऽ स्भ्यमशिपदाः । शिपदं नाम रोगविशेषः । तदकुर्वत्यः 
स्थः शिवाः कल्याणो भवंतु । अपि च सवासा गव्यो ऽ शिमिद्‌ाः। शिमिर्वधकमा । अहिंसाप्रदा भवंतु ॥ ॥१७। 


आदिल्यानामिति तुचमष्टादशं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटभमादित्यदेवताकं । श्रनुक्रम्यते च । आदित्यानां 

तु चमादित्यं खिति ॥ गतः सृक्रविनियोगः ॥ आदित्धदे वतके पशावादित्यानामवसेति वपाया अगुवाक्चा । 
सूचितं च । आदित्यानामवसा नूतनेनेमा गिर श्रादिद्येभ्यः । आ०३.८.। दति ॥ आदि त्यग्रहदयैवानुवाक्या । 
सूचितं च । आदित्यानामवसा गूतनेम होता यच्तदादित्यान्‌ । आ०५. १७. । दति ॥ 

आरित्यानामवंसा नूतनेन सीमहि शमेणा शत मेन । 

अनागास्वे संदितिरे तुरासं इमं यज्ञं दधतु प्रोष॑माणाः ॥१॥ 

सआरित्यानां । सवसा । नूत॑नेन । सीमहि । शमणा । शंऽत॑मेन । 

अनागाःऽव्वे । अटितिऽत्वे । तुरासः । इमं । यज्ञं । टधतु । प्रोष॑माणाः ॥१॥ 


आआदिल्यानामदितः पुचाणमेतत्संन्नकानां देवानामवसा रक्षणिम । तदेतुभूतेनेव्यथंः । नृतनेनाय तनेन 
शंतमेन । शं सुखं । अतिशयेन तत्करणेन शर्मणा । गर्भेति गुहनाभेतत्‌ । गृहेण सचीमहि । वयं संगच्छैमरि । 
तुरासस्तुरास्त्मरिता आदिल्याः श्रोषमाणा असख्मदीयानि स्तोाणि ग्युणवंतो यज्ञं यष्टारमिमं जनमनागास्से 
4 नपराधते चादि वितवेऽदोनलते च दधतु । स्थापयतु ॥ 


आदिल्यासो अदितिरित्यादित्ययहस्य याज्या । सूचितं च । श्रादित्यासो अदिति्मादयंतामिति नैतं 
ग्रहमीचैत इयमानं । आ० ५. १७. । इति ॥ 
आरिन्यासो अरिंतिमाटयंतां मिनो संयमा वर्णो रजिष्ठाः । 
खस्माकं संतु भुवनस्य गोपाः पिर्वेतु सोममवसे नो अद्य ॥२॥ 
आदित्यासः । अदितिः । माद्यंतां । मिचः । सर्यमा । वरणः । रजिष्ठाः! 
अस्माकं । संतु । भुव॑नस्य । गोपाः । पिर्वेतु । सोमं । अवसे । नः । अद्य ॥२॥ 


आदित्यास आदित्या देवा अरदितिक्लेषां माता च। यदा । अदितिरिति देवविशेषणं। अदितिरदितयो 
ऽ दीनाः । रजिष्ठा अतिशयेनजैवो मिचोऽयमा वरणश्चैतत्संश्का मादयंतां । वप्रा; संतु । भुवनस्य सर्वस्य 
जगतो गोपा रक्तका एवंभूता देवा अस्माकं संतु । अरस्याकमेव रका भवंवि्यर्थः। श्रयासिन्दिनि नोऽस्या- 
कमवसे रक्षणाय सोममस्माभिरभिपुतं पिबंतु । 


्ारित्या विश्वे महत विश्वं टेवाश्च विशं कूभर्व्च विश्च । 
इदो सम्निरश्चिनां तुष्टुवाना यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥३॥ 


म० 9, स०३, सू०५२.| ॥ पचमो ऽष्टकः ॥ १११ 


सारित्याः। विश्वे । मरुत॑ः । च । विश्च । देवाः। च । विभ । ऋभवः। च । विश्व । 
इदः। अम्रिः। सश्विनां । तु्तुवानाः। यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥३॥ 


आदिव्या अदितेः पुता विश्च सवे दादशसंख्याका अकी विश्वे मर्त सर्वं एकोनपंचा शत्संस्योपेताञ्च 
विच्चे देवा विख ऋभवशेद्रोऽप्रिरञ्चिनाश्विनावेतत्संन्नका एवंभूता ये रेवासुषटरवाना अ्यामिः सुता बभूवुः 
स्वे ते देवा युयं सद्‌ा सर्वदा नोऽस्मान्‌ स्वस्तिभिः कल्याणीः पात । रक्षत ॥ ॥१८॥ 


्रादिल्यासो अरदितय इति तुचात्मकमेकोनविंशं मुक्तं वसिष्ठस्यार्षं शषटममादिल्यदेवताकं । आदित्यास 
दत्यनुक्रमणिका ॥ गतो विनियोगः ॥ 


सआरित्यासो अदितयः स्याम पूदवचा व॑सवो मव्येचा । 

सनेम भिच्रावरुणा सनतो भवेम द्यावापृथिवी भव॑तः ॥१॥ 

आदित्यासः । सदितयः । स्याम । पूः । देवऽचा । वसवः । म्यऽचा। 

सनेम । मितचावरणा । सनतः । भवेम । द्यावापृथिवी इति । भव॑तः ॥१॥ 

हे आदित्यास आदिा रेवाः॥ त्ययेनायुदात्तत्वामावः॥ यदा । आदि्ानामिम आदित्याः ॥ तस्ये 

दमिल्य्ये प्राग्दीव्यतीयो प्रत्ययः ॥ आदित्यानां शेषभूता वयमदितयोऽ खंडनीयाः स्याम । भवेम । देवत्रा 
देवेषु वसवो वासका देवाः युष्मदीयं पूः पालनं म्य॑त्रा मनुयेष्वस्मासु भवतु । है मिचावरूणा मिचावर्णी 
सनंतो युवां संभजंतो वयं सनेम । युवाभ्यां दत्तं घनं संभजेमहि । हे दयावापुथिवी वयावापुथिव्यौ युवयोः 
प्रसादाद्वयं भवंतो भवेम । भूतिमंतः स्याम ॥ 

मित्रस्तन्नो वरणो मामहं शमे तोकाय तन॑याय गोपाः । 

मा वों भुजेमान्यजातमेनो मा तत्कमे वसवो यच्चय॑ध्वे ॥२॥ 

मित्रः । तत्‌। नः। वणः । ममहत। शमे । तोकाय । तनयाय । गोपाः! 

मा। वः। भुजेम । अन्यऽ जातं । एनः। मा । तत्‌ । कमे । वसवः । यत्‌। चय्॑वे ॥२॥ 


मित्रो वर्णोऽहमिंशामिमानिनौ देवावेतद्‌ाव्याः सर्वं ्रादित्या नोऽस्मभ्यं तत्सिं शमे सुखं ममहंत । 
मंहतिरद्‌ानकमा । ददतु । गोपा विश्वस्य रकाले देवाखोकायास्मदीयाय पुचाय तनयाय तत्पुत्राय च शमं 
प्रयच्छतु । अथ प्रल्यचखुतिः । हे देवाः वो युष्मदीया वयमन्यजातमन्येमोत्पादितमेनः पापं मा भुजेम । मा 
भुक्तवतः स्याम । हे वसवो वासका देवाः यथेन युष्मदग्रियेण कर्मणा चयध्वे युयमस्मात्ना शयत तत्तादृशं कम 
वयं मा कमे । मा काष्मं ॥ लुडि करोतिदन्तमस्य बह वचनं । मंत्रे घसङ्भरेत्यादिना चैर्लोपः॥ 


तुरण्यवो ऽ गिरसो न्त र्नं देवस्य सवितुरियानाः । 

पिता च तन्नो महान्यजो विश्वे टेवाः समनसो जुषत ॥३॥ 

तुरण्यव॑ः। संगिरः । नक्ष॑त्‌ । रलं । देवस्य । सवितुः । इयानाः। 

पिता। च । तत्‌। नः । महान्‌ । यज॑जः। विश्च । टेवाः। सऽ मनसः । जुषत ॥३॥ 


तुरण्यवो यज्नादिकर्मसु त्वरिता अंगिरस एतत्नामका षय इयानाः सवितारं याचमानाः संतः सवितुः 
प्रकस्य देवस्य संबंधि रत्र रमणीयं यनं गंत आद्रुवंत । उत्तरार्धगततच्छब्दापेचया यच्छब्दो ऽ बाध्या 
दियते । यजो यजनशरीलो महान्‌ प्रभूतः पिता च वसिष्टस्य पितूभूतो व्ण । यद्वा । सर्वेषां पिता प्रजा- 


११२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स० ५, ख०४.व०२७०. 


पतिः । विश्वे सरव देवाः समनसः समानमनस्कासत्तादृशं र त्रं नोऽ साज्ुषंत । सेवय॑तु । यदा । गोऽ सभ्यं 
ददतु ५॥ ॥१९॥ 
प्र यावा यन्नैरिति तुचात्मकं विंशं सूक्तं वसिष्टस्यार्षं चरषटमं यावापुथिव्यं । अनुक्रम्यते च । प्र दयावा 

वावापुथिव्यमिति ॥ चतु ऽ हनि वैश्वदे वशस्त्र ददं यावापुथिव्यनिवित्तानं । सूचितं च । आ देवो यातुप्र 
विति वासिष्ठं । आ०८.८.। दूति ॥ यावापुथिे पशौ वपापुरोडाशयोः प्र दावेति द्वे ऋचौ याज्ये । सुजरितं 
च प्र यावा यन्नैः पृथिवी नमोभिरितिद्े। आ०३.८.। इति । 

प्र द्यावां यजेः पृथिवी नमोभिः सवां इक वृहती यज॑चे । 

ते चिद्धि पूवं कवयोँ गृणतः पुरो मही द॑धिरे देवपुंते ॥१॥ 

प्र। द्यावां। यज्ञेः। पथिवी इतिं! नम॑;ऽभिः। सऽवाधः। ईक । बृहती इति ; यजंते इति। 

ति इतिं । चित्‌। हि । पूवं! कवयः । गुणतः । पुरः। मही इतिं । दधिरे । देवपुत्रे इतिं 

टेवऽपुरे ॥१॥ 


यच यजनीये वृहती बहत्यौ महत्यौ यावा पृथिवी दयावापुथिव्यौ यन्नैयागेनेमोमिः स्तोवैथाहं स्तोता 
सबाधो बाधासहितः । ऋखिजां संबाधयुक्त इत्यर्थः । प्रे । प्रकषण स्तीमि । मही महत्यौ देवपुत्रे । देवाः 
पुरा ययोके। ते चिति तादृश्यौ खसखपि वयावापृथिव्यौ पर्वे पुरातनाः कवयो गुणंतः स्तुवतः पुरो दधिरे । 
पुरस्तात्स्ापयामासुः॥ 

आग्रयणे द्यावापृथि्ैककपालस्य प्र पूर्वजे इति याज्या । सूचितं च । मही दौः पृथिवी च नः प्र पूर्वजे 
पितरा नव्यसीभिः । आ०२. ९.। इति । 


प्र पवजे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः कृणुध्वं सदने ऋतस्य । 

सख नो द्यावापृथिवी ट्यैन जनेन यातं मर्ह वां वरूथं ॥२॥ 

प्र।पूवेजे इति पूवंऽजे। पितरा नव्यसीभिः गीःऽभिः। कृणुध्वं । सदने इति। ऋतस्य । 
छा । नः द्यावापृथिवी इति । टे्येन । जनेन । यातं । महिं । वां । वरूयं ॥२॥ 


हे अस्मदीयाः स्तोतारः यूयं नव्यसीभिनेवतरामिर्गीमिः स्तृतिरूपाभिवाग्मिऋछतस्य यज्ञस्य सदने 
स्थानभूति पूर्वजे पूर्वे प्रजाति पितरा पितरौ विशस्य मातापितुभूति दयावापृथिव्यौ प्र छृणुध्वं । तुरख्कद्त । अथ 
प्रत्यस्षस्तृतिः । हे दयावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ युवां देयेन देवसंबंधिना जनेन सह नोऽ स्रानभ्या यातं | 
आगच्छतं । किमर्थमा यातमिति उच्यते। वां युवयोर्वशटयमस्माभिर्वरणीयं महि महत्‌ । यद्धनमस्तीति शेषः। 
तज्ननमस््भ्यं दौयतामिव्य्थः ॥ 


उतो हि वां रत्नधेयानि संति पुरूणि द्यावापृथिवी सुदासे । 
श्स्मे धत्तं यदसदस्कृधोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥३॥ 
उतो इतिं । हि । वां । रत्नऽधे्यानि। संति । पुरूणि । दावापुथिवी इति । सुऽदासे ¦ 


मस्मे इति! धत्त । यत्‌। सस॑त्‌। सस्धोयु । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभि; सद्‌ । नः ॥३॥ 


उलो ह्यपि च खलु हे यावापृथिवी दयावापुचिव्यौ वां युवयोः सुदासे शोभनहविदानाय यजमानाय 
देयानि पुरूणि बहनि रल्रधेयानि रमणीयानि धनानि संति । भवंति । तेषां मध्ये यङनमखृधोयु । एधुको 


म०3. स०३. सूु०५५..| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ११३ 


हस्वः । -अहसखमनल्पमसत्‌ भवेत्‌ तद्धगमसे शअरखमभ्यं धत्तं । प्रयच्छतं । हे यावापुथिव्यौ यूयं युवां नोऽस्मान्‌ 
सर्वदा कल्याणैः पात । पालयतं ॥ ॥२०॥ 


वास्तोष्यत इति तुचाव्मकमेकविंशं सूक्तं वसिष्ठस्यार्प चै्टुभं वास्ोष्पद्यं । तथा चागुक्रम्यते । वाोष्यति 
वालोष्यव्यमिति ॥ स्मतं गृहनिमाणे वास्तोष्पत दूति चतरटमिः प्रह्युचं जुञयात्‌ । सूचितं च । वास्तोष्पते 
प्रति जानीष्यस्मानिति चतदखमिः प्रत्यृचं त्वा । आ गु०२. ९.९. एति । 


वास्तोष्पते प्रतिं जानीद्यस्मान्स्वाविणो खंनमीवो भ॑वा नः। 

यच्चेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नों भव हिपदे णं चतुष्पदे ॥१॥ 

वास्तोः। पते । प्रतिं । जानीहि । अस्मान्‌ । सुऽआखावेशः। खनमीवः। भव । नः। 
यत्‌। त्वा । ईम॑हे प्रति । तत्‌। नः। जुषस्व । शं। नः। भव्‌ । िऽपंद। शं । चतुं;ऽपदे॥१॥ 


हे वास्तोष्पते गृहस्य पालयिरतर्देव त्मस्मास्त्वदीयान्स्ोतुनिति प्रति जानीहि । प्रवुध्यस्व । तदनंतरं 
नोऽस्माकं सावशः शोभननिवेशोऽनमीवोऽरोगक्ञ्च भव । किंच वयं ता लां यद्वनमीमहे याचामहे तवमपि 
तदनं नोऽ सभ्यं प्रति जुषखख । प्रयच्छ । अपि च नोऽस्माकं द्विपदे पुचपौत्रादिजमाय शं सुखकरो भव । 
चतुष्पदेऽसखदीयाय गवाश्वादिवगाय च शं सुखकरो भव॥ 


वास्तोंष्यते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिदो । 
अज रसस्ते सख्ये स्य।म पितेव॑ पुान्प्रतिं नो जुषस्व ॥२॥ 
वास्तोः। पते। प्रऽतर॑णः। नः। एधि । गयऽस्फानः। गोभि;। सश्चेभिः। इटो इति । 
अजरांसः। ते । सख्ये । स्याम । पिताऽइईव । पुचान्‌ । प्रतिं । नः । जुषस्व ॥२॥ 
हे वास्तोप्यते गृहस्य पालयितद्‌व त्वं नोऽस्माकं प्रतरणः म्रवधको गयस्फानो गयस्वा मदीयस्य धनस्य 
स्फाययिता प्रवर्धक एधि । भव । हे ददो सोमवदाद्धादक ते वया सह सस्ये सति वयं गोभिः पगुमिरे- 


भिरश्रे् सहिता अजरासौ जरारहिताः स्याम । मवेम । विनाशरहिता इत्यर्थः । पितिव पुत्रान्‌ यथा पिता 
पु्रात्रचकत्वेन सेवते तथा तमपि नोऽसख्मान््रति जुषषव । सेवस्व ॥ 


वास्तोष्यते शग्मयां संसद्‌ ते सक्षी महि रणयां गातुमत्या । 
पाहि सेमं उत योगे वर॑ं नो यूयं पाति स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 
वास्तोः । पते । शग्मया । संऽसदा। ते । सक्षी महिं । रणखयां । गातुऽ मत्या । 
पाहि । छम । उत । योगे । वरं । नः । युयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः । सद्‌ा । नः ॥३॥ 
हे वास्तोष्पते देव शग्मया मुकयी रण्वया रमणीयया गालुमत्या धनवत्या ते लया दयया संसदा 
स्थानेन सक्षीमहि । वयं संगच्छेमहि। लमपि चेमे प्राप्तस्य रक्षण उतापि च योगेऽप्राप्तस्य प्रापणे वरं वरणोयं 
नोऽ सदीयं धनं पाहि । रष । हे वालोष्यते युयं लं नोऽस्मान्‌ सर्वदा कल्याणिः पात । पाहि ॥ ॥२१॥ 
अमी वरेत्यषट्च विंशं सूक्तं । राया गायती पंचम्यायाञ्चतस्रोऽगुष्टमो द्वितीयाव्यासिसर उपरिष्टाद्र- 
हव्यः । ्यष्टका चतुथदाद्‌ शकी वहतीति तल्लषणएयोगात्‌ । आद्या वासोष्यतिदे वताका शिष्टा णद्रः। तथा 
चानुक्रातं। अमीवहा्टौ वास्तोष्पत्याद्या गायत्री शेषास्बधुपरिष्टादूहल्यादयो ऽ ुष्भः प्रस्वापिन्य उपनिषदिति ॥ 
गतो विनियोगः ॥ बृहेवतायां यदुक्तं तदिह लिख्यते । वर्णस्य गृहाच्ाज्रौ वसिष्ठः खभ्रमाचरन्‌ । प्रविवे- 


शाय तं तत्र खा नदत्तभ्यवतेत ॥ क्रदंतं सारमेयं स धावतं दष्मु्यतं । यदजभेति च दाभ्यां सांलचिला 
४01, गा, ९ 


११४ ॥ ऋूग्वेट्‌ः ॥ [अ०५,स०४.व० २२, 


हयसुषुपत्‌ । एवं प्रस्थापयामास अनमन्यं च वारणं । बु ६. ८१९-८२१.। ईति ॥ अव केचित्पुनरेवमाडः । 
आसां प्रखापिनिलं तु कथासु परिकलयति । वसिष्टसतुषितोऽ्नार्थी चिराचाशब्धभो जनः। चतुथराचौ चौयीर्थ 
वारणं गृहमेत्यमु ॥ कोष्ठा गारे प्रवेशाय पालकश्चादिसमुप्तये । यद जनेति सप्त दद्‌ शं च जजाप चेति ॥ 
अमीवहा वांस्तोष्यते विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । सखां सुशेवं एधि नः ॥१॥ 
अमीवऽहा । वास्तोः । पते । विश्वां । रूपाणि । ओऽ विशन्‌ । सला । सुऽशव॑ः। 
एधि । नः ॥१॥ 
हे वास्तोष्यते गृहस्य पालकेतत्संज्ञकं देव अरमोवहामीवानां रोगाणां नाशकप्त्वं विश्वा विश्वानि बद्कनि 
रूपाण्याविशन्‌ प्रविशम्‌ । यद्यद्रूपं कामयते तत्तदैवा विगश्रंति । नि० १०.१७. । दति यासकः । नोऽस्माकं सखा 
मिवभूतः सुशेवः सुष्टु सुखकर एधि । भव ॥ 
यद॑जुन सारमेय टतः पिशग यच्छसे । 
वीव राजं ऋष्टय उप सक्षु बप्सतो नि षु स्व॑प ॥२॥ 
यत्‌ । अजुन । सारमेय । दतः । पिणग्‌ । यद्छमे । 
विऽइव । भ्राज॑ते । ऋष्टयः । उप॑ । सङ्घेषु । बप्सतः । नि । सु । स्वप ॥२॥ 
हे अजुन शेत सारमेय। सरमा नाम देवणुनी । तस्याः कृलोज्लव हे पिशंग केषुचिदंगेषु पिंगलवर्णेवंभूत 
हे शुनक लवं दतो दंतान्य्टरा यच्छसे विवृणोषि । श्रस्मान्द मित्यर्थः । तदानों वौव भाजंत ऋष्टयो यथा- 
युधानि विररेपेण भासते तथोपाख्मत्समीपे बप्सतो भक्षयतस्तव दताः सक्षु सक्रामु भासते । सक्राशब्द 
ओषप्ररेश विशरेषवाचोव्यथंः । तथाभूवस््वमिद्‌ानीं सु सुष्टु नि सप । नितरां निद्रां कुर्‌ ॥ 
स्तेनं रंय सारमेय तस्करं वा पुनःसर । 
स्तोतृनिद्रस्य रायसि किमस्मान्दुयूनायसे नि षु स्वप ॥३। 
स्वेनं । राय । सारमेय । तस्करं । वा । पुनःऽसर । 
स्तोतृन्‌ । इद्रस्य । रायसि । विं । अस्मान्‌ । दुद्धुन ऽयसे। नि । सु । स्वप ॥३॥ 
हे पुनःसर । गतमेव देशं पुनः सरतीति पुनःसरः। तादृग्भूत हे सारमेय तं स्तेनं । प्रच्छत्रघमापहारी 
सेनः । तं तस्करं । प्रल्यक्षधनापहारो तखरः । तं वा राय । गच्छ । इृद्रस्य सोतृनस्मान्‌ किं रायसि । 
गच्छसि । श्रस्माभ्दु चछूमायसे । किं बाधसे । नि षुं सखप। अत्यंतं निद्रां कड्‌ ॥ 
त्व सूकरस्य ददृहि तवं ददेत सूकरः । 
स्तोतृनिद्रस्य रायसि किमस्माम्दुछुनायसे नि षु स्व॑प ॥४॥ 
वं । सूकरस्य । ट्‌दृहि । तव॑ । ददतु । सूकरः । 
स्तोतृन्‌ । इद्रस्य । रायसि । विं । अस्मान्‌ । दुच्छून्‌ ऽयसे। नि। सु । स्वप ॥४॥ 


हे सारमेय लं सुकरस्य वराहस्य । दितोयायें षष्ठी ॥ ददंहि । विदारय । सुकरोऽपि तव ददतु । विदाः 
रयु । युवयोर्नित्यवैरिखात्‌। अस्माश्मा दशेव्यर्थः ॥ सलोतृनिल्यधर्चः पूर्वस्यामृचि ग्याद्ातः ॥ 


म०3.स०४. सू०५६.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १११५ 


सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सत्तं विष्पतिः। 

ससंतु सवं ज्ञातयः सस्वयमभितो जनं; ॥५॥ 

सस्तु । माता । सस्तु । पिता । सस्तु । खा । सस्तु । विश्पतिः । 
ससंतुं । सवं । ज्ञातयः । सस्तु । अयं । अभितः । जनं; ॥५॥ 


हे सारमेय माता वदीया जननी सस्तु । पतु । पिता च सस्तु । श्चा सारमेयो भवान्‌ सखु । विग्पति- 
जामाता यद्रा विशां जनानां पालको गृही सस्तु । सवं ज्ञातयो बधवोऽपि ससंतु । खपंतु । अमितः परितः 
स्थितोऽयमपि स्वो जनः सस्तु । सखपलु ॥ 


य सास्ते यश्च चरंति यश्च पश्यति नो जनंः। 

तेषां सं ह॑न्मो अक्षाणि यथेदं हम्ये तथां ॥६॥ 

यः । स्रस्तं । यः । च । चरति । यः। च । पश्यति । नः । जन॑ः । 

तेषां । सं । हन्मः । अक्षाणि । यथां । इटं । हम्ये । तथां ॥६।॥ 

यो जन आसे श्रस्िन्प्रदेशे तिष्ठति यश्च चरति गच्छति यञ्च जनो मोऽस््रान्पश्यति एवंभूतानां तेषां 

जनानामक्षाणीद्रियाणि सं हन्मः । संहनाम । संहृतिनिमीलनं । निमीलयामेव्यर्थः। इदं प्र्यक्तेणोपलभ्यमानं 
हर्म्यं प्रासादादि स्थावरात्मकं वस्तुजातं यथा निखलं मवति तथेमे सवं जना निञ्चला भवंखित्य्ंः ॥ 
` सहसर॑शुंगो वृषभो यः स॑मुदरादुदा च॑रत्‌ । 

तेनां सहस्थना वयं नि जनान्स्वापयामसि ॥७॥ 

सहसरं ऽभृंगः । वृषभः । यः । समुद्रात्‌ । उत्‌ऽसआच॑रत्‌ । 

तेन॑ । सहरस्येन । वयं । नि । जननान्‌ । स्वापयामसि ॥७॥ 


सहस्रम्ुगः सहस्रकिरणो वृषभो कामानां वषिता यः सूर्यः समुद्राद बुधेः सकाशादुद्‌ाचरत्‌ उदागच्छति 
सहस्येनाभिभवि तरा तेन पूर्येण वयं सोतारो जनान्‌ सवात्वि ष्वापयामसि । नितरां स्वापयामः ॥ 


प्रोषटेशया वह्येशया नारीयास्तंत्यशी वरीः । 

स्रियो याः पुणयगंधास्ताः सवे: स्वापयामसि ॥४॥ 
प्रोषेऽणयाः । व्ये ऽयाः । नारीः । याः । तस्य ऽशोवरीः । 
स्ियः । याः । पुण्यं ऽगंधाः । ताः ! सवौ; । स्वापयामसि ॥४६॥ 


या यादृश्यो मारीना्यः स्ियः प्रोेशएयाः प्रांकणे शयानाः । या वह्येशयाः । वह्यं वाहनं । तसखिञ्छ- 
यानाः । चासल्यशीवरीस्तल्यशयाः। याः स्त्रियः पुण्यगधा मंगद्यगंधाः । तालादृशौः स्वाः सीः खापया- 
मसि । वयं निद्रां कारयामः॥ ॥२२॥ ॥३॥ 


अथ चठुर्थऽनुवाके पंचदश सूक्तानि । त्र क र व्यक्ता इति पंचविंशण्युचं प्रथमं सूक्तं वसिष्टस्य महदेव 
ताक । ्राद्या एकादश दविपदा विंशवयस्षरा विराजः शिष्टाश्चतुदंश चिषटभः। तथा चानुक्रांतं। क ई पंचाधिका 
मारतं हाया एकादश द्विपदा इति । दशराजे चतुथ; हन्यामरिमाशूते शस्त्र ददं मारुतभिविद्खानं । सूत्यति 
हि । वैश्वानरस्य सुमती करं व्यक्ता नरः| ्रा०८.८.। इति॥ 
५५2 


११६ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [स०५.अ ०४, व०२३, 


क ३ व्यक्ता नरः सनीन्छा हद्रस्य मया अधा स्वश्च{; ॥१॥ 
के । ई । विऽश्मक्ताः। नरः। सऽनीन्छाः । सदस्य । मर्यो: । सधं । मुऽखश्चाः ॥१॥ 


व्यक्ताः कांतियुक्रा नरो नेतारः सनीक्छाः समानौकसो श्द्रस्य महादेवस्य पुवा मया मर्येभ्यो नुभ्यो 
हिता अधापिच खशाः शेमनवाहा ईमिम एवंभूताः के भवंतीति रूपातिश्यादृषिरायर्चैणाह ॥ 


नकिद्यषां जनषि वेट्‌ ते अग विरे मिथो जनिन ॥२॥ 
नकि; । हि । एषां । जनंषिं । वेद्‌ । ते । अंग । विद्‌ । मियः। जनित ॥२॥ 
एषां मरुतां जनूंषि जन्मानि नकिं वेद । कशिदपि न खलु जानाति । ते तादृशा मङतो मिथः परस्यरं 
जनितं सद्र पृथिभ्यां सकाशात्प्रादुभूतं खकीयं जन्मांग विद्रे । खयमेव विदंति। 
अनि स्वपूभिंमिथो वपत वात॑स्वनसः श्येना सरस्पुभ्रन्‌ ॥३॥ 
अभि । स्वऽपूमिः । मिथः । वपत । वातं ऽस्वनसः । श्येनाः । सस्पुधन्‌ ॥३॥ 
मर्तः सखपूमिः स्कीधैः पवनैः संचरणीः स्वयमेव संचरतो मिथः परस्यरममि वपत । संगच्छते । अपिच 
वातस्नसो वायुवत्स्नंतः शब्दायमानाः श्येनाः ॥ शङ गताविति घातो दपं ॥ गमनशोलाः । यद्वा । शेना 
इति लुप्नोपममेतत्‌ । शेना: पकिणः। तदुव्रच्छतः। श्रस्यप्रन्‌ । परसरं रूपसीद यादिमिः खधते ॥ 
एतानि धीरे निण्या चिकेत पृश्ियेद्धों मही जभार ॥४॥ 
एतानि । धीरः । निण्या । चिकेत । पृश्चिः। यत्‌ । ऊधः । मही । जभार ॥४॥ 


धीरो धोमाज्छास्रन्नो जनो निण्या निण्यानि चेतवणन्येतानि मरदात्मकानि भूतानि चिकेत । 
जानीयात । किंतु न सवं जना जानंतोल्य्थः । मही महतो पुि्मरूतां जननी यदानि मरुद्‌ात्मकानि 
भूतान्यघ ऊधघन्यतरित्तै खकीये जठरे वा जभार बभार । एतानि चिकेतेति परवंण संबंधः ॥ 


सा विट्‌ सुवीरं मरुद्धिरस्तु सनात्सहती पुती नृम्ण ॥५। 
सा। विट्‌ । मुऽवीरां। मस्त्‌ऽनिः। अस्तु। सनात्‌। सहती । पु्यती । नृम्णं ॥५॥ 
साविर्‌ सा प्रजा मरतः परिचरति। सा प्रजा मर्ब्िहेतुमिः सनाच्चिरात्सहंती शत्रुनभिमवंती नृम्णं 
धन बलं वा पुष्य॑तो लभंती सुवीरा शोभनपुबयुक्तासतु । भवतु ॥ 
यामं यष्टा; सभा शोनि्ठाः धिया संमिंच्चा सओजोंभिस्याः ॥६॥ 
याम । येष्ठाः । णुभा। शोभिष्ठाः । धिया । संऽमिशाः । ्ोजःऽनिः । उयाः ॥६॥ 
मरतो यामं यातव्यं गंतव्यं प्रदेशं येष्ठा यातुतमा अतिशयेन गंतारः गुभालंकारेण शोभिष्ठा अतिश्रयेन 
शोभायुक्ताः धरिया काल्या संमियाः संगच्छमाना ओओजोभिबलेरुग्रा उत्रृणाः । एवंभूता मवंतोति शेषः ॥ 
उग्रं व ओजः स्थिरा शवांस्यधा मरद्ध गं णस्तुविष्मान्‌ ॥3॥ 
उग्रं । वः। ्चोजः। स्थिरा । शवांसि । अधं । मरत्‌ऽभिः। गणः । तुविष्मान्‌ ॥9॥ 


हे मतः वो युष्माकमोजसेज उग्मुद्रुणं भवतु । शवांसि युष्मदीयानि बलानि थिरा सथिराणि 
केचिद नपहर्तव्यानि भवंतु । अधापि च मडद्विगंणो मरतां संघसुविष्मान्‌ वु्िमान्भवतु । 


म० 9.०४. सू०५६.] ॥ पचमो ऽ टकः ॥ ११७ 


णुभो वः मुष्मः क्रुध्मी मनसि धुनिमेनिंरिव शधेस्य धृष्णोः ॥८४॥ 
शुः । वः । शुष्म॑ः । क्रुध्मी । मनासि । धुनिः । सुनिःऽइव । शस्य । धृष्णोः ॥४॥ 
हे मतः वो युष्माकं शुष्मो बलं शुभः सवतः शोभमामं । किंच वो मनांसि क्रुध्मी सं्यामेषु शजुहननार्थ 


क्रोधनशीलानि । धृष्णोधंषणशीलस्य शर्धस्य बलवतो युष्मदीयस्य गणस्य धुनिवकषादीनां कंपयितुषैगो 
मुनिरिव । मनमाभिः स्तोता। स यथा बङ्विधं शब्द सुत्पादयति एवं बड़ विधशब्दस्योत्पादक इत्यर्थः ॥ 


सनेम्य सद्युयोतं दिद्युं मा वों दुमेतिरिह प्रण॑ुः ॥९॥ 
सनेमि । अस्मत्‌ । युयोतं । दिद्युं । मा। वः । दुःऽमतिः । इह । प्रण॑क्‌ । नः ॥९। 


[हे मरुतः सनेमि पुराणं दिगुमायुधमस्मदस्मत्तो युयोत । पृथक्कुरत । वो युष्मदीया दुर्मतिः क्रूरमति- 
रिहास्िन्कर्मणि नोऽस्माग्मा प्रणक्‌ । मा व्ाप्नोतु ॥| 


प्रिया वो नामं हुवे तुराणामा यत्ुपन्म॑रुतो वावश्णनाः ॥१०॥ 
प्रिया।व्‌ः। नाम॑। हुवे । तुरर्णा । ा। यत्‌। तृपत्‌। मरतः। वावशानाः ॥१०॥ 


| हे मरतः तुराणां शत्रणां हिंसकानां खरावतां वा वो युष्माकं प्रिया प्रियेण नाम माबा ङवे। 
ग्रहयामि। यदेनानेन वावशानाः कामयमानाः संतलुपत्‌ तुर्धिं गच्छति ॥ | ॥ २३॥ 


स्वायुधास इष्मिणः सुनिष्का उतत स्वयं तन्व १: मुभ॑मानाः ॥११॥ 
मुऽ्ायुधासंः। इष्मिणः । सु ऽनिष्काः। उत । स्वयं । तन्वः । णुभ॑मानाः ॥११॥ 
सखायुधासः स्वायुधाः शोभनास्ता दष्िणो गंतारः सुनिष्काः शोभनालंकारा उतापि च तन्वः स्वकी- 
यानि शरीराणि शुंभमानाः खयमेव शोभयंतो मर्त एवंभूता भवंतीत्यर्थः ॥ 


मारते पशा गुची वो ह्येति वपाया अनुवाक्या । सूचितं च । शुची वो हव्या मङतः गुचीनां नू छिरं 
मर्तः । श्रा० ३.७. । इति ॥ 


णुची वो हव्या मरतः भुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । 

ऋतेनं सत्यमृतसाप स्ायज्छुचिजन्मानः शुच॑यः पावकाः ॥१२॥ 

णुची । वः। हव्या । मरूतः । णूचीनां । गुचिं । हिनोमि । अध्वरं । णुचिऽभ्यः। 
ऋतेन । सत्यं । कृत ऽसाप॑ः। सायन्‌ । भुवि ऽ जन्मानः । शुच॑यः । पावकाः ॥१२॥ 


हे मर्तः शुचीनां शुद्धानां वो युष्माकं शुचो गुचीनि हव्या हव्यानि हवींषि भवतु । गुचिभ्वः प्रकाशमा- 
नेभ्यो युष्मभ्यं सुचिं शुद्धमध्वरं यागं हिनोमि । अहं प्रेरयामि । ऋतसाप ऋतमुदकं स्पृशंतो मर्त ऋतिन 
सत्येनैव सत्यमायम्‌ । गच्छति । कीदृशाः । शुचिजन्मानः शोभनजननाः शुचयो दीप्यमानाः पावकाः शोधकाः । 
एवभूता गच्छ त्यर्थः ॥ 


अंसेष्वा मरूतः साटयो वो वक्षःसु रक्वा उपरशिश्ियाणाः । 

वि विद्युतो न वृष्टिभी रूचाना अनुं स्वधामायुंधेयेच्छमानाः ॥१३॥ 

खंसंषु । आ । मरतः। साट्य॑ः। वः । वसःऽसु । रुक्माः। उपऽशिधियाणाः। 
वि। विश्द्युत॑ः। न । वृष्टिऽभिः। सचानाः। अनुं। स्वधां । सायुधः । यच्छ मानाः ॥१३॥ 


११४ ॥ चग्वेटः ॥ | अ०५, स०४,व०२५, 


हे मरुतः अंसेषु युष्मदीयेषु स्कधप्रदेशेषु खाद योऽलंकीर विशेषा आ सक्ता भवंतीति शेषः । सुरुकाः सुषु 
रोचमाना हारा वौ युष्मदीयं वत्त उरःप्रदेशमुपरशिथियाणा आधिता भवंति । किंच हे मरतः वुष्टिभिर्वर्षः 
साधं विद्युतो न तडितो यथा र्चाना रोचमानास्तादृग्मूता यू यमायुधमेघताडनैः खधामुदकमनु यच्छमानाः 
प्रय्छतो वि चरथेति शेषः ॥ 

गृहमेधीये प्र बुभ्या व दति प्रधानस्य याज्या । सूचितं च। प्र बुध्या व रते महांसीति पुष्टिमती 
विराजौ संयाज्ये । आ २.१८.। दति ॥ 


प्र बुध्या व ईरते महांसि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वं । 
सहस्ियं ट्म्यं भागमेतं गुंहमेधीयं मरतो जुषध्वं ॥१४॥ 
प्र। बुध्या । गः । ईरते । महसि । प्र। नामानि  प्रऽयज्यवः। तिरध्वं। 
सहस्य । दम्यं । भागं । एतं । गृह ऽमेधीयं । महतः । जुषध्वं ॥ १४॥ 
हे मरतः वो युष्मदीयानि बुभ्या बुध्यान्यंतरित्ते भवानि महांसि तेजांसि प्रेरते । प्रकर्षेण गच्छति । 
किच हे प्रयज्यवः प्रकषण यष्टव्या मरतः यूयं नामानि । पांमून्रमयंतीति नामान्युद्‌कानि । प्र तिरध्वं। 
वर्धयत । हे मर्तः यूयं सहस्ियं सहस्रसंख्याकं दम्यं दमे गृहे भवं गृहमेधीयं गृहमेधिगुेभ्यो युष्मभ्यं दे यमेत 
मेतादृरं भागं जुषध्वं । सेवध्वं । एकं भागं सहस्रियमिति कथमाह । तथा च श्रूयते । यावदेका देवता 
कामयति यावदेका तावद्‌ङतिः प्रथते न हि तदसि यत्तावदेव स्यादयावस्जुहोतीति। 
यदि स्तुतस्य मरुतो खधीयेत्था विप्र॑स्य वाजिनो ह वीमन्‌ । 
मू रायः सुवीर्यस्य दात नू चिद्यमन्य स्ादभट्र॑वा ॥१५॥ 
यदि । स्तुतस्य । मरुतः । सधि ऽ इय । इत्था । विप्रस्य । वाजिनं; । हवीमन्‌ । 
मशु । रायः, सुऽवीयेस्य ) दात । नु । चित्‌। यं । खन्यः। आऽदभ॑त्‌ । अरावा ॥१५॥ 
वाजिनो हविलैच्णात्रवतो विप्रस्य मेधाविनो मम संवधिनि हवीमन्‌ हविष्मति हविषा युक्तै स्तो 
क्रियमाणे सति हे मरुतः यूयं यदि यस्मात्कारणात्‌ सुतस्य स्तृतं मदीयं स्तोतमित्येव्यमनेन प्रकारेणाधीय 
अवगच्छय तस्मात्कारणात्‌ हे मरुतः यूयं सुवीरस्य शोभनपुवोपेतस्य रायो रायं धनं । द्वितीयाँ षष्ठी । 
मतु शीघ्रं दात। दत्त। अरावारातिः शवुभूतोऽन्यो जनो यं रायं न्‌ चिदादभत्‌ नेवाभिहन्यात्‌ । तद्नम- 
सभ्यं दत्तेति संबघधः॥ ॥२४॥ 
मरुद्याः क्रीचक्छिग्यः सप्तकपालमिवस्याल्यास इति याज्या । सूत्रितं च । अत्यासो न ये मरूतः खंचौ जुष्टो 
दमूनाः । आ०२.१८.। इति ॥ 
अत्यासो न ये मरूतः स्वंचो य्दणो न शुभर्येत मयैः । 
ते हम्येष्टाः शिवो न भुभा वत्सासो न प्रक्रीच्छिन॑ः पयोधाः ॥ १६॥ 
अत्यासः । न । ये। मरुत॑ः । सुऽद्ंच॑ः। यछ्षऽदृण॑ः। न । शुभयत । मर्याः । 
ते। ह्म्येऽस्थाः शिशवः। न । मुधा: । वत्सासंः । न । प्रऽकरीच्छिन॑ः। पयःऽधाः ॥१६॥ 
अत्यासो नाल्याः सततगामिनोऽश्वा इव स्वंचः मुष गच्छतो ये मरतो यक्षदृशो न म्या यक्षष्योत्सवस्य 
द्रष्टारो सगुष्या दव शुभयंत शोभते हरम्ये्ठा हन्ये खिताः शिशवो न कुमारा इव सुभाः शोभमाना वत्सासो 


म०७.सं०४. सू०५६.| ॥ पचमोऽ्टकः ॥ ११९ 


न वत्सा इव प्रक्रीक्ठिनः प्रकर्षण क्रोडमानाक्ते मरतः पयोधाः पयस उदकस्य धारयितारो दातारो 
वा भव॑ति ॥ 


दशस्यतं नो मरुतो मृक्छतु वरिवप्यंतो रोद॑सी सुमेके । 

सारे गोहा नुह वधो व| अल्तु सुबनेभिरस्मे व॑सवो नमध्वं ॥११॥ 

द्शस्य॑त॑ः। नः। मरूतः । मृक्छतु । वरिवस्य: । रोदसी इति । सुमेके इतिं सुऽमेङे। 
सआरे। गोऽहा। नृऽहा। वधः। वः। अस्तु मुम्नभिः। यस्मे इति । वसवः। नमध्वं ॥१७। 


मरुतो नोऽस्मभ्यं द शस्यंतो धनानि प्रयच्छतः सुमेके सुरूपे रोदसी व्या वापृथिव्यी वरिवस्यंतः स्वमहिम्ना 
पूरयंतो मृक्छतु । म॒क्छयतु । अ्रस्मान्सुखयुक्तान्‌ पर्वतु । अपि च हे वसवो वासका मर्तः गोहा गवां मेघस्था- 
नामुदकानां भेदको नृहा नृणां शव्रृणां हंता वो युष्मदीयं वध आयुधमारेऽ सु । अस्मत्तो दूरे भवतु । 
यूयमपि मुमेभिः सुबरैः सुखैः सहास ्रस्मासु नमध्वं । सखयमेवाभिमुखा भवत ॥ 


मारते पशावा वो होतितयेषानुवाक्या । सुवितं च। आवो होता जोहवीति सत्तः प्र चिवमकं गृणते 
तुराय । ्रा०३.७.। इति ॥ 


स्रा वो होता जोहवीति स्तः साची! रातिं म॑रुतो गृणानः । 

य ईव॑तो वृषणो अस्तिं गोपाः सो अखह॑यावी हवते व उक्थेः ॥१४॥ 

सा । वः । होता । जोहवीति । सत्तः । सवाचीं । रातिं । मरुतः । गृणानः । 

यः। ईव॑तः। वृषणः। अस्तिं । गोपाः। सः। अद॑यावी । हवति । वः । उक्थैः ॥ १४॥ 


हे मरतः सत्तो होतुषदने निषणोऽसखमदोयो होता सत्राचीं सर्वतो गमनशीलं रातिं तदीयं दानं 
गृणानः स्तुवन्‌ वो युष्माना जोहवीति । भृशमाद्भयति । हे वृषणः कामानां वषितारो मरतः यो होतिवतो 
गच्छतो व्यापारवतो यजमानस्य गोपा रस्ति युष्मदाद्वाननिमित्तेन रको भवति स होतादयावी मायार 
हितः सन्तौ युष्मानुक्थैः स्तोशरहंवते । स्तीति ॥ 


इमे तुर मरूतों रामयतीमे सहः सह॑स आ न॑मति । 

इमे शंसं वनुष्यतो नि पाति गुर षो अर॑रुषे ट्धंति ॥१९॥ 

इमे । तुरं । मरुत॑ः । रमयंति । इमे । सह॑ः । सह॑सः । आ । नमंति । 
इमे । शंसं । वनुषतः। नि । पांति। गुर । देष॑ः । अर॑रुषे । ट्धंति ॥१९॥ 


दम श्दृशो मङ्तसुरं कर्मसु धिप्रवंतं यजमानं रमयंति । क्रोडयंति । इमे मर्तः सहः सहसा बलेन 
सहसो बलवतो जनाना ममंति । इमे मर्तो वनुष्यतो हिंसकात्पुरुषाच्छैसं शंसकं सोतारं नि पांति । नितरां 
पालयति । अररुषे हविर प्रयच्छते जनाय गुर महद षोऽप्रियं द धंति । कुर्वति । 


इमे रथं चिन्मरुतो जुनंति भृमिं चिद्यथा वसवो जुष॑तं । 

अप॑ बाधध्वं वृषणस्तर्मासि धल्न विश्वं तन॑य तोकमप्मे ॥ २०॥ 

इमे । रपर । चित्‌। मरूत॑ः। जुनंति। भूमिं । चित्‌। यथां । वस॑वः । जुषत । 

अप॑ । बाधध्वं । वृषणः। तमांसि धल्न । विष्वं । तन॑यं । तोकं । अस्मे इतिं ॥२०॥ 


१२० ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ० ५.०४. ०२४, 


दमे मर्तो रधं चित्‌ समू्मपि जनं जुनंति। प्रेरयति । भृमिं चिज्गुमणशोलमपि दरिद्रं जुनंति। प्ररयंति। 
वसवो वासका देवा युष्मान्यथा जुष॑त कामयेरन्‌ हे वृषणः कामानां वधितारः ते यूयं तमांस्यप बाघषवं । 
माशयत । अपि चासि ग्रस्मभ्यं विश्रं बहलं तोकं पुचं तनयं पौत्रं च धत्त । प्रयच्छत ॥ ॥२५॥ 


मावो दाचान्मरतो निर्म मा पश्चाहष्म रथ्यो विनामे । 
सा न॑: स्पा भ॑जतना वसयये $ यदी सुजातं वंषणो वो सस्ति ॥२१॥ 
मा। वः। दातात्‌। मरूतः निः । अगाम । मा । पश्चात्‌। द्म । रथ्यः। विऽभागे। 
आ । नः। स्पार्हं । भजतन। वस्य । यत्‌। ई। सुऽ जातं । वृषणः। वः । अस्तिं ॥२१॥ 
हे मरतः वो युष्माकं दात्राहानाग्मा मिरराम। वयं मा निगेमाम । यूयमस्नान्परित्य्कान्येभ्यो धमं 
मा दक्तेत्य्थः। हे रथ्यो रथवंतो मरूतः विभागे युष्मदोयस्य धनस्य दाने पञ्चाग्मा दष्म । दष्यतिगंतिकम॑ । 
वयं पञ्चाद्वागिनो मा गूम । यूयं प्रथममस्मभ्यमेव दत्तेति यावत्‌ । स्पा खृष्टणीये वसव्ये धनसमृहे युयं 
मोऽस्माना मजतन । भागिनः कुत । हे वृषणो वर्षितारो मरतः वो युष्माकं सुजातं शोभनजनं यद्रसव्यमस्ति 
तद्खिन्भागिनः कर्तेति संबंधः । शमिति पूरणः ॥ 
सं यद्न॑त मन्युभिजेनासः भुरां यह्लीष्वोष॑धीषु विक्षु । 
अथं स्मा नो मरुतो रद्वियासस््रातारो भूत पृतनास्वयेः ॥२२॥ 
सं । यत्‌ । हनत । मन्युभिः । जनासः । गराः । यद्धं । ओष॑धीषु । विषु । 
अध॑। स्म । नः। मरूतः । रुद्रियासः । चातार॑ः। भूत । पृत॑नासु । अयेः ॥२२॥ 
यद्यदा शरा विक्रांता जनासो जना यद्धीषु महतीष्वोषधीषु विचु प्रजासु च जेतव्यासु मन्युभिः 


कोपैरभिमनेवा सं हृनंत संगच्छते अ्रध तदानीं हे स्द्रियासो सदर पुत्रा हे मरुतः युयं पृतनासु युचैष्वयों ररः 
श वोः सकाशात्नोऽस्माकं वातारो भूत । रत्तका भवत॥ 


भूरिं चक्र मरूतः पिव्याण्युक्थानि या व॑ः शस्यते पुरा चित्‌ । 

मरद्धिरुपः पृत॑नामु सान मरुद्धिरखिसिनिंता वाजमर्वा ॥ २३॥ 

भूरि । चक । मरतः । पिच्यांणि । उक्थानि । या। व्‌; । शस्यते । पुर । चित्‌ । 
महत्‌ऽभिः। उमः। पृतनासु) साब्हां। मरत्‌ऽभि॑ः। इत्‌। सनिता । वाजं । अर्व ॥२३॥ 


हे मरुतः यूयं मूरि भूरीणि बहनि पित्या्यस्मत्पितुसंवंधीनि धनदानादीनि कर्माणि चक्र । कृतवतो 
भवत । पुरा चित्‌ पुवैकालेऽपि वो युष्माकमुक्धानि प्रशस्यानि यानि कमाणि प्रशस्ति प्रख्यायते तानि 
चक्रेति संबंधः । उग्र ओजस्वी पृतनासु युचेषु मर्तरिर्युष्मामिहेतुभिः सान्डा शत्रूणाममिभविता भवति। 
मर्बिरिन्मरुचियुप्माभिरेव हेतुभिरवी स्तोत्रैरमिगंता वाजमन्नं सनिता संभक्ता भवति । यदा । अरवाश्रो 
वाजं युद्वं सनिता मवति॥ 


अस्मे वीरो म॑रुतः भुष्म्यसतु जनानां यो असुरो विधत । 

अपो येनं मुशितये तरेमाध स्वमोको अमि व॑ः स्याम ॥२४॥ 

अस्मे इतिं । वीरः । महतः । शुष्मी । अस्तु । जनानां । यः । खअमुंरः । विऽधतो। 
अपः। येन । सू ऽशितयं । तरेम । अर्ध । स्तं । वः । अमि । वः । स्याम ॥२४॥ 


म०ऽ. अ०४. सू०५७.| ॥ पचमोऽ्टकंः ॥ १२१ 


हे मदतः भरद अस्माकं वीरः पुषः गुष्म्यसु । वलवान्भवतु । असुरः प्रश्ञावान्यो जनानां शत्रणां विधती 
विधारकः। येन पुतेण वयं सुशितये सुषु गिवासायाप शआरभुवतः शत्रंतरेम हिंसेम । स पुरो बलवागस्सिति 
पूर्वेणान्वयः । अधापि च वो युष्मदीया वयं खमोक आग्ीयं स्थानममि स्याम । आतिरेम ॥ 


तन्न इटो वरणो मिनो सम्रिराप सोष॑धी वैनिनों जुषत । 

शमेन्स्याम मरुतांमुपस्थं यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥२५॥ 

तत्‌। नः । इटः । वरणः। मिचः। अग्निः । सपः । ओष॑धीः वनिनः । जुषत । 
शमन । स्याम । मरतां । उपस्थ । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌। । नः ॥२५॥ 


पूर्व व्याख्यतियं । अचरार्थसु । शद्रादयो देवा अस्मदीयं खोषं सेव॑तां । मरतामुपस्थाने वर्तमाना वयं 
मुखे स्याम । हे मर्तः यूयं सवैदास्मानविनाशैः पालयत ॥ ॥२६॥ 


मध्वो व इति सपर्च द्वितीयं सूक्तं वसिषटस्यार्ष शैषटमं मर्देवताकं । मध्वः सप्िल्नुक्रातं ॥ द शरा षे 
ऽहन्याननिमार्त इदं मारुतनिवित्वानं । सूचितं च । मध्वो वो नाम स प्रतथेत्यामिमाश्तं । आ० ८.८. दति ॥ 


मध्वो वो नाम मारूतं यजचाः प्र यज्ञेषु शव॑सा मदति , 

ये रेज्य॑ति रोद॑सी चिदुर्वी पिन्व॑युत्सं यटयमुरुपाः ॥१॥ 

मघः । वः। नाम॑ । मारतं । यजचाः । प्र । यज्ञेषु । शव॑सा । मदति । 

ये।रेजयंति। रोद॑सी इतिं । चित्‌। उवी इतिं । पिन्वति । उत्स॑। यत्‌। अरयासुः। उग्राः ॥१॥ 


हे यजता यजनीया मरतः वो युष्मदीयं मारुतं मरत्संवंधि नाम नामधेयं मध्वो मधवो मादयितारः 
लोतारो यज्चेषु यागेषु शवसा बलेन प्र मदंति । प्रकर्षेण स्तुवंति । उश्चैः सुव॑तोल्यर्थः। ये मरुत उवी विसतीणि 
रोदसौ चिद्यावाप्थिव्यावपि रेजयति कंपयंति किंचोत्सं मेघं पिन्वति वर्धयति उग्या उत्रुलो यथे मरतो 
ऽयासुः यांति सर्व॑ गच्छति । तेषां मरतां युष्माकं नाम प्र मदंतीति पूर्वेणान्वयः ॥ 


निचेतारो हि मरुतो गुणंतं प्रणेतारो यज॑मानस्य मन्म । 

अस्माकमद्य विदथेषु बहिर वीतय सदत पिप्रियाणाः ॥२॥ 
निऽचेतारः। हि! मरुत॑ः । गृणतं । प्रऽनेतारः । यज॑मानस्य । मन्म॑ । 
अस्माकं । अद्य । विदथेषु । बहिः । आ । वीतये । सदत । पिप्रियाणाः ॥२॥ 


ये मरतो गृणंतं लुवंतं जनं निचेतारो हि मृगयमाणा मवति खलु अपि च यजमानस्य मन्मामिमतं 
कामं प्रणेतारश्च भवंति । अपरोऽ रधरचः प्र्यषकतः। हे मरतः यूयं पिप्रियाणाः प्रीयमाणाः संतोऽ द्ाख्िन्दि 
वसेऽ साकं विदधेषु यज्चेषु वीतथे सोमस्य मक्षणाय वर्हिवहिषि कुशमय आ सदत । आसीदत । उपविशत ॥ 


नेताव॑ट्न्ये मरतो यथेमे भजंते रुकमेरायधेस्तनूभिः । 

सा रोद॑सी विश्वपिशः पिशानाः स॑मानमंज्य॑जते भूमे वं ॥३॥ 

न । एताव॑त्‌। अन्ये । मरुत॑ः । यथां । इमे । भजंति । रुक्मः । आायुधेः। तनूभिः । 
सा। रोदसी इति । विश्वऽपिशः। पि्णनाः। समानं । ञ्जि । सजति । भुभे। कं ॥३॥ 


इम ईदृशा मरतो यथा चत्यरिमाणं धनादिकं ददति अन्ये मट्यतिरिक्ता देवा एताव्नादिकं ग 
*४01., 1, १ 


१२२ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ | स०५,अ०४.व०२३, 


दबुरि्य्थः । ते च रकी रोचमानैराभरणेरायुधैः सखकीयास्ैस्नूमिरातथेः केवनेरभेख धाते । सर्वदा 
भासते । कञचिदेकवाक्यतामा । यथेमे मरतो रुकभादिभिभाअंते नैतावदेवद्रतिरिक्ता भाजंत इति । अपि 
च रोदसी दावापृथिव्धौ पिशानाः प्रकाश्यंतो विश्वपिशौो व्याप्रदीप्रय एवंभूता मरतः मुभे शोभाये समानं 
सदृशष्ूपमंज्याभरणमां जते । खकीयावयवेष्वभिव्यक्ती कुर्वति । कमिति पूरणः ॥ 


ऋधक्सा वों मरुतो दिद्युदस्तु यद सगः पुरुषता कराम । 

मा वस्तस्यामपि भूमा यज्नत्रा प्म वों सस्तु सुमतिश्वनिं्ठा ॥४॥ 

ऋध॑र्‌। सा। वः। मरूतः । दिद्युत्‌। अस्तु। यत्‌। वः। सर्गः । पुरुषता । कराम । 

मा। वः। तस्या । खपिं । भूम। यजबाः। अस्मे इति । वः। अस्तु। मुऽमतिः। चनिष्ठा ॥४॥ 

हे मर्तः वो युष्मदीया सा प्रसिद्वा दिदयुदेति्छधगस्तु । अस्मत्तः पुथग्भवतु । ययव्यपि वयं वो युष्मा- 

कमागोऽपराधं पुष्षता पुरूषतया मभुष्यतेन कराम करवाम । मनुष्याणां हि प्रमादः सुलभ रत्यधंः । हे 
यअजचा यजनीया मरूतः वो युष्मदीयायां तस्यां दिब्यु्पीषदपि मा मूम । चनिष्ठात्रवत्तमा । अतिशयेमात्त- 
प्रदेत्यर्थः। वो युष्मदीया सुमतिरनुग्रहबुचिरस्मे अस्मास्वसु ॥ 

कृते चिटचं मरतो रणंतानवद्यासः शुच॑यः पावकाः । 

प्र णोऽवत सुमततिभिंयेजचाः प्र वाजेभिस्तिरत पुसं नः ॥५॥ 

कृते । चित्‌। अचं । मरूतः । रणत्‌ । अन्‌ वद्यासंः । भुच॑यः। पावकाः । 

प्र। नः। अवत । मुमतिऽमिंः। यजचाः। प्र। वाजेभिः। तिरत । पुस । नः ॥५॥ 


अत्रास्िन्छेते चिदसख्मदीथे यज्जकर्मटेव मरतो रणंत । रमतां । कोदृशा मरुतः । शअनवव्यासोऽनिंदिताः 
शुचयो दौियुक्राः पावकाः शोधका एवंभूता इति । किंच हे मर्तो यजत्रा यजनीयाः यूयं नोऽस्मान्‌ 
सुमतिभिरनुग्रहवुिमिः सुषटुतिभिहतुभिव प्रावत । प्रकर्षेण पालयत । तथा नोऽ स्मान्वाजेभि्वाजैरतैः पुष्यसे 
पोषार्धे प्र तिरत । प्रवधयत॥ 


उत स्तुतासो मरतो व्य॑तु विश्वंभिनामभिनेयो हवीषि । 

दात नो समृत॑स्य प्रजायं जिगृत रायः सूनृतां मघानि ॥६॥ 
उत । स्तुतासः । मरतः । व्येतु । विश्वेभिः । नामंऽभिः । नर॑ः । हवीषि । 
टट्‌।त । नः । समृत॑स्य । प्रऽजायं । जिगृत । रायः । सूनृता । मघानि ॥६॥ 


उतापि च सुतास एवमस्माभिः सुता मरतो हवींषि व्य॑तु । मलयतु । कीदृशाः । विशचेभिर्विश्ैनाममि 
सदकेः सहिता नरो नेतारः । शेषः प्र्चसुतः । हे मष्तः नोऽ सदीयाथे प्रजाये संततयेऽ मृतस्यामृतमुदकं 
ददात । दत्त । तथा हविषो दातुयजमानस्य सुगृता सूनृतानि सुष गृल्यति शोमनयोग्यानि मघानि घनानि 
जिगृत । उद्गिरत । प्रयच्छतेत्य्थः ॥ 


स्रा स्तुतासो मरतो विश्वं ऊती अच्छं सूरीन वेतांता जिगात । 
ये नृस्मनां शतिनो वधेय॑ति यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥ऽ॥ 


म०७. स०४.सू०५७. | ॥ पचमोऽ टकः ॥ १९३ 


छा । स्तुतासः। मरुतः । विव । ऊती । अख । सूरीन्‌ । सवेऽरताता । जिगात । 
ये। नः। त्मना । शतिनः । वध्यति । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌।। नः ॥७॥ 
हे मरतः सुतास एवमस्माभिः सुता विश्वै सवं यूयमलयृत्या रया सहिताः सूरौन्‌ लोतृनच्छामिल्य 
सर्वताता सर्वतातौ यज्नं र जिगाते। आगच्छत । थे मरतस्मनात्मनैव नोऽ स्माञ्छतिनः शतसंख्याकान्वर्ध- 
यंति । यथा वयं पुत्रपौत्रादिभिः शतिनो भवेम तथा वधयंतीत्यर्थः । ते यूयमा जिगतिति पूर्वेण संबंधः । 
एवंभूता मरतः यूयं सर्वदास्मान्यालयत ॥ ॥२७॥ 
प्र साकमु दति षड़घं तृतीयं सूक्तं वसिष्ठस्या चष्टमं मरहेवताकं । अनुक्रांतं च । प्र साकमु्ै षडिति ॥ 
मतो विनियोगः ॥ | 
प्र साकम चैता गणाय यो देव्यस्य धान्नस्तुविंष्मान्‌ । 
उत्त छो द्‌ि रोद॑सी महित्वा नक्ते नाकं निक्रतेरवं शत्‌ ॥१॥ 
प्र। साकंऽउछ। अचेत । गणाय॑। यः । देव्यस्य । धाम्न॑ः । तुविष्मान्‌! 
उत । छोदति। रोद॑सी इति । महिऽल्वा। नटति। नाकं। निःऽकतेः। सवं णत्‌ ॥१॥ 
हे स्तोतारः यूयं साकमुक्षे संततं वर्षिते गणाय मरत्समृहाय प्रार्चत । सोतं प्रोच्चारयत । यो मर्ब्रणो 
यस्य देवसंबंधिनो धाम्नः खगाख्यस्य स्थानस्य तुविष्मान्‌ वृचचिमाम्भवति । सर्वेभ्यो देवेभ्यः प्रवृ इत्यर्थः । 
तद्म गणायेति पूर्वेण संबंधः । उतापि च मरुतो महित्वा खकीयेन महत्वेन सहिता रोदसी यावापुथिव्यौ 
चोदति । भजंति । तथा निक्छैतभूमेरवंशादरंतरि काञ्च नाकं सर्गं मचत । व्यापुवंति ॥ 
जनूश्चिद्वो मरुतस्त्वेष्येण भीमासस्तुविमन्यवो ऽयासः । 
प्रये महोभिरोजसोत संति विश्वो वो याम॑न्भयते स्वदृक्‌ ॥२॥ 
जनूः। चित्‌। वः। मरतः । वेण । भीमस । तुवि ऽमन्यवः। अर्यांसः। 
प्र।ये। मह॑ःऽभिः। ओजसा । उत। संति । विष्वः। वः। यामन्‌ । भयते । स्वःऽद्‌क्‌॥२॥ 


हे मीमासो भीमास्तुविमन्यवः प्रवद्मतयोऽयासो गंतार इति चीणि संबोधनानि। एव॑मृता हे मर्तः 
वो युष्माकं अनूर्जमम लेष्येण दीपेन रट्रेण बभूवेति शेषः। उतापि च ये मरतो महोमिसेखोभिरोजसा बनेन 
च प्र संति प्रभवंति तेषां वो युष्माकं यामन्‌ यामनि गमने विश्वः स्वदृक्‌ सुययस्य द्रष्टा सवो जीवसमृहः । 
यद्रा । खरतरिकं । तत्पश्चतीति वृषः स्वदृक्‌ । स्वदोत्तिष्टतित्यर्थः । भयते । विभेति ॥ 


बृहयों मघवश्यो दधात्‌ जुजोषन्निन्मरुतः सुति न॑ः, 

गतो नाध्वा वि तिराति ज॑ प्र ण॑ः स्याहौभिंरूतिभिंस्तिरित ॥ ३॥ 

वृहत्‌। वय॑ः। मघव॑त्‌ऽभ्यः। दधात । जुजोषन्‌। इत्‌। मरूतः सुऽस्तुतिं । नः। 
गतः। न। ध्वा । वि। तिराति । जंतु । प्र। नः, स्पाहाभिः। ऊति ऽभिः। तिरेत्‌ ॥३॥ 


हे मरतः यूयं मघवद्यो हविलखणात्रवद्योऽ सभ्यं वुषहटश्महदयोऽत्रं दधात । प्रयच्छत । नोऽ स्मदीयां 
सुष्टुतिं शोभनं लों जुजोषत्‌ । सेवंतामेव । गतो मर्चिः प्राप्तोऽध्वा मागो जंतु प्राणिनं न वि तिराति। 
नाहंति । उदकेनायाययवेव । यदा । वितिरतिर्वधनार्थः । भेति चार्थे । मरतिगंतो माम॑ जतं वधंयति । 
तथा नोऽस्मान्‌ स्पाहाभिः खयुहणोयामिङूतिभी राभिः प्र तिरेत । प्रवर्धयते । 
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१२४ ॥ ऋ्पृग्वेदः ॥ [स०५. अ ०४. व०२९. 


युष्मोतो विप्रो मरतः शतस्वी युष्मोतो अवे सहुरिः सहस्री । 
युष्मोतः समरकन हंति वृं पर त्न असतु भूतयो देष्णं ॥४॥ 
युष्माऽऊतः। विग्रः। मरुतः । शतस्वी । युष्माऽ ऊतः। अर्वा । सहुरिः । सहस्री । 
युष्मा ऽऊतः। संऽराट्‌। उत । हंति । वृतं । प्र। तत्‌ । वः । अस्तु । धूतयः । देष्णं ॥४॥ 
हे मर्तः युष्मोतो युष्माभी रितो विप्रः स्तोता शतस्वौ शतसंख्योपेतघनवाम्भवति । युष्मोतो युष्माभी 
रचितोऽवामिगंता सहरिः शत्रृणाममिभविता सतोता सहस्री सहस्रघधनवान्भवति । युष्मोतो युष्माभीौ 
रितः सम्रार्‌ सास्राञ्ययुक्तो भवति । उतापि च वुं शचं हंति । युष्मद्र सको हिनस्ति । हे धूतयः कंपयि- 
ताते मर्तः वो युष्मामिर्दत्तं तत्मसिदधं देष्णं धनं प्रास्तु । प्रभूतं भवतु ॥ 
तौ आ सदरस्यं मी्डषों विवासे कुविन्नसते मरूतः पुन॑नंः । 
यत्सस्वते। जिही क्छिरे यदाविरव तदेनं ईमहे तुरा णां ॥५॥ 
तान्‌ । आ । रुद्रस्य । मीन्डूष॑ः। विवासे । कुवित्‌ । न॑संते। मरतः । पुनः । नः। 
यत्‌ । सस्व । जिहीक्छिरे । यत्‌। आविः। अवं । तत्‌ । एन॑! ईमहे । तुराणां ॥५॥ 
मोद्डुषः कामानां वर्षितू सद्र सेश्वरस्य पुतरांखलान्महत श्रा विवासे । अहं होता परिचरामि। ते महतो 
नोऽ सभ्यं कुविद्वङृरतलः पुनर्भूयो मंसते । नमतां । अभिमुखीभवंतु । कुविच्छब्देनैव पुनः शब्दार्थस्य लब्धवा- 
त्य॒नः शब्द हणं किमर्थ । आद्‌ रार्थं । सस्वर्तातरितिनाप्रकाभरोन यथनैनसा जिहीष्छिरे मरूतः क्रध्ेयुः आविः 
प्रकाशेन यथेनैनसा च जिहोक्छिरे तुराणां चिप्राणां मरतां संब॑धि तदुभयमेनोऽ पराधमवेमहे । खोतरेण 
वयमपनयामः ॥ 
प्रसा वाचि सुष्टुतिमधोनामिदं सूक्तं मरतो जुषत । 
आओआराचिहषों वृषणो युयोत यूयं पाति स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥६॥ 
पर। सा। वाचि। सुऽस्ुतिः। मघोनां । इदं । सुऽउक्तं । मरुतः । जुषत । 
स्रारात्‌। चित्‌ । देष॑ः। वृषणः) युयोत । यूय । पात्‌। स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥६॥ 
मघोनां धनवतां मरतां संबंधिनी सृष्टतिया शोभना सुतिरस्सि्पूक्ते रता सा सुतिरस्लानिः प्र वाचि । 
रोक्तासोत्‌ । मरत ददमीदृगभूतं सूक्त जुषत । सेवतां । हे वृषणः कामानां वधितारः यूयं दवेषो दवेषांसि 
शवूनाराचिहूरादेव युयोत । अस्मत्तः पृथ्कुरत । युयं नोऽस्मान्‌ सखस्तिभिः सर्वदा रचत ॥ ॥२८॥ 


यं चायध्व दति दाद्‌ श्च चतुर्थ सूक्तं । अरतेयमनुक्रमणिका । यं चायष्वे दादश चिप्रगाथादि नवम्या 
द्यासिस्रो गायव्योऽ त्याुषटत्रद्री मुत्युविमोचनीति। आ्यात्रुतीयापंचम्यो वृष्व्यो दिती याचतुर्थीषण्यः सतो- 
बृहत्यः सप्तम्यष्टम्यावनुक्रखाचिषटुभौ नवमीद शम्येकादश्यो गायच्यः । द्रादश्चनुषटुप्‌ सा च र्द्रदेवताका। 
शिष्टा मार्त्यः ॥ सुक्तविनियोगो लिंगिकः ॥ 


य॑ जायध्व इट्मिंदं देवासो यं च नय॑थ । 

तस्मा अपरे वरण मिच्रायमन्मरुतः शम यच्छत ॥१॥ 

यं । जाय॑ष्वे । इदंऽईदं । देवासः । यं । च । नय॑ । 

तस्मे) ग्रे । वण । मिज । अथैमन्‌ । मरईतः। शमे । य्छत्‌ ॥१। 


म०3. स०४,सू०५९.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ १२५ 


हे देवासो देवाः इदमिदमितो भयतो सोतारं ्रायध्वे पालयध्ये। यं च लोतारं भयथ सम्मा 
प्रापयथ । हे अमे वर्ण मिचार्यमम्‌ हे मर्त एवंभूता हे देवाः त्ष सोचे शमं सुखं यच्छत । दत्त ॥ 


युष्माकं देवा अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति दिष॑ः । 

प्रस छ्य तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाशति ॥२॥ 

युष्माकं । देवाः । अव॑सा । अर्हनि । प्रिये । ईजानः । तरति । हषः । 

प्र। सः । र्यं । तिरते । वि । महीः । उष॑ः । यः। वः । वराय । दाशति ॥२॥ 


हे देवाः युष्माकं युष्मदीयेनावसा रणेन प्रिधेऽहनि सवेषां देवानां प्रियमूते मुल्याभिधाने दिवस 
भ्जान इष्टवाज्ञनो दविषः शत्रंलरति । आक्रामति । स यजमानः चयं स्वकीयं निवासं प्र तिरते । प्रवर्धयति । 
यो यजमानो वो युष्मभ्यं महोर्महांतीषो हविलंक्षणान्यत्नानि वराय निवारणाय यूयं नान्यत्र गच्छता 
सदीयान्येव हवींषि खी कुरुतेति निरोधनं कर्तु वि दाशति विशेषेण ददाति । अत एव स खकीयं निवासं 
वर्धयतील्यर्थः ॥ 


नहि वश्चरमं चन वसिष्टः परिमंसते । 

अस्मार्वमद्य म॑रुतः सुते सचा विश्वे पिवत कामिनं: ॥३॥ 

नहि । वः । चरमं । चन । वसिष्ठः । परिऽमंसंते । 

अस्माकं । अद्य । मरुतः । सुते । सचां । विश्वे । पिवत्‌ । कामिनः ॥३॥ 


वसिष्ट छषिवों युष्मावं मध्ये चरमं चनावरमपि नहि परिमंसते । वर्जयिता न सौति । किंतु सवीभेव 
युष्मान्‌ स्तौ तोच्यर्थः । अ्यासिन्दिनेऽ साकमस्मदीये सुते सोमेऽमिषुते सति हे मर्तः कामिनः सोमं कामय. 
माना विच यूयं सचा संगत्य पिबत । पानं कृर्त ॥ 


नहि वं ऊतिः पृतनासु मधति यस्मा सर्वं नरः । 

अभि व्‌ आव॑त्सुमतिनेवीयसी तूयं यात पिपीषवः ॥४॥ 

नहि । वः । ऊतिः । पृत॑नासु । मेति । यस्म । खरांधं । नरः । 

अभि। व्‌: । आ । अवते । सुऽमतिः। नवीयसी । तूर्यं । यात । पिपीषवः ॥४॥ 


हे मरूतः वो युष्मदीयोती रचा पृतनासु युदैषु नहि मधति । न खलु हिनसि । शतुमिः एतां हिंसां न 
सहत दृत्यर्थः । हे नरो जेतारः यूयं यद्य अनायाराध्वं कामानदष्वं तं जनं न हिनस्तीति संबंधः । नवीयसी 
नवेतरा वो युष्मदीवा सुमतिरनुष्टबुि रभ्थावत । अ्रस्मानभ्यावर्ततां । तथा हे पिपीषवः सोमपामकामाः 
यूयमपि तूयं सिप्र यात । ्रागच्छत ॥ 


ओ्ओो षु धंष्विराधसो यातनांधासि पीतय । 
इमा वों हव्या मंसो ररे हि कं मो ष्वपैन्यत्रं गंतन ॥५॥ 
ओओ इतिं । सु । धृष्विऽराधसः । यातनं । रपांसि । पीतये । 
इमा । वः। हव्या । मरूतः । ररे । हि। कं । मो इतिं । मु । अन्यन । गंतन्‌ ॥५॥ 
हे घुष्विराधसः परस्परधुष्टानि सुसंहतानि राधांसि येषां ते हि मर्तः चूमंधांसि सोमलषणानि 


१२६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ५,अ०४. व०३०. 


हवींषि पीतये भक्षणार्थं सु सुष्ठो यातम । श्रायात । हि यस्मात्कारणात्‌ हे मरतः वो युष्मभ्यमिमेमानि हव्या 
हव्यानि हवींषि ररे अहं ददामि अतः कारणादूयमन्यच मो षु गंतन । मा गच्छत ॥ 
साच॑नो बर्हिः सदताविता च॑ नः स्पाहैणि दातवे वसु। 
ससरधंतो मरूतः सोम्ये मधो स्वाहेह मांदयाधचे ॥६॥ 
आ । च। नः। बहिः सद॑त। अवित्त! च । नः स्याहणिं । दात॑वे । वसुं! 
सेधत । मरूतः । सोम्ये । मपी । स्वाहां । इह । मादयाध्वे ॥६॥ 
हे मरतः ययं नोऽ सदीये बहिः कृशमये बर्हिष्या सदत च । उपविशत । स्ाहाणि स्युहणीयानि वमु 
वसूनि धनानि दातवेऽ सभ्यं दातुं गोऽ स्मानवित च । आगच्छत च । हे मरतः शरक्षेधंतोऽ हिंसंतौ यूयमिह 
सिन्यन्ने मधौ मदकरे सोम्ये सोमात्मके हविषि स्वाष्टा स्वाहाकरिण मादयाध्वै । माद यध्वं । मावत ॥ ॥२९॥ 
सस्वश्चिद्धि तन्व 4: मुभ॑माना सखा हंसासो नौ्टपृष्टा सप्तन्‌ । 
विश्वं शधं अभितो मानिषेट्‌ नरो न रणाः सवन मटतः ॥७9॥ 
स्वरिति। चित्‌। हि। तन्व॑ः। भुभ॑मानाः। आ। हंसासंः। नीत ऽपृष्ठाः। अपघ्नन्‌ 
विश्वं । ्रधंः। खभित॑ः। मा नि। सेट्‌ । नर्दः । न 1 रणाः । सवने । मद्तः ॥७॥ 


सस्वरं तर्हिता मरतसन्वः सखकीयान्यंमानि शुंभमाना अलंकरणेः शोभयंतो मरुतो नीलपृष्ठा श्रसितवणौा 
हंसासो हंसा इवापप्रन्‌ । पततु । आगच्छतु । विशं शधो व्याप्तो मर्ब्रणो मा मामभितः समंतात्नि षेद । 
निषीदतु । तत्र दृष्टातः । सवनेऽ खदीये यन्न मदंतो हृष्य॑तो रण्वा रमणीया नरो न मनुष्या इव तद्वत्‌ ॥ 


साकमेधेषुं मर्द्राः सांतपनेभ्य इत्यस्य यो नो मर्त इति पू्वानुवाक्या सांतपमा ददमिति याज्या । तथा 
च सूचितं । सांतपना ददं हविर्या नो मरतो अमि दु्हंणायुः । आ०२.१८.। इति ॥ 


यो नो मरतो समि दुंहैणयुस्तिरश्िच्तानिं वस्वो जिघांसति । 

दुहः पाशन्प्रति स मुचीष्ट तपिष्ठेन हन्मना हंतना तं ॥४॥ 

यः। नः। मरुतः। सभि । टुःऽहृणायुः। तिरः । चिच्वानिं । वस्तवः। जिर्घासति । 
दुहः । पार॑न्‌ । प्रतिं । सः । मुचीष्ट । तर्पिं्ठेन । हन्मना । हंतन्‌ । तं ॥४॥ 


हे वसवः प्रशस्या हे मरतः नोऽददीयानि चित्तानि दुरहणायुरशोभनं क्रुध्यंस्तिरः स्वेस्िरस्वुतो यो 
अमोऽभि जिघांसति च्रामिमुख्येन हंतुमिच्छति स जनो द्रहः पापानां द्रग्धुरवरणस्य पाशानस्मामु प्रति स 
मुचीष्ट । बभ्रीयात्‌ । यूयं तं अनं तपिष्ठेन तप्नुतमेन हन्मना हमनसाधनेनायुधेन हंतन । हत । हिस्त ॥ 


सांतपना इट्‌ ह विमंरतस्तज्नुजुष्टन । युष्माकोती रिशटसः ॥९॥ 
सां ऽत॑पनाः। इदं । हविः। मरूतः । तत्‌। जुजुष्टन । युष्माकं । ऊती । रिशादसः ॥९॥ 


सांतपना; शत्रणां संतापका हे मरतः इदं प्रत्यसषेणोपलभ्यमानं हविर्युष्मभ्यं कल्यितमिति शषः हे रिणा 
दसो रिशतां हिंसतामसितारो रिशानामत्तारो वा यूयं युष्माक युष्माकमृहयूल्या रया तत्तादृशं हविडुं 
जुष्टन । सेवध्वं ॥ 


म०9.अ०४,. सु०५९.| ॥ पचमोऽषटकः ॥ १२७ 


गृहमेधास इति गृहमेधीयस्य हविषोऽनुवाक्या । सूचितं च । गृहमेधास आ गत प्र बुध्या व दरति 
महांसि । आ० २.१८.। इति । 


गृह मेधास खा गत्‌ मर्हतो माप॑ भूतन । यृष्मारोती सुदानवः ॥१०॥ 
गृह ऽमेधासः। आ। गत्‌। मर्तः। मा। अपं । भूतन । युष्माकं । ऊती । सुऽदानवः॥१०॥ 


गृहमेधासो गृहि क्रियमाणो यज्ञो येषां ते सुदानवः शोभनदाना हे मरतः युयं युष्माक युष्माकमू्यूत्या 
रकया युक्ता आ गत। अस्मदोयं यज्नं प्रल्यागच्छत। हे मर्तः माप भूतम । अपगता मा भवत॥ भू प्राप्ता 
विति धातुः ॥ 


वैश्वदेवे पर्वणि भार्तस्यानुवाक्येहेह व इवयेषा । सुवितं च । इहेह वः स्वतवसः प्र चिचरमर्कै गृणत 
तुराय । आ० २. १६.। इति ॥ 


इहेह वः स्वतवसः कवयः सूयेवचः । यज्ञं म॑स सखा वृंणे ॥११॥ 
इह ऽईह । वः। स्वऽतवसः। कवयः । सूयेऽत्वचः। यज्ञं । मरुतः। स्रा । वृणे ॥११॥ 


हे खतवसः खायत्तबलाः स्वयं प्रवृद्धा वा हे कवयः क्रांतदशिनः सूयलवचः सू्यवणौ एवंभूता हे मरतः 
युयमिहेहेहेवासख्दीयं यज्ञमा वृणे । ्राभजामि । कल्पयामि ॥ 


व्यबकं यजामहे सुगंधिं पु्टिवधनं । 
उवारुकमिंव बंधनान्मृत्योमुंसीय मामृतात्‌ ॥१२॥ 
च्यबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवधन । 
उवारूकमिव बधनान्मृत्योमुकीय मामृतात्‌ ॥१२॥ 


अतर शौनकः । चिरा्रं नियतोऽपोष्य श्रपयेत्यायसं चर्‌ । तेनाङतिश्रतं पूर्णं जु यार्छसितव्रतः ॥ 
समुदिश्च महादेवं ्यंबकं व्यं बकेदयुचा । एतत्पवशतं हत्या जीविदुषशतं सुखी । ऋष्वि० २. २७.। | याणां 
ब्रह्मविष्णुर्द्राणामंबवं पितरं यजामह इति शिष्यसमाहितो वसिष्ठो व्रवीति । किविशिष्टमित्यत आहू । 
सुगंधिं प्रसारितपुण्यकीर्तिं । पुनः किंविशिष्टं । पुष्टिवर्धनं जगद्वीजं । उङ्शक्तिमिल्यर्थः । उपासकस्य वर्धनं । 
अणिमादि शक्तिव्धनं । अतस्त्मरसाद्‌ादेव मृल्योमरणात्संसाराद्रा मुक्षीय । मोचय । यथा बंधनादुरवार्वं 
ककेटोफलं मुच्यते तदश्मरणात्संसाराद्रा मोचय । किं म्यादीह्य । श्रामृतात्‌ । सायुश्यतामोचपर्यतमित्य्थः। 
अथ तेत्तिरोयभाथ्ये । त° सं° १.८. ६. २.। शोभनः शरीरगंधः पुण्यगंधो वा यय्यासौ सुगंधिः । यथा वृषस्य 
संपुष्पितस्य दूराद्रंधो वादेवं पुण्यस्य कर्मणो दू राव्रधो वातीति श्रुतेः । पुष्टं शरीरधनादिविषयां वधयतीति 
पष्टिवधनः। तादृशं ज्यंबकं यजामहे । पूजयामः। लोके यथोवारकफलानि बंधनाद्रंतात्खयमेव मुच्यंते तच्रदहं 
व्यंबकप्रसादेन मृत्योर्मुक्षीय । मोचनयुक्ती भूयासं । अ्रमृता्चिरजीवितात्खगादेवीा मा सुषीय । चलुर्थपादार्थ 
मंचस्य तात्य्यातिशयं दशयति । ्यंबकं यजामह इत्याह मृ्योर्ुलीय मामृतादिति वावेतदाहेति ॥] ॥ ३०॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुमथाख्तुरो देयादियातीर्थमहेश्वरः ॥ 


इति श्रोमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमागेप्रवर्तकथ्रीवी रबुक्कभूपालसास्नाश्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये बेदार्थप्रकाशे क्संहिताभाधये पंचमा्टके चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


१२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०५. स०५,व ०१. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे वियातोर्थमंहेश्वर ॥ 
व्याख्याय निगमाभिन्नः पचमस्य चतुर्थकं । अध्यायं सायणाचायैः पंचमं वयाकरोत्यथ ॥ 


तच यदद सूयति दाद श्च पंचमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । यदद भेचावर्णं तु वे सौयैधिति । 
मंडलद्रष्टा वसिष्ठ कषिः। अनुक्षघ्याचिष्टप कदः।तुवा द्ुक्षस्वादेतदादीनि सप्र सूक्तानि मिचरावर्णदेव- 
त्यानि । आया सूर्यदेवल्या ॥ विनियोगो शंगिकः ॥ 
यदद्य सूयं ब्रवोऽनांगा उद्यन्मिचाय वर्णाय सत्यं । 
वयं द॑वचादिति स्याम तवं प्रियासों छ येमन्गु णतः ॥१॥ 
यत्‌। अद्य । सूये । रव॑ः । सनांगाः । उत्‌ऽयन्‌ । मिचाय॑। वर्णाय । सत्य । 
वयं । देवऽचा । अदिते । स्याम । तवं । प्रियासः । अर्यमन्‌ । गृणतः ॥१॥ 
हे सूर्यं सर्वस्य प्ररकेतत्रामकं देव उदत्ुद्‌ य॑स्य यद्यदव्यासित्ननुष्ानकालेऽ स्प्ान्ब्रवः त्रूयाः । किमिति । 
अनागा अनागस इति । एतेऽपापा दूति यदि देवेषु मध्ये ब्रूयाः तहिं वयं हे रदिते अदीमदेव देववा 
देवेषु देवानां मध्ये मित्राय वरुणाय च सल्यमवितयं स्याम । अनागसो भवेम । किंच हे अर्यमन्‌ दातः लां 
गृणंतः सुवंतसव प्रियासः प्रियाः स्याम । लमेमविषया भवेम । यद्वा । उन्तराध एकं वाक्यं । हे अदिते हे 
अर्यमतुक्तलचण देव वयं देवेषु मध्ये लां गृणंतखतवैव प्रियाः स्याम । यदि मां देवेष्वपापं ब्रूयास्तहिं तेरयम- 
मपराधीत्यगुगृहीतस्वां खुला तव प्रियो भवेयमित्यथैः ॥ 
एष स्य मि॑चावरुणा नृचक्षा उभे उदेति सूर्यो खमि ज्मन्‌ । 
विश्व॑स्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋज मर्तषु वृजिना च पण्य॑न्‌ ॥ २॥ 
एषः। स्यः। मित्रावरुणा । नृऽचक्षाः। उभे इतिं । उत्‌। एति। सूयः। खभि। ज्मन्‌। 
विश्व॑स्य । स्थातुः। जग॑तः। च। गोपाः । अजु । मतेषु । वृजिना । च । पश्य॑न्‌ ॥२॥ 
हे मिचावरुणा एष पुरतो दृश्यमानः स्य स सवैः सुत्यले प्रसि नृचत्ता नृणा मनुष्याणां द्रष्टा सूयं 
उभे द्यावापुथिव्यावभ्यभिलच्योदेति ज्मन्नंतरिे गच्छन्‌ । स विशेष्यते । विश्वस्य सवस्य स्थातुः स्थावरस्य 
जगतो जंगमस्य च गोपा गोपायिता । किं क्वन्‌ । मर्तेषु मनुष्येषु खितान्युज्वुशूनि सुषतानि युजिनानि 
पापानि च पश्यन्‌ ॥ 
अयुक्त सप्र हरितः सधस्थाद्या ३ वहंति सूं घृताचीः । 
धामानि मिज्ावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चष्ट ॥ ३॥ 
सयुक्त । सप्र । हरित॑ः। सधस्थात्‌ । याः । ई । वहति । सूये । घुताचीः। 
धामानि । मिचावरूणा । युवाकुः । सं । यः। यूथाऽइव । जनिमानि । चष्टे ॥ ३॥ 


ह मिचावर्णा मिचावरणौ युवयो रागमनाय सधस्छात्सहस्यानादं तरिषाद्‌ तरिश सप्त स्पणस्वभावान्‌ 
तत्संख्याकान्वा हरितो हरिद्रणानश्वानयुक्त । युक्रवान्रथे । हरित आदित्यस्येति हि भिरक्तं । या हरिति 
पमं सूर्य देवं धृताचीषुतांचना उदकवत्धः। उदकप्रदा दूद्यर्थः। तादृश्चः सह्यो वहंति ता अयुक्त । अथोदितः 


म०७.स०४.सु०६०.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १२९ 


सन्धामाभि स्थानानि लोकाञ्ञनिमानि जन्मानि । जन्मभाजः प्राणिन इव्यर्थः । तां युवाकृ्युवां कामयमानो 
यो देवः संचष्टे सम्यक्‌ पश्चति यूथेव गोयूधानीव यूधपाः। स यथा सर्वैयूथं तदवांतरगोव्यक्तिं च सम्यक्‌ 
पश्चति तदन्लोकान्माणिनश्च पश्यति ॥ 

उदां पृक्षासो मधुमतो अस्थुरा सूयं अर्ह छूकमणंः । 

यस्मा आदित्या अध्वनो रद॑ति मितो अंयेमा वरणः सजोषाः ॥४॥ 

उत्‌। वां । पृक्षासः । मधुऽमंतः। अस्थुः । आ । सूयः । अर्हत्‌ । शुर्क। अणेः। 

यस्म॑। आदित्याः । अध्व॑नः । रदति । मिचः। अयेमा । वरणः । सऽजोषांः ॥४॥ 


हे मिवावरणौ वां युवयोर्थाय पृचासोऽत्नानि चरुपुरोडाशादीनि मधुमंतो माधुर्योपितानि तत्साध- 
नान्योषध्यादीनि वोदस्युः । संपादितान्यासन्‌ । सूर्यद्च गुत्र दीप्रमर्णोऽ णवमंतरिसषमार्हत्‌ । आरोहति । 
यक्षै सूयय तङ्गमनार्थमादित्या अदितिः पुत्रा देवा अध्वनो मागेचदंति विलिखति साधयंति । के ते। 
मिचोऽ्यमा वद्णश्चैते योऽपि देवाः सजोषसः समानप्री तयः संतः । स देव श्रारहदिति ॥ 


इमे चेतारो अनृतस्य भूरमि्ो संयमा वर्णो हि संति । 

इम ऋतस्य वावृधुदुरोणे शएमासंः पुत्रा सितिरदन्धाः ॥५॥ 

इमे। चेतार॑ः। अनृतस्य । भूर । मिचः। अयेमा । वरणः । हि । संति । 

इमे । ऋृतस्य॑ । ववृधुः । दुरोणे । शग्मासः । पुत्राः । सदिति: । अदव्धाः ॥५॥ 


दमे मिवोऽ्यमा वर्णश्च चयोऽष्यनृतस्य पापस्य भूरेः प्रभूतस्य चेतारो हंतारः संति । भवंति हि । दमे 
मित्रादय ऋतस्य यन्नस्य दुरोणि गहे ववृधुः । वर्धते हविषा सुत्या च । कीदृशार । शग्मासः सुखकरा 
अदितेः पुरा अदा अहिसिताः॥ 


इमे मिनो वरणो टूक्भ।सो ऽ चेतसं चिचितयंति दक्षैः 

अपि ऋतु सुचेत॑सं वत तस्तिरश्विदंहः सुपथां नयंति ॥६॥ 

इमे। भिच्ः। वणः । दुःऽ दभांसः। अचेतसं । चित्‌। चितयंति । दरः! 

अपिं । ऋतुं । सुऽ चेतसं । वततः । तिरः । चित्‌। खैः । सुऽ पथां । नयंति ॥६॥ 


दम आदिल्या मितो वर्णश्च । एतद्रूयमयस्णोऽ प्युपनचणं । एते दूकभासो दुदेभा अननिभाव्या अचेतसं 
चिदरपरन्नानमगुष्ठा नविषयज्ञानरहितमपि दैः सामर्ेधितयंति । अपि सुचेतसं प्ररृष्ट्नान्वतं पुरुषं क्रत 
कतारं कमीनुष्ठानवतं वतंतो गच्छ॑तोऽ हो दुष्कृतं तिरञ्चित्निरो नयंतोऽ सान्मुपथा शोभनेन मागण नयंति । 
प्राप्यं्यभिमतं यन्न स्वगादिकं वा॥ ॥१। 


इमे ट्वो अनिमिषा पृथिव्याध्चिकिलांसों अचेतसं नयंति । 

प्र्राजे चिन्रदयों गाधम॑स्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य पषेन्‌ ॥9॥ 

इमे) दिवः । अनिंऽमिषा । पृथिव्याः । चि कितांसंः । अचेतसं । न यंति) 

प्ऽ्ाजे। चित्‌। नदयः। गाधं । अस्ति। पारं । नः! अस्य । विष्पितस्य । पषेन्‌ ॥9॥ 
हमे मिजादयो दिवो शुलोकस्य पृथिव्याख संबंधिनोऽनिमिषानिमेषेण सर्वदा चिकिलांसो जानतः । 
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१३० ॥ चग्वेट्‌ः ॥ [ख०५, स ०५, व्‌०२, 


कतं । अचेतसमन्नामं । नयंति । प्रापयति कमाणि । प्रव्राजे चित्‌ प्रवणेऽप्यद्यं तनिन्नेऽपि देशे नयो नद्या 
गाघमस्ि । भवति युष्मत्सामध्यात्‌ । ते महातो नोऽ स्माकमस्य विष्पितखय व्याधितस्य कर्मणः पारं पर्षन्‌ । 
पारयंतु । नयतु ॥ 

यत्नोपावददितिः शमै भदरं मित्रो यछति वर्णः सुदासं । 

तस्मिन्ना तोकं तन॑यं दधाना मा कमं देवहेव्छनं तुरासः ॥४॥ 

यत्‌। गोपाव॑त्‌। अदितिः। शमं । भद्रं । मि्ः। यच्छंति । वरणः सुऽदासे । 

तस्मिन्‌ । रा । तोकं । तन॑यं । दधांनाः। मा। कमे । देव ऽहेकनं । तुरासः ॥४॥ 

च्छमं सुखं गृहं वा गोपावद्र षणोपेतं भद्रं सुत्यमदितिरदीनोऽयेमादितिवा मिचो वर्णते चयो 

देवाः सुदासे सुदानाय मह्यं यच्छति प्रयच्छति तस्िच्छम॑णि तोकं पुं तनयं तत्यु्रादिकं । अथवा तनय 


शब्दो ऽ पत्यसामान्यवचनः। तोकं बलवंतं पुत्रमा सर्वतो दधाना धारयतो वयं हे तुरासौ गमनाय वरमाणाः 
द वहेव्छनं देवानां मिचादीनां कोपनं मा क्म । मा काष्मं॥ 


खव वेदिं होचांभियेजेत रिपः काश्चि्रुणधरुतः सः । 
परि हेषोंभिरयेमा वणक्तूरः सुदासे वृषणा उ लोकं ॥९॥ 
खव॑। वेटि1 होत्राभिः। यजेत । रिप॑ः। काः। चित्‌। वहणऽभुतः। सः। 
परि । देष॑ःऽभिः। अयमा । वृणक्तु । उर । सुऽदासे । वृषणो । ऊ इति । लोकं ॥९॥ 
हे भित्रादयः सोऽखद्रेषी वेदिं यागसाधनं होचाभिः। वाङ्काभेतत्‌ । वाग्रूपाभिः स्तुतिमिः साधेमव 
यजेत । वेव्यां कर्माणि कुर्वन्दे वात्न स्तुयादिल्यर्थः । अवपूर्वो यजतिस्त्यागार्थः। स किं प्राभुयादिति तत्राह । 
वरणध्रतो वरुणेन त्वया हिंसितः स काश्चिद्धिपो हंसाः प्राभुयादिति शेषः । अस्मांस्वयमा देवो द्ेषोमि- 


दवषुमी रकःप्रमृतिभिः परि वृणज्ञ । व्जयतु । उर विस्लीणं लोकं स्थानं सुदासे शोभनदानाच मह्यं प्रयच्छत 
हे वृषणा वर्की कामानां मिचावरूणौ ॥ 


सस्वश्िदि समृतिस्तवेथ॑षामपी्येन सह॑सा सहति । 

युष्पद्धिया वंषणो रेजमाना दक्षस्य चिन्महिना मृक्छतां नः ॥१०॥ 

सस्वरितिं । चित्‌। हि । संऽऋतिः। वेषी । एषां । अपीच्येन । सर्ह॑सा । सहते । 
युष्मत्‌। भिया । वृषणः । रेज॑मानाः। दस्य । चित्‌। महिना । मृक्छतं । न॒ः ॥१०॥ 


एषां भिवादीनां समृति: संगतिः संहति्वा सष्रंतरहता निगूढा वेषी दीप्ता च भवति । तादृशा एतै 
ऽपीच्येन । एतदण्यंतहितनाम । निगृढेन सहसा बलेन सहते । अमिभवंह्यस्मह टन्‌ । किंच है वुषणोऽभिमतव- 
पका भिवादयः युष्मदुष्मत्तो भिया भीत्या रेजमाना: कंपमाना भवंति विरोधिनः । यस्मादेवं तसख्माहूकख 
युष्माकं वलस्य महिना महिन्ना म्वेन नोऽ सभ्यं मृठ्छत । उपद यां कुरुत ॥ 


यो ब्रह्णे सुमतिमायजाति वाज॑स्य सातो प॑रमस्यं रायः। 

सीष्टत मन्युं मघवानो अये उरू सूर्याय चक्रिरे सुधातु ॥११॥ 

यः। बह्म॑णे। सुऽमतिं । खाऽयजाति । वाज॑स्य । सातौ । परमस्य॑ । रायः । 
सीत । मन्युं । मघऽवानः। ययेः। उर्‌ । याय । चक्रिरे । सुऽधातु ॥११॥ 


म०७.स०४.सू०६१.। ॥ पंचमो ऽटकः ॥ १३१ 


यो यजमानो ब्रह्मणि परिवृढसखक्मणे युष्मत्सोर्ूपाय सुमतिं शोमनां बुजिमायजाति ्रायजते । 

चणतिर दाने । ददाति करोति । किमर्ध । वाजस्यात्तसखय साती दानै निमित्ते परमस्योत्कष्टस्य रायो 
धनस्य च सातौ । तखवार्यः। श्रयति सुतीः प्रेरयतीत्यरिः खोता । मन्यं सोतं मघवामो दामवंतोऽर्यमादयः 
सीषंत । सचंते । सेविला च तस्योरषयाय विीर्णनिवासाय सुधातु सुधाम शोभनस्थानं चक्रिरे । कुर्वते ॥ 

इयं देव पुरोरहिंतियुंवभ्यां यज्ञेषु मिचावरूणावकारि । 

विश्वानि दुगौ पिपृतं तिरो नो युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥१२॥ 

इयं । देवा । पुरःऽहितः । युवऽभ्यां । यज्ञेषु । मिचावरूणो । अकारि । 

विश्वानि । दुःऽगा। पिपृतं । तिरः। नः, गूयं। पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः॥१९॥ 


अनया स्तुतिमुपसंहरति । हे देवा देवौ मिच्रावरणौ युवभ्यां युवाभ्यां यन्नैष्वियं पुरोहितिः पुरस्किया 
पूजा सुतिलक्षणाकारि । छताभूत्‌ । तां सेविला विश्वानि सवाणि दुग दुःखेन गंतव्ान्यापदस्तिरः। तिर- 
सकृरतं । तथा टखा नोऽ स्मान्पिपतं । पारयतं । शिष्टो गतः॥ ॥२॥ 


उदां चशुरिति सप्तचं षष्ठं मूक वसिष्ठस्या वरम भेचावरं । उदां सपरेत्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो 
लंगिकः ॥ 
उहां च्ुवैरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूयस्ततन्वान्‌ । 
अभि यो विश्वा भुव॑नानि चष्टे स मन्यं मर्त्येष्वा चिकेत ॥१॥ 
उत्‌। वां । चुः । वरुणा । सुऽप्रतींनं । देवयोः । एति। सू येः। ततन्वान्‌ । 
अनि। यः। विश्वां । भुव॑नानि । चष्ट । सः । मन्यु । मर््षु । आ । चिकेत ॥१॥ 


हे वरणा मिचावरणौ देवयोर्योतमानयोवी युवयो्चुः प्रकाशकं तेजः सुप्रतीकं शोभनरूपमेवंखहपः 
मूय॑स्ततन्वांसेजो विस्ारयत्तुदेति । उद्रच्छति । अ्रथोदितो यो देवो विश्वा सर्वाणि भुवनानि भूतजातान्यमि 
चष्टे अभिपश्यति स देवो मर्थषु प्रवृत्तं मन्युं सतोत्रं क्म वा चिकेत । आजानाति ॥ 


प्रवां स भिचावरूणावृत्तावा विप्रो मन्मानि दीधेश्रुदिंयतिं । 

यस्य बरह्माणि सुक्रतू स्वाय आ यत्करा न शरदः पणे ॥२॥ 

प्र वां। सः। मि्रावरणौ। कृतऽवां। विप्रः। मन्मानि, दीधेऽ्ुत्‌। इयति । 

यस्य॑ । ब्रह्माणि । सुक्रतू इतिं मुऽऋतू। खवायः। चा । यत्‌। कवा । न । शरद; । 
पुणेये इतिं ॥२॥ 


है मित्रावरुणौ वां युवयो्मश्मानि मननीयानि लोताणि स प्रसिद्धो विप्रो मेधाव्युतावा यक्नवाम्‌ 
दीर्घशुशचिरकालं श्रोता एवमुक्रलकषणो वसिष्ठ इयर्ति । प्रेरयति । यस्यत्रह्माशि परिवृढानि सो्ाणि हे 
ुक्रव्र शोभनकमाणौ अवायः रषयः । यत्काम शरदो बह्लन्‌ संवत्सराना पिधे आपूरथेचे स उदियतिं 
मोरोमिंनावरुणा पृथिव्याः प्र द्वि ऋष्वांहतः सुदानू । 
स्पशो ट्धाये स्ोष॑धीषु विष्ुधग्यतो सनिंमिषं रक्ष॑माणा ॥३॥ 
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१३२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०५.ख०५. व०३. 


प्र।उतोः। मिचावरुणा। पृथिव्याः।प्र। द्वः। ऋध्वात्‌। बृहतः! सुदानू इति सुऽदानू। 
स्यः दधाथे इतिं । ओष॑धीषु) विषु । ऋधक्‌। यतः। अनि सिषं । रक्षमाणा ॥३॥ 


हे मिचावरणा मिचावरूणौ युवामुरोर्बिस्लोणौयाः पृथिव्या अपि प्र। प्ररिरिचाथे। अस्येदेव प्र रिरिचे 
। छ० १. ६१. ९.। इत्यादिषु प्रशब्दस्य रिरिच इत्यनेन सह सं बंधद्‌ शंनाद चाप्युचितक्रियाध्याहारेण रिरिच 
दति योज्यं । तथष्वाद्मुणिर्महतो वहतः सखदयतोऽतिमहतो दिवो बुलोकादपि प्र रिरिचाथे हे मुदाम्‌ शोभ- 
नदान । किंचौषधीषु विक्ु प्रजासु निमित्तभूतामु प्रजासु चेति वा सशो पं दधाथे । धारयेथे । किं 
वुर्वैती । ऋधग्धत ऋधक्सलेन यतो विवेकात्‌ सवेन गच्छतो जनाननिमिषमव्यवधानेन सवदा रमाणा 


पालयंतौ ॥ 

णंसा भिचरस्य वकूणस्य धाम णुष्मो रोदसी बहवे महित्वा । 

अयन्मासा अय॑ज्नामवी राः प्र यज्ञमन्मा वृजनं तिराति ॥४॥ 

शंसं । मिचस्य॑ । वकणस्य । धाम । शुष्म॑ः । रो दसी इतिं । वहे । महिऽत्वा । 

अय॑न । मास: । अयज्वनां । अवीर: । प्र) यज्ञऽ मं॑न्मा । वृजनं । तिराते ॥४॥ 

हे ऋषि मिचस्य वर्णस्य च धाम तेजःस्थानं शंस । स्तुहि । ययोदेवयोः शुष्मो बलं रोदसी द्यावापृथिव्यौ 

सह वतेमानि महित्वा खमहतवेन वद्धे वध्नाति पृथक्स्थापयति दयं पृथिवीयं व्योरिति पृथक्र रोति । यावा- 
पुथिवी सहास्तामिति श्रुतेः । अयज्वनामननुष्ातृणां मासाः कालावयवा अवीरा अपुवा एवायन्‌ । यतु । 
गच्छतु । तद्धिपरोतो यन्नमन्भा यज्ञां `मतिमान्यज्वा वृजनं बलं प्र तिरति । प्रवधयतु । प्रपू्बसिर- 
तिर्वघना्ः ॥ 

अमरा विश्वां वृषणाविमा वां न यामु चित्रं ददृशे न यष । 

दहः सचंते अनृता जनानां न वां निण्यान्यचिते अभूवन्‌ ॥५। 

अमूरा । विष्ठां । वृषणो । इमाः । वां । न । यासु । चिच । ददृशे । न । यक्ष । 

दहः । सचते । अनुना । जनाना । न । वां । निण्यानि । अचिते । अभूवन्‌ ॥५॥ 

हे अमूरामूढौ हे विध्वा व्याप्तौ हे वृषणौ वर्षितारो वां युवाभ्यामिमा दूमानि स्तुतिवचांसि क्रियते । 

यामु स्तुतिषु चिवमाशर्य न ददृशे न दृश्यते न यत्तं न पूजा दृश्यते । युवाभ्यां महिमोऽपि महत्वात्‌ प्रयनेन 
क्रियमाणमपि सोतं न चमत्करोती्यर्थः । जनानामनृतासुत्यविषयाणि स्ोचाणि द्रही द्रौग्धारः सचति । 
सवते । न महांतः । वां युवाभ्यां क्रियमाणानि निण्णान्यंतहिंतानि रहस्यान्यपि स्तो जाण्यचितिऽक्नानाय 
नाभूवन्‌ । न भवति ॥ 

समु वां यज्ञं म॑हयं नमोभिहूवे वां मिजावरूणा सबाधः । 

प्र वां मन्मान्यृचसे नवानि कृतानि ब्रह जुजुषन्निमानि ॥६॥ 

सं। ऊ इतिं । वां । यज्ञं । महयं । नम॑ःऽभिः। हुवे । वां । मित्रावरुणा । स ऽवाधः, 

प्र। वां । मन्मानि । ऋूचसै । नवानि । कृतानि । व्रसं। जुजुषन्‌ । इमानि ॥६॥ 


हे भिचरावङ्णौ वां युवयो्ैन्नं ममोमिर्ममस्कारेः सुतिमिः समु महयं । संपूजयाम्यहं । तदं हे मिना 
वर्णा मिज्रावदणी वां सबाधो बाधायुक्तोऽहं डवे । आङ्यामि बाधापरिष्ाराय । वां युवामुसे सेवितुं 


म०9. स०४. सू० ६२. | ॥ पंचमोऽष्टकः॥ ` १३३ 


मवानि बरूतनानि सुल्यानि वा मन्मानि सोचाणि प्र भवंलित्यध्याहारः । तानि मया समुषहीकतानीमामी- 
दानीं क्रियमाणानि ब्रह्म परिवढानि लोचाणि युवां जुजुषन्‌ । प्रीणयंतु ॥ । 


इयं देव पुरोहिंतियुवभ्यां यज्ञेषुं भि्ावरणवकारि । 

विन्वानि दुग पिपृतं तिरो नों यूयं पात स्वल्तिभिः सदा नः ॥७॥ 

इयं । देवा । पुरःऽहितः । युवऽभ्याँ । यजतु । मिचावरुणो । अकारि । 

विश्वानि। दुःऽगा । पिपृतं । तिरः। नः। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌।। नः ॥9॥ 
यं देवेति सप्तमी गता ॥ ॥३॥ 


उत्सूयं इति षड़चं सप्तमं सूक्तं । अवानुक्रमणिका । उत्सूरयः षठ्ठाद्यासिसतः सौय दति । वसिष्ठ षिः । 
शष्टप्‌ कंद: । ्आ्यालिसरः सूर्यदे वत्याः शिष्टा मित्रावरणदे वत्याः ॥ सूक्तविनियोगो लैगिकः ॥ 


उत्सूर्यो वृहदचीथं तपुर विश्वा जनिम मानुषाणां । 

समो दिवा द॑दृशे रोच॑मानः करां कृतः सूरतः कतृभि॑भूत्‌ ॥१॥ 

उत्‌। सूथः । वृहत्‌। अर्चींषि । अघरेत्‌। पुरू । विश्व । जनिम । मानुषाण । 
समः। द्वा । ट्‌दृशे । रोच॑मानः । कचा । कृतः । सु ऽकंतः। कवं ऽभिः । भूत्‌ ॥१॥ 


सूरयः सर्वस्य प्रेरको देवो बृहदत्थधिवं पर पुरूणि बहन्यर्चोपि तजांसयुदशेत्‌ । ऊष्यं यति । किं प्रति । 
मानुषाणां मनुष्याणां विश्चा सर्वाणि जनिम जनिमानि जनान्‌ । जनशब्दः संघवचनः। ताम्रल्युदशरेत्‌ । स 
देवौ दिवाहनि रोचमानः सन्‌ समो ददृशे । एकं्पः प्रतिनियतः सम्दृश्यते। तस्मात्पुरुषं पुरुषं प्र्यादित्यो 
भवतीति हि ुतिः। स देवः क्रा सर्वस्य कती कतः संपादितः प्रजापतिना कतुमिः सुतिकतृमिः सुतः 
सुत्या तच्णीरतो भूत्‌ । भवति ॥ 


स सूयं प्रतिंपुरोन उद्र एभिः स्तोमेभिरेतशेभिरेवैः । । 
प्रनों मित्राय वाय वोचोऽनागसो अयम्णे खम्रयै च ॥२॥ 

सः। सूय । प्रति । पुरः। नः। उत्‌। गाः। एभिः। स्तोमेभिः। एतणेमिः। एवेः। 
प्र। न्‌ः। मिाय॑। वरणाय। वोचः। अनागसः । अयेम्णे । अम्य । च ॥२॥ 


हे सूयं स प्रसिद्वस्त्वं नोऽख्मान्मति पुरः पुरलतादुत्राः । उत्नच्छ । कैः साधनैः । एभिः सतोमेभिः सोभ्नः 
सु्रेतशेभिरेतवरणैः ॥ सार्थिकः शकारः या जरंता युवशा ता । ऋ० १.१ ६१.७.। पुरुषः छष्णशवास्युत्तरतः 
।ए० व्रा ५.१४.। इत्यादिवत्‌ ॥ तादृरैरेवेगेमनशीनैरथैरुत्राः। अथ तथा ठलास्मामिः सुतः सत्नोऽस्मानना- 
गसोऽपापान्प्र वोचः । केभ्यः । मित्राय वहणायायम्णेऽ प्रये च । अच सौय इतरेषां मिचादीनां संकीर्तनं 
तेषामपि निपातभात्कादविङ्तरं । एवं पूर्वबोत्तरच च भेचावर्णेऽर्यमादीनां संकीतेनमपि न विष्ध्यते ॥ 


वि न॑ः सहसरं मुरुधो रदेवृतावांनो वको मि्ो सम्निः। 

यच्छतु चंद्रा उपमं नो अकंमा नः कामं पूपुरंतु स्वाना: ॥३। 

वि। नः। सहं । मुरधः। रतु । ऋूतऽवानः। वकणः । मिचः। अप्नः । 
यच्छतु । चंदराः। उपऽमं। नः। अर । ्ा। न्‌ः। कामं ।पूपुरंतु। स्तवानाः ॥३॥ 


१३४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स०५, ख०५,व०५ 


नोऽ खभ्यं णुरूधः शुचेदुंःखस्य प्रतिरोद्धार ऋतावानः सत्वंतो वरुणादयः सहसरं सहस्रसंख्याकं धनं वि 


रदंतु \ वितरतु । अथवा शुरुध उक्तलक्षणाः सहलसस्याका ओषधी रदत । किंच ते चंद्रा श्राङादकारिणो 
{खभ्यसुपमं स्तृत्यमरकीमर्चनीयं यच्छतु । किंच स्वाना असानि; लूयमाना नोऽ स्माकं काममपेितं पपुरतु । 
पूरयंतु । श सूयं त्वयानुक्नाता दति सूरस्य सुतिः ॥ 

द्यावाभूमी अदिति चासींथां नो ये वा जज्ञुः सुजनिमान ऋष्वे । 

मा हेच भूम वकष्णस्य वायोमौ मित्रस्य प्रियतमस्य नृणां ॥४॥ 

दयावाभूमी इति। अदिति । चासींयां । नः। ये । वां । जुः । सुऽजनिंमानः। ऋष्वे इति 

मा। हैक । भूम । वणस्य । वायोः । मा। मिचस्यं । प्रियऽ तमस्य । नृणां ॥४।॥ 


हे यावाभूमी दयावापृथिव्यौ हे अदितिऽ खंडनीय । एवद्यावामूम्योरेवैकवचनेन संबोधनं । हे ऋष्वे । 
महत्नाज्ैतत्‌ । हे महत्यौ नो ऽ समास्त्रासीथां । रचतं । ये वयं सुजनिमान प्रोभनजन्मानो वां युवां जज्चुः 
ज्ञातवंतः ख । किच वयं वर्णस्य हकः क्रोधे मा भूम । तथा वायोमौ मूम। तथा जृणां सुतिनेतृणां मनुष्याणां 
प्रियतमस्य मिचरस्य दे मा भूम। 


प्र बाहवेति पंचमी भ्रैचावरुणे पशौ पमुपुरोडाशस्य याभ्या । सूचितं च । प्र बाहवा सिश्टतं जीवसे नो 
यदरिष्टं नातिविचे सुदानू । आ० ३. ८.। इति ॥ 
प्र बाहवां सिसृतं जीवत न सा नो गव्यंतिमुष्षतं तेनं \ 
आ नो जने शरवयतं युवाना श्तं म मिचावरुणा हवेमा ॥५।॥ 
प्र। बाहवा । सिसृतं । जी वस । नः। खा । नः । गब्यूतिं । उक्षत । पतेन । 
आ । नः। जने । शरवयतं । युवाना । शतं । मे । मिचावरुणा । हवा । इमा ॥५॥ 


हे मिचावरूणा मिचावरुणौ देवौ बाहवा युवाभ्यां वाह प्र सिरत । प्रसारयतं हविःस्वीकाराय धनप्र 
दानाय वा। किमर्थमिति । नो जीवसेऽसमाकं जीवनाय । किंच नोऽस्माकं गयूरतिं । गावो यंति ग्छल्यचेति 
गब्यूतिर्गोमार्गभूमिः । तां तुणादिप्ररोहाय धुतेनोदकेना समंतादु चतं । सिंचतं । किंच नोऽ स्माज्ञनेऽ समत्समाने 
मनुष्यसमूहे वा मोऽ सखाज्छर वयतं । विग्रुतं कर्तं । हे युवाना नित्ययौवनौ सर्वव व्याप्तौ वा युवां मे ममेमे 
मानि हवाद्भानानि श्रुतं । गुणत ॥ 


नू मित्रो वणो अमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधतु । 

सुगा नो विश्वं सुपथानि संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ॥६॥ 

नु । भिचः। वकणः । अर्यमा । नः । त्मने । तोकाय॑ । वर्रिवः । दधतु 

मुऽगा। नः। विश्वा । सुऽपथानि । संतु । यूय । पात्‌। स्वल्िऽभिः। सद्‌ । नः ॥६॥ 


मिचो वर्णोऽ्यमा चैते चयो देवा न्वद्य नोऽस्माकं त्मन आत्मन श्रात्महिताय तोकाय पुत्राय च 
वरिवो धनं दधतु । प्रयच्छतु । मोऽस््ावं विश्वा सर्वाणि गंतव्यानि सुगा सुगमनानि सुपथानि च सतु 
भवंतु । शिष्ट गतं ॥ ॥४। 


उदेतीति षड़चमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्या शष्ट । आद्या तसः पंचम्याः पूवीधख मूर्यदेवल्या अवशिष्टास्त्रयो 
ऽधचा मिच्रावरूणदेवत्याः। तथा चानुक्रांतं । उद्वेतोति चा्धपंचमा इति ॥ विनियोगो लिंगिकः ॥ 


म०७. स०४. स्‌०६२,| ॥ पंचमोऽ टकः ॥ १३५ 


उदैति सुभगो विश्वच॑छषाः साधारणः सूयो मानुषाणां । 

चक्षुमिनस्य वरुणस्य दे वश्च्मव्‌ यः समविव्यक्तमांसि ॥१। 

उत्‌। ऊ इति । एति। मुऽभगः। विश्च ऽचंकछषाः। साधारणः । सूरयः । मानुषाणां । 
चष्ट: । मिस्य । वरणस्य । देवः । चमेऽइव । यः। संऽखविव्यर्‌। तमांसि ॥१॥ 


उदेति उत्रच्छत्ययं सूर्यः सुभगः शोभनमाग्यः सुष् भजनीयो वा विश्वचक्षाः सर्वस्य द्रष्टा मानुषाणां 
सर्वेषां मगुधाणां साधारणः । साधारणव्वप्रतिपादकश्चुतिः पूर्वमुदाहता । मिस्य वश्णस्य च चुः प्रका- 
शको देवो योतमानः। यो देवश्चमेव चमाणीव तमांसि समविव्यक्‌ सह विचति संवेष्टयति स महानुभावो 
देव उद्वेति ॥ 


उद्घति प्रसवीता जनानां महान्केतुरं णेवः सूयेस्य । 

समानं चक्रं प॑याविवृंत्सन्यदेतशो वह॑ति धूषु युक्तः ॥२॥ 

उत्‌। ऊ इतिं । एति। प्रऽसविता। जनानां । महान्‌ । केतुः । अणेवः। सूथैस्य 
समानं । चकं । परिऽस्नाविवृसन्‌ । यत्‌। एतशः । वह॑ति । धूःऽसु। युक्तः ॥२॥ 


श्रयं मूयेस्य सूयः ॥ विभक्तिवयत्ययः ॥ उद्वेति । उद्रच्छति । कीदृशोऽयं । जनानां सवेषां प्रसविता सर्वेषु 
कमंस्वगुन्नाता महान्‌ पुन्यः केतुः सर्वस्य प्रज्ञापकोऽणंव उदकप्रदः । कि कुर्वतुदेतीति उच्यते । समानं सवषा 
मेकद्पमेकभेव चक्रं रथांगं चरणशीलं रथं वा पयाविवुत्सन्‌ पया वर्तयतुमिच्छन्‌ । यद्र थचक्रं धूर्षु रथस्य 
युक्त एतश एतशवणों हरितवर्णो ऽग्न वहति । एको अश्वौ वहति सप्रनामा । ऋ० १. १६४. २.। श्युकतं ॥ 


विभाजमान उषसामुपस्यटृभेरुदेत्यनुमद्यमानः । 
एष मेँ देवः सविता च॑च्छंट्‌ यः संमानं न प्रमिनाति धाम॑ ॥३॥ 
विऽभाज॑मानः। उषसां । उपऽस्यात्‌। रेभेः। उत्‌। एति । सनुऽमद्मानः) 
एषः । मे। देवः । सविता । चछ ट्‌। यः। समानं । न । प्रऽमिनातिं । धाम॑॥३। 
अयं मयो विभाजमानो विपेषेण दीप्यमान उषसामुपसा दु पस मघे रमैः स्तोतुभिरनुमवयमानः 
सचनुरेति । किंचेष देवो योतमानः सविता मे मद्यं चच्छद । उपच्छदयति कामान्‌ । एष दृलयुक्त क इति। यो 


देवः समानं सर्वेषां प्रारिनाभेकद्हपं धाम सखीयं तेजःस्थानं न प्रमिनाति न हिनसि न संकोचयति स 
देव उदेतीति ॥ 


द्वो रकम उरुचक्षा उदेति दूरे॑थेस्तरणिभाजंमानः । 

नून जनाः सूयण प्रसूता अयन्रथानि कृणवन्नपांसि ॥४॥ 

द्विः। रुक्मः । उरऽ चक्षाः । उत्‌। एति । टूरेऽखपैः । तरणिः । भजमानः । 
नूनं । जनाः । सूयण । प्रऽसूताः । ख्यन्‌ । सर्योनि । कृणव॑न्‌। खर्पासि ॥४॥ 


रयं सूयां रको रोचमान उरश्चक्षाः प्रभूततेजा च सब्दिवो ई तरिक्षादुदेति । यद्वा । दिवोऽ तरि चख 
रकन ्रभरणख्थानीयः। कीदृशोऽयं । दूरेअर्थो दूरेगंता ॥ अर्थोऽतिः ॥ दूरे प्राध्य॑मानो वा । तरणिस्तारको 
भाजमानो दीप्यमानः सचनुदेति । शूनं निश्चयं अनाः सवे प्राणिनः सूर्येण प्रेरकेण देवेन प्रसूता अनुज्ञाताः 
भरिताः संतोऽ धानि गंतवयान्यशुेयान्यपांसि कमणि णवन्‌ । कुर्वति ॥ 


१३६ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ | [अ०५, ०५. व० ६. 


यत्रा चकुरमृतां गातुमस्मे श्येनो न दीयन्नन्वैति पाथ॑ः । 

प्रतिं वां सूर उर्दिते विधम न मोंभिमिचावरुणोत हव्येः ॥५॥ 

य॑ । चक्रुः । अमृताः । गातुं । अस्मे । श्येनः। न। दीय॑न्‌। अनुं! एति) पार्थः 

प्रतिं । वां । सूरे । उत्‌ऽ इते । विधेम । नम॑ःऽभिः। मित्रावरुणा । उत । ह्यः ॥५॥ 

यष यसित्ततरिकतेऽमृता अमरणधर्माणः पूवे देवा असे सूयाय गातुं मां चक्रुः अवर्वन्‌ तत्पाथो 

{तरि चमन्वेति । अनुगच्छति । क इव । दौयन्‌ गच्छञ्शेनो न श्रंसनीयगमनो गृध्र रव । अयमर्धच॑ः सौर्य 
रुक्तं । हे मिवावरूणा मिचावसुणौ वां युवां सूरे सूयं उदिते सति प्रातःसवने नमोभिनेमस्कारः सतुतिभिर्‌ 
तापि च हशहेविरभिंचच प्रति विधेम । परिचरेम ॥ 


नू मिच्नो वणो अयमा नस्त्मने तो काय वरिवो दधतु । 

सुगा नो विश्वं सुपयानि संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ॥६॥ 

नु । मिचः। वकणः । अर्यमा । नः! त्मने । तो काय॑ । वरि वः । ट्धतु \ 

मुऽगा। नः। विश्वं । मुऽपानि । संतु। यूय । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥६॥ 


म्‌ मिचदति ष्टी गता॥ ॥५॥ 


दिवि श्षयंतिति पंचर्च नवमं सूक्तं वसिष्ठस्या भरैत्रावरुणं । दिवि पंचेत्यनुक्रमणिका ॥ तृतीये कंदोमे 
प्रउगशस्त्र आदयसतृचो भैचावरुणस्य । सूचितं च । दिवि चय॑ता रजसः पृथिव्यामा विश्ववाराश्चिना गतं नः 
। आ०८. १५१. । दति ॥ 


दिवि छयेता रज॑सः पृथिव्यां प्र वाँ धुतस्य निणिजों ददीरन्‌ 
हव्यं नो मित्रो अर्यमा मुजांतो राजां मुश्षत्ो वकूणो जुषंत ॥१॥ 
दिवि, यैता । रज॑सः । पृथिव्यां । प्र। वा । धुतस्य । निःऽनिज॑ः । ददीरन्‌ । 
हव्यं । नः। मिचः। अयमा । सुऽजतिः । राजां । सुऽ चः । वरणः । जुषत ॥१॥ 
दिवि यलोके; तरिके पृथिव्यां च वर्तमानस्य रजस उदकस्य र्ता । क्षयतिर श्वर्यकम । स्वामिनी 
भवयः । हे मिचावङ्णौ वां युवाभ्यां प्रेरिता मेघा चृतख निर्णिज उदकस्य रूपाणि ददीरन्‌ । ददते । 
प्रयच्छंति । अथवा वां युवाभ्यां घृतस्य निर्णिजो रूपाणि । घृतानीत्यथः । तानि ददीरन्‌ । दीयते । नौ 
ऽसाव संबंधि हव्यं मित्रः सुजातः मुष प्रादुभूतोऽ्येमा राजा सरवैस्य स्वामी सुचत्ः शोभनवलो वर्णशते 
जुषंत । सेवतां ॥ 
स्मा रजाना मह ऋतस्य गोपा सिंधुंपती छषचिया यातम वोर्‌ । 
इ~ नो भिचावरुणोत वृशटिमिवं द्वि इन्वतं जीरदानू ॥२॥ 
आ । राजाना । महः । कृतस्य । गोपा । सिंधुपती इति सिंुऽपती । सजया । 
यातं । सवेर्‌ । 
इच्छां । नः । मित्रावरुणा । उत । वृष्टिं । अवं । दिवः । इन्वतं । जीरदानू इतिं 
जीरऽदान्‌ ॥२॥ 


म०9.स०४. सू०६५.] ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १३७ 


शे राजाना सर्वस्य खामिनौ हे महो महत तस्योदकस्य यश्चस्य गोपा गोपायितारौ ॥ मुबामचिति 
परांगवत्स्वर इति परांगवन्वावात्‌ ष्या मंचितसमुदायस्य निघातस्वं ॥ हे सिंधुपती नद्याः पालयितारी हे 
चत्रिया बलवंतौ युवामवागस्मदभिमुखमा यातं । श्रागच्छतं । किंच हे मिचावरणा मिचावङणौ ह जोरदान्‌ 
चिप्रदानौ युवां नोऽ खभ्यमिक्ामच्तसुतापि च पुष्टं तत्साधिकां वृष्टं च दिवोऽ तरिषादवावस्तादिन्वतं । 
प्रेरयतं ॥ 
मित्रस्तन्नो वर्णो देवो अयैः प्र साधिष्ठेभिः पथिभिंनेयंतु । 
बरवद्यथां न आदरिः सुदासं इषा म॑देम सह देवगोपाः ॥३॥ 
मिच्ः। तत्‌। नः । वरणः । टेवः। खयेः। प्र। साधिष्ठेभिः पथिऽभिः। नयेत । 
ब्रव॑त्‌। यथां । नः। ्ात्‌। सरिः। सुऽदासे । इषा । मदेम । सह । देवऽगोपाः ॥ ३॥ 
मित्रो वरुणो देवोऽर्योऽ्यमा चैते चयोऽपि नोऽस्मांलत्तदा यदास्माकमपेषितं तदा साधिठेभिः 
साधकतमः पथिमि्मीर्गेनैयंतु । प्रापयतु । किंच नोऽस्मान्‌ सुदासे शोभगदानाय जनायारिरर्यमा यथा 
त्रवत्‌ असावनुकंप्य इति ब्रूयात्‌ तथा वुर्वेतु । ्रयम्णः पुनरभिधानमादरार्थं । देवगोपा देवा यूयं गोपायि- 
तारो येषामस्माकं ते वयमिषा युष्माभिदातव्येनातेन सह पुचादिसहिता मदेम । हेम ॥ 
यो वां गतं मन॑सा त्षदेतमृथ्व धीतिं कृणव॑डार य॑च्च । 
उक्षेथां सिच्रावरणा घुतेन ता राजाना सु्ितीस्ं॑पयेथां ॥४॥ 
यः। वां । गते । मन॑सा । तद्त्‌ । एतं । ऊव । धीतिं । कृणवत्‌ । धारय॑त्‌। च । 
उक्षा । मिचावरूणा । घृतेन॑ । ता । राजाना । सुऽशितीः । तपेयेचां ॥४॥ 
हे मित्रावरुणौ यो वां युवयोरेतं गर्ते रथं मनसा तचत्‌ स्तोमेन संकल्ययेत्‌ तधा छतो ष्वीमु्रतां धीतिं 
कमं सुतिर्पं कृणवत्‌ कुयात्‌ उचैः सुयात्‌ एवं छता धारयच्च यागे धारयेत्‌ हे राजाना खामिनौ मिचा- 
वरुणा मित्रावरुणौ ता तौ युवां जनं घुतेनोदकेनोेथां । सिंचतं । त्ष सु्षितीः भशोभननिवासाः प्रजाः 
तपेयेथां । यथा सुचितयो भवंति तथा तपयेथामिति ॥ 
एष स्तोमो वरूण मित तुभ्यं सोमः शुक्रो न वायवेऽयामि | 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीयृयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 
एषः। स्तोम॑ः। वरुण । मित । तुभ्यं । सोम॑ः । णुक्रः। न । वायवे । खयामि । 
अविष्टं । धियः । जिगृतं । पुरंऽथीः । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥५। 


अनया स्तुतिमुपसंहरति । हे वरण हे मित तुभ्यं युवयोवीायवे । वायुर्गतादिल्यः । स एवार्यमा । तद्य 
ष लोमः स्वोऽयामि । अकारि । किमिव । गुकरो दीप्तः सोमो न युष्मभ्यं प्रीतिकरः सोमो यथा दीयते 
तद्त्‌ । धियः कमाखस्मदोयान्यविष्टं । रकतं । पुरंधीः सुतीजिंगुतं । प्रबुध्यतं । अन्यद्तं ॥ ॥ ६॥ 


प्रति वां सूर इति पंचच दशमं सूक्तं वसिषटस्यार् भेत्रावरुणं । प्रति वाभियनुक्रातं ॥ हितीये ्दोमे 
प्रडगशस्तरेऽथिष तुचः । सूत्रितं च । प्रति वां सुर उदिते सृक्गरधैनुः प्ररस्य । आ० ८. १०.। इति ॥ 
मतिं वां सूर उदिति सूक्तेन हवे वणं पूतद्॑ष । 
ययोरमुये4 मितं ज्येष्टं विश्वस्य याम॑न्नाचितां जगत्तु ॥१॥ 


१०, पा, | 


१३४ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥  [स०५,स०५,व०$, 


प्रतिं । वां । सूर । उत्‌ऽइते। सुऽउक्तैः । मिचं । हुवे । वरणं । पूत ऽ्दक्ष । 
ययोः । अमु । सितं । ज्येष्ठं । विश्व॑स्य । याम॑न्‌ । ञ्जा ऽचितां । जिगत्नु ॥१। 


सूरे सूर्यं उदिति प्रातःसवने मितं पूतद कं गुद्धवलं वसणं वां सूक्ते । आङ्कये । ययोर्मिच्ावरणयोर 
सितमक्षोणमत एव अ्ये्ठमसुर्य बलमाचिताचित उपचिते शूरसंधैश्पेते यामन्‌ यामनि संग्रमि विश्वस्य 


शाचुसंघस्य जिगतु जेतु भवति ॥ 
ताहि देवानामसुरा तावयोा ता नः छितीः करतमूजेयतीः। 
श्यामं मित्रावरुणा वयं वां द्यावां च यत्रं पीपयन्नहा च ॥२॥ 
ता। हि । देवाना । असुरा । तो । सयो । ता । नः । क्षितीः । करतं । ऊजेय॑तीः। 
अश्याम मिजावरूणा । वयं । वां । द्यावा । च । यच । पीपर्यन्‌ । अहा । च ॥२॥ 
ताहि तौ खलु देवौ देवानां मध्येऽसुरा बलव॑तौ | भ्रवायों तौ सर्वश्येश्वरौ | ता तौ नोऽस्माकं 
सितीः पुच्ादिशूपाः प्रजा ऊजंयंतीः प्रवृद्धाः करतं । कंस्तं । हे मिचावरूणा मिच्रावरुणौ वयं वां युवाम- 
श्याम । व्याघ्रुयाम । यत्र यस्यां युवयोव्याप्तौ यावा द्यावापृथिव्यौ । स्वेदा तयोः सहमावादयमर्थो लभ्यते । 
अहा च । एतद्रातचेरपलचणं । अहोरावाणि च पीपयन्‌ अस्मान्‌ ाययेयुः ॥ 
त्ता भूरिपाण्ण वनुतस्य सेतू दुर्ये रिपवे मन्याय । 
ऋतस्य सिनज्रावरूणा पथा वामपो न नावा दुरिता त॑रेम ॥३॥ 
ता। भूरिंऽ पाशो । अनृतस्य । सेतू इति । दुरव्येत्‌ इतिं टुःऽऋखत्येतू । रिपवे । मत्यै।य। 
ऋतस्य । मित्रावरुणा । पथा । वां । अपः। न। नावा । दुःऽइता । तरेम ॥३॥ 
ता तौ मित्रावरुणौ भूरिपाशौ प्रभूतबंधनसाधनपाशोपेतावनृतस्य यागरहितस्य सेतू सेतुवद्रंघकौ 
रिपवे मल्थाय वेरिजनाय दुरित दुरतिक्रम मवतः। हे भिचावरुणा तादृशौ मिज्रावर्ण वां युवयो- 


ऋतस्य यन्नस्य युवयोर्थायानु्ठीयमानस्य यागस्य पथा मार्गेण दुरिता दुःखानि तरेम नावापोनम्रभू- 
तान्यदकानीव ॥ 


मेचावद्णे पशावा मो मित्रावर्शेत्येषा चतुर्यनुवाक्या । सूचितं च । आ नो मिच्रावर्णा हव्यजुष्ट युवं 
वस्त्राणि पीवसा वसाथे । आ० ३. ८.। इति ॥ 


ख नों सिचावरूणा हव्यजुष्टिं घुतरगव्युतिसुकषतमिव्छांभिः । 

प्रतिं वामर वरमा जनाय पृणीतमुद्धो दिव्यस्य चारोः ॥४॥ 

आ । नः। मित्रावरुणा । हव्यऽजुषट। धुतः । गव्यूतिं । उतं । इच्छाभिः। 
प्रतिं । वां । खच । वरं । सा । जनाय । पृणीतं । उद्गः। दिव्यस्यं । चारोः ॥४॥ 


हे मित्रावरुणा मिचावरूणो नोऽस्माकं हव्यजुष्टिं हविःसेवनवंतं यश्चमा गच्छतमिति शेषः । श्रागत्य 
चेव्छामिरतैः सह घुतशदकर्गव्यूतिमस्मदीयां भूमिसुषतं । सिंघतं । वां युवां प्र्यच्रा्क्षोके वरमुत्कष्टं हवि 
सोचंवाक श्रा यच्छेदिति शेषः। प्रतः फेवलं छेपयेव दिव्यस्य दिवि भवस्य चारोख्चरणोयस्योत्र उदकस्य । 
कर्मणि षष्ठो । उक्तल्षणसुदकं पृणीतं । प्रयच्छतं ॥ 


म०9.अ०४.सू०६६.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १३९ 


एष स्तोमो वरुण मिन तुभ्यं सोम॑ः शक्रो न वायवेऽयामि । 

अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीयूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥५॥ 

एषः। स्तोम॑ः। वरुण । मित । तुभ्यं । सोम॑ः । भूक्रः। न । वायवे । अयामि । 
अविष्टं । धियः । जिगृतं । पुरंऽधीः। यूयं । पात । स्वस्िऽभिः। सद्‌ । नः ॥१५॥ 


एष स्तोम इति पंषमी गता ॥ ॥७॥ 


प्र भिचयोरिलेकोनविश्युचमेकाद शं सूक्तं वसिष्स्या्ं । अन्ेयमगुक्रमणिका । प्र मित्रयोरेकोना गायत्र 

द शम्यायास््रयः प्रगाथाः पुरउष्णिक्‌ चलुध्याया द शादिव्यासिखलः सौर्यं इति । दशमी बहलयेकादशो सतो- 

बृहती दाद शी बृहती वयोर शौ सतोबृहती चतुद शी बृहती पचद शौ सतोबहती षोडशी पुरउष्णिक्‌ शिष्टा 

गायव्यः। चलु्याद्यास्रयोदश्च॑ता आदिल्यदेवताञतुरश्चायास्िसः सूर्यदेवल्याः । आदयंल्यौ तृचौ पूर्ववक्ने्राव- 

णौ ॥ श्रब्रिष्टोमे माध्यदिगसवने भैचावरणशस्र आदितो नव्चैः शस्याः । प्र मिचयोर्वरुणयोरिति नव 

। आ° ५. १०.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ पुष्याभिज्ञवषडष्टयोः सखोमवुदिनिमित्तमावापा्था आर्याः षड़चः । मुचितं 
च । प्र मिचयोवैङ्णयोरिति षट्‌ । आरा ७. ५.। इति ॥ 


प्र भमिचयो वेश्णयोः स्तोमो न एतु शषयः। नम॑स्वान्तुविजातयोः ॥१॥ 
पर। मिचयोः। वरणयोः। स्तो म॑ः। नः। एतु । गूषयः। नम॑स्वान्‌ । तुवि ऽ जातयोः ॥१। 
मितरयोर्वरणयोः। भिचावरूणयोरि्य्थः। उभयत प्रतियोगपिक्षया दिवचनत्वं । तुविजातयोव॑जप्राद्‌- 
भावयोर्देवयोर्गोऽ सदयः गुष्यः सुखकरो गमस्वानघ्रवान्‌ हविरभियुक्ः सोमः स्तोचं परैतु । गच्छतु । अहोरा 
वै मित्रावरूणाविति श्रुतिः । अनयोरहो रात्रापि्षलात्तयोः पुमःपुनरागममादनयोसुविजातलं । अथवा 
बहनामुपकारायानयोः प्रादुभावात्तुविजातलवं ॥ 
या धार्येत टेवाः सुद्षा दछपितरा । असुयोाय प्रम॑हसा ॥२॥ 
या। धार्यत । देवाः । मुऽदक्षा । द्{ऽपितरा । अमर्योय । प्रऽ म॑हसता ॥२॥ 
यायौ युवां धारयंत।के। देवा श्रादिकतीरोऽसुयाय बलकरणाय। कीदृशौ युवां। सुदक्षा शोभन- 
बलौ दक्षपितरा बलस्य पालकौ स्वामिनौ वा। बलप्रदाविल्यर्थः। प्रमहसा प्रलटतेजस्कौ । तौ साघयतमि- 
लयत्त र बान्वयः ॥ 
ता नः त्तिपा तनूपा वरण जरितृणां । मि साधयतं धियः ॥३॥ 
ता । नः। स्तिऽपा। तनूऽपा । वरण । जरितुणं । मिन । साधयतं । धियः ॥३॥ 


ता तौ न्तिपा। स्यायंत इति स्यो गृहाः । तान्पात इति सिपौ । तभूपा तन्वः पातारौ है वरूण हे 
मित्र उक्तलचणौ युवां जरितृणां नोऽस्माकं धियः कमाणि सुतिषूपाणि साधयतं । सफलवंति कुतं । 


यदद्य सूर उदितिऽनांगा मिनो अयमा । सुवाति सविता भगः ॥४॥ 
यत्‌। सद्य सुर । उत्‌ऽईति। खनांगाः। भिच्ः। खयंमा। सुवाति । स॒विता। भगः ॥४॥ 
यद्नमस्माकमपेचितं तदव्याक्षिभ्काणि सूर उदिति सति प्रातःसवनेऽ मागाः पापहंता मिचोऽर्यमा सविता 
भगवते प्रथेकं सुवाति । प्ररयेत्‌। अथवा । अनागा मिचोऽ्यमा दाता भवतु । तदीख्ठितं धनं भगो भजनीय 
सविता सुवाति । प्रेरयतु । 


2 


१४० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५.अ०५, ०९, 


सुप्रावीरस्तु स छयः प्र नु याम॑न्सुदानवः । ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥५॥ 
मुप्रऽखवीः। अस्तु । सः। छयः। प्र । नु । यामन्‌ । सुऽदानवः। ये । नः । हः । 
सतिऽपिप्रति ॥५॥ 


स क्षयः स निवासः सुप्रावीरस्तु । सुषठं प्रक्षेण रकितास्तु । प्रशब्द आद्‌ रर्थः । प्रकर्षेण गु चिप्रं भविति 
शोषः । कदेति उच्यते| हे सुदानवः मुद्‌ानाः युष्माकं यामन्‌ यामनि गमने सति । कीदृशानां गमने । ये 
यूयमागत्य नोऽ स्माकमंहः पापमतिपिप्रति अतिपारयथ तेषां गमन इति ॥ ॥८॥ 


उत स्वराजो खदिंतिरद॑न्धस्य वतस्य य । महो राजान ईशते ॥६॥ 
उत । स्व ऽराजंः। अदितिः । खर्द्धस्य । तस्यं । ये । महः। राजानः । ईशते ॥६॥ 


उतापिच ये मिच्रादयस्रयः स्वराजः सर्वस्य स्वामिनोऽदितिल्तेषां माता च संति अदग्स्थाहिंसितस्य 
महो महतो व्रतस्यास्य कर्मणो राजामः स्वामिनः त दशते । समथा भवंति । अमिमतं दातुमिति शेषः । 
अथवैवं योज्यं । ये मिचादयोऽदितिश्चादग्धस्य व्रतस्य सरा दैश्वराः ते महो महतोऽसमद्‌भिमतधघधनस्य 
राजानः स्वामिनः संत तेऽ सभ्यं तहातुं ॥ 

प्रति वामिल्येष तुचश्चातुर्विंशिकेऽषहनि प्रातःसवने मैचावर्णस्य पयासा्थः। सूचितं च । प्रति वां सूर 
उदिते वंतरिक्तमतिरत्‌। आ० ७.२. । इति ॥ 


प्रतिं वां सूर उदिति मिचं गंणीषे वरणं । अयेमणं रिशरदसं ॥७॥ 
प्रतिं । वां । सूरे । उत्‌ऽइते । मिचं । गृणीषे । वरणं । अयेमणं । रि शादसं ॥७॥ 
हे मिचावङणौ मिचं लां वरणं च युवां रिशादसं शच्रृणामत्तारमर्यमणं च प्रति प्रलेकं गृणीषे । सुवे । 
कदेति उच्यते । सुरे मुय देव उदिते सति । प्रातरित्य्थंः ॥ 
राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शव॑से । इयं विप्रां मेधसातये ॥४॥ 
राया। हिरण्यऽया। मतिः। इयं । अवृ काय । शव॑से । इयं । विप्रा । मेधऽसांतये ॥४॥ 


हिरण्यया हितरमणीथेन राया धनेन सहितायावुकायादिंस्याय शवसेऽ सनाकं बलायेयमिदानीं क्रियः 
माणा मतिः स्तुतिभवखिति शषः॥ हिरण्ययेत्यत्र सुपां सुलुगिति तुतीयेकवचनस्य याजादेशः॥ किच हे विप्राः 
प्राज्ञाः इयं मे च सलुतिमधसातये यन्नलाभाय च भवतु ॥ 


ति स्यांम देव वरुण ते मिज सूरिभिः सह । इषं स्व॑श्च धीमहि ॥९॥ 
ति । स्याम । देव । वरुण । ते । मि । सूरिऽभिः। स॒ह । इष॑ । स्व¶रितिं स्व॑ः। च। 
धोमहि ॥९॥ 
हे देव वर्ण ते वयं तव स्तोतारः स्याम । समूुञ्जा भवेम । न केवलं वयमेव यजमानाः कदु सूरिभिः 
स्तोतुभिक्रंलिग्मिः सह । तथा हे भिच देव ते वयं सूरिभिः सह स्याम । मवेम । विंचेषमन्रं सर्द च 
धीमहि । धारयामहे ॥ 
आश्िनशस्ते बहवः मूरचचस इति प्रगाथः । सूचितं च । बहवः सुरचचस इति प्रगाथा: । आ० ६. ५.। 
इति । दशरात्रे पंघमेऽहनि प्रउगगस्तेऽप्ययं प्रगाथः । मुचितं च । बहवः सुरचच्षस इमा ख वां दिविटवः 
। त्रा ७. १२. । इति ॥ 


म०9. स ०४. सू०६६.| ॥ पचमो ऽटकः ॥ १४१ 


बहवः सूरंचष्टसोऽगप्रिजिह्ा ऋतावृधः । 

चीणि ये येमुविदथांनि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥१०॥ 

बहवः । सूरऽचक्षसः । सप्रिऽजिद्धाः । ऋृतऽवुध॑ः । 

जीणि। ये । येमुः । विदयांनि। धीतिऽभिंः। विश्वानि । परिभूतिऽभिः ॥१०॥ 


बहवो महांतः सूरचकसः मूर्यसदृशप्रकाशाः । सूरः प्रकाशको येषामिति वा । अमिजिह्वाः। अपम्रिरेव 
जिद्धादनसाघधनो येषां तादृशाः । ऋतावृधो यन्नस्य वघयितारो मिचादयः। किंच ये बीणि विश्वानि 
व्याप्नानि विदथानि च्रित्धादिस्थानानि चिव्यादीनि परिभूतिभिः परिमावुकर्धोतिभिः कर्मभिर्येसुः प्रयच्छेति 
ते चमा शतेल्युत्तरत्र संबंधनोयं । श्रथवात्रैव ये चीणि स्थानानि प्रयच्छति ते बहत्वादिगृणोपेता आगच्छ 
विव्यध्याहार्य ॥ ॥९॥ 


वि ये दधुः शरदं मासमादहयेज्ञमक्त चादचं । 

सनाप्य वरूणो मिनो सयेमा छनं राजान समारत ॥११॥ 

वि। ये । दधुः । शरदं । मासं । खात्‌ । सह॑ः । यज्ञं । सक्तं । च । आत्‌। ऋचं । 
अनापं । वरुणः । सिचः । सयेमा । हाच । राजानः । सरत ॥११॥ 


ये मित्रादयः शरदं संवत्सरं वि दधुः अकुर्वन्‌ आदनंतरमेव मासमनंतरमहरनंतरमष्टःसाध्यं यज्नं 
आदनंतरमक्तं रातिं च ऋचं मंांञ्च। यद्वा । सर्ववादित्ययमपीत्य्े वर्तेते । तथा सति क्रमोऽ विवचितः। ते 
वरणो मि्रोऽय॑मा च योऽ नाप्यमन्धैरप्राप्तं ्षचं बलं राजानो राजमाना आशत । वयाप्तवंतः ॥ 


तद्व अद्य म॑नामहे सूक्तैः सूर उदिति । 

यदोहते वरणो मिचो संयमा यूयमृतस्य रथ्यः ॥१२॥ 

तत्‌ । वः । अद्य । मनामहे । मुऽउक्तः । सूरं । उत्‌ऽइति । 

यत्‌ । ओहते । वरणः । मिचः। खयेमा । यूयं । तस्य॑ । रथ्यः ॥१२॥ 

तत्मसिच्चमयाद्खिन्यागकाले वो युष्माग्मनामहे । याचामहे । कैः साधनैः । सूक्तैः । कस्िन्काने । सूर 

उदिति । प्रातःकाल रत्यथंः । यद्वनं हे छतस्योदकस्य रध्यो नेतारः यूयं वदणादय ओ्ओहते । युयमित्यनेन 
सामानाधिकरण्यादोहत दत्यच पुरुषव्यत्ययः । ग्रीहध्व इत्यर्थः । तद्धनं मनामह दति । 

ऋतावान सृतजाता ऋतावृधो घोरासों सनृतदिरषः। 

रषा वः सूने सुंद्छदिष्टमे नरः स्याम ये च॑ सूरयः ॥१३॥ 

ऋतऽवानः। कृतऽजाताः । ऋृतऽवुधः। घोणसंः । अनृतऽदिष॑ः । 

षा । वः । मनने । सु्छदिःऽत॑मे । नरः । स्याम॑ । ये । च । सूरय॑ः ॥१३। 


ये यूयमृतावान ऋतवंतो `यश्नवंत उदकवंतो वा ऋतजाता: । उक्त ऋ तशब्दार्थः । तदर्थमुत्पत्राः । 
श्रथवा। ऋतात्रजापतैः सकाशादुत्पच्नाः । ऋतावृध उक्नार्थष्यतेख्य वधयितारो घोरासो घोरा अनृतदिषो 
४यषटद्वष्टारः तषां वो युष्माकं सुच्छर्दिष्टमे सुखतमे सुने धनेऽल्यतरमणोयगृयुकते सुखे वा थे वयं ये चान्ये 
सूरयः स्तोतारः ति सव स्याम । मवेम ॥ 


१४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०५.ख०५,वं० ११, 


सोमातिरेके माध्यंदिनसवने नैमित्तिके शस्त्र उदु त्यदिल्ययं प्रगाथो ऽ नुरूपः । सूचितं च । बणमर्हा रसि 
सूर्योदु त्यहशेतं वपुरिति प्रगायौ स्तोचियागुरूपौ । रा ६.७.। इति ॥ चातुर्विंशिकेऽ हनि माध्यंदिनसवने 
ऽ यमेव वैकल्पिकः स्तोतियस्तृचः । सूचितं च । उदु व्यहशतं वपुरूदु व्ये मधुमत्तमाः । आ०७.४.। दति ॥ 


उदु त्यंशेतं वपुदिव एति प्रतिह्भरे । 

यदींमाणुरवेह॑ति देव एत॑शो विश्वस्मे चक्षसे सर ॥ १४॥ 

उत्‌। ऊ इतिं । त्यत्‌ । ट्णेतं । वपुः । द्विः । एति । प्रतिऽड्भरे । 

यत्‌ । ई । स्राणुः । वह॑ति । देवः । एत॑शः । विश्वस्मे । चसे । खरं ॥१४॥ 

व्यत्तदर्भतं दशेनोयं वपुर्मडलं दिवो ई तरि चस्य प्रतिङ्भरे समोप उद्रेति। उदेति । उ इति पुरणः । यदीं 

यदेतन्मंडलमाम्पुः शोघ्रगाम्येवश एतवणोऽश्चो वहति धारयति । किमर्थं । विश्वस्मै सर्वस्मा अरं वसे 
सम्यक्सर्वलोकद शनाय ॥ 

णीष्णेःशीष्णों जग॑तस्तस्थुषस्यतिं समया विश्वमा रजः । 

सप्र स्वसारः सुविताय सूयं वहति हरितो रथं ॥१५॥ 

शीष्णेःऽशींष्णैः । जग॑तः । तस्थुषं । पतिं । समया । विश्रं । स्रा । रज॑ः । 

सप्र । स्वसारः । सुविताय । सूरये । वहेति । हरितः । रथ ॥१५॥ 


शोष्णैः शीष्णैः सर्वस्यापि शिरसः । तृतीया पंचमो । स्वस्वशिरसेत्यर्थः । सूर्यं॑वष्तीत्यनेन संबध्यते । 
अथवा शरःग्ब्देन तद्वान्पदाथो लच्यते । वीप्सया तस्य का्स्यमुच्यति । सर्वस्य येष्ठमिन्यर्थः। जगतो जंगमस्य 
तस्थुषः स्थावरस्य पतिं खामिनं रथे वर्तमानं सूर्यं सुविताय कल्याणाय विश्रं रजः समया सर्वलोकस्य समीपे ॥ 
अभितःपरितःसमयेल्यादिना । म०२. ३. २.१.। समयाशब्दयोगात्‌ दितीया ॥ सप्त सप्तसंख्याकाः सवसारो 
$ऽन्यजिरपेक्तेण खयमेव सरत्यो हरितो हरितवणौा अश्रा वहंति ॥ ॥ १०॥ 
तच्चुट्‌ वर्हितं ुक्रमुचरंत्‌। प्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं ॥१६॥ 
तत्‌ । चक्षुः । देव ऽहितं । शुक्रं । उत्‌ऽ चर॑त्‌ । पश्येम । शरद॑; । शतं । जीवेम । 
शरदः । शतं ॥१६॥ 
तत्प्रसिचं चचुः स्वस्य प्रकाशकं देवहितं देवानां हितं । तेषां हविःसखोकारद्यैतरधीमलात्‌ । अथवा 


देवेन हितं । शुक्रं निर्मलं सूर्यमंडलमुश्चरत्‌ । उ्नच्छति । तच्छरदः शतं शतसंवत्सरं पश्चेम । जीवेम शरदः 
श्रतं । पुनःश्ुतिराद्‌ राथा ॥ 


पृश्यामिनज्लवषडहयोः स्तोमनिमित्त आवापे काथेभिरदाभ्येति तृचः । काव्येभिरदग्येति तिसः । ्रा०७.५.। 
इति हि सुतं ॥ 
काव्येभिरदाभ्या यातं वरुण द्युमत्‌ । मिचश्च सोम॑पीतये ॥१७॥ 
काब्यभिः। अदाभ्या । ख । यातं । वरण । द्युऽमत्‌। मिभः। च । सो म॑ऽपीतये ॥१३॥ 


हे अदाग्यादंभनोयौ है वरण लवं मित्रच बुमह्युतिमंतौ युवां कायेभिर सत्कृतिः स्तोज्रैरा यार्त । 
किमर्थं । सोमपीतये सोमपानाय ॥ 


म०3. स०४.सू०६७,| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १४३ 


दिवो धामभिवेरण मिचश्वा यांतमदुह। । पिब॑तं सोममातुजी ॥१४॥ 
दि्विः। धाम॑ऽभिः। वरुण । मिचः। च । स्रा । यातं । दुहां । पिब॑तं । सोम्‌ । 
सतुजी इत्याऽतुजी ॥१८॥ 


हे वरण लं मित्रखाद्रहाद्रौग्धारी युवां दिवो बुलोकसंबंधिभ्यो धाममिधीामभ्यः स्थनिभ्यः । पंचम्य्ें 
तृतीया । अथवा धाममिस्तजोभिर्विभूतिभिः सामा यातं । ्रसखरदन्नमागच्छतं । आगत्य चातुजी शत्रणां 
सर्वतो हिंसकावादातारौ वा घमानां एवंरूपौ संतौ सोमं पिवतं ॥ तुजि पिजि हिंसा बलादामभिकेतनेषु । 
अव हिंसायामाद्‌ाने वा वर्तते। | 


स्रा यातं मित्रावरुणा जुषाणावाहुतिं नरा । पातं सोम॑मृतावृधा ॥१९॥ 
स्ा। यातं । मिचावरुणा। जुषाणो। आऽहंतिं। नरा। पातं । सोमं । ऋतऽवृधा ॥१९॥ 
हे मिचावरूणा भिचावर्णौ हे नरा यागनेतारी आहृतिं सोमलचणां जुषाणौ प्रियमाणौ संतावा 
यातं । आगच्छतं यज्नं । आगत्य च हे छतावृधा यज्ञस्य वधकौ युवां सोमं पातं । पिबतं ॥ ॥११। 
प्रति वां रथमिति दश्च दादशं सूक्त । प्रति वां दशाधिनं तु तदिश्यनुक्रमणिका । खषि्वसिष्ठः । 
कंद च्िष्ट्प। वुद्यादि परिभाषयैतदादीन्यष्ट सूङ्ञान्यश्चिदे वत्यानि ॥ प्रातरनुवाक आशिन क्रतौ चैषटभे केदस्येतदा- 
दिमूक्तसप्रकं द्वितीयवजं शंस्यं । तथा च सूं । प्रति वां रथमिति सप्नानां दिितोयमुद्दरेत्‌ । आ० ४. १५.। इति 
प्रतिं वां रथं नृपती जरथ्यं हविष्मता मन॑सा यल्लि्येन । 
योवां दूतो न िष्ए्यावजींगरद्छा सूनुने पितरं विवर्ति ॥१॥ 
परति । वां । रथं । नृपती इतिं नृऽपती । जरथ्यं। ह॒विष्म॑ता । मन॑सा । यज्ञियेन । 
यः। वां । टूतः। न । धिष्ए्यो । सजींगः। अख । सूनुः। न । पितरं । विवक्ति ॥१॥ 
हे नृपती नृणामृखिग्यजमानानां स्वामिनावधिनौ वां युवयो रथं अरध्ये। जरा स्तुतिः लोतुं प्रति 
गच्छामीति शेषः । केन साधर्नेनेति तदु च्यते । हविष्मता हविर्येन यल्नियेन यन्नाहंण मनसा स्तोवेण । यो 
रथो वां हे धिष्णौ धिषणाहों । धिषणा खुतिः। वां युवांदूतोनदूत दइवाजीगः जागरयति प्रबोधयति 


अस्मान्प्रति गंतुं तं रथमच्छा विवक्ति । श्रावच्मि । प्रबोधने दृष्टांतः । सुनुमं पितरा पुचो मातापितराविव। 
श्रथवा्र यो रथो युवामजीगः तेन रथेन गतु बुध्यमानौ युवामच्छा विवक्मीति वा योज्यं ॥ 


अणेच्यभ्निः समिधानो अस्मे उपो अदश्रनम॑सश्धिदंताः । 
अचति केतुरुषसंः पुर्ताच्छ्िये दिवो दुहितुजाय॑मानः ॥२॥ 
अशोचि। अग्निः संऽइधानः। अस्मे इतिं।उपो उति। खटून्‌। तम॑सः। चित्‌।संताः। 
अचति । केतुः । उषसं: । पुरस्तात्‌। धिये । दिवः। दुहितुः । जाय॑मानः ॥२॥ 
श्रञ्ये अ्रसाभिः समिधानः समिध्यमानः सत्रप्रिरशोचि । दोणते। तमस्चित्नमसोऽप्यताः पर्यताः प्रदेशा 


उपो अदृश्रम्‌ । उपदृशंते स्वैः । केतुः सर्वस्य प्रन्ञापकः सूयां दिवो दुहितुरषसः पुरसखत्परवस्यां दिशि श्रिये 
शोभायै जायमानः सत्नचेति । ज्ञायते । यस्मादेवं तस्मादुवयो रागमनसमयः। अत आगच्छतमिति शेषः ॥ 


अभि वां नूनमश्विना सुहता स्तोभ: सिषक्ति नासत्या विवक्षान्‌ । 
पूर्वीनियेतं पथ्यांभिरवौक्स्वविदा वसुमता रथेन ॥३॥ 


१४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०५.अ०५. व० १३, 


अभि। वां । नूनं । खश्चिना । सुऽहोता । स्तोमे: । सिसक्ति । नासत्या । विवक्वान्‌ । 
पूवीभनिः। यातं । पथ्यांभिः । सवार्‌। स्वःऽविदां । वमुंऽमता । रथन ॥३॥ 
हे अश्विना वां युवां सुहोता सुष्टु देवानां स्तोता विवक्रान्‌ शुतीनां वक्ताहं हे नासत्या सत्यभूत । इदम- 
श्िनाविल्यच योज्यं । स्तोमैः सिषक्ति । सेवते । अतोऽ वागख्दभिसुखं पूर्वोभिः पथ्याभिः पूर्वषुशेम॑र्गेः खर्विदा 
सखर्गसुदकं वा जानता सखरणएवता वा वसुमता धनवता वा रथेन याते । गच्छतं ॥ 
अवोवीं नूनम॑श्विना युवा्ुंहूवे यदं सुते माध्वी वसूयुः । 
आ वां वहतु स्यविंरासो अश्वाः पिवांयो अस्मे सुषुता मधूनि ॥४॥ 
अवोः। वां मूनं। अश्विना । युवा: । हुवे। यत्‌। वां । सुने । माध्वी तिं । वसुऽयुः! 
ख । वां । वहतु स्थविरासः। सराः । पिवायः। अस्मे इति । मुऽसुता । मधूनि ॥४॥ 
हे अथिनाधिनौ अवो रक्िचोर्युवाभ्यां युवाकृरयुवां कामयमानोऽहं नूनमद्य स्भूतो भवामीति शोषः । 
यद्यस्मात्‌ हे माध्वी मधुरस्य सोमस्याहं मधुविदयासंबंधिनौ वा वां युवां सुतेऽभिषुते सोमे वमूयुर्वसुकामो 
वे स्तौमि अतो वां सभूतः । वां युवामा वहतु । के । स्थविरासः स्थुलाः प्रवुदा अश्वाः । एतयोरतिप्रवृद्ध- 
त्वाच्छोघ्रगतेरपेचितत्वाञ्च स्थविरेरेव भावं । आगमनानंतरमस्मे अस्माभिः सुषुता सुष्ठमिषुतानि मधूनि मधु 
ररसान्‌ पिबाथः । पिबतं॥ 
प्राचीमु देवाश्विना धियं मेऽमधां सातय कृतं वसूयु । 
विश्वां अविष्टं वाज स्रा पुरंधीस्ता न॑ः शक्तं शची पती शचीभिः ॥५॥ 
प्राची। ऊ इतिं । देवा । अश्विना । धिरे । मे। खमु । सातये । कृतं । वसुऽयुं। 
विश्व; । अविष्टं । वाजे । खा । पुरऽधीः । ता । नः । शक्तं । शएचीपती इति 
प्रची ऽ पती । ्चीभिः ॥५॥ 
हे अधिनाधिनौ देवा देवौ युवां प्राचीमृञ्वीममृघ्रामहिंसितां वसुं धनमिच्छतीं मे मम धियं बुधिं 
स्तुतिं क्म वा सातये लाभायोचितां कतं । कुरुतं । किंच वाज आ सं्यमेऽपि विश्वाः पुरंधीर स्रदीया वुद्ी- 
र विष्ट । रतं । हे शचीपतो । शचीति कर्मनाम । कर्मणां पालकौ ता तौ युवां शचीभिरसख्रदीधैः सुत्यादिरूपः 
कमभिनो ऽ स्माञ्छक्गं । प्रयच्छतं धनमिति शेषः ॥ ॥१२॥ 
अविष्टं धीष्वश्विना न स्मासु प्रजावद्रेतो अरहयं नो सस्तु । 
खवा तोके तन॑ये तूतुजानाः सुरत्नासो देववीतिं गमेम ॥६॥ 
अविष्टं । धीषु। खश्चिना। नः। आसु । प्रजा ऽ व॑त्‌ । रेत: । सहयं । नः । अस्तु । 
आ । वां । तोके। तन॑ये । तूतुजानाः । सुऽरत्नासः । देव ऽवीतिं । गमेम ॥६॥ 


हे ्रधचिनाधिनौी नोऽस्मानासु धीष्वेषु कर्मस्वविष्टं । रतं । नोऽ सभ्यमहयमक्तषीणं प्रजावत्युत्रायुपेतं 
पुबोत्पादनसमर्थे रेतोऽस्तु । वां युवयो रनुग्रहाहनन्धे तोके पुत्रै तनये तत्पुचादौ च तूतुजाना अभिमतं धनं 
प्रयच्छतः सुरत्ासः शोभनघनाश्च संतो दे ववीतिं देवानां वीतिः प्राप्तियस्धिस्तादृशं यश्चमा गमेम । श्रागद्धेम। 


म०3. स०४.सू०६७,| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १४३ 


दिवो धामभिवेरण मिचश्वा यांतमदुह। । पिब॑तं सोममातुजी ॥१४॥ 
दि्विः। धाम॑ऽभिः। वरुण । मिचः। च । स्रा । यातं । दुहां । पिब॑तं । सोम्‌ । 
सतुजी इत्याऽतुजी ॥१८॥ 


हे वरण लं मित्रखाद्रहाद्रौग्धारी युवां दिवो बुलोकसंबंधिभ्यो धाममिधीामभ्यः स्थनिभ्यः । पंचम्य्ें 
तृतीया । अथवा धाममिस्तजोभिर्विभूतिभिः सामा यातं । ्रसखरदन्नमागच्छतं । आगत्य चातुजी शत्रणां 
सर्वतो हिंसकावादातारौ वा घमानां एवंरूपौ संतौ सोमं पिवतं ॥ तुजि पिजि हिंसा बलादामभिकेतनेषु । 
अव हिंसायामाद्‌ाने वा वर्तते। | 


स्रा यातं मित्रावरुणा जुषाणावाहुतिं नरा । पातं सोम॑मृतावृधा ॥१९॥ 
स्ा। यातं । मिचावरुणा। जुषाणो। आऽहंतिं। नरा। पातं । सोमं । ऋतऽवृधा ॥१९॥ 
हे मिचावरूणा भिचावर्णौ हे नरा यागनेतारी आहृतिं सोमलचणां जुषाणौ प्रियमाणौ संतावा 
यातं । आगच्छतं यज्नं । आगत्य च हे छतावृधा यज्ञस्य वधकौ युवां सोमं पातं । पिबतं ॥ ॥११। 
प्रति वां रथमिति दश्च दादशं सूक्त । प्रति वां दशाधिनं तु तदिश्यनुक्रमणिका । खषि्वसिष्ठः । 
कंद च्िष्ट्प। वुद्यादि परिभाषयैतदादीन्यष्ट सूङ्ञान्यश्चिदे वत्यानि ॥ प्रातरनुवाक आशिन क्रतौ चैषटभे केदस्येतदा- 
दिमूक्तसप्रकं द्वितीयवजं शंस्यं । तथा च सूं । प्रति वां रथमिति सप्नानां दिितोयमुद्दरेत्‌ । आ० ४. १५.। इति 
प्रतिं वां रथं नृपती जरथ्यं हविष्मता मन॑सा यल्लि्येन । 
योवां दूतो न िष्ए्यावजींगरद्छा सूनुने पितरं विवर्ति ॥१॥ 
परति । वां । रथं । नृपती इतिं नृऽपती । जरथ्यं। ह॒विष्म॑ता । मन॑सा । यज्ञियेन । 
यः। वां । टूतः। न । धिष्ए्यो । सजींगः। अख । सूनुः। न । पितरं । विवक्ति ॥१॥ 
हे नृपती नृणामृखिग्यजमानानां स्वामिनावधिनौ वां युवयो रथं अरध्ये। जरा स्तुतिः लोतुं प्रति 
गच्छामीति शेषः । केन साधर्नेनेति तदु च्यते । हविष्मता हविर्येन यल्नियेन यन्नाहंण मनसा स्तोवेण । यो 
रथो वां हे धिष्णौ धिषणाहों । धिषणा खुतिः। वां युवांदूतोनदूत दइवाजीगः जागरयति प्रबोधयति 


अस्मान्प्रति गंतुं तं रथमच्छा विवक्ति । श्रावच्मि । प्रबोधने दृष्टांतः । सुनुमं पितरा पुचो मातापितराविव। 
श्रथवा्र यो रथो युवामजीगः तेन रथेन गतु बुध्यमानौ युवामच्छा विवक्मीति वा योज्यं ॥ 


अणेच्यभ्निः समिधानो अस्मे उपो अदश्रनम॑सश्धिदंताः । 
अचति केतुरुषसंः पुर्ताच्छ्िये दिवो दुहितुजाय॑मानः ॥२॥ 
अशोचि। अग्निः संऽइधानः। अस्मे इतिं।उपो उति। खटून्‌। तम॑सः। चित्‌।संताः। 
अचति । केतुः । उषसं: । पुरस्तात्‌। धिये । दिवः। दुहितुः । जाय॑मानः ॥२॥ 
श्रञ्ये अ्रसाभिः समिधानः समिध्यमानः सत्रप्रिरशोचि । दोणते। तमस्चित्नमसोऽप्यताः पर्यताः प्रदेशा 


उपो अदृश्रम्‌ । उपदृशंते स्वैः । केतुः सर्वस्य प्रन्ञापकः सूयां दिवो दुहितुरषसः पुरसखत्परवस्यां दिशि श्रिये 
शोभायै जायमानः सत्नचेति । ज्ञायते । यस्मादेवं तस्मादुवयो रागमनसमयः। अत आगच्छतमिति शेषः ॥ 


अभि वां नूनमश्विना सुहता स्तोभ: सिषक्ति नासत्या विवक्षान्‌ । 
पूर्वीनियेतं पथ्यांभिरवौक्स्वविदा वसुमता रथेन ॥३॥ 


१६४६ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [स०५,अ०५, व०१४,. 


हे युवाना नि्ययौवनौ न्वय युवां मे हवमस्मदीयां सुतिमा शृणुतं । श्रुया च हे अश्िनौ दरावद्- 
वियुक्तं वर्तिगहं यासिष्टं । आगच्छतं । आगत्य च रत्नानि रमणीयानि घनानि धत्तं । दत्तं । सूरीन्‌ स्तोतुञ्ञरतं। 
वधयतं ॥ घातूमामनेकार्थतात्‌ ॥ शिष्टं खष्टं ॥ ॥१२३॥ 

आ भुथा यातमिति मवर्च चयोदशं सूक्तं वसिष्टस्याषमाश्चिनं। आदितः सप्त विराजोऽष्टमीगवम्यौ 
विष्टुभौ । अनुक्रम्यते च । आ गुथा मव सप्नाया विराज इति । सूक्तविजियोगो लँगिकः ॥ 


आ भुथा यातमश्िना स्वश्वा गिरो दना जुजुषाणा युवाकोः । 
हव्यानि च प्रतिभृता वीतं नः ॥१॥ 
आ्आ। शुभा । यातं । सश्विना । मुऽअश्वां। गिरः । खा । जुजुषाणा । युवाकोः । 
हव्यानि । च । प्रतिऽभृता । वीत । नः ॥१॥ 
हे शुभा दीप्तौ खश्चा शोमनाश्चौ हे अश्िनाधिनौ आ यातं। अस्मयश्ञमागच्छतं। दस्रा शबरुणामुपच्षप- 
यितारौ युवां युवाकोर्युवां कामयमानस्य मम गिरः सुतीजुंजुषाणा सेवमानौ भवतमिति शेषः । न केवलं 
सृतिं किंतु नोऽसखमदोयानि प्रतिभृता संभृतानि हव्यानि हवींषि च वीतं । भकषयतं ॥ 
प्र वामंधांसील्येषाधिनशस्त्रयाज्या । सूचितं च । प्र वामंधांसि मदान्यस्थुरुभा पिबतमथिना । आ 
६.५.। इति । 


प्र वामरधासि मद्यान्यस्थुररं ग॑तं हविषो वीतय मे। 
तिरो अर्यो हव॑नानि श्युतं न॑: ॥२॥ 
प्र। वां। संधांसि। मद्यानि । अस्थः । अरं । ग॑तं । हविषः । वीतये । मे। 
तिरः । खैः । हव॑नानि । श्युतं । नः ॥२॥ 
हे श्रधिनौ वां युवाभ्यां मदयानि मद्‌जनकान्ंधांसि सोमलचणान्यत्नानि प्राख्ुः । प्राख्िषत । गृष्ीता- 


न्यास्धिल्यर्थः । अतो युवां मे मम हविषो वोतथे पानायारमव्य्थ शीघ्रं ग॑तं । श्रागच्छतं । अर्योऽररस्मद्विरोः 
धिनो हवनानि तिरस्िरस्कुल्य नः। असरदाद्भानमित्य्थः। तच्छतं । ग्ुणुतं ॥ श्रुतमित्यस्य वाक्यादिलाद्निघातः। 


प्र वां रथो मनोजवा इयति तिरो रजांस्यश्विना शतोतिः । 
अस्मभ्यं सूयावसू इयानः ॥३॥ 
प्र। वां । रथ॑ः। मनं;ऽजवाः । इयति । तिरः । रजासि । श्विना । शतऽऊतिः। 
अस्मभ्यं । सूयावसू इति । इयानः ॥३॥ 
हे सूर्यावसू सूयायाः सह रथे वसंतौ वां युवयो रथोऽ खमभ्यमस्मदर्थमियानो याच्यमानः सत्नियरति । 


आगच्छत्यस्मदयन्ञं । अथवा वां प्रेरयति गमनाय । कीदृशो रथः । मनोजवा मनोवेगः शतोतिरपरिमिताख- 
द्विषयरक्षणः। किं कुर्वन्‌ । रजांसि लोकांसिरस्तिरस्कुत्यातिक्रम्येयर्तो ति । 


अयं ह यद्वां देवया उ सखद्विरूध्वों विव॑क्ति सोमसुद्युवभ्यां । 

स्रा वरग्‌ विप्रो ववृतीत हेः ॥४॥ 

ऋयं। ह ।यत्‌। वां । देवऽयाः। ऊँ इतिं । खद्िः। उच्यैः विव॑क्ति। सोमऽसुत्‌। युवऽभ्या ¦ 
स्मा । वर्गू इतिं । विप्रः । ववृतीत । हयः ॥४॥ 


म०9. ०४. सू०६४.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १४७ 


य्दा वां युवां प्रति दैवया देवौ युवां कामयमानः। उ इति पूरणः । अयमद्विरमिषवय्यावा सोमसुत्‌ 
सौमममिषृरन्‌ युवभ्यां । युवाभ्यामधायाभिषुणत्निति संबंधः । एवं कर्व्रष्वं उद्चतः सन्‌ विवक्ति उचैः शब्द- 
यति तदानीं वल्बु सुंदरो युवां विप्रो मेधावी यजमानो हथहेविर्भिरा ववृतीत । आवर्तयति ॥ 


चिन ह्‌ यदा भोज॑नं न्वस्ति न्यत्रये मर्हिष्व॑तं युयोतं । 

यो वामोमानं ट्धते प्रियः सन्‌ ॥५॥ 

चिर । ह्‌ । यत्‌। वां । भोजनं । नु । सस्ति । नि । सर्य । मरिष्यत । युयोतं । 

यः । वां । ्ोमानं । टधे । प्रियः । सन्‌ ॥५॥ 

हे ्रधिनौ वां युवयोचित्रं चायनोयं यज्नोजनगं धनमसि ह अलि खलु ! न्विति पूरणः । तदस्मभ्यं दत्त- 

मिद्यधैः। अथ तयोः सुतिः । अत्रय एतत्तामकादृषेः । पंचम्यथे चतुर्थो । तस्माकहिष्वंतमृनीसं नि युयोतं । 
पृथक्कुरतं । योऽचि प्रियः सम्‌ लोतुलायुवाभ्यां प्रियमूतः सम्‌ युवाभ्यामेव तमोमानं रणं सुखं दधति 
धारयति ॥ ॥१४॥ 

उत त्यद्वां जुरते अश्विना भूच्यवांनाय प्रतीव्यं हविर । 

अधि यदपं इतऊति धत्थः ॥६॥ 

उत । वयत्‌ । वां । जुरते । अश्विना । भूत्‌ । व्यवांनाय । प्रतीर्य । हविःऽदे। 

स्थि । यत्‌ । वपेः । इतःऽ ऊति । धत्थः ॥६॥ 


उतापि चह अधिनाश्चिनौ वां युवयोः कम॑ कुर्वति जुरते जुणाय हविदँ विदा चवानायैतच्रामकाय 
महषये त्यत्तत्मरतीत्यं प्रतिगमनं तस्य रूपस्य प्रता भूत्‌ । श्रभूत्‌ । किं तदिति! यद्रपो रूपमितऊतीतोगम- 
नाख्यं मृत्योः सकाशादितःप्रा्धिर्ूपमधि धत्थः ब्रध्यधत्तं । युवं चखवानमश्चिना जरतं पुग्ुवानं चक्रधुः 
शचीभिः । ० १. ११७. १३.। दूत्यादिषु चवानस्य युवयोर्नवीकरणं प्रसिद्धं ॥ 


उत चं भूज्युम॑श्चिना सखायो मध्ये जहुदुरेवांसः समूद । 
निरी पषेदरंवा यो युवार्वुः ॥७॥ 
उत । त्यं । भुच्युं । खथ्विना । सलायः । मर्ये । जहुः । दुःऽएवांसः । समुद । 
निः। ई । पेत्‌ । अरवा । यः । युवाकुः ॥9॥ 
उतापि च ल्यं तं भुन्छुमेतव्रामानं समुद्रे मध्ये समुद्रोदकस्य मध्ये सखायो भुनज्युसविभूता दुरेवासो दुष्ट- 
गमना जङः । ह्यक्तवंतः । मेनं समुद्र मध्ये चिप्र निः पर्षत्‌ । निरपारयतं। यो गुच्युयुवाकुयवां कामयिता- 
रवारणवानमिगता च तमेभं भिरपारयतं । अतराधिनेषु सूक्तेषु कथाः सुच्यंते । अचिभुञ्ख्वादीनाममिजला- 


दिभ्यो रक्षणरूपालाः सवा महता प्रपचेनास्मामिनासल्याभ्यां बरिरिव । ०१.११ ६. १.। श्त्यत्र प्रपचिताः। 
तासच द्रष्टव्याः ॥ 


वृकाय चिज्जसमानाय शक्तमुत शतं शयवे हूयमाना । 

यावश्यामपिनवतमपो न स्वये चिद्धक्॑श्विना शचीभिः ॥४॥ 

वृक।य। चित्‌। जस॑मानाय । शक्तं । उत । श्तं । शयवे । ह्यमाना । 

यो। अष्यां। सपिन्वतं । सपः। न । ल । चित्‌। शक्ती । अश्विना । शचीभिः ॥८॥ 
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१४४ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ | ख०५.ख०५, व०१६, 


वृकाय धनादाते । अभिलषत इत्यर्थः । चिदिति पूरणः । अथवा परेभ्यो धनानि प्रयच्छते । यद्वा । 
वृकाय वुकव्धिंसकाय । एतन्नामकाय जसमानाय कर्ममिरपक्तोयमाणायषैये शक्तं । अ्रभिमतं धनमद्‌त्तं ॥ 
्केदा नार्थस्य लुब्यरतद्रूपं । अ्रडभावम्डांदसः ॥ उतापि च श्यव एतत्तामकायषये हयमानाद्ृयमानौ युवां 
श॒तं । अग्युणुतं । यी युवामघ्यां गामपिन्वतं श्रपूरयतं चौरेण अपो नाब्धिरिव नदीं। तां यथोदकेन पुरय- 
तस्तदरत्‌ । कीदृशी मध्यां । सर्य चित्‌ स्रोमपि निवृत्तप्रसवां वुद्धामपि शक्तो शक्तया सामर्थेन दोहनलकषणेन 
युक्तां छतलवा शचीभिर्युष्मदीयैः कर्मभि अश्चिनाविति । शयवे चित्नासत्या शचीमिजंसुरये स्ये पि्यधुगी 
। ऋ० १. ११६. २२.। इत्यादि युक्तं ॥ 


एष स्य कारजैरते सूक्तय बुधान उषसां सुमन्मां । 
इषा तं व॑धट्घ्या पयोभियूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥९॥ 
एषः। स्यः। कारः । जरते । सुऽउक्तैः । अमे । वुधानः। उषसां । सुऽमन्मा । 
इषा । तं । वधत्‌। अध्या । प्य॑ःऽभिः। यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽनिः। सद्‌। । नः ॥९॥ 
एष स्तोता स्य स प्रसिद्रो वसिष्ठः कारः सोतोषसामये प्रातःसवने बुघानो बुध्यमानः सुमन्मा शोभ 
नमतिः सुष्टतिवा सूक्ति्जरते। स्तौति । तमिषान्नेन वर्धत्‌ । वर्धयतं ॥ वचनव्यल्ययः ॥ अध्याहंतव्या गौश्च वधंत्‌। 
वर्धयतु । अथवैकमेव वाक्यं । अर्या गौर्वसिष्टस्य प्रतिनियतानि चराथा गौ रिषातनैन । धृतादिनेत्य्थः। पयो- 
भिश्च तं वसिष्ठं वधत्‌ । वर्धयतु । एवमात्मानं परोक्षेण निदिदेश । शिष्टं स्पष्टं ॥ ॥ १५॥ 
आवां रथ रृत्यषट्च चतुदंशं सक्तं वसिष्ठस्या त्रैषुभमाशिनं । अनुक्रम्यते च । त्रा वां रथोऽष्टाविति। 
प्रातरनुवाकाथिनशस््रयोर्विनियोग उक्तः ॥ 
आवां रथो रोद॑सी बहधानो रदिरण्ययो वृष॑भियावर््ः । 
धुत व॑तनिः पविभी सचान इषां वोढ्डा नृपति वाजिनी वान्‌ ॥१॥ 
छमा । वां । रथ॑ः । रोदसी इतिं । वहधानः। हिरण्यय॑ः। वृष॑ऽभिः। यातु । अः । 
घृतऽव्॑तनिः। पविऽभिः। चानः । इषां । बोब्डा । नृऽपतिः। वाजिनीं ऽवान्‌ ५१ 


हे अधिनी वां रथो वृषभिर्युवभिरर्युक्तः सन्ना यातु न्नमस्मदीयं । कीदृशो रथः । रथौ विशेष्यते । 
रोदसी यावापृथिवयौ बद्घधानो बाधमानो हिरण्ययो हिरण्मयो घृतवतेनिघुंतमुद कं वर्तन्यां यस्य तादृशः 
पविभी रथनेमिभिर्मधुपावैवा रचानो दीप्यमान इषां वोढा यजमानैदं तानां हविषां वाहको दातव्यानां 
वान्नानां वोद्डा मुपति्चैणां यजमानानां खामौ वाजिनीवानत्तवान्‌ ॥ 


स प॑प्रथानो अभि पंच भूमां चिवंधुरो मनसा यातु युक्तः । 

विशो येन गद्ध॑यो देवयंतः कृचं चिद्याममश्विना दधाना ॥२॥ 

सः। पप्रथानः। अभि । पंच॑ । भूमं । चिऽ वधुरः । मन॑सा । आ । यातु । युक्तः । 
विशः । येन॑ । गद्ध॑णः। देवऽ यंती: । कुतं । चित्‌। यामं । अश्विना । दधाना ॥२। 


स रथः पंच भूम भूतानि स्व॑प्राणिनः पप्रथानः प्रथमानस्तिवंधुरः । वंधुरसुचचावचं सारध्यवस्धानं 
काष्ठमयं । तादृशैस्िमिर्युक्तो मनसास्मत्सुत्या युक्तोऽभ्या यातु । येन रथेन देवयंतीविशो यञजमानान्रति 
गच्छथः । हि अञ्चिनाश्िनौ कुत्र चिन क्तापि यामं गमनं दधाना धारयंतौ येन विशो गच्छथः स यालिति। 


म०9.अ०६.सू्‌०६९.] ॥ पंचमो ऽ्टकः ॥ १४९ 


स्वश्वा यश्सा यातमवाग्दसा निधिं म्धुमंतं पिवाधः। 

वि वां रथों वध्वा$ यादमानोऽतांन्दिवो बाधते वतैनिभ्यां ॥३॥ 

मुऽअश्वां । यश्सां। सा । यातं । अवार्‌ टसा । निऽधिं। मधुंऽ मतं । पिवायः। 
वि। वां । रथ॑ः । वध्वा । यादमानः। संतान । दिवः । बाधते । वतेनिऽभ्यां ॥ ३॥ 


हे देवौ षवशा शोमनाश्वेन यशसा चार्वीगस्मदभिमुखं यातं । आगच्छतं । हे दजला शत्रृणामुपत्षपयितारी 
मधुमंतं मधुररसोपेतं निधिं निधिवत्िहितं सोमं पिबाथः । पिबतं । वां युवयो रथो वध्वा सूर्यया सह 
याद मानो गतव्यान्प्रति गच्छन्‌ । गमयतित्यर्थः । एवं कुर्वन्‌ वर्तनिभ्यां स्वचक्राभ्यां दिवोऽ तान्‌ पर्यतप्रदेशान 
वाघते । ग्रीप्रगमनेन पीडयति ॥ 


युवोः श्रियं परि योषावृणीत सूरो दुहिता परिंतक्म्यायां । 
यर्हेवयंतमवथः शचीभिः परि प्रसमोमनां वां वयों गात्‌ ॥४॥ 
युवोः । धियं । परि । योषा । अवृणीत । सूरः । दुहिता । परिंऽतक्म्यायां। 
यत्‌। देवऽ यंतं । खवः! शचीभिः। परि । घ्रंसं । सोमनां । वां । वय॑ः । गात्‌ ॥४॥ 
युवोयवयोः भियं । श्रयत इति श्री रथः। तं सेवामेव वा योषा सर्वदा मिग्रयंती योषित्‌ सूरः मूर्यस्य 
दुहिता पयेवृणीत । कद्‌ । परितक्म्यायां राचौ परितस्तकनवति संग्रामे यज्ञै वा गंतये। किंच यदद्‌ 


देवयतं देवकामं यजमानं यज्नं वा शचोभि्युवयोगेमनादिलक्तणैः कर्मभिरवथः र्थः तदानीं घ्रंसं दीप्रं 
वयोऽच्रं सोमादिलचणमोमनावनेन रचणेन निमित्तेन वां परि गात्‌ । पर्यगात्‌ ॥ 


योह स्य वां रथिरा वक्तं उखा रथों युजानः प॑रियातिं वत्तिः । 

तिनं नः शं योरुषसो ब्यु्टो न्यश्विना वहतं यज्ञे स्मिन्‌ ॥५॥ 

यः। ह्‌। स्यः। वां । रथिरा । वस्ते । उस्राः । रथ॑ः । युजानः परिऽयाति। विः) 

तेन॑ । नः। शं । योः । उषसः । विऽउ्टो । नि। अशिना । वहतं । यज्ञे। सस्मिन्‌ ॥५। 

यो रथः । हेति पूरणः । स्य स प्रसिद्धो रथो हे रथिरा रथिनौ ॥ मवर्थोयो रः॥ उस्रास्तेजांसि वस्ते 

आच्छादयति । यञ्च रयो युजानोऽश्ै्युक्तः सन्वतिमीर्गे यजमामगृहं वा परियाति परिगच्छति । तेन 
रथेन हे अश्चिनाधिनौ नोऽ सराकमस्िन्यन्न उषसो गुष्टौ प्रातःकाले शं शमनाय पापानां योर्मिश्रणाय च 
मुखानां नि वहतं । नितरां प्रातं ॥ 

नरं गोरेव विद्युतं तृषाणास्माकमद्य सवनोप॑ यातं । 

पृरुचा हि वां मतिभिहेवते मा वामन्ये नि य॑मन्देवय॑तंः ॥६॥ 

नरं । गोराऽईव । विद्युतं । तृषाणा । अस्मा । अद्य । सव॑ना । उप॑ । यातं । 

पुरुऽजा। हि। वां। मतिभिः । हवति । मा । वां । न्ये । नि। यमन्‌। देव ऽ यंत: ॥६॥ 


हे नरा नेतारावश्धिनौ गौरेव गौरा मृगीव विदुतं विशेषेण दीप्यमानं सोमं प्रति तुषाणा तुष्णायुक्ता- 

वद्यास्ञाकं सवना सवनान्युप यातं । उपागच्छतं । पुशवा बहृषु यज्ञेषु वां युवां यजमाना मतिभिः सुतिमि- 

५५1 हि । सुवंति । अतो वां युवामन्ये यष्टारो देवयंतो देवौ कामयमाना वां युवां मा नि यमन्‌। मा 
तु । 


१५० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स०५,अ०५, व०१३. 


युवं भुज्युमव॑विद्धं समुद्‌ उरदूहथुरणंसो ससिधानेः 
पतजिभिरच्रमेरव्ययिभिटसनाभिरश्चिना पारय॑ता ॥9॥ 
युवं । भुज्यं । अव॑ऽविद्धं । समुद्रे । उत्‌। ऊहथुः । अणैसः । असिंधानः 
पतनिऽभिः। अध्रमेः। सव्यथिऽभनिः । दंसनाभिः । सश्विना । पारयता ॥७॥ 
हे श्र्चिनाधिनौ युवं भुज्युमेतन्नामकमवविन्लं वििप्रं सखिमिः समुद्रे तन्मध्ये निमम्रमणंस उदकादु 
दूहथुः । किं कर्वताविति तदुच्यते । अस्िधानैरक्षीोयमाशैरश्रभेरव्यथिभिश्च पतचिमिः पतनवद्वि्गमनवद्वी 
रथे भियुक्तैरशरर्दसनाभिः शारीरैः कर्मभिश्च पारयंता पारयंतौ समुद्र मण॑स उदूहथुरिति । नासत्या मुष्चु- 
मृषहथुः पतंगैः । ऋ० १.११६. ४.। इति ह्युक्तं ॥ 
नू मे हवमा शृणुतं युवाना यासिष्टं विरश्विनाविर।वत्‌ । 
धत्तं रत्नानि जरतं च सूरीन्ययं पति स्वस्तिभिः सट्‌। नः ॥४॥ 
नु । मे। हवं । सा । शृणुतं । युवाना । यासिष्टं । वतिः। अश्विनो । इरां ऽ वत्‌ । 
धतं । रत्नानि । जर॑तं । च । सूरीन्‌ । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥४६। 
ल्‌ मे हवमिद्यष्टमी सिद्धा ॥ ॥१६॥ 
आर विच्रवरिति सप्र्च पंचदशं सूक्तं वसिष्ठस्या चभमाधिनं । अनुक्रम्यते च । आ विश्ववारा सपति । 
प्रातरनुवाक आश्िनशस्तरे च विनियोग उक्तः ॥ आयुचस्तृतीये दंदोमे प्रउगशस्तरे विनियुक्तः । आ वि 
वाराश्चिना गतं नोऽयं सोम दद्र । ्रा०८.११.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
सा विश्ववाराश्चिना गतं नः प्र तास्थानमवाचि वां पृथिव्यां । 
अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो सस्थारा यत्सेदयचुभरंवसे न योनिं ॥१॥ 
स्मा । विश्चऽवारा। खश्िना। गतं। नः। प्र। तत्‌ । स्थानं । खवाचि । वां । पुथिव्यां। 
अश्वः। न वाजी । शुनऽपुष्टः। खस्थात्‌। सा । यत्‌। सेटथुः। भुवसे। न । योनि ॥१॥ 


हे विश्ववारा सर्वे्वरणीयावथिना्िनौ नोऽस्माकं ययं यागमां गतं ्रागच्छतं वां युवयोखत्सानं पृथिव्यां 
वेदां प्रावाचि। प्रोच्यते। तदर्थं शुनपु्ठः सुखकर पृष्ठभागः, अरल्यंतविपुलताद्‌ाषूढामां सुखकरपृष्ठभाग इत्यर्थः 
वाजी वेगवानश्चोऽ स्थात्‌ । तिष्टतु युवयोः समपि । यत्‌ । यमिल्यर्थः। यमश्मा सेदथुः आसीदथः सोऽग्ः। 
यद्वा । यत्स्ानमासोदथः तत्स्ानमश्च आग्रयलितो गमनाय । स्थितौ दृष्टातः । धुवसे ध्रुवाय निवासाय 
योनिंन योनिं स्थानमिव । 


सिष॑क्तिसा वां सुमतिश्वनिष्ठातांपि घमो मनुषो दुरोणे । 

यो वां समुद्रान्सरितः पिपर््येतग्वा चिन्न मुयुजां युजानः ॥२॥ 

सिसक्ि। सा। वां । सुऽमतिः! चनिष्ठा । अतापि । घमेः। मनुषः । दुरोणे । 
यः। वां । समुद्रान्‌ । सरितः । पिप॑तिं । एतंऽग्वा । चित्‌। न । सुऽयुजा । युजानः ॥२॥ 


सा सुमतिर स्माभिः क्रियमाणा शोमना सुति्चनिष्ठा कमनीयतमातिशयेनात्रवती वा वां युवां सिषक्ति । 
सेवति । किंच घर्मः प्रवगैख्च मनुषो मनुष्यस्य यजमानस्य दुरोणे यागगृहेऽ तापि । तप्तोऽमूत्‌ । य्ह इयः 


म. अ०४, सू०७०.] ॥ पचमोऽ टकः ॥ १५१ 


तत्त्मेस्य घरम॑लवं । त° आ०५.१.५.। ति श्रुतिः । यन्नस्य शिरःस्थानीयलादस्य । यो घमां वां युवां । प्राभु- 
वत्तिति शेषः। समुद्रान्‌ सरितञ्च पिपर्ति पूरयति वृष्टिद्वारा । एतमा चित्र । चिदिति पूरणः। अश्राविव यथा 
सुयुजा मुष युक्तौ रथे भवतस्तचेल्यर्थः । भेत्युपमार्थे । तद्युवां यश्च युजानो योजयन्यश्नः। स एवं करोति \ 


यानि स्थानान्यश्विना द्धा र्वो य्ीष्वोष॑धीषु विषु । 

नि पवेतस्य मूर्धनि सरदतेषं जनाय दाभुषे वहता ॥३॥ 

यानि । स्थानानि । अश्विना । ट्धाये इतिं । दिवः । यष । ञरोष॑धीषु। विषु । 
नि । पवेतस्य । मूधनि । सर्दता । इष॑ । जनाय । दाभुषें । वहता ॥३॥ 


हे अ्रधचिना युवां दिवो बुलोकादागत्य यानि स्थानानि दधाथे कुरुथः । कृतेति उच्यते । य्ीषु महती- 
प्वोषधीषु विचु यजमानेषु च । तौ युवां पर्वतस्य मेघस्यांतरिक्स्य वा मूधेन स्थाने सदंता निषीदंताविषमन्न 
दागुषे हविदेत्रे जनाय यजमानाय वहता प्रापयंतौ मवतमिति शेषः ॥ 


न | न 


चनिष्टं देवा ्रोष॑धीष्वप्तु यद्योग्या अद्रवेये ऋषीणां । 

पृरुणि रत्ना दधतौ न्यस्मे खनु पूर्वाणि चख्ययुयुगानिं ॥४॥ 

चनिष्टं । देवो । ओष॑धीषु । अप्‌ऽसु । यत्‌। योग्याः । अ्रविंथे इति । ऋषीणां । 
पुरूणि । रत्ना । दध॑तो । नि। अस्मे इतिं । अनुं पूवेंणि। चख्यथुः। युगानि ॥४॥ 


हे देवा देवौ युवामोषधीष्वोषधिविका रांखरुपुरोडा शादिकानप्पु सोमरसांखमिष्टं । अत्यं तकमनी- 
यतमं कामयेधामिद्यर्थः । य्स्मायोग्या युवयोरुचिता त्रषधीरपश्चर्षीणां संबंधिनीर्रैये व्याप्रुथः तस्मा- 
दखदोया अपि कामयेधामित्यर्थः। यदा । ऋषीणामस्माकमिति पूजार्थं बह वचनं । यद्यस्मादोषधीष्वप्स 
च चनिष्टं योग्याः सुतीश्चाश्रवैथे तस्मादसमे अस्मासु पुरूणि बहनि रत्ना रमणीयानि धनानि नि दधतौ 
पूवि युगानि मिथुनानि जायापतिरूपाण्यनु चख्यथुः । ख्यातवंतौ । अनुषटष्टवंता वनुयहार्धं ॥ 


शुश्रुवांसा चिदश्विना पुरूण्यभि ब्रह्माणि चाये ऋषीणां । 

मरति प्र यातं वरमा जनायास्मे वामस्तु सुमतिशनिं्ठा ॥५। 

शु्ुऽवासा। चित्‌। अश्विना । पुरूणि । अभि। ब्रहमाणि। चाये इति । ऋषीणां 
म्रति। प्र। यातं । वरं। आ। जनाय । अस्मे इतिं । वां । अन्तु । मुऽमतिः। चनिष्ठा ॥५॥ 


है अथिनाधचिनी। चिदिति पूरणः। युवां सुरुवांसा ग्रुतव॑तौ संतौ पुरूणि बद्ृनि ब्रह्माणि परिवृढानि 
कमणि लुतिलचणान्युषीणामस्माकं संबंधीन्यमि चचाधे । अभिपश्चयो युवां । अतो जनाय अनस्य यजमानस्य 
मम वरं यज्नं प्रति प्र यातं। वां युवयोञ्चनिषटोक्तलक्षणा सुमतिरनुगरहमतिर से भरख्मासवसु । भवतु ॥ 


यो वां यज्ञो नासत्या हविष्मान्कृतनरद्या समयों $ भवाति । 

उप्‌ प्र यतिं वरमा वस्िं्ठमिमा ब्रह्माएयच्यंते युवभ्यां ॥६॥ 

यः। वां । यज्ञः नासत्या । हविष्मान्‌ । कृतऽग्रंह्या। सऽमर्थः। भवाति । 

उप॑। प्र। यातं । वरं । आ । वसिष्ठं । इमा । ब्रह्माणि । ऋच्यते । युवऽभ्यां ॥६॥ 
हे गासल्याश्चिनौ वां युवयो्यो यश्नो यजमागः समर्य ऋलिगपिमर्येः सहितः सम्‌ हविष्मान्‌ हविषा 


१५२ ॥ ऋग्वेटः ॥ | ख०५. अ०५,व्‌०१४. 


युकः छतब्रह्मा छव्तो चरूपकमा भवाति भवति तं वरं वरणीयं वसिष्ठमोप प्र यातं । प्रकर्षणोपागच्छतं । 
इमेमानि ब्रह्माणि मंजजातानि युवभ्यां युवाभ्यामथायागमनायर्थ्यति। सूयते । क्रियत दतयर्थः ॥ 


इयं म॑नीषा इयमश्विना गीरिमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथां । 

इमा ब्रद्याणि युवयन्यग्मन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सट्‌। नः ॥७॥ 

इयं । मनीषा । इयं । अश्विना । गीः । इमां । सुऽवक्तिं। वृषणा । जुषेथां । 

इमा । ब्रह्माणि । युव ऽयूनि । सग्मन्‌। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः॥5॥ 


हे अधिनाथिनौ दयं मनीषा स्तुतिर्युवयोः कतेति शेषः। तदेवाद्‌रार्धं पुनरुच्यते । इयं गीः सुतिः कता। 
हे वृषणा कामानां वको दूमामस्मत्कृतां सुवृक्तिं शोभनां स्तुतिं जुषेथां । सेवेथां । दमेमानि ब्रह्माणि कमाणि 
स्तुतिरूपाणि युवयुनि युवां कामयमानानि संत्यग्मन्‌ । गर्छतु युवां । यूयं पातेति सिद्धं ॥ ॥१७॥ ॥४॥ 

पंचमेऽनुवाक एकोनविंशति सूक्रानि । तत्राप सखमुरिति षड्चं प्रथमं सूक्तं वैएुभमा्िनं । अनुक्रम्यते च । 
अप स्वसुः षडिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


अप स्वसुरुषसो नग्जिंहीते रिणक्ति कृष्णीररुषाय पंथां । 

अश्वामघा गोम॑घा वां हुवेम दिवा नक्तं शर्म स्मद्युयोतं ॥१॥ 

अपं । स्वसुः । उषस॑ः। नर्‌ । जिहीते । रिणक्ति । कृष्णीः । रुषाय । पंथां । 
अश्चंऽमधा। गोऽ म॑घा। वां । हुवेम । दिवां । नक्तं । शर । अस्मत्‌ । युयोतं ॥१॥ 


खसुः खषस्थानीयाया उषसः सकाशात्नमरक्तं राचिरप जिहीते । अपगच्छति । तस्या श्रवकाशं दत्वा 
सख्यमपगतेल्यर्थः। खसा खसे ज्यायस्यै योनिमारिक्‌ । ऋ° १.१२४. ८.। दृ्यु्तं । छष्णीः छष्णवणौ राचिरस्‌- 
षाया रोचमानायाहि सुयाय वा पंथां पंथानं माग रिणक्ति । रेचयति । यस्मादेवं तस््माद्युवयोरागमनसमय- 
त्वात्‌ हे अश्चामघाश्चधनौ हे गोमघा गोधनौ । उभयोः प्रदातारा वित्यर्धः । ईदृशौ वां युवां जवेम । स्तुमः। 
आद्भयामः । दिवा नक्तं सर्वदा शरु हिंसकमसद सत्तो युयोतं । परथक्कुरुतं ॥ 


उपायातं दाणुषे मत्योय रथेन वाममश्विना वहता । 

युयुतमस्रदनिरयाममीवां दिवा नक्तं माध्वी चासीथां नः ॥२॥ 

उपऽस्मायातं। दाणुषे । म्यो य । रथ॑न । वामे । सश्चिना । वहता । 

युयुतं । खस्मत्‌। अनिरा । अमीवां । दिवां । नक्त । माधवो इतिं । चासीणां । नः॥२॥ 


हे अथिनौ युवामुपायातं । उपागच्छतमस्मदाह्भानं प्रति । किमर्थं । दाग्ुषे हविषां दात्रे यजमानाय 
क्तदरथं रथेन वामं वननीयं धनं वहंवा वहंतौ । अस््मदस्मत्तो युयुतं । पृथक्कुरतं । किं । अ्रनिरां । दराघ्नं । 
तदत्रदारिद्रमिष्र्थः । अमीवां रोगं च । हे माध्वी मधुमंतौ युवां नोऽस्मान्‌ दिवा नक्तं सर्वदाता 
सीथां । रषतं ॥ 


सख वां रय॑मवमस्यां व्युष्टौ सुख्नायवो वृष॑णो वतेयतु । 
स्यूम॑गभस्तिमृतयुग्भिरश्चेणश्चिना वमुंमंतं वहेथां ॥३॥ 

छया । वां । रथं । अवमस्यां । विऽउ्टौ । सुख्नऽयव॑ः । वृष॑णः । वतयंतु । 
स्यूम॑ऽगभस्तिं । कृतयुक्‌ऽ भिः । सश्वैः। आ । अश्विना । वसुंऽ मतं । वहेथां ॥२। 


म. अ०४, सू०७०.] ॥ पचमोऽ टकः ॥ १५१ 


तत्त्मेस्य घरम॑लवं । त° आ०५.१.५.। ति श्रुतिः । यन्नस्य शिरःस्थानीयलादस्य । यो घमां वां युवां । प्राभु- 
वत्तिति शेषः। समुद्रान्‌ सरितञ्च पिपर्ति पूरयति वृष्टिद्वारा । एतमा चित्र । चिदिति पूरणः। अश्राविव यथा 
सुयुजा मुष युक्तौ रथे भवतस्तचेल्यर्थः । भेत्युपमार्थे । तद्युवां यश्च युजानो योजयन्यश्नः। स एवं करोति \ 


यानि स्थानान्यश्विना द्धा र्वो य्ीष्वोष॑धीषु विषु । 

नि पवेतस्य मूर्धनि सरदतेषं जनाय दाभुषे वहता ॥३॥ 

यानि । स्थानानि । अश्विना । ट्धाये इतिं । दिवः । यष । ञरोष॑धीषु। विषु । 
नि । पवेतस्य । मूधनि । सर्दता । इष॑ । जनाय । दाभुषें । वहता ॥३॥ 


हे अ्रधचिना युवां दिवो बुलोकादागत्य यानि स्थानानि दधाथे कुरुथः । कृतेति उच्यते । य्ीषु महती- 
प्वोषधीषु विचु यजमानेषु च । तौ युवां पर्वतस्य मेघस्यांतरिक्स्य वा मूधेन स्थाने सदंता निषीदंताविषमन्न 
दागुषे हविदेत्रे जनाय यजमानाय वहता प्रापयंतौ मवतमिति शेषः ॥ 


न | न 


चनिष्टं देवा ्रोष॑धीष्वप्तु यद्योग्या अद्रवेये ऋषीणां । 

पृरुणि रत्ना दधतौ न्यस्मे खनु पूर्वाणि चख्ययुयुगानिं ॥४॥ 

चनिष्टं । देवो । ओष॑धीषु । अप्‌ऽसु । यत्‌। योग्याः । अ्रविंथे इति । ऋषीणां । 
पुरूणि । रत्ना । दध॑तो । नि। अस्मे इतिं । अनुं पूवेंणि। चख्यथुः। युगानि ॥४॥ 


हे देवा देवौ युवामोषधीष्वोषधिविका रांखरुपुरोडा शादिकानप्पु सोमरसांखमिष्टं । अत्यं तकमनी- 
यतमं कामयेधामिद्यर्थः । य्स्मायोग्या युवयोरुचिता त्रषधीरपश्चर्षीणां संबंधिनीर्रैये व्याप्रुथः तस्मा- 
दखदोया अपि कामयेधामित्यर्थः। यदा । ऋषीणामस्माकमिति पूजार्थं बह वचनं । यद्यस्मादोषधीष्वप्स 
च चनिष्टं योग्याः सुतीश्चाश्रवैथे तस्मादसमे अस्मासु पुरूणि बहनि रत्ना रमणीयानि धनानि नि दधतौ 
पूवि युगानि मिथुनानि जायापतिरूपाण्यनु चख्यथुः । ख्यातवंतौ । अनुषटष्टवंता वनुयहार्धं ॥ 


शुश्रुवांसा चिदश्विना पुरूण्यभि ब्रह्माणि चाये ऋषीणां । 

मरति प्र यातं वरमा जनायास्मे वामस्तु सुमतिशनिं्ठा ॥५। 

शु्ुऽवासा। चित्‌। अश्विना । पुरूणि । अभि। ब्रहमाणि। चाये इति । ऋषीणां 
म्रति। प्र। यातं । वरं। आ। जनाय । अस्मे इतिं । वां । अन्तु । मुऽमतिः। चनिष्ठा ॥५॥ 


है अथिनाधचिनी। चिदिति पूरणः। युवां सुरुवांसा ग्रुतव॑तौ संतौ पुरूणि बद्ृनि ब्रह्माणि परिवृढानि 
कमणि लुतिलचणान्युषीणामस्माकं संबंधीन्यमि चचाधे । अभिपश्चयो युवां । अतो जनाय अनस्य यजमानस्य 
मम वरं यज्नं प्रति प्र यातं। वां युवयोञ्चनिषटोक्तलक्षणा सुमतिरनुगरहमतिर से भरख्मासवसु । भवतु ॥ 


यो वां यज्ञो नासत्या हविष्मान्कृतनरद्या समयों $ भवाति । 

उप्‌ प्र यतिं वरमा वस्िं्ठमिमा ब्रह्माएयच्यंते युवभ्यां ॥६॥ 

यः। वां । यज्ञः नासत्या । हविष्मान्‌ । कृतऽग्रंह्या। सऽमर्थः। भवाति । 

उप॑। प्र। यातं । वरं । आ । वसिष्ठं । इमा । ब्रह्माणि । ऋच्यते । युवऽभ्यां ॥६॥ 
हे गासल्याश्चिनौ वां युवयो्यो यश्नो यजमागः समर्य ऋलिगपिमर्येः सहितः सम्‌ हविष्मान्‌ हविषा 


१५४ ॥ च्पुग्वेट्‌ः ॥ | ०५.०५. व ०१९. 


छा । मोऽम॑ता। नासत्या । रथेन । सश्च ऽवता । पुर्‌ऽचंदरेणं । यातं । 
सभि । वां । विश्वाः । नि ऽयुतः । सचते । स्पाहेयां । श्चिया । तन्वां । गुभाना ॥१। 
हे नासल्याध्धिनौ गोमता गोयुक्तेनाश्ावताश्वयुक्तेन । अश्ैवँषभैश्योडिनेत्यर्थः । यद्वा । गोमता गोप्ररेन । 
पुशशद्रेण बड धनेन । धनप्रदेनेत्यर्थः। तादृशेन रथेना यातं । आगच्छतं । वां विश्वा ब्मो नियुतः शुतयः 
सचते सेवतेऽसरत्रेरिताः । हे स्पाहेया स्यृहृणीयया च्रिया शोभया तन्वा शरीरेण च शुभाना दीण- 
मानौ युवां ॥ 


सा नो देवेभिरूपं यातमवोक्सजोष॑सा नासत्या रथेन । 

युवोहिं नैः सख्या पिष्यांणि समानो वंधुंरुत तस्य॑ विन्ञं ॥२॥ 

स्रा। नः । देवेभिः । उप॑ । यातं । सवार्‌ सऽजोष॑सा । नासत्या । रथ॑न । 
युवोः । हि । नः। सख्या । पिच्यांणि । समानः । बंधुः । उत । तस्य॑ । विततं ॥२॥ 


हे नासत्याश्चिनी युवां देवेभिरि तरिदेवैः स्ट सजोषसा समानप्रीतौ परस्परं संतौ नोऽ स्माकमवागमिमुखं 
रयेना यातं । श्रगच्छतं । आगमने बंधुतखातिशयमाह । युवोयुवयोर्नो ऽस्माकं च सख्या सख्यानि पिव्याणि 
पितृतः प्राप्राजि। नेदानीं सुव्यादुपाधिना प्राप्तानि भवंतीष्यर्थः। तदे वाह । उतापि च युवयोमम च वंधुधकः 
पितामहः समान एक एव । तस्य वित्तं ॥ तस्येति कर्मणि षष्ठी ॥ तं बंधु तद्धुतं वा वित्तं । जानीतं ॥ विव 
खान्वरणश्ोभावपि कंश्थपाददितेजातौ विवस्वानध्िनोजंनको वर्णो वसिष्टस्येतीलेवं समानबधुत्वं । तथा 
च बुहृदेवतायामुक्तं । अभवम्मिधुनं ष्टः सरण्णूस्तिशिराः सह । स वे सरण्णुं प्रायच्छत्स्वयमेव विवस्वते ॥ ततः 
सरण्य्वां जाते ते यमयम्यौ विवस्वतः । तावुभौ यमवेव ह्यास्तां यम्या च वे यमः ॥ ष्टा भुः परोकं तु 
सरण्यः सदृ शीं स्तयं । निषि मिथुनं तस्यामश्वा मूला प्रचक्रमे ॥ अविक्नानाद्िवस्वांस्तु तस्यामजनयन्मनुं । 
राजर्षिरासीत्स मनुर्विवस्वानिव तेजसा ॥ स विन्नाय अपक्रांतां सरण्यूमाव्मरूपिणीं । त्वाष्रीं प्रतिजगामागु 
वाजी भूवा सलच्षणः ॥ सरण्यसतु विवस्वंतं विन्नाय हयङूपिणं । भेधुनायोपचक्राम तां घ तचार्रोह सः। 
ततस्तयोसतु वेगेन गकरं तद पतद्ुवि । उपाजिघ्रञ्च सा लश्वा तच्छुक्रं गभकाम्यया ॥ श्राप्राणमाचाच्छकरं तत्कु 
मारौ संबभूवतुः । नासत्यश्चैव दस्रश्च यौ सुतावश्चिना वपीति ॥ 


उदु स्तोमासो अश्विनोरवुधज्ञामि ब्रह्माण्युषसश्च देवीः । 

आविवासन्रोदसी धिष्ण्येमे सच्छा विप्रो नास॑त्या विवक्ति ॥३॥ 

उत्‌। ऊ इतिं स्तोमांसः। सश्विनोंः। खवुप्रन्‌। जामि। ब्रह्याणि। उषसंः। च टेवीः। 

आ ऽविवांसन्‌ । रोद॑सी इनि । धिष्ण्ये इतिं । इमे इतिं । स्ख । विप्रः । नासंत्या। 
विवक्ति ॥३॥ 


सोमासः सोमाः स्तवा अध्िनाश्विनावुद्रवुध्रम्‌। उत्कृष्टं बोधयति । उ इति पूरणः। जामि । बंधुनाभेतत्‌। 
बंधुखानोयानि ब्रह्मणि परिवृढानि कमाणि देवीर्योतमाना उषसः । चकारादधिनौ च । अबुध्रन्‌ । विप्रो 
मेधावी वसिष्ठ इमे रोदसी दावापुथिव्यौ धिष्ट्ये धिषणां सुले श्राविवासन्‌ परिचरन्‌ नास्याञ्चिनावच्छा- 
मिसुखं विवक्ति । स्तौति। 


वि चेदुच्छत्य॑श्विना उषासः प्र वां ब्रह्माणि रवो भरते। 
ऊध्व भानुं सविता देवो सं्ेबृहट्प्रयः समिधां जरते ॥४। 


म० 3.०५. सू०ऽ३.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १५५ 


वि। च। इत्‌। उच्छति । खश्चिनो । उषसः। प्र। वां । ब्रह्माणि! कारवंः। भरमे। 
ऊध्वे। भानुं । सविता । टेवः। सथ्वेत्‌ । वृहत्‌ । अग्रय॑ः। सं ऽइधा। जरते ॥४॥ 


हे अश्िभौ उषास उषसो व्युच्छति चेत्‌ । तमांसि विवासयति । चेदिति पूरणस्य वा। स च वच्यमा- 
मूर्यागपेशषकः ॥ चेदोगादमिघातः ॥ अतो युवयोः सुतिसमयलाद्रूह्याणि सो्राणि कारवः स्तोतारः प्र 
मरते । प्रकर्षेण संपादयति । ऊर्ध्वमध्रेत्‌ आश्रयति भानुं तेजः सविता देवः । भ्रमयोऽपि समिधा समिंधनेन 
बृहद तिमहञ्जरते । शूयते ॥ 


श्र पञ्चातादिति पंचम्याश्चिने पशौ वपाया भ्रगुवाक्या । सूचितं च। आ पञ्चाताघ्रासल्या पुरसादा 
गोमता नासल्धा रथेन । आ० ३. ८.। दति ॥ 


स्रा पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदक्तात्‌ । 

सा विश्तः पांच॑जन्येन राया यूयं पति स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥५॥ 

आ। पश्चातत्‌। नासत्या । आ । पुरस्तात्‌। सआा। अश्विना । यातं । सधरात्‌। उद॑क्तात्‌। 
स्रा । विश्व॑ः ) पां चं ऽजन्येन । राया । ययं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥५॥ 


हे नासत्याश्चिगौ पञ्चातात्यञ्चादेशादा यातं । तथा पुरलात्पूरवस्माहे शात्‌ तथाधराद धस्तनादेशादहकषिणत 
उदक्षादुदग्देशात्‌ । सर्वत्रा यातमिति संबंधः । किं बहना विशतः सर्वस्माद शात्पांचजन्येन पंचजनहितेन 
राया धनेम सहा यातं । निषादपंचमाञ्चलारो वणाः पंचजनाः ॥ ॥ १९॥ 


अरतारिष्मेति पंचर्च तृतीयं सूक्तं वसिष्ठस्या शरषटभमाशिनं । श्रतारिष्मेत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरमुवाका््चिः 
नशस्त्रयोर्क्रो विनियोगः ॥ 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति लोम देवयतो ट्धानाः। 
पुरुदंसा पुरुतमा पुराजामंनत्या हवते अश्विना गीः ॥१॥ 
अतारिष्म । तम॑सः। पार । अस्य । प्रति । स्तोमं । देव ऽ यतः । टधानाः। 
पुऽद॑सां । पुरऽ तमा । पुराऽजा । अम॑त्या । हवते । सश्विनां । गीः ॥१॥ 


अस्य तमसोऽ ज्ञानस्य तत्कार्यस्य अननमरणवतः संसार दुःखस्य थवा प्रतल्वात्‌ प्रयोगविषयान्नानस्य 
पारमतारिष्म । तीणः ख । किं कुर्वतः । देवयंतो रेवकामाः सोमं स्तुतिं प्रति दधाना देवेषु कृवाणाः। 
पुरुदंसा बङक्माणौ पुङरतमा प्रभूततमी पुराजा पर्वजातावत एवामल्यौमरणधमाणावधिनाधिगौ गीगेरिता 
सोता वसिष्ठो हवते । स्तौति । आदयति वा ॥ 


न्यं भ्रियो मनुषः सादि होता नासत्या यो यजंते वदति च । 

अपनीतं मध्नों अश्विना उपाक सा वां वोचे विदर्भेषु प्रय॑स्वान्‌ ॥२॥ 

नि। ऊँ इतिं । प्रियः। मनुषः। सारि । होता । नास॑त्या । यः। यज॑ते । वदते । च । 
अथ्रीतं । म्वः। अशिनो । उपाके । स्रा । वां । वोचे । विदथेषु । प्रयस्वान्‌ ॥२॥ 


परियो युवयोः प्रियमूतो मगुषो मागुषो मनुषः सकाशाव्जातो वा होता देवानामाङ्भाता सोतायं नि 
षादि । न्यसादि । भिषणो भवति । युवयोः कर्मणि वर्तेत इयर्थः । हे नासल्याधिगौ यो यजते यागं करोति 


+ 2 


१५६ ॥ चछग्वेटः ॥ [अ०५.अ०५. व०२१, 


वदते स्तौति च तस्य संबंधिनं मध्यो मधुरं सोमरसं हे अश्िगाश्विनौ उपक तिक एव समीपे श्थिलैवाश्रीतं। 
पिबतमित्यर्थः। विदथेषु यज्ञेषु वां युवां प्रयष्वानत्रवान्सन्ना वोचे । आङ्ये ॥ 

अहम यज्ञं पथामुराणा इमां सुवृक्ति वंषणा जुषेथां । 

श्रुष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि प्रतिं स्तोमेजेरंमाणो वसिं्ठः ॥३॥ 

सहंम । यज्ञं । पथां । उगाणाः । इमां । सुऽवृक्ति । वृषणा । जुषेथां} 

श्ष्टी वाऽव । प्रऽईषितः। वां । अनोधि। प्रतिं । स्तोमः । जरमाणः । वसिष्ठः ॥ ३॥ 

उराणा उङ्‌ लों कृवणाः स्तोतारो वयं पथां पततामागच्छतां देवानामयाय यज्नं यागं तत्साधनं 

हविर्वाहेम । वधयेम । हे वृषणा व्षकौ कामानां इमां सुवुक्ते शोभनस्तुतिं जुषेथां । सेवेधां । वां युवां 
गुष्टोवेव । श्रुष्टीति सिप्रनाम । सिप्रगंता दूत इव प्रेषितोऽहमबोधि । बोधयति शीघ्रं गंतव्यमिति । किं 
कुर्वन्‌ । स्तोभः स्तोत्रैः प्रति जरमाणः प्रतिखुवन्‌ । कः । वसिष्टोऽहमबोधोति ॥ 

उप त्या वही गमतो विशं नो रछोदणा संभृता वीदूुपांणी । 

समंधास्यगमत मत्सराणि मा नों मधिष्टमा गतं शिवेन ॥४॥ 

उप॑ । त्या । वही इतिं । गमतः। विशं । नः । र्षःऽहना । संऽभुता । वीक्पांणी 

इतिं वीक्ऽपांणी । 
सं । खंधासि। खमग्मत। मत्सराणि । मा। नः। मिष्ट । स्रा । गतं । शिवेन ॥४। 


व्याल्यौ तौ वदरी हविषां वोढारौ नोऽस्माकं विशं प्रजामृखिजमुप गमतः। उपगच्छतां । कीदृशौ तौ । 
रक्षोहणा रसां हंतारौ संभृता सम्यग्भृतौ पुष्टांगौ वीङ्पाणी ृढपाणी । यद्वा । भ्रयमधं्चोऽ खपरतया 
व्याख्येयः । तथा सति तौ रथस्य वोढारौ दृढपादावश्चिगोरश्चावुपगच्छतामिति तस्यार्थः । श्रघांस्यत्नानि 
मत्सराणि मदकराणि सोमाः समग्मत । समगच्छत युवां । नोऽस्मान्‌ मा मर्धिष्टं। मा हितं । कितु शिवेन 
मंगजेन धनेन सार्धमा गतं । आ गच्छतं ॥ 


सा पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुद॑क्तात्‌ । 

सा विश्वतः पां च॑जन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥ 

खआ। पश्चात।त्‌। नासत्या । सा । पुरस्तात्‌। आ। अश्विना । यातं। सधरात्‌। उदक्तात्‌ 

आ । विश्वतः । पांच॑ऽजन्येन। राया । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः । सद्‌ । नः ॥१५॥ 
श्र पञ्चातादिति पषम्या विनियोगो व्याख्या च गता॥ ॥२०॥। 


इमा उ वामिति षड़चं चतुर्थं सूक्रमाश्चिनं वसिष्टस्यार्षं । ्रायातुतोयापचम्यो बृहत्यः शिष्टाः सतोबृहत्यः। 
तथा चानुक्रांतं। इमा ख वां षट्‌ प्रगाथमिति। प्रातरणुवाक आश्चिणे क्रतौ बाहेते दंदस्याश्चिनशस्ते च सूक्तं । 
सूचितं घ । इमा उ वामयं वां । आ०४.१५.। इति ॥ दशरात्रे पचमेऽ हति प्रउगशस्व इमा उ वामित्वयमा 
चिनखुचः । सूचितं च । इमा ठ वां दिविष्टथः पिबा सुतस रसिनः । आ० ७. १२.। इति ॥ 


इमा उ वां दिविष्टय उस्रा ह॑वते अश्विना। 
अयं वांमडेऽव॑से शचीवसू विशंविशं हि गछथः ॥१॥ 


म० 3.०५, सू०° 9४. ॥ पचमोऽ टकः ॥ १५७ 


इमाः। ॐ इतिं । वां । दिविं्टयः। उस्रा । हव॑ते । अश्विना । 
अय । वां। खे । स व॑से। शचीवसू इति शचीऽ वसू। विँ ऽविशं। हि। ग्यः ॥१॥ 


दमा दिविष्टयो दिवमिच्छत्यः प्रजा ऋलिजोऽपि । उ इति चार्थे । हे अश्विना उस्रा वासकौ वां हवति । 
आङयति । अयं वस्ष्ठोऽपि हे शचीवसू कर्मधनौ वां युवामवसेऽ समद्र चणाय युवयोसर्पणाय वाह्के । 
आहृयामि । किमर्थमेवं प्रजा अप्यहमपील्याद रोक्तिरिति तबाह । हि यस्ात्कारणादुवां विशं विशं प्रजां 
प्रजां प्रति गच्छथः । 


युवं चिच दंदथुभोजिनं नरा चोदेथां सूनृतावते । 

अवेयथं सम॑नसा नि य॑च्छतं पिव॑तं सोम्यं मधुं ॥२॥ 

युवं । चिचं । द्दधुः । भोज॑नं । ना । चोदेां । सूनृतां ऽवते । 

अवक्‌ । रथं । सऽम॑नसा । नि । यद्छतं । पिब॑तं । सोम्यं । मधं ॥२॥ 

हे अधिनी युवं युवां चित्रं चायनीयं भोजनं धनं ददयुः । धारयेथे । तद्धनं सुगुतावति खुतिवति स्तोत्र 

चोदेथां । प्रेरयतं । तदर्थे समनसा समानमनस्कौ संतौ रथं युवयोः संबंधिनमवागस्मदभिमुखं नि यच्छतं । 
नियमतं । तथा ला सोम्यं सोमसंबंधिनं मधु मधुररसं पिबतं । 

आ यतिसुपं भूषतं मध्व॑ः पिबतमश्विना । 

दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो मधिष्टमा ग॑तं ॥३॥ 

सा । यातं । उप॑ । भूषतं । मध्वः । पिबतं । अश्विना । 

दुग्धं । पयः । वृषणा । जेन्यावसू इतिं । मा । नः । मधं । आ । गतं ॥३॥ 


हे अश्चिना युवामा यातं । गच्छतं । श्रागत्य चोप समीपे भूषतं । भवतं । मध्वो मधुरं सोमरसं पिबतं। 
पोला च हे वृषणा वर्षकौ हे जेन्यावसू जतव्यधनौ । जितधनाविल्यर्थः । युवां पयो वु्युदकमंतरिसाहुग्धं । 
नोऽस्मान्‌ मा मर्िष्टं। मा हिंलं । रैदृशमरार्थनाकर णमेव हिसा । आ गतं । आगच्छतं शीघ्र ॥ 


अश्वासो ये वामुप॑ दाणुषों गृहं युवां दीय॑ति विभ॑तः । 

मधूयुभिनेरा हयंभिरश्विना दंवा यातमस्मयू ॥४॥ 

अश्वास: । ये । वां । उप॑ । दागुष॑ः । गृहं । युवां । दीयति । बिभ॑तः। 

मषुयुऽभिः। नरा । ह्ेभिः। अश्विना । ्ा। देवा । यातं । अस्मय्‌ इत्य॑स्मऽय्‌ ॥४॥ 
येऽश्वासोऽश्वा वां युवयोः सभूता दागुषो हविदतुरगृहं युवां बिभतो धारयतो दौवंति। गमय॑तोलयर्थः। 

शभिः श्रीप्रगंतृमिरहयेमिहधेरशैहं नरा गेतारावशचिनाशचिनौ देवा देवौ भ्रख्मय्‌ अस्माम्कामयमानावा 

यात । अख्मवश्नमागच्छतं ॥ 
सधा ह्‌ यंतो अश्विना पृः सच॑त सूरयः । 
ता यंसतो मृषवद्मो भुवं यशग्डदिरसभ्यं नासत्या ॥५॥ 


१५४ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ | ०५, अ०५, व० २२, 


सधं । ह । यंतः । अश्विना । पृष्षः । सच॑त । सूरयः । 
ता । यंसतः । मघव॑त्‌ऽभ्यः । भ्रुवं । यशः । खरि । ससभ्यं । नास॑त्या ॥५॥ 
अधा हापि चाधिनाधिनौ यंतः सुतिभिरमच्छतो यजमानाः सूरयो मेधाविनः लोतारः पृषोऽघरं प्रभूतं 

सचंत । सेवते । संयति वा । ता ती युवां मघवद्योऽन्नवद्यो ऽ भ्यं प्रुवमविचलितं यशोऽच्रं यग्र एव वा 
कदि गहं यंसतः । प्रयच्छतं । हे नासत्याश्चिनौ ॥ 

प्रये ययुरवृकासो रथां इव नृपातारो जनानां । 

उत स्वन शव॑सा भण्ूवुनेरं उत कियति सुधितं ॥६॥ 

प्। ये) ययुः। अवृकासंः । रथां;ऽइव । नृऽपातारः । जनानां । 

उत । स्वेन॑ । शव॑सा । शूणुवुः । नरः । उत । धियति । सुऽक्ितिं ॥६॥ 


ये यजमामा अवृकासः परकीयधमस्यानादातारो जनानां मनुष्याणां मध्ये गृपातार ऋविग्रूपाणां सृणां 
रधितारः संतो ययुः युवां प्राभ्रुवंति हविभिः। प्राप्तौ दृष्टांतः। रथा दव ब्रीह्यादिपृणौा रथा यथा प्राभरुवंति 
स्वामिगृ्ं । उतित्ययमुत्तरवाक्यापेक्षः । अपि चते नरो यजमानाः स्वेन शवसा स्वीयेन बलेन भृगुवुः । 
वधते । उतापि च सुक्षितिं मुनिवासं चियंति । गच्छंति । प्राभुवंति ॥ ॥२१॥ 


व्युषा आव इृत्यष्टर्च पंचमं सूक्तं वसिष्टस्यार्पं । अवानुक्रमणिका । व्युषा अष्टावुषस्यं तु वा इति । तु वा 
इतयुक्रत्वात्तुह्यादिपरिभाषयेद मादीनि सप्त मूक्तान्युषोदे वत्यानि ॥ प्रातरनुवाक उष्य क्रतौ चैषटरभे देदस्या- 
श्िनशस्त्रे चेद मादीनि षर्‌ सूक्तानि। तथा च सूत्यते। व्युषा आवो दिविजा इति षडिति चष्टुमं । आ०४.१४.। 
दति ॥ ऋम्विधान श्राख्यातो विनियोगोऽ च लिख्यते । रात्या अपरकाले य उत्थाय प्रयतः गुचिः । वयुषा 
शवयुपतिषटेत षद्धिः सूक्तैः छतांजलिः ॥ प्राप्रुयात्स हिरण्यानि नानारूपं धनं बह । गा अ्चान्पुरषान्धान्य 
सियो वासांस्यजाविकं । ऋग्वि २.२८. । इति ॥ 


वयु१ा आवो दिविजा ऋृतेनाविष्कृणखाना म॑हिमानमागात्‌ । 

अप टूहस्तमं आवरजंटमं गिरस्तमा पथ्यां अजीगः ॥१॥ 

वि। उषाः। आवः दि्विऽजाः। ऋतेनं। आविःऽकृखाना। महिमानं । सा। सगात्‌। 
अप॑ । दुहः । तमः । स्रावः । अनष्टं । ंगिंरःऽ तमा । पथ्याः । अजीगरितिं ॥१। 


यसुषा दिविजा दिव्यतरिके प्रादुभूता सती बावः। व्यौच्छत्‌ । विभानं छृतवतीत्यर्थः ॥ वसिर्निवास 
वाख विपूरवां व्यच्छने भवेत्‌ । छंदस्यपि दृश्यत दव्यार्‌ । दृशि ग्रहणस्य विध्यंतरोपसंग्रहणार्थत्ादगजादेर 
प्याडागमः । हरव्यास्भ्य इति लोपः ॥ सैवोषा ऋतेन तेजसा महिमानं सखमहत्वमाविष्कुणामागात्‌ । 
आगतवती । आगत्य च द्रूहोऽसद्रोग्धृनजुष्टं सर्वैषाममियं तमञ्चापावः । भ्रपवृणोति । किंचांगिरखलमा । 
अगेगल्यथादं गिराः । गंतृतमा पथ्याः पद वीरजीगः । उद्गिरति । प्राणिनां ववहाराय प्रकाश्यतील्य्ः ॥ 


महे नो अद्य सुविताय बोध्युषो महे सौभ॑गाय प्र यधि । 

चिच रयिं यशसं धद्यस्मे देवि मर्त॑षु मानुषि श्ववस्युं ॥२॥ 

महे । नः । अद्य । सुविताय । बोधि । उष॑ः । महे । सोभ॑गाय । प्र। यंधि। 
चिच । रयिं । यश्सं । धेहि । अस्मे इति । देवि । मषु । मानुषि । वस्य ॥२। 


म०३.ख० ५, सू०७५.| ॥ पंचमो ऽटकः ॥ १५९ 


अद नोऽस्माकं महे महति सुविताय मुखप्राप्रथे मुखगमनाय वा बोधि । भव । किंच हे उषः महि महति 
सौभगाय सौभाग्याय प्र यंधि । प्रयच्छाख्माम्‌ । किंच चिरं चायनीयं यशसं यशोयुक्त रयिं धनं धेहि 
धारयास्चे अस्मासु । हे मानुषि मनुष्यहिते देवि मर्तैष्वस्मामु श्रवस्युमन्रवंतं पुज धेहौत्यगुषंगः ॥ 


एते त्ये भानवो दणेत्तायाश्चि्ा उषसो अमृतास सगुः । 

जनयतो देव्यानि वतारन्यापृणंतो अंतरा व्यस्थुः ॥३॥ 

एते । चे । भानवः । देतायाः। चिचाः । उषसः । चमृत।सः। आ । अगुः । 
जन यैतः । देवयानि । तानि । आऽपृंतः । संतरि्षा । वि । अस्युः ॥२। 


देताया द्रमीयायाः प्रकाशयुक्ाया उषस एते पुरो दृश्चमानास्थे ते प्रसित्रािचाः पूज्या आर्यमूता 
वा अमृतासोऽमरणा अनश्वरा भानवो रर्मय त्रागुः। आगच्छति । किं कुर्वैतः । देव्यानि देवानां संबंधीनि 
व्रतानि कमणि जनयंत उत्पादयतः । तदनुकूलप्रकाशप्रदानात्तदुत्पाद कलमेषां । अ्र॑तरिच्षातरिकाण्यापृणंत 
आपूरयंतः । एकल्येवांतरि चस्य वायुमेघपक्षिणामालंबगोपाधिना विविधलवं । अतो बङ्वचनमुपपत्नं । एवं 
ुर्वैतो भानवो अस्थुः । विविधं तिष्ठंति । सरति । 


एषा स्या युजाना प॑राकात्ंच सितीः परिं सद्यो जिगाति । 

अमिपश्यंती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नीं ॥४॥ 

एषा । स्या । युजाना । पराकात्‌। पंचं । छितीः। परि । सद्यः । जिगाति 

सभिऽपश्य॑ती । वयुनां । जनानां । दिवः । दुहिता । भुव॑नस्य । पल्ली ॥४॥ 

एषा स्या सोषाः पराकाहूररेशाष््रे सितापि युजागोयोगं कुर्वाणा प्रकाशाय पंच चितीनिंषादपंचमां 

अतुरो वणान्‌ सव्यः परि जिगाति । किं कुर्वती । जनानां प्राणिनां वयुना प्रज्नानान्यभिपश्चती सािवेनाव- 
लोकयंती । कीदृशी सा । दिवो दुहिता दुहितुख्यानीया भुवगखय भूतजातस्य पत्री पालयित्री । परि 
जिगातीत्यन्वयः ॥ 

वाजिनीवती सूयस्य योषां चिचाम॑घा राय इणे वसूनां । 

ऋषिष्टुता जगय॑ती मघोन्युषा उच्छति वर्हभिगृणाना ॥५॥ 

वाजिनींऽवती । सूथैस्य । योषां । चिच्ऽम॑घा । रायः । ईशे । वसूनां । 

ऋषिऽस्तुता। जरयती । मघो नीं । उषाः । उच्छति । वहि ऽभिः। गृणाना ॥५॥ 


वाजिनीवती बड्त्रा । यदयपयुषोनाभ्नेतत्‌ तथापि चित्रामघेद्यस्याणुषोनामकस्य पृथमि्यमानल्वादैको 
योगरूढोऽ वग॑तव्यः । सूर्यस्य योषा योषिश्चिवामघा विचि्रधना विचिचरण्म्याख्यधना वा रायो घनस्या- 
विशिष्टस्य तस्य वसूनां देवमनु्थादिस्वीश्रयाणां धनानां चेशे । ई । अ्रथवा वसवो वासका रष्मयः। 
तेषामपीष्टे । ऋषिष्टुता ऋषिभिः सुता जरयंती प्राणिजातानि । उषाः खलु पुनःपुनरावतंमाना प्राणिना 
मायुः षपयति । मघोनी धनमवल्युषा वहविमिः कर्मवोदुभिर्वजमानैगणाना ख्यमानो्छति। विभानं करोति । 


प्रतिं चयुतानाम॑रषासो अश्वाश्च खंदृ्रनुषसं वहतः । 
याति शरा विश्वपिशा र्न्‌ दधांति रान विधते जनांय ॥६॥ 


१६० ॥ च्पग्वेटः ॥ [अ०५, स०५, व० २३. 


प्रतिं । दयुतानां । अरुषासः । अश्वाः । चिवाः । अदृशन्‌ । उषसं । वहतः । 
याति । शुभा । विश्चऽपिशं । रथन । दधाति । र्नं । विधते । जनाय ॥६॥ 


गतानां योतमानामुषसं वहंतो धारयतो ऽरषास आ्रोचमानाशिवाञ्चायनीया अश्वाः प्रह्यदृग्रन्‌ । 
प्रतिदृश्यते ¦ सा चोषा; मुधा दीप्यमाना विच्रपिशा बजरूपेण रथेन याति । सर्वव मच्छति । विधते 
परिचरपि जनाय रत्नं रमणीयं घनं दधाति । ददाति च। 


सत्या स्येभिमेहती महङ्धिर्दवी देवेभि॑येजता यजैः । 

रजदृ्हानि दद॑टुक्ियांणां प्रति गावं उषसं वावशंत ॥७॥ 

सत्या । सत्येभिः । महती । महत्‌ऽभिः । देवी । देवेभिः । यजता । यजेः । 

रजत्‌। दुम्डानिं । ददत्‌ । उसियांणां । प्रतिं । गा व॑ः । उषसं । वा वशत्‌ ॥ 9॥ 

सल्यान्येर बाध्या महती पूजनोया प्रवृद्धा वा गुशिदैवी द्योतमाना यजता यजनोयोषाः सथेभिः सदेम 

ह्विदेवैर्यजतरैशक्रलक्षणिः किरेनिपा तमाग्मिरन्येदे वेवा सहिता सती दृद्हान्यत्य॑तं खिराणि तमांसि रञत्‌। 
भिनत्ति । उल्ियाणां । गोनाभेतत्‌ । उत्ल्लाविण आसां भोगा इति तद्युत्पत्तिः । तासां संचाराय ददत्‌ । 
ददाति । साम्यात्मकाशमिल्यर्थः। अथवोस्िया गा ददत्‌ । ददाति सोतृभ्यः। किंच गावः। उपलक्षणमेतत्‌ । 


सर्वेऽपि तमोऽ वदाः प्राणिन उषसं वावशंत । उगंति । कामयते । विशेषेण गवां प्रमति संचारार्थसुषसो 
ऽपेचितत्वात्तासां प्राधान्येनोक्तिः ॥ 


नू नो गोमंह्ीर वदेहि रत्नमुषो अश्वं वापुरूभो जो अस्मे । 

मा नो बहिः पुरुषता निदे कृयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥४६॥ 

नु। नः। गोऽम॑त्‌। वीरऽवत्‌। येहि । रणं । उष॑ः । अण्चऽवत्‌। पुरुऽभोजंः । अस्मे इति! 
मा। नः। वरहिः। पुरुषता । निदे । कः यूयं । पात । स्वस्तिऽनिः। सद्‌ । न्‌: ॥४॥ 


हे उषः नु नोऽ सम्य गोमद्रङमिगों मियुक्तं वीरवद्रीरः पुवैरुपेतं रलं रमणीयं धनं पुरुभोजो बङ्घ्नं चास 
अस्मासु घेहि । देहि । पादभेदाद से इति पुनरभिधानं । नोऽस्माकं बहिन पुरुषता पुरुषतायां पुरूषसमूहिषु । 
अस्मत दृशेष्वित्यर्थः । निदे निंदाधै मा कः। मा कार्षोः। यथातेर्निंदंतितथामा कुर्वित्यथः ॥ ॥ २२॥ 


उदु ज्योतिरिति सप्तच षष्ठं सूक्तं चैष्टभसमुषस्यं । तथा चानुक्रांतं । उदु सप्रति ॥ प्रातरनुवाका्िमशस्त्रयो- 
ङ्क्रो विनियोगः॥ 


उदु ज्योतिरमृतं विश्वज॑नयं विश्वान॑रः सविता देवो ऋत्‌ । 

कत्वां देवानामजनिष्ट च्ुराविरं कमु वनं विश्वमुषाः ॥१॥ 

उत्‌। ऊ इति । ज्यो तिः। समृतं । विश्वऽज॑न्यं। विश्ान॑रः। सविता । देवः । सघ्रत्‌। 
क्त्वं । देवाना । सजनिष्ट । चुः । खाविः। सकः । भुव॑नं । विश्वं । उषाः ॥१॥ 


अमृतममृतलसाघकमविनाशि वा विश्वजन्यं विश्वैषां जनानां हितकर श्योतिर्विश्चामरः सर्वषां भेता 
सविता देव उदचरेत्‌ । ऊर्वं श्रयति । देवानां ्वहतैणां स्लोतुणां वा यजमानानां क्रला कमणा भिमिन्तेन । 
यागागुष्ठानार्थमित्य्थः। तदं यद्वा देवानां चशुखुःस्थानीयमौषसं तेजः क्रत्वा कर्मणा निमिरैनाजनिष्ट । 


म० 9. स०५,. सू०७६,| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १६१ 


प्रादुरभूत्‌ । उत्यत्ना चोषा विश्वं सर्वं भुवनं भूतजातमाविरकः । प्रादुरकः। श्रकरोत्‌ । समस्तं जगद्‌ाविष्कु- 
तवती ॥ 
परमे पंथां देवयान खदृश्वन्रमधेतो वसुभिरिष्कृतासः । 
उभूटु केतुरुषसः पुरस्तत्मरती च्यागा दिं हूर्म्यभ्य॑ः ॥२॥ 
प्र। मे। पंथा; । देवऽ यानाः । खटृन्‌ । सर्मधतः । वसुऽभिः। इष्वृतासः। 
अभूत्‌। ऊ इति । केतुः । उषसं । पुरस्तत्‌ प्रती ची। खा। अगात्‌। सधि । हर्म्येभ्यः॥२। 


मे मया देवयाना देवप्रापकाः पंथाः पंथानः प्रादृन्‌ । प्रदृश्यते । कीदृशाः पंथानः । अमर्धतोऽदहिंसंतो 
वमुमिसेजोमिरिष्कृतासः संस्कुताः । पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिश्युषसः केतुः प्रन्ञापकं तेजो ऽभूत्‌ । ग्रचेति । ज्ञायते । 
सोषाञ्च प्रतीची प्रल्यगंचनास्मदमिमुखी हर्म्ैभ्योऽध्युष्छितेभ्यः प्रदेशेभ्यः । हम्यं शब्द उत्ततप्रदे गोपलचकः । 
आगात्‌ । आगच्छति ॥ 


तानीदहानि बहुलान्यासन्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य । 

यतः परिं जार ईवा चरत्युषों ददुक्षे न पुन॑येती वं ॥३॥ 

तानिं। इत्‌। अहानि । बहुलानि । रासन्‌ । या प्राचीनं । उत्‌ऽइता । सू्ेस्य। 
यतः । परि । जारःऽ इव । आ ऽ चरती । उष॑ः । ट्‌टृक्े । न । पुन॑ः । यत्ती ऽइव ॥ ३॥ 


हे उषः तानीत्तान्धेव तव तेजांसि बङलान्यहान्यासन्‌ । उषःप्रकाशयुक्रसेव कालस्याहः शब्द्‌ व्यवहारात्‌ । 
तानीव्युक्तं कानीव्याह । या यानि सूर्यस्योदितोदितावुदये सति प्राचोनं तस्य प्राग्देशं प्रलुदयंति । यद्वा । 
ूर्यसख प्राचीने देशे या यान्युदितोदितानि तानीत्य्ंः । हे उषः यतो यैश्च तेजोमिः परि द दृचे दृश्यसे लं । 
जार इव पल्याविवाचरं ती समीपे संचरंती साध्वी नारीव जारे राचेजैरयितरि सूरये संचरंती लं दृश्यसे । 
यथा लोकि दुष्टं भरमणशौीलमपि पतिमल्यञ्ैव साध्वी संचरति तद्वत्‌ तमविमंचती समित्य: । म पुभयंतीव 
यतो पतिं परिल्यज्येतस्ततः संचरेती व्यभिचारिणीव सुयमपरित्यजंती लं । पुमरित्ययं वेलसषण्ययो तनार्थः । 
एवं येसेजोमिर्यु्ञा परि दृश्यसे तान्येवाहान्यासत्निति संबंधः ॥ 


त इहेवानां सधमादं स्ासनृतावांनः कवयः पूव्यासंः। 

गूऽदं ज्योतिः पितरो अनव॑विंदनसत्यम॑ना अजन यनुषासं ॥४॥ 

ते। इत्‌। देवानाँ । सधऽ मादः । सासन्‌ । ऋत ऽव।नः। कवयः । पूव्यास॑ः । 

गूं । ज्योतिः । पितरः । अनुं । अविंटन्‌ । सत्य ऽ मंजाः। सजनयन्‌ । उषसं ॥४॥ 


ते इत्ते गिरस एवर्षीणां मध्ये देवानां सधमादः सह मायत आसन्‌ । अभवन्‌ । त दृल्युक्तं क शव्याह। 
य ऋतावानः सत्यवतः कवयोऽ मूचाभाः। ये वा श्रनूचामासे कवयः ।ए० व्रा०२.३८.। एति गरुतः । पूव्यासः 
परवैकालोनाः पितरः पालयितारः सरवस्यांगिरसो गूट्ढं तमसावृतं ज्योतिः सौर्यं तेजोऽन्वविंदन्‌ लब्धवंतो 
मच्रसामध्यात्‌ ते स्यमं्राः सल्यसुतयः संत उषासमुषसमजनयन्‌ । प्रादु रकृरवन्‌ । तुरोयेण ब्रह्मणाविंददविः 
। ° ५.४०. ६.। अचयलमन्वविंदन्‌ । ऋ० ५.४०. ९.। इति निगमौ । अरत्रांगिरसां सु्योषस एव सुतिज्नातव्या ॥ 


समान र्वे अधि संग॑तासः सं जानते न य॑तंते मिस्ते । 
ते देवानां न भिंनंति व्रतान्यम॑धेतो वसुभियोदमानाः ॥५॥ 


*0.. पा, 


१६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०५.अ०५. व०२४. 


समाने । ऊर्वे। खि । संऽगतासः। सं । जानते । न । यतंते । मिथः। ते। 
ते । देवाना । न । मिनति। च्तानिं । अम॑धेतः । वसुऽभिः । याद॑मानाः ॥५॥ 
समाने सवेषां साधारण र्वं गोसमूहे पणिभमिरपहते पुनलंग्धव्ये सति । अधोत्यनर्थकः । संगतासो 
मिलिताः संत्ते सं जानति । एकनुद्धयो भवंति । न मिथः परस्परं यत॑ते । सहेव साधनमनुतिष्ठंतील्यर्धः 
तेऽगिरसौ देवानां व्रतानि कमणि यागलकणानि न मिनंति। न हिंसंति । किंतु परिपालयंतोल्यथैः । किं 
कुर्वतः । अ्रमर्धतोऽदहिंसंतो वसुभिवसकैदषसां तेजोभियाद माना गच्छतः ॥ 
प्रतिं ला स्तोमेरीच्छते वसिष्ठा उषवधः सुभगे तुष्टुवांसः । 
गवां नैनी वाज॑पत्नी न उद्छोष॑ः सुजाते प्रथमा ज॑रस्व ॥६॥ 
प्रतिं । ला । स्तोमिः । ईव्छते । वसिष्ठाः । उषःऽवुध॑ः। सुऽभगे । तुस्तुऽवांसंः। 
गर्वा । नेी । वाज॑ऽ पत्नी । नः । उच्छ । उष॑ः । सुऽजाते । प्रथमा । जरस्व ॥६॥ 
ह सुभगे देव्युषः तवा तवामुषतध उषसि बुध्यंतसुषटटवांसः सुवंतो वसिष्ठाः सोभः सखोतैरीठःते । सुवति । 
गवां नेच प्रापयिच्री वाजपव्यत्रस्य पालयित्रो । अन्रदाचीत्यर्थः । शदृशी लं गोऽ स्दर्थसुच्छ । विभादि । ह 
उषः सुजति सुप्रादुभावे प्रथमेतरदेवेभ्यो मुख्यभूता जरस ॥ 
एषा नेत्री राधसः सूनृतानामुषा उच्छती रिभ्यते वर्सिः । 
दी्ेश्ुतं रयिमस्मे दधाना यूयं पाति स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 
एषा । नेरी । राध॑सः । सूनृतानां । उषाः । उर्छतीं । रिभ्यते । वसिः । 
दीधेऽश्युतं । रयिं । अस्मे इतिं । दधाना । यूयं । पात । स्वल्िऽभिः। सद्‌ । नः ॥$॥ 
एषोषा राधसः सोतुः सुतानां सुतीनां नेत्री सल्यु्छती तमो विवासयंती वसिर्वसिष्टगोचोत्पत्र 
रिभ्यते । स्तूयते । दीधंशरुतं दीं श्रूयमाणं सवेत प्रसितं रयिं धनमस्मे अस्मासु दधाना धारयंती ॥ ॥२३। 
उपो इर्च इति षडुचं सप्तमं सूक्तं वसि्टस्याषमुषस्यं । तथा चागुक्रांतं । उपो रश्वे षडिति ॥ प्रातरनु 
वाकाश्चिनशस्वरयोरक्तो विनियोगः । 
उपो हुह्चे युवतिने योषा विश्वं जीवं प्रमु वंतीं चराय । 
अभूट्ग्मिः समिधे मानुषाणामकर्योतिबा्ध॑माना तमांसि ॥१। 
उपो इतिं । ईरचे । युवतिः । न । योषां । विश्वं । जीवं । प्रऽसुवंती । चरे । 
अभूत्‌। सप्रिः। संऽइध । मानुषाणां । खकः । ज्योतिः। बाध॑माना । तर्मासि ॥१। 


दयमुषा उपो समीप एव सूर्यस्य र्वे । दीप्यति । युवतिर्योवनोपेता योषा भ योषिदिव । सा यधा 
वस्वामरणादिना पद्युः समीपे प्रदीप्यते तद्वत्‌ । कि कुर्वती । विश्च सर्वे जोवं जीवसंघं चरायै संचाराय 
प्रसुव॑ती प्रयती । किंषाम्रिमागुषाणां मरुष्याणामर्थाय समिधेऽभूत्‌ । समिंधनीयोऽभवत्‌ ॥ छृल्या्थे केन्‌ । 
समि्चः संखलमांस्यंधकारान्बाधमाना बाधमानं बाधकं च्योतिक्तेजःसंघमकः। अकार्पोत्‌ । अथवा । ओीषसं 
व्योतिस्तमांसि बाधमाना बाध्यमानान्यकः । अकरोत्‌ ॥ 


म०9. ०५, सू०93..| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १६३ 


विश्वं प्रतीची सप्रथा उरद॑स्थादुशद्वासो बिभरती भुकरम॑शवेत्‌ । 
हिरण्य वणो मुदशीकसंटृग्गवा माता ने्यहामरोचि ॥२॥ 
विश्वं । प्रती ची । सऽप्रथाः। उत्‌। सस्यात्‌ रुश॑त्‌। वास॑ः । वि॑ती । शुक्रं । सभ्येत्‌। 
हिर॑ण्यऽ वणे । सुद्शीकऽसंदृक्‌। गवा । माता । नेची । सरह । खोचि ॥२॥ 
विश्वं छत्छं जगत्रति प्रतीच्यमिमुखी सप्रथाः सर्वतः पृथुतरोद ष्यात्‌ । उद गच्छत्‌ । उदिता च रशदीप्ं 
शुक्रं तेजोमयं वासो वसनीयं तेजःसमूहं बिभती धारयंत्यशचैत्‌ । वर्धते । हिरण्यवणौ हितरमणीयवर्णोपेता 
सुदृशो कसंदृक्‌ । संदशयतीति संदृक्‌ तेजः । सुषु द नीयं संदृक्‌ तेजो यस्याः सा तादृशी । गवां वाचां 
गवामेव वा माता निमात्री। उषःकाले हि पिमनुष्यादोनां वाचो निर्गच्छति । गवामपि तस्िम्काले संचा- 
रात्तत्ि्मातृलं । अथवा रष्मीनां निर्मात्री । अरोचि रोचतेऽ दां नेत्री दिवसानां प्रापयितरी। 
देवानां चक्षुः सुभगा वर्ती श्वेतं नर्येती मुदृशीकमश्वं | 
उषा संदर रश्रिमिभिव्येक्ता चिचाम॑घा विश्वमनु प्रभूता ॥३॥ 
देवाना । चुः । सुऽभगा । वती । श्येतं । न यती । सुऽदृशींकं । सश्च । 
उषाः। अटभि। र्िमिऽभि॑ः। विऽश्क्ता। चिच्रऽम॑घा। विश्वं । खनु । प्रभूता ॥३॥ 
देवानां चचुश्चुःस्थामीयं तेजो वहती धारयंती सुभगा शोभनधना सुदृशीकं सुद रेनमश्चं सर्वदा ग॑ता 
रमादित्यं नयंती प्रापयंती । किं । तं श्चैतवर्णोपेतं सूर्य । प्रकाशयुक्तं कुर्वतो्यधंः । को दृश्युषाः । रश्मिभिः 
खकोधैरक्नादर्धिं । दृश्यते च । चित्रामघा विचिचरधना विश्वमनु सर्व जगदनुलच्य प्रभूता प्रवृद्धा । सर्वेखग- 
द्रवह्ारायेत्य्धः ॥ 
सखंतिवामा दूरे अभिभ॑मुकोर्वीं गव्यूतिमभयं कृधी नः । 
याषय इष स्रा भ॑रा वसूनि चोद्य राधो गृणते मघोनि ॥४॥ 
संतिऽवामा । टूरे । अमिन । उच्छ । उर्वी। गयत । अभ॑यं । कृधि । नः। 
यवयं । बषः । स्रा । भर । वसूनि । चोटयं । राधः । गुते । मघोनि ॥४॥ 
हे उषः अंतिवामा। अत्यस्य तिके वामं वननीयं घनं यस्याः सांतिवामा। लममिच्रमस्यच्छतुं दू रेऽ सत्तो 
पिग्रृष्टदेशे वर्तमानं छा युच्छ । विभाहि । यथामिभ्रो दूरे भवति तथा ब्युच्छे्यथः । तथौव गव्यूतिं 
मूमिमभयं नोऽस्माकं कधि । कुष्‌ । किंच दवेषो ऽद टन्यावय । अ्रसन्तः पृथक्कु र । वमूनि शत्रणां धनान्या 
भर । आहर । राधो धनं चोद्य प्रेरय गृणते सुवते म्यं हे मघोनि घमवति ॥ 
अस्मे धेष्ठ॑भिभानुभिविं भाद्युषों देवि प्रतिरती न आयुः । 
इष च नो टध॑ती विश्ववारे गोमदणश्वावद्थ॑वच्च राधः ॥५॥ 
अस्मे इतिं च्ठंभिः। भानुऽनिः) वि। भाहि । उष॑ः। देवि। प्रऽतिरतीं । नः। सयुः! 
इष । च । नः । ट्धती । विश्वऽवरि। गोऽमं॑त्‌। सश्च॑ऽवत्‌। रथ॑ऽवत्‌। च । राधः ॥५॥ 
हे उषो देवि असे अस्मभ्यं शरष्ठेमिः प्रणद्छैमागुभो रष्रिमिभिः प्रकारीर्विं भाहि । प्रकाशय । किं कुर्वती । 


श 2 


१६४ ॥ चग्वेदः ॥ [सअ०५. स०५, व०२५, 
नोऽ स्ाकमायुरायुष्यं प्रतिरती वर्धयतो । हे वि्चवारे विश्वैः संमजनोये देवि गोऽ खभ्यमिषं च गोमब्रोभि- 
बहमिर्पेतमश्वा वदश्चैश्चोपेतं रथवद्रधेश्पेतं राधो धमं च दधती वि भाहीति॥ 
यां त्वां दिवो टहितवेधय्युषंः सुजाते मतिभिवसिष्ठाः 
सास्मासु धा रयिमुष्वं वृहतं यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥६॥ 
यां । तला । दिवः। दुहितः । वध्यति । उषः । सुऽजाति। मतिऽभिंः। वसिष्ठाः, 
सा। अस्मासु । धाः । रयि । कृष्व । बृहत । यूयं । पात । स्वस्तिऽभनिः। सद्‌ । नः ॥६। 
हे दिवो दुहितरुषः सुजति शोमनजनने यां त्रा त्वां मतिभिः सोैर्वसिष्ठा वर्धयति सा लमस्मासु वसि 
छष्वष्वं प्रदोप्रं वतं महांतं रयिं धनं धाः । चेहि ॥ ॥२४॥ 
प्रति केतव इति पंचर्चमष्टमं सूक्तं वसिषटस्यार्ष श्रष्टभमुषस्यं । प्रति पंचेत्यनुक्रमणिका ॥ उक्तो विनियोगः। 
प्रतिं केतवः प्रथमा अद्श्नूध्वा अस्या संजयो वि श्वयते । 
उपो अवाचां वहता रथ॑न ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वसि ॥१॥ 
प्रतिं ) केतवः । प्रथमाः । अट््रन्‌ । उध्वोः। अस्याः। संजय॑ः। वि । श्रयते । 
उष॑ः। अवीचां। वृह ता । रथन । ज्योतिष्मता । वामं । अस्मभ्यं । वि ॥१। 


अस्याः प्रथमाः प्रथमोत्त्नाः केतवः प्रन्नापका रप्मयः प्रत्यदृश्न्‌ । प्रतिदृश्यते! अस्या ्रजयो व्यंजका 
रष्मय ऊर्ध्वा ऊर्ध्वमुखा वि ्रयंते। विविधं सर्वर श्रयति । हे उषो देवि अवाचाख्मदमिसमुखेना गच्छता 
बृहता महता ज्योतिष्मता तेजोवता रथेनास्म्भ्यं वामं वननीयं धनं वक्षि । वहसि ॥ 


प्रतिं षीमम्रिजरे समिधः प्रति विप्रासो मतिभिर्गुणंतंः । 

उषा यांति ज्योतिषा बाध॑माना विश्वा तमांसि दुरिताप टेवी ॥२॥ 

प्रति । सीं। सग्रिः। जरते । सं ऽडद्धः । प्रति । विप्रासः । मतिऽभिः । गुणतः । 
उषाः। याति। ज्योतिषा । बाध॑माना । विश्वां । तमांसि । दुःऽइता । अपं । देवी ॥२॥ 


अमरिः समिद्धः सम्‌ सीं स्वतः प्रति जरते अभिवधते। विप्रासो विप्रा मेधाविन ऋलिजख मतिभिः 
ललुतिमिरषसं गृणंतः सतुवतो अरते । उषाख्च देवी ज्योतिषा विश्वा सर्वाणि तमांसि दुरिताख्महुरि तान्यप 
बाधमाना याति । ऊर्वं गच्छति॥ 


एता उ त्याः प्रत्य॑टृश्न्पुरस्त।ञ्ज्यो तिय्छतीरूषसों विभातीः । 
अजीं जनन्तसूये यज्ञमग्निमपाचीनं तमों खगाटजु्टं ॥३॥ 
एताः।ऊ इति।त्या प्रति।खटून्‌। पुरस्तात्‌। ज्योति: यच्छ तीः उषसः विऽभातीः 
अजीजनन्‌ । सूयं । यज्ञं । अग्मि । अपाचीनं। तम॑ः। अगात्‌ । सजुष्टं ॥ २॥ 
एता उ । उ इति पूरणः । व्यास्ताः प्रसिद्धा एता विभावीर्विभाव्धो विभानं कुर्वतो व्यो तिसतेजो यच्छती 
प्रयच्छत्य उषसः पुरस्तात्यूवस्यां दिशि प्रत्यदृन्‌ । प्रतिदृश्यते । ता उषसः सूर्यं यश्ञमप्रिं चाजीजनन्‌ । प्रादुर 


कर्वम्‌ । उषस उद यानंतरं तेषां संभवात्तञ्जनकलमुपचयते । किचापाचीनं नीचीनमजुष्टमप्रियं । सर्वेषा 
दृष्टिनिरोधकल्यादप्रियलं । तादृशं तमोऽ गात्‌ । अपगतमभूत्‌ । 


म० 9. ०५, सू०७९.| ॥ पचमोऽ्टकः ॥ १६५ 


चेति दिवो दुहिता मघोनी विश्वं पश्यं्युषसं विभातीं । 
आस्थाद्रथं स्वधया युज्यमानमा यमश्वासः सुयुजो वहति ॥४॥ 
अचेति। टिवः। टुहिता। मघोनीं । विश्व । पश्यंति । उषसं । विऽभातीं । 
स्रा। सस्थात्‌। रथं । स्वधया । युज्यमानं। आ । यं। सण्वांसः। मुऽयुजः। वहंति ॥४॥ 


दिवो दुहिता मघोनी धनवल्युषा श्रचेति । स्व नायते । विश्चे स्वऽपि प्राणिनो विभातीमुच्छतीमुषसं 
पश्य॑ति । तादृशी देवी खधयातिन युज्यमानं रथमास्थात्‌ । आतिष्ठत्‌ । आरोहति । यं रथं सुयुजः शोमन- 
योजना अश्चासोऽश्वा आ वहंति अभिमतदेशं प्रापयति तं रथमाष्थारिति॥ 


प्रतिं ताद्य सुमनसो बुधतास्माकांसो मघवानो वयं च॑। 
तिस्विलायध्वसुषसो विभातीयूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥ 

प्रति । चा। अद्य । मुऽमन॑सः। वुधंत । असारसः । मघऽवानः। वयं । च। 
तिल्िलायध्वं। उषसः। विऽभातीः। यूयं । पात स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥५॥ 


हे उषः त्वा लामव्यास्मिन्काले सुमनसः शोमनसलुतिका मघवानो हविलंषषणात्रवंतोऽसख्माकासोऽस्ाका 
अ्रद्मटोयाः पुरुषा छलिजः। यदा । मघवान दल्येतदयमित्येतस्य विशेषणं । हविष्मंतो वयं । प्रति वुधंत । 
प्र्यवोधयन्‌ स्तुतिभिः । हे उषसः युयं च विभातीगयच्छे्ः सत्यसिख्िलायध्वं । जगत्‌ लिग्धभूमिकं कुङ्त ॥ 
तिन खेहन दत्यस्मात्तिलुः ॥ तिलुरिला भूमियस्य तत्तिखिलं । तत्कुरुत । शिष्टं स्ष्टं ॥ ॥२५॥ 


वयुषा आव इति पंचर्च नवमं सूक्तं वसिष्टस्याषैमुषस्यं श्ैषटभं । बयुषा दत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाकाञचिन- 
श॒स््रयोर्क्तो विनियोगः ॥ 


वयु१षा स्वः पथ्या ३ जनानां पंच॑ क्ितीमानुषी बोधर्येती । 

सुसंद्भिरुछभिंभानुम॑घ्रेवि सूर्यो रोदसी चक्षसावः ॥१॥ 

वि। उषाः । आवः। पथ्यां । जनानां । पंच॑ । सितीः। मानुषीः । बोधर्यती । 

मुसंदक्‌ऽभिः। उष्टऽभिः। भानुं । अथेत्‌ । वि । सूयः । रोद॑सी इति । चक्षसा । 
स्मावरित्यांवः ॥१॥ 


जनानां सर्वप्राणिनां पथ्या पथि हितोषा व्यावः । यौच्छत्‌ । यद्वा । जनानां हिताय यौच्छदिति योज्यं । 
किं कुवती । मानुषीर्मनुष्यरूपाः पंच सितोर्निंषादपंचमां खतुरो वणीम्बोधयंती । दैदृश्चषाः सुसंदृगिभिः । 
संदृश्यते संदर्शयतीति वा संदृक्‌ तेजः । सुतेजोभिर्समिर्गोमिमानुमथेत्‌ । अङणिरुषा आजिमधावत्‌ । एण ब्रा 
४.९.। इति हि श्रुतिः । अररूण्यो गाव उषसामिति निशक्ग । सूर्यश्च रोदसो ावापुषियौ तमोयुक्ते चषसा 
प्रकाशकेन तेजसा व्यावः । विवृणोति ॥ | 


व्यजते दिवो सिष्वक्ूम्विशो न युक्ता उषसो यतंते । 
सं ते गावस्तम स्रा व॑तेयंति ज्योरतिंयेद्छंति सवितेव बाहू ॥२॥ 
वि । ञ्जते । दिवः । संतंषु । सक्तून्‌ । विशः । न । युक्ताः । उषसः । यतते । 


१६६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स०५. ख०५. व० २५, 


उषसो ऽक्रसेजांसि दिवोऽ तरिषस्यतिषु पर्चतप्रदेशेषु व्यंजति । व्यक्तोकुर्वतीत्यर्थः । युक्ताः परस्परं संयुक्ता 
विशोनप्रजा दव सेमा दव यतते। प्रयतते तमोनाशनाया्र गमनाय वा। अरथ प्रत्थशवादः। हे उषः ति 
तव गावो रश्मयस्तमोऽधकारं समा वर्तयंति । नाशयति । ज्योतिन्तेजो यच्छति । प्रयच्छंति । सविता सूरयो 
बाह दव ॥ 


खभूदुषा इद्रतमा मघोन्यजींजनत्सुविताय र्वांसि । 

वि दिवो देवी दुहिता द॑धान्यंगिंरस्तमा सुकृते वसुनि ॥३॥ 

अभूत्‌ । उषाः } इदरऽतमा । मघो नी । अजीजनत्‌ । सुविताय॑ । र्वासि । 

वि। द्विः । देवी । दुहिता । दधाति । ्ंगिरःऽतमा । सु ऽकृतं । वसूनि ॥३॥ 

टद्रतमा सर्वशयेश्वरतमा मघोनो धमवल्युषा अभूत्‌ । प्रादुरभूत्‌ । सुविताय कल्याणाय श्रवांस्यत्रान्यजी- 

अनत्‌। उदपादयत्‌ । प्रकाशितवतीव्यथंः । दिवो दुहितांगिरस्तमा गंतरुतमा । यद्वा । भ्रगिरोगोत्ैभारदाजैः 
सह रचेरप्युत्पन्ते रात्यवसानस्योषारूपलादरं गिर स्तमेल्युच्यते । भार द्राजे रात्रैः सहोत्पत्तिरगुक्रमण्यामुक्का । 
रात्री कुशिकः सौमरो रावी भारद्वाजी । अनु° ० १०. १२७.। इति । तादृश्ुषाः सुकृते यजमानाय 
वसूनि धनानि वि दधाति । करोति॥ 

तावदुषो राधो सस्मभ्यं रास्व याव॑त्तोतृभ्यो अर॑दो गृणाना । 

यां त्वा जज्वृंषभस्या रवण वि दुन्डस्य दुरो अदरोर्णोः ॥४॥ 

ताव॑त्‌। उषः । राधः। अस्मभ्यं रास्व । याव॑त्‌। स्तोतृऽभ्यः खर॑ट्‌ः। गणना । 

यां । ता । जज्गुः । वृषभस्य । रवण । वि । टूद्डस्यं। दुरः । खद: । ओर्णोः ॥४॥ 

हे उषः यावद्राधो धनं सोतुभ्यः पूवैमरदः द त्वत्यसि तावद्राधो धनं गणाना सूयमानासमभ्यमपि 

रास्व । देहि । यांत्वा लां वृषभस्य रवेण । लुप्तोपमेषा ॥ युषभव्येति कर्मणि षष्ठी ॥ वृषभं रवेणेव लां 
प्रकाशेन जज्रुः जानंति प्राणिनः । अ्रथवा वृषभस्य प्रवृद्स्य स्तोचस्य रवेण शब्देन जच्रुः च्वापयंति । दृद्डस्य 
दृढव्यद्रे दरो द्वाराणि पणिमिगाः प्रवेश्य पिहितानि ्ौणोः। विवृतान्यकरोः ॥ 

देवदेवं राधसे चोदयत्यस्मव्यक्सूनृतां ईरय॑ती । 

व्युच्छती नः सनये धियो धा यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥ 

देवंऽदेवं । राधसे । चोदरयती । अम्मग्च॑र्‌ । सूनृता; । ईरय॑ती । 

विऽउच्छतीं । न्‌ः। सनये । धिय॑ः। धाः। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः॥५। 


देवं देवं सर्वमपि सोतारं राधसे धनाय चोदयंती पेरयं्यसमद्रगस्मदभिसुखं सूनृता वचांसीरयंती 
प्रेरयंती बुच्छती ब्युच्छनं कु्वैतो नोऽस्माकं सनये दानाय धनलाभाय धियो बुचीधाः । धेहि । शिष्टं 
सखष्टं ॥ ॥२६॥ 


प्रति स्लोमेभिरिति वृचात्मकं दशमं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष शैषटुभमुषस्यं । प्रति तुचमिद्नुक्रमणिका ॥ प्रातरनुः 
वाकाचिनशस्व्रयोरक्रो विनियोगः ॥ 
प्रति स्तोमेनिरषसं वसिष्ठा गीभिर्विप्रंसः प्रथमा संबुभरन्‌ । 
विवतय॑तीं रज॑सी समते आविष्कृण्वतीं भुव॑नानि विश्वं ॥१। 


म०3. ०५, सू० ८१, ॥ पचमोऽ टकः ॥ १६७ 


प्रति । स्तोमेनिः। उषसं । वसिं्ठाः। गीःऽभिः। विप्रासः । प्रथमाः! सवुधरन्‌ । 
विऽवृतेयती । रज॑सी इतिं । समते इति संऽ ते । आविःऽकृखती । भुव॑नानि ' 
विश्वां ॥१॥ 


विप्रासो मेधाविनो वसिष्ठा वसिष्टगोाः स्तोमेभिः स्तोतृमिः प्रयुज्यमाना गीर्भिः सुतिभि; मधमा 
दतरयजमानेभ्यः पूर्वभूताः संत उषसं प्रयवुप्रन्‌ । प्रतिबोधयति । कीटृशीसुषसं च । रजसी दयावापुथिव्यौ 
समते समानपर्यते एकीभूतप्रांत विवर्तयंतीं व्यावर्तयंतीं विश्वा सवाणि भुवनानि भूतजातान्याविष्कणतीं 
प्रकटीकुर्वतीं खमासा ॥ 


एषा स्या नव्यमायुदैधाना गदी तमो ज्योतिंषोषा खंबोधि । 
समं एति युवतिरहूयाणा प्राचिंकितत्सूये यज्ञम म्नि ॥ २॥ 
एषा । स्या । नवय । आयुः । दधाना । गृदुी । तम॑ः। ज्योतिषा । उषाः । अबोधि । 
अगे । एति । युवतिः । खहूयाणा । प्र । अचिकितत्‌ । सूथ॑ । यज्ञं । अमरं ॥२॥ 
एषोषाः स्या सा गतदिवभनेषु प्रसिद्धा दृश्चमानैषा नयं नवतरमायुरायु्यं । यौवनमिल्यर्थः। तादृ 
दधाना धारयंती गूढी गं तमोऽ धकारं ज्योतिषा खतेजसा निवारयंलयबोधि । बुध्यते । अथे पुरोदेशे 
सूय॑स्य पुरस्तात्‌ देवानामथ वा । इतरदेवेभ्यः पूर्वमित्यर्थः । युवतिर्नित्यतरणो सर्वच मिश्रयंती वाहूयाणा । 
लुप्रोपमेषा । अलज्जा युवतिरिव । सा यथा पल्युरभे संचरति तद्वत्‌ सूर्यस्य पुरस्तादेति । एवंभूता सती सूर्य 
यन्नमप्रिं च प्राचिकितत्‌ । प्रभ्नापयति। 
अश्वावतीगोम॑तीने उषासो वीरव॑तीः सर्दमुखधतु भद्राः । 
धृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदं नः ॥३॥ 
अश्वऽवतीः। गोऽमतीः । नः । उषसः । वीरऽव॑तीः । सदं । उद्धेतु । भद्राः । 
धृतं । दुहानाः । विश्वत॑ः। प्रऽ पीताः । यूयं । पात । स्वस्िऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 
अश्वावतीबेङमिरसभ्यं प्रदेयेरश्चैलदत्यलथा गोमतीर्गोमल्यो गोप्रदा वीरवतीर्वीरवल्यः पुत्रदा अत 


एव भद्राः ख्या उषास उषसः सदं सर्व॑दोच्छंतु । पुनः की दृश्यः। घुतमुदकं दुहाना दोगध्यो विश्वतः प्रपीता 
सरवतः प्रवृद्धाः । यूयं पातेति गतं ॥ ॥२७। 


वेदार्थस्छ प्रकाशेन तमो हां निवारयन्‌ । पुमर्धाश्चतुरो देवादिव्यातीर्थमहिश्चरः॥ 


इति श्रोमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमा्मपरवर्तकश्रीवीरवुक्कमूपालसाम्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्थंप्रकाभे ऋक्संहितामाथे पंचमा्टके पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


~~न, 





यस्य भिः सितं चेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌। 
निमे तमहं वंदे विदयातीर्थमहेश्वरं ॥ 


अथ षष्ठो व्याख्यायते । सप्तमे मंडे पंचमेऽगुवके दश सूष्षानि वारृतानि । प्रत्यु अदरशीति षद्चमे- 
कादशं सूक्तं वसिष्टस्यार्षसुषस्यं । प्रथमाश्ा श्रयुजो बृहत्यो द्वितीयाया युजः सतोबृहत्यः । तचा चानुक्रातं। 


१६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | खअ० ५. ख०६, व०१. 


पर्यु षट्‌ प्रागाथमिति ॥ प्रातरनुवाक उषस्ये क्रतौ बार्हते कंदस्याधचिनशस्त्े चेदं सूक्ते । मुचितं च । प्रहु 
अदभशि सह वामेभेति बाहंतं । ्रा० ४. १४.। इति ॥ 

प्रत्यु खटग्योयव्यु१ छती दुहिता दिवः) 

छपो महिं व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥ 

प्रतिं । ऊ इतिं । अटशि । सख ऽयती । उच्छती । टुहिता । दिवः) 

अपो इतिं । महि । व्ययति । च्षसे। तम॑ः । ज्योतिः । कृणोति । सूनरी ॥१। 

आयत्यागच्छतो गुच्छतौ तमांसि विवासयंतो वजजयंती दिवो बुलोकस्य सूर्यस्य वा दुहिता पुष एवंभू- 

तोषाः प्र्यदर्भिं | सर्वैः प्रतिदृश्यते उ इति पूरकः। सैषा महि महत्तमो नैशमंधकारं । पउ दति निपात 
दयसमुदायो ऽपेव्यस्याथे । श्रपो व्ययति । अपवुणोति । किमर्थ । चक्षसे दगेनार्ध । एवं ला मूमरौ जनानां 
सुष् नेच्युषा श्योतिः प्रकाशं कृणोति । करोति ॥ 

उटुखि याः सृजते सूयः सच! उदन्नक्ष मयि वत्‌ । 

तवेटुषो व्युषि सूयस्य च सं भक्तेनं गमेमहि ॥२॥ 

उत्‌ । उसियाः । सृजति । सूयः । सचा । उत्‌ऽयत्‌ । नष्ट्चं । अचिऽ वत्‌ । 

तव॑ । इत्‌ । उषः । विऽउषिं । सूयेस्य । च । सं । भक्तेन । गमेमहि ॥२॥ 


सूरयः सर्वस्य प्रेरक आदित्य उसिया रप्मीन्‌ सचा सह युगपद वोत्सुजते । उद्रमयति । तथोदयदुव्रच्छत 
प्रादुभेवत्न्तचं नभसि दृश्यमानं ग्रहनक्तवादि कमचिवदौप्तिमत्करोति । सौरेण तेजसा हि नक्तं चंद्र प्रभृतीमि 
नच्चाणि भासंते। सुषुम्णः सूयैरग्मिषद्रमा गंधव; । वा° सं० १८. ४०.। इति हि निगमः । एवं च सति हे 
उष उषोदे वते तव सूर्यस्य च ग्ुषि विवासने प्रकाशने सति भक्तेनाततेन सं गमेमहि । वयं संगच्छमहि । 


इच्छब्दः पूरकः ॥ 
प्रति त्वा ट्हितदिव उषो जीरा सभुन्सहि । 
या वह॑सि पुरू स्पाहे वनन्वति रत्नं न दाभुषे मर्यः ॥३॥ 
प्रतिं । त्वा । दुहितः । टिवः। उष॑ः । जीरः । अभुत्स्महि । 
या । वह॑सि । पुर । स्पाहे । वनन्‌ऽ वति । रत्नं । न । दामुषे । मर्यः ॥३॥ 


हे दिवो दुहितर्दिवोऽतरिचाज्जायमाने हे उष उषोदेवति त्वा लां जराः चिप्रकारिणो वयं प्रत्यमु- 
त्ख्महि । प्रतिवोद्ारो भवेम । हे वनन्वति । वननं संभजनं संभक्तव्यं धनं वा । तद्रति या तं पुर्‌ बड सपार्ह 
स्पृहणोयं धनं वहसि प्रापयसि दाशुषे हवींषि दत्तवते यजमानाय रं रमणीयं धनमिव मयः मुखं च या 
लं वहसि तां लां प्रत्यभुत्स्महीत्यन्वयः ॥ 


उच्छतो या कृणोषि मंहना मरि प्रख्ये दवि स्व॑टेशे । 

तस्यास्ते रत्नभाजं ईमहे वयं स्याम॑ मातुने सूनवः ॥४॥ 

उच्छती । या । कृणोषि । मंहना । महि । प्रऽस्ये । देवि । स्व॑ः । दशे । 
तस्याः । ते । रत्न ऽभाजंः । ईमहे । वयं । स्याम । मातुः । न । सूनवः ॥४॥ 


म० 3. ०५. सू०४२,| ॥ पचमो ऽ टकः ॥ १६९ 


हे महि महति देवि दानादिगुणयुक्त उषोदेवते युच्छती तमांसि वज॑यंतो मंहना महिम्ना युक्ता । यदा । 
मंहतिद्‌नकम । दागयुक्ता। या खं स्वः सर्वे जगत्‌ प्रयै प्रबोधनार्थं दृशे दशंनार्थं घ हछणोषि करोषि 
तस्यास्तादृश्या रत्रमाओो रत्रानां रमणीयानां घनानां भाजयिव्याः सेवयिच्या महे । याचामहे। किं। 
रत्रभाज इति सममिव्याहाराद्रतानीति गम्यते । अपि च वयं तव प्रियतमाः साम । भवेम । मातुने मूमवः। 
यथा मातुजंनन्याः सूनवः पुत्राः प्रियतमा भवंति तदत्‌ ॥ 
तचिं राध स्रा भरोषो यदीधशरुतमं । 
यत्तं दिवो दुहितर्मतेभोजंनं तदस्व भुनजां महे ॥५॥ 
तत्‌ । चिं । राधः। सा । भर। उष॑ः । यत्‌। दीषेश्रुत्‌ऽतमं । 
यत्‌ । ते । दिवः । दुहितः । मतेऽभोज॑नं । तत्‌ । रास्व । भुनजामंहे ॥५। 
हे उषः तञ्चित घायनीयं राधो धनमा भर । आहर । असपभ्यं प्रयच्छ । यज्नं दीर्ध॑श्ुत्तमं देशकालयोः 
विप्रकर्पेऽ प्यतिश्येन ओ्रोतव्यं । अपि चह दिवो दुहितः ति तव खया देयं मर्तभोजनं मतानां मनुष्याणां भोग 
योग्यं यदत्रमसि तद्राख । देह्यस्मभ्यं । वयं च तदह त्तं घनमत्नं च भुनजामहि । श्रभ्यवहुरेम ॥ 
रव॑ः सूरिभ्यो अमृतं वसुल्नं वाजँ अस्मभ्यं गोम॑तः । 
चोट्यित्री मघोन॑ः सूनृतावत्युषा उच्छदप सिधः ॥६॥ 
धवः । सूरिऽभ्य॑ः। समृतं । वसुऽत्वनं । वाजान्‌ । अस्मभ्यं । गोऽमतः । 
चोद्यिन्री । मधोनंः । सूनुतांऽ वती । उषाः । उद्छत्‌ । सपं । सिरधः ॥६॥ 


हे उषः सूरिभ्यः सोतुभ्योऽ खभ्यममृतं मरणरहितं नित्यं वमुलखनं वासकं वमुखयुक्तं वा श्रवः श्रवणोयं 
यशो राखेल्यनुषंगः । तथा गोमतो बङमिर्गोमिर्यक्तान्वाजानन्नानि चाखभ्यं राख । शिष्टः परोक्तः । 
मघोनो हविष्मतो यजमानस्य चोदयित्री प्रेरथितरी सूनृतावती । प्रियसल्यास्मिका वाकमूनृता । तद्वलुषाः 
िधः शोषकाञढ बूनपोच्छत्‌ । अपगमयतु ॥ ॥१। 

शद्रा वर्णेति दशर्चं दादशं सूक्तं वसिष्टस्यार्प जागतं । दइदमादीनि चलारि सूक्रानीद्रावरुणदेवतानि। 
तथा चानुक्रांतं । इंद्रावरणा दशेद्रा वरणं ह जागतं लिति ॥ तुतीये सवन उक्थ्ये प्रशालुः शस्व एतत्सक्ग । 
सूचितं घ । दृद्रावरणा युवमा वां राजानौ । ्रा०६. १.। इति । 


इटर॑वरुणा युवम॑ध्वराय॑ नो विशे जनाय महि शमे यच्छतं । 

दीयेप्रयज्युमति यो व॑नु्यतिं वयं जयेम पृत॑नासु टू: ॥१। 

इटरंवरुणा । युवं । सध्वराय॑। नः । विशे। जनय । महिं । शमे । यच्छतं । 

दीषेऽप्रयज्युं। अतिं। यः। वनुष्यति । वयं । जयेम । पृतनासु । दुःऽध्यः ॥१॥ 

हे द्रावरणेद्रावरणौ युवं युवां नोऽस्माकं विशे निवेशयत परिघारकाय अनाय पुचपौचादिलकणा- 

याध्वराय चश्ानुष्टानार्थं महि मह्मं गृहं सुखं वा यच्छतं । प्रयच्छते । भ्पि च दीरध॑प्रयश्युं दीरधप्रततयन्न- 
मस्मदीयं लनं यः श्॒ुरति वनुष्यति अतिजिघांसति पृतनासु संग्रमिषु दूढयो दुधियो दुष्टाभिसंधीं लाक चृन्वयं 
जयेम । अभिभवेम ॥ 

सम्राछन्यः स्वरा्छन्य उच्यते वां महांत्ाविद्रावरणा महावसू । 


विश्च देवास॑ः परमे व्योमनि सं वामोओं वृषणा सं बँ दधुः ॥२॥ 
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१9० ॥ ऋग्वेदः ॥ | स०५.अ० ६, व०२, 


सं ऽराट्‌ । अन्यः। स्व ऽराद्‌। अन्यः। उच्यते । वां । मातं । इरा बरुणा । महावसू 
इतिं महाऽवंसू । 
विश्वं । देवासंः। परमे । विऽद्यमनि। सं। वां । सरोज॑ः। वृषणा । सं । ब्ल । ट्धुः ॥२॥ 


हितीयः पादः परोचतः शिष्टाः प्रधकृताः । है दइृद्रावरूणौी वां युवयोर्मध्येऽन्य एको वर्णः सम्राट्‌ 

सम्यग्राजमान इत्युच्यते । ता सम्राजा घृतासुती । ० २.४१. ६. । इत्यादिषु कीर्त्ति । अन्य शद्रः सखराट्‌ 
सख्यमेवान्यनिरपेक्षयैव राजमान इत्युच्यते । स्वराण्िद्रो दमे । ऋ० १.६१. ९.। इवथादिषु कीयते । तथा- 
विधाविंद्रावर्णेद्रावरूणौ महांतौ गुणेरधिकौ महावम्‌ महाधनौ च मवतः । हे वृषणा कामानां वर्षिता- 
राविद्रावरुणा वां युवां परमे व्योमन्युत्कृष्ट आकाशे विश्वै देवासः सवे देवा ओजः सं दधुः। समयोजयन्‌ 
श्र रीरद्‌ाद्माय। तद्चैतुभूतं तदोज इत्युच्यते । स्मयते च । ग्रोजः साष्टमी दशेति । तथा बलं वुचवधादेः कार्यस्य 
हेतुभूतं सामर्थं च युवाभ्यां सं दधुः । समयोजयन्‌ ॥ 

अन्वपां खान्यतृतमो जसा सूयेमेरयतं टिवि प्रभु । 

इदर।वरणा मट्‌ खस्य मायिनो ऽपिनवतमपितः पिन्वतं धिर्यः ॥३॥ 

अनु । खपां। खानि । अतृतं । स्राजसा । आ । सूय॑। एेरयतं। दिवि । प्रऽभुं। 


इट।वरूणा । मट्‌ । अस्य । मायिनः । अपिन्वतं । पितः । पिन्व॑तं । धिय॑ः ॥३॥ 


हे दद्रावरूणौ अपामुदकानां खानि दवाराणि वृत्रेण पिहितान्योजसा बजेनान्वतुंतं । अन्व विध्यतं । आ्आवर- 
कस्य वचस्य वधेन वुष्टिप्रतिबंधं निराकृतवंतावित्यथः । तथा सूर्यं सर्वस्य प्रेरकमादित्यं दिव्यंतरिकते प्रभु प्रभूतं 
संतभेरयतं । अभ्यगमयतं । स्वभानुनावृतं सूर्यं तद्वधेन प्रकाशितवंतावित्य्थः। हे इद्रावर्णेद्रावरूणा मायिनः 
प्रज्ञाकरस्यास्य सोमस्य पानेन मदे हषं सत्यपितो जलरहिता नदौरपिन्वतं। जलेनापूरयतं। तथा च निवि. 
त्पदरमान्नायति। अस्य मदे जरितरिद्रौऽजिन्वदजुवोऽ पिन्वदपित दति । अपिच धियः कमाणखस्माभिरगु्टि 
तानि कमाणि पिन्वतं । सिंचतं । फनेन परयतं ॥ 


युवामिद्युसु पृतनासु वहू यो युवां क्षेमस्य प्रसवे मिततङ्वः । 

ईणाना वस्व॑ उभय॑स्य कारव इंट्वरुणा सुहवां हवामहे ॥४॥ 

युवां। इत्‌। युत्‌ऽमु। पृतनासु । वहू यः। युवां । सम॑स्य । प्रऽसवे। मितऽज्ञवः। 
रेणना । वस्वः । उभयस्य । कारवः । इद्रावरुणा । सुऽहवां । हवामहे ॥४। 


हे दंद्रावर्णौी वहयो हविषां सलो्राणां वा वोढार ऋखिजो युत्सु युद्धेषु पतनासु शतरुसेनासु रक्षणा 
युवामिदुवामेव हवति । आद्भयंति । मितश्नवः संकृचितजागमुका अंगिरसोऽपि क्ेमस्य रणस्य प्रसव उत्पादने 
निमित्तभूते सति युवामेव हवते । अतः कारणात्‌ हे इद्रावरणौ कारवः सोतारो वयमप्युभयस्य दियख 
पार्थिवस्य च वस्वो वसुनो धनय्येशनेश्चरौ सुहवा सुखेन इातव्यौ युवामेव हवामहे । आरद यामहे ॥ 


दरावरूणा यदिमानि चक्रथविंश्वां जातानि भुवनस्य मज्मना । 
सोमेश मिनो वरणं दुवस्यति मरद्धिर्यः शुभमन्य इयते ॥५॥ 
इद्रावरुणा। यत्‌। इमानि । चक्रथुः । विश्वा । जातानि । सुव॑नस्य । मज्मना । 
छेमेण। मिच्ः। वरणं । दुवस्यति । मस्त्‌ऽनिः। उमः। भुभं । सन्यः । ईयते ॥५॥ 


म० 9. स०५. सू०४२,] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १७१ 


हे इद्रावरणौ यद्यौ युवां भुवनस्य लोकस्य संबंधीनीमानि परिदृश्चमानानि विश्वा सर्वाणि जातानि 
जातिमंति मूतजातानि मञज्मनात्मीयेन बलेन चक्रथुः कृतवंतौ तयो्यवयोर्मध्य एकं वर्णं सेमेण र चणहेतुना 
मिचो देवो दुवस्यति । परिचरति । मित्रावरुणौ हि परस्परं प्राप्रसख्यौ । श्रत एव सहचरी दृश्येते । अन्य 
एक इंद्रो मर्तविमरत्रणिर्य उत्रुणंबलः सज्कछरुभं शोमनमलंकारमोयते । प्राप्नोति । यद्वा । मरहबविर्मध्यखा 
भेदेवगणिः साधम ओजस्वीद्रः गुभसमुदकमीयति । प्रेरयति ॥ ॥२॥ 
हे भुस्काय वरणस्य नु विष ञ्लोजो मिमाते रुवम॑स्य यत्स्वं । 
जांमिमन्यः प्रथर्यतमातिरहभेभिंरन्यः प्र वुंणोति भूय॑सः ॥६॥ 
महे। शुस्काय॑। वरणस्य नु। विषे । ओजः मिमाते इतिं । ध्रवं । सस्य । यत्‌। स्वं । 
अजामिं। सन्यः। प्रथयत । सा। अतिरत्‌। ट्थेभिः। छन्यः। प्र। वृणोति । भूय॑सः ॥६॥ 


वरूणस्य । उपलक्षणमेतत्‌ । इट्रस्य वर्णस्य च विषे दीप्यर्थमोजो बलं नु सिप्र मिमाति | सोत्र 
निर्मिमाते यजमानपव्यौ । स्तोभण हि बलं जायते । किमर्थं । महे महति शुल्काय धमाय । रदृशस्य धनस्य 
लाभार्थं । अ्र्येद्रस्य वरणस्य च धरुवं नित्यं खं सखकीयमसाधारणं यदोजो विद्यते तदोजो मिमाति इत्यन्वयः। 
तयोरिद्रावरणयोरन्य एको वहणोऽ जामिमबंधुमस्तुवंतं अथयंतं हिंसंतं कर्माणवर्वेतमस्तोतारमयजमानं 
चातिरत्‌ । अ्मिहंति । अन्य एक इद्र दमेमिरत्येरेवोपाथभूयसो बङ्‌ तराङ् चन्र वृणोति । प्रक्षणावुतान्‌ 
बाधितान्‌ करोति । यद्वा । मूयसो यजमानान्प्र वृणोति । प्रवरानुत्कुष्टाम्करोति ॥ 


न तमंहो न ट॑रितानि मत्यमिदर वरुणा न तपः कुतश्चन । 

यस्यं देवा गख यो वीयो खध्वर न तं मतस्य नशते परिद्ुतिः ॥७॥ 

न । तं । संहः । न । टुःऽइतानिं । म्ये । इदरवरुणा । न । तप॑ः ! कुत; । चन । 
यस्य 1 देवा । गर््छयः। वीथयः! खष्वर। न । तं । मतस्य । नशते । पर ऽहत्तिः ॥9॥ 


हे दद्रावरुेद्रावरणौ तं मर्यं मनुष्यमंहः पापं न नप्रति। न वयाप्नोति। न च दुरितानि दुगैमनानि 
पापफलानि च प्रापरुवंति । कुतश्चन कंद्मादपि निमित्तात्तपः संतापञ्चतं न प्राप्रोति! हे दैवा देवौ दानादि 
गृणयुक्ताविद्रावरुणौ यस्य म्यस्य मनुष्यस्याध्वरं यज्नं गच्छथः प्राप्ुयो युवां वीथयः कामयेथे च यस्य 
हवींषि तं मनुं परिङ्कतिः परिबाधा न नशते । उक्तप्रकारेण न प्राप्नोति ॥ 


अवाईरा रेष्येनावसा ग॑तं णृणुतं हवं यदि मे जुजोषथः । 

युवोहि सख्यमुत वा यदाणं माडीकिमिंद्रावरुणा नि य॑च्छतं ॥४॥ 

अवार्‌। नरा । देषयेन। अव॑सा । आ। गतं । णृणुतं। हव । यदि । मे । जुजोषथः 
युवोः। हि। स॒ख्यं । उत । वा । यत्‌। आं । माडीकं । इरा वरुणा । नि । यच्छतं ॥४॥ 


हे नरा नेताराविंद्रावर्णौ दैवेन 2ेवसंबंधिनावसा रच्षणेन सहावागस्मदभिमुखमा गतं । आगच्छतं । 
आगत्य च मदीयं हृवं स्तोचं शृणुतं । यदि मे मम जुजोषथः प्रीयेथे । मयि प्रीतिरसि चेत्‌ युवाभ्यामागंतय्ं 
मदीयं सोतं श्रोतव्यं च भवतीत्यर्थः । युवोर युवयोः खलु यत्सख्यं सखिलसुत वापि च यदाणयमापिखं 
बाधवं माडीकं मृडीकस्य मुखस्य साधमं तदुभयं हे इृद्रावरूणौ नि यच्छतं । असभ्यं प्रयच्छतं ॥ 


अस्माकमिद्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भ॑वतं कृष्ट्योजसा । 
यां हवेत उभये अर्धं स्पृधि नरस्तोकस्य तनयस्य सातिषु ॥९॥ 


¢ 2 


१५२ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ | स०५.अ०६. व०४, 


अस्माकं । इद्रावरुणा । भरऽभरे। पुरःऽयोधा । भवतं । कृष्टि ऽञ्रोजसा । 
यत्‌। वां । हर्वेते। उभये । खधं । स्पृधि । नरः । तोकस्य । तन॑यस्य । सातिषु ॥९॥ 
हे टखोजसा शत्रूणां कषंकमोजो बलं ययोस्तादृशौ हे इंद्रावरूणौ भरे भरे संयमे संग्ामेऽस्माकं 

पुरोयोधा पुरस्तायोदारो भवतं । ययौ वामुभय उभयविधाः पूर्वकालीना इदानींतनाश्च नरो नेतारः 
सतोतारः स्पृधि युद्धे यौ युवां हव॑ते । अधापि च तोकस्य पुरस्य तनयस्य पौरस्य सातिषु संभजनीयेषु निमि- 
त्तभूतेषु च यौ युवां हव॑ते । तावस्माकं पुरोयोधा भवतमिश्यन्वयः ॥ 

स्मे इदो वर्णो मिनो येमा चुन य॑छतु महि शमं सप्रथ॑ः। 

वप्र ज्योतिरदितिकोतावृधों देवस्य श्रो सवितुमेना महे ॥१०॥ 

अस्मे इतिं । इद्रः । वरणः। मिः अयमा । दयुम्न । यच्छतु । महिं । शमे । सऽप्रथः। 

अवध्रं । ज्योतिः। खदितिः। कृत ऽवृरधः। देवस्य । चोरं । सवितुः मनामहे ॥१०॥ 


असे असमभ्यमिद्रादयो बुन्रं योतमानं धनं यच्छतु । प्रयच्छतु । तथा महि महत्सप्रथः सर्वतः पृधु 
विस्तीणं शमं गृहं च प्रयच्छतु । अपि चतीवुध ऋतस्य यन्नस्य वर्धयिव्या श्रदितेरदीनाया दे वमातु्योति- 
स्तेजख नोऽस्नाकमवध्रमहिंसकमस्तु । वयं च देवस्य दानादिगृणयुक्तस्य सवितुः सर्वस्य प्रेरकस्य खयोकं स्तो 
मनामहे । जानीमः। कमं दत्यर्थः। यद्वा । देवेन सविवास्मभ्यं देयं योकं यशो मनामहे । याचामहे ॥ ॥३। 


युवां नरेति दशर्चं योदश सूक्तं वसिषटस्यार्षं जागतमेद्रावरणं । युवां नरेत्यनुकरांतं ॥ आभि श्च विकेषुक्धयषु 
सोमवुह्ठौ प्रशासुरिदं सूक्रमावापार्थ । सूचितं च । युवां नरा पुनीषे वां । आ०७.९.। दति ॥ 


युवां न॑रा पश्यमानास स्रा प्राचा गव्यः पृथुपरवो ययुः । 

दासां च वृत्रा ह॒तमायोांणि च मुदासंमिंदरावरूणा व॑सावतं ॥१। 

युवां । नरा । पश्यमानासः। सराय । प्राचा । गव्यः । पृथु ऽ पशवः । ययुः 
दासां। च। वृ चा। हतं । आणि । च । सुऽदासं  इद्रावरूणा। अ व॑सा। सवतं ॥१॥ 


हे नरा नेताराविद्रावरणौ युवां । षण्यये दितीया । युषयोराणं बंधुभावं पश्चमागासः पश्च॑तो .युष्मद्वां 
घधवलाभार्थिनो गव्यतो गा श्रात्मन द्छतो यजमानाः पृथुपररैवः। पुुर्विलीणः पर्णुः पा््चीखि येषां ते 
तथोक्ताः । विस्तीणौश्रप्ुहस्ताः संतः प्राचा प्राचीनं ययुः । बहिराहरणायं गच्छति । पश्चा हि बहिराच्छि 
वते । तथा च तेत्निरोयकं । श्रश्वपर्वा बहिराच्छयतीति। हे इंद्रावशूणौ युवां दासा दासान्युपश्चपयिचीणि 
च वुचाण्यावरकाणि श्रत्ुजातान्यायाणि च कमानुष्ठानपराणि च शचुनातानि हतं । दिसं । रपि च सुदास 
मस्मयाज्यमेतत्संन्नं राजानमवसा रणेन साधमवतं । आगच्छतं ॥ 


यत्रा नरः समयते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवंति किं चन प्रियं, 

यत्रा भयते भुव॑ना स्वदृशस्तजां न इद्रावरुणाधिं वोचतं ॥२॥ 

यज॑ । नरः । सं ऽसर्यते । कृतऽध्वजः। यस्मिन्‌ । साजा । भव॑ति । किं। चन । प्रियं 
यतरं । भर्यते । मुवना । स्वःऽदृशः। तचरं । नः । इद्रावरुणा । सधि । वो चतं ॥२॥ 


यत्र यस्िन्संय्यामे नरो मनुष्याः शत्व उच्छरितष्वजाः समयते युचार्थं संगच्छते । यसक्िं्चाजाजी यु । 
चनेति निपातदयसमुदायो विभज्य योजनौयः। किंच किमपि प्रियमुकूलं न भवति अपि तु सर्वै दुष्कर 


म०9. ०५, सू०८३.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १७३ 


भवति । यज च युते भुवना भुवनानि भूतजातानि खदटंशः शरीरपातादू्वं खर्म द्रष्टारो वीरा भय 
दिन्यति । तच तादृ संग्रामे हे रंद्रावर्णी नोऽ स्मानधि वोचतं । श्रस्मत्पचपातवचनौ भवतं ॥ 
सं भूम्या अता ष्वसिरा अंदृ्ष्तदरवरूणा द्वि घोष सरारहत्‌। 
अस्थुजेनानामुप्र मामरातयोऽ वौगव॑सा हवनश्रुता ग॑तं ॥३॥ 
सं । भूम्याः । ताः । ध्वसिराः। अटृ्चत । इद्‌।वरुणा। द्वि। घोष॑ः। सा। अरुहत्‌। 


अस्थुः। जनानां । उप॑। मां। सरातयः। अवार्‌। सवंसा। हवनऽश्रुता। सा, गतं ॥३॥ 


है इद्रावरुणौ भूम्या अताः पर्येता ष्वसिराः पैनिकिष्व॑साः समटृचत । संदृश्चते । तथा दिवि द्युलोके 
घोषः सेभिकानां शरब्दश्ारहत्‌ । आरूढो भूत्‌ । जनानामस्मदीयानां भरागामरातयः श्चवो मामुपास्युः । 
उपस्थिताः । एवं प्रवर्तमाने खिन्युदधे हे हवनश्रुताद्भयानशीलाविद्रावरणौ अ रणेन 
सहा गतं । आगच्छतं ॥ 


इटर॑वरुणा वधनाभिरप्रति मेदं वन्व॑ता प्र सुदासमावतं । 
बर्याण्येषां मृणुतं हवीमनि सत्या तृत्सूनामभवत्पुरोरहिंतिः ॥४॥ 
इद्राबरुणा । व॒धनांभिः । प्रति । भेदं । वन्व॑तं । प्र । सुऽदासं । सवतं । 
बरह्माणि । एषां । गृणुतं । हवीमनि, सव्या । तृतसूनां । खभवत्‌ । पुरःऽ हितिः ॥४॥ 
हे द्रद्रावरुशेद्रावरणी वधनामिर्वधकररायुधैरपरतिगतमपाप्न भेदमेततसं्ं सुदासः शुं वन्वंता हिंसंतौ 
युवां सुदासं । शोभनं ददातीति मुदाः । एतत्सं्चं मम याज्यं राजानं प्रावतं । प्रकदेणारषतं। एषां तृत्सूनां 
मम याज्यानां ब्रह्माशि सो्राणि गुणुतं । अश्ुगुतं । कदा । हवीमनि । आद्भयतेऽ खिन्यु्ार्थं परस्परमिति 


हवौमा संयामः । तस्खिन्‌ । यस्मादेवं तस्मानुत्सृनामेतत्सं जानां मम याज्यानां पुरोहितिर्मम पुरोधानं सल्या 
सत्यफलमभवत्‌ । तेषु यमम पौरोहित्यं तत्सफलं जातमिल्यर्थः ॥ 


र वरुणावभ्या त॑ पंति माघान्यर्यो वनुषामरातयः । 

युवं हि वस्तं उभयस्य राजथोऽध स्मा नोऽ वतं पाथं दिवि॥५॥ 

इरा वरुणो । अभि । आ। तपंनि। मा। अघानि । येः । वनुर्षा। सर्गातयः। 
यृवं । हि। वस्व॑ः । उभयस्य । राज॑यः। खध॑। स्म । नः। अवतं । पा । दिवि ॥५॥ 


हे इद्रावष्णौ अर्योऽरेः शचः संब॑धोन्यधान्याहंतृखायुधानि मा मामभ्या तपंति । अमितो बाधंते । 
अपि च वनुषां हिंसकानां मध्येऽ रातयोऽ भिगमनशीलाः शत्रवञ्च माममितपंति । युवं हि युवां खल्‌भयस्य 
दिव्य वस्वो वसुनो धम्य राजयः । ए शाधे । राजतिरे यकमा । अध सातः कारणात्‌ पां 

तरणीये दिवि दिकषसे युचदिने नोऽस्मामवर्तं । रचतं ॥ ॥४॥ 


पृवां हवत उभयास आजिष्िंदर च वसो वकषणं च सातये । 

यच राजमिदेशमिरनिंवांधितं प्र सुदासमावतं तृभिः स॒ह ॥६॥ 

पृवां । हवते । उभयसः । आजिषु । इटं । च । वस्वंः। वरणं । च । सातये, 

यच । राज॑ऽभिः। दृशऽभिः। निऽनांधितं। प्र, मऽदासं। सावं ।तृतसुऽभिः। सह ॥६॥ 


११४ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [स०५. स०६, व०५, 


उभयास उभमयविधाः मुदाःसंन्नौ राजा दिप्रकारा जना त्राजिषु संग्रमिष्विद्र 
च वरणं च युवां हव॑ते । आयते । किमर्थं । वस्वो धनस्य सातये संमजनार्थे , यक येष्वाजिषु दशमिदशसं 
स्यकि राजभिः शवुभूतिनृचैर्मिवाधितं नितरां हिंसितं सुदासं तृत्सुमिः सह वर्तमानं प्रावतं युवां प्रकवंशारचत। 
तैष्वाजिष्विल्यन्वयः ॥ 


ट्श राजानः समिता अय॑ज्यवः सुदास॑मिंद्रावरुणा न युयुधुः । 

सया नृणामद्रसदामुप॑स्तुतिदेवा एंषामभवनदेवहूतिषु ॥9॥ 

दशं । राजानः । सं ऽ इताः} अय॑ज्यवः । सुऽदासं। इद्रावरुणा । न । युयुधुः । 

स्या । नृणां । अद्मऽसदा । उप॑ ऽस्तुतिः। देवाः। एषां । अभवन्‌ । देवऽ ठतिषु ॥॥ 

है षद्रावरणौ दशसंख्याका राजानः सुदासः शत्रवः समिता; संगता; परस्परं समवेता अयज्यवोऽयञ- 

माना; एव॑भूतालते मुदासमेतत्संश्मेकमपि राजानं न युयुधुः। न संप्रजहूः । युवाभ्यामनुगृष्टीतं तं परहरत म शेकुः। 
तदानीमद्यसदां । श्र्यन्यते हविषि सीदंतीच्यसद ऋलिजः। हविरभि्युक्षानां नृणां यज्ञस्य नेतृणामृलिजा- 
मुपलृतिः स्तोषं सत्या सफलाभूत्‌ । अपि चैषां देवद्टतिषु । देवा यंत एष्विति देवक्ृतयो यन्नाः। तषु सवै च 
देवा अभवन्‌ । युष्मदगुग्रहात्मादुर्मवंति ॥ 

दाशाज्ञे परियत्ताय विगतः सुदासं इटरावरुणावशि्तं । 

श्ियचो यत्र नम॑सा कपदिनों धिया धीवतो अस॑पंत तृत्सवः ॥८४॥ 

दाशऽराञे। परिऽयतताय । विष्वत॑ः । सुऽदासे । इूरावरुणो। अशितं । 

श्िव्यंच॑ः। य॑ । नम॑सा । कपदिन॑ः। धिया । धीऽव॑तः। अस॑पंत । तृत्सवः ॥४॥ 


ह इृद्रावरणौ दाशरान्ने। दशश्ब्दस च्छांदसो दीधेः। विभक्तिव्यत्ययः॥ दशभी राजभिः श॒ वुभूतिर्विश्रतः 
सर्वतः परियत्ताय परिवेष्टिताय सुदासे राज्नऽशितं । बलं प्रायच्छतं । यत्र यस्खिन्दे शे धित्यंचः धितं शयं 
नेम॑च्यमंचंतो गच्छतः कपर्दिनो जटिला धोव॑तः कम॑मिरयुक्तासुतसवो वसिष्टशिष्या एतत्सं्ञा छतिजो नमसा 
हविलंघणेनातेन धिया सुत्यासपंत पर्यचरन्‌ । तस्मिन्देशे युवां तद्म रान्ने वलं प्रायच्छतमिल्र्थः ॥ 


वृच्ाण्यन्यः समिथेषु जिघ्रते वतान्यन्यो अमि र्ते सद्‌ 

हवामहे वां वृषणा मूवृक्तिभिरस्मे इद्रावरुणा शम यच्छतं ॥९। 

वृत्राणि । अन्यः । सऽ इयेष । जि्रत । वतानिं । खन्यः। अमि । रक्ते । सद्‌ 

हवा महे। वां वृषणा । मुवृक्तिऽभिः। अस्मे इतिं इदरावरणा । मे । यच्छतं ॥९॥ 

हे दृद्रावरुणौ युवयोरन्य एक दद्र वृत्राणि शचरृन्‌ समिथेषु संय्मामेषु जिघ्रति । हंति । अन्य एको वरणः 

सदा सर्वदा व्रतानि कमाखमि रक्ते । श्रमितः सर्वतो रचति । है वृषणा कामानां व्षिताराविद्रावदणौ 
तथाविधौ वां युवां सुवृक्तिभिः मुप्रवृत्तामिः सुतिभिहेवामहे । आङ यामहे । श्राहती च युवामसे श्रर्मभ्य 
शम सुखं यच्छतं । दत्तं । 

अस्मे इदो वरणो मिषो संयैमा दयुम्नं य॑द्छतु महि शमे सप्रथ॑ः। 

अव्र ज्योतिरदिगचछतावृधों देवस्य छोर सवितुमेनामहे ॥१०॥ 


म०ऽ. ०५. सू्‌०४४.| ॥ पंचमो ऽटकः ॥ १७५ 


अस्मे इति । इद्रः । वरणः। मिचः। खयेमा । चयुख्। यच्छतु । महिं । एमे । स॒ऽप्र्थः। 
अवधं । ज्योतिः । अदितिः। कृत ऽवृधः । देवस्य । छोर । सवितुः। मनामहे ॥ १०॥ 


वयास्यातेयं । अ्र्रारथसु । इंद्रादयोऽ सभ्यं दयोतमानं धनं प्रयच्छतु सर्वेतो विस्तीणं मषव्रृहं च । यजस्य 
वधयित्या अदीनाया देवमातुक्ेज्ास्माकम बाधकं भवतु । वयं च प्रेरक्ख देवस्य सोतं मनामहे । 


कृ्महे ॥ ॥५॥ 


आ वामिति पंचर्च चतुदंशं सूक्तं वासिष्ठं शषटममेद्रावरूणं । अनुक्रांतं च। आ वां पंचेति ॥ उक्थ्ये 
तृतीयसवने मेत्रावर्णश्स्व्र दद्‌ सूक्तं । सूचितं च। त्रा वां राजानाविद्रावरणा मधुमत्तमस्येति याञ्या 
। आ ६-१.। दति ॥ 


सावां राजानावध्वरे व॑वृत्यां हयेभिंरिद्रावरणा नमोभिः! 

प्रवां घुताचीं बाद्लोदेधांना परि त्मना विषुरूपा जिगाति ॥१॥ 

स्मा । वां । राजानो । अध्वरे । ववृत्यां । हवयेभिंः। इद्रावरुणा । नम॑ःऽभिः 

प्र। वां। घृताचीं । बाह्लोः। टधांना। परि । त्मना । विषुऽरूपा । जिगाति ॥१॥ 


हे राजानौ राजमानावीश्वरौ वेद्रावरुणी अध्वरे हिंसारहितिऽस्िन्यागे वां युवां हथेभिर्हविर्भिर्नमोमिः 
सोतरैश्चा ववृल्यां । ्आवतयामि । अपि च बाद्ोहस्तयोदंधाना घार्यमाणा विषुष्पा । रृप्यत दति रूपं हविः। 
विविघहवियुक्ता धुताची धुतमंचंती जुहस्मनात्मना स्वयमेव वां युवां परि प्र जिगाति। अभिप्रगच्छति । 
यद्रा । विपुष्पा नानाविघषूपौ वामिति योज्यं ॥ 


युवो राष्ट बृहदिन्वति चर्या सेतृभिरएज्लुभिः सिनीथः । 
परं नो हेक्छो वरणस्य वृज्या उर्‌ न इद्रः कृणवदु लोकं ॥२॥ 
युवोः । राष्ट । बृहत्‌ । इन्वति । द्योः । यो । सेतृऽभिंः । अरज्जुऽभिः । सिनीयः। 
परि! नः। हेक्छः । वरणस्य । वृज्याः। उर्‌ । नः । इरः । कृणवत्‌। ॐ इति । लोकं ॥२॥ 
हे दरद्रावरूणौ युवोयुवयोव॑दद्र रं राज्यं सौुलोकद्टयमिन्यनि । व्या सवीन्प्रीणयति । यौ युवां 
सेतुमिर्बधकेररञ्जुभो रज्नुरहिते रोगादिभिः सिनीथः पापकृतो बभ्रीथः ॥ पिन्‌ बंधन इति धातुः ॥ तयोर्मध्ये 


वरुणस्य वारयितुरदेवस्य ्ेव्ठः क्रोधो नोऽसखमान्परि वृज्याः । परिवृणक्त । परिव्यज्यान्यत्र गच्छतु । दद्र उ 
दद्रयोर विसखीर्णं लोकं स्थानं छणएवत्‌ । करोतु । 


कृतं नो यज्ञं विदथेषु चार कृतं बह्माणि सूरिषु प्रशस्ता । 
उपो रयिर्देवजूतो न एतु प्र ण॑ः स्पाहोाभिंरूतिभिंस्तिरेतं ॥३॥ 
कृतं । नः । यज्ञं । विदथेषु । चार । कृतं । ब्रह्माणि । सूरिषु । प्रऽ शस्ता । 
` उपो इति। रयिः। देवऽजुंतः। नः। एतु प्र। नः स्पाहाभिः। ऊतिऽभिः। तिरेतं ॥३॥ 


हे दद्रावरुणौ मोऽस्माकं विदथेषु गेषु क्रियमाणं यज्नं चार शोभनं फलसहितं हतं । कुतं । तथा 
सूरिषु लोत्रष्वस्मामु विद्यमानानि ब्रह्माणि परिवृढानि लोजाणि प्रशस्ता प्रशलान्युत्कष्टानि फलभाजि छतं । 
करत । रपि च देवजतो देवाभ्बां युवाभ्यां पेरितो रयिर्धनं नोऽसमानुपेतु । प्राप्नोतु । तथा स्याहाभिः खुहणी 
याभिर्तिभी रशाभिर्नोऽ स्यान तिरतं । युवां वर्धथेथां । प्रपुवंसिरति्वर्धनार्थः ॥ 


१७६ ॥ ऋपृण्वेट्‌ः ॥ |ख०५.सअ० ६, व°. 


मस्मे इंदरावरुणा विश्ववारं रयिं ध॑त्तं वसुमत पुरुषं । 
प्र य आदित्यो अनृता मिनात्यमिता शुरो ट्यते वसूनि ॥४॥ 
अस्मे इतिं । इरा वरुणा । विश्चऽ वारं । रथिं । धकं । वसु ऽ मतं । पुर ऽसु 
प्र। यः। आदित्यः। अनृता । मिनाति । अमिता । मुरः । द्यते । वसूनि ॥४॥ 
हे शद्रावरुणौ असमे असभ्यं रयिं धनं धत्तं । प्रयच्छत । कीढृशं । विश्रवारं विश्वैः सरवर्वरणीयं संभञनोयं 
वसुमंतं निवासयुक्ते पुरचुं बहत पुङभिर्वहृमिः प्रशस्यं वा । आदित्योऽदितेः पुत्रो यो वर्णोऽनृतागृताजि 
सत्यरहितानि भूतानि प्र मिनाति प्रहिनस्ि ॥ मीद्‌ः हिंसायामिति धातुः ॥ गरः श्रौर्यवान्‌ स वरणोऽमि- 
तामितान्यपरिमितानि वसूनि धनानि दयति । स्तोतृभ्यो ददति ॥ 
दयमिंदं वषणमष्ट मे गीः प्रावत्तोके तन॑ये तूतुजाना । 
सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥५॥ 
इयं । इटं । वरणं । अष्ट । मे । गीः । प्र। आवत्‌ । तोके । तनये । तूतुजाना । 
मुऽरल्नांसः। देव ऽ वीतिं । गमेम । यूयं । पात्‌ । स्वस्ति ऽभिंः। सदा । नः ॥५॥ 
मे मदीयेयं गीः सुतिरिद्रं वरुणं चाष्ट । श्रुतां । ाम्नोतु । तथा तूतुजाना मया प्र्यमाणा सा तोके 
पुत्रे तनये पौत्रे च विषये प्रावत्‌ । प्रर्षतस्मान्‌ । वयं च सुरनासः शोभनधनाः संतो देववीतिं देवैः कामः 
चितव्यं यज्नं गमेम । प्राभुयाम । हे इंद्रावरुणादयः सव देवाः यूयं स्वस्तिभिः कष्यारीर्नोऽ स्रान्सदा सर्वदा 
पात। रक्षत ॥ ॥६॥ 
पुनीषे वामिति पंचर्चं पंचदशं सूक्त वसिष्ठस्या शरष्टभमेद्रा वरणं । पुनीष दत्यमुक्रांतं ॥ ्राभि्जविकेषुक्थषु 
तृतीयसवने स्तोमवदधौ प्रणासुरिदमावापार्थं । सूचितं च । युवां नरा पुनीषि वां । ्आ० ७. ९.। इति ॥ 
पुनीषे वामरक्षसं मनीषां सोममिद्राय्‌ वरूणाय जुद्त्‌ । 
धृतप्र॑तीकामुषसं न देवीं ता नो यामंनुरुष्यताम॒भीके ॥१॥ 
पुनीषे । वां । अरसं । मनीषां । सोमं । इटराय । वरुणाय । जुत्‌ । 
धुतऽप्रतीकां । उषसं । न । देवीं । ता । नः । याम॑न्‌ । उरुष्यतं । अभीके ॥१॥ 


हद्रावरणी वां युवाभ्यां युवयोरर्थमरचसं रकौरहितां राकषसेरसं्यु्टां मनीषां सुतिं पुनीषे । शोधः 
यामि । कि कुर्वन्‌ । इंद्राय वरुणाय च सोमं जुड्भदिद्रं वरुणं चोदिश्च सोममपरौ प्रकिपन्‌ । कीदृशीं ममीषां। 
देवीं वोतमानामुषसं नोषसमिव धृतप्रतीकां दीप्तावयवां । शिष्टः परोकछतः । ता ताविद्रावर्णावभोके 
ऽभिगते युद्ध यामन्यामनि युद्धार्थं गमने सति नोऽ कानुदष्यतां । रतां ॥ 


स्पर्धते वा उ देवहूये खचर येषु ध्वजेषु दिद्यवः पतेति । 

युवं ताँ इटरावरुणावमि्ान्ह॒तं परं चः शवो विषूचः ॥२॥ 

स्पत । वे। ऊ इतिं । देव ऽय । खन । येषु । ध्वजेषु । दिद्यवः । पतंति । 

युवं । तान्‌ । इटरावरुणो । मिन्‌ । हतं । परं चः । एवे । विषूचः ॥२॥ 
देवद्धये । देवा विजिगीषवो योद्धारो कयते युचार्थं परसखरमाष्र्यत इति देव्यः संयामः । अत्रा 


म०3.स०५,.सू०४६.| ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ १७9 


सिब्देवहये संग्रामे ख्धते वै शत्रवोऽस्मामिः खर्धति खलु । उ इति पुरकः। येषु संग्रामेषु ध्वजेषु पताकासु 
दिद्यवः शतुचिप्रान्यायुधानि पतंति तांसेषु संग्रामेषु विव्यमानानमिचाज्छ चन्‌ हे इंद्रावर्णौ युवं युवां शवी 
शरणा हिंसकेनायुधेन पराचः पराङ्मुखान्‌ विषूचो विविधगतींञच हतं । हंसं । यथा ते शववः पराङ्मुखा 
तस्ततः पलायमानाश्च मवति तथा तान्वाधैथामिन्यर्थः ॥ 
्आप॑श्िद्धि स्वयशसः सद॑ःसु देवीरिटूं वरणं देवता धुः । 
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृ्राण्य॒न्यो ंप्रतीनिं हंति ॥३॥ 
सप॑ः। चित्‌। हि । स्वऽय्सः। सद्‌ःऽसु । टेवीः। इट । वरणं । देवता । धुरिति धुः। 
कृष्टीः । अन्यः । धारयति । प्रऽविक्ताः । वृत्राणि । न्यः । सप्रतीनिं । हंति ॥३॥ 
आपञ्चिदल्रिकाराः सोमाञ्च स्यषसः खायत्तयशखका दैवीर्योतमानाः संतः सदःमु सदनेषु स्थनेष्िद्रं 
वर्णं च दे वतते दे देवते धुः। धारयंति । अवस्थापयति । सोभमेनायायिता हि दैवताः खे खे स्यानेऽ वतिषठते। 
यदा । वसतीकयाख्या श्राप एव सोमाभिषवद्वारा सदभेषिद्रं वरुणं च धारयंति । तयोरिद्रावरुणयोरन्य 
एकः प्रविक्राः पुथक्कताः पुण्या पुण्यविवेकेन विचि्रफलभोक्तः छष्टीः प्रजा असांकर्येणए धारयति । अन्य इंद्रो 
वृत्राणि शवुजातान्यप्रतोन्यन्धैरप्रतिगतानिं हंति । हिनसि । 
स सुक्रतुं कतचिर्दस्तु होता य आदित्य शव॑सा वां नम॑स्वान्‌ । 
सआववतदवंसे वां हविष्मानसरित्स सुविताय प्रयस्वान्‌ ॥४॥ 
सः। मुऽकतुः। ऋतऽचित्‌। अस्तु । होतां । यः। ख्ारित्या । एवंसा । वां । नम॑स्वान्‌ । 
आऽववतेत्‌। अ व॑से। वां । हुविष्मान्‌। खस॑त्‌। इत्‌। सः। सुविताय । प्रय॑स्वान्‌ ॥४॥ 
सुक्रतुः शोभनकम शोमनप्रन्नो वा स होता सोता ऋतचिदृतस्योदकस्य यज्ञस्य वा चेता निचेताखु । 
भवतु । हे आादिल्यादितैः पुचाविंद्रावरूणौ ॥ ष्ांदसः सांहितिको हखः ॥ यो नमष्वात्रमसा नमखतारिण 
सोरण वा युक्तः सञ्छवसा बलेन युक्तौ वां युवां परिचरतीति शेषः। स सुक्रतुरिल्यन्वयः। अ्रपिचयो 
हविष्मान्‌ हविर्भियुक्तः स्तवसे तर्पणार्थं वां युवामाववर्तेत्‌ आवर्तयेत्‌ स यजमानः प्रयष्वानत्तवान्‌ भूत्वा 
सुविताय मुष प्राप्रव्याय फलायासदित्‌ । भवेदेव ॥ 
यमिदू वणमष्ट मे गीः प्रा व्ञोके तन॑ये तूतुजाना । 
सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥ 
इयं । इर । वर्णं । अष्ट । मे। गीः । प्र। सावत्‌ । तोके । तन॑ये । तूतुजाना । 
मुऽरत्नासः। देव ऽवींतिं । गमेम । युयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥५॥ 
व्याष्यतियं । मदीया खुतिरिद्रं वङ्गं चाश्चतां । मया प्रियमाणा सा पुञ्े पौव च विषयेऽ ख्यान्मरचतु । 


वेयं शोभगधनाः संत उत्तरोत्तरं यागं प्रापुयाम । हे इद्रावश्णादयो देवाः अस््ान्सर्वदा कल्याणि 
रषत ॥ ॥७॥ 


धीरा वसव्यं षोडशं सूक्तं वसिष्ठस्या शरष्टुमं वरणदे वद्यं । तथा चानुक्रांतं । धीराष्टौ वारुणं हेति । 
गतो विनियोगः ॥ 


धीरा लस्य महिना जनूंषि वि यत्तस्तंभ रोद॑सी चिदुर्वी । 
प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहत चिता न्च पप्रथ॑च्च भूमं ॥१। 
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१७४ ॥ छृग्वेटः ॥ | स०५.अ०६,व०४, 


धीरां। तु। अस्य। महिना। जनूंषि । वि। यः। तरस्तंभ॑। रोद॑सी इतिं । चित्‌। उर्वीं इति। 
प्र। नाकं। ऋृष्वं । नुनुदे । वृहतं । चिता । नच । पप्रथ॑त्‌। च । भूम॑ ॥१॥ 
अस्य वर्णस्य जमूंषि जन्मानि महिना मदिरा तु चिप्र धीरा धीराणि धीर्यवंति मवति । यो वर्ण 
उवीं विस्तीणे रोदसी बिह्यावापुथिव्यावपि वि तस्तंम विविधं लब्धे खकीये स्थाने स्थिते अकरोत्‌ । यश्च 
ब्त महांतं नाकमादित्यं नच्च चर्व दर्शनीयं दिता दैधं प्र गुगुदे प्रेरयति स । अहनि सूर्ये दर्शनीयं 
प्रेरयति राचौ नचचं तथेति द्विप्रकारः भूम भूमिं च यः पप्रथत्‌ श्रप्रथयत्‌ विस्तारितवान्‌। तस्यास्य 
वर्णस्येव्यन्वयः ॥ 
उत स्वयां तन्वा३ सं वद्‌ तत्कदा न्व१तवेरणे भुवानि । 
किं मै हव्यमहुंणानो जुषेत कदा मृ्छीकं सुमनां अभि ख्य ॥२॥ 
उत । स्वयां । तन्वां । सं । वदे। तत्‌। कदा । नु । तः । वर्णे । सुवानि । 
किं। मे । हव्यं । स्हंणानः। जुषेत । कदा । मृव्छकं। सुऽमनाः। अमि । ख्यं ॥२॥ 
वङ्णं शीघ्रं दिदृक्षमाण छषिरनया वितकयति । उतिति विचिकित्सायां । उत किं खया तन्वा सखीये- 
नात्मीयेन शरीरेण सं वदे । सष्टवदनं करोमि । आहो सित्‌ तत्तेन वर्णेन सह सं वदे । कदा नु कदा खलं 
वर्णे देवेऽतभुवानि । अंतभूतो भवानि । वर्णस्य चिन्त संलगरो भवानीत्य्धः। अपि च मे मदीयं हव्यं लों 
हविर्वाहृणानोऽ क्रुध्यन्‌ वर्णः किं केन हेतुना जुषेत । सवेत । सुमनाः शोभनमनस्कः सत्तं कदा कस्मिन्काले 
मव्टोकं सुखयितारं वङणममि ख्यं । अभिपश्चेयं ॥ 


पु्धे तदेनो वरुण टिदृकषूपों एमि चिकितुषो विपृ्छं । 

समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं वणो हृणीते ॥३॥ 

पृच्छे । तत्‌। एनः। वरुण । दिदृक्षु । उपो इतिं । एमि । चिकितुष॑ः । विऽपृद्धं। 

समानं । इत्‌। मे। कवयः। चित्‌ । आहुः । सयं । ह्‌ । तुर्ये । वरणः। हृणीते ॥३। 

है वण तदेनः पापं पृच्छे । लां पृच्छामि । दिदृषु ॥ कांदसः सुलोपः ॥ द्र ुमिच्छन्रहं । येन पापेन 

हेतुना खदीयेः पाेबे्चोऽ सि पृष्टः संखत्पापं कथय । अं विपृद्छधं विविधं प्रष्टुं चिकितुषो विदुषो जनानुपो 
एमि । उपागां । ते कवयित्‌ क्रांतद्थिंगो अनाख मे मह्यं समानमित्‌ समानमेवैकद््पमेवा ङः । अकथयन्‌ । 
यदाङ सदाह । हे स्तोतः तुभ्यमयं हायमेव वर्णो णोति । क्रुध्यतीति । अतः क्रोधं परित्यन्थास्मान्ाशेभ्वो 
मोचय ॥ 

किमाग॑ आस वरूण ज्येष्ठं यत्स्तोतार जिघांससि सर्खायं। 

प्र तन्मं वोचो टूढ्छम स्वधावोऽव त्वानेना नम॑सा तुर ईयां ॥४॥ 

किं। आग॑ः । ्चास। वरुण । य्येष्ं । यत्‌ । स्तोतारं । जिधांससि । सखायं । 

मर।तत्‌। मे। वो चः दुःऽद्भ। स्वधाऽवः। अव॑ । वा ।अनेनाः। नम॑सा। तुरः । इयां ॥४। 


हे वण श्ये्ठमधिकं किमाग श्रास। कोऽपराधो मया हतो बभूव । यथेनागसा सखायं मिभभूतं संतं 
सोतारं जिघांससि हंतुमिच्छसि । हे दूठ्छम दुदंभान्ैवाधितुमशक्य खधावसिखखिन्‌ हे वदण तदागो मे 


म०७. ०५, सू०४६.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १५९ 


महयं प्र वोचः। प्रष्रूहि । एवं सति तस्य प्रायधित्तं छलानेना अपापः सव्रहं तुरस्वरमाणः शीघ्रो गमसा 
नमख्रेण हविषा षा लामवेयां । उपगच्छेयं । 


अव॑ दग्धानि पिश्यां सृजा नोऽव या वयं च॑कृमा तनूभिः । 
वं राजन्पनुतृपं न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठं ॥५॥ 
व| दग्धानि । पिच्यां । सृज । नः। अवं । या । वयं । चकृम । तनूभिः । 
अव॑। राजन्‌ । पणुऽतृर्॑। न। तायुं । सृज । वत्सं । न । दानः । वसिष्ठं ॥५॥ 
है वर्ण पित्या पितृतः प्राप्तानि गोऽखदीयानि द्रुग्धानि द्रौहाम्बंधनंहेतुमूतामव खज । विमुंष । 
श्र्मत्तो विघेषय । वयं घ या यामि द्रोहजातानि तनूभिः शरीरेखरम एतवंतः स तानि चाव खज । हे 


राजचाजमान वर्ण पगुतुपं न तायुं सैन्यप्राय्चिकं छलावसाने घासादिभिः पथ्यूनां तपैयितारं केनमिव 
दाम्नो र्नोर्वत्सं न वत्समिव च वसिष्ठं मां बंधकात्यापादव खज । विरुंच । 


नसस्वो दक्षो वरुण भ्ुतिः सा मुरां मन्युविभीदको अचिं्तिः। 

अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्र्॑नेदनुतस्य प्रयोता ॥६॥ 

न। सः। स्वः। दक्षः। वरूण। धृ्तिः। सा। सुरां । मन्युः। विऽभीद॑कः। सचिं्तिः। 

सस्ति। ज्यायांन्‌। कनीयसः। उपऽऋरे। स्वप्रः। चन । इत्‌। अनुतस्य। प्रऽयोता ॥६॥ 

हैवरुणस स्वो दः पुरषस्य स्वभूतं तद्रलं पापप्रवृत्तौ कारणं ग मवति । वितर धतिः स्िरोत्यत्ति- 

समय एव निमिता दैवगतिः कारणं ॥ धु गतिश्े्ययोरिति धातुः ॥ सा च पूतिर्वच्छमाणरूपा । सुरा प्रमा- 
दकारिणी मन्युः क्रोधञ्च गुवादिविषयः सघ्ननर्थहतुः । विभीदको बूतसाधनोऽ्षः। स च यतिषु पुरषं प्रेरय- 
तगथंहेतुरमवति । अचित्तिरश्चागमविषेककारणं । अत ईदृशौ देवकुप्निरेव पुरुषस्य पापग्रव्लौ कारणं । 
अपि घ कनीयसोऽल्पस्य हौगस्य पुरुषस्य पापप्रवृत्तावुपार उपागते समीपे भियतुलेन स्थितो श्यायामधिकं 
प््रोऽस्ति। स एव तं पापे प्रवर्तयति । तथा चाज्रातं। एष ह्येवासाधु कम॑ कारयति तं यमधो निनीषति 
। कौ उ०२. ८.। दति । एवं च सति स्व्रश्चन खघ्नोऽप्यमुतस्य पापस प्रयोता प्रकंवेण मिशरयिता भवति । 


इदिति पूरकः । सखत्ने छेतेरपि कर्ममिवैङ्ृनि पापानि जायंते किमु वक्तव्यं आयति छतः कर्मभिः पापान्युत्यदयंत 
इति । अतो ममापराधो वागत इति हे वर्ण तया कंतव्य इति भावः ॥ 


अरं दासो न मीब्डषै कराण्यहं देवाय भूणेयेऽनांगाः। 
अचेतयदचितो देवो अर्यो गृत्सं राये कवित॑रो जुनाति ॥७॥ 
अर । दासः। न । मी्हुषै। कणणि। अहं । देवाय । भूणैये । खनांगाः । 
अचेतयत्‌ । चितः । देवः । अयः । गृत्सं । राये । कविऽ तरः । जुनाति ॥9॥ 
मीन्डुषे सेक्ते कामानां वर्धि भूर्णधे जगतो मज देवाय दानादिगुणयुक्षाय वुणायामागासत्ममादाद- 
पापः सत्रहमरमलं पयीप्तं कराणि । परिचरणं करवाणि । दासो न यथा भृत्यः स्वामिने सम्यक्‌ परिचरति 


तदत्‌ । भ्रयः खामी स च देवोऽचितोऽजानतोऽ कागवेतयत्‌ । धेतयतु । प्रच्वापयतु । गुत्सं ोतारं च 
कवितरः प्राश्नतरो देवो राधे धनाय धनप्राप्य्ं जुनाति । शुनातु । भररयतु ॥ 


. एकादशिने वाइणे पशावयमिति पुरोडाशस्यागुवाक्या । सूचितं च । भरं सु ठुभ्यं वश्ण सखधाव एवा 
वद्ख वकं बृहंतं । ० ३.७.। इति ॥ . 
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१६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ०५. स०६, व०९. 


अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उप॑श्चितश्िदस्ु । 
शंनः सेमे शमु योगे नो अस्तु यूयं पाति स्वस्तिनिः सद्‌। नः ॥४६॥ 
अयं । मु । तुभ्यं । वरुण । स्वधाऽवः। हुदि। स्तो म॑ः। उप॑ऽध्ितः। चित्‌। अस्त । 
शं। नः। सेमे । श। ऊ इति । योगे । नः। अस्तु यूयं । पात। स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥५॥ 
हे खधावोऽव्रवन्वरूण तुभ्यं तदर्धं क्रियमाणोऽ यमेतत्सुक्तात्मकं स्तोमः स्तोत्रं हदि खदौीये हदये मु 
सषटूपधित उपगतः समवेतोऽस्तु । चिदिति पूरकः। अप्राप्तस्य प्रापणं योगः प्राप्तस्य र्षणं कमः । नोऽ सदये 
सेमे रचणे शमुपद्र वाणां शमनमस्तु । योगे च नोऽस््मदौये प्रापणे शसु शमनमेवासतपद्र वाणां । हे वरुणादयो 
देवाः नोऽस्मान्सर्वदा खस्तिमिरविनाओैः पात । रक्षत ॥ ॥८॥ 
रदत्यथ ईति सप्र्च सप्रदशं सृकं वसिष्टस्यार्षं चैमं वारणं । असुक्रांतं च । रदत्सपैति ॥ गतो 
विनियोगः ॥ 
रदत्पथो वकणः सूयोय प्राणाति समुद्रिया नदीनां । 
सगो न सृष्टो अवेतीकतायश्चकारं महीरवनीरहभ्यः ॥१॥ 
रत्‌ । पथः। वकणः । सूयांय । प्र । अणेसि । समुद्ियां । नदीन । 
सैः न । सृष्टः! अरवतः । कत ऽयन्‌ । चकारं । महीः । सवनी: । खह॑ऽभ्यः॥१॥ 


श्रयं वदणो देवः सूर्याय सर्वस्य प्रेरकायादिल्याय पथो मागेानंतरिचप्रदे शान्प्र रदत्‌ । प्रायच्छत्‌ । 
समुद्रिया समुद्र उदधौ भवानि । यद्वा । समुद्रवंत्यस्मादाप इति समुद्र मंतरिचं । तव भवानि । अर्णीस्युद 
कानि नदीनां प्रा्टजत्‌ । सगो न । ज्यति युद्धभूमौ सादिना प्रेर्यत इति सर्गोऽश्चः। स यथार्वेतीरवंडवाः प्रति 
शो प्रं गच्छति तद्वद तायत्तृतं शीघ्रं गमनमात्मन दूच्छन्महीर्महतोरवनी राचीरहभ्योऽदोभ्यः सकाशाच्चकार। 
भेदेन कृतवान्‌ । अस्तं गच्छन्सू्यं एव वरूण दत्ते । स हि स्वगमनेन राचीजनयति ॥ 


समात्मा ते वातो रज खा न॑ वीनोत्पभुनं भूणियेवसे ससवान्‌ । 

संत्म॑ही बहती रोदसीमे विश्वां ते धाम॑ वरूण प्रियाणि ॥२॥ 

आत्मा । ते। वात॑ः। रज॑ः। आ नवीनोत्‌। पुः। न। भूणिः । यव॑से। सस्‌ऽवान्‌। 

अंतः। मही इतिं । वृहती इतिं । रोद॑सी इतिं । इमे इतिं । विश्वां । ते । धाम । 
व॒रुण । प्रियाणि ॥२॥ 


हे वरण ते त्दीयस्ययांतरिके प्रर्यमाणो वातो वायुरात्मा सवस्य प्राणिजातस्य प्राणद्ू्पेण धारयिता। 
स च रज उद्‌कमा नवीनोत्‌। समंतात्मेरयति। वातिन हि वृष्टिजयते। भूर्णिंजजगतो भती स वायुरयवंसे घासे 
प्रिप्ने सति यथा पमुरत्रवाम्भवति तद्त्ससवान्‌ । ससमित्यत्ननाम । तद्वाभ्भवति । हविलंक्षणमत्तमपि तसम 
प्रयच्छतीत्यर्थः । यद्वा ॥ सनोति; कसी श्ूपं ॥ ततः ससवान्‌ संभक्तवान्वातो घासे सति पमुर्यथा भारवाही 
मवति तद्रव्जगतो भता । हे वरुण मही महत्यौ बृहती परिवृढ इमे रोदसी दावापृथिव्यावंतमध्ये । यावाप 
चिग्योर्मध्य इत्यर्थः । ते तव विश्वा सर्वाणि धाम धामानि खानानि तेजांसि वा प्रियाणि सवेषां प्रीतिक 
राणि भवंति ॥ 


म० 9. ०५, सू०७७.] ॥ पचमोऽटकः ॥ १८१ 


परि स्पशो वरणस्य स्मदिष्टा उभे प॑श्यति रोदसी सुमेक । 

ऋतावानः कवयों यज्ञधीराः प्रचैतसो य इषयत मन्म॑ ॥ ३॥ 

परि । स्पशः । वर्णस्य । स्मत्‌ऽ ई्टाः। उभे इतिं । पश्य॑ति। रोदसी इतिं । सुमेके 
इतिं सुऽमेके । 

ऋतऽ वानः । कवयः । यज्ञऽधींः । प्रऽचेतसः। ये। इष्यत । मन्म॑ ॥३॥ 


स्पशंति स्पृशंतीति खशश्चराः। वरुणस्य दैवस्य खशश्चराः सदिष्टाः। स्मदिलेतत्‌ प्रशस्याथ सहाये च 
वर्तते । प्रशसखलगतयः । यद्वा । सह प्रेषिताः संतः । सुमेके शोभगमेहने सुशूपे वोभे रोदसी दावापृथिव्यौ परि 
पश्य॑ति । परित क्षते । उभयोलोकयोर्व्तमानान्पुण्यापुण्यकारिणो जनान्यश्यंती त्यथः । यस्मादेवं तस्मा्तङ्खीत्या 
ऋतावानः कमेवंतो यन्नधीरा यन्नेषु छतवुच्चयः प्रचेतसः प्राज्ञाः कवयः क्रांतदूर्भिनो ये जना मन्न मन्मानि 
सोताणीषयंत गमयंति वरणं प्रापयंति। तानपि परि पचतीत्यर्थः । अ्रतोऽ स्ानपि सोतृञ्ज्नाला पापाकूंचं- 
लिल्युरिराशास्ते ॥ 


उवाचं मे वर्णो मेधिराय तिः सप्र नामाघ्या विभर्ति । 
विद्ान्पदस्य गद्या न वोचद्युगाय विप्र उपराय शकषुन्‌ ॥४।॥ 
उवाच॑। मे। वरणः । मेधिराय । बिः। सप्न। नाम॑ । अश्यां । विभर्ति । 


विद्वान्‌ । पटस्य । गुद्यां। न । वोचत्‌ । युगाय । विप्रः । उप॑राय। रिन्‌ ॥४॥ 


मेधिराय मेधाविने मे मह्यं वरण उवाच, उक्रवान्‌। किसुक्तवान्‌ तदाह । चिः सप्रैकविंशतिसंख्याकानि 
नामान्यथ्या गौबिमर्तिं । घारयतीति। वागच गौरच्यते। सा चोरसि कंठे शिरसि च बद्वानि गायव्यादीनि 
सतत च्छदसां नामानि बिभर्ति। यद्वा । वेदाप्मिका वागेकविंशतिसंस्थानां यज्ञानां नामानि बिभर्ति। घार 
यति । रपर आह । गौः पृथिवी । तस्याश्च गौग्मौा ति परितान्येकविंशति नामानीति । अपि च विदाज्ञा- 
नच्वप्रो मेधावी स वरणो युगाय युक्तायोपरायोप समीपे रममाणायांतिवासिने मह्यं शितुपदि शन्यदस्यो- 
दस्य स्थान ब्रह्मलोकनचणस्य संबंधीनि गृह्या गुह्यानि रहस्यान्युपदेशे गम्यानि । नशब्द चाध । एमानि 
च वोचत्‌ । उक्तवान्‌ । अतोऽहं वरणस्य शिष्योऽसि । तस्मात्स वरणो ऽ स्मान्पापाशओ्ओोचयतिल्यर्थः 


तिस्रो द्यावो निहिता अंतर॑सिन्तिस्ो भूमीरुपराः षदिधानाः । 

गृत्णो राजा वरूणश्चक एतं दिवि प्रंखं हिरण्ययं मुभे कं ॥५॥ 

तिसः। दयाव॑ः। निऽहिताः। खंतः। अस्मिन्‌। तिसः। भूमीः। उप॑राः। षट्‌ऽविधानाः, 
गृसः। राजां । वरणः । चके । एतं । दिवि। प्रऽइसं । हिरण्ययं । शुभे । कं ॥५॥ 


तिन्लस्िप्रकारा उन्तममध्यमाघधमभाविन चिविधा दावो दुलोका अस्मिन्वरणेऽ तमध्ये निहिताः । तिखः 
र्ववचिविधा भूमीभम्यञ्च षङ्िधानाः। विधां विधा । वसंतादुतुभेदेन षड्धा; प्रकारा यामु तादृश्यः । 
उपरा अक्षितैव वरण उप्ता ब्र॑तमूताः । लोकानां चित्यं च चयो वा दमे चिवृतो लोका इत्यादिना ब्राह्मशे- 
नावगम्यते । तिजो भूमीधारयम्‌ । ऋ० २. २७. ८.। इति निगमख्च भवति । इमौ लोकावावृत्य वरुणल्िष्ठ- 
तीयः । अपि च गृत्सः खुल्यो राजेश्वरः स वणो दिव्य॑तरितै हिरखयं हिरण्मयं सुवर्णमयं हितरमणीयं 
पा भं दोलावदिग्द्रयसंसर्धंनमेतं सूर सुमे कं दीप्य चकर । शतवान्‌। दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ । छ 
^ ८५.२.। इति हि श्रूयते ॥ 


१४२ ॥ ऋृग्वेद्‌ः ॥ [खअ०५.स०६, व० १०. 


वाङ्णि पशावव सिंधुमिति वपाया भ्रनुवाक्या । सुचितं च । अव सिंधुं वरुणो व्ौरिव खादय सु तुभ्यं 
व्ण सखधावः । ्रा० ३. ७.। इति ॥ 
अव सिंधुं वणो द्यौरिव स्यादप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान्‌ । 
गंभीरणंसो रज॑सो विमानः सुपारक्षषः सतो अस्य राजां ॥६॥ 
अवं । सिंधुं । वरणः । द्योःऽईव । स्थात्‌ । दष्सः। न । पेतः । मृगः । तुविष्मान्‌ । 
गंभीरऽ॑सः। रज॑सः । विऽमान॑ः । मुपारऽछचः । सतः । अस्य । राजां ॥६॥ 


दौरिव मूर्यं इव दप्नो वर्णः सिंधुं समुद्रमव स्थात्‌ । वेलायामवस्थापयति । यथा वेलां नातिक्रामति 
तथा करोतीव्यथः । कीदृशो वर्णः द्रप्सो न द्रवणगीण उद विंदुरिव चेतः शुथवर्णो मृगः। लुप्तो पममेतत्‌। 
गौरमुग इव तुविष्मान्‌ बलवान्‌ प्रवुद्ो वा गंभीरशंसः। गंभीरो महाञ्छसः स्तोञं यस्य स तथोक्तः । रजस 
उदकस्य विमानो निमाता सुपार्षचः सुष्टु दुःखात्यारकं चतवं बलं धमं वा यस्य तादृशो वर्णः सतो विद्य- 
मागस्यास्य जगतो राजेश्चरो भवति ॥ 


यो मृक्छयति चक्रुषे चिदागो वयं स्याम वकष्णे अनागाः । 
सनु चतान्य्दितिक्धंतो यूयं पत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥७॥ 
यः । मृक्छयाति । चक्रुषे । चित्‌। सरागः । वयं । स्याम । वर्णे, अनागाः, 
अनु । चतानिं। अदितिः । कथंत; । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥9॥ 
आगोऽपराधं चक्रुषे चित्कृतवतेऽपि स्तोचै यो वरणो मृव्छयाति उपदयां करोति तस्िन्वरणेऽनागा 
अनागसोऽनपराधाः संतो वयं स्याम । वतमाना मवेम । किं कुर्वतः । श्रदितेरदीनस्य वर्णस्य संबंधीनि 
व्रतानि कमाण्णन्वानुपूर्येणर्धतः सम्धयंतः। हे वरुणादयो देवाः युयमस्मान्सर्वदा कल्याणैः पालयत ॥ ॥९। 
प्र ुंध्युवमिति सप्तच॑मष्टादशं सूक्तं वसिष्ठस्या शषटमं वारणं । प्र गुयुवमिल्यगुक्रांतं ॥ गतो विभियोगः॥ 
प्र शुध्युवं वर्णाय प्रष्ठा मतिं व॑सिष्ठ मीन्डुषे भरस्व । 
य ईमवाचं करते यज॑चं सहस्रामघं वृष॑णं वृहतं ॥१। 
प्र । शुध्ये । वरूणाय । प्रष्ठा । मतिं । वसिष्ठ । मी्डूषं ! भरस्व । 
यः। ई । अवोचं । करते । यज॑चं । सहसरंऽमघं । वृष॑णं । वृहतं ॥१। 
छषिरात्मानमेव प्रत्यसोकत्य सुतौ नियुक्ते । हे वसिष्ठ लं मीद्डुषे सेके वरुणाय सुंध्युवं शोधयिगीं यदा 
स्वत एव गुहां प्रेष्ठां प्रियतमां मतिं मननीयामीदृशीं सुति प्र भरस्व । प्रहर । प्रापय । यो वश्णा एमेनं 
सूर्यमवीचमस्मदमिमुखं करते ब्र॑तरि षै करोति तक्ष वरुणायेत्यन्वयः। कौदृशं सूर्यं । यजत्रं यष्टव्यं सहस्रामघं 
बङृ घनं वुषणं कामानां वर्षवं बुहंतं महांतं ॥ 
अधा न्व॑स्य संदृशं जगन्वानम्रेरनींकं वरणस्य मंसि । 
स्व १येद्श्म॑न्रधिपा उ अधोऽभि मा वपुरयं निनीयात्‌ ॥२॥ 
सध । नु । सस्य । सं ऽदृशं । जगन्वान्‌ । खमनेः। खनींकं । वरणस्य । मंसि । 
स्वः । यत्‌। सष्मन्‌ । सथिऽपाः। ऊ इतिं । संध॑ः। सभि । मा । वपुः । दृशये । 
निनीयात्‌ ॥२॥ न 


म०9. स०५.स्‌०४४.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १४३ 


अधाधुनास्य वरणस्य संदृशं संद शेनं गु भिप्रं जगन्वान्‌ गतवामहमपेरनीकं ज्वाणासंधं मंसि । सवानि । 
तं वणं यषटमिति शेषः । यदा वद्णः सखः सुखकरमप्मत्तप्मन्यभिषवायँ पाषाणेऽ वस्थतं । अरमिषुतमि- 
त्यर्थः । ईदृशमंधः सोमलषणमत्रमधिपा अधिकं पाता भवेत्‌ । कांदसः षष्यभावः ॥ उ इति पूरकः । तदानीं 
मामां वपुः शरीरं खकीयं । वपुरिति शूपमाम । प्रशस्तं रूपं वा दृशये दर्शनार्थममि निनीयात्‌ । 
अभिप्रापयेत्‌ ॥ 


स्मा यदूहाव्‌ वर्णश्च नावं प्र यत्समुदूमीर्याव मर्यं । 

अथि यदपां सुभिश्चराव्‌ प्र परेख ईखयावहे मुमे कं ॥३॥ 

आ । यत्‌। सहाव । वर्णः। च। नावं । प्र। यत्‌। समुदं । ईरयांव । मध्य 
अधिं । यत्‌। अपां । सुऽभिः । चर॑व । प्र। प्रऽईखे। ईंखयावहे। शुमे। कं ॥३॥ 


यद्यदा वरणे प्रसते सल्यहं वर्णश्योभी नावं द्रममयीं तरणसाधनभूतामा इहाव उभावारूढा वभूव । 
तां च नावं यदा समुद्रं मध्यं समुद्रस्य मध्यं प्रति प्रेरयाव प्रकर्षेण गमयाव । यद्यदा चापामुदकानामध्य 
परि सतुमिर्भ्रीभिरन्यामिरपि नौमिखराव वतवहे। तदानीं शुभे शोभार्थे प्रेखे नौरूपायां दोलायाभेव 
भरेवयावहे । निमन्त्र गेरितशेतञ्च प्रविचलंतौ संक्रीडावंहे । कमिति पूरकः। यद्वा । क्रियाविशेषणं । कं 
मुखं यथा भवति तथेव्यर्थः ॥ 


वसिष्ठं ह वकष्णो नाव्याधादृषिं चकार स्वपा महोंभिः। 

स्तोतार विप्रः सुदिने अहां यान्नु चचार्व॑स्ततनन्यादुषासः ॥४॥ 

वसिष्ठ ।ह। वरणः। नावि। आ। अधात्‌। ऋ्षि। चकार । सुऽअपांः। महःऽभिः। 
स्लोतारं। विप्रः सुटिन्‌ऽवे। खहूरँ । यात्‌। नु। द्या व॑ः। ततनं॑न्‌। यात्‌। उषसः ॥४॥ 


एवं वसिठेनात्मनोक्ते यदर्णेन कतं तदृश्रंयति । वसिष्ठं ह वसिष्ठं खलु वरुणो नावि खकीयायामाधात्‌। 
आरोहयत्‌ । तथा तमुषिमवोभी रचशैः खपां खपसं शोमगक्माणं चकार । वर्णः तवान्‌ । रपि च 
विप्रो मेधावी वर्णोऽ हां दिवसानां मध्ये सुदिमले यत्फलखेन शोभनदिनसं तर सोतारमस्थापयदिति 
शेषः। विं कर्वम्‌ । यादातो गच्छतो यावो दिवसान्‌ या्यातीर्षास उषसोपलकिता रावीख गु सिप ततनन्‌ 
सूयात्मना विसारयन्‌॥ 


क१ त्यानि नौ सख्या नभूवुः सचावहे यदंवृकं पुरा चित्‌ । 
वृहतं मानं वरुण स्वधावः सहस्रारं जगमा गृहं ते ॥५॥ 
क । त्यानि । नौ । सख्या । बभूवुः । सचावहे इतिं । यत्‌। अवृक । पुरा । चित्‌। 
वृहतं । मानं । वरुण । स्वधाऽवः । सहसरं ऽर । जगम । गृहं । ते ॥५॥ 
है वरण यानि तानि पुरातनानि भावावयोः सख्या सख्यानि सखित्वानि क्र कुष बभूवुः । पुरा 
ऽ वृकमहिंखमा्यंतिकं यत्सख्यमसि तत्सचावहे । आवां सेवावहे । चिदिति पूरकः । पिच 


खधावोऽत्रवन्वरण ते खदीयं गृहं जगम । गच्छानि । लोड लिट्‌ । कीदृशं गृहं । बुहंतं महांतं मानं । 
मा्यलिन्सवाणि मूतानीति मानं । सर्वस्य मूतवातस्य परिच्छेदकमिलय्थः । सहस्रद्वारं बङृदारं ॥ 


य ्आपिनिग्यो वरण प्रियः सन्वामागांसि कृणवत्सखा ते । 
मा त॒ एनस्वंतो यिन्भुजेम यंधि ष्मा विप्रः स्तुवते वश्यं ॥६॥ 


१४४ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [स०५. ० ६.व० ११, 


यः। आपिः। निग्यः। वरुण । प्रियः। सन्‌ । त्वं । आगसि । कृणव॑त्‌। सखा । ते। 
मा । ते । एनंस्वंतः। यक्िन्‌ । भुजेम । यधि । स्म्‌ । विप्रः । स्तुवते । वरूण ॥६॥ 
हे वरण यो वसिष्ठो नित्यो धुव आपिर्बेधुः। ओरसः सुत दू्यर्थः। यः पूर्वे प्रियः संस्सवां प्रह्यागांस्यप- 
राधान्‌ कृणवत्‌ अकरोत्‌ स इदानीं ते तव सखा समानख्यानः प्रियोऽसतु हे यत्चिन्यजनीय वर्ण ते तव 
स्वभूता वयमेनस्वंत एनसा पापिन युक्ताः संतो मा भुजेम । मा गुज्महि । व्वत््रसाद्‌त्यापरहिता एव संतो 
भोगान्‌ मुनजामहि । विप्रो मेधावी लं च सतुवते सोच कुर्वते वसिष्ठाय वषूथमनिष्टनिवारकं वरणीयं वा 
गृहं यंधि । प्रयच्छ । सेति पूरकः ॥ 
चरचर ऋम्िधानं । धरुवासु वासु सितिषु जपन्‌ बंधाप््सुच्यते । तिष्टनाज्रौ जपेदेतां पिशाचस्तं न गच्छति 
। ऋम्वि० २. २८.। टति ॥ 
धरवासुं त्वासु धितिषुं धियंतो व्य स्मत्माणं वणो मुमोचत्‌ । 
अवो वन्वाना अदितिरुपस्यांद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सद। नः ॥७॥ 
धुवासुं। त्वा। आसु । धितिषुं। कियतः । वि । स्मत्‌ । पां । वर्णः। मुमोचत्‌। 
ख व॑ः। वन्वानाः। अर्तिः । उपस्थात्‌ । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभि । सदा । नः ॥9॥ 
धरुवासु नित्यास्वासु दृश्यमानासु चितिषु भूमिषु सियंतो निवसंतो वयं हे वद्ण ता लां स्तुम इति शेषः। 
स च वर्णोऽ सद स्पत्तः पाशं बंघधकं पापं वि मुमोचत्‌ । मोचयेत्‌ । तथादितैरणखंडनीयायाः पृथिव्या उपस्था 
दुपश्थानादवो रक्षणं वर्णेन दत्तं वन्वानाः संभजमाना वयं स्याम । अन्यब्रतं ॥ ॥ १०॥ 
मो षु वर्णेति पंचर्चमेको मविंशं सूक्तं वादणं । अर्या जगती शिष्टाश्चतस्रो गायव्यः। तथा चानुक्रातं। 
मो षु पंच गायतं जगल्यंतमिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


मो षु व॑रुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं ग॑मं । मृक्छा सुच मृ्छय ॥१॥ 
मो इतिं। सु। वरुण। मृत्‌ऽमयं । गृहं । राजन्‌ । अहं । गम्‌ । मृ ।सुऽस्षच। मृक्छय॑॥१। 
हे राजत्तश्चर वरण तदीयं मृन्मयं मृदादिभिनिमितं गृहं मो माउ मरैवाहं गमं । गतोऽख्ि। अपितु 
सुशोभनं सुवण॑मयमेव तदीयं गृहं प्रा्नवानि । स लव मां मृ्छ । सुखय । हे सुच शोभनधघन वङण मृर्ूय । 
उपदयां च कुड्‌ ॥ 
यदेमि प्रस्फुरन्निव द्तिनै ध्मातो अंद्विवः। मृक्छा सुच मृक्छयं ॥२॥ 
यत्‌। एमि ।प्रसफुरन्‌ऽईव। दतिः। न। ध्मातः। अद्विऽवः। मृकछ । सुऽसच । मृच्छयं ॥२। 
हे अरद्िव आयुधवन्वशण यद्यद्‌ प्रस्फुरन्निव शल्येन प्रविचल्निव खञ्चयद्िपमानो दूतिन दृतिरिव 
ष्मातो वायुना पूर्णः सन्‌ तया बचोऽ हमेमि गच्छामि तदानीं मृक्छ । सुखय । हे सुखतर सुधन मृक्छय । 
उपटर्‌यां कुर्‌ ॥ 
रव॑ः समह दीनतां प्रतीपं जगमा शुचे । मृक्छा संस मृक्छयं ॥३॥ 
क्वः । समह । दीनतां । प्रतिऽईपं । नगम्‌ । मुच । मृच्छ । मुऽष्षच । मृच्छयं ॥२। 
हे समह सधम सुचे खभावतो निर्मल व्ण दीनता दीनतयाशक्ततया क्रलः कर्मणः कर्तव्छलेन विहि 


तस्य श्रौतस्मातीदिलकणस्य प्रतीपं प्रतिकूलमननु्टानं जगम । प्राप्तवानसि । अत एव खया बः । तादृष 
मां मृठ्छ । सुखय । अन्यत्रतं ॥ 


म०9. स. सू०९०.] ॥ पचमोऽटकः ॥ १७५ 


सपा मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदन्नरितारं । मृच्छ सुंछच मृक्छय॑ ॥४॥ 
पां । म्य । तस्थि ऽवांसं। तृष्ण । अविदत्‌ जरितारं मृक्छ। सुऽ शच । मृच्छ य॑ ॥४॥ 
रपां समद्धाणासुदक्षानां मध्ये तस्थिवांसं खितवंतमपि जरितारं तव सलोतारं मां व्रष्णा पिपासा 
विदत्‌ । आप्तवती । लवणोत्करटस्य सामुद्र जलस्य पानानहेलात्‌ । अतस्तादृशं मां मृठ्छ । सुखय । अन्यत्रतं ॥ 
देवसुवां हविःषु वारणस्य हविषो यत्किं चेदमिति याज्या । सुरित च । यत्कि चेदं व्ण दैव्ये जन उप 
त सोमन्पश्पुपा इवाकरमिति दे । श्रा०४.११.। इति ॥ 
यक्किं चेद्‌ व॑रुण देये जनेऽभिद्रोहं म॑नुथा$श्चरंमसि । 
चित्ती यज्व धमे युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥५॥ 
यत्‌ । विं । च। इट्‌ । वरुण । देये । जने । खभिऽदरोहं । मनुष्या । चरामसि । 
अर्चित । यत्‌। तवं । धमे । युयोपिम । मा। नः। तस्म॑त्‌। एन॑ सः। देव । रिरिषः॥५॥ 
हे वर्ण ष्ये देवसमूहष्पे अने यदिदं किंचनामिद्रोहमपकारजातं मनुष्या वयं चरामसि चरामः 
निवर्तयामः । तथाचिश्यचित्यान्नानेन तव दोयं यद्धमं धारकं कर्म युयोपिम वयं विमोहितवंतः। हे दैव 
तस्रादेमसः पापात्रोऽख्माना रौोरिषः। मा हिंसीः॥ ॥११॥ ॥५॥ 
षष्टे ऽमुवाके पंचदश सूक्तानि । तच प्र वौरयेति सप्र्चं प्रथमं सूक्त वसिष्ट्यारष शरषटुभं वायव्यं । यासु 
पचम्यायामुं दिवचनमस्ि ता रेद्रवायवययः। तथा चाशुक्रातं। प्रवीरया सप्र वायवं धिंग्रश्च या दिवदुक्ता 
दति ॥ तृतीये कैदोमे प्रउगश्स्त्े प्र वीरयेति वाय्यसृचः। सितं च । प्र वीरया गुचयो दद्भिरे वां ते 
सथिन मनसा दीध्यानाः । आ ८. ११.। इति । 
प्र वीरया भुच॑यो ददिरे वामध्वयुभिमभुमंतः सुतासः । 
वह वायो नियुतो याद्यच्छा पिवां सुतस्यांधसो मद्‌य ॥१॥ 
प्र। वीरऽया। भुचयः। दद्र । वां । अध्वयुऽभिः। म्धुऽमंतः। सुतासः) 
वहं । वायो इतिं । निऽयुतः। याहि । अच्छ । पिव॑। मुतस्यं । संध॑सः। मद्‌।य ॥१। 
हे वायो वीरया वीराय विविधमीरयितरे । सुपां सुलुगिति चलुध्या याजादेशः॥ वां ते ॥ यल्ययेन 
दिवचनं ॥ तुभ्यं गुचयः गुद्धा मधुम॑तो माधुर्योपेताः सुतासोऽभिषुताः सोमा एेतरेविभिगैवमेऽहनि प्रउगे 
ऽष्वयुभिर्वरस्य नेतुमिच्छलिग्मिः प्र ददिरे । प्रदीयते ॥ दद द्‌ाभ रष्यसयैतटरूपं ॥ यत एवमतः कारणात्‌ हे 
वायो नियुतो वडवा वह । रथं प्रापय । तेन च रथेनाच्छ याहि । अस्रयज्ञममिगच्छ । अमिगत्य च मुतस्या- 
भिपुतस्यांधसोऽत्रस्य सोमलक्षणस्य सखकीयं भागं पिब । किमर्थे । मदाय मदोत्पन्यर्थ ॥ 
मुनासीरोये पर्वणि वायव्यस्य हविष शशानायेति याज्या । सूबितं च। संनो देव मनसेशानाय 
प्रहतिं यस्त आनर्‌ । आ०२. २०.। इति ॥ वायये पशविषिव पम्युपुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च । ईशानाय 
प्रतिं यस्त आनट्‌ प्रवो वायुं रथयुजं छणुध्वं । ्रा० ३. ८.। इति ॥ 
इणनाय प्रहुतिं यस्त सानदद्ुचिं सोम॑ भुचिपास्तुभ्यं वायो ! 
कृणोषि तं मर्वषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य ॥२॥ 
ईेणानायं। प्रहुतिं । यः। ते। आनद्‌। मुचि सोमं । भुचिऽपाः। तुभ्यं । वायो इति 
कृणोषि । तं । मर््षु । प्रऽ शस्तं । जातःऽ जां तः । जायते । वाजी । अस्य ॥२॥ 
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१५४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ०५. ऋअ० ९. ब०१२, 


हे वायो श्शामायेश्वरायति तुभ्यं लदर्ये प्रतिं प्रक्टामाडतिं चक्पुरोडाशादिसाध्यां यो यजमान 
आनट प्राप्नोत्‌ दद्यादिल्यर्थः। तथा हे मुचिपाः गुदस्य सोमस्य पातवायो तुभ्यं नुचिं शुद्धं सोमं च य 
प्रयच्छति मषु ममुथेषु मध्ये तं यजमानं प्रशलं मुख्यं छणोषि। करोषि । स च जातो जातः सवैर प्रादुर्भूत 
प्रख्यातः सन्‌ वाज्यस्य प्राप्तवयस्य धनस्य प्राप्रये जायते । अवकल्यते । सर्वे धनं लभत दत्यर्थः ॥ 


नियुलहुण विशिष्टवायुदेवताके पशौ राये सु यमिति पुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च । रायेनु यं जत 
रोदसीमे प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा । श्रा०३.८.। दति ॥ 
राये नु यं जक्लत्‌ तोद॑सीमे राये टेवी धिषणां धाति देवं। 
अधं वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेक ॥३॥ 
राये। नु । यं। जज्ञतुः। रोद॑सी इतिं । इमे इतिं । राये। देवी । धिषणा । धाति। टेवं। 
अध॑ । वायुं । नि ऽयुतंः। सश्चत । स्वाः । उत । श्वेतं । वसुंऽधितिं । निरेके ॥३॥ 
दमे रोदसी व्यावापृथिव्यौ यं वायुं राये धनार्थं नु सिप्र जन्तुः जनयामासतुः तं देवं दानादि गुणयुक्त 
वायं देवी योतमाना धिषणा स्तुती राथे धनार्थं धाति । धारयति । धनं यथा लभ्यते तथा प्रेरयतीत्यधः। 
अधाधुनेवं स्तुतौ प्रवृत्तायां स्वाः सखकोया नियुतो वडवा रथवाहा वायुं सश्चत । सचंते । सेवंते । उतापि च 
ञचेतं शुभ्रव निरेके । नितरां रेको रिक्तता निरेकः। दारिद्रमित्यर्थः। तस्िन्सति वसुधितिं वसूनां धातारं 
प्रदातारं तं वायुं नियुतोऽस्मयन्नं प्रापयंतीति शेषः ॥ 
द्वितीये कंदोमे प्रउगशस्त्रे वायव्यतुचस्यो्छतुषस इति वतीया । सूचितं च । उच्छतुषसः सुदिना अरिप्रा 
दति कपातिन्यः । आ० ८. १०. । इति । 
उच्छनृषसंः मुटिन। अरिप्रा उर्‌ ज्योतिवि विदुदीध्यानाः 
गव्यं चिटवेमुश्िजो वि ववुस्तेषामनु प्रदिवः ससुरापः ॥४॥ 
उच्छन्‌ । उषसंः। सुऽटिनाः। अरिप्राः। उर । ज्योतिः । विविदुः । दीध्यानाः, 
गव्ये । चित्‌। उवं । उशिजंः। वि। वतुः । तेषां । सनु । प्रऽदिवः। ससुः। आप॑ः ॥४। 


येऽगिरसो वायुमस्तोषत तेषामरिप्राः पापरहिता उषसः सुदिनाः शोभनदिनस्य हेतुभूता: सत्य उच्छन्‌ । 
त्रीच्छन्‌ । व्यवासयन्‌ । ते च दोध्याना दीप्यमानाः संत उर्‌ विसं च्योतिः सुयाख्यं विविदुः । वायोः 
प्रसादादलभंत । अपि चौोशिजः कामयमानात्तेऽगिरसो गव्यं चिद्गौसंघरूपमय्य॒व धनं पणिभिरपहृतं वि 
वद्रुः । व्यवुण्न्‌ । अलभत । तथा तेषामंगिरसाम्थाय प्रदिवः पुराण्य आपोऽनु सखु; । अ्न्वसरन्‌ । अन्व 
गच्छन्‌ । हिताहिताचरणपरा आसत्ति्यर्थः । आवर कस्यासुरस्य वायुना हननादसुरेणाहतागुषःप्रमृतीन्‌ 
पुनलब्धवंत इत्यर्थः ॥ 

तृतीये कंदोमे प्रउगशस्त्र ते सलेभेधिदर वायवसखुचः। सूचितं च । ते सेन मनसा दीध्याना दिवि चयंता 
रजसः पुथिव्यां । ्र०८ ११.। दति ॥ 


ते सत्येन मन॑सा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहति । 

इदर॑वाय्‌ वीर वाहं रथं वामीशनयोरनि पृष्टः सचंते ॥५॥ 

ते । स्येन । मन॑सा । दीध्यानाः । स्वेन॑ । युक्तास; । क्रतुना । वहति । 
इद्र॑वाय्‌ इति । वीर ऽवाहं । रथ॑ । वां । ईशनयोः । खमि । पृष्ठः । सचते ॥५॥ 


म०७. स० ६, सू०९१.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १४७ 


तै प्रसिद्धाः स्थेन यथाथेन मनसा मननीयेन सोजेण युक्ता दीध्याना दोणमानाः खेन सखकीयले 
विहितेन क्रतुना कमेणा निल्यनैमित्तिकात्मना युक्तासो युक्ता एवंभूता यजमाना हे द्रवाय वीरवाहं 
वोरिरविगेषेणेरयितुमिः स्तोतुमिर्बहनीयं प्रापणीयं । यद्वा । वीरेरशर्वहनीयं । तमीशानयोरीश्चरयोर्वा युवयो 
सखमभूतं रथं वहति । खं खं यज्ज प्रापयति । तच च पुकोऽव्रानि हविलंचणान्यमि सवंत । युवामभिसेवंते ॥ 


ईणानासो ये दते स्वंणो गोभिरण्वभिवेमुभिरहिरणयेः। 

इद्रवाय्‌ सूरयो विश्वमायुरवेद्धर्वीरेः पृतनासु सद्युः ॥६॥ 

श्णानासंः। ये। दधति । स्व॑ः। नः। गोभिः । अर्वेनिः। वसुं ऽभिः। हिर॑ण्यैः । 
इवाय्‌ इतिं । सूरयः । विष्वं । आयुः । अवेत्‌ऽमिः। वीरे: । पृत॑नासु । सद्युः ॥६॥ 


हे दंद्रवायु श्शानास ई्शचराः प्रभवो ये जना नोऽस्मभ्यं गोमिरश्वेमिरधरर्वसुभिनिंवासकैर्िर श्च सहितं 
स्वः सुष्टरणीयं मुखं दधते ददति प्रयच्छति । यदा । हिरण्यव्यतिरिक्तानि धनामि वसूनि । तैहिरैश् 
सहेत्यर्थः । ते सूरयो दातारो विशं व्याप्रमायुरत्रं जीवनं वा श्रत्रृणां स्वमूतं पृतनासु सं्रमेष्वर्वद्धिरश्ैरवीरः 
मूरभटेखच साधनभूतः सद्युः । अभिभवेयुः । यद्वा । सहाथ तृतीया । श्र्वतवर्वीरैः पुतै्च सहितं शब्रणामायुर- 
मिमवयुरित्यर्थः ॥ 


स्वतो न श्रव॑सो भिक्षमाणा इदरवाय्‌ सुष्तिभिवेसिं्टाः ) 
वाजयंतः स्व वसे हुवेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥७॥ 
अवेतः। न । अव॑सः । भि्माणाः। इटूृवागू इतिं । सुस्तुतिऽभिः। वसिं्ठाः । 
वाजऽयंतः। सु । अवसे । हुवेम । यूयं । पात । स्वस्तिऽनिः । सद्‌। । नः ॥3। 
श्रवतो नाशा द्व हविषां वोढारः श्रवसोऽत्रष्य । दितीयाे षष्ठी । श्रत्तं भिच्तमाणा याचमाना 
वाजयतो वाजं बलमात्मन इच्छतो वसिष्ठा वयं खवसे शोभनरक्षणाय सुष्ुतपणाय वा सुष्टूतिमिः शोभनाभिः 
सुतिभिरिद्रवाय इंद्रं वायुं च वेम । ्राद्येमहि । भ्न्यङ्गतं ॥ ॥१२॥ 
कृविदंगेति सप्न्च दितीयं सूक्तं वसिष्टस्यार्षं चषटुमं वायव्यं । कृविदंगेत्यनुकरां तं ॥ गतः सूक्कविनियोगः ॥ 
वायव्ये पशौ कुविदंगेति वपाया याज्या । सूचितं च । कंविदंग नमसा ये वृधास शशएानाय प्रतिं यस्त 
श्रानर्‌ । आ०३.८.। दति ॥ 
कुविदंग नम॑सा ये वृधासः पुरा देवा ख॑नवद्यास आस॑न्‌ । 
ते वायवे मन॑वे बाधिततायावांसयन्तुषसं सूरण ॥१। 
कुवित्‌। संग । नम॑सा । ये । वृधासः । पुरा । टेवाः। अनवद्यास॑ः । सासंन्‌ । 
ते । वायवे । मन॑वे । बाधिताय॑ । अवांसयन्‌ । उषसं । सूयण ॥१। 


दोव्येति सुवंतीति देवाः खोतारः। पुरा पूर्वस्िन्काले ये वृधासो वृज्ञा देवाः सतोतारः । कुविदिति 
पहनाम । गेति किप्रनाम । कुविद्रृशोग सिप्र कतेन नमसा वायुविषयेण सोचेण नमखारेण 
वानवद्यासोऽवब्रदहिता त्रासम्‌ तेऽद्यापि वायवे हवींषि दातुं सूर्येण सष्टोषसमवासयन्‌ । उषसो व्युष्टि 
भूयादय च वायुयागार्थ वर्वतोद्यर्थः । किमर्थं । मनवे मनुष्याणां बाधिताय बाधितानां पचादीनां रचषणा 
1 । यद्वा । मनवे बाधितायेति षष्यधे चतुध्यों । बाधितस्य मनोः प्रजापतेयागे वायवे हवींषि 
ल्यन्वयः ॥ 
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१६८४ ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ | स०५.अ० ६. व० १३. 
दितीये कदोमे प्रउगग्स्त्र रद्र वायवतुचस्यो शंतेत्ेषा प्रथमा । सूचितं च । उता दूतान दभाय गोपा 
यावत्तर स्तन्यो यावदोज इव्यका दे च । श्रा° ८. १०.। दूति ॥ 
उशता टता न दभाय गोपा मासश्च पाथः शरदश्च पूर्वीः । 
इटर॑वाय्‌ सुष्टतिवोमियाना मांडीकिमीटटे सुवितं च नव्यं ॥२॥ 
उशता । टता । न । ट्नाय । गोपा । मासः। च ) पाथः । शरदः । च । पूर्वीः । 
इद्रवाय्‌ इतिं । सुऽस्तुतिः । वां । इयाना । माडीकं । इट । सुवितं । च । न्यं ॥२॥ 


दरद्रवायू उशंतोशंतौ कामयमानो दूतौ ॥ देवतेगैतिकमेणो दूतशब्दः॥ गंतारौ गोपा गोपायिता 
रावीदृशौ युवां दभाय हिंसायै न भमवतं। अपितु मासो मासांश्च पूर्वोबद्ीः शरदः संवत्सरा चिरका- 
लमस्मान्‌ पाथः । रक्षतं । ्पिचहे रइ्ट्रवायु सुषतिरल्मदीया शोभना सुति्वी युवाभियाना गच्छती 
प्राधचवंती माडीकं सुखमीड्धे । याचते । यद्वा । सुखं यथा भवति तथा युवाम । स्तौति । तथा नयं प्रशस्य 
सुवितं सुष्रप्राप्यं धनं चेद्ध ॥ 
नियुखदायुदेवतके पशौ पीवो अत्तामिति वपाया याज्या । मुचितं च । पीवोश्र्तां रयिवृधः सुमेधा 
रायेनु यं जन्नत रोदसीमे। आ०३. ८.। इति ॥ तथा द्वितीये कदोमे प्रउग शस्त्रे वायव्यतुचद्यषेव दितीया । 
सूचितं च । पौवोग्रत्नं रयिवृधः सुमेधा उच्छतुषसः सुदिना अरिप्राः। आ० ८. १०.। इति ॥ 


पीवोंखनों रयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतांमभिश्रीः । 
ते वायवे सम॑नसो वि तस्थुविश्वेन्नरः स्वपत्यानिं चक्रुः ॥ ३॥ 
पी व॑ःऽसखन्नान्‌। रयिऽवृधः। सुऽमेधाः। श्वेतः । सिसक्ति। निऽयुर्ता । सभिऽश्रीः। 


ते। वायवे । सऽ म॑नसः। वि । तस्थुः । विश्वा । इत्‌। नरः । सु ऽअपत्यानि । चकरुः ॥३॥ 


पोवोग्रत्नान्‌ पीवांसि स्थलानि प्रभूतान्यत्नानि येषां ताम्‌ रयिवुधो रय्या धनेन वुद्धानेवभूतानादयजनान्‌ 
सुमेधाः शोभनप्रन्नो नियुतां वडवानां स्ववाहानाममिग्री रमिश्रयणीयः चेतः च्चेतवणो वायुः सिषक्ति । सेवते । 
ते च जनाः समनसः समानमनस्काः संतो वायवे वायुमुदिश्च ष्टं वि त्यः । विविधमवतिष्ठते । खित्वा च 
ते नरः कर्मणां नेतारो जना विश्चेद्धिश्चानि सवाण्येव खपल्यानि शोभनापत्यहेतूनि यदा सुष्ठपतनकारणानि 
वायुदेवत्यानि कमाणि चक्रुः । कुर्वति ॥ 


द्वितीये दौम प्रउगशस्व्र रद्र षायवतुचस्य यावत्तर इत्यादिके दे ऋचौ । सूं तु पू्ैमेवोद्‌ाहृतं ॥ 


यावत्तर॑स्तन्वो3 यावदोजो यावन्नरश्चससा दीध्यानाः। 

शुचिं सोमं मुचिपा पातमस्मे इद्रवाय्‌ सर्दतं बरहिरेदं ॥४॥ 

याव॑त्‌। तरः । त्वः । याव॑त्‌ । सरोजः । या व॑त्‌। नरः । चसा । दीरध्यानाः। 
मुचि । सोम॑। शुचिऽपा।पातं। अस्मे इतिं । दद्र वायू इति। सर्दतं। बहिः। सा । इदं ॥४॥ 


हे इृद्रवायू युवयो्तन्वः शरौरस्य तरो वेगो यावदस्ि यावश्चौजो बलं यावच्च मरः क्मेणां नेतार 
ऋलिजस्चषसा ज्ञानेन दीध्याना दीयमाना भवंति तस्य सर्वस्यागुरूपं गुधिपा शुचेः सोमस्य पाताराविद्र 
वायु शुचिं गु्धं सोममस्मै अस्मदीयं पातं । पिबतं । इदं वेद्यां लीं बरहिंश्चा सदतं । पानार्थमासीदतं । 
बर्हिष्युपविशतमिव्यर्थः ॥ 


म०७. ०६. सू० ९२. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १४९ 


नियुवाना नियुतः स्याहेवीरा इदर॑वाय्‌ सरथं यातमवीर्‌। 

इदं हि वां प्रभूतं मध्वो सयमय प्रीणाना वि मुमुक्तमस्मे ॥५॥ 

निऽयुवाना। निऽयुतः। स्याहैऽ वीराः । इद्र॑वायू इतिं । सऽरथं । यातं । अवीक्‌। 
इदं । हि। वां प्रऽभूतं । मध्वः। समरं । अधं प्रीणाना। वि। सुमुक्त। अस्मे इति ॥५॥ 


हे ष्द्रवायू स्पाहैवीराः सयृहणोयस्तोतुकातियुत आव्मोयानश्राम्‌ सरथमुभयोः समानमेकं रथं नियुवाना 
निमिश्रयंतौ युवामवागद्मदभिमुखं यातं । गच्छतं । इदं हीदं खलु मध्वो मधुरस्य सोमस्यायरं ग्रहेष्वाथभिद्र- 
वायवाख्यं ग्रहं वां युवयोररधं प्रमृतं प्रकर्षेण हतं हो मार्थमुत्तरवेदिं प्रति नीतं । अधाथ तादृशस्य सोमस्य 
पानानतर प्रोणाना प्रीयमाणौ युवामस्मे अस्मान्‌ वि मुमुक्तं । पापादिमोचयतं ॥ 


प्रथमे कंदोमे प्रडगशस्व्र एद्र वायवतृचस्य या वां शतमिति तृतीया । सुचरितं च। या वां शतं नियुतो 
याः सहस्रमिदेकपातिन्यः । च्रा०८. ९. । इति ॥ 
याव शतं नियुतो याः सहस्रमिंदरवायू विश्वव।राः सचंते । 
आभनिंयातं सुविदचाभिरवाक्पातं न॑य॒ प्रतिभृतस्य मध्वः ॥६॥ 
याः। वां । शतं । निऽयुतः । याः । सहसरं । इट्र॑वाय्‌ इतिं । विश्ऽवाराः। सच॑ते। 
आ। साभिः। यात्‌ सुऽविद्ानिः। खवोर्‌। पातं। नरा। प्रतिं ऽभृतस्य। मध्वः ॥६॥ 


ह दृद्रवायू या नियुतः शतं शतसंस्याकाः स्यो वां युवां सचते सेवते। याञ्च विश्ववारा विशरैवरणीया 
नियुतः सहचरं सहस्रसंख्याकाः सत्यो युवां सचंते । सुविदवामिः शोभनधनप्रद्‌ामिरामिर्नियुचिर्वागसख्दभि- 
मुखना यातं । त्रागच्छतं । हे मरा नेतारो प्रतिभृतस्योत्तरवेदि प्रति नीतस्य मध्वो मधुरस्य सोमस्य । 
दितीयाथ षष्ठी । दृशं सोमं पातं । पिबतं ॥ 


अ्वेतो न श्रव॑सो भि्॑माणा इटवा सु्ुतिभिवसिं्टाः। 
वाजयतः स्ववसे हुवेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥७॥ 
अवेतः। न । चरव॑सः । भिक्ष॑माणाः । ईदूवायू इति । मुस्तुतिऽभि॑ः। वसिं्टाः। 
वाजऽय॑तः। सु । अव॑से । हुवेम । यूयं । पात । सखस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥5॥ 
व्याख्यातेयं । अर्रार्धसतु । अश्वा दव हविषां वोढारोऽत्नं याचमाना बलं कामयमाना वसिष्ठा वयं 
शोभनरचणाय शोभनैः खोरि द्रवायू आङ्कयेमहीति ॥ ॥१३॥ 
श्रा षायो दति पंचर्च तृतीयं सूक्तं वसिषठस्यार्षं चषटुभं वायव्यं । अरुक्रांतं च । आ वायो पंचेति ॥ 
गुमासीरीये पर्वणि वायो्नियुलतो यागस्या वायो इत्रुवाक्या । सुचरितं च । आ वायो भूष शुचिपा उप 
नः प्र याभियासि दाश्वांसमच्छ । आ०२. २०.। इति ॥ नियुलद्वायुदेवतकि पशवेषैव वपाया अनुवाक्या 
। भा" २. ८.॥ प्रथमे कछंदोमे प्रउगशस्ते वायव्यतृचदषेवावया । सुतितं च । समुद्रादूर्भिरित्याश्यमा वायो भूष 
गुचिपाः। आ०८. ९! इति ॥ 
आ वायो भूष गुचिपा उप॑ नः सहसरं ते नियुतं विश्ववार । 
उपो ते संधो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वेपेयं ॥१। 


१९० ॥ ऋग्वेटः ॥ | ०५, स०६, व० १४. 


आ। वायो इति । भूष । भुचिऽपाः। उप॑ । नः। सहसरं । ते। नि ऽयुत॑ः । विश्वऽ वार 
उपो इतिं । ते । अंधः । मयं । अयामि । यस्यं । टेव । ट्धिषे । पूवं ऽपेयं ॥१। 
हे शुचिपाः शुचेः गुदस्य सोमस्य पातवीायो नोऽ स्राकमुप समीप श्रा मूष । आगच्छ ॥ भू प्राप्तावित्य 
द्यैतद्रूपं ॥ हे विश्ववार विश्चर्वरणीय ते तव वाहमभूता नियुतो वडवाः सहसरं सहस्रसंख्याका विद्यंते । यत 
एवमतः शीघ्रमागच्छ । ते तव मथ्यं मदकरं सोमलकषणमंधोऽ ्रसुपो उप उ उपायामि । उपयतं पाच गृहीतः 


मासीत्‌ । हे देव वायो यस्य सोमस्य पूर्वपेयं प्रथमपानं दधिषे दधासि धारयसि । द्र वायवग्रहे प्रथमे 
वषडधारे केवलाय वायवे यते द्वितीये विद्र वायुभ्यामिति वायोः प्रथमपानं। ता दृशमंध उपायामीत्यन्वयः॥ 


प्रथमे कंदोमे प्रउगशस्त्र द्र वायवतुचस्य प्र सोतिल्याया । सूचितं च । प्र सोता जीरो अरध्वरेष्वस्थाये 
वायव इंद्रमादनासः। आ०८.९.। इति॥ 


प्र सोततां जीरो संष्वरष्व॑स्यात्सोमभिंद्‌।य वायवे पिर्वध्ये । 
प्र यद्वां मध्व खयियं भरत्यध्वयेवों देवयंतः एचीनिः ॥२॥ 
प्र। सोता । जीरः। अध्वरेषु । अस्यात्‌ । सोमं । इट्र॑य । वायवे । पिरवध्य। 
प्र। यत्‌। वां । मध्व॑ः। सयियं । भर॑ति । अध्वयेवः । देवऽ यतः । शची निः ॥२॥ 
जीरः क्षिप्रकारी सोतामिषोताध्वयुरिद्राय वायवे च पिबध्यै पानाथमध्वरेषु यागेषु सोमं प्राख्यात्‌। 
प्रातिष्ठिपत्‌ । पुरस्तादुत्तरवेदिं प्रापितवान्‌ । हे इद्रवायू यथेषु यन्नैषु मध्वः सोमस्यायियमय्रभवं प्रथमभागं 
देवयंतो देवकामा श्रष्वर्यवः शचीभिः कर्मभिरभिषवादिलकषणैवी युवयोर्थं प्र भरति प्रकषण भर॑ति संपा 
दयंति । वेष्वध्वरे ष्वित्यन्वयः ॥ 
शुनासीरीये पर्वणि नियुलद्वायोचागस्य प्र याभिरिति याज्या । सूचितं च। प्र याभियासि दाच्रांसमच्छ स 
स्वं नो देव मनसा। आ०२. २०.। इति ॥ तदेवत्ये पप्रावेषेव पुरोडाशस्यानुवाक्या । सूतं च । प्र याभियासि 
दाश्रांसमच्छा नो नियु्धिः शतिनीभिः । आ०३.८.। इति ॥ प्रथमे कंदोमे प्रउगशस्त एषेव वायवतुचस्य 
दितीया । सूचितं च । आ वायो भूष गुचिपा उप नः प्र याभियासि दाश्वांसमच्छा । आ०८.९.। दति । 
प्र याभियोसिं दाश्वांसमच्छा नियुद्ध वोायविष्टयं दुरोणे । 
निनो रयिं सुभोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमच्छं च राधः ॥३॥ 
प्र याभिः। यासि। दाश्वांसं । स्छ । नियुत्‌ऽभिः। वायो इतिं । इष्टय । दुरोणे । 
नि। नः। रयिं । सुऽभोजंसं । युवस्व । नि । वीरं । गव्यं । खष्यं । च । राधः ॥३॥ 
हे वायो बुरोणे यन्नगृहि स्थितं दाश्वांसं हविषां दातारं यजमानमिष्टये यागाय यामिर्नियुचिवडवा- 
मिरच्छ यासि अभिगच्छसि ताभिरस्ान््रत्यागच्छेति शेषः । श्रागत्य च नोऽ सभ्यं सुभोजसं शोभनात्रयुक्त 
रयिं धनं नि युवस्व । नितरां मिश्रय । प्रयच्छ । तथा वीरं पुरं गव्यं गोसंघमश्यमश्संघमेतदुभयात्मकं राधो 
धमं च नि युवक । प्रयच्छ ॥ 
प्रथमे कंदोमे प्रडगशस्व दर वायवतुचस्य ये वायव श्दरेति दितीया। सुचरितं च । ये वायव इद्रमाद 
नासो या वां शतं नियुतो याः सहसरं । आ० ८. ९.। इति ॥ 
ये वायव॑ इटमाद॑नास ्रादेवासो नितोशनासो अयेः 
घ्॑तों वृज्राणिं सूरिभिः घाम सासह्ांसों युधा नृनिरमि्ान्‌ ॥४॥ 


म०9. स £, सू० ९३. ॥ पचमो ऽष्टकः ॥ १९१ 


ये । वायवे । इंटूऽमादनासः । ञ्ाऽरेवासः । निऽतोशनासः । अये; । 
म्तः वृत्राणि । सूरिऽभिः। स्याम । ससह्ांसः। युधा । नृऽभिः। अमिर्चान्‌ ॥४॥ 


ये सूरयः सोतार इद्रमादनासः सतोवैरिद्रस्य त्यितारस्तथा वायवे वायोख मादनास्पंका भवंति । 
ये चादेवासो जागतैरपेता अत एवायोऽरेः श ्रोनिंतो शनासो निहतारः। तैरस्मदीथैः सूरिभिः लोतुभिव- 
चाणि शच्रन्‌ प्र॑तो हिंसंतः स्याम । मवेम । वि कुर्वतः । अमित्राज्छतुभरात्नृभिरखदोधैः पुरुष्ुधा युद्धेभिः 
ससटह्ांसोऽभिमवंतः ॥ 


नियुववद्वायुदेवतके पशावा नो नियु्धिरिति हविषोऽमुवाक्या । मूचरितं च । आ नो नियु्धिः शतिनी- 
मिरष्वरं पौवोश्रतरं रयिवृधः सुमेधाः । आ ३. ८.। इति । प्रथमे छंदोमे प्रउगशस्त् वायव्यतुचद्येषेव तृतीया । 
सूचितं च । र नो नियुद्खिः शतिनीभिरध्वरं प्र सोता जीते अध्वरेष्वस्थात्‌ । आ्रा०८.९.। दति ॥ 


आ नो नियुद्धिः शएतिनींभिरष्वरं संहस्िणीभिरुपं याहि यज्ञं । 

वायो अस्िनसव॑ने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥ 

सा। नः। नियुत्‌ऽभिः। शतिनींभिः। अध्वर । सहिणीभिः। उप॑। याहि । यज्ञ । 
वायो इतिं । असिन्‌। सवंने। मादयस्व । यूयं । पात। स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नः॥५॥ 


हे वायो नोऽस्ाकमष्वरं हिंसारहितं यज्नं शतिनीभिः शतसंख्यावतीभिः सहस्तिणीभिः सह सरसंख्याव- 
तीमिञ्च नियुद्धरवडवामिरुपा याहि । उपागच्छं । तदनंतरमस्मिन्‌ सवने प्रातःसवने मादयस्व । सोमेन 
व्ृप्यस्व । अन्यत्रतं ॥ ॥ १४॥ 

शुचिं नवित्यष्ट्च चुं सूक्तं वसिष्ठस्या चेषटभमे द्रां । अनुक्रम्यते हि । शुचिं न्वष्टविद्रामं लिति ॥ गतः 
मृक्र विनियोगः ॥ द्राम्रख पशोर्वपायाः शुचिमिलेषा याज्या । सूचितं च । शुचि नु सोमं नवजातम्य 
गोरभिरविप्रः प्रमतिमिच्छमानः। आ. ३.७. । इति ॥ 


मुचि नु स्तोमं नव॑जातमचेदरम्री वृचरहणा जुषां । 

उभा हि वां सुहवा जोह॑वीमि ता वाजं सद्य उशते धेष्ठा ॥१॥ 

शुचि । नु । स्तोम॑ । नव॑ऽ जातं । अद्य । इद्र म्री इतिं । वृचऽहना । जुषेथां । 
उभा । हि । वां ।सुऽहवां । जोह॑वीमि । ता । वाजं । सदयः! उशते । धेष्ठा ॥१॥ 


है वृत्रहणा वृत्राणां शत्रणां हंताराविद्राम्री गुचिं गुं निरवद्यं नवजातमिदानोमुत्पत्न स्तोममसख्मदीयं 
लोचमव्यास्िन्काले नु सिप्र जुषेथां । सेवेथां । हि यद्ञात्सुहवा सुखमाद्भातुं शक्यावुभोभौ वां युवां जोहवीमि 
पनःपुनराङ्यामि । अत आगत्य सेवेथामिल्यथंः । किचि ता तौ तथाविधौ युवामुश्ते कामयमानाय 
पजमानाच वाजमन्नं बलं वा सथसदानीमेव शीघ्र चषा धातुतमौ भवतं । 


ता सानसी श॑वसाना हि भूतं सकिवृधा शव॑सा भूणुवांसां । 

छर्यतो रायो यव॑सस्य भूर पतं वाज॑स्य स्थविरस्य पुर्वः ॥२॥ 

71 सानसी इति । एवसाना। हि । भूतं । साकंऽवृधां । शव॑सा । म्ण्ुऽवांसां। 

धरयतो । रायः। यव॑सस्य । भरः । पं । वाज॑स्य । स्थविरस्य । धूर्व ॥२॥ 
्ेष्द्राम्रीतातौ तादृशौ सानसी सवैः संभजनोयौ युवां शवसाना । शवो बलं । तद्रदाचरंतौ हि खलु 


१९२ ॥ च्पृग्वेटः ॥ | ०५. अअ०६.व०१६, 


भूतं । बणमिव शत्रणां भंजकावास्तामिल्यर्थः । कीदृशौ संतौ । साकंवुधा सह प्रवृ्चौ शवसा बलेन गूशुवांसा 
वर्धमानौ तथा रायो धनस्य भूरेव॑ह लस्य यवसस्यान्नस्य चयंतावीश्चरौ । एवंविधौ युवं युवां स्थविरस्य 
स्थलस्य चुष्वः शब्रणां घषकस्य वाजस्यात्तस्य॥ क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यमिति कमेणः संप्रदानलाश्चतु्य्थे षष्ट । 
दृ शमनं पक्षं । संयोजयतं । असभ्यं प्रयच्छतमिल्यर्थः ॥ 


उपो ह यविदर्थं वाजिनो गुर्धीभिविप्ाः प्रमतिमिद्धमानाः । 
अवतो न काष्ठां नक्षमाणा इद्राम्री जोहुवतो नरस्ते ॥३॥ 
उपो इतिं।ह। यत्‌। विदं । बाजिनंः। गुः। धीभिः। विप्राः । प्रऽम॑तिं। इच्छमानाः, 
सर्व॑तः। न । काष्ठां । नष माणाः । इदराम्री इति । जोहुवतः । नर॑ः । ते ॥३॥ 
वाजिनो हविष्मतो विप्रा मेधाविनः प्रमतिं प्रशटष्टां मतिमिद्राग्न्योरमुग्रहवुचिमिच्छमाना आत्मन 
दधतो यश्च यजमाना विदथं । विदंति जानंति देवांस्तव यष्टव्यलेनेति विदयो यज्ञः । तं धोभिः कममिबुं- 
हिभिर्वोपो गुः उपगच्छति । उ इति पूरकः । ते नरः कर्मणां जेतारो जना अर्वैतो न काष्ठां यथाच्वाः शीघ्र 
युभूमिं व्यामुवंति तथा नक्षमाणा एद्रामानि कमाणि व्याघ्रुवंत दद्रामी इद्रममिं च जोङवतः पुनःपुनरा- 
यंतो भवंति ॥ 
अमावास्यायभिंद्रापरस्य हविषो गीरभिरिलयेषा याज्या । सुचितं च । इंद्रा अवसा गतं गीभिविपर 
प्रमतिमिच्छमामः। आ० १. ६.1 इति ॥ द्रापे पशौ पुरोडा शस्यैषैव याज्या । सूतं तूद्‌ाहतं ॥ 
गीभि्विप्रः प्रम॑तिमिद्छमांन्‌ ईट रयिं यशसं पूर्वभाजं । 
इट्र्री वृचहणा मुवजा प्र नो नययेभिस्तिरतं देष्णः ॥४॥ 
गीःऽभिः । विप्रः । प्रऽम॑तिं । इच्छमानः । इट । रयिं । यशसं । पूवे ऽभाजं \ 
इट्॑परी इतिं । वृचऽहना । सुऽवजा । प्र! नः । नव्यैभिः । तिरतं । दृष्टेः ॥४॥ 
हे दद्राम्रो प्रमतिं युवयोरनुग्रहवु्िमिच्छमान शच्छन्‌ विप्रो मेधावी वसिष्ठो यशसं यश्रसला युक्त 
पर्वभाजं पूर्वमेव संभजनीयं रथिं धनमुदिश्य गीर्भिः सतुतिभिरीटे । युवां स्तौति । हे वृच्रहृणा वुचस्य हंतारौ 
सुवज्रा शोभनायुधाविद्रामी नव्ेभिनेवतरेः प्रशरदेष्टीदतयधनेनों ऽस्मान्‌ प्र तिरतं । प्रवधेयतं ॥ 
सं यन्मही भिंथती स्पधेमाने तनूरुचा शूरसाता यतेते । 
अदेवयुं विटय देवयुभिः सचा ह॑तं सोमसुता जनेन ॥५। 
सं। यत्‌। मही ति। मियती दति।स्यथमाने इति। तनूऽर्च।। णूरंऽसाता। यतेते इति 
अदेव ऽयुं । विदथं । देवयुऽ भिः । सचा । हतं । सोमऽसुता । जनेन ॥५॥ 


महौ मह्यौ मिथती परस्यरं हिसंत्यौ । यदवा । भेयतिराक्रोश्कमीा । परस्परमाक्रोशंत्यौ । सखधमाने 
स्या कुर्वत्यौ तनूरुचा - - - हतं । दिलं । तथा सोमसुता सोममभिषुणवता जनेन यजमानसंचेनासोमसुतं 
जनं हिसतं ॥ ॥१५॥ 


इमामु षु सोमसुतिमुप न एदराप्री सोमनसाय॑ यातं । 
नू चिद प॑रिमन्नाथं अस्माना वां शश्द्विवेवृत्तीय वाजः ॥६॥ 


म०७. ०६, सू०९४.| ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ १९३ 


इमां । ऊ इति। सु । सोम॑ऽसुतिं। उप॑ । नः। सा इद्र इतिं । सोमनसाय॑। यातं । 
नु। चित्‌। हि । परिमन्नाये इतिं परिऽमना्थे । सस्मान्‌। सा । वां । श्ड॑त्‌ऽभिः। 
ववृतीय । वाजः ॥६॥ 


ह ईद्रामी इमामु इमामेव गोऽ सदीयां सोमसुतिं सोमाभिषवक्रियां सौमनसाय सुमनसो भावाय सु 
म्पा यातं । उपागच्छतं । अपि च युवामस््माम्‌ परित्यज्य गू चितिव मम्बराथे । अन्यान्न मन्धेथे । अस्मानेव 
सर्वदा बुध्येथे । हि यस्मादेवं तस्मादवां युवां शश्चति वेक भिवीजरव्रैहंविलं रा ववृतीय । ्रावर्तयामि ॥ 


सो संग्र एना नम॑सा समिोऽच्छां मिन वर्णमिंदर वोचेः। 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मूक तद॑येमादिंतिः श््थंतु ॥ 9॥ 

सः) अपरे । एना । नम॑सा । संऽ इदः । अख । मिन । वरणं । इदं । वोचेः। 

यत्‌। सीं । सरागं: । चकृम । तत्‌। सु । मृच्छ । तत्‌। खयेमा। सर्दितिः। रि्यंत्‌ ॥७॥ 


हे अमे स खमेभैनेन नमसातिनास्मदीयेन हविषा समिद्धः संदीप्तः सग्निवं वरणमिंद्र चाच्छ वोचेः । 
अभित्रूयाः । श्रयमस्मदोयो रचषणोय इति कथय । वयं यद्‌ागोऽपराधं । सीमिति परिग्रहार्थोयः । सो 
सवतो वाद्गःकायै म कृतवतो वयं तत्तस्मादागसः सु मृच्छ । अस्मान्‌ सुष् रष । तश्चागोऽ्यमादितिर्मि 
चादयश्च शिश्रथंतु। अस्मत्तो वियोजयंतु ॥ 


एता अग्र आणुषाणासं इष्टीयुवोः सचाभ्य्॑याम वाजान्‌ । 
मेदो नो विष्णुमरुतः परिं ख्यन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥४॥ 
एताः। अप्रे। आशुषाणास: । इष्टीः । युवोः। सचां । अभि। स्याम । वाजान्‌। 
मा। इद्रः। नः। विष्णुः। मरुत॑ः। परि । स्यन्‌ यूय । पात्‌। स्वस्तिऽभिः। सटां। नः॥४॥ 
हे श्रमे । उपलषणमेतत्‌ । हे इंद्राम्री एता दृष्टोरिमान्यज्ञानागुषाणास आगु शीघ्रं संभजमाना वयं 
युवोयुवयोः खभूतान्वाजानघ्नानि सचा सह युगपदेवाभ्यश्चाम । अभिप्राप्रुयाम । अपि चंद्र विष्णमेरतश्च 
नोऽस्मान्‌ मा परि स्यन्‌ । अस्मान्परित्यज्यान्याम्‌ मा द्राचुः । सर्वदा स्मानेव पश्यंतु । अन्यत्रतं ॥ ॥ १६॥ 
दयं वामिति द्वादशर्च पंचमं सूक्तं वसिष्टस्या्षभे राप । दादश्यनुषटरप्‌ शिष्टा गायच्यः। तथा चानुक्रांतं । दयं 
वाद्रादश गायत्रमं्यानुषटविति। ज्योतिष्टोमे प्रातःसवनेऽच्छावाकशस्त्र दितो वर्चः शस्यंति। सूत्यतेदह्ि। दयं 
वामस्य मग्मनं दति नव । ्रा०५. १०.। दूति ॥ आआभिञ्लविकेष्क्थ्येषु स्तोमेषु वुद्धावच्छावाकस्य प्रातःसवन इद्‌ 


ृक्तमावापार्धमुत्तमावजं । सूचितं च । दयं वामस्य मन्मन इतेकाद श्‌ । आ०७.५.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽ हनि 
मातःसवने तद्येवाद्स्तृचः । सूवितं च । दयं वामस्य मन्मन इंद्रा्री युवामिमे । आ०७.२.। इति ॥ 


इय वामस्य मन्म॑न्‌ इरानी पृवयसतुतिः। अभादृष्टिरिं वाजनि ॥१॥ 
इय। व।खस्य। मन्म॑नः। इटं प्री इति पृषयेऽस्तुतिः। सभात्‌, वृष्टिःऽई व । अजनि ॥१॥ 


हे इद्राम्री यं पू्यसुतिः पा मुख्या स्तुतिरस्य म्मम: स्तोतुरस्माद्रसिष्ठादां युवाभ्यां युवयोरर्थमभा- 
गेषादृष्टिरिव बद्ध सत्थजनि। प्रादुभूता । तां ग्यणुतमिद्युत्तर त्र संबंधः ॥ 


शृणुतं ज॑रितुहेवमिंदर स्री वन॑तं गिर॑ः । ईणना पितं धिय॑ः ॥२॥ 
गृणत । जरितुः । हवं । इद्र मी इतिं । वन॑तं । गिर॑ः । ईषणना । पिप्यतं । धिय॑; ॥२॥ 


४ 01.. [ा], ^~ © 


१९४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ | सअ०५.स०६. व०१८, 


हे शद्रामी जरितुः सोतुरैवमाङ्भानं युवां ्यणुतं । श्रुत्वा च गिरस्दीयाः सुतीर्वनतं । संभजतं । तथेशा- 
नेश्चरौ युवां धियो ऽनुष्ठितानि कमाणि पिष्यतं । तत्छैः फलैः परयतं ॥ 


मा पांपवाय॑ नो नरेदर्री माभिशस्तये । मा नो रीरधतं निदे ॥३॥ 
मा। पापऽलायं। नः। नरा। इटराम्री इतिं । मा । ञ्जभिऽशंस्तये । मा । नः, 
रीरधतं । निदे ॥३॥ 


हे नरानेताराविद्रामी नोऽस्मान्‌ पापत्वाय हीनभावाय मा रौीरधतं। तथाभिशस्तये पुभिः कताया- 
भिशंसनाय मा रौरधतं । तथा निदे निंदकाय जनाय नोऽस्मान्‌ मा रौीरधतं। मा वशीकृतं ॥ 


चातुर्विंशिकेऽ हनि प्रातःसवनेऽच्छावाकस्येद्रे भअरमेव्ययं षडहस्तोतियसंन्नकस्नुचः। सूचितं च । ददर अमरा 
नमो बृहत्ता वे ययोरिद्‌ । श्रा०७.२.। इति ॥ 
इद्र अग्रा नमों बृहसुवृक्तिमेरयामहे । धिया धेनां अवस्यवः ॥४॥ 
इद्‌ । ग्रा । नम॑ः। बृहत्‌। सुऽवृक्ति। स्रा। इरयामह्‌ । धिया। येनाः। वस्य व॑ः ॥४। 
अवस्यवो रकषणकामा वयमिंद्रे देवेऽम्राम्रौ च बृह्रहणं वधकं नमो हविलंक्षणमत्नं सुवृक्तिं सुप्रवत्तां 
स्तुतिं चेरयामहे । अमिप्रेरयामः । तथा धिया कमणा युक्ता धेनाः । वाङ्मेतत्‌ । प्रगीताः सुतिवाचश्चा- 
भिप्रेरयामः॥ 
ता हि शश्चंत ईव्छत इत्या विप्रास ऊतये । सबाधो वाज॑सातये ॥५॥ 
ता। हि। शश्च॑तः। रक्ते । इत्या । विप्रांसः। ऊतये । सऽ बाधः। वाजं ऽसात्तये ॥५॥ 


ताहितौ खचविंद्राम्री शश्र॑तो बहवो विप्रासो मेधाविनो जना ऊतये र चणायत्येत्यमनेन प्रकारेणेर्छते। 
सुवति । तथा सबाधः समानं बाधमानाः परस्परं बाध्यमाना जना वाजसातयेऽत्रलाभाय तववेद्रामी 
दैक्छते । सुवति । यद्वा । वाजसातिरिति संयामनाम । सं्रामार्धं ॥ 


ता वां गीभिविपन्यवः प्र्यस्वंतो हवामहे । मेधसाता सनिषयव॑ः ॥६। 
ता। वां। गीःऽभिः। विपन्यवः । प्रय॑स्वंतः। हवामहे । मेऽ सता । सनिष्यवः ॥६॥ 
विपन्यवः स्लो्रमिक्छतः प्रयसवंतो हविलंसषणेनातैनोपेताः सजिष्यवः सनि धनमात्मन इच्छतो वयं 


मेधसाता मेधानां यागानां सातौ संभजने निमित्तमूति सतिहेद्द्रामीतातौ वां युवां गीर्भिः सुतिमि् 
वामहे । आद्यामहे ॥ ॥१७॥ 


अमावास्यायमिद्रामरस्य हविष ृद्रामी अवसेत्यनुवाक्या । सुजितं च । इंद्रामी अवसा गतं गीर्भिर्विप्रः 
प्रमतिमिच्छमानः । आ० १. ६.। इति ॥ 
इद्र म्री सवसा गतमस्मभ्यं चषेणीसहा । मा नोँ दुःशंसं ईशत ॥9॥ 
इद्र ्री इति।सव॑सा। सा गते। अस्मभ्यं । चषेणिऽसहा। मा। नः।दुःऽशंसंः। ईशत्‌॥७॥ 
हे चषणीसहा चषणीनां मनुष्याणां शबुभूतानाममिमवितारौ हे शंदरामी अस्मभ्यं सोतुभ्यो देयेनाव 


सात्रिन सहा गतं । आगच्छतं । दुःशंसो दुष्टामिशंसनः पार्ष्यवादी शतु नोऽस्नाभेशत । शिष्ट । अस्मा 
ग्बाधितुं मा शक्रोतु ॥ 


म०७.अ०६, सू०९५.| ॥ पंचमो ऽकः ॥ १९५ 


मा कस्य॑ नो अररषो धूतिः प्रणङ्मर्त्यस्य । इटं ग्री शमे यच्छतं ॥४॥ 
मा। कस्य॑ । नः। अर॑रुषः । धूतिः । प्रण॑क्‌। मतयैस्य । इद प्री । शमे । यच्छतं ॥४॥ 
हे शद्रामरी कस्य कस्यविदयररषोऽरेमे्स मनुषस्य संबंधिनी धृतिरहिंसा नोऽखयाश्मा प्रणक्‌ । मा 
प्राप्रोतु । शम मुखं चाखमभ्यं यच्छतं । दक्षं ॥ 
गोमदिरणय वहमु यद्ठाम्वावदीमंहे । इदा म्री तईनेमहि ॥९॥ 
गोऽ म॑त्‌। हिर॑ण्य ऽ वत्‌। वसुं । यत्‌। वां । अ्च॑ऽवत्‌। ईम॑हे । इट प्री इति । तत्‌! 
वनेमहि ॥९॥ | 


हे दृद्राम्रो गोमत्रोभियुक्तं हिरण्यवशिरणैः सुवर्णर्युक्रमश्वावदचैश्चोपेतं यद्वसु वां युवामोमहे याचामहे 
तद्वसु युवयोः प्रसादाद्यं वनेमहि । संभजेमहि ॥ 


चातुविशिकेऽहनि प्रातःसवनेऽच्छावाकशस्तवे यत्सोम आ सुत इल्यारमणीयाहर्गेणेषु च दितीयादिष्वहः- 
खेषा प्रातःसवने तेनेव शंसनीया । सूचितं च । यत्सोम आर सुते नर दत्यारभणीयाः शस्त्वा । श्रा ७.२.। 
इति॥ 


यत्सोम आ सुते नर इद्राम्री खजोहवुः । सप्र वता सपये्वः ॥१०॥ 
यत्‌। सोमे । ञ्चा मुत । नरः । दंटराम्री इति । अजोहवुः । सिंऽवंता । सपयव॑ः ॥१०॥ 
सोमे सुतेऽ भिषुते सति नरः कर्मणां नेतार दिजः सपर्यवः परिचरणकामाः संतः सप्नीवंता प्रशस्ता- 
श्वाविद्रामी शद्रमम्ििं च यद्यद्‌ाजोहवुः अभिड़यंते तदा युवामागच्छतमिति शेषः । 
उक्थेभिंवचहंतमा या म॑दाना चिदा गिरा । आंगृषेराविवांसतः ॥११॥ 
उक्थेभिः । वृचरहन्‌ऽत॑मा । या । मंदाना । चित्‌ । सा । गिरा । आंगृषेः । 
साऽ विवासतः ॥११॥ । 


वुत्रहंतमा वुत्राणामावरकाणां हंतृतमौ मंद्‌ाना मोदमानौ या याविद्राम्री उक्थेभिः शसतै्भिरा च 
सुत्या चाविवासतः परिचर्येते ॥ अत्ययेन कमणि कप्रत्ययः ॥ श्रंगुषिराघोषिरव्येश्च स्तोतैर्यावाविवासतः 
परिचयेते तौ युवामागच्छतमिति शेषः ॥ 


ताविहुः शसं मत्य दुवि सं रछ्स्विनं। आभोगं हन्म॑ना हतमुट्पिं हन्मना हतं ॥१२॥ 
तो । इत्‌ । दुःऽ शंस । मध । दुःऽविंांसं । रश्स्विनं । आऽभोगं । हन्म॑ना । हतं । 
उदट्‌ऽधिं । हन्मना । हतं ॥१२॥ 


हे दृद्राम्री तौ युवां दुःशंसं दुष्टामिशंसनं दुविदांसं दुर्वि्नानं रख्सखिनं बलवंतमाभोगमाहल्याख्मत्तो 
ऽ पहल्य भोक्तारं मर्यं मनुष्यं शतं हन्मना हननसाधनेनायुधेन हतं । हिसतं । उक्तमेवार्थ दृष्टांतेन दृढयति । 
उदधिं । लुप्तोपममेतत्‌ । उद्‌धानं फुंममिव । यथा कुंमोऽ नायासेन मिदयत एवमनायासेनैव शबरुमायुधेन 
युवां हितं ॥ ॥१८॥ 


म्र चोदसेति षड्चं षष्ठं सूक्तं वसिष्ठस्या शरषटटमं सरस्वतीदेवताकं । तरुतीया तु सरस्वहेवताका । अुक्रम्यति 
च। प्र्षोदसा षट्‌ सारस्वतं तु तुतीया सरत इति ॥ गतः सुक्षविभियोगः। प्रथमे कंदोमे प्रउगशस्ते प्र 
“0९2 


१९६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ ` [अ०५, ख, व०१९. 
सोदसा धायसा सस्र एषेति प्रउगं । ्आ० ८.९. । इति ॥ सारस्वते पशौ प्र सोदसेति वपाया याज्या । सूजितं 
च। प्र सोदसा धायसा सस्र एषा पावीरवी कन्धा चित्रायुः । श्रा° ३.७. । इति ॥ 

प्र छोदसा धाय॑सा सस एषा सरस्वती धस्णमायसी पूः । 

प्रवाव॑धाना रथ्यैव याति विश्छां सपो महिना सिधुरन्याः ॥१॥ 

प्र छोद॑सा । धाय॑सा । ससे । एषा । सर॑स्वती । धरुणं । सराय॑सो । पूः 

प्रऽ बारव॑धाना । रथ्यां ऽइव । याति । विश्वाः । अपः। महिना । सिंधुः । अन्याः ॥१॥ 


सरस्वत्या एषा नदीवत्िगमा । एषा दृश्यमाना नदीरूपा सरस्वल्यायैस्ययसा निमिता पुः पुरोव 
धरणं ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ घर्णा धारयित्री धायसा धारकेण स्ोदसोदकेन प्र ससे । प्रधावति । शीघ्रं 
गच्छति । सिंधुः स्यंदनशीला नदौषूपा सान्या विश्वाः सवा अप आपगा महिना महिम्ना प्रवाबधाना भृशं 
बाधमाना रथ्येव प्रतोलोव विस्तीणौा सती याति। गच्छति । यद्वा । रथ्येव रथिनेव यथा रथी रथेन 
मामं तर्गुल्प्रादिकं चुर्णरित्य गच्छति तदत्‌ सखकीयेन वेगेन स्व संपिषती गच्छतीत्यर्थः ॥ 

सारस्वत एव पशौ वपाया एकाचेवदित्यनु वाक्या । मुचितं च । एकाचेतत्सरस्वती नदीनामुत स्या नः 
सरस्वती जुषाणा । आ० ३.७. । इति ॥ 


एकंचेतत्सर॑स्वती नदीनां णुचियेती गिरिभ्य रा स॑मुदरात्‌ । 

रायशचेतंती भुव॑नस्य भूरेेतं पयो दुदुहे नाहुषाय ॥२॥ 

एकां । अचेतत्‌। सर॑स्वती । नदीन । भुविः । यती । गिरिऽभ्य॑ः। सा । समुटात्‌। 
रायः। चेत॑ती । भुव॑नस्य । भूरेः । घृतं । पय॑ः । दुदुहे । नाहुषाय ॥२॥ । 


सहस्रवत्सरेण क्रतुना यच्यमाणो नाडषो नाम राजा सरस्वतीं नदीं प्राथयामास सा च तक 
सहस्रसंवत्सरपयाप्रं पयो धुतं च प्रददौ । अयम्थोऽच प्रतिपाद्यते । नदौनामन्यासां मध्ये गुचिः गुदा 
गिरिभ्यः सकाशादा समुद्रात्ससुद्र पर्यतं यती गद्दत्थेका सरस्वती नयचेतत्‌ । नाङषस्य प्रार्थनामन्नासीत्‌ । 
तथा भुवनस्य भूतजातस्य भूरे वहलस्य रायो धनानि चेतंती प्रन्नापयंती प्रयच्छतौ नाषाय रान्न घृतं 
पयश्च सहस्रसंवत्सरक्रतोः पयाप्नं दुदुहे । दुग्धवती । दत्तवती ॥ 


सरस्वदेवतके पशौ स वावृध दति पुरोडाशस्य याज्या । सूवितं च । स वावुधे नयो योषणासु यस्य 
व्रतं पशवो यंति सवं । आ०३. ८. इति ॥ 
स वावृधे नर्यो योष॑णामु वृषा शिभुवषभो यज्ञियासु । 
स वाजिनं मघवद्यो दधाति वि सातये तन्वं मामृजीत ॥३॥ 
सः। ववृधे । नयेः। योष॑णामु । वृषा । शिणुः । वृषभः । यज्ञियासु । 
सः। वाजिनं । मघ्वत्‌ऽभ्यः। ट्धाति। वि । सातय । तन्वं । ममृजीत्‌ ॥३॥ 


मध्यस्थानो वायुः सरस्वान्‌ । नर्यो नृभ्यो हितो वृषा सेचनसमर्थः शिगुरल्यः प्रादुभावसमयेऽल्यतया 
दृश्यमानो वृषभो वर्षिता एवंभूतः स सरस्वान्‌ यक्चियामु यज्नाहामु योषणासु योषित्खा्मनः कलव्रभूतामु 
मध्यमख्थानाखप्तु मध्ये ववृधे । वर्धते। स तादृशः सरस्वान्‌ मघवद्यो हविष्मश्यो यजमानेभ्य वाजिनं बलिन 
पुत्रं दधाति । ददाति। तथा सातये लामार्थं तन्वं तेषां शरीरं वि मामृलीत । विमार्टि। लामा संखरोतीः 


म०७.ख०६, सू० ९६] ॥ पंचमोऽ टकः ॥ १९७ 
हथः । यद्यथेषा सरस्वतः सुतिः तथापि सरलया प्रीणगार्थं तत्सवगमिति च्छांदोमिके सारस्वते तृचेऽस्या 
उक्तो विभियोगो न विर्ध्यति॥ 


दशरश्रिऽष्टमेऽहनि प्रउग उत स्या न इति सारस्वतः सप्तमखुचः । सूचितं च । उत स्या नः सरसखती 
जुषाणेति प्रग । आ° ८. १०.। इति ॥ सारस्वते पशौ पुरोडाश्स्योत स्यान द्नुवाक्या । सूचितं घ । उत 
स्या नः सरस्वती जुषाणा सरसवत्यमि नो नेषि वस्यः । आ० ३.७. इति ॥ 


उत स्या नः सर॑स्वती जुषाणोप॑ श्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ । 
मितज्तुनिनेमत्येरियाना राया युजा चिदुत्तरा ससिभ्यः ॥४॥ 

उत । स्या । न॒ः । सरस्वती । जुषाणा । उप॑ । रवत्‌ । मुऽभगां। यज्ञे। अस्मिन्‌ 
मितजुऽभिः। नमस्येः। इयाना । राया । युजा । चित्‌। उत्‌ऽत॑रा । ससिंऽभ्यः ॥६॥ 


उतापि च जुषाणा प्रीयमाणा सुभगा शोभनधनास्यासा सरसखती नोऽस्माकमस्मिन्यन्न उप श्रवत्‌ । 
असदीयाः लुतीरुपगरुणोतु । कीदृशी सा । मितन्नमिः परह्ैजीनुमि्ैमदय्ममसखरिदेषेरियानोपगम्यमाना । 
चिच्छन्द खथ । युजा नित्ययुक्तेन राया धनेन च संगता सखिभ्य उत्तरोत्कृष्टतरा । ईदृश्यस्मदीयाः सुतीरप- 
शृणोित्यन्वयः ॥ 


पवितरेध्यां सारसखतस्य हविष दमा जुद्धामा इति याज्या । सूचितं च । इमा जुङ्धाना युष्मदा गमोभिदं 
धिक्राव्णो अकारिषं । श्रा०२. १२.। इति ॥ 
इमा जुद्धाना युष्मदा नमोभिः प्रति ल्लोम सरस्वति जुषस्व । 
तव्‌ शमेन्प्रियतंमे दधाना उप॑ स्थेयाम शरणं न वृषं ॥५॥ 
इमा । जुद्ानाः। युष्मत्‌। सा । नम॑ःऽभिः । प्रतिं । स्तोमं । सरस्वति । जुषस्व । 
तव । शमेन्‌ । प्रियऽत॑मे । द्धांनाः। उप॑ । स्थेयाम । शरणं । न । वृषं ॥५। 
है सरस्वति इमेमान्यसख्मदीयानि हवींषि जुद्धानासुभ्यं जुद्धतो वयं ममोभिस्त्वदिषयैनमस्कार युष्म ्लत्स- 
काशाद्‌ा ॥ उपसगे्ुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः ॥ आददीमहि घनामीति शेषः । स्तोमं चास्मदीयं स्तोत्रं प्रति 
शुष । प्रतिसेवस्व । वयं च प्रियतमेऽ तिशयेन प्रिये तव त्वदीे शर्मच्छरमणि मुखे दधाना निधीयमानाः 
संतः शरणं न वृचमात्रयमूतं वु्मिवोप सेयाम । लामुपतिषठेम । संगच्छेमहि ॥ 
अयम्‌ं ते सरस्वति वसिं्ठो हारा वृतस्य॑ सुभगे व्यावः । 
वधं शुभ स्तुवते रंसि वाजान्यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः ॥६॥ 
अय । ऊ इतिं । ते। सरस्वति। वसिं्ः। हारों । कृतस्य सुऽभगे । वि। आवरित्यवः। 
वध । मुभ । स्तुवे । रासि। वाजान्‌ । यूयं । पात । स्वस्तिऽमिः। सदा । नः॥६॥ 
हे सुभगे शोभनधने सरस्वति श्रयं वसिष्ठे लां यंतुकेतस्य यत्नस्य संबंधिन्यौ दारौ पूवापर व्यावः। 


विवृणोति । ख इति पूरकः । हे मुभ गुरवे देवि वधं । व्धख । तथा सुवते लोवं कुर्वते वसिष्ठाय 
वाजानन्रानि रासि । प्रदेहि । अन्यत्नतं ॥ ॥१९॥ 


॥ षद्‌ गायिष इति षडुचं सप्तमं सूक्तं वसिष्ठस्या । आया वृहती दितीया सतोबृहती तृतीया प्रस्तार 
कः चिष्टाक्षिस्लो गायन्यः । आसुः सरस्वतीदेवताकोऽ तयश्च सरस्वदेवताकः । तथा चानुकरंतं । बृहदु 


१९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, अ०६, व० २०, 


प्रगाथः प्रस्तारपंक्तिः परासिसलो गायत्यः सरस्वत इति ॥ पंचमेऽ हनि प्रठगशस्वर आदः प्रगाथः सरसतखुचः। 
सूचितं च । बृहदु गायिष इति बाहेतं प्रउगं प्रगाधानेके । भ्रा° ७. १२.। इति ॥ 


बृहदु गायिषे वचोऽमुयो नदीनां । 

सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्लोमेवेसिष्ठ रोदसी ॥१॥ 

बृहत्‌ । ऊँ इतिं । गायिषे । वच॑ः । अमसुये। । नदीनां । 

सरस्वतीं । इत्‌। महय । सुवृक्तिऽभिः । स्तोमे: । वसिष्ठ । रोद॑सी इतिं ॥१॥ 


अनयर्षिरात्मानं संबोध्य सरस्वत्याः सुती प्रेरयति । हे वसिष्ठ लवं बृहदु बृहदेव महदेव वचः सोषं 

गायिषे । गायसि । किमर्थ । नदीनां मध्येऽसुया । असुराशब्दाचतुर्ैकवचनस्य दादे शः ॥ असुरा बलव 
नदीरूपाये सरस्वते । अस्याः प्रीणनार्थमित्यर्थः । तथा रोदसी द्यावापृथिव्योः सितां दिवि देवतारूपेण 
भूम्यां वाग्रपेण निवसंतीं सरस्वतीमित्‌ सरस्पतीमेव मुवृक्तिमिः सृष्ट दोषवजितेः लोभे: स्तोचैर्महटय । पूजय । 
सर्वदा सरस्वतीमेव सतुहि नान्यां देवतामिति भावः ॥ 

उभे यत्ते महिना भुभे अंधसी अधिधियंतिं पूरव; । 

सानो बोध्यविन्री मरुतससा चोट राधों मघोनां ॥२॥ 

उभे इतिं । यत्‌। ते । महिना । मुभे । अंध॑सी इतिं । अधिऽधियंतिं । पूरवः । 

सा। नः। बोधि। सवित्री । मस्त्‌ऽसंखा । चोद । राध॑ः! मघोनां ॥२॥ 


हे शुभ्रे शुभ्रवर्णे सरस्वति यस्यास्ते तव महिना महिम्नोभे अंधसी उभयविधं दिव्यं पार्थिवं चामिं 
ग्राम्यमारण्यं वा पूरवः पूरयितव्या मनुष्या अ्रधिचियंति अधिगच्छति सा त्वमवित्री रक्षिची सतीनो 
$ स्मान्बोधि । बुध्य । अपि च मरत्सता । मर्तो माध्यमिका देवगणाः । ते सखायो यस्या माध्यमिकाया 
वाचस्ादृशो त्वं मघोनां हविलंसणधनोपेतानामस्माकं राधो धनं चोद्‌ । प्रेरय ॥ 
भदरमिद्नद्रा कुणवत्सरस्वत्यर्कवारी चेतति वाजिनीवती । 
गृणाना जमदम्रिकनस्तुवाना च॑ वसिष्ठवत्‌ ॥३॥ 
भरं । इत्‌ । भद्रा । कृणवत्‌ । सरस्वती । अकव ऽ खरी । चेतति । वाजिनीं ऽवती । 
गृणाना । जमट्प्मिऽवत्‌। स्तुवाना । च । वसिष्ठ ऽवत्‌ ॥३॥ 
भद्रा कल्याणी भजनोया वा सरसखती भद्रमिद्खद्रमेव कल्याणमेव कृणवत्‌ । अस्माकं करोतु । तथाक- 
वायकृत्सितगमना वाजिनीवत्यत्रवती वैतति । चैतयतु । अरख्याम्‌ प्रक्नापयतु । यद्रा । मदीयं सोतं चेतति । 


जानातु । तथा जमदभिवज्जमदत्रिनष्णिव मया गृणाना सूयमाना वसिष्ठवत्‌ ॥ अष्टार्ये वतिप्रत्ययः ॥ 
वसिष्ठा्ह वसिषटस्यानुरूपं खुवाना स्तयमाना च भव ॥ 


सरस्वदेवताके पशौ जनीयंत इति तिस्रः पुरोडाशहविषां क्रमेणानुवाक्याः । सूचितं च । अनीयत 
न्वग्रव दति तिस्रो दिव्यं सुपणं वायसं वहतं । ्रा० ३.८.। इति ॥ 


जनी यतो न्वय॑ वः पुत्रीयतः सुदान॑वः । सर॑स्वंतं वामहे ॥४॥ 
जनिऽयंत॑ः। नु । समवः । पुचिऽ यंतं; । सुऽ दान॑वः। सरंस्वंतं । हवामहे ॥४॥ 


म०3, स०६.सू०९७..| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १९९ 


जनीयंतः। जायत आखपत्यानीति जनयो जायाः । ता इच्छतः पुचीयतः पुच्ाभ्कामयमानाः सुदानवः 
शोभनदाना अग्रव उप्गतारो वयं वद्य सरस्वंतं रेवं हवामहे । सुमहे । आडूयामहे वा ॥ 
ये ते सरस्व ऊमेयो मधुमतो घृतश्चुतः । तेभिर्नो ऽविता भ॑व ॥५॥ 
ये। ते। सरस्वः। ऊमेयः। मधुऽमेतः। चुतऽ शरुतः, तेमिः। नः। सविता । भव ॥५॥ 
हे सरस्वः सरस्वम्‌ देव ते वदोया य ऊर्मयो अलसंघा मधुमतो रसवतो धतञ्ुतो घृतस्य वृष्युद कस्य 
चारिणो भवंति तेमिक्तेरूमिमिनोऽस्ाकमविता रिता भव ॥ 
अन्वारभणीयायां सरस्ततो यागस्य पीपिवांसमित्यमुवाक्या । सूचितं च । पीपिवांसं सरस्वतो दियं 
मुपणं वायसं बुहंतं । आ०२. ८.। इति ॥ 
पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वद॑शेतः । भक्षीमहि प्रजामिषं ॥६॥ 
पीपिऽवांसं। सर॑स्वतः। स्तनं । यः। विश्च ऽद॑शेतः। भक्षीमहि । प्र ऽजां । इष ॥६॥ 


पीपिवांसं प्रवृत्तं सरस्ततो देवस्य सनं शब्दायमानं सनवद्रसाधारं वा मेघं भक्तोमहि । भजेमहि । 
प्रा्रयाम । यो विच्रदशेतो विश्वैः सर्वैदशंतो भवति दृश्यमानो भवति । तं स्तनं मेघमित्यर्धः । तधा प्रजां 
पुचादिषपामिषमत्नं च सरस्वतः प्रसादाच्च चीमहि ॥ ॥२०॥ 


यन्ने दिव इति दशच॑मष्टमं सूक्तं वसिष्टस्य शैष्टमं । प्रयमेद्रौ तुतीयानवम्योरिद्राब्रह्मणस्पती देवता 
दशम्या दंद्राबहस्यती श्ष्टानां तु बहस्पतिः । तथा चानुकरांतं । यज्ञै दशेग्यादि बाहंखत्यमंद्री च तृतीयाः 
नवम्यविद्रात्राह्मणस्तये इति ॥ आमिश्चविकेषक्थेषु तृतीयसवने स्तोमवृद्धौ ब्राह्मणाच्छसिन इदमुत्तरं च 
सुक्तमावापार्धं । सूचितं च । यज्चै दिवः। आ०७.९.। इति ॥ 


यज्ञे ट्वो नुषद॑ने पृथिव्या नरो यच्र देवयवो मर्दति । 

इट्य यत्र सर्वनानि मुन्वे गमन्मद्‌य प्रथमं वयश्च ॥१॥ 

यज्ञे । दिवः। नुऽसद॑ने । पृथिव्याः । नरः । यत्रं । देव ऽ यवः । मर्दति । 

इदरय। यत्र॑ । सव॑नानि । सुन्वे । गम॑त्‌। मदाय । प्रथमं । वय॑ः । च ॥१॥ 

यत्रे यख्िन्यज्ै देवयवो देवान्कामयमाना नरो नेतार ऋलिजो मदति हष्यति यत्र यद्धिंश्च सवनान्य- 

मिषोतव्याः सोमा इद्रायेद्रार्थ सुन्वे अमिषुयति पृथिव्याः संबंधिनि नृषदने नृणां भेतृणां सद नमूते तस्सिन्यज्ञ 
प्रथमं सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूर्वे दिवो दयुलोकात्रमत्‌ । ्रागच्छतु । किमर्थे । मदाय मदार्थं । सोमं पातुमिन्यर्थः। 
तथा वयञ्च गंतारस्तदीया अश्वाख्च गमत्‌। आगर््छतु ॥ 

आ देव्यां वृणीमहेऽवांसि बृहस्यतिनों मह सा सखायः । 

यथा भवम मीब्डुषे अनागा यो नो दाता प॑रावत॑; पितेव ॥२॥ 

आ । देव्यां । वृणीमहे । अवांसि । बृहस्यतिः। नः। महे । आ । सखायः 

यथां । भवेम । मी्ड्ष। अनागाः । यः। नः दाता । पराऽ वत॑ः। पिता ऽइव ॥२॥ 


हे सखायः समागख्यानाः स्तोतारः वयं दैव्या देवयानि देवसंबंधोन्यवांसि रषषणान्या वृणीमहे । अभिम- 
जामहे । प्रार्थयामहे । नोऽख्याकं हविर्बहस्यतिबहतां पालयिता देव आ महे । महतिदागार्थः। आमहते । 
्रादकततै ॥ लोपस्त भ्राद्मभेपदेष्विति तलोपः ॥ यो बृहस्पतिः परावतो दू रदेशाङनान्याहत्य पुरेभ्यः पितेव 


२०० ॥ ऋग्ेट्‌ः ॥ | ०५, अ०६, व० २२. 


नोऽ खभ्यं दाता भवति तद्म मीन्डुषे सेक बृहस्यतयेऽनागा अनागस भनपराधा यथा वयं भवेम हे सायः 
वथा युयं परिचरतेति शेषः । 
तमु ज्येष्टं नम॑सा हविभिः सुशेवं ब्रहणस्यति गृणीषे । 
इटं छोको महि देव्यः सिषक्तु यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजां ॥३॥ 
तं । ऊ इतिं । ज्येष्टं । नम॑सा । हविःऽ भिः । सुऽ शेवं । ब्रह्मणः । पतिं । गृणीपे। 
इदं । चोरकः । महिं । देव्यः । सिस॒ङ्क । यः। बरह्मणः । टेव ऽ कृतस्य । राजां ॥३॥ 


ज्येष्ठ प्रशस्यतमं सुशेवं सुमुखं ब्रह्मणो मंचस्य पतिं पालयितारमेतत्संन्नं तमु तमेव देवं नमसा ममस्कारिण 
हविरिश्चद्पुरोडाशादिभिश्च सार्धं गृणीषे । गृणे । स्तुषे । अपि च महि महांतभिद्रं रेयो वाहैः सखोको 
ऽ स्मदोयः स्तावको मंचः सिषक्त । सेवतां । ब्रह्मणो ऽत्तस्य मंचष्य वा देवकृतस्य देवैः स्तोतुभिः रतस य इद्र 
ब्रह्मणस्पतिवा राजेश्वरो भवति । वमिंद्रं तं ब्रह्मणस्पतिमिति संबंधः ॥ 


सञ्मानो योनिं सदतु प्रेष्ठो वृहस्यतिविश्ववांरो यो अस्ति \ 

कामों रायः सुवीर्यस्य तं दात्पषन्नो अति सश्चतो अरि्टान्‌ ॥४॥ 

सः। आ। नः । योनिं । सदतु । प्रेष्ठः । बृहस्पतिः विश्च ऽ वारः । यः। अस्तिं । 

काम॑ः। गायः। सुऽ वीयस्य । तं । दात्‌। पपेत्‌। नः । अति । सश्चतः। अरि टान्‌ ॥४॥ 

प्रष्ठः प्रियतमः स वृहस्यति्नोऽस्माकं योनिं स्थानं वेदिलकषणमा सदतु । सीदतु । आ्रागल्योपविशतु । 

यो बृहस्यतिविश्चवारो विश्ैर्वरणीयोऽस्ि भवति । अपि च रायो धनस्य सुवीर्यस्य शोभनवीर्यष्य च यः 
कामोरऽस्ाकमभिलाषोऽसि तं काममस्य दात्‌ । दद्‌ातु । काम्यमानं प्रयच्छलित्यथैः । तथा सश्चत उपद्रवः 
संसक्तात्नोऽ स्मानरिष्टानहिंसितान्‌ लाति पषेत्‌ । अतिपारयति शचरून्‌ ॥ 

तमा नो ऋकममृताय जुष्टमिमे धासुरमृतांसः पुराजाः । 

भुचिक्रदं यजतं पस्त्यानां बृहस्यतिंमन्‌ वाणं हवेम ॥५॥ 

त। सा । नः। सकं । अमृताय । जुष्टं । इमे। धामुः । अमृतास: । पुराऽजाः। 

भुचिंऽ करटं । यजतं । परत्य नां । बृहस्पतिं । छन वाणं । हूवेम ॥५॥ 


तं सर्व मोक्तवयतया प्रसिद्धममृतायामरणलाय जीवनाय जुष्टं पयीाप्रमर्कमच॑नसाधममन्नं पुराजाः पुरा 
जाता इमेऽमृतासोऽमरणा देवा बहस्तेरान्नया नोऽ सभ्यमा धामसु: । प्रदशुः। वयं च शुचिक्रदं गुद्धस्तोचं 
पस्त्यानां । पस्त्यमिति गृहनाम । तेन तद्र॑तो लच्छते । गृहिणां यजतं यष्टव्यमनवाणमप्र्यतं केनाप्यप्रतिगतं 
वृहस्पति बृहतां पालकं देवं छवेम । आडद्भयाम । सुयेम वा ॥ ॥२१॥ 
तं शग्मासो अरुषासो स्वा बृहस्यतिं सहवाहो वहंति । 
सहश्चिद्यस्य नोल वत्सधस्यं नभो न रूपमं॑रषं वसानाः ॥६॥ 
ते। शग्मासः । सरुषाखः। स्वा: । वृहस्यतिं । सहऽ वाह॑ः । वहंति । 


सरहः। चित्‌। यस्य॑ । नील ऽ बत्‌। सधस्थं । नभ॑ः। न । रूपं । अरषं । वसानाः ॥६॥ 


म०७.अ०६, सू०९७.] ॥ पचमो ऽ टकः ॥ २०१ 


शग्मासः शग्माः सुखकराः शक्ता वादषास आरोचमानाः सहवाहः संहत्य वाहका अश्वास वुष्टस्यतिं 
वहंति । वर्हतु । यस्य बृहस्पतेः सहखिद्रलं च भवति । नीलवत्‌ । नीलं निलयो निवासः । तयक्तं सधस्थं 
सहस्थानं च यस्य । तं वृहहस्यतिमिल्यन्वयः । कीदृशा श्रद्वा; । नभो नादिद्यमिवारुषमा रोचमानं पं 
वसाना धारयतः 


स हि शुचिः शतप॑जः स मुध्युहिर॑एयवाशीरिषिरः स्वषाः। 
वृहस्यतिः स स्ववश ऋष्वः पुरू सखिभ्य ससुतं करिः ॥७॥ 
सः। हि । शुचिः। शतऽप॑चः। सः। मुध्युः । हिर॑ण्यऽवाशोः। इषिरः । स्वःऽसाः। 
वृहस्यतिः। सः। मुऽञ्ावे णः। ऋष्वः पुरु। ससिंऽभ्यः। आ ऽसुतिं । करिः ॥9। 
सहि स खलु बृहस्पतिः गुचिः गुदः शतपत्रो बूविधवाहनः । स एव गुं्युः सवेषां शोधयता 
हिरण्णवाशीः । वाशीति वाडूाम । हितरमणीयवाक्‌ । यद्वा । वाशीभिलकषषताप्मन्यीभिः । ऋ° १०. 
१०१. १०.। इति निगमाद्वाश्चायुधं । खणंमयायुधः । इषिरो गंताभ्येषणीयो वा खषा; स्वर्मेस्य संमक्ता । 


यद्वा । सरणशशीलस्योद कस्य सनिता दाता । स एव बृहस्यतिः सखाविशः मुनिवास ऋष्वो दर्शनीयः । ददृशो 
देवः सखिभ्यः सोतुभ्यः पुङ्‌ बङलमासुतिमन्नं करिष्ठः कतुतमो दातृतमो भवति ॥ 


देवी देवस्य रोदसी जनिं बृहस्पतिं वावृधतुमेहित्वा । 
ट्घाय्य।य दक्षता सलायः करद्दयंणे सुतरां सुगाधा ॥४॥ 
देवी इतिं । देवस्य । रोद॑सी इतिं । जनिंची इति । वृहस्यतिं । ववृधतुः। महिऽत्वा । 
दक्षाय्याय । दक्षत । सलायः। कर॑त्‌ । बणे । सुऽतरां। सुऽगाधा ॥४॥ 
देव देव्यौ दानादि गुणयुक्त देवस्य वृहस्यतेजैनि्रो जनयिव्यौ रोदसी वावापृथिव्यौ महित्वा महेन 
युक्तं बृहस्पतिं ववृधतुः । व्धयामासतुः । हे सखायः यूयमपि दषाथाय वर्धनीयाय । दितीया्ं चुँ । 


वधनीयं तं बृहृष्यतिं द चत । वर्धयत । स च बृ्स्यतिब्रह्मे वुंहिताय प्रभूतायान्नाय तदर्धं सुतरा मुतरणानि 
गुलेन तरणीयानि सुगाधा मुखेनावगाहनीयान्युदकानि करत्‌ । करोतु ॥ 


इयं वां ब्र्मणस्यते सुवृक्तिमद्यद।य वल्िणै अकारि । 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधोजेजस्तमयों वनुषामरातीः ॥९॥ 
इयं । वां । ब्रमणः । पते । मुऽवृक्तिः। बह । इट।य । वजि । अकारि । 


अविष । धिय॑ः। जिगृतं  पुरंऽधीः। जजस्तं । अयेः। वनुषां । अरातीः ॥९॥ 


है ब्रह्मणस्पते तुभ्यं वज्रिणे वज्जवत इंद्राय च वां युवाभ्यां ॥ ताद्य चतुर्थो ॥ ब्रह्म मंचरूपेयं सुवृक्तिः 
पृमवृत्ता खुतिरकारि । मया कताभूत्‌ । तौ युवां धियोऽस्मदीयानि कमाखविष्टं । रचतं । तथा पुरंधीः 
परुधोवेङ्णीः सुतीर्जिगृतं । मिगिरतं । शुणुतमिति यावत्‌ । अयोऽरीरभिगंचीवेनुषां संभक्रणामस्माकमरातोः 
शतरंसेना जजस्तं । उपक्षपयतं ॥ ^ 


तृतीयसवन उक्थ ब्राह्मणाच्छसिनो बृहस्पते युवमिति शखयाज्था । सुचरितं च । बृहस्पते युवमिंद्र च 
भेल इति याज्या । आ० ६. १.। दति ॥ वाजपेथेऽतिरिङ्ञोक्यसषेव परिधानीया । सूजितं च । बृहस्पते 
पृवमिंद्र ञ्च वस इति परिधाया । आ० ९. ९.। इति ॥ 
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२०२ ॥ चछृण्ेट्‌ः ॥ | स०५. ०६. व० २३. 


बस्यते युवमिदर्च वस्वो दिव्यस्य शाथे उत पाथिवस्य । 

धन्चं रयिं स्तुवते कीरय॑ चिद्यूयं पात स्वस्तिनिः सदां नः ॥१०॥ 

वृह॑स्यते । युवं । इदः । च । वस्व॑ः । दिव्यस्यं । ईशाथे इतिं । उत । पाधि वस्य । 
धततं । रयिं । स्तुवते । कीरयं । चित्‌। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥१०। 


हे वहस्यते त्वं चेंद्र श्च युवां दिव्यस्य दिवि भवस्य वस्वो वसुनो धन्येशाथे । अतः कारणात्‌ सतुवते सोतं 
ुर्वते कीरये । स्तोतुनामेतत्‌ । स्तोचे रयिं धनं धत्तं । दत्तं । चिदिति पूरणः । अन्यद्नतं ॥ ॥२२॥ 


अध्वर्यव इति सप्त नवमं सूक्तं वसिष्टस्य षटममिद्रं सप्ति द्रा बाहंखत्या । तथा चानुक्रातं । अध्वर्यवः 
सप्नोक्रदे वतांत्येति ॥ पूर्वसुक्तिन सहोक्ो विनियोगः ॥ 
अध्व॑यैवो ऽरुणं दुग्धमंमुं जुहोतन वृषभाय सितीना । 
गोरादवदीर्या अवपानमिंदरौ विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ ॥१। 
खध्व॑यैवः। अरणं । दुग्धं । संम । जुहोतन । वृषभाय । ितीनां । 
गौरात्‌।वेदींयान्‌। अवऽपानं। इदरः। विश्वाहा । इत्‌। याति। सुतऽ सोमं । इछन्‌ ॥१॥ 


हे अध्वर्यवोऽध्वरस्य नेतार ऋत्विजः चितीनां जमागां मध्ये वृषभाय च्रेष्ठायद्रायारुणमारोचमानं 
दुग्धमभिषुतमंशं सोमं जुहोतन । जुहत । अवपानमवक्रम्य स्थितं दूरस्थं पातव्यं सोमं गौराङ्गी रमृगाद्‌पि 
वेदीयानतिशथेन विद्वानिंद्रः सुतसोमममिषुतसोमं यजमानमिच्छन्नच्विच्छन्‌ विश्वाहा विश्वान्यहामोदेव 
सर्वदैव याति । गच्छति । अ्रतस्तख्मा इंद्राय सोमं जुङतन्वयः ॥ 


यर्हधिषे प्रदिवि चान्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वि । 

उत हृदोत मन॑सा जुषाण उशननिंट्‌ प्रस्थितान्पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 

यत्‌। टधिषे। प्रऽदिविं । चा । अन॑ । दि्वेऽदिवे । पीतिं । इत्‌। सस्य । वधि 

उत। हृदा । उतत। मन॑सा । जुषाणः। उशन्‌ । इट्‌ प्रऽस्थितान्‌। पाहि । सोमान्‌ ॥२। 

हे दद्र प्रदि वि प्रगतेषु दिवसेषु पूरवस्िम्काले चार्‌ शोमनं यत्सोमलचणमन्नं दधिषे पानेनोदरे धारयसि 

अस्य सोमस्य पीतिमित्‌ पानभेव दिषे दिवे प्रतिदिवसमिदानीमपि वषि । कामयसे ॥ वश कांताविद्यख 
सिपि शपो लुकि षल्वकत्वषलष्वेतद्रूपं ॥ उतापि च शे दद्र हदा हदयेन । उतशब्द चार्थं । मनसा च जुषाणः 
सेवमान उशत्तस्मान्कामयमानस्तं प्रस्थितान्‌ पुरस्तात्तीतानु्तरवेदिस्थान्‌ सोमान्पाहि । पिब । 

जक्ानः सोमं सह॑से पपाय प्र ते माता महिमानमुवाच । 

एद पप्राथोर्वे तरिं युधा देवेभ्यो वरि वश्चकथे ॥३॥ 

जज्ञानः। सोमं । सर्ह॑ते। पपाथ । प्र। ते। माता । महिमानं । उवाच। 

स्या । इट्‌ । पप्राथ । उर्‌ । संतर । युधा । देवेभ्यः । वरिवः । चकथं ॥३। 


हे श्द्र खं शन्नानो जायमान एव सहसे बलाय सोमं पपाथ । पीतवानसि । त तव महिमानं महं 
माता लदीया जमन्यदितिः प्रोवाच । प्रोक्ठवती । संवादसमूक्तेऽचं पंथा इत्यादिके मही न्ख । ऋ ४१८. ४.। 


म०.अ०६.सू०९४.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ २०३ 
ददर्धषादारभ्यादिरथद्र महश्वस्योक्षतवात्‌ । भरतः कारणात्‌ हे दद्र लसुश विखीमंतरिसमा पप्राच । खतेज- 
सापूरितवानसि । अपि च युधा युञैन देवेभ्यः स्तोतुभ्यो देवेभ्य एव वा वरिवो धनं घकर्थ । छतवानसि ॥ 

यद्योधया महतो मन्यमानान्साशषांम तान्बाहुभिः णशं॑टानान्‌ । 

यज्ञा नृभिवृतं इद्राभियुध्यास्तं चयाजिं सोंशवसं ज॑येम ॥४॥ 

यत्‌। योध्याः। महतः। मन्यमानान्‌ । साक्षाम । तान्‌ । बाहूऽभिः। श॑दानान्‌। 

यत्‌। वा। नृऽभिः। वृत॑ः। इंटू। अभिऽयुध्याः। तं। त्या। साजिं। सोरवसं। जयेम ॥४॥ 

हे दद्र महतः प्रभूतान्‌ मन्यमानाश्छवून्य्द्‌ा योधयाः अ्रस्मामिर्योधयेः । तैः सह योज बलं प्रयच्छे 

रि्य्थः । तदानीं शाशदानान्‌ हिंसतस्ताज्छ चृन्वाङ भिरायुधनिरपेचैहलैरेव वत्मसादात्सा्षाम । सहेम । 
अभिभवेम । यद्वा यदि वाहे इद्र नुमिर्नेतुमिर्मरुविवतः परिवृतस््वमेवाभियुध्याः श्रस्मदीयाञव्रूनमियुध्येशच 
सौश्रवसं । श्रवोऽद्रं वशो वा । शोभनस्य अवसो हेतुं तमाजिं संयामं तया सहायेन वयं जयेम ॥ 

्रद्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मघवा या चकार । 

यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत्केव॑तः सोमो अस्य ॥५॥ | 

प्र। इदरस्य । वोचं । प्रथमा । कृतानि । प्र। नूत॑ना । मघऽवा । या । चकारं । 

यदा। इत्‌। सर्देवीः। असहिष्ट । मायाः। खथ । अभवत्‌ । केवत: । सो म॑ः। सस्य ॥५॥ 

ददरस्य कृतानि वीयकमाणि प्रथमा प्रथमानि पुरातनानि प्र वोचं । प्रब्रवीमि । मघवा मघवानिद्रौ या 

यानि चकार छतवान्‌ नूतना बूतमःन्यमिनवानि च तानि प्र वोचं । यदेददेवादेवीरामुरीमायासैः छतान्य- 
सदिष्ट अभ्यभूत्‌ अथानंतरमेवाखयंद्रस्य सोमः केवलोऽसाधारणोऽभवत्‌ । तदाप्रभृत्येव सोमखेद्रस्य चासा 
धारणः सषेधो जात दृत्यर्थः ॥ 

तवेदं विश्वमभितः पशव्यं 4 यत्पश्यसि चष्टुसा सूर्य॑स्य । 

गवामसि गो पतिरेकं इद्र भक्षी महिं ते प्रय॑तस्य वस्व॑ः ॥६॥ 

तव । इदं । विष्यं । खभित॑ः। पशव्यं । यत्‌। पश्य॑सि । चसा । सूर्यस्य । 

गवा । असि । गोऽ प॑तिः। एक॑ः । इट्‌ । भक्षीमहि । ते । प्रऽ य॑तस्य । वस्व॑ः ॥६॥ 


है इद्र पशययं। पशवो द्विविधा दिपादख्तुष्याद ञ्च । तभ्यो हितमभितः सर्वतो विद्मानमिदं विशं सर्व 
जगत्तवेन्वैव स्वमूतं । सूर्यस्य प्रेरकस्यादित्यस्य चक्षसा तेजसा यदिशरं पश्चसि लवं प्रकाशयसि । अपि चहे इद्र 
एक एव लं गोपतिरसि । म केवलमेकस्या एव गोपतिरपि तु स्वासामित्याह गवामिति । अतः कारणात्ते 
लया प्रयत प्रत्तस्य । द्वितीयार्थे षष्ठो । प्रत्तं वस्वो धमं भचोमहि । भजेमहि ॥ 


हस्यते युवमिदश्च वस्वो दिष्यस्य्टाये उत पाथिंवस्य । 

धततं रयिं स्तुवते वीरय चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदं नः ॥७॥ 

वृहस्पते । युवं । इरः । च । वस्व॑ः । दिव्यस्यं । इशाथे इतिं । उत । पार्थिवस्य । 
धतं । रयिं । स्तुवते । कीरये । चित्‌। यूयं । पात । स्वस्तिऽमिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 
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२०४ | ॥ सृम्वेटः ॥ | ० ५, ०६. व०२४. 


व्याख्यातेयं । श्रक्षरार्थस्तु । हे वृहस्यते त्वं चेंद्र ख युवां दिव्यस्य पाथिवस्य चोभयविघस्य धनद्येश्वरौ 
भवथः । तौ युवां स्तुवते स्तोते धनं द त्तमिति॥ ॥ २३॥ 
परो मात्रेति सप्तर्च दशमं सूक्तं वसिष्टस्यार्षे चैषटभं । उर यज्चायेत्यायाल्िस्र द्रावैष्ण्यः शिष्टाः 
केवलविष्णदेवताकाः । तथा चानुक्रातं । परो वैष्णवं तूरुमिधिंश्य् तिल इति ॥ गतः सूक्तविजियोगः ॥ 
विष्णदेवतकति पशौ परो माकयेति पुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च । परो मात्रया तन्वा वुधानेरावती 
धेनुमती हि भूतं । आ०३.८.। इति ॥ 
परो माच्या तन्वां वृधान न ते महितमन्व॑श्रुवंति । 
उभे ते विद्य रज॑सी पृथिव्या विष्णो देव त्वं प॑रमस्यं वित्से ॥१॥ 
परः। माच॑या । तन्वां । वृधान । न ते। महिऽत्वं । अनुं । ्युवंति। 
उभे इतिं ।ते। विद्ध । रज॑सी इति । पुथिव्याः। विष्णो इति) टेव्‌। तं परमस्य । वित्से ॥१॥ 
पर इति सकारांतं परस्तादिल्यस्याये ॥ पर शब्दाच्छांदसोऽसिप्रत्ययः परो दिवा पर एना पृथिव्या 
। ऋ०° १०. ८२.५.। इति यथा । मात्रयेति व्यत्ययेन तुतीया ॥ मावया परः परस्ताद्रतमानयापरिमितया 
तन्वा शरीरेण वृधान वधमान हे विष्णो ते तव महित्वं महत्वं नान्वश्रुवंति । मानुव्याभरुवंति । चैविक्रमसमये 
यत्तव माहात्यं तत्सर्वैरपि जनैन्नातुं न शक्यत इत्यर्थः । ते तवोमे रजसी उभौ लोकी पृथिव्या आरभ्य 
पुथिवीमंतरिक्षं च विद्य । जानीमः । वयं चचुषोपलभामहि नान्यत्‌ । हे देव व्योतमान विष्णो तमेव परमस 


स्वभादे रत्कष्टलोकस्य । दिती यायं ष्टी । परमं लोकं वित्ते । जानासि । अतस्तव महत्वं न केनापि व्याप 
शक्यमिति भावः ॥ 


पूवोक्त एव पशौ न ते विष्णो इति वपाया अनुवाक्या । सूचितं च । न ते विष्णो जायमानो न जातस्तं 
विष्णो सुमतिं विश्वजन्यां । आ० ३. ८.। ति ॥ 


नते विष्णो जायमानो न जातो देवं महिम्नः परमेतंमाप। 
उदस्त्ना नाकमृष्वं वृहतं दाधथे प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ॥२॥ 
न। ते । विष्णो इतिं । जायमानः। न। जातः। देव॑ महिब्धः। परं । संतं । साप। 
उत्‌। अस्तभनाः । नाक । ऋष्वं । वृहतं । दाधर्थ । प्राचीं । ककुभं । पुथिष्याः ॥२॥ 
हे देव दानादिगुणयुक्त विष्णो ते तव महिम्नो महत्वस्य परं विग्रकृष्टमंतमवसानं जायमानः प्रादुरभव- 
ननो णाप। न प्राप्नोति। तथा जातः प्रादुभतोऽपि जनो नैव प्राप्नोति। तव महत्वस्यावसानं नास्ति । अत 
एव स्वेन ज्ञायत इति भावः । कोऽसौ महिमा तमाह । ऋष्वं दर्शनीयं वुंतं महांतं नाकं गुलोकसुद लम्नाः। 
त्वमृष्वैमधारयः। यथाघो न पतति तथा । पृथिव्या भूमेः संबंधिनीं प्राचीं ककुभं च दाधर्थ धारितवानसि। 


उपलक्षणमेतत्‌ सवस्य मूतजातस्य । तथा च मंश्रांतरं । य उ चिधातु पृथिवीमुत शमेको दाधार भुवनानि 
विश्वा । ऋ०१. १५४.४. । इति ॥ 


पूर्वोक्त एव पशाविरावती इति हविषो चाञ्या । मुचितं च । इरावती धेशुमती हि भूतं विश्वकर्मन्हविषा 
वावुधान इति दवे । आ०३.८.। इति ।॥ 


इरावती धनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या । 
व्यस्तभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधथं पृथिवीमभितो मयुः ॥३॥ 


म०9. सअ०६, सू०९९.| ॥ पंचमोऽ टकः ॥ २० 


इर॑वती इतीरांऽवती । धेनुमती इतिं घेनुऽमती । हि । भूतं । मुयवसिनी इतिं 
मुऽयवसिनी । मनुषे । ट्शस्या । 

वि। अस्वभाः। रोद॑सी इतिं । विष्णो इतिं । एते इतिं । दाध्। पुथिवीं। सभित॑ः। 
मयस; ॥३॥ । 


हे यावापृथिव्यौ मगुषे सुवते मनुष्याय द शस्या दित्सया युक्ते युवामिरावती अघ्रवत्यौ धेनुमती गोमल्यौ 
सूयवसिनी शौभनयवसे च भूतं । अभूतं । हिशब्दः प्रसिद्धो । विष्णुना विक्रांतत्वाबुवामिवमेव खलु पूर्वमभूत- 
मित्यर्थः । हे विष्णो एते इमे रोदसी द्यावापृथिव्यौ यस्तभ्नाः । विविधमधारयः। पथिवोमूष्वेमुखतेन दया- 
मधोमुखलेनेति विविधं । अपि च पृथिवीं प्रथितामिमां भूमिमभितः सर्वत्र सितम्‌ वेः पर्वतिदाधर्थं । 
धारितवानसि। यथा न चलति तथा दृढीकृतवानिद्य्थः । पर्वता हि विष्णो; खभूताः। विष्णुः पर्वतानाम- 
धिपतिरिति गुते: । ते° सं०३.४.५.१.॥ 


उरु यज्ञाय॑ चक्रणुरु ल्लोकं जनर्यता सूर्यमुषास॑मभ्नं । 
दास॑स्य चिदुषशिप्रस्यं माया जघ्रथुनैरा पृतनाज्येषु ॥४। 
उर । य॒ज्ञाय॑ । चक्रथुः । ऊ इतिं । लोकं । जनयता । सूरय । उषसं । सम्िं। 
दासस्य । चित्‌ । वृषऽगि्रस्यं । मायाः । जघ्नथुः । नरा । पृतनाज्येषु ॥४॥ 
हे श्ट्राविष्ण यक्नाय यजमानायोरं विस्तर लोकं स्वभाख्यं चक्रथुर्‌ । छतवंतौ खलु युवां । किं वर्वेती । 


० 


ू्यं सर्वस्य प्रेरकमादिल्यमुषसं तमोनिवार कमुषःकालममिं चामुरेरावृतं जनयंतौ पुनः प्रादुभावयंती । ह 
नरा नेताराविंद्राविष्ण वृषशिप्रद्यैततसंन्नस्य दासस्य चिदुपक्पयितुरमुरस्य मायाः पृतनाज्येषु संग्रामेषु 
जध्रथुः । जिहिंसथुः । युवां सूयादिकं जनयंताविलयुच्यते । 

इद्राविष्ए्‌ दृहिताः शंब॑रस्य नव पुरो नवतिं च॑ श्रयिष्ट । 

शतं वर्चिन॑ः सहसरं च साकं हथो संप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ ॥१५॥ 

इद्रविष्ण्‌ इतिं । दृंहिताः । शव॑रस्य । नव॑ । पुरः । नवतिं । च। प्रथिष्ट । 

तं । बचिनं॑; । सहसरं । च । साकं । हथः। अप्रति । असुरस्य । वीरान्‌ ॥५॥ 


हे दृद्राविष्णु दृंहिता दृढीकृता नव नवतिं च गवोत्तरमवतिसंस्याकाः पुरः पुराणि शंबरस्य स्वभूतानि 
मथिष्टं । श्रहिंसिष्टं ॥ श्रथ हिंसायां । अपि च शतं सष्टसरं च वर्चिगोऽ सुरस्य वोरानप्रति प्रतिुहिनो यथान 
भवति तथा साकं सह स्च एव हयः। अहिसिष्टं । यो वर्चिनः शतमिंद्रः सहसरं । ० २. १४. ६.। इति हि 
निगमांतर ॥ 


इयं म॑नीषा वहती वृहंतोरुकरमा तवसा वधयत । 

ररे वां स्तोम॑ विदथेषु विष्णो पिन्य॑तमिषाो वृजनेष्वद्‌ ॥ ६॥ 

इयं । मनीषा । बृहती । वृतां । उरुऽ कमा । तवसा । वधर्यती । 

रर। वां । स्तोमं! विदथेषु । विष्णो इति । पिन्व॑तं । इषः । वृजनेषु । इट्‌ ॥६॥ 


वृहती महतीयं मनीषा मननीय सुतिवृहता वृतौ महांतावुर्क्रमा वि्ीणंविक्रमौ । विष्णना सहेका- 


२०४६ ॥ ऋछण्वेट्‌ः ॥ | ०५, ०६, व०२५. 


यभिवादिद्रस्याणशक्रमत्वं । तवसा । तव इति बलस्य वृद्व नामधेयं । तदतौ एवंभूती युवां वर्धयती 
परवश कुर्बत्यस्माभिः कृता । है विष्णो हे दद्र विदथेषु यज्ञेषु वां युवभ्यां स्तो ममुक्षलषषणं खों ररे । ददे 
रा दान इति धालुः ॥ तौ युवां वुजनेष्विषोऽत्नानि पिन्वतं । भरस्मभ्यं वधंयतं ॥ 


शमभ्युदथेष्टौ विष्णोः शिपिविष्टस्य वषट इथेषानुवाक्या । सूवितं च । भद्रा ते हस्ता सुरृतोत पाणी वषट 
विष्णवास श्रा कृणोमि । ०३. १३.। इति ॥ 
वर्षटरे विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्य । 
वतु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥७॥ 
वष॑ट्‌। ते। विष्णो इतिं । आसः। ्ा। कृणोमि। तत्‌। मे। जुषस्व । शिपि ऽ विष्ट । हव्यं 
वर्ध॑तु । चा । सुऽस्तुतय॑ः। गिरः । मे । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिंः। सद्‌ । न॒ः ॥७॥ 
हे विष्णो ते ुभ्यमास ्आस्यादामिमुखं वषट्‌ कृणोमि । करोमि । वषट्ारिण हविदहवयामि । हे शिषि- 
विष्ट । शिपयो रश्मयः । तैराविष्ट विष्णो तद्रषदतं मे मदीयं हव्यं हविष । सेवख । सुष्टुतयः शोभनसु- 
त्याल्मिका गिरो वाचञ्च लां वर्धतु । वर्धयतु । अन्यब्रतं ॥ ॥ २४॥ 
म्‌ मते इति सप्र्चमेकादशं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष श्रेष्टं वैष्णवं । मू मर्तं इत्यगुक्रातं ॥ उक्धेऽ च्छा वाकशस्व 
ददं शंसनीयं । सूचितं च । तुजंनिवी नू मतो भवा मित्रः । आ ६. १.। इति । 
नू मते दयते सनिषयन्यो विष्ण॑व उरुगायाय दाशत्‌ । 
प्र यः सत्राचा मन॑सा यजात एतार्व॑तं नयैमाविवांसात्‌ ॥१। 
नु । मतैः । दयते । सनिष्यन्‌ । यः । विष्ण॑वे । उरूऽगायायं । दाशत्‌ । 
प्र। यः। सच्ाचां। मन॑सा । यजति । एता वतं । नयं । ञ्चा ऽवि वासात्‌ ॥१॥ 


स मर्तो मनुष्यः सनिष्यन्धनमिच्छतु लिप्रं द्यते । धममादत्ते ॥ दयतिराङ्पुवाथे द्र ष्टव्यः ॥ यो मनुष्य 
उङ्गायाय बज्गमिः कीर्तेनीयाय विष्णवे द्‌ाश्रत्‌ हवींषि दयात्‌ । यश्च सचाचा सहांचता मनसा ममनेन 
स्तोत्रेण प्र यजाति प्रकर्षेण प्रजयेत्‌ एतावंतमेतावत्यरिमाणं महांतं नयं नरेभ्यो हितं विष्णुमाविवासात्‌ 
नमस्कारादिभिः परिचरेत्‌ । स मर्तो दयत शव्यन्वयः। यद्वा ॥ सनिष्यत्तिति सनतिलभार्थस्य कटि रपं ॥ स 
मतैः सनिष्यन्‌ घनादीनि लप्स्यमानो भवतैव हविरादिकं गु प्रं दयते विष्णवे ददातीति योश्च । 

विष्णदे वत्थे पशौ पुरोडाशस्य स्वं विष्णो इत्यनुवाक्या । सूचितं च । स्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यां वि 
चक्रमे पुथिवोमेष एतां । आ० ३. ८.। इति ॥ 


त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजंन्यामप्र॑युतामेवयावो मतिं दाः । 

पर्चो यथां नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुशचदरस्यं रायः ॥२॥ 

लं । विष्णो इतिं । मुऽमतिं । विष्ठऽ ज॑न्यां । अप्र ऽयुत्ां । एवऽ यावः। मतिं । दाः । 
परैः । यथा । नः । सुवितस्य । भूरेः । अश्वऽ वतः । पुर्‌ऽ द्रस्य । यः ॥२॥ 


हे एवयावः । एवा प्राप्त्या; कामाः । ताम्‌ यापयति प्रापयति स्तोतृनिधवयावः । हे एवयावम्‌ विष्णो 
लं विश्वजन्यां सर्वजमहितां दोषिर्वियुक्ां सुमतिमसुयहवु्िं दाः । रसमभ्यं देहि । सुवितस्य सुष्ठ प्राप्त्य 
मूरे्वंङृलस्याश्चावतोऽ अयुक्तस्य पुशदरस्य पुरूणां बद्भनामाद्धादकस्य रायो धनस्य पचः संपर्को नोऽख्याकं 
यथा भवति तथा देहीत्यन्वयः ॥ 


म०9, स०६. सू० १००. ॥ पचमो ऽटकः ॥ २०७ 


वेष्णव्यस्योपामुयाजस्य भिदेव इति याज्या । सूचितं च । इदं विष्णुविं चक्रमे बिदेवः पृथिवीमेष एतां 
। आ० १. ६. । इति ॥ वैष्णवे पशावष्येषेव वपाया याज्या । सूचितं च । विर्देवः पृथिवीमेष एतां परो मात्रया 
तन्वा वृधाम । आ०३.८.। इति ॥ 
चिर्देवः पुंथिवीमेष एतां वि च॑क्रमे शतच॑सं महित्वा । 
प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्वेषं ह्य॑स्य स्थविरस्य नाम॑ ॥३॥ 
जिः। देवः। पृथिवीं । एषः। एतां । वि । चक्रमे। शतऽञ्चैसं । महिऽत्वा । 
प्र। विष्णुः। अस्तु । तवसंः। तवी यान्‌ । त्वेषं । हि । अस्य । स्थविरस्य । नामं ॥३॥ 


एष देवो दामादिगृणयुक्तो विष्णः शतचसं शतसंख्यान्यर्चोषि यस्यास्तादृ शीभेतां पृथिवीं । उपलक्षण 
मेतत्‌ । परथिव्यादोस््रक्लीकाम्रहित्वा महत्वेन चिवि चक्रमे । चिमिः पदैर्विक्रांतवान्‌ । तवसस्तवस्िनो 
वृद्धादपि तवीयान्‌ तवखितरो विष्णः प्रातु । अस्माकं प्रभवतु । खामी भवतु । अस्य स्थविरस्य व॒च्तस्य 
विष्णोनौाम नामकं ङ्प विष्णरिलयेतन्नामेव वा वेषं हि यस्माहोप्नं तस्मात्का रणात्स विष्णः प्रभववित्य्थः ॥ 


पूवोंक्क एव पशौ वि चक्रम इति वपाया अनुवाक्या । मुचितं च । वि चक्रमे पृथिवीमेष एतां चिर्देवः 
पुथिवीमेष एतां । ्रा० ३. ८.। इति ॥ 
वि च॑क्रमे पृथिवीमेष एतां छेबाय विष्णुमनुषे दशस्यन्‌ । 
भरवासों सस्य कीरयो जनास उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ॥४॥ 
वि। चक्रमे। पृथिवीं । एषः। एतां । छेचाय । विष्णुः । सनुषे। दशस्यन्‌ । 
भरुवासंः। सस्य । कीरयः। जनांसः। उरुऽशितिं । मुऽजनिमा। चकार ॥४॥ 


एष देवो विष्णरेतां पृथिवीं पृथिव्यादोनिमास्तीकज्ञोकान्‌ चैजाय निवासार्थं मनुषे स्तुवते देवगणाय 
द शस्यत्तमुरेभ्यो ऽ पहत्य प्ररास्यन्‌ वि चक्रमे । विक्रांतवान्‌ । श्रस्य च विष्णोः कीरयः स्तोतारो जनासो जना 
घ्रवासो निथ्ला भवंति । ेहिकामुष्मिकयोलैभेन ख्िरा भवंतीत्यर्थः । सुजनिमा शोभनानि जनिमानि 
कीर्तेनसखरणादिना सुखहेतुभूतानि यस्य तादृशो विष्णररकितिं विस्तोणंनिवासं चकार । सोतुभ्यः करोति॥ 


तृतीयसवनेऽ तिरा चादूरध्वं सोमातिरेके सति नैमित्तिके तुः शस्ते प्र तत्ते श्रयेति सोियसुचः । श्रा° 
£ ७.॥ अभ्युदयेष्टो विष्णोः शिपिविष्ट प्र तत्ते रथेति याज्या । सूचितं च । वषट विष्णवास आ रणौमि 
प्र तत्ते अदय शिपिविष्ट नाम । आ० ३. १३.। इति । 
प्र तत्ते सद्य शिपिविष्ट नामायेः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तं त्वा गृणामि तवसमत॑ष्यान्छ्यतमस्य रज॑सः पराके ॥५॥ 
प्र। तत्‌। ते। सद्य । शिपिऽविष्ट । नामं । अयेः। शंसामि । वयुनानि । विद्वान्‌! 
तं। त्वा । गृणामि । तवसं । सत॑ष्यान्‌ । छर्यतं । खस्य । रज॑सः। पराके ॥५॥ 


है शिपिविष्ट रभ्मिभिराविष्ट विष्णो ते तव तद्मसिद्धं विष्णरिति प्रष्यातं नामार्यः खामी सतीनां 
हविषां वा तथा वयुनानि ज्नातव्यान्यर्थजातानि विद्राज्ञानन्रहमथेदानीं प्र शंसामि । प्रकरेण सौमि । तवसं 
प्रवृद्ध तं ला लां विष्णुमतव्यानतवीयानवुडतरोऽहं गृणामि । सीमि । कीदृशं । अस्य रजसो लोकस्य 
पराके दूरदेशे चयंतं निवसंतं । 


२०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०५. ०६, व०२५, 


किमित विष्णो परिचष्यं भूत्य यद्वो शिपिविष्टो अंस । 

मा वपी अ्सदपं गूह एतद्यटन्यरूपः समिथे वभूथं ॥६॥ 

कि।इत्‌। ते। विष्णो इति। परि ऽ च्य ।भूत्‌। प्र। यत्‌। ववे शिपि ऽविष्टः। ्स्मि। 
मा। वपेः। अस्मत्‌। सपं । गूहः। एतत्‌ । यत्‌ । खन्यऽष्टपः। सं इथे । बभू ॥६॥ 


पुरा खलु विष्णुः खं रूपं परित्यश्य हिमं शूपांतरं धारयन्‌ संय्यामे वसिष्टस्य साहाय्यं चकार । तें 
जानत्नृपिरनया प्रत्याचष्टे ॥ अचर निक्तं । शिपिविष्टो विष्णरिति विष्णोर नाममी भवतः। कृल्सितार्थीयं 
पूर्वै भवतोत्धौपमन्यवः। किं ते विष्णो प्रष्यातमेतद्च वल्य प्रष्यापनोयं यत्नः प्रब्रषे शेप इव निवंषटितोऽ सीलप्र- 
तिपन्नरग्मिः। रपि वा प्रशंसानाभेवामिप्रेतं स्यात्‌ । किंते विष्णो प्रष्यातमेतद्धवति प्रख्यापनीयं यदुत 
्रवरृषे शिपिविष्टो; स्मीति प्रतिपत्नरभ्मिः। शिपयोऽ च रप्मय उच्यति तेराविष्टो भवति। मा वर्पो अस्मदप 
गृह एतत्‌ । वपं इति रूपनाम वृणोतोति सतः । यदन्यषूपः समिथे संग्रामे भवसि संयतरग्मिः । नि०५.८.। 
दति ॥ तच कृत्िताधेपश्चै योजना । हे विष्णो ते तव तन्नाम किं परिचच्यं प्रष्यापनीयं भूत्‌ । भवति। 
किंशब्दः शेपे । अप्रष्यापनोयमेव तज्ञवति । यत्तामासभ्ये प्र ववक्षे प्रत्रुषे शिपिविष्टोऽख्ीति । श्रतर्णोतोप- 
माममेतत्‌ । शेप इव गिवंष्टितस्ेजसानाच्छादितो भवामीति । तददीलार्थलादिदं नाम न प्रशस्तमिल्यर्धः। 
तन्नाम किं परिचच्यं वर्जनीयं परिल्याज्धं । विर्चार्थप्रतिपादकल्ात्सखत एव परित्यक्तं हि तत्‌ । शिष्टं समामं 
पूर्वेण । श्रत उक्करूपविलकषणं यदेष्णवरूपमस्येतदुरपो रूपमस्मदस््माकं माप गृहः । अपगृढं संवृतं मा कुर्‌ । 
गुह संवरणे ॥ रपि तु तदेव रूपं प्रकटय । वैष्णवस्य ख्पस्य गृहने का प्रसक्तिरिति चेत्‌ । ययस्मादन्यश्पो 
ङ्ूपांतरमेव धारयन्‌ समिथे संग्रामे बभूथ श्रस्माकं सहायो भवसि तस्मादिदं गृहनं न कार्यमिति ॥ प्रशं 
सापक्ते तु । हे विष्णो ते तव तत्ताम किं परिचच्यं भूत्‌ । किं प्रख्यापनीयं भवति । न प्रष्यापनोयं । किं तत्नाम। 
शिपिविष्टो रर्मिभिराविष्टोऽसमीति यत्ताम प्र्षे । यत एवं प्रष्यातरूपस्वमतो ऽ स्मा कमेतदेष्णवं रूपं संवृतं 
मा कार्षः । इदानीं गृढरूपोऽ पि यस्मात्तं समिथे संययामेऽन्यदर्ूपः छचिमश्टपं यदन्यदैष्णवं रूपं शौचादि. 
लक्षणं तादृग्रूप एव बभूथ भवसि तस्मा गूढोऽपि श्ायस एवैति व्यर्थमेव तस्य रूपस्य गृहमं । अतो बह - 
तेजसं यद्ेष्णवं रूपं तदस्माकं प्रद शंयेति तात्पयार्थः ॥ 


व्ष॑दरे विष्णवास स्रा कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हय्यं । 
वधतु चा सुष्टुतयो गिरो मे युयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥ 
वष॑ट्‌। ते। विष्णो इति। सासः। खा। कृणोमि। तत्‌। मे । जुषस्व । शिपि ऽविष्ट। हव्य 
वधतु । वा । सुऽस्तुतय॑ः। गिर॑ः । मे । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 
व्याख्यतियं । अर्तरार्थसु । हे विष्णो तुभ्यमास्यादाखेन वषडरोमि। वषटूतं तब्मदीयं हविह शिपिविष्ट 
सेव । शोभनस्तुतिरूपा मदीया वाचखच लां वर्धयंखिति । शिष्टः पादः सिद्धः ॥ ॥२५॥ 
वेद्‌ाचंख्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ । पुमर्धाञ्चतुरो देयादिदयातीर्थमहेश्रः ॥ 


दति ग्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमागेप्रवतेकश्रीवीरवुक्तभूपालसाम्राज्यधुरधरेण सायणाचर्थिण 
विरचित माधवोये वेदाथैप्रकाशे खक्तंहिताभाधे पंचमाष्टके षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





म०७, ° ६, सू०१०१.| ॥ पचमोऽटकः ॥ २०९ 


चस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिखं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विथातीर्थमहेश्चरं ॥ 


अथ सप्तमो व्याख्यास्यति । सप्तममंडलस्य षेऽगुवाक एकादश सृक्ञानि व्याख्यातानि । तिलो वाच इति 
षड़चं दादशं सूक्तं । अचागुक्रम्यते । तिलः षट्‌ पा्ेन्यं विति । एते कुमार आपरेयोऽ पश्चद्रसिष्ठ एव वेति 
वच्यमाणव्वादम्िपुचः कुमार ऋषिवसिष्ठो वा । अशुक्रत्वाच्िषटप्‌ । इदमु चरं ख पञन्यदेवत्यं ॥ अव्र शौ नकः । 
आस्यदघ्रं विगाह्यापः प्राङ्मुखः प्रयतः शुचिः । सूक्ाभ्यां तिस्र ्रादिग्यामुपतिेत मारं । भमघ्तेतञ्ज्तवयं 
वृ्टिकामेन यत्नतः । पंच राजैऽप्यतिक्राति महतीं वृ्टिमाक्रुयात्‌ । ऋग्वि २. 3०. । दति ॥ 


तिस्रो वाचः प्र वद्‌ ज्यो्तिरया यां एतहुहे म॑धुदोधमूर्धः । 

स वसं कृणकन्गभेमोष॑धीनां सद्यो जातो वंषभो रोरवीति ॥१॥ 

तिस्लः। वाच॑ः। प्र। वट्‌ । ज्योतिःऽ ञ्याः। याः। एतत्‌ । दुह । मधुऽदोघं । ऊर्धः। 

सः। वत्सं । कुंखन्‌। गभं । ओष॑धीनां । सद्यः । जातः। वृषभः । रोरवीति ॥१॥ 

कऋषिरात्मानं सुतौ प्रेरयति । हे ऋषि तिसस्िविधा ऋग्यजुःसामाद्िकाः सुतिरूपा वाचः प्र वद्‌ । 

प्रब्रूहि । कीदृश्यो वाचः । ज्योतिरयाः । श्योतिर्योतमानः प्रणवोऽये प्रमुखो यासां तादृशीः । या वाचो 
मधुदोधं मधुन उदकस्य दोहक वु्युदकस्य कतारमेतन्नभसि दृश्चमानमूध उल्तं मेघं । यद्वा । लुप्तोपममेतत्‌ । 
ऊध दव पयस श्राश्रयभूतं मेघं दुद वुहृति ॥ दुहेलेरि लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः । बाङणलको सर्‌ ॥ 
लोतरैः प्रीतो हि पर्जन्यो मेधैर्वषयति । अतो वाच एव दुहंतील्युपचर्यैते । यद्वा ॥ वदेति व्यत्ययेन मध्यमः ॥ 
तिक्त दति दर्‌ तविलेवितमध्यमभेदेन विविधा ज्योतिरया विबुत्पसुखा वाचः प्रवदेतेति। या गजिंतलचणा 
वाचो वृष्टिप्रदमेतं मेघं दुहे उदकानि दहंति । एवंमूतः स च पन्यो वत्सं सह गिवसंतं धैवुतामिं ण्न 
्ादुष्कृ्वेन्‌ तमेवौषधीनां व्रीह्यादीनां च ग कुर्वन्‌ सदः शरीप्रं जातः प्रादुभूतो वृषभो वर्षिता समोरवीति। 
भृशं शब्दायते ॥ 


यो वधम्‌ स्योष॑धीनां यो अपां यो विश्व॑स्य जग॑तो देव ई । 

स चिधातुं शरणं शमे यंसन्तिवतुं ज्योतिः स्वभिष्य वस्मे ॥२॥ 

यः। वर्धनः । स्ोष॑धीनां । यः । अपां । यः । विश्व॑स्य । जग॑तः । देवः । ईशे । 

सः। चरिऽधातु। शरणं । शमे । यंसत्‌। चिऽवतुं । ज्योतिः। सुऽअभिष्टि। सस्मे इतिं ॥२॥ 

यः पञन्य ओषधीनां वर्धनो वर्धयिता । यखापामुदकानां वर्धकः । यञ्च देवो योतमानः पर्जन्यो 

विश्वस्य सर्व॑स्य जगत णे रे ॥ लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः । अधीगंयेति । पा०२. ३. ५२.। कमणि 
शेषलेन विवक्षिते षष्ठी । भगुद्‌ा तते त्वाललसार्वधातुकागुद्‌ात्तते धाठुखरः। यदरत्ताति्यमिति भिघातप्रतिषेधः। 
स पजन्यस्वरिधातु चिभूमिकं शरणं गृहं शमं सुखं च यंसत्‌ । यच्छतु । श्रस्मभ्यं ददाविल्यर्थः ॥ यमेैखडागमः। 
सिब्वहृलमिति सिप्‌ । इतञ्च लोप इतीकारलोपः ॥ तथा भिवतुं चिष्वतुष्वतिश्येन वर्तमानं । श्रयते हि । 
त्रीणि वा आदियस्य तेजांसि वसंता प्रातर्मीप्मि मध्यंदिभे शरद्पराङ्षे । वै° सं० २. १.२. ५.। इति । एवंविधं 
सभिष्टि खभ्येषणं ्योतिसेजञ्चासमे असभ्यं प्रयच्छतु । 

स्तरो बद्ववंति सूतं उ वद्यथाव॒शं तन्व॑ चक्र एषः । 

पितुः पयः प्रतिं गृभ्णाति माता तेन॑ पिता वधते तेन॑ पुचः ॥३॥ 

© 


४01. 1, २) 


२१० ॥ ऋपुग्वेटः ॥ [०५,अ०७, व०१, 


स्तरीः। ऊ इतिं । त्वत्‌। भव ति। सूति । ऊँ इतिं । चत्‌। यथाऽ वशं। तन्वं । चक्रे। एषः! 
पितुः। पय॑ः। प्रति । गृभ्णाति । साता । तेनं । पिता । वधते । तेनं । पुचः ॥३॥ 


तदिति तकारातोऽन्यशब्दप्यायो ऽनुदात्तः सर्वभामसु परितः ॥ अस्य पञन्यस्य खदन्यद्रपं सरीनिवु्- 
प्रसवा गीः सा यथान दोग्ध्री तद्र्षुकं न भवति। उ इति पूरकः । दवितीय उशब्द्‌ खा्थे । तवदन्यञ्च रपं 
सूते । धनुवत्सूते । उदकानि प्रवति । एष पजैन्यखन्वं स्वकीयं शरीरं यथावशं यथाकामं सरोलवेन धेगुखेन 
च चक्रे। करोति। अपि च पितुदिंवः सकाशात्ययो व्युदकं माता पुथिवी प्रति गुग्णाति। प्रतिगृक्छाति। 
इग्रहोभं इति मलं ॥ प्रतिगृहीतिन तेन हविरात्मना परिएतेन पिता श्लोको वर्धति । तेभेवोदकेन पु 
पथिव्यां भवः प्राणिसंघोऽपि वधते ॥ 
यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्ेधा ससुराप॑ः । 
चयः कोशस उपसेच॑नासो मध्वः ्ोतंत्यभितों विरप्शं ॥४॥ 
यस्मिन्‌ । विश्वानि । भुव॑नानि । तस्थुः । तिखः। द्यावः । बेधा । ससुः । आप॑ः 
चय॑ः। कोशंसः । उपऽसेच॑नासः। मध्व॑ः । ्रोतंति। सभितंः। वि ऽरप्श ॥४॥ 
यस्िन्पर्जन्ये विश्वानि मुवनानि सर्वाणि भूतजातानि तसथः तिष्ठंति । यदघीनवुत्लीनि भवंतीत्यर्थः । 
यद्िंञ्च दयावो युप्रभृतयो लोका अवतिष्ठते । यद्माश्चापस्तेधा ससुः प्राच्यः प्रतीच्योऽवाच्यखच सत्यो निग 
च्छति । उपसेचनास उपसेक्तार स्त्रयः पौरस्त्यः प्रतीष्य उदीच्श्ेति चिप्रकाराः कोशासो मेघा विरप्शं महां 
पञैन्यमभितः परितो मध्वः ॥ कर्मणि षष्ठी ॥ मधूदकं खोतंति । शषारयंति । वर्षति ॥ 
इद्‌ वच॑ः पञन्याय स्वराजं हृदो अरस्वंत॑र तज्जुजोषत्‌ । 
मयोभुवो वृष्टय॑ः संवस्मे सुपिप्पला स्रोष॑धीरटेवगो पाः ॥५॥ 
इट्‌ । वच॑ः । पजन्य य। स्व ऽ राजं । हृदः। अस्तु । संतर । तत्‌ । जुजोषत्‌ । 
मयःऽभुव॑ः। वृष्टय॑ः। संतु। स्मे इतिं । मुऽपिष्पत्राः। खोष॑धीः। देवऽगो पाः॥५॥ 


इद्‌ वचो वचनं तों स्वराज स्वायत्तदौप्रथे पर्जन्याय क्रियते । एतच्च हद सदीयस्य हद यस्थांतरमंतगे 
तमस्तु । स च तत्लोतरं जुजोषत्‌ । सेवतां ॥ जुष प्रीतित्षेवनयोः । लेखडागमन्कांदसः। शएपः सुः ॥ मयोभुव 
सुखस्य भावयिव्यो वृष्टयोऽ सखे अस्ाकं तत्मसादात्संतु । भवंतु । तथा देवगोपा देवः पर्जन्यो गोपायिता 
रक्षिता यासां तथाविधा श्रोषधीरोषधयथ सुपिप्पलाः सुफला अस्माकं भवंतु ॥ 


स रेतोधा वषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 

तन्म॑ ऋतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 

सः। रेतःऽधाः । वृषभः । शश्व॑तीनां । तस्मिन्‌ । सात्मा । जग॑तः । तस्थुषः । च 
तत्‌। मा । ऋतं । पातु । शत ऽ शंरदाय । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः॥६। 


स पञजन्यः शश्वतीनां बद्धीनामोषधीनां रेतोधा रेतस उदकस्य बीजभूतस्य धाता विनिधाता मर्वति। 
वषभ दृद्युपमा । यथा कञचिद्रुषभो बद्धीनां गवां गमैस्याधाता भवति तद्वत्‌ । अतस्तस्िम्‌ पर्जन्ये 
जंगमस्य तस्युषः स्थावरस्य चात्मा देहो वर्तते । तत्पजंन्येन दत्तमृतमुदकं मा मां शतशारदाय शतसंवत्स रषी 
वनाथ पातु । रचतु ॥ माशब्दसख ऋल्यक इति प्रृतिमावो खलं च ॥ भअन्यद्रतं ॥ ॥१॥ 


म०9.अ०६, सु° १०३. ॥ पंचमोऽ टकः ॥ २११ 


पञजन्यायेति तृचं चयोदशं सूक्तं गायनं । पूर्ववदृषिदेवते । तथा घागुक्रातं । पर्जन्याय तुचं गायषमिति ॥ 
वैश्वानरपाजन्यायामन्वारभणीयायां पाजेन्यस्य चरोः पञैन्यायेल्यगुवाक्या । सूग्यते हि । पर्जन्याय प्र गायत 
प्र वाता वाति पतयति विद्युतः । आ० २. १५.। इति ॥ 
पजेन्याय प्र गायत दिवस्युचाय॑ मीडे । स नो यव॑समिच्छतु ॥१। 
पजेन्याय। प्र। गायत । द्वः। पुचायं । मीब्ड्ष । सः। नः। यव॑सं । इच्छतु ॥१॥ 
हे सोतारः पञेन्याय देवाय प्र गायत । प्रकर्षेण सोजसुञ्चारयत । कीदृशाय । दिषो; तरि स्य पुचाय । 
तत्र हि पजन्यः परादुभवति । मीन्डुषे सेक । स तादृशः पजैन्यो नोऽ सभ्यं यवसमोषध्यादिलषणमत्नं दातु- 
मिच्छु ॥ 
यो गभेमोष॑धीनां गवां कृणोत्येतां । पजेन्यः पुरुषी णां ॥२॥ 
यः। गने । सओष॑धीनां । गवां । कृणोति । वेतां । पजेन्यः । पुरुषी णां ॥२॥ 
यः पजन्य ओषधीनां व्रीह्यादीनां गवामर्वतामर्वतीनां पुरषीणां मारीणां घ यः पर्जन्यो गर्म प्रमूतिहेतु 
बीजमुद करूपं कणोति करोति तस पञजन्याथे्यु्रच संबंधः ॥ 
तस्मा इदास्ये हविजहोता मधुमत्तमं । इठ्छां नः संयतं करत्‌ ॥३॥ 
तस्मे । इत्‌। आस्ये । हविः। जुहोत॑। मधुमत्‌ऽतमं। इव्छां । नः। संऽयतं । करत्‌ ॥३॥ 


तस्मा इत्तस्मा एव पञन्यायाद्धे देवानामास्यमूतेऽ मौ मधुमत्तमं रसवम्मं हविञ्जु्टोत । जुहत है 
ऋविजः । स च पञंन्यो नोऽ स्मभ्यमिक्छामन्नं संयतं सम्यम्ियतं यथा भवति तथा करत्‌ । करोतु । ददालिति 
यावत्‌ ॥ ॥२॥ 


संवत्सरमिति दशं चतुदं शं सूक्तं वसिष्टस्य धरष्टभं । श्राया लनुष्टप्‌ । मंडका देवता । तथा घागुक्रांतं । 
संवत्सरं दश पेन्यसुतिः संहष्टांडूकांसुष्टावाश्यागुषटविति ॥ वशटिकामिनेतत्सक्तं जप्यं ॥ 
संवत्सरं शशयाना ब्रह्मणा व्रतचारिणः । 
वाचं पजेन्यजिन्वितां प्र मंडूकां अवादिषुः ॥१॥ 
संवत्सर । शण्यानाः । ब्राह्मणाः । व्रतऽ चारिणः । 
वाचं । पजेन्य॑ऽजिन्वितां । प्र । मंडूकाः । अवादिषुः ॥१॥ 


भरर निरतं । वसिष्ठो वषैकामः पञन्यं तुष्टाव तं मंडूका अन्वमोदत स मंडुकानगुमोदमानान्‌ दृष्टा 
तुष्टाव । जि० ९. ६.। इति । मंदृका मञ्जुका मञ्जनाद्मदतेवा मोदतिकमेणो मंदतेवा तु्निकर्मणो मंडयतिरिति 
वैयाकरणा मंड एषामोक इति वा मंडो मदेवी सुदेवा तेषामेषा मवति । नि०९.५.। इति ॥ व्रतचारिणो 
रतं संवत्सर सच्रा्मकं कमाचरंतो ब्राह्मणाः । लुप्तोपममेतत्‌ । एवंभूता ब्राह्मणा इव संवत्सरं शरत्ममत्या 
वधर्तोरेकं संवत्सरं शशयानाः शिश्चाना वर्षणार्थं तपञ्चरंत दव विल एव संत एते मंडूकाः पञन्यजिन्वितां 
पञन्येन प्रीतां यया वाचा पञैन्यः प्रीतो भवति तादृशीं वाचं प्रावादिषुः । प्रवदंति ॥ 


दिव्या आपो अभि यदनमायन्दृतिं न शुष्कं सरसी शयांनं । 
गवामह न मायुवेत्सिनीनां मंडकानां वमुरत्रा समेति ॥२॥ 
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२१२ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ | अ०५.स०७, ब०३, 


दिष्याः। आप॑ः। सभि) यत्‌। एनं। साय॑न्‌। दृतिं । न । भुष्य। सरसी इतिं । शया॑नं। 
गवां । अहं । न । मायुः । वत्िनीनां । मंहुकानां । वगु । अचं । सं । एति ॥२॥ 
दिव्या दिवि मवा आपो दृतिं न दृतिमिव मुष्कं नीरसं सरसो ॥ महत्सरः सरसी । गौरादिलकषणो 
ङीष्‌ । सरस्यां । सुपां सुलुगिति सप्तम्या लुक्‌ । दूतौ च सप्तम्यर्थं इति प्रगृह्यसंज्ञा ॥ महति सरसि निर्जले 
घर्मकाले शयानं भिवसंतमेनं मंडूकगणं ययदायन्‌ अरभिगद्छेति तद्‌ात्रास्िन्वषणे पर्जन्ये वा सति वत्सिनीनां 
वत्सयुक्तानां गवां न मायु्गवां शब्द्‌ इव मंडूकानां वयुः शब्दः समेति । संगच्छते । यथा वत्मैः संगतासु गोषु 
महान्‌ घोषो जायते तदुदुषटे पञन्ये महान्‌ कलकलशब्टो जायत इत्यर्थः । रहति पूरकः । 
यदीमेनाँ उशतो सभ्य वषीिषया वततः प्रावृष्याग॑तायां । 
अण्लत्टीकृत्यां पितरं न पुचो अन्यो अन्यमुप वदंतमेति ॥३॥ 
यत्‌। ३। एनान्‌ । उश्तः। अभि । खव॑षीत्‌ । तृथयाऽव॑तः। प्रावृषि । साऽगतायां । 
अख्लत्डरीकृत्यं । पितरं । न । पुः । अन्यः । न्यं । उप॑। वरतं । एति ॥३॥ 
उग्रतः कामयमानांसुष्या वतस्तृष्णावत एनागंडूकान्‌ प्रावुषि वषेतावागतायामागते सति यद्यद्‌ाभ्यवर्षीत्‌ 
पन्यो जनैरमिषिंचति । एैमिति पूरणः । तदानीमख्खलीकृत्य । अख्खल इति शब्दानुकरणं । अर्वलशब्द्‌ 
कत्वा पुः पितरं न पितरमिवान्यो मंडूको वदतं शब्द यंतमन्यं मंडूकसुपेति । प्राघोति ॥ 
अन्यो अन्यमनु गुभ्णाव्येनोरपां प्रसगे यदमदिषातां । 
मंडको यटभिवं्टः कनिंष्कन्पृ्िः संपृक्ते हरितेन वाचं ॥४॥ 
खन्यः। अन्यं । सनु । गृभ्णाति । एनोः। अपां । प्रऽसर्गे । यत्‌। समरिषातां । 
मंडुकः । यत्‌। शखभिऽ वृं्टः । कनिंस्कन्‌ । पृश्चिः । सं ऽपुक्ते। हरितेन । वाचं ॥४॥ 


एनोरेगयोदरयोर्मडुकयोरन्यो मंदूको ऽन्यं मंडूकमनुगम्य गृभ्णाति । गृक्काति । अरपासुदकानां प्रसंगे 
प्रसजजने वषेणि सति यव्यदामंदिषातां हृष्टावभूतां । यद्यद्‌ चामिवृष्टः पञन्धेनाभिषिक्तः कनिष्कम्‌ ॥ खंदते- 
य॑ङ्लुगंतस्य रूपं ॥ मृशं सतंदनुन्छवं कुर्वन्‌ पुश्चिः पुधिवर्णो मंदूको हरितेन हरि तवर्णेनान्येन मंडकेण वाचं 
संपुंक्ते संयोजयति उभावयप्येकविधं शब्दं कुवते । तदानीमन्योऽन्यममु गभ्णातीत्यन्वयः ॥ 


यरेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिषमाणः 

सवे तदेषां समृधैव पवे यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥५॥ 

यत्‌। एषां । अन्यः। सन्यस्य । वाचं । शक्तस्य॑ऽरव । वद॑ति । शिछमाणः । 

सवे । तत्‌। एषां । समृधाऽइव । पये । यत्‌। सुऽवाच॑ः। वर्दयन। सधि । अप्‌ऽसु ॥५॥ 


हे मंडूकाः ययदेषां युष्माकं मध्येऽन्यो मंडूको ऽन्यस्य मंडूकस्य वाचं वदति अनुवदति अगुकरोति 
शिक्षमाणः शिच्यमाणः शिष्यः शाक्तस्येव शक्गिमतः शिकस्य वाघं यथागुवदति तद्त्‌ । यदा च सुवाचः 
शोभनवाचो यूयं सवेऽप्सु वृषटेषदकेष्वध्युपरि श्षवंतो वदथन वदत शब्दं कशत । तशदैषां युष्माकं सर्वै परव 
पर्ष्मच्छरीरं समृधेव समुञ्मेवाविकलावयवमेव भवति । दइवश्ब्दोऽ वधारणे । घ्म॑काशे मृञ्जावमापत्रा 
मंडूकाः पुनर्व्षणे सल्यविकलांगाः प्रादु्मवतीव्यधंः ५ ॥३॥ 


म०७. ° £. सू० १०३. ॥ पचमोऽ टकः ॥ २१३ 


गोमायुरेको सजमायुरेकः पृश्िरेको हरित एकं एषां । 

समानं नाम विभ॑तो विरूपाः पुरु्ा वाच॑ पिपिणुवदेतः ॥६॥ 

गोऽ मायुः । एकः। सज ऽ मायुः । एकः । पृ्धिः । एक॑ः । हरितः । एकः । एषां । 

समानं । नामं । विभंतः। विऽरूपाः। पुरऽ चा । वाचं । पिपिभुः । वदतः ॥६॥ 

एषां मंडूकानां मध्य एको मंदुको गोमायुर्गोमायुरिव मायुः शब्दो चस्य तादृशौ मवति ! एकोऽन्यो 

मंदुकोऽजमायुरजस्य मायुरिव मायु्य॑स्य ताषटशो भवति । एकः पुञ्चिः पथ्िवर्णः । एकोऽपरो हरितो 
हरितवणैः । एवं विष्ह्पा मानादूपा भ्रपि समानमेकं मंडूका इति नाम विभरतो धारयतः पुङ्त्रा बङषु 
देशेषु वाचं वदतः शब्दं कुर्वतः पिपिगुः। अवयवीभवंति । प्रादुर्भवति ॥ पिश अवयवे । पुर्शब्दादहेवमनु्ये- 
द्यादिना चाप्रह्ययः॥ 

बराह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूणेमभितो वदतः । 

संवत्सरस्य तदहः परि ठ यन्म॑हुकाः प्रावृषीणं बभूवं ॥७॥ 

ब्राह्मणासः । अतिऽराने। न । सोमे । सरः । न । पूरे । अभित॑ः। वदतः । 

संवत्सरस्य । तत्‌। अहरिति । परि । स्थ । यत्‌ । मंडूकाः। प्रावृषीणं । बभूव ॥७॥ 

राचिमवीत्य वर्तत दत्यतिराचः। अतिरात्रे न सोमे। यथातिरा चास्ये सोमयागे ब्राह्मणासो ब्राह्मणा 

रात्रौ सुतशस््राणि पययेण शंसंति हे मंडूकाः । द्वितीयो नशब्दः संप्रत्यये । न संप्रति पणं सरोऽमितः 
सवतो वदतो रात्रौ शब्दं कुर्वाणा यूयं तदष्टसदिनं परि ठ । परितः सर्वतो भवथ । यदहः प्रावृषीणं 
प्रावुषेष्यं प्रावुषि भवं बभूव तस्िच्रहनि सर्वतो वतमाना भवेत्यर्थः ॥ 

ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म॑ कृण्वंतः परिवत्सरीणं । 

अध्वयेवों घमिण॑ः सिष्विदाना साविभेवंति गुह्या न के चित्‌ ॥४॥ 

ब्राह्मणासः । सोमिनः । वाचं । अकत । ब्रह्म॑ । कृण्वतः । परिवत्सरी एं । 

अध्वयेवंः। घमिणंः। सिस्िदानाः। साविः। भवंति । गुह्याः । न । के । चित्‌ ॥४॥ 


सोमिनः सोमयुक्राः परिवत्सरीणं सांवत्सरिकं गवामयनिकं ब्रह्म सुतशस्वराद्मकं छण्वंतः कुर्वतो 
ब्राह्मणासः । लुप्तोपममेतत्‌ । ब्राह्मणा इव वाचं शब्द मक्रत । अषृषतिमे मंडूकाः । अपि च घर्मिणो घर्मेण 
्रवर्गेण चरतो ऽ्वर्यषोऽध्वरस्य भतार ऋलिज् इव सिष्विद्‌ानाः खिदयन्गाजा ग्या घर्मकाले बिलेऽभिगृढाः 
के चित्‌ केवन मंदूका न संप्रति वृष्टौ सल्यामावि्भवंति । जायते ॥ 


देवहितिं जुगुपुत्ादश्स्यं ऋतुं नरो न प्र भिन्ते । 

संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्रा घमो सरंपरुवते विसं ॥९॥ 

देवहितिं ! जुगुपुः । हाद्शस्यं । ऋतुं । नरः । न । प्र । मिनंति । एते । 
संवतसरे । प्रावृषि । आऽग॑तायां । तपराः । घमः । अशरुवते । विऽसग ॥९॥ 


व एते मंदृका देवहितिं देवैः एतं विधानमस्यर्तोरयं घम इधेवंरूपं जुगुपुः । गोपायति । काले 
काले रंति । अत एव दादशस्य इादशमासालकस संवत्तरस्यर्तै तं तं वसंतादिकं भ प्र मि्गति। न 


२१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |स०५, स०७, व ०५, 


हिसंति । पन्यलुतेरगुमोदनेन तस्तत्काज वृष्टिहेतवो भवंतीत्यर्थः । संवत्सरे सपे प्रावृषि वषेतीवागताया- 
समागते सति घमीः पूर्व घर्मकाले वतेमानास्तप्तासपिन पीडिताः संप्रति विसर्गे विसजेनं बिलन्मोचनमश्रुवते । 


प्राशु्वति ॥ 
गोमायुरदादजमायुरदात्पृिरदादरितो नो वसूनि! 
गवाँ मंडका ददतः शतानि सहस्रसावे प्र तिरत स्युः ॥१०॥ 
गोऽमायुः। खदात्‌। अज ऽमायुः। अदात्‌ । पृश्रिः। खदात्‌। हरिंतः। नः। वसूनि। 
गवां । मंडकाः । टर्दतः। शतानि । सहस्र ऽसावे । प्र! तिरते । सायः ॥१०॥ 


गोमायुर्गोरिव मायुः शब्दो यस्य तादृशो मंडुको वसूनि धनानि गोऽ सभ्यमद्‌ात्‌। ददातु । भ्रजमा- 
युश्चादात्‌ । ददातु । हरितो हरितवर्णख्ादात्‌ । ददातु । पृश्चिः पृधिवणश्चादात्‌। ददातु । तथा सहस्रसावे । 
सहस्रसंख्याका श्रीषधयः सूयत उत्पर्यत इति वषुः सहस्रसावः । तस्िन्‌ सति सवे मंडूका गवां शतान्यपरि- 
भिता मा ददतोऽखभ्यं प्रयच्छत आधुर्जीवनं प्र तिरते । प्रवर्धयतु ॥ ॥४। 

दद्रासोमेति पंचविंशल्युचं पंचदशं सृकं वसिषटस्धारपं । आगाः षड्गल्यः सप्तमी जगती च्िषटव्रा्टादश्चेकविं 
शीश्रयो विश्यो अगल्यो$ त्या प्रति चचेव्यनुष्ुप्‌ श््ाञख्तृदं श चिष्ुभः । नवमीदादशीबयोदश्यः सोमदेवल्या 
एकादशी दे वदेवत्याष्टमीषोडश्चाविद्रदेवतके सप्तदशो यावदेवत्या्टादशी मद्हेवताका दशमोचलुदंश्याव- 
प्रिरेवताके प्र वर्तथेल्यायाः पंचच॑ इंद्रदेवताकाः । मानो रक्ष दति अयोविश्चाः पर्वोऽध॑र्चो वसिषटख 
प्रा्थमापरः । अरतसदहेवताकः । उत्तरो ऽ धेच: पुथिव्य॑तरिषषदेवत्यः । शिष्टानां रकोहणाविद्रासोमौ देवता । 
तथा चागुक्रातं । दद्रासोमा पंचाध्किद्रासोमं रा्तोघ्रं शपामिशापप्रायं षट्‌ सप्र वाद्या जगत्य एकविंशः 
चयोविंश्चौ चाष्टादशी मारती च द शमीचतुदे श्यावापेयो ३थेकादश्यंल्यानुषुख्रवमी दारी चयोदशी सौम्यः 
सप्तदशी याखव्खष्टमीषोकश्यविंद्रौ प्र वर्तयेति पचेग्रो मा नो रच इत्युषेरात्मन आशी त्तरोऽधचः पृथि 
तरिखदेवत इति । अर बृहदै वतायामनुक्रम्यते । संवत्सरं तु मंडुकनिंद्रासोमं परं तु यत्‌ । छषिदंदगे 
रसोपध्रं पु्रशोकपरिजतः। हते पुबशते क्रुः सौदासैदुःखितस्तद्‌ । बु° ६. ८२७. ८४२.। इति ॥ अतो रषोनि 
बहंणार्थमेतत्सङ्गं जायं ॥ 


इट्रसोमा तप॑तं रक्षं उन्नतं न्यपेयतं वृषणा तमोवृधः । 

परां श्यृणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिंशीतमनिर्णः ॥१॥ 

इद्रसोमा । तप॑तं । र्टः । उन्नतं । नि । अपेयतं । वृषणा । तमःऽ वृधः । 

परा । गृणीत । अचितः। नि । ्ओोषतं । हतं । नुदेथां । नि । शिशीत । अजिरः ॥१। 

हे इद्रासोमा। षट्च सोमश्चद्रासोमौ ॥ देवतादंदे चेति पुर्वपदस्यानङ । आमंितागुदान्तलवं ॥ रशो 

रक्षांसि ॥ जातवेकवचनं ॥ युवां तपतं । संवापयतं ॥ आमंजितं पूर्वमविद्यमानवदिल्यविद्यमानवश्वात्‌ 
तपतमिति तिडतस्य निघाताभावः ॥ तथोन्जतं । हिसतं ॥ उन्भतिर्हिंसाकमा । तिङः परलाच्निधाताभावः। 
हे वृषणा वृषणौ कामानां वर्षितारी न्यर्पयतं । रषांसि नीचष्टं प्रापयतं । तमोवुधस्तमसावरकेणांधकारेण 
मायारूपेण वधंमानान्‌ तमसि रातौ वर्धमानगान्वाचितो च्नानरहिताग्बूढात्राचसान्‌ परा ग्युणीतं । परा 
ङूुखा यथा भवंति तथा हिंसते । तथा न्योषतं । नितरां दहतं ॥ उष दहि ॥ हतं । ताश्रारयतं । गुदेधां । 
अस्मत्तो हतां स्तान्‌ प्रेरथेथां । भअ्रविणोऽदनशीलांसाचाकशसाच्नि शिशीतं। नितरां तगूकरतं ॥ 

इद्र॑सोमा समघश्समभ्य५ घं तपुंयेयस्तु चर॑प्रि व ईव । 

बरहमिषं क्रव्याद्‌ घोर च॑क्षसे शेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥२॥ 


म०७.स० £, सू०१०४.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २१५ 


इद्रसोमा। सं । अघऽ शंसं । अनि। पं । तपुः। ययस्तु। चरः । ्ग्रिवान्‌ऽइ॑व। ` 
ब्रह्य ऽदिषं। कव्य ऽ सखद । घोरऽ च॑ छसे । हेष॑ः। धतं । अन वायं । किमीरिने ॥२॥ 
हे इंद्रासोमौ अघशं समघस्यानर्थस्य शंसितारमधमागत्य हतार राशषसं सं सहैव । अभीति गुतर्योग्यक्रि- 

याध्याहारः । भ्रमिमवतं । स च तपु्युवयोसेजसा तप्यमानो रासषसोऽप्रिवानिवाभ्रियुक्रोऽमौ प्रचिप्रशचर्रिव 
यथक ॥ यमु प्रयते । केवलो ऽप्ययमाङ्पूवीर्ये द्र व्यः ॥ ्रायस्यतु । आयासं प्राभ्नोतु । उपकशौयतामिल्यर्थः । 
अपि घब्रह्मदिषि ब्राह्मणेभ्योऽ खभ्यं दवेगरे क्रव्यादे क्रव्यं मांसं भकषयिन्रे घोरचच्तसे घोरदर्गन.य पर्षभाषिणे वा 
किमोदिने किमिद्‌ानीमिति चरते पिखुनाय देषो देष्ठमावमनवायमव्यवायमनवयवं नैर तेण यथा मवति 
वथा घत्तं । दत्तं ॥ | । 

इद्रासो मा दुष्कृतो वत्रे छंतरनारभणे तम॑सि प्र विध्यतं । 

यथा नातः पुनरेर्कश्वनोटयत्तदामस्तु सर्हसे मन्युमच्छ व॑: ॥३॥ 

इदरासोमा । दुःऽकृतः । वते । तः । ञ्जनारभणे । तम॑सि । प्र । विध्यतं । 

यथां । न । अत॑ः । पुन॑ः । एक॑ः । चन । उत्‌ऽञ्य॑त्‌। तत्‌। वां । अस्तु । सर्हसे । 

मन्युऽ मत्‌ । शव॑ः ॥३॥ 


हे इद्रासोमौ दुष्कृतो दुष्कर्मकारिणो रा्सान्‌ वृत्रे वारकेऽतमध्येऽनारभण ्रालंबनरहिति तमस्य 
धकारे प्र विध्यतं । प्रवेश्य ताडयतं । यथा येन प्रकारेणैषां मध्य एकञ्चनेकोऽपि राचसोऽतोऽस्मात्तमसः 
पुगनोदयत्‌ उद्र च्छेत्‌ । तथा विध्यतमित्यर्थः ॥ एतेलं यडागमः । इतख्च लोप इतीकारलोपः । गुणायादेशौ ॥ 
तत्मसिद्चं मन्युमत्करोधयुक्तं वां युवयोः शवो बलं सष्टसे रषसामभिमवनायालु । मवतु ॥ 


इद्रसोमा वतेय॑तं ट्वो वधं सं पुंयिष्या ्रधशंसाय तहेणं । 

उत्छतं स्वयै4 पविभ्यो येन रशो वावृधानं निज्‌ वैयः ॥४॥ 

इद सोमा । वतैय॑तं । दिवः। वधं । सं । पृथिव्याः । सधऽशुंसाय । तहं । 

उत्‌ । तक्षतं । स्वर्थे । पवेतिभ्यः । येनं । रषः । ववृधानं । निऽजूवैथः ॥४॥ 


हे शद्रासोमौ दिवो{तरिषात्‌ युलोकाद्वा वधं हननसाधनमायुधं सं वर्तयतं । उत्यादयतं ¦ पृथिव्या 
भ्रस्मादपि लोकात्तषहणं हिंसकमायुधमघशं सायाघशं समनर्थस्याशंसकं रासं हंतुमुत्याद यतं । तधा पर्वतेभ्यः 
पर्ववद्यो मेघेभ्यः सकाशात्खर्यं ॥ सव॒ शब्दोपतापयोः ॥ उपतापकमशनिमुत्त्तं । छतं कृतं । येनाशजिना 
वावृधानं वर्धमाने प्रवृञधं वा रत्तो राशसं भिञुर्वथः निहथः ॥ लुर्वी हिंसायां ॥ तमशनिमुत्तसतमिन्यर्थः । 


इद्रासोमा वतेय॑तं टिवस्पथेप्नितपमिंयुंवमण्म॑हन्मभिः । 
तपुवेधभिरजरेभिरच्रिणो नि पशन विध्यतं यंतं निस्वर ॥५॥ 

इट्रसोमा। वतेय॑तं । दिवः। परि । अम्रिऽतपनेभिः। युवं । सप्म॑हन्मऽमिः। 
तपुःऽ वधेभिः। खजरेभिः। सनिणः। नि । पशन । विध्यतं । यतुं । निऽ स्वरं ॥५॥ 


॥ 6 है दरासोमौ दिवो ;तरिकषात्परितः स्वतो वतयं । आयुधानि प्रेरयतं। युवं तौ युवामनितपनमिरमििना 
रभिजंरारहितैदृशरप्महन्ममिरग्मसारभूतस्यायसो विकरिरंगगसाधनैतिरा- 


२१४६ ॥ ग्वेद ॥ [स०५, स० 3, व०६, 
युपैरजिणो राचसस्य पाने पा््स्थाभे नि विध्यतं । निहतं । ते च रासा निःखरं निःशब्द यतु । अपयंतु । 
निर्गच्छतु ॥ ॥५॥ 

इटसोमा परिं वां भूतु विश्वत इयं मतिः कष्या्ैव वाजिनां । 

यां वां होरां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतीव जिन्वतं ॥६॥ 

इटरसोमा। परि । वां । भूतु । विश्वतः। इयं । मतिः। कष्या । अश्वां ऽइव । वाजिना। 

यां। वां। होजां। परिऽहिनोमिं। मेधया । डमा । बरह्माणि । नृपतीं इवेति नृपती ऽइव। 

जिन्वतं ॥६॥ 
हे इद्सोमी इयमदयामिः क्रियमाणा मतिर्मननीया सुतिवाजिना वाजिनौ बलवंतौ वां युवां विश्वतः 

स्वेतः परि भूतु । परिगृह्णातु । याप्रोतु वा । तजर दृष्टांतः। कच्या कच्चवंधनी रज्जुरञ्चेव यथाश्चं परिगृह्णाति 


तद्त्‌ । यां होत्रां वाचं वां युवाभ्यां मेधया परिषिनोमि प्रेरयामि । सेयं मतिरिति संबंधः । अपि चेमेमान्य- 
स्माभिः कृतानि ब्रह्माणि सलोचाणि --- यथा धनैः पूरयति तथा जिन्वतं । फलैः पूर यतं ॥ 


प्रतिं स्मरेथां तुजय॑द्विरेवेहेतं दुरो रक्षसो भंगुराव॑तः। 
इट्रांसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो न॑ः कदा चिदभिदासति दुहा ॥७॥ 
प्रतिं । स्मरेथां । तुजय॑त्‌ऽभिः। रवेः । हतं । दहः । रक्षसः । भगुरऽ व॑तः 


इट॑सोमा। दुःऽकृत। मा। सुऽगं। भूत्‌। यः।नः। कदा । चित्‌। सभिऽदासंति। दूहा॥॥ 


शे इद्रासोमौ तुजयन्चिस्त्वरमाणिरेवैर्गतृमिर शैः प्रति स्मरेथां । श्रमिगच्छतं ॥ उपसगेवभेन स्मरतिरचा 
यतरे वर्तते! यथा प्रस्मरणं प्रष्थानमिति ॥ अमिगल्य च द्रहो द्रौग्धन्‌ भंगुरावतो भंजनकमवतो रक्षसो 
राषसान्‌ हतं । हंसं । हे इंद्रासोमौ दुष्कृते पापकारिणे रासाय सुगं मुखं मा भूत्‌ । मा भवतु । द्रष्ट 
द्रोहेण युक्तो यो नोऽस्ाम्‌ कद्‌! चिद्भिदा सति अमिहंति तस्म दुष्कृत इत्यन्वयः । 


यो मा पार्केन मन॑सा चरंतममिचष्टे सनृतेभिवेचोंभिः। 
माप॑ इव काशना संगुभीता सरसंन्नस्त्वासंत इट्‌ व॒क्ता ॥४॥ 
यः । मा । पाकेन । मन॑सा । चरतं । सभिऽ चष्ट । खनृतेभिः । वचःऽभिः। 


स्ाप॑ःऽइव । काशिना । संऽगुभीताः। असन्‌ । अस्तु । असतः । इट्‌ । वक्ता ॥४॥ 


पाकेन पक्रेल गुदेन मनसा चरतं वर्तमानं सत्यवादिनं यो मां राषषसोऽनुतेमिरनुतेरसधर्वचोमिर्वचनैरः 
भिचष्टे अभिग्रंसति मखसत्यवचनमारोपयति हे इंद्र काशिना मुष्टिना संगभीताः सम्यग्गृहीता आप दव 
यथापो विश्रीणौ भवंति तथासतोऽसल्यस्य वक्ता स राचसोऽसच्रसु । अविद्यमानो भवतु । नश्यवियर्घः। 


ये पाकशंसं विहरत एवेर्ये वां भदरं दूषयति स्वधाभिः । 

अह॑ये वा तान्प्रददातु सोम सा वां दधातु निकतेरुपस्थे ॥९॥ 

ये। पाकऽशंसं । विऽहरते। एवेः। ये। वा । भदरं । टूषर्य॑ति । स्वधाभिः! 

अह॑ये। वा। तान्‌। प्रऽद्दातु। सोम॑ः। स्रा वा । दधातु । निःऽकतिः। उपस्थं ॥९॥ 


म० 9. स०६. सू० १०४. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ २१७ 


ये राशसाः पाकशंसं परिपक्रवचनं सत्यभाषणं मामिविरेतश्ैः प्राप्रश्ैरात्मीयैः का्भ्हेतुभूतिर्विहरते 
विशेषेण हरति उपक्षपयंति । यथाकामं परिवदरंतोल्र्थः । ये वा खधामिर्बजयुक्ता भद्रं कल्याणवर्तनं मां 
दूषयति दुष्टं कुवंति तान्‌ स्वान्‌ सोमोऽह्ये वा सपाय वा प्रददातु । निश्छेतैः पापदेवताया उपस्थ उत्संगे 
वाओआ दधातु) प्रचिपतु॥ 


यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्रे यो अश्वानां यो गवां यस्लनूनां । 
रिपुः स्तेनः स्तेयकृटभरमेतु नि ष हींयतां तन्वा 3 तनां च ॥१०॥ 
यः। नः। रसं । दिप्स॑ति । पिलवः। अपरे । यः। सश्वानां । यः। गवाँ । यः। तनूनां । 
रिपुः। स्तेनः । स्तेयऽकृत्‌। ठभ । एतु । नि। सः। हीयतां । तन्वां । तना । च ॥१०॥ 
हे अरप्रे यो राक्षसो नोऽस्माकं पिलोऽत्र्य रसं सारं दिप्सति जिघांसति । यथाश्चानामख्मदीयागां 
रसं दिप्पति । यश्च गवां रसं दिप्सति । यञ्च तनूनामख्रीयानां शरीराणां रसं दिप्सति । रिपुबाधकः 


सेन्ौरः स्ेयद्धनस्यापहता स सवो जनो दभ्रं हिंसमेतु । प्राप्नोतु । अपि च स बाधकलन्वा स्वकीयेन 
शरोरेण तना च तनयेन च नि हीयतां । निहीनो भवतु ॥ ॥६॥ 


परः सो सस्तु तन्वा तनां च तिखः पुंथिवीरधो अस्तु विश्वाः । 

प्रतिं गु्तु यशे खस्य देवा यो नो दिवा दिप्स॑ति यश्च नक्तं ॥११॥ 

परः। सः। अस्तु । तन्वां । तन।। च । तिसः । पृथिवीः। सधः। अनस्तु । विश्वाः । 
प्रतिं । ुष्यतु । यशः। खस्य देवाः। यः। नः। दिवां । दिप्स॑ति । यः। च। नक्तं ॥११॥ 


स राचसस्तन्वा तना च ॥ वयव्ययेन तृतीया ॥ तन्वाः शरीरस्य तनयस्य च परः परस्तादस्ु । वर्तमानौ 
भवतु । उभाभ्यां वियुक्तो मवलिल्य्थः । विश्वा याप्तालिखः पुथिवीस्रीक्लोकानधोऽसु । अधलान्नवतु । लोकं 
चयादपि प्रच्युतो मवलित्यर्थः। हे देवाः अस्य शवोर्यशोऽत्नं कर्तिव प्रति शुष्यतु । यो रासो नोऽखान्दि 
वाहनि दिष्छति जिघांसति यश्च नक्तं राचौ जिघांसति अस्योभयविधस्य यशः प्रति गुष्यलिति संबंधः ॥ 


सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासंचचच वच॑सी पस्पुधाति । 
तयो येत्सत्यं य॑तरदुजीं यस्तरित्सो मोऽ वति हत्यासत्‌ ॥१२॥ 
मुऽविज्ञानं। चिकितुषे। जनाय । सत्‌। च। सस॑त्‌। च। वच॑सी इतिं । पस्युधाति इति । 
तयोः। यत्‌। सत्यं। यतरत्‌। ऋ जींयः। तत्‌। इत्‌। सोम॑ः। अवति। हंति । अस॑त्‌ ॥१२॥ 


प्रायेणेदमादिमि्छग्भौ राक्षसेन सहषिणा शपथः क्रियते । श्र केचिदाडः । हत्वा पुचशतं पूर्व वसिष्ठस्य 
महात्मनः । वसिष्ठं रा्तसोऽसि तवं वासिष्ठं शूपमाखितः ॥ श्रहं वसिष्ट वेवं जिघांसु रा्षसो ऽब्रवीत्‌ । 
अोत्तरा छचो दृष्टा वसिष्टिनेति नः श्रुतमिति । चिकितुषे विदुषे जनायेदं सुविज्ञानं विन्नातुं सुशकं भवति । 
किं तत्‌ । सच्चासञ्च स्यं चासत्यं च । वचसी सत्धासल्र्पे वचने पस्धाति । मिथः स्धैते । तयोः सदस- 
तोरम॑ध्ये यत्सल्यं यथार्थं वचनं यतरद्य्र्जीय ऋजुतममकुरिलं तदिन्तदेवाकृरिलं सल्भाषणं सोमोऽ वति । 
रति । श्रसदुक्षविलक्षणमसल्यं हंति । हनति । एवं सल्यावयोर्मध्ये कतरोऽगृतमाषीति विद्धिः सुवि- 
पषानमित्यर्थः ॥ 


न वाउ सोमो वृजिनं हिनोति न श्चियं भिथुया धारयंतं । 
हंति रो ह॑त्यासदद॑तमुभाविदरस्य प्रसितौ शयाते ॥१३॥ 
त 


श्णा, गा, # 


२१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५.अ ०७, व०४. 


न। वै। ऊ इतिं । सोम॑ः । वृजिनं । हिनोति । न । सृजि । मिथुया । धारयतं 
हंति । रः । हंति । अस॑त्‌ । वदतं । उभो । इदस्य । प्रऽसिंतो । शयाते इतिं ॥१३॥ 
वृजिनं पापकारिणं राचसं सोमोदेवोनवाउन खलु हिनोति । प्रेरयति । गच्छ खमिति न मुंचति । 

तथा स्षचियं । चवं बलं , तदंतं मिथुया मिध्याभूतं वचनं धारयंतं बिभ्रतमसक्यवादिनं पुरषं न च हिनौति। 
न विखजति । अपि तु रो राचसं हंति । श्रसद स्यं वदतं च हंति । हिनस्ति । उभौ राधसानृतवादिनौ तौ 
सोमेन हताविद्रस्य संबंधिनि प्रसितौ बंधने शयाते । भिवसतः। यदवा । दद्र स्येति तृतीये ष्ठ । इद्रे णेशवरेण 
सोमेन प्रसितौ बद्धौ ॥ षिञ्‌ बंधने । अस्मात्क्मणि निष्ठा । गतिरन॑तर इति गतेः प्रकृतिषठरलं । 

यदि वाहमनृतदेव आस मोघं वा देवाँ सपुहे सप्रे । 

किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे दरोघवाचस्ते निरथं सं चतां ॥१४॥ 

यदि। वा। अहं । अनत ऽदेवः। आसं । मों । वा । देवान्‌ । अपि ऽऊरे । चमर । 

किं । अस्मभ्यं । जातऽवेदः । हृणीषे । द्रोधऽवाच॑ः। ते । निःऽऋछथं । सचतां ॥१४।॥ 

यदि वाहमनृतदेवोऽनृता असत्यमूता देवा यस्य तादृशो यद्यहमास अखि । अथवा मोघं वा निष्फलं 

वा देवानष्युहे उपगच्छामि । अहं ययुक्षदूपोऽस् हे अमे तर्हिं मां वाधख। न ह्यहं तथाविधो ऽखि । एवं 
सति हे जातवेदो जातानां वेदितरप्रे अस्मभ्यं विंकारणं हृणीषे । क्रुध्यसि । तव क्रोधोऽस्मासु न जायतामि- 
ल्र्थः। द्रोघवाचोऽमृतवाचो राक्षसास तव निच्थं ॥ निप्पूवोऽरतिर्हिसायां वतेते ॥ निचछैथं जिःशेषणार्तिं 
हिसां सचंतां । सेवतां ॥ 

अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यटि वायुस्ततप पूरषस्य । 

अधा स वीरेदेशमिविं य॑या यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥१५॥ 

सद्य । मुरीय । यदि। यातुऽधानः। अस्मिं । यदि। वा । आयुः । तत॑ । पुरुषस्य । 

अध॑। सः। वीरः । ट्मिः। वि। यूयाः। यः। मा। मों । यातुंऽधान। इति । साहं ॥१५॥ 


इयमपि शपथस्छपैव । यव्यहं वसिष्ठो यातुधानो रा्सोऽखि अद्यास्ित्रैव दिने मुरीय । ्रियेय । श्रपि 
वा पुरूषस्य मनुष्यस्यायुर्जीवितं यद्यं रासो भूत्वा ततप हिसितवानद्ि तह्ययहमदय म्रियेयेव्यन्वयः । 
अधाथेव स्यात्‌ अहं वसिष्ठस्त्वं रास इति तहिं स लं दशमिर्वीरः पुशः । उपलचणमेतत्‌ । सवैरवपुजनेवि 
यूयाः । वियुक्तो भवेः । यो रासो मा मां मोघं मृषैव हे यातुधान हे राचसेति संबोध्याह ॥ ॥७॥ 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः भुचिरस्मीत्याहं । 
इटस्तं हंतु महता वधेन विश्वस्य जंतोरधमस्पंदीष्ट ॥१६॥ 
यः। मा।अयातु। यातुंऽधान । इति। आहं । यः। वा रषाः भुविः। अस्मि। इतिं । आहं 
इद्रः । तं । हंतु । महता । वधेनं । विश्वस्य । ज॑ तोः । सधमः। पदीष्ट ॥१६॥ 
यो राचसो मामयातुमरा्सं संतं हे यालुधान हे राशसेति संबोध्याह प्रति योवा यञ्च रषा राचः 


मृचिरक्षि भुजो भवामि न राचसोऽ सत्याह ब्रूते तमुमयविधं राषसमिंद्रौ महता प्रौडेन वधेनायुधेन 
वज्रेण हंतु । हिनलु । स च विश्वख सर्वद्ध जंतोजनस्याधमो निरृष्टः सन्‌ पदीष्ट । पततु ४ 


म०9. ०६, सू०१०४.| ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ २१९ 


प्रया जिगाति खगर्छव्‌ नक्तमप॑ टूहा तन्वं १ गृह॑माना । 
वरो संनता अव सा प॑दीष्ट मावांणो भरतु रक्षसं उपब्दैः ॥१७॥ 
पर। या। जिगाति। सगैललाऽइव । नक्तं । अपं । दृहा । तन्वं । गूह॑माना । 
वव्रान्‌। अनतान्‌। अव॑ । सा। पदीष्ट । मावांणः। प्रतु । रस॑ः । उपब्दः ॥ १७॥ 
या राक्षसी भक्तं राजौ दरहा द्रोहेण युक्ता ख्ैलेवोणूकीव प्र जिगाति प्रगच्छति । विं कुर्वती । तन्व 
खकीयं शरोरमप गृहमानापवृण्ती प्रकाशयंती । सा राशस्यनंतानपर्येतान्वव्रान्‌ गतानव पदीष्ट । श्रवा- 
दयुलौ पततु । ग्रावाणः सोमाभिषवाधोः पाषाणाञ्चोपड्दै रभिषवशब्दे रसो राक्षसान्‌ प्रतु । हिसंतु । 
वि तिष्ठध्वं मरुतो विष्िभैच्छतं गुभायतं रक्षसः सं पिनष्टन । 
वयो ये भूत्वी पतयति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे संध्वरे ॥१४॥ 
वि । तिष्ठध्वं । मरूतः । विषु । इद्छतं । गुभायतं । रक्षसः । सं । पिनष्टन । 
वय॑ः। ये । भूली । पतयति । न॒क्तऽभिः। ये। वा । रिपः । टुधिरे । देवे । अध्वरे ॥१४॥ 
है मरुतः यूयं विशु प्रजासु वि तिषटध्वं । विविधं तिष्ठत । तर गुढाच्ा्षसान्‌ हंतुमिच्छत । अन्विच्छत । 
तदनंतरं रचसस्ता्ाचसान्‌ गृभायत । गुग्णीत । गृक्छोत । गृहीखा च सं पिगष्टन । वर्णयत । थे राचसा 
वयः प्चिणो भूत्वी भूत्वा नक्तमी राविभी रातिषु पतयंति आगच्छति । ये वाये च दैवे दीपनिऽध्वरे यागे 
रिपो हिंसा दधिरे विदधिरे । ताचाषसान्‌ सं पिनष्टेत्यन्वयः ॥ 
प्र व॑तेय द्वो स्प्मांनमिदटू्‌ सोम॑शितं मघवन्सं शिशाधि । 
प्राक्तादपाक्तादधरादुर्दक्ताट्भि ज॑हि रसः पयतेन ॥१९॥ 
प्र। वतेय । द्विः। अग्मानं। इट्‌ । सोम॑ऽ शतिं । मघऽवन्‌। सं । शिशाधि । 
प्राक्तात्‌। खपांक्तात्‌। अधरात्‌ । उदंक्तात्‌। अभि । जहि रस॑ः । पेतेन ॥१९॥ 


हे दद्र दिवोऽतरिक्लादप्मानमशनिं प्र वर्तय । प्रेरय रासान्‌ हंतुं । तथा सोमशितं सोमेन तीचर्णीभूतं 
यजमानं हे मघवन्‌ धनवत्निद्र सं शिशाधि । संस्कुर्‌ । अपि च प्राक्तात्‌ प्राया अपाक्तात्‌ प्रतीच्या अधरा- 
दवाच्या उदक्तादुत्तरतः सर्वस्मादपि दिगभागाद्र षसो राक्षसान्‌ पवेतेन पर्ववता वज्ञेणाभि जहि । मारय ॥ 


एत उ त्ये प॑तयंति श्यां तव इटं दिष्संति दिप्सवोऽदट्‌भ्यं। 

शिशीति शकः पिुनेभ्यो वधं नूनं सुंजदट्श्निं यातुमद्य॑ः ॥२०॥ 

एते। ऊ इतिं । तये । पतयंति । चऽ यांतवः। इटं । दिप्सति । दिष्सव॑ः। अद्‌भयं ! 
शशीति । शकरः। पिनेभ्यः। वधं । नूनं । सृजत्‌। अशनिं । यातुमत्‌ऽभ्यः ॥२०॥ 


वये त एतै राचसाः श्रयातवः श्मिः परिकरमतिर्हिसंतः खरमिः सह यांतो वा पतयंति । पतंति । ये 
दिप्सवो जिघांसवः संतोऽदाभ्यमहिसखमिंद्रं दिप्स॑ति जिघांसंति तेभ्यः पिशुनेभ्यः पिशुनान्‌ कपरान्‌ हंतुं शक्रः 
शक्त इंद्रो वधमायुधमशनिरूपं शिशीत । तीर्णीकरोति । यातुमश्यो राशसेभ्यो गूं चिप्रमशनिं खञत्‌। 
पिश्बतु हननार्थं ॥ ॥८॥ 
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२२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०५.अ०७. व०९, 


इदरौ यातूनाम॑भवत्परणरो हविर्मथीनामभ्या ३ विवांसतां । 

अभीदु शक्रः प॑रभुयैथा वनं पाव भिंदन्सत एति रक्षसः ॥२१॥ 

इद: । यातूनां । अभवत्‌। पराऽशरः। हविःऽमथीनां । अभि । आऽविवांसतां । 

अभि । इत्‌। ऊ इतिं । शक्रः । परुः । यथां । वनं । पात्ाऽइव । भिंदन्‌ । सतः । 

एति । रसस ॥२१॥ 
यातूनां हिंसकानां रकषसामयमिद्रः पराशरः पराशातयिता हिसिताभवत्‌। कीदृशानां । हवि्मथीनां 

हवींषि मथुतामभिमुलमाविवासतामागच्छतां । अपि चायं शक्र दद्र वनं वृक्षजातं परणुयथा िदन्कुगार 
दव पात्रेव मृन्मयानि पाचवाणि भिंदन्‌ सुत्गर इव च सतः। प्राप्रनामैतत्‌ । यदाह यास्कः । तिरः सत दति 
प्राप्तस्य । नि° ३. २०.। इति । प्राप्नाचसषसो रा्तसान्‌ भिंदन्‌ हिंसत्तम्येति । अभिगच्छति । ददु पूरणे ॥ 

उर्लूकयातुं भुभुदटूकयातु जहि श्वयातुमुत कोरगयातु | 

मुपणेया॑तुमुत गृध्र॑यातुं दृषदेव प्र मण रक्ष इट्‌ ॥२२॥ 

उर्लूकऽयातुं । मुणुलूर्कऽयातुं । जहि । खऽयातुं । उत । कोकव॑ऽयातुं । 

मुपणेऽयातुं । उतत । गृभ॑ऽ यातुं । दृषद्‌ ऽइव । प्र । मृ । रक्षः । ईट्‌ ॥२२॥ 

उलूकयातुं । उलूकः परिकरभूतिः सष यातयति हिनस्तीति याति गच्छतीति वोलूकयातुः । यद्वा । उल्‌ 

करूप यातीत्युणुकयातुः । हे दद्र तादृशं रात्षसं जहि । विनाशय ॥ तथा च वृहृदेवता यामुक्तं । उलूकयातुं 
अ््येतान्नानारूपातिशा चरान्‌ । स्त्रीपुं च तिर्यैचो जिघांमूनिद्र मे जहीति । वु° ६. ८४१.॥ एवसुत्तर तापि 
योज्यं । गुशुलूकयातुं । उलूका दिविधाः बृृदुलूका अल्योलूकाश्चेति । ततरोलूकयातुमिति बहदु ल्काभिप्रा- 
येणोक्तं। शिशुरल्य उलूकः गुगुलूकः । तद्रूपेण वतमानं राचसं शयावं श्रूपेण वर्तमानं रात्तसमुतापि च 
कोकयातुं । कोकश्चक्रवाकः। तद्रूपेण वतैमानं राक्षसं सुपण॑यातुं । सुपणंः शेन: । तदाकारं यातुधानमुतापि 
च गृध्रयातुं गृ्र्टपं च यातुधानं । एतान्‌ सवीत्नानाकारान्‌ हे दद्र जहि) किं बहना दृषदेव एाषाणेनेव 
वज्ैण रक्तो रा्षसमाचंप्र मृण । मारय ॥ 


मा नो रो अमि नंड्यातुमाव॑तामपोर्छतु मिथुना या किमीदिना । 
पृथिवी नः पाथिंवात्मार्वह॑सो ऽ तरिं दिषयात्मालस्मान्‌ ॥२३॥ 
मा।नः।रघ॑ः। अभि) नट्‌। यातुऽमाव॑तां। खप॑।उच्छतु। मिथुना । या । किमीदिना 
पृथिवी। नः। पाथिवात्‌। पातु । सह॑सः । अंतरं ।दिव्यात्‌। पातु। अस्मान्‌ ॥२३। 


रचो राक्षसजातिर्नमोऽखमाम्‌ मामि नट्‌ । माभिव्याघ्नोतु ॥ गश्तेव्याप्चिकमेणो लुह मंचे घसेति वैलव्‌ ! 
न माद््रोग इल्यडमावः ॥ तथा यातुमावतां यातनावतां राक्षसानां मिथुना मिथुनानि स््ीपुंपाणि 
युगलान्यपोच्छतु । उषा अपि विनाशयतु । अपवजैयतु । या यानि मिथुमानि किमीदिना किमीदि 
नानि किमिदं किमिदमिति जिघांसया वर्तमानानि भवंति । अपि च पृथिवी प्रथितियं भूमिश्च नोऽसरान 
पार्थिंवात्पृथिव्यः अ्र॑तरिचस्य संबंधिनो हसः पापःत्पातु । रतु । अतारि च दिव्याहिवि भवात्पापाद 
स्मान्‌ पातु । रतु । 


इद जहि पुमांसं यातुधानं सिय मायया ण्दानां । 
विमीवासो मूरदेवा ऋदेतु मा ते दशन्सूयेमुञचरतं ॥२४॥ 


म०3. ०६, सू० १०४. ॥ पंचमोऽ्टकंः ॥ २२१ 


इद्र । जहि । पुमांसं । यातुऽधानं । उत । लियं । मायया । श्ंटानां । 
विऽयीवासः। मूरंऽदेवाः। ऋदंतु । मा । ते । दृशन्‌ । सूरये । उत्‌ऽ चरंतं ॥२४॥ 
हे इद्र पुमांसं पुंरूपधारिणं यातुधानं राक्षसं अहि । मारय । उतापि च मायया वंचनया शाशदाना 
हिसंतीं सियं राक्षसीं च जहि । शपि च मूरदेवा मारणक्रडा राक्षसा वियीवासो विच्छित्रयीवाः संत 
ऋदंतु । नश्य॑तु । ते तथाविधा राक्षसा उच्चरतमुयंतं सु्यमादिल्यं मा दृशन्‌। मा द्राशरुः ॥ 
उपाकरणोत्सजजनयोर्मडलाद्यं तहोमे प्रति चच्वेत्येषा । मुचितं च । यो मः सखो अरणः प्रति चच्व 
। ° गु° ३. ५.७. । दूति ॥ 
प्रतिं च्व वि चष्वेदृश्च सोम जागृतं। र्ोंभ्यो वधमस्यतमशनिं यातु मद्ध॑; ॥२५॥ 
प्रतिं । चष । वि । चष । इद्रः । च । सोम । जागुतं । रछःऽभ्यः। वधं । अस्यतं। 
अशनि । यातुमत्‌ऽभ्यः ॥ २५॥। 
ह सोम स्वमिंद्रञ्च प्रति चत्व । प्रत्येकं पश्च राक्षसान्‌ । तथा वि च्व । विविधं पश्च । यथास्मात्न 


बाधेरन्‌ तथा पश्चत्यर्थः । युवां च संहतौ जागतं । जागरूको र च्ोवधोगुक्षौ भवतं । यातुमद्यो हिंसावद्यो 
रत्तोभ्यो राच्तसेभ्योऽ शएनिमशनिरूपं वधमायुधमस्यतं । ्िपतं॥ ॥ ९॥ 


॥ दति सप्तमे मंडले षष्ठोऽनुवाकः । सप्नमं मंडलं समाप्नं ॥ 


॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ 


॥ अथया्टम मडत्त ॥ 


अष्टमे मंडले द शानुवाकाः। तच प्रथमेऽजुवके पच मुक्तानि । तेषु मा चिदन्यदिति चठुस्विंशङ्चं प्रथमं 
सक्तं । अरचानुक्रम्यते । मा चिच्चतुस्विंशक्रेधातिधिमेध्यातिथी द्रं बाहतं दिप्रगायादि दिचि्टुबंतमादा दषं 
प्रगाथोऽपश्यत्स घौरः सन्धातुः कण्वस्य पुचतामगात्‌ ज्ञायोगिञ्चासंगो यः स्त्रीभूता पुमानभूत्स मेध्यातिथये 
दानं द्वा खुहि सहीति चतषटभिरात्मानं लुष्टाव पती चास्यांगिरसी शश्रती पुंस्वमुपलभ्येनं प्रीतांल्यया 
तुष्टाविति । श्रस्यायमर्थः। अस्य सूक्तस्य मेधातिथिमेध्यातिथिनामानौ दावृषी तौ च कणवगोतरौ । छषिख्चाशु- 
क्षगो वः प्राद्त्यात्काण्व इति परिभाषितिलात्‌। आद्यस्य वचस्य तु घोरस्य पुतः स्वकीयथातुः कण्वस्य पुषतां 
प्राप्नलात्काणखः प्रगाथाख्य ऋषिः । योगनान्नो रान्न: पुच श्रासंगामिधानो राजा देवशापात्‌ स्त्रीखमनुभूय 
पद्चात्तपोवलेन मेधातिचेः प्रसारात्पुमान्‌ भूत्वा तद्य बह धनं दत्वा सकीयमंतरात्मानं दत्तदानं सुह 
सुहीद्यादिमिख्तरभिश्चंग्भिरस्तौत्‌ । अतस्तासामासंगाख्यो राजा ऋषिः । श्रस्यासंगस्य भायागिरसः सुता 
शशत्धाख्या भुः पुंस््वमुपलभ्य प्रीता सती स्वभतारमन्वस्य स्थूरमिव्यनया सुतवती । अतस्तस्या ऋचः 
शत्युषिका । अले दवे चिष्टुभौ दितीयाचतुध्यों सतोवृहत्यौ शिष्टा बृहत्यः । छत्लस्य सूक्रस्येद्रौ देवता । खुहि 
सुहीत्याद्याञ्चतस्र आत्मकतस्य दानस्य सूयमानलात्तदैवताकाः । अन्वस्येत्यस्या आसंगाख्यो राजा देवता । 
या तेनोच्यते सा देवतेति न्यायात्‌ ॥ महात्रति निष्कैवल्य बाहेततुचा शौतावादित एकोनविंशद्धिनियुक्राः । 
तथैव पंचमा रष्क सूचितं । मा चिदन्यद शंसतेवेकया न विंशत्‌ । ए आ० ५. २.४. इति ॥ चातुर्विंशिकेऽहनि 
माध्यंदिनसवने भेचरावर्णस्य मा चिदन्यदिति वैकल्पिकः स्तोवियः प्रगाथः । सूचितं च । मा चिदन्यद्धि शंसत 
यच्चिद्धि ला जना इम इति स्ोचियानुरूपौ । आ० ७.४. । इति ॥ यरावस्तोचैऽप्यावदया विनियुक्ता । सुचितं च। 
श्रातरूम दद्र चुमंतं मा चिदन्यदि शंसत । आरा ५. १२.। इति ॥ उपाकरणोत्सजंनयोर्मडलादि होमेऽप्येषा । 
सूव्यते हि । मा चिदन्यद्‌ापे याहि खादिष्यति ॥ 


मा चिटन्यञ्धि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इटरमित्स्तो ता वृष॑णं सच सुते सुहुरुक्या च॑ शंसत ॥१॥ 
मा । चित्‌ । अन्यत्‌ । वि । शंसत । सखायः । मा । रिषिण्यत्‌ । 
इद्र । इत्‌ । स्तोत । वृष॑णं । सचा । सुते । मुहः । उक्था । च । शंसत ॥१॥ 
हे सखायः समानख्यानाः सोतार इद्र स्लोवादन्यत्सलोचं मा चिदि शंसत । भेवोश्चारयत। मा रिषण्यत । 
मा हिंसितारौ भवत । अन्यदौीयस्तोचोच्चारणेन वृथोपच्ीणा मा भवत । सुतेऽभिषुते सोमे वृषणं कामानां 
वपितारमिंद्रमिदिंद्रमेव हे प्रस्तोवादयः सचा सह संघीभूय स्तोत । सुत । ह प्रशस्तरादयः उक्था चोक्थानि 
शस्त्राणि चेंद्र विषयाणि यूयं मुहः पुनःपुनः शंसत ॥ 
अवक्रकिणं वृषभं यथाजुरं गां न च॑षेणीसहं । 
विद्वेष॑णं संवननोभयंकरं मर्हिष्टसुभयाविनं ॥२॥ 
खअवऽक्रधिणं । वृषभं । यथा । खजुर । गां । न । चषेणिऽसहं । 
विऽद्ेष॑णं । संऽवन॑ना । उभयं ऽकरं । मंहिष्ठं । उभयाविनं ॥२॥ 
वुषभं यथा वुषभमिवावक्र्तिणमवकर्षणशीलं शबूणां हिंसितारमजुरं अरारहितमहिंसितं वा गां म 
गामिव वुषमिव चर्षणीसहं चषेणीनां मनुष्याणां शबुभूतानाममिभवितारं विद्वेषणं विदवष्ारं श्रृणां संवनना 


म०४. ०१. सू० १, ॥ पचमो ऽ्टकः ॥ .२९३ 


संवननं सम्यक्तंभवनीयं स्तोतमिरभयंकरं विग्रहानुहयोर्मयोः कतारं मंहिष्ठं दातुवमसमुभयाविमं दिव्यपा- 
धिवलसणेनोभयविधधनेनोपेतं । यद्वा । स्थावरजंगमरूपेण द्विप्रकारेण रशितथेनोपेतं । अथवोभयविषैः 
सोतुमियं्टुमिञ्ोपेतं । एवविधमिंद्र मित्‌ स्तोतेत्यन्वयः ॥ 


चातुर्विंशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने यशि लेति प्रशासुवेकस्पिकोऽनुरूपः प्रगाथः । सूच तूदाहतं ॥ 
यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑त ऊतय । 
अस्माकं नद्य दमिंद्र भूतु तेऽहा विश्वां च वनं ॥३॥ 
यत्‌ । चित्‌ । हि । त्वा । जनां: । इमे । नानां । हवते । ऊतये । 
अस्माकं । ब्रह्मं । इदं । इट । भूतु । ते । सहां । विश्वां । च । वर्धनं ॥३॥ 


द्मे दृश्यमानाः सवे जना हे इंद्र लामूतथे रणाय त्पणाय वा नाना पृथक्युथक्‌ य्चि्वपि हवति 
सुवति । हीति पूरणः। तथा्यस्माकमिदः ब्रह्म सोचमेव हे दद्र ते तव वर्धमं वर्धकं भूतु । भवतु । न केवलमि- 
दानमेव अपितु विश्वाहा सवीण्यहानि सर्वेष्वहःसु चेदमेव सोतं लां वर्धयविल्यर्थः ॥ 


वि त॑तूयेते मघवन्विपश्चितो ऽयो विपो जनानां । 
उप॑ करमस्व पुरुरूपमा भ॑र वाजं नेदिं्मूतयं ॥४॥ 
वि । तत्‌ येते । मघऽवन्‌ । विपःऽ चित॑: । अर्यैः । विप॑ः । जनानां । 
उप॑ । करमस्व । पुरुऽरूपं । आ । भर । वाजं । नेदिष्ठं । ऊतय ॥४॥ 


है मघवन्‌ धनवत्निंद्र विपश्चितो विदवांसस्त्वदीयाः स्तोतारोऽयोऽभिगंतारो जनानां शबृणां विपो 
वेपयितारः संतो वि ततूरयते । भृशमापदो वितरंति। अतिक्रामति । तादृशस्त्वमुप करमस्व । उपगच्छा स्मान्‌ । 
पुषरूपं बहप नेदिष्ठमंतिकतमं वाजमत्रमूतये तपणाया भरास्मभ्यं ॥ 


महे चन त्वामदििवः परं भुत्काय॑ देयां । 

न सहसर॑य नायुताय वजिवो न शताय॑ शतामघ ॥५॥ 

महे । चन । लनां । अद्रिऽवः । परं । शुस्काय॑ । देयां । 

न । सहस्राय । न । अयुताय । वजिऽवः । न । शताय॑ । शतऽमघ ॥५॥ 


है अद्विवो वञ्जवन्निद्र लां। चनेति निपातदयसमुदायो विभज्य योजगीयः । महे च महतेऽपि शुल्काय 
,गृच्याय नं परा देयां । न विक्रीणानि। हे वज्रिवो वज्रहकतेद्र सहस्राय सहस्रसंस्याय च धनाय न परा 
देयां । अयुताय दश्रसहस्राय च गुल्काय न परा देयां । हे शतामघ बङुधनेद्र शताय । बङ्ना- 
भेतत्‌ । अपरिमिताय च धनाय न परा देयां । न विक्रीणानि । उक्षसंख्यानादपि लं मम ग्रियत- 
मोऽ सील्य्धः ॥ ॥ १०॥ 


वस्य॑ इदरासि मे पितुरुत भातुरभुंजतः। 

माता च॑ मे छदयथः स॒मा व॑सो वसुलनाय राध॑से ॥६॥ 

वस्यान्‌ । इट्‌ । असि । मे । पितुः । उतत । भातुः । अभजत; । 

माता । च । मे । छदयथः । समा । वसो इतिं । वसुऽचनारयं । राधसे ॥६॥ 


२२४ ॥ चूग्वेट्‌ः ॥ | ०५. ख० 9, व०११, 


हि रंद्र ंमे मदीयाप्यितुजनकादपि वस्यान्‌ वसीयान्‌ वसुमन्तरोऽसि। उतापि चाभुंजतोऽपालयतो 
मम भातुरपि वसीयांस्वमधिकोऽसि । हे वसो वासकेद्र मे मदीया माताच लं च समा समौ समागौ 
संतौ ॥ पुमान्‌ स्िया । पा० १.२. ६७.। इति पुंसः शेषः ॥ कद यथः । अर्चतिकमायं । मां पूजितं कृष्यः । 
किमर्थं । वसुत्वनाय व्यापमाय राधसे धनाय च । उभयोलेाभायेत्यर्थः । 


क्रेय केदसि पुरुचा चिद्धि ते मन॑ः । 

अल॑षि युध्म खजकृत्पुरट्र प्र गांयजा अगासिषुः ॥७॥ 

कं । इय । करं । इत्‌ । असि । पुरुऽत्रा । चित्‌ । हि । ते । मनः । 

सर्तषि । युध्म । खज ऽकृत्‌ । पुरऽट्र । प्र । गायत्राः । सगासिषुः ॥७॥ 

हरंद्र क्र कुच देश इयय । गतवागसि पुरा। रेत्‌ कुव चासि। भवसि । इदानीं वर्तसे । पुर्चा चिद 

वज्नषु हि यजमानेषु तै खदीयं मनः संचरति । हे युध्म युदकुशल खजछबुद्धस्य कर्तं पुरदरामुरीणां पुरां 
दारयितंहँ दद्र अलर्षि । आगच्छ । गायता गानकृशला अस्मदीयाः स्तोतारः प्रागासिषुः । प्रगायति । 
खुवंति ॥ अलर्षोलितत्‌ दाधल्धादौ । पा ७.४. ६५.। ईयतै्िंपात्यते ॥ 

प्रास्म गायचम॑चेत वावातुयेः पुरंट्रः । 

याभिः काणस्योपं वहिगसदं यासंहजी भिनत्पुरः ॥४॥ 

प्र। अस्मे । गायं । सचेत । व वातुः । यः । पुरऽद्रः । 

याभिः । काणखस्यं । उप॑ । बहिः । आऽ सद । यासंत्‌। वजी । भिनत्‌ । पुरः ॥८॥ 


अस्मा दृद्राय गायत्रं गातव्यं साम गायचसंन्नं वा प्रार्चत । प्रगायत । पुरंदरः पुरां दारयितायद्ट्रो 
वावातुर्वननीयः संभजनीयः । यद्वा । वावातुः संभक्तः सोतुयं इद्रः पुरदरः शवुपुराणां दारयिता । 
याभिच्ग्भिः काण्वस्य कणवपुव्रस्य मेधातिचेर्भेष्यातिथेख्च बर्हियंन्नमुपासदमुपासत्त॒मुपगंतुं यासत्‌ गच्छेत्‌ 
वज्री वञ्जयुक्रः सन्‌ । याभिश्चमिभिः लूयमानः सन्‌ पुरः शाचवीभिनत्‌ भिद्यात्‌ । ताखु्ु गायत्रं साम 
गायतैत्यथैः ॥ 


ये ते संति टशग्विन॑ः शतिनो ये संहखिण॑ः। 

अश्वासो ये ते वृष॑णो रधुदुवस्तेमिंनेस्तूयमा ग॑हि ॥९॥ 

ये । ते । संति । दशऽग्विनः । एतिन । ये । सहिश । 

अश्वस: । ये। ते । वृष॑णः । रपुऽदुवः। तेभिः। नः । तूयं । आ । गृहि ॥९॥ 


हे इद्र दशम्विनो दशयोजनगामिनो येऽश्रास्ते तव संति विद्यते । ये चान्ये शतिनः शतसंष्याकाः 
सहक्िणः सषहस्रसंष्याकाः संति। ये ते खदीया अश्वासोऽच्रा वृषणः सेचमसमथा युवानो रघुद्रुवः शीप्र 
गामिनख्च । तेमिक्तैः सर्वेरशचैनोऽ खां सूयं चिप्रमा गहि । आगच्छ ॥ 


स्रा त्१द संबदुधा हुवे गायच्रवपसं । 
इद्र धेनुं मुटुधामन्यामिष॑मुरुधांरामर कृतं ॥१०॥ 


म०५.स०१, सू०१,.| ॥ पंचमोऽ टकः ॥ २२५ 


सा । तु । अद्य । स॒बःऽ दुधा । हुवे । गायचऽवेपसं । 
इद । धेनुं! सुऽदुधों । अन्यां । इष॑ । उर्‌ऽधांरां। अर ऽ कृत ॥ १०॥ 


द्रनयेद्रं धेनुरूपेण वृष्टिूपेण च निरूपयन्‌ सौति । अथेदानीं चनु सेनुरूपमिंद्रं तुं सिप्रमा इवे । 
आङये । कीदृशीं धमु । सबदुंघां पयसो दोग्ध्रीं गायत्रवेपसं प्रशस्यवेगां सुदुघां मुखेन दोग्धुं णक्यां । 
अन्यामुक्रविलक्षणामुरुधारां बक्ृदकधारामिषमेषणीयां वृष्टं । एतद्रूपेण व्त॑मानमरंकतमलंकतारं पयीप्त- 
कारिणं वेद्र॑ चाङ्ये॥ ॥११॥ 


यत्ुट्सूर एत॑शं वंक्‌ वात॑स्य पणिना । 

वहत्कुत्समाज नेयं शतक्रतुः त्सर्॑रेधवेमस्त॑तं ॥११॥ 

यत्‌ । तुदत्‌ । सूर॑ः । एत॑शं । वंकू इतिं । वात॑स्य । पणिना । 

वहत्‌ । कुत्सं । आजुनेयं । एतऽ कतुः । त्सरत्‌ । गंधर्व । अस्त॑तं ॥ ११॥ 

मूरः मूर्यं एतशमेतत्सजनं राजर्धिं ययदा तुदत्‌ अव्यथयत्‌ तदानीभेतशं रषितुं कू वक्रगामिनौ वातस 

वायोः सदृशौ पणिना पर्णिनौ पतनवंतावीदृशावग्ौ शतक्रतु विधकमेद्र आजुनेयमञुन्याः पुतं कृत्समृषिं 
वहत्‌ । अवहत्‌ । अनयत्‌ । कृत्सेन साधं समानं रथमारह्यैतशर चणायागच्छ दित्यर्थः । तथा च निगमांतर । 
प्रतशं सूर्ये पद्यृधानं सौव श्ये सुष्विमावदिद्रः । ० १. ६१. १५.। दूति । गंधर्व गवां र्मीनां धीरं सुयम 
सृतं केनाप्यहिंसितं त्सरत्‌ । अतस रत्‌ । कद्गत्यागच्छत्‌ । सूरयैण यों गतवानित्यर्धः ॥ 

य ऋते चिंद्मिधिष॑ः पुरा जचुभ्यं आतृदः । 

संधाता संधिं मघवां पुरू वसुरिष्वत विहृतं पुन॑ः ॥१२॥ 

यः । ऋते । चित्‌ । सभिऽचिष॑ः । पुरा । जवुऽभ्य॑ः । ्ाऽतृदः । 

संऽधाता । संऽधिं। मघऽवा । पुंहऽवसुः । इष्कतो । विऽदहूतं। पुनरिति ॥१२॥ 


य इद्रोऽभिथिषोऽभि्िषोऽभिश्चैषणात्संधानद्रव्यादृते चिद्धिनापि जचरुभ्यो ग्रीवाभ्यः सकाशादातुद 
आतदनाद्‌ा रुधिरनिःसवणात्‌ पुरा पूर्वमेव संधिं संधातव्यं तं संघाता संयोजयिता मवति मघवा धनवान 
परूवमुव॑ङृघनः स दट्रो विहृतं विच्छ तं पुनरिष्कती संस्कत भवति ॥ 


मा भूम निष्यां इवेंट चद्रणा इव । 

वनानि न प्र॑जहितान्यद्रिवो दुरोषासो अमन्महि ॥१३॥ 

मा । भूम । निट्याःऽइव । इंटर । चत्‌। अरंणाःऽइव । 

वनानि । न । प्रऽजहितानिं । अद्र ऽवः । दुरोषांसः । समन्महि ॥१३॥ 


ह इद्र लत्वन्तस्वत्प्रसादाति्या दव । नीचैभरूता हीना निघाः । त दव वयं मा भूम । तथारणा 
द्वारमणा दुःखिन इव वयं मा भूम । श्रपि च प्रजहितानि प्रसोणामि शाखादिभिर्वियुक्तानि वनानिन 
रजातानीव वयं पुचादिमिरवियुक्ता मा भूम । हे अद्भिवो वच्रवतिंद्र दुरोषास श्रोषितुमन्येदग्पुमशक्या 
यष गृहिषु निवसंतो वा वयममग्महि । लां सुमः॥ 


४०.. 11] + । ® £ 


२२६. ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ०५.०७, व० १६३. 


सम॑न्महीद॑नाशवो ऽ नुसासंशच वृचहन्‌ । 

सकृत्सु तै महता भुर राधसानु स्तोमं मुदीमहि ॥१४॥ 

अम॑न्महि । इत्‌। अनाशव॑ः । अनुमासः । च । वृचऽहन्‌ । 

सकृत्‌। सु । ते । महता । भूर । राध॑सा। अनु । स्तोमं । मुदीमहि ॥१४॥ 


हे वुचहन्‌ वृबस्यासुरस्य हंतरिद्र अनाश्वोऽशीघ्रा भ्रवरमाणा श्रनु्रासोऽनुग्रा अगुद्रणाञ्च संतो वयं 
भङ्गिश्रतरापुरःसरं शभेस्त्वाममग्महीत्‌ । सुम एव । है यूर वीर्यवतिद्र ते खद सकृदेकवारमपि महता 
प्रभूतेन राधसा घनेन हविलंषणेन सह सु शोभनं लोमं स्तोचमनुं मुदोमहि । श्रनुमोदे महि । अगुत्रवा- 
मेत्धर्थः ॥ 


यटि स्तोमं मम च्रव॑ट्स्माकमिटूमिंदवः। 

तिरः पविन्रं ससृवांस खआारवो मंदतु तुम्यावृधः ॥१५। 

यरिं। स्तोमं । मम । श्रव॑त्‌ । सस्माकं । इद । इंदवः । 

तिरः पवि ससृऽवांसंः । साश्वः । मंद॑तु । तुम्यऽवृधः ॥१५॥ 


अयमिंद्रो मम मदीयं खों यदि श्रवत्‌ श्यणुयात्‌ तदानीं तमिद्रमस्माकमस्रदीया इंदवः सोमा 
मदतु । मादयु । हषेयंतु । कोढृशाः सोमाः । तिरस्तियगवस्थितं पवित्रं पवमसाधनं दशापविचं सष्टवांसः 
प्राप्तवंतः । दशापविचेण पूता इयर्थः । आशवः शीघ्रं मदजनकासुग्यावुधलुग्याभिवैसतीव्येकधनाख्यामि- 
रदविर्वधमानाः॥ ॥१२॥ 


सा त्१द् सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा ग॑हि । 

उपस्तुतिर्मघोनां प्र त्व॑वत्वधां ते वश्रिम सुष्टुतिं ॥१६॥ 

ञ्ा। तु। अच । सधस्तुतिं । ववातुः । सख्युः । आ । गहि । 

उप॑ऽस्तुतिः। मघोनां । प्र। त्वा । सवतु । अध॑ । ते । व॒धम्‌ । सुऽस्तुतिं ॥१६। 


हे इद्र वावातुः संभक्कस्तवां सेवमानस्य स्युः सोतुः सधलुतिमथ्यैकऋखिग्भिः सह क्रियमाणां सुतिमयेः 
दानीं तु चिप्रमा गहि । आगच्छ । मघोनां हविष्मतामन्येषामपि यजमानानामुपखुतिः सोच खा ला 
प्रावतु । प्रगच्छतु । प्रतप॑यतु वा । अ्धाधुना सुषटरतिं लद्विषयां शोभनां सतुतिमहमपि वश्मि । कामये । 


सोता हि सोममद्िभिरेमेनमप्सु धांवत । 

गष्या वस्व वासयेत इन्नरो निधु्षन्व छणभ्यः ॥१७॥ 

सोत । हि । सोमं। खद्विऽभिः। स्रा) ३। एनं । अप्‌ऽसु । धावत। 

ग॒व्या । वस्त्रा ऽइव । वासर्यतः। इत्‌। नरः । निः । धु्छन्‌ । वक्षणाभ्यः ॥१७॥ 


हे भर्यर्यवः अद्विमिग्रौवमिः सोमं सोत । हिरवधारणे । अमिषुगुतैव । एगमिममप्पु वसतीवरीष्वा 
धावत । अस्य सोमस्य धवनं कुरत । श्रद्‌ाभ्यगरहे हिमादासुत इव्यादिभिर्मररवसतीवरीष्वाधवनं सोम 
त्रियते । तत्कर्तेत्यर्थः । गव्या गवि मवानि वदेव वस्त्राण्ाच्छादकानि चमाणीव मेघान्‌ वासयंत इदाच्छ 


म०७.स०१.सु०१,| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २२७ 


दयंत एव नरो नेतार इद्रस्ागुचरा मरतो वक्षणाभ्यो मदीभ्यो भदीमामर्थाय निर्धुंशम्‌ । उदकानि 
निदहंति । सारयति । यत एवमतः कारणादिद्रयागाय सोममद्रिमिरमिषुशतिव । मोदा सिषतेदयर्थः ॥ 


अध ज्मो सध वा दिवो वहतो ेंचनादधि। 

अया व॑धेस्व तन्वां गिरा ममा जाता सुंकतो पृण ॥१४॥ 

खं । ज्मः। सधं । वा । टिवः। बृहतः। रोचनात्‌। खि । 

अया । वधस्व। तन्वा । गिण। मम॑। आ। जाता । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । पुण ॥१४॥ 


हे इद्र अधाधुना उमः। जमंति गच्छल्यस्यामिति ज्मा पृथिवी । तस्याः सकाशादघ वापिवा दिवोऽत 
रिकाद्रहतो महतो रोचनात्तषषतरैर्दोप्यमानात्छगेादागल्य । अधिः पंचम्यर्थामुवादी । ्रयानया तन्वा ततया 
विखृतया मम मदीयया गिरा शत्या वधे । वृञ्नो भव । हे सुक्रतो शोभगकर्मवत्निद्र जाता जातानस्मदी 
याज्ञमाना पृण । अ्रमिखपितिः फलैरापुरय । 


इंद्राय सु मरदित॑मं सोमं सोता वरेण्यं । 

शक्र एणं पीपयिश्वया भिया हिन्वानं न वांजयुं ॥१९॥ 

इट्य । सु । मदिन्‌ऽत॑मं । सोमं । सोत । वरेण्यं । 

शक्रः । एनं । पीपयत्‌ । विश्व॑या । धिया । हिन्वानं । न । वाजऽयुं ॥१९॥ 

हे अध्वयैवः दद्रायेद्रायं मदिंतमं मादयितुतमं वरेण्यं वरणीयं संभजनीयं सोमं सु सोत । अभिषुशुत । 

कुत इत्यत आह । शक्र इंद्रो विश्वया धिया सर्वया क्रिययापििष्टोमादिलकषषणया हिन्वानं प्रीएयंतं वाजयुम- 
त्रमात्मन दृच्छतमेनं यजमानं । नेति संप्रत्य्थोयः । संप्रति पीपयत्‌ । वर्धयति । अतः कारणात्तस्मा इद्राय 
सोमं सुनुतेत्यर्थः ॥ 

मा चा सोम॑स्य गर्द॑या सदा याचन्नहं गिरा। 

भूणि मृगं न सव॑नेषु चुकरुधं क ईरानं न याचिषत्‌ ॥२०॥ 

मा। वा । सोम॑स्य । गस्दया । सद्‌ । याचन्‌ । अहं । गिरा । 

भूणिं । मृगं । न । सव॑नेषु । चुक्रुधं । कः । ईशानं । न । याचिषत्‌ ॥२०॥ 

हे इद्र लां सवनेषु यश्नैषु सोमस्य गल्दया गालनेनास्रावणेन गिरा खुल्या च युक्तोऽहं सद्‌ा सर्वदा 

याचन्‌ याचमानः सम्‌ मा चुक्रधं। मा क्रोघधयानि। बङ्शो याच्यमाने तयि क्रोधो जायते तं सोमस्य 
गालनेन र्या चापगयामील्यर्थः । कीदृशं लां । भूर्णिं भतरं मृगं म सिंहमिव भीमं । खामिन शद्रस्य 
याचने लोकिकन्यायं द शयति । लोके को वा पुरूष शानमीश्वरं स्वामिनं न याचिषत्‌ । म याचेत । सरवे एव 
हि याचते । अतोऽहमपि लां खामिनं याच इति भावः ॥ ॥१३। 

मदेनेषितं मद॑म॒ममुमेण शव॑सा । 

विश्वेषां तरुतारं मदच्युतं मदे हि ष्मा ददाति नः ॥२१। 

मदेन । इषितं । मद । उम । उयेण॑ । शव॑सा । 


विषां । तरुतारं । मद्‌ऽच्युतं । मद । हि । स्म। टदांति। नः ॥२१॥ 
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२२४ ॥ ूग्वेट्‌ः ॥ [अ०५.अ०9. व०१४. 


मदेन मादयित्रा स्तोत्रेषितं प्रेषितं मदं मदकरं सोममुग्रसुब्रणं रसमु्ेणो ब्रुणे नाधिकिन शवसा बलेन 
युक्त शद्रः पिबलिति शषः । पीत्वा च विश्वेषां सर्वेषां शत्रूणां तरङ्तारं तरीतारं तारं मदच्युतं मदस्य 
शच्रृणां गर्वस्य चावयितारं पुं मदे सोमपानेन जनिते हरषे सति नोऽस्मभ्यं ददाति हि म । ददाति खलु । 
अतः सोमं पिबलित्यर्थः॥ 


शेवरि वाये पुरू देवो मतय दाशुषे । 

स सुन्वते च॑ स्तुवते च॑ रासते विश्वगृंतों अरिष्टः ॥ २२॥ 

शेवरि । वायां । पुरू । टेवः। मतय । दामुषं । 

सः। सुन्वते । च । स्तुवते । च । रासते । विश्व ऽ गतेः । अरि ऽ स्तुतः ॥२२॥ 

शेवारे । शेवं सुखं । तस्य गमके यज्ञे द्‌ाणुषे चरूपुरोडाशादौीनि दत्तवते यजमानाय पुर्‌ पुरूणि 

बहूनि वायाणि वरणीयामि घनानि देवो दानादिगुणयुक्त इंद्रो रासते ददाति। स एव सुन्वते च 
सोमामिषवं कुर्वते च स्तुवते च स्तोतं कुर्वते च धनानि रासते । कीदृशः सः । विश्वगृतों विश्वेषु स्वेषु काये 
षदयतः स्वतः प्रवृत्तोऽरिषटतोऽरिभिः प्रेरयितुभिः प्रशस्तः ॥ 

एद याहि मस्व चिणं टेव राध॑सा , 

सरो न प्रास्युदर सपीतिभिरा सोमेभिरूरू स्फिर ॥२३॥ 

छा । इट्‌ । याहि । मत्स्वं 1 चिरेण । देव । राध॑सा । 

सर्ः। न । प्रासि। उदरं सपीति ऽभिः। रा । सोमेभिः । उर्‌ । स्फिर ॥२३५ 


हेद्द्र आ याहि) आगच्छ । हे देव योतमान विण दशनीयेन राधसा धनेन सोमलक्षणेन मत्छ। 
माय । सपीतिमिमंर्चिः सह पीयमानः सोमेभिः सोभेरर्‌ वस्ती स्फिरं वुच्वमुदरमात्मीयं जठरं सरोन 
सर द्वा प्रासि । आपुरय।॥प्रा पूरण आदादिकः। 

चातुरविंशिकेऽहनि माध्यंदिने ब्रह्मशस््र आ लेति वैकल्पिकः स्तोचियस्तु चः। मूग्यते हि । आ त्वा सहस्रमा 
प्रतं ममलवासूर उदित दति ब्राह्मणा्छसिनः। ० ७.४.। इति ॥ 


स्रा वां सहस्रमा शतं युक्ता रथं हिरण्यये । 

ब्रह्मयुजो हर॑य इद्र केशिनो वह॑तु सोम॑पीतये ॥२४॥ 

आ । ला । सहस । आ । एतं । युक्ताः । रथे । हिरण्यये । 
बरह्मऽयुज॑ः । हरयः । इट्‌ । केशिनः । वरह॑तु । सोमऽपीतये ॥२४॥ 


हेदद्र ला लां सहस्रं सहस्रसंष्याका हरयस्त्वदीया अश्वा र वहतु । आनयंखस्मयश्षं । तथा शतं शतसं 
व्याकाञ्च भवदीया अश्वास्छवामा वहतु । यदपि दविवास्य हरौ तथापि तद्विभूतयोऽन्येऽपि बहवोऽचाः 
संति । ननु युगपदनेकैरश्चैः कथं यातुं शक्यत इति अत आह युक्ता इति । हिरणखये हिरण्मये स्वणंविकारे । 
हिरणयशब्दादिका राथ विहितस्य मयर ऋत्व्यवास्वेत्यादौ मलोपो निपाल्यते ॥ तादृशे रथे युक्ताः संबद्वाः। 
बहूमामथ्रामां शीप्रगमनाय रथे नियुक्तत्वादुगपदेव सवैरधर्गतुं शक्यत इति भावः । कीदृशा हरयः । 
बरह्मयुजो ब्रह्मणा परि वृेनेद्रे ण युक्ताः । यद्वा । ब्रह्मणास्मदीयेम सोवेणास्मामिदं तेन हविषा वा युक्ताः। 
केशिनः । केशाः केसराः । तेयुक्ताः। किम्थमिंद्र स्य वहनं त्राह । सोमपीतये सोमस्य पानाय । चधा 
सखमदोयं सोमं पिवेत्‌ श्रत श्रावहंलिश्यर्थः ॥ 


म०४. अ०१, सू०१,| ॥ पचमो ऽ्टकः ॥ २२९ 


स्रा त्वा रथं हिरण्यये हरी मयूरंशेणा । 

शितिपृष्ठा वहतां मध्वो संध॑सो विवक्षणस्य पीतय ॥२५॥ 

स्रा । त्वा । रथं । हिरण्यये । हरी इति । मयूर॑ऽशेणा । 

शितिऽपृष्टा । वहतां । मध्व॑ः । संधसः । विवणस्य । पीतय ॥२५॥ 


र्वे हयोर्विभूतिरूपा अथा इंद्र मावदहंलिति प्रार्थितं । अधुना तावेवेद्र मावहतामिति प्रार्थत । हिरण्ये 
हिरण्मये रथे युक्तौ मयूरशेप्या मयुरशेपौ मयुरवर्णशेपो ययोस्तौ ॥ सुपां मुलुगिति विभक्तैादेशः ॥ 
शितिपृष्ठा शेतपुष्टौ एवंभूताव्वौ हे इंद्र त्वामा वहतां । किमर्थे । मध्वो मधुररसस्य विवक्षणस्य वक्रमिष्टस्य 
सत्यस्य यद्वा वौोढव्यस्य प्राप्नयस्यांधसोऽत्रस्य सोमरूपस्य पीतये पानार्थं ॥ ॥१४॥ 


पिना लस्य गिंवेणः सुतस्यं पूवेपा ईव । 

परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्वारमेद्‌।य पत्यते ॥२६॥ 

पिबं । तु । अस्य । गिणः । सुतस्य । पूवेपाःऽइईव । 

परऽ कृतस्य । रसिन॑ः । इयं । स्राऽसुतिः। चारः । मदय । पत्यते ॥२६॥ 


हे गिर्वणो मीभिवननीय स्तुतिमिः संभजनीयेद्र सुतस्यामिषुतस्यास्य सोमस्य ॥ क्रियाय्हणं कर्तव्यमिति 
कर्मणः संप्रदानताच्चतुरधयथे षठो ॥ दममभिषुतं सोमं तु सिप्र पिव । तच दृष्टातः । पूर्वपा इव । पूर्वः 
सर्वेभ्यो देवेभ्यः प्रथममावी सन्‌ पिबतीति पूर्वपा वायुः । स इृवेद्र वाये मुख्ये ग्रहे सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूर्व 
पिन्यः । कीदृशस्य सोमस्य । परिष्कृतस्यामिषवादिभिः संस्कृतस्य ॥ संपयुपिभ्यः । पा० ६. १. १३७.। इति 
करोतिभूंषणे सुट्‌ । परिनिविभ्यः । पा० ८. ३. ७0.1 दति मुटः षत्वं ॥ रसिनो रसवतः। अपि चेयमासुतिरय 
मासवो मदकरचास्ः शोभमः सोमरसो मदाय हषाय हषेजननाय पत्यते । संपद्यते ॥ पतु गतौ ॥ यदा । 
प्यतिरेश्र्यकम । मदाय मदस्य पत्यते । १ । मदोत्पादने शक्त इत्यर्थः ॥ 


य एको अस्तिं दंसना महो उयो अभि व्रतैः । 

गमत्स शिप्री न स योषदा ग॑मङ्कवं न परि वजेति ॥२७॥ 

यः। एकः । अस्तिं । दंसना । महान्‌ । उपः। सभि । ्रतेः। 

गम॑त्‌। सः! शिप्री । न। सः। योषत्‌। आ । गमत्‌। हवं । न। परि । वजेति ॥२७॥ 


य दद्र एकः केवलोऽसहाय एव त्रतिरात्मोधैः कमंमिरभ्यलि शतच्ूनमिमवति । यञ्च दंसना कर्मणा 
महानधिकः अत एवोग्र उद्रूणंवलः शिप्री । शिप्रं शिरस्त्राणं ॥ प्रशंसायामिनिः ॥ शोभनशिरस्राणः । यद्वा । 
शप्र हनू नासिके वा । तद्वान्‌ । स दद्र गमत्‌ । गच्छतु । प्राप्नोतु सर्वदा । स तादृशो न योषत्‌ । न पृथग्भ- 
वेतु । न वियुक्तो भवतु ॥ गमेर्योतिख लेखडागमः। इतश्च लोप इतीकारलोपः । गमेबेङलं ंदसोति शपो 
लुक्‌ । योते: सिन्रषलमिति सिप्‌ ॥ हवमस्मदीयं सोतं चा गमत्‌ । अभिगच्छतु । प्राभरोतुं । न परि वर्जति । 
न परिवजंयतु । न परित्यजतु । सर्वदास्मानस्मदीयं स्तोचं चेद्रः प्राप्रोलिति यावत्‌ ॥ 


षं पुरं चरिष्णं वधेः शुष्ण॑स्य सं पिंणर्‌ । 
वं भाञ्जनुं चरो अध॑ चिता यदिद हव्यो भुव॑ः ॥२४॥ 


२३० ॥ च्रुग्वेट्‌ः ॥ | अ०५,अ० 9, व०१६. 


त्वं । पुरं । चरिष्णं । वधेः । शुष्ण॑स्य । सं । पिणक्‌ । 
त्वे । भाः। अनुं । चरः । सधं । चिता । यत्‌ । इद्‌ । ह्यः । भुव॑ः ॥२४॥ 


हे इद्र खं शुष्णस्य शोषकस्यामुरस्य चरिष्ण्वं चरणशोलं ॥ वा कंदसीत्यमि पूवस्य विकल्पितला्- 
णादेशः ॥ पुरं निवासस्थानं वधेर्वञ्चादिमिरायुधैः सं पिणक्‌ । समघुर्णयः । अरमां्षोरिषयर्थः ॥ पिन्टेलंङि 
मध्यभेकवचने रूपमेतत्‌ ॥ अधापि च भा भासमानस्वमनु चरः। तं शुष्णं हंतुमन्वगच्छः । यद्वा । रध भुष्णस्य 
पुरभेदनानंतरं भा दीप्रीस्स्वमनु चरः । अन्वगच्छः । प्राप्रवानिद्य्थः। है शद्र खं यदयद्‌ा दिता दिधा दिविधैः 
स्तोतुभिर्यष्टमि्च हयो हातवयो भुवः भवेः । तदानीं लं शुष्णस्य पुरं सं पिण गित्यन्वयः ॥ भवतिर्लैरि सिप्यडा- 
गमः । दांदसः शपो लुक्‌ । भूसुवोसिङीति गुणप्रतिषेधादु वङ्‌ ॥ 


चातुर्विंश्किऽ हनि माध्यंदिनसवनेब्रह्मशस्तै मम लेति वैकस्यिकोऽगुषूपसतुचः । सूचं तु पूर्वेसुदाहतं ॥ 
मम॑ त्वा सूर उदिति ममं मध्यंदिने दिवः, 
ममं प्रपिवे छंपिश्वेरे वसवा स्तोमासो सवृत्सत ॥ २९॥ 
मम॑ । त्वा । सुरे । उत्‌ऽइति । मम॑ । मध्यंदिने । दिवः । 
ममं । प्रऽपिषे। पि ऽशवेरे । वसो इतिं । स्च । स्तोमासः । अवृत्सत ॥२९॥ 


सूरे सूयं उदित उदयं प्रापि पूवीह्ृसमये मम सोमासः सोबाणि हे वसो वासकेद्र लामावृत्सत । 
आव्तयंतु । अस्मद्मिमुखं गमयतु । तथा दिवो दिवसस्य मध्यंदिने मध्याहेऽपि मदीयाः सोमास्वामाव- 
यंतु । तथा प्रपिले प्राते दिवसस्यावसाभे सायाहिऽपि मदीयाः सोमास्त्वामावर्तयंतु । अपिशर्वर । शर्वरी 
रािमपिगतः कालोऽपिशर्वरः । शार्वरे कालेऽपि मदीयाः खोमास्सवामावर्तयंतु ॥ 


सतुहि सतुहीदेते धा ते मंहिष्ठासो मघोनां । 

निदिताश्वः प्रपथी प॑रमज्या मघस्यं मेध्यातिये ॥३०॥ 

स्तुहि । स्तुहि । इत्‌। खे । घ । ते । मरहिष्ठासः \ मघोनां । 
निदितिऽऋखश्वः । प्रऽपथी । परमऽज्याः । मघस्य । मेध्यऽ अतिथे ॥३०॥ 


आसंगो राजर्षिमध्यातिथये बज्ञ धमं दत्वा तमृषिं दत्तदानस्य खस्य सुतौ प्रेरयति । हे मेध्यातिथे 
यन्नाहातिथ एतत्सं क्षं सुहि सुहीत्‌ । पुनःपुनरस्मान्‌ प्रशंसैव । मोदाख । ओदासीन्यं मा कार्षीः । एत चैति 
खलु वयं मघोनां घनवतां मध्ये ते तुभ्यं मघस्य धनस्य मंहिष्ठासो दातृतमाः। अतोऽस्माम्‌ सुहीलय्धः । कासौ 
सुतिः तामाह । निंदिताश्चः । यस्य वीर्येण परेषामश्रा निंदिताः कुत्सिता भवंति तादृशः प्रपथी । प्रष्ठ 
पथाः प्रपथः । तद्वान्‌ । स्मागेवर्तो्यिधंः । परमज्या उत्कृषटज्यः । अनेन धगुरादिकं लच्यति । उत्कृष्टायुध 
दतयर्थः । यद्रा । परमानुत्कष्टाञ्छतक्ञिनाति हिनसीति परमन्यः ॥ ष्या वयोहागौ । अस्मादातो मनित्निति 
विच्‌ ॥ एवंभूतो ऽहमासंग इति सुहील्यर्थः ॥ ॥१५॥ 


आ यदण्वान्नंन्यतः ड याहं रथै हं । 

उत वामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः पभुः ॥२१॥ 

आ । यत्‌ । स्वान्‌ । वन॑न्‌ऽ वतः । श्रद्धयां । अहं । रथे । रुहं । 
उत । वामस्य । वमुनः। चिकेतति । यः। खलिलं । याः । पभुः ॥३१॥ 


म०४,अ०१, सू०१,.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २३१ 


वनन्वतो वननवतः संभक्तवतोऽश्चांखुरगामष्ं प्रायोगिः श्र्यादरातिशयेन यक्षः सम्‌ यद्यदा 
मेध्यातिथे तदीये रथ श्रा दहं श्रारोहयं ॥ रहेरतमावितण्य्थीञ्घुडि छमृदृदहिभ्य इति चरङारेशः ॥ तदानीं 
मामेवं सहि । उतापि च । प्रक्रतलुष्यपे्ष एष समुच्चयः । वामस्य वननीयस्य वसुनो घनस्य ।॥ पु्ैवत्कमणि 
षष्ठी ॥ १ दृशं धनं चिकेतति । एष श्रासंगो दातुं जानाति । यादवो यदुवंशोञ्चवः। यद्वा । यदवो मनुष्याः । 
तेषु प्रसिद्धः । पुः ॥ णुप्तमलवर्थमेतत्‌ ॥ पुमाम्‌ । यद्वा । पुः पश्यतः । मुच्छस् द्रष्टा । य आसंगोऽसि 
विद्यति एष चिकेततीत्यन्वयः ॥ 


य अजा म्यं मामहे सह चचा हिरण्ययां । 

एष विश्वान्यभ्यस्तु सोभ॑गासंगस्यं सवनद्रथः ॥३२॥ 

यः । कजा । मद्यं । ममहे । सह । त्वचा । हिरण्यया । 

एषः। विश्वानि । सभि । स्तु । सोभ॑गा । ्आाऽसंगस्यं । स्वनत्‌ऽरथः ॥३२॥ 


एवमेवं मां सुहीव्यासंगो मेध्यातिथिं ब्रूते । य आसंगस्यात्मा ज्रा गमनशीलानि घनानि हिरण्यया 
हिरण्मया त्वचा चर्मणास्तरणेन सह सहितानि मह्यं मेध्यातिथये ममहे ददौ । मंहतिदानकमा । एष 
आसंगस्यात्मा सवनद्रथः शब्दायमानरथः सम्‌ विश्वानि व्याप्तानि सौभगानि धनानि शषरणां स्वभूतान्यभ्यस्तु । 
अभिभवतु ॥ 


अथ भायोगिरतिं दासटन्यानासंगो अपरि दशभिः सहसः । 

अधोषछणो टश मह्यं रुशतो नव्छा ईव सरसो निरतिष्ठन ॥ ३३॥ 

अर्धं । घायांगिः। सतिं । दासत्‌। सन्यान्‌ । आऽसंगः। अग्रे । दशऽरभिः। सहसः । 
सधं । उक्षणंः। दशं । मद्यं । रूंतः। नक्छाःऽइव । सरसः। निः। सतिष्ठन्‌ ॥३३॥ 


अधापि च क्ञायोगिः प्रयोगमाम्बः पुत्र श्रासंगो माम राजा दरशमिदंशगुणितैः सहै: सहस्रसंख्याकैगेवा- 
द्भिरन्ान्द्‌ातुनति द्‌ासत्‌। अतिक्रम्य दद्‌ाति । श्रधानंतरमुक्षणः सेचनसमथी मह्यमासंगेन दत्ता दशतो 
दीयमाना दश दश्गुणितसहस्रसंख्याकाकते गवादयो नव्छा इव । नव्ठासटाकोल्ञवाखणविशेषाः । ते यथा 
सरसस्तटाकात्संघशो निगच्छति तथैव मह्यं दत्ता गवादयोऽस्मादासंगा्तिरतिष्ठम्‌ । निगैत्यावाख्यिषत । 
एवमेवंप्रकारेण मां स्तुहीति मेध्यातिधिं प्रल्यक्षत्वादेतासां चतशटणामृचां प्रायोगिरासंग ऋषिः स एव 
देवतेतयेतदुपपत्नं भवति ॥ 


अन्व॑स्य स्थूरं द॑दृशे पुरस्तादनस्थ ऊरूर॑वरब॑माणः । 

शश्वती नायेभिचष्यांह सुभ॑द्रमये भोज॑नं विभषिं ॥ ३४॥ 

अनु । अस्य । स्थर । ददृशे । पुरस्त।त्‌। अनस्यः। ऊरूः । सव्‌ऽरन॑माणः। 
शश्वती । नारी । अभिऽचध्यं । साह । सुऽभ॑दं । अये । भोज॑नं । बिभि ॥३४॥ 


अयमासंगो राजा कद्‌ाचिदैवशपिन नपुंसको बभूव । तस्य पत्री शती भतनैपुंसकलेन चित्रा सती 
महत्तपस्तेपे । तेन च तपसा स च पुस्तं प्राप । प्राप्तपुव्यंजनं तं रा्रावुपलभ्य प्रोता शशत्यनया तमस्तौत्‌ । 
भस्यासंगस्य पुरसात्पुरोभागे गुह्यदेश स्थूरं स्थुल वुं सत्युयंजनमनु द दृ । अनुदृश्यते । अनस्थोऽ स्थिर हितः 
स चावयव ऊद्र्दर्विलीर्णोऽवरवमाणोऽ तिदीघलेनावाङबुखं लंबमानः । यद्वा । ऊडः ॥ सुपां सुलुगिति 
दविवचमस्य सुः ॥ ऊर प्र्यवलंबमामो भवति । शश्वती नामांमिरसः सुता नारी तस्यासंगस्य भार्यामिचच्येवं 


२३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५. ख० 3, व० १७. 


मूतमवयवं जिशि दृष्टा हे श्रयं स्वामिन्‌ भर्तः सुभद्रमतिश्येन कद्याणं भोजमं भोगसाधनं बिभर्षि धारयः 
सत्याह । ब्रूति ॥ ॥१६॥ 

ददं वसो दूति दिचत्वारिंशदृचं दिवीयं मुक्तं काण्वस्य मेधातिथेरांगिरसस्य च प्रियमेघस्यां । शिचा 
विभिंदो इत्यादिके दे मेधातिधेरेव । खादवः सोमा इृत्येषानुषटप्‌ शिष्टा गायच्यः । इंद्र देवता । श्रथ दे 
ऋचौ विभिंदोदःनस्तृतितलवात्तदेवताके । तथा चानुक्रांतं । ददं वसो द्विचतवारिशन्मेधातिथिरागिरसश्च 
प्रियमेधः खादवोऽनुषटबंल्याभ्यां भेधातिथिविभिंदोदानं वुष्टावेति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ ज्योतिष्टोमे 
मरूलतीय आ यसुचो ऽनुचरः। सूच्यते हि । इदं वसो सुतमंघ इति मरखतीयस्य प्रतिपद्‌मुचरौ । आ० ५.१४.। 
दति ॥ दितीये राचिपयाये ब्रह्मशस्त्े यमेव स्तोवियस्तुचः। सूचितं च । ददं वसो सुतमंध इदरेहि मत्यंधसः 
। आ० ६. ४.। इति ॥ अयमेव चतु ऽहन्यपि मरत्तीयस्यानुचरस्तुचः । सितं च । तं तवा यन्नैभिरीमह इदं 
वसो सुतमंध इति मरत्वतीयस्य प्रतिपद गुचरौ । आ ७. ११.। दूति ॥ 


इदं व॑सो सुतमंधः पिना सुपणेमुदरं । अनांभयिचरिमा ते ॥१॥ 
इदे । वसो इतिं । सुतं । ंध॑ः। पिव । सुऽ पूंणे। उदर । अनभियिन्‌। ररिम। ते ॥१। 


हे वसो वासयितरिद्र इदं पुरोवर्तमानं सुतमभिषुतमंधोऽच्रं सोमलक्षणं पिब । यथोदरं तदीयं जठरं 
सुपूणमतिशयेन संपूर्णं भवति तयेत्यर्थः । हे अनाभयिन्‌ । तआ सम॑ताद्विभेतीत्याभयी ॥ बिभेतेरोणादिक 
दमि: ॥ माभव्यनाभयी । तादृश हे इद्र ति तुभ्यं तवद्ध ररिम। उक्तलक्षणं सोमं दद्यः॥ रा दाने। द्रांदसो 
लिर्‌ ॥ 


नृभिंधूतः मुतो अन्नेरयो वरिः परिपूतः । अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
नृऽभिः।भूतः। सुतः। सेः । अब्य॑ः। वरः पररिऽपूतः। अश्वः। न। नि क्तः। न रीषु ॥२॥ 


नुमिरष्वरस्य नेतृमिकखिग्मिर्धूत आधूतोऽ दाभ्यग्रह आधवनेन संस्कृतोऽश्रैरग्ममिग्रा वमिः करणभूतः 
मुतोऽध्वर्युभिरमिपुतो ऽव्यो ऽविमैषस्य वरिवीनैः परिपूतः । दशापविचरस्य नामि कर्ते मुक्तं वलच्याः पवि 
ममोतं भवतीति । नदीषु नदनाखप्सनश्चो नार इव मिक्तो निशिक्तः शोधितः । यथाप्सु सलातोऽञखोऽपग. 
तमलः सन्‌ दीपनो भवति एवं वसतीवयाख्यामिर्विरभिषुतः सोमो दीप्तो भवतील्यथेः । ददृशो यः सोमः तं 
ते यवमिव्युत्तरया संबंधः ॥ 


तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुम॑कमे श्री णतः । इर तवास्मिन्संध माद्‌ ॥३॥ 
तं।ते। यव। यथां ।गोभिः। स्वादु । अकम । ची णं: इद्र । तवा । अस्मि न्‌। सधऽमाद॥२॥ 


तं पृवोक्गृणं सोमं रे दद्र ति तदर्धं यवं यथा यवमयं सवनीयपुरोडाशमिव गोभिगेवि भवैः क्षीरा 
दिभिः श्यणद्रश्चः श्रीणंतो भिश्रीकुर्वैतः खादुं रसेन स्वादनीयमकर्म । अकामं ॥ करोतिलुंङ मवे 
घसेति चैलक्‌ ॥ यस्मादेवं तसात्‌ हे दद्र त्वा लां तादृशं सोमं पातुमस्िन्व्तमाने सधमादे सहमदने यन्न 
आ्रहयामीति शेषः ॥ 


महाव्रते मिष्केवल्ये गायचतृचाशौीताविद्र दत्सोमपा दवेतदादिसूक्तशेषः शंसनीयः । श्ंल्यासिसरो 
वर्जयिता तवापि खादव इटेतां परित्यज्य तत्र स्थाने न ह्यन्यं बठ्लाकरमिदयेतामावपेत्‌ । तथैव पंचमा 
रण्यके सूचितं । दद्र शत्ोमपा एक दयेतत्प्मृतोनां तिस्र उमा उ्रति । तासां खादवः सोमा आ याहीः 
तयेतामुद्ल्य न ह्यन्य बठ्छाकरमिदेतां प्रत्यवदधाति । ए" आ० ५.२. ३.। इति ॥ पंचमेऽष्टनि मदष्वतीय दद्र 
ददित्यनुचरसुचः। मूव्यते हि । रद्र रत्सोमपा एक इति मरुलतीयस्य प्रतिपदनुचरो । आ° ७.१२। इति ॥ 


म०. ०१. सू०२.] ॥ पंचमो ऽकः ॥ २३३ 


इद्‌ द्सोमपा एक इदः सुतपा विष्छायुः । अतर्टेवान्मत्यै श्च ॥४॥ 
इद्रः । इत्‌ । सोमऽपाः । एक॑ः। इद्रः । सुतऽपाः । विष्ऽ स्युः । अंतः । देवान्‌ । 
म्यन्‌ । च ॥४॥ 


दद्र इदिंद्र एक एव देवान्‌ म्यान्‌ मनुष्यां चां तर्मध्ये देवेषु च मध्ये सोमपाः कत्लस्य सोमस्य पाता । 
मान्ये । ते हयैकदे शभाजजः। भरत एव सुतपाः सुतस्यामिषुतस्याख्मदीयस्य सोमस्य कात्स्येन पाता । दद्र एक एव 
विश्वायुः । स चेद्रः सवीघ्लो भवति । धानाकरंभादिहवींषि सवनेषविद्राथैव कयते तदमिप्रायेशेदमुच्यते। श्रत 
एवंविध इंद्रो ऽ सखरदौयं हविः खीकरोखिग्यर्थः ॥ | 
न य॑ शुक्रो न दुरांशीने तृप्रा उरुष्यच॑सं । अस्पृत सुहा ॥५॥ 
न। यं । शुक्रः। न। दुःऽसांशीः। न । तृप्राः। उरुऽष्यच॑सं। सपऽस्पृण्ते। मुऽहाद्‌ ॥५॥ 
उरव्यचसं विष्तीर्णव्यापनं सुहारं सुहृदयं यमिद्रं शुक्रो रसाधिक्येन दीप्तः सोमो नापस्युणुते ॥ खु 
परीतिबलयोर बोपसगेवशात्‌ प्रीत्यमावि वर्तते ॥ नजा च प्रीत्यभावो निवार्यते । न प्रीणयतीति न श्रपि तु 
प्रीणयद्येव । तथा दुराशीदुँःखेन निष्यायाशी राग्रयणद्रव्यं यस्य तार्तीयसवनिकस्य सोमस्य सोऽपि यमिदं 
गापयति प्रीणययेव । तप्रासर्पका अन्ये चरपुरोडाशादयख यमि नापस्पुणखते न न प्रीणयति श्पितु 
प्रीणच॑धेव तमिंद्रं सुम इति भरोषः। यद्वा । अपेवयुपस्ों धालथीागुवादकः। यमिदं शुक्रादयो नापस्पुणति न 


प्रीणयंति । उरव्यचसमिति हेतुगर्भविशेषणं । यतोऽयमिंद्र उरव्यचा विीर्णव्याप्निकः अतः कारणादपयीाप्नाः 
संतः मुक्रादयः प्रीणएयितुं न शङ्तुवंतीति भावः ॥ ॥१७॥ 


गोभियेदींमन्ये सस्मन्मृगं न वा मृग्यते । सभित्सरति धेनुभिः ॥६॥ 
गोभिः। यत्‌।ई।अन्ये। अस्मत्‌। मृगं। न। व्राः मृगर्यते। अभिऽत्सरंति। येनुऽमिः॥ ६॥ 


यथेऽ खद सत्तोऽन्य ऋविग्यजमामा ईमेनमिंद्रं गोभिगैवि भवैः सीरादिभिः संसत: सोभः सहिताः 
सतो मृगयते अन्विष्यते । त्र दृष्टांतः। त्रा वरीतारो जालादिमिरूपायेर्निरुधाना व्याधा मृगं न । यथा 
मृगमन्विष्यति तद्वदनधिकारिण एव बलादि द्र स्यान्वेषणि वर्तेत इयर्थः ॥ मृग अन्वेषण इति धातुः ॥ येच 
जना घनुमिः। धेनुरिति वाङ्काम । वाग्भिः सुतिमिञ्चामित्सरंति अभिमुखं कुत्सितं गच्छति । सम्यक्स्तोतुं म 
शतुव॑तीव्यर्थः ॥ त्सर चछद्यगतौ ॥ तथाविधा जना हद्रं गोपलभंत इत्यर्थः ॥ 
, दशरान तृतीयेऽहनि मडत्वतीयस्य चय इद्र स्येति तचो ऽगुचरः। सूच्यते हि । तं तमिद्राघसे महे चय 
ष््रख सोमा दति मङवतीयस्य प्रतिपदगुचरी । श्रा ७. १०.। इति ॥ 


चय्‌ इदस्य सोमाः सुतासः संतु देवस्य । स्वे छये सुतपावुंः ॥५॥ 
चयः । इदस्य । सोमा । सुतास॑ः। संतु । देवस्य॑ । स्वे । छे । सुतऽपा्वरः ॥9॥ 
देवस्य दानादिगृणयुक्षशेद्रस्य पानार्थं चयः सवमत्रयङूपेण विधा वतमानाः खे शये स्वकीये यन्नगृहे 

पृतासोऽभिषृताः संतु । भवंतु । सुतपावुः । हेतुगर्भविशेषणमेतत्‌ । यस्माद यमिद्रोऽ मिषुतद्यैव सोमस्य पाता 
तस्मादभिषुताः संखिल्यर्थः ॥ 

यः कोश॑सः श्योतंति तिखरश्म्वथः सुरपणाः। समाने अधि भामैन्‌ ॥६॥ 
= चयः। कोशंसः। शोतंति। तिखः। चम्व॑ः। सुऽपुंणाः। समाने। अधि । भामैन्‌ ॥४॥ 
चयस्विसंष्याकाः कोशासः कोशाः सोमस्याश्रयभूता द्रोणकलश्पूतमदाधवनीयाख्याः योतंति । चरति । 

२:8३ 


४०1, या. 


२३४ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ | ० ५.० $, व० १९. 


दद्रा सोमं सावयति । तिख्स्िविधाः सवमचये वर्तमाना ख्ग्वखमसाख् सुपृणौ इद्र यागाय सोभेः सुपूरिता 
आसम्‌ । एतत्सर्वं कृबेति चैत्‌ उच्यते । समान एकस्ित्रैव भामेन्‌ भ्मणि भर ऋखिग्मिर्थियमाणे यज्ञै । अधि 


सप्तम्य्थानुवादी ॥ 

भृचिंरसि पुरुनिष्ठाः छीरेमेध्यत सशीतः । टधा मंदिषठः मरस्य ॥९॥ =. 

णुचिः। खसि। पुरनिःऽस्थाः। सीरेः। मध्यतः। साऽशींतेः। दधा ।मंदिषटः। भूरस्य ॥९॥ 

हे सोम तलं शुचिरसि। दशापविचेण शोधितो भवसि । स तं पुष्निष्ठाः पुष्षु बडङषु पाजेषु ग्रह्चमसा- 

दिषु जिःशेषेण स्थाता मध्यतो मध्ये भेवावद्णग्रहादौ सीरः पयःप्रमृतिमिः श्रयणद्रश्चैराशीतो मिग्रणेन 
संस्कृतः । तृतीये सवने दधा चाशोततैः । एवभूतस्सवं सूरस्य विक्रात्ेद्र खय मंदिष्टो मादयितुतमो भव ॥ 

द्मे तं इट सोमास्तीवा सस्मे सुतासः । शुका सशरं याचंते ॥१०॥ 

इमे। ते। इटू। सोमाः। तीवाः। स्मे इति। मुतास॑ः। भु काः। साऽशिरं । याचति ॥१०॥ 


हेरद्र ते दीया दमे सोमालीव्रास्तीत्रमदा शरसे अस्माभिरध्वयुमिः सुतासोऽनभिषुताः शुक्राः भुजा 
संत आशिरं चीरादिकं श्रयणद्रव्यं लां याचंते। तज््रोणीहील्युत्तरबान्वयः॥ ॥१८॥ 
ता साशं पुरोक्छाशमिदरमं सोमं च्रीणीहि। रेवतं हि चा मृणोमिं ॥११॥ 
तान्‌। आऽभिरं। पुरोक्छाणे। इद इमं। सोमं। श्रीणीहि ।रे व॑तं। हि। ला। णृणोमि॥११॥ 
हे द्र तान्‌ पूर्वोक्तान्‌ सोमानाशिरं श्रयणद्रव्यं च चीरादिकं ग्रीणीहि। भिय यागार्थं । तदनंतरं 
पुरोडाशं धानाकरभादिले्षणं सवनीयपुरोडाशमिममस्मदीयं सोमं च श्रीणीहि । मिश्रय । प्रथमं भसितं 
पुरोग्डाशं पश्चात्यीतिन सोमेन संयोजयेल्य्थः । तव प्रार्थने को हेतुरिति चेत्‌ । हि यस्माद्रेवंतं रयिमंतं। 
रथर्मतौ बलमिति संप्रसारणं ॥ बहलधनं त्वां शुणोमि लं बधन इति सर्वत्र श्रूयते अतः कारणात्‌ 
त्वामेव प्रार्थयामहे । 
हृत्सु पीतासो युध्यते दुमेदांसो न सुरायां । ऊधने नम्रा ज॑रते ॥१२॥ 
त्‌ऽसु। पीतासंः। युध्यते। दुःऽमट्‌।सः। न। सुरायां । ऊरधः। न । नप्राः। जरते ॥१२। 
हे इद्र पीतासस्लवया पीताः सोमा हतस हृदयेषु लदीयेषु युध्यते । परसरं संप्रहारं कुर्वते । तच दृष्टातः । 
सुरायां पीतायां जायमाना दुर्मदासो न । दुष्टमदा यथा पातारं मादयंति तद्वां मादयितुं परखर 


युध्यत इत्यर्थः । अपि च । मराग्ष्ढटांसि। तानि न जहतीति नम्राः सोतारः। ते चोधने पयसा परणं गवारेरूध 
इव सोमपूर्ण लां जरते । सुवति । जरतिः सुतिकमे ॥ 


षेऽ हनि यदि रेवतसामसाध्यं पृष्ठो तद्‌ निष्के व्ये रेवां इदित्यनुरूपस्तुचः । सूग्यति हि । रेवतीनैः 
सधमादे रेवा शदे वतः स्तोतिति सोचियानुष्ूपौ । आ० ८. १.। इति ॥ 
रेवा इटरवतः स्तोता स्याच्चाव॑तो मघोनः । प्रेदु हरिवः श्चुतस्य॑ ॥१३॥ 
रेवान्‌ । इत्‌ । रेवत॑ः । स्तोता । स्यात्‌ । चाऽ व॑तः। मघोनः । प्र । त्‌ । ऊँ इति । 
हरि ऽवः। श्रूतस्य॑ ॥१३॥ 


है हरिवो हरिवभम्‌॥ मतुवसो र्रिति भकारस्य लं ॥ हरी अश्वौ । तद्चिद्र रेवतो रयिमतो बध 
मोपेतश्य तव सोता रेवान्‌ स्यात्‌ । रयिमान्‌ भवेत्‌ । इच्छब्टोऽ वधारणे । घमवान्‌ भवेदेव न तु दाणि 


म०४.स ०१. सू०२,| ॥ पचमोऽ टकः ॥ २३५ 


प्राप्नोति । ठक्मेवार्धं कैसुतिकन्धाथेन दृढयति । लावतस्वत्सदृशस्य ॥ युष्मदशख्मद्यां कंदसि सादृश्च उपसं- 
यानमिति वतुप्‌ ॥ मघोनो मघवतो धनाद्यस्य रुतस्य विश्रुतस्य सर्वच प्रख्यातस्यान्यस्यापि सोता प्रेदु । 
स्यादि्गुषश्यते । प्रस्छात्‌ । प्रभवेदरेव न तु निहीयति । किमु वक्तव्यं तव स्तोता धनवानम्‌ भवेदेवेति ॥ 

उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत । न गांयषं गीयमानं ॥१४॥ 

उकथं। चन । शस्यमानं । सगो: । सरिः। स्रा । चिकेत । न। गायब । गीयमानं ॥१४॥ 


गायते्गोः। अगोरस्तोतुररिः श्रुरिद्रः शष्यमानं होरा पटामानमुक्थं चन शस्वरमप्या चिकेत । अभिजा 
नाति ॥ कित ज्ञाभे । कांदसो लिट्‌ ॥ नेति संप्रह्यथँ । न संप्रति प्रस्तोषादिभिर्गीयमानं गायनं गातव्यं साम 
यद्रा गायचाण्यमपि चिकेतिथेव । शतः कारणादयमपि तमिदं सुम दष्य्थः ॥ 
मा न॑ इट्‌ पीयत्नवे मा शधते परां दाः । शिं शचीवः शचीभिः ॥१५॥ 
मा। नः। ईदू । पीयत्नवे । मा। शथते। परां । दाः। शि । शची ऽ वः। शचीभिः ॥१५॥ 


हे दद्र लं पीयत्नवे । पोयतिर्वधकमीा । वधशीलाय हिंसाकारिणे शषवे गोऽख्यश्मा परा दाः। मा 
परियासः । मा च श्धतेऽमिभविचेऽखाशमा परा दाः॥ गृधु प्रसहन इति धातुः ॥ रपि तु हे शचीवः 
शक्तिमसिद्र श्चीभिरावीथैः कर्मभिः शि । अख्यानगुशाधि । यद्वा । शिचतिदागकमा । अभीष्टं घनमस्मभ्यं 
देहि । यद्रा । शबूजनेतं शिष । शक्ताम्‌ करतुमिख ॥ परकेः सनेतस्य सनि मीमेतीसादेशेऽभ्यासलोपे च छते लोरि 
पमेतत्‌ ॥ ॥१९॥ 


प्रथमे राजरिपयाये ब्रह्मसत्रे वयमु लेति खोतरियखुचः । सूचितं च । वयमु ला तदिद वयमिद्र 
लायवोऽमि । आ० ६.४. । इति ॥ 


वयसुं त्वा तदिद इदं त्वायत: सखायः । कणठ उकंथेमिंजैरते ॥१६॥ 
वयं। ऊँ इतिं। ता । तटित्‌ऽञखथाः। इट । त्वा ऽ यंतः। सखायः। कण्वाः । उक्थेभिः । 
जरते ॥१६॥ 


हे इद्र लायंतस्स्वामात्मन इच्छतः सखायः समानख्याना वयं तदिदर्था यत्त्वदिषयं खों तदिन्तदे वाधः 
प्रयोजनं येषां तादृशाः संतस््वा लां जरामहे । सुमह । उ इति पूरणः । कण्वाः कणवगो चोत्यत्रा भ्रस्मदीयाः 
प्रादयच्चोक्थेमिर्क्थेः शस्तवैजैरते । लां सुवति ॥ 


न धंमन्यदा प॑पन॒ वजिन्रपसो नविष्टौ । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥१७॥ 
न। घ। ई। अन्यत्‌। सा । पपन । वजिंन्‌ । अपसः। नवि्टो । तव॑ । इत्‌। ऊ इति । 
स्तोमं । चिकेत ॥१७॥ 


हे वज्जिम्‌ वज्ञवचिद्र श्रपसोऽपस्िनः कमवतस्तव संबंधिनि मविष्टावभिनवे यगि वर्तमानोऽ मन्य 
दिषयादन्यत्लोचं न घं भवा पपन । अ्रमिष्टौमि ॥ पतेः सुतिक्मण उन्तमे णलि लिरि रूपं ॥ अपि तु तवेदु 
तवेव सोमं खोज चिकेत । अभिजानामि । लामेव सर्वदा सलौमीदयर्थः ॥ 


इखंतिं टेवाः सुन्वंतं न स्वप्नाय स्पृहयति । यंति प्रमादमरतदराः ॥१४॥ 
इतिं । टेवाः। मुनंतं । न । स्वप्रंय । स्पृहयति । य॑तिं। परऽ मादं । छतेरा: ॥१४॥ 


सुन्वतं सोमामिषवं वर्धतं यजमानं देवा इद्रायः स्वं इच्छति रितु । ख्नाय न खृहयंति। खभावस्थां 
प्त 2 


२३६. ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०५, ०३, व०२१, 


त्ख मुन्यतो भेप्संति । सर्वदा प्रबुश्चमेव कुर्वती्य्थः ॥ स्पृहेरीप्सितः । पा० १.४. २६.। इति कर्मणि चतुर्थँ । 
सह शायां सुरादिरदंतः ॥ यत एवमतः कारणादरतद्रा अनालसा देवाः प्रमाद्‌ प्रकर्षेण मदकरं तदीयं 
सोमं यंति । प्रापतु्वति ॥ 
ओओ षु प्र याहि वाजभिमे हणीथा सभ्य 4स्मान्‌ । महां ईव यु व॑जानिः ॥१९॥ 
सो इति। सु। प्र। याहि। वाजेंभिः। मा। हृणीयाः। सभि सस्मान्‌। महान्‌ ऽइव । 
युवंऽजानिः ॥१९॥ 


हे दद्र वाजेभि्वाजैरसभ्यं दातश्ेरतैः सार्धमस्मानभ्यामिमुष्येन सु सुषुप्र प्रकषण श्रो आ उ चाहि। 
शीघ्रमायाद्येव । आग्कैव । मा हणोथाः । मा क्रुध्य । इणीयतिः करुध्यतिकमेा । यदा । मा लज्जां 
प्राभुहि ॥ हृणीङ्‌ लज्जायामिति कण्डुदौ पदाति ॥ तच दृष्टातः । महानिव युवजानिः । युवतिजाया यस्थ स 
तथोक्तः ॥ जायाया निङ्धिति समासांतो निङदे शः ॥ ददृशो मष्टान्‌ गुणिरधिकोऽपि यधा सभाया प्रति 
निखंञ्जः सञ्छीघ्रं गच्छति तद्वत्‌ ॥ 


मो ष्व१ द्य दुहेणांवानसायं करदारे अस्मत्‌ । अश्रीर इव जामाता ॥२०॥ 
मो इति । सु । अद्य । दुःऽहनांवान्‌ । सायं । करत्‌ । सारे । अस्मत्‌ । खशीरः ऽइव । 
जामाता ॥२०॥ 


दु्ंणावान्‌ । परे दुःसहहननं दुर्हणं । तदानिंद्रो ऽधेदानीमकदारिऽ स्माकं समीप आगच्छतु । सु सुष्ठतिश 
येन सायं दिवसस्यावसानं सायंकालं मो करत्‌ । मा कार्षीत्‌ ॥ करोतिमाङि लुङ ठमूदृर्हिभ्य इति 
चेरङादेशः ॥ जामाता । जायत इति जा अपद्यं । तस्य निर्माता दुहितुःपतिः। अश्रीर इव । न ग्रीरग्रीः। 
तदस्यासील्यश्रीरः ॥ मलर्थोयो रः ॥ गुैरविहीगः कृत्सितो जामातासरूदाद्यमानोऽप्यासायकालं विजते । 
तद्वं कालविखंबं मा छथा इत्यर्थः ॥ ॥ २०॥ 


विद्या दय॑स्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिं । चिषु जातस्य मनासि ॥२१॥ 
विद्य । हि। अस्य । वीरस्य भूरिऽदाव॑री। सुऽमतिं । चिषु। जातस्य । मर्नासि ॥२१। 


अध्येद्रस्य वीरस्य विक्रांतस्य भूरिदावरीं बहुधनस्य दात्रं सुमतिं कल्याणीं मविमनु्ह्बुदिं विद्या 
हि । जानीमः खलु । तथा चिषु भूम्थादिषु चिषु लोकेषु जातस्य तत्काया्ं प्रादुभूतस् मनांसि हृदयानि 
च जानोमः। अतस्तेद्रस्य यथा प्रीति्जनिष्यते तथा स्तो कुमं इतर्थः ॥ 


आ तू षिच कर॑मंतं न घां विद्र शवसानात्‌। य॒शस्त॑रं शतमूतिः ॥२२॥ 
स। तु। सिच। कण्व॑ऽमंतं। न। घ। विद्ध । शएवसानात्‌। य एः ऽतर । शतंऽ ऊतिः ॥२२॥ 


हे अध्वयो कण्वमंतं । कणतिः शब्दकर्मा । कण्वाः स्तोतारः । यद्वा । कण्वगो्रा षयः । तेयुक्षमिद्रम्‌ 
दिश्य तु सिप्रमा सिंच । सोमं जुहूधि । शवसामात्‌ । शवो बलं । तदिवाचरतोऽ तिबलाच्छतमूतिः । शत 
बहृनामेतत्‌ । ब्य ऊतयो रक्षा यस्िन्‌ स शतमूतिः । तादृशादस्मादि द्रायशस्तरं यशखितरं पुषं म घ 
जैव विद्य । जानीमः । अतस्तमेवोदिश्च सोमं जुहधीत्य्थः ॥ 


ज्येन सोतस्द्रिय सोमं वीराय शक्राय । भरा पिबन्नयोय ॥२३॥ 
जयेन । सोतः। इट्य । सोमं । वीराय॑। शकराय । भरं । पिव॑त्‌। न्याय ॥२३॥ 


म००.स०१.सूु०२.| ॥ पंचमोऽ टकः ॥ २३७ 


हे सोतरभिषोतरध्वर्यो वीराय विक्रांताय शक्राय शक्तियुक्ताय गर्याय मृभ्यो हिता्थेद्राय श्येन 
मुर्धेनेद्र वायवग्रहेण । स हि धाराग्रहाणां मध्ये च्येष्ठः। तेन सोमं भर । हर । आहर । वीर्यं प्रापय । स 
चेद्रः पिबत्‌ । तं सोमं पिबलु ॥ 


यो वेदिष्ठो सब्यथिष्वश्चा वंतं जरितृभ्यः । वाजं स्तोतृभ्यो गो मतं ॥ २४॥ 
यः। वेदिष्ठः। सव्यथिषुं। खश्चंऽवंतं। जरितृऽभ्यः। वाजं । स्लोतृऽभ्यः। गोऽम॑तं ॥ २४॥ 


य इंद्रो ऽ चथिष्वव्यथयितुषु मुखकरेषु सोतुषु षेदिष्ठोऽ तिश्येन वेदिता छतस्य खोचस्य ज्नातासद्ट्रो 
जरितुभ्यः शंसितुभ्यो होचादिभ्यः सोतुभ्यः प्रस्तोखादिगभ्यञ्चाश्वावतं बमिरश्ैश्पेतं गोमंतं बङ्मिर्गोभिर्पेतं 
संतं वाजमच्रं बलं वा ददातीति भोषः॥ | 


श्होनांत्गेतेऽ तिरा प्रथमे पयाये होतुः शसते पन्यंपन्यमिति स्तोचियलृचः ैदोगेरस्य तृचस्य सूयमान- 
लात्‌ । कंदोगप्र्ययं सोमः सोत्रियः। आ० ८. १३.। इति हि स्यते ॥ 


परन्य॑पन्यमित्सोतार स्रा धावत मद्याय । सोमं वीराय णुरांय ॥२५॥ 
पन्य॑ऽपन्यं । इत्‌। सोतारः। स । धावत । मद्याय । सोमं । वीराय । भूरांय ॥२५॥ 


हे सोतारोऽभिषोतारोऽष्वयवः मब्याय मादयितव्याय वीराय विक्राताय शूराय शौ्ैवत इंद्राय 
पन्यं पन्यमित्‌ सर्वव खुत्यमेव सोममा धावत । अमिगमयत । प्रयच्छतेवयर्थः ॥ ॥ २१॥ 


पातां वृचहा सुतमा घां गमन्नारे अस्मत्‌। नि य॑मते शतमूतिः ॥ २६ै॥ 
पाता। वृचऽहा।सुतं। ञ्चा।घ। गमत्‌। न।स्ारे। अस्मत्‌। नि। यमति । शतंऽ ऊतिः ॥२६॥ 
मुतममिषुतं सोमं पाता पानश्रीलः। ताद्धीलिकस्तुन्‌ । न लो काव्येति कमेणि षच्याः प्रतिषेधः । वुचहा 

वृचस्यामुरस्य हंतेद्र आ गमत्‌ । घेव्यवधारणे । आगच्छत्वेव । अरस्मदस्मस आरि दूरदेशे मा भवतु। आगत्य 
च शतमूतिवंहृविधरक्षणए दद्र नि यमते । अस्मदीयाञ्छतरत्नियच्छतु । तिरखछरोतु । यद्वा । धनान्यद्मभ्यं 
नियच्छतु । ददातु ॥ 

एह हरीं ब्रह्मयुजा शग्मा व॑सत: सखायं । गीभिः श्रुतं गिवे णसं ॥२७॥ 

सा । इह । हरी इति । ब्रह्य ऽयुजा। शग्मा । वतः । सखायं । गीःऽनिः । श्रुतं । 

गिवे णसं ॥२७॥ 


(ब्रह्मयुजा ब्रह्मणा मंत्रेण स्तोत्रेण हविषा वा युज्यमानौ शग्मा शग्मौ मुखकरो शक्तौ वा र्दृशौ हरी 
अरश्वाविहाखिन्यन्चै सखायं समाभस्यानं मिब्रभूतमिंद्र मा वक्षतः। आवहतां । कीदृशमिंद्रं । मोरभिः सुतिमिः चुतं 
प्रस्यापितमाहात्यं गिर्वणसं गिरां संभक्ारं सुतिभिः संभजनीयं वा ॥) 


सवादवः सोमा स्रा याहि च्रीताः सोमा आ याहि। 
णिपिनृषींवः शचीवो नायमद्ां सधमादं ॥२६॥ 
स्वादवः। सोमाः । ञ्चा । याहि । प्रीताः । सोमाः! सा । यारि । 
रिम्रिन्‌ । ऋषिंऽवः। शचींऽवः। न । अयं । सख । सधऽमादं ॥२४॥ 
हे शिप्रिन्‌ । शिप्रं शिरस्त्राणं । यद्वा । शिपि इग्‌ नासिके वा । तद्‌ हे ऋषीव ऋषिभिः खोतुमियुक्त 


२३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ५.अ० 3, व० २३, 


शखीवः शक्तिमन्‌ एवंभूत हे इद्र अख्मदीया इमे सोमाः खाद वः । भ्रमिषवादिभिः सस्कुतलेनाखादनाहा 
खाताः । अरतस्स्वमा याहि । श्रागच्छ । तथा ते सोमाः श्रीताः। पयश्रादिभिः च्रयणद्र थेर्मिधिताः संस्कृताः । 
अतो<प्या याहि । आगच्छ । भेति संप्रह्यथं । न सप्र्यं स्तोता सधमादं सह मादयितव्थं त्वामच्छामिमुखं 
स्तौतीति शेषः । श्रतोऽप्यायाहीत््ंः ॥ 

स्तुत॑श्च यास्वा वधेति महे राध॑से नृम्णाय । इद्र कारिणं वृतः ॥२९॥ 

सतुत॑ः। च। याः। त्वा । वंधंति। महे । राधसे । नुम्णाय॑। इर । कारिणं । वृधंत॑ः ॥२९॥ 

हे शद्र कारिणं कर्मणां कर्तारं वुधंतो वर्धयतो ये सुतः सोतारः याख् तवदीयाः खुतयस्तवा खां वर्धति 

वर्धयति । किमर्थ । महे महति राधसे घनाय नृम्णाय बलाय च । उभयोलेमार्थं । ते तदुभयं शभंत इवय 
ध्याहारः । यतरा । उत्तर ते स्रा दधिरे शवांसीति संबंधः ॥ 

गिर॑ यास्ते गिवाह उक्था च तुभ्यं तानि । सत्रा दधिरे शवांसि ॥३०॥ 

गिर॑ः। च। याः ते। गिवेोहः।उक्या। च। तुभ्यं । तानि । सचा । ट्धिरे। शवा सि ॥३०॥ 


हे गिवीहो गीर्भिः सुतिभिरवेहनीयेद्र ते तुभ्यं क्रियमाणा गिरश्च सुतिरूपाख्च वाचो याः संति । उक्था 
खोक्थानि च श्स्वररूपाणि च वचांसि तुभ्यं खदर्धं क्रियमाणानि यानि संति । तानि सवाणि सचा सहेव 
शवांसि बलानि दधिरे । तव विदधिरे ॥ ॥२२॥ 


एवेदेष तुविकूमिवेजोँ एको वज॑हस्तः। सनादमृक्तो दयते ॥३१॥ 
एव।त्‌। एषः।तुविऽकूमिः। वाजांन्‌। एकः। वज॑ऽहस्तः। सनात्‌। अम्‌ क्तः। टयते ॥३१ 
एष एवद्ुषितूमिहक्मा । इदिति पूरकः । एकः स्वेषु देवेषु मुख्यो वज्रहस्तो वज्ञनाङः सनाच्िरका- 
लादारभ्यामृक्तः रचुभिरबाधितः एवंभूतः स इंद्रो वाजानन्नानि बलानि वा दयते । सोतुभ्यो दद्‌ाति। 
हंतां वृचं दरशिंशेनेदरः पुरू पुरुहूतः । महान्महीभिः शचीभिः ॥३२॥ 
हंता । वुं । दिंणेन । इदः । पु । पुरुऽहूतः। महान्‌ । महीभिः । शचीभिः ॥३२॥ 


अयमिंद्रो दषिणेन हस्तेभकिनेव वुचमावरकमसुरं हंता साधु हतवान्‌ ॥ हतेः साधुकारिणि तुन्‌ । न 
लोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ पुङ पुङ्षु ॥ सुपां सुलुगिति विभक्तेलंक्‌ ॥ बहषु रेषु पुर्तो महौभिमेहतीनिः 
शचीभिः क्रियाभिः शक्तिभि्वीा महान्‌ सर्वेभ्य उत्कृष्टः । एवंभूत श्रो ऽ साच्सलिल्य्थः ॥ 


यस्मिन्विश्वं चषेणयं उत व्योतना जर्यासि च । सनु धेन्मंदी मघोनः ॥३३। 
यस्मिन्‌ । विश्वाः चषैणय॑ः। उत । च्योत्ना । जयासि । च । अनुं । घ । इत्‌। मंदी । 
मघोनः ॥३३॥ 


विश्वाः सवाख्षेणयः प्रजा यस्िच्चिद्रे वतेते यदधीना भवंति । उतापि च चौतरा च्यौत्रानि । बलना- 
भतत्‌ । प्रच्युतिसाधनानि बलानि च यांसि शत्ुविषयाण्यमिमवमानि यस्ित्िद्रे वर्तेते ॥ जि जि अमिभव 
इति धातुः ॥ स दद्र मघोनः। मघं हविलंषणं धने । तदतो यजमानानगु मंद्यगुमोदको भवति । चेदिति 
पूरकौ । यद्वा । मंदी सुत्थः स इद्र लानगु गृह्णातीति शेषः । ्रथवा । यस्य मघोगो धनवत इद्र मंदी 
स्लोतागुकूलो भवति एष एतानील्युक्रेकवाक्यता ॥ 


म०४, स०१.सू०२.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ २३९ 


एष एतानिं चकारेद्रो विश्वा योऽति णृखे। वाजटावां मघोनां ॥३४॥ 
एषः। एतानिं। च कार। इरः । विश्चा। यः। अति । णृखे। वाजऽदावा। मघोना ॥३४॥ 


एष इंद्रो विश्वा विश्वानि व्याप्रान्येतानि वु्रवधादौनि वीर्याणि । यद्वा । पृथिव्यादीनि भूतजातानि । 
तानि चकार । कृतवान्‌ । य दद्र बनैरतिशयितः भुवे श्रयते सर्वच शूयते । पिष स इद्र मघोनां 
हूर्विष्मतां यजमानानां वाजदावा वाजस्यात्रद्य दाता भवति॥ 


प्रन॑ता रथ॑ गव्यंतमपाकाचिद्यमवंति । इनो वसु स हि वोद्या ॥३५॥ 
प्रऽभ॑ता । रथं । गव्येतं । सपाकात्‌। चित्‌ । यं । सवति । इनः । वसुं । सः । 
हि । बोद्धा ॥ ३५॥ 


प्रभर्ता प्रहता प्रहरणशील शद्रो रथं रंहणं गव्यंतं गा शच्छैतं यं स्तोतारमपाकादविपक्कप्रभ्नाच्छनोः। 
चिच्छन्दो ऽमुक्रसमुञ्यार्थः। विपक्तप्रज्ञादष्यवति रक्षति स हि स खलु सोतिन शैश्चरः सन्‌ वसु धनं वोद्डा 
साधुवाही भवति ॥ वहैः साधुकारिणि तुन्‌। अतो न लोकाव्ययेति कमणि ष्याः प्रतिषेधः॥ ॥ २३॥ 


सनिता विप्रो अवैद्धिहैतां वृचं नृभिः शूर॑ः । स्यो ऽविता विधते ॥ ३६॥ 
सनिता। विप्रः। सवेत्‌ऽभिः। हंता । वुचं। नृऽभिः। गूरः सत्यः। अविता । विधत ॥३६॥ 


विप्रो मेधावी स दृद्रोऽर्व्चिरशचेवीाषटमभूतिः सनिता गंतययं संभक्ता । तथा सूरः शौरयोपेतः स्नुमिनेतुमि- 
महि; सार्धं वृबमावरकमसुरं हंता साधुघाती । रपि च विधेतं परिचरतं यजमानं सत्धः साधुरवितथस्व- 
भावोवासदद्रोऽविता परिचरतो यजमानस्य रिता भवति ।॥ स्वैविधीनां दसि विकल्यितत्याद्‌् 
कमणि षष्टी न प्रवर्तते ॥ 


यज॑थेनं प्रियमेधा इटं साचा मन॑सा। यो भूत्सोमेः सत्यम॑न्वा ॥३9॥ 
यज॑ष्व। एनं। प्रियऽमेधाः। इट। सचाचा। मन॑सा । यः मूत्‌। सोभेः। स्यऽम॑ला ॥३७॥ 


हे प्रियमेधाः । प्रियो ऽनुकूलो मेधो यज्ञो येषां ते तथोक्ताः । आत्य्रनि पृजार्थे बड़ वचनं । प्रियमेधा 
अस्य । छषिरात्मानं संबोध्य त्रूते । हे प्रियमेधाः सच्राचा सहांचता स्तोतयथेनेद्रेण सह वतेमानेन मनसा 
पित्तेनैनमिद्रं यज्व । यजध्वं । बुश्चिपूर्वकं यज्यर्थः ॥ यजध्वैनं । पा० ७. १.४३.। इति निपातनाद्र्णलोपः ॥ 
य दद्र: सोभैः करणभूतैः सत्यमद्वा मृत्‌ सल्यमरोऽवितयमदो भवति ॥ 


गाथश्रवसं सत्पतिं रव॑स्कामं पुरत्मानं। कणांसो गात वाजिनं ॥३४॥ 

गाणऽ्वसं । सत्‌ऽप॑तिं। परवंःऽकामं। पुरुऽत्मानं। कणांसः। गात। वाजिनं ॥ ३४॥ 

` हे कण्वासः कण्वपुच्ा मेधातिथयः। पूर्ववद्रङ वचनमात्मनः संबोधनं च । हे कण्वस्छ पुत्रा मेधातिथयः 
वरय गाधश्रवसं मातव्ययशसं सत्यति सतां पालयितारं शरवस्कामं । श्रवःखतेषु हविःषु कामोऽमिलाषो यस्य 
तादृश । पुर्मानं बद्धात्मानं यद्वा पुरूषु बहुं प्रदेशेष्वततं सततं गच्छतं वाजिनं वेगवतं एवगुणकमिद्र 
गात । गायत । सुध्वं ॥ 

य ऋते चिद्रास्पदेभ्यो दातससखा नृभ्यः शचीवान्‌। ये स॑स्मिन्काममध्िंयन्‌ ॥३९॥ 

यः। ऋते। चित्‌। गाः। पदेन्य॑ः। दात्‌। सखां। नृऽभ्य॑ः । श्चींऽवान्‌। ये। सस्मिन्‌ । 

कामं। सध्ियन्‌ ॥३९॥ 


२४० ॥ चुग्वेटः ॥ | स०५.स०.व० २५, 


पणिभिर्देवगवीष्वपहतासु पदेभ्यो गतानां गवां मार्गे संलमेभ्योऽन्वेषणसाधनभूतिभ्य ते चिदृतिऽपि 
विनापि सखा मित्रभूतः शचीवान्‌ कर्मवान्‌ प्रशसलकमे य षद्रौ नृभ्यो नेतुभ्यो देवेभ्यो गाः पणिभिरपहता 
दात्‌ पुनर्य वान्‌ । ये देवा अस्ि्निदरे कामममिलाषमधियन्‌ श्रसेवंत प्राप्रुवन्‌ । तेभ्यो भृभ्य इत्यन्वयः। 
तिद्रं गातिति पूर्वेण सहैकवाक्यता ॥ 


इत्था धी व॑तमद्रिवः काणं मेध्यातिथिं । मेषो भूतोऽभि यन्नयः ॥४०॥ 
इत्था।धीऽर्व॑तं। सदिऽवः। काणं मेध्यऽअतिथिं ।मेषः।भूतः। अभि। यन्‌। स्यः ॥४०॥ 


दयेत्यमनेनोक्तेन प्रकारेण धीवंतं सुतिमंतं काण्वं कण्वपुत्रं मेध्यातििं यन्नाहातिथिमेतत्संश्नमषि 
हे श्रद्विवो वज्चिवत्निद्र मेषो भूतो मेषरूपतां प्राप्नोऽमि यत्रमिगच्छन्‌ ॥ य दत्यनुवतेते । तयोगाश्च तिङो 
निघाताभावः ॥ यस्त्वमयः अ्रगमयः तं खां सुम इत्यर्थः । मेधातिचेर्मेषेति सुब्रह्म्यामंचैकदे शस्य व्याख्यानद्पं 
ब्राह्मणं देदोभेरेवमान्नायते । मेधातिधिं हि काणखायनिं मेषो भूलाजहार । षड्धि° त्रा० १. १.। दति । 
वदमिप्रायेणेयं सुतिः हता ॥ 


शिक्षां विभिंदौ समस्मे चवार्ययुता ददत्‌ । अष्टा परः सहसा ॥४१। 
रि । विभिंदो इतिं विऽभिंदौ । अस्मे । चतवारि । खयुतां । ददत्‌ । अष्ट । परः। 
सहां ॥४१॥ 
विभिंदुनाग्नो रान्नः सकाशाद्रह घनं लस्ध्वा तदीयं दाममिदमादिकेन चेन प्रशंसति । हे विभिंदो 


राजन्‌ ददहाता तमसे मह्यमृषये चला्यैयुतायुतानि दशसहस्राणि चलारि शत्सहस्राणि शिख । अरशिषः। 
दत्तवानसि । परः परस्तादूर्वमण्यष्टसंख्याकानि सहटस्ता सष्टस्ाणि ख दज्षवागसि ॥ 


उत सुत्ये प॑योवृधां माकी रण॑स्य नघ्यां । जनित्व नायं मामहे ॥४२॥ 
उत।सु। तये इतिं। पयःऽवुधा। माकी इति । रण॑स्य नघा । जनिऽचनाय। ममरे॥४२॥ 


उतापिच मु सुषटुलये ते सर्वच प्रसि पयोवृधा पयस उदकस्य वधयित्यौ माकी निमाग्यौ भूतजातख 
रणस्य । स्तोतृगाभेतत्‌ । सोतुर्मप्या गष्यौ न पातयिव्यौ सर्वदानुग्रहणीने यावापुथिव्यौ जरनिवनाय पूर्वोक्त 
धनस्य जननाय प्रादुभावाय लाभाय ममहि । स्तुतवागस्ि । द्ावापृथिवयोः प्रसत्रयोरेवेदं दानं लभ्यते 
नान्यदेति दानमाहात्यप्रशं साधिगंतव्या ॥ ॥ २४॥ 

पिबा सुतस्येति चतुर्विशल्युचं तृतीयं सूक्तं कास्य मेध्यातिथेरा्ै ‹ श्रयुजो बृहल्यो युजः सतोवृहद् 
एकविंश्यनु्ब्द्ाविंशोवयोविंश्यौ गायव्यौ चतुर्विंशी बृहती । एताञ्चतसरः कुरयाणस्य पुवस्य पाकस्थामनामरो 
रान्नो दानसुतिप्रतिपादिकाः। अतस्ते वताकाः । शिष्टा शदः । तथा चालुक्रांतं । पिब चुर्विंशतिर्मे्याः 
तिधिः परागाथं लनुहुव्गायच्यौ बृहती चांल्याः कौरयाणस्य पाकस्यान्नो दानसुतिरिति ॥ महाव्रते निष्केवय्य 
बारैततुचाशीतौ दानस्तुतीर्विनेदं सूक्त सप्तम्यष्टम्योयोारः । तथैव पंचमारण्यके सूचितं । पिवा सुतस्य रसिन 
इति विंशतेः सप्रमीं चाष्टमो चोड्रति । ए आ०५. २. ४.। इति ॥ ज्योतिष्टोमे निष्केवसखधय श्रा्ो रथ॑तरसा 
मप्रगाथः शंसनीयः । सूत्यते हि । पिवा सुतस्य रसिन इति सामप्रगाथः । आ० ५. १५.। इति ॥ चातुर्वििके 
ऽ हनि निष्केवच्येऽप्ययं प्रगाथः । सूच्यते हि । उक्षो र थंतरस्योभयं शृणवच्च न इति बहतः । श्रा ७.३.। इति । 
एवमन्यत्रापि यदि रथंतरं पृष्ठं भवति तच सर्वब्ायं प्रगाथो द्रष्टव्यः ॥ पंचमेऽहनि प्रउगशस््रे पिबा सुतय्ये्य- 
यमिद्रः प्रगाथः । मुचितं च । पिबा सुतस्य रसिनो देवं देवं वोऽ वसे । ° ७. १२.। इति ॥ 


पिवां सुतस्यं रसिनो मत्स्वा न इट्‌ गोम॑तः । 
आआपिनेीं बोधि सधमाद्यो वृधेरसाो स॑वतु पे धियः ॥१। 


म०४.अ०१.स्‌०३.| ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ २४१ 


पिब॑ । सुतस्य । रसिन॑ः । मत्स्व॑ । नः । इट्‌ । गोऽ मतः । 
्आपिः। नः। बोधि। सधऽमाद्यः। वृधे । सस्मान्‌ । अवंतु । ते । धिय॑ः ॥१॥ 
हे शटद्र रसिनो रसवतो गोमतो गोविकरिः पयःप्रमृतिमिः अयणद्र शैयुक्षख नोऽ सदीयस्य सुतस्यामि- 

षुतस्य ॥ क्रियायहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानलाश्तु्यये षष्ठी । शदृशं सोमं पिब । पीला च मत्ख। 
तृप्तो भव । अपि च सधमाद्यः सह मादयितव्यः संहितैरस्मामिस्तपेयितवयस्त्वमापिरापयिता बंधुः सन्नोऽ सावं 
वृधे वर्धनाय बोधि । बुध्यस्व । ते तदीया धियो बुयोऽनुगरहाद्मिका अस्मान्‌ सलोतुमवंतु । रष॑तु ॥ 

भूयाम ते सुमतो वाजिनो वयं मा न॑ः स्तरभिमातये । 

अस्माश्चिचाभिंरवताट्भिष्टिभिरा नः मुननेषुं यामय ॥२॥ 

भूयाम॑। ते । सुऽमतो । वाजिन॑ः। वयं । मा । नः । स्तः । खभिऽमातये। 

अस्मान्‌ । चिचानिः। खवतात्‌। अभिष्टिऽभिः। आ । नः । सुननेषु । यमय ॥२॥ 


हे दद्र ते तव सुमतौ शोभमायां मतावगुग्रहवुद्ौ वाजिनो हविष्मतो वयं भूयाम । वर्तमाना भवाम । 
शअरभिमातये । अभिमन्यत इत्यभिमातिः शत्रुः । तसै तदर्धं नोऽख्माश्मा सः। मा हिसीः ॥ खु हिंसायां । 
माङि लुङि च्छांदसशचलकं ॥ रपि तसमिष्टिभिरब्येषणीयामिः प्रा्थनीयामिशित्रामिञ्चायनमीयामि्वंहविधा- 
मिवा वदीयामिरूतिमिरस्मानवतात्‌ । अरव । रक्त । तथा नोऽस्नान्‌ सुज्नेषु सुखेष्वा यामय । आयतान्‌ कर्‌ । 
स्वद्‌ सुखिन एव कुड्‌ ॥ 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वधेतु या मम्‌ । 

पावकव॑णोः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥३॥ 

इमाः। ऊ इतिं । त्वा । पुरूवसो इतिं पुरुऽवसो । गिर॑ः । वधेतु । याः। मम 
पावकऽ व॑णाः। भुच॑यः । विपःऽ चितः । अभि । स्तोमः । अनूषत ॥३॥ 


हे पुरूवसो बङृधनेद्र मम मदीया इमा गिरः शस्त्रूपा वाचस्त्वा लां वर्धतु । वधयत । तथा 
पावकवणौ अत्रिसमानतेखस्काः अत एव गुचयः गुता विपञ्चितो विद्वांस उ्नातारञ्च स्तोभेः सतोतरैवहिष्य- 
वमानादिभिरम्यनूषत । ल्ामभिषटवंति ॥ नू सुतौ कटादिः ॥ 


अयं सहखमृषिंभिः सहस्कृतः समुद्र ईव पप्रथे । 
सव्यः सो स॑स्य महिमा गुणे शवो यज्ञेषुं विप्रराज्ये ॥४॥ 
सयं । सहसरं । कषिंऽभिः । सह॑ःऽकृतः । समुद्:ऽईव । पप्रथे । 
सत्यः। सः ! अस्य । महिमा । गृणे । शवः । यज्ञेषु । विप्रऽराज्यं ॥४॥ 
शयमिद्रः स्स सससंस्यकिच्छपिमिरतीद्रियारथदर्भिभिः स्तोतुभिः सहस्कृतः सहसा बलेन युक्तः छतः । 
सुला हि देवताया बलं वर्धते । स चैवंभूतः सन्‌ समुद्र ₹वोदधिरिव पप्रथे । प्रथितो विखीणों बभूव । अस्य 


चेद्रसख सल्योऽ वितथः स प्रसि महिमा महत्वं शवो बलं च यन्नेषु यागेषु विप्रराज्ये । राज्ज: कमं राच्यं । 
विप्राणां सोतृणां राये सुतशस्व्रसंधे गृणे । लूयते । 


चातुर्विशिकेऽहनि निष्केवष्य दद्रमिदेवतातय इति रैवतसामप्रगाथः शंसनीयः पृष्येऽ हनि भिष्केवन् 


लयं प्रगाथः । सूग्यते हि । ददर मिहे वतातय इतीतरेषां पुश्च एवैकिकमन्वहं । आ° ७. ३.। इति ।॥ 
$१०.. 7, 1 1 


रथैर ॥ ऋग्वेदः ॥ |स०५. स०७, व०२६, 


इटभिदेवतांतय इर प्रयत्यध्वरे । 

इद्र समीके वनिनो हवामह इटं धन॑स्य सातय ॥५। 

इटं । इत्‌ । देव ऽ तांतये । इद्र । प्रऽयति । अध्वरे । 

इदं । संऽईके। वनिन॑ः । हवामहे । इदं । धनस्य । सातय ॥५॥ 


देवतातये । देवैः स्तोतुभिसतायति विस्तार्यत इति देवतातिर्यन्नः । तद्थमिद्रमिदैवेषु मध्य इद्रमेवाह- 
यामहे । अध्वरे यजने प्रयति प्रगच्छत्युपक्रांते सतीद्रं हवामहे । तथा समोके सम्यग्यते संपूण च यागे वनिनः 
संभजमाना वयमिंद्रमेवाद्भयामहे । यद्वा । समीकमिति संय्ामनाम । समीके संग्राम इद्र माद्भयामंहे । घनघ्य 
सातये लामायेद्रभेवाङ्यामंहे । अतः शप्रमिद्र आगच्छलित्थंः ॥ ॥ २५॥ 


इरा महा रोद॑सी पप्रयद्छव्‌ इटः सूयेमरो चयत्‌। 

इद्र ह विश्वा भुवनानि येमिर इद्र सुवानास ईद वः ॥६॥ 

इद्रः । महा । रोद॑सी इति । पप्रथत्‌। शव॑ः । इद्रः । सूय । सरो चयत्‌ । 
इद्र । ह । विश्वा । भुव॑नानि । येमिरे । ईर । सुवानासंः । इंदवः ॥६॥ 


अयमिद्रः शवः शवस आत्मीयस्य बलस्य महा महिना महत्वेन रोदसी यावापृथिव्यौ पप्रथत्‌। अप्रथयत्‌। 
विस्तारितवाम्‌ । तथा स्वभानुनावंतं सुयमयमेवेद्रौ ऽ रोचयत्‌ । अदीपयत्‌ । तस्यासुरस्य वधेन प्रकाशितवान्‌ । 
अपिचचंदरे हास्ितिवेद्रे विश्वा विश्वानि खाप्तानि भुवनानि भूतजातानि येमिरे । उपरमते । इद्रेण नियम्यत 
इयर्थः । तथा सुवानासः मूयमाना अभिषूयमाणा दंद वः सोमाश्ास्ितेवेदरे नियम्यते । अंतभेवंतील्य्थः ॥ 

ज्योतिष्टोमो यदि रथंतरपुष्स्तद्‌ा निष्के वच्येऽभि तवा पवैपीतय इति प्रगाथो ऽनुरूपः । सूत्यते हि । 
अमि ला पूर्वपीतय इति प्रगाथ स्तोचियानुषूपौ । ०५. १५.। इति ॥ महाव्रतेऽपि निष्केवच्ये द षिणपते 
ऽप्ययं प्रगाथः । मुचितं च । अमि ला पूर्वपीतय इति रथंतरस्य सोरियानुरूपौ प्रगाथौ । ए आ०५.२.२.। 
दति ॥ 


अभि तवां पूवेपीतय इद स्तोमेभिरायवः । 

समीचीनास कभवः सम॑स्वरनुद्रा गुणत पूव्ये ॥७॥ 

खमि । त्वा । पूवेऽपीतये । इद । स्तोमेभिः । ्ायवंः। 
संऽई्चीनासंः। कभव॑ः। सं । अस्वरन्‌ । रुद्राः । गुणत । पूव्यं ॥9॥ 


हे इद्र आयवो मनुष्याः सोतारः स्तोमेभिः स्तोचरस्वाममिष्ट्वंति । किमर्थं । पूर्वपीतये सर्वेभ्यो देवेभ्यः पर 
प्रथमत एव सोमस्य पानाय । सवनमुखे हि चमसगणिरिद्र द्यैव सोमो द्यते । तथा समीचीनासः संगता 
भवः । प्रथमवाचकेन शब्देन चयो ऽणुपलच्छंति । ऋभुर्विभ्वा वाज देते च समस्वरन्‌ । खामिव सम्यग 
सुवन्‌॥ खु शब्दोपतापयोः ॥ शद्रा शुद्रपुव्रा मङतश्च पूर्य पुरातनं वृद्धं लामेव गृणंत । अभ्यस्तुवन्‌ । वृचवधः 
खमये प्रहर भगवो जहि वीरयषेलेवंङूपया वाचा लां शतवत इत्यर्थः ॥ 


स्येटिद्रो वावृध वृष्णयं शवो मदे सुतस्य विष्णवि । 
सद्या तम॑स्य महिमानमायवोऽनु वंति पूर्वेथां ॥४॥ 


म०४.स०१.स्‌०३.| ॥ पचमो ऽष्टकंः ॥ २४३ 


अस्य । इत्‌ । इद्रः । ववृधे । वृष्ण्यं । शव॑ः । मदं । सुतस्य॑ । विष्ण॑वि 
अद्य । तं । अस्य । महिमानं । सायव;ः। अनु । स्तुवंति । पू वेऽ था ॥५॥ 


अस्येद सैव यजमानस्य वुष्णयं वुषत्वं वीर्यं शवो बलं चेंद्र वावृधे । वर्धयति । सुतस्यामिषुतस्य सोमस्य 
पानेग विष्णवि छत्छदेहस्य व्यापके मदे हर्षे सति तद्यैव यजमानस्य बलं वर्धयतील्य्थः । अ्ास्मिन्‌ काणे 
ऽशेद्रस्य तसुक्तगुणं महिमानं महत्वमायवो मगुष्या अनु वंति । आनुपूव्यंण सुवति । पूर्वथा । पूर्वशब्दादि- 
वारे प्रतपु्वैल्यादिना याल्प्र्ययः ॥ यथा पूर्वस्मिन्‌ कालेऽस्तुवन्‌ एवमिदानीमपि तेनेव क्रमेण सुवंती्यर्थः ॥ 


श्यो तिष्टोमे माध्यंदिनसवने ब्रह्मशस्तरे त्वा यामीति प्रगाथोऽ बुरूपः। सूचितं च । तत्वा यामि सुवीर्य- 
मिति प्रयायौ सलोचियानुरूपौ । आ०५. १६.। इति ॥ चातुर्विंशिकेऽ हनि माध्यंदिनसवनेऽप्ययं प्रगाय्लदैवा- 
नुद्पः। सूचितं च । तत्या यामि सुवीर्यमभि प्र वः सुराधसं । श्रा ७.४.। इति । 
तल्ला यामि सुवीयं तद्ग पू वेचित्तय । 
येना य्िभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कणखमाविथ ॥९॥ 
तत्‌ । चा । यामि । सुऽ वीये । तत्‌ । ब्रहम । पू वेऽ चितये । 
येनं । यतिंऽभ्यः। भृग॑वे । धने । हिते । येनं । प्रस्कणं । साविय ॥९॥ 
हे दद्र तत्सवीर्यं शोभनवीर्ये ला लां यामि। याचामि। हांदसो वणलोपः॥ तथा तद्रह्म परिवृढमच्र 
र्वचित्तये पूर्वप्रन्नानायान्येभ्यः पुर्वमेव लाभाय तवां याचामि । धने हितिऽमीष्टे सति येन सुवीर्ये यतिभ्य 
कमसूपरतेभ्योऽ यषटभ्यो जनेभ्यः सकाशाज्ञनमाहद्य मृगवे महष॑ये प्रयच्छसि । यद्वा । कमेमु नियता अगिरसो 
यतयः । तैषामर्धं धमं प्रयच्छसि ॥ तादर्थे चतुर्थो ॥ येन च ब्रह्मणा प्र्कणवं कण्वप्रमवं कणस्य पु्मृषिमाविथ 
रर्चिय । तदुभयं याचामीत्यन्वयः ॥ 
येना समुद्रमसृजो महीरपस्तर्टिद्‌ वृष्णिं ते शव॑ः । 
सद्यः सो सस्य महिमा न संनशे यं छषोणीरनुचकदे ॥ १०॥ 
येन॑ । समुदं । असृजः । महीः । अपः। तत्‌। इट्‌ । वृष्णि । ते । शवः । 
सद्यः। सः) सस्य । महिमा। न । संऽ नश । य॑ । छोणीः। सनु ऽ चक्रदे ॥१०॥ 
हे इंद्र येनात्रीयेन बलेन समुद्रमसििं प्रति महीर्महतीरप उदकान्यरटजः व्यजः । महान्‌ समुद्रौ 
यावद्नि्जलैः पूर्यते तावंति जलानि पुरा सवं ष्टवानिल्यथः । ते तदीयं तच्छवो बलं वृष्णि वर्षकं । अभीष्टफः 
लद मिद्य्थः । अेद्रस्य स महिमा न संनशे । न सम्यगापनीयः । परिरप्रधृष्य इत्यथः ॥ नभः छत्यार्थे 
केन््र्यः ॥ यं महिमानं कोणः षोणी पृथिव्यनुचक्रदे अनुगच्छति । क्रदिरच गत्यर्थः । यदधीना वर्तत 
दद्यथैः ॥ ॥ २६॥ 
शग्धी नं ईट य्वा रयिं यामि सुवीये । 
शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमाय पूव्ये ॥११॥ 
शग्धि । नः । इटू । यत्‌ । त्वा । रयिं । यामि । सुऽवीये । 
शग्धि । वाजाय । प्रथमं । सिसांसते । शग्धि । स्तोमाय । पूव्ये ॥११॥ 
हे दद्र सुवीर्यं शोभनवीर्योपेतं ॥ बङ्गत्रीहौ वीरवीयीं चेल्यु्लरपदाबुदाश्नल्वं ॥ यद्र यिं धं लां यामि 
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२४४ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ |सअ०५.अ०७.व०२$, 


याचामि ॥ छांदसो वर्णलोपः॥ मोऽ खमभ्यं त्नं शग्धि । देहि ॥ शकिरच दानाः । तस्माज्ञोरि हौ कशांदसो 
विकरणस्य जुक्‌ । ङद्रूभ्य दति हेर्धिखं ॥ तथा सिषासते समक्ुमिच्छते ॥ सनतिः सनि सनीवंतर्धति विकल्य- 
मादिडभवि जनसनखनामित्धातं ॥ वाजाय । वाज इत्यत्रनाम । तेन च तदार्ञखयते । हविष्मते यजमानाय 
प्रथमं सवेभ्यः पूर्वमेव शग्धि । धनं प्रयच्छ । यद्वा । वाजायेति दितीया्थे चतुर्थो । कमेभिस्वां संमक्तुमिच्छते 
अनाय प्रथमं वाजाय वाजमत्नं शग्धि । देहि । पञ्चात्छलोमाय स्तोचे हे पूव्यं पूर्वस्मिन्‌ काले भव धिरतनेद्र 
शग्धि । देहि ॥ स्तौतेः कर्तयर्तिस्तुखिल्यादिना मनमल्ययः ॥ 


शग्धी नो अस्य यद्धं पौरमाविथ धिय॑ इट सिषासतः । 

शग्धि यथा रूण॑मं श्याव॑कं कृपम प्रावः स्वं णेर ॥१२॥ 

शग्धि । नः। स्य । यत्‌ । ह । पौरं । सावि । धिय॑ः । इट्‌ । सिक्तासतः। 
शग्धि । यथां । रभम । श्या व॑कं । कृपं । इट । प्र । सार्वः । स्वं:ऽनर ॥१२॥ 


शे इद्र धियः कमणि सलोत्राणि वा सिषासतः संभक्तवतो नोऽस्माकं संबंधिनोऽस्य यजमानस्य तदनं 
शग्धि प्रदेहि यद्ध येन खलु धनेन पौरं । पुर्नाम राजा । तस्य पुचमाविथ ररस्षिथ । अपि चष्ेष्द्र रगं 
श्यावकं पं चैतत्नामकांस्रीचाजर्षीम्‌ यथा येन प्रकारेण प्रावः प्रारचः तथा खणैर सर्वस्य हविषो नेतारं 
प्रापयितारं । यद्रा । खः स्वगे प्रति भेतव्यमिमं यजमानं शग्धि । शक्तं कृङ्‌ । धनादिसंपत्या यागागुष्ठानाय 
यथा शक्तो भवति तथा कुर्वित्यर्थः । दद्र ल्यामंचितस्य पादादिलेनाष्टमिकनिघाताभवि षाटिकमामंविता- 
दुदात्तषं ॥ 

चातुर्विंशिकेऽ हनि माध्यंदिनसवने ब्रह्मसत्रे कन्नव्य दति कदरास्रगाधः । सूचितं च । कत्रवयो अतसीनां 
कदू न्वस्याकृतमिति कदंतः प्रगाथा । आ० ७.४.। इति ॥ अहगेशेषु दवितीयादिष्वहःसु तसिज्छस्तै तस्यैवायं 
प्रगाथः । सूग्यते हि । आरंमणीयाः पयीसान्‌ कदतोऽ हरहःशस्यानीति होचका दितीयादिष्वेव । आ" 
७. १.। इति ॥ 


कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत म्यः । 

नही न्व॑स्य महिमान॑मिंटियं स्वगतं सानभुः ॥१३॥ 

कत्‌ । नव्यः । खतसीनां । तुरः । गृणीत । म्ये: । 

नहि । नु । अस्य । महिमानं । इंट्रियं । स्वः । गुणतः । सानणुः ॥१३॥ 

अतसीनामतंतीनां सततगामिनोनां सतीनां तुरः प्रेरयिता मलयो मरणधर्मा नव्योऽभिनव इदानीतनः 

कत्‌ को नाम स्तोता गृणीत । दद्र सुयात्‌। अल्यप्रननैरिदानींतनैरिद्रः स्तोतुं न शक्यत इत्यथः ॥ गृ शब्दे । 
क्रेयादिकः। प्वादीनां दख दति षत्वं ॥ नु पुरा पूर्वश्ित्रपि काले विदमानाः सखः स्वे गृणतः सीतारः। 
यद्वा । खः सुष्टरणीयं प्राप्तवयमिद्रं गृणतः सतुवतो जमाः। इंद्रियं  इद्रियमिद्रस्य लिंगमिद्रस्यैवासाधारणं। 
अरखयद्रस्य महिमानं महत्वं न ह्यानमुः। न खलु प्राभ्ुवन्‌ ॥ अश्नोतिलिरि व्यत्ययेन परद्मेपदं । श्रत आदे 
त्यभ्यासस्यालं । श्रप्रोतिशेति नुर्‌ । हि चेति निघातप्रतिषेधः ॥ 


कटु स्तुवंतं ऋतयंत देवत ऋषिः को विप्रं सोहे । 

कटा हवं मघवन्निट्‌ सुन्वतः कटु स्तुवत सा ग॑मः ॥१४॥ 

कत्‌। ऊ इतिं । स्तुवंतं: । ऋत ऽ यंत । देवता । ऋषिः । कः । विप्रः । सहते । 
कदा । हव॑ । मघऽवन्‌। इट्‌ । मुन्वतः। कत्‌। ऊ इतिं ।स्तुवतः। स्ा। गमः ॥१४॥ 


म०४. स ०१. सू०३,| ॥ पचमोऽटकः ॥ २४५ 


हे दद्र सतुवतः लोचं कुर्वतः कदु के खलु जना देवता ॥ देवालिति खार्थिकसरप्र्यः । व्यत्ययेन 
प्रथमा ॥ देवं लामुदिश्च ऋतयंत । ऋतं यन्ञभेच्छन्‌ । वदीययागेच्छापि दुलेभा दूरे लद्यागकथा । छषिद्र्टा 
विप्रो मेधावी कः स्ोतीहते । वहति । लां सुतः प्रापयति । न कश्चिदपि लां लोतुं शक्रोतीलर्थः । यत 
एवमतः कारणात्‌ हे मघवन्‌ धनवत्निद्र अ्रनुयषह्टीचा तथैवागंतव्यं। स लं कदा क्िन्काले सुन्वतः सोमा- 
भिषवं कुर्वैतो यजमानस्य हवमाङ्कानं प्रलया गमः। आगच्छः । कदु कदा च कद्ध काले सुवतः केवलं सोच 
कृवैतो यजमानस्य हवमाद्भानमा गमः। अभ्यगच्छः ॥ सुन्वतः सतुवत इत्युभयत्र शतुरनुम इति बिभक्तेद्दाभलं । 
गमेलंडिः खृदि त्वात्‌ भ्रैरडगदेशः ॥ 

श्योतिष्टोमे माध्यंदिनसवने ब्रह्मशस््र उदु ल्य इति प्रगाथोऽगुरूपानंतरं शंसमीयः। सूचितं च । उवु ल्य 
मधुमत्तमा इद्रः पूमित्‌ । आ० ५. १६.। इति ॥ चातुर्विंशिके माध्यंदिनसवभे तस्ित्नेव शस्त्रेऽयं प्रगाथो 
वैकल्पिको ऽ नुष्पः । सूचितं च । उदु ले मधुमत्तमास्त्वमिंद्र प्रतर्तिषु । आ० ७. ४.। इति ॥ 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 

सचाजितो धनसा अकिंतोतयो वाजयंतो रथां इव ॥१५॥ 

उत्‌। ऊ इतिं । व्ये । मधुंमत्‌ऽ तमाः । गिरः । स्तोमासः । ईरते । 
सचाऽजितः। धन ऽसाः । खधितऽ ऊतयः । वाजऽयंत॑; । रथा;ऽदव ॥१५॥ 


तये ते प्रसिच्ा मधुमत्तमा अतिशयेन मधुरा गिरोऽप्रगीताः शस््ररूपा वाचः लोमासः प्रगीतानि 
बहिप्यवमानादीनि स्तोचाणि चोदीरते । हे इद्र त्वामुदिश्योत्रच्छति । ऊय प्रसरति ॥ र गतौ । 
्रादादिकः॥ त्र दृष्टातः । सत्राजितः सहैव शच्रूञ्नयंतः अत एव धनसा धनानि संभजंतः ॥ वन षण 
संभक्तौ । जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । विडनो रनुनासिकस्यादित्याषं ॥ अकितोतयः । अत्तिताः चयरहिता 
ऊतयो रत्ना येषां ते तथोक्ताः ॥ सियो भावे निष्ठा । निष्ठायामण्यदर्थं इति पर्युदासाहोधामावः। अत एव 
तियो दीधादिति निष्ठानलाभावशख्च ॥ वाजयतो वाजमद्रमिच्छेतः ॥ क्यचि न चट्‌ स्यपुचस्येतीलदीघयोः 
प्रतिषेधः ॥ एवंगुणविशिष्टा रथा इव । ते यथा विविघमिवस्तत उत्तिष्ठति तददुदीरत इत्यर्थः ॥ ॥ २७॥ 
कणां इव भृग॑वः सूय इव विश्वमिद्धीतमानभुः । 
इट्‌ स्तोमभिमेहय॑त सयव: प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥१६॥ 
कला: ऽइव । भृग॑वः । सूया:ऽइव । विश्वं । इत्‌ । धीतं । आनः । 
इद्र । स्तोमंभिः । महर्यतः । आयवः । प्रियऽमेधासः । अस्वरन्‌ ॥१६। 
कण्वा दव कण्वगोचोत्यत्ना षय इव संवतो भृगवो भृगुगोचोत्पघ्रा षयो धोतमाध्यातं विखमिद्याप्न 
तमेवेद्रमानमुः । व्यापुः । सूया इव । यथा मूयरग्मयः सर्वै जगद्ा्रवंति तदत्‌ । अपि च प्रियमेधासः 
प्रयप्र्ना एतत्संच्चा वायवो मनुष्यासतमेवेद्रं महयंतः पूजयंतः सोमिभिः सोत्रैरखरन्‌। अस्तुवन्‌ ॥ खु शब्दो- 
पतापयोः । भौवादिकः ॥ 
यृष्ा हि वुंहंतम हरीं इट परावतं; । 
अवाचीनो म॑घवन्सोम॑पीतय उग्र ऋष्वेमिरा ग॑हि ॥१७॥ 
य्य । हि । वृबहन्‌ऽतम । हरी इतिं । इट्‌ । पराऽवतः । 
अवाचीनः। मधऽवन्‌ । सोम॑ऽ पीतये । उयः। ऋष्वेभिः। आ । गहि ॥१७॥ 


२४९ ॥ ऋग्वेटः ॥ | ०५.०३. व०र४, 


हे वुषहेतम । वुं हतवाम्‌ वु । अतिशयेन हतवान्‌ वुचहंतमः। यथा पुननोस्षिठति तथा हतवानि- 
ह्यर्थः ॥ अगो नुड्धिति तमपो नुर्‌ ॥ हे तादृशे हरी खदीयावश्चौ युच्च । हिरवधारणे । आत्मीये रथे योज- 
थैव । हे मघवन्‌ धनवन्‌ उग्र उब्रणस्त्वं सोमपीतये सोमपानां ॥ दासीभारादिखात्पूर्वपद प्रतिखरल्वं ॥ 
अवाचीनोऽ सदभिमुख ऋष्वेभिच्छेषवैदं गंनीयेमेदतविः सार्थं परावतः। दू रनामेतत्‌ । दूरे वर्तमानाद्युलोकादा 
गहि । आगच्छ ॥ गमेलोरः सेहः । छांदसः शपो लुक्‌ । अनुदा त्तोपदेशे्यगुनासिकलोपः । तस्यासिद्धवदता 
भादिल्यसिद्लादेुंगमावः ॥ 


इमे हि तै कारवो वावणुधिया विप्रासो मेधसातये । 


~ 9 ~ 

स ववं नो मघवन्निद्र गिवेणो वेनो न णुणुधी हवं ॥१४६॥ 

इमे। हि । ते। कारव; । वावशुः । धिया । विप्रासः । मेधऽसातये। 

सः। लं । नः। मघऽवन्‌ । इट्‌ । गिवेणः। वेनः । न । गृणुधि । हवं ॥१८॥ 

कारवः कमणां कतरो विप्रासो मेधाविन इमे हीमे खलु यजमाना धिया सत्याह श्रते लां वावशुः। 

पुनरस्तुवम्‌ ॥ वाग्य शब्द्‌ इत्यस्माव्यङ्लुगंताद्रू पमेतत्‌ ॥ यद्वा । वावुः पुनःपुनरकामयंत ॥ वश कांतौ । अस्मा 
यङ्लुगं तालङ़्ि सिजभ्यस्तेति भ्ेजस्‌ । बालको ऽ डभावः । लिटि वा तुजादित्वादभ्यासदी धत्वं । हि चेति 
निचातप्रतिषेधः ॥ किमर्थं । मेधसातये मेधस्य यागस्य संभजनार्थं ॥ सनते: क्तिभि जनसनखनामित्यालवं । 
दासीभारादिलात्पुर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं ॥ हे मघवन्‌ धनवन्‌ गिर्वणो गीभिवेननीय नोऽ स्माकं हवं स्तोचं सवप 
वोक्गुणस्त्वं शुणुधि । शुणु । बुध्यस्व । वेनो न । वेनतिः कांतिकमा । यथा कांतो जाताभिलाषः पुरषः काम 
यितव्यभेकामग्येण गुणोति तदत्‌ ॥ शरुमुशुपृछछवृभ्य इति हेधिलयं । अन्येषामपीति सांहितिको दीधः 

निरस वृहूतीभ्यो वृं धनुभ्यो अस्फुरः । 

निरवंदस्य मृग॑यस्य मायिनो निः पर्वेतस्य गा स्ाजः ॥१९॥ 

निः । इट्‌ । बृहतीभ्यंः । वृं । धनुंऽभ्यः । अस्फुरः । 

निः । सवँट्स्य । मृग॑यस्य । मायिनः । निः । पवेतस्य । गाः । आजः ॥१९॥ 


हे इंद्र वु्मावरकमसुरं बहतीभ्यो महद्धः ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ धनुभ्यो धनुर्य॑ः कोदंडेभ्यः ॥ ष्ांदसो 
रेफलोपः। हेतौ पंचमी ।॥ महविर्धनुरभिहतुभिर्निरस्फ्‌ रः । स्फुरतिर्वधक्मा । निरवधीः। निःशेषेण हतवामसि। 
यद्वा । वचमावरकं मेघं धनुभ्यः। धन्वंति गच्छतीति घनव श्रापः। महतीभ्योऽद्यः ॥ तादर्थे चतुर्थो ॥ शदृशीः 
नामपां लाभार्थं भिरवधीः। अपि च मायिनो मायाविनोऽबदस्येतत्संन्नकस्यासुरस्य मुगयसैतत्संकज्ञकस्य च । 
उभयत कमणि षष्ठी ॥ दमावय्यसुरौ निर स्फुरः । निःगेषेणावधीः ॥ मायाशब्दस्य व्रीह्यादिषु पाठात्‌ ब्रीह्या- 
दिभ्यश्चेति मर्थीयो विनिः ॥ तथा पर्वतस्य वलनाब्नासुरेण गवामदशनाय निहतस्य गिरेः संवंधिनीगा 
बलेनापहता निराजः। निरगमयः ॥ अज गतिक्षेपणयोः ॥ 


निरग्रयो रुरचुनिर सूयो निः सोम॑ इंद्रियो रस॑ः । 
निरतरिक्षादधमो महामहिं कृषे तरदिंटू पैस्यै ॥२०॥ 
निः। सम्रय॑ः। रुरुचुः । निः। ऊ इतिं । सूयेः। निः । सोम॑ः । दुट्ियः । रस॑ः । 
निः । अंतरिक्षात्‌ । अधमः । महां । अरिं । वृषे । तत्‌ । इंट । पीस्यं ॥२०॥ 
हे षट्र महां महांतं छत्ल्स्य जगतो व्यापकमहिमाहननशीलं वुं यदा त्वमंतरिकषादाकाशात्निरधमः 


म०४.अ०१,सु०३.| ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ २४७ 


निरगमयः। धमतिगेतिकमे । तत्तदानीं पीसयं वुज्रहमनहेतुमूतं बलं कषे । कशषे । पुरखर्षे ॥ करोतेग्कां- 
दसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ भम्रयश्च चिस्थानगता नी शर्चुः । निःशेषेण दिदीपिरे । सूर्यः प्रेरक आदित्योऽपि 
निःशेषेण दिदीपे । इृद्रिय इद्रेण सेव्यो रसो रसात्मकोऽ मृवमयः सोमश्च निःशेषेण दिदीपे । अग्न्यादयः 
संवे पुर्वे वुचेणावुतत्वातिष्रभाः संत इदानीं तस्ित्नावरे हति सम्यक्‌ प्राकाशिषतल्य्थः ॥ ॥ २८॥ 


यं मे टुटा मरूतः पाकस्थामा कोरयाण 

विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानं ॥२१॥ 

यं।मे। दुः । इदः । मरुत॑ः । पा्कऽस्थामा । कौर॑याणः । 
विषां । त्मना । शोभिष्ठं । उप॑ऽइव । दिवि । धावमानं ॥२१॥ 


दद मादिकेन चतु्ैचेन कुरयाणपुतात्पाकस्थामना म्नो राज्ञो दानं णलस््वा मेध्यातिथिखदोयं दानं स्तीति। 
यं यादृशं धमसंघं मह्यमिंद्रौ मरतश्च दुः द ्तवंतः तादृशमेव धनसमूहं कौरयाणः । शतरन्‌ प्रति युज्ाभिमु- 
स्थेन छतं यानं हस्त्यश्यादिकं येनासौ कंरयाणः । तस्य पुवः कौरयाणः । पाकस्थामा । तिषटत्यनेभेति स्थाम 
बलं । परि पक्र वलः । एतत्संन्नो राजा मह्यं प्रादात्‌ ॥ ददतेखुङि गातिस्येति सिचो लुक्‌ । अडभावग्ांदसः॥ 
की दृशं धनसंघं । विश्चेषां सर्वेषां घनानां मध्ये त्मनात्मना सत एव शोभिष्ठमतिशयेग शोभाववं ॥ मंतरेष्वा- 
इ्ादेरिल्यात्मन आकारलोपः । शोभावच्छन्दादातिशायनिक इष्ठन्‌ । विग्रतोलुक्‌ । यस्येति लोपः ॥ अतिः 
शयेन शोभावत््े दृष्टातः । दिव्याकाश उपव धावमानं प्रभाभिरूपेतं शीप्रगामिनं सूयैमिव । शोमावत्तम- 
मिदयर्थः ॥ 


रोहितं मे पाक॑स्थामा सुधुरं कष्य प्रां । सद्‌दरायो वि बोधनं ॥२२॥ 
रोहितं । मे । पाकंऽस्यामा । सुऽधुरं । कष्यऽपरां । अदात्‌ । रायः। विऽबोधनं ॥२२॥ 


पाकस्थामा राजा रोहितं लोहितवर्ण वुषममश्रं वा मे मह्यमदात्‌ । दत्तवान्‌ । कीदशं । सुधुरं शोभ 
नघुरं शोभमवहनप्ररे शं ॥ छक्पुरब्धः । पा०५.४.७४.। इत्यकारः समासां तः । क्रताद यञ्चेति बह्व्रीहावुत्तर 
पदागुदात्तलं ॥ कच्यप्रां । कच्या कच्षयोवाङमूलयोरवध्यमाना रज्जुः । तस्याः प्रातारं प्ूरयितारं । पीव 
रमित्य्थः ॥ प्रा पूरणे ॥ रायो धनस्य विबोधनं विशेषेण बोधकं । बह धनप्रात्निहैतुमिल्य्थः ॥ ऊडदमित्या 
दिना रायो विभक्गिर्दात्ता ॥ 


यस्मां न्ये टश प्रति धुर वहति वहू यः। स्तं वयो न तुम्यं ॥२३॥ 
यस्म । अन्ये। टशं । प्रतिं । धुरं । वह॑ति । वहूंयः। अस्तं । वय॑ः । न । तुयं ॥२३॥ 
पूवोक्त एवाश्चो विशेषयते । ययै । ष्ये चतुर्थी । यस्याश्चस्य वृषभस्य वा धुरं वोढव्यं युगधुरमन्ये 
प्रतार ख्मादिलक्षणा दशसंख्याका वहयो वोढारोऽश्वा बलीवदा वा प्रतिनिधयः संतो मां वोढुं वहंति 
विभति । बद्ूनामेकच वने दृष्टांतः। अस्तं । अस्यते सिते तखिन्पद्‌ार्थजातमित्यस्तं गृहं । प्रति वयो न 
ग॑तारोऽच्चा यथा तुम्यं तुपु भुज्यं समुद्र ती रादवहन्‌ तदत्‌ । तादृशमश्रं मष प्राद्‌ादिति पूर्वस्यामृच्यन्वयः॥ 
गज्योरवंहनं च नासत्या भुज्यमष्टथुः । ऋ° १.११६. ४.। इत्यादाववगंतव्यं । यद्वा । यस्मा इति कर्मणि चतुथों । 


य रथमन्ये द शसंष्याका वयो वोढारोऽश्चा पुरं वहनप्रदेशं प्रति गताः संतो वहंति तादृशं रथमपि मद्यं 
दत्तवानिल्यर्थः ॥ 


आत्मा पितुस्तन्‌ वासं सोजोदा सभ्यजनं । 
तुरीयमिद्रोहितस्य पाक॑स्थामानं भोजं दातारंमन्रवं ॥ २४॥ 


२४४ ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ | स०५.अ०७. व०३५. 


सात्मा । पितुः । तनूः । वास॑ः । स्रोजःऽदाः । सभिऽसंजनं । 
तरीय । इत्‌। रोहितस्य । पाकऽस्यामानं। भोजं । दातार । खत्वं ॥ २४॥ 


अयं पाकस्थामात्मा खयं पिहुजनकस्य तनूस्लतमयः । पिता यथा समार्गवर्तितया प्रशस्त एवमयमपी- 
व्यथः । तथा वासो वासयिता भिवासयिता ॥ वासयतेरौणादिकोऽसुन्‌ ॥ श्रभ्यंजनमभिव्यक्त यथा भवति 
तथौजोदा ओजसो बलस्य दाता धारयिता वा। यद्वा । आत्मा सततगामी । पितुरित्यत्ननाम । वयाप्तमन्तं 
थेन दत्तं । ततूर्विखुतं वासो वस्वरमभ्यंजनमभ्यंजनसाधनं घुततिलादिकं च येन दत्तं । यञ्चौजोदा बलस्य 
दातारं पाकस्थामानं तुरीयं खकीयप्रपितामहपि्षया चतुर्थं यद्वा तुरौयं शत्रणां तूर्वकं हिंसितारं भोजं 
शवृणां भोजयितार रोहितस्य लोहितवर्णसय पुर्वोक्षस्याश्वस्य दातारं एवंगुणकं पाकस्थामाममत्रवं । उक्तेन 
प्रकारेणास्तौषं । इदिति पुरकः॥ ॥२९॥ 

यदि द्र ्येकरविंशल्यचे चतुथं सूक्तं काणवगोषस्य देवातिथेरार्प । व्॒षाञ्चि्म इयेषा पुरउष्िक्‌ शिष्टास्व 
युजो बृहत्यो युजः सतोवृहत्यः । स्थूरं राध इत्यादिभिसिरभिः कुर्‌ गद्‌ानस् सयमानलात्तासदेवताकाः। 
तत्पूवीः पंचद्श्चावयया्चतसरः पूषदेवताका इद्रदेवताका वा शिष्टा द्रः, तथा चारुक्रांतं । यदिद्र सैका देवा 
तिथिस्तुचौऽल्यः पुरघण्णिगंतः फुरगस्य दानसुतिस्तत्यूर्वा तसः पौष्ण्यो वेति ॥ महाव्रते निष्केवल वारहैततु 
चाशीतावाद्याश्चतुदं शचः शंसनीयाः । तथैव पंचमारण्यके । यदिंद्र प्रागपागुदगिति चतुर्दश । ° ०५ 
२-४.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽ हनि माध्यंदिने सवनेऽ च्छावाकशस्व आद्यः प्रगाथो वैकल्पिकः सोचियः । सूयति 

। यदिद प्रामपागुदग्यथा गौरो अ्रपा छतं । आ० ७. ४.। इति । 


यरद प्रागपागुद्र्‌ न्य॑ग्वा हूयसे नृभिः । 

सिमां पुरू नुषूलो अस्यानवेऽसि प्रश्धं तुवै ॥१॥ 

यत्‌ । इट्‌ । प्राक्‌ । अपाक्‌ । उदक्‌ । न्य॑क्‌ । वा । हूयसे । नृऽभिः । 
सिम॑ । पुर । नुऽसूतः। असि । आन॑वे । असिं । प्रऽ शध । तुवै ॥१। 


हे इद्र ययदि प्राक्प्राच्यां दिशि वर्तमानैः ॥ सप्तम्यंतादिक्ढछन्दादिहितस्यास्ततिरचेषक्‌ । पा०५. ३. 3.1 
इति शुक्‌ ॥ अपाक्प्रतीच्यां दिशि वतंमाभैः। यदि वोदगुदौच्यां दिशि व्तमानैः। यद्वा न्यङ्गोष्यां दिश्चधस्ता 
दतमानैः ॥ न्यधी इति नेः प्रृतिखवरत्वं । उदात्तस्वरितयोर्यण इति परस्यामुदात्तस्य सखरितत्वं ॥ एवंभूतिनैमि 
सोतुभिस्तवं दय॑से स्वसखकायायाद्ृयसे हे सिम श्रे्ठदर । सिम इति वै ओष्ठमाचक्त इति वाजसनेयकं । यणेवं 
बहमिरादह्यसे तथाप्यानवे । आगुभाम राजा । तस्य पुरै राजर्षौ पुड्‌ बडलं गुषतो नृमिस्तदीधैः स्तोतुमि 
परिरितोऽसि । भवसि । राज्ञो हितकरणे लां स्लोतारः प्रेरयंतीयर्थः ॥ षु प्रेरणे । अ्रस्रात्कर्मणि निष्ठा । 
तृतीया कमणीति पूवपद प्रकृतिषरत्वं ॥ अपि च हे प्रशं प्रकषण ग्र्धयितरमिभवितरिद्र तुर्व एतत्संनने च 
राजनि नुषूतोऽसि । नुमि; प्रेरितो मवसि॥ 


यद्या रमे रुशमे श्यावके कृप इद्र मादयसे सचां । 

कंणवांसस्वा बह॑भिः स्तोमवाहस ईटा य॑खत्या ग॑हि ॥२॥ 

यत्‌ । वा । रूम । रुशमे । श्या वके । कृपं । ईद । माटय॑से । सचां । 

कएासः। त्वा । ब्य ऽभिः। स्तो म॑ऽ वाहसः । इद्र । आ । यछति । सा । गहि ॥२॥ 


यद्वा यथपि शमादिषु चलुषुं राअमु षे इद्र तं सचा सह मादयसे मादसि तथापि सोमवाहसः 
सोमानां लोचाणां वोढारः कण्वासः कण्वगोत्रा ऋषयो ब्रह्मभिः परिवुहि्मतहेविर्भिवी हे इद्र लामा 


म०४,अ०१,सू०४.| ॥ पंचमो ऽटकः ॥ २४९ 


यछति । आगमयति । यद्वा । दितीयाथे तृतीया । ब्रह्ममि्रह्याणि हवींष्याभिसुष्येन प्रयच्छति । ददति ॥ 
दाश दाने । पाप्रे्यादिना यच्छादे शः ॥ अतस्त्वमा गहि । शीघ्रमागच्छ ॥ गभेलोरि चांदसः शपो लुक्‌ ॥ 


चातुर्विंशिकेऽहनि माध्यंदिनसवनेऽच्छावाकशस्त्रे यथेति प्रगाथोऽगुरूपः। सूचितं घ । यथा गौरो अपा 
छतमिल्यच्छावाकस्य । ख्रा° ७. ४.। इति ॥ 


यथां गोरो रपा कृतं तृयनेत्यवेरिंणं । 

पिष न॑ः प्रपित्वे तूयमा ग॑हि कण्वेषु समु सचा पिबं ॥३॥ 

यथां । गोरः । पा । कृतं । तृर्यन्‌ । एति । अवं । इरिणं । 

स्माऽपिवे । नः प्रऽपिवे । तूर्यं । स्रा । गहि । कंवेषु । सु । सचां । पिव ॥३॥ 

गौरो गौरमृगसखुष्यन्‌ पिपासत्रपािरूदकेः ॥ वयल्ययेनेकवचनं । ऊडिदमिल्यादिना विभक्तेरदात्तसं ॥ 

कतं संपरणं छतमिरिणं निखृणं तराकदेशं यथा येन प्रकारे णवेति अवगच्छति । अवशब्दोऽ भिशब्दस्यायं । 
अभिमुखः सज्छीघरं गच्छति तथधापितवे बंधुले प्रपिले प्रापने सति है इद्र लं नोऽस््मांसूयं । सिप्रनाभेतत्‌ । 
शीप्रमा गहि । आगच्छ । आगत्य च कण्वेषु कण्वपुतरेष्वस्मासु सचा सहेकयतरिनैव विदमामं स्वै सोमं 
सु मुष पिब ॥ 

मदतु ला मघवन्निदरदवो राधोदेयाय सुन्वते । 

सआसुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठं तद्दधिषे सहः ॥४॥ 

मर्तु । ता । मधऽवन्‌ । इट्‌ । इंदवः । राधःऽदेयांय । सुन्वते । 

सआऽमुष्यं । सोमं । सपिवः। चमू इति । सुतं । ज्येष्ठं । तत्‌। धिषे । सहः ॥४॥ 

है मघवन्‌ धनवत्निद्र इंदवः क्ेदनाः सोमास््वां मदंतु । मादयंतु । हषयंतु ॥ मदेर्य॑ल्ययेन पर सपदं ॥ 
किम । सुन्वति सोमाभिषवं कुर्वते यजमानाय राधोदेयाय राधसो धनस्य टानार्ध ॥ ददातिरचो यदिति 
भवे यत्‌ । श्यतीतीकारः। यतोऽनाव इत्याबुदात्तवे छदुत्तरपद प्रतिसरं । शतुरणुम इति सुन्वच्छब्दा- 
तपरा विभक्तिरद्‌ात्ता ॥ अपिच तवं सोममासुष्यामोषणं कलादत्तमपि बवलादपहत्यापिवः। पीतवानसि । स 
यज्ञवेशसं एत्वा प्रासहा सोममपिवत्‌ । ते° सं° २. ४.१२.१.। इति गुतः । कीदृशं सोमं । चमू चम्बोरधिषवण- 
फलकयोः सुतमभिषुतं । यदवा । चमूभ्यां चमसाभ्यां होतुर्मेवावरुणस्य च संबंधिभ्यां संस्कृतामिवसतीवरीमिः 
मुतमभिषुतं । यस्मादेवं तत्तख्मात्कारणाश्येष्ठं प्रशस्यतमं वृद्धतमं वा सष्टो वलं दधिषे । हे इद्र खं धारयसि । 
रतो मदीया अपि सोमास्वां मादयंखिति प्राते ॥ 

प्र चक्रे सह॑सा सहो बभंजं मन्युमोज॑सा । 

विश्व॑ त इट्‌ पृतनायवोँ यहो नि वृक्षा ईव येमिरे ॥५॥ 

प्र। चक्रे । सह॑सा । सहः । बभंज । मन्यु । ओज॑सा । 

विश्व । ते । इं । पृतनाऽयरवः । यहो इतिं । नि । वृष्षाःऽईव । येमिरे ॥५॥ 

स इद्रः सहसात्मीयेनामिभवेन वीर्यकर्मणा सहः शत्रणाममिमवनं प्र चक्ते । प्रकर्षेण हतवान्‌ । तथौजसा 
वलेन मन्युं परकीयं क्रोधं बभंज । भम्रवान्‌। उत्तरोऽर्धचैः प्रचरतः । हे यहो । महत्राभेतत्‌ । हे महतिंद्र 
विश्वे संवे पृतनायवो युञ्चकामाः शवसे वया वा इव महीरहा इव नि येमिरे । नियता आसन्‌ । यधा 
वृषा निञ्चलासिष्ंति तदरद्विव्यापारा अमूवत्ित्यर्थः ॥ ॥ 30॥ 


१०0, 171, 1 


२५० ॥ चछुग्वेट्‌ः ॥ | अ०५.अ० 3, व०३१, 


सहसर॑णेव सच यवीयुधा यस्त सानकप॑स्तुतिं । 

पुनं घ्व वृणुते सुर्य दाप्नोति नम॑उक्तिभिः ॥६॥ 

सहसे णऽइव । सचति । यविऽयुधां । यः । ते । स्रानं॑ट्‌ । उप॑ऽस्तुतिं । 
पुतं । प्रावग । कृणुते । सुऽ वीयं । दाप्नोति । नम॑उक्तिभिः ॥६॥ 


हे इंद्र ते तवोपसुतिं स्लोचं यः पुरूष आन्‌ प्राप्नोति लां प्रापयति ॥ अघ्रोतिलंङिः व्यत्ययेन पर सपद । 
- - - सचते । समवैति ॥ षच समवाये ॥ सहक्तेणेव यथा सहस्रसं्येम बलेन तथेत्यर्थः यख यजमानो नमद- 
क्रिमिर्ममस्कारवचनैः सरोतः सार्घं दाश्नोति हवीषि तुभ्यं ददाति ।॥ दागु दाने ॥ स चजमानः सुवीर्ये शोभ- 
नवीर्ययुक्ते संयामे प्रावर्ग प्रकषण शत्रुणां व्जयितारं पुरं छरति । करोति । उत्पादयति । लत्मसाद्‌ाल्ञभत 
इलर्थः ॥ प्रपृवादुजैः छत्यल्युटो बलमिति कर्तरि घञ्‌ । उपसगंस्य घञ्यमगुष्ये । पा० ६. ३. १२२. । इति 
दीधः । थाथादिगोत्तरपदांतोदात्तलं ॥ यद्वा । सुवीयं दयेतत्पुचस्य विशेषणं । तीया सप्तमी । शोभन 
वीर्ये पुरं ॥ बहुव्रीहौ वीर वीर्यो चेल्युत्तरपदागुदात्तषं ॥ 

माभेम मा खमिष्मोयस्यं सख्ये तव । 

महे वृष्णो अभिचघ्यं कृतं पश्येम तुवेशं यदु ॥७॥ 

मा । मेम । मा । अमिष्प । उरस्यं । सख्ये । तवं । 

महत्‌ । ते । वृष्णः । अभिऽ चष्यं । कृतं । पश्येम । तु वेशं । यदु ॥७॥ 

ह दद्र उग्र्योव्रुणंबलस्य तव सस्य सखिते सति वयं मा मेम । मा भष्म । कृतश्चिदपि शचोर्भीता मा 
भूम । मा श्रमिष्म । श्रांताः पीडताश्च मा भूम । वृष्णः कामानां वर्षितु्ते तव संबंधि महत्मभूतं तं वृ्वधा- 
दिलक्षणं क्मामिचच्यं । अमितः स्यापनीयं खोतव्ं । अतो महानुभावस्य तव सख्यं प्राप्तानां भीतिश्रमौ न 
जायेते इत्यर्थः । तत्कथमवगम्यत इति चेत्‌ उच्यते । तुर्वशमेतत्संन्नं राजर्धिं यदुमेतत्संन्नं च त्वत््रसादात्सुखेन 
जीवंती पश्येम । दृष्टवंतः खलु वयं । अतः कारणा्वत्सख्यं प्राप्त्य भयादिकं न जायत इतयेतदुपपत्त 
मित्यर्थः ॥ 


सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो सस्य रोषति । 

मध्वा संपुक्ताः सारेणं धेनवस्तूयमेहि दरवा पिबं ॥४॥ 

सव्यां । अनुं । स्फिग्यं । ववसे । वृषा । न । दानः । सस्य । रोषति । 

मध्वा । सं ऽपुक्ताः । सारेण । धेनवः । तूयं । खा । इहि । दवं । पिव ॥४॥ 


वुषा कामानां वर्षितेद्रः सव्यां दषिणेतरां स्फिम्यं करिगप्रदेशमनु ॥ तुतीयार्थेऽनोः कम॑प्रवचनीयलवं ॥ 
सव्छया स्िग्या शरीरकदेशेनैव वावसे । वसे । सर्वभूतजातमाच्छादयति । खयं छतं जगद्‌ तत्य वतत 
दूच्र्थः । निगमांतरं च भवति । यदन्यया स्फिम्या लामवस्थाः । ० ३. ३२.११.। दति । अपि च दानो वषं 
डयिता ॥ दान अरवखंडने । पचाद्यच्‌ ॥ स चास्थेममिंद्रं न रोषति । न हिनसि ॥ रिष रष हिंसायां ॥ दद्र 
हिंसितुं शक्तः कथिदपि माखीद्र्थः । यद्वा । दानो हविषां दाता यजमानश्चाशचद्रसख न रोषति । रोष च 
जनयति । सर्वदा हविर्भिः परिचरतोत्य्थः । उत्तरो ऽ धर्चः प्रत्यचक्रतः । सारधेण । सरघा मधुमिका । 
तत्सबंधिना मध्वा मधुना । लुप्तोपममेतत्‌ । मधुभेव रसवता शीरादिना यणद्रथेण संपृक्ताः संखष्टाः 
संख्कुता धेनवो धेनुवत्‌ प्रीतिजनका अस्मदीयाः सोमाः । यद्रा । धिवेः प्रीणना्थाङेनवः । प्रीणयितार 
द्यर्थः। यत एवमतः कारणात्‌ हे इंद्र तूयं भिप्रमेहि । अरसत्समी पमागच्छे । आगत्य च द्रव । सोमा यकि 


म०४.स ०१. सु०४.| ॥ पचमो ऽ टकः ॥ २५१ 


तृत्तरवेदिलचणे स्थाने कयते तं देशं शीप्रं गच्छ ॥ दरू गताविति धातुः । द्रचोऽतस्िङू इति सांहितिको 
दीघं ॥ तद्नंतरमध्वयंणा दतं सोमं पिब । तेन सोमेन सम्यक्‌ सोदरं पूरथेव्य्थः ॥ 
अश्वी रथी सुरूप इ्रो्मां इद्र ते सखा । 
श्वाबभाजा वय॑सा सचते सद्‌। चंदो याति सभामुप ॥९॥ 
अश्वी । रथी । मुऽरूपः । इत्‌ । गोऽर्मान्‌ । इत्‌ । इट्‌ । ते । सखा । 
श्वाचऽभाजा। वय॑सा । सचते। सद्‌ । चंद: । याति । सभां । उप॑ ॥९॥ 


हे रद्र ते तव सखा मिचभूतः पुरषोऽश्यादिगुणविशिष्ट एव भवति । इच्छब्दः प्रथेकममिसंबध्यति । 
अश्द्रकमिरशैरूपेत एव भवति । न कद्‌ाचिदश्चैर्वियुज्यते । रथी रथवानेव स भवति । सुरूप इ च्छोभ- 
नूपः शोभनावयव एव स भवति । गोमाँ इद्वङ्धीभिगोंमिर्युक्त एव स भवति। न कदाचिदेतैरवियुन्यत द्य्थः। 
अपि च शचाचभाजा। च्ाचमिति घमनाम । आश्वतनीयं शीघ्रं प्राप्तव्यं शोभनं धनं संभजतिदृग्धमसंयुक्तेन 
वयसा । अत्रनामेतत्‌ । अरत्रेन स सर्वदा सचते । समवैति । संगच्छति ॥ षच समवाये ॥ अरत एव चंद्रः सर्वेषा- 
माद्धादकः सम्‌ सभां जमसंसदमुप याति । उपगच्छति ॥ 


ऋश्यो न तृथ॑न्रवपानमा ग॑हि पिना सोमं वशं अनुं । 

निमेघमानो मघवन्दिवेदिव ओजिष्ठं दधिषे सह॑ः ॥१०॥ 
अश्यः। न। तर्यन्‌ । सवऽपानं। खा । गहि। पिब॑। सोमं। वश॑न्‌। अनु । 
निऽमेघ॑मानः। मघऽवन्‌ । दिविऽदिवे । ओजिष्ठं । दधिषे । सह॑ः ॥१०॥ 

ह इद्र ऋश्यो नश्चाख्यो मृग इव वृष्यम्‌ पिपासंस्यमवपानमवनीतं ग्रहचमसादिषु पातरेष्वानीतं पातव्यं 
सोममा गहि । अभिगच्छ । गत्वा च तमद्मदीयं सोमं वश अन्वणुकामं यथाकामं पिब । यावता पीतिम 
पीप्िजयते तावता सोमेन स्वोदरं पूरचेल्य्थः। अत एव सोमपानात्‌ प्राप्रबलस्तवं दिवे दिवे प्रतिदिवसं 
निमेघमानो ्च्यवादूमुखानि वृष्युदकानि सिंचन्‌ हे मघव्निद्र॒ ओजिष्ठमोबखितमसुदरुणतमं सहो बलं 
दधिषे । धारयसि ॥ ओजसखिशब्दादिष्ठनि विन्मतोखुगिति विनो लुक्‌ । टेरिति रिलोपः॥ ॥३१॥ 

अध्वयो द्रावया तं सोममिंदरः पिपासति । 

उप॑ नूनं युयुजे वृष॑णा हरी सा च॑ जगाम वृचरहा ॥११॥ 

अर्वयों इतिं । दूवयं । तरं । सोमं । ईद: । पिपासति । 

उप॑ । नूनं । युजे । वृष॑णा । हरी इतिं । आ । च । जगाम । वृचऽहा ॥११॥ 


हे अध्वयो श्रष्वरस्य नेतः तवं सोमं द्रावय । उत्तरवेदिलकणं खानं प्रापय । यदा । रसाद्मना द्र वण- 
शीखं कृ । अरमिषुखिव्यर्थः । किं कारणमिति घैत्‌ । इद्रः पिपासति । इमं सोमं पातुमिच्छति । तवथेतत्कथ- 
मवगतमिति चेत्‌ ताह । वृषणा वर्षितारौ युवानौ वा हरौ श्रश्वौ नूनम युयुजे । उपगम्य सारथिर्योजि- 
तवाचथे । वुचहा व्रस्य हंतेद्र चा जगाम । आगतवान्‌ ॥ 


स्वयं चित्स म॑न्यते दागुंरिजेनो यचा सोम॑स्य तृंपसिं । 
इदं ते अन्नं युज्यं समुंखितं तस्येहि प्र दरवा पिबं ॥१२॥ 


ए { 2 


२५२ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | अ०५. स० $, व०३२. 


स्वयं । चित्‌। सः। मन्यते । दारशुरिः। जन॑ः । यच । सोम॑स्य । तपसि । 
इटं । ते। अनं । युज्यं । सं ऽउशितं। तस्य॑ । स्रा । इहि । प्र। टूव । पिन ॥१२॥ 


दाुरिदा शाम्‌ । दाश्तेरौणादि क उरिन्‌ ॥ हविषां दाता स यजमानलशणो जनः स्वयं चित्‌ स्वयमे- 
वा्मनैव मन्यते । सर्वं जानाति । परायत्तप्रन्नो न भवतोत्यथः । यत्र यस्मिज्ञने सोमस्य पाभेन हे इद्र लं 
तपसि तुष्यसि ॥ तुप तुन्य तृप्तौ । तौदादिकः। शे वृन्मादीनां । पा ७. १.५९. १.। इति गुम्‌ ॥ ते वदीयं युख्च 
योग्यमिदमस्मदीयं सोमलसणमन्नं समुितं सम्यक्‌ पतेष्वासिक्तं ॥ उक्ष सेचने । कमणि निष्ठा । गतिरनंतर 
इति गतेः प्रहृतिखरलं ॥ अतस्तं तादृशं सोममेहि । अभिगच्छ । प्र द्रव । शीघ्रं प्रा्रुहि। तदनंतरं पिब। 
पानं कृङ्‌ ॥ 


रयेष्ठायाध्वयेवः सोममिंद्‌।य सोतन । 

सि ब्रधस्याद्रयो वि च॑छते मुन्व॑तो दाश्व्वरं ॥१३॥ 

रथेऽस्थायं । सध्वयेवः । सोमं । इद्र।य । सोतन । 

सिं । ब्रधस्यं । ऋद्रयः । वि । चक्षते । सुन्वतः । दाशुऽसखध्वरं ॥१३॥ 


रथेष्ठाय । रथे तिष्टतीति रथेष्ठः ॥ सुपि ख दति कप्रल्ययः । तत्पुरूषे ति बङलमिति सप्तम्या अलुक्‌ ॥ 
एवंलक्षणयेद्राय हे अध्वर्यवः सोमं सोतन । अमिषृणुत ॥ षुञ्‌ अभिषवे । तप्रनप्ननथनाञ्चेति तनबादेशः। 
ब्रभ्रस्य बुधस्य मूलष्याभिषवार्थं चमेणि स्थापितस्योपराख्यस्य विखृतस्यार्मनोऽध्युपय॑द्र योऽन्ये यावाणश्च- 
तष्टषु दिसु वतमाना दाश्ष्वरं दाशोदतुर्यजमानस्याध्वरो यागो येन निष्पद्यते तादृशं सोमं सुन्वत 
ऋतिङ्करपेचं स्वयमेवामिषुण्वंतो वि चक्षते । विशेषेण प्रकाशंते । सोमामिषवे ऽ तिशयेनानुकूला वर्तेत 
इत्यर्थः । अथवाद्र यस्तेर द्वि भिंहे अध्वर्यवः सोमममिषुएुतिति योज्यं ॥ 


उप॑ बधं वावाता वृष॑ण हरी इद्रमपसुं वशतः । 

अवाचं तला सप्रयोऽध्वरश्ियो वर्हतु सवनेदुप ॥१४॥ 

उप॑ । जभ । ववातां। वृष॑णा । हरी इतिं । इद । सपऽसुं । वक्षतः । 

अवाचं । वा। सप्रयः। सध्वरऽध्िय॑ः । वहतु । सव॑ना । इत्‌ । उप॑ ॥१४॥ 


ब्रभ्रमंतरिकं वावाता संभक्तवंतौ ॥ वनते्निष्टायां द्छांदसं दिवचनमिडभाव आत्वं धातुसखर खच । अनयेषा 
मपि दृश्यत दति सांहितिकोऽग्यासदी्धः॥ यद्वा । वावाता पुमःपुन्गतौ ॥ वा गतिगंघनयोः। अस्मायङ्लुगता- 
त्कर्तरि निष्ठा ॥ वृषणा वृषणौ सेक्नारौ हरी हरणशोलावश्वावुक्तगुणौ संतावपस्स्मदोयेषु कर्मसु ॥ अपस्प्ब्दः 
सकारांतः कमवचनः। पोवोपवसनानां कदसि लोपो वक्तव्यः। म° ६. ३.१०९. ६.। इतीह सकारो लुते ॥ तवे 
ममिंद्रसुप वक्षतः। उपवहतां । उपानयतां ॥ वहतेलेखडागमः। सिञ्ृलमिति सिप्‌ ॥ अपि चाध्वरध्रियोऽध्वर 
सेवमानाः सप्रयः स्पणग्रीला श्रनयेऽपि त्वदीया अश्चाः सवना सवनानि प्रातःसवनादीन्यस्मव्यागसंबंधोनि 
प्रति हे इद्र लाम्वाचमभिमुखमुप वहतु । उपगमयंतु । इदिति पूरकः ॥ 


प्र पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरूवसुं । 

स शक रिष पुरुहूत नो धिया तुज राये विमोचन ॥१५॥ 

प्र । पूषणं । वृणीमहे । युज्याय । पुरुऽवसुं । 

सः। शक । शि । पुरऽहूत । नः । धिया । तुज । राये । विऽमोचन ॥१५॥ 


म०७.अ०१, सू ४. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २५३ 


इदमाथासु चतद्टषु पुष्ण इंद्रस्य च लिंगसञ्चावादेता उभयथा व्याष्यायते । पुरूवसुं बधनं पूषणं 
पोषकमिद्रं यदितत्संश्नं देवं प्र वुणीमहे । प्रकषण संभजामहे । किमर्थं । युज्याय । युक्त इति युङ्‌ सखा । तस्य 
भावाय । सखिल्वायेलयर्थः । हे शक्र शक्त पुरहत बहृभिराद्कत हे विमोचन पापादिमोचयितरिद्र पृषन्वा स 
त्वं नोऽस्मान्‌ धियाव्मीयया बुद्धया शिष । शक्तान्‌ कर्तुमिच्छ । किमर्थं । राये धनाय धनप्राप्यर्थं तुजे 
श्रच॑स्तोजयितुं हिंसितुं ॥ तुज हिंसायां । अस्मात्कत्या्थे केन्म्रत्ययः ॥ यद्रा । राय इति क्रिवाय्रहणं कर्तव्यमिति 
कर्मणः संप्रदानल्वाच्चतुर्थो । जतवेकवचनं ॥ रायो धनानि धिया स्तुद्या प्रीवः सन्नो सभ्यं शिक । देहि ॥ 
शिक्षतिदौानकमा । ऊडिदमिति रायो विभक्तिष्दात्ता ॥ ॥३२॥ 


सं न॑ः शिशीहि भुरिजोरिव सरं रास्वं रायो विमोचन । 

वि तन्नः मुवेद॑मु्ियं वतु यं तं हिनोषि मत्ये ॥१६॥ 

सं। नः। शिशीहि । भुरिजोःऽइव । क्षुरं । रास्व । रायः। विऽमोचन्‌। 

वे इतिं । तत्‌। नः। मुऽवेद। उचिरयं। वमु । य॑ । तं । हिनोषि । मयय ॥ १६॥ 


हे इद्र पुषन्वा मोऽ स्मान्‌ सं शिशीहि । सम्यङ्िश्च । तीद्णवुद्धोन्‌ कुड । भुरिजोरिव । बाड़ नाभेतत्‌ । 
नापितस्य बाङ्ोरिव स्थितं चुरमिव । अपि च हे विमोचन पापादिमोचन पापादिमोचयितः रायो धनानि 
रास । अस्मभ्यं देहि ॥ रा दाने ॥ तत्कस्य हेतोः । ते वयि खलूखियं । उस्रा गावः । तत्संबद्धं तद्वसु निवासकं 
धनं नोऽस्माकं सुवेदं सुलभं नान्येषु देवेषु । यं धनसमृहं मत्यं मनुष्यं स्तोतारं प्रति तं हिनोषि प्रेरयसि तद्वसु 
त्यी्यन्वयः । यत एवं तस्मा द्राति योज्यं । 


वेमि त्वा पषन्नजसे वेमि स्तोत॑व स्राधृणे । 

न तस्य॑ वेम्यरणं हि तड॑सो सतुषे पजाय साम्न ॥१७॥ 

वेमि । त्वा । पूषन्‌ । जसे । वेमि । स्तोत॑व । आघृणे । 

न। तस्य॑ । वेमि । अरणं । हि । तत्‌। वसो इतिं । स्तुषे । पजायं । साम्नं ॥१७॥ 


हे पूषन्‌ पोषकेद्र एतत्संन्न वा देव ला लामुंजसे प्रसाधयितुं वेमि । कामये । ्राघुणे आगतदीभरे सोतवे 
तां सोतुं वेमि । कामये । यच्छद्तिरिक्तं देवतांतरं तस्य सोच न वेमि । न कामये । तत्कुत दूति चेत्‌ । हि 
यस्माद रणमरमणममुखकरं । अतस्त्वामेव स्तोतुं कामय दत्यर्थः। ह वसो वासक सुषे सुवते पञ्राय प्राजंकाय 
लोाणां साने । साम स्तोचं। सामथध्यादच तदरार्धेच्यते । तदति । यदा । पज इति कलीवत आस्या । आस्नातं 
हि । यद्वां पन्नासो अध्िना हवति । छ० १. ११७. १०.। इति । तद्मै कलोवत इव मह्यं । सामध्यादुपमाथों 
लभ्यते । अपचितं घनं देहीति शेषः ॥ 


परा गावो यव॑सं कच्चिंटाधृणे निव्यं रेक्णो अमत्य । 

अस्माकं पूषन्नविता श्वो भ॑व मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥१४६॥ 

परा। गाव॑ः । यव॑सं । कत्‌ । चित्‌। स्ाधुणे । नित्यं । रेक्णः । अमत्य । 
अस्माकं । पूषन्‌ । अविता । शिवः । भव्‌ । मंहिं्टः । वाज॑ऽसातये ॥१४॥ 


ह आरधुण आ्आगतदीत्ति पृषत्निद्र वा कंचित्‌ कस्सिंथित्कालेऽस्मदीया गावो यवसं तृणं भवितुं परा 
गच्छति । हे अमत्यीमरण देव तदानीं रेकणसङ्नोरूपं धनं मित्यमसखयाकं भुवमसु । घोरव्याघ्रादिभिर्हिंसितं 
भा भूत्‌ । अपि च हे पूषन्‌ पोषयितः अस्माकमविता रक्षिता भूष्वा शिवः सुखकरो भव । तथा वाजसातये 
पाजख्ात्रदख्य बलस्य वा संमजनार्धं मंहिष्ठो दातुतमो भव ॥ 


२५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०५,ख० 9. व०३३. 


स्थूरं राध॑ः शताश्वं कुरुगस्य दिविष्टिषु 
ासस्वेषस्यं सुभग॑स्य रातिषु तुवैशेष्वमन्महि ॥ १९॥ 
सथूरं । राधः । शत ऽ अंशं । कुरुगस्यं \ दिविष्टिषु । 
राः । वेषस्य । सुऽभग॑स्य । रातिषु । तुवशेषु । अमन्महि ॥१९॥ 
ददमादिकेन तुचेन देवातिथिः कुरुगनाग्नो राज्ञो दानं सौति । कुर्ग । कुरूजेतुं गछति कुलं 
गच्छतीति वा कृर्गः ॥ डोऽन्यचापि दृश्चत इति मेड । पृषोदरादिः ॥ एतत्संन्स्य लेषस्य दीप्तस्य सुभगस्य 
श्ोभनधनस्य एवंमूतस्य रान्चः संबंधिनीषु दिविष्टिषु दिवः खगैद्यषणेषु प्रािहतुभूतासु यागक्रियासु रातिषु 
दानेषु दषिणारूपेषु सत्सु तुवशेषु । मनुष्यनाभेतत्‌ ५ निधारणे सप्तमी ॥ मनुथेषु मध्ये वयं स्थुरं स्थुलं प्रभूतं 
शताश्चमश्वानां शतेन युक्तं राधो धनममग्महि । अन्नासिष्म । अलभामहीत्य्थः ॥ 
धीभिः सातानि कारस्य वाजिनं प्रियमेधेरभिद्युभिः। 
षष्टि सहस्रानु निमेजामजे नियूथानि गवामृषिः ॥२०॥ 
धीभिः । सातानि । काणस्यं । वाजिनः । प्रियऽमैधेः । सभिदयुऽभिः। 
षटि । सखा । अनु । निःऽम॑जां । अजे । निः यूथानि । गवाँ । षिः ॥२०॥ 
काण्वस्य कण्वपुचस्य वाजिनो हविष्मतो मेधातिथिः संबधिभिर्धीभि््यातुभिः स्तोतुभिः सातानि संमक्ता 
; प्रियनेसैरेतत्सत्ैखर्षिभिः सेवितानि निर्मेजां निःरेषेण गुञ्चानां गवां षष्टिं सहस्रा 
षष्टिसंख्याकानि सहस्राणि यूथान्युषिदवातिधिरहमनु पञ्चात्‌ निरजे। भिःरषेणागच्छं । साकल्येन प्राप्तवानसि। 
अञ गतित्तेपणयोः ॥ यथा प्रियमेधानां काण्वानां च गवां यूथानि राजना दन्तानि ततप्रतिगृहीतं एवं तेम 
दत्तानि मया प्रतिगृ्यंत इत्यः ॥ 
वृक्षाशिन्म सखभिपितरे स॑रारणुः। गां भजंत मेहनाश्वं भजंत मेहना ॥२१॥ 
वृक्षाः। चित्‌। मे। खभिऽपिते । अररणुः । गां । भजंत्‌। मेहनां । अश्व । भजत । 
मेहनां ॥२१॥ 


भे मयाभिपिले पूर्वोक्ते धनेऽमिप्रापति सति वृचाशिदु्षा अष्यरारणुः । अशन्दय 1 । कथमिति तदाह । 
दम ऋषयो मेहना मंहनीयां प्रशस्यां गां मजंत । असेवत । अलभत । मेहना मंहनीयमश्चं च भर्जत । 
अलभतिति ॥ गामश्वमिति जाल्यभिप्रायमेकवचनं ॥ यद्रा । मेहनेति म दह नेति पद श्रयात्मकमेकं पदं । यदाह 
यास्कः । यदिद्र॒ चित्रं चायनीयं मंहनीयं धनमस्ति । यन्म इह नासीति वा बीणि मध्यमानि पदानि 
। नि०४.४.। तदैवं व्याख्येयं । इम ऋषयो गाम चालभत । इषहासिचाजनि प्रशस्तस्य धनस्य तानं मम 
नासीग्मम नासीदिति वुचषप्रमुषा सर्वेऽपि जनाः प्रोचुरिल्यथः ॥ ॥३३॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं भिवारयन्‌। पुमधाखतुरो देयादिवयातीर्थमहेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेशवस्वेदिकमार्प्वतैकशवीरवुककमूपालसाम्ाज्यपुर धरेण सायणाचार्येण 
विरचिति माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋवततंहिताभाये पंचमाष्टके सप्रमोऽध्यायः ॥ 


व 





म०४.८०१.सू०५.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ २५१ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वरे विद्यातीर्थमहेश्चरं ॥ 


अ्रथाष्टमो व्याख्यातुमारग्यते । अष्टमे मंडले प्रथमेऽनुवके चलारि सूक्तानि व्याहतानि । दू रादिलेको- 
नचलारिशदृचं पंचमं सूक्तं कणवगोवस्य ब्रह्मातिधेरार्ष । आदितः षद्शत्रायच्यः । ततो द बहत्यो । अंतिमा- 
नुषटुप्‌ । अयेषु पंचखर्ध्चेषु चेदिपुचस्य कथुनाम्नो राश्नो दानं स्यते । अतसहेवताकाः। शिष्टा आश्धिन्यः। 
तथा चालुक्रांतं । दू रादेकात्तचल्वारिशदरह्यातिथिराशिनं दिवहत्यगुषटटवंतमं्याः पचाधचोाैयस्य कशोदानलु- 
तिरिति । प्रातरनुवाक आश्िगशस््रयोराधिभे क्रतौ गायत्रे कद स्ंत्यतृचवज॑मिदं सूक्तं । सूग्यते हि । 
दू रादिहवेति तिक्ञ उत्तमा उद्धरेत्‌ । श्रा०४. १५.। इति ॥ 


दूरादिहेव यत्सत्यरुणप्सुरशिश्चितत्‌ । वि भानुं विश्वधांतनत्‌ ॥१। 
दूरात्‌ इहऽईव। यत्‌।सती। अरुणऽपसुः। सरशिश्वितत्‌।वि।भानु विश्वधा । खतनत्‌॥१॥ 


दूराहूरत एव विप्रकृष्ट एव नभसः प्राक्प्रदेशे वर्तमानेहेव सतीह समीपे विद्यमाभेव ।॥ श्रेः शतरि 
श्रसोरल्ञोप उगितश्चेति ङीप्‌ । शतुरनुम इति नवया उदात्तलं ॥ अरणप्पुरारोचमानरूपा दैदृश्युषा ययदा- 
शिश्चितत्‌ अश्वैतयत्‌ ॥ चिता वणे । अस्माणयंताह्ुडि चङि रूपं । यदुत्तात्नित्धमिति निघातप्रतिषेधः॥ तदा 
भागं दीति विश्वधा बहविधं यतनत्‌। विस्तारितवती ॥ तनोतिर्यत्ययेन शप्‌ ॥ रदृ शीमुषसं हे अश्विनौ सचेथे 
दलुत्तरथैकवाक्यता । यद्वा । प्रातरजुवाक्य उषस्येम कांडेनोषाः सुता सती प्रादुर्बभूव । हे अश्चिनौ शंसिघ- 
माणमाश्चिनं क्रतुं रोतु युवामपि प्रादुरभवतमि्यध्याहारेण वाक्यं पूरणीयं ॥ 


नृब्द॑सा मनोयुजा रथ॑न पृथुपाज॑सा । स्चैये अश्विनो षसं ॥२॥ 
नृऽवत्‌। दस्ा। मनःऽयुजां । रथ॑न । पृथुऽपाज॑सा। सचेथे इति । अश्विना । उषसं ॥२॥ 


हे दस्रा दल्लौ दर्शनीयौ शत्रणासुपक्षपयितारौ वा। सुपां सुलुगित्याकारः ॥ ईदृशौ हे अधिनाथिनौ 
नुव्नृभिनेतृमिसुच्यं वव॑मानौ युवां ॥ तेन तुल्यमिति प्रथमाँ वतिः। यद्वा । नृवती ॥ गृशब्दाअतुपर्कांद सलं । 
ररतिसामान्याद्वा कंदसीर इति व्यं । ङीपग्कांदसो लुकं । दस्वगुद्भ्यां मतुबिति मतुप उदात्तं ॥ 
दृ शीमुषसं रथेनाद्मीयेम वाहनेन सचेथे । सम्यगागच्छथः ॥ षच समवाये ॥ यद्रा । सचतिः सेवनार्धः 
सचेथे । सेवेथे । तदाह यासकः । सचस्वा नः खस्तये सेवस्व नः स्वस्तये । नि०२.२१.। इति । कीटृशेन रथेन । 
मनोयुजा मनसैव वयापारांतरनिरपेचेण सरणमातणाधरर्युश्यमानेन पृथुपाजसा विस्तीणं बलेन बह्तरेन वा । 
उषसोऽनंतरमधिनोः सूयमानलात्तामश्धिमौ गच्छत इद्युच्यते ॥ 


युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अदृक्षत । वाचं दूतो यथो हिषे ॥३। 
युवाभ्यां । वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू । प्रतिं । स्तोमाः । अद्षत्‌ । वाचं । 
दूतः । यथा । सओहिषे ॥३॥ 


हे वाजिनीवसू । वाजो हविलंचणमत्नं । तदुक्ता यागक्रिया वाजिनी । त्यां वसु धनं ययोरस्ति तौ 
तथोक्तौ । यद्वा । भ्रत्रयुक्तं स्तोतृभ्यो देयं वमु धनं ययोरस्ति तादृशौ । हे अश्विनो युवाभ्यां सोमा अस्माभिः 
शतानि स्लोवाणि प्र्यदूत । प्रतिदृश्य॑तां ॥ दृशेग्प्कांदसः कमणि शङ्‌ । लिङ्सिचा वात्मनेपदेष्विति कित्वा 
सुजिदृशोरिल्यमभावः। षलकत्वषल्वानि ॥ अहं च यथा येन प्रकारेण दूतः प्रेष्यो वाचं खामिनो वाकं 
याचते तथा युवयोः प्रीतिपुविकां वाचमोहिषे । पुश्षव्यत्ययः। याचे ॥ उहिरदंभे। याचन इयर्थः । व्याये 
नाद्मनेपदं ॥ यद्वा । दूतो यथा खामिगोक्तां वाचं विदेशस्यमन्यं प्रापयति एवमहमपि सुतिरूपां वाचमोर्िषे। 


२५६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | स०५. ०४. व०२, 


वहे । युवां प्रापयामि ॥ वहैर्यत्ययेन मध्यमः । दांदसं संप्रसारणं । छंदस्युभयथेत्यार्धधातुकलादिडागमः । 
शरबभावो लधुपधगुणश्च । एङि परषूपमिति पररूपषवं ॥ 
पुरुप्रिया णं ऊतये पुरुमदरा पुरूवसू । स्तुषे कणांसो अश्विना ॥४॥ 
पुरुऽप्रिया । नः । ऊतय । पुरुऽमंद्रा । पुरुवसू इतिं पुरुऽ वसू । स्तुषे । कणासः। 
अश्विना ॥४॥ 


पुरुप्रिया बहनां प्रियौ पुरमंद्रा बहमदौ बहनां मादयितारौ वा । यद्वा । पुर बलं मायंतौ । 
पुश्वमु बहघनौ रदृशावश्चिनाच्िनौ मोऽ स्ाकमूतये रणाय कण्वासः कण्वगोचा वयं सुपे । सुमह ॥ 
पुर्षवचनयोर्व्यत्ययः ॥ यद्रा । कण्वास दति पूजार्थं बहवचनं । ऋषिरात्मानं संबोध्य ब्रूते । है अंतरात्मन्‌ 
कणासः कणवगोचरस्स्वं सतुषे । अशिनौ सखुहि ॥ 


मरहिं्ठा वाजसातमेष्यता भुभस्यतीं । गंतांरा दाणुषों गृहं ॥५॥ 


मिष्टा । वाजऽसातंमा। इषर्येता। सभः। पतती इति । गंतांरा। दाभुष॑ः। गृहं ॥५। 


मंहिष्ठा मंहिष्ठौ मंहनीयौ पूजनीयौ यद्रा दातुतमौ वाजसातमा । वाजोऽत्नं बलं वा । तस्यातिशयेन 
दातारौ । यद्वा । वाजो हविर्लचणमन्नं । तस्य संभक्ततमौ ॥ सनोतेः सनतेर्वा जनसनेति विर्‌ । विडूनोरनुना- 
सिकस्यालं ॥ इषयंता सतोतुभ्य इषमन्नं कुर्व॑तौ ॥ इट्‌ शब्दात्तत्क रोतीति णिच्‌ । णेरि्ठवञ्चवेन रिलोपि प्राप्त 
प्रटथिकाजिति प्रृतिभावः ॥ यद्वा । शूषयतैषयंतौ भरेयांसि प्रापयंतौ ॥ इष गतौ । अस्मादैतुमरिच्‌ । संन्नापू 
वकस्य विधेरनित्यखाब्रणाभावः ॥ शुभः शोभनस्य धनस्योदकस्य वा पती स्वामिनौ ॥ षध्याः पतिपुतेति 
विस्रजंनीयस्य सलं ॥ दाणुष्द्पुरोडाशादीनि दत्तवतो यजमानस्य गुहं गंतारा गमनशीलौ ॥ गमेसखाच्छी 
लिकलृम्‌ । अतो न लोकाव्ययेति कर्मणि षण्याः प्रतिषेधः ॥ रैदृशावधिनौ सुम इति शेषः ॥ ॥१॥ 


ता सुटेवायं दाणुषं सुमेधामवितारिणीं । धुतेगेव्यूतिमुरतं ॥६॥ 
ता । सुऽदेवाय । दामुषे। मुऽमेधां । सवि ऽ तारिणीं । घुतेः। गव्यूतिं । उक्षतं ॥६॥ 
हे अश्चिनौ तावती तादृशौ युवां सुदेवाय । शोभना देवा येन यष्टव्याः स तथोक्तः ॥ बह्ब्रीहा 

नञमुभ्यामिल्युत्तरपदांतोदात्तखं ॥ तद्म दाशुषे हविदं ्तवते यजमानाय ॥ तादर्थे चतुर्थीं ॥ शट्ग्यजमा 
नार्थं सुमेधां शोमनयज्ञामवितारिणीं । वितरणं विगमनमपायः। अनपायिनी ॥ नञ्समासे ऽ व्ययपूर्वपदप्र 
छतिखरत्वं ॥ शदृशीं गव्यूतिं । गावो यूयते संयुज्यंतेऽत्रेति गब्यूति्गोसंचारमभूमिः ॥ गोयूतौ दंदसि । पा०६. १ 
७९.२.। इत्यवादेशः ॥ तां धुतः चरण शीनैरदकैशचतं । सिंचतं ॥ उक्ष सेचने ॥ 

सा नः स्तोममुप॑ दूवतूयं श्येनेभिंरामुभिः;। यातमष्टेभिरश्चिना ॥७॥ 

स्ा।नः। स्तोमं।उप॑। टूवत्‌। तू श्येनेमिः खाणुऽभिः। यात। अ्वेभिः। अश्ना ॥9॥ 


हे अध्िनाधिनौ नोऽस्माकं सोमं लोवमथेमिरश्चैः। द्रवत्‌ तूयमिल्युमे सिप्रनाममी । एकः पूरकः । तुय 
चिग्रसुपा याते । उपगच्छतं । यदा । द्र वदिति स्लोमविशरेषणं । द्र वच्छीप्रं प्रवर्तमानं सोममिल्यर्थः। कीदृशै 
रश्चैः। श्ेनेमिः एंसनीयगामिभिः प्रशस्यगमनेराणुभिः शीघ्रगः ॥ 


येभिंस्तिखः प॑रावतों ट्वो विश्वानि रोचना । चीरक्ून्प॑रिटी यथः ॥४॥ 
येभिंः। तिः पराऽवतः दिविः। विश्वानि। रो चना। चीन्‌। सक्लन्‌।परिऽदी यथः॥८॥ 
हे अश्विनौ तिस्रो दिवस्तीन्दिवसांस््रीनक्सिसो राजञ ॥ भरलयंतसंयोगे द्वितीया ॥ एतावतं कालं 


म०५.स०१.सू०५,.| ॥ पंचमो ऽटकः ॥ २५ 


विश्वानि सवीणि व्याप्तानि वा रोचना रोचमानानि गशबरूपाणि देवगृहाणि परावतो दूरदेशाथेभिर्थेरशचः 
परिदीयथः परिगच्छयः । दीयतिगेतिकमीा । तैरस्माकं खोबसुपयातमिति पुर्व्रान्वयः ॥ 


उत नो गोम॑तीरिषं उत सातीरहविदा । वि पथः सातये सितं ॥९॥ 
उत। नः। गोऽम॑तीः। इष॑ः। उत । सातीः। अहःऽविदा। वि । पथः। सातय । सितं ॥९॥ 
उतापि च हे अहविदाहो लंभयितारौ । यद्वा । शह प्रभातसमये वेदितव्यौ सोतव्यौ । गोऽ खभ्यं गो- 
मतीबेहभिर्गो मिक्ता इषोऽघ्रानि दत्तमिति शेषः । उतापि च सातीः संभजनीया दातव्या वा राय्चास्मभ्यं 
दन्तं ॥ सनतः सनोति कमणि क्तिन्‌ । जनसगनामित्यालं । ऊतियूतील्यादिना क्तिन उदात्तलं निपात्यते ॥ 
श्रपि घाश्याकं सातय उक्तानां गवादीनां लाभाय संभजनाय वा पयस्तदुपायरूपान्रामान्‌ वि सितं । विशेषेण 
बध्रीतं। यथान्ये म प्रविशंति तथा कुशतमिव्यर्थः॥ षिञ्‌ वंधने। छांदसो विकरणस्य लुक्‌॥ यदा । उपसर्गवशादयं 
धालुः खार्थविपरीते बंधनाभवे वर्तते । प्र्मरणं प्रस्थानमिति यथा । पथो मागन्‌ वि सितं । विमुं चतं । 
प्रद्‌ शंयतमित्यधंः ॥ पथिच्छन्दोऽ तोदात्तः। तस्य शसि रिलोप उद्‌ात्तभिवृत्तिष्वरेण शस उदात्तखं । 


स्रा नो गोमतमश्विना सुवीरं सुरथं रयिं । वोट्हमण्वांवती रिषः ॥१०॥ 
सआ।नः। गोऽम॑तं।सश्िना। सुऽवीरं। सुऽरथं । रयि। वो्ड। स्च॑ऽवतीः। र॑; ॥१०॥ 
हे अध्चिना्धिभौ नोऽस्मभ्यं रयिं धनमा वोद्डं । आवहत । आहटरतं । वहैर्लोरि च्छांदसः शपो लुक्‌ । 
दलवधलषटुलढलोपेषु एतेषु सहिवहोरोदवणेस्ये्योलं ॥ कीदृशं रयिं । गोमंतं बह्धीमिर्गोमिर्यक्तं सुवीरं । 
बीयाल्लायंत इति वीराः पुशाः। शोभनैसैरुपेतं । विविधमीरयंति शत्रूनिति वा वीराः राः । वैर्पेतं । 
सुरथं शोभनरयेन युक्तं । भ्रपि चाश्चावतीरश्चयुक्ताः। मंते सोमाश्ेति मतौ दधः ॥ इष दष्यमाणान्यत्रानि 
चास्मभ्यमा वहतं ॥ ॥२॥ 


दविरेवल्यस्याश्चिनव्रहस्य वावुधानेलयेषा याण्या । सूत्यते हि । होता यषदश्चिना मासल्या वावृधाना 
शुमसखती । ्रा०५. ५.। इति ॥ 
वावृधाना भुभस्यती दस्रा हिर॑णए्यवतेनी । पितं सोम्यं मधुं ॥११॥ 
ववृधाना । भुभः। पती इति । दस्रा । हिरंणयवतेनी इति हिरण्य ऽवतेनी । पितं । 
सोम्यं । मधुं ॥११॥ 


हे गुभख्ती शुभः शोभनस्यालंकारस्योदकस्य वा पती सखामिनौ हे अथिनौ ॥ सुबामेचित इति षच्य॑तस्य 
परांगवञ्चावात्‌ षच्यामंनरितसमुदायस्या्टमिकं सवीगुद्‌ान्त्वं ॥ दस्रा दर्शनीयौ शष्रणासुपदपयितारौ वा 
हिरण्यवर्तनी हिरण्मयमागौ । यद्वा । वर्ततेऽखि्निति वर्तनी रथः । हिरण्मयो रथो ययोस्तौ । यदा । 
वतेनि वर्तेनमाचरणं । हितरमणीयाचरणौ । ववुधाना प्रवृ्ौ ॥ वृधेर्लिटः कानच्‌ ॥ शदृशौ युवां सोम्यं 
सोममयं मधु माधूर्योपेतं मदकरं वा रसं पिबतं ॥ 


अस्मभ्यं वाजिनीवसू मघवंद्यश्च सप्रथः । दरियेतमद्‌भ्यं ॥१२॥ 
अस्मभ्यं । वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू। मघव॑त्‌ऽभ्यः। च । सऽप्रथः। हदि; । 
यत । सट्‌भ्यं ॥१२॥ 


हे वाजिनीवसू । वाजिनी हविर्यक्षा यागक्रिया । तस्यां वसु धनं हविभागलवणं ययोस्तथाविधौ हे 
अञचिभौ अरकम्बं सोतुभ्यो मघवद्रः। मघं घनं हविलंचणं । तद्यो यजमनेभ्यञ्च सप्रथः सर्वतः पृधु विशी- 
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२५४ ॥ चग्बेद्‌ः ॥ [अ०५.यअ०६८.वभ्४े, 


यंमदाभ्वं केनाणर्हिष्यं कर्दः । गृहनामितत्‌ । गृहं यंतं । नियच्छतं । दश्तमिति यावत्‌ ॥ यमेग््कांदसः शपो 
शुक्‌ । कंदस्युमययेलयार्धधातुकत्वेन डित्वाभावादगुनासिकलोपाभावः ॥ 
नि षु ब्रह्म जनानां याविष्टं तूयमा ग॑तं । मो ष्व्॑न्यौँ उपांरतं ॥१३। 
नि। सु। ब्रह्मं । जनानां । या। सवि्टं । तूर्यं । चा । गतं । मो इतिं । मु । अन्यान्‌ । 
उप॑ । अरत ॥१३॥ 


हे अधिनौ या यौ युवां जनानां प्राणिभां मध्ये ब्रह्म ब्राह्मणजातिं सु सुषु नि नितरामविष्टं अरिष्टं । 
यद्धा। जनानां यजमानानां ब्रह्म परिव स्तोषं हविलैषषणमच्रं वा यौ युवां न्यविष्टं न्यगच्छतं । अवतिगेत्य्थः। 
तौ युवां तूयं चिप्रमा गतं । श्रस्मानप्यागच्छतं । अन्यानसमद्तिरिक्षान्यजमानान्‌ मो भेव सूपारतं । उपगमतं । 
कदाचिदपि भेव प्रापरुतमिल्यर्थः ॥ अतिमाङि लुङि सर्तिंशास््यतिभ्यश्चेति चुरडादे शः। 


आपराक्छिके प्रवर्मये घर्मस्य हविषोऽस्य पिबतमिति दितीया याच्या । सूजितं च । भरस्य पिबतमश्चिनेति 
वा प्रेषितो होता । ्रा०४.७.। इति ॥ 
सस्य पिबतमश्विना युवं मद॑स्य चार्हणः । मध्वो रातस्य धिष्एया ॥१४॥ 
सस्य । पिवतं । अश्विना । युवं । मद॑स्य । चारणः । मध्वः । रातस्य । धिष्ण्या ॥१४॥ 
हे अश्िनाञ्चिनौ हे धिष्ा | धिषणा सुतिः । तदरहौ युवं युवां मदस्य मद करस्य चाद्णः शोभनस्य 
रातस्याख्याभिर्दन्तस्यास्य मध्वो मधुरस्य सोमस्य खां शलक्षणं भागं पिबतं । यद्रा । दितीयार्थे षष्ठी । दमं 
सोमं पिबतं ॥ 
स्मे स्मा व॑हतं रयिं शतर्वतं सहसिणं । पुरुक्षुं विश्वधायसं ॥१५॥ 
खस्मे इतिं । खा । वहतं । रयिं । शत ऽ व॑तं। सहसिणं । पुरुऽष्य। विश्च ऽधायसं ॥१५॥ 
हे अथिनौ असमे अ्रस्मभ्यं रयिं धनमा वहतं । आनयतं । कथंभूतं । शतवत शतसंख्योपेतं सह्िणं 
सहस्रसंख्योपितं च पुरु बहृनिवासं यद्रा पुमिर्बहृमिः सुत्यं विश्वधायसं विश्चैषां सर्वेषामस्मदीयानां 
धारकं ५ वदिषहाधाञ्ज्यम््डेदसीति दघतिरसुम्‌। णिदित्यनुवत्तेणिदञ्चवेन युगागमः ॥ ॥३॥ 
पुरुा चिद्धि वां नरा विद्भ्ते मनीषिणः । वाघद्धिरा्वना गतं ॥१६॥ 
पुरऽजा। चित्‌। हि । वां । नरा। विऽ द्यते । मनीषिरः। वाघत्‌ऽनिः। अश्विना । 
स्मा । गत ॥१६॥ 


हे गरा नरौ स्तोतृणां धनस्य भेतारावश्चिनौ मनीषिणो मनस दैशितारः सोतारो वां युवां पुषा 
चिि बषु हि देशेषु विङ्कयते । विविधमाङ्भयंति । तथा सति हे अध्िनौ वाधच्धिवीहकेरश्चैरा गत । 
अस्मानेवागच्छतं ॥ 


जनासो वृक्तव॑हिषो हविष्मतो अरंकृतः । युवां ह॑ वते अश्विना ॥१७॥ 
जनांसः। वृक्त ऽ ब॑हिषः। हविष्प॑तः। सरं ऽ कृतः । युवां । हवति । श्विना ॥१७॥ 


वुक्कबहिषः । वुक्तं हितं बर्हिर्येक्ते तथोक्ताः । हविष्मतो हविर्भि्युक्ता अरंतः पयीप्रकारिणः यद्रा 
हविरादीगामलंकतारो जनास ऋखिग्शशशा अला हे अिणाच्चिनौ युवां हवेते । आदधर्यति । अत आगद्ड 
तमिति शेषः. १ 


म० ८. स०१, सु०५]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २५९ 


श्स्माक॑मद्य वामयं स्तोमो वाहो शंतमः । यु वाभ्यां भूत्वश्विना ॥१४॥ 
अस्माकं। सद्य। वां। खयं। स्तोमः। वार्हिष्टः। संत॑मः। युवाभ्यां । भूतु । अश्विना ॥१५॥ 


अथेदागीमद्माकमयं सोमोऽ सदीयं सोषं हे अश्विनी वां युवयो्वाहिष्ठो वाहयितुतमः प्रापयितृतमः 
सम्‌ युवाभ्वामंतमो ऽ तिकतमो ऽ तिशयेन समीपवर्तो भूतु । भवतु ॥ तमे तादेख्च । पा० ६. ४. १४९. ९.। इव्येति- 
कशब्दस्य तदिष्यते । भवतेग्प्कांदसः शपो शुक्‌ ॥ 


यो ह वां मधुनो दतिरा्हितो रथचपैणे। तत॑: पिवत्तमभ्विना ॥१९॥ 
यः। ह्‌। वां । मर्भुनः। दृतिः। साऽरहित्तः। रथऽचषेणे। तत॑ः। पिवतं । सभ्विना ॥१९॥ 
हे अञ्चिनाञ्चिनौ रथचर्षणे रथस्य चष द्रष्टव्ये मध्ये देशे यो ृतिर्मपुनो मधुरस्यास्याभिदं्ख सोमस 
संबंधी तैन मधुना पणं आहितः स्थापितो वर्तते ततो वृतिः सकाशात्सोमं पिबतं । 
तेनं नो वाजिनीवसू पश्वे तोकाय शं गवे । वहतं पीवरीरिषः ॥२०॥ 
तिनं । नः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽ वसू । पश्च । तोकाय । शं । गवे । वहतं । 
पीव॑रीः। इष॑: ॥ २०॥ 


हे वाजिनीवसू । वाजोऽत्रं बलं वा । तदुक्धनौ नोऽस्माकं पश्च पशवेऽश्ादिलषणाय ॥ जसादिषु 
छदसि वावचनमिति चेङितोति गुणस विकश्ितलाग्ण ॥ तोकाय पुषाय गवे च ॥ जात्मभिप्रायं सर्वै 
कवचनं ॥ पणुप्रमृतिभ्यः शं सुखं यथा भवति तथा पीवरीः प्रवृ्ानीषोऽ त्नानि तेन भवदीयेन रथेन वहतं । 
श्रावहतं । प्रापयतं । दक्नमिव्यर्थः॥ ॥४। 
उत नो टिष्या इषं उत सिर्भरहविदा । अप हारे व वषयः ॥२१॥ 
उत। नः। रिष्याः। इष॑ः। उत । सिंधन्‌। सहःऽविदा। खप॑। ्ारांऽ₹व। वषयः ॥२१॥ 


उतापि च हे श्रहर्विदाहो लंभयितारौ । द्वा । अटि प्रभातसमये वेदितव्यौ सौतब्याविनौ । दिष्या 
दिवि भवा इष इष्यमाणा अपो नोऽसखमदर्थं दारेव द्रारेणेव च्छटद्रेणिवाप वर्षथः मेघादपटृष्य युवां सिचथः। 
उतापि च सिंधृन्‌ खंदनशीला नदीवसेरुदकेरस्माकं लानपानादिकायाय एतवंताविद्य्थः ॥ 


कदा वाँ तोम्यो विंधत्समुदरे जहितो न॑रा । यद्वां रथो विभिष्यतात्‌ ॥२२॥ 
कदा । वां । तोग्यः। विधत्‌। समुद्र । जहितः। नगा । यत्‌। वां । रथ॑ः । विऽनिः। 
पर्तात्‌ ॥२२॥ 


हे भरा मरौ नेतारावञ्चिनौ तौग्यसुयपुचो भृष्युः समुद्रे जलधौ अहितो ऽसुरेः प्रचिप्नः सम्‌ करा 
कक्सिन्काले वां युवां विधत्‌ । अविधत्‌ । सुतिभिः पर्यचरत्‌ । यद्यदा वां युवयोर्विमि्गेतुमिरश्ैश्पेतो रथः 
पतात्‌ तं भुज्छमभेतुं पतेत्‌ गच्छेत्‌ तदानीं सुश्युरखीदितिपूर्वेणार्धन पृष्टस्य प्रतिवचनं । 


युवं काय नासत्यारपिरिप्राय हर्म्ये । शश्व॑दूतीदशस्यणः ॥२३॥ 
युवं । कण्वाय । नासत्या । खपिंऽरिप्राय । हर्म्ये । शश्वत्‌ । ऊतीः । टशस्यणः ॥२३॥ 


हे मासाधा । सत्सु साधू सत्यौ । न सल्यावसल्यौ । न असत्धी नासग्धौ ॥ गधारनपादिति नञः प्रकरति- 
भावः ॥ यद्वा । सल्वद्च नेतारौ गासिकाप्रभवौ वा । छक्त च भगवता चान । सत्यावेव नासल्यावित्ौ- 
1, | 2 


२६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |अ०५, स०४.व०६, 


फंवामः। सद्यस्य प्रणितारावित्याय्ायणः । मासिकाप्रमवौ बभूवतुरिति वा । नि० ६. १३.। इति । तौ युवां 
कणवाथैतत्संश्नायर्षये हन्ये हर्म्यतले ऽ पिरिप्रायासुरेबाधिताय शश्चच्छश्चतीद्रीरूती रचा दशस्यथः । ठक 
वतौ । युवं कणवायापिरि प्राय चरुः प्र्यधन्तं । ० १. ११८.७.। इद्यचेतिहास उक्षः । सोऽ द्रष्टव्यः ॥ 


ताभिरा यातमूतिभिनेव्यसीभिः सुशस्तिभिः । यतां वृषण्वसू हवे ॥२४॥ 
ताभिः। चा । यातं । ऊतिऽभिः। नव्यसीनिः । सुशस्तिऽनिंः। यत्‌। वां । वृषणम्‌ 
इतिं वृषण्‌ऽ वसू । हवे ॥२४॥ 
हे वृषण्वसू वर्षणधनौ ॥ वृषण्वखश्वयोशपसंख्यानं । पा०१.४.१८.४.। इति वुषभावो निपाल्यते ॥ 
तदानीं ताभिः पूर्वोक्काभिनेव्यसीभिनैवतराभिः सुशस्तिभिः सुप्रशस्यामिरूतिमी राभिः साधमा यातं । 
आगच्छतं । यददा वां डवे सुतिमिराद्भयामि ॥ 
यथां चित्कणमा व॑तं प्रियमेधमुपस्तुतं । अनि शिजारं मश्विना ॥२५॥ 
यर्था। चित्‌। कणं । सा व॑तं। प्रिय ऽमंधं। उपऽस्तुतं। सिं । शिं जारं । सश्विना॥२५॥ 
हे अशिमाश्िनौ यथा विधेन खलु प्रकारेण कण्वमेतत्संस्षमुषिमावतं अर्तं प्रियमेध प्रिययश्चमेतत्संशं 
चोपख्ुतमेतदासख्यं च शिंजार शब्द यंतं सुवतमिमेतानुषींश्च येन प्रकारेणारसतं तथासम्मानपि रसषतमिति 
शेषः । यद्वा । एतावदां वृषण्वसु इत्यनथैकवाक्यता ॥ ॥५॥ 
यथोत कृत्व्ये धनेऽग्नुं गोष्वग्त्यं । यथा वाजेषु सोभ॑रिं ॥२६॥ 
यथां । उतत । कृत्ये । धने । अंशुं । गोधु । सगस्त्यं । यथां । वाजेषु । सोभ॑रिं ॥२६॥ 
उतापि च यथा येन प्रकारेण धने छत्वे कर्त प्राप्रथे सल्य॑गुमेतत्संक्नं स्तो तारमावतं अरशतं । गोषु च 
लग्धव्यासु यथागस्त्यमृषिमर तं । वाजेष्वतरेषु लबम्धव्येषु यथा येन प्रकारेण सोभरिमेतत्संज्नमृषिं चारषतं। 
अचापि पूर्ववद्राक्यशेष उचरथैकवाक्यता वा ॥ 
एता वद्वा वृषण्वसू अतो वा भूयो अश्विना । गृणतः सुख्मीं महे ॥२७॥ 
एता व॑त्‌। वां । वृषण्वसू इतिं वृषणएऽ वसू । सत॑ः। वा । भूय॑: । अश्विना । गृ णतः! 
मुख । इमहे ॥२५॥ 
हे वृषण्वसू वर्षणधनावश्िनाश्चिनौ गृणंतः सुवंतो वयमेतावत्‌ यथा चित्‌ कण्वमिद्यादिना यावदरुकरा 
तमेतत्परिमाणं सुरं सुखमतो वासख्माद्रा भूयो बजृतरमधिकं सुखं वां युवामीमह । याघामहि ॥ 
रथं हिर॑ण्य वंधुरं हिर॑ण्याभी भूमभ्विना । स्रा हि स्थाथो दिविस्पु शं ॥२४॥ 
रथ॑।हिर॑ण्यऽवंधुर । हिरंण्यऽसभीप्ु। अश्चिना। सा। हि। स्याय॑ः। दिविस्पृशं ॥२४। 


हे अश्चिनाश्चिनौ हिरण्यवंधुरे । सारथिग्थानं वंभुरं । हिरण्मयसारथिख्धानं हिरख्यामीसुं हिरमयप्रग्रह 
दिविग्पृशमलयुत्रतलवादिवं खुशंतं ॥ स्पुशेः क्रिन्‌ । दिव्ब्दाह तोयां सप्तमी । इद्युभ्यां ऊेद्पसंब्डानमित्धलुक्‌ । 
ईदृशं रथमा हि स्थाथः । युवामातिषटथ एव । हिरवधारणे । अस्मदीया खुतिं श्रोतुं शघ्रं रथमाश्यायागत 
भिति मावः॥ टा गतिनिवृत्तौ । लरि च्छांदसः शपो लुक्‌ ॥ 


हिरण्ययीं वां रमिंरीषा अक्षो हिरण्ययः । उना चक्रा हिरश्ययां ॥२९॥ 
हिरण्ययीं । वां । रमिः । षा । अछः । हिरण्ययः । उभा । चक्रा । हिरण्यया ॥२९॥ 


म०४, ०१. सू*५,] ॥ पचमोऽ टकः ॥ २६१ 


हे अशिगौ वां युवयो रमिरारमणीयालंभनभूता रथद्यैषा हिरण्ययी हिरण्मयी हिरणखविकारा । 
असश्च हिरण्ययो हिरण्मयो हिरण्यनिमिंतः। दषा असादिषु दसि । पा० £. १.१२७.२.। इति प्रतिः 
मावः ॥ अपि चोभोभे द्वे अपि क्रा चक्रे रथचरणे हिरण्यया हिरण्मये सुवर्णनिमिते ॥ सुपां सुणुगिति 
दिवचनस्याकारः। ऋत्वथवास्त्व्यवास्तेत्यादिना हिरण्यशब्दाश्यटो मलोपो निपात्यते ॥ 


तन॑ नो वाजिनीवसू परावतश्चिदा ग॑तं । उपेमां सुष्टुतिं मम॑ ॥३०॥ 
तिनं । नः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनी वसू। पराऽवतः । चित्‌। आ । ग॒तं । उप॑ । 
इमां । सुऽस्तुतिं । मम॑ ॥३०॥ 
हे वाजिनीवसू अन्रवज्ननावध्िनौ य उक्तो हिरण्मयसर्वीवयवो रथः तेन रथेन नोऽस्मान्परावत्चिहू- 
रदेशादप्या गतं । आगच्छतं ॥ गमेग्प्कांदसः शपो लुकं । अगुदाोपदेशे्नुगासिकलोपः ॥ इदानीमृषिरे कव- 
दाह । मम मदीयामिमामिदानीं क्रियमाणां सुष्टुतिं शोभनां सुति चोपगच्छतं ॥ ॥ ६॥ 
सा व॑हेथे परा कात्पूवीरे प्रता वश्विना । इषो दासीरमल्य ॥ ३१५ 
स्। वहेथे इतिं। पराकात्‌। पूर्वीः। सप्रते। खश्विना। इष॑ः। दासीः। अमत्य ॥३१॥ 


हे अमल्यामरणावश्चिनाश्चिनौ दासीः । दासा उपक्षपयितारोऽमुराः । तत्संबंधिनीः पूर्वीः पुरीरश्रतौ 
मक्षयंतौ भंजंतौ युवामिषोऽत्रानि पराकात्यरागतादूरदेशादा वहेथे । अस्मान्रापययः । यद्वा । भघ्र॑तौ 
वया्ुवंतौ ॥ अग्र व्याप्रौ । अस््माद्मह्ययेन श्रा परसीपदं च । पुवीं बद्धीदेसीदेसस्योपचपयितुः शचोः संब॑धि- 
नीरिषोऽघ्रानि शतरुभ्योऽ पहत्यास्मास्मापयथः ॥ 


स्रा नो दयुन्नेरा चरवोंभिरा राया यातमश्विना । पुरशद्रा नास॑त्या ॥३२॥ 
सा। नः दुकेः। सआ। खवंःऽभिः। सखा राया। यातं। अश्विना पुरऽचं दरा नास॑त्या ॥३२॥ 


हे पुरश्चद्रा बहृहिरण्यौ यदा पुरूणां बहनामाङारकौ ॥ दष्वाश्वद्रोत्तरपदे मंच दति सुर्‌ । पादादि 
तवात्षाषटिकमामंबितादुदात्ततं ॥ हे मास्या सल्यस्वभावी सल्यस्य नेतारौ नासिकाप्रभवौ वा ॥ आमंचितं 
पूव॑मवियमानवदिति पुवैस्यामंचितस्याविद्यमानवद्नावादिदरमष्यामेितमाबुद्‌ा्तं । न च नामंचिते समाना 
धिकरण दव्यवियमानवत्वनिषेधः पुरखंदरे्स्य विश्रेषवचमत्वात्‌ । ददृशो हे अश्चिनाञ्धिनौ दुनरर्योतमानैर- 
तेदातशैः सार्ध नोऽख्याना यातं। श्रागच्छतं। तथा श्रवोभिः वणोधर्यशोभिखास्मानागच्छतं । तथा राया 
धनेन चास्यानागच्छतं ॥ 


एह वाँ पुषितप्स॑वो वयँ वहंतु पणिनंः। अच्छा स्वध्वर जनं ॥ ३३। 
सरा। इह । वां । धरुषितऽप्संवः। वय॑ः वहतु। पणिन॑ः। अखं । मुऽसध्वर। जन ॥३३॥ 
हे अधिगौ इृहाख्िन्यागे वां युवां पुषितप्वः । पुषिः लेहनकमा । लिग्धङूपाः पिन पसोपेताः। 
यदा । लुप्रोपममेतत्‌ । पर्चिण इव शोध्रगामिनः । वयो गंवारोऽश्वाः खध्वरं शोमनयन्नं यञ्रमानलचषणां 
जगमच्छाभिमुखमा वहतु । भ्रानयंतु ॥ 
रथं वामनुगायसं य इषा वतैते सह । न चक्रमभि वाधते ॥३४॥ 
रथं । वां । नुंऽगायसं । यः। इषा । वतेति । सह । न । चके। समि । बाधते ॥३४॥ 
हे भश्चिनो धो रथोऽखभ्यं देयेनातैन सह वर्तते वां युवयोः खभूतमगुगायसं लोतुभिरणुगातग्बं तं रधं 


२६२ ॥ ऋुग्वेट्‌ः ॥ [अ०५.स०५.ब०४, 


चक्रं परचेन्दं नाभि बाधते । नाभिहंति । यद्वा । चक्रं वी्यकर्मसाघधनं + घथर्चे कविधानमिति कः । इृणादौनां 
के। का ६. १.१२. १.। इति दिर्वघनं । अद्िन्पचेऽन्यः शबुरिति कतुपदमध्याहतग्धं ॥ 

हिरण्ययेन रथन टूवत्पांशिभिरश्चः । धीजवना नास॑त्या ॥२५॥ 

हिरण्ययेन । रथन । दूवत्पांणिऽभिः । स्वैः । धीऽज॑वना । नास॑त्या ॥३५॥ 


हे धीजवना मनोवदेगवंतौ ॥ आमंचितायुदात्तलं ॥ हे नासत्या स्यस्वभावौ सत्यस्य नेतारौ वा ॥ 
आमंचितं पूर्वमविव्मानवदिति पूर्वस्याविद्यमानलेन पदादपरलादाष्टमिकनिघातामावः। न च नामंचित- 
विद्यमानवत्वनिषेधो धीवनेत्यस्य विरेषणलेन सामान्यवचनलामावात्‌ । व्यावर्तकं हि विगरषणं ॥ शेकृशौ 
युवां द्र वत्पाणिभिः शीघ्रगमनपदे र युक्तेन हिरण्ययेन हिरण्मयेन स्वणंमयेन रथेनागतमिति शेषः । यद्वा । 
धीजवना नासथिलथितहूयमपि प्रथमांतमेव भामंचितं । धियो अव इव जवो ययोस्तौ । बज्व्रीहौ पूर्वपदप्रर- 
तिषखरलवं ॥ ददन रथेन शीघ्रगमनौ नासत्यावश्चिनावागच्छतमिति शेषः ॥ ॥ ७। 
युवं मृगं जागृ वासं स्वद॑थो वा वृषणसू । ता न॑ः पूक्तमिषा रयिं ॥३६॥ 
युवं । मृगं । जागृ ऽ वांसं । स्वद॑यः। वा । वृषणसू इति वृषणऽ वसू । ता । नः । 
पृक्तं । इषा । रयि ॥३६॥ 
वाशब्दः समुच्चये । अपि व हे वुषण्वसू वर्षणधना वश्चिनौ युवं युवां लागृवांसं जागरणशोलं खकाये 
मदजमनेऽव्यप्ं मृगं मृग्यमन्वेषणीयं सोमं स्वदथः। आखाद यथः । यदा । जागृवांसं जायत मृगं मृगणामानः 
मसुरं खदथः । स्वादयथः । दिं्छ इचर्थः\ ता तौ युवां नोऽ खदर्थमिषातिन रयिं धनं पुंक्ते । सपु । कंडतं। 
ईैदृगं घनमसभ्यं प्रयच्छतमित्यर्थः ॥ 
ता मै सश्चिना सनीनां विद्यातं नवानां । 
यथां चिच्चैद्यः कणुः शतमुषटनां दर्दत्सहसखा दश गोनां ॥ ३७॥ 
ता। मे। अश्विना । सनीनां । विद्यातं । नवानां । 
यथा। चित्‌। चेद्यः। कण्‌ः। शतं । उषां । ट्द॑त्‌। सहसा । दश । गोनां ॥ ३७॥ 
हे अश्धिनाश्िनौ ता तादृशौ युवां नवानाममिनवानां अष्टानां सनीनां संमखनीयानां धनानां ॥ 
कर्मणि षष्ठी ॥ दशानि धनानि मे मद्यं दापयितुं विद्यातं । जानीतं । यथा चिधैन खलु प्रकरेण चेद- 
सेदिपुबः कुरे तत्संश्चो राजोप्रानां शतं तथा गोगां गवां दश सहस्रा द शसंख्यानि सहस्राणि ददत्‌ दव्यात्‌ 
तथा विद्यातमिति पूर्वषान्वथः ॥ 
यो मे हिरंणयसंद्श्णे टश राज्ञो अमंहत । 
अधस्पदा इचेदयस्यं कृष्टय॑श्चमेश्रा अभितो जना: ॥३६॥ 
यः। मे । हिर॑ण्य ऽसंदृशः । दशं । राज्ञः । सर्म॑हत । 
अधःऽपदाः । इत्‌ । चेद्यस्यं । कृष्टयः । चमेऽम्नाः । समितः । जनाः ॥३४॥ 


यः कशुसंश्ञो राजा मे मह्यं हिरण्यसंदृशो हिरण्यसंद शंनान्‌ हिरण्णसमागतेजस्काम्‌ दश राशो ऽमंहत 
परिघरणा्धं दत्तवान्‌ । दशसंख्याकानाश्नो युद पराजितान्‌ गृहीता दासलेनास्चै दत्तवाजि्यर्धः । गन्वीदृ- 
शानां बहविधानां राश्चां दान एकः कचं शक्तयादिति तचाह । एष्टयः स्वाः प्रजाखस्य चैव्यस्य धेदिपुच्रख 


म०४.अ० २.सू०£,| ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ २६३ 


कशोरधस्यदा इत्‌ पादयोरधस्तादेव वतेति । न कञ्चिदपि तत्समानखदधिको वा विति । अमितः सर्वतो 
वतमाना जनाञ्वमख्रा ममयस्य कवचादेधारणे छताभ्यासाः । यद्रा । चमाणि चरशसाधनान्यञ्चादीनि 
वाहनानि । तेषु मनंत्यभ्यस्ंतीति चघ्मन्नाः ॥ खरा सभ्या । आतो मनित्तिति विष्‌ ॥ सवै मणुष्याशस्य 
भरा इत््थः ॥ 

माकिरेना पथा गाचेनेमे यंति चेदयः । 

अन्यो नेत्सूरिरोहि भूरिदा व॑रो जनंः ॥३९॥ 

मारकः । एना । पथा । गात्‌ । येनं । इमे । यंति । चेद्यः । 

सन्यः । न । इत्‌ । सूरिः । ओहते । भूरिदा व॑त्‌ऽतरः । जन॑ः ॥३९॥ 

येन मर्भेशेमे चेदयोऽखखय राज्ञः पितुपितामहादयो यंति गच्छंति एनानेन पथा मर्गेण माकिगात्‌ । 
अन्यो न गंतुं शक्रोति । अपि चास्माद्राश्नोऽन्यो भूरिदावत्तरो बजदातृतमः सूरिविदरान्‌ सज्जनो नेतरैवौहते । 
वहति । लोतरभ्यो धनं प्रापयति । यदा । बदातुजनो यो अनः कुनाम भअस्मादन्यः ॥ व्यत्ययेन प्रथमा ॥ 
अन्यं सूरिः स्तोता नेदोहते । नैव याचते । ओहिया्चाकमा । यथान्यं न याचति तथा बड़ धनं प्रयच्छ- 
तील्य्ः ॥ ॥८॥ ॥१। 
दवितीयेऽगुवके सप्त सूक्तानि । तत्र महाँ इद्र र्यष्टाषत्वारि शदृषं प्रथमं सूक्त काण्वस्य वत्सस्यारप 

गायत्रं । ्ं्तुचवजेमेद्रं । तस्िन्पर शुनाग्नो राज्ञः पुरस्य तिरिदिरस्य दामं सूयति । अतः स तृचसहे- 
वताकः। तथा चाभुक्रांतं । महां दद्रोऽष्टावल्वारि शद्त्सखुचोऽ सिरि दिरस्य पारशव्यस्य द्‌ानलुतिरिति । 
महाव्रते गायतरतुचाशीतावल्यतुचवजेमिदं सूक्तं । तथेव पंचमारण्यके सुत्यते । महाँ श्रो य ओजसेति तिस 
उत्तमा उद्धरति ।ए° आ०५.२.२.। इति ॥ प्रातःसवने सोमातिरिके महानिल्यादिकाः लोमातिगश्ं सनाथाः । 
सूचितं च । महां दद्र य ओजसातो देवा अवंतु न इथिद्रीभिर्वेष्णवीभिश्च जोममतिशस्य । आ० ६.७.। इति ॥ 
तृतीये पयाये होतुः शस्ते महां इंद्र इति तृचोऽनुरूपः। सूचितं च । महाँ इंद्रो य ओजसा समस्य मन्यवे 
विश इति । आ० ६. ४.1 इति ॥ अप्नोयमे ब्रह्मणोऽतिरिक्षोक्थ्य अयमेव तृचोऽगुूपः। सूच्यते हि । महाँ 
द्रो यश्रोजसा नूनमश्चिना। आण ९. ११.। दति ।॥ दशया महेद्रयालिनः सांमाखस्य महानिल्येषानुवाक्या । 
सूच्यते हि । महां दद्र य ओजसा भुवस्त्वमिंदर ब्रह्मणा महान्‌ । आ्आा०१. ६.1 इति ॥ 


महां इदटरो य स्चोज॑सा पञन्यां वृष्टिमाँ ईव । स्तोमेंवैतसस्य॑ वावृये ॥१॥ 
महान्‌ । इद्रः यः। ओज॑सा । पञजेन्य॑ः। वृषटिमान्‌ऽ३व । स्तोमे वत्सस्य । ववृधे ॥१॥ 


य इद्र ओजसा बलेन महाम्‌ सर्वेभ्यो ऽधिकः। क इव । वुष्टिमानिव। यथा वृच्या युक्तः पर्जन्यो रसानां पाञ- 
यिता देवो महान्‌ स एवेत्यर्थः । स दद्रो वत्सस्य पुरख्थानीयस्य सोतुर्वतसनाग्न एवैः सोचैर्ववुधे । प्रवर्धते ॥ 


प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्धरत वहूयः। विप्रां कतस्य वाहसा ॥२॥ 
प्रजां । ऋतस्य । पिप्॑तः। प्र। यत्‌। भरत । वहू यः। विप्रः । चूतस्य । वाहसा ॥२॥ 


ऋतस्य चश्रस्य सत्यस्य वा प्रजां प्रकर्षण जातमिंद्रं पिप्रतो नमसः प्रदेशान्‌ पूरयंतो वहयो वाहका 
भशवा नः प्र भरत प्रकर्षेण भरेति वहंति तदा विप्रा मेधाविन तस्य यश्चस्य वाहसा प्रापकेण सोतरेण 
तमिद्रं सुवंतीति शेषः ॥ 


कएवा इद्र यदक्रत स्तोमेयेसस्य सार्धनं । जामि नरंवत आयुधं ॥३॥ 
कणाः । इटं । यत्‌। अक्रत । स्तोभेः। यस्य॑ । साध॑नं । जामि। नुवते। सायुधं ॥३॥ 


२६४ ॥ ऋपुग्वेट्‌ः ॥ [सअ०५.अ०४,व०१०. 


करवाः । खोतुनामेतत्‌ । खोतारः कणवगोजा वेद्रं लोभः सो्रैवननस्य यागस्य साधनं साधवितारं 
निष्यादके यदक्रत अकृषत ॥ करोतिखडि मंते घसेति शशव ॥ तदानीमायुधं शत्रणां हिंसकं बाणादिकं 
जामि । अतिरेकनाभेतत्‌ । ्रतिरिक्षमहितं प्रयोजनरहितं ब्रुवते । कथयति । आयुधसाध्यस्य सर्वकार्यसखदरेण 
कृतत्वादायुधं निष्प्रयोजनमित्यर्थः । यदा । आयुधमायोधनशीलमिंद्रं जामि जआमिं भातरं ब्रुवते । वदंति। 
सर्वकायैषु भातुवदर्तत इव्यर्थः ॥ 


तृतीये पीथे होतुः शसते समस्य मन्यव इवथा द्विचस्वारि शदृषः। सूच्यते हि । समस मन्यवे विश इति 
दिचलारिशद्धिश्चजिते । ° ६. ४. । इति ॥ 
सम॑स्य मन्यवे विशे विश्वां नमं कृष्टयः । समृदरायैव्‌ सिंधवः ॥४॥ 
सं। अस्य । मन्यवे । विश्वः। विश्वाः। नमंत। कृष्टय॑ः। समुद्राय॑ऽ इव । सिंधवः ॥४॥ 
विशो विशरंलयो विश्वाः सवाः छष्टयः प्रजा अश्येद्र स्य मन्यवे क्रोधाय । यद्वा । मन्युमनगसाधनं स्तोचं । 
तदं । सं नमेत । सम्यक्‌ स्वत एव नमंति ॥ नमतः कर्मकर्तरि च्छांदसो लङ्‌ । न दुहसतुनमामिति यक्किणोः 
प्रतिषेधः ॥ प्रह्णीभवति । तत्र दृष्टातः । समुद्रायेव यथा समुद्र मथि प्रति सिंधवः स्यंदनशीला नद्यः स्वयमेव 
नमते तदत्‌ ॥ 
स्ोजस्तद॑स्य तिषिष उभे यत्सम व॑ तेयत्‌ । इद्श्वमव रोदसी ॥५॥ 
सरोजः । तत्‌। सस्य । तिविषे । उभे इतिं । यत्‌। संऽशअव॑तेयत्‌। इद्रः । चमे ऽइव 
रोद॑सी इतिं ॥५॥ 


अधरस्य तदोजो बलं तिविंषे । दिदीपे ॥ लिष दीप्तौ ॥ यथेनौजसायमिद्र उभे रोदसी यावापुथिव्यौ 
चर्मिव समवर्तयत्‌ सम्यम्ब्तेयति । यथा कथित्किचिश्चमं कदाचिद्धिलारयति कद्‌ाचित्संकोचयति एवं तदधीन 
अभूतामिल्यर्थः॥ ॥९॥ 


वि चिंृचस्य दोध॑तो वजण शतप॑ वेणा । शिरो विभेद्‌ वृष्णिना ॥६॥ 
वि। चित्‌। वृ्स्य॑ । दोधतः। जण । णत ऽप॑ वेणा । शिरः । विभेद्‌ । वृष्णिना ॥६। 


चिच्छब्दोऽ प्ये । स च भिन्नक्रमः । वचस्य धिदावरकस्यापि दोधतो ऽदयर्धं अगत्कैपयतोऽसुरस्य शिरो 
मूघानं शतपर्वणा शतसं्यापवाणि धारा यस्य ता दृेन वृष्णिना वीर्यवता वजचेशेद्रौ वि निभेद । विचिच्छद ॥ 


आभिञ्जविकेषक्थेषु तृतीयसवने प्रशास्तुः शस्त्र इमा अमीति तृचो वैकल्िकोऽगुषपः । सूचितं च । एमा 
अमि प्र णोनुम इत्यथ ब्राह्मणाच्छसिनः । आ० ७. ८.। इति ॥ 


इमा अभि प्र णोनुमो विपामयेषु धी तय॑ः। अग्रः शोचिने दिद्युतः ॥9॥ 
इमाः। अभि। प्र, नोनुमः। विपां । अयेषु । धीतयः। अप्रः शोचिः। न । दिद्युतः ॥9॥ 
विपां खोतृणामथेषु पुरस्तादिमा अस्मदीया धीतयो धियः सो्राखमि प्र णोनुमः । आमिमुख्येन 
पुनःपुनः प्रवदामः ॥ णु शब्दे ॥ कीशः खुतीः । अपे: शोषिगे दीप्निरिव दिद्युतो दौप्यमाना वेदरूपा; ॥ 
गुहां सतीरुप त्मना प्र यच्छोच॑त धीत्यः। कणां कृतस्य धारया ॥४॥ 
गुहां । स॒तीः। उप॑। त्मना॑। प्र। यत्‌। शोच॑त। धीतय॑ः। कण्वाः । ऋतस्य । धार या ॥४॥ 
गुहा गुहायां सतीः सद्यो भव्यो यद्या धीतयः खुतयः कमाणि वा कनाग्रना खेनेदे णोपगन्यमाना' प्र 


म०४.अ०२,स्‌०६.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २६५ 


शोचत प्रादी्यंत । यद्वा । आमना खत एवेद्रसुपगच्छधः प्रदीणति । ताः शुतीः कण्वाः कवगोचा षय 
ऋतस्योद कस्य सोमात्मकस्य धारया सहिताः कर्वेतीति शेषः ॥ 


म्र त्द्‌ नशीमहि रथिं गोम॑तमश्विनं । पर ब चितये ॥९॥ 
प्र। तं। इट्‌ । नशीमहि । रथिं । गोऽमंतं । अश्विनं । प्र। बरं । पू वेऽ चित्तये ॥९॥ 
हे इद्र गोमंतं गोमिर्यक्षमञचिनमश्वपेतं तं प्रसि रयिं लदीयं धनं प्र नशीमहि । प्रापमुयाम । तथा ब्रह्म 
परिवृढमघ्रं च पूर्वचिन्तयेऽन्येभ्यः पुर्वमेव ्ञानाय प्राञ्नवाम ॥ 
अहमिदि पितुष्यरिं मेधामृतस्य जमभ॑। हं सूय इवाजनि ॥१०॥ 
अहं। इत्‌। हि। पितुः। परि। मेधां । कृतस्य । जयम । अहं । सूथैःऽखव। अजनि ॥१०॥ 
पितुः पालकस्यर्तस्य सत्यस्यावितथ्थेद्रसय भेधामनुग्रहाल्मिकां बुशिमहमिदहमेव परि जभ । परिगृही- 
तवानद्ि मान्ये । हि यस्मादेवं तस्मादहं सूय इवाजनि मूर्यं यथा प्रकाशमानः सम्‌ प्रादु्मवति तथाजनिषं। 
प्रादुरमूवं॥ ॥१०॥ 
अहं परलेन मन्मना गिर॑ः शुभामि कएव वत्‌। येनेट्‌ः भ्ुष्ममिहये ॥११॥ 
सहं। प्रलेन॑। मन्मना। गिरः। शुभामि। कएवऽवत्‌। येन॑ । इट । भुष्पं। दत्‌। टधे॥११॥ 
्पवन्मम जनकः कणत द वाहं प्रतिन निलेन वेदरूपेण मन्मना मननसाधनेभेद्र विषयेण खोए गिरौ 
वाचः मुंभामि । अलंकरोमि । यदा हीर विषये प्रयुज्यते तदानीं यथार्थलादाखो ऽलंछता भवंति । येन 
खलु लोचेेद्रः मुष्मं शच्रुणां शोषकं बलं दघ इत्‌ धत्त एव धारयलथेव । यत्सोमिद्र श्दृशं बलमवश्यं 
जनयति तेन मग्मनेत्यर्थः ॥ 
ये वारभिद्‌ न तुहुवुछेष॑यो ये च॑ तुष्टवुः । ममेब॑स्व सुष्टुतः ॥१२॥ 
य। चां ।इट। न। तुस्तवुः। ऋष॑यः।ये। च। तुस्तुवुः। मम। इत्‌। वधस्व। मुऽस्तुतः॥१२॥ 
ह रद्र ये जनास्लवां न तुष्टवुः न सुवति चे चर्षयो मंचाणां द्रष्टारो जनासखुषटवुः लां स्तुवंति उभयेषां 
मघ्ये ममेन्मभेव स्तोजेण सुषटतः शोभनं सुतः सम्‌ वंस्व । वृद्धौ भव ॥ 
यदस्य मन्युरष्वनी चि वृतं पवणो सुजन्‌। अपः संमुदरमेरयत्‌ ॥१३॥ 
त्‌। अस्य ।मन्युः। स्वनीत्‌। वि। वृचं। पर्व॑ऽशः। सजन्‌। सपः, समुदं एेरयत्‌॥१३॥ 


1 असेदरस्य मन्युः क्रोधो वु्रमावृल्य तिष्ठतमसुरं मेघं वा पर्वशः पर्वणि पर्वणि पर्षि पर्षि वि र्न्‌ 
जन्‌ यशद्‌ध्वनीत्‌ लनमयितुलकषणं शब्दमकरोत्‌ तदानीं समुद्र समुंद नीयसुदधिं प्रत्यप वृच्युदका्थै- 
स्यत्‌ । स इद्रः प्रेरितवान्‌ ॥ 


नि गुं इट्‌ धंसि वजं जयथ दस्यवि । वृषा दम मृणििषे ॥ १६॥ 
नि । ण्ण । इट्‌ । धंसि । वज । जं । दस्य॑वि । वृषां । हि । उय । शृणिषे ॥१४॥ 


हे इद्र गुष्णे भरोषक एतत्स दस्यययुपशपयितर्यसुरे धर्णसिं धारथितव्यं वज्जं कुलिशं सवं नि जघंय । नि- 
हतवानसि । वश्चेण तमसुरं न्यवधी रियर । हे उयमोदरर्णब्लेदर वृषा कामानां व्षितेति हि शरिविषे । श्रयसे । 
तोऽ सद्पेचितं धमं देहीति शेषः + | 
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२६६ ॥ स्मुग्वेट्‌ः ॥ |अ० ५, ०४, व०१२. 


न द्याव इटूमोजंसा नांतरिक्षाणि वजिणं । न विंव्यचंत्‌ भूम॑यः ॥१५॥ 
न। द्यावः। इट्‌। स्रोज॑सा। न। संतरि छाणि । वजिशं । न । विष्यचंत। भूम॑यः॥ १५॥ 
द्यावो बुलोका इममिद्र मोजसा बलेन न विव्यचंत । न व्याम्रुवंति। शुलोकेभ्यो ऽप्यस्य बलमधिकमिय्धः। 
तथांतरिचाखंतरा सातानि द्यावापुथिवयोर्मधये वर्तमाना लोका व्रिणं वन्नवंतमिद्रं न व्धाभुवंति । तधा 
भूमयो मूलोकाञ्च तमिंद्रं न व्याभरुवति । चयो वा इमे विवृतो लोकाः ।ए० आ०१.१. २.। इति ब्राह्मणादेकषे 
कस्य लोकश्य वितं । तिकलो भूमीः । ०२. २७. ८. । दूत्यादिमिगमाश्च ॥ ॥११॥ 
यस्तं इद्र महीरपः स्तभूयमान सारयत्‌। नि तं पद्यासु शिप्रयः ॥१६॥ 
यः। ते।इटू। महीः। अपः, स्तभुऽयमानः। स्ा। खशंयत्‌। नि। तं। पद्यासु । शिश्रथः ॥१६॥ 
हेष्द्र ते तव संबंधिनीमंहीर्महतीरप ्रतरिच्याण्यदकानि यो वचः सभूयमानः संभयन्‌ यथाघो न 
पतेति तथा कुर्वत्राशयत्‌ आवु्याशेत तमसुरं पद्यासु गमनशोलाखप्पु मध्ये नि शिच्रथः। न्यहिंसीः | रथि 
हिंसार्थः । वज्ेण तमसुरं हस्या नदीषु पातितवानिलयर्थः ॥ 
य इमे रोदसी मही समीची समज॑यभीत्‌ । तमोंभिरिद्‌ तं गुहः ॥१५॥ 
यः। इमे इतिं । रोद॑सी इति। मही इतिं । समीची इतिं सं ऽश्ची । संऽसज॑यभीत्‌। 
तम॑ःऽभिः। इट्‌ । तं । गुहः ॥ १७॥ 
यो वजो मही महत्यौ विस्तीेँ समीची संगते इमे प्र्यचत उपलम्यमाने रोदसी थावापुथिव्धौ समजग् 
मीत्‌ सम्यगय्हीत्‌ । आवृणोदिल्य्थः। तमसुरं हे इंद्र लं तमोभिरंधकारिगुहः । संवुतमकरोः । अनागतं 
मरणलषणं तमः प्रावेय इत्यथः ॥ 
य इट्‌ यत॑यस्वा भृग॑वो ये च॑ तुष्टुवुः । ममेदु श्रुधी हव॑ ॥१४॥ 
ये। इटू। यत॑यः। ला। भृग॑वः। ये। च। तुस्तुवुः। मम॑। इत्‌। उय । श्ुधि। हव ॥१॥ 
हे दद्र ये यतयो नियता भ्रगिरसस्तवां तुष्टवुः ये च भगवो भृगुगोचास्ां दुषटवुः खुवंति तेषु मध्ये ममे 
अमेव हवं स्तोषं हे उग्रौ जखित्निद्र श्रुधि । यणु ॥ 
इमास्त इट्‌ पृ्रयो धृतं दुहत ्राश्िरं। एनामृतस्य पिणयुषीः ॥१९॥ 
इमाः। ते । इट्‌ । पृश्रयः। धृतं । दुहते । ्राऽशिरं । एनां । ऋतस्य । पिपुषीं ॥१९॥ 
हेश्द्रति वदीया इमाः पञ्चय प्राष्टवणौा गावो घतं चरणशीखमेनामाशिरमाश्रयणद्रव्यं पयो वुहते। 
दुत । सारयति । कीदृश्चः पृश्चयः । ऋतस्य सत्यस्यावितथस्येद्र ख यश्नस्य वा पिषुषीर्व्धचिग्यः ॥ 
या इद्‌ प्रस्वस्वासा गभेमच॑क्रिरन्‌ । परि धर्भव्‌ सूयं ॥२०॥ 
याः । इट्‌ । प्रऽस्वः। त्वा । चासा । गभं । ्च॑क्रिरन्‌ । परि । धमेऽइव । सूय ॥२०॥ 


है दद्र प्रखः। प्रसुवते ग्भ विभुंचंतीति प्रखः॥ सूतेः सत्सष्धिषेति क्रिप्‌ । शदृश्यो या गाव आसान ला 
लदीयं वीर्यं वृचवधानंतरमोषध्यादि रूपेण परिणतं भषयिखा गर्भमचक्रिरन्‌ श्कुर्वम्‌ खदीयं वीर्यम॑तरधा- 
रयन्‌ । तच दृष्टातः । सूर्यं परितः सूयमंडलस्योपरि धमेव धारकं पोषकसुदकं यथा रश्मयो 
बिथति तदत्‌ । यद्रा । परि धमव परितो धारयितारं सूर्यमिव । यथा सूयः परितः सर्वै लगदतते तद्रत। 


म०५८.अ०२,स्‌०६,| ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ २६७ 


छत्लस्य जगतो धारकमिद्रस्य वीयमिद्यर्थः । ओरीषध्यादिशूपेण परिणतशंद्रवीर्यस्य गोभिरामनि धारणमि- 
द्रस्य वुं जधरुष इत्यारभ्य तैतिरीयके विखष्टमाज्रातं । तत्पश्रव ओषधीभ्यो ऽध्यात्मग्समनयम्‌ ततप्रह्यदुहम्‌ 
। त° सं० २.५. ३.३. इति । पयोरूपेण परिणतं तदरर्यमिमा गाव आशिरार्धं दुहत इति पुर्वस्यामू- 
च्यन्वयः ॥ ॥ १२॥ 
वाजपेथेऽतिरिक्ोक्थे त्वामिच्छवससखत दथेषा । सूचितं च । लामिच्छवसस्पते तं प्रत्नथा । आ 
९. ९.। इतिं ॥ 
तवामि््छ वसस्यते कणां उक्थेन वावृधुः । तां सुतास इंदवः ॥२१॥ 
तां । इत्‌। शवसः । पते । कण्वाः । उक्थेन । ववृधुः । त्वां । सुतास॑ः । इंदवः ॥२१॥ 
हे शवसस्पते बलस्य खामिर्तिद्र खामेव कण्वाः लोतारः कणवगोज्रा वर्षय उक्थेन शसेण ववृधुः । 
वर्धयति । सुतासोऽष्वयुमिरभिषुवा इंदवः सोमाख्च खामेव वर्धयंति ॥ 
तवेरदिद्‌ प्रणींतिषूत प्रश॑स्तिरद्रिवः । यज्ञो वितंतसा्यः ॥ २२॥ 
तव॑ । इत्‌। इट्‌ । प्रऽनी तिषु। उत । प्रऽशस्तिः। सद्िऽवः। यज्ञः। वितंतसाय्यः ॥२२॥ 
उतापि च हे अद्धिवः। ्रादृणाल्यभेनेत्यद्रिर्वजः। तदतिद्र तवेत्तवैव प्रणीतिषु प्रकष्टेषु नयनेषु धनप्रदा- 
भेषु सत्सु प्रशस्तिः प्रष्टा सुतिः क्रियते । तथा वितंतसाययो विसतुततमः॥ तमोतेर्ां दसमेतद्रूपं । यत्रा । 
तंतसिः कंड़ादि्वद्यथंः । तस्यादौ णादिक आआय्यप्र्ययः ॥ प्रवृद्धो यन्न तवैव क्रियते ॥ 
सा न॑ इद्‌ महीमिषं पुर न द॑षि गोम॑ती । उत प्रजां सुवीये ॥२३॥ 
सा। नः। इट्‌ । महीं । इष॑ । पुरं । न । दषि। गोऽम॑तीं । उतत । प्रऽजां । सुऽवीरथे ॥२३॥ 
हे दद्र नोऽखमभ्यमसखदर्थ महीं महतीं गोमतीं गोभियुक्रामिषमत्रमा दर्षि। आद्रियष्ठ । दातुं कामयस्व । 
मशब्द सार्थे । पुरं न । पालनं पुः । पालनं रणं चास्धभ्यं क्ुमाद्ियसव । 
उत त्यदाश्वण्ं यदिद नाहुषीष्वा । अँ विषु प्ररीद॑यत्‌ ॥ २४॥ 
उत। त्यत्‌। साणुऽसखष्छय । यत्‌। ट्‌ । नाहुंषीषु। आ। समरे । विषु । प्रऽदीदयत्‌॥ २४॥ 


हे दद्र नाङषीषु। नृषा दति मनुष्यनाम । तत्संबंधिनीषु । यदा । नाङृषो नाम कञिद्राजा । तदी 
धामु। विच प्रजास्व पुरस्ाव्यदाशश््यं शीप्रगाम्यश्चसंघात्मकं बलं प्रदीदयत्‌ प्रादीषयत उतापि च त्यत्तद्‌- 
पसभ्यं देहीति शेषः । ्राकारः पूरकः ॥ 


अमि चजं न त॑ल्निषे सूरं उपाकच॑छसं । यटि मृक्छयांसि नः ॥२५॥ 
अभि। वरजं । न । तत्निषे । सूरः । उपाकऽ च॑छसं । यत्‌। इट्‌ । मृक्रया॑सि। नः ॥२५॥ 


न संप्र । न संप्रतीदागीं हे दद्र सूरः प्राज्ञस्तं व्रजं गोष्ठमुपाकचषसं । उपाक इद्यंतिकनाम । अंतिके 
द्टव्यममि तत्निषे । अभितगोषि । अभिविस्तारयसि । गोभिः पूर्णं करोषील्यर्थः ॥ तमोतिग्कांदसे लिरि 
तनिप्योग्कंद सील्युपधालोपः ॥ यद्यदा हे दद्र लं नोऽस्मान्‌ मुठ्यासि मृञ्यसि सुखयसि ॥ ॥१३॥ 


यद्ग त॑विषीयस इं प्रराज॑सि सितीः। महँ सपार सज॑सा ॥२६॥ 
 यत्‌। छंग। तविषीऽयसे। इट प्रऽराज॑सि। कितीः। महान्‌। अपारः। सोजसा॥२६॥ 
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२६४ ॥ ऋुग्वेट्‌ः ॥ [सअ०५.स०४.व०१५. 


अगेव्यमिमुखोकरणे । हे श्र यद्यस्त्वं तविषीयसे । तविषीति बलनाम । बलमिवाचर सि । हस्त्यश्चर- 
धारिकं बलं यथा सर्व शवुजातं भनक्ति तद्रत्समसहाय एवं सन्‌ सर्वमेव शतुलातं मारयसीत्य्थः । यञ्च लं 
सतीः । मसुष्यनामैतत्‌ । मनुष्यान्‌ प्रराजलि प्रकर्षणेशिषि । राजतिरिश्रयकमा ॥ अस्यापि यद्रुकयोगात् 
निघातः ॥ स इद्र ओजसा बलेन महान्‌ स्वेभ्यो ऽधिकः श्रत एवापारः पाररहितः । केनाप्यवसानं प्रापयि- 


तुमशक्य इयर्थः ॥ 
तं त्वा हविष्म॑तीर्विंश उप॑ ब्रुवत ऊतये । उरजय॑समिंहुभिः ॥२७॥ 
तं । त्वा । हविष्पर॑तीः । विशः । उप॑ । नुवते । ऊतये । उरऽजरय॑सं । इंट ऽभिः ॥२७॥ 
हे दद्र तं पूर्वोक्तगुणसुरुज्रयसं विस्तीर्णव्यापिनं खां हविष्मती्हविभिंश्चरपुरोडाशादिमियुक्षा विशः प्रजा 
उप घ्रुवते । उपेत्य सुवति । किमर्थे । ददुमिः सोमेरूतये तपणाय । यद्वा । दरदुभिः सोमेरर्रयसं विस्तीणंजव- 
मूतये रक्षणाय सुवति ॥ 
उपहरे गिंसीणां संगथे च॑ नदीनां । धिया विप्रो सजायत ॥२४॥ 
उपऽड्रे । गिरीणां । संऽगये। च । नदीर्ना । धिया । विप्रः । जायत ॥२६॥ 
गिरीणां पर्वतानासुपड्कर उपड्तये प्रति नदीनां सरितां संगथे संगमने च दईदृणिधे देशे क्रियमाणया 
धिया यागक्रियया सुत्या वा विप्रो मेधावीद्रोऽ जायत । प्रादुभेवति । अतो वयमपि तादृशे देशे यजामः 
स्तुमो वेति भावः ॥ गिरोणामिल्य्र नामन्यतर स्यामिति माम उदात्तं ॥ 
अत॑ः समुद्रमुदतश्चिकि्वो अवं पश्यति । यतो विपान एज॑ति ॥२९॥ 
अत॑;। समुदं । उत्‌ऽवत॑ः। चिकिवान्‌। खव । पश्यति। यतः। विपानः। एज॑ति ॥२९॥ 
यतो यस्षिम्दुलोके विपानो व्या्रुवन्‌ विशिष्टपानयुक्तो वद्र एति चेष्टते खद्रत उब्रतात्‌ ॥ उपसगा. 
च्छेदसि धाथ इति वतिः ॥ अतोऽ स्माद्युलोका्चिकि्वाज्ञानन्‌ स इद्रः समुद्रं समंदनशीलं यजमनिदी- 
यमानं सोममव पश्यति । अवाद्भुखः सत्ती्षते। यद्वा । सूयात्नेद्रः सूयते । यस्मित्रभसि विपानो व्या्ुवम्‌ 
सु्याभिंद्र एजति वर्तते चिकिलाज्ञागन्‌ विद्रान्वा स इद्र उद्रत उब्रतादतोऽसमादंतरिक्षातसमुद्रं । उपलक्षण 
भेतत्‌ । समुद्रोपलधितं सर्वे जगदवं पश्चति । अवाङूुखं प्रतेः किरणैः प्रकाशयति ॥ 
सआरित्मललस्य रेत॑सो ज्योिष्पश्यंति वासरं । परो यरटिध्यते ट्वा ॥३०॥ 
सआत्‌। इत्‌।प्रलनस्य। रेत॑सः, ज्योतिः पश्य ति। वासर । परः। यत्‌। इध्यते । द्वा ॥३०॥ 
परो दिवा दिवः परस्ाह्युलोकस्योपरि यदायमिंद्रः सूयात्मनेध्यते दीप्यते आदिदनंतरमेव प्रख 
चिरतगस्य रेतसो गंतुः ॥ री गतिरेषणयोः। श्रस्मात्‌ सुरीभ्यां ठुद । उ० ४. २०१.। इत्यमुन्‌ बुडागमञ्च ॥ यदा । 
रेत दद्युद कनाम । रेतस्िन उदकवतः । सामध्याश्रलर्थो लच्यते । रैदृशथेद्र स्य सुयात्मगो वासरं निवासं 
वासरस्य निवासस्य हेतुभूतं वा ज्योतिर्योतमानं तेजः पश्च॑ति स्व जनाः । यदा । वासरमिल्यल्यंतसंयोगे 
दितीया । छत्लमषरूदयप्रमृ्यास्तमनं यावश्न्योतिष्यश्च॑तीवय्थः ।॥ इसुसोः सामध्यं इति विस्ेनीयखं 
षत्वं ॥ ॥ १४॥ 
कण्वास इद्र ते मतिं विश्वै वधैति पौंस्यं । उतो शविष्ठ वृष्यं ॥२१॥ 
कखासः। इट्‌। ते। मतिं । विश्वै । वर्धति । पोस्यं। उतो इतिं। शविष्ठ । वृष्यं ॥३१॥ 
हे दद्र तै लदीवां मति बुं पीं । बलनाभैतत्‌ । बं च विशवे सवै कवासः कण्वाः शोतारः 


म०८.छ०२, सू०६| ॥ पंचमो ऽटङः ॥ २६९ 


कणवगोजा वषेयो वर्धति । वर्धयति ॥ केदस्युभयथेति शप आर्धधातुकलाशेरनिटोति शिलोपः ॥ उतो अपि 
चे शविष्ठ शवस्ितम बणशवत्तम ॥ विन्मतोषक्‌ । टेरिति रिलोपः॥ रदशर वृष्ण्यं वदीयं वीर्यं बलकमं च 
कण्वासो वधयंधिव ॥ 


इमां म॑ इद्‌ सुष्टुतिं जुषस्त प्र सु माम॑व । उत प्र वधेया मतिं ॥३२॥ 
इमां । मे। इट्‌ । मुऽस्तुति । जुषस्व । प्र। सु। मां । सव। उत। प्र। वधय । मतिं ॥३२॥ 
हे इंद्र इमां पुरोवर्तिनीं मे मदीयां सुष्टुतिं शोभमां स्तुतिं जुषस्व । सेवख । सेविला च सोतारं मां सु 


शोभनं प्राव । प्रकर्पेण रष । उतापि च मतिमस्मदौीयां बुधिं प्र वधय । प्रवृां कुश्‌ । यथा बहर्थदर्थिनी 
भवति तथा कृर्वित्य्थः ॥ | 


उत ब्रह्यणए्या वयं तुभ्यं प्रवृद्ध वजिवः । विप्रां खत्म जी वसे ॥ ३३॥ 
उत । ब्रह्मण्या । वयं । तुभ्यं । प्रऽवृद्ध । वजिऽवः। विप्रा; । खत छम । जीवसे ॥२३॥ 


उतापि च हे प्रवुच सुतिभिः प्रष्टा वृद्धिं प्राप्न हे वज्रिवो वज्जवच्तिद्र ॥ एको मल्र्थोयोऽनुवादः । यदा । 
वज्ञोऽस्यास्तीति वञ्जी हस्तः । तदान्‌। ठंदसीर इति मतुपो वत्वं । मतुवसो ह्रिति मकारस्य रुवं ॥ दृशे 
तुभ्यं दर्थं विप्रा मेधाविनो ब्रह्मण्या ब्रह्माणि सोचाणि हविलैसणान्यत्नानि वा ॥ सुपां सुलुगिति सुपो 
याजादेशः ॥ जीवसे जोवमार्थमतच्छ । ्रकाष्मं ॥ तु लघु तनूकरणे । लङि च्छांदसः शपो लुक्‌ ॥ 


समि कणा अनूषतापो न प्रवतां यतीः । इटं वनन्वती मतिः ॥ ३४॥ 
अभि। कणाः। सनूषत। साप॑ः। न। प्रऽवतां। यतीः । इट्‌ । वन न्‌ऽवती । म निः ॥ ३४॥ 


कण्वाः कणवगोचा ऋषयो ऽभ्यशूषत । दद्र ममिषटवंति । न्‌ सुती । कटादिः ॥ प्रवता प्रवणेन मार्गेण 
यतोगेच्छेत्य आपो नाप दव मतिमंनमीया कणैः क्रियमाणा सुतिः खुत्यमिंदरं वनन्वती सखयमेव संमज- 
नवती भवति ॥ 


इद्रमुक्थानिं वावृधुः समूद्रमिव्‌ सिंधवः । सनु्तमन्युम्‌ जरं ॥ ३५॥ 
इद्र । उक्थानि । ववृधुः । समुद्रऽ ईव । सिंधवः । अनुत्त ऽ मन्यु । सजरं ॥३५॥ 


उक्थानि शस्राणस्याभिः शस्यमानानीद्रं ववृधुः । वर्धयति । सिंधवः स्यंदमशीला नद्यः समुद्रमिव 
समुद्रं जलधिं यथा वधयति तद्वत्‌ । कीढृशमिंद्रं । अ्रनुत्तमन्ुं । अरुत्तोऽग्रेरितः परेरनमिभूतो मन्युः क्रोधो 
यस्य तादृशं ॥ नुद विदोंदतेव्यारिना । पा० ८. २.५६.। विकल्पितलाच्िष्ठानलाभावः ॥ अजरं अरारहितं ॥ 
बहत्रीहौ नो जरमरमित्रमृता इल्युत्तरपदाथुदात्ततवं ॥ ॥ १५॥ 


आ नो याहि परावतो हरिभ्यां हयेताभ्यां । इमर्िंद्र सुतं पिब ॥२६॥ 
सा। नः। याहि । पराऽवत॑ः। हररिऽभ्यां । हयेताभ्यां । इमं । इट्‌ । सूतं । पिव ॥३६॥ 


हे षद्र परावतः परागताहूरे वर्तमानाद्युलोकाङयताभ्यां कांताभ्ां हरिभ्यामञ्चभ्यां नोऽद्माना याहि । 
भ्रागच्छ । आगव्य चेममस्मदीयं सुतमभिषुतं सोमं पिब ॥ 


लामिदुबरहंतम जनासो वृक्त्॑हिषः । हर्वते वाज॑सातये ॥ ३७॥ 
वा । इत्‌ । वृहन्‌ऽतम । जनासः । वृक्तऽ व॑हिषः। हवते । वाज॑ ऽसातये ॥ ३७॥ 


` २9० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.स०४,व०१$. 


हे वुषहेतमातिश्थेन वृक्राणामावृण्ठतां शच्रुणां हतः त्वामित्ाभेव वृक्षवषटिषो वृक यागार्थं छितं 
, बहिर्थेषां तथाविधोक्ताः प्रवृत्तयत्ना जनासो जना लिग्लशषणा द्यति । श्रावयति ॥ द्रेजः शपि बडलं 
केदसीति संप्रसारणं । किमर्थं । वाजसातये वाजस्या्नस्य बलस्य वा सातये लाभाय । यद्रा । संग्रामना- 
न्नेतत्‌। वाजस्य सातिर्यसिन्‌ संग्रामे तत्र साहाव्याय लामाङ्भयंतीत्यथंः ॥ 


अनुं त्वा रोद॑सी उभे चक्र न वर््ेत॑शं । अनुं सुवानास इर्दवः ॥ ३४॥ 
| अनु चा रोद॑सी इति।ऊमे इति चत्र न। व एत॑ । अनुं सुवानास इंदवः ॥३६॥ 
हेरद्र खा खास्नभे रोदसी द्यावापुथिव्यावनुवर्तेते । लदधीने भवत इत्यर्थः । तच दृष्टातः । चक्रं न यथा 
रथचक्रमेतगं । अश्वमाभेतत्‌ । पुरो गच्छतमश्चमनु वतिं अनुवतते तदत्‌ । रपि च सुवानास ऋखिग्भिरमिषु- 
यमाणा दंदवः सोमाञ्च खामनुवरतेते ॥ 
मंद॑स्वा सु स्व॑णैर उति ण्येणाव॑ति । मत्स्वा विव॑स्वतो मती ॥ ३९॥ 
मंटस्व । सु । स्व॑ःऽनरे । उत । इट । यं णाऽ वति । मत्स्व॑ । वि व॑स्वतः। मती ॥३९॥ 


उतापि च हे इंद्र शर्यणावति । शय॑णा नाम कुरते वर्तिनो देशाः । तेषामदू रभवं सरः श्र्यणावत्‌ । 
मध्वादिभ्यश्चेति खार्थिको मतुप्‌ । मतौ बहच इति दीः । संज्ञायामिति वलं ॥ त्म्‌ सरसि विद्यमाने 
खर्णीरे स्वैकंविग्मिर्नेत्ये यश्चै सु सुषु मंदस्त । माय । तुप्रो भव । अपि च विवखतः परिचरणवतो 
यजमानस्य मती मल्या च मत्ख । मदं प्राघुहि ॥ मतिशब्द्‌ात्तृतीयायाः सुपां सुलुगिति पूर्वसवणंदीधेः ॥ 


वावृधान उप द्यवि वृषा वरज्यरोरवीत्‌ । वृ हा सोमपातमः ॥४०। 
ववृधानः । उप॑ । दयवि । वृषा । वजी । अरोरवीत्‌। वृचऽहा । सोमऽपातमः॥४०॥ 


वावृधानो वृद्धो वञ्जी वज्जवान्‌ अत एव वृचहा वचस्य मेघस्यासुरस्य वा ता सोमपातमोऽ तिशयेन 
सोमस्य पतिद्रो वृषोदकानां वर्षिता यवि बुलोकेऽर्तारिच उप समीपे यथाख्यामिः श्रूयते तथारोरवीत्‌ । मृध 
सनयितुल्षणं शब्दमकरोत्‌ । नेचेन वज्रहसेनेदृशं शब्द मचीकर दित्यर्थः ॥ ॥ १६॥ 


ऋषिर पूवंजा अस्येक ईरन्‌ ञ्रोज॑सा । इदर॑ चोष्कूयसे वसुं ॥४१॥ 
ऋषिः। हि।पूरवंऽजाः। असिं । एकीः। ईनः! सो ज॑सा। ईद । चोष्कूयसे । वसू ॥४१॥ 


हे इद्र पूर्वजाः सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूरव जात उत्पत्तः । यदा । यन्नेषु प्रथममेव प्रादुभूतः। तवमुषिषहिं द्रष्ट 
सर्बश्नः खल्वसि । भवसि । अपि च सर्वेषु देवेषु मध्य एको सुख्य श्रीजसा बलेनेशान द्रो भवसि । यदा | 
एको ऽ सहाय एव सत्नोजसात्मीयेनैव बलेनेशानः सर्वस्य जगत शश्चरो भवसि । स लवं वसु धनं चोष्कूयसे 
पुनःपुनः सोतृभ्यो ददासि ॥ सभ्‌ आप्रवण इह दानाथः । तथा चोकं । चोष्क्यमाण इद्र भूरि वाम 
दददिद्र ब वननीयं । नि ६. २२.। दूति ॥ 
खस्माकं ता सूर्ता उप॑ वीतपं्ठा अभि प्रय॑ः। शतं व॑हंतु हरयः ॥४२॥ 
` अस्मावं। ता सुतान्‌ । उप॑ । वीतऽपुं्ठाः। अनि । प्रय॑ः । श्तं । वहतु । हरयः ॥४२। 
हे इंद्र अस्माकमसदीयान्‌ सोमानुपलच्छ प्रयः । श्रच्ननाभैतत्‌। धानाकरमादिहविलंषणमन्न चाभिलत्‌ 
वीतपृष्ठाः प्रशस्तोपरिभागाः शतं शतसंष्याका हरयोऽ श्रास््वां वहतु । प्रापयतु ॥ 
इमां सु पव्या धियं मधोधूतस्य पिप्युषी । कणां उक्थेन वावृधुः ॥४२॥ 


इमां । सु। पूव्या । धिय॑ । मधोः। धृतस्य । पिणुषीं । कणाः । उकयेनं । ववुधु ¦ ॥ ४3 


म०७.यअ०२, सू०9,| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ २७१ 


दमामिदानीं क्रियमाणां सु सु पव्या पूरैः पित्रादिभिः छतां मधोर्मधुरस्व धृतस्य शरणशोलस्योदकस्व 
पिषुषीं वधयिचीं । यद्वा । मधुरेण घुतिनाज्येन प्रवृद्धां धियं यागक्गियां कण्वाः कणवगोज्रा ऋषय उक्थेन 
शसेण वावृधुः । दंद्रार्थं वधयंति। उक्थे यागो वर्धते । अद्यप्रिष्टोमादिषृत्तरासु संस्थासु शस््वृरे दृष्टत्वात्‌ । 
यद्वा । पूर्य धिरतनीमिमामिद्र स्य धियमनुयहवुचिं षरणशीशेन मधुरेण सोमेन पि्युषीं वर्धनीयामुक्थेन 
खलोचेण वावृधुः । वर्धयति ॥ 


इंटूमि्िमंहीनां मेधं वृणीत म्यः । ईदू सनिषयुरूतयं ॥४४॥ 
इद । इत्‌ । विऽ महीनां । मेधं । वृणीत । मर्यः । इटं । सनिषुः । ऊतये ॥ ४४॥ 
विमहीनां विशेषेण महतां देवानां मध्य दद्र मिदिंद्रमेव मेधे यज्ञै मर्यो मनुष्यो होता वृणीत । शुतिभिः 
संभजते। तथा सनिष्युधेनकामस स्तोतोतये रचशायेद्रमेव वृणोति । खुल्या संभजते ॥ 
अवाचं वा पुरुषेत प्रियमेधनल्तुता हरीं । सोमपेयाय वक्षतः ॥४५॥ 
सवोचं। चा। पुरुऽस्तृत । प्रियमेधस्तुता । हरी इति । सोमऽपेयांय। वक्षतः ॥४५॥ 


हे पुरत बशमिः सुतिद्र परियमेधस्तुता प्रियमेधः प्रिययक्चैखछंषिभिः सुतौ ॥ तृतीया कर्मलोति पूर्वपद्‌ 
प्ररतिषखरलं । सुपां सुजुगित्याकारः । ददृश हरी ्रश्चौ सोमपेयाय सोमपानार्थं लाम्वाचमस्मदभिसुषं 
वततः । वहतां ॥ 


शतमहं तिरिर्दिरे सहं पणवा ददे । राधांसि यानां ॥४६॥ 
शतं । सह । तिरिदिरे । सहं । परी । आआ। टदे । राधांसि । यादवानां ॥४६॥ 
इद मादिकेन तुचे तिरिदिरस्य राशन दानं सूयते। पशो परगुनाश्नः पुरे ॥ उपचाराञ्जन्ये जनकशब्दः॥ 
तिरिदिर एतत्सन्ने राजनि यादवानां । यदुरिति मगुष्यनाम । यदव एव यादाः ॥ स्वार्थिकस्तडितः ॥ तेषां 
मध्येऽहं शतं शतसंख्याकानि सहसरं सहस्रसंख्याकामि च राधांसि घनान्या ददे । सखीकरोमि । यद्वा । 
याद्रानां यदुकुलजानामन्येषां राज्ञां स्वभूतानि राधांसि बलादपहतानि तिरिदिरे वर्तमानान्यहं प्राप्नोमि ॥ 
चीणिं शतान्येतां सहसरा टश गोना । टटुष्यजाय साम्नं ॥४७॥ 
चीणिं । शतानिं । सवेता । सहसा । दश॑ । गोना । ददुः। पजाय॑। सान्नं ॥ ४७॥ 
परवस्यामृचि स्वसंप्रदानकं द्‌ानसुक्तं । अधुनाग्येभ्योऽ प्यषिभ्यल्िरिदिरो ब दानं दत्तवानित्याह । भर्वतां 
गंतृणामश्वानां चीणि शतानि गोनां गवां दश दशगुणितानि सहस्रा सहस्राणि च पञ्नाय स्ुतीनां प्राजंकाय 
साम्न एतत्संन्नायषये। यद्वा । सान्ने। साम सोतं । तहत । प्राय पञ्चकृलज्राताय कच्चीवते ददुः । तिरिदिराष्या 
राजानो दत्तवंतः ॥ 
उद्‌नदकुहो दिवसूष्टाज्बतुयुजो दद॑त्‌ । श्रव॑सा यादं जनं ॥ ४८॥ 
उत्‌। ्ानट्‌। ककुहः। दिवं । उष्ट्‌ चतुःऽयुज॑ः। टदत्‌। अव॑सा । यां । जनं ॥४५॥ 
अय राजा ककेह उच्छ्रितः स्छ्रवसा कीत्य दिवं खगमुदागट्‌ । उत्कृष्टतरं व्याभोत्‌ । किं कुर्वन्‌ । 
चतु्ुजखतुभिः खणंभारि युक्तानुष्रान्‌ ददत्‌ प्रयच्छन्‌ । तथा यादं जगं च द्‌ासतेन प्रयच्छन्‌ ॥ ॥१७॥ 


हि प्रदर दति षट्टिशदृषं दवितीयं सूक्तं कणवगो चस्य पुगवैत्सस्यां मातं गायज्ं । तथा चारुक्रांतं । प्र यदः 
| मार्तमिति । ब्य दशरत प्रथमे दंदोम आगप्रिमार्तशस्व इदं सूक्तं माङतनिवि्ानं । 
सूचितं घ । प्र यद्ख्िष्टुमं दूतं व दत्याम्िमाख्तं । श्रा० ८. ९.। इति । 


२७२ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | अ०५. अ०४.व० १९, 


प्र यदस्तिष्टभमिषं मरतो विप्रो अकरत्‌ । वि पर्वतेषु राजय ॥१। 
प्र। यत्‌। वः। चिऽस्तुभं। इषं । मरतः। विप्रः। सष्ठ रत्‌। वि। पवैतेषु । राजय ॥१॥ 
हे मर्तो मितराविणो मितरोचिनो वा एतत्संश्ना माध्यमका देवगणाः ॥ पादादिलादपादादाविति 
पर्चयुदासादाष्टमिकनिघाताभावे षाठिकमामंचिताद्युदात्तवं ॥ वो युष्मभ्यं विप्रो मेधावी सोता चिष्टूमं जरिषु 
सवनेषु प्रशस्यां चिभिर्देवैः खुतां वा यद्वा चिषटुष्कदसा संबश्ां माध्यंदिगसवनिकीमिषं सोमणषषणमत्तं यदा 
प्रा्चरत्‌ प्रासिंचत्‌ रमौ प्राचचिपत्‌ । यद्वा । चिषटभं बिष्टष्कैद स्कं स्ोचमिषं सोमं चेति योज्यं । तदानीं युयं 

पर्वतेषु पर्ववत्सु शिलोचयेषु वि राजथ । तिन सोमेन लब्धवलाः संतो विशेषेण दीप्रा भवथ ॥ 


यटग तविषीयवो यामं णुभा सचिवं । नि पवता अहासत ॥२॥ 
यत्‌। रंग । तविषी ऽयवः। यामं । मुभाः। सचिध्वं । नि । पवैताः। अहासत ॥२॥ 
हे तविषोयवः। तविषीति बलनाम । तां कामयमानाः । यत्रा । बलयुक्ता: । हे शुभाः शोभमाना भ्रंग 
हे मर्तः यामं । याति गच्छतीति यामो रयः। तं ययदराचिष्वं समचिनुष्वं अ्रश्नादिभिः साधनैः संचितं 


संचिष्टं कश्य गमनार्थं तदानी पर्व॑ता गिरयोऽपि न्हासत । नितरां गच्छति । युष्मद्रयवेगाञ्चीवाः संतः 
खष्थानात्मरचलंति ॥ श्रहाङ गतो । छांदसो लुङ्‌ ॥ 


उदीरयत वायुभि वो रासः पृद्धिमातरः । धुत पिप्ुषीमिष ॥३॥ 
उत्‌। ईेरय॑त्‌। वायुऽभिः। वाश्रास । पृश्िंऽमातरः। धुत । पिण्ुषीं । इष ॥२॥ 
वाच्रासो वाशनशीलाः शब्द्‌ कारिणः पृञ्चिमातरः । पृथ्चिमाध्यमिका वाक्‌। सा माता जमनी येषां पे 

तथोक्ताः ५ तस्कंद सीति कपः प्रतिषेधः ॥ शदृशा मद्तो वायुमिः । वांति गच्छतीति वायवः पुष्यः । 
पुषतीमि्वाहनभूतामिः खावयवमूतवायुभिरेव वोदौरयंत । उब्रमयंति मेघादिकं । तथा पिणुषीं वधयिषी- 
मिषमन्नं च सखोतृभ्यो धुत । दुहंति ॥ 

वर्पेति मरतो मिहं प्र वेपयति पवैतान्‌ । यद्यामं यांति वायुभिः ॥४॥ 

वर्पति। मरूतः । मिहं । प्र। वेपयंति। पवेतान्‌। यत्‌। यामं । यांति । वायुऽभि;॥४॥ 


मरत एतत्संन्ना देवा मिहं वृष्टं वपंति । विकिरति । वि्षिपंति । तथा पर्वतान्‌ गिरीन्‌ प्र वेपयति । 
प्रकपयंति । अयमर्थः कदेति चेत्‌ । खद्यदा वायुभिः साधं यामं रथं गमनं वा यांति प्राभ्रुवंति तदा- 
नीमिद्य्थः । 


नि यद्यामाय वो गिरिनिं सिंधवो विधमेणे। महे भुरष्मांय येमिरे ॥५॥ 
नि।यत्‌। यारमाय। वः गिरिः। नि। सिंधवः। विऽधमेणे। महे। शुष्मा य। येमिरे ॥५॥ 


हे मरतः वो युष्माकं यामाय रथाय गमनाय वा गिरिः ॥ सुपां सुलुगिति जसः सुः ॥ गिरयः पर्वता 
यद्यदा नि येमिरे खयमेव नियम्यते तथा सिंधवः स्यंदगशीलाः समुद्रा नदो वा विधर्मणे विधरणाय महै 
महत मुष्माय शोषकाय युष्मदोयाय बलाय नि येभिरे खयमेव नियम्यते । गिरयो नदद युष्मदयामाद्र 
लाच भोयैकत्रैकस्थभे नियता वर्तेत शव्य्थः । तदागों वपति मर्तो मिहमिति शेषः ॥ यमेः कर्मकर्तरि 
लिट्‌ । यद्न्नात्नित्यमिति निघातप्रतिषेधः ॥ ॥१८॥ 


यष्माँ उ नक्तमूतये युष्मान्दिवां हवामहे । यृष्मान्प॑यत्य॑ध्वरे ॥६॥ 
यृष्मान्‌।ऊ इति। नक्त।ऊतय।यष्मान्‌। दिवा हवामहे। युष्मान्‌ प्रऽयति। सध्वरे ॥६॥ 


म०५. स०२, सू° 3, | ॥ पचमोऽष्टकः ॥ २9२ 


हे मर्तः युष्मां उ युष्मानेव न्तं राावृतये रचणार्थं हवामहे । दिवाहि च युष्मागेवाद्यामहे । 
अध्वरे । ष्वरो नास््यसितित्यध्वरो यागः ॥ नञ्मुभ्यामिध्युत्तरपदांतोदान्तलं ॥ यागे प्रयति प्रगच्छति 
प्रवर्तमाने सति रक्षणार्थं युष्मानेवाड् यामहे ॥ 


उदु व्ये अंरुणप्सं वश्चिचा यामेभिरीरते । वाश्रा धि ष्णुना द्विः ॥9॥ 
उत्‌। ऊ इतिं । व्ये । स्रणऽप्संवः। चिचाः। यामेभिः। ईरते । वाश्राः । सधि । 
सुना । द्विः ॥७॥ 


ये ते पूर्वोक्रगृुणा अरूणप्सवोऽरुणवशंषूपाश्चिचाश्चायनोया आञर्यमूता वा वाश्राः शब्दकारिणः 
एवंभूता मरुतो यमिभियभेयानैरिवोऽ धि बुलोकस्योपरि सुना सानुना समु्छ्रि तप्रदेशेनोदी रते! उद्रच्छति। 
उ दति पूरणः ॥ पदादिषु माद्यत्लुनासुपसंख्याजमिति सानुशब्दस्य सखुभावः ॥ 

कारीर्या सौ्यस्य हविषः जंति रग्मिमित्येषानुवाक्या । सज्यते हि । टजंति रर्मिमोजसा वदिषठेमि- 
विहरन्यासि तंतु । आ० २. १३.। इति ॥ 


सृजंतिं रश्मिमोजसा पंथां सूयाय यातवे । ते भानुभिविं त॑स्थिरे ॥४॥ 
सृजति । रध । ओज॑सा । पर्या । सूयाय। यात॑वे। ते। भानु ऽभिः। वि । तस्थिरे ॥४। 
तच्छब्द श्रुतिय॑च्छब्दाध्याहारः । ये मरुतः सूयाय सुयस्य ॥ ष्यं चतुर्थी वक्तथेति चतुर्थ ॥ यातवे ग॑तु 
रप्पमिं व्याप्तं ॥ अशे रश चेव्यथ्योतिरौणादिको मिप्रल्ययो रशारेशख्च ॥ यद्वा । रभ्ममिमिसेजोभियुक्तं । पंथां 
पंथानमोजसा बलेन ख्जंति उत्पादयति । वृचादिभिरावृतं मूयंपथमावरकस्य वृचादेरपनयनेन जमयं 
तीत्यर्थः । ते मङ्तो भानुमिस्तेजोभिर्विं तखिरे । छत्लं जगद्याप्यावतिषटते ॥ 
इमां मे मरतो गिरमिमं स्तोम॑मृभुक्षणः । इमं म वनता हवं ॥९॥ 
इमां । म । मरुतः । गिरं । इमं । स्तोम । ऋभु्णः । इमं । मे। वनत । हवं ॥९॥ 
हे मरतः इमां पुरोवर्तिनीं मे मम गिरं शस्ररूपां वाचं वनत । संभजत । हे छभुषणः । महन्नाभेतत । 
महांतः ॥ जसीतोऽत्सर्वनामस्थान इत्यकारः । वा षपूवस्य निगम इति दीघोभावः ॥ ते यूयमिमं सोमं स्तो 
प्रगोतमंचसाध्यं मे ममेमं पुरोवर्तिनं हवमाङ्ानरूपं च याजुपं मंत्रं वनत । संभजत । सेवध्वं । 
चीणि सर्गासि पृभ्रयो दुदुहे वजिणे मधं । उत्सं कर्वेधमुद्िणं ॥१०॥ 
चीणिं । सरांसि । पृश्न॑यः । दुटुह। वजिणें । मधुं । उत्सं । करव॑धं । उद्रिणं ॥१०॥ 
पृञ्चयो मर्न्मातुभूता गावो वञ्जिणे वज्चवत द्द्राय।॥ तादर्थे चतुर्थो ॥ दद्रा मधु मधुरं चौरादिक 
माग्रयणद्रयं बीणि सरांसि सर दव सोभः पूरितानि चीणि सवनानि विष्वपि सवनेषु श्रयणार्थ दुदुहे । 
इदहिरे । यद्वा । मधु मधुरं सोमं वज्जिणे वज्जयुक्ताय मर्द्रणाय त्रीणि सरांसि द्रौणकलशाधवनीयपुतमृक्च- 
चणानि प्रति पृश्नयो माध्यमिका वाचो दुदुहे । वृष्टिद्वारा दुष्टंति । यद्वा । पश्य इति मातुवाचिना शब्देन 
पुत्रा उच्यते । पृश्चिमातरो मर्त इद्रार्थं चीणि सरांसि द्रोणकलशादीनि मधु मधुना सोमेन पूरयितुमुत्स- 
मृत्लवणशौलं कवधमुद कमुद्भि णमुद फवतं मेघं दुदुहे । दुहते ॥ दुरेग्हांदसो लिट्‌ । इरयो र शति रेभावः। 
पादादिलादनिघातः॥ ॥१९॥ 
मरतो यञ्च॑ वो दिवः सुंखराय॑तो हवांमहे। आ तू न उप॑ गंतन ॥११॥ 
मरतः। यत्‌। ह्‌ । वः। द्विः। सुख्ऽयंत॑ः। हवामहे । आ । तु। नः। उप॑ । गं तन ॥११॥ 
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२७४ ॥ ऋग्वेटः ॥ | अ०५, ०४. व्‌ ०२१, 


हे मर्तः यद यदा खलु वो युष्मान्‌ सुख्नायंतः मुखरं सुखमाद्मन इच्छतो वयं दिवो शुलोकारवामहे 
शुतिभिराद्यामहे आ लमंतरमेव शीघ्रं नोऽस्मागुप गंतन । उपगच्छत्‌ ॥ गमेर्लोरि तप्रनप्तनथना्चेति 
तनबादेशः ॥ 


गयं हि ्ठा सुदानवो र्दर॑ ऋभुक्षणो दमे । उत प्रचेतसो मदं ॥१२॥ 
यूयं । हि। स्य । सुऽदान्‌वः। ररा: । ऋरभु्णः। दम । उत । प्रऽच॑तसः। मदे ॥१२॥ 


उतापि च हे सुदानवः शोभनदाना षे रद्रा शद्रपु्ाः ॥ पादादिलादामंबितनिघातामावः॥ हे 
ऋभुषणो महांत उर्तेजस्का वा शदृशा हे मरतः यूयं हि खलु दमे यश्नगृहे मदे मदकरे सोमे पीते सति 
प्रचेतसः स्थ । प्रृष्ट्ञाना भवय ॥ 


आ नो रयिं मदच्युतं पुरुषं विश्वधायसं । इयता मरुतो द्विः ॥१३॥ 
स । नः। रयिं । मट्‌ऽच्युतं । पुरुऽष्ुं। विष्ठऽधायसं । इ्य॑ते। मरूतः । दिवः ॥१३। 


हे मरूतः नोऽखयाकं रचिं धनं दिवो बुलोकादे यतं । आगमयत ॥ ऋ गतावि्यस्मादं तभावितण्यथान्नु 
होत्यादिकाल्लोरि तस्य तप्तनप्तनेति तबादेशः । अणुदाते चेत्यभ्यस्तादुद्‌ा तलं ॥ कीदृशं रयिं । मदच्युतं मदं 
सवतं यद्वा शाचवस्य मदस्य च्ावयितारे पुरुं बङुनिवासं बज्ञमिः स्तूयमानं वा विश्वधायसं विश्चिषां 
स्वैषामद्मदीयानां धारणाय पोषणाय पयीप्रं ॥ 


अधीव यद्रिरीणां यामं शुभा स्चिध्वं । मुवानेमेदध्व इंटुभिः ॥१४६॥ 
अधिंऽइव। यत्‌। गिरीणां । यामं । णुभाः। अचिध्व। सुवानेः। मंद्धव। ऽभि ॥१४॥ 


हे गुखाः शोभमाना मरूतः गिरीणां पर्वतानामधीवोपरोव यद्यदा यामं युष्मदीयं रथमधिध्वं गमन 
साधनैरश्ादिभिर्पचितं कुरुथ तदानीं सुवानैरमिषूयमाणैरिदुभिः सोमेर्मदध्वे । माद यध्वे । 


एताव॑तश्िदेषां सुम्नं भिंसेत मगः । अद्‌भ्यस्य मन्मभिः ॥१५॥ 
एताव॑तः। चित्‌। एषां । सुब्रं । भित्‌ । मत्यः । अद्‌न्यस्य । मन्म॑ ऽभिः ॥१५॥ 


म्यो मनुष्यः स्तोता मग्ममिः स्तोत्रैः सुम्नं सुखं धनं वैषां मश्तां स्वमूतं भिचैत । याचेत । इदानीं 
गणाभिप्रायेणिकवदाह । एतावतश्चियत्परिमाणस्य चाद्‌ाभ्यस्य केनापि हिंसितुमशक्यस्य मड्ब्रणस्य सुतं 
भिचेत ॥ एतच्छब्दात्‌ यत्तदेतेभ्य इति परिमाणिऽये वतुप्‌ । आ सर्वनाग्र इत्यातवं ॥ ॥२०॥ 


ये दरप्सा ईव रोदसी धमंत्यनुं वृष्टिमिः। उत्सं दुहतो सितं ॥ १६॥ 
ये। टृप्साःऽइईव । रोद॑सी इतिं। धमंति। अनुं । वृष्टिभिः । उत्सं । दुहंत॑ः। सितं ॥१६॥ 


थे मरतो द्रप्पा इवोद्विंदव इव रोदसी बावापुचिव्यौ वृष्टिमिवेर्षशेरनु धमंति अनुगच्छति साकष्येन 
व्यापतुवंति । यद्वा । अनुध्माति उच्छरुसितावयवे कुर्वति । किं कुर्वेतः। भचितमशीणमुद कमुत्सं मेघं बुर्तः पूरयतो 
मेघादवाङुखं पातयंतः ॥ दुहिलंषणहित्वोः । पा० ३. २. १२६.। इति हेतौ शतुप्र्यः ॥ यत एवं दुर्हति तती 
रोदसी श्रनुघधमंतील्यर्थः ॥ 


उट स्वानेभिरीरत उद्थेर्दु वायुभिः । उन्स्तोमेः पृत्िमातरः ॥१७॥ 
उत्‌। ऊँ इतिं । स्वानेभिः। ईरते । उत्‌। रथेः। उत्‌। ऊ इतिं । वायुऽभिः। उत्‌ । 
स्तोमः । पृच्धिं ऽमातरः ॥ १७॥ 


म०४,स०२,सू०9.| ॥ पचमो ऽ टकः ॥ २७५ 


खानेमिः खानः शब्शै्मदत उदीरते । उत्रच्ैेति ॥ खन शब्दे । खनहसोवा । पा० ३. ३. ६२.। इत्यपो 
विकल्पितलात्पक्े च्‌ । कषाल्वत दत्यतोद्‌ात्तलं । बलं दंदसीति भिस सभावः ॥ उ इति पूरणः । तथा 
रथै रथप्रसुषैवाहनेख्ोदीरते । पृ्चिमातरः - - -॥ 
येनाव तुवेशं यदु येन्‌ कणं धनस्पृतं । राये सु तस्य॑ धीमहि ॥१४॥ 
येन॑। स्राव । तु वेशं । यदुं । येनं । कणं । धन ऽस्युते । राये। मु । तस्य॑ । धीमहि ॥१६॥ 
येनात्मीयेन रणेन तुर्वेशमेतत्सं शचं यदुभेतत्संन्ं च राजर्षिमाव युयं रसतितवंतः खथ ॥ अवतर्लिरि 


मध्यमबङ वचने पमेतत्‌ ॥ येन घ धनस्पृतं धनकामं कण्वमृषिं रचितवंतः स्थ तख युष्मदीयं रणं राये 
धनार्थं सु धीमहि । शोभनं ध्यायाम ॥ 


इमा उ वः सुदानवो धृतं न पिप्युषीरिषः । वधान्काणस्य मन्म॑भिः ॥१९॥ 
इमाः। ऊ इतिं । वः। भुऽदानवः। धृतं । न । पिुषींः। इषंः। वधान्‌ । कास्यं । 
मन्मंऽभिः ॥१९॥ 


हे सुदानवः शोभनदाना म्तः घुतं म घृतमिव पिणुषीवर्धयिव्यः शरीरपुष्टिहेतुभूता इमा दानीं 
प्रदीयमाना इषोऽत्नानि सोमलक्षणानि काण्वस्य कण्वगोबस्य मम संबंधिभिर्मश्ममिः सोतैः सार्ध वो 
युष्मान्‌ वधान्‌ वर्धयतु ॥ वुधेर्थ्यता्षिरि पमेतत्‌ । उ इति पूरणः ॥ 


क नूनं सुदानवो मदथा वृक्तबहिषः। ब्रह्मा को व॑ः सपयेति ॥२०॥ 
कं । नूनं । सुऽदानवः। मद॑थ । वृक्तऽ बहिंषः। बरह्मा । कः। वः । सपयेति ॥२०॥ 
मर्दा गमनस्य विखंबमसहभान ऋषिरनया वितकषयति । सुदानवः शोमनदाना हे वृक्तबर्हिषः । वुक्त 
वृक्णं त्रं बषिर्येषां यागाय । यद्वा । बर्हिरिति यश्जनाम । वुक्तः प्रवुक्तो यज्ञो येषां ते तथोक्ताः । हे श्दृशा 
मर्तः क्र कुच देशे नूनमिदानीं मदथ । माद्य ॥ मदी हषे । वत्ययेन शप्‌ ॥ कख ब्रह्मा ब्राह्मणः सोता वो 
युष्मान्‌ सपर्यति । परिचरति । किंकारणं बहशः सुतैरपि भव्चिरिदानीं नागम्यत इति म जानीमः ॥ ॥२१॥ 
नहि ष्म यद्धं वः पुरा स्तोमेभिवृक्तबहिषः। शधं ऋतस्य जिन्व॑य.॥२१॥ 
नहि।स्म।यत्‌।ह्‌।वः।पुरा।स्तोमंभिः। वृक्तऽवहिषः। शधो न्‌। ऋतस्य ।जिन्व॑य॥२१॥ 
पवया वित कवेदानीं नििनोति । हे वुक्तवहिषः प्रवुक्तयश्नका मर्तः नहि ष्म । तत्न खलु संभवति । वो 
यच पुराख्त्तः पूर्वमेव छतैः स्तोभैरन्यदीयैः सोचैश्चंतस्योदकस्य सत्यस्य यज्नस्य वा संबधिनः शधामात्मीयानि 
बलानि जिन्वथ प्रीणयथेति यञ्च यत्वखु तन्न संभवयेव । अतः शीप्रमागच्छतेवयर्थः । यद्रा । वुक्तबर्हिष 
एवयुलिङ्गाम । हे छविजः वो युष्माकं संबंधिभिः स्तोमेभिः सोचैकऋतस्य यज्ञस्य संबंधिनो यागाहाञ्छधीाम्‌ 


माङतानि बलानि पुरान्येभ्यः सखोतुभ्यः पूर्वं यद्यस्मात्कारणाञ्जिन्वथ यूयं प्रीणएयथ ॥ जिविः प्रीएनार्थः । 
तस्मादन्यदीयेः सोचहि ष्म म खलु ते मर्तो वशीमवंतीव्यर्थः ॥ 


म्वम्धं महावीरे पयसोरासिक्तयोः सतोः समु ले महतोरप इेषागुवक्तव्या । सूज्यते हि । आसिक्षयोः 
समु त्ये महतीरप इति महावीरमादायोत्तिष्ठतसु । आ०४.७.। इति ॥ 
समू व्ये महतीरपः सं छलोणी समु सथ । सं वजं पवेशो द॑धुः ॥२२॥ 
सं । ऊ इतिं । व्ये । महतीः । खपः। सं । छोणी इतिं । सं । ऊ इतिं । सूय । सं । वज 
पवेऽ शः । ट्धुः ॥२२॥ 


ति 1) 2 


२७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०५. ०४, व०२३, 


ले ते पूर्वोक्कगृणा मरतो महती्वद्वी रपो व॒च्युदकानि समु दधुः । संद घति। ग्रीषध्यादिभिः संयोजयंति। 
यद्वा । घमेकाने सूर्यरश्मिमिराहता उपरि सम्यग्धारयंति ॥ बृहन्महतोरुपसंख्यानमिति महतः परस्य डोप 
उदात्तलं । ऊडिदमिव्यादिनाप्रब्दात्परः शस्‌ उदात्तः ॥ तथा क्षोणी चोण्यौ द्यावापृथिव्यौ च ते मरतः 
सं दधुः । यथा सखे सवे ख्थानेऽ वतिेते तथा धारयंति । सूत्रात्मना वायुना स्व जगद्वायते । तथा च श्रूयते । 
वायुरव गोतम तत्सूत्रं वायुना वै गोतम सूत्रेणायं च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवंति । बु° उ 
3. ७.२.। इति । तथा सूर्य सर्वस्य प्रेरकमादिल्यं चांतरिषै सं दधुः । सम्यग्धारयंति । उशब्दः समुचये । 
श्टृशास्ते मर्तो वज्नमात्मीोयमायुधं पर्वशः पर्वणि पर्वणि वुचरस्य सरवेष्ववयवसंबंधिषु हननार्थं सं दधुः । 
समयूयुजन्‌ ॥ 


वि वुं प॑वेशो य॑युवि पवतां अराजिनः । चक्राणा वृष्णि पोस्यं ॥२३॥ 
वि। वृच। पवैऽशः। ययुः वि। पव॑तान्‌। सराजिन॑ः। चक्रा णाः । वृष्णिं ।पोस्यं ॥२३॥ 
अराजिनो राजना केनचित्सामिनानधिषिताः। यद्वा । राजा खाम्यस्य न विद्यत इव्यराजेद्रः। तदुक्ताः। 
वृष्णि वीर्यवत्वीस्यं बलं चक्राणाः कुवाणा मरतो वृचमावरकमसुरं मेघं वा परवशः पर्वणि पर्वणि भेदेन वि 
ययुः । विशिष्टं वधमगमयन्‌। तथा पर्वतान्‌ गिरींश्च विशिष्टं वधं प्रापयन्‌ ॥ 
अनुं चितस्य युध्यतः णुष्मंमावन्॒त करतुं । सव्व वृचतूयं ॥२४॥ 
अनुं । चितस्य॑ । युध्य॑तः। शुष्मं । आवन्‌। उत । क्रतुं । अनुं । इट्‌ । वृचऽ तूयं ॥२४॥ 
चितस्याप्यस्येतत्संक्नस्य युध्यतः प्रतरन्‌ संप्रहरतो राजर्षेः गुष्मं परेषां शोषकं बलं मर्तो ऽन्वावन्‌ । 
साहाय्यार्थमन्वगच्छन्‌ । यदा । अनुगुणमर चन्‌ । उतापि च क्रतुं तदौयं कम चारचषन्‌ । अपि च वुतूर्य 
वुत्रवधार्थे संग्राम इद्र चान्वावन्‌। अरक्षन्‌ ॥ 
विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिप्राः शीषेन्हिरणययींः । मुभा व्यजत धिये ॥२५॥ 
विद्युत्‌ऽदह॑स्ताः । अभिऽद्यवः । रिप्राः । णीषेन्‌ । हिरण्ययीः । शुभाः । वि । 
पंजत । श्ये ॥२५॥ 


विदुद्स्ता विदोतमानायुधबाहवोऽभिदयवोऽमिगतदोप्तयः शुधाः शोभमाना मरूतः शीर्षञ्डीष्िं 
शिरस्यात्मीयेषु शिरःसु हिरण्ययीरहिरण्मयीः सखणंमयानि शिप्राः शरिस्त्राणानि धिये शोभार्थं व्यंजत । 
व्येजयंति । व्यक्रीकर्वेति । धारयतीत्यर्थः ॥ ॥२२॥ 


उशना या्॑रावतं उणो रधमयांतन । द्योनं च॑कदद्धिया ॥२६॥ 
उशन।। यत्‌। पराऽवतः । उष्टणः। र॑प्र॑। अयातन । द्योः । न । चकट्त्‌। भिया ॥ २६) 


हे मरतः उशनाः ॥ व्यत्ययेन प्रथमा ॥ उशनसा काथनर्षिणा स्तूयमाना यूयं । यद्वा ॥ उशनःशब्दातसुपा 
सुलुगिति जसः मुः ॥ उगरनसः स्तोतृन्‌ कामयमाना यूयं । उक्णः सेकः कामानां वर्षितुरात्मीयस्य रथ 
वृष्टेतोरं तरि चस्य वा रध्रं मध्यं परावतो दूरदेशाग्ययदायातन अगच्छत ॥ यातिलंङि मध्यमवज़्वचनल्य 
तप्ननप्तनथनाश्चेति तनादेशः ॥ तदानो द्यौर्न । अत्र गुशब्देन तचल्धो जनसंघो लच्यते । द्युलोके वर्तमानो 
जनसंघ इव पार्थिवमपि सरव भूतजातं भिया युष्मद्धेगजनितया भीत्या चक्रदत्‌ । अशब्द यत्‌ अकंपत वा । 


स्मा नो मखस्य दावनेऽशवेहिरंणयपाणिभिः। देवांस उप॑ गंतन ॥ २७॥ 
सा। नः। म॒खस्य॑ । दा वने । श्वः । हिरणए्यपाणिऽभिः। देवासः । उप॑ । गंतन्‌ ॥२७॥ 


म०४,अ०२.स०७.| ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ २७७ 


हे देवासो दानादिगुणयुक्ता मरूतः नोऽ स्माकं मखस्य यशस्य दावने दानाय । ददरातिरौीणादिको भावि 
वनिः ॥ हिरण्यपाणिमिः खणेमयपदिः खणलंकृतैहिंतरमणीयपादेवीश्रैरोप गंतन । उपागच्छत । प्रापरुत ॥ 
गमेलोरि च्छांदसः शपो लुकं । तप्तमप्तनथनाश्चैेति तनबादेशः । अत एव छिन््वाभावादनुनासिकलोपो 
न क्रियते ॥ 


यदेषां पृष॑ती रथे प्रि वेह॑ति रोर्हितः। यांति भुभा रिणन्नपः ॥२४॥ 
यत्‌। एषां । पृष॑तीः। रथे प्र्टिः। वर्हि । रोहितः । यां ति । शुभाः रिणएन्‌। अपः ॥२४॥ 


एषां मरतां रथे पृषतः पुषिः ओचेतविंदुमि्यक्ता मृग्यो यद्यदा वहंति यदा च प्र्टिः प्राशः शीघ्रगामी । 
यदा । प्रमुखे युज्यमानः सन्‌ । रोषितः पृषतः पुषद्वि्यक्तो मृगो वहति तदानीं णुधाः शोभमाना मर्तो 
यांति । गच्छति । तेषां गमने च सल्यप उदकानि वृ्टिलकषणानि रिणन्‌ । अरिणन्‌ । अगच्छन्‌ । सर्वत 
प्रवहति ॥ रौ गतिरेषणयोः क्रेयादिकः । प्वादीनां खः । कांदसोऽडभावः । समानवाक्ये निघातयुष्मद- 
खदादेशा वक्तव्याः । पा०८.१.१८.५.। इति वचमाद्‌त्र पूर्वपदस्य वाक्यां तरगतत्वा्तिङ्कुतिङ इति 
निघाताभावः ॥ 


मुषोमे येणा वत्याजीकि पत्या वति । ययुनिंचक्रया नरः ॥ २९॥ 
मुऽसोमं। शयेणाऽव॑ति । आजी के । पस्त्य॑ऽवति । ययुः । निऽचंक्रया । नर॑: ॥२९॥ 


सुषोमे शोमनसोमयुक्त श्राजकि। ऋछजोका नाम देशाः तत्संबंधिनि शर्यणावति कृर्कतेचस्य जघनां 
शर्यणावत्म॑न्ने सरसि पस्त्यावति । पस्त्यमिति गृहनाम । यज्नगृहोपिते सोमपानाय नरो नेतारो मरतो 
निचक्रया नीचीनचक्रयावाङ्मुखं प्रवतमानया रथकखया ययुः । यांति । गच्छति ॥ यतिग््टांदसो लिट्‌ ॥ 
यद्वा । नरो नेतार ऋलिज उक्रगुणएविशिषटे शर्यणावति मरूदयागाय सोममाहरतु जिचक्रया मोचोनचक्रया 
शकखा ययुः । गच्छति ॥ 


कदा गच्छाय मरत इत्या विप्रं हव॑मानं । मादीकिभिनोधंमानं ॥ ३०॥ 
कदा । गच्छाथ । मरुतः । इत्था । विप्रं । हवमानं । माडीकिभिः । नाधमानं ॥३०॥ 


हे मर्तः इत्येत्यमनेन प्रकारेण हवमा नमाद्भयंतं स्तुवंतं नाधमानं याचमानं विप्रं मेधाविनं स्तोतारं मां 
कदा कस्मिम्काले माङोकिभिः सुखहेतुभिधेनैः सार्घं गच्छाथ । गच्छथ । विलंबं मा कषत शीघ्रमागच्छतेति 
भावः॥ ॥२३॥ 


कड नूनं कधप्रियो यदिटूमज॑हातन ! को वः ससित हते ॥ ३१॥ 
कत्‌ ह्‌। नूनं) कधऽप्रियः। यत्‌ । इर । सज॑हातन । कः। वः । सखिऽते । ओहते ॥३१॥ 


है कधप्रियः कथया सुत्या प्रीयमाणाः ॥ कथ वाक्यप्रवंधने । अस्माङ्धावि चिंतिपूजीत्यादिनाङ्‌ । 

ततष्टाप्‌ । उत्तरपदे ख्यापोः संक्नाच्छदसोरिति ष्वल्वं । धवं क्ांदसं ॥ दृशा हे मरतः वृत्रेण सह युध्यमा- 

नमिद्रं नूनं सत्यमजहा तन पर्यत्यजतेति यदेतत्‌ तत्क्च कदा खलु कस्िन्‌ काले जातं । न कदाचिदपीलयर्थः । 

तथा च ब्राह्मणं । मरतो हैनं नाजज्गः प्रहर भगवो जहि वीरयस्व ।एे० ब्रा ३. २०.। इति । वचस्य त्वा 

चसथादीषमाणाः । ऋ० ८. ९६.७.1 दत्यादि च निगमां तरं । यत एवमतः कारणादो युष्माकं सखि ॥ 

यत्ययेन सप्तमी ॥ सखिभावं कः खो तौहते । याचति । यद्वा । वहते । प्राभोति । शदृशमनपायं युष्मत्सखिष्वं 
: ॥ 


२७४ ॥ ्मृग्वेट्‌ः ॥ | अ०५. अ०४,व०२५, 


सरो षु णो वजं॑हस्तेः कण्वासो अग्निं मरुद्धिः । स्ते हिर॑ण्यवाशीभिः ॥ ३२॥ 
सहो इतिं । सु । नः । वजंऽ हस्तैः । क्णवांसः । अप्रं । मस्त्‌ऽभिः । स्तुषे । 
हिर॑ण्य ऽवाशीभिः ॥३२॥ 
वज्ञहसैर्वज्वाङमिरहिरण्यवाशीभिः । हिरण्मयी वाशी तक्षणएसाघनमायुघं थेषामसि तादृशैः । मरतिः 
सहो सहैव वर्तमानमपि नोऽखदीया हे कण्वासः कण्वाः सतोतारः कण्वगोज्रा वधेयः यूयं सुषे । सुवं । 
यद्वा । न इति प्रथमार्थे हितीया । नो वयं कणगोचाः ॥ श्रस्मदो द्योख । पा० १.२.५९. । इत्येकस्िन्‌ 
बङवचनं । सविशेषणस्य प्रतिषेधः । का० १.२. ५९. १.। इति तु व्यल्ययेन प्रवर्तते ॥ खुषे । शुवे ॥ सखौतिरत्तमै- 
कवचने सिच्नहृलमिति सिप्‌ ॥ 
खो षु वृष्णः प्रय॑ज्यना नव्यसे सुविताय॑ । ववृत्यां चिचवाजान्‌ ॥ ३३॥ 
स्रो इति। मु।वृष्ण॑ः। प्रऽरयज्यून्‌। खा। नव्य॑से। सुविताय । ववृत्यां । चिचऽ वाजान्‌ ॥३३॥ 
युष्णो वर्षितनमीष्टफलदान्‌ प्रयच्छन्‌ प्रकर्पेण यष्टव्याम्‌ चिचवाजान्‌ विचिष्रगमनाम्‌ विचि्रबलान्‌ 
विचिब्रधनान्वा एवंभूवाश्मर्तः सु सुष्ठो आ उ ववृत्यां । आवतेयामि । अस्मदमिमुखं यथा गर््धति तथा 


करोमि । अपि च नव्यसे नवीयसे गवतरायात्यतं प्रशस्ताय सुविताय सुद्र प्राप्तव्या घनाय घ ताना ववु्यां 
स्मावर्तयामि॥ 


गिरय॑श्चिन्नि जिंहते पर्शानासो मन्य॑मानाः । पवेताशिननि यभिरे ॥ ३४॥ 
गिरय॑ः।चित्‌। नि। जिहते। पशेनासः। मन्यमानाः। पव ताः। चित्‌। नि। येमिरे ॥३४॥ 
मर्त्वागच्छत्सु गिरयिद्गिरयोऽपि शिलोचचया अपि पशानासः पीड्यमानाः । यद्वा । मरः 

सयृश्चमानाः । अत एव मन्यमाना अमिमन्यमाना बाध्यमाना; संतो नि जिहत । नितरां गच्छति । मर्देगेन 
स्थानात्‌ प्रच्यवते । तथा पर्वताधित्‌ पर्ववंतो मेघा रपि तदीयेन गमनेन नि येमिरे । नियम्यते । यदा । 
गिरयः चुद्राः शिलोक्चया महांतः पर्वताः ॥ 

आषटणएयावानो वह॑त्य॑तरिछेण पत॑तः । धातारः स्तुवते वय॑ः ॥३५॥ 

स्रा । सह्णऽयावांनः। वहंति । खंतरि छेण । पत॑तः । धातारः । स्तुवते । वय॑ः ॥३५॥ 


अरणयावानोऽ र्णं चाप्र गच्छतः । यदा । अरच्णश्चसुषोऽपि शीघ्रं यांतीत्यर्णयावानः ॥ यातिरातो 
मभित्तिति वनिप्‌ । श्दृशा अश्रा भ्र॑तरिषैणाकाशमार्भेण पततो गच्छतो मर्त श्रा वहंति । ्रानर्यति । यद्रा । 
पतत इल्यश्चानां विशेषणं । अंतरिषै नभसि पततो गच्छतः ॥ छांदसो शुमभावः ॥ किं वुर्वैतः । सुवते खोर 
कुर्वते जनाय वयोऽत्रं धातारो विधातारः कुवीणाः ॥ 


अप्रिहि जानि पूष्येष्छेदो न सूरो सचिषां । ते भानुभिविं त॑स्थिरे ॥ ३६। 
खमप्निः। हि। जनिं पृष्यः। छेदं: । न । सूरः विषा । ते। भा नुऽभिंः। वि। तस्थिरे ॥ ३६॥ 
शअरमिर्हामिः खस्वर्चिषा तेजसा प्यः सर्वेषु देवेषु मुख्यो जानि । अजायत ॥ दीपजनेल्यादिना । पा 
३.१. ६१.। कर्तरि लङि चुखिणादेशः ॥ तच दृष्टातः । कंद उपच्छदनीयः सूरो न सूर्यं इव । तदनंतरं ते 


रवोक्तगुणा मरतो भानुमिरदो प्षिभिवि तख्िरे । विविधमवतिषते । आपिमारते ह्यमिः पूर्वं खूयते पञ्चा 
अतः । तद्पिषया च पूर्वो ्तरयोरर्ध्चयोः क्रमेणाम्रर्मङतख्च सयति ॥ ॥ २४।॥ 


श्रामो विश्वाभिरिति षयोविंशयचं तृतीयं सूक्तं सध्व॑सा्यस्य काणस्याषेमागुषटमं । एतदादीनि शीणि 


म०४.अ०२.सू०४.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २७९ 


सुक्ञान्यश्चिदे वत्थानि । तथा चानुक्रांतं । आ गख्यधिका सष्वंस आशि ह्यानुष्टुमं विति ॥ प्रातरणुवाक 
आञ्चिने क्रतावानुष्टभे कैदस्याचिगशस्त्रे वैतत्सक्तं । मुज्यते हि । आ नो विश्ामिस्यं चिदधिमित्यागुषटमं 
। आ० ४. १५.। इति ॥ भ्प्नोयामे प्रशाखुरतिरि क्षोक्थेऽधेतत्‌ । सूचितं च । आ नो विश्वाभिः प्रातयावाणा 
। आ० ९. ११.। इति । घतुरथैऽहनि प्रउगशस्तर र नो विश्चामिरि्याश्चिनखुचः । सूजितं च । आ नो विश्वाभि- 
इ्तिमिस्यमु वो श्रप्रहृणं । आ० ७. ११.। इति ॥ 

सा नो विश्वाभिरूतिभिरश्विना गर्छतं युवं । 

दसा हिरण्यवतेनी पितं सोम्यं मधुं ॥१॥ 

स्मा । नः । विश्वाभिः । ऊतिऽभिंः । सरश्विना । गद्छतं । युवं । 

दसं । हिर॑ण्यवतेनी इति हिर॑एयऽ वतेनी । पिब॑तं । सोम्यं । मधुं ॥१॥ 


हे अश्चिनाधिनावश्ुवानौ सर्व जगद्धाभ्रुवंतौ यद्वा्रयक्तौ युवं युवां विश्वामिः सवामिव्याप्तामिर्वोतिमी 
रक्ताभिदातव्याभिः सार्धं नोऽस्मागा गच्छतं । आगत्य चष्टे दस्रा दस्रौ दशंनीयौ शचृणासुपक्षपयितारौ वा 
हे हिरण्यवर्तनी हिरण्मयरथोौ हितरमणीयाचरणी वा शदृशौ हे अथिनौ सोम्यं सोममयं मधु पिबतं । 
आ नूनं यातमश्विना रथन सूयेतचा। मुजी हिर्यपेशसा कवी गभी रचेतसा ॥२॥ 
जा । नूनं । यातं । अश्विना । रथेन । सूयैऽत्चा । भुजी इतिं । हिरण्यऽपेशसा । 
कवी इति । गंभींरऽ चेतसा ॥२॥ 


हे भुजी हविषां भोक्तारौ यद्रा सोतृभिरत्रानां भोजयितारौ सरवैस्य जगतः पालकौ वा है हिरण्यपेशसा 
हिररमयालंकारौ हिरण्मयावयवौ वा हे कवी क्रांतदर्भिंनौ स्लोतव्यौ वा हे गंभोरवेतसा प्रशसन्नानौ 
र्दृशौ हे अश्चिनाधिनौ सूर्यवचा सूर्यवद्वासमानेन रथेन गूममवश्चमस्माना यातं । भागच्छतं ॥ 


आ यातं नहुंषस्पयोतरि छषात्सुवृक्तिभिः । 

पिबाथो अश्विना मधु कणानां सव॑ने सुतं ॥३॥ 

सा । यातं । नहुषः । परं । आ । अंतरि सात्‌ । सूवृक्तिऽनिः। 

पिवांयः। अश्विना । मधु । कण्वानां । सवने । सुतं ॥३॥ 

हे अश्चिनौ नङषस्परि । नडष इति ममुष्यनाम । सामध्याञ्चाच तत्संब्ो लोको लच्यते । मानुषात्तसश्चा- 
लोकात्‌ ॥ परि पंचम्यथीनुवादी ॥ सुवृक्तिभिः मुष दोषवजिंतामिः सुप्रव्ताभिवीा सुतिभिहेतुभूताभिरा यातं । 
आगच्छतं । तथांतरिक्षादंतरा चांतान्मध्यमाज्ञोकादषप्यागच्छतं । आगत्य च कण्वानां कण्वगोचाणामस्माकवं 
सवने यज्ञे प्रातःसवगादौ सुतममिषुतं मधु मधुरं सोमं हे अधिमौ पिबाथः । पिबतं ॥ 
सा नो यातं द्वस्ययोतरिंक्षादधप्रिया। पुचः क॑स्य वामिह सुषाव सोम्यं मधु ॥४। 
आ । नः। यातं । द्विः, परं । सा। अंतरिसछात्‌। खथऽप्रिया। पुचः। कणस्य । वां । 
इह । सुसावं । सोम्यं । मधुं ॥४॥ 


हे भश्चिनौ दिवस्परि दिवोऽधि बुलोकाप्नोऽस्माना यातं । आगच्छतं ॥ पंचम्याः परावध्यथं इति 
वेसजनीयस्य सलं ॥ हे श्रधमरियाधोऽधसादसिक्षके विद्यमानेन सोमेन प्रीयमाणौ । यद्वा । कधप्रिय । 


२८० ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ |स०५.अ०४.व०२६, 


छांदसो वणलोपः । कथया स्तुता प्रीयमाणौ । हे ईदृशावश्चिमौ भ्र॑तरिसादप्यागच्छतं । दहास्िन्यन्न 
कण्वस्यषेः पुचः सोम्यं सोममयं मधु वां युवाभ्यां युवयोरर्थं सुषाव । अभिषुणोति । अत श्रा यातमिल्यन्वयः॥ 
स नों यातमुप॑भ्ुत्यश्विना सोम॑पीतये । 
स्वाहा स्तोम॑स्य वधेना प्र कवी धीतिभिनेरा ॥५॥ 
खा । नः । यातं । उप॑ऽश्बुति । सथ्विना । सोमऽपीतये । 
स्वाहां । स्तोमस्य । वधना । प्र। कवी इति । धीतिऽभिः। नरा ॥५॥ 


हे अधिनाश्चिनौ नोऽस्माकमुपश्रुति । श्रूयत इति श्रुत्‌ सुतिः । उपगता ग्रुखस्खिन्‌ तस्षिन्यन्ने सोमपीतये 
सोमपानाया यातं । आगच्छतं । हे वधना वर्धनौ कवी क्रांतदशिंनाव्धिनौ खाहा खादारतौ खाहाकारेण 
सम्यगिष्टौ संतौ । यद्वा । स्वाहेति वाङ्म । सुतिरूपया वाचा सुतौ वाचा स्तोमस्य स्तोतुः प्रवधकौ भवतं । 
तथा हे नरा नेतारावश्िनौ घोतिमिः क्मभिर्यष्टञ्च प्रवर्घकौ भवतं । यद्वा । खाहेत्यादौन्यामंचितानि । हे 
खाहा खाहाकृतौ सोमस्य स्तोत्रस्य सोतुवौ हे प्रवधना प्रवधयितारी है कवी क्रांतदर्भिनौ घोतिभिर्बु्ि- 
मिरात्मीयैः कमेमिवा हे नरा सर्वेषां नेतारावश्िनौी सोमपानाया यातमिलेकमेव वाक्यं ॥ अस्मिन्पकते 
घीतिभिरित्यपरांगवत्वाभावम्कांदसः ॥ यद्वा । घोतिभिष्यातव्यामि्यष्मदीयाभिरूतिमिः साघमा यातमिति 
क्रियया संबंधः ॥ ॥२५॥ 


यच्चिद्धि वां पुर ऋष॑यो जुहूरेऽवसे नरा। 

स्रा यातमश्विना ग॑तमुपेमां सुदति मम॑ ॥६॥ 

यत्‌ । चित्‌ । हि। वां । पुरा । ऋष॑यः । जुहू । अव॑से । नरा । 
सा। यातं । अश्विना । सा । गतं । उप॑ । इमां । सुऽस्तुतिं । मम॑ ॥६॥ 


हे नरा नेतारावधिनौ य्चिद्ि यदा खलु वां युवां पुरा पूर्वस्मिन्काल छषयोऽतीद्रियार्थदशिनः 
स्तोतारोऽवसे रक्षणाय जुक्करे जुहुविरे खलुतिभिराइयन्‌ ॥ इयतेलिखभ्यसतस्य चेति संप्रसारणं । हल इति 
दीधः इरयो र दति रेभावः। तदानीं हे अथिनौ आ यातं । आगच्छतं । आगतवती स्यः। अतो मम 
मदीयामिमां सुषटतिं शोभनां स्तुतिमण्युपा गतं । उपागच्छतं ॥ 


दिवश्चिदरो चनादध्या नों ग॑तं स्वविदा। धीभिववत्सप्रचेतसा स्तोमेंभिहेवनश्रुता ॥७॥ 
टिवः। चित्‌ । रोचनात्‌ । सधि । सा । नः। ग॑तं । स्वःऽ विदा । धीभिः । व॒त्स 
ऽप्रचेतसा । स्तोमेनिः। हवन्‌ऽश्ुता ॥७॥ 


हे ख्विदा स्वः सूर्यस्य बुलोकस्य वा लंमयितारावध्चिनौ दि विद्युलोकाच्च रोचनादधि रोचमाना 
दंतरिचाश्च नोऽस्राना गतं । आगच्छतं ॥ पुर्ववदधिः पंचम्यथानुवादकः ॥ हे वत्स प्रचेतसा वत्से लोतरि 
प्ररष्टश्नानौ । यद्वा । वत्सं निवासकं वेदितव्ये वा प्रहृष्टं चेतो ञानं ययोन्तौ तथोक्तौ । तौ युवां धीभिरा 
त्मीयामिबुिमिः सहागच्छतं । हे हवनश्रुता हवनस्यास्दीयस्याद्वामस्य खलोचस्य श्रोतारौ सोमेभिः लोर 
सखत्कृतियुज्यमानौ संता वा गच्छतं ॥ 


किमन्ये पयेसतेऽस्मत्स्तोमेभिरश्विनां । 
पुः कणस्य वामृषिंगीभिवेतससो छवी वृधत्‌ ॥४॥ 


म०४.अ०२.स्‌०४.| ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ २८१ 


किं । अन्ये । परि । सासते । अस्मत्‌ । स्तोमेभिः । अश्विना । 
पुचः। कणस्य । वां । ऋषिं; । गीःऽभिः। वत्सः । अवीवृधत्‌ ॥४॥ 


अस्मद खकोऽन्ये चतिरिक्ताः सतोतारः स्तोमेमिः सोजैरधिनाश्चिगौ देवौ किं पर्यासते । अस्मद्रातिरिक्ताः 
केऽप्यञ्चिनौ स्तोतुं न शक्वंतीवयर्थः । कण्वस्यर्षैः पुब ऋषिर्मेषद्र्टा वत्सो गीर्भिः सुतिभिहँं अधिनी वां 
युवामवीवुधत्‌ । अवर्धयत्‌ ॥ 


आ वां विप्रं इहावसेऽहहल्स्तो मेभिरश्चिना । 

सररिप्रा वृचहंतमा ता नों भूतं मयोभुवा ॥९॥ 

आ । वां । विप्रः 1 इह । अव॑से । सदत्‌ । स्तोमंभिः । सश्विना । 
सर्रिप्ा । वृत्रहन्‌ ऽत्तमा । ता । नः । भूतं । म॒यःऽशुवा ॥९॥ 


हे अश्चिनाध्िनौ विप्रो मेधावी सोतिहास्िन्यागेऽ वसे रसणार्थं सोमेभिः लोतैवी युवामाद्भत्‌ । आङत- 
वान्‌ ॥ इ यतेखुडि लिपिसिचिद्धशचेति चुरङदे शः ॥ हे अरिप्रा । रिप्रमिति पापनाम। अपापौ हे वृबहंतमा 
वृ्ाणां शत्रुणां हंतृतमौ ता तौ तादृशौ युवां नोऽ ख्याकं मयोभुवा सुखस्य भावयितारौ भूतं । भवतं । 


स्रा यद्वां योष॑णा रथमतिष्ठद्वाजिनी वसू । 

विश्वान्यश्विना युवं प्र धीतान्यगद्छतं ॥१०॥ 

्आ। यत्‌। वां । योष॑णा । रथं । सतिं्ठत्‌। वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू। 
विश्वानि । सश्िना । युवं । प्र। धीतानिं। अगच्छतं ॥१०॥ 


हे वाजिनीवसू । वाजिनी हविष्मती यागक्रिया । तस्वां विव्मानस्वांशलकणधनावश्चिनौ योषणा 
योषित्सूयाजिधा वनेन त्रियमाणा सती वां युवयो रथं यद्‌ातिष्टत्‌ आस्थितवती आरूढवती तदा हे अधिः 
नाधिनौ युवं युवां धौतानि ध्यातान्यभिलषितानि विश्रामि सर्वाणि प्रकर्षणागच्छतं । प्रापतं ॥ ॥ २६॥ 


अत॑ः सहस्निणिजा रथेना यांतमश्िना । 

वत्सो वां मभुमबचो ऽ शंसीत्काव्यः कविः ॥११॥ 

सतः । सहसंऽनिनिंजा । रथेन । सा । यातं । खश्चिना । 

वत्सः । वां । मधुऽमत्‌ । वच॑ः । अशसीत्‌ । काव्यः । कविः ॥११॥ 


हे श्रधिनाश्धिनौ येषु लोकेषु यत्र वते अतोऽ स्मात्ख्यानात्सषहटस्रनिरणिंजा । निणिगिति रूपनाम । 
खणंमयतया बड़ विधर्ूपयुक्तेन रथेना यातं । आगच्छतं । काव्यः कवेः पुवः कविर्भेधावी वत्स षिव 
युवाभ्यां युवयोर्थं मधुमन्माधुर्योपेतं वचो वचनमुक्यमशंसीत्‌ । शंसितवान्‌ । यत एवमत आगच्छतमिद्यर्थः। 


पुरमद्रा पुरूवसू मनोतरा रयीणां । 

स्तोम मे अश्िनविममभि वहीं खनूषातां ॥१२॥ 

पुरुऽमंदरा । पुरुवसू इतिं पुरुऽवसूं । मनोत । रयीणां । 

सतोमं । मे। अश्विनो । इमं । सभि । वही इतिं । खनूषातां ॥१२॥ 
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२७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` |अ०५,अ०४.व०२४. 


पुरमंद्रा बहृमदौ बङृमिः सोमेमादयितव्यौ वा पुरूवसू बहधनौ बहूनां निवासकौ वा रयीणां 
धनानां मनोतरा मंतारौ दातारौ ॥ मन्यतिसतुचि पृषोदरादिलाद्रूपसिद्िः। नामन्यतरस्यामिति रे शब्दात्राम 
उद्‌ात्तलं ॥ वही छत्रस्य जगतो वोढारौ शटृशावञ्चिनौ मे मभेमं स्तोमं लोचमभ्यनूषातां । सम्यक्लुतमिति. 
प्राशंसिषातां ॥ णु सुतौ ॥ यद्वा । नुवतिरच श्रवणार्थे वतते । अभिप्राप्तावश्रौष्टां । 


आनो विश्वान्यश्विना धत्तं राधांस्यहूया । 

कृतं न॑ ऋत्वियांवतो मा नो रीरधतं निदे ॥१३॥ 

आ । नः । विश्वानि । अश्विना । धत्तं । राधांसि । सहया । 
कृतं । नः । ऋतिय॑ऽ वतः । मा । नः । रीरधतं । निदे ॥१३॥ 


हे अधिनाधिनौ अद्या याण्यहीतिकरणान्यलञ्जहितूनि प्रशस्तानि विश्वानि सवाणि राधांसि धनानि 
नोऽ स्भ्यमा धत्तं । प्रयच्छतं । रपि च नोऽस्मानृखियावतः। ऋतौ काले भवं प्रजोत्पाद नर्पं कमे ऋलियं । 
तदतः कुतं । तथा निदे निंदा निंदकाय वा नोऽस्नाना रौरघतं। मा वशं नेष्टं ॥ 


यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो सध्यंवरे । 

ऋतः सहस्रनिणिजा रयना यातमश्विना ॥१४॥ 

यत्‌ । नासत्या । पराऽवति । यत्‌ । वा । स्थः । अधि । संवरे । 
सतं: । सहऽ निनिजा । रथेन । स्रा । यातं । सभ्िना ॥१४॥ 


हे नास्या सत्यस्वभावौ सत्यस्य नेतारौ नासिकाप्रभवौ वाथिनौ यद्यदि परावति दूरदेशे स्थः। यदा 
यदि चावरे । अतिकनाभैतत्‌ । समीपे स्थः भवथः ॥ शरधिः सप्तम्य्थागुवादौ ॥ अतोऽ सख्मात्सर्वस्मात्खानातस- 
हस्रनिर्णिंजा बहृविधरूपेण रथेन हे अशिनो आगच्छतं ॥ 


यो वां नासत्यावृषिंगीभिवेत्सो ख वीं वृधत्‌ । 

तस्मं सह संनिणिजमिषं धं धुतश्रुतं ॥१५॥ 

यः । वां । नास्य । ऋषिः । गीःऽभिः । वत्सः । अवीवृधत्‌ । 
तस्मे । सहसरं ऽ निनिजं । इषं । धत्तं । घुतऽश्युतं ॥१५॥ 


हे नासत्यौ यो वत्साख्य छषिवौ युवां गीर्भिः सुतिभिरवोवृधत्‌ अवर्धयत्‌ तस्मा ऋषये सहस्रनिणिंजं 
बड विधदूपं घुतशुतं घृतं खरं तीमिषमत्रं धत्तं । प्रयच्छतं ॥ ॥२७॥ 


प्रास्मा ऊजं घुतश्चुतमश्विना यच्छतं युवं । 
यो वा सुम्नाय तुषटव॑सूयादानुनस्पती ॥१६॥ 
पर। स्मे । ऊज । धृतऽश्युतं । अभ्विना । यर्छतं । युवं । 
यः। वां । सुम्नाय । तुस्त व॑त्‌। वसुऽयात्‌। दानुनः । पती इतिं ॥१६॥ 
हे श्रधिनाधिनौ अर्ष स्तोत्रे घुतदुतं घुतधारया युक्तामू्जं बलकरमन्नरसं युवं युवां प्र यच्छतं । दत्तं । 


हे दागुनस्पती दानस्याधिपती वां युवां सुन्नाय सुखार्थं यखुष्टवत्‌ सुयात्‌। यख वसुयात्‌ वसु 
इच्छेत्‌ । अस्मा इव्यन्सयः ॥ 


म०५,अ०२,.सू०४.| ॥ पंचमोऽ टकः ॥ २४३ 


सा नो ग॑तं रिशादसेमं स्तोमं पुस्मुजा। कृतं न॑ः सुधिये नरेमा द्‌।तमभिषटये ॥१३॥ 
आ) नः गतं । रिणाद्सा । इमं । स्तोमं पुरुऽभुजा । कृतं । नः। मुऽध्रिय॑ः। नरा। 
इमा । दातं । सभिष्टये ॥१३॥ 


हे रिशादसा रिशतां हिंसतां निरसितारौ यद्वा रिशानां हिंसकानमामत्तारौ मदितारौ हे पुशभुजा 
बङलस्य हविषो भोक्तारौ बहनां पालकौ वा हे अ्रधिनौ नोऽस्माकमिमं स्तोमं लोच्रमा ग॑तं । श्रमिगच्छतं। 
आगल्यचहे नरा नेतारो नोऽस्मान्‌ सुश्रियः सुग्रीकाञ्छोभनया संपदा युक्तान्‌ कतं । कुतं । तदर्थमिमे- 
मानि पुरो वतैमानानि पार्थिवान्यमिष्टयेऽमिप्राप्रये दातं । दत्तं ॥ ददतिलोरि च्छांदसः शपो लुक्‌ ॥ 


स्रा वां विश्व॑भिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 

राजतावध्वराणमश्विना याम॑हूतिषु ॥१७॥ 

शरा । वां । विश्वानिः । ऊतिऽरनिः । प्रियऽमेधाः । अहूषत्‌। 

रजतो । अध्वराणां । अशिना । याम॑हूतिषु ॥१४॥ 

हे अरश्चिनाश्चिनौ याम्ृतिषु यामानां चातृणां देवागां हतिराङ्कानं येषु यागेषु तेषु परियमेधा प्रिययन्ना 

एतत्सन्ना ऋषयोऽष्वराणां यज्ञानां राजंतावीश्चरौ । राजतिरेश्र्यकम । अश्विनौ हि देवानामध्वयू 
त्रास्ामिति हि ब्राह्मणं । रैवृशौ विश्ामिः सर्वाभिरूतिभी रकाभिः सहितौ वां युवामाद्भषत । आड्टयन्‌ । 
श्रसतुवत्नित्यर्थः ॥ 

सा नो ग॑तं मयोभुवाश्विना शंभुवं युवं । 

यो वां विपन्य धीतिभिं्गीभिवेत्सो सवींवृधत्‌ ॥१९॥ 

श्रा । नः । गतं । मयःऽभुवां । अश्विना । शंऽभुवां । युवं । 

यः। वां । विपन्यू इतिं । धीतिऽभिः। गीःऽभिः । वत्सः । अवीवृधत्‌ ॥१९॥ 


हे अधिनाच्धिनौ मयोभुवा मयसः सुखस्य भावयितारौ शंमुवा रोगाणां शमस्य भावयितारौ युवं युवां 
नोऽस्माना ग॑तं । आगच्छतं । हे विपन्य सुल्यावधिनौ यो वत्सः सोता वां युवां धीतिभिः कर्मभिः परिचर 
ररगोमिः सुतिभिश्चावीवुधत्‌ श्रवर्धयत्‌ तानस्मानिति पूरवैचान्वयः ॥ 


याभिः कण्वं मेधातिथिं यामि वशं ट्श्॑रजं । 

याभिर्गोशयेमाव॑तं ताभिर्नो ऽ वतं नरा ॥२०॥ 

याभिः । कणं । मेध॑ऽखतिधिं । याभिः । वशं । दं॑ऽब्रजं । 
यानिः। गोऽ श॑ये । साव॑तं । ताभि; । नः । अवतं । नरा ॥२०॥ 


हे अश्विनौ याभिरूतिभिः कणवमुपिं मेधातिथिं चावतं अर चतं । यामि वगमेतत्संन्नं चावतं । यामि 
गोशर्यं । शीण गो्यस्य स गोशर्यः शयुः । तथा चाग्रातं । शयये चित्रासत्या शचीमिजसुरये सर्य पिषयथुगे 
। ॐ° १. ११६. २२.। इति । दृं गोश्य शयुमावतं श्रतं । हे गरा नेतारौ ताभिर्तिमिर्मऽ सानवतं । 
रकतं ॥ ॥२८॥ 
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२४४ ॥ चृग्वेट्‌ः ॥ | ०५, ०४, व० ३०. 


यानिंनैरा जसद॑स्य॒मावतं कृत्व्ये धने । 
ताभिः ष्व ५ सां खश्चिना प्रावतं वाजसातये ॥२१॥ 


यामिः । नरा । चसद॑स्युं । सा वतं । कृष्ष्ये । धने । 
तामिः। सु । अस्मान्‌ । अश्ना । प्र । सवतं । वाजऽसातये ॥२१॥ 
हे नरा नेतारावश्चिनौ धने त्ये कर्तवे प्राप्तये सति असद स्युमेतत्संन्नं पुरकृत्तपुचमृषिं याभिरूतिमि- 


रावतं अरसतं हे चिनगी ताभिरूतिभिः सु सुष्ठश्मान्‌ प्रावतं । प्रतं । किमर्थं । वाजसातये वाजस्यात्नख्य 
बलस्य वा सातये संभजनार्थे ॥ 


प्र वां स्तोमाः सुवृक्छयो गिरो वथत्श्विना । 
पुजा वृबरहतमा ता नो भूतं पुरस्पृहां ॥२२॥ 
प्र। वां । स्तोमाः । मुऽवृक्तयः । गिरः । वधत्‌ । सश्विना । 
पुऽ जा । वृच॑हन्‌ऽतमा । ता । नः । भूतं । पुरऽस्पृहां ॥२२॥ 
हे श्रधिनो सोमाः प्रगीतमेब्रर्ूपाः सुतयः सुवुक्तयः सुप्रवुत्ताः सुष्टु दोषवजिता वा गिरः शस्वरूपा 


वाचश्च वां युवां प्र वर्धतु । प्रवर्धयतु । अपिच हे पुर्त्रा बद्भनां चातारौ हे वृ्हंतमा वृचाणां शवां 
हंतृतमौ दृशौ हे अथिनौ ता तौ युवां नोऽ स्माकं पुरसपृष्टा पुर बहलं स्पृहटणीयावोपष्ितव्यौ भूतं । भवतं ॥ 


चीणिं पटान्यश्विनोंराविः सांति गुहां परः । 
कवी ऋतस्य पत्मभिर वोग्जीवेभ्यस्परि ॥२३॥ 

णि । पदानि । खश्विनोँः। आविः । संति । गुहां । परः । 
कवी इतिं। तस्य॑ । पत्म॑ऽभिः । अवार्‌ । जीवेभ्यः । परि ॥२३॥ 


ओणि चिसंख्याकान्यनयोरिनोदेवयो रथस्य संबंघधोनि पदानि चक्राणि गृहा गहायां वर्तमानान्येतावतं 
कालमदृश्यमानानि परो गुहायाः परस्ताहूष्टिगोचंरे देश आविः संति । आविभेवंति । सांहितिकम्कांदसो 
दीधः । अत्ययेन निघाताभावः । यद्वा । संतीदेतदसेः शतरि असि रूपं ॥ आविर्मुतानि दृश्यते । आशिन 
रथस्य चक्रचयोपेततं च रथस्विचक्रः परि वर्तते । ऋ० ४. ३६. १.। इत्यादिमिगमांतरे प्रसिद्धं । कवी क्रांतद 
शिंनावश्चिनावुतस्य सल्यस्योदकस्य यज्ञस्य वा हेतुभृतिः प्ममि्यैः पदै जविभ्यस्रि । परिपर्यधंः ॥ पंचम्या 
परावध्यर्थ इति सखं ॥ जीवानामुपरि जीवेष्वस्मास्ववागमिमुखं । श्रागच्छतमिति शेषः । तानि पदानीदानी 
मुपलभ्यंत इत्यन्वयः ॥ ॥ २९॥ 
आ नुनमिधेकविं शल्युचं चतुरं सूक्तं शशकणंस्यार्षमधिदे वलयं । विश्चेकविश्चौ द्ितोयातृतीये चेति चत्तो 
गायच्यः प्रथमा चतुर्थो षष्ठो चतुद शी पंचदशी चेति पंच बृहत्यः पंचमी ककुप्‌ मध्यमेत्ककप्‌ । अरु ५. २। 
इष्युक्तलसषणसब्रावात्‌ । दशमो शिष्टबेकादशी विराडद्रादशी जगती शिष्टा अनुष्टभः । तथा चारुक्रात । 
आ गूनं सेका शशकर्णो‹ शे गायव्यावुपाथे चाशा चतुर्थो षष्ठी घतुरदंश्चाथे च बुहत्यः पंचमी ककवष्द्‌ शम्या 
यास्िट्िराङगल्य इति ॥ अरप्तोर्यामे ब्राह्मणाच्छसिनोऽ तिरिक्तोक्ध्य इदं सूक्तं । सूच्यते हि । आ गूममशिना 
तवां रथं । आ०९.११.। इति॥ 


छा नूनम॑श्विना युवं व॒त्सस्य॑ गंतमवसे । 
प्रास्मे यद्तमवृकं पृथु खदियुंयुतं या अरातयः ॥१॥ 


म०५, ०२.सु०९.| ॥ पंचमो ऽटकः ॥ २४५ 


स्रा । नूनं । सश्विना । युवं । व॒त्सस्य॑ । ग॑तं । अव॑से! 
पर। अस्मे । यन्छतं । वृकं । पृथु । छदिः । युयुतं । याः । सरातयः ॥१॥ 
हे अश्चिनाश्चिनौ युवं युवां वत्सस्य स्तोतुर्ममावंसे रशणार्धं गूनमवश्चमा ग॑तं । आगच्छतं । आगल्य 
चासा ऋषयेऽवृकं बाधकरहितं पृथुं विस्ती करदिगृहं प्र यच्छतं । प्रदत्तं । तथा या अरातयो $दानशीलाः 
शवभूताः प्रजास्ता युयुतं । स्तोतुभ्यः पुधक्रुरतं । 
यद्तरि छे यदिवि यत्पंच मानुषाँ खनुं। नृम्णं तङ॑त्ञमभ्िना ॥२॥ 
यत्‌। अरि छे।यत्‌। दिवि।यत्‌। पंच॑ । मानुषान्‌। अनुं नुम्णं। तत्‌। धतं । अश्विना ॥२॥ 
अतरिचै गधवादिभिः सेविति मध्यमे लोके यत्नुम्णं धममस्ि । दिवि ब्ुलोके च यदस्ति । पंच पंचसंख्या- 
का्मागुषाकनु्याननु ॥ लचणेऽनोः कम॑प्रवचनीयष्वं । कर्मग्रवचनीययुक्त दति दितीया ॥ पंचविधा ममुष्या 
निषादपंचमाञ्लतवारो वणौ यच वर्तते त्र चेह लोके यत्ुम्ं धनमसि । हे अ्रधिनौ तच्तिविधं मुम्शं धनं 
धत्तं । अस्मभ्यं प्रयच्छतं ॥ 
ये वां द॑सास्यश्विना विप्रासः परिमामृभ्ुः। एवेत्काखस्यं बोधतं ॥२॥ 
ये। वां । दरसासि।सश्िना। विप्रांसः। परिऽममृभुः। एव । इत्‌। कारस्य । बोधत ॥३॥ 
है अ्चिनौ वां युवयोः संबंधीमि दंसांसि कमणि परिचरणात्मकानि थे विप्रासो विप्रा मेधाविभो 


यजमानाः परिमामृखुः परिमृशंति पुनःपुनः स्युशंति। अगुतिषट॑तील्यधंः। यथा तदीयानि परिचरणानि युवां 
जाभीथः एवेद वमेव कारस्य कणवपुच्रस्य मम परिचरणं बोधतं । अवगच्छतं ॥ 


अयं वा घमो खंश्चिना स्तोमेन परि षिच्यते । 

अयं सोमो मधुमान्वाजिनीवसू येनं वृं चिकेतथः ॥४॥ 

अयं । वां । घमेः। अश्विना । स्तोमेन । परि । सिच्यते । 

भयं ।सोमः। मधंऽमान्‌। वाजिनीवसू इतिं वाजि नीऽवसू। येन॑ । वृतं । चिकेतथः ॥४॥ 


है अचिनौ वां युवयोः संब॑ध्ययं घर्मः प्रवर्ग्यं लोभेन सोषेण कसामशूपेण परि षिच्यते । आद्र 
क्रियते। यथा युवयोखृप्िकरो भवति तथा क्रियत दलर्थः । यद्वा । घर्मस्य हविष आधारभूतो महावीरो 
घमः । स सोमेन खोतथ्थेन पयसा परि षिच्यते । आसिच्यते वां युवयोरर्थं । रपि च हे वाजिनीवमू 
शरतरवनौ श्रयं सोमलार्तीयसवनिको मधुमाग्माधुयैवान्‌ युवाभ्यां दीयते । येम युवां वु्मावरकं शं 
चिकेतथः हंतव्यतया जानीथः । अयं घमः सोमशेल्युभयचान्वयः ॥ 


यद्प्सु यनस्यतो यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतं । तेन॑ माविष्टमश्विना ॥५॥ 
यत्‌। अप्‌ऽसु । यत्‌ । वनस्यतों । यत्‌। ओष॑धीषु । पुरूऽदंससा । कृतं । तेन॑ । मा । 
अविष्टं । सभ्चिना ॥५॥ 


हे पुरुदंससा बहकमाणावञ्रिनौ अष्सुदेषु यज्ैषजं कतं युवामकार्ट ॥ करोतिखंडिः मंचे घसेषादिना 
धंक ॥ तथा वभसएतौ । वनानां पतिर्वनसतिः ॥ पारसकरादिषात्सुट्‌ । उभे वनस्पल्यादिष्विति पूर्वो त्तरप- 
दयोयुगपत््रकतिखरत्वं । जातौ षेदमेकवयनं ॥ वनस्पतिषु वृषु यञ्च भेषजं युवामकंश्तं । ओषधीषु । ओषः 

पाक आमु धीयत इव्योषधयो व्रीह्यादयः ॥ कर्म्छधिकरणे चेति दधतेरधिकरणे किप्रत्ययः । दासीभारा- 


२४६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५,. ख०४.व०३१. 


दिषु परितला्ुर्वपदप्रकतिसवरलवं। श्रो षधेख्च विभक्कावप्रथमायामिति दौधैः ॥ ब्रीह्यादिष्वोषधोषु च यश्चैषजं 
छृतं युवामकार्टं । हे अश्चिनाश्चिनौ तेम सर्वेण भेषजेन मा मामविष्टं । रक्तं । अवतेलोरि सिन्चजृलमिति 


बह्ृलशहणात्सिप । तत इर्‌ ॥ ॥3०॥ 
यन्नांसग्या भुरण्यथो यद्वां देव भिषज्यथः । 
अयं वां वत्सो मतिभिने विधते हविषप्म॑तं हि ग्छयः ॥६।॥ 
यत्‌ । नासत्या । सुरण्यथ॑ः । यत्‌ । वा । देवा । भिष॒ज्यथ॑ः । 
सयं । वां । वत्सः । मतिऽभिः। न । विधते । हविरष्म॑तं । हि । ग्यः ॥६॥ 


हे नासत्या सल्यस्वभावावश्िनौ यदौ युवां भुरण्ययः सर्वे जगत्योषयथयः ॥ भुरण धारणपोषणयोः । 
कंङ़ादिः ॥ हे देवा दानादिगृणयुक्रावथ्िनौ ॥ छांदसः सांहितिको हस्वः ॥ यद्वा । यौ च युवां भिषज्यथः 
सर्वस्य प्राणिजातस्य भैषज्यं रोगोपशमनं कुङूयः ॥ भिषज्‌ चिकित्सायां । अयमपि कंङ्कारिः।॥ तौ वां युवामयं 
वत्सः स्तोता मतिभिर्ममनीयैः केवजैः स्तोषैमं विघति । न विंदति । म लभते ॥ वणंविकारग्टांदसः ॥ कृत दूति 
चेत्‌ उच्यते । हविष्मंतं हविभियुक्तं स्तोतारं हि युवां गच्छथः । तस््मादुवां हवि्भियुकरैः सोवैः प्रसीदय 
इति भावः॥ 

प्रवर्ग्ये महावीरे गोपयस्यासिच्यमान आ नूनमितयेषानुवक्तव्या । सुत्यते हि । आ नूनम्चिगोक्षिरिति 
गव्य आ सुते सिचत ्रियमित्याजे । आ०४.७.। इति ॥ 


सा नूनमश्विनोकषिः स्तोमं चिकेत वामया 

आ सोमं मधुमत्तमं घर्म सिंचादथ॑ वि ॥७॥ 

आ । नूनं । अशिनः । ऋषिः! स्तोमं । चिकेत । वामयां 
स्या । सोमं । म्धुमत्‌ऽतमं । घमं । सिं चात्‌ । सय॑वंणि ॥७॥ 


हे अधिनौ यद्‌ा युवामागच्छेयाथां तदानीं युवयोरथिनोः सोमं सोचमृषिर्भवद्रष्टा वामया वननीय 
योत्कृष्टया बुद्धा नूनमवश्यमा चिकेत । ्रमिजानीयात्‌ ॥ कित ज्ञाने । छांदसो लिर्‌ ॥ तथा मधुमत्तममति- 
गरथेन मधुरं सोमं घर्म प्रवर्ग्यसंबंधि घमास्यं हविख्चाथर्वण्यहिंसकेऽग्रौ । यद्वा । अथवा ऋषिः । तेम नि्मथितो 
ऽम्रिर्पचाराद थर्वेलयुच्यते । अथर्वणा निर्मथनं च लामपरे पुष्करादधि । ऋ० ६. १६. १३. । इत्यादि निगमां तरे 
ऽवगम्यते । तसित्नम्रावा सिंचात्‌। आसिंचेत्‌ । प्रिपेत्‌ । अतः शीघ्रमागच्छतमित्यथंः ॥ 


सा नूनं रथुवतेनिं रथं तिष्ठाथो अश्विना । 

आवां स्तोमां इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥४॥ 

सा । नूनं । रघुऽव॑तेनिं । रथं । तिष्ठायः.। अश्विना । 

आ । वां । स्तोमाः । इमे । मम॑ । नभ॑ः । न । चुच्यवीरत ॥४६॥ 


हे श्रश्चिनौ रघुवर्तनिं लधुवर्तनं ्रीघ्रगमनं रथं नूनमवश्यमिदानीमेवा तिष्ठाथः। आतिष्ठत । श्रधिरोहतं॥ 
वालमूललष्वलमिति लघोलंकारख्य रेफः ॥ मम मदीया इमे सोमाः सोवराणि नभो म सूर्यमिव तेजखिनौ 
वां युवामा चुच्यवीरत । भ्रा्यवंते । अभिगच्छति । यद्रा । खवतिरतांतमावितख्वर्थः। आच्यावयंति । युवा 
मभिप्रापयंति ॥ 


म०४. ०२, स्‌०९.| ॥ पंचमोऽ टकः ॥ २४७ 


यट्द्य वां नासत्यो क्थेराचुच्युवी महिं । यज्वा वाणींभिरश्चिने वेत्का खस्य बोधतं ॥९॥ 
यत्‌। अद्य । वां । नासत्या । उक्येः । खा ऽचुच्युवी महिं । यत्‌ । वा । वाणीभिः। 
अश्विना । एव । इत्‌। काणस्यं । बोधतं ॥९॥ 


हे नासत्यौ श्रथेदानीमुक्थैः शसैर्यव्यथा येन प्रकरिण वां युवामाचुच्युवीमहि च्रागमयेम हे श्रधिनौ 
यदा यथा वाणीभिरूक्यव्यतिरिक्राभिरपि वाग्मिः सुतिभिचंवामागमथेम एवेदे वमेव तथैव काणखस्य मम 
तदुक्थादिकं बोधतं । अवगच्छतं ॥ 


यद्वां कमीव उत यद्॑श्च ऋषियेद्वां दीधतमा जुहाव । 
पृथी यद्वा वेन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथां ॥१०॥ 
यत्‌। वां । कक्षीवान्‌ । उत। यत्‌। विऽखश्वः। कषिंः। यत्‌। वां । दीधेऽत॑माः। जुहाव । 
पृथीं । यत्‌। वां । वेन्यः। सद॑नेषु । एव । इत्‌। सत॑ः। अश्विना । चेतयेथां ॥१०॥ 
ह अथिनौ वां युवां कच्तीवानृषिर्यद्यथा जुहाव तुष्टाव । उतापि च व्यश्च एतत्संन्न ऋषिश्च यद्यथा जुहाव । 
यदथा च वां युवां दी्ध॑तमा छषिञुष्टाव । सदनेषु यन्नगृहे चैन्यो वेनस्य पुः पथ्येतत्सं नो राजपिवी युवां 


ययथा जुहाव तुष्टाव । एवेदेवभेव स्तुवतो ममात इदं स्तो । ददं शब्दाह्वितीया्थे तसिः ॥ हे भ्रचिनौ 
चेतयेथां । जानीतं ॥ ॥३१॥ 


यातं छदिष्पा उतत न॑; परस्या भूतं जगत्पा उत न॑स्तनूपा । 

वति्तोकाय तन॑याय यातं ॥११॥ 

यातं । छदटिःऽपौ । उत । नः । परःऽपा । भूतं । जगत्‌ऽपो । उत । नः । तनूऽपा । 
वतिः । तोकाय । तन॑याय । यातं ॥११॥ 


हे अथिनौ कर्दिष्पी । कर्दिरिति गृहनाम । तस्याख्मदीयस्य पालकौ संतौ युवां यातं । आगच्छतं । 
उतापि च नोऽस्माकं परस्पा परमतिश्येन पालकी भूतं । भवतं ॥ पारस्करादितात्सुर्‌ ॥ तथा जगत्यौ 
सवस्य जगतो जंगमस्य प्राणिजातसख्यास्मदीयस्य पालकौ भवतं । उतापि च नोऽस्माकं तनूपा तनूनां शरीः 
राणां तनयानां वा पालकी भवतं। एतत्सवीा्थ तोकाय तोकस्य पुचस्य तनयाय तनयस्य पौचस्य चाख्मदीयसय 
वतिगहं यातं । गच्छतं ॥ 


यर्ददरिण सरथं याथो ख॑श्विना यद्वां वायुना भव॑णः समोकसा । 

यददिवयेमिकौभुभिः सजोष॑सा यद्ञा विष्णो विंक्रम॑णेषु तिष्टयः ॥१२॥ 

यत्‌। इद्रेण । सऽरर्थं। याथः। अश्विना । यत्‌। वा । वायुना । भव॑थः । सं ऽसौ क्सा । 

यत्‌। आटिव्येभिः। ऋभुऽभिंः । सऽजोष॑सा । यत्‌ । वा । विष्णोः । विऽक्रमणेषु । 
तिष्ठथः ॥१२॥ 


हे अध्िनौ दंदरेण सह सरथं समानमेकं रथमास्थाय यद्यदि याथः गच्छयः। यद्वा यदि वा वायुना सष 
समोकसा समाननिवासौ भवथः। यद्यदि वादिलेभिरदितिपुतरर्मिवादिमिरमुभिख सजोषसा सह प्रीयमाणौ 
वतये । यद्वा यदि वा विष्णो्िक्रमणेषु विष्ण॒ना देवेन विक्रातिषु चिषु लोकेषु तिष्ठथः । अतः सर्वद्मादपि 
स्थानाद्‌ागच्छतमिति शेषः ॥ 


२४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | सअ०५. स०४.व०३३. 


यदद्याश्विनावहं हवेय वाज॑सातये । यत्पुु तुवेणे सहस्तच्च्टमश्विनोर व॑ः ॥१३। 
यत्‌। अद्य । अश्विनो । अहं । हवेय॑। वाज॑ऽ सातये । यत्‌। पृत्‌ऽमु । तुवेणें । सहः । 
तत्‌। चेष्टं । सश्चिनोंः । सव; ॥१३॥ 
यददाहमश्चिनौ वाजसातये संग्रामार्थे वेय आद्भयेय श्रथेदानीं तावागच्छतमिति शेषः । पृत्सु 
पृतनासु संग्रामेषु तुर्वणे शत्रणां हिंसने यत्सहः श बरूणामभिभविवरं रषणमश्चिनोः तदवो र षणं श्रेष्ठं प्रशस्यतमं । 
षप्रतस्तावाद्भवामीति भावः।॥ 
सा नूनं यातमश्िनेमा हव्यानि वां हिता । 
इमे सोमासो अधिं तुवेशे यद्‌।विमे कणेषु वामयं ॥१४॥ 
सा । नूनं । यातं । साश्चना । इमा । हष्यानिं । वां । हिता । 
इमे। सोमासः । खि । तुवेशे । यदो । इमे । कण्वेषु । वां । अथं ॥१४॥ 
हे अथिनौ नूनमवश्यमा यातं । आगच्छतं । इमेमानि पुरोवर्मोनि हव्यानि हवींषि वां युवाभ्यां हिता 
हितानि । यद्रा । युवयोरथं विहितानि कृतानि । इमे च सोमासः सोमास्ुर्वशे यदौ च वर्तमानाः। वां 
युवाभ्यां युवयोर्थे संस्कृता वा ॥ अधिः सप्तम्यथीानुवाद कः ॥ अथापि च कण्वेषु कणठपुतेष्वस्मासु चेमे 
सोमा वां युवाभ्यां दत्ताः अरत आयातमिल्यर्धः ॥ 
यन्नासत्या पराके वाके अस्तिं भेषजं । 
तेनं नूनं विमदाय प्रचेतसा इदिवेत्सायं यच्छतं ॥१५॥ 
यत्‌ । नासत्या । पराके! अवेके । अस्तिं । भेषजं । 
तेन । नूनं । विऽमदाय॑ । प्र ऽचेतसा । छदि; ! वत्साय । यद्छतं ॥ १५॥ 
हे मासल्यावश्चिनौ पराके दूरदेशेऽ वके समीपे च यगुवयोः संबंधि भेषजं रोगोपशमनकारणमसि तेन 
भेषभेन सहितं कदिंगहं हे प्रचेतसा प्ररष्टक्नानावश्िनौ विमदाय । शुप्नतोपममेतत्‌ । एतत्संश्नायेवर्षये वत्साय 
नूनमवश्यं प्रयच्छत ॥ ॥३२॥ 
अभुत्ु प्र टेष्या सावं वाचाहमश्विनोः । व्यावर्दव्या मतिं वि रातिं म्यभ्यः ॥१६॥ 
अभुत्सि। ऊ इतिं । प्र । देव्या । साकं । वाचा । अहं । सश्िनोः। वि। आवः। देवि। 
स्मा । मतिं। वि । रातिं । मर्त्यभ्यः ॥१६॥ 


अधिनोः संबंधिन्धा देव्या वद्ोतमानया वाचा सुतिशूपया साकं सष्ाहं प्रामुत्सि । प्रबु्ञोऽ खि । उ दति 

पूरणः। है देवि योतमान उषः त्वं च मतिं मया कृतां खुतिमामिलच्य व्यावः । तमांसि विवृणु । अपगमय । , 

प्रकाश्येत्यथंः ॥ वृणोतिम्कांदसे जुङि मंत्रे घसेत्यादिना वुक्‌ । दंदस्मपि वृश्चत दव्याड़ागमः॥ अपिच 
मर्व्यभ्यो मनुष्येभ्यः सलोतुभ्योऽ सभ्यं रातिं धनं व्यावः । प्रकाशय ॥ 


प्र बोधयोषो ्षश्विना प्र दवि सूनृते महि। 
प्र ्यज्होतरानुषक्मर मदय श्रवो बृहत्‌ ॥ १५॥ 


म०७.अ०२,स्‌०९.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २४९ 


प्र। बोधय । उषः । अश्विना । प्र । रेवि । सूनृते । महि, 
प्र। यन्॒ऽहोतः । सानुषर्‌ । प्र । मद्‌।य । श्र्वः । वृहत्‌ ॥ १७॥ 


हे उषः अरश्चिमौ देवौ प्र बोधयास्मल्लोचस्य श्रवणार्थे । हे देवि दानादिगुणयुक्ते हे सुते सृष्ट नेचि हे 
महि महति दृत्यं महाभागा तमश्चिनौ प्र बोधय । हे यज्नहोतर्यक्नानां यष्टव्यानां देवानामाङ्भातर्होतवी 
तआगुषगगुषक्तं संततं यथा भवति तथाश्चिनौ सुतिभिः प्र बोधय । तथा मदायाशधिनोर्मदोत्यादगार्धं बहम्न- 
ह्वः श्रवणीयं सोमलक्षणमत्तमस्मामिः कल्ितं ॥ 


यदुषो यासि भानुना सं सूयेण रो चसे। खा हायमश्विनो रथों वर्तियति नृपां ॥१४॥ 
यत्‌। उषः । यासि । भानुना । सं । सूर्यण । रोचसे । स्रा । ह । अयं । अश्विनोः । 
रथ॑ः । वतिः । याति । नृऽपा््यं ॥१४॥ 


हे उषः भानुना दीप्या सह यद्यदा यासि गच्छसि तदानीं सूर्येण सं रोचसे । सम्यग्दीष्यसे । रपि च 
तस्िन्समयेऽचधिनोरयं रथो नृपां यत्तुमिर्नेतुमिकेलिग्मिः पालनीयं वर्तिर्यन्नगृहमा याति ह । आग 
च्छति खलु ॥ 


यदापीतासो अश्वो गावो न दुह्‌ ऊधभिः । 

यहा वाणीरनूषत प्र देव यंतो अश्विना ॥१९॥ 

यत्‌। आऽपीतासः। अंशवः । गाव॑ः । न । दुहे । ऊध॑ऽभिः। 
यत्‌। वा । वाणीः । सनूषत । प्र । टेव ऽ यंतं: । सश्िनां ॥१९॥ 


यद्यद्‌ापोतास आर समंतात्पीतवणौ अंशवः सोमलता ऊधभि्मावो न गाव इव दुहे रसं दुहते ॥ लोपस्त 
आत्मनेपदेष्विति तलोपः । बहलं ्ंद्सीति रडागमः॥ यद्वा यदा च देवयंतो देवान्कामयमाना खलिजो 
वाणीवाचः स्ुतोरनूषत अस्तुवन्‌ । अवुरव्निव्र्थः। तद्‌ाधिनौ देवौ प्रावतं । प्रर चतं ॥ 


प्र चयुम्नाय प्र शवसे प्र नृषाद्याय शमेणे । प्र टछ्षाय प्रचेतसा ॥२०॥ 
प्र। द्युम्नाय । प्र । शवसे । प्र। नृऽसद्याय । शमेणे। प्र। दकाय । प्र ऽचेतप्ता ॥२०॥ 


प्रचेतसा प्रकृष्टकन्नानाविनौ शुन्नाय द्योतमानायाच्राय यशसे वा॥ तादर्थे चतुर्थो ॥ बुमरार्थमस्मान्‌ 

प्ररत । श्रवसे बलाय च प्ररकषतं। नुषह्याय मुभिः सोढव्याय शमंणे सुखाय च प्ररचतं। दलाय वृद्ध 

प्रर्षतं । यद्रा ॥ दुन्नायेव्यादौ क्रियायहणमपि कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानलाच्चतुरथीं ॥ बुम्रादौन्यस्मभ्य 
: ॥ 


यनूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदथः । यचा सुश्नेभिंरुक्थ्या ॥२१॥ 
यत्‌ । नूनं । धीनिः। अश्विना । पितुः । योना । निऽसीदयः। यत्‌। वा । मुन्नेभिः। 
उक्थ्या ॥२१॥ 


हे अश्चिनौ पितुः पालयितुरयुलोकस्य संबंधिनि योना योनौ स्थाने ययदि धीभिः कर्मभिः सह निषीद धः 

वसथ: । यद्वा यदि वा हे उक्थ्योक्थ्यौ प्रशस्यौ सुम्नेमिः मुनेः सुखैः सह निवसथः । तदाद्माभिः सुतौ 

उतावागच्छतमिति शेषः । अथवा । पितुः पालयितुय॑जमानस्य संबंधिनि योनौ यश्चगृहे धीभिः सुतिभिः 
षठा, पा, षिः 


२९० ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ | स०५.स०८,व० ३४, 


सार्धं यदि निवसथः यदि च मुमरैः मुखकरिहंविभिंञ्च सह निवसथः तद्यागच्छतं । गूगमिति पदपूरणः । चक्त 
ख यातेन । अथापि पदपुरणः। गूनं साते प्रति वरं अरिते। मि०१.७.। इति ॥ ॥३३॥ 
यत्ख इति षडुचं पंचमं मूक्तं कण्वपुचस्य प्रगाथस्याषमाश्चिमं। आद्या वृहती । दितीया मध्येज्योतिखििषटप 
यतोऽटकसलतो ज्योतिः । अनु ९.८.। दृदयुक्षलणसद्नावात्‌ । तृतीयानुष्रुप्‌ । चतुध्यास्तारपंक्तिः । अद्यो 
चेदासारपंक्तिः । अनु ८.७.। इति हि तज्ञक्षणं । पचमी बृहती षष्ठी सतोबृहती । तथा चागुक्रांतं । यत्खः 
षट्‌ प्रगाथोऽपश्चदू हती मध्येज्योतिरमुषटबाल्लारपंक्तिः प्रगाय इति ॥ प्रातरनुवाका्िभे क्रतौ बहते दद- 
स्याश्चिनशस्त्े चेदं सूतं । सूत्यते हि । युख्नी वां यत्य इति बाहं । आ० ४. १५.। इति ॥ 
यत्स्थो दीधेप्रसद्यनि यद्ादो रोचने दिवः। 
यद समुद्रे अध्याकृते गृहेऽत आ यातमश्विना ॥१॥ 
यत्‌ । स्थः दीषेऽप्र॑सद्यनि। यत्‌। वा । खद्‌ः। रोचने । टिवः। 
यत्‌। वा । समुद । खधि । ्ाऽकृते । गृहे । सतः । सा । यातं । सश्चिना ॥१॥ 
हे अथिनौ दीघप्रसद्यनि । प्रसीदंलेषु देवा इति प्रसद्यानो यज्ञगृहाः । दोघा श्रायताः प्रसद्यानो 
यस्मिन्‌ तद्धिल्लोके यद्यदि स्थः भवथः वतेये । यद्वा यदि वादोऽमुष्मिन्दिवो बुलोकस्य संबंधिनि रोचने 
रोचमने स्थाने भवथः । यद्वा यदि वा समुद्रेऽतरिचे । समुद्रवं्यस्मादाप इति समुद्रमंतरिकं । तस्मिन्‌ । 
आते भिर्भिति गृहिऽधिवसथः। अतस्वरितयादपि स्थानात्‌ हे अथिनौ आ यातं। आगच्छतं ॥ 
यद्वां यज्ञं मन॑वे संमिमिक्षथुरवेत्ताखस्यं बोधतं । 
बृहस्पतिं विश्वान्दर्वां खहं हुव ईद्राविष्णुं अश्विनावामुहेषंसा ॥२॥ 
यत्‌। वा । यज्ञं। मन॑वे । संऽमिमिकुः। एव । इत्‌ । काणदस्य॑ । बोधतं । 
नृहस्यति। विश्वान्‌) देवान्‌। अहं । हवे इदराविष्ण्‌ इति । अश्विनो । खार्‌ ऽहेष॑सा ॥२। 


हे अधिं यद्वा यथावा येन वा प्रकारेण मनवे प्रजापतये यजमानाय यज्नं संमिमिक्थुः संसिक्तव॑तौ 
युवां छेतवंतौ एवेदे वमेव कारस्य कणगो चस्य मम यज्ञं कर्तु बोधतं । अवगच्छतं । अपि च बृहस्यतिं बृहतां 
दे वानां पतिं दे वपुरोहितं विदान्‌ सवान्मिचादोन्दे वांशचद्राविष्ण चाणुहेषसा शप्राश्चौ । यद्वा ॥ हेष शब्दे ॥ 
श्ोप्रं सर्वच शस्यमान सयमानावञ्चिनौ चाहं छवे । आथे ॥ 


त्या न्व4श्िनां हुवे सुरदस्॑सा गृभे कृता । ययोरस्ति प्र ण॑ः सख्यं देवेष्वधयाणं ॥३। 
तया । नु । अश्विना । हुवे । सुऽदसंसा । गृभे । कृता । ययोः । ससि । प्र । नः । सख्य । 


देवेषु! सधि । राणं ॥३॥ 


त्या त्यौ पूर्वोक्तगृणावधिनौ नु चिप्रमहं डवे । आङ्यामि । कोएृशौ । सुदंससा शोभनकमाणौ गमि ग्रह 
ग्रहणायास्माभिदं तानां हविषां खीकरणायाकमम्यं घनदानाय वा ठता कृतौ प्रादुर्भूतौ देवेषु मध्ये ॥ अधि 
सप्तम्य्थागुवादी ॥ ययोरथिनोराणमाप्षव्यं नोऽस्माकं सख्यं सखिलं प्रास्ति प्रमवति उत्कर्धेण वर्तते त 
व इत्यन्वयः । 


ययोरथि प्र यज्ञा समूरे संति सूरयः । 
ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभियो पिब॑तः सोम्यं मधुं ॥४॥ 


म०४, अ० २, सू० ११. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ २९१ 


ययोः । सधि । प्र। यज्ञाः । सूरे । संति । सूरयः । 
ता । यज्ञस्य । सथ्वरस्यं । प्रऽ चेतसा । स्वधार्भिः। या । पिवंतः। सोम्यं । मधु ॥४।॥ 


ययोरश्चिनोरध्युपरि यश्चा श्योतिष्टोमादयः सव यागाः प्र संति प्रभवंति । हिद्रस्य यज्नशिरसोऽञ्चिभ्यां 
संधानात्‌ । तथा ष यज्ञस्य शिरोऽ च्छिव्यतेल्युपक्रम्य तैत्तिरीयकं । तवेतव्यज्नशिरः प्र्यधत्तां यद्‌श्चिनो 
गृह्यत यज्गस्य निष्कुधि । ते° सं° ६. ४.९.५.। इति । असुरे स्तोचरहितिऽपि देशे ययो सूरयः सोतारः संति 
तावञ्धिनावध्वरस्य हिंसा प्र्यवायर हितस्य यज्नस्य ज्योतिष्टोमादेः प्रचेतसा प्रकृष्टं ज्ञातारौ खधामिर्बलहेतुभिः 
सुतिभिराङ्यामीति शेषः। या यावश्चिनौ सोम्यं सोममयं मधु मधुरं सोमरसं पिबतः ॥ 


यदद्याश्चिनावपाग्यत्पाक्स्यो वाजिनी वसू । 

यदृव्यन॑वि तुवेभे यदो हुवे वामथ मा ग॑तं ॥५॥ 

यत्‌। अद्य । अश्विनो । सपांर्‌। यत्‌। प्राङ्‌। स्थः। वाजिनी वसू इतिं वाजिनीऽवसू। 
यत्‌ । दुद्यविं । अनवि । तुर्वणे । यदो । हुवे । वां । अथं । मा । खा । ग॒तं ॥५॥ 


हे शिनौ अथेदाभो ययपाकं प्रतीश्यां दिशि स्थः भवथः वर्तिधे। हे वाजिनीवसू अत्रव्चनौ ययदि 
प्राक्‌ प्राच्यां दिशि सखः भवथः । यद्यदि वा द््युमरमृतिषु चतु लोतषु संभिहितौ भवथः । एवं सर्वच 
संनिहितौ वां युवां कवे । अहमाडयामि । अथानंतरमेव मा मामा गतं । ्रागच्छतं ॥ 


यदंतरिं छे पतथः पुरुभुजा यद्ेमे रोदसी अनु । 
यदा स्वधाभिंरधितिष्ठणो रथमत स्रा यातमश्विना ॥६॥ 
यत्‌ । अंतरिंछ्े। पत॑यः। पुरुऽभुजा । यत्‌। वा । इमे इति । रोदसी इति । अनु । 
यत्‌। वा। स्वधाभिंः। सधिऽतिष्ठणः। रथं । खतः। सा। यातं । सश्विन। ॥६॥ 
हे पुरुभुजा बहनां पालयितारौ बङलहविषो भोक्तारौ वा यद्यदंतरिचै पतथः गच्छथः । यद्रा यदि 
वेमे रोदसी दयावापृथिव्यावमुलच्य गच्छथः । यद्वा यदि वा खधामिरात्मीथैसेजोमि्बेलैव सार्धं रथमधि 


तिष्ठथः रथ उपविशथः॥ अ्रधिशोड्स्थासामित्धाधारस्य कमेसंज्ञा ॥ अतः सर्वस्मात्स्ानात्‌ हे अथिनौ त्रा 
यातं । आगच्छतं ॥ ॥३४॥ 


त्वमग्र दति दशर्चं षष्ठं मतं कण्वगोस्य वत्सस्यार्षमापेयं । आद्या प्रतिष्ठागायची श्रष्टकसप्तकषट्रोपेत- 
लात्‌ । द्वितीया वर्धमाना षड्सप्तकाष्टकोपेतवात्‌ । तथा चोक्तं । षडसप्तकाष्टकेव वधमाना विपरीता 
प्रतिष्ेति । दशमी चिष्टप्‌ शिष्टा गायत्यः। तथा चागुक्रांतं । लममे दश वत्स आपरेये गायरेऽत्या चिषट्बायया 
प्रतिष्ठोपाद्या वधमानेति ॥ प्रातरगुवाकस्यामेये करतौ गायत्रे दद स्याश्चिनशस्वे घोत्तमा वजंमेतत्सक्गं । सूग्यते 
हि । तमपे व्रतपा शृयुत्तमासुक्चरेत्‌। आ० ४. १३.। इति ॥ त्रा तपत्धामायानुवाक्या । सुचितं च । तमने त्रतपा 
श्रसि यद्वो वयं प्रमिनाम व्रतानि । ्आ० ३. १३.। दति ॥ 


मग्र ्रतपा ख॑सि देव सा मर््ष्वा । त्वं यज्ेष्वीडंः ॥१॥ 
च । प्रे । वतऽपाः। असि । देवः। आ । मर्यषु । रा । त्वं । यज्ञेषु । ईढयंः ॥१॥ 


हे श्रमे देवो योतमानस्तवं म्यैष्वा मरुधयेषु च देवेषु च मध्ये व्रतपा असि । ब्रतानां कर्मणां रक्षिता 
भवसि । अतः कारणाथन्नेषु वमीड्यः सुथोऽसि । 


2) 2 


२९२ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० ५, ०६. व०३६. 


त्वम॑सि प्रशस्यो विदथेषु स॑त्य । छम्र रथीर॑ध्वराणा ॥२॥ 
त्वं । असि । प्रऽ शस्यं: । विदथेषु । सहंतय । अम्र । रथीः । अध्वराणां ॥२॥ 
हे सहृदय शतरूणामभिभवितरतरे विदथेषु यज्ञेषु लव प्रशस्यः सुत्योऽसि । अध्वराणां यागानां रथोेता 
च भवसि ॥ 
स त्वमस्मदप हषो युयोधि जातवेद । ऋदटवीरग्रे अरातीः ॥३॥ 
सः। लं । अस्मत्‌। अप॑ । दिषैः। युयोधि । जातऽवेदः! खदवीः। अग्रे । अरातीः ॥३॥ 
ह जातवेदो जातानां वेदितरतरे स पूरवोक्तगुण ल्वमस्प्दसमत्तो द्विषो देषटञ् ्रूनप युयोधि । पृथङ्कर | 
ग्रदेवीरासुरीररातीः शुसेना्च पृथक्कुरु ॥ 
अंति चित्संतमहं यज्ञं मतस्य रिपोः । नोप॑ वेषि जातवेदः ॥४। 
उति । चित्‌। संतं । अहं । यज्ञं । मस्य) रिपोः। न । उप॑ । वेषि । जात्‌ ऽवेदः ॥४। 
हे जातवेदः अंति चिदंतिकेऽपि संतं भवंतं समीपे वि्ययमानमपि रिपोरसमच्छ्ोर्मतेस्य मनुष्यस्य यन्न 
नोप वेषि । अहशब्दोऽ वधारणे । नैव कामयसे ॥ 
मतौ अम्॑यस्य ते भूरि नाम मनाम । विप्रासो जातवेदसः ॥५॥ 
मत; । अमंत्यस्य । ते । भूरिं । नामं । मनामहे । विप्रासः । जात ऽवेटसः ॥५॥ 
मती मनुष्या विप्रासो मेधाविनो वयं हे अमे जातवेदसो जातानां वेदितुरमल्यैस्य मरणरहितस्य देवस्य 
भूरि विस्तृतं नाम स्तोवं मनामह । जानीमः । कमे इति यावत्‌ ॥ ॥ २५॥ 
विप्रं विप्रासो ऽव॑से देवं मोस ऊतये । सब्रिं गीभिर्हवामहे ॥६॥ 
विप्रं । विप्रासः अव॑से । देवं । मतौसः। ऊतय । खमि । गीः ऽभिः। हवामहे ॥६॥ 
विप्रासो मेधाविमो मर्तासो मती मनुष्या वयं विप्रं मेधाविनं देवं दानादि गणयुक्तममििमवसे हविर्मिल- 
पयितुमूतयेऽ स्माकं रच्षणा्थं च गोर्भिहवामहे । आद्ध यामहे ॥ 
तृतीयसवन आते वत्स इति तैकल्यिकः स्तोचियस्तुचः । सूचितं च । रा ते वत्सो 
मनो यमदापरे स्थूरं रयिं भर । आ०७. ८.। इति । 
आ ते वत्सो मनो यमत्परमा्चितसधस्थात्‌। अमर त्वांकांमया गिरा ॥9॥ 
खा ते। वत्सः। मनः। यमत्‌। पर मात्‌। चित्‌। सध ऽस्यात्‌। खमन । लांऽकांमया। गिरा ॥9॥ 
हे अत्रे वत्स छषिस्ति तव मनः परमाच्चिदुल्कृष्टादपि सध्यात्हस्यानाद्युलोकाद्‌ा यमत्‌ । आयमयति । 
केन साधनेन । त्ांकामया ताममिलषंत्या गिरा स्तुत्या ॥ 
पुरा हि सदङ़सि विशो विश्वा खनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ॥४॥ 
पुरुऽचा। हि। स्‌ऽदृर्‌। असिं । वि। विश्वाः खनु प्रऽ्ुः। समत्‌ऽसु।त्ा। हवामह ॥५। 


हे श्रमे पुरुत्रा हि बुष देशेषु लं सदृङ्ःसि। समानं द्रष्टा भवसि । अत एव विश्वाः सवौ विशः प्रजा 


अनुलच्छ प्रमुरीश्चरो भवसि । रदृशं खां समत्सु संग्रामेषु रक्षणार्थं हवामहे । आद्यामहे ॥ 


म०४.सख०२,सू०११.| ॥ पंचमोऽटकः ॥ २९३ 


समास्वग्रिमव॑से वाजयतो हवामहे । वाजेषु चिरंधसं ॥९॥ 
समत्‌ऽसु । अम्िं । अव॑से । वाजऽयंत॑ः। ह वामहे । वाजेषु । चिचऽराधसं ॥९॥ 
समत्सु सहमदनेषु संग्रामेषु वाजयंतौ बलमिच्छतो वयमकव्से रत्षणाथमम्रिं हवामहे । कोद शं । वाजेषु 

संग्रामेषु चिच्रराधमसं चायनीयधमं ॥ 

प्रलो हि कमीड्यो स्वरेषु सनाच्च होता नय॑श्च सत्सि । 

स्वां चाग्रे तन्वं पिप्रय॑स्वास्मभ्यं च सोभ॑गमा य॑जस्व ॥१०॥ 

प्रलः। हि । कं । ईड्यः । अध्वरेषु । सनात्‌। च । होता । नव्यः । च । सत्सि । 

स्वां । च । अग्ने । तन्वं । पिप्रय॑स्व । असभ्यं । च । सोभ॑गं । सा । यजस्व ॥१०॥ 


हे अप्र अध्वरेषु यज्नैष्वी्यः स्तु्यस्तवं प्रतो हि चिरंतनः खलु भवसि । कमिति पूरकः । तथा सनाचिर- 
कालाद्‌ारभ्य होता देवानामाद्काता च सन्नव्यः स्तुत्यश्च सन्‌ सत्सि । यज्ञेषु निषीदसि । हि अप्रे देवानां 
हविर्वहृस्स्वं स्वां च तन्वमात्रीयं च शरीरं पिप्रयष्ठ । त्वदीयेन हविभागेन तपय । अमभ्यं स्ोतुभ्यश्च सौभगं 
सुभगत्वं चा यजसख । प्रदेहि ॥ मुमगणशब्दाज्रावा्थ सुभगाश्मंत दलयुत्राचादिषु पाठादङ्प्र्ययः॥ ॥३६॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुमर्धाख्तुरो देयादिवयातीर्थमहिश्वरः॥ 


दति ग्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवेदिकमागेप्रवतंकश्रीवीरबुक्रभूपालसाम्राज्यधुरधररेण सायणाचायंश 
विरचिते माधवीये वेदा्ंप्रकाश छक्तंहिताभाषे पंचमाष्टकेऽष्टमोऽ ध्यायः समापनः ॥ 


॥ प्रीरस्तु ॥ 


॥ कस्याणं भूयात्‌ । 


सों 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


वागीशाद्याः मुममसः सवीार्थानामुपक्रमे । यं नघा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरं ॥ 


दूत्यं पंचमाष्टकं व्याख्यायेदानीमृषिच्छदोदे वताविभियोगप्रद शंनपुरःसरं षष्टस्य प्रथमोऽध्यायो व्याख्या 
तुमा रम्यते ॥ शअर्टममंडलस्य द्वितोयेऽनुवके षट्‌ सूक्तामि जातानि। य दइद्रेति चयस्विंशदृचं सप्तमं सूक्तं 
कणवगोचरस्य पर्वताख्यस्यार्षमौष्णिष्मे द्रं । तथा चानुक्रांतं । य इद्र चयस्तिशत्यर्वत ओष्िहं लिति ॥ महात्रति 
निष्कैवल्य ओष्णिहतुचाशीताविदमादरिके दे सूक्ते । तथैव पंचमारण्यके सुत्यते। ओष्णिही तृचाशीति्यं इद्र 
सोमपातम इति सूक्ते । ए° श्रा०५.२.५.। इति ॥ द शमेऽ हनि निक्केवल्य आदितः षड़चः शंसमीयाः । सूच्यते 
हि।यश्ट्र सोमपातम इति षटठ्ष्णिहः। आ०८.१२.। इति ॥ आमिञ्रविकेषूक्थेषु तृतीयसवने ब्रह्मशस्त् 
आदस्तृचो वेकल्यिको ऽ नुूपः । मुचितं च । य इद्र सोमपातम एट्र नो गधि । आ०७.८.। इति ॥ तृतीये 
पयायः चछा वाकशस्त्ेऽप्ययमेव तुचो ऽनुखूपः । सूचितं च । इद्रः सुतेषु सोमेषु य दद्र सोमपातमः । आ 
६. ४.। इति ॥ 
य ईद्‌ सोमपात॑मो मद॑ः शविष्ठ चेत॑ति । येना हंसि न्य१िणं तमीं महे ॥१॥ 
यः। इदू। सोमऽपात॑मः। मदंः। शविष्ठ । चेत॑ति। येनं । हंसि । नि। चिणं । तं । ईमहे ॥१॥ 
हे इद्र यत्वं सोमपातमोऽतिशयेन सोमस्य पाता। हे शविष्ठ बलवत्तम ॥ एव इति बलनाम । तस्मा 
दविनंतादातिशायनिक दन्‌ । वि्मतोलैक्‌ । रिनोपः ॥ हे दैदृशेद्र तस्य तव सोमपानजनितो यो मदयेतति 
सम्यग्जानाति वृ्रवधादीनि कायाणि कर्तु ॥ य इत्यस्य चेततीव्यनेनापि संबंधायद्रत्तातित्यमिति तिडः 
निहन्यते ॥ अथवैतदेवं वाक्यं । हे बलवत्तमेद्र सोमपातमः सोमस्य पातृतमो यस्त्वं मदः सोभममादयितव्यल- 
पंणीयः सं्ैतति । पुरुषव्यत्ययः ॥ चेतसि सम्यग्जानासि ॥ मदोऽनुपसर्गे दति मदेः कर्मण्यप्‌ ॥ येन सोमपा- 
नजनितेन मदे नाविणमन्तार राक्तसादिकं निहंसि नि हिनस्ति निकृष्टां हिंसां प्रापयसि तं मदं तादृड्यरोपेतं 
लां वेमहे । याज्चाकमायं । याचामहे । यदा ॥ १ गतौ हैवादिकः । दांदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ रयामहे । 
उपगच्छामः। स्तुतिभिः संभजामह दरत्यर्थः ॥ 


येना दशंग्वमभ्रिगुं वेपयेतं स्व॑णैर । येना समुद्रमाविंधा तमीमहे ॥२॥ 

येनं । दश॑ऽग्वं। अभ्रिंऽगुं। वेपर्य॑तं । स्व॑ःऽनरं । येनं । समुदं । आविथ । तं । ईमहे ॥२॥ 

| हेद्द्र येन सोमपानजनितेन मदेन दशणवं। ये दशभिर्मािः सच्चासमं परिसमाप्य जिरगमन्‌ ते दशग्वा 
अरथिरसः। तेषामन्यतममधिगुमधुतगमनमनिवारितगतिमेतत्सं न्नं चिं वेपयंतं तमांसि वज॑यंतं स्वणेरं सर्वस्य 
नेतारं ध सुय चावि वुचादेदंस्योरपनयभेन ररस्िथ । येन च मदेन समुद्रमुदधिमंतरिक्ं वाविय रर्िय। 
खदीयं मदं तद्र॑तं लां वेमहे । याचामहे । मदे हि सति हृष्टः सतिद्रौ बह धनं प्रयच्छति । अतस्तत्कारणस्य 
मदस्य याञ्चोपपन्ना । 


येन सिंधुं महीरपो रथौ इव प्रचोदयः । पंथामृतस्य यातवे तमी महे ॥३॥ 
येन॑।सिंं। महीः। खपः।रथांन्‌ऽइ व प्रऽचोदय॑ः। पंथां । कृतस्य । यात॑वे। तं ।६महे।२॥ 


२९४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ६, स०१,ब्‌०२, 


हे दद्र महीरमहतीरपो वृच्युदकानि सिंधुं स्यंदनशोलां नदीं समुद्रं वा प्रति येन सोमपानजन्येन मदेन 
प्रचोदयः प्रेरयसि । तच दृष्टांतः। रथाजिव । यथा रथिनो रथान्‌ स्वाभिलषितदे गमनाय प्रेरयति तदत्‌ । 
ऋतस्य यज्ञस्य पंथां पंथानं मार्ग यातवे यातुं प्राप्तुं तं मद मीमहे । याचामहे । 
दमं स्लोम॑मभिष्टये पुतं न पूतम॑द्रिवः। येना नु सद्य ओज॑सा ववधिथ ॥४॥ 
इमं । स्लोमं। अभिष्टये। घृतं । न। पूतं। सद्रऽवः। येन॑ । नु। सद्यः। समो ज॑ सा। व विथ ॥४॥ 
हे अद्रिवो वज्रवत्निद्र घतं न घुतमिव मंत्रपूतमाज्यमिव पृतं गुञ्चमिममस््मदीयं स्तोमं स्तो बुध्यस्वेति 
शेषः । किमर्थे । अभिष्टयेऽभि प्राप्ये । दष्टस्य धनादे रस्माकं लामायेत्यर्थः । येम स्तोत्रेण स्तूयमानः सत्रोजसा- 
त्मीयेन बनेन सद्यस्तद्‌ानीमेव स्तुतिसमय एव नु क्षिप्रं ववक्षिथ श्रस्म्रान्वहसि अभिलषितं प्रापयसि इमं 
स्तोममित्यन्वयः ॥ 
इमं जुषस्व गिवेणः समुद्र ईव पिन्वते । इंट विश्व॑भिरूतिभिवं विच ॥१५। 
इमं। जुषस्व । गिव णः। समुद्रःऽईव। पिन्वते। इद्र । विश्वाभिः। ऊतिऽभििः। व्‌ विय ॥५॥ 
हे गिर्वणो गिरां सतीनां संभक्तः यद्वा सुतिमिः संभजनीयेद्र शमं स्तोमं मया क्रियमाणं जुषस्व । सेवस्व । 
सच सोमः समुद्र श्व समुद्रौ यथा चंद्रोदयं प्राण पिन्वते । वधते । अभिधेयस्येद्र गुणगणस्याधिक्येन 
तत्प्रतिपादिका स्तुतिरपि विस्तृता मवतीत्यधंः ॥ पूर्वस्यामृचि ववसिथेत्यनेन युक्तो येनेति शब्दोऽत्रापि 
सामध्यात्तेन संबध्यते । अत एवास्य तिङ्कतिङ इति निघाताभावः ॥ हे दद्र येन सतोमेन हेतुना विश्वाभिवयोाः 
प्रामिरूतिभी रक्षामिर्ववस्षिथ वहसि भरेयांस्यस्मान््रापयसि ॥ वहेः सनंताल्िखमंव इति निषेधाद्‌ामभावे 
यलि लिरि ङूपमेतत्‌ ॥ ॥१॥ 
यो नो देवः प॑रावत॑ः ससित्वनाय॑ मामहे । दिवो न वृष्टि प्रथय॑न्व वधिय ॥६॥ 
यः।नः।देवः।पराऽवत॑ः।सखिऽवनाय। ममहे। दिवः। न। वृष्टि प्रथयन्‌। व वि ॥६॥ 
योनोदेवो दानादिगुणयुक्त इद्रः परावतः परावताहूराद्युनोकादागत्य नोऽस्माकं सखित्वनाय सखि 
त्वाय मामहे धनानि प्रददौ ॥ मंहतिद्‌ानकर्मण एतद्रूपं ॥ यद्वा । अस्माभिः पूज्यते ॥ मह पूजायां । अरस्माच्छादसः 
कर्मणि लिट्‌ ॥ उत्तराधचैः प्रत्यच्करतः । हे इद्र दिवो न वृष्टिं दिवः सकाशाद्रृ्टिमिव प्रथयत्तस्मदीयानि 
धनानि विस्तारयन्‌ यस््वं ववचिथय अस्मान्‌ वोढुमिच्छसि तादृशं लां स्तौमीति शेषः ॥ 
ववक्षुरस्य कत वं उत्त वजो गभ॑स्त्योः । यत्सूयों न रोद॑सी अवधंयत्‌ ॥ऽ॥ 
ववश्पुः । सस्य । केत व॑ः । उत । वज॑ः । गभ॑स्त्योः । यत्‌ । सूयं; । न । रोद॑सी इनि । 
स वधेयत्‌ ॥9॥ 
अथ्यद्र स्य केतवः प्रन्नानान्यस्मत्सुतिविषयाणि । यदा । रथ उलत्विप्राः पताकाः केतवः । ववश्ुः । अवहन्‌ । 
शरस्माच्रैयासि प्रापयन्‌ । उतापि च गभस्त्योः । बाहनाभेतत्‌ । इद्रस्य हस्योरवस्ितो वज्जश्चावहत्‌ । 
यद्यदायमिद्रः सूयां न सर्वस्य प्रेरक आदित्य इव रोदसी व्ावापृथिव्यौ वृ्यादिप्रदानेनावधंयत्‌ तदा 
नौमित्यथंः । 
यदि प्रवृद्ध सत्पते सहसं महिर्षा खध॑ः। स्राटित्त इट्य महि प्र वावृधे ॥४॥ 
यदि। प्रऽ वृ । सत्‌ऽपते। सहस । महिषान्‌ । खधः। समात्‌। इत्‌। ते । इ्रियं। महि । 
प्र। ववृधे ॥४॥ 


म०७.अ०२,सू०१२.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ २९७ 


हे प्रवृ प्रकर्षेण महम्‌ हे सत्यते सतामनुष्टातृणां पालयितरिद्र सहस्रं सहस्रसंष्याकाग्महिषान्‌ । महच्ना- 
मैतत्‌ । महतोऽसुरान्‌ वृत्रादीन्‌ यदि यदाघः अवधीः ॥ हंतिग्कांदसमेतद्रपं । यद्रा । घमस ्रदने । खुडि 
सिपि मंते घसेति चल्‌ ॥ आदिदगंतरमेव हे दद्र ते तवद्रियं वीर्ये महि महद्रङलं सप्र वावृधे । 
प्रकर्षेण वर्ध॑ते ॥ 


इटः सूयेस्य रद्रिमभिरन्येशेसानमोषति। खम्नि वेनैव सासहिः प्र वावृधे ॥९॥ 
ददरः । सूयेस्य । रशिमिऽमिः। नि । अभेसानं । ओोषति। खभधिः। वनांऽइव । ससहिः! 
प्र। ववृधे ॥९॥ 


अ्रयमिंदरः सूयैस् सर्वस्य प्रेरकस्यादित्यस्य रश्मिभिः किरणैः करणमूतिर शंसानं ॥ अरतिगणः शुड्ध । उ” 
२.८८.। इत्यु गताविव्यस्माद सानच्‌प्र्ययः गुडागमञ्च । अयं केवलो ऽ यतिराङ्पूवाथों द्रष्टव्यः । आङ्पूर्व 
बाधने वर्तते । यथा आ्रर्तिमातोँः । शत १३.१.२.४.। दति । श्र्भसानं बाधमानं मंदेहादि कमसुरं न्योषति । 
नितरां दहति ॥ उष द्‌ंहे ॥ तच दृष्टातः । अ्रिर्वनेव । यथा वनारण्यानि दावानलो भस्मसात्करोति तदत्‌ । 
एवं सासहिः शत्रुणाममिमवनशोल इद्रः प्र वावृधे । प्रकर्षेण वर्धते ॥ 


इयं त ऋूषिया वती धीतिरेति नवीयसी । सपयेतीं पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ ॥१०॥ 
इयं । ते । ऋृविय॑ऽ वती । धीतिः। एति । नवीयसी । सपयेती' । पुरुऽप्रिया । 
मिमीते । इत्‌ ॥ १०॥ 


हेरद्रति तखामियं पुरोवर्तिनी मया क्रियमाणा धीतिः खुतिरेति। गच्छति । कीदृशी । ऋलियावती । 
छती वसंतादि कानेऽनुेयं यन्नकमं ऋखियं । तदती नवीयस्यतिश्येनामिनवा सुतिः । सपर्यतो पूजयंती 
पुर्प्रिया पुर्‌ बज्ञलं प्रोणयित्री सतो मिमीत इत्‌ । इंद्र गतान्‌ गुणान्‌ परि च्छिनत्येव । माहात्यं प्र्याप- 
यथेव सेयमित्यन्वयः ॥ अगुमोयमानेन यच्छब्देन च योगागम्मिमोत इत्यस्य निघाताभावः । यदा । सपर्यती 
पुरुप्रियेतोद मधयेतीत्यनेन संबंधनौयं । अतः पूर्वपदस्य भिन्नवाक्यस्यतात्‌ समानवाक्ये युष्मदस्मद्‌ादे शा वक्तव्या 
दति वचनात्तदपेक्षया निघाताभावि सत्यभ्यस्ानामादिरित्याबयुदात्तषं ॥ ॥२॥ 


गर्भा यज्ञस्य देवयुः कतु पुनीत सानुषर्‌ । स्तोमेरि द्रस्य वावुधे मिमीत इत्‌ ॥११। 
गभः यज्ञस्य । देवऽयुः। करु । पुनीते । ्ानुषर्‌ । स्तोमः । इद॑स्य । ववृधे । मिमीति। 
इत्‌ ॥११॥ 


च्चस्य यष्टवयशेद्रस्य गभो गरिता सोता ॥ ग शब्दे । अर्तिगुभ्यां भन्‌ ॥ यद्वा ॥ यजेभाव एव नङ्प्रह्ययः॥ 
यागस्य गभो गृहीतानुष्ठाता । दे वयुरदैवं दानादि गुणयुक्रमिद्र मात्मन रच्छत्रानुषगनुषक्षमानुपूर्ैण संततं यथा 
भवति तथा क्रतुं प्रन्नापकं सोमं पुनीते । दशापवित्रेण शोधयति । इंद्र पानार्थमिति शेषः । यद्वा । यन्नस्य 
गभो दीचितः। पुव एतमुलिजो गर्म कुर्वति । ० ब्रा १.३.। शल्यादि ब्राह्मणं । स देवकामः क्रतु ज्योतिषटो- 
४ षक्‌ । आनुपूरव्यनाभेतत्‌ । यदाह यासकः । आगुषगिति नामानुपु््यस्य । नि० ६. १४.। इति । स 
सौत्र ॥ कमणि षष्टी ॥ दंद्रविषयेः सोभः सोैर्ववधे । वर्धते । यदवा । वुधिना प्रयोज्यव्यापारवाचिना 
प्रयोजकव्यापारो लच्यते । शोभेः स्तोचैस्तमिंद्रं वर्धयति। स च सतोमैर्मिमीत इत्‌ । दद्रस्य गुणजातं परि च्छि 
गत्येव । अनुगतार्थो भवतीत्यर्थः ॥ 


*01.. 1. ९१ 


२९४ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ | ०६. ख०१,व०४. 


सनिरमिचस्यं पप्रय इटः सोम॑स्य पीतये । प्राची वाशीव सुन्वते मिमीत इत्‌ ॥१२॥ 
सनिः । मिस्य । पप्रथे । इद्रः । सोम॑स्य । पीतये । प्राचीं । वाशी ऽइव । सुन्वते । 


मिमीते । इत्‌ ॥१२॥ 


मितवस्य मिवभृतस्य स्तोतुः सनिधनस्य दतिद्रः सोमस्य पीतये पानाय पप्रथे । प्रथितो विस्तीणंशरौीरो 
बभूव । यथा पीतो वहलः सोम उद्रेऽ त्भवति तथा प्रवृद्वशरौरो बभूवेल्यथंः । तच्र प्रथमे दृष्टातः । प्राची 
प्राचंती प्रकषण स्तुल्यं गुणगणं प्राघ्रुवती वाशीव । वाङ्काभेतत्‌ । स्तृतिष्पा वाक्‌ सुन्वते ॥ षथ्यथं चतुरो 
वक्तेति चतुर्थी ॥ सुन्वतः सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानस्य संबंधिनी यथा स्ृत्धगुण बाङस्येन विसलोणा 
भवति तथेद्रः पप्रथ इत्यर्थः । प्रथिता च सा मिमीत इत्‌ । दद्र माहात्यं यथावत्परिच्छिनत्तयेव ॥ 


यं विप्रां उक्यवांहसोऽभिप्रमं दुरायवः। घृतं न पिप आ्सन्युतस्य यत्‌ ॥१३॥ 
यं । विप्राः । उक्यऽवांहसः। अभिऽप्रमेटुः । सयव । घृतं । न । पिये । आसनि, 
ऋतस्य । यत्‌ ॥१३॥ 


विप्रा मेघाविन उक्यवाहस उक्थानां शस्राणां वोढारः प्रापयितार आयवो मनुष्या यमिद्रमभिप्रमदुः 
अमि प्रकर्षेण मादयति ॥ मदे व्यत्ययेन परस्परं दर्वचनपरेण च्छदसि वेति वचनाह्ववैचनाभावः॥ व्ेद्रस्या 
सन्याय्ये ॥ पदहतिव्यादि मास्यशब्द स्यासन्तादे शः ॥ चुतं न धुतमिव गुं पिप्ये । सेचनेन वर्धय ॥ -यायतेग्ां 
दसो लिर्‌। लिडाङोशचेति पीभावः॥ किं तच्चविः। ऋतस्य यज्ञस्य संबंधि यत्सोमलक्षणं हविरसि तदिल्य्थः। 


उत स्वराजे अदितिः स्तोममिंदराय जीजनत्‌। पुरुप्रशस्तमूतय ऋतस्य यत्‌ ॥१४॥ 
उत । स्वऽराजं । अर्दितिः । स्तोमं । इटराय । जीजनत्‌ । पुरऽ प्रशस्तं । ऊतय । 
ऋतस्य । यत्‌ ॥१४॥ 


उतापि चादितिरदीना देवमाताखंडनीयस्तोता वा स्वराजे स्वयमेव राजमानयेद्राय पुङ्प्रशसतं 
बहलसुत्कष्टं यद्वा पुरुभिवेहृमिः प्रशंसितव्यं सोमं सोत्रं जीजनत्‌ । अजीजनत्‌ । अ्रजमयत्‌ । किम । ऊतये 
रक्षणार्थं । यत्‌ स्तोतमृतस्य यज्जस्य सत्यस्य वा संबंधि भवति तं सोममिल्यन्वयः ॥ 


आभि वहंय ऊत्तयेऽ नूषत प्रशस्तये । न देव वित्ता हरी ऋतस्य यत्‌ ॥१५॥ 
अभि । वहूयः। ऊतये । अनूषत । प्र ऽश॑स्तये । न । देव्‌ । विऽव्र॑ता । हरी इति| 
ऋतस्य । यत्‌ ॥१५॥ 


वहयो वोढार ऋखिज ऊतये र्णा प्रशस्तये प्रशस्त्यर्य चाभ्यनूषत । इद्र मभ्य्टवन्‌ ॥ नुं लुतौ । 
कुटादिः ॥ हे देव द्‌ानादिगुणयुक्तेद्र । नेति संप्रद्यथे । संप्रति विव्रता विविधकमोाणौ हरी वदीयावश्वावृतख 
यज्ञस्य सत्यस्य वा संबंधि यत्‌ स्तो हविवा विति तदभिशच्य त्वां वहत दति शेषः ॥ ॥३। 


यत्सो म॑मिंट्‌ विष्ण॑वि यां घ चित आघ । यदं मरूतु मंद॑से समिंदुभिः ॥१४॥ 
यत्‌। सोमं । ईदू । विष्ण॑वि । यत्‌। वा । ध । जिते । स्रा । यत्‌ । वा । मस्त्‌ऽसु। 


मंदसे। सं । इदुऽभिः ॥१६॥ 
हे दद्र विष्टवि विष्णौ पानार्थमागते सत्यन्यदीये यागे सोमं यददि तेन विष्णुना सार्धं पिबसि । यद्र 


म०४. स०२, सू०१२.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ २९९ 


यदि चाधिऽपां पुत्रै चित एतत्संनने राजर्षी यजमाने सोमं पिबसि । चेति पूरणः । यद्वा यदि च मर्तु च 
सोमपानाया गतेष्वन्यदीये यज्ञे मंदसे माद्यसि । तथापयस्मदीथैरेवेदुभिः सोमैः सं सम्यद्याय ॥ 


य्वा शक्र परावति समुद्रे खधि मंद॑से। अस्माकमित्सुते रणा समिंहुभिः ॥१७॥ 

यत्‌। वा । शक्र । पराऽवतिं । समुद्रे । अधिं । मंद॑से । अस्माकं । इत्‌ । सुते । रण । 
सं । इ्हऽभिः ॥१७॥ 

हे शक्र शकतैद्र परावति परागते दूरदेशे समुद्रे समुंदनशीले सोमे । अधि सप्तम्यथागुवादी । यदा यदि 
वा मंदसे माद्यसि तथाप्यस्राकमिदस्माकमेव सोमेऽभिपुते सतीदुभिः सोमरैः सं रण । सम्यग्रमस्व ॥ 

यद्वासि सुन्वतो वृधो यज॑मानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य॒ रण्य॑सि समिहभिः॥१९॥ 

यत्‌। वा। असि सुन्वतः। वृधः। यज॑मानस्य सत्‌ऽपते। उक्ये। वा। यस्य॑ । रण्य॑सि। 
सं । इट ऽभिः ॥१४॥ 


ह सत्पते सतां पालयितरिद्र सुन्वतः सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानस्य यद्रा यदि वा वुधोऽसि वधैयिता 
भवसि ॥ वृधरतर्णोतण्यथादिगुपधलचणः कः॥ यस्य च यजमानस्योक्ये शस्त्रे वा शंसिते सति रण्यसि रमसे। 
एवमपोदुभिरख्मदोयैरेव सोभैः सम्यग्रमस्व ॥ 


दरवदैवं बोऽव॑स्‌ इदमिदं गृणीषणि । अधां यज्ञाय॑ तुर्वशे व्यानशुः ॥१९॥ 
देव॑ऽदवं। वः।अवंसे।इदरऽदं गृणीषणि । अध॑ । यज्ञाय॑ । तुर्वशं । वि। सानुः ॥१९॥ 
है छलिग्यजमानाः वो युष्माकमवसे रक्षणाय देवं देवमिंद्रमिंदरं दानादिगुणयुक्त। द्रो बहृपु देशेषु 
युगपत्मवृत्तेषु येषु ततर तच हविःसखोकरणाय बद्ूमि शरीराण्याददानः स्वयमेकोऽप्यनेकः संस्र तच 
संनिधत्ते । तथा च निगमांतरं । दद्र मायाभिः पुररूप यते । ऋ० ६. ४७.१८.। इति । तदपेश्षयेयं वीप्छा । 
बङ़् विभज्य वर्तमानं सर्वे तमिंद्र गणीषणि । रहं स्तौमि ॥ गृणातिलिंङि च्छांदसमेतद्रूपं ॥ यद्वा । कारकमे. 
वैतत्‌ । गृणीषणि सलवनेच्छायां सत्यां । अधानंतरं सर्वमिद्रं मदीयाः सुतयो व्यानुः । व्यामुवंति । किमरधं। 
तवेणे तूर्णं संमजनाय यजनाय यागार्थं । यद्वा ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानलाच्तुर्थो ॥ यन्न 
यष्टव्यं तुर्वणे शत्रणां हिंसितारं तूर्णसंमजनं वा ॥ 
यज्ञभियेज्ञवाहसं सोमेभिः सोमपात॑मं । होचांभिरिदर वावुधु्यानशुः ॥२०॥ 
यज्ञेभिः । यज्ञऽ वांहसं । सोमेभिः । सोमऽपात॑मं । रोबा॑भिः। इदं । ववृधुः । वि। 
सनश्ुः ॥२०॥ 
यन्नेमियज्नैयजमानसाधनैहंविभिर्यज्नवाहसं यज्ञे वोढव्यं प्रापणीयं यश्चैयाभर्यश्चानां यजमानानां फलस्य 
मरापयितारं वा । श्रथवा यज्नवाहसं यजनेन प्राप्यं । न केवलमेकेन यज्ञेनापि तु सर्वेरित्याह यज्ञेमिरिति। एवं 
: सोमपातमं स्वेषां सोमानां पातृतममिद्रं होत्राभिः सुतिमिवावुधुः । सोतारो वर्धयति । ताञ्च 
क्रियमाणाः सुतयो व्यानमुः । तमि व्यापुवंति च ।॥ शअश्नोतिवयेल्ययेन पर दीपद ॥ ॥४।॥ 
महीरस्य प्रणीतयः पू वीहित प्रश॑स्तयः । विश्वा वसूनि दाणुषे व्यानशुः ॥२१॥ 
महीः। अस्य । प्रऽ नीतयः । पूवीः । उत । प्रऽ शंस्तयः। विश्वां । वसूनि । दाणुपे। 
वि। स्रान्ुः ॥२१॥ 
ति ९५2 


3०9 ॥ ऋग्वेदः ॥ | स० ६. अ०१. ०६. 


अ्येद्रस्य प्रणीतयः प्रणयनानि धनानां प्रषृष्टप्रापणानि महीमहत्यो महांति भवंति । उतापि चास्य 
प्रशस्यः प्रशंसनोयाः कीर्तयः पूर्वोबह्यो विस्तृततमा भवंति । ता उमयविधा दापुषे चरपुरोडाशादीनि 
दत्तवति यजमानाय दातुं विच्रा विश्वानि सवौणि वसूनि धनानि व्यानमुः । व्या्वंति ॥ 
इदु वृ्ाय हंत॑वे देवासो द्धिरे पुरः । इटं वाणीरनूषता समोज॑से ॥२२। 
इद वृाय॑। हंत॑वे। देवासः ट्धिरे । पुरः । इद्र । वा णीः। अनूषत सं । ओजसे ॥२२॥ 
देवासो देवा वुचाय तवे वुचमावर कमसुर हंतुं ॥ हतेस्तुमर्थे तवेन््रत्ययः ॥ दममिद्रं पुरो दधिरे । पुर 
स्तात्स्वामितेनाधारयन्‌ । वाणी्वाण्यः स्तुतिष्टपा वाचश्चेममेवेद्र मनूषत । स्तुवंति । किमर्थं । सं समीचीना- 
यौ जसे बलार्धं । यथा वृ्रवधानुगृणमुत्कृष्टं बलमस्य जायते तथा सतुवंतीव्य्थः ॥ 
महांतं महिना वयं स्तोमेभिहे वन्तं । अकरमि प्र णोनुमः समोज॑से ॥२३॥ 
महांतं । महिना । वयं । स्तोमेभिः हवन्‌ऽश्रुतं । अकः । सभि । प्र। नोनुमः। सं । 
जसे ॥२३॥ 
महिना महिना महांतं सर्वेभ्योऽधिकं हवमश्रुतं हवनस्याहृानस्य श्रोतारमिंद्रं वयं स्तोमेभिः लोमेस्ि 
वत्पंचद शादिमिरकैरचनसाधनैः शस्वै्ामि प्र णोनुमः। आभिमुख्येन प्रकर्षेण पुनःपुनः सुमः ॥ 
न यं विविक्तो रोद॑सी नातरिंछषाणि वजिणं। अमादिदस्य तिषिषे समोजसः॥२६। 
न । य॑ । विविक्तः रोद॑सी इतिं! न अंतरि स्षाणि । वजिणं । समात्‌। इत्‌ । अस्य । 
तिलिषे। सं । खओज॑सः ॥२४॥ 
यं वज्रिणं वज्रवंतमिद्रं रोदसी दावापुथिव्यौ न विविक्तः न पुथक्करतः स्वसमीपात्युथक्घतुं न शक्ततः । 
द्यावापृथिव्यौ व्याप्य य दद्र वर्तत इ्यर्थः। विचिर्‌ पृथग्भावे ॥ अतरिचाणटंतरा चांतानि द्यावापृथिव्यो 
मानानि गंधर्वादीनां स्थानानि च यं न पृथद्कर्वति । अ््येद्रस्यामादित्‌ । अमति रुजति शचरुननेनेल्यमो बलं । 
बलादेव तिखिंषे । सर्वे जगदहीप्यते । किमर्थ । श्रोजसो बलस्य संगमाय ॥ यद्वा । ओजः शब्द्‌ द्वहतस्य विनो 
बहलं कंदसोति लुकं ॥ श्रोजखिनो बलवतोऽ द्र सेति योज्यं । समित्युपसगेः स तिखिष इत्यनेन संबध्यते ॥ 
पोड़शशसतरे यदिट्र पवनाज्य इति तृचः । सूच्यते हि । यदिद्र पृतनाज्येऽयं ते रसु हर्यत दत्यौष्णिहवाहैतौ 
तृचौ । आ० ६. २.। इति ॥ 
यर्दिद्र पृतनाज्ये देवास्वां ट्धिरे पुरः । आदित्ते येता हरी ववक्षतुः ॥२५॥ 
यत्‌। इट्‌ । पृतनाज्यं । देवाः । ल्वा । ट्धिरे । पुरः। आत्‌। इत्‌ । ते। ह्येता । हरी इति, 
ववतुः ॥२५॥ 
हे दद्र पतनाश्ये। संयामनाभेतत्‌ ॥ पृतनाः सेना श्रजंति गच्छत्यस्ित्निति वा पृतना जीयतिऽजरेति चा 
पृतनाज्यं संग्ामः॥ तत्र लला तवां यद्यदा देवाः पुरो दधिरे वृषहणनाय पुरतोऽधारयन्‌ आदिद मंतरमेव 
ह्येता हवतौ कतौ ॥ हय गतिकांत्योः । मृमृदृशीत्यादि नौणादिकोऽ तचप्र्यः \ दृशौ हरी अश्वौ ते ला 
ववचतुः । अवहतां ॥ ॥५॥ 
यदा वृच्ं न॑दीवृतं शव॑सा वजिनव॑धीः । स्रादिं हयता हरीं ववक्षतुः ॥ २६। 
यदा । वृं । नदीऽवृत । शव॑सा । वजिन्‌ । व॑धीः । स्ात्‌ । इत्‌ । ते । हयेता । 
हरी इतिं । ववतुः ॥२६॥ 


म०७. ख०२, स्‌०१२.| ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ३०१ 


हे वज्रिन्‌ वज्जव्िंद्र मदीवृतं । नदनात्रय श्रापः। श्रूयते हि । श्रहावनदता हति तस्मादा नदयो नाम 
स्थ । ते° सं° ५. ६.१.२ । इति । ता आवृण्वंतं वु्रमवर्षणश्रीलं मेधमसुरं वा यदा यस्मिन्काले शवसा बलेना- 
वधीः अहिंसोः । शिष्टं समानं ॥ 
यदा ते विष्णरोजसा जीणिं पदा विचक्रमे । आदि ह्य ता हरीं व वक्तुः ॥२७॥ 
यदा। ते । विष्णुः। ओजसा । चीणिं । पदा । विऽचक्रमे। आत्‌। इत्‌। ते । हर्यता । 
हरी इति । ववतुः ॥२७॥ 


हे इद्र ते तवानुजो विष्णुव्यापनशीलो देव ओजसा बलेन यदा यस्िन्काले चीणि पदानि पदचयदूपेण 
चीघ्रोकान्‌ विचक्रमे विक्रांतवान्‌ परिच्छित्नवान्‌। गतमन्यत्‌ ॥ 


यदा ते हय॑ता हरी वावृधाते दिवेदिवे । आदिते विश्वा भुव॑नानि येमिरे ॥२४॥ 
यटा। ते । ह येता । हरी इतिं । ववृधाते इतिं । दिवेऽदिवे। आ्आात्‌। इत्‌। ते । विश्वा । 
भुवनानि । येमिरे ॥२४॥ 


हे इद्र तदीयौ हर्यता हर्यतौ कांतौ हरौ हरशशीलावश्रौ दिवे दिव प्रतिदिवसं यदा यस्मिन्काले 
वावृधाते प्रवृतौ बभूवतुः ्रादिदनंतरमेव खया विद्धा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि येमिरे। 
नियम्यते स । 


यद्‌ा ते मारत विशस्तुभ्यमिंदर नियेमिरे । आदिते विश्वा भुव॑नानि येमिरे ॥२९॥ 
यदा । ते । मारतः । विश्च: । तुभ्यं । इट्‌ । नि ऽयेमिरे । आत्‌ । इत्‌ । ते । विश्वं । 
भुव॑नानि । येमिरे ॥२९॥ 


हे दद्र तुभ्यं तवदर्थं मार्तीमारुत्यो मरश्ट्रूपासते तदीया विशः प्रजा यद्‌ा यसिम्काले नियेमिरे 
नियच्छति भूतजातानि । अन्यत्रतं ॥ 


यदा सूयेममु द्वि शुक्रं ज्योतिरिधारयः। ्ादितते विश्वा भुव॑नानि येमिरे ॥३०॥ 
यदा । सूये । समु । द्वि । सुकरं । ज्योतिः । अधारयः । सात्‌ । इत्‌ । ते । विश्वं । 
मु वनानि । येमिरे ॥३०॥ 


हे दद्र असुं विग्रहृष्टं शुक्रं निर्मलं ज्योतिर्यो तमानं सूर्यं सर्वस्य प्रेरकं शोभनवीर्य वादिल्यं दिवि बुलोकि 
जगतः प्रकाशनाय यदा यस्िन्कालेऽघारयः धारितवागसि । समानमन्यत्‌ ॥ 


इमां त॑ इद्‌ सुषटृतिं विप्रं दयति धीतिभिः। जामिं पदेव पिप्र॑ती प्राध्वरे ॥ ३१॥ 
इमां । ते । इट्‌ । सुऽस्तुतिं । विप्रः । इयतिं । धीतिऽमिः। जामिं । पदाऽइव । 
पिप्र॑ती । प्र । अध्वरे ॥३१॥ 


| षटद्र विप्रो मेधावी शोताध्वरे यश्च द्मां पुरोवर्तिनीं पिप्रतीं पूथयंतीं प्रोणयंतीं वा सुष्टुतिं शोभनां 
सतिं घौतिभिः कर्मभिः परिषरणिः साधं ते लां प्रेरयति । प्रममयति । जामिं परेव चथा बंधुभूतं पुश्षदयत्क- 
टानि पदानि खानानि प्रापयति तदत्‌ ॥ 


३०२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ६. अ०१. व०$, 


यदस्य धामनि प्रिये संमीचीनासो अस्व॑रन्‌ । नाभां यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥३२॥ 
यत्‌ । खस्य । धाम॑नि । प्रिये । संऽईचीनासंः। खस्वंरन्‌ । नाभां । यज्ञस्य । दोहना, 
प्र। अध्वरे ॥३२॥ 


श्रध्वरे यन्नऽययेद्रस्य धामनि स्थाने तेजसि वा प्रिये प्रीणयितये सति समीचीनासः संगताः सोतारो 
यदा प्रा्ठरन्‌ प्रक्णास्तुवन्‌ ॥ खं शब्दोपतापयोः ॥ अयाङ्िद्रसख प्रिया धामानीति हि निगमः। 
कसिन्देरे । नाभा मामौ पृथिव्या नाभिस्थानीय मध्ये यक्नस्य यजनसाधनस्य सोमस्य दोहना दोहने 
दोहनाधिकारणेऽ भिषवस्थाने । वेद्यामित्यथः । तदानीं धनं प्रदेदीलयुत्तरच संबंधः ॥ 


मुवीय स्वश्व्यं मुगरव्यमिंट्‌ टड्धि नः । होतेव पू वेचिज्नये प्राध्वरे ॥३३॥ 
सुऽवीयें । मुऽख्ण््य । मुऽगव्यं । इट्‌ । द्धि । नः । हो ताऽ इव । पू वेऽ चित्तये । प्र। 
स्वर्‌ ॥ ३३॥ 
सुवीर्यं शोभनवीर्योपितं खश्च्यं शोभनेनासंघेन च युक्तं सुगव्यं शोभनगोसंघयुक्तं च धनं हे दद्र 
नोऽस्मभ्यं दहि । ददस्व ।॥ दद दाने। अनुदात्तेत्‌ । यत्ययेन परसमेपदं । ्छादसः शपो लुक्‌ ॥ अहं चाष्वरे 
यागे होतिव यथा मानुषो होतविक्‌ स्तौति एवमेव पृव॑चित्तये पूर्वप्रन्नानायान्येभ्यः स्तोतुभ्यः पुर्वमेवास्मत्लो- 
चपरिन्नानाय प्रारशसिषमिति शेषः ॥ ॥६॥ ॥२॥ 
तुतीयेऽनुवाकेऽष्ट सूक्तानि । तद्र सुतेष्विति चयस्तिंशदृचं प्रथमं सूक्तं कारस्य नारदस्यार्षमौष्ि- 
हमेद्रं । तथा चानुक्रांतं । इद्रः सुतेषु नारद इति ॥ महाव्रते निष्के वल्य श्रीप्णिहतृचा शीतौ पूर्वसृक्तिन सहोक्तौ 
विनियोगः ॥ तुतोये पयायेऽ च्छावाकशस्त्र इद्रः सुतैष्विति तृचः खलोियः। सूव्यते हि । दद्र सुतेषु सोमेषु य 
इद्र सोमपातमः। आ० ६. ४.। इति ॥ 


इद्रः सुतेषु सोमेषु करतुं पुनीत उक्थ्यं । विदे वृधस्य दक्ष॑सो महाम्हि षः ॥१॥ 
इदः । सुतेषु । सोमेषु । करतुं । पुनीते । उक्थ्यं । विदे । वृधस्य । द्॑सः। महान्‌ । 
हि । सः ॥१॥ 


सोमेषु सुतेष्वमिषुतेषु सल्खिंद्र लान्पीत्वा क्रतुं कमणां कतीारमुक्थ्यं स्तोतारं च पुनीति । शोधयति । 
यदा । सोमेष्वभिषुतेषुक्ध्याख्यं क्रतुं यागं तैः सोमैः पुनीति । यज्जमानैः पुतं कारयति । किमर्थं । बुध 
वर्धकस्य दक्षसो बलस्य विदे लामाय । स तादृश इद्र महान्‌ हि महान्‌ खलु । अत एवं कर्तु शक्रो 
तोति भावः ॥ 


स प्र॑यमे योंमनि देवानां सद॑ने वृधः । सुपारः सुवंस्तमः सम॑प्सुजित्‌ ॥२॥ 
सः। प्रथमे । विऽस्मोमनि । देवानां । स्दने । वृधः । सुऽ पारः । सुश्रवः ऽतमः 
सं । अप्सु ऽजित्‌ ॥२॥ 


स इद्रः प्रथमे प्रथिते विस्तरे मुख्ये वा वयोमनि विशेषेण रक्षके देवानां सदने । सीदल्यस्िन्निति सदनं 
स्थानं स्वगोाख्यं । तत्र सितः सन्‌ वृधो यजमानानां वर्धयिता च भवति । तथा सुपारः सुष् पारयिता 
प्रारब्धस्य सम्यक्परिसमापयिता सुश्रवस्तमः । अरतिग्रयेन शोभनं श्रवोऽत्नं यशो वा यस्य स तघोक्तः। स 
सम्यगप्सुजिदप्मदकेषु प्राेषु सत्स तद्विघातिनो वृचादेजता । यद्वा । आप द्यंतरि चनाम । अरंतरिै वर्तमा 
नानामसुराणां जेता । तमङ्क इत्युत्तर ब्र संबंधः ॥ 


म०४.अ०३. सू० १३. ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ 3०३ 


तमद वाजसातय इट भर॑य भुष्मिरं । भवा। नः सुनने खंतमः सखा वृधे ॥३॥ 
तं । अहे । वाजं ऽसातये । इद्र । भराय । भुष्पिणं । भवं । नः । सुम्ने । संत॑मः। 
ससा । वृधे ॥३॥ 
तं पूवोक्रगृणं शुष्मिणं वलव॑तसिंद्रं वाजसातये बलानामत्रानां वा सातिलामो यस्िम्‌ तादृशाय भराय 
संग्रामाय । यदा । भिति तसन्‌ हर्वींषीति भरो यन्नः । प्रायेण संग्रामनामानि यन्ननामलेन च दृश्यते। 
भराय यज्ञार्थं । अद्ध । आड्रये ॥ लिपिसिचिद्ध श्वात्मनेपदेप्वन्यतर स्यामिति इ यतेर्क्ांदसे लङि चैरडरे शः॥ 
हे रंद्र लं सुम्ने सुषि धने वा लिष्ठिते सति नोऽस्माकमंतमोऽतिकतमः संनिहृष्टतमो भव ॥ तमे तादे शैत्यंति- 
कंशब्दस्य तादिलोपः ॥ तथा वधे वधनार्थं च सखा समानख्यानो मिवभूतो भव ॥ 
इयं तं इट्‌ गिवेणेो रातिः सरति सुन्वतः मंदानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥४॥ 
इयं । ते । इट । गिवंशः। रातिः । छरति । सुन्वतः । मंदानः। अस्य । वरिष । 
वि। राजसि ॥४॥ 
हे गिर्वणो गोर्मिः स्तुतिमिर्वननीय संमजनीयेद्र ते तुभ्यं त्वदर्थमियं पुरोवर्तिनो सुन्वतः सोमाभिषवं 
कुर्वतो यजमानस्य संबंधिनी राति्छेलिग्िर्दोयमामा सोमाङतिः करति । आहवनीयं प्रति गच्छति । 
लं च तया मंदामो मंदमानो मोदमानसुणत्नसखय बहिषो यच्चस्य वि राजसि । विशेषेणेशिषे । राज 
रिरे घ्र्यकमा ॥ 
नूनं तदिद ददि नो यच्च सुन्वत ईमहे । रयिं न॑श्चिचरमा भ॑रा स्ववि ॥५। 
नूनं । त्त्‌। इट्‌ । दद्धि । नः। यत्‌। ला । सुन्वतः । ईमहे । रयिं । नः। चितं । स्रा, 
भर । स्वःऽ विद ॥५॥ 


हे दद्र नूनमवश्यं तद्धनं नोऽस्मभ्यं दि । ददस्व । दद दाने। अत्ययेन परस्मेपदं । कांदसः शपो लुकं ॥ 
यद्नं ला लां सुन्वंतः सोममभिषुण्वंतो वयमीमहै । अपि च चितं चायनीयं खर्विदं सर्व॑स्य लंभवं यद्रा 
सखगेस्य वेदितारमास्तिकं रयिं पुषं नोऽसखमभ्यमा भर । आहूर ॥ ॥७॥ 


स्तोता यत्ते विच॑षणिरतिप्रणधयद्निःः । वया इवानु रोहते जुषंत यत्‌ ॥६॥ 
स्तोता । यत्‌ । ते । विऽच॑षेणिः । अतिऽप्रणधय॑त्‌ । गिरः । वयाःऽइव । अनु । 
रोहते । जुषत । यत्‌ ॥६॥ 


हे दद्र विचर्षणिरविशेषेण द्रष्टा स्तोता ते तुभ्यं त्वदर्थं गिरः सुतीर्यवयद्‌ातिप्रशधंयत्‌ अतिशयेन प्रशधं- 
यि्रीरकरोत्‌। शच्रुणां प्रसहनसम्थाः ॥ ग्ुधु प्रसहने ॥ यदद्‌ा च ता गिरो बुषंत त्वामसेवंत अप्रीणयन्वा 
तदा वया इव शाखा दव यथैकक्िन्वुचे बद्धाः शाखा उपरि प्ररोहति तथागु रोहति । शुल्या सवं गुणा- 
सवयि प्ररोहति ॥ 


प्रलवज्जनया गिरः णृणुधी ज॑रितुरवं । मद॑मदे व वक्छिथा सुकृत॑ने ॥ऽ॥ 
म्रलऽवत्‌। जनय। गिर॑ः । णृणुधि। जरितुः। हव॑ । मरदेऽमदे। ववि । सुऽ कृवने ॥9॥ 
ह दद्र प्रलवत्‌ पुरा यथा स्तोतृभ्यो ऽपेकितफलप्रदानेन सुतोजनयसि एवमिदानीमपि गिरः सुती्जनय । 


३०४ ॥ च्पुग्वेट्‌ः ॥ | ०६. ख०१,व०९. 


उत्यादय । जरितुः स्तोतुहवमाद्ानं च गुणुधि । शृणु । जानीहि । तादृशस्त्वं मदे मदे सोमेन तर्पणे तर्पणे 
सति सुक्ृलने शोभने यजमानाय ववक्षिथ । अपेचितं फलं वहसि । द दासीत्यर्थः ॥ 
ीव्छगयस्य सूनता आपो न प्रवतां यत्तीः। खया धिया य उच्यते पतिंट्वः॥४॥ 
करति । अस्य । सूनृताः । आप॑ः । न । प्रऽवता । यतीः । सया । धिया । यः। 
उच्यते । पत्तिः । दिवः ॥४॥ 


अरययेद्रस्य सुनृताः प्रियसत्याल्मिका वाचः क्रति । विहरंति । तच्र दृष्टातः । प्रवता प्रवणेन मार्गेण 
धतीर्गच्त्य आपो नाप इव । यथा निम्नोत्ततिम पथा गच्छत्य आप उत्पतननिपतभेन विहरंति वदत्‌ । दिवः 
सर्गस्य पतिः पालयिता य दद्रौऽयानया धिया सत्योच्यति प्रतिपाद्यते अ्रघ्येद्र्‌ खेत्यन्वयः ॥ 


उतो पतियै उच्यत कृ्टीनामेकं इद णी । नमो वृधे वस्युभिः सुते रण ॥९॥ 
उतो इतिं । पतिः। यः। उच्यते । कृष्टौनां। एकः। इत्‌। वणी । नमःऽवृधेः। सवस्युऽभिः! 
सुते । रण ॥९॥ . 


उतो अपि च वशी वशयितीकं इदेक एव हृष्टीनां मणुष्याणां पतिः पालयितिति य दद्र उच्यते । केः। 
नमोवुध्नमसा सोतरेणए हविषा वा वर्धयितुभिरवस्युभी रचणेच्छ्मिः स लवं पवाक्ते सुतेऽभिषुते सोमे रण । 
रमस्व । यद्वा । हे सोत: तमिदं सुते सोमे सहि । रणतिः शब्दार्थः ॥ 


सतुहि शरुतं विपश्चितं हरी यस्यं प्रतकषिणं। गंत।रा दागुषों गृहं नमस्विनः ॥१०॥ 
सतुहि । श्तं । विपःऽचितं । हरी इतिं । यस्य॑ । प्रऽसक्िणं । ग॑ता । दागुष॑ः। 


गृहं । नमस्विनः ॥१०॥ 


हे स्तोतः विपथितं विशिष्टज्ञानं श्रतं विश्रतं प्रष्यातं तमिद्रं खुहि । प्रशंस । यथ्थेद्रस्य हरौ अघ्रा 
प्रसकषिणा शचणां प्रसहनशीलौ नमखिनो हविष्मतो दागुषो द त्तवतो यजमानस्य गृहं गतारा गमनशौली 
च तमिंद्रं सुषहीति संबंधः ॥ गमेसताच्छोलिकस्तुम्‌ ॥ ॥ ८॥ 


ततजानो म॑हेमतिऽश्॑मिः प्रषितप्संभिः। सा यारि यज्ञमाप्नभिः शमि तें ॥११। 
तूतुजानः । महे ऽमे । अभैभिः। पुषितप्सुऽभिः। आ । याहि । यज्ञं । आशुऽ निः। 


श्रं । इत्‌। हि । ते ॥११॥ 
हे महेमते । महते फलाय मतिर्बुदिर्यस्यासौ महिमतिः ॥ अलुक्‌ दांदसः ॥ स तादृश हे इद्र तूतुजानस्व 
रमाणः सन्‌ प्ुषितप्ठमिः लिग्धषूपिरामुभिः शोघ्रगामिमिरशभिर ्रर्यन्नमस्मदीयमा याहि । आगच्छ । 
यस्मात्ते तव तस्मिन्य्चै शमित्‌ सुखं वियत एव अत त्रागच्छेत्यथः ॥ 
द शविष्ठ सत्पते रयिं गृणत्सु धारय । श्रव॑ः सूरिभ्यो अमृतं वमुत्नं ॥१२॥ 
इद्र । शविष्ठ । सत्‌ऽ पते । रयिं । गृणत्‌ऽसुं । धारय । अवः । सूरिऽभ्यः । मृत । 
वमुऽत्वन ॥१२॥ 


हे श्रविष्ठ बशवनत्तम सत्यते सतां पाणयितरिद्र गृणत्खस्मामु रयिं धनं धारय । अवस्थापय । पि च 
सूरिभ्यः लोतुभ्योऽमृतमनश्वरं वसुन व्यातनिमच्छवोऽत्तं यशो वा देहीति शेषः ॥ 


म०४. ०३. सू०१३.] ॥ षष्टो ऽटकः ॥ ३०१ 


हव तव सूर उदिते हवै मध्यंदिने दिवः । जुषाण ईद्‌ सपनिभिनं श्रा ग॑हि ॥ १३॥ 
हवे । त्वा । सूरे । उत्‌ऽ इते । हवे । मध्यंदिने । दिवः। जुषाणः । इट्‌ । सरभभिंऽभिः, 
नः। सा । गहि ॥१३॥ । | 
ह दद्र सूरे सूर्य उदित उदयं प्रापि सति प्रातःसवने लां हवे । आद्ये । तथा दिवो दिवसस्य मध्यंदिने 
मध्यभागे माध्यंदिनसवगे लां हवे । ्राङ्भये । हे दद्र स सं जुषाणः प्रीयमाणः सम्‌ सप्निभिः स्पणशीलैर- 
धर्नोऽस्माना गहि । ्रागच्छ ॥ 
आ तू गहि प्र तुदर॑व्‌ मल्स्वां सुतस्य गोम॑तः । तंतं तनुष्व पव्यै यथां विदे ॥१४॥ 
स्रा । तु । गहि । प्र। तु । टूव । मत्स्व । मुतस्यं । गोऽम॑तः। तंतु । तनुष्व । पूयं । 
यथया । विदे ॥१४॥ 


हेद्द्र तुं सिप्रमा गहि । भ्रागच्छ। आगत्य च तुचिपरंप्रद्रव। सोमो यच निवसति तं देशं प्रति शीघ्रं 
गच्छ । गत्वा च गोमतो गोविकारेः पयःप्रमतिभिः श्रयणद्र युक्तस्य सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य पानेन मत्छ । 
मादय । हृष्टो भव । तदगंतरं ययाहं विदे उपलभे तथा पूर्य पूर्वैः छतं ततुं विसृतं यज्ञं तनुष्व । सम्यङ्धिपष्पादय। 
फलोत्पादनसमर्थं कुर्वित्यर्थः ॥ 
यच्छक्रासि परावति यद॑वोवतिं वृचरहन्‌। यदा समुद्रे ्ंधसोऽ वितेद॑सि ॥१५॥ 
यत्‌ । शक । असिं । पराऽवतिं। यत्‌। अवा ऽवति । वृचरऽहन्‌। यत्‌। वा । समुद 
अंधसः । अविता । इत्‌। ससि ॥१५॥ 
हि शक्र शकतैद्र परावति दूरदेशे यद्यसि भवसि । हे वुक्रहन्‌ यदि वा्वीवति समीपे भवसि वर्तसे । 
यद्रा यदि वा समुद्रे जलधावंतरिकषे वा वर्तसे । तस्मात्सर्वस्मात्स्यानादागल्यांधसोऽच्रस्य सोमलचणस्य 
पानेनावितासि । रिता भवसि ॥ ॥९॥ 
इर वधु नो गिर इर सुतस्‌ इंदवः । इद्र हविष्म॑तीर्विंशो अराणिषुः ॥१६॥ 
स । बधेतु । नः । गिर॑ः । इट । सुतासः । ईद॑वः । इ । हविष्मतीः । विभः । 
अराणिषुः ॥१६॥ 
नोऽस्माकं गिरः सुतिरूपा वाच द्रं वर्धतु । वधयंतु । सुतासोऽभिषुता इंदवः सोमाद्यास्मदीयासलमिद्र 
वधयंतु । हविष्मतीहविष्मल्यो हविर्भिंद्शपुरोडाशादिभिर्युक्ता विशः प्रजासस्ित्िद्रे ऽ राणिषुः । अरंसिषुः। 


तमिहिम्रां अवस्यवः प्रवव॑तीभिरूतिभिः । इद छोणीरवधेयन्वया ईव ॥ १७॥ 
तं । इत्‌ । विप्राः । वस्य व॑ः। प्रवत्॑तीभिः। ऊतिऽनिः। इर । छोणीः। अवर्धयन्‌ । 
व॒याःऽइव ॥१७॥ 


विप्रा मेधाविगोऽवस्यवो रषणकामाः स्ोतारखमिसमेवद्रं प्रवतलतीभिः प्रकषणाभिगंशीमिरूतिभिखु- 
; सुतिभिवै वर्धयति । तथा चोणीः चोख्यः । सोणीति पृथिवीगाम । तदु पलिताः 
सवं लोका वया इव वृषस्य शाखा इव तदधीनाः संतोऽवर्धयन्‌ । वर्धयति ॥ 
४07, 17, १.१५ 


३०६ ॥ च्पुग्वेट्‌ः ॥ [स० ६, ऋ०१, व० ११, 


जिकैटुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञम॑ल्नत । तमिडधेतु नो गिरः सदावध ॥१४॥ 
चिऽक॑टुकेषु । चेत॑नं । देवासः । यज्ञं । सत्नत । तं । इत्‌ । वधेतु । नः । गिरः । 
सदाऽवंधं ॥१४॥ 
चिकद्रकेषु । विकदरूका नाम श्योतिगौरायुरिति चीण्यामिश्चविकान्यहानि । तेषु देवासो देवाश्चैतनं 
चेतयितारमिंद्रं यज्नं यष्टव्यमल्नत । श्रतन्वत । अहृषत ॥ तनोतिलेङि च्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ । तनिपत्यो- 
म््ेद्‌ सील्युपधालोपः ॥ तमित्तमेवेद्रं मोऽसम्राकं गिरः सुतयञ्च वधयंतु । कौदृशं । सद्‌ावृधं सर्वद्‌ स्तोतृणां 
वर्धयितारं ॥ | 
स्तोता यत्ते अनुवतत उक्यान्य॑तुथा ट्धे। णुचिंः पावकं उच्यते सो संतः ॥१९। 
स्तोता। यत्‌। ते। अनुंऽव्रतः। उक्यानिं। कृतु ऽथा । ट्धे। मुचिः। पावकः । उच्यते। 
सः। सद्ुतः ॥ १९॥ 
हे दद्र यस्य ते तव स्लोतानुव्रतो ऽगुकूलकमा सत्रतुथा ऋतुषु काले काल उक्थानि शस्वादि दधे 
विधत्ते करोति ॥ लोपस्त आद्मनेपदेष्विति तलोपः ॥ परोऽ र्चः परोचृतः । स दृद्रौऽद्रुत आश्रयभूतः 
मुचधिः शुद्धः पावकोऽन्येषामपि शोधकं उच्यते । स्तोतरुभिः सूयते ॥ 
तदिदुदस्यं चेतति यदं प्रलेषु धाम॑सु । मनो यचा वि तदुधुविच॑तसः ॥२०॥ 
तत्‌। इत्‌ । सदस्यं । चेतति । यहं । परलेषु। धाम॑ऽसु । मनः । यच । वि । तत्‌ ट्धुः। 
विऽचेत्तसः ॥ २०॥ 


तदित्तदेव श्द्रस्य । श्हुःखं । तस्य द्रावयितुरीश्चरस्य यज्मपल्यं मत्तं घात्मकं । यद्वा । र्द्रशब्देन 
लक्षणया मरब्रण उच्यति । श्द्रस्य श्द्र पुस्य मरत्रणस्य यद्धं । महन्नाभेतत्‌ । महत्तदेव बलं प्रतेषु चिर तनेषु 
धामसु पुथिव्यादिस्थानेषु चेतति । ज्ञायते । वर्तते । यच यस्िन्बलविषये विचेतसो विश्टिन्नानाः स्तोता 
रस्तत्मरसिद्धं मनो मननसाधनं सोच वि दधुः कुर्वति तदिव्यन्वयः ॥ ॥१०॥ 


यदि मे सख्यमा वर इमस्य॑ पाद्यधसः। येन विश्वा अति हिषो अतारिम ॥२१॥ 
यदि । मे । सख्यं । आऽ वरः । इमस्यं । पाहि । संथ॑सः । येनं । विशा; । सर्ति । 


दिष॑ः। अतारिम ॥२१॥ 
हे रद्र मम सख्यं सखित्वं यद्यावरः ययाभिसुष्धेन वृणुयाः तर्हीमस्यास्य ॥ हलि लोपाभावर्शाद्सः॥ 
पुरोवर्तिनो ऽ धसोऽ्रस्य सोमलकणस्य स्वांशं पाहि । पिव ॥ भंधस इति कर्मणि वा षष्टी । पिबतिर्काद्‌सः 
शपो लुक्‌ ॥ येग खत्पीतेन सोमेन हेतुना वयं विश्वाः सवी दिषो दष्रीः शवुसेना अत्यतारिम अतितरम 
अतिक्रामेम ॥ 
कदा तं इद्‌ गिर्वणः स्तोता भ॑वाति शंत॑मः। कद्‌ नो गव्ये अच्छे वसो टधः॥२२॥ 
कदा । ते । इट्‌ । गिवेणः स्तोता । भवाति । ंऽत॑मः। कदा । नः । गघ्ये खण्ड । 
वसो । दधः ॥२२॥ 
हे गिर्वणो गिरां खुतीनां संभक्तरिद्र ते तव स्तोता शंतमः सुखतमो ऽ तिशथेन सुखवान्‌ कदा कस्सिन्कारै 


म०४. ०३. सू° १३. ॥ .षष्ठो ऽटकः ॥ 3०७ 


भवाति । भवेत्‌ । कदा कल्िंख काले नोऽस्मान्‌ गये गोसमूहऽ श्ये ऽ संघे वसौ निवासभूतिऽन्यस्ित्तपि धने 
दधः। धारयेः ॥ 
उत ते सुष्टुता हरी वृष॑णा वहतो रथं । अनुयेस्यं मदित॑मं यमीम॑हे ॥२३॥ 
उत । ते । सुऽस्तुता । हरी इतिं । वृष॑णा । वहतः । रथ॑ । अनुयेस्यं । मटिन्‌ऽत॑मं । 
यं । ईम॑हे ॥ २३॥ 


उतापि च हे इद्र सुष्टता शोभनं सुती वषणौ कामानां वर्षितारौ हरो अश्ावजुर्यस्य लरारहितस्य ते 
तव रथमिदानीं वहतः । अरस्मन्तिकरं प्रापयतः । मदितममतिशयेन मदवंतं यं लां धनमीमहे याचामहे 
तस्य त इत्यन्वयः ॥ 


तमीमहे पुरुं य प्रलाभिंरूतिभिः । नि वरिष प्रिये स॑ट्दध॑ चित्ता ॥२६॥ 
तं । महे । पुरूऽस्तुतं । यद्धं । प्रत्नाभिः। ऊतिऽभिः। नि । बहिषिं । प्रिये । सट्‌त्‌। 
अध॑ । हिता ॥ २४॥ 


यद्धं महांतं पुर्लुतं बह़्भिः स्तुतं तमिदं प्रताभिः पुराणीभिषूतिभिखुत्निकरोभिः सोमाङ्तिभिरहेतुमि 
रीमहे । याचामहे । स चेद्रः प्रिये प्रीतिकरे बर्िष्यासलीणे दभ नि षदत्‌। निषीदतु हविःसीकरणायोप- 
विगरतु। श्रधानंतरं द्विता देधं वर्तमानानि घर्पुरोडाशादीमि सोमलक्षणानि च हवींषि स्वीकरोलिति शेषः॥ 


वंस्वा सु पुरुषुत ऋषिंुताभिरूतिभिः। धुक्षस्व पिणुषीमिषमवां च नः ॥२५॥ 
वधेस्व । सु । पुरुऽस्तुत । छ षिऽस्तुताभिः। ऊत्तिऽभिः। धुष्स्वं । पिणुषी । इषं । 
सवं । च। नः ॥२५॥ | 


हे पुरत बहमिः सुतेद्र ऋषिषटुताभिक्छंषिभिर्मचदरििमिः पुरा खुताभिरूतिमी रक्ताभिः सु सुष् वर्धस । 
्र्मान्वधेय । यदा । ऋषिभिर्त्पादितामिरूतिभिः स्तुतिभिस्तवं वर्धस्व । वु्िं प्राभरुहि । नोऽ खभ्यं च पिषयुषीं 
रृद्धामिषमिष्यमाणमन्नमव धुच्तख । अवाङूुखमसखदमिमुखं धुषस्व । चारय । देही्य्थः ॥ ॥११॥ 


इट्‌ त्वम॑वितेद॑सीत्था स्तुवतो संदविवः। ऋूतादियमिं ते धियं मनोयुजं ॥ २६॥ 
इद्र । चं । सविता । इत्‌ । असि । इत्था । स्तुवतः । सद्ऽ वः। ऋतात्‌। इयमिं । ते। 
धियं । मनःऽ युजं ॥ २६॥ 


है अरद्विवो वज्नवत्िद्र खभिद्येत्यमनेन प्रकरिण सुवतः स्तौषं कुर्वतो यजमानस्यावितिदसि । रितिव 
भवसि । यते एवमतः कारणादहमपुतायन्नाचैतोर्ममोयुजं मनसा मननीयेन स्तोचरेण प्रायां ते तदीयां 
धियमनुग्रहवुद्धिमियमिं । प्राप्नोमि। यद्वा । ऋतात्सत्यभूतात्वत्तः स्तोत्रेण युक्त लत्रीतिकरं कमहं प्रास्नोमि ॥ 


इह त्या सधमाद्या युजानः सोम॑पीतये । हरीं इट प्रतद्वसू अभि स्व॑र ॥२७॥ 
इह । त्या । स॒धऽमाद्या । युजानः । सोम॑ऽ पीतये । हरी इतिं । इट्‌ । प्रतसू इतिं 
प्रतत्‌ऽ वसू । सभि । स्वर ॥२७॥ 
ह इद्र दष्टास्िन्यागे सोमपीतये सोमपानायाभि खर । भअरमिगच्छ। विं वुरवम्‌ । त्या त्यौ तौ प्रसिद्धौ 
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३०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स०६. ०१, व० १३, 
सधमाद्या खया सह हविभिमादयितव्यौ तपयितवयौ प्रतद्रसु प्राप्रवसू विखो्णधनौ शदृशौ हरी वदीयावश्रौ 
युञ्जानो रथेन संयोजयन्‌॥ 
खमि स्व॑रंतु ये तवं हद्रासंः सक्त धिय॑ । उतो मरुत्वती विशो सनि प्रय॑ः ॥२४॥ 
अभि । स्वरतु। ये। तव॑ । सुद्रासः। सत । श्यं । उतो दति । मरुत्॑तीः। विशः! 
अभि। प्रय॑ः ॥२८॥ 


रमि सखरंतु अभिगच्छैतुते हे इंद्र तवागुचरा श्ट्रासो शद्रपुचा थे मदतः संति । अपिचति च्ियं 
श्रयणीयमिमं यज्ञं सचत । सचंतु । प्राप्रुवंतु । उतो अपि च मरूखतीमेरदचिर्युक्ता विशोऽन्यापि शैवी प्रजा 
प्रयः । अच्रनामेतत्‌। अस्मदीयं हविलशणमत्रममिगच्छतु ॥ 


इमा छस्य प्रतूतेयः पदं जुषत यदिवि । नाभां य॒ज्ञस्य सं दंधुयेथां विदे ॥२९॥ 
डमाः। सस्य । प्रऽतूतेयः। पट्‌ । जुषंत्‌। यत्‌। द्वि । नाभां । यज्ञस्य । सं । दधुः। 
यथा । विदे ॥२९॥ 


अयेद्रस्य संवंधिन्य इमाः पूर्वोक्ता मददादिरूपाः प्रजाः प्रतूर्तयः प्रकर्षेण शरणां हिसिच्यः पदं स्थानं 
जुषत । असेवत । दिवि बुलोके यत्सानमन्धेदु्परापमस्ि तत्यदमि्यर्थः। पिच ता यत्नस्य ्योतिष्टोमादे 
नामा नाभौ नाभिख्यानीये हविधान उत्तरवेद्यां वा सं दधुः । संनिद्‌धते। यथा येन प्रकारिण विदे विदे 
अपेशितं धनं णमे तथे्यर्थः। यद्वा । विदे ज्ञानाय यथास्माकं दक्षावरं क्ानं भवति तयेत्यर्थः ॥ 


सयं दीधाय चसे प्राचि प्रयत्यध्वरे । मिमीत यज्ञमा नुषग्विचध्यं ॥ ३०॥ 
अयं । दीधाय॑ । चक्ष॑से । प्राचिं । प्र ऽयति । अध्वरे । मिमीते । यजं । सनुषर्‌। 
विऽ चष्यं ॥३०॥ 


प्राचि प्राचोने प्रागायते यज्नगृहेऽध्वरे हिंसारहिते यन्चै प्रयति गच्छति प्रवर्तमाने सत्ययमिद्रः प्रवर्तमानं 
तं यक्जमागुषगसुषक्तमानुपूर््ेण विचच्य विशेषेण दृष्टा मिमीते । निष्पादयति । किमर्थं । दीघायायताय 
च्षसे दशनाय । यद्रा । द्रषटव्याय फलाय ॥ ॥१२॥ 


वृषायमिंदर ते रथं उतो ते वृष॑णा हरी । वृषा तं शतक्रतो वृषा हवः ॥३१॥ 
वृषा । खयं । इट्‌ । ते। रथ॑ः । उतो इतिं। ते। वृष॑णा । हरी इतिं । वृषा । त्वं । शतक्रतो 
इतिं शतऽक्रतो । वृषा । हवं; ॥३१॥ 


हे दद्र ते लदीयोऽयं रथो वृषा कामानां वर्धिता । उतो अपि चते तव हरी अश्वौ वृषणा वृषणौ 
व्षितारौ । हे शतक्रतो बङृकर्मन्‌ बङृपरश्ेद्र खं च वृषा वर्षिता कामानां । तथा हवस्तवद्विषयमाङ्कानं च 
वृषा वषिता । खदिषयमाद्भानमपि कामान्वर्षति । विमु वक्घव्यं दीया रथादयो वषैतीति भावः ॥ 


वृषा मावा वृषा मदो वृषा सोमो खयं सुतः। वृषां यज्ञो यमिन्व॑सि वृषा हव॑ः॥३२॥ 
वृषां। मावा । वृषा । मद॑ः । वृषां। सोम॑ः। अयं । मुतः। वृषा । यज्ञः। य॑ । इन्व॑सि । 
वृषा । हरेः ॥३२॥ 


म०४. अ०३,.सू०१४.| ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ३०९ 


यावाभिषवसाधनपाषाणो वषा वर्षिता कामानां । हे इंद्र बदीयः सोमपानञन्यो मदख वृषा व्षिता। 
सुतस्त्वदर्थमभिषुतोऽयं सोमश्च वृषा विता । यं यज्नमिन्वसि खं प्राप्नोषि स च यन्नो वृषाभीष्टफलस्य 
वर्षिता । खदीयो हव वृषा । 
वृषां चा वृष॑णं हुवे वजिंच्ित्राभिंरूतिभिंः। वा वंथ हि प्रतिति वृषा हव॑ः ॥२३॥ 
वृषा । व्वा । वृष॑णं । हुवे । वजिंन्‌। चिचाभिः। ऊतिऽभिः। व व॑ं । हि। प्रति ऽ स्तुति । 
वृषा । हवं; ॥३३॥ 


हे वज्रिन्‌ वञ्वतिद्र वृषणं वृषाणं वर्ितारं तवां वृषा वषिता हविषामासेक्राहं चितामिख्ायनीयामि- 
नानाविधामिर्वोतिभिसुत्निकरीभिः सुतिमिङवे । श्राद्धये । हि यस्मात्तं प्रतिषटुतिं लामभिलच्य छतं सोतं 
वंध वनसि संभजसि अतस्त्वदीयो हव श्राङ्कानं वृषा वर्षिता । यद्वा । हवो दातो वृषा वर्षिता लवं 
यस्मात्लुतिं वमसि तस्मा्तां कव इत्यर्थः ॥ ॥१३॥ 


यदि द्राहमिति पंचद श्च द्वितीयं सूक्तं गोषृक्यश्वमृक्तिनोः काण्वगोवयो राधं गायक्भेद्रं । तथा चानु- 
क्रातं । यदिद्र पंचोना गोपृत्यश्मुक्किनौ काण्वायनाविति॥ महात्रते निष्केवच्य एतत्सूक्तं । तथैव पंचमारण्यके 
मुच्यते । यदिद्राहं यथा लं प्र सम्राजं चषणोनामिति सृक्ते । ए आ०५.२.५.। इति ॥ तुतीथे पयाये ब्रह्मशस्तर 
{पीदं सूक्तं । मुचितं च । यदिह प्रते महे । आ०६.४.। इति ॥ 
यरदिदराहं यथा लमीशींय वस्व्‌ एक इत्‌। स्तोता मे गोष॑ंसा स्यात्‌ ॥१॥ 
यत्‌। इट्‌। अहं । यथा । तं । ईशीय। वस्व॑ः। एकः। इत्‌। स्तोता) मे । गोऽसखा। स्यात्‌ ॥१॥ 


हे दद्र यथा लभेक इदेक एव केवलं वस्वो वसुनो धनस्येशिषे एवमपि यद्यदी शौय र्युक्तः स्यां 
तदानीं मे मम स्तोता गोसखा स्यात्‌ । गोभिः सहितो भवेत्‌ । श्चरस्य तव खोता कृतो हेतोर्गोसषितौ न 
भवेत्‌ शपि तु भवेदिद्यभिप्रायः ॥ 


शि्छेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । यट्हं गोप॑तिः स्यां ॥२॥ 
शि्षयं। अस्मे रित्सँयं। शचीं ऽ पते। मनीषिणे । यत्‌। अहं । गो ऽप॑तिः। स्यां ॥२। 


हे शचीपते शक्िमतिद्र अश्च मनीषिणे मनस शिषे स्तो दित्सेयं । दातुमिच्छयं । तदम॑तरं शिचेयं। 
प्रार्थितं धनं दद्यां च । यद्दयहं गोपतिर्गवामधिपतिः स्वां भवेयं लप्रसाद्‌ादिति शेषः ॥ 


धेनुष्ट इर सूनृता यज॑मानाय सुन्वते । गामश्वं पिुषी दुहे ॥३॥ 
धेनुः । ते । इट्‌ । सूनृतां । यजं मानाय । सून्वते। गां । सथ्य । पिपयुषीं । दुहे ॥३॥ 


हे इद्र ते तव सूनृता सुति्पा वाग्धेनु्दोगघ्री गौ भूवा सुन्वते सोमामिषवं कुर्वते यजमानाय गामश्वं च । 
उपलचणमेतत्‌ । गवाश्चादिकं सर्वममिलषितं दुहे । दुग्धे । किं कुवेतो । पिप्युषी तमेव प्रवधंित्री ॥ 


न तै वतौस्ति राध॑स इंट देवो न मव्येः। दित्स॑सि स्तुतो मघं ॥४॥ 
न। ते। वती । सस्ति। राध॑सः) इट । टेवः। न । मत्येः। यत्‌। दित्स सि। स्तुतः। मघं ॥४॥ 


हे दद्र ते तव राधसो धनस्य णोतुभ्यो दातव्यस्य वती निवारको देवो मालि । म विदति। न म्यो 
१ निवारको भासि । शुतः सोतृभिः प्रष्यापितगुणः सन्‌ यग्मह्यं मघं महनीयं धनं दितससि षं 
दावुमद्छति ॥ 


३१० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०६, स०१, व० १५, 


यज्ञ इदर॑मवधेयद्यूमिं व्य व॑तेयत्‌ । चक्राण आओंपशं दिवि ॥५॥ 
यज्ञः । इटं । अवध॑यत्‌। यत्‌ । भूमिं । वि । अ वतेयत्‌। चक्रा णः। खोप । टिवि ॥५। 


यन्नो यजमनैरनुष्ठोयमानो याग इंद्रं देवमवर्धयत्‌ । श्रूयते हि । इद्र इदं हविरजुषतावीवृधत महो 
ज्यायोऽ हतिति । स रद्र यद्यस्ममाञ्जूमिं पृथिवीं व्यवतेयत्‌ वु्यादि प्रदानेन विषेण वर्तमानामकरोत्‌ । किं 
कुर्वन्‌ । दियंतरिक्ते मेघमोपशसुपेत्य शयानं चक्राणः कुर्वन्‌ । यद्रा । आत्मनि समवेतो वीर्यविशेष श्रीपशः । 
तमं तरिके वर्वन्‌ ॥ ॥१४॥ 


वावृधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्युषः । ऊतिमिंदरा वृणीमहे ॥६॥ 
ववृधानस्यं ) ते । वयं । विश्वा । धनानि । जिग्युष॑ः। ऊतिं । इटू। स्ा। वृणीमहे ॥६॥ 


हे इंद्र वावृधानस्य वर्धमानस्य विश्चा विश्वानि सर्वाणि धनानि शतुसंबंधीनि जिग्युषो जितवतन्ले 
तवोतिं रक्षां वयमा वृणीमहि । श्राभिमुख्येन संभजामहे ॥ 
चातुर्विंशिकेऽहनि प्रातःसवने ब्रह्मणस्ते व्यंतरिचमतिरदित्ययं पयाससुचः । सूत्यते हि । वयंतरि मतिर 
च्छचावाश्चस्य सुन्वत इति तुचाः पयासाः । रा ७.२.। इति ॥ अहगणेषु दितीयादिष्वहःस्पि तद्यैव तस्मितेव 
शस्त्रेऽयं पयाससतुचः । सूषितं च । पयासाभ्कदतोऽहरहःशस्यानीति होचका दितोयादिष्वेव । आ” 
७.१.। दूति ॥ 
व्यं 4तरि क्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इंद्रो यद्भिंनत्ठं ॥७॥ 
वि। संतर । अतिरत्‌। मद्‌। सोम॑स्य । रो चना। इरः । यत्‌। खभिंनत्‌। वलयं ॥। 
सोमस्य पानेन मदे हृं सति रोचना रोचमानमंतरि मयम द्रौ व्तिरत्‌ । व्यव्धयत्‌ । यव्यस्मात्कार 
णाद्रलमावुत्य खितममुरं मेघं वाभिनत्‌ व्यद्‌ारयत्‌ ॥ 
उन्रा आ्ाजदंगिरोभ्य आ्आविष्कृणन्गुहां सतीः । वाचं नुनुदे वत्वं ॥४॥ 
उत्‌। गाः। स्ाजत्‌ । अंगिरःऽभ्यः। सावि: । कृणन्‌ । गुहां । सतीः । वाचं । 
नुनुदे । वलं ॥४॥ 


श्ंगिरोभ्य षिभ्यो वलानुचरेः पणिभिरपहता गा उदाजत्‌ । उदगमयत्‌ । किं कुर्वन्‌ । गुष्ा गहायां 
विले सतीविद्यमाना यथा न दृश्यते तथा पणिभिर्गृढास्ता गा आ्राविष्कुणन्‌ प्रकाशयन्‌ । अपि च पणीनाम- 
धिपतिं वलमसुरमप्यर्वीचमधोमुखं नुनुदे । प्रेरितवाम्‌ ॥ 


इरण रोचना दिवो दुन्डानिं दृंहितानि च । स्थिराणि न प॑राणुदं ॥९॥ 
इद्रेण । रोचना । दिवः दुद्ानिं । दृहितानिं । च । स्थिराणि । न । पराऽनुद्‌ ॥९। 


दिवो बयुलोकस्य संवंधीनि रोचना रोचमानानि देवगृहात्मकानि मचचाणीद्रेण दृढ्ानि दृढावयवानि 
बलवति कृतानि दृंहितानि च दृटोकतानि । यथैक नेखच्येनावतिषठते तथा कतामीलयर्थः । यदा ॥ वृह दृ 
वृहि वृद्धौ ॥ दृंहितानि वधितानि चेदयर्थः । अपि च खिराणि ख्ालूनि दृढानि तानि म परागुदे। 
परानोदनीयानि न भवंति । म केनापि स्थानाद्मश्यावयितुं शक्यानोद्यर्थः ॥ गुद प्रेरणे । असात्कुतार्ं 
इति केन्रल्ययः ॥ 


म०४,स०३, सू० १५. ॥ षष्ठो ऽषटकः ॥ ३११ 


अपामूभिमेद॑न्निव स्तोमं इदराजिरायते । वि ते मदां अराजिषुः ॥१०॥ 
पां । ऊर्मिः। मदंन्‌ऽइव। स्तो मः इट्‌ । खजिरऽयते। वि। ते। मदाः। अराजिषुः ॥१०॥ 


अपां समुद्राणामूर्मिस्तरंगो मदन्निव यथा मायततुपर्युपरि जायते । ह इद्र सोमस्वदीयं सोतं तथाजि- 
रायते । अजिरः सिप्रगामी । स इवाचरति । श्रपि चते तदीया मदाः स्लोचजन्याः सोमपानजन्याश्च 
व्यराजिषुः । विशेषेण राजते । दीप्यते ॥ ॥१५॥ 


वं हि स्तोम व्धन्‌ दटरास्युक्थवध॑नः। स्तोतृ णामुत भ॑टरकृत्‌ ॥११॥ 
वं। हि। स्तोमऽवधनः। इट । असिं । उक्यऽवध॑नः। स्तोतृणां । उत । भटऽकृत्‌ ॥११॥ 


हेष्द्र तंहि तं खलु लोमवधनः स्तोमेन विवृत्पंचदशादिना वर्भनीयोऽसि । तथोक्यवर्घन उवथैः 
श सैर्वधनोयञ्च त्वमेवासि । उतापि च स्तोतृणामसाकं भद्र रदवद्र ख कल्याणस्य फलस्य कतीपि लमेवासि ॥ 


इदूमित्कशिना हरीं सोमपेयाय वशतः । उप॑ यज्ञ सुराधसं ॥१२॥ 
इट्र। इत्‌। केशिना । हरी इति। सोमऽपेयाय। व्ातः। उप॑। यज्ञ । सुऽराधसं ॥१२॥ 
केशिना केशिनौ । मूर्धजानि लोमानि केशाः । तद्व॑तौ हरौ अश्वौ सुराधमं शोभनधनमिद्रमिदिद्रमेव 
यज्नमुपाखद्यज्नं प्रति सोमपेयाय सोमपानां वक्ततः। वहतां । यदा । यज्नं यष्टयमिंद्र मुपवहतां ॥ 
अपां फेनेन नमुचेः शिरं इटरोद॑वतेयः। विश्वा यदजयः स्पुधः ॥१३॥ 
पां । फेनैन। नमुंचेः। शिरः । ईद्‌। उत्‌। अवतेयः। विश्वाः। यत्‌। सजयः। स्पध ॥१३। 


पुरा विलिद्रोऽसुरा्ञिला नमुचिमसुरं यहीतुं न शशाक । स च युध्यमानस्तेनासुरेण ग्रहे । स च 
गृहीतमिद्रमेवमवोचत्‌ । लां विखटजामि राचावहि च गुष्केणाद्रंण चायुधेन यदि मामा हिंसीरिति।स 
सद्र सेन विषृष्टः सत्नहोराचयोः संधौ गुष्काद्रंविलषणिन पनेन तस्य शिरश्चिच्छेद । अयमर्धोऽस्यां प्रति- 
पादयते ॥ हे दद्र रपां फेनेन वश्रीभूतिन ममुधेरसुरस्य शिर उद वर्तयः । शरीरादुद्रतमवर्तयः। अद्छेत्सीरि- 
र्थः । कदेति चेत्‌ । यद्यदा विशा स्वाः खुधः खर्धमाना श्रामुरीः सेना अजयः जितवानसि । इद्रौ वृचं 
हलामुराम्‌ - - - ॥ 


मायाभिंरत्सिसुप्सत इट्‌ द्यामाररछतः। अव्‌ दस्यैरधनुथाः ॥१४॥ 

मायाभिंः। उत्‌ऽसिसुप्सतः। इट द्यां । आऽ ररछतः। खव । दस्यून्‌। सधूनुथाः ॥१४॥ 
` ˆ - हे इंद्र वमवाधूमुधाः । भरवां प्ररितवानसि ॥ रि 

अमुन्वामिंदर संसद्‌ विषूचीं व्यनाश्यः। सोमपा उत्तरो भवन्‌ ॥१५॥ 

अमुन्वां । इट्‌। संऽसद॑। विषुंचीं। वि। सनाशयः। सोमऽपाः। उत्‌ऽत॑रः। भवन्‌ ॥१५॥ 


ह श खं सोमपाः सोमस्य पाता भूषोत्तर उत्कृष्टतरो भवत्नमुन्वां सोमामिषवषोनां संसदं जनसंहतिं 
विषूचीं परस्परविरोधेन विषु नाना गंचीं वयनाशयः । विररषेण नागशयसि ॥ ॥ १६॥ 


तथभीति षयोदं श्चं तुतीयं सूक्मौष्णिमि द्रं । पर्वोक्ताविवषों । तथा धारुक्रम्यति । तस्मि सप्रोगौष्णि- 
हमिति ॥ महाव्रते निषेवष्य शरीष्णिहतुषाश्ीतावु्षमावजमेततूक्तं । सूत्यते हि । तम्बमि प्र गायतेल्ु्मामु- 


३१२ ॥ ऋण्वेटः ॥ [स० ६. ख०१.व० १७, 


जरति ० ०५. २.५.। इति ॥ आमिश्षविकेषूक्थेषु तृतीयसवने ब्रह्मशस्व आ्णुचो वैकल्पिक ऽगुरूपः । 
सूचितं च । तम्बमि प्र गायत वयमु त्वामपूरव्यं । श्रा ७. ८.। इति ॥ 
तम्वभि प्रगायत पुरुहूतं पुरुष्टुतं । इद्र गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥१॥ 
तं । ऊ इतिं । अभि । प्र। गायत्‌ । पुरऽ तं । पुरऽ स्तुतं । इ गीःऽभिः। तविषं । 
स्मा । विवासत ॥१॥ 
पुरद्कतं बृभिराह्ृतं पुर्टुतं बङभिः सुतं तसु मेवेदं हे खोतारः अमि प्र गायत । अ्रभिमुखं प्रकर्षेण 
सुध्वं । एतदेव स्यष्टयति । तविषं महातर्मिद्र मीरभि्वागिमिरा विवासत । परिचरत ॥ 
यस्य॑ हिवरैसो बृहत्सहो दाधार रोद॑सी । गिरीरजौ अपः स्वंवैषत्वना ॥२॥ 
यस्य॑ । दि ऽवरैसः। वृहत्‌ । सह॑ः । दाधारं । रोद॑सी इति । गिरीन्‌ । अजांन्‌। सपः। 
स्व॑ः । वृषऽत्वना ॥२॥ 


दिवसो इयोः स्थानयोः परिवृढस्य यथ्ेद्रस्य वृहन्महत्सहौ बलं रोदसी यावापृथिव्यौ दाधार 
धारयति ॥ क्छांदसो लिर । तुजादितादभ्यासदीधेः ॥ तथाज्रान्‌ सिप्रगमनान्‌ गिरीन्‌ पर्वतान्‌ मेघान्वा खः 
सरणशीला अप उदकानि च वुषतल्वना वृषले वीर्येण यशेद्रस्य बलं धारयति तच्रावसख्थापयति । तम्बभीति 
पूर्वया संबंधः स लमिद्युत्तरया वा ॥ 


स राजसि पुरुषटतँ एकां वृत्राणि जिघ्से । इद जेचां श्रवस्यं च यंत॑वे ॥३॥ 
सः। राजसि । पुरुऽस्तुत्‌ । एक॑ः । वृजाणिं । जिप्रसे । इद्र । जां । वस्या । च । 
यंतंवे ॥३॥ 
हे पुरुषटरत बमिः सुतेद्र स पूर्वोक्रगृणस्स्वं राजसि । दोपयसे । शशरिषे वा। अपि च तमेक: सहायरहितः 
केवल एव सन्‌ वुत्राण्यावरकाणि शतुजातानि जिघ्नसे । हतवानसि । किमर्थं । जैवाणि जेतव्यानि धनानि 
श्रवस्या यवस्यानि ्रवणीयान्यत्नानि यद्वा ्रवणाहाणि यशांसि च य॑तवे य॑तुं निय॑तु सखाधीनं कर्तु ॥ 
आभिश्जविकेषुकध्यषु तृतीयसवने ब्रह्मशस्त्े तं ते मदमिति तृचो वैकल्यिकः सोचियः। सूत्यते हि। तंते 
मदं गुणीमसि तम्बमि प्र गायत । आ० ७. ८.। इति ॥ 
तं ते मदं गृणीमसि वृष॑णं पृत्सु सासहिं । उ ललोकवृल्तुमद्विवो हरिश्चियं ॥४॥ 
तं। ते। मदै । गृणीमसि । वृष॑णं पृत्‌ऽसु । ससं । ऊ इतिं । लोकऽकृलनं । दिव्‌ 
हरिऽध्िर्य ॥४॥ 


हे अद्िवो वज्नवच्िद्र ते तदीयं तं मदं सोमपानजनितं हषं गृणीमसि । गृणीमः । मरशसामः॥ यू शव्द 
क्र्यादिः । प्वादीमां षः । श्दंतो मसीति मस इकारागमः ॥ कीदृशं । वृषणं वर्षितारं कामानां पतु 
संग्रामेषु सासहिं शत्रूणामभिभवितार लोकत लोकस्य स्थानस्य कतारं हरिच्रियं हरिग्यामश्वाभ्यां श्रयणीय 
सेव्यं । उश्रब्दः समुञ्चये पदपूरणे वा ॥ 


येन ज्योतीष्यायवे मन॑वे च विवेदिथ । मंदानो खस्य बहिषो वि राजसि ॥\५। 
येन॑ । ज्यो तीषि । आयवे । मन॑वे । च । विवेदिथ । मंदानः। खस्य । बरिष॑ः। वि। 
राजसि ॥५॥ 


म०८. ०३. सू०१५.|] ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ३१३ 


हे इंद्र ेनादोथेन मदेनायव ओर्वशेयाय मनवे विवस्वतः पुचाय च व्योतीषि सु्यादीनि वुचादिभि- 
रावृतानि तञ्चरणेन विवेदिथ अलंभयः । प्रञ्ञापितवान्‌ प्रकाशितवागसीत्यर्थः । तैन मदेन मंदानो मोदमा- 
गस्तवमस्य बहिषो वुद्स्य यज्नस्य वि राजसि । विशरेषेणेशिषे । यद्वा । श्रस्येति तृतीयाय ष्ठी । अनेन बहिषा 
वैन हृष्यन्‌ वि राजसि । विशेषेण दीप्यसे ॥ ॥ १७॥ 


तदद्या चिन उक्थिनोऽनु वंति पू वैथां । वृष॑पल्नीरपो ज॑या दिवेदिवे ॥६॥ 
तत्‌। अद्य । चित्‌। ते । उकिथन॑ः। अनुं । स्तुवंति । पू वैऽथां । वृष॑ऽ पत्नीः । अपः । 
जय । दिवेऽदिंवे॥६॥ 


हे दद्र ते दोयं तत््रसि्ं बलमद चिदयापि पूर्वथा पूर्वसिम्काल इवोक्थिनः शस्रिणः सोतारोऽनु 
वंति । क्रमेण प्रशंसंति । स लवं वृषपतरीः युषा वर्षिता पर्जन्यः पति्चासां तादृशीरपो दिवे दिवे प्रतिदिवसं 
जय । खायन्तं कुर्‌ ॥ 


तव त्यदिट्ियं बृहत्तव भुष्प॑मुत कतुं । वजं शिशाति धिषणा वरेण्यं ॥७॥ 
तव॑ । त्यत्‌ । इंट्ियं । बृहत्‌ । तव॑ । शुष्मं । उत । करतुं । वज । शिशाति । धिषणां । 
वरेण्यं ॥9॥ 
हे षटद्र यत्तत्रसिहमिंद्ि यमिंद्रस् लिंगं बहत््रभूतं वीर्ये धिषणा सुतिः शिशाति । निःश्ति । तीरणी- 


करोति । तथा तव खदीयं गुष्मं शोषकं बलमुतापि च क्रतुं प्रभ्नानं बलं कमं वा वरेण्यं वरणोयं वज्रमायुधं 
च सुतिखीद्णीकरोति ॥ 


तव्‌ चोरट्‌ पोस्यं पृथिवी वति श्रव॑ः । त्वामापः पवैतासश्च हिन्विरे ॥४॥ 
तव॑ । द्योः । ईट्‌ । पस्य । पुथिवी । वधेति। व॑ः । तां । चापः । पवैतासः । च । 
हिन्विरे ॥४॥ 


हे दद्र तव खदीयं पोष्यं बलं शोव्धति । वर्धयति । खदीयं श्रवो यशः पृथिवी वर्धयति । वृधेख- 
ताल्लरि शपि च्छदस्युमयथेव्याधेधातुकल्वाशषेरनिरीति णिलोपः ॥ तं लखामाप उद कान्यंतरिकषाणि पर्वतासः 
पर्वताः परववंतो मेघाश्च गिरयञ्च वा हिन्विरे । प्रीणयंति । खामिेन प्राभुवंति वा ॥ 


वां विष्णबैहन्कयो मिचो गुंणाति वरणः । त्वां शर्धो मट्‌त्यनु मारतं ॥९॥ 
वां । विष्णुः । बृहन्‌ । सूय॑ः। मिन: । गृणाति । वणः । लां । श्यः । मट्‌ति । 
अनुं । मातं ॥९॥ 
_ हे श्र बृहकमहान्‌ चयो निवासहैतुविष्णुभि्ो वरण लां गृणाति । सौति । तथा मारतं मदतसंवंधि 
एषा बलं लामगु मदति । तव मदमगुलश्य पञ्चन्मादति । लामगुमादयति वा ॥ 
वे वृषा जनानां मंहिष्ठ इद्‌ जजिषे। सजा विशां स्वपत्यानिं दधिषे ॥१०॥ 
व। वृषा । जनानां । मंहिं्ठः। इट्‌ । जिषे । सचा । विश्वा मुऽखपत्यानिं । टधिषे॥१०॥ 


हे शद्र वृषा वर्षिता खं जनानां देवजनानां मध्ये मंहिष्ठो दातरुतमो जश्जिषे । प्रादुभेवसि । अरत एव 


1 सवाणि सखपल्यानि शोभभेः पुषादिमिः सहितानि सचा सह दधिषे । दातुं धारयसि । ददासि 
॥ ॥१८॥ 
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३१४ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ [ख० ६. ख०१, व ०२५, 


सचा त्वं पुरत एको वृच्ाणिं तोशसे । नान्य इदरात्करंणं भूयं इन्वति ॥११॥ 
सचा । त्वं । पुरुऽस्तुत। एवीः। वृ्राणिं । तोशसे । न । चन्यः। इदर।त्‌। करणं । भूरयः। 
इन्वति ॥११॥ 
हे पुरत बहृमिः सुतर समेकोऽ सहाय एव सन्‌ सत्रा । महत्राभेतत्‌ । महांति वृत्राणि शवुजाताभि । 
यद्वा । सतेति सहाँ । सहेव युगपदेषैकयत्नेनैव । तोशसे । हिनस्सि । तोशतिर्वधकम । अक्तुं शक्तानीति 
भावः अपि चास्मादिद्रादन्यः कशिञ्मुयो बहृतरं करणं कमं वु्रवधादिकं नन्वति। न प्राभोति । दद्र एव 
कतुं शक्रोतीति भावः॥ 
यिट्‌ मन्मशस्त्वा नाना हवेत ऊतये । खस्माकेमिनुभिर्ा स्वजेय ॥१२॥ 
यत्‌। इट्‌ । मन्मऽशः। त्वा । नाना । हवते । ऊतये । अस्राकंभिः। नृ ऽभिः। छर । 
स्व॑ः । जय ॥१२॥ 
हे दद्र यद्यस्िन्‌ संग्रामे खां मन्मशो मन्मना लोतेण नाना बङ्प्रकारं हवते आङयति । किमर्थ । ऊतये 
रायै । अवास्मिन्‌ संग्रामे समकेमिरसख्मकिरस्मदीयैरेव नृमभिर्नेतुभिः सोतृमिराद्कतः सम्‌ स्वः शषुबलं 
जय । अभिभव ॥ 
अर सयाय नो महे विशां रूपाण्याविशन्‌ । इटं जज य हषेया शची पतिं ॥१३॥ 
अरं । छयाय। नः। महे । विश्वां । रूपाणि । खा ऽवि शन्‌ । दरं । जेचाय । हृषेय। 
शची $ पतिं ॥ १३॥ 


हे स्तोतः महे महते गोऽस्माकं लयाय । गृहनाभैतत्‌ । गृहाय ॥ तादर्थे चतुर्थीं ॥ गृहार्थमरमलं पयीप्त 
विश्वा विश्वानि व्याप्तानि शूपाणीद्रगतानि गुणजातान्याविशन्‌ सुत्या व्याप्नुवन्‌ शचीपतिं । शचीति कर्मनाम । 
कर्मणां पालकं । यदा । शच्या दृद्राण्या भतार्‌ । तमेवेद्रं जैचाय जेतव्यधनार्थे हषय । तोषय सुया परि 
चरणेन वेति शेषः ॥ ॥१९॥ 

प्र स्राजमिति दादशर्च चलुर्धं सूक्षमिरिबिरिनाम्नः काणवस्यार्प गायवमेद्रं । अनुक्रम्यते हि । प्र सम्राज 
दादशेरिबिरिरिति।॥ अतिरात्रे द्वितीये पयायेऽच्छावाकशस्त्र एतत्सूक्तं । सूचितं च । प्र सम्राजमुप क्रमला 
भर । आ० ६. ४.1 इति ॥ महात्रतिऽपि निष्केवच्य एतदादिके द्वे सूक्ते उपरितमस्यांल्यं दुं वञंयिला । तथेव 
पंचमारण्यके सूवितं । प्र सम्राजं चषेणीनामिति मुक्ते उत्तरस्योत्तमे उञ्चरति । ए" ्आ० ५. २.५.। इति ॥ 


प्र सम्राजं चषेणीनामिंदर स्तोता नव्यं गीभिः। नर नृषाहं महिष्ठ ॥१॥ 
प्र। संऽराजं। चषेणीनां । इट । स्लोत। नव्यं । गीःऽभिः। नरं । नऽ सहं । मंहिष्ठ ॥१। 
स्पेणीनां मरुष्याणां मध्ये सम्राजं सम्यग्राजमानं यद्रा मनुष्याणामधीञ्चरमिद्रं हे खोतारः प्र खोत। 
परक्देण सुत । कीदृशं । मीभिः सुतिमिर्मव्यं लुल्यं नरं नेतारं नृषाहं गृणां शतरुमनुष्याणाममिभवितारं मि 
दातुतमं ॥ 
यस्मिनुक्यानि रण्य॑ति विश्वानि च श्रवस्या । अपामवो न समद ॥ २। 
यस्मिन्‌। उक्थानि । रण्य॑ति । विश्वानि। च। वस्या । सपां। सवंः। न। समुद्र ॥२। 
यद्धितिद्र उक्थानि शस्त्राणि रण्य॑ति रमंते विश्वानि सबाणि अवसा अ्वस्धानि श्रवणीयानि विलं 


म०४. अ० ३, सू०१६.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ३१५ 
चणान्यञ्चानि च रमंते । तत्र दृष्टातः । समुद्र उदधावपामुदकानामवो न । अवति गच्छतील्यवस्र गजालं । 
तद्यथा समुद्रे; तर्भवति तथा र खंतील्य्ः ॥ 
तं सुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कत्तु । महो वाजिनं सनिभ्यः ॥३॥ 
तं। सुऽसतुत्या। ्ा। विवासे। ज्येष्ठराजं । भरे । कुलु । महः। वाजिनं । सनिऽभ्य॑ः॥३॥ 
तमिट्रं सृष्ट्या शोभनया सुत्या विवासे । परिचरामि। कीदृशं । ज्येष्ठराजं च्थेषु प्रशस्यतमेषु देवेषु मध्ये 
राजमानं ॥ राजतेः सत्सूष्िषेति क्विप्‌ ॥ भरे संग्रामे महो महतो वृचवधादेः शतं कतारं वाजिनमद्नवंतं 
बलवंतं वा । किमर्थं । सनिभ्यो धनेभ्यः । घनलामायेत्य्थः ॥ 
यस्यानूना गभीर मद्‌ उरवस्तह्जाः! हषमतः भूर॑सातो ॥४॥ 
यस्य॑ । अननाः । गभीराः। मद्‌: । उरव॑ः। तरहजाः। हषुऽ मतं: । भूरऽसाततौ ॥४॥ 
यद्र स्य मदाः सोमपानजनिता अनूना अन्यना गभीरा गांभीर्योपिता उरवो विीणौासर्त्राः शत्रुणां 
तारकाः शूरसातौ मुरसंभजनीये संग्रामे हर्ुमंतो हषयुक्ताः संय्यामोत्सुका भवंति। तमिंद्रमिति पर्वयोत्तरया 
वा संबघः॥ 
तमिङधनेषु हितेष्वधिवाकाय हवते । येषामिंटस्ते जयंति ॥५॥ 
तं । इत्‌ । धनेषु । हितेषु । अधिऽ वाकाय । हवते । येषा । इद्रः । ते । जयंति ॥५॥ 
धनेषु हितिषु श बु निहितषु प्रापषु सत्सु तमित्तं पवोक्तगुणमेवेद्र मधिवा कायाधिवचनाय पक्चपातवचनाय 
हव॑ते । स्तोतार आद्भयंति । तच च येषां पत्त इंद्रो वर्तते त एव जयंति । जयेन तामि घनानि लभते नान्ये ॥ 


तमिच्योल्नेरायेति तं कृतेमिंशचषे ण्यः । एष इद्र वरि वस्कृत्‌ ॥६॥ 
तं । इत्‌ । व्योल्नेः। सयति । तं । कृतिभिः । चषेणयः। एषः । ददरः । वरिवःऽ कृत्‌ ॥६॥ 


तमित्तमेवेद्रं ीतिवेलकरेः लोत्ररार्यति। आर्यममिन्नमोखरं वर्वेति । चर्षणयो मनुष्याः ठतैः कर्ममि- 
शार्यति । एष एवंगुणक इंद्रो वरि वस्कृडनस्य कतौ भवति सोतृणां ॥ ॥ २०॥ 


इर बरहेट ऋषिर पुर पुंरहूतः। महान्महीभिः शचीभिः ॥9॥ 
इद्रः ब्रह्मा । इद्रः । ऋषिः । इद्रः । पुर । पुरऽ हूतः महान्‌ । महीभिः । एचींभिः॥७॥ 


अयमिद्रौ ब्रह्मा परिवृढः सर्वेभ्योऽधिकः । स एव्र कऋषिद्र्ठा सर्वस्यार्य॑जातस्य । स इंद्र पुरु बलं 
परढतो बहृमिराहतख महीभिमेहतीभिः शचीभिः क्रियामिरव्रवधादिषूपाभिर्महान्प्रभूतो भवति ॥ 


स स्तोम्यः स हव्य॑ः सत्यः सत्वं तुविकूमिः। एक॑शित्सन्नमिभूंतिः ॥४॥ 
सः। स्तोम्यं; सः। ह्यः सत्यः। सत्व । तुवि ऽकू्िः। ए कीः। चित्‌। सन्‌। अभिऽभूतिः॥॥ 


स पूर्वो ददरः सोम्यः स्तोमाहेः सुल्य्हैः । स एव हयो इत्यश्च सल्यः सत्सु साधुरवितथस्वभावः सता 
गच्रेणामवसादयिता तुविकुर्मिबेङृकम । यत एवातः कारणादेकशित्सत्तसहायोऽपि भवत्रभिभूतिः शच्रणाम- 
भिभविता तिरखकतौ मवति ॥ 


तमर्केभिस्तं सामभिस्तं गांयभैश्वषेणयः । इद्र व्धेति सितय॑ः ॥९॥ 
ते । अर्केभिः। तं । साम॑ऽभिः। तं । गायचैः। चषैणय॑ः। इदु । वर्धति । सितयंः ॥९॥ 
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३१६ ॥ ऋृग्वेद्‌ः ॥ [अ० ६, अ ०१. व०२२. 


चर्धणयो द्रष्टारो मंबाणां सितयो मगुष्यालमिंद्र मर्केमिर्चनसाधनेयैवुङूपरमचव॑धति । वर्धयति । 
तथोद्रातारः सामभिगानविशिषर्मत्रसं वर्धयंति। तथा गायतैगेायग्यादिच्छटोयुक्तिः शस्त्ररूपेरप्रगीतिर्मनैख- 
मेवद होतारो वर्धयति । 
प्रणेतारं वस्यो अच्छा कते ज्योतिः समासु । सासहांसं युधामिर्ान्‌ ॥१०॥ 
प्रऽनेतारं। वस्य॑ः।सरखछ।कतैर। ज्योतिः समत्‌ऽसु । सहां सं।युधा। असिना न्‌ ॥१०॥ 
वस्यो वसीयः प्रशस्तं वसु धनमच्छाभिमुख्थेन प्रणेतारं प्रापयितारं समत्सु संयामेषु शबुनिरसनेन श्योतिः 
प्रकाशं जयलक्षणं कतारं करणग्रीलं ॥ करोतिसखताच्छो लिकखुम्‌ ॥ कृत इद्यत आह । युधायुधेनाभिचा्छचरम्‌ 
ससद्भांसमभिभूतवंतं । एवंगुणकमिंद्रं वधयंतीति शेषः । 
स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इद्रो विश्वा अति दिष॑ः ॥११॥ 
सः।नः। पभ्िः।पारयाति। स्वस्लि। ना वा।पुरुऽहूतः। इद्रः विषाः सति । हिष॑;॥११॥ 
पप्रिः प्राता पूरयिता पुर्तो बडमिराहतः स दद्र विश्वाः सवी द्विषो देष्रीः प्रजा नोऽस्मान्नावा | 
तरणसाधनेन स्वस सेमेणाति पारयाति । अतिपारयतु ॥ 
सत्वं न॑ इट्‌ वाजेभिदेशस्या च॑ गातुया च॑ । अच्छा च नः सुम्नं नैषि ॥१२॥ 
सः।त्वं। नः। इटू्‌। वरजेभिः। टशस्य। च। गातुऽ्य। च। स । च । नः सुख । नेषि ॥१२। 


हे इंद्र स तादृशस्तवं नोऽ खभ्यं वाजेमिरवलर्दशस्य च । धनं प्रयच्छ च । द शस्यतिदानकमे । गातुय च। 
गातुं मागेमस्मभ्यमिच्छ च ॥ गातुशब्द्‌ च्छैदसि परेच्छायामिति क्यच्‌ । न च्छदस्यपुतरस्येति दोर्ध॑निषेधः। 
तथा गोऽस्माम्‌ सुम्नं सुखं चाच्छ नेषि । अभिप्रापय ॥ ॥२१॥ 

आ याहीति पंचद शचं पंचमं सूक्मिरिबिरेरार्षभेद्रं । चतुदश वृहती पंचदशी सतोवृहत्यादितस््रयोदश 
गायच्यः। अनुक्रम्यते हि आ याहि पंचोना प्रमाथांतमिति ॥ अद्यं प्रगाथं वञ्जयिला शिष्टस्य महाव्रत उक्तो 
विनियोगः ॥ ज्योतिष्टोमे प्रातःसवने ब्रह्मशस्त आद्याः षड़चः स्तोचियानुरूपाथाः । तथानंतराः सपर्च् 
शंसनीयाः । सूव्यते हि । त्रा याहि सुषुमा हि त इति षट्‌ सोचियागुूपावनंतराः सप्त । आ०५. १०.। इति ॥ 
चातुर्िशिकेऽ हनि प्रातःसवन आयस्तृचो ऽ स्त्ैव शस्ते षठष्स्तोचियसंन्नक आवापारथः । सूचितं घ । आ 
याहि सुषुमा हि त इद्रमित्रायिगो बृहत्‌ । आ०७.२.। इति ॥ 


सा याहि सुषुमा हि त इट्‌ सोम्‌ पिनां इमं । एदं बहिः संटो मम॑॥१। 
खा। याहि। मुसुम। हि।ते। इदर। सोमं । पि॑। इमं। ा। इदं । बहिः । सदः । मम ॥१॥ 


हे इंद्र लमा याहि । आगच्छं । ते स्यदर्थे सुषुम हि । अमिषुतवंतः खलु सोमं वयं । तमिमममिषुतं सोमं 
पिब । तदर्थं मम मदीयमिदं बरहिवैयामासीणंमा सदः । आसीद्‌ । अभिभिषीद्‌ ॥ 


स्मा ल्व ब्रह्मयुजा हरी वहतामिंदर केशिन।। उप ब्रह्माणि नः भृणु ॥२॥ 
सा। त्वा।ब्रह्मऽयुजा। हरी इतिं । वहतां इट्‌ । केशिना । उप॑। बह्माणि। नः। णृणु ॥२। 


हे इंद्र ब्रह्मयुजा ब्रह्मणा मंबेण युज्धमागौ केशिना केशवंतौ हरी हरण्रीलावश्चौ ल्वा लामा वहतां । 
अमिप्रापयतां । खं चाखमद्यश्मुपि्य गोऽ साकं ब्रह्माणि सोत्राणि शुणु । स्ोषाणि गृहाण । सम्यक्‌ 
चिचत धारय ॥ 


म०४, ०३, सू०१५.| ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ 3१9 


ब्रह्माणंस्वा वयं युजा सोमपारिंदर सोमिनः । सुताव॑तो हवामहे ॥३॥ 
ब्रहमाणः। ला। वयं । युजा । सोमऽपां । इट्‌ । सोमिनः। मुतऽ व॑तः। हवामहे ॥३॥ 


हे ष्द्र ब्रह्माणो ब्राह्मणा वयं ला लां युजा योग्येन स्तोत्रेण हवामहे । आद्भयामहे । कथंमूतं । सोमपां 
सोमस्य पातारं । कीदृशा वयं । सोमिनः सोमयुक्ताः सुतावंतोऽमिषुतेख सोभैर्पेताः ॥ 


सनो याहि सुतावतोऽस्माकं सुषटुतीरूपं । पिवा मु शिपरिनं॑सः ॥४॥ 
ख्ा।नः। याहि। सुतऽवतः।सस्माक। सुऽस्तुतीः। उप॑। पिवं। मु। शिपरिन्‌। संध॑सः॥४॥ 
हे इद्र सुतावतोऽमिषुतसोमयुक्तागस्माना याहि । अभिगच्छ । ततोऽ साकं संब॑धीनि सुषटुतीः शमनानि 


स्तोचाण्ुपगच्छ । जानीहि । है सुशिप्रिञ्चोभनशिरस्तराण शोभनहनुक वद्र अंधसोऽ त्रस्य सोमलकणस्य 
खांशलणं भागं पिब । यद्रा ॥ कर्मणि षष्टी ॥ अधोऽ सदीयं सोमं पिब ॥ 


सा ते सिंचामि कुष्योरतु गाचा वि धावतु । गृभाय जिया मधुं ॥५॥ 
सआ।ते। सिंचामि। कुष्योः। खनु । गाचा। वि। धावतु । गुभाय। जिद्धयां। मधुं ॥५॥ 


हे इंद्र ते तव कृच्योर्दरयोरा स्िंचामि । सोमानवनयामि । कुली सोमेन पूरयामीत्यथः । द्रस्य हि 
दे उद्रे । तथा च श्रूयते । ओभा कुक्षौ पणता वार्च॑त्रे च माघोनं चेति । यद्वा । एकलवोदरस्य सव्यदसिण- 
भेदेनोष्वाधोभागभेरेन वा दिलं । स चासिक्तः सोमो गाचाणि शरीरावयवानि हस्तपादादीनि सवाण्यनु 
क्रमेण वि धावतु । व्याप्नोतु । लं च मधु मधुरं मया सिच्यमानं सोमं जिङ्या रसेद्धियेण गृभाय । गृहाण । 
ददसि शायजपीति ग्रह उत्तरस्य श्रः शायजादेशः । ह्रहोम इति भवं ॥ ॥ २२॥ 


स्वादुष्टं अस्तु संमुदे मधुंमान्तन्वे $ तव॑ । सोमः शम॑स्तु ते हृदे ॥६॥ 
स्वादुः। ते। अस्तु । संऽसुदे। मधुऽमान्‌। तन्वे । तवं । सोम॑ः । ए । सस्तु । ते । हृदे ॥६॥ 


संमुदे सम्यक्‌ सुषु दाते हे दद्र ते तुभ्यं मधुमान््ाधुर्यवानयं सोमः खादुरस्तुं । रचिकरो भवतु । तव तन्वे 
एरोराय च खादुरसतु । तव हदे हृदयाय च स सोमः शमस । सुखजमकं भवतु ॥ 


अयम्‌ त्वा विचषेणे जनीरिवाभि संवृंतः। प्र सोमं इद्र सपेतु ॥9॥ 
अय।ऊ इति। त्वा। विऽचषेणे। ज नीःऽइव। समि। सं ऽवुंतः। प्र।सोमः। इट्‌। सपंतु ॥9॥ 


हे विचर्षणे विद्रष्टरिद्र जनीरिव जनयो जाया इव ता यथा गुक्षैरवस्तरैः संवृता भवंति एवं संवृतः 
पयःप्रमृतिभिः श्रयणद्रधैरावृतोऽयं सोमोऽमि प्र स्तु । अ्रमिगच्छतु । उ इति पुरकः॥ 


तुविमीवों व॒पोद॑रः सुबाहुरंध॑सो मदे । इट वृ्ाणिं जिप्नते ॥४॥ 
तुविऽयीरवः। व॒पाऽउदरः। सुऽबाहः। संध॑सः। मदे । इद्रः । वृज्ाणिं । जिघ्नते ॥४॥ 
तुविग्रीवो विस्तीणैकंधरो वपोदरः पीवरोदरः। यथा बहवः सोमाः पीता श्॑तर्भवंति तथा विलृतजठर 


एधः । सुबाङः शोभगवाङ़ः एवंगुणक श्रो; धसोऽद्नस्य सोमात्मकस्य मदे हषे सति वाणि शबुजातानि 
जिघ्नते । हिगस्ति ॥ 


इद्‌ मेहि पुर्वं विश्वस्येशान स्लोज॑सा। वृचाणिं वृचरहश्चहि ॥९॥ 
इ। प्र। हि। पुरः त्वं । विश्व॑स्य। ईश॑नः। स्रोज॑सा। वृनाणिं। वृचऽहन्‌। जहि ॥९॥ 


३१४ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ | ० ६. ०१,ब०२४. 


हे ष्द्र ओजसा बलेन विश्वस्य सर्वस्य जगत शानः स्वामी भवंस््वं पुरोऽ स्माकं पुरसात्मेहि । प्रगच्छ । 
प्राभरुहि । हे वृ्रहन्‌ वुवाणामावरकाणां शत्रूणां हंतः वुत्राणयस्मदोयानि शतुजातानि जहि । विनाशय ॥ 

अभ्युदयेष्टा विद्र सख प्रद्‌ातु्दीधसते अस्तवंकृश दत्यगुवाक्या । सूव्यते हि । रीस अरस्वंकृशो भद्रा ते हसा 
सुकतोत पाणी । आ० ३.१३.। इति ॥ 


दीषेस्ते खस्वंकुणो येना वसु प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते ॥१०॥ 
दीधेः। ते। सस्तु । अंकुशः। येनं । वसू । प्रऽय्छसि । यज॑मानाय । सुन्वते ॥१०॥ 


हेश्द्र ते तवांकृशः खणिराकषेणसाधनमायुधं दौर्धोऽसु । आयतो भवतु । यथा दूरस्थमपि वस 
व्याप्नोति तथायामवान्‌ भववित्यथंः । येना कुशेन सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते यजमानाय वसु धममाहल्य 
प्रयच्छसि टदासि॥ ॥२३॥ 

द्वितीये पयाये होतुः शस्तरेऽयं त द्द्रेति स्तोतरियस्तुचः । सूचितं च । अयं त द्र सोमोऽयं ते मानुषे जने 
। ०६. ४.। एति॥ 


अयं तं इट्‌ सोमो निपूतो अधि वरहिषिं । एहीमस्य दूवा पिं ॥११॥ 
अयं। ते। इंट्‌। सोमः निऽपूंतः। अधि । बरिषि। सा। इहि।६। अस्य टव । पिब॑ ॥११॥ 


हे दद्र ते तुभ्यं खदर्थमयं सोमो बरहि्यधि वेयामास्तीणें दभ निपूतो नितरां दशापवित्रेण श्रोधितः। 
अभिषवादिसंस्कारेः संस्कृत इव्यर्थः । ईमिदानीमस्येमं सोमं प्र्येहि । आगच्छ । आगत्य यत्र रसात्मकः सोमो 
बयत तं देशं प्रति द्रव । शीघ्रं गच्छ। तदनतर तं सोमं पिब॥ 


शाचिगो शर्चिपूजनायं रणाय ते सुतः । आ्आखंडत्न प्र हूयसे ॥१२॥ 
शाचिगो इति शाचिंऽगो। शचि ऽपूजन । खयं । रणाय । ते । सुतः। आासंडल । 
प्र। हूयसे ॥१२॥ 
हे शाचिगौ। शाचयः शक्ता गावो यस्यासौ शाचिगुः। यद्रा ॥ प्राच व्यक्तायां वाचि । ्रस्मारीणादिक 
श ङ्प्र्यः।॥ शाचयो व्यक्ता प्र्याता गावो रश्मयो गाव एव वा यस्य तादृश । हे शाचिपूजन । पुज्यते 
ऽनेनेति पूजनं स्तोत्रादि । प्रष्यातपूजन ते तव रणाय रमणाय सुखजननायायं सोमः मुतोऽभिषुतः। यतः 


कारणात्‌ हे आ्ख॑डल शरत्रूणामाखंडयितः प्र यसे प्रषृष्टामिः सुतिभिराद्वयसे । अत आगमं सोमं 
पिजेति भावः ॥ 


यस्तं भुंगवुषो नपात्मरण॑पात्कुडपाय्यः । न्यस्मिन्दभ्र स्रा मनं; ॥१६३॥ 
यः! ते । गगऽ्वृषः। नपात्‌ । प्रन॑पादिति प्रऽन॑पात्‌। कडऽपाय्यः। नि । सस्मिन्‌ । 
ट्धे। सा । मनः ॥१३॥ 
हे र्मुगवृषो नपात्‌ । गुंगवुषा नाम कथिदृषिः तस्य चंद्रः सयमेव पु्रतया जश्न दत्याख्यायिका । नादिः 
त्यपत्यनाम । मगवृषः पुत्र । यद्वा । शुणंति हिंसंतीति गुंगाणि रश्मयः । तिर्वरषतीति गुंगवुृडादित्यः । तस्य न 
पातयितः सखकोये स्थानेऽ वस्थापयितः ॥ सुवामंजित इति षष्यंतस्य परांगवन्ञावेनामंचितानुप्रवेशात्‌ समदायः 
स्याष्टमिकं सवानुदात्तवं । शदृश हे रद्र ते तव संबंधी प्रणपात्‌ प्रकरेण न पातयिता रसिता कुंडपाग्यः। 


कुंडे: पीयतेऽ सिन्‌ सोम दति कुंडपायः क्रतुविशेषः ॥ क्रतौ कंडपाव्यसंचाय्यौ । पा० ३. १. १३०.।. दूति 
पिबतैरधिकरणे खयत््र्ययो युगागमश् निपात्यते ॥ एतत्संन्नो यः क्रतुरस्यस्िन्‌ कुंडपायय क्रतौ मनः स्वातमा 


म०४.स०३, सू०१४.| ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ३१९ 


नि दध्रे । रमितो वर्तमानाः कुंडपायिनामान ऋषयः पुरा निदधिरे । सम्यक्‌ लेव क्रतुमनुष्ितवंत 
इत्यथः ॥ दधातिर्लिरीरयो र इति रेभावः। 

वास्तोष्पते धवा स्थणास॑चं सोम्यानां । 

प्सो भेन्ना पुरां शश्चतीनामिंदरो मुनीनां सखां ॥१९॥ 

वास्तोः । पते । धरुवा । स्थूणां । संसं । सोम्यानां । 

दूषः । भेता । पुरां । शण्च॑तीनां । इदः । मुनीनां । सखा ॥१९॥ 


हे वास्लोष्यति गृहपते स्थृणा गृहाधारभूतः समो धुवा स्थिरा भवतु । सोम्यानां सोमाहाणां सोमसंपा- 
दिनां वास्माकमंसत्रमंसचाणमंसोपलस्षितस्य छत्लशरीरस्य चायकं र्कं बलं भवतु । अपि च द्रप्सो द्रव 
शीलः सोमः तद्वान्‌ ॥ अरभु्रादिलादचप्रत्ययः ॥ शशतीनां बह्नीनां पुराममुरपुरीणां भेत्ता विदारयिता 
एव॑भूत इंद्रो सुनीनामृषीणामस्माकं सता मिचभूतो भवतु ॥ 


पृदाकुसानुयजतो गवेषण एकः सन्नभि भूयसः । 

मूशिमश्वं नयतूजा पुरो गृभें सोम॑स्य पीतय ॥१५॥ 

पृदाकुऽसानुः। यजतः। गो ऽएष॑णः। एकः। सन्‌। अभि । भूय॑सः। 

भूं । सथ्वं । नयत्‌। तुजा । पुरः । गभा । इर । सोम॑स्य । पीतये ॥ १५॥ 

पृदाकुसानुः । पृदाकृः सपः । स इव सानुः समुच्छ्रितः । तद्वदुत्रतशिरखत इवर्थः । यदा । पृदाकृवत्सानुः 

संभजनीयः । स यथा बङमिमेणिमंचौषधादिभिः संसेव्यो नात्यैः एवमिंद्रोऽपि बङमिः स्तोतरादिमिर्यतिः 
सेव्य इत्थं । यजतो यष्टव्यो गवेषणो गवामेषयिता प्रापयिता एवंगुणको य दद्र एकः सत्तसहायः केवल 
एव सन्‌ भूयसो बहुतरा तरूनमभिभवति भूर्णिं भरणशशीलमश्चं वयाभुवंतं तमिद्रं सोमस्य पीतये पानार्थं पुरो 
ऽ स्माकं पुरस्तात्रयत्‌ । नयति । प्रापयति । सामथयात्‌ स्तोतिति लभ्यति । केन साघनेन । तुजा सिप्रगामिना 


गृभा यहणसाधनेन स्तोचेण । यद्वा । अश्वमिति लुप्रोपममेतत्‌ । यथा वोढारमश्रं दुर्यहं पाशेनानयंति 
एवसुक्तेन प्रकारेण महानुभावमिंद्रं शुत्या स्लोतानयतीत्यर्थः ॥ ॥ २४॥ 


ददं हेति दाविंशब्युचं षष्ठं सूक्तमिरिबिरेरार्षमुष्एिकषद स्कं । उत विवेषाशिदेवताका । शमभिरिलयेषा- 
भ्िमूयैवायुदेवताका । शिष्टा आदिल्यदेवताकाः। तथा चारुक्रम्यते । ददं ह द्मधिकादित्यमौष्णिहमष्टम्यश्धिभ्यां 
परामिमूयानिलानामिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


इदं हं नूनमेषां सुब मिंरेत मर्यः। आआदित्यानामरृव्यं सवीमनि ॥१। 
इ। ह । नूनं । एषां । सुशं । भिक्षेत । मर््यैः। आरित्याना । पूव्यं । सवीमनि ॥१॥ 


इदं हेदानीं खलु गूनमवश्यमादिल्यानामदितिः पु्ाणामिषां देवानां भिषादीनां सवीमनि प्रसवे प्रेरणे 
सति मर्यो मनुष्यः सखोतापूर्यमभिगवं सुगं सुखकरं धनं मिषेत । याचेत । न कालांतंरे ॥ 


सन वाणो द्येषां पंथां आदित्यानां । अद्याः संति पायवः सुगोवु्ध॑ः ॥२॥ 
अन वाणः।हि। एषां। पंयांः। आदित्यानां । सद॑व्थाः। संति । पायवः । मुगेऽवृः॥२॥ 
एषामादिल्यानां पंथाः पंथानो मागाः ॥ सुपां सुलुगिति जसः मुः ॥ अन्वाणोऽप्रह्येताः परैरप्रतिगताः 


रत एवादग्धा अरहिंसिताञ्च संति । भवंति । हि यस्मादेवं तख्यात्यायवः पालयितारस्ते मागाः सुगेवृधः सुगमे 
मुखे विषये वर्धका भवंतु ॥ 


३२० ॥ ऋछग्वेटः ॥ [अ०६.अ०१,व्‌०२६ै, 


तत्सु नैः सविता भगो वरूणो मिभो सयेमा । शमे यच्छतु सप्रथो यदीम॑हे ॥३॥ 
तत्‌। सु। नः। सविता । भग॑ः । वरणः । मिज: । अयमा । शमे । यच्छंतु । सऽप्र्थः। 
यत्‌। ईम॑हे ॥३॥ 
सवित्रादय्चल्ारो देवाः सप्रथः सर्वतः पृथु विस्तीर्णं तच्छम सुखं गृहं वा नोऽस्मभ्यं सु सुष् यच्छतु । 
ददतु । यच्छमेमहे वयं याचामहे ॥ 
देवेमिरष्यदितेऽरिटभमंना ग॑हि । स्मसूरिभिः पुरुप्रिये सुशमनिः ॥४। 
देवेभिः। देवि। अदिते । अरि ्टऽभमेन्‌। सा । गहि। स्मत्‌। सूरिऽभिः। पुरऽभ्रिये। 
मुणमेऽभिः ॥४॥ 
हे देवि दानादिगुणयुक्तै है अरिष्टमरमत्तहिसितमरणे हे पुरप्रिये बजमिः प्रीयमाणे हे एवंगुणविशि 
ऽदिते सूरिभिः प्राजचैः सुशर्मभिः सुसुदर्देवेमिर्देवैरात्मीयैः पुतः साधं । सदिति निपातः ग्रोभनार्थः । सच्छो- 
भनं यथा भवति तथा गहि । आ गच्छ ॥ 
ते हि पुचासो अरिलिविंुर्षासि योत॑वे संरोश्विटुरुचरयो ऽ नेहसंः ॥५॥ 
ते। हि। पुषास॑ः। अरितेः। विदुः । बेषांसि । योतवे । संहोः। चित्‌ । उरऽ चर््यः। 
अनेहसः ॥५॥ 
अदितेः पु्रासः पु्राजे हि ति खलु मिषादयो देवा देषांसि देष्टणि राचसादीनि योतवे पृथक्रर्तुं विदुः। 


(- 


आनंति ॥ विदो लटो वेति विद उन्तरस्य भ्षैरसादे शः ॥ तथोद्चक्रयो विस्तीशँस्य कर्मणः कतारो ऽगेहसो 
;नाहंतारो रचकासेऽषहोचिदाहननशीलात्पापादपि योतवे पुथक्रतुमस्माज्ञानंति ॥ ॥२५॥ 
अदिंतिनों दिवां पणुमदितिनैक्तमहयाः। अदितिः पावहसः सटावृंधा ॥६॥ 
अदितिः। नः। दिवां । पुं । अदितिः । नक्तं । अचयाः। अितिः। पातु! सहसः, 
सदा ऽवंधा ॥६॥ 


नोऽस्माकं प्ुमदितिरदीनाखंडनीया वा देवमाता दिवाहनि पातु । रक्षतु । तचाद्वा वाह्याग्यतः 
रभेदेम प्रकारद्यरहिता सर्वैकप्रकारा कपटरहिता सादितिभक्त राग्रौ चाख्मदीयं गवादिपगमुजातं रचतु। 
तथास्मामप्यंहसः पापात्‌ पातु । रतु । केन साधनेन । सद्‌ावृधा सर्वदा वुिमतात्मीयेन रषषणेन । 


उत स्या नो दिवां मतिरदिंतिषधत्या ग॑मत्‌ । सा शंताति मय॑स्करदप सिः ॥७॥ 
उतत । स्या । नः । दिवां । म॒तिः । सदितिः । ऊत्या । स्रा । गम॒त्‌ । सा । श्रंऽताति। 


मय॑ः । करत्‌ । प॑ । सिरधः ॥७॥ 


उतापि च स्था सा पर्क्षा मतिर्मबी मत्या स्तोतव्या वादितिरूतया रया सार्धं दिवाहनि नो 
ऽख्याना गमत्‌ । आगच्छतु । आगल्य च शंताति शतिकरं मयः मुखं सादितिः करत्‌ । करोतु । 
बाधकाञ्छचरं्ापगमयलु । सिधिबाधनाचथः । शिवशमरिष्टस्य करे । पा०४.४. १४३.। इति शंशब्दात्करणा 
तातिरप्रल्ययः ॥ 


म००, स०३. सू १४. | | ॥ ष्ठो ऽ टकः ॥ २२१ 


उत त्या देव्यां भिषजा शं न॑ः करतो अश्विना । युयुयातामितो रपो सप सि्धः॥८६॥ 
उत । त्या । देषयां । भिषजां । शं । नः । करतः। अश्विना । युयुयातां । इतः। रप॑ः! 
सपं । सिरधः ॥४॥ 


उतापि च ल्या तौ प्रसिद्धौ शैग्या देवेषु भवौ भिषजा चिकित्सकौ षद्शावञ्चिनाश्चिनौ नोऽस्माकं शं 
मुखं रोगाणां शमनं वा करतः । कशतं । इतोऽसक्नो रपः पापं युयुयातां । पृथक्कुयातां । लिधः शत्रा 
पगमयतां ॥ 


शम्रिरम्मिभिः करच्छं न॑स्तपतु सूः । शं वातों वात्वरपा अप सि्॑ः॥९॥ 
शं। अग्रिः। सम्रिऽभिः। करत्‌। शं । नः। तपतु। सूः। शं । वातः वातु । अरपाः। 
पपं । खिधः॥९॥ 
शअरम्रिनिः स्वविभूत्या विमिवगोहंपत्यादिभिरभिदेवः शं करत्‌ । अ्रस्याकं रोगशांतिं मुखं वा करोतु । 
मूः सर्वस्य प्रेरक श्रादिव्यञ्च नोऽस्माकं शं सुखं यथा भवति तथा तपतु । प्रदीयतां । वातो वायुखारपा 
श्रपापः सन्‌ शं यथा भवति तथा च वातु । अनुवर्ततां । ज्िधः श तरैतेऽगन्याद योऽपगमयंतु ॥ 
अपामीवामप सिधमपं सेधत दुमेतिं। ्ादित्यासो युयोत॑ना नो अंह॑सः ॥१०॥ 
अपं । अमीवा । उप॑ । सिं । अप॑ । सेधत । दुःऽमतिं । आदित्यासः युयोतन । 
नः । सह॑सः ॥ १०॥ 
हे आदिल्याः अरमीवां रोगमप सेधत । अखमत्तोऽ पगमयत । लिधं चापसेधकं शत्रुं चाप भेधत्‌ । दुर्मति- 
मस्माकं दुःखस्य मंतारं चाप सेधत । पिच आदित्यास त्रादित्याः गोऽ स्मानंहसः पापादुयोतन । 
परयद्कदत ॥ यातिलो रि च्छांदसः शपः दुः । तप्ननप्रनथनाश्चेति तस्य तनबादेशः। पित्वादगुदात्तले धातुस्वरः 
श्ष्ते । आ मंचितं पर्वमविद्यमानवदि ति पूर्वस्याविव्यमानतेन पदादपरलात्िघातो न भवति ॥ ॥२६॥ 
युयोता श्मस्मदँ सादित्यास उतताम॑तिं । ऋधग्हेष॑ः कृणुत विश्ववेदसः ॥११॥ 
युयोत । शर । अस्मत्‌। सा । आरदित्यासः। उत । अम॑तिं। ऋध॑क्‌ । बेष॑ः। कुणुत । 
विश्च ऽवेटसः ॥११॥ 
हे आदिल्याः शङ हिंसकमस्मदासत्तख युयोत । पथक्कुर्त । उतापि चामतिं दुरबुशिं च पुथक्कुर्त । हे 
विश्ववेदसः सर्वधनाः सर्वज्ञा वा देषो देषटऽ्छ चूनृधक्‌ पृथक्‌ छृणुत । करत । अरद्मन्ो वियोभयत ॥ 
तत्सु नः शमे यच्छतारदित्या यन्मुमो चति । एन॑स्वंतं चिदेन॑सः सुदानवः ॥१२। 
तत्‌ । सु । नः । शमे । यच्छत । आदित्याः । यत्‌ । मुमोचति । एन॑स्व॑तं । चित्‌ । 
एन॑सः । मुऽदानवः ॥१२॥ 


॥ हे आदित्याः तच्छमं सुखं नोऽ सभं सु मुष यच्छत । दत्त । हे सुदानवः शोभगदागाः युष्मदीयं वच्छे 
। चित्‌ पापिनमपि स्तोतारभेनसः पापाश्ुमोघति मोचयति तथच्छनित्यन्वयः ॥ 
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३२२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स०६. अ ०१.व०२४. 


यो नः कश्चिद्विरिछषति रस्वेन मन्यः । स्वैः ष एवे रिरिषीष्ट युजेन॑ः ॥१३॥ 
यः। नः। कः। चित्‌। रिरि कति । रछःऽवरेनं । मग्येः। स्वैः। सः। एवेः। रिरिषीष्ट 
युः । जन॑ः ॥१३॥ 


यः किमयं मगुष्यो नोऽस्मान्‌ र शस्तेन रचोभवेन पिशाचाद्ाद्मगा रिरि सति जिहिंसिषति ॥ रिष 
हिंसायामिति धातुः॥ स मरुष्यः खैरेवैरात्मीथेरे व चेष्टिते रिरिषीष्ट । हिंसितो मूयात्‌। स जनो युचातापग- 
मनशीलख भवतु । यद्वा । स जनः खेरेव गमनेयुदुःखं गच्छन्‌ हिंसितो भवतु ॥ 


समित्तमघम॑प्रवहुः सं मन्ये रिपुं। यो स॑स्मचा दुरेणांरवां उप॑ गुः ॥१६४॥ 
सं। इत्‌। तं । खं । खप्रवत्‌। टुःऽ शसं । मव्य । रिपुं । यः। अस्मऽचा। दुःऽ हना वान्‌। 
उप॑ । इयुः ॥ १४॥ 


दुःशंसं वुष्कीर्तिं रिपुं शमं तं मर्खवमिन्भगु्यमेवाघं पापं समञ्मवत्‌। सम्यग्ब्याभोतु । यो मर््योऽखबराखमा- 
सखस्द्विषये दुहंणावान्द्‌ ्टहननवागुपजायते द्युदीभ्यां प्रकाराभ्यां युक्तञ्च भवति । अयमर्थः । प्रल्यचटतो 
हितं वदति परोषषटतस्स्वहितं । तादृशः कपटो द्रयुरिष्युच्यते । चद्चास्मद्विषये कपटो भवति तमपि पापं 
व्याप्रोविति ॥ 


पाकना स्थ॑न देवा हृत्सु जानीथ मत्ये । उप॑ युं चायु च वसवः ॥१५॥ 
पाकऽबा । स्यन्‌ । देवाः। हृत्‌ऽमु । जानीय । म्य । उप॑ । युं । च । सयु । च। 
वसवः ॥१५॥ 
हे देवा दानादिगुणयुक्षा आदि्याः युयं पाकचा पकेषु विपक्रप्रशचेषु सतोतुषु स्थन । भवथ । यद्रा । 
प्रथमार्थे चाप्र्ययः ॥ पाकचा पाकाः परिपक्न्ञाना भवथ । यत एवमतः कारणाजुत्सवात्रीयेषु इदयेषु दयु 
दिपरकारयुक्त कपरिनं चाद्यं च तद्विलक्षणं कापव्रहितं च मय॑ मनुष्यमुपेव्य हे वसवो वाखकाः लानीच । 
अवगच्छथ ॥ ॥२७॥ 
छा शमे पवैतानामोतापां वृणीमहे । द्या वांछषामारे सस्मटरपं सकृत ॥ १६॥ 
स्रा । शम । पवैतानां । स्रा । उत । चपां । वृणीमहे । द्यावांसामा । आरि । सस्मत्‌। 
रप॑ः । कृतं ॥१६॥ 
पवेतानां मेघानां गिरीणां वा संबंधि शमे सुखं वयमा वृणीमहे । आभिुद्धैन संमवामहे । उतापि 


चापामुदकानां च । हे ावाषामा दावापृथिग्धौ अस्मदरिऽखन्तो विप्रे दे रपः पापं छतं । कुतं । 
अस्मत्तो वियोजयतमिल्यर्थः ॥ 


ते नो भद्रेण शमेणा युष्मा नावा व॑सवः। ति विश्वानि दुरिता पि॑पतेन ॥१९॥ 
ते। नः। भद्रेणं । शमेणा । युष्माकं । नावा । वसवः । ति । विश्वानि । दुःऽद्ता। 
पिपतेन ॥१७॥ 


हे वसवो वासयितार आदिल्याः ते पूर्वोह्गुणा यूयं भद्रेण शोभगेन शर्मणा सुखेन युष्माकं नावा गौ 
ऽद्यान्‌ विश्वानि सवाणि दुरिता दुर्गमनान्यति पिपर्तन । पिपत । अतिपारयत ॥ 


म० ५.०३, सू०१९.| ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ३२३ 


तुचे तनाय तासु नो द्राघीय स्रायुजीवसें । सार्दित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥१५॥ 
तुचे। तनाय। तत्‌। मु । नः । द्राधीयः। आयुः । जी वसे । सार्दित्यासः। सुऽमहसः। 
कृणोतन ॥१४॥ 


हे आदि्ासोऽदितिः पुषाः सुमहसः शोभनतेजस्काः नोऽ स्माकं तुषे पुराय तनाय तन्तनयाय पौचाय च 
जीवसे जोवनाय द्राघीयो दीघंतमं व्मसिडमायुर्जोवितं सु सुषु छणोतम । 


यजो हीक्छो वो त॑र ्रादित्या सस्ति मृतं । युष्मे इडो सपि ष्मसि सजावयं ॥१९॥ 
यज््‌ः। हीक्छः। वः। स्तरः । श्नादित्याः। अस्ति । मृकतं । युष्मे इति। इत्‌। वः। ख्पि। 
स्मसि । स॒ ऽ जात्यं ॥१९॥ 
हे आदित्याः हीक्छः ॥ हीडिर्गव्यर्थः ॥ गेतव्यः प्राप्रव्योऽद्यामिरणुष्ठितो यन्नो वो युष्माकमंतरोऽसि । 
तिके वतमानो भवति । अतोऽ ख्ाश्यव्छत । मुखयत । वो युष्माकं सजाल्ये सञाते न्नातिते बांधे 
वर्तमाना वयं युष्मे इवुष्माखेवापि ससि । सर्वदा भवामोऽपि ॥ इदंतो मसिः । 
वृहरूयं मरतां देवं जात्तारमश्विनां। मि चमी महे वरणं स्वस्तय ॥२०॥ 
बृहत्‌। वरूथं । मरता । देवं । ातारं । अश्विना । मिचं। ईमहे । वणं । स्वस्तय ॥२०॥ 
मरता देवानां खामिनां बातारं पालयितारं देवमिंद्रमश्चिनाश्चिमौ च मिं वद्णं च वृहत्मौढं वयं 
शीतातपादिनिवारकं गृहं खस्तयेऽ विनाशायेमहे । याचामहे ॥ 
अनेहो मिंजायेमनुवदरुण शस्यं । भि वयं मरुतो यंत नग्डदिः ॥२१॥ 
अनेहः । मिच । खयेमन्‌ । नृऽवत्‌। वरुण । शस्यं । जिऽवशं। म॒रुतः । य॑त्‌ । 
नः। छदिः ॥२१॥ 
हे मिष्रहे य॑मन्‌ है वश्ण हे मरतः ते स्वे यूयमनेहोऽ हिंसितं गृवघ्ुभिः पुश्रादिभिर्पेतं शस्यं सुल 
चिवरूयं याणां शीतातपवषाणां निवारकं यद्रा तिभूमिकं कदिगहं यंत । यच्छत । द तेत्धंः ॥ 
ये चिद्धि मृन्युव॑धव्‌ स्रादित्या मनवः स्मसिं। प्रसू न श्चायुं्जीवसे निरेतन ॥२२॥ 
ये। चित्‌ । हि । मृत्युऽर्वेधवः। आदित्याः । मन॑वः। स्मसि । प्र। मु । नः । सायः 
जी वसे । तिरेतन ॥२२॥ 


हे आदित्याः ये धिथे च वयं मगवो मगुष्या हि यस्मादमलुंधवः सि मृलोर्यमस्व ब॑धुभूताः प्रत्यासन्न 
मरणा भवामः अतो हेतोक्ेषां नोऽस्माकं जीवसे जीवनाय धिरकालावश्छानायायुर्जो वितं सु प्र तिरेतन । 
शोभनं प्रवर्धयत ॥ ॥२८॥ 


तं गृर्धचेति सप्तचिंशष्चं सप्तमं सूक्तं काण्वस्य सोभरे रां प्रथमातुतीयाययुजः ककृभो द्वितीयाचवुष्या- 
दियुजः सतोबृहल्यः। पितुं पु एषा सप्तविंश दविपदा विंश्यषरा विराट्‌ । यमादिल्यास देषा षतु 
शष्णिक्‌ । युयं राजान एषा पंचविंशी सतोबृहती । अदा रेषा ककुप्‌ । ठत म इधेषा सप्तविंशी पंक्तिः । 
वङ्गौ सप्तविंशी च भसदस्युनाम्नो राज्ञो दानसुतिरूपल्यास्षदेवतके। चतुखिंधीपंचिंश्वावादिल्यदेवताके। 
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३२४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ | अ० £. ०१, व०२९. 


शिष्टा आपरेषथः तथा चागुक्रातं । तं गृर्धय सप्त्िंशत्‌ सोभरिरपियं काकृभं प्रागाथं ह पितुने दविपदां 
ककुष्यक्ती चसद स्योद्‌ा स्तुतित्वे उष्णिक्सतोबृहत्यावादि लभ्य इति ॥ गतः सूक्कविनियोगः ॥ 
तं गृधया स्व॑ णर देवासों देवम॑रतिं द॑धन्विरे । देवचा हव्यमोहिरे ॥१॥ 
तं । गूैय । स्व॑ःऽनरं । देवासः । देवं । अरतिं । दधन्विरे । देव्‌ऽजा । हव्यं । सा । 
ऊहिरे ॥१॥ 
हे लोतः तं प्रसिङ्धमपिं गधय । सुह । गृर्धयतिः सुतिकमीा । कीदृशं । सखणरं सवस्य नेतारं सरवरयेज- 
मानैः कर्मादौ गीतं वा । श्रथवा स्वर्गे प्रति हविषां नेतारं । देवासः दीवयंति स्तुवंतीति देवा ऋलिजो देवं 
दानादिगुणयुक्तमरतिमयं सखामिनं यद्वाभिपराप्तद्रव्यं दधन्विरे । धन्वंति । गच्छति । सुव्यादिभिः प्राञुवंति । 
धविर्मल्यर्थः प्राप्य च तेनाप्रिना देवत्रा देवान्‌ ॥ देवमनुधेत्यादिना दितीया्यं चाप्रत्ययः ॥ हव्यं घर्पुरोडा- 
शादिलषषणं हविरोर्हिरे । अमिप्रापयंति ॥ वहियंजादिलात्संप्रसारणं । 
विभूतरातिं विप्र चिचशोचिषमम्रिमींक्छिष्व यंतुर। 
खस्य मेध॑स्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूव्यं ॥२॥ 
विभूतऽरातिं । विप्र । चिचऽश्चिषं । अम्र । ईचिष्व । यतुरं 
खस्य । मेध॑स्य । सोम्यस्य । सोभरे । प्र । ई । अध्वराय । पूय ॥२॥ 
ऋषिरात्मानं संबोध्य सुतौ प्रेरयति । हे विप्र मेधाविन्‌ सोभर एतत्सं षं श्रध्वराय यागायेमिमममिं 
प्रेञ्छिष्व । प्रसुहि । कीदृशं । विभूतरातिं विमूतदानं चिच्रशोचिषं चायनीयतेजस्कं विचिचदी्षिकं वा सोम्यख 
सोमसाध्यस्यास्य मेधस्य यज्ञस्य यतुरं नियंतारं पूर्व्य चिरं तमं ॥ 
आभिश्नविकेषुक्थेषु तृतीयसवने प्रणासुः शस्त्रे यजिष्ठं लेव्यादिकौ प्रगाथौ वैकर्पिकौ स्लोचियानुूपौ । 
सूचितं च । यजिष्ठं ला ववृमहे यः समिधा य आडङती । आ० ७. ८.। इति ॥ 
यजिष्ठ त्वा ववृमहे देवं दवजा होतारमम्॑ये । अस्य यज्ञस्य सुकतुं ॥३॥ 
यजिं । त्वा । ववृमहे । देवं । देव ऽ चा । होतार । अमत्यै । अस्य । यज्षस्य॑। सुऽ कतु ॥२। 
हे रमे यजिष्ठमिष्टतमं ला ववृमहे । वृणीमहे । संमजामह । कीदृशं सवां । देवचा देवेषु मध्ये देवमतिशयेन 
दानादिगुणयुक्त होतारं देवानामाद्धातारममल्यैमविनाशमस्य यज्जस्य यागस्य सुक्रतुं सुर कतर ॥ 
ऊजों नपातं सुभगं मुदीदितिमम्ि ष्ठ शोचिष । 
स नो मिस्य वकू्णस्य सो अपामा मुन्रं यते द्वि ॥४॥ 
ऊजे: । नपातं । सुऽभगं । सुऽदीर्दितिं । अभ्रिं । घे्टऽशेोचिषं । 
सः। नः। भिनस्य॑ । वरणस्य । सः । अपां । स्रा । सुम्नं । यते । दिवि ॥४॥ 


ऊर्जऽ रस्य नपातं न पातयितारं । यद्वा । मघ्रारं चतुर्थं । हविलंषणेणातैनापो जायंतेऽलिञ्चौषधिवनः 
सखतयस्ेभ्य एष जात इति चतुर्थलं ॥ भराणणपादिति नजः परतिता च ॥ सुभगं शोभगधमं सुदीदिति मुर 
दोपयितारं श्रष्टशोविषं प्रशस्यतमतेखस्कमपिं खलोमीति शेषः । स तादृशोऽपिर्नोऽखदर्थं दिवि दोतमाने 
देवयवभे बुलोके वा मिषस्य देवस वश्णस्य च मुम सुखमामिलख्छ यक्षते । यजतु । तथा सोऽपिरपामष्द- 
वतानां मुख्रममियजतु ॥ 


म०,अ०३,सू०१९. | ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३२५ 


यः स॒मिधा य ञ्ाहुती यो वेदेन ददाश मतौ खम्रये । यो नम॑सा स्वध्वरः ॥५॥ 
यः। संऽइधां। यः। स्राऽहुती । यः। वेदन । द्दाशं । मततैः। अम्मय । यः। नम॑सा । 
मु ऽसखध्वरः ॥५॥ 


दयं पाकयन्नप्रशंसापरेति भगवताश्चलायनेन व्याख्याता । ग्र गु° १.१.४.। यो म्यो मनुष्यः समिधा 
पालाशादिनेध्मेनाम्रयेऽग्न्य्थे ददाश परिचरति । यथखाहृती ्रात्याज्यादिसाध्यया परिषरति । यश्च 
वेदेन वेदाध्ययनेन परिचरति । यश्च खध्वरः शोभनेनाध्वंरेण ष्योति्टोमादिना युक्तः सच्रमसात्तेन चदपुरो- 
डाशादिनाग्रये ददाश अग्न्यर्थं परिचरति । तद्येदर्वैत दल्ुत्तरच संबंधः ॥ ॥२९॥ 


तस्येदवेतो रहयंत साणवस्तस्यं द्युश्ित॑मं यः । 
न तमंहो देवकृतं कुतश्चन न मन्यैकृतं नशत्‌ ॥ ६॥ 
तस्यं । इत्‌ । अपितः । रंह यंते । सशव॑: । तस्य॑ । दयुन्िऽत॑मं । यः । 
न । तं । खंहंः । देव ऽकृतं । कुत॑: । चन । न । म्यैऽ कृतं । नशत्‌ ॥६॥ 
यः पवोक्लसयेत्तसैवाशवो व्यापनशीला अर्वतोऽश्वा रहयति । वेगं कुर्वति । शतरन्‌ प्रसहंत इत्यर्थः । 
बुज्नितमं दी्चिमत्तमं यशः कीर्ति तयैव भवति । यद्वा । दुख्रमिति धननाम । घनवन्नमं योऽन्नं च 
तस्य भवति । अपि च देवरृतमंहः पापं फुतखन कस्मादपि हेतोस्तं न नशत्‌ । न प्राप्नोति । न मर्तं 
मनुधैः छतं ॥ 
स्वग्नयो वौ अप्निनिः स्यामं सूनो सहस ऊज पते । मुवीरस्वम॑स्मयुः ॥ ७॥ 
मुऽखम्रयः। वः! सम्रिऽभिः। स्याम॑ । सूनो इति । सहसः। ऊजा । पते। मुऽवीरः, 
त्वं । अस्मऽयुः ॥ 9॥ | 
है सहसः सूनो बलस्य पुच । अग्रि बलेन मथ्यमानो जायते । हे ऊज्जा पतिऽच्तानां हविलंषणानां खा- 


मित्नपे वः ॥ वचनव्यव्ययः ॥ तवावयवभूतिरमिमिगीरहपत्यादिभिर्वयं खम्रयः शोभनाप्रिकाः स्याम । भवेम । 
सुवीरः शोभनैरवीरिरूपेतस्तवं चास्मयुरश्मान्कवामयमागो भव ॥ 


प्रशसमानो अतिथिने मिचियोऽपम्री रथो न वेद्यः, 

वि समासो खपिं संति साधवस्वं राजां रयीणां ॥४॥ 

प्रऽशसमानः। खपिंधिः । न । मिजिय॑ः । अप्निः । रथ॑ः । न । वेदयः । 
वे इतिं । सेमांसः। अपिं । संति । साधवः । त्वं । राजां । रयीणां ॥४॥ 


परशंसमानः सुवत्रतिधिरिव । यद्वा । व्यत्ययेन कर्मणि कर्तप्र्ययः ॥ प्रशस्यमानः । सोऽपिर्मिचियो 
मित्राणां स्तोतृणां हितो मवति । तथा रयो न रथ इव वेद्यो लंभगीयोऽ मिषवफलसाधनवेन ज्ञातव्यो वा । 
उत्तरोऽधचैः प्र्यचत्वकता । हे श्रमे ले वयि साधवः साधकाः समीचोनाः क्षेमासो घारणान्यपि संति । 
भवंति । तथा रयीणां घनानामेव राजेश्वरो भवसि ॥ 


सो खा दाश्व्वरोऽप्रे मतैः मुभग स प्रश्स्य॑ः। स धीभिरस्तु सनिता ॥९॥ 
सः। अहा । दाशुऽद्ष्वरः। मरं । मतिः । सुऽभग। सः। प्रऽशस्य॑ः। सः। धीमिः। 
अस्तु । सनिता ॥९॥ 


३२४ ॥ च्रुग्वेट्‌ः ॥ |स०६. अ०१,वं०३१. 


हे अभे यो मरतो मनुष्यो दाश्रष्वरञ्च दत्तयश्नौो भवति सो अचा । सत्यनाभेतत्‌ । सल्यफलो भवतु । ह 
सुभग शोभमधनापे स एव प्रशंस्यः प्रशंसनीयः खाघनीयञ्च भवतु । तथा स धीभिः कमेभिः सलो्रैवी 
सजिता संमजनग्रीलो भवतु ॥ 


यस्य तमूर्ध्वो ख॑घ्वराय तिष्ठसि छयशीरः स साधते । 

सो अवैद्धिः सनिता स विपन्युभिः स भरः सनिता कृतं ॥१०॥ 

यस्य॑ । तवं । ऊष्वैः। अध्वराय । तिष्ठ॑सि । यत्‌ऽ वीरः । सः । साधते । 

सः। अवैत्‌ऽभिः। सनिता । सः विपन्युऽभिः। सः । मुरः । सनिता । कृतं ॥१०॥ 


हे अपरे यस्य यजमानस्याष्वराय यागनिष्पादनाय स्वमूध्वं उषुक्तः संसिष्ठसि अवतिष्ठसे स यजमानः 
सयदीरो गिवसदिरित्वरिवा वीरैः पुचादिमिरूपेतः सम्‌ साधति । सर्वकर्तव्यं साधयति । तदेव विवृणोति । स 
तादृशो जनोऽर्बलचिरशचैः कतं निष्पादितं जयादिकं सनिता संभजनगशीलो भवति । स तादृशो जनो विपनु- 
भिर्मेधाविभिः स श्रे खच सजिता भवति ॥ ॥३०॥ 


यस्याप्निवेपुैहे स्तोमं चनो दधीत विश्ठवायेः । हव्या वा वेविषिष॑ः ॥११॥ 
यस्य॑ । अभ्रिः! वपुः । गृहे । स्लोम॑। चन॑ः। दधीत । विश्वऽ वायः । हष्या । वा । 
वेविंषत्‌ । विष॑ः ॥११॥ 


यस्य यजमानस्व गृहे विश्वाय विश्चर्वरणीयो वपुः । ूपभाभेतत्‌ । रूपवान्‌ दीप्निमानपरिः लोम॑ 
स्लोचं चगोऽव्रं च हविलंणं दधीत धारथेत्‌। यस्य च हव्या । वाशब्दः समुच्चये । हव्यानि हवीषि च विषो 
व्याप्ताम्‌ देवान्‌ वेविषत्‌ प्रापयेत्‌ ॥ विषु व्याप्तौ । अस्मा्ैरि रूपमेतत्‌ ॥ स यजमान इति पूरवे संबंधः 


विप्र॑स्य वा स्तुवतः स॑हसो यहो मक्षूतमस्य रातिषु । 

ख बोदैवमुपरिं मत्यै कुथि वसो विविदुषो वच॑ः ॥१२॥ 

विप्र॑स्य । वा । स्तुवतः । सहसः । यहो इतिं । मष्ुऽत॑मस्य । रातिषु । 
अवःऽदैवं । उपरि ऽ म्ये । कृधि । वसो इति । विविदुष॑ः । वच॑ः ॥१२॥ 


हे सहसो वषो बलस्य पुपर विप्रसख मेधाविनः शुवतः स्तोतुवा रातिषु हविर्दनेषु मधुतमस शीघ्र 
तमस्य यष्टुवा विविदुषो ज्ञातव्यस्याभिन्नस्य वचो वचनं हे वसो वासकापरे अवोदेवं देवानामवस्तावुपरि मर्द 
मल्यानासुपरिष्टाश्च कधि । कुङ्‌ । सरव नभःप्रदे शं व्याप्येति यावत्‌ ॥ 


यो अप्रं हव्यद्‌तिमिनैमोंभि वै सुद्र माविवांसति। गिरा वाजिरशो चिं ॥१३। 
यः। अमन । हव्यद्‌तिऽभिः। नम॑ःऽभिः। वा । सुऽदष््‌ । ्ाऽविवासति। गिर। 
वा । सजिर ऽशो चिषं ॥१३॥ 


यो यजमानो हव्यदातिभिहेविषां दाभनंमोमिर्ममस्रिवी सुदसं भोभनवलमप्िमाविवासति परिचरति 
गिरा वा खुल्या वाजिरशोचिषं चिप्रगामितिजस्कं तमपि परिचरति स समृ भवतीति शेषः ॥ 


समिधा यो निशिती दाशददितिं धाम॑भिरस्य मर्यः । 
विशवे धीभिः सुभगो जनाँ अतिं दुनरुढ ईव तारिषत्‌ ॥१४॥ 


म०५. स ०३.सू०१९.] ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३२9 


संऽइधा। यः। निऽश्ती । दारत्‌। सदिति । धाम॑ऽभिः। सस्य । मत्यः । 
विश्वा । इत्‌। सः। धीभिः सुऽभगः। जनान्‌ । अति । दुतेः। उद्गःऽईव। तारिषत्‌ ॥१४॥ 
यो मर्यो मगुयोऽस्यत्रेधाममिः शरीरिगाहैपद्यादिरूपेण विभज्य वर्तमानैः सार्धमदितिमखंडनीयं 
तमेवाम्रिं निशिती भिशिव्या निशानसाधनया प्रज्वलनंहेतुमूतया समिधा दाशत्‌ परिचरेत्‌ धीभिः कर्ममि- 
बि विग्रेषेवी सुभगः सन्‌ विशेत्‌ स्वानेव जमान्बुश््योतिमानिरतरर्यशोभिर्वोत्र इवोदकानोवाति तारिषत्‌ । 
अतितरेत्‌ । अतिक्रामेत्‌ ५ 
तर्द दुन्नमा भ॑र यत्सासहत्सदने कं चिंट्चिणं । मन्युं जन॑स्य टू: ॥१५॥ 
तत्‌। अग्रे । दुख । सा । भर । यत्‌ । ससह॑त्‌ । सर्दने। कं । चित्‌ । अभि । मन्यं । 
जन॑स्य । दुःऽध्यः ॥१५॥ 
हे भम्र तह्युखमा भर । अ्रसमभ्यमाहर । यत्सदने गृहे वर्तमानं वं चित्कमप्यचिणमत्तारं राससादिकं 
सासहत्‌ अल्य्थमभिभवेत्‌ । तथा दद्मो दुर्धियः पापबुद्धेः शत्ुजमस्य मन्यं क्रोधं यच्च युग्रमभिमवेत्‌ तदाहंरे- 
न्वयः ॥ ध्यै चेति पृषोद रादिपाटाहरो रेफस्योखं उत्तरपदादेषटलं च ॥ ॥ २१५ 
येन॒ चष्टे वर्णो मिनो संयेमा येन नास॑त्या भग॑ः । 
वयं तन्ते एवंसा गातुविह्नमा इदरत्मोत्ता विधेमहि ॥१६॥ 
येनं । चष्ट । वरुणः । मिचः। अयमा । येन॑ । नास॑त्या । भग॑ः । 
वयं । तत्‌। ते। शव॑सा । गातुवित्‌ऽत॑माः । इदर्ाऽऊताः। विधेमहि ॥१६॥ 


येनाम्रेयेन तेजसा वरणो देवशचषटे प्रकाशयति । येन च मिजोऽ्यमा च चष्टे । येन च नासत्थाश्िनौ च 
चात । भगो भजमीय एतत्संन्ञो देवच चष्टे । शवसा बलेन गातुवित्तमा गातोगौतव्यस्य स्तोबस्य ज्ञातु- 
तमाः । यद्वा । ग॑तव्यस्य प्राप्तवयस्य लब्धृतमाः । इद्र लोता दद्रेणेश्वरेण तयोता रचिताः संतो वयं हे परेत 
खदौयं तत्तेजो विधेमहि । परिघंरेमहि । 


त पेपर स्वाध्यो$ ये त्वा विप्र निद्धि नृचक्षसं । विप्रासो देव सुक्रतुं ॥१७॥ 
ते। घ। इत्‌। खमे । सुऽआाध्यः। ये। ल । विप्र। नि ऽट्धिरे। नृऽचकष॑सं । विप्रासः । 
देव । सुऽक्तु ॥१७॥ 
हे रमर ते चेत्न एव खलु स्वाध्यः शोभनाध्याना भवंति । हे विप्र मेधाविन्‌ देव ोतमानाप्रे थे विप्रासो 


विप्रा मेधाविन ऋलिजो गुच्सं गृणां चष्टारं सुक्रतुं सुकमाणं शोभगग्रश्चं वा ला तवां निदधिरे निदधति 
यागार्थं गाहेपत्यादि ख्थानेष्वाधानसंसकरिण स्थापयति ते घेदित्यन्वयः ॥ 


त इदि सुभग त आहुतिं ते सोतुं चक्रिरे दिवि । 

त इदवाजंभिजिग्युर्महडनं मे वे कामं न्येरिरे ॥१४॥ 

त। इत्‌। वेदि । सुऽभग्‌। ते। स्राऽहुतिं। ते। सोतुं । चक्रिरे । ट्वि। 

ते। इत्‌। वाजेभिः। जिग्युः। महत्‌। धनं । ये । त्वे इतिं । कामं । नि ऽ एरिरे ॥१४॥ 


३२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ६. अ०१, व० ३३. 


हे सुमग शोभनधनाते त दत्त एव यजमानास्त्वदागाय वैदिं चक्रिरे । कर्वति । तदनंतरं ते यजमाना 
आहति चद्पुरोडाशादि साध्यां दीचणीयादिषु कुर्वति । ततो दिवि द्योतमाने स्तोद्येऽहनि सोतुं सोमममि 
चोतुं चरकिरे । उदोगं कुर्वैति । अनुष्टितयन्नासत इतत एव वाजभिवाज्लेरमहत्मभूतं घनं जिग्युः । जयति । 
शुभ्यो णमभते । कत द्यत श्राह । दे यजमाना रे अते वे सवयि काममभिलाषं न्येरिरे नितरां गर्ति। 
लामाद राविशयेन स्ुवंतीदय्थः ॥ 


आभि्चविकेषुक्थेषु तृतीयसवने प्रशास्तुः शस्ते भद्रो न इति प्रगाथो वैकल्पिकः स्तोजियः। सूत्यते हि । 
भद्रौ नो अपिराङतो यदी चुतिभिराङ्तः । त्रा ७.८. । इति ॥ 
भद्रो नो अम्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो खंध्वरः। भरा उत प्रशस्तयः ॥१९॥ 
भटूः। नः। ख्रिः। ख ऽहुतः। भद्रा । रातिः। सुऽभग्‌। भद्रः । अध्वरः । भद्राः । उत । 
प्रऽशंस्तयः ॥१९॥ 
आहतो हविर्भिखपितोऽविर्नोऽ साकं भद्रः कल्याणो मवतु । हे सुभग शोभनधनामि भद्रा कल्याणी 
रातिदानं चास्माकं भवतु । भद्रः कल्याणोऽच्वरो यागश्च भवतु । उतापि च भद्राः कद्याखः प्रशस्यः 
प्रशंसाः स्तुतयञ्च भवतु ॥ 
भदरं मनैः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहः । 
सवं स्थिरा त॑नुहि भूरि श्थ॑तां व॒नेमां ते अभि्टिभिः ॥२०॥ 
भदरं । मनैः । कृणुष्व । वृचऽतूय । येन॑ । समत्‌ऽसु । ससह: । 
अव॑ । स्थिरा । तनुहि । भूरिं । श्धतां । वनेम । ते । अभिषटिंऽभिः ॥२०॥ 
हे अमरे वुचतूर्ये संग्रामे भद्र शोभनं मनः छणुष्व । अस्माकं कुर । येन ममसा लं समत्सु संगरमषु सासहः 
मृं शत्रूनमिभवसि । अपि च शधेताममिभवतां शत्रणां भूरि भूरीणि बहनि सखिराणि दृढान्य्यव तमुहि । 
अवांचि कुङ्‌ । पराजितानि कुर्वित्यथः । वयं चामिष्टिमिरग्येषणसाधनैहेविर्भिः स्तोतैख ते सवां वनेम । संभजेः 
महि । यद्वा । ते तव प्रसाद्‌ादमिष्टिभिरभीषटः फलैर्वनेम । संगच्छैमहि ॥ ॥३२॥ 
ऋ गिरा मनुरितं यं देवा टूतम॑रतिं न्यरिरे। यजिं हव्यवाहं नं ५२१॥ 
$ । गिरा । मनुःऽहितं । य॑ । देवाः । दूतं । अरतिं । निऽएरिरे । यजिष्ठं । हव्य 
ऽ वाहनं ॥२१॥ 
निरा वाचा सुतिरूपया मनुर्हितं मलुना प्रजापतिना यजमानेनाहितं तममरिमीके । स्तीमि । कीदृशं । 
यजिष्ठं यषटुतमं हव्यवाहन हविषां वोढारमरतिमर्यमीश्चरं वा दूतं दवाणां दू वर्तमानं । यममिं देवा 
न्येरिरे नितरां प्रेरयति ॥ 
तिग्मजजभाय तरणाय राजते प्रयो गायस्यप्मये । 
यः पिंशते सूनृताभिः सुवीय॑मपभिधुतेमिराहृतः ॥२२॥ 
तिग्मऽरजभाय । तकणाय । राज॑ति । प्रय॑ः । गायसि । अप्रये । 
यः । पिंशते । सूनृताभिः । सुऽवीयै । अम्मिः । पुतिभिः । आऽ हतः ॥२२॥ 


म०७. ०३, सू०१९.| ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ३२९ 


तिग्मजंभाय तीश्णव्वालाय तद्शाय निद्ययुभे अरामरणरहिताय राजते रामानायाम्रये प्रयो 
, हवि्लबणमनत्रं गायसि हे लोतः । प्रवृ प्रयच्छेचर्थः। योऽममिः सुगृतामिः प्रियसल्यात्मिकामि्वाग्मिः सुतो 
पुतेमभिधुतैराश्ेराहृतोऽ भित सन्‌ सुवीर्ये शोभनवीर्यं पिंशते ्राञैषयति लोतुभिः संयोजयति ॥ पिश 
अवयवे ॥ तस्मा भअरम्रय इत्यन्वयः ॥ 


आमिञ्चविकेषुक्थेषु प्रशाणुः शस्त्रे यदा भद्रौ गः । ० ८. १९. १९.। इति प्रगाथः सोचियः तदानी वदी 
घुतमिरिति प्रगाथो ऽगुरूपः । सूज तु पूरवमेवोदाहतं । 


यीं पृतेभिराहुतो वाशीमम्निभेरंत उन्नाव च । अमुर इव निरज ॥२३॥ 
यदि। धुतेभिः। ्ाऽहंतः। वाशी । ञचप्निः। भरते । उत्‌। च । सवं । च । असुंरःऽइव। 
निःऽ निजं ॥२३॥ 


घुतिमिर्धुतैराज्ञतोऽभिङृतोऽ यमपि्वंदि चदा यस्िन्कले वाशी । वाङ्काभितत्‌ । वाचं शब्दमुच्चौध्ं 
चाव चावाक्र भरते संपादयति। यदा । वागशीं वाशनशीलां शब्दकारिणीं ज्वाशामुञ्चरते उच्चरति उन्रम- 
यदष्व॑सुखमव च भरत भवाइूमुखं च हरति उपसंहरति । श्रसुर इव रप्मीनां चेप्ना सूर्यो यथा निरिजमा- 
बयं रूपमुपरितनेषु लोकेषु प्रकाशतयोद्रमयति अधसतनेषु चावाद्भुखं गमयति तद्वदुश्चनीचभावनयापििसेज 
उत्रमयति । तं शुम इति शेषः ॥ 


यो हव्यान्येरयता मनुंहितो रेव ससा सुंगंधिनां । 

विवासते वार्यणि स्वध्वरो होतां देवो अम॑त्येः ॥२४॥ 

यः । हृष्यानिं । रेर॑यतत । मनुःऽहितः । देवः । आसा । सुऽगंधिना। 
विवासते । वायेंणि । मुऽञ्जध्वरः । होतां । देवः । समंत्येः ॥२४॥ 


यो मगुर्हितो मनुना प्रजापतिनाहितो देवो योतमानोऽम्रिः सुगंधिना शोभनगंधयुक्तेनासास्येम 
हव्यान्यस्मदीयानि हवींधैरयत देवान्प्रति प्रेरयति खध्वरः शोभनयन्नो होता देवानामाद्वाता देवो दी 
नानोऽमर्यो मरणरहितः सोऽभरिवीयाणि वरणीयानि घनानि विवासते । परिचरते। यजमानाय प्रयच्छ 
तीति शेषः ॥ 


यदग्रे मत्येस्वं स्यामहं मिंबमहो अम॑तयः । सह॑सः सूनवाहुत ॥२५॥ 
यत्‌ । छग्रे । म्यः । वं । स्यां । अहं । मिचऽमहः। अम॑तयेः । सर्हसः। सूनो इति 
साऽहुत्‌ ॥२५॥ 


है सहसः मूलो बल्य पुशाङृत धुतिरमिङत हे मिषमष्ोऽ गुकूलदीत्तिमतपे मर्यो मरणधमेाहं यथदि 
खं स्यां खदुपासगया खट्ूपमापत्रो भवेयं । धे ययायचोपासते ते तदेव भवतीति श्रुतैः । तद्महममर््यो 
मरणरहितो देव एव भवेयमिति ॥ ॥३३॥ 


न ता रासीयाभिशस्तये वसो न पापया संत्य । 

नमे स्तोताम॑तीवा न दुहितः स्या्द॑प्रे न पापयां ॥२६॥ 

न। त्ा। रासीय । सभिऽशंस्तये। वसो इतिं। न । पापऽलायं । संत्य । 

न। मे। स्तोता । समतिऽवा। न । दुःऽहितः। स्यात्‌। प्रे । न । पापमां ॥२६॥ 


४१०1. पा. एप 


339 ॥ ऋुग्वेट्‌ः ॥ | अ०९.अ०१, व०३५. 


हे वसो वासकापे ला खामभिशसयेऽभिशंसनाय भिध्यापवादाय हिंसायै च न रासीय । नाक्रौशथेयं ॥ 
राष्ट शब्दे ॥ हे संय संभजनीयाम्रे पापलाय लां न रासीय । मे मदीयः सोता चानमिमतवचनेन लां 
माक्रोशयतु । श्रत एवामतीवा । भरमतिरशोमना बुधिः । तद्वान्‌ अपि च दुहितः शकुं अपरे अस्माकं म 
स्यात्‌ । न भवतु । अत एव पापयाशोभनया बुदा स न बाधतां । 


पितुनं पुचः सुभृतो दुरोण आ देवौ एतु प्र णे हविः ॥२७॥ 
पितुः। न। पुजः। सुऽभुतः। दुपेणे। सा । टेवान्‌। एतु। प्र। नः। हविः ॥२७॥ 
पितुनं पुचः पितुः पुर इवास्माकं सुभृतः सुष् भता । यदवा । पिज्रा पुज इवास्माभिः सम्यग्मृतो हविर्भिः 


पोषितः । अयमम्निः पु इवास्माकं सुभृतो दुरोणे यन्नगृहे देवानाभिलश्य नोऽ साकं हविः प्रतु । प्रगमयतु । 
यदा । अभिरेतु । आगच्छतु । अस्मदीयं हविख देवान्‌ प्रामोतु ॥ 


तवाहम॑ग्र ऊतिभिर्नदिष्ठाभिः सचेय जोषमा वसो । सद्‌ देवस्य मत्यः ॥२६॥ 
तव॑ । खहं । अप्र । ऊिऽभिः। नेदिष्टाभिः। सचेय । जोषं । आ । वसो इतिं । सदा । 
देवस्य । मत्यः ॥ २४॥ 


हे वसो वासकापे नेदिष्ठाभिरतिकतमामिच्छजुगामिनीमिवा देवस्य तवोतिमी रसाभिर्म्या मनुष्योऽहं 
स्तोता सदा सर्वदा जोषमा सचेय । प्रीतिमभिसेवेय ॥ 


तव कत्वां सनेयं तवं रातिभिरप्रे तव्‌ प्रशस्तिभिः । 

तामिदाहुः प्रम॑तिं वसो ममाग्रे हष॑स्व दात॑वे ॥२९॥ 

तव॑ । कवा । सनेयं । तव॑ । रात्तिऽनिः। खमन । तवं । प्रशंस्तिऽभिः। 

त्वां । इत्‌। आहः । प्रऽ म॑तिं। वसो इतिं । मम॑ । सप्र । हस्व । दातवे ॥२९॥ 


हे श्रे तव करवा लदोधेन परिचरणदूपेण कर्मणा सनेयं । तवां संभजेयं ! एतदेव विशदयति । तव 
रातिभिस्वदीयैर्हविदानैखच सनेयं । तथा तव प्रशस्तिभिः प्रंसनैः स्तोजैख्च स्वां संभजेयं । अलैव संमजने किं 
कारणं तदाह । हे वसो वासकामे मम स्तोतुः प्रमतिं प्रकष्टबुचिं रषकं खामित्वामेवाङः । ब्रह्मवादिनः 
कथयंति । अतो हे अम्र दातवे दातुं हर्षसख । इष्टो भव । ह्षेयुक्तः सन्‌ बड़ धनं प्रयच्छेत्यर्थः ॥ 
पूर्वोक्त एव प्रशास्तुः शस्ते प्रस इति प्रगाथो वैकल्यिकोऽ नुश्छपः । सूच्यते हि । प्र सो अपरे तवोतिभिः 
रपरिंवो वृधेतं। ्रा०७.८. | इति ॥ 
प्रसो प्रे तवोतिभिः सुवीराभिस्तिरते वाज॑भमेभिः। यस्य॒ तवं सख्यमावरः ॥ ३०। 
प्र। सः। परे । तव॑ । ऊतिऽभिः। मुऽवीराभिः। तिरते । वाज॑भमेऽमिः । यस्य । 
त्व । सख्यं । आऽ वरः ॥३०॥ 
हे भ्रमे तवोतिभी रचामिः स यजमानः प्र तिरते । प्रवर्धते । ऊतयो विशेष्ठते । सुवीरामिः। शोभना 


वीराः पुश्रादयो यासु ताथोक्ताः। वाजभमभिः। वाजानामन्नानां बलानां वा ममं भरणं यासु तादृशीमिः। 
हे अपरे तवं यस्य यजमानस्य सष्यं सखिलं मिच्रतलमावरः अमिवृणोषि स तिरत शचन्वयः॥ ॥ २४॥ 


तवं दष्सो नीतवान्वाण ऋत्िय इधानः सिष्णवा ददि । 
वं म॑हीनामुषसामसि परियः छपो वस्तुषु रजसि ॥३१॥ 


म०४.अ०३,स्‌०१९.] ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ३३१ 


तव॑ । दृष्सः। नीर्लऽवान्‌ । वाणः । ऋूषि्यः। ईंधानः। सिष्णो इतिं । सा । ददे । 
तं । महीनां । उषसा । ससि । प्रियः। छपः। वस्तुषु । राजसि ॥३१॥ 
हे सिष्णो ॥ सिषिः सेचना्थः ॥ सोमेनासिच्यमानापर द्रप्सो द्रवणशीलो नीलवान्‌ शकट नीडेऽ व॑स्थानात्‌ 
तदान्‌ वाशः कांतः शब्दायमानो वा विय तौ वसंतादिकालविशेषे भव इधानः संदीपयन्‌ एवंभूतसतव 
सोम आ ददे। वुभ्यं होमायाध्वयुणादीयते। अपि च स्वं महीनां महतीनामुषसां प्रियो मिचभूतोऽसि। 
उषसि हयमयो होमाय प्रवायते । तथा कषपः सपाया रातः संबंधिषु वसुषु राजसि । प्रकाश्रसे । यद्वा । 
राजिसंबंधोनि वसूनि पदार्थजातामि लं प्रकाशयसि ॥ 


तमागन्म सोभ॑रयः सहस॑मुष्कं स्वभि्टिमव॑से। सम्राजं चासंटस्यवं ॥ ३२॥ 
तं । स्रा । सगन्म । सोभ॑रयः। सहसंऽसुष्कं । मुऽअभिषटि । सव॑से । सं ऽराजं । 


चासंटस्य वं ॥३२॥ 


सोभरय ऋषयो वयमवसे रक्षणाय तमप्रिमागन्म । हविभिः सुतिमिञ्च प्राप्ता श्रभूम । कीदृशं । 
सष्टसरमुष्कं । सुष्णंति तमांस्यपहर तीति मुष्काणि तेजांसि । बङतेजस्वं सखमिष्टि शोमनाग्येषणं सम्राजं सम्यया- 
जमानं जासदस्यवं । बसदस्युभाम राजिः । तस्य खोतव्यलेन संबंधिनं ॥ 


यस्यं ते ग्रे सन्ये प्रय उपद्ठितों वया इव । 

विपोन द्यु नि युवे जनानां तवं छत्राणि वधेय॑न्‌ ॥३३॥ 

यस्य॑ । ते । अग्रे । अन्ये । अग्रयः । उपऽसित॑ः । वयाःऽईव । 

विप॑ः । न । दयुख्ना । नि । युवे । जनानां । तव॑ । छच्राणिं । वधर्यन्‌ ॥३३॥ 


हे अपरे यस्य ते तवान्येऽपयो वया इव वृषस्य शाखा दवोपक्षितः समीपे निवसंतो भवंति जनानां 
अनिमतां मनुष्याणां मध्येऽहं तस्य तव शषत्राणि बलामि शुत्या वधेयम्‌ विपो न । सोतुनाभेतत्‌ । अन्य 
खलोतार इव दुरा दयोतमानान्यन्रानि यशांसिवा नि युवे। नितरां प्राप्नोमि । खप्रसादाज्गमेयेव्यर्थः ॥ 


यमादित्यासो अदुहः पारं नय॑थ मत्य । मघोनां विर्॑षां सुदानवः ॥३४॥ 
य आदित्यासः। सटूहः। पारं। नय॑थ । मय । मघोनां । विश्वेषां । सुऽदानवः॥३४॥ 
हे श्द्रहोऽद्रोग्धारो हे सुदानवो हे आदिल्यासोऽदितेः पुरा मिश्रादयः मघोनां हविष्मतां विश्वेषां 

सर्वेषां मध्ये यं मर्यं मनुष्यं यजमानं पारं नयथ आ्ररव्धस्य कर्मणः समाप्तिं प्रापयथ। स तत्फलं लमत इत्य्धः॥ 

यूयं राजानः कं चिंश्षेणीसहः छ्यतं मानुषां अनु । 

वयं गे वो वर्णं मिन्रायैमन्स्यामेदुतस्यं रथ्यः ॥२५॥ 

यूयं । राजानः । कं । चित्‌। चषैणिऽसहः । छरयेतं । मानुषान्‌ । खनु । 

वयं । ते । व्‌: । वरण । मिचं। सर्थेमन्‌ । स्याम । इत्‌। ऋतस्य । रथ्यः ॥ ३५॥ 


हे राजानो राजमाना हे घर्षणीसहः शतुमूतानामभिमवितार आदित्याः यूयं मागुषानगु मगुष्यान्यजमा- 
माननुलच्छ शयंतं शपयंतं कं चित्‌ कमपि शबुवगेमभिभवयेति शेषः । यद्रा । मणुेषु यजमानेषु चय॑तं शुती- 
भामोञवरे कं चित्‌ कमपि खोतारं मा यूयं गच्छत । हे वर्ण हे मिच हे र्यम्‌ ते तादृशा वयं वो युष्माकं 
सब॑धिम ऋतस्य यशस्य रथ्यः स्याम । नेतारो भवेम ५ 
त: 


3३० ॥ ऋुग्वेट्‌ः ॥ [अ० £, ०१, व० ३५. 


हे वसो वासकापे ला लवाममिशखयेऽमिशं सनाय भिष्यापवादाय हिंसायै च न रासीय । ाक्रोशेयं । 
रा शब्दे ॥ हे संय संभजनीयातै पापत्वाय लां न रासीय । मे मदीयः सोता चानमिमतवचनेन लां 
ाक्रोशयतु । अत एवामतीवा । अमतिरशोभना बिः । तद्वान्‌ अपि च दुर्हितः शुं अप अलाकं न 
स्यात्‌ । न भवतु । भरत एव पापयाशोभमया बुद्धा स न बाधतां 
पितुनं पुः सुभुतो दुरोण र देवौ एतु प्र णो हविः ॥२७॥ 
पितुः। न। पुषः। मुऽभुतः। दुणेणे। खा । देवान्‌ । एतु प्र। नः । हविः ॥२७। 
पितुनं पुचः पितुः पु दवास्माकं सुभृतः सृष्ट भता । यद्वा । पिभा पु इवास्माभिः सम्यग्मृतो हविर्भिः 
पोषितः। अयममिः पुश इवाश्याकं सुमतो दुरोणे यज्ञगृहे देवानाभिलच्य नोऽस्माकं हविः प्रैतु । प्रगमयतु । 
यद्वा । अप्रिरेतु । आगच्छतु । अस्मदीयं हविख देवान्‌ प्राधोतु । 
तवाहमं्र ऊिभिर्नेदिष्टाभिः सचेय जोषमा वंसो । सद्‌। देवस्य मल्यः ॥ २६॥ 
तव॑। अहं । अपरे । ऊति ऽभिः। नेदिंष्टाभिः। सचेय । जोषं । सा । वसो इति । सद्‌।। 
देवस्य । मत्यः ॥ २४॥ 
हे वसो वासकापरे नेदिष्टाभिरंतिकतमाभिश्चञजुगामिभीमिवा देवस तवोतिभी रषामिर्म्यो मनुष्यो ऽहं 
स्तोता सदा सर्वदा जोषमा सचेय । प्रीतिमभिसेवेय ॥ 
तव ऋतां सनेयं तवं रातिभिरप्रे तव प्रशस्तिभिः । 
त्ामिदांहुः प्रम॑तिं वसो ममामने हषस्व दात॑वे ॥२९॥ 
तवं । कत्वा । सनेयं । तव॑ । रात्तिऽभिः। ग्रे । तवं । प्रशस्तिऽभिः। 
त्वां । इत्‌। आहुः । प्रऽ म॑तिं । वसो इतिं । मम॑ । समन । हषेस्वं । टात॑वे ॥ २९॥ 


हे शमे तव क्रत्वा खदीयेन परिवरणदूपेण कर्मणा सभेयं । त्वां संभजेयं । एतदेव विशदयति । तव 
रातिमिस्वदीथै्हविदानैख सनेयं । तथा तव प्रशस्तिभिः प्रंसनैः सोच त्वां सभजेयं । अदैव संमजने विं 
कारणं तदाह । हे वसो वासकातरे मम सलोतुः प्रमतिं प्रृष्टबुचिं रकं लामिष्वामिवाङः । ब्रह्मवादिनः 
कथयंति । अतो हे अपरे दातवे-दातुं हर्षस्य । इष्टो भव । ह्युक्तः सम्‌ बड़ धनं प्रयच्छेतवर्थः ॥ 

रवोक्त एव प्रशासुः शस्त्रे मर स इति प्रगाथो वैकर्पिकोऽरुर्ूपः। सुव्यते हि। प्र सो अग्रे तवोतिनि- 
रम्रिंवो वुधंतं।आ०७.८.। इति । 


प्रसो खमन तवोतिभिः सुवीरंभिस्विरते वाज॑भमभिः। यस्य त्वं सख्यमावरः ५१ ०५ 
पर। सः। शरे । तव॑ । ऊतिऽनिः। सुऽवीरांभिः। तिरो । वाजंममेऽनरिः +! 
त्वं । सख्यं । स्रा ऽ वरः ॥३०॥ 


हे अपे तवोतिभी रथामिः स यवमानः प्र तिरति । मव्धते । उतयो विधेति । बुषीरानि 8. 
वोराः पुभादयो चामु ताखथोक्लाः। वाजममेभिः। वाजानामत्रानां बलानां वा मर्म नयं भु १ 


हे अपरे लं यख यजमानस्य सम्छं सखित्वं मिभ्रल्मावरः अमिवुणोषि स तिरत इवन्धव । 
तवं दष्सो नीलवान्वाश च्ृत्विय इधानः सिष्णवा ददे। ` 
तं म॑हीनामुषसांमसि प्रियः छपो वस्तुषु राजसि ॥३१॥ ` 











म०४.अ०३,.सू०१९.] ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ३३१ 


तव॑ । दृष्सः । नीरं ऽवान्‌। वाशः। ऋषिः । इधानः । सिष्णो इतिं । आ । ददे । 
तं । महीनां । उषसा । असि । प्रियः। छपः। वर्षु । राजसि ॥३१॥ 
हे सिष्णो ॥ सिषिः सेषनार्थः ॥ सोमेनासिच्यमानपे द्रप्सो द्रवणश्ीणो नीलवान्‌ शकटनीडेऽ वश्यानात्‌ 
तदान्‌ वाशः कांतः शब्दायमानो वा ऋलिय ऋती वसंतादि कालविशेषे भव इधानः संदीपयन्‌ एवंभूतस्तव 
सोम आ ददे । तुभ्यं होमायाष्व्युशादीयते । अपि च खं महीनां महतीनामुषसां प्रियो मिषरभूतोऽसि। 
उषसि ह्यमयो होमाय प्रव्वाद्यते । तचा शपः खपाया रातः संबंधिषु वसुषु राजसि । प्रकाशसे । यद्वा । 
राजिसंबंधोनि वसूनि पदा्ंजातानि लवं प्रकाशयसि ॥ 


तमागन्म सोभ॑रयः सहसमुष्वं स्वभिटिमव॑से। सम्राजं भास॑दस्यवं ॥ ३२॥ 
तं । चा । सगन्म । सोन॑रयः। सहसरं ऽसुष्कं । मुऽअभिष्टि । अव॑से । संऽराजं । 
नासंटस्यवं ॥३२॥ 
सोभरय ऋषयो वयमवसे रक्षणाय तमम्रिमागन्म । हविर्भिः खुतिभिख्च प्राप्ता श्रभूम । कीदृशं । 


सहस्रमुष्कं । सुष्णंति तमांस्यपहरतीति मुष्काणि तैलांसि। बज्ञतिजस्कं खभिष्टि शोभनाग्येषणं सम्राजं सम्यया- 
जमानं रासद स्ववं । भसदस्युगाम राजर्षिः । तस्य लोतव्यलेन संबंधिनं ॥ 


यस्यं ते सप्रे सन्ये अग्रयं उपक्ितों वया ईव । 

विपो न द्युन्ना नि युवे जनानां तवं छन्राणिं व॒धर्यन्‌ ॥३३॥ 

यस्य॑। ते । ग्रे । अन्ये । ञ्ग्रय॑ः। उपऽक्ितंः। वयाःऽईव । 

विप॑ः। न । द्युन्ना । नि । युवे । जनानां । तवं । चाणि । वधेर्यन्‌ ॥३३॥ 


हे प्रे यस्य ते तवान्येऽपयो वया इव वुषस्य शाखा इवोपशितः समीपे निवसंतो भवंति जनानां 
अनिमतां मनुष्याणां मध्येऽहं तस्व तव शच्राणि बलानि सुत्या वर्धयन्‌ विपो न । स्तोतुनामैतत्‌ । अन्ये 
सोतार दव दुरा शोतमानान्यत्नानि यशांसि वा नि युवे । नितरां प्राप्नोमि । लत्मसादाञ्लभेयेवय्धः ॥ 


यमादित्यासो अदूहः पारं नय॑थ मायं । मघोनां विर्॑षां सुदानवः ॥ ३४॥ 
य॑। आदित्यासः। सदूहः। पार। नय॑य। मे । मघोना । विषा । सुऽदानवः॥३४॥ 


हे श्रद्रहोऽद्रोग्धारो हे सुदागवो हे आदित्यासोऽदितैः पुजा मि्रादयः मधोनां हविष्मतां विश्वेषां 
सवेषां मध्ये यं मर्य मनुं यजमानं पारं नयथ आरब्धस्य कर्मणः समानि प्रापयथ। स तत्फलं लभत इत्यथः ॥ 


यूयं राजानः कं चिंषेणीसहः छयेतं मानुषो अनुं । 
व॒यं ते वो वरण मिभायैमनस्यामेदूतस्यं रष्य॑ः ॥३५॥. , , ` , 
यूय । राजानः । कं । चित्‌। चषंणिऽसहः। छ्य । ल्‌।१ तु । ह 
वय । ते। वुः । वर्ण । मिष॑। र्थेमन्‌ । स्याम \ श (५ र्यः 
हे राजानो रामाणां हे वेदीः 1. 
गानरुल्छ चर्थतं चप्यं कः चित्‌; क्षि 


नामोशवरं कं चित्‌ कमपि शौतारं मा 
सवधिन अतस्त यश्च रथाः कषान 













३३२ ॥ चऋग्वेटः ॥ [स०६,ञअ०१.व० ३६, 


अदन्मि पोस्कुस्यः पंचाशं चसदस्युवंधूनां । म्हि अयः सत्॑तिः ॥ ३४॥ 
ऋद्‌त्‌ । मे । पोऽ कृत्यः । पंचा श्तं । चसरद॑स्युः । वधूनां । मंहिं्ः । अयः । 
सत्‌ऽप॑तिः ॥३६॥ 


दद मादिकेन प्रगाथेन चसद स्योद7नमृषिः प्रशंसति । पौख्कृत्यः पुर्कृत्सपुबस्व्रसदस्युमं मह्यं वधूनां 
पंचा शतमदात्‌ । रत्तवाम्‌ । कीदृशः । मदिष्ठ दातृतमोऽर्योऽभिगतव्यः खामी वा सत्यतिः सतां ओेष्ठानां 
स्लोतृणां पालयिता ॥ 


उत मे प्रयियोवेयियोः सुवारू्वा अधि तुग्वनि । 
तिसृणां संप्रतीनां श्यावः प्रणेता भ वहमुदियानां पतिः ॥३७॥ 
उत । मे । प्रयियोः। वयियोः । सुऽवास्त्वाः । स्थि । तुग्वनि । 


तिसृणां । सप्रतीनां । श्यावः प्रऽनेता । भुवत्‌ । वसुः । दियांनां। पतिः ॥ ३७॥ 
- ~ - " ॥३५। 


श्रा गतेति षदं शद्यचमष्टमं सूक्तं काण्वस्य सोभरे रां मातं प्रचमाद्युजः ककुभो दवितीयादियुखः 
सतोबु्त्यः । अगुक्रम्यते हि । आ गंत षड शतिमार्तमिति ॥ गतो विजियोगः ॥ 


स्मा ग॑ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप॑ स्याता समन्यवः। स्थिरा चिन्नमयिष्णवः॥१॥ 

आ । गंत । मा । रिषण्यत । प्रऽस्यांवानः। मा । अप॑ । स्थात । स ऽमन्यवः। स्थिरा । 
चित्‌। नमयिष्णवः ॥१॥ 

हे प्रस्यावागो गमनशीला मर्तः यूयमा गंत । आगच्छत । मा रिषण्यत । अनागमनेनासमाश्या हिंस । है 


समन्यवः समानतेजस्काः समानक्रोधा वा स्थिरा चित्‌ स्थिराणि दृढान्यपि पर्वेतादीनि हे नमयिष्णवो 
ममनग्रीलाः कंपयितारः माप थात । अस्मत्तो ऽपेथान्यच मा तिष्टत । अस्नाख्वेव तिष्ठतेत्यर्थः ॥ 


वीकूपविभिंमेरुत ऋभुक्षण॒ आ स्द्रासः सुदीतिभिः । 

रषा नो खद्या ग॑ता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोभरीयवंः ॥२॥ 

वीकूपविऽभिः । मरतः । ऋभुः । आ । रदरासः । मुदीतिऽनिः । 

इषा । नः । अद्य । ञ्चा । गत्‌ । पुरुऽस्पृहः । यज्ञं । ञ्चा । सोभरीऽयवः ॥२॥ 

हे छमुचणो महांत उर्मासमाननिवासा वा हे शटद्रासो शद्रा शद्रपुबाः श्दृशा हे म्तः सुदीतिनिः 

शोभनदीतिकेर्वोक्पविभिः। रथनेमयः पवयः । वीक दृढाः पवयो येषु तादृशै रथैरा गत । आगच्छत । 
एतदेव विवृणोति । हे पुष्यो बङ़मिः सखुहणीया रंप्ठितव्याः सोभरीयवः सोभरिमुषिं मां कामयमाना 
नोऽस्माकं यज्ञं प्रल्थेदानीमिषात्रैन सहागच्छत । रा पूरणः । 

विद्या हि हद्रियांणं शुष्म॑मुयं मरुतां शिमींवतां । विष्णोरेषस्य मीम्डुषां ॥२॥ 

विद्ध । हि । दर्यां । भुम । उग्रं । मर्ताँ । शिमींऽ वतां । विष्णोः । एषस्यं । 


मीढो ॥ ३॥ 


म०४.स०३, सू०२०,| ॥ षष्ठो ऽटकः ॥ ३३३ 
हद्भियाणां इद्र पुचाणां शिमीवतां कममवतां विष्णोयाप्तख्ैषस्ेषणीयस् वृच्युदकस्य मीन्डुषां सेणां 
मर्तामुयमसुब्रणं गुष्मं बलं विद्य हि । जानीमः खलु ॥ 
वि द्वीपानि पाप॑तन्तिषठहूच्छू नोभे युजं रोद॑सी । 
प्र धन्वान्येरत शुभ्रखादयो यदेजथ स्वभानवः ॥४॥ 
वि । ्लीपानिं। पाप॑तन्‌ । तिष्ठत्‌ । दुच्छुना । उभे इति । युजंत । रोद॑सी इति । 
पर। धन्वानि । एेरत । भुभरऽखाट्यः। यत्‌ । एज॑ण । स्व ऽभानवः ॥४॥ 
दीपानि दयोः पार््योरापो येषु तान्युदमध्यस्छलानि ॥ द्वं वर्पसर्गेभ्योऽ प १त्‌ । पा० ६. ३.९७.। इतीखं। 
ऋक्युरि्ादिनाकारः समासांतः ॥ तानि च वि पापतन्‌ । अरह्य्थ मर्दरेगेन विपतंति । तिष्ठत्‌ खावरं घान्य- 
दुचजातं दुच्छना दुःखेन युज्यति । उभे रोदसी यावापृथिव्यावपि युजंत । ते मर्तः खागमनजनितेम कंपनेन 
योजयंति । परोऽ धच परोचकृतः। धन्वानि गमनशशीलान्युदकामि च प्ररत । प्रगच्छति । हे गुभखादयः 
श्ोमनायुधाः शोभनहविष्का वा हे सखभानवः खायत्तदीप्रयः यूयं यदेजथ कपयय । तदैतत्पूरवोक्तं सर्वँ 
निप्पाशत इत्यर्थः ॥ 
सअ््युता चिद्धो अज्मन्ना नान॑टति प्वेतापसो वनस्पतिः । भूमियोमेषु रेजते ॥५॥ 
सअव्युता । चित्‌ । वः। अन्मन्‌। आ । नानदति । पवेतासः। वनस्यतिः। भूमिः । 
यामेषु । रेजते ॥५। 
हे मरतः वो युष्माकमञ्मत्रज्मनि गमने सत्यच्युता चिच्यावयितुमशक्या अपि पर्वतासः पर्वता मेघा 
गिरयो वा वनस्पतिः ॥ जातावेकवचनं ॥ वनस्पतयो वृत्ताञ्चा नानदति । अमितो मृशं शब्दायते। पिच 
यामेषु युष्मदीयेषु गमनेषु मिमिक्तेषु भूमिः पृथिवी च रेते । कंपते ॥ ॥ ३६॥ 
अमाय वो मरुतो यात॑वे द्योजिहींत्‌ उत्तरा वृहत्‌ । 
यचा नरो देदिशते तनूष्वा त्वक्षासि बाड्धो जसः ॥६॥ 
अमाय । व॒ः । मरुतः । यात॑वे । द्योः । जिहीते । उत्‌ऽत॑रा । वृहत्‌ । 
यतं । नर॑ः । देदिशते । तनूषु । सा । वर्षसि । बाहुऽसोजसः ॥६॥ 


हे मरुतः वो युष्माकममाय बलाय यातवे यातुं बौशुलोको बृहदंतरि कं विषखश्योत्तरोब्रततरा जिहीति। 
गच्छति । युष्मदागमनाञ्चीता सती युष्मदीयमांतरिषं स्थानं परिष्यज्धोर्ध्वं पालयत दर्थः । यच यसित 
तरिषै बाद्भोजसः बाङ्धोरोजो बलं येषां तादृशा नरो नेतारो मर्तस्वशांसि दीप्रान्याभरणानि तगरष्वा- 
बरीधेषु शरीरेष्वा देदिशते आदिष्टानि धृतानि कुर्वति । यदवा । तमूषु विचृतासु मेघख्ाखप्सु लकांसि तत्‌ 
रतानि तीर्णकटतान्यायुधाजि मेघोत्रैदनाया देदिशते पुनःपुनरादिगशंति। तद्रुहदं तरिं जिहत इत्यन्वयः ॥ 


स्वधामनु धियं नरो महिं वेषा अम॑व॑तो वुरष॑प्सवः। वर्हे खहूतप्सवः ॥७॥ 
स्वधां । अनुं । धिये । नर॑ः । महिं । वेषाः । सम॑ऽ वंत: । वृष॑ऽप्सवः। वहि । 
सहत ऽप्सवः ॥७॥ 


मरो नेतारो मदत: खधामगु । खधेष्यद्रनाम । हविलंषणमत्रमगुलच्य धियं शोमा महि महत्मौढं वहते । 
धारयति । कीदृशाः । लेषा दोप्ना अमवंतो बलवतो बृषष्यवो वर्वणङूपा अहुतप्पवोऽकुरिशरूपाख । 


३३४ ॥ ऋमग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६, ०१, व०३७. 


गोभिंवाणो अ॑ज्यते सोभ॑रीणां रये कोशं हिरण्ययं । 

गोर्वधवः सुजातास इषे भुजे महांतों नः स्पर॑से नु ॥४८॥ 

गोभिः । वाणः । अज्यते । सोभ॑रीणां । रथ । कोश । हिरण्यये । 

गोऽ ब॑धवः। सुऽजातासंः । इषे । भुजे । महांतः । नः । स्पर॑से । नु ॥८६॥ 


सोभरोशामृषोणां गोभिः शब्दैः सुतिलचणिवाणो मरद्रीणाज्यति । व्यज्यते । प्रकटीक्रियति । कुष । हिरण्ये 
रथे कोशे कोशवदेष्टिते मध्यदेशे । यदा । गोभिर्गेतभिर्गोमात्ुकेवा मर्तिर्वाणोऽ ज्यते । यज्यते । सोभरीणां 
क्नानायेदृभे रथे वाद्यत इत्यर्थः । अपि च गोबंघवो गोमातुकाः सुजातासः शोभनजम्भागो महातो महानु- 
भावास्ते मरतो मोऽ स्माकमिषधेऽत्नाय भुञ भोगाय सरसे प्रीदे च बलनाय वा नु सिप्र भवंखिति शेषः ॥ 
प्रतिं वो वृषरदंजयो वृष्णे शधाय मार्हताय भरध्वं । हव्या वृष॑प्रयाव्णे ॥९॥ 
प्रतिं । वः। वृषत्‌ऽसखंजयः। वृष्णे । शधोय। माह्ताय। भरध्वं । हव्या । वृष॑ऽप्रयात्र ॥९॥ 
हे वुषदंजयो वुषता वर्षकेण सोमेनांजंतः सिचंतोऽ च्वर्यवः वो युयं वृष्णे वर्षिते मारताय मरत्संघशूपाय 
शधाय बलाय हव्यानि हवींषि प्रति भरध्वं । आहवनीयं प्रति हरत । शर्धं विशेष्यते । वषप्रयाव्णे । वषाण 
सेक्तारः प्रयावानः प्रष्टं गंतारो मर्तो यस्थिन्‌ तत्तथोक्तं । तस ॥ 
वृषणश्चेनं मरतो वुष॑प्सुना रथेन वृष॑नाभिना । 
आ श्येनासो न पञक्िणो वृथा नो हव्या नो वीतये गत ॥१०॥ 
वृषणण्वेनं । मरतः । वुष॑ऽप्सुना । रथेन । वृष॑ऽनाभिना । 
आ । श्येनासंः। न । प्ण: । वृथां । नरः । हव्या । नः । वीतये । गत ॥१०॥ 


हे नरो नेतारो महतः वुषणशचेन वृषमिः सेचनसमर्थेरश्वैरुपेतेन वुषप्स॒ना वर्षकरूपयुक्तेन वुषनाभिना । 
नामभिश्चक्रं । वर्षकनामियुक्तेन रथेन नोऽ स्माकं हव्यामि हवीष्या गत । आगच्छत । वृधानायासेनैव वीतये 
भक्षणार्थं । तच दृष्टातः । थेनासो न पर्तिणः श्येनाः शंसनीयगतयः परषिणो यथा शीघ्रमागच्छैति । तद्रदना 


यासेन शौघ्रमागच्छतेतयर्थः ॥ ॥ ३७॥ 
समानमञ्य॑षां वि भाजते द्क्मासो सधि बाहुषु । दविंद्युतत्युष्टयः ॥११॥ 
समानं। संजि। एषां। वि। भाजंते। रक्मास॑ः। अरधि। बाहुषु । दविद्युतति। ऋ ्टयः॥११। 


एषां मङतामंजि ख्पाभिव्यंजकमाभरणं समानमेकविधमेव । एतदे वाह । स्कासो रुक्मा दीप्यमाना 
सुवशंमया हारा वि भाजते । वचःस्थलेषु विशेषेण दीयते । तथा बाङष्वध्यंसेष्वृ्टयः शक्यादीन्धायुधानि 
दविबयुतति । भ्रत्य्थ दोतते ॥ 
त उयासो वृष॑ण उयर्वाहवो नकिष्टनूषुं येरिरे । 
स्थिरा धन्वान्यायुधा रथैषु वोऽनीकेष्वधि च्यः ॥१२॥ 
ति । उयासंः । वृष॑णः । उपऽ बाहवः । नरकः । तनूषु । येनिरे । 


स्थिरा । धन्वानि । स्रायुंधा । रथेषु । वः । अनीकेषु । स्थि । शियः ॥१२॥ 


म०४,अ०३, सू० २०] ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ३३५ 


उद्यास उक्रृणाः सवकार्येधूयता वृषणो वर्षितार उग्रवाहव उद्रृणंबाङ कासे मदतस्तगृष्वातीयेषु शरीरेषु 
मकियेतिरे । रणाय न प्रयतते। न हि कञित्तेषां शरोराणि बाधितुं शक्रोति येम यतः क्रियेत । परोऽ चैः 
प्र्चकतः। हे मरतः वो युष्माकं रथेषु धन्वानि धनृष्यायुधान्यायोधनानि बाणादीनि च शिरा सथिराणि 
दृढतराणि संति । श्रत एव कारणाद्‌ गीकेष्वधि सेनामुखेषु ध्रियो जयसंपदो युष्माकं भवंति । 


येषामणो न सप्रथो नामं वेषं शश्वता मेकमिङ्जे । वयो न पिच्यं सह॑ः ॥१३॥ 
येषा । अशेः। न । सऽप्रथः। नामं । तवेषं । श्तं । एकं । इत्‌ । भुजे । वय॑ः । न । 
पिच्य । सहः ॥१३॥ 


अणो गोद कमिव सप्रथः सर्वतः पृधु विस्तीर्णं सेषं दीप्रं शश्चतां बहनां येषां मरुतामीदृशं नाम मर्त 
रति नामधेयमेकमिदेकमेवासहायमेव सङ्बुजे स्तोतुणां भोगाय भवति । त दृष्टांतः। सहः प्रसहनशीलं पि्यं 
पितुरागतं वयो नात्रमिव । यथा वद्विक्तमेण भोगाय भवति तथेलय्थः । तानिलयुत्तरैकवाक्यता ॥ 


तान्वंदस्व मरूतस्तां उप॑ स्तुहि तेषां हि धुनीनां । 

अराणां न चरमस्तदेषां दाना महा तदेषां ॥१४॥ 

तान्‌ । वंद्स्व । मरतः । तान्‌ । उप॑ । स्तुहि । तेषां । हि । धुनींनां । 
अराणां । न । चरमः । तत्‌ । एषां । दाना । महा । तत्‌ । एषां ॥१४॥ 


हे अ॑तराद्मन्‌ तान्पूर्वोक्तगुणा अर्तो वंदस्व । प्रणम । तभेवोपेत्य सहि । हि यक्षाजुनीनां कंपयिवृणां 
तेषां मतां वयं शेषभूताः स । भ्रराणामयाणां खामिना यथा चरमो हीनः सेवकः शेषभूतस्तद्रत्‌। तत्तस्मा- 
देषां मरतां दाना दानानि महा मह स्वेन युक्ान्यस्माकं भवंति । तदेषामिति दिरक्तिरादरा्था पदपूर- 
गाथा वा॥ 


मुभगः स वं ऊतिष्वास पूर्वासु मरुतो व्यषु । यो वां नूनमुतास॑ति ॥१५॥ 
मुऽभगः। सः। वः । ऊतिषुं। आसं । पूर्वसु । महतः। विऽउषटिषु । यः। वा । नूनं । 
उत । संति ॥१५॥ 


हे मरुतः वो युष्माकमूतिषु रक्षाम सतीषु स सोता सुभग श्रास । शोभनधनो भवति । श्रलेग्कांदसो 
भूभावाभावः ॥ यद्वा । सुभग आस । दीप्यते ॥ अस गतिदीघ्याद्‌नेषु । कदेति चेत्‌ उच्यते । पूवासु बयुष्टिषु 
पूर्वेषु तीतिषु विवासितिषु दिवसेषु । यद्वा । पृवाखागामिनीषु व्यष्टिषूषःसु । उषःकालोपलचितिषु दिवसेषु । 
उतापि च यो मनुष्यः सोता यष्टा वा शूगमवश्चमसति युष्माकं भवति ।॥ भ्रसेग्ढांदसः शपो लुगभावः ॥ स 
सुभग दत्यन्वयः ॥ ॥३८॥ 


यस्य॑ वा यूयं प्रति वाजिनो नर आरा हव्या वीतये गण । 
अमि ष दयुमनेरत वाज॑सातिभिः मुखना वो धूतयो नशत्‌ ॥१६॥ 
यस्य॑ । वा । यूयं । प्रतिं । वाजिनः । नरः । ्ा । हव्या । वीतय । ग । 
समि । सः । केः । उत । वाज॑सातिऽभिः । मुखना । वः । धूतयः । नशत्‌ ॥१६॥ 
हे नरो नेतारो मङतः यूयं यछ वा यस्व च वाकिनो इविष्मतो यजमागस् हन्ा हव्यानि हवींषि प्रति 


३३६ ॥ ऋण्वेटः ॥ [सअ०६.ऋ०१.व्‌०३९. 


वीतये मशणाया गय शआ्रागच्छय स यजमानो हे धूतयः कंपयितारो मर्तः शुभर्योतमनिरतयशोभिवा 
उतापि च वाज्रसातिमिवाजार्मा संभजनेख्च वो युष्माकं संबंधीनि सुखान्यमि मग्रत्‌ । अभितो याभोति ॥ 


यथां स्टस्य॑ सूनवो दिवो वशत्यसुरस्य वेधसः । युवानस्तथरदसत्‌ ॥ १७॥ 
यथां । रदस्य । सून व॑ः । द्विः । वंति । खमुरस्य । वेधसंः। युवानः! तथा । इत्‌। 
ससत्‌ ॥१७॥ 
सद्रस्य दुःखद्रावयितुरीश्वरस्य सुगवः पुजा अमुरस्योदकानां चेपमेघस्य वेधसो विधातारः । यद्वा । 
असवः प्राणाः । ताचाति ददातीत्यमुरं वटिजलं । तस्य कर्तारः । युवानो भित्यतरूणाः ददशा मरतो 
दिवोतरिषादागल्य यथा थेन प्रकारेण वशंति अस्मान्‌ कामयते तथेन्तेभेव प्रकारेणासत्‌ । इदं सों 
मवतु ॥ वष्ट्पकांदसः शपो लुगभावः ॥ 
ये चाहेति मरूतः सुदान॑वः स्मन्मीष्डषश्वरंति ये 
अत॑श्चिदा न उप वस्य॑सा हृदा युवान स्रा ववृध्वं ॥१४॥ 
ये। च । अहेति । मरुत॑ः । सुऽदान॑वः। स्मत्‌। मीन्डुष॑ः। चरंति । ये। 
अत॑ः । चित्‌। सा । नः । उप॑ । वस्य॑सा । हृदा । युवानः । सा । ववृध्वं ॥१४॥ 
सुदानवः शोभगदाना ये च यजमाना मर्तो देवानर्हेति पूजयंति । थे च मो्डुषः सेक्तु्मदतः सत्‌ 
प्रश॒स्तं चरति हविर्भिः प्रचरति यजंति । यत एवमतोऽपि कारणाक्तामुभयविधात्रोऽ स्यानामिलच्य वस्यसा 
वसीयसा वमुमत्तमेन हदा हदयेन हे युवानो मर्तः उपा ववुध्वं । उपेदल्याभिसंमजत ॥ 
यून॑ ऊ षु नविष्ठया वृष्ण॑ः पावको खमि सोभरे गिरा। गाय गा ईव चकषत्‌ ॥१९॥ 
यून॑ः। ऊ इतिं । मु । नविष्ठया । वृष्ण॑ः। पावकान्‌ । सभि। सोभरे । गिरा । गाय॑ 
गाःऽईव । चकृषत्‌ ॥१९॥ 
हे सोभरे यूनो नि्यतद्णान्‌ वृष्णो वर्षिष्ठान्‌ पावकांस्ताश्मदतो गविष्टयातिशथेनाभिनवया गिरा वाचा 
शुतिशूपया सु शोमनमभि गाय । अभिहि । चङ्टेषत्‌ पुनःपुनः षन्‌ कषीवशलो गा इव । स यथा यूनः 
शक्तागनद्हः स्तौति तदत्‌ ॥ 
साहा ये संति मुष्टिहेव हव्यो विश्वासु पृत्सु होृषु। 
वृष्णश्वदरान्न सुश्रव॑स्तमान्‌ गिरा वंद॑स्व मरुतो अहं ॥२०॥ 
सहाः । ये । संति । मुष्टिहाऽईव । ह्यः । विश्ासु । पृत्‌ऽसु । होतुषु । 
वृष्णः । चरान्‌ । न । सुश्रव॑ःऽतमान्‌ । गिरा । वदस्व । मरूतः । अहं ॥ २०॥ 


विश्वासु सवासु पृत्सु पृतनासु युेषु होवुष्वाङ्कागशीलेषु योञजुषु च ये मरूतः सहाः संति अभिभवितारो 
मवति हव्यो जात्यो मुष्टिहेव । सुष्टिभिरेव हंतीति मष्टा मक्षः। स इव । नेति संप्र््ये । न संप्रति वृष्णो 
वर्षितुंखंद्रानाङ्ादकाम्‌ सृश्रवसलमागतिशथेन शोमनयशस्कांखाश्मरतोऽह मरत एव निरा वाचा वद८ । 
शुहि ॥ ॥३९॥ 


म०४,स०३.सू०र 0, | ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ३२७ 


गा व॑श्विहा समन्यवः सजाव्यन मरुतः सबंधवः। रिहते ककुभो मिथः ॥२१॥ 
गाव॑ः। चित्‌। घ । सऽमन्यवः। सऽजा्येन । मरतः। सऽ वंधवः। रिहते। ककुभ॑ः। 
मिथः ॥२१॥ 


हे समन्यवः समागतेजखाः समानक्रोधा वा हे मरतः गाव्िद्गावश्च युष्मग्मातुभूताः सजाेन समान- 
जातिलेन सबंधवः समानबधुकाः सत्यः ककुभो दिशः प्राच्यादिदिग्भागान्‌ प्राण मिथः परस्परं रिहते । 
शिहंति । चेति पुरकः॥ 


मतेथिद्ो नृतवो रुक्मवक्षस उप॑ भातृत्माय॑ति । 

छथि नो गात मरूतः सदा हि वं आ्रापितमस्ति निधरंवि ॥२२॥ 

मतैः । चित्‌। वः। नृतवः । क्व ऽवछसः। उप॑ । भातृऽतं । आ । अयति। 
अधिं । नः। गात्‌ । मसतः। सदां । हि । वः। आपिऽत्वं। असं । निऽधरवि ॥२२। 


है नृतवो न्यतो हे सकावकषसः । रोचमानमाभरणं कमं वक्षसि येषां ते तथोक्ताः ष्दृशा हे मरतः 
मर्तथिग्मनु्योऽपि स्तोता वो युष्माकं भरात्रं सखित्वमा आ्आभिसुख्येगोपायति । उपगच्छति । अतो गो 
ऽसखमान्मनुष्यान्लोतृनधि गात । श्रधि्रूत । ब्रस्मत्यचपातवचना भवत । हि यस्मादो युष्माकमापिल्वं बंधु 
निप्रुवि जितरां धारयितये सोत यक्ते वा सदा सर्वदास्ि विते तस्मादित्यर्थः ॥ 


महतो मार्हेतस्य न्‌ खा भ॑षजस्यं वहता सुदानवः । यूयं स॑खायः सप्रयः ॥२३॥ 
मरतः मारहतस्य। नः। सा भेषजस्य । वहत्‌। सुऽदानवः। यूयं । सलायः। सप्रयः॥२३॥ 


हे सुदानवः शोभनदाना हे सखायः समानख्याना हे सप्तयः स्पणशीला मरतः नोऽस्माकं माश्तस्य 
भेषजस्य मरत्संबंधि भेषजमौषधं युयमा वहत । आनयत ॥ 


यानिः सिंधुमव॑च याभिस्तूवेष याभिंदेशस्यथा क्रिविं । 
मयो नो भूतोतिभिंमेमोभुवः शिवाभिरसचद्विषः ॥२४॥ 
याभिः । सिंधुं । स्वंय । याभि; । तूवैथ । याभिः । दशस्यथ॑ । करिविं । 
मय॑ः । नः । भूत । ऊतिऽभिः। मयःऽभुवः । शिवाभिः । असच ऽ हिषः ॥२४॥ 
हे मरतः यामिरूतिभिः सिंधुं समुद्रमवय रषथ । यामि तूर्वथ सोतृणां श चरन्‌ हिख । तुवीं हिसा्थंः॥ 
यामिख्च क्रिविं कूपं तृष्णजे गोतमाय दशस्यथ प्रयच्छथ । हे मयोभुवो मयसः सुखस्य भावयितारो हे 
श्रसचद्विषोऽ सक्तशचवः शवुरहिताः शिवाभिः कल्याणीमिः सवामिरूतिभी रकामि्गोऽ स्माकं मयः सुखं भूत । 
भाव्यत । उत्पादयत । यदा ॥ भू प्राप्तौ ॥ प्रापयत ॥ 
यत्सिधो यदसिक्गां यतस॑मुदेषुं मरतः सुवरहिषः। यत्य वेतेषु भेषजं ॥२५। 
यत्‌। सिंध । यत्‌। असिंक्यां । यत्‌। समुद्रेषु । मरुतः । सुऽवरहिषः। यत्‌। पवेत । 
भेषजं ॥२५॥ 
हे सुबहिषः शोभनयज्ना मर्तः सिंधायेततसंञे संदगशीले गदे यज्नैषजमसि यच्चासिक्रवां यथ समुद्रेषु 


जलधिषु यञ्च पर्वतेषु भेषजं विद्यते तत्सव भेषजं पश्च॑त इलयलरथैकवाक्यता ॥ 
*01.. 7, >+ > 


३३४ ॥ ऋग्वेटः ॥ | ० ६. स०२,व०१, 


विश्वं पश्यतो बिभृथा तनूष्वा तेनां नो अधि वोचत । 
छमा रपो मरूत आतुरस्य न इष्कता विहतं पुन॑ः ॥२६॥ 
विश्व॑ । पश्य॑तः । विभूथ । तनूषु । खा । तेनं । नः । अधिं । वोचत्‌ । 
छमा । रप॑ः । मरूतः । स्ातुरस्य । नः । इष्कतं । विः हुतं । पुनरिति ॥२६॥ 
विश्वं सर्वे पूवोक्तं भेषजं पश्यतो जानंतो युयं तनूष्वस्मदीयेषु विषयेष्वा बिभृथ । आहरथ । ्आहतिन च 
तेन नोऽ स्मानधि वोचत । अधित्रृत । चिकित्सतित्यधंः । अपिच हे मरतः मोऽस््ाकं मध्य ्रातुरस्य रोगिणो 
रपः । पापनाभैतत्‌ । रपसः पापफलस्य रोगस्य क्षमा कांतिर्यया भवति तथा विद्रुतं विबाधितमंगं पुनरि 


पकर्तं । निःशेषेण सपर्ण कुरुत ॥ निसो नलोपग््कांदसः । करोतिर्लोरि च्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ । तप्रनप्तन- 
थनाञ्चैति तशब्दस्य तबादे शः । अरत एवोपसगैसमुदायो मा वगृष्यति ॥ ॥४०॥ ॥३॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ । पुमर्थाख्चतुरो देयाद्िद्यातीधंमहिश्रः ॥ 


इति श्रोमद्राजाधिराजपरमेश्चरषवैदिकमा्ग॑प्रववकश्रीवीरबुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरेण सायणाचर्येण 
विरचिते माधवोथे वेदाथैप्रकाश ऋक्संहिताभाष्ये षष्ठाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





यस्य निः खसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विव्यातीर्धमहेश्चरं ॥ 
चतुथेऽनुवकि दग सुक्तानि। त्र वयमु लामित्यष्टाद शचं प्रथमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । वयमु द्यूनांय 

चे चित्रस्य दानसतुतिरिति । ऋषिश्चान्यस्मादिति परिभाषया कारवः सोभरि्छैषिः । काकृभं प्रागयं 
हेलयुक्ततादस्यापि मूङ्कस्यायुजः ककुभो युजः सतोवृहत्थः । अथे दरुचे चितस्य दानं देवता । शिष्टा त्रः । 
सुक्तविनियोगो लेंगिकः ॥ उक्थे ब्राह्मणाच्छसिशस्त्रे वयमु तामिति प्रगाथः स्तोजियः । सूचितं च । वयमु 
त्वामपुव्य यो न इदमिदं पुरेति प्रगाथौ । आ० ६. १.। इति ॥ आमिञ्ञविकेषक्थेष्वपि तृतीयसवने ब्राह्मणाः 
सिनो वैकल्पिकोऽ यं स्तोत्रियः प्रगाथः । सूतरसुक्तं ॥ अस्तेव शस्त्रे त्वं न इंद्रा भरेति प्रगाथो यदा सोत्रियः 
तदा वयमु वेत्नुषूपतुचस्याया । सूचितं च । वयमसु लामपूव्यं यो न दूदमिद्‌ पुरा याहीम इंदव इति 
समाहार्योऽनुरूपः । आ० ७. ८.। इति ॥ 


वयमु लाम॑पूष्ये स्थूरं न कंचिद्धरतो ऽ वस्य वः । वाजं चिच हं वामहे ॥१। 
वयं । ऊ इतिं । त्वां । अपूव । स्थूरं । न । कत्‌। चित्‌ । भरतः । अवस्यवः । वाजे! 
चिच । हवामहे ॥१॥ 
हे अपुव्यं चिषु सवनेषु प्रादुभूतत्वादभिगवेद्र भरतः सोमलकषिरतैस्त्वां पोषयंतो वयं वाजे । वा्जति 
गच्छंति योहारोऽेति वाजयं्यायुधान्धतरेति वा वाजः संयामः । तस्िञ्चितरं चायनीयं विविधषूपं लागु 


त्वामेवावस्यवो रचषणमात्मन रच्छतः संतो हवामहे । तामाङ्भयामः । त्र दृष्टातः । स्थूरं न यथा भरतो 
ब्रोष्यादिभिगृहं पूरयंतो जना वाजेऽव्रविषये स्थूरं स्थूलं गुणाधिकं कच्चित्‌ कंचिन्मानवं यथाद्भयंति तद्त्‌ ॥ 


उप॑ त्वा कमेनरूतये स नो युवोयश्चक्राम यो धृषत्‌ । 
तामिद्धवितारं ववृमहे सखाय इद्र सानसिं ॥२॥ 


म०४.य् ०४. सू०२१,| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३३९ 


उप॑ । त्वा । कमेन्‌ । ऊतये । सः । नः । युवां । उपः । चक्राम । यः । धृषत्‌ । 
तवां । इत्‌ । हि । सवितारं । ववृमहं । सखायः । इट । सानसिं ॥२॥ 


प्रथमपादः प्रयतः । हे इंद्र कर्मत्रप्रिष्टोमादिकर्मण्तये रक्षणाय तवा लामुपगच्छामः । दितोयः 
पादः परोषक्ततः। य श्रो धृषत्‌ धृष्णोति शचुनमिभवति ॥ भजिधुषा प्रागल्ग्ये । बहलं कंदसीति शप्रत्ययः ॥ 
युवा तदण उग्र उब्रृणः स इद्र नोऽस्मान्‌ प्रति चक्राम । आगच्छतु । यदा । चक्राम । अस्मानुत्साहयुक्रान्‌ 
करोतु ॥ क्रमतेः सगा व्यत्ययेन परद्ैपदं । पा० १.३. ३८.॥ परोऽ घच॑ः प्र्यचक्टतः । सखायः समानख्याना 
बंधुभूता वा वयं सानसिं ॥ वन षण संभक्तौ ॥ संभजनोयमवितारं सर्वस्य र्चितारं त्ामित्वामेव ववुमहे । 
वृणीमहे । संभजामंहे । हिः प्रसिद्वौ ॥ हियोगादनिघातः ॥ 


स्मा याहीम इंटवोऽश्वपते गोप॑त उवैरापते । सोमं सोमपते पिव ॥३॥ 
ख । याहि । इमे । इंद॑वः। सश्च॑ऽपते। गोऽ प॑ते। उवेगाऽपते । सोमं । सोमऽपते। 
पिब ॥३॥ 
अश्वपतेऽश्ानां सखामिन्‌ गोपते गवां पालयितरर्वरापते । सर्वसस्याद्या भूमिरर्वरा । तस्याः पते हे षट्र 

षेदवः सोमा इमे भवदोयाः। खदर्थमभिषुता दल्यर्थः। तस्मादा याहि । आगच्छ । श्रागल्य सोमपतेष्ेद्द्र 
सोमं पिब ॥ 

वयं हि त्वा बंधुमेतमबंधवो विप्रास इ येमिम । 

याते धामांनि वृषभ तेभिरा ग॑हि विश्वेभिः सोम॑पीतये ॥४॥ 

वयं । हि । चा । बध॑ऽ मतं । सबंधवः। विप्रासः । इद्‌ । येमिम । 

या। ते! धामानि । वृषभ । तेनिः। सा । गहि । विश्वेभिः । सोमऽपीतये ॥४॥ 


हे दद्र अवधवो बंधुरष्िता विप्रासो मेधाविनो वयं वंधुमंतं बंधुभिर्द्वैरगिरोमिवा तदत ला लां। 
हिरवधारणे । त्वामेव येमिम । बंधुतेन नियच्छाम ॥ यच्छतेलिंरि रपं ॥ तथा सति हे वृषभ कामानां 
वधितरिद्रते तवया यानि धामामि शरीराणि तेजांसि वा विद्यंते तेभिक्ैर्विश्वेभिः सर्वेधामभिः सह सोम 


पोतये सोमपानार्थमा गहि । श्रागच्छ ॥ 
सीतले वयो यथा गो शीति मधों मदिरे विवक्षणे। खमि लामिंद्‌ नोनुमः॥५॥ 
सीदतः। ते। वय॑ः। यथा । गोऽ श्रीति। मपो । मदिर । विवरे । सभि । त्वा । इट्‌ । 
नोनुमः ॥५॥ 


ट दद्र गोग्रोति ॥ श्रीङ्‌ पके ॥ गोविकारे दधिपयसो गोश्ब्देनोच्येते। दभ्रा पयसा च श्रोतिन 
श्रयणद्र येण मिते मदिरे मदकरे विवक्षणे स्वगप्रापणशोले खदीये मधौ सोमे सीदंतो निवसतः । सदने 
दृष्टातः । कवयो यथा पक्षिणो यथेकच्र संघीभूय तिष्ठंति तद्त्‌ सीदंतो वयं लामभ्यामिमुख्येन नोनुमः । पुन 
पृनभृशं वा सुमः॥ ॥१। 


च्छ च विना नम॑सा वदामसि किं मुहंश्चिहि दीधयः । 
सति काम।सो हरिवो दिष्टं सो वयं संतिंनो धियः ॥६॥ 


+ ॐ 2 


३४० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [सअ० ६. स०२.३०२, 


अछः । च । त्वा) एना । नम॑सा । वद्‌मसि । किं । सुहु । चित्‌। वि । दीधयः) 
संति । कामांसः। हरिऽवः। टटिः । तवं । स्मः। वयं । संति । न॒ः । धियः ॥६॥ 
हे दद्र अच्छं चापि चामिसु्येन वेनेनेन नमसा स्तोचेण हृविलंसषणिनातैन वा सह तखा लां वदामसि। 

अभिवदामः॥ चवायोगे प्रथमेति न निघातः॥ लवं तु मुङिमूह्मुङृः किं कस्माच्चैतोवि दीधयः । विपूवों 
दीधितििंतने । विचिंतयसि ॥ दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः । व्यत्ययेन परस्मेपद्‌ लुगभावश्च ॥ किमर्थ चूं 
वदयेति चैत्‌ हरिवो हरिताश्चवन्‌ हे इद्र अस्माकं कामासः पुचपश्चादिविषयाः कामाः सति । कामाः सतु । 
अहं न प्रयच्छामीति चेत्‌ । लं तु ददि्धनादिदाता खलु । तस्मादयं खत्संनिधौ समः । भवामः । किच मो 
ऽस्माकं धियः कमणि च तव समोपे संति । तिष्ठंति । ततो धनादिलाभार्थं लां वद्‌म इत्यर्थः ॥ 


नूत्ना इदिंद्‌ ते वयमूती अभूम नहि नू ते छद्विवः । विद्या पुरा परीणसः ॥५॥ 
नूत्नाः। इत्‌। इट्‌ । ते । वयं । ऊती । अभूम । नहि। नु । ते । अदिऽवः। विद्ध । पुरा । 
परीणसः ॥9॥ 
हे रद्र ते तवोत्यूल्ये र्षणे वयं गृत्ा शत्ूतना एव भवामः । अद्रिवो वज्रिन्‌ हे दद्र पुरा पर्वतां 


परीणसः ॥ सुग्वयत्ययः ॥ परीणसं परितो व्याप्नं महांतं वेति महि विद्य । न जानौमः। नु संप्रति तुते लां 
महां तमिति जानंतो वयं भवता रच्या इति ॥ 
विद्या संसित्मुत णुर भोज्यमा ते ता व॑जिन्ीमहे । 
उतो समस्मिन्ना शिंणीहि नो वसो वाजं सुशिप्र गोम॑ति ॥४॥ 
विच्च । सखिऽत्वं । उत्त । णर । भोज्यं । आ । ते। ता । वजिन्‌ । ईमहे । 
उतो इति । समस्मिन्‌। आ । शिशीरि। नः। वसो इतिं । वाजे। सुऽशिप्र। गोऽम॑ति॥५॥ 
समर शरणां शातयितर्वलवन्‌ हे इद्र सखित्वं तव सखिभावं वयं विद्य । जानीमः । उतापि च भोज्यम- 
भ्यवहारार्धं धनं च विद्य । वज्रिन्‌ हेश्द्र ते त्वदीये ता ते सस्यधने आ आभिमुस्येनेमहे। वयं याचामहे। 
उतो अपि च वसो सर्वस्य वासयितः सुशिप्र शोमनहनो यद्रा शोभनशिरस्त्राण हे दद्र गोमति गवादियुक्त 
समद्सिन्‌ सर्वस्मिन्‌ वाञऽत्ते नोऽ समाना शिशीहि । तीरणीकृर्‌ । उपलचणं । प्रदानेना स्मान्‌ प्रसिचचान्‌ कुर्वि 
त्यर्थः ॥ शिञ्‌ मिशान इत्यस्य च्छांदसः युः ॥ 
उक्थे ब्राह्मणाच्छसिश्स्रे यो न रदमिदमित्ययं प्रगाधोऽनुरूपः । यो म इदमिदं पुरेति प्रगाय 
स्वी: ककुभः । आ० ६. १.। रति सुवितं ॥ आरामिञ्जविकेषुक्थेष्वपि ब्राह्मणाच्छसिशस्तरेऽयं वेकस्यिकोऽनुषटपः 
। आ०७.८.॥ आमि्चविकेषकश्येषु तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्त्रे लं न शद्रा भरेति प्रगाय स्तोत्रिय स्यः 
नु्टपतुचः समाहार्यः । तचयं यो न इदमिदमिति दितीया । सूचितं च। यो म दृूदमिद्‌ पुरा याहीम दद्व 
दति समाहायोऽनुखूपः । आ०.५.८.। इति ॥ 


यो न॑ इदमिंद्‌ पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तसुं वः स्तुषे । सखाय इदमूतयं ॥९। 
यः। नः। इटं ऽइदं । पु। प्र। वस्य॑ः। ्ाऽनिनाय॑। तं । ऊ इतिं । वः। स्तुषे । सला यः। 
इटं । ऊतये ॥९॥ 
सखायः समानय्याना हे ऋलिग्यजमानाः य शद्रः पुरा पूर्वमिदं द्नीयतया विद्यमानं वस्यो वसीयः। 


वसोरीयसुनीकारलोपम््डांदसः ॥ प्रशस्तं वसु नोऽस्मान्‌ प्रणिनाय प्रक्धेशानीतवान्‌ तम तमेव धनानाम 
भेतारमिंद्रं वो युष्माकं धनलाभा्ंमूतये रणाय च खुषे । सोभरिरहं सौमि । 


म०४. ०४. सू०२१.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ३४१ 


हर्श सत्पतिं चषेणीसह स हि ष्मा यो स्म॑टत । 

आ तु नः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवां शतं ॥१०॥ 

हरिं ऽअअश्व । सत्‌ऽप॑तिं । चषणिऽसहं । सः। हि । स्म । यः। अर्म॑दत। 

ओ । तु! नः। सः। वयति । गव्यं । खण्डं । स्तोतृऽभ्यः। मघऽ वां । एतं ॥१०॥ 


हर्यश्ं हरितवणशाश्चोपेतं सत्यति खप्रकाशाधिकयेन सतां नक्तचाणां पतिं सतां श्रेष्ठानां पतिं वा चर्धणीसहं 
चर्षणीनां शवुभूतानां मनुष्याणामभिभवितार सहिष्म स खलु जनः स्तीति यो जनौ अमंदत ततो 
लगपधनः सं्तप्तो भवति स एनं तुष्टूषति । एवं सति मघवा धनवान्‌ स इद्रः शतं गव्यम्यमनेकं गवाश्रसंघं 
स्तोतृभ्यो मोऽ खभ्यं तु चिप्रमा वयति आप्रापयतु ॥ वी गत्यादिषु । अस्माञ्चिखडागमः ॥ ततो लब्धगवादिका 
वयं चैनं सुम दति ॥ ॥२॥ 


तयां ह स्विद्युजा वय प्रतिं संतं वृषभ त्रुवी महि । संस्थे जन॑स्य गोम॑तः ॥११॥ 
चया । ह । स्वित्‌। युजा । वयं। प्रति । श्वसंतं । वृषभ । बरुवीमहि । सं ऽस्थे। जन॑स्य । 
गो ऽ म॑तः॥११॥ 


वृषभ वर्षितष दृद्र गोमतो गवादियुक्षस्य जनस्य संस्थे स्थने युद्धे असंतमसखान्प्रति क्रोधातिशयेन 
श्रासकारिणं शतं युजा सष्टायेन लया ह खित्वथैव खलु वयं प्रति ब्रुवीमहि । प्रतिवचमं कुर्मः । भिराक- 
रिषाम इत्यर्थः ॥ 


जयेम कारे पुंरहूत कारिणोऽमि तिं्ेम दूय: । 

नृनिवृ्ं हन्यामं शृणुयाम चावेरिद्‌ प्रणो धिय॑ः ॥१२॥ 

जयम । कारे । पुर्‌ऽहूत । कारिणः । खनि । तिष्ठेम । दुःऽध्यः 

नृऽभिः। वृं । हन्याम । णुभ्रुयाम॑। च । अवेः । इट्‌ । प्र। नः । धियः ॥१२॥ 


पुरत बडङ़भिराद्ातव्य हे द्र श्रस्माकं विविधाः एव उपद्रवकारिणो बाधां मनसा स्मरतश्चेति। 
तव कारिणो हिंसां कुर्वतः शतच्रन्‌ कारे । कीर्यत आयुधान्यत्ेति कारो युद्धं । तस्धिंस्तान्वयं जयेम । दूद्यो 
दुर्धियः पापबुद्धीनप्यमि तिष्ठेम । अ्रमितः स्थास्यामः । किंच वुं गवामावरकं शुं नृभिरायुधनेतुभिर्मरचिः 
सह हन्याम । हिंसखाम । हत्या गृशुयाम च । शवुराहिष्येन पुच्रपौतैरम्रिष्टोमादिकममिख वधेयेमहि । यदा । 
श्यतिर बांतर्णोतणर्थः । शतुभ्यो बाधामावात्सोमलक्षणि रत्स्वां वधयेम । ततस्त्वं नोऽस्माकं धियः कमाणि 
प्रविः। प्रकर्षण रक ॥ 

आभिञ्जविकेषुक्धेषु तृतीयसवने ब्राह्मणा्छसिशस्त्रेऽभरातुव्य दल्यादिकौ द्रौ प्रगाथौ वैकल्यिकौ स्तोषि 
यानुरूपौ । सूचितं च । अभातु्यो अना लं मा ते अमाजुरो यथा । ्र०७. ८.। इति ॥ 


अभातृष्यो लना तमनांपिरिद्र जनुषां सनादसि । युधेद्‌पित्वमिच्छसे ॥१३॥ 
अभातृष्यः। छना । त्वं । अनापिः। इट्‌ । जनुषां । सनात्‌ । असि । युधा । इत्‌ । 
सपिवं। इच्छसे ॥१३॥ 


हे षद्र सं अगुषा खकमनेवाथातुव्यः ॥ व्यन्‌ सपत्ने । पा० ४.१. १४५.। इति व्यन््रल्ययः ॥ अनानितृकः ॥ 
तस्कंदसीति कपः प्रतिषेधः ॥ अभियतुक त्ययः । अनापिर्वेधुवजिंतञख्च सनादसि । चिरादेव ातृ्यादि 


३४२ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | सअ०६. स० २, व०४, 


वजितोऽसि । यञ्च त्वयापितवं बांधवमिच्छसे इच्छसि तज युधेदुद्धनेव । युचं कुर्वत्रव सखोतृणां सखा 
भवसीति ॥ 
नकी रेवत सख्याय विदे पीयति ते सुराश्वः । 
यदा कृणोषि नदनुं समूहुस्या टित्पिते वं हूयसे ॥१४॥ 
नर्विः । रेवत । स॒ख्याय॑ । विंट्से । पीर्यति । ते । सुराः । 
यदा । कृणोषि । नदनुं । सं । ऊहसि। आत्‌। इत्‌ । पिताऽइव । हूयसे ॥१४॥ 
हे दद्र रेव॑तं घनवंतं केवणलघनवतं दानादिरटितमयष्टारमाद्यं मानवं सख्याय सखिभावाय नकिर्विदसे। 
न भजसे । नाश्रयसोत्यथंः । अयष्टारो जनाः किं संतीत्यत आह । सुराश्वः ॥ दुग्रीश्चि गतिवुद्योः॥ सुरया 
वुद्वासदरत्‌ प्रमन्ता नाल्ििकात्ते लां पीयति ॥ पौयतिर्हिसाकमा । हिंसंति । तात्नाश्रयसीत्यर्थः ॥ 
माते अमाजुणे यथा मूरासं इट्‌ सख्ये त्वा व॑तः। नि ष॑दाम सचां सुते ॥१५॥ 
मा । ते । खमा ऽजुरः । यथा । मूरासः। इंट । सख्ये । चाऽवतः। नि । सदाम । 
सचां । सुते ॥१५॥ 
हेद्द्रते तव स्वभूता वयं तथा मा भूम मा भवाम यथा लावतस््वाढशस्त्वत्छदृशस्य देवस्य सख्यै 
मूरासो मूराः । सोमप्रदागादिद्रेण सह सख्यं कमं दतयेतदजानंतो मुहा जनाः । अमाञ्जुरः सोमाभिषवमकवृ 
वत्ते गुहैः पुरैः पौत्रर्धनादिमिञ्च सह जीणा भवंति । तथा वयममाजुरो न भवाम । कथं । सचा छलि. 
ग्िः सह सुतेऽभिषुते सोमे वयं तु नि षदाम । निवसाम । तस्मात्सोमदानेम त्वया सह सखिभावं कुं 
दत्यर्थः॥ ॥३॥ 
माते गोद निरराम राधस इट्‌ मातें गृहामहि । 
दृहा चिंद्येः प्र मृंणभ्या भ॑र न ते दामानं आद्भ ॥१६॥ 
मा।ते। गोऽट्‌च । निः। अराम । राधसः । इद । मा। ते । गृहामहि । 
दुढ्डा । चित्‌। अयेः। प्र। मृश। सभि। स्ा। भर । न । ते। दामानः। स्रा ऽदभ ॥१६॥ 
हे गोद स्तोतृणां गवादिदानशीलहे दद्र तै तव सखभूता वयं राधसो धनाना जिरराम। मा 
निगेमाम ॥ अरतेलँडि सर्तिंशस्त्य्तिभ्यश्चैल्यङादे शः । ऋदृशोऽ ङोति गुणः ॥ सर्वदा सखत्तो धमाद्या भवाम । 
किच ते तव स्वभूता वयं धमं प्रयच्छाम । कंस्याचचि्मा गृहामहि । तस्मादन्यन्न गृक्कीमः। भ्रपि तु त्वत्त एव 
घनं गृह्तोम दत्यथः ॥ गृहेलुडिः बहलं कंदसोति शः । इिन्वात्सं प्रसारणं ॥ अर्यैः सवामी षं दृद्डा चिहुग 
न्यपि विनश्चराणि धनानि प्र मृश । प्रकर्षणास्मासु स्थापय । किंचाभ्यामिमु्येमा भर । धनादिभिः समंताद्‌ 
स्मान्पोषय । ते तव दामानस्तामि टानानि गादमे म कैशिदप्यादंभितुं शक्यंते । तस्माहानादियुक्तानस्मान्‌ 
कुर्वित्यर्थः ॥ 
इद्र वा धेदिय॑न्मघं सर॑स्वती वा सुभगं द्दिवैसुं। तरं वां चिच दभु ॥१९॥ 
इदः । वा । घ । इत्‌ । इय॑त्‌ । मघं । सर॑स्वती । वा । सुऽभगा । ट्दिः। वसुं । च । 
वा । चिच । दाणुष ॥१७॥ 
अत्र चिजस्य दानं सौति। चिरो नाम राजा सरसखतोतीर शद्ध यागम्त । तच मंबद्र षिवध 


म०७. स०४, सू०२२.| ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ३४३ 


नलामान्मषट्ममेतावंनं को वा प्रायच्छदिति विकल्पयति । दाग्युष द्ंद्राय हवीषि दत्तवते मह्यमिद्रौ वा 
धेदिंद्र एव किं खल्वेतावन्मघं मंहनीयं धनं ददिः प्रायच्छत्‌ । यदवा सुभगा शोभमनधना सरस्वती नदी वसु 
धनं ददिः किं प्रायच्छत्‌ । अथवा चिच एतत्नामक हे राजन्‌ लं वैतावद्धनं मह्यं प्रादा इति । 

चिन इद्राजां राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु । 

पजन्य इव ततनद वृष्या सहसंमयुता दद॑त्‌ ॥१६॥ 

चिश्र॑ः। इत्‌ । राजां । राजकाः । इत्‌। अन्यके । यके । सरस्वतीं । अनु । 

पजेन्यःऽइव । ततनत्‌ । हि । वृष्ट्या । सहसरं । अयुतां । टर्दत्‌ ॥१४॥ 

अनया चित्र एव प्रादादिति निञ्चयमकार्षोत्‌। सहस्रं सष्टसरसंख्याकं धनमयुतायुतानि च धमानि च 

ददत्‌ प्रयच्छैशिच शशिचनाभमेव राजा । अन्यके यके ॥ अलय दत्य कः ॥ अनरूपा येऽन्ये राजका दद्राजान एव 
सरस्वतीमनु सरस्वल्यास्तरि वर्तते । तान्‌ स्वीन्याचमानानयमेव चित्रो राजा ततमत्‌ धनैलनोति ॥ तनो- 


तेलडिः चङि रूपं । चच्यन्यतरस्यामिति खरः ॥ तच दृष्टांतः। पजन्य दवं यथा पजन्य: पृथिवीं वृचा तनोति 
प्रीणयति तथायं चिचः स्वान्‌ धनैः प्रीएयतील््ः ॥ ॥४। 


त्र ल्म दण्य्टाद श्च दितीयं सूक्तं काण्वस्य सोभरे रार्प। आद्यातुतीयापंचम्यो बुहो द्वितौयाचतु- 

धोँषण्यः सतोवृहत्यः सप्तमी वुहत्यष्टम्यनुषटप्‌ । ककुभं प्रागाथं हेलयुक्रस्यागुवुत्तेः शिष्टाञ्चल्वारः काकृभाः 
प्रगाथाः। अश्िनौ देवता । तथा चानुक्रांवं। श्रो ल्यमा्िनं िप्रगाथादि बुहत्यनुषटुबेकादश्याये ककृम्मध्ये- 
श्योतिषी दति ॥ प्रातरमुवाक श्राश्चिने क्रतौ वाहते दस्याथिनशस्ते चायाः सप्तचैः । मुचितं च । श्रो यमद्‌ 
आ रथमिति सप्त । आ०४.१५.। इति ।॥ 

सरो त्यम॑हह सा रथमद्या दंसिष्ठमूतये । 

यम॑श्विना सुहवा र्ट्रवतेनी आ सूयोयें तस्थुः ॥१॥ 

स्रो इतिं । व्यं । सदे । स्रा । रथं । अद्य । दंसिष्ठ । ऊतये । 

यं। अश्विना । मुऽहवा। रुटूवतैनी इतिं सुद्रऽवतेनी । खा । सूये । तस्थथुः ॥१॥ 


हे अ्चिनौ दंसिषटमल्यंतदर्शनीयं यद्वातिश्येन शत्रृणामुपचपयितार व्यं तं युवयो रथमूतये रचणाया- 
दाखिन्यागदिनेऽदे । सोभरिरहमाद्भयामि । सुहवा सोत्रशस्त्रादिमिः शोभनाद्भानौ रद्र वर्तनी संग्रामे 
रोदनग्रीलमार्गौँ. यदा सूयमानमार्गो हे अ्चिमौ सूचये सू्याख्यंवरे वरयितुं यं रथं युवामा तख्धुः 
आग्रयथः तं रथमाद्रयामीति । 


पूवोपुषं सुहवं पुरुप्पहं भुज्युं वाजेषु पृष्य । 

सचना वतं सुमतिभिः सोभरे विदषसमनेहसं ॥२॥ 

पूवेऽञ्ापुषं । सुऽहवं । पुरऽस्पहं । भुज्यं । वाजेषु । पूष्य । 
सचनाऽवतं । मुमतिऽभिः । सोभरे । विऽदवंषसं । अनेहसं ॥२॥ 


हे सोभरे सुमतिभिः कल्याणीमिः सुतिमिर्चिनो रथं सुहि । किविशिष्टं । पूवीपुषं पूर्वेषां सोतृणा 
धनादिदानेन पोषकं मुषवं युेषु शोभनाद्भाने पुरुखयहं बमः स्पृहणीयं मुख्यं ॥ सुज पालने ॥ सर्वस्य रकं 
वाजेषु पूवं संग्रामेष्वग्रतो गंतारं सचनावतं सर्वे्मजबवंतं विद्धेषसं शरत्रुणां विशेषेण दवष्टारमनेहसं केचचिदग्यनु 
पद्व पापरहितं वा रथं सुहीत्यन्वयः। 


३४४ ॥ छुग्वेट्‌ः ॥ [स० ६,०२.०६. 


इह त्या पुंरभूतंमा देवा नमोंनिरश्िना । 

अवाचीना स्वव॑से कणमहे ग॑तारा दाणुषों गृहं ॥३॥ 

इह । त्या । पुरऽभूत॑मा । देवा । नम॑ःऽभिः । सश्चिनां । 

अवी चीना । सु । अव॑से । करामहे । गताया । दाभुष॑ः । गुहं ॥३॥ 

पुदभूतमातिशथेन बद्भनां शवरणां भावयितारौ देवा देवौ योतनश्रीलौ स्तोतव्यौ वा दागुषो हविरद॑त्त- 

वतो यजमानस्य गृहं प्रति गंतारौ गमनशीलौ ल्या तावश्िनाश्चिनौ युवामिरहास्िन्कर्मण्यवसे रषणशय 
ममोभि्हैविभिः खलोतिवावाचीमावाचीनावभिमुखमागच्छतौ सु करामहे । वयं सुषट कुर्मः ॥ 

युवो रथ॑स्य परि चक्रमीयत ईमेोन्यह्वामिषण्यति । 

अस्मां अच्छ सुमतिं शुभस्पती सा धेनुरिव धावतु ॥४॥ 

युवोः। रथ॑स्य । परि । चकर । दयते ! ईमा । अन्यत्‌ । वां । इषण्यति । 

अस्मान्‌ । अच्छ॑ । सुऽमतिः। वां । भुभः। पती इतिं । खा । धनुःऽईव । धावतु ॥४। 

हे अधिनौ युवो्युवयो रथस्यैकं चक्रं परितो वयां गच्छति । अन्यद वस्थितं रथस्य घक्रमीमेमो सर्वस्यां 

समितया म्ररकौ यद्वोदकस्य प्रेरयितारौ वां युवामिषख्यति । गच्छति । उक्ता मंचरांतरं । न्यघ्यस्य मूधेन 
। ऋ० १. ३०. १९.। इति । हे मुभसखती उदकस्य पालयितारौ हे अधिनी वां युवयोः सुमतिः कल्याणी मतिर 
च्छामिसुख्येनास्माना धावतु । आगच्छतु । तच दृष्टातः । धेनुरिव यथा नवप्रसूता गौर्वत्सं प्रति पयोदानां 
मागच्छति तद्रबुवयोः सुमतिरस्मान्रति घनादि प्रदानार्थमा गच्छतु ॥ 

रथो यो वां चिवंधुरो हिर्ण्यानीशुरश्विना । 

परि द्यावापृथिवी भूष॑ति शरुतस्तेन नासत्या गतं ॥५।॥ 

रथ॑ः । यः। वां । चिऽवंधुरः । हिरणए्यऽखभीभुः । अश्विना । 

परि । द्यावपृथिवी इतिं । भूष॑ति । श्युतः । तेन॑ । नासत्या । खा । गतं ॥५॥ 


हे अधिनाधिनौ चिवधुरः । वंधुरं सारथिस्थानं । चिप्रकारवंधुरोपेतः। यद्वा । दे रेषे तन्मध्ये रल्नुसज्न 
नार्थको दंडः । एते चयो वंधुर शब्दे नोच्यते । चिवंधुरयुक्तो हिरण्याभीमुरिरण्मयाश्वादिरब्बुवी युवयोरयो 
रथः श्रुतः सर्वच प्रसिद्धः सन्‌ वावापुथिव्यौ परि भूषति स्वबलेन परिभवति ॥ भवतिलैरि सिषडागमः । 
यद्वा । परितः खमप्रकाशेनालंकरोति । हे नासत्या नासत्यौ तेन पूर्वोक्तेन रथेना गतं । आगच्छतं ॥ ॥५। 


टशस्यंता मन॑वे प्व्ये ट्वि यवं वुरैणए कषयः । 

ता वामद्य सुमतिभिः मुभस्यती सश्िना प्र स्तुवीमहि ॥६॥ 

ट्शस्यंतां । मन॑वे । पूयं । द्वि । यवं । वृकेण । कषयः । 

ता। वां। सद्य । सुमतिऽभिः। भुभः। पती इतिं । अश्विना । पर स्तुवीमहि ॥५॥ 


हे अरशिनौ पूय पुरातनं दिवि बुलोके स्थितमुदकं मनव एतत्तामकाय रा्चै दखखता द्शस्यंतौ प्रयच्छत 
युवां वृकेण । वुको लागलं भवति विकतेनात्‌ । नि° ६ २६.। दति याखः । तेन लांगज्न यवं यवमामव धान 


म०४, स०४. सू०२२.| ॥ षष्ठो ऽटकः ॥ ३४५ 


कर्षथः । पुगख तद्य विलेखनं कृर्यः । गुभ्ती उदकस्य पालयितारौ हे अधिनाधिगौ ता तौ पूर्वोक्तलच- 
शयुक्तौ वां युवामश्चासिन्यज्नदिने सुमतिमिः शोभनाभिः स्तुतिभिः प्रकर्षेण सखुवीमहि । वयं स्तुमः ॥ 


उप॑ नो वाजिनीवसू यातमृतस्यं पथिभिः । 

येभिंस्तुधिं वंषणा चासदस्यवं महे छचाय जिन्वयः ॥9॥ 

उप॑। नः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू। यातं । अतस्य॑ । पयिऽभिः। 
येभिः । तृधि । वृषणा । चासटस्यवं । महे । एजाय॑ । जिन्वथः ॥७॥ 


हे वाजिनीवसू अरत्रधनवंतौ । अत्तमेव धनं ययोस्तौ । अ्रध्चिनौ ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य पथिभि्मीर्गिनों 
ऽस्मानुप यातं । आगच्छतं । वृषणा वृषणौ धनानां सेक्तारौ हे श्रधिनौ चासदस्यवं चसदस्योः पुतं तुचधिमेत- 
रामकं थेभिर्येरयन्नमार्गेमहे महते चचाय धनाय जिन्वथः प्रीणयय एव । तैमा्गिरस्मान्‌ धनादिभिः प्रीण- 
यितुमागतमित्यथः ॥ 


अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषखस । 

स्रा यातं सोम॑पीतये पिवतं दाशुषो गृहे ॥४॥ 

अयं । वां । अद्रिभिः । सुतः । सोम॑ः । नरा । वृषण्वसू इतिं वृषण्‌ऽवसू । 
स्रा । यातं । सोमऽपीतये । पिब॑तं । दाणुष॑ः। गृहे ॥४॥ 


नरा सर्वस्य नेतारौ यद्रा स्तोतणां घनस्य नेतारौ वृषण्वसू वषणशौ लधनवंतौ हे ्रधिनौ वां युष्मदर्थं 
मद्विभिग्रोवभिरयं सोमः सुतोऽभिषुतः। तखात्सोमपीतये सोमपानार्थं युवामा यातं । आगत्य च दागुषो 
हविदं तवतो यजमानस्य गृहे यन्नस्थाने सोमं युवां पिबतं ॥ 


साहि रुहतमश्विना रथे कोशं हिरण्ययं वृषणसू । युंजाथां पीवरीरिषः ॥९॥ 
सआा। हि । सहते । अश्विना । रथे । कोशं । हिरण्यये । वृषरसू इतिं वृषणऽ वमू । 
युजाथां । पीव॑रीः । इष॑ः ॥९॥ 


वृषण्वसू वर्षणपीलधनौ हे अ्िमाश्चिनौ हिरण्यये हिरण्मयरल्ज्वादियुक्तै कोश आयुधादीनां कोशस्थाने 
रमणशोले रथे । हिरवधारणे । युवामेवा शतं । आरोहणं कुरुतं । ततः पीवरौः पावयितृणि स्थूलानि 
वेषोऽन्नानि युंजाथां । अस्मासु योजयतं ॥ 


याभिः पक्यमव॑यो याभिरभिगुं याभिवेभं विजोषसं । 

ताभिनों मक्ष तयमश्चिना गतं भिषज्यत यदटातुंर ॥१०॥ 

यानिः। पक्यं । अवयः । याभिः । अधिऽगुं । याभिः । बभु । विऽजोषसं । 
तानिः। नः) मक्षु । तूयं । अश्विना । सा । गतं । भिषज्यत । यत्‌। आतुर ॥१०॥ 


हे अश्चिनौ यामिरूतिमिः पक्थमेतद्नामकं राजानमवथः रक्षयः । यामिरूतिभिश्चाभ्रिगुमधृतगमनं 
राजानमवथः । यामिङूतिभिख्च बभरं राजानं च विजोषसं विशेषेण सोमैः प्रीणयंतं । एतान्‌ सवान्‌ यै 
पालनेरवधः तामिक्षे रषरीर्मसु शिग्र तूयं तू नोऽस्माना गतं । रषणार्थमागच्छतं । किंच यदयदातुरं रोगा- 


दिसहितमस्नाकं पुश्रादिकं प्रति भिषश्यतं । भेषज्यं कुरत ॥ मिषक्कङ्ादिः॥ ॥६॥ 
४०, 7, । @। 


३४६ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ | अ०६.स०२,व ०. 


यदभ्रिगावो अरभिगू इटा चिदह। श्विना हवामहे । वयं गीभिविपन्यवः ॥११॥ 
यत्‌। अभिंऽगावः। खभिग्‌ इत्यधिंऽगू। इदा । चित्‌। हूः । सश्विनां । हवामह । 
वयं । गीःऽभिः । विपन्यवः ॥११॥ 
अधनिगावो $ धृतगमनाः कर्मसु लरमाणा विपन्यवो मेधाविनो वयमध्िगू अघुतगमनौ संयामे शतुवधा्यं 

त्वरया गच्छेतावधिनाधिनौ युवामहो दिवसद्येदा चिदिदानोमेव प्रातःकाले गीर्भिः सुतिलचणाभिवामिमि- 
यद्यदा हवामहे युवामाड्ूयामः तद्‌ ताभिङूतिमिरस्ानागच्छतमिल्युत्तर च संबंधः ॥ 

ताभिरा यातं वृषणोप॑ मे हवं विश्वप्सुं विश्वाय । 

इषा मंहिष्ठा पुरुभूतमा नरा याभिः क्रिविं वावुधुस्ताभिरा ग॑तं ॥१२॥ 

ताभिः। सा । यातं । वृषणा । उप॑ । मे हवं । विश्व ऽप्सु । विश्वऽ वायं । 

इषा। मरहिष्ठा। पुर ऽभूत॑मा। नरा। याभिः। क्रिविं । ववृधुः । ताभिः रा गतं ॥१२॥ 


वृषणा वृषणौ वर्षणशरीलौ हे रथिनौ विश्वप्सुं । प्पुरिति रूपनाम । स्तोचशस्त्रात्मकतेन नानाश्पं 
विश्ववारं स्वदेवैर्वरणोयं मे मदीयं हवं युष्मदविषयमाद्नानमाभिमुखीकत्य तामिषतिभिर्प यातं । युवामा- 
गच्छतं । याभिनेरा नरौ सर्वस्य नेतारावश्िनाविषा ॥ इष इच्छायां ॥ हवीषीच्छतौ मंहिष्ठा मंहिष्टावतिशयेन 
धनानां दातार पुरुभूतमा पुरुभूतमा युदष्वत्यंतं पुरूधा भवंतौ यद्वातिश्येन बहनां शत्रुणाममिभवितारीं 
भवंतौ क्रिविं कृपं प्रति यामिरूतिमिरद कानि वावुधुः अवर्धयतः॥ दयो बहू वचनं पूजार्थ ॥ कुपपतितो वेदनो 
मायाभिः कृपं पूरयिखा युवाभ्यामुत्थापितः खलु । तथा मंच्रः। उद्रंद्‌ नभेर यतं स्वदुंशे । ऋ० १. ११२. ५.। इति। 
ताभिसैः पालनेरा गतं । अस्मद्र चणार्थमा गच्छतं ॥ 


ताविदा चिदहानां तावश्विना वंद॑मान उपं वुवे। ता ऊ नमोभिरीमहे ॥१३॥ 
तो । इदा । चित्‌। खहा॑नां । तो । खश्विनां । वंद॑मानः। उपं । बरुवे । तो । ऊ इति। 
नमःऽभिः । ईमहे ॥१३॥ 


तौ संम श्रायुधानि सोतुभ्यो घनानि वा विस्रारयंतौ पूरवोक्तावधिनाश्चिनावहानामहामिदा विदिः 
दामीमेव प्रातःकाले वदमानो ऽभिवादनं कुवन्‌ सन्नप ब्रुवे । तयोः समीपे स्तौमि । ततस्ता उ तावेव नमोभिः 


हविर्भिः सो्रैवमहे । वयं धनादिकं याचामहे ॥ 

ताविद्योषा ता उषसि शुभस्पती ता याम॑नूद्रवतेनी । 

मानो मतय रिपवे वाजिनीवसू परो श्द्रावतिं ख्यतं ॥१४॥ 

तो।इत्‌।दोषा। तौ। उषसि। मुभः। पती इति। ता। याम॑न्‌। सद्र व॑तनी इतिं सद्रऽव॑तेनी। 

मा। नः। मतय । रिपवे । वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू। परः। स्दरौ । खनि । 

ख्यतं ॥१६४॥ 
मुभस्तो उदकस्य पालयितारौ रद्र वतैनी युद्धे रोदनशीलमागो सूुयमानमागोँ वा ताविन्तविवाधिनी 

दोषा दोषायां राचौ तवेवोषस्ुषःकाले तावशिनौ यामन्यामन्यहनि च सवेषु कालेषु वयमधिनावाङ्यामः। 


एवं सति वाजिनीवसू अत्रधनौ शद्रौ हे अञ्चिनौ मताय मनुष्याय रिपवे शवे नोऽ सत्परः परस्ताद्माति 
ख्यतं । मा ब्रूतं । शचवेऽ सान्मा कुड्तमिल्यरथः ॥ 


म०४.अ०४. सू०२३.| ॥ षष्ठौऽष्टकः ॥ ३४७ 


आ सुग्म्याय सुगम्यं प्राता रथ॑नाश्विनां वा सक्षणी । हुवे पितेव सोभ॑री ॥१५॥ 
आ । सुग्म्याय । मुरस्य । प्रातरिति । रथ॑न । अश्चिनां। वा । सक्षणी इतिं । हुवे । 
पिताऽईव । सोभरी ॥१५॥ । 


वापि च सक्षणी सेवनीय ग्रीलावश्िनाशिगौ युवां सुग्म्याय सुखाष्टाय मद्यं सुग्म्यं सुखं प्रातःकाले रथेना - 
वहतं । ततः सौभरो सोभरिरहं कवे । युवामाद्यामि । तजर दृष्टातः । पितेव यथा मम पिताजुहाव तद्दह- 
माड्याभि॥ ॥७॥ 
मनोजवसा वृषणा मदच्युता मक्षुंगमाभिंरूतिभिः । 
आआराच्ताचिद्भूतमस्मे अव॑से पूर्वीभिः पुरुभोजसा ॥१६॥ 
मन॑ःऽजवसा । वृषणा । मट्‌ऽच्युता । मषु ऽगमाभिः । ऊतिऽभिः। 
स्आारात्तात्‌। चित्‌ । भूतं । स्मे इति । अव॑से । पूर्वीभिः । पुरुऽभोजसा ॥१६॥ 
हे मनोजवसा मनोवच्छघ्रं गच्छतौ वृषणा वृषणौ घनानां वर्षितारौ मदच्युता । मायंतीति मदाः 
गववः । विषां यावयितारौ पुरुभोजसा बह्कनां भोक्ारौ रकौ यदा बहन्‌ स्ोतुन्‌ धनादिमिर्भोजयंतौ हे 
श्रधिनौ मक्तुगमामिः शीघ्रं गच्छबविरूतिभी रचामिः पर्वीमि्बंमिरसे अरस्माकमवसे रकणायारात्तादंतिक 
एवं भूतं । भवतं ॥ 
सानो खश्च वदश्विना वति्योसिष्टं मधुपातमा नरा। गोम॑दसरा हिर॑ण्यवत्‌ ॥१७॥ 
प्रा। नः अश्च ऽवत्‌ । अश्विना । वतिः। यासिष्टं मधुऽपातमा। नरा । गोऽमंत्‌। 
दसा । हिरण्य ऽ वत्‌ ॥१३॥ 


मधुपातमातिश्येन मधोः सोमस्य पातारी नरा नेतारौ दस्रा सर्वेदशनीयौ हे अधिनौ नोऽस्माकं 
वतिः । वर्तेतेऽतेति वर्तिगरहं । तदश्रावदश्वयुक्तं गोमब्नवादियुक्ं हिरण्यवत्सुवणंकनकादियुक्तं रत्वा त्र 
यासिष्टं । आगच्छतं । यद्वा । अस्मान्रति वर्तिर्यन्नमाग॑मश्वादि युक्त कृलागच्छतं ॥ यतिष्डिः रूपं ॥ 


सुप्रावगे सुवीये सुषु वायेमनाधृषटं रछस्िनां। 

अस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विश्वां वामानि धीमहि ॥१४॥ 

मूऽप्रावगे । सुऽवीयं । सुषु । वाये । अनाधृष्ट । रछ्षस्िनां । 

सस्मिन्‌ । आ । वां । आऽयाने । वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू । विश्व | 
वामानि । धीमहि ॥१४॥ 


मुप्ावर्गं शोभनं प्रवर्जनं यस्य तत्‌ । सोतुभ्यः खयमेव प्रयच्छतीव्यर्थः । तथाविधं सुवीर्यं शोमनवीर्यं सुषु 
शोभनं यथा भवति तथा वार्यं सरवर्वरणोयं रसना बलवताप्यनाधूष्टमनभिभवनीयं धनमा धीमहि । 
सत्तो षयं घारयामः। तदेवाह । वाजिनीवसू बलयुक्तधनावत्रधनौ वाश्चिनौ वां युवयोरस्थि्रायानेऽ खार 
मत्यागमने विश्वा विश्वानि दिवयभौमादीनि वामानि घनान्या घीमहि। वयं लभामहे । धीङ्‌ ्रधार इव्यस्य 
लिङि च्छंदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ ॥८॥ 
पठष्ेति विंशदृचं तृतीयं सूतं । वयशचपुशो विश्वमना ऋषिः । उष्णिक्‌ ददः भ््रिदेवता । तथा चानु 
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३४४ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ |स०६.स०२,.व०९, 


क्रातं | श््छिष्व विंशदिश्चमना वैयश्च आप्रेयमौष्णिहं हेति । प्रातरमुवाक आपये क्रतावीष्णिि द॑दस्याञ्चि- 
नशरस्ते चेदं सूक्तं । मूचितं च । क्ष्व हयौ ष्णि । आ° ४. १३.। इति ॥ 
ईक्छिष्वा हि प्रतीष्य यज॑स्व जातवेदसं । चरिष्णुधूममगुंभीतशोचिषं ॥१॥ 
ईक्छिष्व। हि । प्रतीव्यं । यज॑स्व । जातऽवेदसं । चरिष्णुऽधमं। सगुंभीत ऽशोचिषं ॥१॥ 
प्रतोव्यं शवुषुं प्रतिगमनशीलममिं । हिरवधारणे । अग्रिमेषेर्छिष्व । सुतिभिः स्तोतं कंर। किच च रिष्णुधूमं 
सर्वतश्चरणशीलधूमजालमगुभोतशोविषं रत्तोभिरगृह्यमाणदीभ्चिं जातवेदसं जातप्रज्ं । यद्वा । जातानि 
भूतानि वेत्तीति जातवेदाः । तमग्निं यजस्व । विभिः पूजय ॥ 
दामानं विश्वचषणेऽग्निं विश्वमनो गिरा । उत स्तुषे विष्यधंसो रथानां ॥२॥ 
दामानं । विश्वऽचषैणे। अपिं । विश्वऽमनः। गिरा । उत । स्तुषे । विऽस्प॑धसः। 
रणानां ॥२॥ 
उतापि च हे विश्रचर्षणे विश्वस्य सर्वस्यार्थस्य ज्ञानेन द्र्र्वि्मनः। सर्वेषु स्थावरजंगमात्मकेष्वेकं मनो 
यस्य सः । एतत्रामक हे ऋषे विखर्धसो विगतमात्सर्यस्य यजमानस्य रथानां रथादीनां दामानं दातारमे- 
वंविधमन्निं गिरा सुतिलक्षणया वाचा स्तुषे । स्तो जं कुस ॥ 
येषामावाध ऋग्मिय इषः पृक्षश्च निग्रभे । उपविदा वहंविंट्ते वसुं ॥३॥ 
येषाँ । ्राऽवाधः। कृग्मियंः। इषः । पृक्षः । च । निऽमभे । उपऽविद्‌। । वहः । 
विंटते । वसुं ॥३॥ 
आबाधः शत्रणामामिसुख्येन बाधक ऋग्मिय ऋम्मिर्चनीयोऽ म्ियेषामयजमानानामिषोऽ त्तानि पृचौ 
4 त्रादिरसां श्च निग्रभे निगृह्णोति ॥ ग्रहर्लरि च्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ । लोपस्त त्रात्मनेपदेष्विति तलोपः। 
हयदहोर्भग्ढंदसीति मकारः ॥ निगृह्य च वहहैविषां वोढा स एवाम्ररुपविदो पवेदनेन एते हवींषि दे वार्थ 
न प्रयक्छती्येतञज्नानेन तेषामेव वसु धनं विंदते । समते ॥ 
उद॑स्य शोचिर॑स्थाहीदियुषो व्य4जरं । तपुंजेभस्य सुद्युतो गणधिय॑ः ॥४। 
उत्‌। सस्य । ोचिः। अस्थात्‌ दीदियुष॑ः। वि। अजरं । तपुःऽजंभस्य । सुऽचयुतः। 
गणऽध्ि्यः ॥४॥ 


दीदियुषः । दीदितिदी्षिकमा । संदीपमानस्य तपूर्जभस्य तापयितृदं परस्य सुदुतः शोभनदीप्िगणग्ियः । 
हविरादानार्थं यजमानगणं यति तस्य । अद्यैतादृशोऽननेरजरं जरारहित पुनःपुनमेध्यमानल्वाचरुतनं हूवि- 
भि्वैधमानलादमिनवं वा शो चिस्तेज उद्‌ सात्‌ । उत्रतमभूत्‌ ॥ 


उदु तिषठ स्वध्वर स्तवानो देष्या कृपा । अभिख्या भासा वहता भुंभुक्कनिः ॥५॥ 
उत्‌। ऊ इतिं । तिष्ठ । मुऽऋ्ध्वर । स्तवानः । देव्या । कृपा । अनिऽख्या । भासा । 
बृहता । भुभुक्निंः ॥५॥ 


खध्वर शोभनयश्च हे अप्र अमिष्डामिमुखं गच्छत्याभितः प्रसिज्चया वा बृहता बृहत्या भासा दीप्या 
मुखुक्कनिः ॥ गुघ दीप्तौ ॥ दीपनशीलस्लं स्वानः सोतुभिः सुयमानः सम्‌ देव्यां योतमागया रपा ज्वाल- 
योत्तिष्ठ । तमःपरिषहटाराधंमुत्रच्छ । उ प्रसिद्धौ ॥ ॥९। 


१०४.स०४.सु०२३.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३४९ 


अग्रे याहि सुशस्तिभिहेष्या जुद्दान सानुषर्‌। यथां टूतो बभूं हव्य वाहनः ॥६॥ 
अम्र । याहि । मुशस्तिऽभिः। हष्या । जुद्धानः । ्ानुषर्‌। यथ।। टूतः । ब॒भूथ॑ । 
हव्यऽ वाहनः ॥६॥ 


हे प्रे आनुषगानुषक्तं यथा भवति तथा हव्या हव्यानि हवनयोग्यान्यत्नानि जुद्धागो जुद्धन्‌ देवेभ्यः 
यद्छस्तवं सुशसिभमिः शोभभैः स्तोत्रैः सह याहि । देवानां हविष्प्रद्‌ानार्धं गच्छ । अस्य हविष्रदातुतवं कथमि- 
1 शंक्याह । यथा तवं हव्यवाहनो हविषां वोढा देवाभां दूतो बभूथ भवसि तथा जुद्धान इत्यन्वयः ॥ 


अग्रं व॑ः पूव्यं हुवे होतारं चषेणीनां । तमया वाचा गुणे तसुं वः स्तुषे ॥७॥ 
अग्रं । वः। पूं । हवे । होतार । चषणीनां । तं । खया । वाचा । गृणे। तं । ऊ इति । 
व्‌: । सगुष्‌ ॥७॥ 
चषणीनां मनुष्याणां होतारं होमभिप्पादकं पूव्यं पुरातमं वो यष्टवेन युष्मत्सं बंधिनममिं वे । आङ्ध- 


मि । आह्वय च तममिमयानया सूक्ररूपया वाचा गिरा गृणे । शंसामि । किचि वो युष्मदर्थं तमु 
मेवामिं स्तुषे । स्तौमि ॥ 


यज्ञेभिर्डुतक्रतुं यं कृपा सृदयत्‌ इत्‌ । मित्रं न जने सु्धितमृता वनि ॥४६॥ 
यज्ेभिः।अन्ं तऽ क्तु । यं कृपा। सूटय॑ते। इत्‌। मि चं। न। जने। सुऽधितं। कृतऽ वनि ॥५॥ 


अन्ुतक्रतुं बह विधप्रननं यद्वा चिवकमाणं मितं न यजमानानां मित्रमिव स्थितं सुधितं हवििः संतपितं 
ममिमुतावनि यज्ञवति जने यजमाने छपा खसामर्थेन य्नेभि््तैः सुद यति । सूदिः करणकमे । अध्वख्वा- 
यः कामान्‌ क्षारयंलिव । यजमानस्य कामान्‌ प्रापयंतोल्य्ः । तमम्निमुपासेवध्वमिद्युत्तर च संबंधः ॥ 


ऋतावानमृतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा । उपो एनं जुजुषुनेमसस्पदे ॥९॥ 
अत ऽवानं । ऋतऽयवः । यज्ञस्यं । साधनं । गिरा । उपो इति । एनं । जुजुषुः। 
नमसः । पदे ॥९॥ 


ऋतायवो यजश्ञकामा हे यजमानाः ऋतावानं यन्नवंतं यन्नस्य साधनं साधमभूतमेनमग्रिं नमसो हविषः 
दे स्थने यज्ञांग वा गिरा लुतिलणया वाचोपो जुजुषुः । उपासेवध्वं ॥ तिङां तिडो भवतीति मध्यमपु- 
षस्य प्रथमपुरूषादेशः ॥ 


अच्छं नो अगिरस्तमं यज्ञासो यंतु सं यतः, होता यो खलतिं विष्वा यशस्तं मः ॥१०॥ 
अ्छ। नः। संगिंरःऽतमं। यज्ञास॑ः। यंतु। सं ऽ यतः। होता। यः। सलि । विष्ु। सा, 
यशःऽतमः ॥१०॥ 


संयतः सुगादिभिनियमिता नोऽस्माकं यज्ञासो यज्ञा चरंगिरस्ममंगिरसां विशिष्टमन्रिमच्छामिमुख्येन च 
तु । गच्छतु । योऽ्निर्विशु मलुधेषु होता होमनिष्यादकः सत्रा स्वतो यशसमः ॥ लुप्रमवर्थोयः ॥ यश खि- 
मोऽस्ि भवति तममिं यंविद्यन्वयः ॥ ॥ १०॥ 


खगन तव्‌ व्ये अजरेधानासो वृद्धाः । अश्वं इव वृष॑णस्तविषीय वः ॥११॥ 
प्रत व॑ अजर ईधां नासः।वृहत्‌। भाः। खश्व;ऽइव। वृष॑णः। तविषी ऽय व॑:॥११॥ 


३५० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |स० ६, अ० २. व०१२, 


अजर जरारहित हे अपरे दधानास हंधाना दीप्यमाना वृहदरहंतो महां तस्ये ते सर्वगतासव दीया 
भा भासो रश्मयो वृषणः कामानां वर्षितारः संतस्तविषीयवो बलमाचरंतो भवंति । तजर दृष्टातः । अश्वा 
दव यथा वृषणो रेतसः सेक्रारोऽश्वा बलमाचरंतो भवंति तदत्‌ ॥ 


सत्वं न॑ ऊजा पते रयिं रास्व मुवीये। प्रावं नस्तोके तन॑ये समत्स्वा ॥१२॥ 
स। चं । नः। ऊजा । पते । रयिं । रास्व । सुऽवीयै। प्र। स्व । नः। तोके । तनये। 
समत्‌ऽसु । सा ॥१२॥ 
ऊजामन्नानां पते खामिन्‌ हे अमरे स तथाविधस्यं नोऽ सभ्यं सुवीर्यं शोभनवीर्योपितं रथिं घनं राख । 


देहि । नोऽस्माकं तोके पुत्रे तनये । तनोति विस्तारयति पुरमिति तनयः पौ चः । तस्खिन्वतेमानं धनं समत्सु 
संग्रामेषु च यद्र सितव्यं धनं तच्च प्राव । प्रकर्षेण रच । अभेन पुचरपौरप्रार्थमं करोति ॥ 


यद्वा उ विग्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशि। विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति ॥१३। 
यत्‌। वे। ऊ इतिं । विष्यतिः। शितः। सुऽ प्रीतः। मनुषः। विशि । विश्वं । इत्‌। सग्धिः 
प्रतिं । र्षासि । सेधति ॥१३॥ 
विश्पतिर्विंशां पालयिता शितो हवि्भिसीच्णीकतः सोऽगमिः सुप्रीतः सुष्टु प्रीतः सन्‌ मनुषो मनुष्यस्य 
विशि निवेशने गृहे यदे यदा खलु वर्तते तदानीमम्मिरविशचेद्िशवान्येव तस्य बाधकानि रच्तांसि प्रति षेधति। 
हिनस्ि ॥ षिपु गल्या । भौवादिकः । उ प्रसिद्धौ ॥ 
श्रु्॑म्रे न वस्य मे स्तोम॑स्य वीर विश्पते । नि मायिनस्तपुंषा रक्षसो दह ॥१४॥ 
श्रुष्टी । अग्रे । नवस्य । मे । स्तोम॑स्य । वीर । विश्पते । नि । मायिनंः। तपुंषा । 
रक्षसः । दह ॥१४॥ 
वीर शत्रूणां विनाशयितर्वयैवन्विश्पते विशां पालयित अत्रे नवयस्येदानीक्रियमाणलात्रुतनं मे मदीयं 
स्तोमस्य स्तोशस्त्रादिकं श्रुष्टी श्रुत्वा मायिनो मायाविनो रक्षसो कमेविध्रकारिणो राकसांस्तपुषा तापकेन 
तेजसा नि दह । नितरां भस्मीकुर । शरुष्टी । लात्व्याद यश्चेति निपातितः । वकार लोपस्प्कांदसः ॥ 
न तस्यं माययां चन रिपुरीशीत मन्यः । यो अग्रयें टदा हव्यद्‌| तिभिः ॥१५॥ 
न। तस्य। मायया। चन। रिपुः इणीत। मयः यः। अम्रये। टटाशं। हव्यद्‌ंतिऽभिः॥१५॥ 
मर्त्यो मनुष्यो रिपुः शतुः । चनेति निपातसमुद्‌ायोऽप्य्थे । मायया चन माययापि तस्य जनस्य नेशीत । 
द्रो न भवति। यो जनो हव्यदातिमिहविषां द्‌तुभिच्छंखिग्भिरम्रये ददाश हवींषि प्रयच्छति । तख 
रिपुनासतील्यर्थः ॥ ॥११॥ 
व्यश्वस्वा वमुविद॑मुकषण्युरंप्री णादृषिः। महो राये तसुं त्वा समिधीमहि ॥१६॥ 
विऽस्ंश्वः। त्वा । वमुऽविदं। उक्षण्युः। अप्रीणात्‌ । ऋषिः । महः । राये । त! 
ऊँ इतिं । त्वा । सं । इधीमहि ॥१६॥ 
उकष्ु्धनानां सेक्तारमात्मन इच्छन्‌ यद्वा वृष्टिसेक्तारमिच्छन्‌ व्यश्च छषिरेतन्नामको मम पिता वसुविद्‌ 


वसूनां घनानां लंभकं लामग्रीणात्‌ । धनादि प्राघ्य्धं हविरभिरतोषयत्‌ । तथा वयमपि महो मर्ते रय 
घनाय तमु तथाविधमेव ला लां समिधीमहि । सम्यगाज्यादिष्टविभिंर्दीपथेम ॥ 


म०४.अ०४, सू०२३,.| ॥ षष्ठोऽष्टकंः ॥ ३५१ 


उशनां काव्यसत्वा नि होतारमस्ादयत्‌। आयजिं ता मनवे जातवेदसं ॥१७॥ 
उशना । काव्यः । त्वा । नि । होतार । असादयत्‌ । आऽयजिं । ला । मन॑वे । 
जातऽ वेदसं ॥११॥ 


हे अमे काव्यः कविपुचर उशभैतत्तामक ऋषिर्मनवे राक्े। तस्य गृह इव्यर्थः । आयजिमाभिमुख्येन यष्टारं 
जातवेदसं जातप्रन्नं ला लां । पुनस्ाशब्द आदरार्थः । तलामेव होतारं शहोमनिष्यादकं न्यसादयत्‌ । 
नितरासुपवेशयत्‌ ॥ 


विश्वे हि लां सजोष॑सो देवासों दूतमक्रत । शरुष्टी दैव प्रथमो य्षियों भुवः ॥१४॥ 
विश्च । हि । त्वा । स॒ऽजोष॑सः। देवासः । दूतं । र्ब॑त । श्ुष्टी । टेव । प्रथमः! 
यज्ञियः । मुवः ॥१४॥ 
हे श्रत्रे विशे सवं देवासो देवाः सजोषसः संगताः संतोऽ स्माकं हवींष्यानयतीति विचार्यं । हिरवधारणे। 
त्वामेव दूतं हविषां वोढारं दूतमक्रत । अकार्षुः । ततो देव योतमाम हे रमर प्रथमो देवानां मुख्यभूतस्तवं 
श्रुष्टी । श्रुष्टीति सिप्रनाम । चिप्रं यक्षियो देवानां हविदातुलेन यज्नाहो भुवः । भूयाः ॥ 
इमं ध। वीरो अमृतं दूतं कुखीत मर्यः । पावकं वृष्ण व॑तेनिं विहायसं ॥१९॥ 
इम। घ। वीरः। समृतं । दूतं ।कृखीत। मल्यः। पा वकं । वृष्ण ऽव॑ तेनिं। विऽहां यसं ॥१९॥ 
अनया यजमानघाम्मिं देवानां दूतमकार्षोदित्याह्‌ । वीरः कर्मणि समर्थो म्यों मनुष्यो यजमानोऽमृतं 
मरणधमंरहितं पावकं पापानां शोधकं छष्णवर्तनिं । वर्तनि्मागैः । छष्णमा विहायसं । विहाया इति 
महत्नाम । गृणिलेजोऽधिकलेन वा महां तमिमं घेममेवामिं दूतं देवानां वोदलेन दूतं छृण्वीत । अ्रकार्षोत्‌ ॥ 
तं हुवेम यत्सु चः सुभासं शुक्रशों चिषं । विशमभ्रिमजरं प्र्मीड्रं ॥ २०॥ 
तं । हूवेम। यत ऽसुंचः। सुऽभासं। शुकऽशोंचिषं । विशां । सम्रिं । अजरं । प्रत्नं । 
ईडे ॥२०॥ 
यतसुचो गृहीतसुचो यद्वा तत्तत्खानेषु नियमितसुचो वयं सुभासं शोभनदीिं सुक्रशोचिषं दीपनशी- 
नतेजस्कं विशां खामिमं। यद्वा । विशामीडमित्यन्वयः। मनुष्याणां सोतव्यमजरं जरारहितं प्रतं पुरातनं 
त तथाविधमप्निं डवेम । सोचश्स््रादिमिराङ्यामः॥ ॥१२॥ 
यो स्मे हव्यद्‌तिभिराहूतिं मर्तो ऽविधत्‌। भूरि पोषं स ध॑त्ते वीरवद्यशः ॥२१॥ 
यः। स्स्मे । हव्यद्‌ातिऽभिः। आऽहुंतिं । मतेः। अविधत्‌ । भूरिं । पोष॑ । सः । 
धते । वीरऽ वत्‌ । यश॑ः ॥२१॥ 


यो मतो मनुष्यो इव्यदातिभिहविदंतृमिच्छलिग्भिरस्मा अग्रय आङृतिमविधत्‌ विदधाति स मनुषो 
भूरि ए) पोषं धनादिभिः पोषणं वीरवत्‌ पुचपौ चादियुक्तं यशः कीर्तिं च धत्ते । धारयति। तरी धनादीनि 
प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ 


३५२ ॥ ऋपृग्वेटः ॥ | स० ६. स०२,व०१४. 


प्रथमं जातवेदसमग्निं यज्ेषु पुव्य । प्रति सुगति नम॑सा हविष्मती ॥२२॥ 
प्रथमं । जातऽवेंदसं । अग्रि । यज्ञेषुं । पूव्ये । प्रतिं । सुक्‌ । एति । नम॑सा । 
हविष्मती ॥२२॥ 


प्रथमं देवानां प्रधानभूतं जातवेदसं जातप्रज्नं पर्व्यं पुरातनं एतादृशममिं यन्चैष्ठव्रिष्टोमादियन्ञेषु 
हविष्मती सोमादि हवियुक्ता स्म्रमसा स्तोचेण ममस्कारेण वा सह प्रत्येति । अमि प्रति गच्छति ॥ 


दि 


आभिविधेमाप्रये ज्येष्टाभिव्येश्चवत्‌ । मंहि्ठामिमेतिभिः भु क्रणं चिषे ॥२३॥ 
साभि: । विधेम । अग्र । ज्येष्ठाभिः । व्यश्चऽवत्‌ । मर्हि्ठाभिः। मतिऽनिः। 
भकऽशों चिषे ॥२३॥ 
विश्रमनोनामका वयं व्येष्ठाभिः प्रशस्यतमाभिर्महिष्ठामिः पुज्यतमाभिरामिः सुक्रर्ूपामिः सुतिभिः 
शुक्र शोचिषे उ्वालातैजसेऽ पये विधेम । परिचरेम वयमिह व्यश्ववत्‌ । यथा व्यश्रोऽसख्माकं पितात्रिं खुतिभिः 
पर्यचरत्‌ तद्रदयमपि परिचरेम । 
नूनम॑चे विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयूपवत्‌ । कषे वेयश्च टम्यांयाम्रय ॥२४॥ 
नूनं । अचं । विऽहायसे । स्तोमेभिः । स्थ्रयूपऽ वत्‌ । ऋष । वेय । टम्याय । 
समग्रये ॥२४॥ 
वेय व्यश्चस्य पुच हे विश्वमनोनामकंषं विहायसे महति दम्याय दमे गृहेऽरणीभिमंध्यमानवेन भवाय । 
यद्रा । यजमामगृहाणां बाधपरिहारेण हिताय । अग्रथे नूनं संप्रति सोमेभिस्विवृत्यंचदशारिलक्षणिः 
सोभेरचं । सतुहि । तच दृष्टातः । स्थूरयूपवत्‌ । यथा स्थूरयूपो नाम्षिरेनममरिमानचे तद्दर्चेयर्थः ॥ 
अतिथिं मानुषाणां सूनु वनस्पतीनां । विप्रां अग्रिम वसे प्रलनमीकछते ॥२५॥ 
अतिथिं । मानुषाणां । सूनुं । वनस्पतीनां । विप्राः । अग्मि । अव॑से । परल । 
रक्ते ॥२५॥ 


विप्रा मेधाविनो यजमाना मानुषाणां मनुष्याणामतिथिमतिधिवत्पूज्ं वनस्पतीनां सूनुं वनसय- 
तिरूपाभिररणीभिजायमामलेन तेषां सूनुं प्रतनं पुरातनं एवंविधमत्रिमवसे कमरचणायेक्छते । सुतिः 

स्तुवंति ॥ ॥१३॥ 
महो वि खमि षतो$भिहव्यानि मानुंषा। खम्रे नि षत्सि नमसाधि बहिषिं ॥२६॥ 
महः। विषान्‌ अभि। सतः। अभि। हव्यानिं। मानुषा । ख्रें । नि। सत्सि। नम॑सा 
अधिं । वरिषिं ॥२६॥ | 


हे अग्रे महः कमकत्रुखेन महतो विश्वान्‌ सरवीन्‌ सतः स्तो्रकरणार्थ वर्तमानान्‌ सोतृनभ्यमितस्लवं नमसा 
लुव्यतया बर्हि्यधि नि षत्सि । निषीद । तथा मारुषा मनु्यसंबंधीनि हव्यानि हवीष्यभ्यमितस्तानि खीरं 
निषीर्‌ ॥ 


म०४.अ०४. सू० २४] ॥ षष्ठो ऽ्कः ॥ ३५३ 


वंस्वा नो वाये पुर वंस्व॑ रायः पुरुस्पृहः । मुवीयैस्य प्रजा व॑तो यश॑स्वतः ॥२७। 
वंस्वं । न्‌ः। वाये । पुर्‌ । वंस्व॑ । रायः। पुरऽस्यृह॑ः। सुऽ वीयैस्य । प्रजाऽव॑तः 
यशस्वतः ॥२७॥ 


हे अप्रे वाया वायाशि वरणीयानि पुङ्‌ पुषूणि बदनि गवादीनि नोऽ ख्मभ्यं वंस्व । प्रयच्छ । तथा 
पुरस्पृहः पुरुभिर्बङमिः स्यृहणीयं रायो धनं । किंविश्टं । सुवीर्यस्य शोभनवीर्योपेतं प्रजावतः पुत्रपौ बादि- 
सहितं यशसखतः कीर्तिमश्च धनं मोऽ सभ्यं वंस । प्रयच्छ ॥ 


तं वरो सुषाम्णेऽग्रे जनाय चोदय । सदां वसो रातिं य॑विष्ठ शश्व॑ते ॥२४॥ 
तं । वरो इति । सुऽसाब्ने । खग्रे । जनाय । चोदय । सद्‌। । वसो इतिं । राति । 
यविष्ठ । शश्वते ॥२४॥ 
वरो सर्वेवैरणीय वसो शत्रूणां वासयितर्यविष्ठ पुनःपुनजै यमानलवेन युवतम हे रपे त्वं सुषामी 


मुसान्ने ॥ सुषामादिलात्‌ षत्वं ॥ लत््रसाद्‌ाच्छोभमसामवते शश्चते बहवे जनाय प्रादुरमुताय स्तोतृणां सदा 
सर्वदा रातिं धनादिकं चोदय । प्रेरय । 


वं हि सुप्रतूरसि तं नो गोम॑तीरिष॑ः। महो रायः सातिमंप्रे सपा वृधि ॥२९॥ 
चं । हि । सुऽप्रतूः। खसि। वं । नः। गोऽमतीः । इषः। महः। रायः। सातिं । 
सप्रे । अपं । वृधि ॥२९॥ 


ह अमरे लं । हिरवधारणे । वमेव सुप्रतूः स्लोतृणां धनादिकं सृष् प्रदातासि । प्रयच्छसीत्यर्थः। अत एव 
गोमती: पश्चादियुक्तानीषोऽन्नानि महो महतो रायो धनस्य मध्ये सातिं देयं धनंचनः स्तोतृणामस्राक- 
मपा वधि । अपावृणु । प्रयक्छेत्य्थः ॥ 


खग्रे चं य॒शा अस्या मिचावरणा वह । ऋतावाना सम्राजा पूतद॑छसा ॥३०॥ 
छम्रे । तं । यणाः। असि । सा । मित्रावर्णा । वह । अृतऽवांना । संऽराजां । 
पूतऽदछसा ॥३०॥ 


हे प्रे तं यशाः ॥ लुप्तमलर्थीयः॥ दे वागां मध्ये यशस्वासि । भवसि । अत एव तमृतावाना ऋतावानौ 
सत्यवंतौ यन्नवंतौ वा ससाजा सम्राजौ सम्यय्याजमागौ पूतद चसा पूतदक्षसौ । दस इति बलनाम । गुद्धवलौ 
मिचावर्णावस्मिम्कर्मण्या वह । आद्य । प्रायेण कर्मण्यतेमिज्ावरणसहितत्वमस्तीति सूचयति ॥ ॥ १४॥ 


सखाय आ शिषामष्टीति विंशदृचं चतुथं सूक्तं । अत्रेयमनुक्रमणिका । सखायलुचोऽ त्यः सौषाम्णसख 
वरोदानसुतिरत्यानुषटुविति । व्यश्चपुत्ो विखमना ऋषिः । त्रीष्णिहं हेलुक्तलवादेतदादीनि ग्रीणि मूक्गानयुष्णि- 
क्कदस्कानि । अनुक्षलादिं द्रौ देवता । श्र्यासु तिषु सुषामास्यस्य राजनः पुत्रस्य वरनाम्नो राज्ञो दानं 
सूयते । अतस्तासदेवताकाः ॥ महात्रते. निष्केवल्य शरी प्णिहतुचा शी तावितत्सूकतो । तथेव पंचमारण्टके शौ नकेन 
सूच्यते । सखाय आ शिषामहि य एक ददद्‌ यते । ए० आ०५.२.५.। इति ॥ दशरमेऽ हनि मरत्यतीयशस्तर 
सखाय इति तिस्र कषः । सूत्यते च । सखाय आ शिषामहीति तिज्ञ उष्णि्ः । आ० ८. १२.। इति ॥ 

*01.. 7, (कि 


३५४ ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६, ०२, व०१५, 


सखाय स्रा शिषामहि बदद्राय वजिणे । स्तुष ऊ षु वो नृत॑माय धृष्णवे ॥१।॥ 
सखायः। आ । िषामहि । ब्रह्म । इट्य । वजिणे । स्तुषे । ऊ इतिं । सु । वः। 
नुऽतमाय । धृष्णवे ॥१॥ 

सखायो मिकभूता हे छलिजः विणे वन्रहस्तायेद्राय ब्रह्म कर्तव्यमेतत्सुक्तरूपं स्तोचमा शिषामहि । 
वयमाशास्मः॥ शासु अनुशिष्टौ । लुङि चैर डादेशः । शत्वषते । व्यत्ययेनात्मनेपर्‌ ॥ तच वः सर्वेषामेव युष्मा- 
कमाय नृतमाय सर्वेषां नेत्ृतमाय यदा संयमेष्वायुधादीनां नेतुतमाय धृष्णवे शत्रूणां घर्षणशीलाय तस्मा 
दद्रायाहमेव सु सुष्टु सतुषे । स्तौमि ।॥ 

एवंसा द्यसिं रुतो वबह्येन वृचहा । मधेमेधोनो अति णर दाशसि ॥२॥ 
शव॑सा । हि । असिं । श्रुतः । वृ रऽ ह्यन । वृत्र ऽहा । मधेः। मघोनः । सतिं । 
भूर । दाशसि ॥२॥ 

ह इंद्र त्वं शवसा बलेन श्रुतः प्रसि्लोऽसि। भवसि । हि प्रसिद्धौ । तदेवाह । वुचहवेन वुचासुरहननेन 
वुरहा वृहति प्रसिद्धो भवसि । शूर शौ यैवन्‌ हे इंद्र मघोनो मघवतो धनवतः पुरषान्मधेस्दीधेधनैरत्य- 
तिक्रम्य दाशसि । सोतुम्योऽ स्मभ्यं प्रयच्छसि ॥ 

सनः स्तवान सखा भ॑र रयिं चिचश्रवस्तमं । निरेके चिद्यो ह॑रिवो वसुदेदिः ॥३॥ 
सः। नः । स्तवानः। खा । भर । रयिं । चिजरच्चवःऽतमं । निरेके । चित्‌। यः। 
हरिऽवः । वसुः । ददिः ॥३॥ 

हे दद्र स तथाविधस्त्वं सवानोऽस्म्राभिः स्तूयमानः संधिव्रवस्तममतिशयेन नानाविधात्नोपेतं रयिं 
पुतं घनं वा नोऽस्म्भ्यमा भर । संपादय । देष्टीत्यर्थः । हरिवः। हरौ अश्वौ । तदन्‌ हे शद्र यस्त्वं निरेके चित्ति 
गमन एव वसुः शत्रूणां वासयिता भवसि । तवायुधनिर्गेमनादेव श्रवः पलायते खलु । किंच लं ददिर्ध 
नानां दाता मवसि॥ 

सा निरेकमुत प्रियमिंटू दषि जनानां । पृषता धुष्णो स्तवमान सा भ॑र ॥४॥ 
सा । निरेकं । उत । प्रियं । इद्र । टि । जनानां । धृषता । धृष्णो इतिं । स्त व॑मानः। 
छा । भर ॥४॥ | 

हे इंद्र उतापि च प्रियं प्रीणनात्‌ प्रियतमं निरेकं। मिरेकं धनं भवति विरेचनातिर्गममादविति । तदनं 
जनानां स्तोतृणामस्माकमा दष । आविदारय । विवृतं कृष्‌ ॥ दू विदारणे । छांदसो विकरणस्य शुक्‌ । 
विवृत्य च धृष्णो धर्षणश्रीज हे दद्र सवमानः स्तोतुभिरस्मामिः स्तूयमानः सन्‌ धृषता धृष्टेन मनसा सहा 
भर । तज्चनमस्मभ्यं देहि ॥ 

न ते सव्यं न दधिंणं हस्त॑ वरत आसुरः । न प॑रिवाधों हरिवो गविष्टिषु ॥५॥ 
न । ते । सव्यं । न । ट्िंणं । हस्तं । वरते । स्आऽमुरः। न । परिऽबाधः। हरिऽवः। 
गो ऽ ईटिषु ॥५॥ 
हे हरिवोऽञ्नवतिद्र आसुरः संग्राम आभिमुख्येन कतरः प्रतियो्चारो गविष्टिषु पणिभिरपहतानाम 


म०४६. स०४,.स्‌०२४.] ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३५५ 


गिरसां गवामन्वेषणेषु ते तव सव्यं हं म वरते न निवारयति । वैषामायुधादिमिनं निवार्यत शव्यर्थः। 
तथा दिणं हस्तं च न निवारयति ! किंच परिबाधः परितो बाधमाना वुंचाद्योऽसुराश्च तव सव्यद्‌- 
सिणहस्तौ मन निवारयति । संग्रामेषु त्वया सवे शचवस्षछित्रहस्ताः सर्वतो गच्छतु । तलं तु वैरबाधितो 
वर्तस इत्यर्थः ॥ ॥१५॥ 


ख त्वा गोभिरिव प्रजं गीभिक्छणोम्यद्विवः। रा स्मा कामं जरितुरा मन॑ः पृण ॥६॥ 
आ। चा। गोभिःऽइव । वरजं । गीःऽभिः। कृणोमि । सदिऽवः। आ । स्म । काम्‌। 
जरितुः। आ । मनं: । पृण ॥६॥ 


हे शरद्िवो वजरव्तिद्र गीः सुतिलकणाभिवाग्भिस्वा लामा छण्ोमि । प्राप्नोमि ॥ ऋणु गतौ । 
तनादिः ॥ ततर दृष्टातः । गोभिरिव । यथा गोपालो गोमित्रेजं गोष्ठं गच्छति तद्वां स्तुतिभिः प्राप्रोमी- 
लर्धः । ततस्त्वं जरितुः सोतुमम कामं धनादिविषयमा पृण । आपूरय । तथा मनो मदीयं मानसं 
घनादिप्रदनेनापूरय॥ 


विश्वानि विश्वमनसो धिया नो वृचहंतम । उय॑ प्रणेतरधि ष व॑सो गहि ॥७॥ 
विश्वानि । विश्व ऽ म॑नसः। धिया । नः। वृ्रहून्‌ऽतम । उय॑ । प्रनेतरितिं प्रऽनेतः। 
अधि । सु । वसो इतिं । गहि ॥७॥ 


हे वुहंतमातिशयेन वृचासुरस्योपद्रवाणां वा हंतः ॥ नाह्तस्येति तमपो नुडागमः ॥ कीदृ श । उम्ोत्रबल 
प्रणेतः स्तोतृणां प्रकषण धनादेर्गेतः ॥ ज्रामंचरित दृलयुभे्यस्यावियमानवञ्वावप्रतिपेधः ॥ तथाविध वसो 
शत्रुणां वासयितरिद्र नः। पूजायां बहवचनं । विश्चमनस एतन्नामनो मम विश्वानि सर्वाणि स्लोचाणि कमाणि 
वा धिया मनसा सु सुष्ठधि गहि। अधिगच्छ । सुव्यतया यष्टद्यतया वा मनोवेगेन ग्ेत्य्धः ॥ गमेलोरि 
चछांदसः शपो लुकं । हेङिदबावादनुदात्तोपदेशे्यनुनासिकलोपः ॥ 


व॒यं त अस्य वं बहन्विदयामं शूर नव्य॑सः । वसो; स्याहैस्यं पुरुहूत राध॑सः ॥४॥ 
वयं । ते । अस्य । वृ्रऽहन्‌ । विद्यामं । शूर। नव्य॑सः । वसोः । स्याहेस्यं। पुरऽहूत । 
राध॑सः ॥४॥ 


हे वुब्रहन्‌ वुचस्य हंतः गूर वलवम्‌ पुरहत पुरुमिर्बहमिराद्भातथेद्र नव्यसो नवीयसः ॥ पैयसुन ईकार 
लोपग्कांदसः ॥ नवतरं साख सयषटणीयं राधसः ॥ राध साध संसिद्खौ ॥ शमादेः संसाधकं ते सदी यमस्य 
वमोः ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति वसोः संप्रदानसंज्ञा । चतुर्थे बहलं कंदसोति वसोः षप्री ॥ खरीयमिदं 
परिदृश्यमानं घनं वयं विद्याम । लभेमहि ॥ विदु लाभे । आद्‌ादिकः। छांदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ 


इट्‌ यथा ह्यस्ति तेऽप॑रीतं नृतो शवः । अमृक्ता रातिः पुरुहूत दाणुषै ॥९॥ 
इद्र। यथां । हि । अलतत । ते । सप॑रिऽइतं। नृतो इतिं । शव॑ः । अमृक्ता । रातिः। 
पुर्‌ऽहत । दाशुषे ॥९॥ 
हे बृतो सरवस्यांतयामितया नर्तयितरिद्र ते लदीयं शवो बलं यथापरोतमस्ि शग्रुमिरपरिगतमव्याप्तं 
भवति । हि प्रसिद्धौ । तथा हि पुरङ्रत पुरमिर्बहृमिराङ्ृतेद्र दासुषे हविरदंत्तवते यजमानाय रातिर्धनादि- 
दानममृक्षा शत्रुभिरहिंसितं भवति । खनतो लब्धं यजमानस्य धनं शत्रवो न हिंसंति । यथा खदीयबलस्य 


प्तक एवं तस्य धनस्यापि रषक इत्यर्थः ॥ 
4 2 2 


३५६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ६.०२, ३०१३. 


आ वृषस्व महामह महे नतम्‌ राधसे । दूर्हश्विदृ्य मघ वन्मघत्तये ॥१०॥ 
आ । वृषस्व । महा ऽमह । महे । नऽ तम । राधसे । टूढ्डः। चित्‌ । द्य । मधघऽवन्‌। 
मघत्तये ॥१०॥ 


हे महामहातिशयेन सर्वः पूजनीय नृतम नेतुतमेद्र महे महते राधसे शत्रुधनानां संसाधकाय बलाय 
बलार्थमा वृषस्व । खोद्‌रमासिंच । सोमं पिबेत्यथंः । हे मघवन्‌ धनवन्निंद्र सोमपानेन मत्तः सन्‌ दृष्ड- 
शिहृढानि परे रबाधितान्यपि शत्रुपुराणि मघत्तये मघानां घनानां लाभाय दृह्य । जिघांस । विद्‌ा- 
रथे्यर्थः ॥ ॥ १६॥ 


नू अन्यां चिटट्वस्वनं जग्मुराणसः। मघ॑वजञ्छग्धि तव्‌ तन्नं ऊतिभिः ॥११॥ 
नु । अन्यच । चित्‌। अट्िऽवः। तत्‌। नः। जग्मुः। आऽ णशसंः। मघंऽवन्‌। शग्धि । 
तवं । तत्‌। नः । ऊतिऽभिं; ॥११॥ 
हे श्रद्रिवो वज्जवत्निंद्र लं धनवान्‌ दाता चेत्यपरिज्ञाय नोऽसखमदीयान्यागशस चआ्रशंसनान्यमिलाषास्व- 
त्वत्तोऽन्यत्र देवादौ न्‌ चित्‌ पुरा जग्मुः। अगच्छन्‌ । तत्र फलं नालभंतं । इदानीं त्वं धनवान्‌ दानशील 
दत्यस्माभिच्चातं । अत एव हे मघवन्‌ घमवच्चिद्र तव त्वदीयं तच्छवुपुरविद्‌ारणलब्धं धनमूतिभिस्वद्र णि 
नोऽ समभ्यं शग्धि । देहि ॥ शग्धीति दानकमौ । शक्रोतिर्लोरि च्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ 
न्य4ग नृतो चटन्यं विंदामि राधसे । राये चुख्नाय शव॑से च गिवेणः ॥१२॥ 
नहि । खग । नृतो इति । चत्‌। अन्यं । विंदामिं । राध॑से । राये । दन्ना । शव॑से । 
च । गिवेणः ॥१२॥ 
हे नुतो नतयितर्मिवेणो गीर्भिः सुतिमिर्वेननीय संभजनीयेद्र राधसे बलसंसाधकायात्राय राये धनाय 
दयुम्नाय द्योतमानाय यशसे शवसे वर्धकाय बलाय च वत्वत्तोऽन्यं नहि विंद्‌ामि। न खमे । भ्रंग प्रसिद्धौ । 
रदुमिद्‌ौ य सिचत पिबाति सोम्यं मधु । प्र राधसा चोदयाते महित्वना ॥१३॥ 
आ । इट । इट्य । सिंचत । पिवांति । सोम्यं । मधुं । प्र । राध॑सा । चोट्याते 
महि ऽत्वना ॥१३॥ 


हे तिजः ददु स्यंदनशीलं सोममिद्रार्थमा सिंचत । आश्रयणद्र थेण सेचनं कुरत । अभिषुत्यर्थः। ततः 
सोम्यं सोममयं मधु मधुकरं सोमरसं पिबाति । पिबतु । पीत्वाच स इद्र महिलमा स्वमह्येनैव राध 
सातेन सह धनादिकं स्तोतुभ्यः प्र चोदयाते । प्रकषण चोदयति । यद्वा । यजमानो महित्ना । इंद्राय 
अ महच । महत्वयुक्तेन राधसातेन सह स्तोतृन्‌ प्रचोदयति । इंद्राय हविदंत्तेति लोन 
रयतीत्यथः ॥ 


उपो हरीणां पतिं दकं पुंचंत॑मन्रवं । नृनं श्रुधि स्तुवतो अश्यस्यं ॥ १४॥ 

उपो इतिं । हरीणां । पतिं । दक्षु । पुंच॑तं । अब्रवं । नूनं । श्रुधि । स्तुवतः । 
सच्छ्यस्यं ॥१४॥ (न 

हरोणां हरितवणानामश्वानां पतिं पालयितारं दकं वर्धकं सखबलं पुंचंतं ॥ पृची संप ॥ मर्तु 


योजयंतं । यद्वा । शश्रुषु खबलमायुधादिमिः संपच॑यतं । एतादृशमिंद्रं लासुपो अत्रवं । विश्वमना हं स्तोत्र 


म०४. स ०४, सु० २४. ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ३५9 


करवाणि । अश्यस्य । यश्चो नामषिरश्चशब्दे मोष्यते । तस्य पुत्रस्य सुवतः सोतं कुर्वतो मम संबंधिनीं लदि- 

षयां सुति नूनं सप्रति श्रुधि। गुणु॥ 
नद्यं ग पुरा चन जज्ञे वीरत॑रस्वत्‌। नकी! राया नैवथा न भंदनां ॥ १५॥ 

नहि । अग । पुरा। चन । जज्ञे। वीरऽत॑रः। त्वत्‌। नकिः । राया। न । एवऽचां। 
न । भटना ॥१५॥ 

हे इद्र वत्त्वत्तः पुरा पूर्वं वीरतरः सामथ्यवान्‌ कंचित्रहि जनने । जातः खलु । अंग प्रसिद्धौ । भेव 

सामध्यवाज्ञात इव्यर्थः । किंच लत्तोऽपि राया धनेन समथो नकि कथिदस्ति । तथैवथा शत्रुपुराणि 

संग्रामं वा प्रति गमनेन तत्तोऽधिकौ न जातः। यद्रा । एवथा ॥ अव रक्षणादिषु । खकारदेकारम्डांदसः। 


त्रीणादिकोऽयप्रत्ययः ॥ शरणागतानां सतोतृणां चावनेम त्वत्नोऽधिको नासि । किंच भंदना । मंदतिः 
सुतिकमे । खुल्या च खद्‌धिको न जातः । घनवानत्रचकः खु्यश्च लत्तोऽन्यो म जन्न इति ॥ ॥१७॥ 


एदु मध्व दति तुचः पूर्वोक्ते ब्राह्मणाच्छसिशस्त्रे वैकल्यिको ऽ गुशूपः । सूचितं च । एदु मध्यो मदितरमेतो 
व्विद्रं स्वाम सखायः । आ० ७. ८. । इति ॥ 
एदु मध्वो मदितरं सिंच वाध्वयों स्ंध॑सः। एवा हि वीरः स्तव॑ते सदावृधः ॥१६॥ 
आ । इत्‌ । ऊँ इतिं । मध्वः मदिन्‌ऽतरं । सिंच । वा । अध्वर्यो इतिं । संध॑सः। 
एव । हि । वीरः । स्के । सदाऽवृंधः ॥१६॥ 
हे अध्वयो अध्वरस्य नेतकंखिक्‌ सदावः स्वद्‌ वुद्धिमतो मध्वो मद करस्यांधसः सोमलचणस्यात्तस्य 
मदि तरमल्यर्धं मादयित्रुतमं सोमरसमेवा सिंचेद्राथं । अयमेवेद्रः सवते हि । खोवशस्त्रादिभिः सूयते खलु । 
सृतायेद्राय सोमो दातब्यः। तस्मादा सिंचेति समन्वयः ॥ 
इद स्थातहेरीणां नकिर पव्येस्तुतिं । उद्‌[नंश शव॑सा न भंदनां ॥१७॥ 
ड । स्थातः। हरीणां । नर्किः। ते । पूव्येऽस्तुतिं । उत्‌ । स्रानंश । शव॑सा । न । 
भटना ॥१७॥ 


है हरोणां सखातरश्रानामधिष्ठातरिद्र ते खदीयां पव्यसुतिं पवकछषिभिः छतां सृतिं । उपलचणं । 
ददानीतनैः क्रियमाणमपि स्तुतिं नकिनं कञचिच्छवसा बनेनोदामंष । वयाभ्ोति ॥ अग याप्तौ । लिखथ्रो- 
तेशेति नुद्‌ । कांदसौ सुम्‌ ॥ कथिच्रातिक्रामतीतयर्थः । किच भंदना सवः प्रार्थनीयलात्‌ पूजनीथेन धनेन 
सुत्या वा त्रदोयां स्तुतिं म किद्‌ तिक्रामति । तत्तो बलवान्‌ घनी खुल्यो वान्यो नाखीत्यर्थः ॥ 


तं वो वाजानां पतिमहंमहि शरवस्यवः । खप्रांयुभियेजञेमिवैवृधन्यं ॥१४॥ 
तं। व्‌ः। वाजानां । पतिं । खूं महि। प्रवस्यव॑ः। खप्रांयुऽभिः। यज्ञेभिः । ववृधेन्यं ॥ १४॥ 
अप्रायुभिः कम॑सखप्रमायश्मनुष्ययुक्तैः। अथवा । श्रप्रमन्ता एकब्र स्िलैव कमं कुर्वति । करम प्रारभ्य नान्यं 
देशं गच्छतीत्यर्थः । एवंविधमरुष्ययुक्षयश्ेमिर्यन्ैः । एता दृशमनुधयशचैवा वावृधन्यं वर्धनीयं वाजानामत्तानां 


पतिं खाभिभं वो यष्टयष्टव्यसबधेन युष्मदीयं तं तादृशमिद्रं ्रवस्यवो वयमत्रकामाः संतोऽद्गमहि । ्राड़्‌ 
यामः ॥ इयति बहलं द॑दसीति संप्रसारणं ॥ 


परवोक्त एव शखर एतो ब्वद्रभिलेतौ तृचौ वैकल्पिकौ खोचियागुरूपौ । सूचितं च । एतो विवद्रं खवाम 
सखायः सुहीद्रं व्यश्ववत्‌ । ्रा० ७. ८.। इति ॥ 


३५५ ॥ ऋ्वेट्‌ः ॥ |अ०६,स० २, व०१९, 


एतो न्विदं स्तवांम सखायः स्तोम्यं नरं । कृष्टीयों विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥१९॥ 
एतो इतिं । नु । इर । स्तवाम । सखायः । स्तोम्यं । नरं । कृष्टीः । यः । विशः । 


अभि । अस्तिं । एकः । इत्‌ ॥१९॥ 


हे सखायः समानख्याना भिच्रभूता वा हे छखिजः नु चिप्रमेतो । आगच्छतिव । किमर्थं तदाह । स्तोम्यं 
स्तोमार्ह नरं सर्वस्य नेतारं तमिंद्रं सवाम । स्तोवं करवाम ।यश्द्र एक ष्देकोऽसहाय एव सम्‌ विश्चाः 
सर्वाः छृष्टीः शत्रुसेना अभ्यस्ति अभिभवति । तं सवामेति शेषः ॥ 


गों रुधाय गविषे द्युक्षाय दस्म्यं वच॑ः घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वो चत ॥२०॥ 
अगो ऽरुधाय । गो ऽडषं । दुस्य । दस्यं । वच॑ः। घृतात्‌ । स्वादीयः। मधुनः। च। 


वोचत ॥२०॥ 
हे विजः अ्रगोरधाय । गाः सतुतो रणदीति गोङधः। न गोरूधोऽगोरुधः। ता न विनाशयल्याद्रेण 
ग्ृणोतीत्य्ंः । तादृशाय अत एव गविषे लोवाणोच्छते बुचाय दीप्यमानायेद्राय दस्म्यं द शंनीयं धुतात्खा- 
दुतरादाज्यान्मधुनश्च स्वादीयो ऽ तिग्येन स्वादुभूतं वचः स्तोचषश्यं वाक्यं वोचत । ब्रूत ॥ ऋविग्भिः केतं कमं 
यजमानोऽपि छतवान्भवतीति यदिदमिंद्रविषयं वचो धुताग्मधुनख सखादुतरं भवल्िल्याशासते । तदाह 
भगवानाश्चलायनः। वच एव म ददं घृताग्मधुनश्च स्वादीयोऽस्ि प्रीतिः सखारीयोऽस्सित्येव तर्‌ाह । आ 
गु०१.१.५.। इति ॥ ॥१८॥ 


यस्यामितानि वीया3 न राधः पर्यतवे। ज्योतिने विश्वमभ्यस्ति दछिणा ॥२१॥ 
यस्य॑ । मितानि । वीये । न । राध॑ः । परिंऽएतवे। ज्योतिः न । विश्वं । खभि। 


स्ति । टसिणा ॥२१॥ 


यथंद्रस्य वीया वीयाणि वुबहननादिलक्तणानि सामथ्यान्यमितानि अस्येयति सामाध्यानि नान्यानीति 
परिमितानि न भवंति । यद्वा ॥ मीङ्‌ हिंसायां । कछांदसो ष्ठः ॥ शत्रुभिरदिंसितानि भवंति । तथा यथ्येद्र स्य 
राधो धनं पर्येतवे शुभिः परिगतं प्राप्तुं शक्यं न भवति । अत एव यस्य द्रण धनं दामं विश्वमभ्यज्ि 
सर्व सलोतुजनममिभवति । तच दृष्टातः । ज्योति । ज्योतिषामयनत्वाञ्ज्योतिरतरिकं । यथांतरि चं स्वलोकं 
पिधाय तिष्ठति तद्रत्स्तोतुजनं धनद्‌ानेन पिधत्त इत्यर्थः ॥ 


स्तुही व्यश्चवदनूमिं वाजिनं यमं। यों गयं मंह॑मानं वि दाणुषं ॥२२॥ 
सतुहि । इटं । व्यश्चऽवत्‌। अनूरमिं । वाजिनं । यमं । अयः । गयं । महमानं । वि । 


दाभुषं ॥२२। 


हे विश्वमनः अनूर्मि । ऊर्मिर्हिसाकमा । कैथिदप्यदहिस्यं । अथवा शदुभिरगंतव्यं । अत एव वाजिनं 
बलवतं यमं स्तोतुमिः सुनियतमेतादृशमिद्रं स्तुहि । सोते दृष्टातः । वश्ववत्‌ । यथा व्यश्चौ विश्वमनस 
पितेद्र मस्तौ्दत्सुहीवयर्थः। लुतश्चेत्‌ अर्यः स्वामीद्रौ दागुषे हविदं तवते यजमानाय मंहमानं पूज्यमानं गय 
धनं । यदा । दे वानां पूजायै गयं गृहं । गृहमस्ि चेत्‌ देवा हविभिः पूज्यते । तादृशं गृहं वितरति । तस्माच 
घधनगृहलामाय स्तुहीत्यर्थः ॥ 


एवा नूनसुपं स्तुहि वेय॑श्च दशमं नवं । सुविंांसं चवृर्त्यं चरणीनां ॥२३॥ 
एव । नूनं। उप॑ । स्तुहि । वेय॑श्व। ट्शमं। नवं । सु ऽ विवासं । चव्यं । चरणी नां ॥२२॥ 


म०४,स०४.सू०२४.] ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ३५९ 


हे वैयश्व व्यश्स्य पुज विश्वमनः चरणीनां मनुष्याणां देहे खितानां नवानां प्राणागां द शमं द शसंख्या- 
पूरकं । तच मंत्रः। गव वै पुरषे प्राणा मगुथेषु वर्तमाना इंद्र सेषां दशधा मवतीद्र स्यात्मामं द एधा चरेत- 
मिति । एतादृशं अत एव नवं सु्यं सुविद्वांसमंतयामिलात्‌ सुष् सर्वे जामत चर्यं भूयो भूयः कार्येषु 
स्वेनैमखकतवयं एवंविधमिंद्रमेव गूनमिदानीमुप सहि । समीपे सुरि । 
वेत्था हि नि तीनां वज॑हस्त परिवृजजं । अर्हरहः भुध्यः प॑रिपद्‌|मिव ॥२४॥ 
वेत्यं । हि । निःऽ तीनां । वज॑ऽहस्त । परिऽवृजं । अर्हः ऽहः । णुध्युः । 
परिपदांऽइ्व ॥२४॥ 
ददानीमृषिरिद्रं संबोध्याह । हे वज्रहस्त वज्रयुक्गहरेद्र निरतीनामुपद्रवकारिणां र्सां परिवृजं 
परिवजैनं । हिरवधारणे । लमेव वेत्य । जानीषे । तच दृष्टातः । अहरहः गुध्युः। अद्डत्तदिते सति ब्राह्मणा 
आत्मीयं कमं कला गुचा भवतीति शोभहितुलात्‌ शुध्युरादित्यः। परिपदामिव परितो यजमानामामिव। 
यद्वा । परिपदां समानाधिकरणः । परितः पततां पञ्चिणां वर्जनं स्स्थानल्यागमहरहः प्रतिरिवसं यथा 
वेत्ति । उदिति सूर्ये पिणः सस्थान परिल्यश्य सर्वतो गच्छंति खलु । एवं लयीद्रे खवनेन प्रकाशमाने सति 
शचवः स्पुरादि त्यत्का पलायंत दत्यर्थः ॥ 
तद्राव्‌ खा भ॑र येना दंसिष्ठ कृच॑ने । हिता कुत्साय शिप्रथो नि चोद्य ॥२५॥ 
तत्‌। इट्‌ । अवः। स्रा । भर । येनं । दंसिष्ठ । कृच॑ने । डिता । कुत्साय । शिश्रथः, 
नि । चोट्य ॥२५॥ 
हे दद्र वदवसद्रवणमस्भ्यमा भर। हे दंसिष्टा्यतं दर्शनीय यद्वा शत्रृणासुपष्चपयितरिद्र एतवने कम 
कर्वते यजमानाय तदर्धं येन पालनमकृधाः तद्र चणमा भरेति समन्वयः । किच कृत्ाय कृत्सनामकाय 
राजर्षये दिता दधा दिप्रकरिण शिश्रथः लं शत्रूनवधीः। तदै हदेधं पालनमकार्षीरि रथः । तद्र चणमस्भ्य 


नि चोदय । नितरामल्य्धं प्रेरय । यद्वा । छत्व इति सामान्येमोत्का निःशेषेण तदे वाह कृत्सायेत्यादि । शेषं 
पुर्ववत्‌ ॥ ॥१९॥ 


तम्‌ चा नूनमीमहे नय॑ दंसिष्ठ सन्य॑ते। स तं नो विश्वां अभिमातीः सक्षणिः ॥२६॥ 
तं। ऊ इतिं । ता । नूनं । ईमहे । नर्यं । दंसिष्ठ । सन्य॑से। सः। तं । नः । विषाः । 
अभिऽमाततीः । सक्षणिः ॥२६॥ 


हे दसिष्टातिशधेन दर्शनीयेद्र नय स्तोतुभिः खोतव्यं तसु तादृशमेव ला लां नूनमिद्‌ानीमी महे । वयं 
याचामहे । किमर्थं । संन्यसे ॥ अमु रेपणे । भावे क्रिप्‌ ॥ संन्यासार्थं याचामह इति शेषः । स तादृशस्ं 


नोऽस्माकं विश्वाः सवी अभिमातीः शकुसेगाः स्चणिः ॥ सहेः सनिप्र्ययः ॥ सहमशीलोऽमिभवमश्नीलो 
भवसि ॥ 


य ऋष्ारदहसो मुचद्यो वायेोत्सप्र सिंधुषु । व्ध॑दौसस्य॑ तुविनृम्ण नीनमः ॥२७॥ 
यः। ऋक्षात्‌ । सह॑सः। मुचत्‌। यः। वा। आयेत्‌। सप्र । सिंधु । वध॑ः। दासस्य । 
तुविऽनृम्ण । नीनमः ॥२७॥ 


ूरवाऽधंर्चः परोशष्टतः । य एद्र चात्‌ । न्‌ मनुष्यान्‌ शषणोति । सणोतिरीणारिको उप्रधयः ॥ 
पसाद्र चसो जातादंहसः पापङूपादुपद्र वाकुचत्‌ सचति । रास एनं ग बाधते किं पुनस हंतीलय्ः । अपि 


३६० ॥ च्ण्वेटः ॥ | अ० ६.० २,व०२१. 


च यद्द्र: सप्त सिंधुषु गंगादयामु नदीषु। यद्वा । सप्त सर्पणशीलासु सिंधुषु । तत्वूलेष्विल्य्थः । गंगायां घोष 
इतिवत्‌ । पा० १.४. ४२१५. तेषु वत॑मानानां स्तोतृणामा्यात्‌ घनादिकं प्रेरयेत्‌ ॥ ऋ गतिप्रापणयोः । आग्री- 
लिङि गुणो ऽर्तिसंयोगायोः । पा० ७.४. २९.। इति गुणः । बहलं कैदसीति लिद्धप्याडागमः ॥ अथ प्रषः । 
हे तुविनुम्ण बङधनेद्र दासस्योपक्षपयितुरसुरस्य वधर्हेननसाघधकमायुधं नीनमः । नमय ॥ 


यथां वते सुषाम्णे सनिभ्य स्रा व॑हो रयिं । व्यशेभ्यः सुभगे वाजिनी वति ॥२४॥ 

यथां । वयो इतिं । सुऽसान्नं । सनिऽभ्यंः। आ । अव॑हः । रयि । विऽख्वेन्यः। 
सुऽभगे । वाजिनी ऽवति ॥२४॥ 

अनेन तुचेन वरोदानं स्तूयते । हे वरो वरनामकं राजन्‌ सुषाम्णे सुसान्ने सुषामासख्यं राजानं पितर 
मुदिश्च तस्योत्तमलोकप्राप्य्ं सनिभ्यो भिक्षमाणिभ्य आ कोशाद्‌ाहत्य रयिं धनं यथा पुरावहः प्रापितवानसि 
अत एवमिदानीं वश्चभ्यो व्यश्वपुतेभ्योऽ सभ्यं धनमावह । वाजिनीवतीति पद लिंगादि यमुषस्या । अयं तृचो 
ऽयुषस्य इति श्ौनकेनोक्तं । यथा वरो सुषाम्ण दयुत्तमस्त्वौषसस्तुच इति । हे सुभगे शोभनधनयुकते वाजिनी- 
वल्यघ्रवति ॥ मतुबनुवादार्थः ॥ यद्वा । वाजो वाजनं गमनमस्यास्तीति वाजिन्यत्ं । तद्वति हे उषः त्वं चास्मभ्यं 
धनं प्रयच्छ । वरो धनद्‌ानात्तस्य दानसतुतिः । यद्वा । विश्वमना ऋषिवर संबोध्याह । हे सुभगे शोभनधने 
वाजिनीवत्यन्नवति हे उषः यथा लवं सुषाम्णे सुषामनामने मम पिव धनं दत्वा तेनैव सुषाम्णा सनिभ्य 
याचमानेभ्यो धनं यथा प्रापितवल्यसि तेन यथा द्‌ानमकारयः एवं मह्यमपि घनं दत्वा यश्चैभ्यः ॥ पूजायां 

बहवचनं ॥ व्यश्चपुवाय विश्वमगसे धनं प्रापयेति मयापि दानं करोषि । हे वरो उषसमेवं वदे्युषिराह 


सा नार्यस्य दधिंणा व्य॑श्वः एतु सोमिनः । स्थूरं च राध॑ः एत व्॑सहस् वत्‌ ॥२९। 
सा । नारयस्यं । दिंणा । विऽख्॑वान्‌ । एतु । सोमिन॑ः स्थूरं । च । राधः 
शत ऽ व॑त्‌। सहस्र ऽ वत्‌ ॥२९॥ 


अनया धनमृषिरादत्तवानित्याह । नार्यस्य । नरहितो नर्यः। तस्यापद्यं नार्यः ॥ तस्म्ात्संब॑धमापे तद्येद्‌- 
मित्यण ॥ तस्य सोमिनः सोमवतो यजमानस्य । यद्वा । व्यश्रानां विशेषणं । तादृशस्य वरोदंक्िणा दानं 
सोमवतो वयश्चान्‌ यश्चपुच्रानख्ानैतु । आगच्छतु । किंच स्थूरं स्थूलं शतवत्सहसरवच्छतसहसखरधनयुक्त राधोऽत्न 
चास्मानागच्छतु ॥ 


यच्च॑ पृच्छादींजानः बहया कहयाकृते । 

एषो सप॑च्ितो वत्मो गोमतीमव तिष्ठति ॥३०॥ 

यत्‌ । त्वा । पुच्छात्‌ । ईजानः । कुहया । कुहया ऽकृते । 

एषः । अप॑ऽधितः । वलः । गोऽमती । अवं । तिष्ठति ॥३०॥ 

ददानीमुषसं संबोध्याभिधीयते । हे कुष्टयाृते स वदः कुह कुत्र तिष्टतीव्ेतदिच्छयाभिलकणप्वृततीजिं 

ज्ञासुभिः पुरस्कृते ॥ कृहशब्दात्कयच्‌ ॥ एतादृशे है उषः त्वा खां यद्यदा कञचित्पुच्छात्‌ पृच्छति पजान दृष्टवान्‌ 
वरः कुहया क्र तिष्ठतीति यद्‌ पृच्छति तदानीमप्ितः सर्वेराध्रितः । यद्वा । विवृतद्वारः । यदा याचमाना 
आगच्छति तदा दौवारिका न प्रतिबध्र॑तीत्यथः । तादृशो वलो वरः सखवबलेनावारकः शत्रूणां । यद्रा ॥ 
मिचणां धनादिप्रदानेनावरिता । एषो एष वदगोमतीमेतन्नामिकां नदीं ॥ कालाध्वनोरिति दितीया ॥ तद्या 
स्लीरेऽव तिष्ठतीति तदानीं तवं कथयसि ॥ ॥ २०॥ 


ता वामिति चदुर्विशत्युचं पचमं सूक्तं । अतरेयमनुक्रमणिका । ता वां चतुरविशतिर्मे्ावश्णं दश्म्याया 
सिसो धैशवदेव्य उपाल्योष्णिगगभेति । व्यशचपुचो विश्वमना ऋषिः । उष्णिक्‌ कैद: । उपांल्योष्णिगगभा षट्सपि 


म०४.,अ०४. सू० २५. | ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ३६१ 


कादशा उष्णिग्गभा । अनु ४. ३.। इति तज्ञसणोपेतलात्‌ । दशम्येकादशीदादश्यो वैख्देव्योऽवशिष्टानां 
मिज्रावशणौ देवता ॥ सूक्रविभियोगो निगिकः ॥ 
ता वां विश्व॑स्य गोपा टेवा देवेषुं यज्ञियां । ऋतावाना यजसे पूतद॑छसा ॥१॥ 
ता । वां । विश्व॑स्य । गोपा । देवा । देवेषु । यज्ञियां । ऋृतऽवांना । यजसे । 
पूतऽद॑षसा ॥१॥ 


हे मित्रावरुणौ विश्वस्य सर्वस्य लोकस्य गोपा गोपायितारौ देवा देवौ योतनशीलौ देवेषु मध्ये यज्निया 
यजाहो ता तौ तादृशौ वां युवां हविष्प्द्‌ानार्थं यजमानं भजथः। अत एव हे विश्वमनः छतावानतीावानौ 
सत्यवती यश्षवंतौ वा पृतदकषसौ गु्चबलौ । आवां बलवंताविति वचनमात्रेण बलवंतौ न भवतः किंतु 
यथार्थलेन सामथ्येवंतौ । मिवरावर्णौ यजसे । हविभिः पूजयसि ॥ 


मिना तना न रण्या३ वरणो यश्च॑ सुक्रतुः । सनात्सुजाता तन॑या धृतव्रता ॥२॥ 
मिजा। तनां । न । रथ्यां । वर्हणः। यः। च । सुऽक्रतुः । सनात्‌ । सुऽजाता । 
तन॑या । धृतऽत्र॑ता ॥२॥ 
सुक्रतुः शोभनकमा यो वरणः मुका मिता च भिचरावर्णौ । कीदृशौ । तना । तन्वंति मुकुंरकरका- 
दिनेति तनानि धनानि । नश्चार्थे । धनानि च रथ्या रघ्यौ नेतारौ । यदा । धनानि कर्मणः कर्तुप्षतवात्‌ 
प्रयच्छताविति संबध्यते । तादृशौ रथ्यौ रथवंती सना्लिरादेव सुजाता सुजातौ शोभनजन्मानौ । तदेवाह । 
तनया तनया वदितेः पुरौ धृतव्रता धृतव्रतौ धृतकमाणौ ता यजस दति पूर्वेण समन्वयः ॥ 
ता माता विष्ठवेदसामुयेोय प्रम॑हसा । मही ज॑जानादितिकतावरी ॥३॥ 
ता । माता । विश्वऽवेदसा । असुयोय । प्रऽम॑हसा । मही । जजान । स्दितिः। 
ऋतऽ वरी ॥३॥ 
अदितेसनयत्वमेव स्फुटयति । विश्ववेदसा विश्रवेदसौ स्वघधनौ । यदा । विश्वानि स्थावरजंगमात्मत्कानि 
सवाणि विदतुजीनीत दति विश्ववेदसौ । प्रमहसा प्रमहसौ प्रकृष्टतिजसौ ता तौ तादृशौ मिग्ावङ्णौ मही 
महत्युतावरी सत्यवती माता रेवमातादितिज॑जान । जनयामास । किमर्थं । असुयायासुराणां हंत बलाय । 
श्रसुरान्‌ हेतुसुत्पादि तवतील्यथंः ॥ 
महाता मिचावरणा समराजां देवावसुरा । ऋतावानावृतमा घोषतो बृहत्‌ ॥४॥ 
महात्ता । मिच्ावक्णा । संऽराजा । देवो । ससुरा । कतऽ वानो । कृतं । स्रा । 
घो षतः । वृहत्‌ ॥४॥ 
महांता गृणाधिक्येन महांतौ सम्राजा सम्राजौ सम्यग्दीप्यमानावमुरामुरौ बलवंतौ । यद्वा । सधातया 
भितया प्रेरकौ । ऋतावाना सल्यवंतौ मिवावदणौ देवौ बुहत्‌ स्तो शस्त्रादिना महांतमृतं यक्नमा घोषतः। 
खदीप्या प्रकाशयतः ॥ घुषेलंरि रपं । 
नपाता शव॑सो मह सूनू दकस्य सुक्रतू । सृप्रदानू इषो वावध क्षितः ॥५॥ 
नपाता । शव॑सः) महः । सूनू इतिं । दक्ष॑स्य । सुक्रतू इतिं सुऽ क्रतू । सू्रदानू इतिं 
सृप्रऽदानू। इषः । वास्तुं । अधिं । छितः ॥५॥ 
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३६२ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | ० ६, ० २, व्‌०२२, 


महो महतः शवसो बलस्य नपाता नपातौ पौत्रौ । बलव उत्यादिताविति बलस्य पौत्रौ । तादृशौ 
दशस्य । दत्त वृद्वा शीघ्रार्थे चति दक्लो वेगः। तस्य सून पुरौ । बलद्वेग इति, तयोः पुरत्वं । तौ सुक्रतू शोभ- 
नकमाणौ प्रदान्‌ प्रतधनादिद्‌ानौ मित्रावरुणाविषोऽत्रस्य वास्तु निवासस्थाने$ धि क्तितः। अधिवसतः। 
अधिग्रीडिति वास्तुनः कर्मसं्ा । चयतेलेरि च्छांदसो विकरणस्य लुकं ॥ ॥२१॥ 


सं या दानूनि येमथुटिव्याः पाथिवी रिषः । नभ॑स्वतीर वां चरेतु वृष्ट य॑: ॥६॥ 
सं। या । दानूनि । येमथुः! द्वाः । पाथिवीः। इष॑ । नभ॑स्वतीः। ञ्चा । वां । 
चरतु । वृष्टयः ॥६॥ 


हे मिवावरुणौ यौ युवां दामनि देयानि घनानि सं येमथुः अस्मासु संयच्छतं तथा दिव्या दियानि 
दिवि भवानि पार्थिवीः पृथिव्यामुत्पच्रानोषोऽत्रानि संयच्छतं । वु्भावे कथमन्नं लभ्यत दति चेत्‌ तदुच्यते । 
नभस्वतो र्द कवल्यो वुष्टयस्तादृशा वां युवामा चरतु । उपतिष्टतु । यद्‌ वृच्यवेला तद्‌ वषेतमित्यर्थः॥ 


अधि या वहतो दिवो३नि यथेव पश्य॑तः। ऋतावाना सम्राजा नम॑से हिता ॥9॥ 
अधिं । या । बृहतः । द्विः सभि । यूथाऽइव । पश्यतः । कृत ऽ वाना । संऽराज।। 


नम॑से । हिता ॥ऽ॥ 
यायो मिचावरूणा वुहतो दिवो योतमानान्देवानधि पश्यतः। तत्र दृष्टातः । युयेव यथा वृषभो 
गोयूथानि रंतुमभ्यभिमुखं पश्यति तद्वदेतौ स्ववीर्येणासुरान्हत्वा देवान्मोदयितुं पश्यत इत्यथः । कीदृशौ । 
ऋतावाना सत्यवंतौ सम्राजा सम्राजौ सम्यग्दौप्यमाना नमसे हविषे हिता हितं प्रियां पश्यत दति। 
ऋतावाना नि षेदतुः साम्राज्याय सुक्रतू । धुततता छत्रियां छनर्माशतुः ॥४॥ 
ऋतऽवांना। नि । सेदुः । सांऽराज्याय । सुक्रतू इतिं सुऽक्रतू । धृतऽत्रता । 
छाचियां । सच । मारतः ॥४॥ 


ऋतावानतावानंौ सत्यवंतौ सुक्रतू शोभनक्माणौ सुप्रन्नौ वा भितरावरुणी साम्राज्याय साम्राज्यार्धंनि 
षेदतुः । न्यसोदतां । तथा मचः । नि षसाद धृतव्रतो वरणः पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः । ऋ० १. २५. १. 
दति । धृतव्रता धृतत्रतौ धृतक्माण चचिया कछषचियौ बलवंतौ कषतर बलमाशतुः। आनशति। वयाघ्रुत दत्यथः॥ 


अष्टएश्चद्रातुवित्तरानुसवणेन च्सा। नि चिन्मिषंतां निचिरा नि चिक्यतुः ॥९। 
अष्णः। चित्‌ । गातुवित्‌ऽत॑रा । सनुल्ब णेन । चष्॑सा । नि । चित्‌ । मिषता । 
निऽचिरा। नि। चिक्यत्‌ः ॥९॥ 


अचण थिन्चचुषोऽपि पूर्व गातुवित्तरा गातुवित्तरावतिशयेन मार्गवेत्तारी । यदा । गातुवित्तरा गातु 

गमनशीलं प्राणिजातं चचुषोऽपि पूर्व वेत्तारी मिचावरूणौ । कीदृशौ । नि मिषंता जिमिषंतौ सर्वमुेषयती 

स्वस्वकर्मणि निचिरा मितरां चिरंतनौ तावनुल्बणेन । उल्बणमिति दुःसहमपेसेजः। तद्रददुःसहेन चच्तसा 
होरा्योव्याप्नेन तेजसेव नि चिक्यतुः । पूजितौ बभूवतुः । चिदवधारणे ॥ 


उत नो देव्यदितिरुरष्यतां नासत्या । उरुष्यतु मसतों वृद्धश वस ¦ ॥ १०॥ 
उत।न्‌ः। टेवी । सदितिः। उरुष्यता । नासत्या) उरुष्यतु । मरत्‌ ;। वृद्ध षरवसः ॥१०॥ 


म०४,अ०४.सू०२५.| ॥ षष्टो ऽष्टकः ॥ ३६३ 


उतापि च देवी योतनशीलादिति्मि्रावरणयोमाता नोऽ स्ा्रतु । नास्या नासत्यौ । असल्यमनयो- 
नासीति नासत्यौ । अध्िनौ चोरुष्यतां । रच्षतां ॥ उर्ष्यतिः कणङ्ादिः ॥ वृचश्रवसो वुद्ववेगाः । अतिशयेन 
वेगवंत इृल्यर्थः। यदा वधनशीलहविलं्षणात्नोपेता मर्त उरुष्यतु । अस्मान्पालयंतु ॥ ॥२२॥ 


त नो नावमुरुष्यत दिवा नक्तं मुदानवः। सरितो नि पायुभिः सचेमहि ॥११॥ 
ते। नः। नावं । उरुषयत्‌ । दिवां । नक्तं । सुऽटदानवः। अरि्ंतः। नि । पायुऽभिः। 
सचेमहि ॥११॥ 


हे सुदानवः शोभनद्‌ाना मरतोऽरिष्यंतः केमाप्यहिंसिताः ते तादृशा यूयं नोऽख्मदोयां मावं यज्ञियां 
नावं दिवा नक्तं चोरुष्यत । पालयत । ततो वयं पायुभि्युष्मदौधैः पालनैनिं सचेमहि । नितरां 
समवेता भवेम ॥ 


अघ्रति विष्णवे वयमरिघंतः सुदानवे । चपि स्तया वनितंधो पू वेचित्तये ॥१२॥ 
अघ्ति । विष्णवे । वयं । अरितः । सुऽदानवे। शुधि । स्वऽयावन्‌ । सिंधो इति । 
पू वेऽचिंत्तये ॥१२॥ 


पवो ऽ ध्च॑ः परोक्तः । अरिष्यंतः पालनवत्वात्‌ केनाप्यनाधिता वयमधघ्रते सतोतृणां यष्टणां चाहिंसकाय 
सुदानवे शोभनद्‌ानाय विष्णवे सखमहत्वेन सर्वव्यापकायैतत्तामकाय दैवाय स्तुतिं कुर्मः । अथ प्रत्यत्ञः । हे 
स्वयावन्‌ । स्वयमेवासहायः सन्‌ दिवि संग्रामि वा यातीति स्वयावान्‌ | सिंधो सलोतुन्‌ प्रति धनानां ख्यंदन- 
शोल विष्णो पूर्वचित्तये । चित्तिः कर्म । मंचरांतरेऽपि तथा श्रवणात्‌ । सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्य 
। ऋछ° १.१६४. २९.। इति । पूरवे प्रारब्धकर्मणे यजमानाय तदर्थं ग्रधि । अस्माभिः क्रियमाणां स्तुतिं खं गणु ॥ 


तद्वायं वृणीमहे वरिष्ठं गोपय्यं । मिचो यत्पांति वर्हणो यदयेमा ॥१३॥ 
तत्‌ । वां । वृणीमहे । वरिष्ठं । गोपयव्यं । भिन्ः। यत्‌ । पाति । वकणः यत्‌ । 
अयमा ॥१३॥ 


वरिष्मुरुतरं गोपयत्यं सर्वेषां रचकं॑यतिः पालनीयं वा वार्यं सवैर्वननीयं तङ्नं वृणीमहि । वयं 
सभजामहे । यद्वनं सिचः स्वेषां मित्रभृतो वरणः शत्रणां वारयिता्य॑मा सर्वद्‌ा गच्छन्‌ एतत्तामकास्त्रयो 
दवाः पांति पालयति । तदनं वृणीमहे । श्रस्मदीयस्य धनस्य रक्षका भवंतीव्यर्थः ॥ 


उत नः सिधुरपां तन्मरूतस्तदभ्विन।ं । इदरो विष्णु मींदुं सः सजोषसः ॥१४॥ 
उत । नः। सिंधुः । पां । तत्‌। मरुत॑ः । तत्‌। अश्विना । इद्रः । विष्णुः । मीदुंसः । 
सऽजोष॑सः ॥१४॥ 


पुनरपि धनरक्षणमेवाशासे । उतापि चापामुदकानां सिंधुः स्यंदनशीलः पजेन्धो गोऽ सदीयं वच्चनं 
रतु । तदेव मरूतञ्च पालयंतु । अधिनाच्चिनौ देवौ तच्नं पालयतां । तथेद्रौ विष्ण॒ञ्च मीह़ांसः कामानां 
सक्तार एते सवै देवाः सजोषसः संगताः संतोऽ खदीयं धनं रसतु । एति देवा बअरसपभ्यं धनं द्‌ त्वा पालयंलित्यंः 


त हि ष्मा वनुषो नरोऽभिमांतिं कय॑स्य चित्‌ । 
तिग्मं न छोद॑ः प्रतिप्रति भूयः ॥१५॥ 


3.2.2 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० ६. अ० २,व०२४, 


ति । हि। स्म । वनुष॑ः। नर॑ः । सभिऽमांतिं । क्स्य । चित्‌) 
तिग्मं । न । छोदः। प्रतिऽप्रतिं । भूरयः ॥१५॥ 
वजुषो वननीयाः संमजनीया नरो नेतारसे हिष्माते खलु देवा भूयः क्िप्रगमनाः संतः कयस्य 
चित्कस्यचिच्छत्रोरमिमातिमभिमानं प्रतिच्नति। प्रतिकूलं यथा भवति तथा हिंसंति । तच दृष्टातः । तिग्मं म 
यथा तिग्मं तोरणं जवेम गच्छल्लोद उद कमयतः खितं वु्षमुब्य्ूलयति तद॒त्तस्याभिमानं प्रतीत्यर्थः ॥ ॥२३॥ 
अयमेकं इत्या पुरूरु च॑ वि विश्पतिः । तस्य॑ वरतान्यनुं व्रामसि ॥१६॥ 
अयं । एकः । इत्था । पुरू । उरू । चष्टे । वि । विष्यति: । तस्यं । व्रतानि । अनुं । वः! 
चरामसि ॥१६॥ 
मिस्य कमीण्याह । विग्पतिर्विशां पालयितानयोर्मिच्रावरूणयोरेकोऽयं मितः पुर्‌ पुरूणि बह्भनि 
चोरूखूणि च द्रव्याणीत्थेव्यं वि चष्टे । स्वतेजसा पश्यति । तस्य मिस्य व्रतानि कमाणि वो युष्मदर्थमनु 
चरामसि । अगुचरामः । कुम इत्यर्थः ॥ 
अनु पू वेणयोक्यां सामाज्यस्यं सश्चिम । मित्रस्यं व्रता वरणस्य दी्ेश्ुत्‌ ॥१७॥ 
अनुं । पूवाणि । ञ्ओक्यां । सां ऽराज्यस्यं । सश्चिम । मिचस्यं । व्रता । वरणस्य । 
दीधे ऽश्ुत्‌ ॥१७॥ 
साम्राज्यस्य । सम्राजो भावः साम्राज्यं । साम्राज्यमस्यास्ीति साम्राज्यः॥ अशंग्रादिभ्य इत्यचप्र्यः॥ 
साम्राञ्यवतो वरुणस्य पूर्वाणि पुरातनान्योक्या । ओको गृहं । तस्मै हितानि कमणि वयं सश्चिम ॥ सञ्चतिर्ग 
तिकम । लिरि श्यं । दिर्वचनस्य च्छद सि विकल्यितलादर च दिर्वचनाभावः ॥ तदे वाह । मिचस्य व्रता व्रतानि 
कमणि च दी्धं्रुत्‌ ॥ सुपां सुलुगिति ष्या लुक्‌ ॥ दौश्ुतोऽ तिशथेन प्रसिद्धस्य वर्णस्य व्रतानि च 
सथिमेति। 
परि यो र्ना ट्वो ऽतान्ममे पुंयिव्याः। उभे खा प॑प्रो रोद॑सी महित्वा ॥१४६॥ 
परं । यः। रश्मिना । दिवः । अंतान्‌। ममे। पृथिव्याः) उमे इतिं । स्रा । पप्रा । 
रोद॑सी इतिं । महिऽत्वा ॥१४॥ 
यो भितो दिवः पुथि्या ्ावापुथिव्योरंताच्रध्िमिना स्वतेजसा परि ममे परिमिनोति । तयोः पर्यतान्‌ 
सखवरग्मिना भासयतील्य्थः। स एवोभे रोदसी व्ावापृथिव्यौ महिला स्वमहिम्ना पप्रौ । आ समंतात्पूरयति। 
उदु षय शरणे ट्वो ज्योतिरयंस्त सूयेः। अग्निने मुकः समिधान आहतः ॥१९॥ 
उत्‌। ऊ इतिं । स्यः। शरणे । दिवः। ज्योतिः । ख्यस्त । सूयः । खब्निः । न । शुक्रः । 
सं ऽइधानः । आऽहुतः ॥१९॥ 


सूर्यः सुवोर्यः सुष् सर्वस्य प्रेरकः स्य स मिचो वर्णश्च दिवो योतमागस्यादित्यस्य शरणे ख्याने नभसि 
श्योतिरात्मीयं तेज उद यंस । उद्यच्छति । ऊर्ध्वं गमयति । सर्व्र विल्ारयतीत्यर्थः ॥ यमेुङ्कि रूपं ॥ ततः 
सोऽम्रिन शुक्रोऽन्निरिव दीप्यमानः समिधानो हविर्भिः समिध्यमान आतः स्वेराडतस्तिष्ठति ॥ 


म०४.अ०४. सू०२५,| ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ३६५ 


वचो दीषेप्र॑सद्रनीभे वाज॑स्य गोम॑तः। ईशे हि पिचोऽविषस्यं दा वनँ ॥२०॥ 
वच॑ः। दीषेऽप्रसद्यनि । इशे । वाज॑स्य । गोऽ म॑तः। ईं । हि। पित्वः। सविषस्यं । 
दावने ॥२०॥ 
हे लोतः दौधंप्रसद्यनि द्धं प्रततं विस्तृतं सद्य सदनं यस्िन्यन्ने वचः। मिव वर्णं च सुहि ॥ वेकतेले- 
खडागमः॥ स वरणो गोमतः पगुमतो वाजस्यान्नसयेशे । दष्टे । स्वामी भवति । केवलं खामी न भवति 
किंल्वविषस्म महतः प्रीतिकारिणः पिलोऽत्रस्य दावने दानाय चेशे । समथो मवति । ये सोतं कुर्वति 
तभ्योऽत्रं ददातीत्यर्थः ॥ ॥२४॥ 
तत्सूयं रोदसी उभे दोषा वस्तोरपं ब्रुवे । भोजेष्वरस्मो खभ्यु्च॑रा सद्‌ ॥२१॥ 
तत्‌ । सूय । रोदसी इतिं । उमे इतिं । दोषा । वस्तोः। उप॑ । बरुवे । भोजेषु । सान्‌) 
अभि । उत्‌। चर । सट्‌। ॥२१॥ 
मूर्यं सुवीर्यं तद्वारुणं मेवं च तेज उमे रोदसी उभे ावापृथिव्यौ च दोषा ॥ सुपां सुलुगिति दितीयाया 
लुक्‌ । कालाध्वनोरिति द्वितीया ॥ रात्रौ वस्तोरहनि चाष्टसुप ब्रुवे । उपस्तौमि । खं सूयमानो वरूणो 
भोजेषु द्‌ातुष्वस्माम्‌ सद्‌ाभ्य्चर । सर्वदाभिसुखं प्रेरय । दातुष्पेतेषां रानेष्वस्मान्‌ पुरोभाविनः कर्वित्य्ः ॥ 
ऋजमुखण्याय॑ने रजतं हर॑याणे । रथं युक्तमसनाम सुषामणि ॥२२॥ 
अजं । उक्षण्यार्यने । रजतं । हर याणे । रथं । युक्तं । ससनाम । सुऽसाम॑नि ॥२२॥ 


मुषाम्णः पुत्रौ वरनाम राजा । स यहानं प्रादाद्िश्चमनसे तदसौ विश्वमना छषिरनयाचषटे। उक्ष- 
णायन । उकषनामा क्िद्रोः पूर्वजः ॥ तस्य गोचापत्य उक्षणशब्दार्यः। तदं तात्फक्प्र्ययः । एतौ दांदसौ । 
वद्ठिभावौऽपि संज्ञापूर्वको विधिरनित्य दति न भवति ॥ तस्य गोत्रापे हरयाणे शतुजी वितिश्वयादिहरण- 
शौलयान एतादृशे सुषामणि । बह वत्पितुशब्देन पुबोऽमिधीयते । सुषाम्शः पुत्रै वरौ राजनि ददति सति 
किमभत्‌ । ऋञ्जमूजुगामिनं रजतं रजतमयं रजवसदृशं वा युक्रमश्राभ्यां युक्तं रथमसनाम । एतेषां मितरादीनां 
प्रसाद्‌ाहयं संभक्तवंतो लब्धवंतो ऽभूम ॥ 


ता मे अच्द्यानां हरीणां नितोशना । उतो नु कृत्यानां नृवाहसा ॥२३॥ 
ता । मे । अर््यानां । हरीणां । निऽतोशना । उतो इतिं । नु । कृष्यांनां । 
नुऽ वाहसा ॥२३॥ 


ऋषिः प्रतिगृहोतावश्ावाह । हरीणां हरितवणानामश्यानामश्वसंघानां मध्ये नितोशना नितोश्रनौ । 
तोशतिर्हिसाकमी । शब्रणाम्यंतं बाधकृतावुतो अपि च छत्यानां युद्धकर्मणि कुशलानां च मु कुशलमिति 
व नृवाहसा नृवाहसावायुधनेतृणां मनुष्याणां वोढारो ता तावश्वौ मे मह्यं नु सिप्र सौषाम्णेन वर्णा 
दत्तौ भवेतां ॥ 


स्मदभीभू कशं वता विप्रा नविष्ठया मती। महो वाजिनाव्वैता सचांसनं ॥२४। 
स्मर्दभीप््‌ इति स्मत्‌ऽस्ंभीमू । कश॑ऽ वता । विप्रां । नविष्ठया । मती । महः । 
वाजिने । अर्वता । सचां । असनं ॥२४॥ 


३६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ ६.अ०२,व०२६, 


ऋषिरिदानीं तावश्चावगरहीषमित्याह । सदभोमू । सत्सुमत्‌ ॥ उकारलोपग्ष्छांदसः ॥ शोभनरव्नुयुक्तौ 
यदा शोभनशरीरकांती कावता कशावतौ कशायुक्तौ विप्रा विप्रौ मेधाविनामुचितौ । मेधावी सोता 
यथा स्तुत्यं देवं स्तुतिभिः प्रणयति तदत्‌ संतोषकौ । महो महतः सौषास्णस्य वरोः संबंधिनो वाजिनौ 
श्रीघ्रगमनवंतावर्वतार्वतौ दावश्चौ सचा सह युगपदेव नविष्ठया नवतरया मती मत्या सुल्या मिचरादीन्‌ 
सतुवत्रसनं । विश्चमना ब्रहं समभजं । प्रत्ययरहीषमित्यर्थः ॥ ॥२५॥ 
युवोरु प्विति पंचविंशल्युचं ष्ठं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । युवोः पंचाधिका व्यश्चौ वांगिरस श्रा्चिनं 
विश्याया वायव्याल्तत्पुवीश्चतस्रो गायत्यो ऽ वयेकविश्यौ च विं्यनुषट विति । आंगिरसो श्रो वैयश्रौ विश्वमना 
वा ऋषिः, पोडश्यायाश्तस्रो गायव्यो विं्यनुष्टवेकविंशी पंचविशी च गायच्यौ शिष्टाः पुववदुष्णिहुः। 
अध्चिन देवता । विंश्यावाः पंचर्चो वायुदेवताकाः ॥ प्रातरनुवाकं आयने क्रतावपि कंदस्याञश्चिनशस्ते 
चादितः पंचर्चः। सूचितं च । युवोरषु रथं ङ्व दइति पचदशेत्य प्िहं । आ० ४. १५.। इति ॥ 
युवोर धू रथं हुवे सधस्तुत्याय सूरिषु । अतूतेद्षा वृषणा वृषण्वसू ॥१॥ 
युवोः। ऊ इतिं । सु । रथं । हुवे । सध ऽस्तुत्याय । सूरिषु । अतूतंऽदसा । वृषणा । 
वृषण्वसू इति वृषण्‌ऽवसू ॥१॥ 
हे अतूर्तदक्षा ॥ तु ्वनतरणयोरित्यस्य निष्ठायां नसत्तेति सूतवेण निपातितः ॥ परे रहिंसितवला वृषणा 
वृषणौ कामानां सेक्तारौ अत एव वृषण्वसू वर्षणग्रीलधनवंतावश्िनौ युवोययुवयोरधं सु जवे । सृष्ट स्तवा 
दिभिराद्भयामि । किमर्थं । सूरिषु प्राज्ञेषु स्तोतुषु मध्ये सघस्तु्याय ॥ स्तातिभावे क्यप्‌ ॥ सह भव॑ता स्तोतुं । 
तस््मादुवयोः शीघ्रग युष्मन्नमनसाघनरथमेवाङ्यामि ॥ 
युवं व॑रो सुषाम्णे महे तन नासत्या । अ वोंभियाणो वृषणा वृषणदसू ॥२॥ 
युवं । वरो इतिं । सुऽसान्नं । महे । तने । नास॒त्या । अ व॑ःऽभिः। यायः । वृषणा 
वृषण्वसू इतिं वृषणए्‌ऽवसू ॥२॥ 
ऋषिर्वर्‌ राजानं संबोध्याह । हे नासत्या नासत्यौ । न विदयतेऽसल्यमनयोरिति नासत्यौ । वृषणा 
कामानां वर्षितारी वृषण्वसू व्॑णशरौलवसुमंता वधिनौ युवं युवां सुषाम्णे मुषामाख्यरान्ने मम पित्रैऽख मह 
महते तने । तनोतीति तनं धनं । धनाय ॥ क्रियार्थोपपदस्येति चतुरो ॥ तद्य धनं दातुं पुरा यथागच्छतं 


तद््मह्यमपि धनं दातुमवोभिः पालनैः सह याधः युवामायातमिति हं वरो वर्नामक राजन्नेवं ब्रूही 
तयुषिवंदति ॥ 


ता वामद्य ह॑वामहे हव्यमिवौजिनीवसू । पूर्वीरिष इषयतावति सूपः ॥२॥ 
ता । वां । अद्य । हवामहे । हव्यभिः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽ वसू । पूर्वीः 
इषः । इषय॑तो । सतिं । छषपः॥३॥ 


हे वाजिनीवम्‌ श्न्नयुक्तघनवंतावधिनी पूरवो वंहनीषोऽ्लानोषयंतौ ॥ इषु इच्छायां ॥ ब््छतौ ताता 
प्रसिद्धौ वां युवामदास्छिन्यागदिनेऽति शपः चपाया श्रतिक्रमे । उषःकाल दतयर्थः । तस्ित्ुषः काले हयः 
मिर्हविलचरीरतैः सह वयं हवामहे । आदयामः । आध्िनशरस्त्रस्य तच शस्यमानत्वादुषःकाल एवाह । 
याग इत्यथः ॥ 


आ वां वारि्ो अश्विना रथों यातु श्ुतो न॑रा। उप्‌ सतो मान्तुरस्य॑ दशेथः श्ये ॥६। 
सा। वां । वारहिष्ठः। अश्विना । रथ॑ः । यातु । शरुतः। नगा । उप॑ । स्तोमान्‌ । तुरस्य । 
दभेथः। धिये ॥४॥ नि 


म०४.अ०४.सू० २६. ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३६७ 


हे नरा सर्वस्य नेतारावञ्चिनाचिनौ वां युवयोवीहिष्ठौ वोदृतमः श्रुतो विश्रुतः सर्वत्र प्रसिद्धो रथ त्रा 
यातु । असख्दीयं यज्ञं प्र्यागच्छतु । तेन रथेन युवामागत्य तुरस्य किप्रं लों कुर्वतसलस्य सलोमा स्तिवृत्पंचद- 
शादिस्तोमाच्छ्िये तद्येरय॑प्रदानायोप दग्रैयः। पश्यतिज्गानकमी । जानोतं ॥ दृशैलैरि वत्ययेनाडादे शः ॥ 


जुहुराणा चिदश्विना मन्येथां वृषरसू । युवं हि रद्रा पथो अति हिष॑ः ॥५। 
जुहरणा। चित्‌। सश्विना। आ । मन्येथां । वृषण्वसू इतिं वृषणऽ वसू । युवं । हि। 
सदा । पष॑यः। सतिं । हिषः ॥५॥ 


हे वृषणम्‌ वर्षणशीलधनवंतावथिनाश्चिनौ जुहृराणा चित्‌ ॥ डका कौरिख्ये । जैः सनो लुक्‌ लोपश्च 
। उ०२. ९२.। इत्यानचप्र्ययः ॥ कृरिलान्कमविध्रकारिणो मायाविनोऽपि शव्रूना आभिमुख्येन मन्येथां । 
जानीतं। ततो हे र्द्रा संयामे रोदनशीलौ रुवंत वाध्िनौ युवं । हिरवधारणे । युवामेव दिषो देषकारिण- 
साज्छचूनति पर्षथः । अत्य संक्गेशयतं । हतमित्य्थः ॥ पृषु हिंसासंक्तेशनयोरिति भौवादिकः ॥ ॥२६॥ 


टसा हि विश्व॑मानुषद्युशूभिः परिदीय॑थः। धियजिन्वा मधुबणा शुभस्पती ॥६॥ 
ट्‌सा। हि । विश्व॑। सानुषर्‌। मणु ऽभिः। परिऽदीय॑थः। धियं ऽजिन्वा। मधुऽवणे। 
शुभः। पती इतिं ॥६॥ 


द्ख्रा दसौ सर्वैदशंनीयौ । यद्वा ॥ दमु उपक्षये ॥ शच्ुणामुपक्षपयितारावधिनौ । को दृ शौ । धियंजिन्वा 
धियजिन्वौ । जिविः प्रीणनार्धः । कमणि प्रीणयंतौ मधुवणा मघुवणां सर्वेषां मादनशीलशरीरकांती। ये 
युवयो पं पश्यति ते तत्रैव हृष्टा मवेतीदयर्थः । तादृशौ गुभसखतो उदकस्य पालयितारौ तादृशौ युवां 
मचुमिः शीघ्रगमनैर धै रानुषगनुषक्तं यथा भवति तथा विश्यमृविग्मिहैविर्भिञ्च वयाघ्रं । हिरवधारणे । अस्मदीयं 
यज्ञमेव प्रति परिदोयथः । दीयतिगंतिकमा । परित आगच्छतं ॥ 


उप॑ नो यातमश्िना राया विश्चपुषां सह । मघवाना सुवीरावनपच्युता ॥७॥ 
उप॑। नः । यातं । अश्विना । राया । विश्वऽपुषां । सह । मघऽवांना । सुऽवीरे । 
सनंपऽच्युता ॥७॥ 


हे अधिनाश्चिनौ विश्वपुषा विश्रस्य सर्वस्य पोषकेण राया धनेन सह नोऽ सदीयं यज्ञमुप यातं । उपा- 
गच्छतं । यन्नमागद्य धनमस्भ्यं प्रयच्छतमिति भावः । किमनयो्धनमसीत्यत आह । मघवाना मघवान 
मंहनीयधनवंती सुवीरौ शोभनसामर्धोपितौ । यद्वा । वीराः समर्थाः शवः । तद्वती । तथाप्यनपच्युता 
तेरपच्यावनीयौ न भवतः । तौ यश्च प्रत्यागच्छतं ॥ 


खा मे स्य प्र॑तीव्य 4 मिंदरनाक्षत्या गतं । देवा देवेभिरद्य सचनस्तमा ॥४॥ 
स्रा मे। सस्य। प्रतीव्यं । इद्र॑नासत्या । गतं । टेवा। देवेभिः। सद्य । सचनंःऽतमा॥४॥ 


हे इद्र नासथिंद्राधिनौ सचनस्तमा ॥ षच समवाये । छत्यल्युट इति कर्मणि ल्युट्‌ ॥ अतिशयेन सर्वः 
समवेतव्यौ सेव्यमानौ युवां प्रतोव्यं ॥ वी गल्यादिषु । अधिकरण ओणादिकः रिप । प्रतिशब्दस्य वीप्पा्थों 
५लि । पुनःपुनर्वियंति भक्षयति हवीषि देवा अेति प्रतीवीर्यन्नः । तमस्य पुरोवर्तिनो मे मम संबंधिनं 
यक्चमदास्िन्दिे देषेभिदेवैः सार्धमा गतं । आगच्छतं । यद्वा । मे ममास्य क्रियमाणस्य स्तोतस्य प्रतीव्यं 
प्रतिगतं यथा भवति तथामिसुख्येनायातं । 


३६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ६. अ०२.व०२४. 


व॒यं हि वां हवामह उक्षण्यतों व्यश्चवत्‌। सुमतिमिरूपं विप्राविहा ग॑तं ॥९॥ 
वयं । हि। वां । हवामहे । उक्षण्यंत॑ः । व्य श्च ऽ वत्‌। सुमतिऽ भिं; । उप॑ । विप्रौ । इह । 
स्मा । गतं ॥९॥ 


उक्षण्यंतो धनादिसेक्तारावात्मन इच्छतो वयं वां हि धनादीनां प्रत्तारी युवामेव हवामहे । तल्लामा्थ- 
माडयामः। तच दृष्टातः । यश्चवत्‌ । यथास्माकं पिता युवामेव खुला धममलभत तद्त्‌ । हे विप्रौ मेधावि. 
नाव्चिनौ सुमतिमिरस्माभिः क्रियमाणैः कल्याणैः स्तोतैः सह । यद्वा । सुमतिभिः शोभनामिरनुग्रहवुहिमिः 
सह । इहास्िन्यागदि न उपा गतं । उपागच्छतं ॥ 


अश्विना स्वुषे स्तुहि कुवित्ते वतो हवं । नेदीयसः कृठ्छयातः पतीरुत ॥१०॥ 
अश्विना । सु । ऋषे । स्तुहि । कुवित्‌। ते । रवतः । हवं । नेदीयसः । कु्यातः। 
पणीन्‌ । उत ॥१०॥ 


हे षे विश्चमनः अश्चिनाश्िनौ देवौ सु टहि। शोभनं सहि । ततस्ावश्िनौ ते सोतुखव हवमाद्धानं 
कुवित्‌ । कृविर्दिति बहनाम । बलवार अरवतः गुता ॥ श्रु श्रवणे | लेखडागमः ॥ एवं त्वया स्तुतावञ्चिनौ 
नेदीयसोऽ तिकतमाञढ तरुम्‌ क्ूठतयातः । हिंसतां । उतापि च पणीनेतत्नामकानंगिरोगवामपनेतनसु रानपि 
हस्तां ॥ कडि द्‌ादे । तस्य लेखडागमः ॥ ॥२७॥ 


वेयश्स्यं श्रुतं नरोतो मे खस्य वेटयः। सजोष॑सा वर्णो मिचो संयमा ॥११॥ 
वेयश्वस्यं। शुत । नरा। उतो इतिं। मे। अस्य । वेद्थः। सऽजोष॑सा। वर्णः मिचः। 
येमा ॥११॥ 


हे नरानेतारावश्चिनौ वैयश्स्य वयश्चपुचस्य विश्वमनसो ममाद्भानं श्रुतं । शुणुतं। उतापि च मे मदीयमस्य 
तद्‌ाह्ानं वेदथः । आ्त्मायत्ततया जानीथः। अथ वर्णो मितो मिवावङ्णौ च सजोषसा संगतावर्यमेत- 
त्रामको देवश्च मदीयमाङ्कानं श्रुला मह्यं धनादिकं प्रयच्छतु ॥ 


युवाद॑तस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः । अहरह वृषणा मद्यं शिस॒तं ॥१२॥ 
युवाऽद्॑स्य । धिष्एया। युवा ऽ नीतस्य । सूरिऽभिः। सह॑:ऽ खरः । वृषणा । मद्यं । 
शितं ॥१२॥ 
हे धिष्ण्या चिष्ण्यौ चिषणाहो स्यौ वृषण कामानां सेक्ाराविगौ सूरिभिः ॥ सुपां सुपो भवतीति 
चतुध्यालुतीया ॥ सूरिभ्यः स्तोतृभ्यो युवादत्तस्य युवाभ्यां यत्सोतुभ्यो रोयति तत्‌ तथा युवानीतस्य युवाभ्यां 
यत्स्तोतुभ्यो नीयते तश्च धनारिकमहरहरहन्यहनि मद्यं विश्वमनसे स्तो कुर्वाणाय युवां शिक्षतं । प्रयच्छत ॥ 
यो वां यज्ञभिरावृतो ऽधिवस्ा वधूरिव । सपयेतां भुमे च॑क्राते सश्विनां ॥१३॥ 
यः। वां । यज्ञेभिः! आऽ वृतः अधिऽ वस्त्रा । वधःऽ ईव । सपयेतां । मुभे । चकते 
इतिं । अशिना ॥१३॥ 


अथ पूर्वोऽध्चंः परोषहतः । यो मनुष्यो वां युवयोर्यन्नेमिर्यजनैः पूजनैः यदा युष्मद्विषथैर्यागेरावृत 
परिवृतो भवति। तजर दृष्टातः । अधिवस्त्रोपरिनिहितवस्वरा वधुरब्येन वस्त्रेण यथाच्छादिता भवति तथावृत 


म०४. ०४, सू०२६.] ॥ षष्ठो ऽटकः ॥ ३६९ 


यदा भवति तदा सपर्यताभीष्टप्रदानेन तं परिचरंतावश्चिनाध्िनौ भवंतौ तं मनुष्यं शुभे चक्राति । मंगले 
धमे कृतवती । तं धनादियुक्तमका्टामिदय्थः । यो युवाभ्यां हवींषि प्रयच्छति तं धनादियुक्तं कुरूतमिव्य्थंः । 
यो वासुरुव्यच॑स्तमं चिकेतति नृपाय्यं । वर्तिरश्विना परं यातमस्मयू ॥१४॥ 
यः। वां । उरब्यच॑ःऽ तमं । चिकेतति । नृऽपार्यं । वतिः । अश्विना । परि । यातं । 
अस्मय्‌ इत्य॑स्म ऽय्‌ ॥१४॥ 
हे भरश्चिगौ उरव्यचसममतिशयेन गेषु मूतं व्याप्तं नृपाय्यं नेतृभ्यां युवाभ्यां पातव्यं सोमं यो मनुष्यो वां 
युवाभ्यां तं सोमं द्‌ातुं चिकेतति भृशं जानाति तस्य वर्तिः वर्ततेऽतेति वर्तिगृहं । ग्रस्मयु अस्मान्‌ । पूजार्थ 
बहवचनं । विश्चमनसं मां कामयमानौ युवां परि यातं । सोमपानार्थं तस्य गृहं प्र्ायातं । चिकेतति । 
कित ज्ञान इत्यस्य यङ्लुगंतस्य जेखडागमः ॥ 
अस्मभ्यं सु वृषण्वसू यातं वर्ति नुपाय्यं । विषुदृैव यज्ञमहयुर्भिरा ॥१५॥ 
अस्मभ्यं । सु । वृषणसू इतिं वृषणऽवसू। यातं । वर्तिः। नुऽपां विषुटूहां ऽइव । 
यज्ञ । ऊहथुः । गिरा ॥१५॥ 
हे वृषण्वसू वषणशोलधनवंतावश्चिमौ श्ररमम्यमस्मदरथं नुपायं नेतृभ्यां पातव्यं सोमं प्रति वर्तिर स्मदीयं 


गृहं प्रति सु यातं । युवां सुष्ठायातं । गिरा सुतिनच्णया वाचा युवां यन्नमूहथुः । मनुष्येषु यज्ञसमा्नि 
प्राप्यथः । तत्र दृष्टातः । विषुद्रहेव ॥ द्रह जिघांसायां ॥ विश्ाग्हिनिस्ि शत्रूनिति विषुदरू हः शरः । तेन यथा 


ह # | 


व्याधो मृगममिलपितं देशं प्रापयति तद्वत्‌ सुल्या यज्नमवेकल्येन समाभ्िं प्रापयथ दूतयर्थः ॥ ॥२८॥ 


प्रातरनुवाक आ्चिने क्रतौ गायत्रे कदसि वाहिष्ठो वां हवानामिति चतस्रः । सूचितं च । वाहिष्ठो वां 
हवानामिति चतस्र उदीराधामा मे हवमिति गायतं । आ०४. १५. । दूति ॥ 


वारहि्ठो वां हवानां स्तोमो दूतो हवना । युवाभ्यां भूतश्विना ॥१६॥ 
वार्हिष्टः। वां । हवानां । स्तोम॑ः टूतः। हुवत्‌। नरा । युवाभ्यां । भूतु। अश्विना ॥१६॥ 
हे नरा नरी सर्वस्य नेतारावधिनौ हवानां सतोतृणां स्तोत्राणां मध्ये सोमो वाहिष्ठो युवामतिश्येन 


याघ्रुवन्‌ मदीयः सोमो दूतो दूत्रूतः सन्‌ वत्‌ । आद्यतु । सोऽयं मदीयः सोमो युवाभ्यां प्रियकरो 
भूतु । भवतु ॥ 


यद्दो द्वो अंशव इषो वा मद॑थो गृहे । शरुतमिन्म अमत्यौ ॥१५॥ 
यत्‌। अदः । दिवः। अणवे । दुषः। वा । मद॑यः। गृहे। श्रुतं । इत्‌। मे। अमत्यो ॥१७॥ 


है अशनौ दिवो बुलोकस्यादः॥ सुपां सुलुगिति सप्रम्याः सः ॥ अ्मुष्मित्त्वेऽपां स्थाने यद्यदि मदथः 
माघः । वापि चैषो युवामिच्छतो यजमानस्य गृहे यदि माथः एवं चेत्‌ हे श्रमली मरणधर्मरहिताव- 
मनुष्या वाञ्िनी मे मदीयं सों शुतमित्‌ । युवां गृुतमेव । मभेव सोत्र श्रखा युवां मादतमिलयर्थः। 
यद्वा । अदः सोजमिति संबध्यते ॥ 


उत स्या श्वेतया व॑री वाहिष्ठा वां नदीनां । सिंभुहिरण्यवतेनिः ॥१४॥ 
उत। स्या । शचेतऽया वरी । वाहिष्ठा । वां । नदीनां । सिंधुः । हिरस्य ऽ वतेनिः ॥१५॥ 


विश्चमना ऋषिः श्चेतयावरीनाम्न्यो नद्यास्तीरेऽशिनावस्तौत्‌ । भनया नद्यपि सुतवतीत्याह । उतापि 
४01, [1], 3 


390 ॥ ऋग्वेदः ॥ | छ० ६, ० २, व० ३9, 


च श्चेतयावरी । ेतजला यातीति शेतयावरी । कीदृशो । सिंधुः स्यंदमाना हिरण्यवर्तनिरहिरण्मयसखीय- 
मागा हिरण्मयोमयकृला । स्येषा शेतयावरीनासिका नदीनामन्यासां नदीनां मध्ये वां युवां वाहिष्ठा 
सतुत्यातिशयेनागं चौ भवति । एषापि युवां लौतीव्यर्थः । यद्रा । एषा नदौ युवयो रथस्य वाहिष्ठा वोदतमा 
सतो प्रियकर भवति । यस्मादहमस्यास्तीरे युवामस्ुवमिति ॥ 


स्मदेतयां सुकीत्योश्चिना श्वेतया धिया । वये मुभयावाना ॥१९॥ 
स्मत्‌। एतया । मुऽकीव्या। खण्विना। तया । धिया । वहेथे इति । मुभऽयावाना॥१९॥ 
हे शुभ्रयावाना शोभनशीलगमनवंतौ हे अधिनाधिनौ सुकी्या शोभनस्तृत्या श्चैतया श्चेतजलया धिया 
धारयिव्या हिरण्मयकूल वत्योभयकूलस्थितानां प्राणिनां धनद्‌ानेन पोषयिव्येतया नव्या स्मत्सुमच्छोभनं 
विये । युवां सुति प्राघुथः। एषा युवामस्तौदिल्यधंः ॥ 
युवा हि तं रथासहा युवस्व पोष्यां वसो । 
सान्न वायो मधुं पिबास्माकं सवना ग॑हि ॥२०॥ 
युव । हि । लं । रणऽसहां । युवस्व । पोष्यां । वसो इतिं । 
छ्ात्‌। नः । वायो इतिं । मधु । पिब  स्स्माकं । सवना । आ । गहि ॥२०॥ 
एतदाया वायव्यः । हे वायो रयसहा रथसहौ रथवहनसम्थावश्चौ । हिरवधारणे । तमेव युच्छ । 
संयोजय । हे वसो वासयितः शत्रूणां पोष्या पोष्यौ कंठेषु करलतास्फालनैश्चास्य पोषणीयौ तावश्वौ 
युवस्व । संग्रामेषु पतुवधार्थं मिश्रय । यदा । अरस्मयन्नेषु संमिय । ताभ्यां युक्रः सन्‌ यज्ञं प्रत्यागच्छेत्यधैः । 


है वायो आदनंतरं नोऽखदीयं मघु मदकरं सोमं त्वं पिव। अत एवास्माकं यन्नेषु सवना विषु सवनेष्वा 
गहि । सोमपानार्थमागच्छ ॥ ॥२९॥ 


वायथे पशौ वपायास्तव वायवित्येषा वानुवाक्या । मुचितं च । प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा तव 
वायवुतस्यते । आ 3. ८. । इति ॥ 
तवं वायवृतस्पते व्रजा मातरद्त । अवांस्या वंणीमहे ॥२१॥ 
तवं। वायो इति । कृतःपते। वषुः। नामातः। खहुत। अर्वांसि। खआ। वृणीमहे ॥२१॥ 
हे ऋतस्यत ऋतपते यज्ञानां पते ॥ सर्वप्रातिपदिकेभ्यो लालसायां सुक्‌ । का०७. १.५१.४.। इति 
मुगागमः॥ खषट्जामातब्रह्मणो जामातः। एषा कथेविहासादिभिरवमंतव्या । तादृशाञ्रुत महन्‌ विचिचकमेन्‌ 
हे वायो तव लदीवान्यवांसि पालनान्या वृणोमहे । वयमस्िन्पग्ुयाभे संभजामहे ॥ 
तवषटुजामांतरं वयमीशानं राय इमहे । सुतावतो वायु दयुम्ना जनां सः ॥२२॥ 
त्वष्टुः। जामातर। वयं रेण॑नं। रायः। ईमहे। मुत ऽ व॑तः। वायुं ।द्युख्ना। जन। सः ॥२२॥ 


र्मे जनासो जना वयं खषब्रह्मणो जामातरमी शानं सर्व्येश्वरं एतादृशं वायुं सुतवंतोऽमिषुतसीमा 
रायो धनमीोमहे । याचामहे । तेन दत्तेन वयं दुरा घनवंतः स्यामेति शेषः ॥ 

वायव्यतुचे वायो याहि शिवा दिव इत्यादिके दे ऋचौ दितीयातुतीये । सूत्रितं ख । वायो याहि शिवा 
दिवदतिदे। आआ०७.१०.। इति॥ 


म०४. ०४. सू०२७..| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३७१ 


वायो याहि शिवा ट्वो वर्हस्वा सु स्वण्छं । वहस्व महः पुंयुपछसा रथै ॥२३॥ 
वायो इतिं । याहि । शिव । आ । टिवः। वहस्व । सु । मुऽण्छ्ं । वरह॑स्व । महः । 
पृथुऽपष्सा । रथे ॥२३॥ 


हे वायो दिवो बुलोकस्य शिव ॥ सुपां सुणुगिति दितीयाया लुक्‌ ॥ शिवं कल्याणमा याहि । श्राप्रापय । 
सर्वज्योतिषां त्दाधारतात्तेषामाधारो भूषा श्लोके तानि स्थापयति प्रार्थयते । ततस्वं स्वश्चयं । अश्चानां 
संघोऽश्छयः। शोभनाश्वसंघं रयं सु सुष् वहस्व । स्वतो दिषु प्रापय । इदानीं तेभ्योऽपि समथावश्रावावह्‌ । 
महो महांस्वं पुथुपकशषसा पुथुपाग्वंदययुक्तावश्चौ रथे स्वकोये वख । शचुहननार्ं संयोजय ॥ 


वायव्ये पशौ पुरोडाश्हविषोस्सवां हि सुष्सरस्तममिति दे अनुवाक्ये । सूचितं च । खां हि सुप्सरस्तममिति 
द्व कुविदंग नमसा ये वृधासः । आ० ३.८.। इति ॥ 
तां हि सुप्सरस्तमं नृषरदनेषु हूमह । यावांणं नाश्व॑पृष्ठं मंहना ॥२४॥ 
तां। हि। सुप्सरःऽतमं। नृऽसर्दनेषु। हूमह । सावांणं । न। अश्च ऽ पृष्ठं । मंहना ॥२४।॥ 


हे वायो सुष्सरस्तमं । सुष्स इति रूपनाम ॥ रो मव्वर्थोयः ॥ अतिशये शोमनद्पवंतं मंहना स्वकीयेन 
महेनाखपृष्ठं स्वतो व्याप्तपृषठं । पृष्टश्व्दः सर्वागं लक्षयति । व्याप्रल्रत्लांगमिल्यर्थः । तां । हिरवधारणे । 
त्वामेव भृषदनेषु नृ सदनेषु । बरोऽध्वरस्य नेतार ऋलिजोऽच सीदतीति नृषदना यन्नाः । तेषु इमहे । 
वयमादह्यामः । कथमिव । ग्रावाणं न । यथा सोमाभिषवा्थ प्रावाणं सुतिभिराद्यंति तद्तां लुतिभि- 
राद्रयामः॥ 


शुनासोरीये स त्वं नो देवेयेषा वायो रलुवाक्या । सूचितं च। सतं मो देव मम॑सेशानाय प्रतिं यस्त 
श्रार्नर्‌ । आ०२. २०.। इति ॥ 


स त्व नो देव मन॑सा वायो मंदानो संयियः। कृधि वाजा अपो धिय॑ः ॥२५॥ 
सः। वं । नः । देव्‌ । मन॑सा । वायो इति । मंदानः। समियः । कृधि । वाजान्‌ । 
अपः । धिय॑ः ॥२५॥ 


हे देव दयोतमान यद्वा स्तोतव्य वायो अियो देवानां मध्ये मुख्योऽग्रतो गतासि । तादृशस्वं मनसा 
दानो मंदमानः खयमेव मोदमानः स्रोऽस्माकं वाजागच्रान्यपो मेघमेदभेनोदकानि च उभयस्िंस्वया 
प्रदत्ते सति धियोऽप्रिहोचादिकमाणि च कधि । कर्‌ । कारयेल्यर्थः ॥ ॥ ३०॥ 


श्रमिरक्य इति द्वाविंगल्युचं सप्तमं सूक्तं । अजानुक्रमणिका । अम्ररुक्थ द्रधिका मनुरवेवखतो वैश्वदेवं ह 
प्रााथमिति । विवसखतः पुरो मगुक्छषिः । प्रथमातुतोयाययुजो बृहत्यो दितीयाचतुध्यादि युजः सतोबुहल्यः। 
ष्दमादीनां चतुर्ण सूक्तानां विश्वे देवा देवता ॥ सूक्तविनियोगो शेगिकः ॥ 


सम्रिरुक्ये पुरोहितो या्वांणो बहिर॑ध्वरे। 
ऋचा यामि मरतो ब्रह्मणस्पतिं देवाँ खवो वरेयं ॥१॥ 
अम्निः। उक्थे । पुरःऽहितः । पावांणः । वरः । अध्वर । 
ऋचा। यामि। मरूतः । ब्रह्मणः । पतिं । देवान्‌ । अव॑: । वरेण्यं ॥१॥ 
मनुः प्रार्थयते । उक्ये सो बशस्त्रामकेऽ ध्वरे हिंसारहिते५ सिन्यक्नेऽपिः पुरोहितो यज्नार्धं पुरत उत्तर 
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३9२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ६.०२, व०३१, 


वेदयामुखिग्मिनिंहितोऽमूत्‌ । तथा ग्रावाणश्च सोमाभिषवा्ं पुरतो निहिताः । बर्ह पुरतो निहितमा- 
सादितं । एवं सामग्यां सत्यां मरुत एकोनपंचाग्रन्मरद्रणान्‌ ब्रह्मणस्पतिं स्तो वस्य पालयितारमेतन्नामकं 
देवं देवानिद्रादींश्च एतान्‌ सवीन्दे वान्वरेण्यं वरणोयं भजनीयमवो रच्षणमुचा सूक्ररूपया सुत्या यामि। 
मनुरहं याचामि ।॥ याचतेलंरि रपं । वणंलोपर्ह्ांदसः ॥ 


आ पशुं गासि पृथिवीं वनस्पतीनुषासा नक्तमोषधीः । 

विश्च च नो वसवो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारः ॥२॥ 

स्रा। पुं । ग(सि । पृथिवीं । वनस्पतीन्‌ । उषसा । न्त । ओष॑धीः । 

विश्वै । च । नः । वसवः । विश्व ऽवेट्सः । धीनां । भूत । प्रऽखवितारः ॥२॥ 

पूरवीर्धचऽन्रिः संबोध्यते पश्ादि शब्द सद्धावात्‌ । है श्रमे नोऽसमदोये यन्ते पगुममोषोमौयं पशुं प्रत्या 

गासि । आगच्छसि ॥ गाङ्‌ गतौ । चयत्ययेन पर सपद ॥ तथा पृथिवीमिदं देवसद्नं प्रति किंच वनखतीन्‌ 
मघयनसाघधनानरणिषपान्वनस्पतोन््रति तथोषासा हो तव्यतेनोषःकालं तथा नक्तं यषटव्यतया रातिं च प्रति 
किचौ षधीः ॥ उष दाहेऽच मादनकमा ॥ ओषंति मादयंत्यननेत्योषः सोमः । स घीयति निधीयते येषि- 
त्योषघधयो ग्रावाणः । तान्प्रत्यागच्छसि । यद्वा । ओ्रोपघधयः फलपाकांता लताः । ताः प्रत्यायादहि । अथवाहे 
स्तोतः पश्चादोना गासि। समंतात्सुहि ॥ क गे शब्द इति घातुः॥ ततो हे वसवो वासयितारो विश्ववेदसः 
सर्वघनाः सर्वन्नाना वाहे विश्च सर्वेऽपि दैवाः नोऽस्दीयानां कमणां प्रावितारो भूत । अनेनाम्रिना सह्‌ 
यूयं प्रकर्षेण रक्षका भवत ॥ 

प्रसू नं एत्ध्वरोऽप्रा देवेषु पूव्यः। 

आदित्येषु प्र वणे धृतव्रते मरुत्सु विश्वभानुषु ॥ ३॥ 

प्र। सु। नः। एतु । अध्वरः । अग्रा । देवेषुं। पूवयः! 

आदिव्येषु । प्र । वरणे । धृतऽत्रते । मरूत्‌ऽसुं । विश्व ऽभानुषु ॥३॥ 


पूयः पुरातनः । पव्धान्‌ पुरातनानिंद्रादीन्‌ देवान्प्रति क्रियमाणवत्वायन्नोऽपि पूव्यं इत्युच्यते । तादृशो 
मुख्यो नोऽखमदीयोऽष्वरो यन्नोऽमा॥ सुपां सुलुगिति सप्तम्या डादेशः ।॥ अमरौ । असिंदेवानां सुख्यल्वात्मथ- 
मममिहितः । तस्मित्तरौ सर्वेष्वन्येषु देवेषु च सु सुष् प्रतु प्रकर्षेण गच्छतु । देवान्‌ विभिन । आदिलेष्वदितः 
पत्रष्विंद्रादिषु धृतव्रते घतकर्मणि वर्णे च विश्भानुषु सर्वतो व्याप्रतिजक्केषु मर्त्सु च प्रितु ॥ 


विश्वे हि ष्मा मनवे विश्ववदसो भुवन्वृधे रिशादसः । 

अरिभिः पायुभिरविश्ववेदसो यंतां नो ऽवृकं खरि: ॥४॥ 

विशव । हि । स्म) मनवे । विश्ठऽवेैदसः । भुवन्‌ । वृ । रिश्दसः। 
अरिरेभिः । पायुऽभिः । विश्व ऽवेद्सः । यंत॑ । नः । अवृक । छदिः ॥४॥ 


विश्ववेदसः सर्वतो व्याप्रधनाः। बहधना इत्यर्थः । तादृशा रिशादसो रिशतां हिंसतां शत्रणामसितार 
उपक्षपयितारो वा विश्च हि ष्म सवं खलु देवा मनवे । ष्ये चतुर्थी । मनोवधे वर्धनाय भुवन्‌ । भवतु । 
स्तोत मनुष्याय धनं दना तं वर्धयंखित्याशासे । ततो हे विश्ववेदसः सर्वधनाः सर्वज्ञा वा देवाः अरर्टिनिः 
परेरहिसितेः पायुभिः पालनैः सहावृकं । वृकः सेनः । तद्रहितं । बाधारहितमिल्य्थः । तादृशं करदह 
नोऽ सभ्यं यंत । प्रयन्कत । शवृन्हतया गृहेष्वस्मामिः कमणि कारयतेत्यधंः ॥ यतेति यमेर्लोरि च्छादसो 
विकरणस्य णुकं । तस्य तबादे शः । तेनानुनासिकलोपाभावः ॥ 


म०४.अ०४, सू०२७.| ॥ षष्ठोऽटकः ॥ ३9३ 


स्रा नो अद्य सम॑नसो गंता विश्वै सजोष॑सः । 

ऋचा गिरा महतो देव्यदिति सद॑ने पस्य महि ॥५॥ 

स । नः। अद्य । सऽ मनसः । ग॑तं । विश्वं । सऽजोष॑सः । 

चा । गिण । महतः । देवि । अर्दिते । सर्द॑ने । पर्तये । महि ॥५॥ 


समनसः सर्वेषु सोतरेषु समानमनस्का विच्चे संवे देवा यूयं सजोषसः परस्परं संगताः संतो गिरा । 
मुग्रूषुतया प्राप्रव्येव्य्थः । तयचा सहादास्िन्यागदिने मो यष्टनस््माना गंत । आगच्छत । अमंतरं हे मरतो 
देवि वोतमाने महि महति देवानां मातुलाखहत्वयुकते हे अदितेऽदौन एतत्नामिके देवि सदने स्थाने पर्ये 
{सखदोये गृहे सलोतवतयोपविशत ॥ मर्त इत्यादैवाक्यभेदादनिघातः । उत्तर पूर्वस्यामंचितस्यावियमा- 
नवत्वेन वाक्यादितादनिचघातः॥ ॥३१॥ 


अनि प्रिया म॑रुतो यावो च्या हव्या मित्र प्रयाथनं। 

आ वरहिर्ट्र वरुणस्तुरा नरं आदित्यासः सदतु नः ॥६॥ 

अनि। प्रिया। महतः । या। वः । खषा । हव्या । मिच । प्रऽयानं । 

सा । वहिः । इद्रः । वर्णः । तुराः। नर॑ः । आदित्यासः । सर्द॑तु । नः ॥६॥ 

है मर्तः प्रिया प्रियाणि या यानि वो युष्माकमश्याश्यानि परियानश्रसंघानमि प्रयाथन। अस्मयन्न 

प्रति प्रापयत । यूयमश्चयुक्राः संत आगच्छतेत्यर्थः। अथ हे मित्र । भिचरशब्दे मान्ये वरुणादयोऽ्युच्यंते । रे 
मिचादयो देवाः हव्या हव्यानि हवनयोग्यानि हवोंषि स्वीकलुंमागच्छतेल्यथः । स्तूयमाना आगच्छत ॥ प्रपूवा- 
दयातिलोरि तप्तनप्ननथनाशचैति यनादे शः॥ आगत्य चेंद्र वरुण दंद्रावरुणौ तुराः स्रामे शवुवधार्धं रमाणा 
नरो नेतार आदित्यासोऽदितेः पुरा मर्दादयो देवाञ नोऽस्मदीचे यन्न बर्हिबर्हिष्यासादित आ सदतु । 
आसीदंतु । प्रविगरंतु ॥ सदेः सीदादेशाभावम्कांदसः ॥ 

वयं वों वृक्तब॑हिषो हितप्रयस स्ानुषक्‌ । 

सुतसोमासो वरूण हवामहे मनुष्वदिद्धाग्रयः ॥७॥ 

व॒यं । व॒ः । वृक्त ऽ बहिषः । हितऽप्र॑यसः। आनुषक्‌ । 

मुतऽसोमासः । वरुण ! हवामहे । मनुष्वत्‌ । इड ऽसंग्रयः ॥७॥ 


है वरुण वरुणादयो हे दैवाः वृक्तबरहिंष विज वयमानुषक्‌ सुगारिष्वनुषक्तं यथा भवति तथा 
हितप्रयसः । प्रीणातोति प्रयोऽ्नं । तेषु निहितहविष्काः संतो वो युष्मान्‌ हवामहे । एतानि हवीष्यादातुमा- 
यामः । कीदृशाः । सुतसोमासोऽभिषृतसोमा शदाम्रय आडतिमिः समिताप्रयो वयमाद्भयामः । तच 
दृष्टातः । मनुष्वत्‌ । मनुर्यथा यन्ञे युष्मानाजुहाव तदत्‌ ॥ 


श्रा प्र यात मरतो विष्णो अशिना पूषन्माकींनया धिया । 

इद्र आ यातु प्रथमः सनिषयुभिवषा यो व॑चहा गृणे ॥४॥ 

आ प्र। यात्‌। मरतः । विष्णो इतिं । अश्विना पूषन्‌ । माकीनया । धिया । 
सः । आ। यातु प्रथमः । सनिषयुऽभिः । वृषां । यः । वृचऽहा। गृणे ॥४। 


३७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स० ६.०२. व० ३३. 


हे विश्वै देवाः प्र यात। प्रक्षेणास्मदीयकममाण्यागच्छत । हे मरतो हे विष्णो सखवसेन सर्वतो व्याप्रैत- 
ज्नामकं देव हे अश्चिनािनी पूषन्‌ । लोतुन्धनादिना पोषयतीति पषा । एतन्नामक देव मरुदादयो हे देवाः 
माकीनया ॥ अस््मच्छब्दायुष्मदस्मदौः । पा०४.३. १.। इति खञ्‌ शैषिकः । एकवचने तवकममकाविति मम- 
कादेशः। वशलोपर्टांदसः॥ मया क्रियमाणया धिया सुत्या सहास्मद्यज्नं प्रत्यागच्छत ॥ मर्द्‌ादेरामंचितस्य 
वाक्यभेदादनिघातः॥ किंच प्रथमो देवानां मुख्यः स इद्र श्चा यातु । वृषा कामानां सेक्ता य इद्रः सनिष्युभिः। 
सनिः संभजनं। तदात्मन दच्छब्विः लोतुभिवँबहापामावरकस्य वृचामुरस्य हंतेति गुणे सूयते ॥ गृ शब्द इत्यस्य 
कर्मणि लिरि चछांदसो विकरणः ॥ 


वि नों देवासो अटूहो ऽच्छिदं एमे यच्छत । 

न यहूराइसवो नू चिदंततिंतो वरूयमादट्धपति ॥९॥ 

वि । नः । देवासः । अटूहः । अच्छिदं । शम । य्त्‌ । 

न । यत्‌ । दुरात्‌। वसवः। नु । चित्‌। संतितः । वरूयं । खा ऽट्धषेति ॥९॥ 


हे द्रहः स्तोतृणामद्रोग्धारः। यद्वा ॥ द्रूहेरौणादिकः कमणि क्रिप्‌ ॥ शत्रुभिर दस्याः । हे देवासो 
मरूदादयो देवाः अच्छिद्रं वाघकरहितं साघोयो वा शमं । णाति दुःखादिकमिति शम गृहं । तन्नौ; खभ्य 
वि यच्छत । हे वसवः शव्रणां वासयितारो मर्दादयः दूरादूरदेशदतितोऽतिकदेशादा कथिद्‌ागत्य न्‌ 
चित्कद्‌ाचिदपि वरूथं वरणीयं संभजनीयं यद्र नादधषेति बआ्रधषेणं हिंसनं न करोति तद्गृहं प्रयच्छतेति 
समन्वयः ॥ धुष प्रसह्टन इत्यस्य विभाषितरिच्त्वात्‌ यदा णिच्‌ नास्ति तदा रूप ॥ 


अस्ति हि व॑: सजावयं रिणटसो देवासो अस्त्यां । 

प्र णः पूवेस्मे सुविताय वोचत मष्‌ सुख्नाय नव्य॑से ॥१०॥ 

सस्ति । हि । वः । सऽ जायं । रिशटसः । देवां सः । सस्ति । सराण । 
प्र। नः । पूवेस्मे । सुविताय । वोचत्‌ । मशु । सुम्नाय । नव्य॑से ॥१०॥ 


हे रिशादसो रिशतां हिंसतामसितारो देवासो देवा योतमाना मद्दादयः वो युष्माकं सजात्यमसि । 
परस्परं समानजातिमावोऽस्िि खलु । किचाण्यं । आपिर्वेधुः । तस्य भाव आरं । स्तोतुषु सुत्यलच्णेन संब॑धा- 
द्विवस्वतेन मनुना मया स्तोवा सह युष्माकं बंधुभावोऽस्ि खलु । ततः पूर्व्म प्रथमभाविने सुविताय । सृष्ठीयते 
सवेरागम्यत इति सुवितोऽभ्युदयः। तद्म नव्यसे नवीयसे नवतराय सुम्नाय च उभयं मु शीघ्रं नोऽसमाकंप्र 
वोचत । प्रकर्षेण ब्रूत । अभ्युद यधनानि प्रयद्छतेत्यर्थः ॥ ॥ ३२॥ 


इटा हि व उपस्तुतिमिदा वामस्य॑ भक्तये । 

उप॑ वो विश्ववेदसो नमस्युरां असृ्यन्यामिव ॥११॥ 

इदा । हि । वः । उप॑ऽस्तुतिं । इदा । वामस्य॑ । भक्तये । 

उप॑ । वः । विष्वऽवेद्सः । नमस्यु: । सा । मुसि । अरन्यां ऽड्व ॥११॥ 


हे विश्ववेदसः सर्वधना हे देवाः नमस्युरत्रमिच्छम्‌ मनुरष्ं वो युष्मद्विषयामुपखुतिमन्यामिवादृषटपूरवमिव 
स्थितां । कैशिदष्यकृतामिल्यर्थः । तादृशमुपसुतिमिदा हि । हिरवधारणे । इदानीमेवोपाखसि । उपाख्जामि। 
करोमीह््थः । किमर्थं । वो युष्मत्स बंधिनो वामस्य वननीयस्येदेदानीमेव भक्षये संमजनाय । लामाये््थः ॥ 
अरूषीति खजेलुङि रूपं । पादादिलादभिघातः॥ 


म०४. सअ ०४.सू० २७. | ॥ षष्टोऽ्टकः ॥ ३७५ 


उदु प वः सविता सुप्रणीतयो ऽस्ाटूध्वों वरेण्यः । 
नि डिपाट्श्चतुष्पादो सथिनोऽ विंच्नन्पत यिष्णर्वः ॥१२॥ 
उत्‌। ऊ इतिं । स्यः। वः । सविता । सुऽप्रनीतयः। अस्थात्‌। उध्वेः । वरेण्यः। 
नि । डिऽपादः। चततुःऽपाटः। अथिन॑ः। सरविं्रन्‌ । पततयिष्एव॑ः ॥१२॥ 
हे सुप्रणीतयः । शोभनप्रणीतिः स्तुतिः । शोभनप्रणयनाः शोभनसलुतयो मरतः वो युष्माकं मध्य ऊर्व 
ऊर्ध्वं गंता वरेण्यः सर्वेरवरणीयः संभजनीयः स सविता सर्वस्य खकमणि प्रेरकं एतत्रामकः स देवो यदोदस्थात 
सखतेजसोन्नतोऽमूत्‌ तद्‌ाथिनो ददिपादो पाददययुक्ताः पुरषाश्चतुप्पादः पाद चतुटययुक्रा अश्चादयः पतयिष्णवः 
पतनशोलाः परिणख न्यविश्न्‌ । स्वस्व कायेषु मिविगंते । सुय उदिते केचन पुरुषा अभ्रिहो रादिकं कुर्वति 
केचन देवताविषयं स्तोत्रं कुर्वति । पश्चाद यस्ुणादिभच्चणा्य सर्वव संचरति ॥ न्यविग्रन्‌ । निपूवीदिशतैलङः 
अत्ययेन पर सपदं । बहलं कंदसीति र्डागमः॥ 
पंचमेऽ हनि प्रउगशस्त्रे देवंदे वमिति वश्वदे वसुचः । सुवितं च । देवंदेवं बृहदु गायिषे वचः । श्रा ७, 
१२.। इति ॥ 


देवदेवं वोऽव॑से देवंदेवमभिर्ये । 

देवंद॑वं हुवेम वाज॑सातये गृणतो देव्या धिया ॥१३॥ 

देवंऽदेवं। वः । अव॑से । देवंऽदैवं । अभिष्टये । 

देवंऽदेवं । हुवेम । वाज॑ऽ सातये । गुणतः । देव्या । धिया ॥१३॥ 


वयं देवया योतमानया धिया सुत्या गृणतः सतुवतः संतो वो युष्माकं मध्ये देवं देवं दीप्यमानं देवमवमे 
कर्मरच्णायाद्वयाम । अनुक्रमेणाह । अभिष्टथेऽभिलषितप्राप्यर्थं च देवं देवं वयमाद्भयाम । ततो वाजसातये 
4 त्रलाभाय वेम । इयाम ॥ 


देवासो हि ष्मा मन॑वे समन्यवो विश्व साकं सरातयः । 
ते नो अद्यते खंपर तुचेतु नो भर्व॑तु वरिवोविदः ॥१४॥ 
टेवासंः । हि । स्म । मन॑वे । सऽम॑न्यवः । विश्वँ । साकं । सऽरंत्तयः। 
ते । नः। अद्य । ते । अपरं । तुचे । तु । नः । भवतु । वरिवःऽ विदः ॥ १४॥ 
समन्यवः समानमनसः यदा संग्रामेषु शवुहननार्थं समानक्रोधयुक्ता विधे सर्व एव देवासो हि म्म मर 
दादयो देवाः खलु मनव एतन्नामकायर्षये मह्यं साकं सह युगपदेव सरातयो धनादिदानेन सहिता भवंतु । 
पनरपि प्रार्थयते । ते देवा नोऽस्ाकमदययासिन्दिनेऽपरं च किं बना सवेषु दिवसेषु धनद्‌ातारो भवंतु । न 


केवलमस्माकमेव किंतु तुचे। तुगित्यपह्यनाम ॥ तुजि पिजि हिंसादाननिकेलनेषु ॥ तोजयति हिनसि पितुदुःखा- 
दिकमिति तुक्‌ पुचः। तस्मै नोऽस्माकं पुवाय वरिवोविदो वरणीयस्य धन लंभयितारो भवंतु ॥ 


प्र वः शंसाम्यूहः संस्थ उप॑स्तुतीनां । 

न तं धूतिवेरुण मिन्र म्यं यो वो धामभ्योऽ विंधत्‌ ॥१५॥ 

प्र। वः। णसामि । सदुहः । संऽस्थे । उप॑ ऽस्तुतीनां । 

न। तं । भूतिः। वरुण । भिच । म्य । यः। वः! धाम॑ऽभ्यः। अविंधत्‌ ॥१५॥ 


३9९ ॥ पुग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६.ख० २. वै० ३४, 


हे अद्रहोऽद्रोग्धारोऽदहिंष्या वा मरद्‌ादर्यः उपसतुतीनामुपस्तोचाणां संस्थे तासां यज्ञे क्रियमाणशलाद 
समत्संस्थानभूतिऽ ख्िन्यज्ने वो युष्मान्‌ प्र शंसामि । प्रकर्षण स्तोमि। हे वरण मित्र मिच्रावर्णौ तं मर्यं मनुष्यं 
धूर्तिः ॥ पुर्वं हिंसार्थः ॥ शवुभ्यो हिसा तं न बाधते यो मणुष्यो वो युष्माकं धामभ्यस्तेजोभ्यः । धीयते 
$ख्ित्रिति धाम शरीरं वा । तेभ्योऽविघत्‌ ॥ विध विधाने ॥ हवींषि विदधाति प्रयच्छति । एतेन तेजसामपि 
हविभसणमस्तीति म्नायते ॥ 


प्रस छ्य तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाति । 

प्र प्रजाभिंजायते धम॑णस्पयेरिं्टः सवे एधते ॥१६॥ 

प्र। सः। यं । तिरते । वि । महीः । इष॑; । यः । वः । वराय । दाश॑ति । 
प्र। प्रऽजाभिः। जायते । धमेणः । परि । अररि्टः । सवः । एधते ॥१६॥ 


हे मर्दादयः स मनुष्यः चयं । स्ियंति निवसंत्यवेति स्षयो गृहं । तत्स मनुष्यः प्र तिरते । प्रकर्षेण 
वधयति । तिरतिवैदिकमा । स एव महीमेहांतोषोऽन्नानि च वि वर्धयति यो मनुष्यो वराय वरणीयाय 
धनाय तदर्थं वो युष्मभ्यं दाति हवींषि प्रयच्छति । घनादिभिर्व्धयतीत्यन्वयः । किंच धर्मणः । प्रियत 
ऋखिम्भिरिति धम कमं । युष्मद्धिषयात्कमणः सकाशात्स मनुष्यः प्रजामिः पुत्रपौचादिभिः परि परितः 
सर्वतः प्र जायते । प्रकषेणाविभवति । आत्मा वे पुचनामासि । श त° १४. ९. ४. २६.। इति श्रुतेः । ततोऽरिष्टो 
ऽन्येरहिंसितः सवो युष्माकं हविष्प्रदानात्सकलो जन एधते । घनादिभिर्व्धति ॥ ॥ ३३॥ 


ऋते स विंदते युधः सुगेभियोत्यध्वनः । 

अयेमा मित्रो वरणः सरातयो यं चार्यते सजोष॑सः ॥१५॥ 

ऋते । सः । विंदते । युधः । सुऽगेभिः । याति । खध्वनः । 

अयेमा । मिः । वरणः । सऽरातयः । यं । चायते । सऽ जोष॑सः ॥१५॥ 


सोऽ्यमादोनां हविदता मनुष्यो युधः ॥ युध संप्रहारे । भावे क्विप्‌ ॥ युद्धादूते विनापि विंदते । धनानि 
लभते । किच सुगेमिः शोभनगमनैः सुषु ग॑तुमिवाश्रः सहाध्वनो मागेान्‌ । गंतव्यान्देशानित्यथंः । तान्‌ चाति। 
गच्छति । यं जनमय॑मा सततं गच्छन्‌ मित्रः स्तोतणां यषटटणां च घनप्रदानेन सिचभूतो वद्णो निवारयिता 
शत्रुणां यद्रा वरणीयः संभजनीय एतत्नामकाः सरातयः समानद्‌ानास््रयो देवाः सजोषसः परस्पर संगता 
सतो यं हृव्यप्रदातारं चायते स्वर्णः पालयति स धनादोनि विंदतीत्यन्वयः॥ 


अज चिदस्मे कृणुथा न्यंच॑नं दुर्गे चिदा सुं सरणं । 

एषा चिदस्माटशनिः परो नु सासेधंती वि न॑श्यतु ॥१४॥ 

अजं । चित्‌। समस्मे । कृणुण । नि ऽ सं च॑नं । दुःऽगे । चित्‌। आरा । सुऽस॒रणं । 
एषा । चित्‌। खस्मात्‌। अणनिंः। परः। नु । सा । असेधंती । वि । नश्यतु ॥१४॥ 


शे देवाः अरभ्ै चित्‌ ॥ जि अभिभवे ॥ पैरेरनमिभवनीयेऽपि परपुरे न्यंचनं नितरां गमनमलमै मनवे 
कृणुथ । युयं कुर्त । यदा । अचर ऋजुगमने प्रस्ये गमनं कृङ्त । तथा दुगे चिद गंतव्थेऽपि सले सुसरण ॥ ए 
गतौ ॥ शोभनगमममा समंतात्कु त । एवं सति ्ेषाशनिः शत्रणां तदेतदायुधमसखमात्स्वतो गंतुर्मनोग चिप्र 
परः परस्ताञ्चवेत्‌ । पश्चात्साशजिर सेधंती कांचिदप्यहिसती वि नश्यतु । विनष्टा भवेत्‌ ॥ 


म०४,अ०४. सू०२७..| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ 399 


यदद्य सूय उद्यति प्रियका कृतं टध । 
यन्निमुचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्वां मध्यंदिने द्विः ॥१९॥ 
यत्‌ । अद्य । सूयं । उत्‌ऽयति । प्रियऽस्चाः । चतं । द्ध । 
यत्‌। निऽमुचिं । प्र ऽवुधि । विश्चऽवेटसः। यत्‌। वा । मध्यंदिने । द्विः ॥१९॥ 
हे प्रिय्षत्राः प्रीणयितुबला देवाः सूरये सर्वस्य खस्वकमंणि प्रेरके सवितयुंयल्यत्रच्छति सल्ययास्मिन्दिने 
यद्यदा ऋतं कल्याणएभूतं गृहं दघ धारयत ॥ दधतिलिरि मध्यमबङ़ वचने रूपं ॥ यद्यदा हे विश्ववेदसः 
स्वधना देवाः निम्रुचि । म्रुचिरगत्य्थः । सूर्यस्य निम्रोचमे नितरां गमने । सायमिल्यर्थः । तस्मिन्‌ धारयथ । 
यद्वा प्रवुधि तष्य प्रबोधने प्रातःकाले । यदा दिवः सूर्यतेजसा दीप्यमानस्याहो मध्यंदिने मध्ये धनं मनवे 
धरील्युत्तर च संबंधः ॥ 
यदानिपिवे संमुरा ऋतं यते दरदिर्येम वि दाभुषे। 
वयं तदो वसवो विश्ववेटस उप॑ स्थेयाम मध्य सा ॥२०॥ 
यत्‌। वा । सभिऽपिषे। असुराः। ऋतं । यते । छदिः । येम । वि । दाणुषे। 
वयं । तत्‌ । वः । वसवः । विश्व ऽवेदसः । उप॑ । स्थेयाम । मध्ये । स्रा ॥२०॥ 
हे असुराः प्राज्ञाः संयाम आप्नानां कैप्नारो वा देवाः यद्वामिपि्लिऽ स्मद्यन्नं प्रति युष्माकमभिप्राप्नावृतं 
सल्यभूतं यज्नं यते ॥ इणः शतरि रूपं । गच्छते दाणुषे हवींषि दत्तवते यजमानाय च्छदिः ॥ कदिर्दोत्निदेव 
नयोः ॥ दीषयतेऽनेभेति चदिंस्ेजः। यद्वा । छर्दति दीव्यतेऽवैति च्छदिगृहं । तब्रं तेजो वा वि येम प्रयच्छथ । 
यथेवं यूयं करय तरिं वयं हे वसवः सलोतृणां धनादिभिराच्छादयितारः यदा शब्रृणां विवासयितारो 
विश्ववेदसः सर्वधनाः सर्वन्नाना वा हे देवाः वो युष्मत्संबंधि तत्कल्याणं गृहं । षश्यथँ दितीया । मव्चि 
प्रत्तस्य गृहस्य मध्य उप स्येयाम । उपति्टेम । युष्माम्हविर्भिः पूजयेम ॥ तिषतेराशीलिंडिः लिच्या 
शषथिङ्धःत्यद्प्रययः ॥ 
यट्द्य सुर उदिति यन्मध्यंदिन सखातुचिं । 
वामं धत्थ मनवे विश्ववेदसो जुह्ानाय प्रचेतसे ॥२१॥ 
यत्‌ । अद्य । सूरे । उत्‌ऽइति । यत्‌ । मध्यंदिने । आऽतुचि । 
वामं । धत्थ । मन॑वे । विश्वऽवेद्सः । जुद्धानाय । प्रऽ चेतसे ॥२१॥ 
हे विश्ववेदसः सर्वतो वाप्रधना हे देवाः यद्यदाधेदानीं । यदा सूयं उदिते सति । यदद्‌ मध्यंदिने 
दिवसस्य मध्ये । यद्वातुचि । आतुचिर्गमनार्धः । सूर्यस्य निप्रोचने । सायमि्य्थः । जुद्धानायामौ हवोंषि 
जुङते अत एव प्रचेतसे प्रृष्टन्नानाय मनव एतत्नामकायषये मद्यं वामं वननीयं धनं धत्य दत्य तद्रृणीमह 
ददयुत्तर ब संबंधः ॥ 
वयं तद्वः सम्राज सचा वंणीमहे पुत्रो न ब॑हुपाय्य । 
अश्याम तट्‌ दित्या जुद्तो हविर्येन वस्यो ऽन॑ महे ॥२२॥ 
वय । तत्‌ । वः । संऽराजः। स्रा । वृणीमहे । पु्रः। न । बहूऽपाय्य । 


अश्यामं । तत्‌ । सराटिन्याः । जुहतः। हविः । येन॑ । वस्य॑: । अनशा महं ॥२२॥ 
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हे सम्राजः सम्यग्दीप्यमाना देवाः पुरो न ॥ एकवचनं द्ांदसं ॥ युष्माकं पुजा इव सिताः पुरा यथा 
पितुभिः पोष्याः तद्वबुष्माभिः पोष्या वयं । ब पाय्यं बज्ञमिर्भोश्थं वो युष्मत्संबंधि तद्नमश्चाम । प्राघ्ुयाम । 
येन धनेन वस्यो वसीयोऽतिश्येन वसुमत्वमनशामहि श्रघ्रवामहि प्रान्रुमः ॥ अश्नोतिलोरि व्यत्धयेन 
खम्प्र्ययः ॥ ॥ ३४॥ 

ये चिंरतीति पंचचमष्टमं सक्तं । अ्रानुक्रांतं। ये तिंशति पंचोपांत्या पुरउष्णिगिति । मगुकरौषिः । 
प्राम्बत्सप्रो परिभाषया गायच्ी कंदः । उपांत्या पुरउष्णिक्‌ । पूर्ववद्विश्चे देवे देवता ॥ तुतीये कंदोभे 
वैदे वशस्ते ये विंशतीलेतत्सक्तं वैश्वदे वनिविद्वामं । सूचितं च । ये चिंशतीति वैश्वदेवं । आ० ८. ११.। इति ॥ 


ये चिति जय॑स्परो देवासो बहिरास॑दन्‌ । विदन्बहं दितासनन्‌ ॥१॥ 
ये।िंशति। चयः। परः देवासः ब हिः। ख।अस्तदन्‌।विदन्‌। सहं।दिता। असन न्‌॥१॥ 
मनुराह । विशति विशत्संस्यायाः परः परस्ताच्रयः । चयस्तिंशदेवता इत्यर्थः । ये देवासो देवा 
बहिर खदीययन्नसंबं धिनि बरहिषि हविःस्वीकरणार्थमासदरन्‌ आसीदंतु अथानंतरं विदम्‌ ते देवा अरख्मान्ह- 


विषां प्रदातुनिति जातु । ततौ दविता द्विधा द्वप्रकारमसनन्‌। अ्ररूभ्यं धनं पञ्चादिकं च प्रयच्छतु । यदवा । 
दिता देधं । अनेन पौनःपुन्यं लच्यते । पुनःपुन रस्मभ्यं धनादिकं ददखित्य्थः ॥ 


वर्णो मितो अयेमा स्मदरातिषोचो अग्रयः । पत्नी व॑तो वषदृताः ॥२॥ 
वरणः। मिच्रः। अयमा स्मद्रातिऽसाचः। अग्रय॑ः। पत्नीं ऽ वंतः। वष॑ट्‌ ऽ कृताः ॥२॥ 


वरुणो वरणीयः संमजनीयो मिवः स्तोतृणां यष्टणां च धनादि दानेन मित्रभूतोऽर्यमा स्तोचकारिे 
धनं प्रापयन्‌ यद्वा सततं गच्छन्‌ एतन्नामकास्त्रयो दैवाः खयद्रातिषाचः । स्मत्‌ सुमच्छोभना रातिहेविष््रदानं 
येषामस्तोति सखद्रातयो यजमानाः । तान्‌ सचंते घनादिप्रदानेन सेवत इति तथोक्ताः । यदा । काणं 
यथा मवति तथा हविषां दातुन्‌ सचंत इति । ते तादृशाः पल्रीवंतो दे वपतीसहिता अग्नयो ऽगनशौला 
नानाविधा अप्यो वषटुताः। मया सोमस्याप्रै वीहि वषडिन्यादिना खाहाकृताः । सुहता रत्यर्थः ॥ 


ते नों गोपा अपाच्यास्त उदक्त इत्था न्य॑र्‌। पुरस्तात्सवेया विशा ॥३॥ 


ते। नः। गोपाः। खपाच्याः।ते। उद॑र्‌। ते। इत्था। न्यर्‌। पुर स्त।त्‌। सवे या। विण ॥३॥ 


ते वर्णादयो देवाः सर्वया सवेण विशानुचर वेण सहापाच्याः । पाची प्रतीची । ततो नोऽ स्माकं 
गोपा गोपायितारो भवंतु । त एव उदगृदी च्याः ॥ अंचेखुगिति पंचम्ये विहितस्यास्तातिलक्‌ ॥ ततोऽप्य्माकं 
रक्षका भवंतु । इत्येति शब्देनोध्वा दिशं द्चिणां च निदिशति । इत्यमनेम पूर्वोक्तेन प्रकारेणोध्वाया दधि 
णस्याश्च दि ग्रस्ते देवा अस्माकं पालयितारो भवतु । तथा न्यस्ीचखा दिशः ॥ अचरापि पर्ववद स्ततिखुक्‌ ॥ 
अघस्तादेवाप्यस्माकं चतारो भवंतु । किंच पुरस्तात्माच्या दिशख्चते देवा श्रस्माकं गोपायितारो भवतु ॥ 


यथा वति टेवास्तयेदंसतदेषां नकिरा भिनत्‌। अरावा चन म्यः ॥४॥ 
यथां । वक्ष॑ति । देवाः। तथां । इत्‌। असत्‌। तत्‌। एषां । नकिः। आ। मिनत्‌। अरावा । 
चन । मयैः ॥४॥ 


देवा योतमानाः सवे देवा यथा वंति यथा कामयते ॥ वश कांती । संप्रसारणाचचेति पूर्वष्टपस्य 
च्छदसि विकल्पितल्वाद्यणारे शः ॥ तथेयथोशंति तथेवासत्‌ । तद्ध वत्येव । तदेवाह । एषां देवानां तत्कामन 
नकि कञ्चिदपि मिगत्‌ । हिनसि ॥ मीङ्‌ हिंसायां । लेरि रूपं । मीनातिर्निगम इति हस्तं ॥ कथं दे वाना 
ममिलषितं तथा भवतीति वेत्‌ तदह । अरावा । यदि देवाः कस्यचिदष्यदातारं मनुष्यं कामथेरन्‌ तदार 


म०४.स०४. सू०२९.| ॥ षो ऽष्टकः ॥ ३७९ 


वादाता । चनेत्यप्य्े । अदातापि मर्यो मनुष्य उशद्यो देवेभ्यो हवींषि प्रयखति । तस्माजैषां यत्कामनं 
तन्तथा मवधिषेत्य्थः ॥ 
सप्नानां सप्र ऋष्टयः सप्र दयुम्नान्येषां । सप्रो अधि धियो धिरे ॥५। 
सप्रानां । सप्त ऋष्टयः। सप्र। दयुख्ानिं। एषां । सप्रो इतिं । सधि । धि्यः। धिरे ॥५॥ 
अचर पुरातनी कथा । दद्र समानं पुवमिच्छल्या अदितिग॑र्भस्य केनचित्कारणेनेद्रेण सप्रधा भित्रलात्स 
गर्भः सप्रगणात्मकोऽमवत्‌ । ततो मरतः संपत्नाः । सप्तगणा वे मर्तः । ते° सं° २.२.११. १.। इति श्तेः । एषा 
कंथेदं पिते मर्तामुच्यते वचः । ऋ० १. ११४. ६.। दत्यस्िन्वभ सप्रपंचेनाभ्यधायि । तथा चास्या ऋचोऽयमर्थः। 
सप्रानां मरतां गणानां सप्र सघ्रसख्याका ऋष्टय आयुधविगोषा विभित्ताः संति । तथा सप्र सप्तसंप्याकानि 
दुख्नानि दयोतमानानि कुंडलादीन्याभरणानि । युन्नान्यत्नामि वा । एषां गणानां विभिन्नानि संति । ततः सप्न 
मरुतां गणाः सप्तो सपैव सप्रविघाः रियः सकला दौप्रोरधि धिरे । परस्परमधिकं दधिरे। ॥३५। 
बभ्ुरेकं इति दश्च नवमं सूक्तं । मरीचिपु्रः कश्यपो वैवस्वतो मनुर्वा षिः । तथा चानुक्रम्यते । 
बभुदंश कश्यपो वा मारीचो दरेपदमिति । दशापि दिपदा विंशत्यषरा विराजः । पूरववद्िधे देवा देवता ॥ 
तृतीये हदोमे वैश्वदे वसूक्तात्पूर्वमेव दैपद्‌ मूङ्तं शंसनो यं । सूत्ये हि । बभ्युरेक इति द्विपद्‌मूङ्तानि पुरसा- 
दैशवदे वसूक्तानां । आ० ८.७. । इति ॥ 


बभुरेको विषुणः सूनरो युवां्जयक्ते हिरण्ययं ॥१॥ 
नभुः । एकः । विषुणः । सूनरः । युवां । अजि । अक्ति । हिरण्ययं ॥१। 


अरर दशानामुचां किंचित्यद्‌ं लिंगात्युधग्दे वतं । अचर प्रथमायां बभुरित्यनेन सोमोऽभिधीयते । सौम्यं 
वथुमा लभेत । ते° सं०२.१.३.३.। इत्यादिषु दृष्टत्वात्‌ । बभूरवभुवणैः शवलतादिषु परिपक्रः। यद्रा ॥ इभृञ्‌ 
धारणपोषणयोः । वुर्थञ्च । उ० १. २३.। दति कुप्रत्ययः । सर्वस्य सुधामथेः किरणिस्तावदु्गति चंद्रमसि दुःखो- 
पशमनानि पुष्टानि खलु । तादृशो विषुणो विष्वगंचनः सूनर: सुष् रावीणां नेता । राचयश्चद्रनेतकाः खलु । 
एतादृशो युवा प्रतिदिवसमाविभतत्ात्तदण एको देवः सोमो हिरण्ययं हिरण्मयमंजि । अभिचयनज्यति 
प्रकाश्यतेऽनेनेत्यंज्याभरणं । अमिव्यक्तिसाघनं कुंडलमुकृरादि कं खशरी रमंते । अभिव्ंजयति ॥ 


योनिमेकं स्रा संसाट्‌ चोत॑नो ऽतर्टवेषु मेधिरः ॥२॥ 
योनिं । एकः । चरा । ससाट्‌ । द्योतनः । स्तः । देवेषु । मेधिरः ॥२॥ 
अत्र योनिमिति लिंगादमिर्च्यते । अ्रम्रये गृहपतय दत्यादिषु दृष्टत्वात्‌ । देवेषु देवामामंतमेध्ये योतनः 
खतेजसा दोप्यमामो मेधिरो मेधावी । श्रथवा मेधाकांकिणां स्तोतृणां मेधाद्‌तुलेन मेधायुक्रः । एवंविध 
एकोऽभ्रिर्योनिं स्थामभूतमाहवनीयादिकमा ससाद । हविःखोकर णार्थमासीदति ॥ 
वाशीमेको विभति हस्तं आयसीमं तटं बेषु निध्रुविः ॥३॥ 
वाशी । एकः । विभति । हषं । सायसीं । संतः । टेवेषुं । निऽ्भुविः ॥३॥ 
देवेष्वंत्देवानां मध्ये योतमानो निष्रुविरनिंश्चले स्थाने वतमानः । यद्वा । नितरां गमनमस्यास्तीति 
निघ्रुविः सर्वदा गच्छन्‌ । अथवा संग्रामेषु शत्रणां पुरतोऽ तिशयेन स्थैर्यवान्‌ । एतादृश एकस्त्वष्टनामको देव 


त्रायसोमयोमयधारां वाशीं ॥ वाग शब्दे ॥ शब्द य्याक्रंदयति शत्रूननयेति वाशी तचणसाधनं कुठारः । तं 
खकोये हसे बिभर्ति । धारयति ।॥ 


वजमेकों विभति हस्त आहितं तेनं वृत्राणि जिप्रते ॥४॥ 
वज । एकः । विभति । हस्तं । साऽ हितं । तेन॑ । वृचाणिं । जिघ्ते ॥४॥ 
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३६० ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | अ०६, स०२.व० ३६. 


श्च वञ्जलिंगादिंट्रौ देवता । एकं इंद्र आहितं खकोयहस्ते निहितं वज्रमेतत्तामकमायुधं बिभति । धन्ते। 
स एवेद्रसेन निहतेन वञ्चण वृचाणखावरकाणि रक्तांसि पापानि वा जिघ्रते । भृशं हंति ॥ 


तिग्ममेको विभति हस्त आयुधं गुचिरूपो जत्षभेषजः ॥५॥ 
तिग्मं । एकीः। विभि । हस्तं । सायुधं । मुचिः। उः । जत्छराष ऽ भेषजः ॥५॥ 
अत्र जलाषभेषज इत्यनेन सद्र ऽ भिधीयते । गुचिः॥ णुच दौप्नौ ॥ सर्वेतः स्वतेजसा दीप्यमानः । यद्वा ॥ 
शुच शोके ॥ श्चरूणां शोचयिता दुःखयिता । अत एवोग्र उन्नूणं बलो जलाषभेषजो रोगापनयनेन सुखकरभे- 
षज्यवान्‌ । यदा । स्तोत॒णां दुःखषूपसंसारोच्छदेन सुखकारिभिषग्ूपः । प्रथमो देव्यो भिषगित्यादिश्रुतिभिरख 
भिषल्व श्रयते । तादृश एको सद्र स्तिग्मं तीर्णधारमायुधं । आसुध्यति संप्रहरति श ्ूमनेनेव्यायुधं पिनाकः । 
तं खकीये हस्ते बिभति ॥ 


पथ एकः पीपाय तस्करो य्था एष वेद्‌ निधीनां ॥६। 
पथः । एक॑ः । पीपाय । तस्करः । यथा । एषः । वेद्‌ । नि ऽधौनां ॥६॥ 


पथ इति लिंगेन पूषा निगव्यते। सं पुषत्नतध्वनस्तिर । ऋ० १. ४२. १. दत्ादिषु दृष्टत्वात्‌ । एक॑ः पुषनामकौ 
देवः पथो मामान्‌ पोपाय । प्यायतिर्वधनकमीप्यव रषणाधः । येऽव्रिहोवादि कम वुर्वैति तेषां सवगम 
थे दुष्कृतं कम कुर्वेति तषां यातनामार्गे च रत्ति । उभयेषां मा्गेविप्ययो यथा न भवति तथा पालय 
तोल्यर्थः। एष सोऽयं पूषा निधीनां पृथिव्यां निहितानि धनानि वेद । वेत्ति । ज्ञाता स्तोतृणां तानि ददा 
तीत्य्थः । तच दृष्टांतः। तस्करो यथा । यथा चोरः पथि गच्छतां पुरुषाणां घनहरणार्थं मार्ग रच्षति तथा 
च सचोरो गृहे निहितानि न्नाला तद्‌ाहत्य स्वसहायेभ्यो यथा तानि ददाति तद्वत्‌ ॥ 


चीणयेकं उरुगायो वि च॑क्रमे यत्र॑ देवासो मर्दति ॥७॥ 
जीणिं । एकः । उरूऽगायः । वि । चक्रमे । यच । देवासः । मर्दति ॥9॥ 
उरुगायो वि चक्रम दति पदलिंगाद्विष्णुरुच्यते । उरुगाय उर्मिर्वजृमिगो तव्यः । यद्वा । वज्पु देशेषु 
गंता बह़कोर्तिवा । स्वाज्क व्रन्‌ ससामयेम शब्द यल्याक्रद यतीति वोरूगायः । एतादृश एकोऽ सहायो विष्ण 
स््रोणि पदानि भुवनानि वि चक्रमे । साधु पादेन विक्रांतवान्‌ ॥ वेः पादविहरणे । पा०१.२.४१.। इति 
क्रमतेरात्मनेपदं ॥ यर येषु लकिषु देवास इंद्रादयो देवा मदंति यजमानद्तहैविभिंमायंति तानि वि 
चक्रम इत्यन्वयः ॥ 
विभिद्धा चरत एकया सह प्र प्रवासेव वक्षतः ॥४॥ 
विऽभिः। हवा । चरतः । एकया । सह । प्र । प्रवासाऽइव । वसतः ॥४॥ 
एकया सहेति लिंगादधिमावभिघीथेति । दा द्वौ दिलसंस्योपेतावधिनौ विभिः ॥ वी गत्यादिषु । क्रिप्‌। 


कांदसो हस्वः ॥ गमनसाधनेरशचै्चरतः। संचरते । विंचेमावधिनाविकया सूयीस्यया ताभ्यां स्व्यंवृतया सिया 
सह प्र वसतः । प्रवासं सर्वच गमनं कुरूतः । प्रवासे दृष्टातः । प्रवासेव । यथा प्रवासिनौ द्रौ पुरुषावकया 


सिया सह प्रवसतस्तदुत्‌ ॥ 
सदो वा च॑क्राते उपमा ट्वि सम्राजा सपिरासुती ॥९॥ त 
सदः । हवा । चक्राते इतिं । उपऽमा । दिवि । संऽराजां । सर्पिर॑सुती इति 
सपिःऽ सासुती ॥९॥ 


म०४,अ०४.सू° ३०. ॥ षष्ठो ऽष्टकंः ॥ ३४१ 


सम्राजाविति लिंगेन मित्रावरङणा वमिधीयेते। उपमोपमौ परस्यरं सखकाव्योपमानभूलौ । यद्वा । उपमीयत 
आभ्यां सर्वनिल्युपमौ सर्वस्य । एतावेव सम्राजा सम्राजौ सम्यग्दीप्यमानौ सर्पिरासुती । सपिधतमाभ्यामासूयत 
दति सर्पिरासुतो । धुतहविष्कौ दा दौ मित्रावरुणौ दिवि बुलोके सदः। सीदत्यत्रेति सदः स्थानं । तञ्च- 
क्राति। अकाष्टा॥ 


अचेत एके महि साम मन्वत तेन सूयेमरोचयन्‌ ॥१०॥ 
सचेतः। एक । मरि । सामं । मन्वत । तेनं । सूय । अरोचयन्‌ ॥१०॥ 


एकेऽ त्रयो महि महत्साम विवुत्यंचद शादि मन्वत । अमन्वत । तदे वार्चेतः पूजयंत एतादृशा अचयसे- 
नोक्तेन साम्ना सुयमरोचयन्‌ । अदीपयन्‌। त एवात देवता ॥ ॥३६॥ 

नहि व दति चतुक्छंचं दशमं सूक्तं । आद्या गायत्रो दितोया पुरउष्णिक्‌ तुतीया वृहती चतु्यनुषटप्‌ । 
मनुर्वेवस्वत ऋषिः । पर्ववदिथे देवा देवता । तथा चानुक्रांतं। नहि वथतुष्कं पुरउण्णिग्वुहत्यनुष्टवंतमिति। 
विनियोगस्तु लिंगाद्‌ वग॑त्यः ॥ 


नहि वो अस्त्य॑भ॑को देवांसो न वुंमारकः । विश्वे सतो म॑हांत इत्‌ ॥१॥ 
नहि। वः। अस्तिं । अभंकः। देवांसः। न । कुमारकः । विषये । स॒तःऽ म॑हांतः। इत्‌ ॥१॥ 


है देवासो दैवाः वौ युष्माकं मध्येऽ्मको नद्यसि । शिमरुनासि खलु । तथा न कुमारको युष्माकं मध्ये 
कृमारोऽपि नासि । किंतु सवं यूयं सवयसो नित्यतरुणा मवथ । एतदेव प्रतिपादयति । विश्च सवं देवा 
यूयं सतोमहांत इत्‌ । सर्वख्मादियमानात्पुधिव्यामपि ये महांतत्ते सतोमहांत दुच्यते । तस्माबुष्माकमभं 
कोऽपि कृमारोऽपि नास्तोत्यथः ॥ 


इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्य य॑श्च विं शतच । मनोर्दवा यजियासः ॥२॥ 
इतिं । स्तुतास॑ः। सथ । रिणदसः। ये। स्य। जय॑ः। च चिंणत्‌। च । मनोः । देवाः। 
यज्ञियासः ॥२॥ 
हे रिशादसो रिगरतां हिंसतामसितारो हे मनोर्यक्नियासो मनुनामकस्य मम यन्नाह हे देवाः ये यूयं 

चयथ्च चिसंव्याकास्िंशच्च तिंशतसंष्याकास्त्रयस्तिंशदेवताः स मवथ अमूत ते यूयमितीत्यमनेन प्रकारेण 
सृतासोऽ सथ । मया मनुना सुता भवथ ।॥ अरललैरि च्छांदसो लुगभावः ॥ यद्वा । असथेति कांत्यर्थः । इत्यं 
सुता यूयं हवीषि कामयध्वं ॥ 

ते नस्त्राध्वं तेऽवत त उ नो खधि वोचत) 

मा न॑ः पथः पिव्यान्मानवादधिं टूर न्ट परावतः ॥३॥ 

ते । नः । चाध्वं । ते) अवतत । ते । ऊँ इतिं । नः । अधिं । वोचत्‌ । 

मा । नः । पथः । पिच्यत्‌। मान वात्‌। अधि । दूर । नेष्ट । पराऽवतः ॥३॥ 


हे देवाः ते यूयं नोऽस्ांस्वराध्वं । बाधकेभ्यो रसोभ्यस््रायध्वं । ते यूयमवत । धनादिप्रद्‌ानेरस्माचचत । त 
एव देवा नोऽस्नानधि वोचत । अधिकं भवंतः कर्म॑कारिणो घनादिमंतश्च भवंलिति यूयं ब्रूत । किच हे दैवा 
मानवात्‌ । मनुः सवषां पिता । तत श्रागतातप्पिज्यात्‌ पिता मनुर्यं मार्गं चक्रे तस्यात्पथो मागोत्रोऽसख्ान्ा 
ग्ट । मा नयत । अपनयनं मा वुंरतेव्यर्धः । सर्वदा ब्रह्मचर्या मिहोत्रादिकर्माणि येन मर्गेण भवंति तमेवा 
सात्तयत । किंतु दूरं य एतद्तिरिक्तो विप्रहृष्टमार्गोऽ सि तस्माद्धि । अधिकमिद्य्थः । अ्रस्यानपनयत्‌ । 


३४२ ॥ च्ूग्वेट्‌ः ॥ | सअ०६. ऋअ० २, व० ३४. 


ये देवास इह स्थन विशे वेश्वानरा उत । 

अस्मभ्यं शमे सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥४॥ 

ये । देवासः । इह । स्थनं । विश्व । वैश्वानराः । उत । 
अस्मभ्यं । एमे । सप्रथः । गवे । खश्वांय । य्त्‌ ॥४॥ 


हे देवासो देवाः उतापि च वैश्वानराः विश्च संवे नरः कर्मनेतारोऽष्वघ्वादयो यस्य स विश्रानरो 
यन्नः । तस्मिन्‌ सोमादिहवींषि सखोकतुं भवाः प्रादुर्भूताः ॥ भवार्थेऽ णप्रत्ययः ॥ यद्वा । विश्वानरोऽमिः। 
देवानां तन्ुषल्वात्तस्य संबधिनः । विच्चे स्वं ये देवा यूयमिहाखिन्नस्मदीये यन्न स्थन हवोष्यादातुं भवथ 
ततः सप्रथः ॥ प्रथ प्रख्याने ॥ सर्वतः प्रसिद्धं सर्वर पृथुतमं वा शमं । सर्वं गृणाति हिगस्ि दुःखमिति शम॑ सुखं । 
तदस्मभ्यं प्रयच्छत । तथा गवेऽस्मदौयेभ्यो यनज्नसाघनभूतिभ्यो गोभ्योऽ खाय श्म सुखं प्रदत्त ॥ ॥३७॥ ॥४। 


पंचमेऽनुवके दादश सूक्तानि। तत्र यो यजातोत्यष्टाद्‌ शर्च प्रथमं सूक्तं । वैवस्वतो मनुक्रैषिः । नवमीच- 
तु्दश्यावनुष्टभौ श््टाः पंचदश्यायाश्चतसरः पंक्रयः। द शमो पाद निचृत्‌ । चयः सप्तकाः पाद निचुत्‌ । अनु°४.४.। 
इति तल्लक्षणात्‌ । शिष्टा एकाद श प्राबत्सप्रपरिमाषया गायव्यः। आद्यासु चतष्टषु यज्नस्ततो यजमानप्रशंसा 
च श्रूयते । अतस्तदैवताकाः। या दपती इदत्यायासु पंचम्यादिषु दंपती प्रशस्येते। अतसतदैवताकाः। अवशि 
टासु नवसु द पल्योराशिषः प्रतिपादयत । अतस्ता एव देवताः । तथा चानुक्रम्यते । यो यजाति द्नाचरेज्यास्तवो 
यजमानप्रशंसा च येव्यादि पंच दंपत्योः शिष्टास्द्‌ाशिषोऽनुषटुप्‌ चतुष्पक्यंतं नवम्यमुहषटब्द शमो पादनिचदिति। 


यो यजाति यजात इत्सुन वच्च पचाति च । बरहमदिटस्य चाकनत्‌ ॥१॥ 
यः। यजाति! यज।ति। इत्‌। सुन व॑त्‌। च। पचांति। च। ब्रह्मा । इत्‌। इदस्य । चाकन त्‌॥१। 


यो यजमानः सछद्यजाति यागं करोति हविभिेवान्पूजयति स देवेभ्यो लब्धधनादि कः सन्‌ यजात दत्‌। 
पुनरभीष्टप्राप्तये देवेभ्यो हवीषि प्रयच्छत्येव । तथा स एव यजमानः सुनवच्च । सोमाभमिषवं करोति च। स 
एव पचाति च । पम्पुपुरोडाशादिकं पचति च ॥ स्वव यजादिषु लेयडागमाः ॥ स यजमान इद्रस्य ब्रह्म 
ब्रह्मणि । इद वधारणे । द्र संबंधीनि स्तोाण्येव चाकनत्‌ । पुनःपुनः कामयते ॥ कनतेः कांत्यधाव्यङ्लुक्य- 
भ्यासत्वं कांदसं । ततो लेखडागमः ॥ अव यागे यजमानो धनादि लभत इति यज्ञप्रषंसा । स एव दृष्टफलः 
सन्‌ सोमामिषवादीन्करोतोति यजमानप्रशएसा ॥ 


पुरोक्छाशं यो स॑स्मे सोमं ररत आशिरं । पाटित्तं शको सह॑सः ॥२॥ 
पुरोक्ाश। यः। अस्म । सोम । ररते । स्रा ऽ शिरं । पात्‌। इत्‌। तं । शक्रः । अंहसः ॥२॥ 


यो यजजमानोऽस्प्ा इंद्राय पमुपुरोक्छाशं तथाशिरं तृतोयसवने गोक्षीरेणाभिधितं सोमं ररते प्रयच्छति 
रतिलैरि शपः घुः । अडागमः ॥ शक्रः समर्थः स श्द्रसं यष्टारमंहसः पापात्तद्रूपाद्रचसो वा पात्‌। रदव 
धारणे । अपादव । रचत्येव ॥ पतिलुङि रूपं ॥ 


तस्य द्युमां ससदयो देवजूतः स णण वत्‌। विश्वां वन्वन्॑मिचिया ॥३॥ 
तस्य॑ । दुऽमान्‌।सखसत्‌। रथ॑ः।देवऽजुं तः।सः। गणवत्‌) विश्वा । वन्वन्‌। समिचिया॥३। 


तस्य दे वान्पूजयतो यजमानस्य देवजरतो देवैरिद्रादिभिः भ्ररितो गुमान्‌ दीप्निमान्‌ रथो रंहणशौल 
स्यदनो देवानां हविष्प्रदानशूपेण यन्चैनासत्‌ । भवति । आगत्छति । ततस्तेन रथेनामित्रियामिचियाञ्छवुमि 
छताम्‌ विश्वा सवान्‌ बाधान्‌ वन्वन्‌ । वनोतिर्हिसाकभमेति यासकः । हिसन्‌ स एव श्पग्ुवत्‌ । पुचादिमिर्धनेख 


म०४,अ०४.सू° ३०. ॥ षष्ठो ऽष्टकंः ॥ ३४१ 


सम्राजाविति लिंगेन मित्रावरङणा वमिधीयेते। उपमोपमौ परस्यरं सखकाव्योपमानभूलौ । यद्वा । उपमीयत 
आभ्यां सर्वनिल्युपमौ सर्वस्य । एतावेव सम्राजा सम्राजौ सम्यग्दीप्यमानौ सर्पिरासुती । सपिधतमाभ्यामासूयत 
दति सर्पिरासुतो । धुतहविष्कौ दा दौ मित्रावरुणौ दिवि बुलोके सदः। सीदत्यत्रेति सदः स्थानं । तञ्च- 
क्राति। अकाष्टा॥ 


अचेत एके महि साम मन्वत तेन सूयेमरोचयन्‌ ॥१०॥ 
सचेतः। एक । मरि । सामं । मन्वत । तेनं । सूय । अरोचयन्‌ ॥१०॥ 


एकेऽ त्रयो महि महत्साम विवुत्यंचद शादि मन्वत । अमन्वत । तदे वार्चेतः पूजयंत एतादृशा अचयसे- 
नोक्तेन साम्ना सुयमरोचयन्‌ । अदीपयन्‌। त एवात देवता ॥ ॥३६॥ 

नहि व दति चतुक्छंचं दशमं सूक्तं । आद्या गायत्रो दितोया पुरउष्णिक्‌ तुतीया वृहती चतु्यनुषटप्‌ । 
मनुर्वेवस्वत ऋषिः । पर्ववदिथे देवा देवता । तथा चानुक्रांतं। नहि वथतुष्कं पुरउण्णिग्वुहत्यनुष्टवंतमिति। 
विनियोगस्तु लिंगाद्‌ वग॑त्यः ॥ 


नहि वो अस्त्य॑भ॑को देवांसो न वुंमारकः । विश्वे सतो म॑हांत इत्‌ ॥१॥ 
नहि। वः। अस्तिं । अभंकः। देवांसः। न । कुमारकः । विषये । स॒तःऽ म॑हांतः। इत्‌ ॥१॥ 


है देवासो दैवाः वौ युष्माकं मध्येऽ्मको नद्यसि । शिमरुनासि खलु । तथा न कुमारको युष्माकं मध्ये 
कृमारोऽपि नासि । किंतु सवं यूयं सवयसो नित्यतरुणा मवथ । एतदेव प्रतिपादयति । विश्च सवं देवा 
यूयं सतोमहांत इत्‌ । सर्वख्मादियमानात्पुधिव्यामपि ये महांतत्ते सतोमहांत दुच्यते । तस्माबुष्माकमभं 
कोऽपि कृमारोऽपि नास्तोत्यथः ॥ 


इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्य य॑श्च विं शतच । मनोर्दवा यजियासः ॥२॥ 
इतिं । स्तुतास॑ः। सथ । रिणदसः। ये। स्य। जय॑ः। च चिंणत्‌। च । मनोः । देवाः। 
यज्ञियासः ॥२॥ 
हे रिशादसो रिगरतां हिंसतामसितारो हे मनोर्यक्नियासो मनुनामकस्य मम यन्नाह हे देवाः ये यूयं 

चयथ्च चिसंव्याकास्िंशच्च तिंशतसंष्याकास्त्रयस्तिंशदेवताः स मवथ अमूत ते यूयमितीत्यमनेन प्रकारेण 
सृतासोऽ सथ । मया मनुना सुता भवथ ।॥ अरललैरि च्छांदसो लुगभावः ॥ यद्वा । असथेति कांत्यर्थः । इत्यं 
सुता यूयं हवीषि कामयध्वं ॥ 

ते नस्त्राध्वं तेऽवत त उ नो खधि वोचत) 

मा न॑ः पथः पिव्यान्मानवादधिं टूर न्ट परावतः ॥३॥ 

ते । नः । चाध्वं । ते) अवतत । ते । ऊँ इतिं । नः । अधिं । वोचत्‌ । 

मा । नः । पथः । पिच्यत्‌। मान वात्‌। अधि । दूर । नेष्ट । पराऽवतः ॥३॥ 


हे देवाः ते यूयं नोऽस्ांस्वराध्वं । बाधकेभ्यो रसोभ्यस््रायध्वं । ते यूयमवत । धनादिप्रद्‌ानेरस्माचचत । त 
एव देवा नोऽस्नानधि वोचत । अधिकं भवंतः कर्म॑कारिणो घनादिमंतश्च भवंलिति यूयं ब्रूत । किच हे दैवा 
मानवात्‌ । मनुः सवषां पिता । तत श्रागतातप्पिज्यात्‌ पिता मनुर्यं मार्गं चक्रे तस्यात्पथो मागोत्रोऽसख्ान्ा 
ग्ट । मा नयत । अपनयनं मा वुंरतेव्यर्धः । सर्वदा ब्रह्मचर्या मिहोत्रादिकर्माणि येन मर्गेण भवंति तमेवा 
सात्तयत । किंतु दूरं य एतद्तिरिक्तो विप्रहृष्टमार्गोऽ सि तस्माद्धि । अधिकमिद्य्थः । अ्रस्यानपनयत्‌ । 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ६. अ०२,व०४०. 


पुचिणा पुचरवंतौ तवापि कुमारिणा षोड़शवषदे शीयपु्रवंतौ हिरणणपेशसा हिरण्मथैराभरणेरलंकतद्ट- 
पावुभोभौ ता तौ दंपती विग्रं सर्वमायुरायुष्यं व्यश्चुतः । व्याघ्रुतः । यन्नेन तयोः पुत्रादिकं घनमायुश्च 
संभवतीत्यर्थः ॥ 
वीतिहोंचा कृतद्वमू टशस्यतामृताय कं। समूधो रोमश ह॑तो देवेषु कृणुतो टुव॑ः॥९॥ 
वीतिऽहोँचा । कृत्स इतिं कृतत्‌ऽ वसू । टशस्यंतां । समृतांय । कं । सं । ऊरध॑ः। 
रोमशं । हतः । देवेषु । कृणुतः । दुव॑ः ॥९॥ 
वीतिहोचा वीतिष्ोचरौ । वीतिः प्रियकरो होवा यन्नो ययोस्तौ । अनेन यज्ञेन तयोः सुखादिकं 
संभवति । तादृशौ । यद्वा । वीतिः कांत्यथंः । होतेति वाङ्म । अस्मद्विषयां स्तुतिं कृर्‌तमिति पृथक्पुथग्देवैः 
काम्यमानसुती । अत एव कं सुखप्रदं हवोषूपमन्नं द्‌ शस्यंता देवेभ्यः प्रयच्छतौ कृतद्रमू ॥ तकारोपजन- 
मक्छांद्सः ॥ याचमामकतधनौ । पाचेषुपयुक्रधना वित्यर्थः । एवंविघौ दं पती अमृतायामरणाय संतानाभिवुद्धये 
रोमशं रोमवंतं वषणमूधो योनिं च सं हतः । संयोजयत इति । भेयुनमनूदयते । ततः सपुवादिकौ तौ देवेषु 
दुवः स्तुव्यत्रदानर्पां परिचर्या छणुतः । कृरूतः ॥ पंचभिर्द्पती अस्त्येतां ॥ 
खा शमं पवेतानां वृणीमह नदीनां । आ विष्णोः सचाभुवः ॥१०॥ 
सा । शमे । पवेतानां । वृणीमह । नदीनां । आ । विष्णोः । सचाऽभु व॑ः ॥१०॥ 
एतदादिषु दपत्योराशिषः । यष्टारो वयं पर्वतानां फलपुष्पसहितलताभियुक्रानां यच्छम सुखं तत्तेषां 
स्थेयलक्षणं सुखं वा नदीनां चोभयकुलवासिभिसुंनिभिर्मनुष्येवा जपायनु्ठाने कते यत्सुखं तासां भवति तत्सुखं 
एकच स्थित्वा सकलनपदा्थभो क्तत्वलक्षणमनुानल कणं सुखमा वृणी महे । संभजामहे । सचासुवो देवः सह 
भवतो देवसहितस्य विष्णोरपि श्रवुहननलक्षणं यत्सुखं तदपि वयमा वृणीमहे । वाधाभावाद्वविष्प्रदानेन 
देवैः सह व्तामह इत्यर्थः ॥ ॥ ३९॥ 
रतुं पूषा रयिभग॑ः स्वस्ति सं॑वेधात॑मः । उरुरध्वा स्व॒ स्तय ॥११॥ 
सखा । एतु। पूषा । रयिः। भग॑ः स्वस्ति । सवेऽधातमः। उरः । ऋष्वा । स्वस्तय ॥११। 
रयिर्धनानां दाता भगो मजनीयः सर्वेः सर्वधातमः सर्वेषां धारयितुतमः सर्वषां धनादिभिः पोषयितुतमः 
पुषितन्नामको देवः सखल्ि चेभेणितु । अस्मान्मरति गच्छतु । ततो मागेर चके पुषण्यागते सल्युरुविस्तीणों ऽष्वा 
मागः खस्तथेऽस्माकमविनाशाय भवतु ॥ 
अरमतिरन वेणो विश्वो देवस्य मन॑सा । खादित्यानमनेह इत्‌ ॥१२॥ 
अर मतिः। अनुवेणः। विश्वः । देवस्य । मन॑सा । आदित्यानां । अनेहः । इत्‌ ॥१२॥ 


दवानां मध्ये पूषणमाह । अनर्वणः । अवा गंतव्यः । शतुभिरगंतव्यस्या प्रतयुतस्य देवस्य योतमानख पूष्णो 
विश्वः स्वैः स्तोतृजनो मनसा ग्रहया भत्तैवारमतिरलंमतिः पयीप्तसतुति्भवति । तथा ह्यादित्यानामदिति 
पुचाणां दवानां दानमनेह इद पापमेव खलु । तस््मादत्तादिप्राप्रये स्तोतुजनः पूषणं स्ता तीत्यर्थः ॥ 


यथा नो मितो सयेमा वरणः संति गोपाः । सुगा ऋतस्य पणाः ॥ १३॥ 


य्था । नः। मिचः। खअयेमा। वर्णः, संति । गोपाः। मुऽगाः। ऋतस्य । पंय[;॥१३॥ 


मिचोऽर्यमा वरणः एते तरयो देवा नोऽस्माकं गोपा गोपयितारो यथा संति भवंति चैमीगेवेयमेत 
पालयितव्या भवाम त ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य पंथाः पंथानः सुगा एषां सुगमना भवतु । तैरागत्यासमान्य 
ज्ञमाभ स्थापयंवित्य्ः । 


म०४,स०५. सु० ३१. ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३४५ 


अग्निं व॑ः पूव्ये गिरा टेवमीक्छ वसूनां । सपयेत॑ः पुरुप्रियं मिचं न ए जसाधसं ॥१४। 
अप्रं । वः । पूव्यं । गिरा। देवं । ईक । वसनां । सपयतः । पुरुऽग्रियं । मिचं । न, 
रोच ऽ सासं ॥१४॥ 
हे देवाः बो युष्माकं पूर्य मुख्यं पुरतोगंतारं वा देवं खमभासा दीष्यमानममिं वसूनां प्राप्रथे गिरा 

सतुतिलचणया वाचेठ । अहं सौमि । किच सपर्यतो युष्मान्परि चरतो मनुष्याः पुर्प्रियं बड विधप्रियं 
बहनाममिमतद्‌नेन प्रीणयितारं वा तेचसाधसं । क्षियति निवसंति कर्मकरणार्थमतैति चेचो यज्जः तस्य 
साधकं । साधने दृष्टातः । सित न । यथा मिं सुहदन्यस्य शेतं केदारारिकं साधयति तदुदयञ्चसाधकमभिं 
वमुप्राप्रये सुवति ॥ 

मू देववतो रथः भूगो वा पृत्सु कासु चित्‌ । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इयष्व्यभीदर्यज्नो भुवत्‌ ॥१५॥ 

मक्षु । देवऽ व॑तः। रथ॑ः । शूरः। वा । पृत्‌ऽसु । कामुं। चित्‌। 

देवानां । यः। इत्‌। मन॑ः। यजमानः। इय॑सछषति। अभि । इत्‌। अयज्वनः। भुवत्‌॥१५॥ 

देववतः । दैवा यष्टयतया चस्य संति स देववान्‌ । तस्य रथो देवेदंत्तो मकु शोपघ्रं दुर्गमं मागमैमपि 

प्रविशति । सर्वचराप्रतिषहतगतिरि्य्थः । तच दृष्टातः । वेतिशब्टोऽ चोपमानवाची । यथा शुरो योक्ता कामु 
पित्युत्सु पृतनासु तदत्‌ । यो देवानां । रदवधारणे । मन एवेयत्षति स्तुतिभिः पूजयितुमिच्छति । यद्वा । 
देवानां मन दयल्लति हविभिंर्चषटमिच्छति । स यजमानोऽ यज्वनो यागमकृर्वतो जनानमि भुवत्‌ । खसाम 
धनामिभवलिव ॥ रयत्तति । यत्न पुजायां । यज देवपुजादिषु । उभयोरभ्यासस्य संप्रसारणं काद सं । पूर्वस्य 
सोः संयोगाद्योरिति ककारलोपः ॥ 

न य॑जमान रिष्यसि न सुन्वान न दैवयो । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इ्य॑कषत्यभीद य॑ज्वनो भुवत्‌ ॥१६॥ 

न। यजमान । रियसि । न । सुन्वान । न । देवयो इतिं देवऽयो । 

देवानां । यः। दत्‌। मन॑ः। यज॑मानः। इयं्॑षति। अभि । इत्‌। स्य॑ज्नः। सुवत्‌॥१६॥ 


हे यजमान यो भवान्‌ देवानां मन दूयकच्तिस त्वं न रिष्यसि। विनष्टो न मवसि। कितु पुचरपौचादि 
भिर्व्धसे । हे सुन्वान सोमाभिषवं कुर्वन्‌ यः सुम्व॑स्तेषां मन इय चति स तमपि न रिष्यसि। हे देवयो देवान्‌ 
कामयमान यो देवानियक्ति तादृशस्वमपि न रिथसि। किंतु घनादिभिर्वर्धसे । देवानां ममो यो यजमानो 
य्टमच्छति स यागमकुर्वतो जनानमिभवति ॥ 


नकिष्टं कमणा नशन प्र योषन योषति । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इय्॑त्यभीट्‌य॑ज्बनो भुवत्‌ ॥१७॥ 

निः । तं । कम॑णा । नशत्‌ । न । प्र। योषत्‌ । न । योषति । 

देवानाँ । यः। इत्‌। मनः। यज॑मानः। इय॑क्षति । भि । इत्‌। सय॑न्वनः। भुवत्‌ ॥१३॥ 


यो यजमानो देवानां मनो यष्टमिच्छति तं मकि्नं कश्चिदपि नशत्‌ । स्वकोयेन कर्मणा न व्याभोति । 
नशतिव्यात्तिकमेा । किंच स यष्टा न प्र योषत्‌ | खस्मात्स्यानात्र विभक्तः पृथक्कतो न भवति । किंच न 
४01.. 117]. । 3 


३४९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०६, अ० ३. व०१, 


योषति । पुचादिभिधनादिभिश्च न विभक्तो भवति।॥ यु मिश्रणामिगणयोरिव्यस्योभयच शेखडागमः ॥ शिष्टं 
व्याख्यात ॥ 

सअसदटच॑ सुवीयेमुत त्यदाश्वष््ं । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इय॑क्षत्यभी ट य॑ज्नो भुवत्‌ ॥१४॥ 

अस॑त्‌ । अचं । सुऽ वीय । उत । त्यत्‌ । साणुऽअण्छयं । 

देवानां । यः। इत्‌। मन॑ः। यज॑मानः) इय्॑ति। अभि। इत्‌ । अय॑ज्नः। भुवत्‌ ॥१४॥ 


यो यजमानो देवानां मनो यष्टुमिच्छति अचास्िन्यजमाने सुवीर्यं शोभनवीर्योपेतं पुत्रादिकमसत्‌ । 
भवत्येव । उतापि चाश्रश््यमागशुगमनाश्रसघयुक्त त्यत्तचनारिकं तख्िन्यजमाने भवति । देवानां मनो यो जनो 
ह विभिंर्यषटमिच्छति यदा पूजयितुमिच्छति स जनो ऽ यज्वनः स्वानमिभवल्थेव ॥ ॥ ४०॥ 
वेदास्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुमर्थाश्चतुरो देयादियातीर्थमहेश्वरः ॥ 


इति ग्रोमद्राजाधिराजपरमेश्चरषैदिकमा्गप्रवतकश्रोवीरवबुक्भूपालसाम्राज्यधुर धरेण सायणाचार्येण 
विरचिति माधवीये वेदार्थप्रकाश खछक्संहिताभाषये षष्टाष्टके हितीयोऽष्यायः समाप्नः॥ 





यस्य जिःअ्सितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विव्यातोर्थंमहेश्धरं ॥ 
अथ षष्ठस्य तृतीयोऽध्याय आरभ्यते । प्र कृतानीति चिंशदृचं हितीयं सूक्तं । ततचैयमनुक्रमणिका । प्र 

कृतानि जिंप्रज्मेधातिथिरिति । काण्वो मेधातिथिक्रौषिः । परं गायतं प्राग्वत्सप्ररिति परिभाषया गायती 
केदः । अनादेशपरिभाषयेद्रो देवता ॥ महात्रति निष्कैवल्य गायचतुचाशो तावेतत्सूक्तं । तथैव पंचमारण्यके 
शौनकेन सूचितं । प्र कृतान्युजीषिण आ घा ये अभ्निमिंधति। ए आ०५.२.३.। इति ॥ अतिरात प्रथमे पयाये 
मेत्रावर्णशस्ते प्र कृतानीति तुचोऽनुरूपः । सूचितं च । प्र व इद्राय मादनं प्र कृतान्युजीषिणः। आ० ६. ४.। 
दति । तस्मितेव शस्त्रे प्रति श्रुतायेत्यायाः पंचद्‌ शचः । सूग्यते हि । प्रति श्रुताय वो धुषदिति पंचदश । आण 
६. ४.। इति ॥ दशमेऽहनि प्रातःसवनेऽ च्छावाकवादे पत्नी यजमानस्थाने प्रति श्रुतायेति तुचः । सूचितं च। 
प्रति श्रुताय वो धुषदिति तृचौ । आ०८.१२.। इति ॥ अहीनां तर्गेतस्यातिरा चस्य प्रथमे पयाये होतुः पन्य 
ददुप गायतेत्यनुशूपः ॥ 


प्र कृतान्युीषिणः करवा इदस्य गाथ॑या । मदे सोम॑स्य वो चत ॥१॥ 
प्र। कृतानि । कूजीषिणः। कणाः । इदस्य । गाथ॑या । मदं । सो म॑स्य । वोचत्‌ ॥१। 


हे कण्वाः ऋजीषिण ऋजीषवतः सोमस्य कृतानि कमाणीद्र स्य गाथयेद्रस्य वाचा मदेऽस्थ मदे संजाति 
सति प्र वोचत । प्रत्रूत ॥ 


यः सृबिद्मन॑शेनिं पिप्रुं दासम॑हीभुवं । वधीदुम्रो रिणन्नपः ॥२॥ 
यः, सृविंदं । अन॑शेनि । पिप । दासं । ही णुवं । वधीत्‌ । उग्मः। रिणन्‌। अपः ॥२। 


य दद्र उग्र उह्ूणसेजस्ती वा सोऽप उदकानि रिणन्‌ प्रेरयन्‌ खविंदनामकं शतुमशनेनिमनरभेनिनामवं 
पिप पिप्र॒नामकं च दासं चाहीगुवं च शयुं वधोत्‌ । अवधीत्‌ । जघान ॥ 


म०४,स०५. सु० ३१. ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३४५ 


अग्निं व॑ः पूव्ये गिरा टेवमीक्छ वसूनां । सपयेत॑ः पुरुप्रियं मिचं न ए जसाधसं ॥१४। 
अप्रं । वः । पूव्यं । गिरा। देवं । ईक । वसनां । सपयतः । पुरुऽग्रियं । मिचं । न, 
रोच ऽ सासं ॥१४॥ 
हे देवाः बो युष्माकं पूर्य मुख्यं पुरतोगंतारं वा देवं खमभासा दीष्यमानममिं वसूनां प्राप्रथे गिरा 

सतुतिलचणया वाचेठ । अहं सौमि । किच सपर्यतो युष्मान्परि चरतो मनुष्याः पुर्प्रियं बड विधप्रियं 
बहनाममिमतद्‌नेन प्रीणयितारं वा तेचसाधसं । क्षियति निवसंति कर्मकरणार्थमतैति चेचो यज्जः तस्य 
साधकं । साधने दृष्टातः । सित न । यथा मिं सुहदन्यस्य शेतं केदारारिकं साधयति तदुदयञ्चसाधकमभिं 
वमुप्राप्रये सुवति ॥ 

मू देववतो रथः भूगो वा पृत्सु कासु चित्‌ । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इयष्व्यभीदर्यज्नो भुवत्‌ ॥१५॥ 

मक्षु । देवऽ व॑तः। रथ॑ः । शूरः। वा । पृत्‌ऽसु । कामुं। चित्‌। 

देवानां । यः। इत्‌। मन॑ः। यजमानः। इय॑सछषति। अभि । इत्‌। अयज्वनः। भुवत्‌॥१५॥ 

देववतः । दैवा यष्टयतया चस्य संति स देववान्‌ । तस्य रथो देवेदंत्तो मकु शोपघ्रं दुर्गमं मागमैमपि 

प्रविशति । सर्वचराप्रतिषहतगतिरि्य्थः । तच दृष्टातः । वेतिशब्टोऽ चोपमानवाची । यथा शुरो योक्ता कामु 
पित्युत्सु पृतनासु तदत्‌ । यो देवानां । रदवधारणे । मन एवेयत्षति स्तुतिभिः पूजयितुमिच्छति । यद्वा । 
देवानां मन दयल्लति हविभिंर्चषटमिच्छति । स यजमानोऽ यज्वनो यागमकृर्वतो जनानमि भुवत्‌ । खसाम 
धनामिभवलिव ॥ रयत्तति । यत्न पुजायां । यज देवपुजादिषु । उभयोरभ्यासस्य संप्रसारणं काद सं । पूर्वस्य 
सोः संयोगाद्योरिति ककारलोपः ॥ 

न य॑जमान रिष्यसि न सुन्वान न दैवयो । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इ्य॑कषत्यभीद य॑ज्वनो भुवत्‌ ॥१६॥ 

न। यजमान । रियसि । न । सुन्वान । न । देवयो इतिं देवऽयो । 

देवानां । यः। दत्‌। मन॑ः। यज॑मानः। इयं्॑षति। अभि । इत्‌। स्य॑ज्नः। सुवत्‌॥१६॥ 


हे यजमान यो भवान्‌ देवानां मन दूयकच्तिस त्वं न रिष्यसि। विनष्टो न मवसि। कितु पुचरपौचादि 
भिर्व्धसे । हे सुन्वान सोमाभिषवं कुर्वन्‌ यः सुम्व॑स्तेषां मन इय चति स तमपि न रिष्यसि। हे देवयो देवान्‌ 
कामयमान यो देवानियक्ति तादृशस्वमपि न रिथसि। किंतु घनादिभिर्वर्धसे । देवानां ममो यो यजमानो 
य्टमच्छति स यागमकुर्वतो जनानमिभवति ॥ 


नकिष्टं कमणा नशन प्र योषन योषति । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इय्॑त्यभीट्‌य॑ज्बनो भुवत्‌ ॥१७॥ 

निः । तं । कम॑णा । नशत्‌ । न । प्र। योषत्‌ । न । योषति । 

देवानाँ । यः। इत्‌। मनः। यज॑मानः। इय॑क्षति । भि । इत्‌। सय॑न्वनः। भुवत्‌ ॥१३॥ 


यो यजमानो देवानां मनो यष्टमिच्छति तं मकि्नं कश्चिदपि नशत्‌ । स्वकोयेन कर्मणा न व्याभोति । 
नशतिव्यात्तिकमेा । किंच स यष्टा न प्र योषत्‌ | खस्मात्स्यानात्र विभक्तः पृथक्कतो न भवति । किंच न 
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३८४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ६. स०३, व०३, 


बृ बटुक्थं हवामहे सूप्रकरसमूतय । साधु कृखंतमव॑से ॥१०॥ 
वृबत्‌ऽ उक्थं । हवामहे । सृप्रऽकर लं । ऊतये । साधुं । कृतं । स व॑से ॥१०॥ 


ऊतये लोकस्य रक्षणाय खटप्रकरलं प्ररतबाज्गं। करस्ना बाह कर्मणां प्रलातारो । नि ६.१७. । इति 
यास्कवचनात्‌ । अवसे लोकस्य पालनाय साधु क्वंतं साधु कुर्वत बुबदुक्थं महदुक्थमिद्र हवामहे । 
दयामः। तथा च यास्कः । बृबदुक्थो महदुक्थो वक्तव्यमस्मा उक्यं । नि०६.४.। इति ॥ ॥२॥ 


यः संस्थे चिंच्छतक्रतुगदीं कृणोति वृचहा । जरितृभ्यः पुरू वसुः ॥११॥ 
यः । संऽस्थे । चित्‌। शत ऽरतुः । आत्‌। इ । कृणोति । वृचऽहा । जरितृऽभ्यः। 
पुरऽ वसुः ॥११॥ 


यः प्रसिह् इद्रः सस्थे संग्रामे शतक्रतुबंहृक्मा भवति अपि चादनंतरमीमिदं शव्रुवधादिकं कृणोति 
करोति चिदेव अयमिंद्रौ वृत्रहा शत्रूणां हंता भवति । किच जरितृभ्यः स्तोतृणामर्थे पुष्ूवमुब॑ङू धनो भवति । 
न स्वार्थमित्य्थः ॥ 


स न॑ः शक्रश्चिदा शकदान॑वों संतराभरः । इदो विश्वाभिरूतिभिः ॥१२॥ 
सः। नः । शक्रः। चित्‌। स्रा । णकत्‌। दान ऽ वान्‌ । संतर ऽ साभरः। इद: । विश्वाभिः, 
ऊतिऽभिः ॥१२॥ 


शक्रः शक्तः सद्र नथिदस्मानष्या शकत्‌। शक्तान्‌ करोतु। अपि चेंद्र दानवान्‌ विश्रामिः सर्वूतिभिः 
पालनैरतराभरोऽतराहरस्किद्राणामापूरकः । द्िद्रापिधायीत्य्थः ॥ 


यो रायो$वनिमेहान्तसुपारः सुन्वतः सखा । तमिद्रममि गायत ॥ १३॥ 
यः। रायः। अवनिः महान्‌। सुऽपारः। मुन्वतः। ससा । तं। इर । सभि। गायत्‌ ॥१३॥ 


य दद्र रायो धनस्यावनिः पालको महाम्‌ सर्वोत्तमः सुपारः शोभनपारणश्च भवति । यश्च सुन्वतः 
सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानस्य सखा प्रियो भवति । तमिंद्रममि गायत । अभिष्टुत । 


आयंतारं महिं स्थिर पृतनासु च्रवोजिते । भूरेरीणनमोजसा ॥ १४॥ 
साऽ यंतारं। महिं । स्थिर । पृतनासु । पवःऽजितं । भूरेः । ईशानं । सजसा ॥१४। 


आयंतारमागंतारं महि महांतं पृतनासु संग्रामेषु सि रमचलं श्रवोजितं श्रवसो जेतारमोजसा बलेन 
भूरनहोधनस्येशानमीखरमभिगायत ॥ 


नकिरस्य शचीनां नियंता सूनृतानां । नकिवक्ता न दादितिं ॥१५॥ 
नकिः। अस्य । शचीनां । निऽयंता। सूनृतानां । न किः । वक्ता। न। दात्‌। इति ॥१५॥ 


अ्येदर स्य सूनृतानां शोभनानां शचीनां कर्मणां । धीः शचीति कर्मनामसु पाठात्‌ । नकिर्म कञित्नियता 
नियामकः । अयमिंद्रो म द्‌ादिति म प्रयच्छतीति नकिर्वक्ता न कश्िददति । किंतु सर्वोऽपि जनोऽय 
प्रदतिलयेव ब्रवीतीत्यर्थः ॥ ॥३॥ 


म० ४.०५, सू० ३२. ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ३४९ 


न नूनं ब्रह्मणामृणं प्राणूनाम॑स्ति सुन्वता । न सोमो प्रता प॑पे ॥१६॥ 
न। नूनं । ब्रह्मण । ऋणं प्राशूनां। अस्ति। सुन्वतां। न। सोम॑ः। अप्रता । पपे ॥१६॥ 


प्राशनं । ये सोमं प्रा्युवंति ते प्राशवः। तेषां सोमं सुन्वता ब्रह्मणां ब्राह्मणानामृणं दे वणं न नूनमसि । 
न खलु विदयते । तथा च श्रूयते । एष वा अनृणो यः पुती यज्वा ब्रह्मचारि वासी । त° सं° ६. ३.१०. ५.। दति । 
विचा प्रताविस्ती्णधनेन सोमो न पपे । म पीयते । प्रमूतधनेनैव सोमः पीयत रत्यर्थः ॥ 


पन्य इटुपं गायत्‌ पन्यं उक्यानिं शंसत । ब्रह्मा कृणोत पन्य इत्‌ ॥ १७॥ 
पन्ये । इत्‌। उप॑। गायत । पन्यं । उक्थानि । शंसत । ब्रह्य । कृणोत । पन्य । इत्‌ ॥१७॥ 


हे उपगातारः पन्य इत्‌ स्तुत्य एवेद्र उप गायत । उपगानं कृरूत । किंच पन्य एवंद्र उक्थानि स्लोचाणि 
शंसत । हे सोतार इति षः । पन्य इत्‌ स्तु एवेद ब्रह्माखन्यानि स्तोवाणि कणोत । कर्त ॥ 


पन्य आ द॑दिरछता सहसरा वाज्यवृतः । इटो यो यज्व॑नो वृधः ॥१४॥ 
पन्यः। आ। ट्दिरत्‌। एता । सहसा । वाजी । खवृंतः। इद्रः । यः। यजनः। वृधः॥१४॥ 


यो वाजी बलवाज्छता वोराणां शतानि सहस्रा सहस्राणि चा ददिरत्‌ आभिमुस्थेन दारयतिसो 
; यसिद्रः शत्रुभिरवृतः पन्यः सत्यो भवति । यज्वनो विधिनेष्टवतो यजमानस्य वधो वधैयिता च भवति ॥ 


विषू च॑र स्वधा अनुं कृष्टीनामन्वाहुवः। इट्‌ पिबं सुताना ॥१९॥ 
वि। सु। चर। स्वधाः। खनु। कृष्टीनां । अनुं । आऽहुवः। इंद्र पिव । सुतानां ॥१९॥ 


हे इद्र आङव आद्ातव्यस्त्वं छृष्टीनां मनुष्याणां सखधा हवीष्यनु मु सुष्टु वि चर दितोयोऽनु पूरणः। 
सुतानामभिषुतान्‌ सोमांख पिव ॥ 


पिव स्वंधनवानामुत यस्तुम्ये सचा । उततायसिंदू यस्तव॑ ॥२०॥ 
पिव । स्वऽध॑नवानां । उतत । यः। तुम्ये । सचां । उत । खयं । इट्‌ । यः। तवं ॥२०॥ 


हे रद्र स्वधैनवानां स्दधेनवान्‌ स्भूतपयसो धेनोः संबधिनः सोमान्‌ । धेन्वा क्रीतानित्य्थः। तथा च 
श्रूयते । धेन्वा क्रीणातोति । उतापि च यः सोमस्तुम्य उदके । बुसं तुग्यमिल्युद कनाममु पाठात्‌ । सचा 
संख्ष्टः तमपि सोमं पिब । उतापि च यः सोमस्तव लदीयत्त्वामुदिश्य गृहतः सोऽयं लया पातव्य 
द्रति शेषः ॥ ॥४॥ 


सअतींहि मन्युषाविणं सुष॒वांसमुपारंणे। इमं रातं सुतं पिव ॥२१॥ 
अति । इहि। मन्युऽसाविनं । सुमुऽवांसं। उपऽअरणे। इमं । रातं । सुतं । पिब्‌ ॥२१॥ 


हे इद्र मन्युषाविणं क्रोधेम सोमं सुन्वंतमतीहि । अरतिगच्छ । तथोपारणे । ब्राह्मणा उपेत्य यस्िन्देशे न 
रमते स उपारणः । वस्सिन्देभे सुषुवांसं सुन्वं॑तमतीहि । दमं रातं ब्राह्मणोपद्र वरदहिते देशेऽ स्माभिदं तमिमं 
सुतं सोमं पिब । 

इहि तिञ्लः प॑रावतं इहि पंच जनाँ सतिं । धेन इदरावचा कैशत्‌ ॥ २२॥ 
इहि। तिञ्लः। पराऽवतंः। इहि। पंच॑। जन।न्‌। सतिं । धेन।:। इट्‌। अव्‌ ऽचा क॑ शत्‌॥२२॥ 


३९० ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ | ०६. अ०३.व०६, 


हे इंद्र धेना अस्मदीयाः स्तुतीरवचाकशवयोऽ पश्चत्‌ स तवं परावतो दूरात्‌ । आरे परावत इति 
दूरनामसु पाठात्‌ । तिसरोऽ यपृष्टपाश्चदिश इहि । गच्छ । अ्रनेनाय्तः पृष्ठतः पार्॑तथेद्र स्यागमनमाशास्ते । 
अपि च पंच जनान्‌ मनुष्यानतीहि । अतिगच्छ । यद्वा । गंधवीाः पितरो देवा असुरा रच्ांसि च पंच जनाः। 
तानतीहील्य्थः । तथा च यास्कः । गंधव: पितरो देवा असुरा रसांसील्थेके चारो वणा निषादः पंचम 
इत्यौपमन्यवः । नि०३. ८.। दति ॥ 


सूयं रश्मिं यथां सृजा वा यच्छतु मे गिरः । निम्नमापो न सध्यर्‌ ॥२३॥ 
सूयेः। रध्रिमं। यथा । सूृज। स्रा। ता । यच्छतु। मे। गिर॑ः । निम्नं । साप॑ः। न। स्य ्‌॥२३। 


हे श्द्र सूयो यथा रपं रप्मोन्किरणानश्रप्रग्रहान्वा विषटजति तथा मह्यं धनं विज । ज्रपिचमे 
मदौया गिरः खुतयः सध्यक्‌ सह लामा यच्छतु । निन्नमापो न। यथा निन्नदेशमापः सह परिगृष्छति 
तद्दि त्य्थः ॥ 


खध्वयेवा तु हि षिच सोमं वीराय॑ शिप्रिणे । भरा सुतस्य पीतय ॥२४॥ 
अध्वयो इति। सा तु। हि। सिंच। सोमं । वीराय॑। शिप्रिणे । भरं । सुतस्य । पीतय ॥२४। 


हे अध्वर्यवः शिप्रिणे हनूमते वीराय गूरायेद्राय सोमं तु हि स्िप्रमेवा सिंच । सुतस्य सुतं सोमं पीतय 
पानाय च मर । आहर च॥ 


य उद्धः फलिगं भिनन्य 4 किंसंधरवासुजत्‌ । यो गोषु पक्तं धारय॑त्‌ ॥२५॥ 
यः। उद्गः। फलि ऽगं । भिनत्‌ । न्य॑र्‌। सिधून्‌ । सवऽ खसुंजत्‌। यः। गोषु । पक्क । 
धारयत्‌ ॥ २५॥ 


य उतर उदकार्थं फलिगं मेघं । रेवतः फलिग इति मेघनामसु पाठात्‌। भिनत्‌ अभिनत्‌ । सिंधूनपशांत- 
रित्चा्यगर्वागवाणटजत्‌ । यञ्च गोषु पक्त पयो धारयत्‌ अधारयत्‌ । स दद्र शव्यर्थः॥ ॥५॥ 


सर्हन्चमृचीषम श्ण वाभमही णु वं । हिमेनांविध्यदवुद्‌ ॥ २६॥ 
सहन्‌ । वृचं। ऋ चीषमः। स्ओोणेऽवाभं। खरी णुवं । हिमेन । अविध्यत्‌ । सवद ॥२६॥ 


ऋचीषम ऋचा दीया सम दद्रो वुं वु ्रनामकं शतुमहन्‌ । जघान । तथौणैवाभमीणंवाभनामकमही 
शुवमहोग्ुवमामकं च श॒तुमहन्‌ । तथा हिमेन तुषारेणोदरकेन वादं मेघमविध्यत्‌ ॥ 


प्र वं उयायं निष्टरेऽषाद्हाय प्रसक्षिणे । देवत्तं ब्रह्य गायत ॥२७॥ 
प्र। व्‌ः। उयाय । निःऽतुरे । खषाब्डटाय । प्रऽसक्िणे । देवत । ब्रह्य । गायत ॥२७॥ 


हे उत्रातारः वो यूयसुग्रायोद्रुणाय निष्टररे शत्रृत्तिस्तरतेऽषान्डाय शत्रूणामभिभवित्रे प्रसबिणे प्रस्नः 
शीलायेद्राय देवत्तं देवप्रसादलब्धं ब्रह्म सोच प्र गायत॥ 


यो विश्वान्यभि व्रता सोम॑स्य॒ मदे संध॑सः । इंटर देवेषु चेतति ॥२४॥ 
यः। विश्ानि । अभि । व्रता । सोम॑स्य । मदं । खंधंसः। इद्रः । देवेषु । चेतति ॥२५॥ 


ंघसोऽ मानस्य सोमस्य मदे संजाते विश्वानि सर्वाणि व्रता व्रतानि कमाणि यद्रो देवेष्वमि चेतति 
स्ञापयति तस्मा इंद्राय देवत्तं ब्रह्म गायतेत्यर्थः ॥ 


म०४.अ०५. सु ३३. ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ३९१ 


इह त्या सधमाद्या हरी हिर॑ण्यकेश्या । वोद्धामभि प्रयो हितं ॥२९॥ 
इह। त्या। सधऽमाद्यां । हरौ इतिं । हिरंएयऽक्श्या । वोद्हां। खभि। प्रय॑ः। हितं ॥२९॥ 


दृह यत्ते त्या तौ प्रसिद्गौ सधमादया सह माद्यत हिरण्यकेश्या हिरण्यकेश्यौ हरो अश्वौ हितं हितकर 
प्रयः सोमद्धपमत्तमभ्यभिलच्य वोन्डां । इद्र वहतां । प्रापयतामिति ॥ 


अवोचं चा पुरुषटेत प्रियमेधस्तुता हरीं । सोमपेयाय वक्षतः ॥ ३०॥ 
अवाचं। चा। पुरुऽस्तुत । प्रियमथऽस्तुता । हरी इतिं । सोमऽपेयां य । वृतः ॥ ३०॥ 


हे पुरटतद्र ता लां प्रियमेधस्तुता हरो अशचौ सोमपेयाय सोमपानायावीचमस्मदमिमुखं वच्ततः । 
वहतः ॥ ॥६॥ 


वयं ध वेलेकोनविंश्युचं तृतीयं सूक्तं काण्वस्य मेध्यातिथेरार्ष बृहतीच्छदस्कं । षोडश्यायासिखो 
गायव्य एकोन विंश्नुषटुप्‌ । द्रो देवता । तथा चानुक्रतं। वयं चैकोना मेध्यातिथिबाहेतं बिगायन्यनुषटवंत- 
मिति॥ महाव्रते निष्केवच्ये बाहततुचाशीतावादितः पंचद शचैः । तथैव पंचमारण्यके शौनकेन मूत्यते । वयं 
घला सुतावंतदतिपंचदरशमोषुं त्वा वाघतश्चनेलेतस्य दिपदां चोद्धरति । ० आ० ५.२.४.। दति ।॥ चातुर्वि- 
शिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्सिशस्त्े वयं घ तेति तुचो वैकल्पिकः सोवियः। तथा च सूयं । वयं 
चघलत्वा सुतावतः कं दं वेद सुते सचा।आ० ७. ४.। दति ॥ खर साम्न्ययमेव तृचो ऽनुटपः । मुचितं च । वयं घ 
त्वा सुतावंत इति तिस्रो वृहत्यः । आ ८. ५.। इति ॥ तस्ित्ेव शरवे क दं वेदेति वेकल्यिकोऽ गुरूपः । 
मू चमुक्रमेव ॥ 


वयं घ॑त्वामुतार्वेत्‌ आपो न वृक्त्बहिषः। 

पविव॑स्य प्रस वणेषु वृचहन्परि स्तोतारं आसते ॥१॥ 

वयं । घ। त्वा । मुतऽ वतः । आप॑ः । न । वृक्तऽ व॑हिषः । 

पविच॑स्य । प्रऽस वंशेषु । वृ्रऽहन्‌ । परि । स्तोतारः । सति ॥१॥ 


हे वुब्रहतिद्र ला लां वयं घ वयं खलु सुतवंतः सोमममिषुतवंत आपो नाप इव प्रवणमभिगच्छामः। 
पवित्रस्य सोमानां प्रस्रवणेषु वृक्त बहिषः स्तीणंबहिषः सोतारश्च लां पयुपासते ॥ 


स्वरति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 

कदा सुतं तृषाण स्रोकं ञ्चा ग॑म इट स्वब्दीव वंसगः ॥२॥ 

स्वरति । त्वा । सूते । नः । वसो इतिं । निरेके । उक्थिनः । 

कदा । सुतं । तृषाणः। ओकः । ञ्चा । गमः । इद्र । स्वष्टी ऽइव । वंसगः ॥२॥ 


हे वसो वासयितरिद्र ला लां सुतेऽभिषुते सोमे निरेके निगमन उक्थिनो नरो नेतारः स्वरति । 
शब्दायते । अपि चेंद्र: सुतं सोमं प्रति वृषाणणुष्यन्‌ खन्दीव स्वभूतशब्द इव वंसगो वननीयगमनो वृषभः 
शब्दं कुवन्‌ कदौकंः स्थानमागमत्‌ ॥ 


कए्वेभिधष्णवा धृष्लाजं दपि सहस्िणं । 
पिशंग॑रूपं मघवन्विचषेणे मक्षू गोम॑तमी महे ॥३॥ 


३९२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख० ६. ० ३.व ०४, 


कण्वैभिः । धृष्णो इतिं । आ । धृषत्‌ । वाजं । ट्षि । सहसिणं । 
पिशंग॑ऽ रूपं । मघऽवन्‌ । विऽ चषेणे । मु । गो ऽ मतं । ईमहे ॥३॥ 
हे धृष्णो धर्षकेद्र कएवेभिः कण्वानुदिश्य ॥ विभक्तिव्यत्यय: ॥ सहस्रिणं सहस्रसंख्याकं वाजमा दर्षि । 
देहि । हे मघवन्धनवन्‌ विचर्षणे विद्रष्टरिद्र धृष्टं पिशंगषूपं गोमंतं च वाजं मचु षरीघ्रमोमहे । याचामहे । 
त्वामिति शेषः ॥ 
पाहि गायां्धसो मट्‌ इदय मेध्यातिथे । 
यः संमिश्रो हर्योयिः सुते सचां वजी रथो हिरण्ययः ॥४॥ 
पाहि । गाय॑ । अंधसः । मदं 1 इटराय । मेध्यऽअतिथे । 
यः। संऽमिंचछचः । हयः । यः । सुते । सचां । वजी । रथ॑ः । हिरण्ययः ॥४। 
हे मेध्यातिथे पाहि | सोमं पिब । अंधसः पीतस्य सोमस्य मदे तस्मा इद्राय गाय । सतोचंपटठच।य 
दद्र हर्योरश्रयोः संमिश्ः स्वरथे संमिख्यिता । यथ सुते सोमे सचा सहायः । य द्रौ वञ्जी । यष्यरथो 
हिरण्ययो हिरण्मयः ।॥ 
यः सुषव्यः सुदरधिंण इनो यः सुक्रतुगृणे 
य आकरः सहखा यः शएताम॑घ इदो यः पूभिंदारितः ॥५॥ 
यः । सुऽसव्यः। मुऽदधिंणः । इनः । यः । सुऽक्रतुः । गृणे । 
यः। स्रा ऽकरः । सहसा । यः। एत ऽम॑घः। इटः । यः । पूःऽभित्‌। आरितः ॥५॥ 


यः सुषव्यः शोभनसव्यहस्तः । यश्च सुदक्षिणः । यशेन शश्र: । नियुत्वानिन इतीश्चरमामसु पाठात्‌ । 
यश्चापि सुक्रतुः सुप्रज्ञः । सहसरा सहस्राणां बहनां यञ्चाकरः कता । यञ्चापि शतमघो बङधनः । यश्च 
पूर्भित्‌ पुरां भेत्ता । यश्चारितः प्रत्यत: स्तोमान्‌। तथा च यास्कः । य आरितः कमणि कमणि खिरः प्रयतः 
स्तोमान्‌ । मि०५.१५.। दति । स इंद्रो गृणे । अस्माभिः सूयते च ॥ ॥७॥ 


यो धंषितो योऽवतो यो खस्ति प्मश्युषु धितः । 

विभूतदयु्रश्यव॑नः पुरुष्टुतः कत्वा गोरं व शाकिनः ॥६॥ 

यः । भृषित्तः । यः । अवृतः । यः । अस्तिं । मषु । धितः । 

विभूत ऽदयुखः । च्यव॑नः । पुरुऽस्तुतः । ऋत्वा । गोःऽईव । शाकिनः ॥६॥ 


यो धूषितः शत्रुणां घषैयिता । यश्चावृतः श्रतुभिरपरिवृतः। यश्चापि प्मशरुषु युदेषु। श्रवः खरयंत्यस्ित्तिति 
व्युत्पत्तेः प्मश्रु युद्धमिति वृता वदंति । श्रितोऽस्ति भवति । यञ्चापि विभूतयुखखः प्रभूतघनः । यञ्च च्यवन, 
सोमानां चचावयिता । यश्चापि पुर्तो बजस्तुतः । स ष्ट्रः क्रया कर्मणा शाकिनः शक्तस्य यजमानस्य 
गौरिव यथा गौः पयसो दोग्ध्री तथा कामानां दोग्धा मवति । 


कई वेद्‌ सुते सचा पिर्वेतं कयो दधे । 
अयं यः पुरो विभिनच्योज॑सा मेदानः रि्यंधसः ॥9॥ 


म०४.स०५,. सू०३३.| ॥ षष्ठो ऽ्टकंः ॥ ३९३ 


कः । ई। वेद्‌ । सूते । सचां । पर्व॑तं । कत्‌ । वयः । द्धे । 
अयं । यः। पुर॑ः । विऽभिनतिं । रज॑सा । मंदानः । प्री संधसः ॥9॥ 


सुतेऽभिषुते सोमे सचव्विजा सह सोमं पिवंतमोमेनमिंद्रं को वेद्‌ । वेत्ति । न कोऽपि वेन्ती्य्धः। कत्‌ 
कि वा वयोऽच्तं दधे। धारयति। योऽचमिंद्रः शिप्री हगूमानंधसः सोमेन मंदानो मंदमान ओजसा बलेन 
पुरो विभिनत्ति ॥ 


दाना मृगो न वारणः पुरा चरथं दध । 

निष्टा नि य॑मदा सूते गमो महांश्चरस्योजसा ॥४॥ 

दाना । मृगः । न । वारणः । पुरुऽत्रा । चरथं । टे । 

लिः । त्वा । नि। यमत्‌। आ । सुते । गमः। महान्‌ । चरसि । ओज॑सा ॥४॥ 


मृगः शत्रणामन्वेषको वारणो गजो दाना मदजलानीव पुर्चा बहृषु यत्तेषु चरथं चरणशोलं मदं 
दधे । इद्र धारयति । अथ प्र््सतुतिः । हे द्द्रला ल्वा नकिं यमत्‌ । न कशित्ियच्छति । सुति सोम आ 
गमः । आगच्छ । महान्‌ हि लमोअसा बलेन सर्वतथ्चरसि ॥ 


य उयः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय संसत: । 
यदि स्तोतुर्मघवा णृणवद्वं नेदरौ योषत्या ग॑मत्‌ ॥९॥ 
यः । उमः । सन्‌ । सनिःऽसलृतः । स्थिरः । रणाय । संस्कृतः । 
यरि। स्ोतुः। मघऽवा । शृणव॑त्‌ । हवं । न । इटः । योषति । आ । गमत्‌ ॥९॥ 
य उग्र उत्रृणं श्रोजस्वी वा सन्‌ भवत्तनिषटूतः शवुभिरनिखीणैः स्विरोऽचलो रणाय चुचाय संस्कृतः 
शसरैरलंछतः सोभेवी संस्कृतः स दद्र मघवा घनवान्‌ यदि सोतुरहवमाद्भानं शुणवत्‌ शृणोति तद्यन्यच्र न 
योषति । न गच्छति । कित्वा गमत्‌ । ततैवागच्छति ॥ 
सत्यमित्या वृषेदसि वुष॑जूतिनो ऽवृंतः । 
वृषा द्यप भृखिषे प॑रावति वृषो अवे वतिं श्रुतः ॥१०॥ 
सत्यं । इत्था । वृषां । इत्‌ । असि । वृष॑ऽजूतिः । नः । अवृतः । 
वृषा । हि। उय । भुखिषे। पराऽवतिं। वृषो इतिं । अवा ऽवति । रुतः ॥१०॥ 
हे उरो लं सत्यमिवयत्यं वुधेत्कामानां वर्क एवासि । वुषजतिर्वषभिखारुष्टौ नोऽ स्राकमवृतः 
शवुभिरपरिवृश्वासि । वषा हि सेचक एव मृखिपे । ग्रूयसे । परावति दूरेऽपि वुधिवावैीवति समीपेऽपि 
वृषा सेचक एव श्रुतः । वुषेवाश्रूयथाः ॥ ॥८॥ 
वृष॑णस्ते अभीशवो वृषा कशं हिरण्ययी । 
वृषा रथो मधवन्वुष॑णा हरी वृषा त्वं तक्तो ॥११॥ 
वृष॑णः । ते । अभीशवः । वृषां। क॑ । हिरण्ययी । 
वुषां। रथ॑ः। मधऽवन्‌ । वृषं णा। हरी इति। वृषा । च । शतक्रतो इति प्रातऽ क्रतो ॥११॥ 
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३९४ ॥ ऋग्वेटः ॥ | ० ९. स० ३. व०९. 


हे मघवन्‌ ते तवामीशवो रप्मयोऽश्रशना वृषणो व्षितारः । हिरण्ययी हिरण्मयी कशापि वृषा । 
रथोऽपि वृषा वर्षिता । हरौ अश्वावपि वृषणा वृषणौ वषितारौ । हे शतक्रतो बङ्गप्रकञैद्र त्वं च 
वृषा वषिता ॥ 
वृषा सोतं सुनोतु ते वृष॑नरजीपिन्रा भ॑र । 
वृषां टधन्वे वृष॑णं नदीष्वा तुभ्यं स्थातहेरीणां ॥१२॥ 
वृषां । सोता । सुनोतु । ते । वृष॑न्‌ । ऋजीपिन्‌ । आ । भर्‌ । 
वृषा । टधन्वे । वृष॑णं । नदीषु । आ । तुभ्यं । स्यातः । हरीणां ॥१२॥ 
हे वृषन्‌ वर्षितरिद्र ते तव सोताभिषवकती वषा वर्षिता सन्‌ सुनोतु । सोममभिषुणोतु । हे ऋजोपित्नूजु 
गमनेद्र आ भर । धनमस्मभ्यमाहर । हरीणामश्ानामाभिसुख्येन हे स्थातरिद्र तुभ्यं नदोषूदकेषु वृषणं 
वर्षितारं सोमं वुषा वषिता दघन्वे। घारितवानभमिषवार्थ॥ 
णएटर्‌ याहि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यं । 
नायमच्छा मघवां णृणवच्निो त्र्यो क्था च॑ सुक्रतुः ॥१३॥ 
ख । इट्‌ । याहि । पीतये । मधु । शविष्ठ । सोम्यं । 
न । अयं । अछ । मघऽवा । गुणवत्‌ । गिर॑ः । ब्रह । उक्था । च । सुऽक्रतुः ॥१३॥ 
हे प्रविष्ट बलवत्तमेद्र सोम्यं सोमात्मकं मध्वमुतं पीतये पानाया याहि । आगच्छ । किमर्थमागमनः 
मित्यत आह । यत आगमनमंतरेण मघवा घनवान्‌ सुक्रतुः सुकमा शोमनप्रन्नो वायमिंद्रौ गिरः स्तृतीत्रूहय 
स्तोचाण्युक्थानि च नाच्छ गुणवत्‌ नाभिग्ुणोति । अत आगमनमित्यर्थः ॥ 
वहतु त्रा रथेष्ठामा ह्यो रथयुजः । 
तिरश्चिटयं सव॑नानि वृ्रहन्रन्येषां या शतक्रतो ॥१४॥ 
वहतु । त्वा । रथेऽस्थां । खा । हरयः । रय ऽयुजः। 
तिरः। चित्‌। खये। सव॑नानि। वृऽहन्‌। अन्येषां । या। शतक्रतो इतिं शतऽ कतो ॥१४॥ 
हे वुहञ्छतक्रतो ब्नप्रन्न रथेष्ठां रथस्थामर्यमीश्वरं ता त्वां रथयुजो रथे युक्ता हरयोऽ श्वा अन्येषां 
या यानि सवनानि संति तानि तिरल्तिरस्कुर्वतः सवनान्यस्मदीयानि सवनान्या वहतु । 
अस्माकमद्यातमं स्तोमं धिष्व महामह । 
अस्माकं ते सव॑ना संतु शतमा मट्‌य द्यु सोमपाः ॥१५॥ 
अस्माकं । अद्य । सतम । स्तोमं । धिष्व । महाऽमहं । 
सस्माकं । ते । सव॑ना । संतु । शंऽत॑मा । मद्‌य । चुघ । सोमऽपाः ॥१५॥ 


हे महामह महतामपि महन्‌ महापूज वादयांतममंतिकतममस्ाकं मेध्यातिथीनां सोमं धिष्व । धारव | 
हे बुष्ष दोप्त सोमपाः सोमस्य पातरिद्र्‌ ते तव मद्‌ाय मदार्थं सवना सवनान्यस्ञाकं शंतमा शंतमानि 
सतु । भवतु ॥ ॥९॥ 


म०४, ०५, सू० ३४. |  ॥ षष्टोऽ्टकः ॥ ३९५ 


न॒हि षस्तव नो मम॑ शस्ते अन्यस्य रण्य॑ति । यो अस्मान्वीर आनं यत्‌ ॥१६॥ 
नहि। सः। तवं । नो इतिं । ममं । णास्ते । खन्यस्य॑। रण्य॑ति। यः। सस्मान्‌। वीरः। 
सखा । मनयत्‌ ॥१६॥ 
यो वीरः शूरोऽसख्मानानयत्‌ स हंद्रस्व शास्ते शासने नहि रण्यति । न रमते। ममापि शास्त्रे शासने 
नौ रण्यति । अन्यस्यापि शासने न रण्यति । किंतु रक्षण एव रमत इत्यर्थः ॥ 
इद्रश्िह्वा तरद्वील्सिया संशास्यं मन॑ः । उतो अह करतुं रघुं ॥ १७॥ 
इद्रः । चित्‌ । घ । तत्‌ । अब्र वीत्‌ । स्तिया: । अशास्यं । मनंः। उतो इतिं । खहं । 
क्रतुं । रघुं ॥१७॥ 
यो मेध्यातिचेधनप्रदाता ्ञायोगिरासंगः स पुमान्‌ भूतवा स्त्यभवत्‌। तदा यदि द्र उवाच तदिदमाह । 
तथा चाः । ज्ञायोगिश्चासंगो यः स्त्री भूता पुमानभूत्‌ स मेध्यातिथये दानं देति । दृद्रधि्द्रः खलु 
तदत्रवीत्‌ । स्तिया मनित्तमशाखं पुरुषेणाशिथं शासितुमशक्यं प्रवलत्वादिति । उतो अपि च स्रियाः क्रतु 
परन्ां रघुं नघुमाह ॥ 
सप्री चिह्ना मदच्युता मिथुना व॑हतो रथ॑ । एवेशवृष्ण उत्त॑रा ॥१४॥ 
सप्री इतिं । चित्‌। घ । मट्‌ऽच्यतां। मिथुना । वहतः । रथं । एव । इत्‌। धूः । वृष्णः । 
उत्‌ऽत॑रा ॥ १४॥ । 
सप्र चिद्द्रस्याश्रावपि खलु मदच्युता सोमं प्रति गंताराविंदरसैव रथं मिथुनौ वहतः । एषेदेवमेव 
वृष्ण दृद्रस्य रथो धूरुत्तराश्चयोर्त्तरा भवति॥ 
अधः प॑श्यस्व मोपरि संतणं पांटको हर । 
माते कश््रको दृणन्‌ स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥१९॥ 
सथः । पश्यस्व । मा । उपरि । संऽततरां । पाटको । हर । 
मा ते । कश ऽघको । टुणन्‌ । स्री । हि । ब्रह्मा । बभूविथ ॥१९॥ 


एवम॑तरिकषादागच्छत्रथस्य इद्रः स्ियं संतं सखस्मात्युस्त्वमिच्छरतं श्ञायोगिं यदुवाच तदाह । हे ्ायोगे 
लं स्तर सत्यधः पश्यस्व । एष स्त्रीणां धर्मः । उपरि मा पश्चसख । उपरिद शरनं स्रीणां धमो न भवति हि । 
पादकौ पादावपि संतरां संचिष्टौ वथा मवतस्तथा हर । यथा पुरुषो विधिष्टपादनिधानो भवति तथा 
लया स्तिया न कर्तव्यमिद्यर्थः । अपि चति कशञ्जकौ । कशख कश्च कशञ्जकौ । कशतिराहननकमी । 
कंशलकावुभे अंगे मा दृशन्‌ । पुरषा न पश्यंतु । तयोरदशेनं वाससः सुषु परिधानेन भवति । अतः सुषु 
वास्तसा परिधानं कुरु । स्रियो ह्या गृल्फादमिसंवीता भवंती्यधेः । हि यस्मात्कारणाद्रह्मा सम्‌ स्त्री 
बभूविथ ॥ ॥ १०॥ 


एद याष्टो्य्टादशर्च चतुर्थं सूक्त काण्वस्य भोपातिधेरार्षमानुष्मं । पोडश्चा्ासिख्ो गायव्यः । 
वमुरोचिषोऽगिरोगोषा; सहस्रसंख्याका आ यदि द्रशचत्यादीनां तासां तिरणामृषयः । रद्रो देवता । तथा 
पानुक्रमणं । द्र याहि द्रूना नीपातिथिराशुषमं तृचो९त्यो गायग्यणं सहसरं वसु रोचिषो; गिरसोऽ पश्चत्तिति॥ 
विभियोगो लंगिकः ॥ 
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३९४ ॥ ऋृग्वेद्‌ः ॥ [अ ६.अ० ३.व०११, 


एर याहि हरिंभिरूप क्स्य सुष्टुतिं । 

दिवो अमु शसंतो दिवं यय दिवावसो ॥१। 

आ । इंट । याहि । हरिंऽमिः । उप॑ । कणस्य । सुऽस्ुतिं । 

दिवः । असु । शासतः । दिवं । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१॥ 


हे इद्र कण्वस्य सुषट्तिं शोभनां स्तुतिं हरिमिरथेरूपा याहि । दिवो बुलोकं । द्वितीयां षष्ठी । अ्रमुष्या- 
मुष्मितिद्रे शासतः शासति ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ तत्र वयं मुखमास्प्हे । हे दिवावसो दीप्रहविक्केद्र दिवं 
स्वर्गं यय । यूयं गच्छत । बङ़्वचनं पूजार्थ । यद्रा । हे दिवावसो दिवो दुनामकममुष्यामुं लोकं शासनं 
कृ्वेतो युयं दिवं स्वग यय । गच्छत । अच बड़ वचनं पूजार्थमित्यर्थः ॥ 


राला ग्रावा वद॑निह सोमी घोषेण यच्छतु, 

दिवो असुष्य शस॑तो टिव॑ यय दिवावसो ॥२॥ 

्ा। त्वा । यावां। वद॑न्‌ । इह । सोमी । घोषण । यच्छत्‌ । 

दिवः । अमुष्य । शासतः । टिर्वं । यय । टिवावसो इं दिवाऽवसो ॥२॥ 


हेर्द्रत्वा त्वामिह यज्ञे यावा सोमाभिषवपाषाणः सोमी सोमवान्‌ वदञ्छन्दं कुर्वन्‌ घोषेण ध्वनिना 
सहा यच्छतु । सित्तमन्यत्‌ ॥ 


अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वुर्कः। 

ट्वो अमुष्य शसंतो दिवं यय दिवावसो ॥३॥ 

अनं । वि । नेमिः । एषां । उरा । न । धूनुते । वृकः । 

द्विः । अमुं । शासतः । दिवं । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥३॥ 


अत्रास्िन्यन्न एषामभिषवग्राव्णां नेमिः सोमलता वि धूनुते । विश्रेषेण कंपयति । उरां मेषो वृको न 
वुकं टव । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


आत्वा कणां इहावसे हवते वाज॑सातये । 

ट्वो समु शासतो दिवं यय दिवावसो ॥४॥ 

सा । चा । कणाः । इह । अव॑से । हवते । वार्जऽसातये । 

द्विः । अमुं । शसंतः । दिर्वं । यय । दिवावसो इतिं टिवाऽ वसो ॥४॥ 


हेर्द्र ला त्वामिह यजै कण्वा श्रवसे रणाय वाजसातयेऽच्रस्य प्राप्यर्थं चा हवते । श्रामिमुष्येन 
यति । सिद्मन्यत्‌ ॥ 


दधामि ते सुतानां वृष्णे न पृरवँपाय्यं । 

ट्वो समुष्य शसतो दिवं यय दिवावसो ॥५॥ 

दधामि । ते । सुतानां । वृष्ण । न । पूर्वं ऽपां ! 

द्विः । अमुष्य । शासतः । दिवे । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥५। 


म०४, ०५, सू० ३४. |  ॥ षष्टोऽ्टकः ॥ ३९५ 


न॒हि षस्तव नो मम॑ शस्ते अन्यस्य रण्य॑ति । यो अस्मान्वीर आनं यत्‌ ॥१६॥ 
नहि। सः। तवं । नो इतिं । ममं । णास्ते । खन्यस्य॑। रण्य॑ति। यः। सस्मान्‌। वीरः। 
सखा । मनयत्‌ ॥१६॥ 
यो वीरः शूरोऽसख्मानानयत्‌ स हंद्रस्व शास्ते शासने नहि रण्यति । न रमते। ममापि शास्त्रे शासने 
नौ रण्यति । अन्यस्यापि शासने न रण्यति । किंतु रक्षण एव रमत इत्यर्थः ॥ 
इद्रश्िह्वा तरद्वील्सिया संशास्यं मन॑ः । उतो अह करतुं रघुं ॥ १७॥ 
इद्रः । चित्‌ । घ । तत्‌ । अब्र वीत्‌ । स्तिया: । अशास्यं । मनंः। उतो इतिं । खहं । 
क्रतुं । रघुं ॥१७॥ 
यो मेध्यातिचेधनप्रदाता ्ञायोगिरासंगः स पुमान्‌ भूतवा स्त्यभवत्‌। तदा यदि द्र उवाच तदिदमाह । 
तथा चाः । ज्ञायोगिश्चासंगो यः स्त्री भूता पुमानभूत्‌ स मेध्यातिथये दानं देति । दृद्रधि्द्रः खलु 
तदत्रवीत्‌ । स्तिया मनित्तमशाखं पुरुषेणाशिथं शासितुमशक्यं प्रवलत्वादिति । उतो अपि च स्रियाः क्रतु 
परन्ां रघुं नघुमाह ॥ 
सप्री चिह्ना मदच्युता मिथुना व॑हतो रथ॑ । एवेशवृष्ण उत्त॑रा ॥१४॥ 
सप्री इतिं । चित्‌। घ । मट्‌ऽच्यतां। मिथुना । वहतः । रथं । एव । इत्‌। धूः । वृष्णः । 
उत्‌ऽत॑रा ॥ १४॥ । 
सप्र चिद्द्रस्याश्रावपि खलु मदच्युता सोमं प्रति गंताराविंदरसैव रथं मिथुनौ वहतः । एषेदेवमेव 
वृष्ण दृद्रस्य रथो धूरुत्तराश्चयोर्त्तरा भवति॥ 
अधः प॑श्यस्व मोपरि संतणं पांटको हर । 
माते कश््रको दृणन्‌ स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥१९॥ 
सथः । पश्यस्व । मा । उपरि । संऽततरां । पाटको । हर । 
मा ते । कश ऽघको । टुणन्‌ । स्री । हि । ब्रह्मा । बभूविथ ॥१९॥ 


एवम॑तरिकषादागच्छत्रथस्य इद्रः स्ियं संतं सखस्मात्युस्त्वमिच्छरतं श्ञायोगिं यदुवाच तदाह । हे ्ायोगे 
लं स्तर सत्यधः पश्यस्व । एष स्त्रीणां धर्मः । उपरि मा पश्चसख । उपरिद शरनं स्रीणां धमो न भवति हि । 
पादकौ पादावपि संतरां संचिष्टौ वथा मवतस्तथा हर । यथा पुरुषो विधिष्टपादनिधानो भवति तथा 
लया स्तिया न कर्तव्यमिद्यर्थः । अपि चति कशञ्जकौ । कशख कश्च कशञ्जकौ । कशतिराहननकमी । 
कंशलकावुभे अंगे मा दृशन्‌ । पुरषा न पश्यंतु । तयोरदशेनं वाससः सुषु परिधानेन भवति । अतः सुषु 
वास्तसा परिधानं कुरु । स्रियो ह्या गृल्फादमिसंवीता भवंती्यधेः । हि यस्मात्कारणाद्रह्मा सम्‌ स्त्री 
बभूविथ ॥ ॥ १०॥ 


एद याष्टो्य्टादशर्च चतुर्थं सूक्त काण्वस्य भोपातिधेरार्षमानुष्मं । पोडश्चा्ासिख्ो गायव्यः । 
वमुरोचिषोऽगिरोगोषा; सहस्रसंख्याका आ यदि द्रशचत्यादीनां तासां तिरणामृषयः । रद्रो देवता । तथा 
पानुक्रमणं । द्र याहि द्रूना नीपातिथिराशुषमं तृचो९त्यो गायग्यणं सहसरं वसु रोचिषो; गिरसोऽ पश्चत्तिति॥ 
विभियोगो लंगिकः ॥ 
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३९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स० ६, स० ३, व ०१३. 


सा । याहि । अयेः। आ । परि । स्वाहां । सोम॑स्य । पीतये । 
द्विः । अमुष्य । शासतः । दिवं । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१०॥ 


हे र्येश्चर त्वमा परि सर्वत आ याहि। आगच्छ । पीतये तव पानार्थं सोमस्य सोमं खाहा करोमि। 
सिद्चमन्यत्‌ ॥ ॥१२॥ 


सा नो याद्युप॑शुतयुक्थेषुं रणया इह । 

रिवो अमुष्य शस्ततो दिवं यय दिवावसो ॥११॥ 

स्मा । नः । याहि । उप॑ऽश्चति । उक्येषुं । रणय । इह । 

दिवः । खमु । शासतः । दिवं । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥११॥ 


हे इ्द्र लं नोऽसख्माकमिह यन्न उक्थेषु शस्तेषु पदयमानेषूपश्रुलयुपश्ती समोपमा याहि । आगच्छ । 
अस्माच्रणय च । सिद्मन्यत्‌ ॥ 


सकूपेरा सु नो गहि संभूतिः संमुताश्वः । 

दिवो अमुष्य संतो दिवं यय दिवावसो ॥१२॥ 

सऽरूपेः । आ । सु । नः । गहि । संऽभुतिः । संभुतऽअश्वः। 

दिवः । खसुष्यं । शस्तः । दिवं । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१२॥ 
हे इद्र समृताः पुष्टाश्रस्त्वं सु संभृतेः सरूपः समानशूपैर धेनो ऽस्माना गहि । आगच्छ । सिद्चमन्यत्‌ ॥ 

छा याहि पवेतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टप॑ः । 

दिवो स्मुष्य शसतो दिवं यय दिवावसो ॥१३॥ 

सा । याहि । पवतेभ्यः । समुद्रस्य । सधि । विष्टपः । 

दिवः । अमुष्य । शासंतः । दिव । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽ वसो ॥१३। 
हे दद्र तलं पर्वतेभ्य आ याहि । आगच्छ । समुद्र स्यांतरि चस्य विष्टपो विष्टपाञ्चाध्यायादीत्यर्थः। सिद्धमन्यत्‌ 

आ नो गव्यान्य्यां सहस्रां भूर ददहि । 

दिवो अमुष्य शसो रिव यय दिवावसो ॥१४॥ 

सा । नः । गव्यानि । अश्यां । सरसां । णर । टटेहि । 

दिवः अमुं । शसंतः । टिरवं। यय । दिवावसो इतिं टिवाऽवसो ॥१४। 


हे भुरेद्र लं नोऽस्मभ्यं सहसरा सहस्राणि सहस्रसंख्यानि गव्यानि गोहितानि गोष्ूपाणि वाश््यान्यश्चहि 
तान्यश्चात्मकानि वा ददंहि । आविवृणु । सिद्मन्यत्‌ ॥ 


सा नः सहस्रशे भरायुतानि शतानि च । 
द्वो अमुष्य शस॑तो दिवं यय दिवावसो ॥१५॥ 


म०४.अ०५, सू०३५.| ॥ षष्टो ऽषटकंः ॥ ३९९ 


स । नः । सहसऽशः । भर । अयुतानि । शतानि । च । 
दिवः । अमुष्य । शस्तः । दिवं । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१५॥ 
हे दद्र नोऽस्मभ्यं सहस्रशः सहस्रधायुतानि शतानि चाभीष्टानि वस्तन्या भर । आहर । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
सा यदिदरश्च दद्वहे सहस्रं वसुरोचिषः। स्ोजिष्ठमण्डं पशुं ॥ १६॥ 
स्मा। यत्‌ । इटः । च । टह इति । सहसरं । वसुऽरोचिषः। सजि । सरं । पणं ॥१६॥ 


वसुरोचिपो वसुदीप्रयो वयं सहसरमस्माकं नेतिद्र चौ जिष्ठं बलवत्तरमश््यमरात्मकं पम्पुं च यद्यदा दद्वहे 
पारावतादादद्यहे। उत्तरच संबंधः ॥ 


य ऋजा वात॑रंहसो ऽरूषासो रघुष्यदः । भाजते सूया इव ॥११। 
ये । कजाः । वात॑ ऽरहसः। अरूषासः । रघुऽस्यदः। भराजते । सूर्यो;ऽइव ॥१७॥ 


तराय कजा ऋजुगामिनो वातरंहसो वायुसदृश्वेगा अरुषास आरोचमाना रघुष्यदो लघुं स्यंदमाना 
्रश्राः सुया दव यथा सूर्यस्तथा भाजते ॥ 


पारंवत्तस्य रातिषु टूवच्चकरेष्वाणुषु । तिष्ट वन॑स्य मध्य आ ॥१४॥ 
पारावतस्य । रातिषु । टूवत्‌ऽ चक्रेषु । शुषं । तिष्ट । वनस्य । मध्यं । जा ॥१४॥ 


तेषु पारावतस्य रातिषु देयेषु द्र वज्रेषु द्र वद्र यचक्रेष्वागुष्वश्ेषु । ता्च्यं आगुरित्यश्चनामसु पाठात्‌। 
प्रतिगृहीतिषुं सत्सु वनस्य मध्य आ तिष्ठमिति वसुरोचिषां सहं वदति ॥ ॥१३॥ 
अभ्रिनेद्रेणेति चलुर्विशत्यचं पंचमं सूक्तं श्या वाश्स्यात्ेयस्यार्प । अतानुक्रमणिका । अभ्िना चतुर्विशतिः 
श्चावाश्च आश्चिनमीपरि्टाञ्ज्योतिषं पंक्तिमष्ावहतीपंक्तयंतमिति । उपरि ्टाञ्ज्योतिम्कदः चतुर्थपादस्ाष्टा 
क्षरत्वात्‌ । यतोऽषटकसलतो ज्योतिः । अनु० ९. ८.। इति तल्लक्षणं । द्वाविंशो पंक्तिः । चयोविंशी महाबृहती 
चलारोऽष्टका जागतञ्च महावृहती । अनु° ९. ९.। इदयुक्तलकणोपेतलवात्‌ । चतुर्विंशी पंक्तिः । अशिनं 
देवता ॥ अअधिनोयामि होतुरतिरिक्रोक्थ्येऽ मिनदरे णेलितत्सुक्ते । सूचितं च । अम्मिनदरेणा भाव्यम्रिः । त्रा 
९. ११.। दति ॥ 
अग्रिनदरेण वणेन विष्णुनाटिये रुदर वसुभिः सचाभुवां । 
सजोषसा उषसा सूर्य॑ण च सोमं पिबतमश्विना ॥१॥ 
अग्मिनां । इद्रंण । वर्णेन । विष्णुना । आरिव्येः। र्दः । वसुंऽभिः। सचाऽगुवां | 
सऽजोष॑सो । उषसा । सूयण । च । सोमं । पिवतं । सश्चिना ॥१॥ 


हे अशचिनाधचिनौ अमिनैदरेण वरुणेन विष्णुनादिध रदरवसुभिख्च सचाभुवा सहभूतावुषसा सूर्येण च 
सजोषसा संगती युवां सोमं पिबतं ॥ 


विश्वाभिधीभिभुव॑नेन वाजिना दिवा पुंथिव्याद्विभिः सचाभुवां । 

स॒जोष॑सा उषसा सूयण च सोमं पिबतमश्विना ॥२॥ 

विश्वाभिः। धीमिः। भुव॑नेन। वाजिना। दिवा। पृथिव्या । अद्विऽभिः। सचाऽगुवां। 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । सोम । पिबतं । सश्चिना ॥२॥ 


४०० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६, ० ३, व्‌०१५, 
हे वाजिना बलिनावश्चिनौ विद्याभिः स्वाभिर्धोभिः प्रन्नाभिभुवनेनाखिलेम भूतजातिन च दिवा 


दयुलोकिन च पृथिव्या चाद्विभिख सचाभुवा सहभूतावुषसा सूर्येण च संगतो युवां सोमं पिवत्‌ । 

विश्वं टवेखिभिरेकाटश्रिहाद्धिमेरुद्धिभैगुभिः सचाभुवा । 

सजोष॑सा उषसा सूयण च सोमं पिबतमश्विना ॥३॥ 

विशः देवेः। चिऽभिः। एकादटशेः। दह । खत्‌ऽभिः। मस्त्‌ऽमिः। मृगुऽभिः। सचाभुवा 

सऽजोष॑सो । उषसां । सूर्यण । च । सोमं । पिबतं । सश्चिना ॥३॥ 

हे अरधिनौ विधदेवेस्तिभिरेकारशेस््रयस्तिंशेरिह यक्तैऽच्िमंरुदविभृगुभिश्च सचाभुवा सहभूतावुषसा 

सूर्येण च संगतौ युवां सोमं पिबतं ॥ 

जुषेथां यज्ञं बोध॑तं हव॑स्य मे विश्वेह दवौ सवनाव गच्छतं । 

सजोष॑सा उषसा सूयण चेषं नो बोद्धमश्चिना ॥४। 

जुषेथां । यज्ञं । बोधतं । हव॑स्य । मे । विश्वां । इह । देवो सव॑ना। सवं । गद्छतं। 

सऽजोष॑ंसो । उषसां । सूर्यण। च । खा । इष॑ । नः । वोढं । अशिना ॥४॥ 


हे अथिनौ यज्नं जुषेथां । सेवेथां । मे मम हवस्य हवं बोधतं । जानीतं । इह यन्ते विशा सवीणि 
सवनान्यव गच्छतं । प्राश्तं । इषमत्नं न आ वोल्दं । प्रापयतं ॥ 


स्तोमं जुषेथां युवशेव कन्यनां विश्वेह देवौ सवनाव गद्छतं । 

सजोषसा उषसा सु्यण चेषं नो वोढ्मश्चिना ॥५। 

स्तोमं । जुषेथां । युवणाऽईव । कन्यनां । विश्वां । इह। देवो । सव॑ना । अव॑ । गत्‌ । 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण ! च । स्रा । इष॑ । नः। वोद्हं । अश्विना ॥५॥ 


हे अथिनौ देवौ युवामिहाख्िन्यन्ने सोमं जुषेथां । सेवेथां । युवशेव यथा युवानौ कन्यनां कन्यानाम 
दानं सेवेते । तददि त्यथः । दह यन्न विश्वा विद्ानि सवनान्यव गच्छतं । प्राभुतं । सि्मन्यत्‌ ॥ 


गिते जुषेथामध्वरं जुषेथां विश्वेह देवो सवना वं गच्छतं । 

सजोषसा उषसा सूयण चेषं नो वोढ्मश्िना ॥६॥ 

गिरः । जुषेथां । अध्वर । जुषेथां । विश्वां । इह । टेवो । सव॑ना । अवं । गच्छत्‌ । 
सऽजोष॑ंसो । उषसां । सूयण । च । सा । इषं । नः। वोढ्डं । अश्विना ॥६॥ 


शे देवावश्चिमौ नोऽ साकं गिरः सुतीषेथां । सेवेधां । तथाध्वरं यन्न च जुषेथां । इह यश्चै विश्वानि 
सवनान्यव गच्छतं । प्राघ्रुतं ॥ ॥ १४॥ 


हारिद्रवेव पतथो वनेदुप सोमं सुतं म॑हिषेवावं गच्छथः! 
सजोष॑सा उषसा सूर्यंण च चिवेिंयेतमश्िना ॥७॥ 


म०४. ०५. सू०३५.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ४०१ 


हारिदरवाऽइव । पतथः। वनां । इत्‌। उप॑ । सोमं । सुतं । महिषाऽदव । सवं । गच्छयः। 
सऽजोष॑सो । उषसा । सूयण । च । चिः । वर्तिः । यातं । अश्ना ॥ऽ॥ 


हे अरिनौ युवां मुतमभिषृतं सोमसुप पतथो हारिद्रवाविव यथा हारिद्रवौ पक्षिणौ वना वमान्युद्‌ 
कानि वा। वनमिल्युदकनामसु पाठात्‌ । उपपततः। तददि्यधंः । महिषाविव यथा पिपासित महिषावु- 
दकान्युपगच्छतः तथा सुतं सोममव गच्छथः । उषसा सूर्येण च संगतौ विरवेतिंस्तरिमार्गे यातं च ॥ 


हंसाविव पतयो अध्वगाविव्‌ सोमं सुतं महिषेवाव गच्छयः। 

सजोष॑सा उषसा सूर्थण च चिवैर्तियेतमश्विना ॥४॥ 

हंसो ऽइव । पतथः। अध्वगोऽइंव । सोमं । सुतं । महिषाऽईव । सव॑ । गयः । 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च। चिः । विः । यातं । अश्विना ॥४॥ 


हे अध्चिनौ युवां हंसाविव यथा हंसावध्वगाविव यथा च पथिकावुद्कं गच्छतः तथा वेगेन सुतं सोमं 
पतथः । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


ष्येनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं म॑हिषेवावं गच्छथः । 

सजोष॑सा उषसा सूयण च चिवंतियेतमश्चिना ॥९॥ 

ष्येनो ऽइव । पतथः । हव्यऽदतिये। सोमं । सुतं । महिषाऽईव । खव । गच्छथः, 
सऽजोष॑ंसो । उषसा । सूर्येण । च । चिः। वतिः । यातं । अश्विना ॥९॥ 


हे अश्चिनौ युवां शचेनाविव यथा श्येनौ गगणं गच्छतः तथा वेगेन सुतं सोमं हय्यदातथे यजमानार्थं 
पतथः । गच्छथः । सिद्मन्धत्‌ ॥ ' 


पिबतं च तृष्णुतं चा च॑ गच्छतं प्रजां च॑ धतं दरविणं च धतं । 
स॒जोष॑सा उषसा सूयण चोजं नो धत्तमश्िना ॥१०॥ 
पिवतं। च। तृष्णुतं। च। स्रा। च। गखतं । प्र ऽजां । च । धच । टूविंणं। च । धततं । 


सऽजोष॑ंसो । उषसा । सूयण । च । उजं । नः । धत्तं । सश्चिना ॥१०॥ 


हे अधिनौ युवां सोमं पिबतं च । तुष्णुतं च । तुष्यतं च । पानार्थं तुघ्यर्थं चा गच्छतं । सोमं पीला तृप्तौ 
सता युवामसभ्यं प्रजां च धत्तं । धारयतं । द्रविणं धनं च धत्तं । उषसा सूर्येण च संगतौ नोऽ स्मभ्यमू्ज 
वलं च धत्तं ॥ 


जयतं च प्रस्तुतं च प्र चावतं प्रजां च॑ धतं टविंणं च धनं । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्य॑ण चोज नो धत्तमश्विना ॥११॥ 
जयतं । च । प्र । स्तुत्‌ । च । प्र। च । सवतं । प्रऽजां । च । धत्तं । टूविंणं। च । धत । 


सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । उँ । नः । धन्चं । अश्विना ॥११॥ 


हे अथिनौ युवां जयतं । शतरंखच जयतं । प्र सुतं स्ोतृख प्र चावतमक्तां् प्रर घतं । भरन्यत्सद्ं ॥ 
एठा, 17. 3 ४ 


४०२ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ०६, ० ३. ०१६. 


हतं च शचरन्यततं च मिचिण॑ः प्रजां चं धत्चं टूविंणं च धल । 
सजोष॑सा उषसा सय॑ण चोज नो धत्तमश्विना ॥१२॥ 
हतं । च । शत्रून्‌ । यततं । च । मित्रिणः प्रऽजां । च । धन्वं । टूविंणं । च धत 
सऽजोष॑सो । उषसा । सूयण । च । ऊजं । नः । धत्तं । सश्विना ॥१२॥ 

हे अधिनौ युवां शत्र ख हतं । उतापि च यततं मित्रिणः । मेचीयुक्तां च गच्छतं । सिहमन्यत्‌ ॥ ॥१५।॥ 
मिच्रावरणवंता उत धमेवा मरता जरितुगेच्छयो हवं । 
सजोषसा उषसा सूयण चारिव्ययातमश्चिना ॥१३॥ 
मिच्रावणएऽवंतो । उत्त । धमेऽवंता । मरवा । जरितुः । गयः । हवं । 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । आदिव्येः । यातं । अश्विना ॥१३॥ 


उतापिच हे अधिनी युवां भिचावर्णवंता मिचावर्णयुक्तौ धर्मवतौ घमयुक्ता च मर्खंता मरद्ध 
युक्तौ च जरितुः खोतुरहवमाद्भानं गच्छथः । श्रागच्छतं । उषसा सूर्येण चादि यातं । गच्छतं ॥ 


छंगिरस्वंता उत विष्णुवंता मरता जरितुग खणो हवं । 

सजोषसा उषसा सूयण चाटियेयातमश्चिना ॥१४॥ 

संगर स्वतो । उत । विष्णंऽवंता । मरुत्वेता । जरितुः । गच्छयः । हवं । 
सऽजोषसो । उषसां । सूयण । च । आटिः । यातं । अश्विना ॥१४॥ 


उतापि चह अ्रधचिनौ युवामंगिरस्वंतावंगिरोभि्युक्तौ विष्णुवंता विष्णना च सहितौ मर्च्चि श्च सहितौ 
स्तोतुराद्धानं गच्छतं । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


ऋभुमतां वृषणा वाजवता मरूतता जरितुगेखयो हवं । 

सजोषसा उषसा सूयण चादिव्येयोतमश्चिना ॥१५॥ 

ऋगुऽमंता। वृषणा । वाजंऽवंता । मर््व॑ता । जरितुः । गद्छयः । हवं । 
सऽजोष॑सौ । उषसां । सूर्यंण । च । आदिः । यातं । सश्विना ॥१५॥ 


हे अधिनावुभुमंता ऋभुसहितौ वृषणा कामानां व्षितारौ वाजवंती वाजयुक्तौ मरतव॑तौ च कोतुरा्ानं 
गच्छतं । ऋमुमता वाजवतेति ज्येएटकनिष्टाभ्यां यपदे शः । सिच्चमन्यत्‌ ॥ 


ब्रह्मं जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रासि सेधतममीवाः । 

सजोष॑सा उषसा सूयण च सोम॑ सुन्वतो सं॑श्विना ॥१६॥ 

ब्रह्मं । जिन्वतं । उत । जिन्वतं । धिय॑ः । हतं । रक्षसि । सेधतं । अमीवाः । 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । सोमं । सुन्वतः । अश्विना ॥१६।॥ 


हे अधिनौ युवां ब्रह्म ब्राह्मणं जिन्वतं । प्रीणयतं । उतापि च धियः कर्माणि जिन्वतं । हृतं च रचांसि। 
अमीवा राचसां श्च सेधतं । उषसा सूर्येण च संगतौ सुन्वतो यजमानस्य सोमं पिबतमित्यः ॥ 


म०४. ०५. सू०३५.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ४०१ 


हारिदरवाऽइव । पतथः। वनां । इत्‌। उप॑ । सोमं । सुतं । महिषाऽदव । सवं । गच्छयः। 
सऽजोष॑सो । उषसा । सूयण । च । चिः । वर्तिः । यातं । अश्ना ॥ऽ॥ 


हे अरिनौ युवां मुतमभिषृतं सोमसुप पतथो हारिद्रवाविव यथा हारिद्रवौ पक्षिणौ वना वमान्युद्‌ 
कानि वा। वनमिल्युदकनामसु पाठात्‌ । उपपततः। तददि्यधंः । महिषाविव यथा पिपासित महिषावु- 
दकान्युपगच्छतः तथा सुतं सोममव गच्छथः । उषसा सूर्येण च संगतौ विरवेतिंस्तरिमार्गे यातं च ॥ 


हंसाविव पतयो अध्वगाविव्‌ सोमं सुतं महिषेवाव गच्छयः। 

सजोष॑सा उषसा सूर्थण च चिवैर्तियेतमश्विना ॥४॥ 

हंसो ऽइव । पतथः। अध्वगोऽइंव । सोमं । सुतं । महिषाऽईव । सव॑ । गयः । 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च। चिः । विः । यातं । अश्विना ॥४॥ 


हे अध्चिनौ युवां हंसाविव यथा हंसावध्वगाविव यथा च पथिकावुद्कं गच्छतः तथा वेगेन सुतं सोमं 
पतथः । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


ष्येनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं म॑हिषेवावं गच्छथः । 

सजोष॑सा उषसा सूयण च चिवंतियेतमश्चिना ॥९॥ 

ष्येनो ऽइव । पतथः । हव्यऽदतिये। सोमं । सुतं । महिषाऽईव । खव । गच्छथः, 
सऽजोष॑ंसो । उषसा । सूर्येण । च । चिः। वतिः । यातं । अश्विना ॥९॥ 


हे अश्चिनौ युवां शचेनाविव यथा श्येनौ गगणं गच्छतः तथा वेगेन सुतं सोमं हय्यदातथे यजमानार्थं 
पतथः । गच्छथः । सिद्मन्धत्‌ ॥ ' 


पिबतं च तृष्णुतं चा च॑ गच्छतं प्रजां च॑ धतं दरविणं च धतं । 
स॒जोष॑सा उषसा सूयण चोजं नो धत्तमश्िना ॥१०॥ 
पिवतं। च। तृष्णुतं। च। स्रा। च। गखतं । प्र ऽजां । च । धच । टूविंणं। च । धततं । 


सऽजोष॑ंसो । उषसा । सूयण । च । उजं । नः । धत्तं । सश्चिना ॥१०॥ 


हे अधिनौ युवां सोमं पिबतं च । तुष्णुतं च । तुष्यतं च । पानार्थं तुघ्यर्थं चा गच्छतं । सोमं पीला तृप्तौ 
सता युवामसभ्यं प्रजां च धत्तं । धारयतं । द्रविणं धनं च धत्तं । उषसा सूर्येण च संगतौ नोऽ स्मभ्यमू्ज 
वलं च धत्तं ॥ 


जयतं च प्रस्तुतं च प्र चावतं प्रजां च॑ धतं टविंणं च धनं । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्य॑ण चोज नो धत्तमश्विना ॥११॥ 
जयतं । च । प्र । स्तुत्‌ । च । प्र। च । सवतं । प्रऽजां । च । धत्तं । टूविंणं। च । धत । 


सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । उँ । नः । धन्चं । अश्विना ॥११॥ 


हे अथिनौ युवां जयतं । शतरंखच जयतं । प्र सुतं स्ोतृख प्र चावतमक्तां् प्रर घतं । भरन्यत्सद्ं ॥ 
एठा, 17. 3 ४ 


४०४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | खअ० £, अ० ३, व० १४. 


अ वायथं नि य॑च्छतं पिव॑तं सोम्य मधु । 

छा यातमश्विना ग॑तमवस्युवोमहं हुवे धत्तं रत्नानि दाभुषे ॥ २२॥ 

अवाक्‌ । रथ॑ । नि । यद्छतं । पिबतं । सोम्यं । मधु । 

स्ा। यातं। अश्विना! खआ। गतं। अवस्युः। वां । अहं । हुवे । धतत । रत्नानि । दाशुषे ॥२२॥ 


हे अथिनौ वां सखीयं रथम्वागस्प्मदभिसमुषं नि यच्छतं । सोम्यं सोममयं मध्वमृतं च पिबतं । यक्नमा 
यातं च । सोमं प्रत्या गतं । आगच्छतं च । अवस्यु रचणकामोऽहं श्यावाग्रो वां डवे । द्यामि । द्‌ागुषे 
हवींषि प्रयच्छते मह्यं रतानि धत्तं । धारयतं ॥ 


नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे न॑रा विवक्षणस्य पीतय । 

आ यातमश्चिना ग॑तमवस्युवोमहं हवे धततं रत्नानि दाणुषं ॥२३॥ 

नमःऽ वाके । प्रऽस्थिते । अध्वरे । नरा । विवक्षणस्य । पीतये । 

ख। यातं। खश्िना। आ गतं। अवस्युः। वां । अहं । हुवे । धतं । रत्ना नि। दा शुषं ॥२३॥ 


हे अधिनी नरा नेतारौ युवां विवक्षणस्य हवनशीलस्य मम प्रस्थित नमोवाके । नमस्काराय प्रोच्यति 
स नमोवाकः। तसिन्नष्वंरे यज्ञे । तथा च ब्राह्मणं । उभयं सह वा एतयन्न एव यल्सूक्तवाकंञ्च नमोवाकश्च 
 प्रत० १. ९.१. ४.। इति । पीतये सोमपानाया यातं । सिद्मन्यत्‌ ॥ 


स्वाहाकृतस्य तपतं सुतस्यं देवा वंध॑सः । 

आ यातमश्विना ग॑तमवस्युवमिहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥२४॥ 

स्वाहाऽकृतस्य । तंतं । सुतस्य॑ । देवो । अंधसः । 

आ। यातं। अश्विना। आ। गतं। अवस्युः। वां । अहं । हुवे। ध जं ।रल्नानि। दा मुषं ॥२४॥ 
हे अधिनी देवौ युवां सुतस्यामिषुतस्य स्वाहाकृतस्य हृ तस्यांघसः सोमस्य तुंपतं । सिद्व मन्यत्‌ ॥ ॥१७॥ 


अवितासीति सपतर्चै षष्ठं मूक्तमाचैयस्य श्चावाश्रस्यार्पं । अचेयमनुक्रमणिका । अविता सत्त शाक्रं 
महापंक्रयं तमिति । षट॒पंचाशदक्तरा शक्ररी कंद । श्यावाश्चस्येति सप्तमी महापक्तिः षठ्छष्टका वा महापक्तिः 
। अनु १०.३.। इति लक्तणसन्नावात्‌ ॥ दशरात्र पंचमेऽ हनि मरूत्वतीय इदं सूक्तं । सूचितं च । अवितासीव्या 
हि । आ० ७. १२.। इति ॥ 


अवितासिं सुन्वतो वृक्तब॑हिंषः पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
यं ते भागमधांरयन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उर्‌ जयः सम॑प्सुजिन्मरवौ इद्र सत्यते ॥१॥ 
अविता। असि । मुन्वतः। वृक्तऽ व॑रिषः। पिव । सोमं । मदाय । कं । शतक्रतो इतिं 
शतऽक्रतो । ` 
यं। ते। भागं। अधारयन्‌ । विश्वाः सेहानः । पृत॑नाः । उर । जय॑ः। सं । अप्सु ऽ जित्‌। 
मर्वान्‌ । इट्‌ । सत्‌ऽ पते ॥१॥ 
हे शतक्रतो बङृकर्मततिद्र सुन्वतः सोमामिषवं कुर्वतो वृक्तबर्हिषः सीर्णंबहिंषो यजमाभस्याविता रषि 


म०४.स०५. सू० ३६.| ॥ षष्ठो ऽ!टकः ॥ ४०५ 


तासि । भवसि । मदाय मदार्धं सोमं पिब। हे सत्पते सतां पतद्टद्रति तुभ्यं यं सोमस्य भागमधारयन्‌ सवे 
देवा अकल्ययन्‌। तथा च यजुत्राह्मणं । स एतं माहिद्रमुद्धारमुदष्टरत वचं हष्वान्यामु देवतास्वधि । तै० सं" 
६. ५.५.३.। इति । तं भागं विश्वाः पतनाः शबरृणां सवाः सेना उर्‌ बह ज्रयो वेगं च सं सेहानः सम्यगमि- 
भवत्रप्तुजिदप्सु जेता च सन्‌ पिब ॥ 


प्राव॑ स्तोतारं मघवन्नव वां पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उर जयः सम॑प्सुजिन्मस््वा इट सत्पते ॥२॥ 
प्र। खव) स्तोतारं । मघऽवन्‌। सव॑। चां) पिव॑। सो्म। मट्‌य। कं। एत कतो इतिं 
शत ऽ क्रतो । 
यं॑। ते। भागं । धारयन्‌ । विश्वाः सेहानः। पृत॑नाः। उरू। जय॑ः। सं । अप्सु ऽजित्‌। 
मरत्वान्‌। इट्‌ । सत्‌ऽ पते ॥२॥ 
हे मघवन्‌ स्तोतार प्राव । प्ररत्त। लां चाव। सोमपानेन रक्त । सिदमन्यत्‌ ॥ 
ऊजा देवां अवस्योजसा त्वां पिवा सोमं मदट्‌।य कं शतक्रतो । 
यं ते भागमधांरयन्वि्वाः सेहानः पृतना उर जयः समप्स॒जिन्मरतवौ इट सत्पते ॥३॥ 
ऊजो।देवान।अवसि।खोज॑सा।त्वां। पिव। सोमं।मट्‌।य। कं। शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
य॑। ते। भागं। सधारयन्‌ । विश्वाः सेहानः। पृतनाः। उर। जयः, सं । अप्सुऽजित्‌। 
मरुत्वान । इंट । सत्‌ऽपते ॥३॥ 
हेद्द्र लं देवाूजीतरिन हविषायसि । रचसि । लाम्योनसा बलेनावसि । सिच्मन्यत्‌ ॥ 
जनिता दिवो जनिता पुंथिव्याः पिना सोमं माय कं शतक्रतो । 
यंते भागमधांरयन्विश्वाः सेहानः पृतना उर्‌ जयः समप्सुजिन्मर्वौ इद्र सत्पते ॥४॥ 
जनिता। दिवः। जनिता पुथिव्याः। पिब॑।सोम॑। मदय । कं। शएतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
यं। ते। भागं । खधांरयन्‌। विर्वाः । सेहानः। पृत॑नाः। उर । जय॑ः। सं । अप्सुऽजित्‌। 
मरर्बान्‌ । इद । सत्‌ऽ पते ॥४॥ 
हेष लं दिवो युलगेषम्य अगिता जनकोऽसि । पुथिव्याश्च अनितासि । सिद्ठमन्यत्‌ ॥ 
जनिताश्चनां जनिता गवामसि पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
यं ते भागमधांरयन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उर जयः सम॑प्सुजिन्मरुवौं इद्‌ सत्पते ॥५॥ 
जनिता। स्वना । जनिता। गवां । खसि। पिब॑ । सोम॑। मद्‌।य। कं । शतक्रतो इतिं 
शत ऽ क्रतो । 
य। ते। भागं । ख्ारयन्‌ । विश्वाः सेहानः। पृत॑नाः । उस। जय॑ः। सं । अप्सुऽजित्‌। 
मरुत्वान्‌ । इट्‌ । सत्‌ऽ पति ॥५॥ 


४०४ ॥ चऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ६.अ०३,व ०१९. 
हेष्द्र खमश्रानां जनिता जमकोऽसि। गवां च जमितासि। सिद्मन्यत्‌ ॥ 
चीरं स्तोम॑मद्रिवो महस्वंधि पिवा सोमं मदाय कं णंतक्रतो । 
यं तै भागमधांप्यन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उर जयः समंप्सुजिन्मरू्वा ईट्‌ सत्पते ॥६॥ 
अनींणां।स्तोमं। खद्ऽवः मह ।कृधि। पिब॑।सोमं। मदाय ।कं।शतकतो इतिं एतऽऋतो। 
यं। ते। भागं । अधारयन्‌ । विश्वाः । सेहानः । पृत॑नाः। उर। जय॑ः। सं । सप्सुऽजित्‌। 
मरूचान्‌ । इट्‌ । सत्‌ऽ पते ॥६॥ 
हे श्द्विवोऽद्भिमन्‌ अरीणां स्तोमं महस्वृधि। पूजितं कुर्‌ । सिद्मन्धत्‌ ॥ 
श्यावाश्वस्य सुन्वतस्तथा गृणु यथाभुंणोरतेः कमणि कृंखतः। 
प्र चसद॑स्युमाविथ चमेक इनतरृषाह्य रट्‌ ब्रह्माणि वधेयन्‌ ॥७॥ 
प्यावऽखश्वस्य । सुन्वतः । तया । प्यणु । यथा । अभुणोः। खरः । कमांणि । कृणत: 
प्र। चसद॑स्युं । ्राविय । वं । एकः। इत्‌ । नुऽसद्ये । इट । ब्रह्माणि । वधेय॑न्‌ ॥७॥ 


षे ष्द्र तं सुन्वतः सोमामिषवं कु्वतः श्यावाश्वस्य मम स्तुतिं कमाणि छणठतः कुर्वतोऽत्रेयथागुणो 
अश्राषोः तथा शुणु । रपि च त्वमेक ददेकं एव नृषाह्ये युद्धे ब्रह्माणि स्तोचाणि काभैर्वधयंस््रसदस्यु 
प्राविथ॥ ॥१८॥ 


प्रदं ब्रह्मेति सप्र्च सप्तमं मूक्तमातैयस्य श्यावाश्चस्यार्ध । आवया द्वापंचाशद्‌ क्षरातिजगती । शिष्टाः षड्चः 
षड्ष्टका महापंक्रयः । इद्र देवता। तथा चानुक्रांतं। प्रेदं महापांक्रमावयातिजगतीति ॥ महाव्रते निक्किवल्य 
एतत्सुक्तै । तथा च मूं । प्रेद्‌ ब्रहम ्रौ मद्‌ाय । आरा ७. १२.। इति ॥ 


प्रद्‌ बह्म वृचतयष्वाविथ प्र सुन्वतः शचीपत इट्‌ विश्वाभिरूतिभिः 
माध्यदिनस्य सवनस्य वृचहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वजिवः ॥१॥ 

प्र ददं। ब्रहम वृचऽतूयषु। आविथ प्र।मुन्वतः। शची ऽपते। इ । वि्ाभिः। ऊतिऽभिः। 
माध्यंदिनस्य । सव॑नस्य । वृत्र ऽहन्‌ । अनेद्य । पिबं । सोमस्य । वजिऽवः ॥१। 


हे शचोपत दद्र लवं वुवतूयषु संग्रामेष्विदःं ब्रह्मेमान्‌ ब्राह्मणान्िश्वाभिः सवाभिरूतिभी राभिः प्रावि । 
प्ररत्त। सुन्वतः सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानं प्राविथ । अपिच है अनेद्यानिंय व्चिवो वज्जिन्‌ वुबहतनिद्र 
माध्यंदिनस्य सवनस्य संबंधनं सोमस्य सोमं पिब ॥ 


सेहान उग्र पृतना अमि दृः शचीपत इट विश्छ[भिरूतिभिः । 

माध्यदिनस्य सव॑नस्य वृचरहन्ननेद्य पिना सो म॑स्य वजिवः ॥२॥ 

सेहानः । उग । पृत॑नाः । अभि 1 दुहः । शची ऽपते । इद्र । विश्वाभिः । ऊतिऽभिः। 
माध्यंदिनस्य । सवनस्य । वृ ऽहन्‌ । अनेद्य । पिब॑ । सोम॑स्य । वजिऽ वः ॥२॥ 


हे शचोपते कर्मपत उग्रोदरेद्र अमि द्रहो द्रौग्धीः पृतनाः सेनाः सेहानोऽभिभवम्‌ सर्वैः पालनेत्री 
हमणान्‌ प्रावियेल्यधंः । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


म०४.स०५. सू० ३६.| ॥ षष्ठो ऽ!टकः ॥ ४०५ 


तासि । भवसि । मदाय मदार्धं सोमं पिब। हे सत्पते सतां पतद्टद्रति तुभ्यं यं सोमस्य भागमधारयन्‌ सवे 
देवा अकल्ययन्‌। तथा च यजुत्राह्मणं । स एतं माहिद्रमुद्धारमुदष्टरत वचं हष्वान्यामु देवतास्वधि । तै० सं" 
६. ५.५.३.। इति । तं भागं विश्वाः पतनाः शबरृणां सवाः सेना उर्‌ बह ज्रयो वेगं च सं सेहानः सम्यगमि- 
भवत्रप्तुजिदप्सु जेता च सन्‌ पिब ॥ 


प्राव॑ स्तोतारं मघवन्नव वां पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उर जयः सम॑प्सुजिन्मस््वा इट सत्पते ॥२॥ 
प्र। खव) स्तोतारं । मघऽवन्‌। सव॑। चां) पिव॑। सो्म। मट्‌य। कं। एत कतो इतिं 
शत ऽ क्रतो । 
यं॑। ते। भागं । धारयन्‌ । विश्वाः सेहानः। पृत॑नाः। उरू। जय॑ः। सं । अप्सु ऽजित्‌। 
मरत्वान्‌। इट्‌ । सत्‌ऽ पते ॥२॥ 
हे मघवन्‌ स्तोतार प्राव । प्ररत्त। लां चाव। सोमपानेन रक्त । सिदमन्यत्‌ ॥ 
ऊजा देवां अवस्योजसा त्वां पिवा सोमं मदट्‌।य कं शतक्रतो । 
यं ते भागमधांरयन्वि्वाः सेहानः पृतना उर जयः समप्स॒जिन्मरतवौ इट सत्पते ॥३॥ 
ऊजो।देवान।अवसि।खोज॑सा।त्वां। पिव। सोमं।मट्‌।य। कं। शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
य॑। ते। भागं। सधारयन्‌ । विश्वाः सेहानः। पृतनाः। उर। जयः, सं । अप्सुऽजित्‌। 
मरुत्वान । इंट । सत्‌ऽपते ॥३॥ 
हेद्द्र लं देवाूजीतरिन हविषायसि । रचसि । लाम्योनसा बलेनावसि । सिच्मन्यत्‌ ॥ 
जनिता दिवो जनिता पुंथिव्याः पिना सोमं माय कं शतक्रतो । 
यंते भागमधांरयन्विश्वाः सेहानः पृतना उर्‌ जयः समप्सुजिन्मर्वौ इद्र सत्पते ॥४॥ 
जनिता। दिवः। जनिता पुथिव्याः। पिब॑।सोम॑। मदय । कं। शएतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
यं। ते। भागं । खधांरयन्‌। विर्वाः । सेहानः। पृत॑नाः। उर । जय॑ः। सं । अप्सुऽजित्‌। 
मरर्बान्‌ । इद । सत्‌ऽ पते ॥४॥ 
हेष लं दिवो युलगेषम्य अगिता जनकोऽसि । पुथिव्याश्च अनितासि । सिद्ठमन्यत्‌ ॥ 
जनिताश्चनां जनिता गवामसि पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
यं ते भागमधांरयन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उर जयः सम॑प्सुजिन्मरुवौं इद्‌ सत्पते ॥५॥ 
जनिता। स्वना । जनिता। गवां । खसि। पिब॑ । सोम॑। मद्‌।य। कं । शतक्रतो इतिं 
शत ऽ क्रतो । 
य। ते। भागं । ख्ारयन्‌ । विश्वाः सेहानः। पृत॑नाः । उस। जय॑ः। सं । अप्सुऽजित्‌। 
मरुत्वान्‌ । इट्‌ । सत्‌ऽ पति ॥५॥ 


४०४ ॥ ऋग्वेटः ॥ | ख० ६. अ० ३. व० २७, 


यशस्य हीति दशर्चमष्टमं सूक्तं श्यावाखस्याषं प्रावत्सप्रपरिभाषया गायवभिंद्राप्रिरेवताकं । तथा 
चानुक्रातं । यन्नस्य दशिद्राममिति ॥ पुष्यामिस्चवषडषयोः प्रातःसवभेऽच्छावाकशस्तर श्रावापार्थमेततसक् । 
मुचितं च । यज्ञस्य हि स्थ रत्यच्छावाकस्य । आ० ७. ५.। दति ॥ चातुर्विशिकेऽहनि प्रातःसवने यज्ञस्य हि ख 
दति षठ्छहस्तोचियसंज्न कस्त चः । मुचितं च । इद्रामरी युवामिमे यन्नस्य हि स्थ ऋज्विञत्यच्छावाकस्य । श्रा 
७.२.। इति ॥ अ्रबरिष्टोमे प्रातःसवनेऽच्छावाकस्य प्रातयावभिरिति प्रातःसवनीयस्य प्रखितयाज्या । सुतं 
च । प्रातयावभिरिति यजति । आ०५.७.। एति ॥ चातुर्विशिकि प्रातःसवनेऽच्छावाकशस्ते श्यावाश्व्येत्ययं 
पयासस्तृचः । अन्य चाप्यहगणेषु द्वितीया दिष्वहःसु । मुच्यते हि । श्यावाश्वस्य सुन्वत इति तृचाः पयासाः 
। आ० ७. २.। इति ॥ 


यज्ञस्य हि स्थ ऋविजा ससी वाजेषु कमसु । इद्र्री तस्य॑ बोधतं ॥१॥ 
यज्ञस्य । हि । स्थः । ऋविजां । सल्ली इतिं । वाजेषु । कम॑ऽसु । इद्राग्री इतिं । 
तस्य । बोधतं ॥१॥ 


हे दृद्राम्री सखी गुदौ युवां यज्नस्यलिजा ऋखिजो स्थः । भवथः । वाजेषु कमसु युद्ेषु वोपतिष्ठंताविं 
द्रामी वस्य तं मां तस्य मम सुतिं वा बोधतं । जानोतं ॥ 


तोश्णस। रथयावाना वृचहणाप॑राजिता । इंटरप्री तस्यं बोधतं ॥२॥ 
तोश्णसा। रथऽया वाना । वृचऽहना। खप॑राऽजिता। इद्र प्री इति । तस्य॑ । बोधतं ॥२॥ 


हे इद्रामी तोशासा एच्‌ हिंसंतौ रथयावाना रथेन गच्छतौ वुचहणा वुचस्य हंतारावपराजिता 
केनाप्यपराजितौ तस्य तं मां बोधतं ॥ 


इटं वां मदिरं मप्वध्न्नद्विभिनंरः । इद्रा्री तस्यं बोधतं ॥३॥ 
इट्‌। वां। मदिर । मधु । खधुंछन्‌! सदविऽभिः। नर॑ः । इदरास्ी इतिं । तस्यं । बोधतं ॥२॥ 


हे इद्रामी वां युवासुदिश्च नरो यन्नस्य नेतारोऽद्विभियावमि्मदिरं मदकरं मधु सोमात्मकममृतमः 
धु्न्‌ । अपूरयन्‌ । सितमन्यत्‌ ॥ 


जुषेथां यज्लमिष्टय सुतं सोमं सधस्तुती । इटरप्री ञ्ञ गतं नरा ॥४॥ 
जुषेथां । यज्ञं । इष्टय । सुतं । सोमं । सधस्तुती इतिं सधऽस्तुती । इटा इति । सा । 
गतं । नरा ॥४॥ - 


हे सधस्तुती सहमूतस्तृती नरा नेताराविद्राम्री यज्नं जुषेथां । सेवेथां । इष्टये यागाय सुतममिषुतं सोमं 
चा गत । आगच्छतं ॥ 


इमा जुषेथां सवना यभिहवयान्यूहुः। दटर॑प्री खा ग॑तं नरा ॥५॥ | 
इमा । जुषेथां । सव॑ना। येभिः हव्यानि । ऊहथुः । इद्र म्री इति। आ । गतं। न रा ॥५॥ 


हे दृद्रामो नरा नेतारौ युवां येमिर्थैः सवनैहेव्यान्यूहथुः वहथः तागीमेमानि सवना सवनानि जुषेथां । 
सेवेथां । आ गतं च ॥ 


इमां गाय व॑तेनिं जुषेथां सुष्टुतिं ममं । इदराग्री खा ग॑तं नरा ॥६॥ 
इमां । गायत्रऽव॑तेनिं । जुषां । मुऽस्तुतिं। मम॑ इट मरी इतिं । सा । गतं । न्‌ ॥६। 


म० ८.०५, सू० ३९. | ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ४०९ 


हे श्टद्राम्री नरो युवां मम गायषवर्तनिं गायत्रमागौमिमां सुष्टुतिं शोभनां शुतिं जुषेथां । सेषेधां । आ 
गतं च ॥ ॥ २0॥ 


प्रातयाव॑भिरा गतं देवेभिर्जन्यावसू । इद्र सोम॑पीतये ॥७॥ 

पातया व॑ऽभिः। सा। गतं । देवेभिः । जेन्यावसू इतिं । इट म्री इति । सो म॑ऽपीतये ॥ऽ॥ 
हे जेन्यावसू जेतव्यशबुधनाविद्रामी प्रातयावमिर्देवैः सह सोमपौतये सोमस्य पानाया गतं। आगच्छतं ॥ 

ष्यावाश्चस्य सुन्वतो ऽ चीं णुत हवं । इद्राग्री सोम॑पीतये ॥४६॥ 

ष्या वऽञ॑श्स्य । सुन्वतः। स्रीणां । ृणुतं । हवं । इद््री इतिं । सो म॑ऽपीतये ॥८॥ 


हे इृद्रामरी युवां सुन्वतः सोमाभिषवं कृवतो यजमानस्य शावाश्वस्य ममातीणामृलिजां हवं इवान 
सोमस्य पानाय ग्युणुतं । 


एवा वांमह््‌ ऊतये यथाहु वंत मेधिराः । इट्रग्री सोम॑पीतये ॥९॥ 
एव । वां । से । ऊतय । यथां । अर्हुवंत । मेधिराः इद प्री इतिं । सो म॑ऽ पीतये ॥९॥ 
ह ष्टद्रामी वां युवां यथा मेधिराः प्राज्ञा अहृवंत आह्कतवंतः एवमहमूतथे रच्षणाय सोमस्य पीतये 
चाद्धे । इयामि ॥ 
आहं सरस्वतीवतोरद्राग्न्योरवो वृणे । याभ्यां गायचमृच्यतें ॥१०॥ 
स्ा। अहं। सरस्वतीऽवतोः। इटाग्न्योः। खवः । वृशे। याभ्यां । गायतं । कृ च्यते ॥१०॥ 


याभ्यां ययोरिद्राग्न्योरथं गायत्रं सामच्यते सूयते तयोः सरस्वतीवतोः लुतिमतोरिद्रारन्योः संबेध्यवो 
रणमष्मा वृणे ॥ ॥२१॥ । 


अम्रिमस्तोषोति दश्च नवमं सूक्तं काण्वस्य नाभाकस्यार्ष । षडष्टका महापंक्तिम्ष्डदः । अपमिदवता । 
श्रलुक्रांतं च । अम्रिमस्ोषि नाभाक आपरेयं महापांक्तं होति ॥ विनियोगो लिगिकः॥ 


अब्रिम॑स्तोणुग्मियमप्रिमीक्छा यजय । 
, अर्वां अनक्तु न उभे हि विदथे कविरंतश्चति टूत्य4 नभ॑तामन्यके स॑मे ॥१॥ 
अमि । अस्तोषि । ऋग्मिय । सम्निं। ईच्छा । यजय्य। 
अग्निः) देवान्‌। सनक्त्‌। नः) उमे इतिं। हि। विटये इतिं । कविः! खंतरितिं। चरति । 
त्यं । नतां । अन्यके । समे ॥१॥ 
छग्मियमृगहेमभ्िमसोषि । सौमि । रपि चामरं यजध्यै यषटुमीठ्ा सुत्या सलौ मील्यर्थः। अपि चात्रिनों 


ऽस्माकं विदथे यन्नै देवान्‌ हविर्भिरगक्तं । कविः क्रांतदश्व॑मिरूभे यावापुथिव्यावंतदूंत्थं हविरवेहनादिल णं 
दरतकमं चरति । अन्यके शचवोऽपि समे सव नभंतां । नभतिर्हिसाकमा । अभ्िना हिस्यतां । 


न्यगरे नव्य॑सा वच॑स्तनूषु शंस॑मेषां। 
न्यय॑ती रर॑व्णां विश्वा अर्यो सर॑तीरितो युंद्धं्वामुरो नभ॑ताभन्यके स॑मे ॥२॥ 


४१०1... ३3 


४१० ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ६. स० ३, व्‌ ०२२, 


नि । सग्रे । नययसा । वच॑ः । तनूषु । शंसं । एषां । 
नि । अरातीः । ररंग्णां । विश्वाः । अयेः । अरातीः । इतः । युद्धंतु । साऽमुरै 
नभता । सन्य । सम ॥२॥ 
हे श्रमे तनूष्वस्माकमंगेषु नव्यसा मवतंरेण वचो वचसा सोतेणिषां शत्रणां शंसं शंसनं नि दहल्यर्धः। 
रराव्णां हविः प्रयच्छतामरातीः शत्रं निदह। अपिच विश्वाः स्वेऽयोंऽभिगच्छत आसुर श्रामृढा अरातोः 
शत्रव दतो युच्छतु । गच्छतु । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
खअम्रे मन्मानि तुभ्यं कं धतं न जुंद आसनि । 
स देवेषु प्र चिकिद्धि लं ह्यसि पूरये; शवो टूतो विवस्वतो नतामन्यके स॑मे ॥३॥ 
खम्रे । मन्मानि । तुभ्यं । कं । घतं । न । जुदे । आसनि । 
सः । देवेषु । प्र । चिकिद्धि । त्वं । हि । सि । पू्यैः । शिवः। टूतः। विवस्॑तः। 
नभतां । अन्यके । समे ॥३॥ 
हे श्रमे तुभ्यं त्वदर्थमासन्यास्ये कं घृतं न यथा सुखकरं घृतं जुद्धत्यन्ये तद्रदष्टमपि तवास्य मन््रानि ममनी 
यानि स्तोत्राणि जु्धे। जुष्टोमि।स लवं देवेषु देवानां मध्ये प्र चिकिदि। अ्रस्मदीयाः सुतीजानीहि। अपि 
च त्वं पुव्यः प्रतोऽसि। शिवः सुखकर श्चासि । विवस्वतो दूतश्चासि। सिञ्चमन्यत्‌ ॥ 
तत्तट्ग्मिवयों टधे यथायथा कृपण्यति । 
ऊजाहुति वसूनां श च योश्च मयो टधे विश्व॑स्ये देवहूत्ये नभ॑तामन्यके स॑मे ॥४॥ 
तत्‌ऽ त॑त्‌ । सग्िः। वर्यः। द्धे । यथां ऽयथा । कृपण्यति । 
ऊजाऽ सहुतिः। वसूनां । शं । च । योः। च । मय॑ः । ट्धे । विश्व॑स्य । देव ऽहे । 
नभतां । अन्यके । समे ॥४॥ 
यथा यथा यद्यदत्नं छृपण्यति सोतुभियाच्यते वत्तद्योऽ परिदधे । सोतुभ्यः प्रयच्छति । श्रपि चोजीडति- 
रतरेनाह्ृयमानोऽमिवमूनां हविषां वासकानां यजमामानां शं शांतिनिमिन्तं योर्विषययोगजनितं च मयः 
मुखं दधे । करोति । विश्वस्यै दे वहते सर्वस्मै देवानां इमाय च भवति। यः कञनापि दैवो यदि हृयते 
अरम्मिरेव स्व करोतोत्यर्थः। सिञ्च मन्यत्‌ ॥ 
स चिकेत सही यसाग्रिश्चिचेण कमणा । 
सहोता शश्वतीनां दक्िणाभिरभीवृत इनोति च प्रतीव्यं 4 नभ॑तामन्यके स॑मे ॥५॥ 
सः। चिकेत । सहीयसा । सप्रिः। चिचेणं । कमेणा 
सः। होता । शश्वतीनां । दसिंणानिः। खअभिऽवुंतः। इनोति । च । प्रतीव्यं । नभतां। 
अन्यक । सम ॥१५॥ 


सोऽप्रिः सहीयसाभिमावुकेन चिच्रेण मानाविधेन कर्मणा व्यापारेण चिकेत । क्ञायति । सोऽतिः शच 
तोनां वद्धीनां देवतानां होता वाता द्विणाभिः प्ुभिश्चाभीवृतः प्रतीव्यं प्रथितव्यं शरतरुमिनोति च । गच्छति 
च । सिद्वमन्यत्‌ ॥ ॥२२॥ 


म०४.स०५. सू० ३९. ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ४११ 


अग्रिजोता देवानामप्निर्वद्‌ मतनामपीयं । 

सप्रिः स द्रविणोदा अब्निच्ारा व्यूणुते स्वाहुतो नवीयसा नभ॑तामन्यके समे ॥६॥ 

सम्रिः। जाता । देवानां । अभिः । वेट्‌ । मतानां । खपीच्यं । 

अम्िः। सः। दरविणः ऽदाः। अ्निः। हारा । वि । ऊगुति । सुऽ आहुतः । नवीयसा । 
नर्भतां । सन्यङे। समे ॥६॥ 


देवानां जाता जातानि जन्मान्यमि्वेत्ति । मतीनां मनुष्याणां चापीच्यं गुष्यमगि्वेद । वेत्ति! सोऽपिद्र 
विणोदा धनस्य दाता । मवीयसा मवतरण हविषा खाङतः सम्यग्घुतोऽ मिदरौरा धनमस्य दाराणि व्युशुति 
च । सिज्चमन्यत्‌ ॥ 


अप्रिद्वेषु संवसुः स विषु यज्ञियास्वा 
स मुदा काव्यां पुरू विश्वं भूमेव पुष्यति देवो दवेषु यक्तियो नभ॑ता मन्ये समे ॥9॥ 
अभ्रिः । देवेषु । सं ऽव॑सुः। सः। विषु । यज्ञियासु । आ, 
सः। मुदा । काव्यां । पुर । विश्वं । भूम॑ऽइव । पुष्यति । देवः । देवेषु । यज्ञियः । 
नभतां । अन्यके । समे ॥७॥ 
देवेषु मध्येऽभिः संवसुः । संवसति । सोऽमिर्यज्नियासु यन्नाहामु विच प्रजास्वपि संवसुः । किच सोऽत्निः 


पुर बद्भनि काव्या कमाणि भूमेव यथा भूमिर्विश्चं तथा मुदा मोदेन पुष्यति । देवेषु मध्ये देवोऽम्िर्यन्नियो 
यज्नाहंञ्च भवति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


यो सम्निः सप्रमानुषः धतो वि्चैषु सिं्धुषु । 
तमाग॑न्म निपत्य म॑धातुदेस्युहंनममम्मिं यतेषु पूव्यं नभतामन्यके स॑मे ॥४॥ 
। अग्निः । सप्रऽमानुषः । धितः । विश्वेषु । सिंधुषु । 
तं । आ । अगन्म । चिऽपस््यं । मंधातुः । दस्युहन्‌ऽत॑मं । अप्रं । यज्ञेषु । पूब्य । 
नभेतां । अन्यके । समे ॥६॥ । 


योऽभ्निः सप्नमारुषो विश्वेषु सर्वेषु सिंधुषु नदीषु ध्रितस्तिपस्ं चिष्थामं मंघातुर्यीवमाश्चस्य मांघातुदस्यु 
हेतम दस्यूनां हंतार यज्नैषु पूव्यं मुख्यं तममिं वयमागन्म । सिदधमन्यत्‌ ॥ 


अम्रिस्तीणिं चिधातून्या ति विदां कविः। 
स चरका इह यष्ट पिप्रय॑च नो विग्र दूतः परिष्कृतो न्भ॑तामन्यके संमे॥९॥ 
अम्रिः। चीणिं। जिऽधातूंनि। आ । सेति । विदथां। कविः। 
सः। चीन्‌ । एकाद्शान्‌ । इह । यत्‌ । च । पिप्रय॑त्‌ । च । नः। विप्रः । टूतः। 
परिंऽकृतः। नभ॑तां । अन्ये । समे ॥९॥ 
कविः क्रांतदश्चमिस््रीणि चिधातूनि बिबंधनादीनि पुथिव्यादीनि विदथा वेदनीयानि स्थानान्य सेति । 
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४१२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ६. ० ३. व० २४. 


आवसति। अपिच सोऽन्निदूतो देवानां विप्रः प्राज्ञः परिष्कुतोऽलंछतखच स्निह यज्नै चीनेकादशांस्रयस्िं 
शरदे वान्यत्‌ । यजतु । नोऽस्मान्‌ पिप्रयच्च । कामैः पूरयतु च । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


त्वं नो अग्र सायुषु लं देवेषु पूष्ये वस्व एकं इरज्यसि । 

लामाप॑ः परिसुतः परि यंति स्वसेतवो नभ॑तामन्ये स॑मे ॥१०॥ 

तं । नः । अग्रे । आयुषं । त्वं । देवेषु । पव्ये । वस्व॑; । एक॑ः । इरज्यसि । 

वां। आप॑ः। परिऽसुतः। परि । यंति। स्व ऽसेतवः। नर्भतां । सन्यके । समे ॥१०। 


हे पुव्धाप्रे त्वमेक एवायुषु मनुधेषु । द्रह्यव आयव इति ममुष्यनामसु पाठात्‌ । नोऽ स्माकं वस्वो घनस्ये- 
रज्यसि । शिषे । देवेष्वपि त्वमेक एव वस्व इरज्यसि । अपि च लां सखसेतवः स्वभूत्ेतवः परिसुतः परि 
सरवत्य आपः परि यंति । परिगच्छति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ॥२३॥ 


दृद्रामी युवमिति दादशर्च दशमं सूक्तं नामाकस्यार्षं । दितीया षट्‌पंचाशदक्षरा शक्ररी दादशी िष्टप 

शिष्टा महापंक्तयः। इद्राम्री देवता । तथा चानुक्रातं। दद्रामी दादरद्रापरं चिषटब॑तं दितीया शक्ररीति। 
महाव्रते निप्केवल्य ऊरुभाग एव सूक्तं । तथा च पंचमारण्यके सूचितं । ऊरू इट्राम्री युवंमु नः ।ए०आ" 
५.३.१.। दति ॥ चातुर्विंशिकेऽहनि तृतीयसवने मेवावरूणो यदि महावालभमिद्‌ं ग्रसेत्तदानीं माध्यंदिनसवने 
होचकाः स्वश्रस्तरे आरभणीयाभ्य ऊर्वं नाभाकतुचावावंपेरन्‌। तव ता हि मध्यमित्यच्छावाकस्य नाभाकतुचः। 
सूचितं च। ता हि मध्यं भराणामित्यच्छावाकः । आ०७.२.। इति ॥ चातुर्विशरिकिऽ हनि माध्यंदिनसवने 
ब्राह्मणाच्छैसिनः पूर्वोष्ट दृद्रेति नाभाकतुचः । सुचरितं च । पुर्वोष्ट दइृद्रोपमातय दूति ब्राह्मणाच्छसी । आः 
७.२.। इति ॥ 

इद्र युवं सु नः सहता दासंयो रयिं । 

येनं दुब्डा समत्स्वा वीक चित्साहिषी मद्य म्नि वेनैव वात इननर्भता मन्यके स॑मे ॥१। 

इंट्री इतिं । युवं । सु । नः । सहता । दास॑थः । रयिं । 

येनं । दुष्टा । समत्‌ऽसु । आ । वीद्ु । चित्‌ । सहिषीमर्हिं । स्रिः । वनां ऽइव, 

वाते । इत्‌ । नभ॑तां । अन्यके। समे ॥१॥ 


हे इद्राम्री सहता शत्रूनभिभवंतौ युवं युवां नोऽ सख्मभ्यं रयिं धनं सुष्टु दासथः। दत्तं। तं रयिं विशिनष्टि, 
येन रयिणा समत्सु चित्‌ संग्रामे दृढा चिहृढानि स्थिराण्यपि वीङु शतुबलान्य्नर्वनेव यथासिवेनानि वात 
द द्रातिनेवामिभवति तथा सहीषिमहि अभिभवाम । सि्मन्यत्‌ ॥ 


नहि वां वव्रयामहेऽयेदूमिद्यजामहे शविष्ठं नृणां नरं । 
स न॑ः कदा चिट्वता गमदा वाज॑सातये गमदा मेध्तातये नभ॑तामन्यके समे ॥२॥ 
नहि । वां । वुत्रय।महे । अथं । इर । इत्‌ । यजामहे । शविष्ठं । नृणां । नर । 
सः। नः । कदा । चित्‌ । अवता । गम॑त्‌ । आ । वाज॑ऽसातये । गम॑त्‌ । सा । 
मेधऽसातये। नभंतां । अन्यके । समे ॥२॥ 
हे शद्रामो वां युवां ग वत्रयामहे । वयं धनं न याचामहे । अथ ह्यपि तरं शविषठमतिश्रयेन बलवत 


म०४.अ०५,सू०४०,| ॥ षष्ठो ऽटकः ॥ ४१३ 
नृणां नरं नेतृणामपि नेतारमिद्रमिदिद्रमेव यजामहे। स शद्रौ नोऽस्मानर्वताश्चैन कदा चिद्राजसातये 
$न्नरलाभाया गमत्‌ । आगच्छति । कट्‌ाचि्मेधप्तातये यन्नमजनाया गमत्‌ । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 

ता हि मध्यं भराणामिद्राम्री संधिस्ितः। 

ताउ कविना कवी पृच्छ्यमाना सलीयते सं धीतमश्नुतं नरा न्भतामन्यके संमे॥२। 

ता। हि। मध्ये। भरणा । इदाप्री इतिं । अधिऽषछितः। 

तो । ऊ इतिं । कविऽत्ना । कवी इतिं । पृच्छ्यमाना । सखिऽयते । सं । धीतं । 

अशुतं । नरा । नभत । अन्यके । समे ॥३। 


ता ती प्रसिद्वाविद्रामी भराणां संग्रामाणां मध्यमधिक्षितः। अधिनिवसतो हि। अथ प्रत्यक्षसतुतिः। हे 
नरा नेतारौ कविना कवितेन कवी क्रांलकमाणौ पृच्छवमाना कविजनैः पृच्छयमानी ता उ ताविव युवां 
सखीयते सखित्वमिच्छते यजमानाय धोतं तत्कृतं क्म समभ्ुतं । सिच्च मन्यत्‌ ॥ 


सभ्यचं नभाकवर्टिदराम्री यजसा गिरा। 

ययो विश्वमिदं जगदियं चोः पुंथिवी मद्यु१ पस्थ विभृतो वसु नरभतामन्यके संमे॥४॥ 

सभि। अचं । नभाकऽवत्‌। इद्राप्री इति । यजसा । गिरा । 

ययोः। विश्वं । इट्‌ । जग॑त्‌ । इयं । द्यः । पृथिवी । मही । उपऽस्थे । विभृतः। वसं । 
न्भेतां । अन्यके। समे ॥४॥ 


हे नाभाक नभाकवदिद्रामो यजसा यागेन गिरा स्तुत्या चाभ्यर्चं । अभिपूजय । ययोरिद्राग्नयोर्बिश् 
सर्वमिदं जगत्तिष्ठति । ययोश्चोपस्य दयं द्यौर्मही महती पृथिवी च दयावापृथिव्यावुभे वसु धनं विभृत: 
धारयतः । सिद्मन्यत्‌ ॥ 


प्र ब्रह्माणि नभाकवदिदराग्निभ्यामिरज्यत । 
या सप्नवुभरमणेवं जिद्यवारमपो णत इट्‌ ईशान जसा नभ॑तामन्यके स॑मे ॥५॥ 
प्र। बरह्माणि । नभाकऽवत्‌। इदराभ्रिऽभ्यां । इरज्यत । 
या । सप्रऽबुभं । अणे वं । जिद्यऽ्वारं । खपऽऊणौतः। इद्रः । ईेणनः। ओज॑सा । 
नैतां । अन्यके । समे ॥५॥ । 
ब्रह्माणि स्तोवाणोद्रामिभ्यां नभाकवत्मेरज्यत । नाभाकः प्रेरयते । या याविद्राम्री सप्तवुभ्रं सप्तमूलं 


जह्मवारं पिहितद्ारम्णवमपोशुंतः तेजोभिराच्छाद यतः तयोर्म॑ध्य ग्रोजसा वलेनेद्र णान दैश्चरो भवति। 
सिद्मन्यत्‌ ॥ 


अपिं वृश्च पुराणवङ्गततैरिव गुष्पितमोजो दासस्य दंभय । 

वय तदस्य संभूतं वस्िद्रंण वि भ॑जेमहि नभ॑तामन्यके स॑मे ॥६॥ 

सपि । वृश्च । पुराणऽवत्‌। वरतति;ऽइव । गुष्पितं । स्ोजः। दासस्य॑ । दंभय । 
वयं। तत्‌। सस्य । सं ऽभृतं। वसुं । इरण वि। भजेमहि । नभ॑तां । न्यके। समे ॥६॥ 


४१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६. ०३, व०२५, 


अपिचहे दद्र पुराणवप्रतो यथा व्रततेरिव यथा वद्या गुष्यितं निगैतां शाखां वृति तथा शचरणां 
वृख् । छेदय । तदेवाह । दासस्य दासनामकस्य शचोरोजो बलं दंभय । नाश्य । भ्य परोच्खुतिः। बयं 
नाभाका अस्य दासस्य संभृतं वखिद्रेण हेतुना वि भजेमहि । सिङ्धमन्यत्‌ ॥ ॥ २४॥ 


यदिद्राग्री जनां इमे विद्भर्यते तनां गिरा । 
अस्माकेमिनृभिं वं यं सांसद्याम पृतन्यतो व॑नुयामं वनुयतो न्भतामन्यके स॑मे ॥७। 
यत्‌। ददाप्री इतिं । जना; । इमे । विऽ दह्यते । तना । गिरा। 
अस्माकेनिः। नृऽभिंः। वयं । ससद्यामं। पृतन्यतः । वनुयाम । व॒नु्यतः। नरभेता 
सन्ये । समे ॥७॥ 
यद दमे जनास्तना धनेन गिरा स्तुत्या चेद्रामी विदधते विशेषेण इयति तेषु मध्ये वयं नामाकाः 


पृतन्यतः पृतनामिच्छतोऽस््मकिभिरस्ाकीनेनुमिरमगुषेः ससह्याम । शचूनभिभवेम । वनुष्यतः शुतिमिच्छतः 
शरत्रन्वनुयाम च । सिद्ध मन्यत्‌ ॥ 


या नु श्वेताववो द्वि उच्चरति उप दयुभिः) 
इदरागन्योरनुं बतसुहाना यंति सिंध॑वो यान्सीं ब॑धाट्मुं चतां नभ॑तामन्यके समे ॥४। 
या। नु । श्वेतो । अवः । द्विः । उत्‌ऽचर॑तः । उप॑ । द्युऽमिः । 
इटराग्योः। सनु । बतं । उहानाः। यंति । सिंध॑वः। यान्‌। सीं । बंधात्‌। अमंचततां । 
नभतां । छन्यके। समे ॥४॥ 
यानु यवेवेद्राम्री ल श्ेतवर्णो । सत्त्वगुणोपेताविव्यर्थः। श्रवोऽ धस्ताद्युभिदी्चिमिदिं व उपोञ्चरातः 


उचरतः तयोरेवेद्रागन्योरहाना हविर्वहंतो यजमाना व्रतं कमानु यंति। श्रपि सीमिमाविद्रामी यान्प्रसिद्वान्‌ 
किधवः सिधून्‌ बंधाद्रं घनादमुंचतां । सिच्मन्यत्‌ ॥ 


पूवीं इदरोप॑मातयः पू वीहित प्रश॑स्तयः सूनो हिन्वस्य हरिवः । 

वस्वो वीरस्यापृचो या नु साधत नो धियो नर्भतामन्यके स॑मे ॥९॥ 
पू्वीः।ते। इटू। उप॑ऽमातयः।पूर्वीः। उत। प्रश॑स्तयः सूनो इतिं । हिन्वस्य॑।हरिऽवः 
वस्वः वीरस्य । ्ाऽपृच॑ः। याः। नु। सार्ध॑त। नः। धिर्यः। नभ॑तां । अन्यके । समे ॥९॥ 


है हरिवो वज्रिन्‌ सूनौ प्रेरयितरिद्र हिन्वस्य प्रोणयितुर्वस्वौ दीपकस्य वीरस्यापुचो धनान्युपय्छतले 
तव ता उपमातय उपमानाभि पूर्वीबेद्कनि । उतापि च प्रशस्यः पूर्वः या मो धियः प्रज्ञां साधत 
अरसाधयम्‌ । सित्तमन्यत्‌ ॥ 


तं शिशीता सुवृक्तिभि॑स्वेषं सत्वानमृग्मियं । 

उतो नु चिद्य सजसा मुष्ण॑स्यांडानि मेदंति जेषस्वं वैत रपो नभ॑तामन्यके स॑मे॥१०॥ 

तं। शिशीत । सुवृक्तिऽमिः। तेषं । सत्वानं । ऋग्मिय । 

उतो इति । नु। चित्‌। यः। सजसा । णुष्ण॑स्य। आंडानिं। मेद॑ति। जेष॑त्‌। स्व॑ःऽ वतीः, 
अपः। नभतां । अन्यके । समे ॥१०॥ 


म०४.स०५.सू०४१. | ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४१५ 


हे सतोतारः सेषं दीप्रं सलाम संभक्तारं धनानामृग्मियमुगरहैमृग्मिः सोतव्यं तमिदं सुवुक्तिमिः खुतिभिः 
शिशीत । संखरत । उतो नु चिदपि च य इंद्र ओजसा बलेन गुष्णस्य गुष्णनामकस्यामुरस्यां डान्यंडजाता- 
न्यपल्यानि भेदति अमिनत्‌ स स्वर्वतीर्दिव्यान्यपः सलिलानि जेषत्‌। जयतु । सि्मन्यत्‌ ॥ 


तं शिशीता स्वध्वर स्यं सवानमृषिरं । 

उतो नु चिद्य ओह॑त आंडा शुष्ण॑स्य भेदत्यजैः स्व॑ वेतीरपो नभ॑तामन्यके संमे ॥११॥ 

तं। शिशीत । सुऽखध्वर । सत्यं । सतांन । कतय । 

उतो इतिं । नु । चित्‌। यः। ओह॑ति। आंडा। शुष्ण॑स्य । भेदति । अजेः स्व॑ःऽ वतीः। 
सपः । नर्भतां । सन्यके। समे ॥११॥ 


हे खोतारः स्वध्वरं सुयजं सत्यमविनाशं सत्वानं संभक्तारमृलियमृतौ यष्टव्यं तमिंद्रं शिशौत । सुतिमिः 
संस्करत । अथ प्रत्यचसुतिः। उतो नु चिदपि च य इद्र जरीहते यन्नं प्रति गच्छति गुष्णस्यांडाडान्यंडजातानि 
च भेदति मिनन्ति स लवं स्वर्वेतीदिवयान्यपः सलिलान्यजैः । ्रजेषीः । सिच्चमन्यत्‌ ॥ 


एवेदराप्िभ्यां पितृवन्नवीयो मंधातृवदगिरस्वद वाचि । 

धातुना शएमैणा पात्तमस्मान्वयं स्याम्‌ पत॑यो रयीणां ॥१२॥ 

एव । इुदराप्रिऽभ्या । पितृऽवत्‌। नवीयः, मंधातृऽवत्‌। खंगिरस्वत्‌। अवाचि । 
चिऽधातुंना । शमणा । पातं । अस्मान्‌ । वयं । स्याम । पत॑यः । रयीणां ॥१२॥ 


एवैवं याभ्याभिंद्राम्निभ्यां पितुव्नभाकवंघातुवदयौ वनाश्रमांधातुवच्चागिरसखदगिरोवच्च मवीयो नव 
तरमवाचि नाभकिन मया पाठिताविद्रासी चिधालुना विप्वैणा शमणा गृहिण नोऽस्मात्ताभाकान्पातं । 
रत्तं । वयं रयीणां धनानां पतयः स्वामिनः स्याम । मवेम ॥ ॥ २५। 


श्रस्मा ऊ ष्विति दशर्चमेकादशं सूक्ते । श्रेयमनुक्रमणिका । अस्माऊपषु दश वारणं विति। नाभाक 
छषिरगुवृत्तलात्‌ । महापांक्तं हीलयुक्तलादिदरमपि महापांक्तं । रदमादिके द सूक्ते वरणदे व्ये ॥ विनियोगो 
निगिकः॥ चातुर्विंशिकिऽ हनि माध्यंदि नसवने भैचावरूण शस्त्र आरभणीयाया ऊध्व स चप इत्ययं नाभाकतृचः। 
मूबितं च । स चपः परि षष्ठज दति भेवावर्णः । आ०७.२.। इति ॥ यः ककम दतयेतत्ममृतिको वा नाभा- 
कतृचः । सूचितं च । यः ककुभो निधारय इति वा । आ०७.२.। इति ॥ 


अस्मा ऊ षु प्रभूतये वणाय मरुद्योऽचे विदुष्टरेभ्यः। 

यो धीता मानुषाणां पश्यो गा इव रक्ष॑ति नभ॑तामन्यके समे ॥१॥ 

अस्मे । ऊ इतिं । सु । प्रऽभूतये । वकष्णाय । मरत्‌ऽभ्य॑ः। अचे । विदुःऽ तरेभ्यः । 
यः। धीता । मानुषाणां । पश्वः। गाःऽईव । रति । न्ता । अन्यके । स॒मे ॥१॥ 


हे सोतः सु प्रमूतये प्रछृष्टधनायाक्ष वरुणाय विदुष्ठरेभ्यो विदवन्तरेभ्यो मरद्यखाचं । सहि । यो वरुणो 
धीता कमेणा मानुषाणां मनुष्याणां पश्चः पयन्‌ गा इव रक्षति । सिद्वमन्यत्‌ ॥ 


तमू षु संमना गिरा पितृणां च मन्म॑भिः । 
नाभाकस्य प्रशस्तिभियः सिभनामुपोंटये सप्तस्वसा स मध्यमो नभ॑तामन्यके समे॥२॥ 


४१६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ०६, अ० ३, ०२६. 


तं। ऊँ इतिं । सु । समना । गिरा । पितृणां । च । मन्म॑ऽभिः। 
नाभाकस्यं । प्रशस्तिऽभिः । यः। सिंधूंनां । उप॑ । उत्‌ऽखये । सप्रऽस्व॑सा । सः 
मध्यमः । नर्भतां । अन्यके । समे ॥२॥ 
तमु तमेव वरुणं समना समानया गिरा खुल्या सखभिष्टौमि । पितृणां मन्मभिः स्तोभेखामिष्टौमि । 
नाभाकस्य प्रशस्तिभिः सोवैश्चाभिष्टौमि । सिधूनां स्यंदमानानां नदीनामुप समीप य उदये उद्गच्छति यञ 
सप्रस्सा स मध्यम इति वाग्भिनिंरुच्यते । अन्यके दुधियः शचवः समे स्वे नभंतां । मा भूवम्‌ ॥ तथा च 
यास्कः । तं खमिष्टौमि समानया गिरा गीत्या स्तृह्या पितृणां च मननीयैः स्तोमेनेाभाक्स्य प्रशस्तिभिः। 
ऋषिनाभाको बभूव । यः स्यंदमानानामासामपामुपोदये सप्तस्वसारमेनमाह वाग्भिः स मध्यम इति 
निर्च्यतेऽचेष एव भवति । नभंतामन्यके समे मा भूवत्नन्यके स्वये नो दिषति दुर्धियः पापधियः पापसं 
कल्पाः । नि० १०. ५. । इति ॥ 
स स्षपः परं षस्वजे न्यु१सो माययां टधे स विश्वं परिं दशैतः। 
तस्य वेनीरनु ब्रतमुषस्िसरो संवधयन्ननतामन्यके संमे ॥३॥ 
सः। छप॑ः। परि । सस्वजे। नि । उसः। मायया । टधे । सः। विश्वं । परि । टशेतः, 
तस्य॑ । वेनींः। अनुं । वतं । उषः तिखः। सवधेयन्‌ । न्भतां । अन्यके । समे ॥३॥ 
स वर्णः पो रावः परि षस्वजे । परिष्वजते । अपिच दशतो दर्भनोयः स वर्ण उस्र उत्सरणशोलः 
सन्‌ विश्ं मायया कर्मणा परि परितो नि दधे। निदधाति। किंच तस्य वर्णस्य व्रतं कर्म वेनीः कामय 
मानाः प्रजासिस्र उषस्तिषु प्रातमाध्यंदिनं सायं चान्ववधयन्‌ । अनुवरधयंति । सिज्चमन्यत्‌ ॥ 
यः ककुभो निधारयः पंथिव्यामयिं टणशतः। 
स मातां पूय पट्‌ तदवरूणस्य स्यं स हि गोपा इवेयों नभ॑तामन्यके स॑मे ॥४। 
यः । ककुभ॑ः। नि ऽधारयः। पृथिव्यां । खधि । ट्णेतः। 
सः। मातां । पथे । पदं । तत्‌ । वरणस्य । सं । सः । हि ! गोपाःऽईव । इयः । 
नभतां । अन्यके । समे ॥४॥ 
यो वरूणः पृथिव्यामधि पृथिव्या उपरि दर्शतो दर्शनीयः सम्‌ कवुभो रिशो निधारयः निधारयतिस 
वरूणो माता निमाता । पूर्य प्रत्नं पदं स्वगाख्यं स्थानं सप््यमस्माभिञ्च सपणीयं तदुङ्णस्य स्वकृतं । अपि च 
सहि स एवेयं ईरः सन्‌ गोपा दव गोपाल इव पण्नामस्माकं रचिता । सि्वमन्यत्‌ ॥ 
यो धतो भुवनानां य उस्राणंमपीच्या$ वेद्‌ नामानि गुह्यां । 
स कविः काव्यां पुर रूपं द्योर्वि पुष्यति नभ॑तामन्यके संमे ॥५॥ 
यः। धतो । भुवनानां । यः । उस्राणां । अपीव्या । वेदं । नामानि । गद्या । 
सः। कविः। काव्यां । पुरू । रूपं । द्योःऽ इव । पुष्यति । नतां । अन्यके । समे ॥५॥ 
यो वर्णो भुवनानां धता धारयिता यथ्चोस्राणां देवाधिष्ठानभूतानां रण्मीनामपीच्यापीच्यान्यत- 


म०४.०५. सू०४१.| ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ४१७ 


हितानि गृद्या गद्यानि गुहायां निहितानि नामानि वेद जानाति स वर्णः कविः प्राज्ञः सन्‌ काबया 
काव्यानि कविकमाणि पुष बहनि रूपं श्यौ रिव पुष्यति । सिशमन्यत्‌ ॥ ॥२६॥ 
यस्मिचिश्वानि काव्यां चके नाभिरिव श्चिता। 
नितं जूती स॑पयेत व्रजे गावो न संयुजे युजे अश्वौ सयुक्त नभतामन्यके स॑मे ॥६॥ 
यस्मिन्‌ । विश्वानि । काव्यां । चक्रे । नाभिःऽइव । धिता । 
जितं। जूती । सपयत। चजे। गा व॑ः। न । संऽयुजं । युजे। सश्वान्‌। सयुश्त। नभतां। 
अन्यके! समे ॥६॥ 
यस्िन्वर्णे विश्वानि सवशि काया काव्यानि कविकमाणि चक्रे नाभिरिव यथा रथस्य चक्रे नामि 
सथा श्रिता थितानि तं चितं चिख्थानं वशं जती ज्या क्षिप्रं सपर्यत । हे मदोया जनाः परिचरत । 
किमर्थमित्यत आह । व्रजे गोरे गावो न यथा गाः संयुजे संयो गार्य संह स्थापयितुं युजे युंजंति तथास्माकम- 
भियोगावाश्चानयुचत । सपत्ना युंजति । अतसदुपद्रवपरिहाराय वर्णं परिचरतेवयरथः ॥ 
य सआस्वत्वं आश्य विश्वां जातार्यषां । 
परि धामानि मर्मँशरणस्य पुरो गये विष्वं देवा अनुं रतं नभतामन्यङे स॑मे ॥5॥ 
यः। खचामु । त्कः । आऽ शयं । विश्वां । जातानि । एषां । 
परि। धामानि मर्मँशत्‌। वरणस्य । पुरः गये । विषे । देवाः। सनु । वतं । नभतां 
अन्यके । समे ॥9॥ 


-- - त्परिमृशतो वद्णस्य पुरो गये रथस्य पुरलाञ्वति तस्य वदणस्य पुरणादिश्च स्वे देवा ब्रतं 
कमानुगर्छतीत्यर्थः। सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


स स॑मुदरो अंपीव्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु युधे । 

स माया सर्चिनां पदास्तुणानाकमार्हनरभतामन्यरे स॑मे ॥४॥ 

सः। समुदरः। अपीच्यः। तुरः। द्यांऽईव । रोहति । नि । यत्‌। आसु । यजुः । टधे । 

सः। मायाः । अचिनां । पदा । सस्तुणात्‌ । नाकं । सा । अरुहत्‌ । नतां । 
अन्यके । समे ॥४॥ 


यस्मादापः समुद्रवंति स वरणः समुद्रोऽ पीच्यो ऽ तरहितस्तुरः किप्रो शामिव यथादित्यौ यां रोहति 
तथा नाकं रोहति । पिच यदो वर्ण श्रासु दिषु यजुः प्रजाभ्यो दानं नि दधे निदधाति स वरूणो 
माया असुराणां माया अर्चिनार्चिष्मता पदा स्थामेन । तेजसेच्यर्थः । आसृणात्‌ । संमंताद्धिनस्ति । माकं 
खगैमारहत्‌ । ्रा रोहति । सित्रमन्यत्‌ ॥ | 


यस्य॑ श्येता विचक्षणा निसो भूमींरधिछितः। 
चिर्॑राणि प्रतु वरणस्य धरुवं सट्‌ः स संघ्ानामिंरज्यति नभंतामन्यके स॑मे ॥९॥ 


४01. 1, 3 ॥1 


४१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ०६. स ०३, व० २४. 


यस्य॑ । श्येता । विऽचछणा । तिसः । भूमीः । सधिऽलितः । 
जिः। उत्‌ऽत॑राणि । पप्रतुः । वरणस्य । धुवं । सदः । सः । सप्रानां । इरज्यति । 
नभ॑तां । अन्यके। समे॥९॥ ` 
यस्य वरणस्याधिचितोऽ तरित्चेऽधि वसतः शेता श्वेतानि विचक्षणा तेजांसि तिस्रो भूमीख्िङत्तराणि 
तिखटणामधिख्ितानि भुवनानि पप्रतुः प्रथयंति । तथा च मंचवर्णः । तिस्रो भूमीधारयन्‌ शीश दयन्‌ 


। ऋ० २.२७. ८.। इति । तस्य वर्णस्य सदः स्थानं धुवमचलमिति । किंच स वर्णः सप्तानां सिंधूनामि- 
रज्यति । ईं श्रो भवति । सिदमन्यत्‌ ॥ 


यः श्वेतौ अधिनिणिंजश्चकरे कृष्णां नुं चता । 
स धामं पूव्यं म॑मे यः सकंभेन वि रोदसी अजो न द्ामधांरयन्नभ॑तामन्यके स॑मे ॥१०। 
यः । श्वेतान्‌ । सधिंऽनिनिंजः। चक्रे । कृष्णान्‌ । अनु । व्रता । 
सः। धाम॑ । पूव्यं । ममे। यः। स्कंभेनं । वि। रोद॑सी इति । अजः। न। दयां । अधारयत्‌ 
नभतां । सन्यके । समे ॥१०॥ 
यो वरुणो निर्णिज आत्मीयान्रप्मीन्दिवा श्चेतानधि चक्रे अधिकरोति तथा रात्रौ कष्णे स 
वङ्णोऽनु व्रता कर्माणि लचीकृत्योभयविधकमानुगुणं पूव्यं धामांतरिं दिवं वा ममे । निर्ममे । श्रपिचयः 


स्वंभेनांतरिषेणाजो न यथादित्यो यां घारयति तथा रोदसो द्यावापुधिव्यावधारयत्‌ विघधारयति स वर्ण 
दत्र्थः । सिच मन्यत्‌ ॥ ॥२७॥ 

अस्तभ्वादिति षड्चं द्वादशं सूक्तं । अर्चनाना ऋषिः कारवो नाभाको वा ऋषिः । उत्तरे सच॑नानाः। 
आयस्तृचस्तरषटुमो वरणदेवत्यो दवितीयलुच आनुष्टुभो ऽ श्िदे वताकः। तथा चानुक्रांतं । अस्तभ्नात्‌ षठ्छर्चनाना 
वा शैष्टममंत्यं वा तुचमाधचिनमानुषटुभमपश्चदिति ॥ सूक्तविनियोगो लिंगिकः॥ वारुणे पशौ हविषो याज्याल- 
भ्रादिति। मुचितं च । ग्रलभ्नाद्यामसुरो विश्ववेदा इधेकादशिनाः । आ० ३.७. दति ॥ अरमीषोमप्रणयने 
ऽयेषोत्तरा परिधानीया । तथा सूचितं । अस्तभ्नाद्याममुरो विश्वेदा इति परिदध्यादुत्तरया वा त्रा 
४. १०.। इति ॥ एवा वंदखेलयेषा वारुणे पशौ हविषोऽनुवाक्या । सूचितं च । एवा वंदस्व वर्णं वहत 
तत्सा यामि ब्रह्मणा वंदमान इति द्रे । आ०३.७.॥ सोमप्रवहण दूमां धियमि््येषा परिधानीया । सूचितं च । 
इमां धियं शिक्षमाणस्य देवेति निहिते परिदध्यात्‌ । आ० ४. ४.। इति ॥ 


अस्तश्नाद्यामसुंरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः । 

आसीटदिश्वा भुवनानि समरादवश्वत्ानि वरणस्य चतानिं ॥१॥ 

अस्त॑भ्नात्‌ दयां । असुरः । विश्वऽवेदाः। अमिमीत । वरिमाणं । पृथिव्याः 

आ । असीदत्‌ । विश्वां । भुवनानि । संऽराट्‌ । विश्वां । इत्‌ । तानि । वरणस्य । 
व्रतानि ॥१॥ 


विवेदा विश्रधनोऽमुरो बलवान्वरूणो दयामस्तभ्नात्‌ । तथा पुथिव्याञ्च वरिमाणं परिमाणममिमीत तनि | 
चक्रे । एवं निर्मितानि विश्वा सर्वाणि मुवनािं सम्राञुत्वासीदचच । अध्यतिष्ठशच । वर्णस्य तान्येतानि व्रता 
कर्माणि विश्वेदिश्रान्येव। अतो वणंयितुमशक्यानीत्य्थः ॥ 


म०४.अ०५.स्‌०४२.| ॥ षष्ठोऽटकः ॥ | ४१९ 


एवा वदस्व वरणं वृहतं नमस्या धीरंममृत॑स्य गोपां । 

स नः शम जिवरूथं वि यंसत्पातं नों द्यावापृथिवी उपस्थे ॥२॥ 

एव । वंटस्व । वरणं । बृहत । नमस्य । धीर । अमृतस्य । गोपां । 

सः। नः। एमे। चिऽवरूयं । वि। यसत्‌। पातं। नः। द्यावापृथिवी इतिं । उपस्थ ॥२॥ 


हे सोतः बुहंतं महांतं वर्णमेषैवं वदस्व । सुहि । अमृतस्य गोपां गोपयितारं धीरं प्राश्चं वर्णं नमस्य । 
नमस्कृर्‌ च । स वरूणो नोऽ सभ्ये चिवरूथं चिय्थानं श्म गृहं वि यंसत्‌ । प्रयच्छतु । उपस्थ उपस्थाने 
व्तमानात्नोऽ समान्या वापुथिवी द्यावापृथिव्यौ पातं । रचतं ॥ 


इमां धियं शिष्माणस्य देव्‌ क्रतु दक्षं वरुण सं शिशाधि । 

ययाति विश्वा दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नावं सहेम ॥३॥ 

इमां । धिं । शिक्ष॑माणस्य । देव । क्रतुं । दक्षं । वरुण । सं । शिशाधि । 

यय । अति । विश्वा । दुःऽइता । तरेम । मुऽतमेणं । सधि । नावे । रुहेम ॥३॥ 


हे देव वयोतमान वर्ण इमां धियमिदं कमं शिषमाणस्यानुतिष्टतो मम क्रतुं प्रश्ानं दक्षं च सं 
शिशाधि । तीर्णीकृश्‌ । यया भावा यन्नरूपया विश्वा सर्वणि दुरिता दुरितान्यति तरम तां सुतमाणं 
मुष तारथित्रीं यत्नरूपा नावमधि र्हेम। वयमार्हेम । दुःखसागरतरणे हेतुलाद्न्नो नौरित्यच व्यपदिश्यते ॥ 


सावां मावाणो अशिना धीभिविप्रां खचुच्यवुः। 

नासत्या सोम॑पीतये न्भतामन्यके स॑मे ॥४॥ 

सा । वां । सावांशः। अण्िना । धीभिः । विप्राः । अचुच्यवुः । 
नास॑त्या । सोमऽपीतये । नतां । अन्यके । समे ॥४॥ ` 


हे नासत्या सत्यौ सल्यप्रशेतारौ वा । तथा च यास्कः । सल्यवेव नासल्यावित्धौर्णवामः सल्यस्य प्रणेतारौ 
। नि ६. १३.। इति । अरश्चिनाश्िनौ वां युवां सोमपीतये सोमस्य पानाय विप्राः प्राज्ञा तिजो ग्रावाणः 
सोमामिषवपाषाणाश्च धीभिः कर्मभिः खलव्यापरिरचुच्यवुः। अभिगच्छति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


यथां वामजिरश्चिना गीर्भिर्विप्रो सजोंहवीत्‌ । 

नास्या सोम॑पीतये नभ॑तामन्यके स॑मे ॥५॥ 

यथां । वां । स्र्िः। सश्विना । गीःऽभिः। विप्रः । खजोंहवीत्‌ । 
नास्या । सोम॑ऽ पीतये । नभ॑तां । अन्ये । समे ॥५॥ 


॥ ६ नासल्यावशिनौ वां युवां विप्रः प्राज्ञोऽतिर्यथा गीर्भिः सुतिभिः सोमपीतयेऽ जोहवीत्‌ तथाहमपि 
जाहवोमि ॥ 


एवा वांमह् ऊतये यथाहूवंत मेधिराः । 
नासत्या सोम॑पीतये नभ॑तामन्यके स॑मे ॥६॥ 
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४२० | ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ |सअ० ६. स०३, व०२९. 


एव । वां । अह्वे । ऊतय । यथा । अहु वंत । मेधिराः । 
नास॑त्या । सोमऽपीतये । नभतां । खन्यके । समे ॥६॥ 


द्यं व्यास्यावचरा ॥ ॥२८॥ ॥५॥ 


षेऽ नुवाके षट्‌ सूक्तानि । तत्रमे विप्रस्येति यस्विंशदृचं प्रथमं सूक्रमांगिरसस्य विष्ूपस्यापं गायत्रम- 
म्रिदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । दमे चयस्विंशद्धिरूप आंगिरस शआरापरेयं लिति ॥ प्रातरणुवाकं आपये क्रतौ 
गायत्रे कंदस्याचिनशस्त्रे चेतदादिके द सूक्ते । सूचितं च । दमे विप्रखयेति सूक्ते । आ०४. १३. इति ॥ कारी 
वभधेच्योः प्रथमाज्यभागस्याप्सम्र इत्यनुवाक्या । तथा सूकितं । अप्सुमंतावाज्यभागावप्छमरे सधिष्टव । आ 
२-१३.। इति ॥ आम्रीघ्रस्य प्रातःसवने प्रस्ितयान्या । श्रूयते च । उक्षान्नाय वशात्रायेत्याम्रीप्रो यजति 
।ए° त्रा ६. १०. इति ॥ अभ्रिवतीष्टो लवं द्यम देषा याज्या । सूत्रितं च । लवं ह्ये श्रम्रिनाम्रे खमस्मबुयो- 
ध्यमोवाः । आ० ३. १३.। इति ॥ अ्निमंयनेऽप्येषा । सूवितं च । लवं ह्यमे अप्रिना तं मर्जयंत सुक्रतुं । आ०२.१६.। 
दति ॥ अग्नये कामायाष्टाकपालेष्टौ तुभ्यं ता अ्रंगिरस्तमे्येषानुवाक्या । सूचितं च । तुभ्यं ता अंगिरस्तमाश्याम 
तं काममन्रे तवोतीति कामाय । आ०२.१०.। इति ॥ अन्वाहितामः प्रयाणे समारोपणपकेऽनयैकाहतिः 
कर्तव्या । तथा सूचितं । तुभ्यं ता अरंगिरस्तमेति वाज्याङृतिं हला समारोपयेत्‌ । आ° 3. १०.। दति ॥ वैदुता- 
त्निनामरीनां संसर्गेऽग्रथेऽप्पुमतीष्टिः । तच यदग्रे दिविजा दति याज्या । यदत्र दिविजा अस्यभिहत 
न्यसीददयजीयान्‌ । आ° ३. १३.। इति ॥ 


डमे विप्र॑स्य वेधसो; प्रेरसतृ तयज्वनः । गिरः स्तोमास ररते ॥१॥ 
इमे । विप्र॑स्य । वेधसः । अग्नेः । अस्तृत ऽ यज्वनः गिर॑ः । स्तोमासः । ईरते ॥१॥ 


मेऽ सदीयाः लोमासः सोतारो विप्रस्य मेधाविनो वेधसो विधातुरस्तुतयज्वनो ऽ हिंसितयजमानस्या- 
मरेमिरः स्ुतोरीरते । प्रेरयति ॥ 


अस्म ते प्रतिहर्यते जात॑वेदो विचंषेणे । अग्रे जनामि सुषटतिं ॥२॥ 
अस्म । ते ।प्रतिऽ हति । जातंऽवेदः। विऽ च॑णे । म्र । जनामि । सुऽस्तुतिं ॥२। 


हे जातवेदो जातधन विचषैणे विद्रष्टरमे अदयै प्रतिहर्यते प्रयच्छते ते तुभ्यं सुष्टुतिं शोभनां सुतिं 
जनामि । च्रांगिरसोऽहं जनयामि। 


आगोका इव घेदह॑ तिग्मा ग्रे तव्‌ विष॑ः । टद्धिवैनांनि बप्सति ॥३॥ 
आगोकाःऽइईव। ध । इत्‌ । अहं । तिग्माः। खगे । तव॑ । विष॑ः। द्त्‌ऽभिः। वनानि ' 
बप्सति ॥३॥ 


हे श्रते तव तिग्मालीर्णास्विषो दीप्रय आरोका इवारोचमानाः पशव इव दद्विर्दतैर्वनान्यरण्यानि 
बप्सति । भचयंति । चेदहेति चयं पृरकं ॥ 


हरयो धूमकतवो वातजूता उप विं । यतंते वु्गग्रय॑ः ॥४॥ 
हस्यः। धूमऽ केत वः। वातं ऽजूताः। उप॑ । द्यवि । यतते । वृथंक्‌। प्रयः ॥४। 


हरयो हरणशोला वातजूता वातपररिता धूमकेतवो धूमध्वजा अग्रय उप शव्यंतरिते वृथक्‌ प्रथग्यतते। 
गच्छंति । पृथगित्यनेन सममव्ययं वृथगिति । पुथगित्येव वाजसनेयिनः पठंति । वा° सं° ३३.२.॥ 


म०४. ०६, सू०४३.] ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ४२१ 


एते व्ये वृथ॑गम्रयं इडधासः सम॑दृक्षत । उषसामिव केतवः ॥५॥ 
एते । व्ये । वृर्‌ । अग्रयः। इद्धासः । सं । खटुष्षत । उषसां ऽ इव । केत वं; ॥५॥ 


एते व्य एतेऽमयो वृधकं पृथगित्तासोऽ प्रिषोतुभिः समिद्धाः संत उषसामिव केतव उषसां प्रभ्नापका इव 
समदृरचत । सम्यग्दृश्यंते ॥ ।॥२९॥ 


कृष्णा रजासि पत्सुतः प्रयाणं जातवेदसः । अगरियद्रोधति क्षमि ॥६॥ 
कृष्णा । रजासि । पत्सुतः। प्रऽयानं । जा तऽवेदसः। अप्रिः। यत्‌। रोधति । स्मि ॥६॥ 


जातवेद सौऽपरेः प्रयाणे पत्सुतः पत्तो रजांसि पांसवः कृष्णानि भवंति । केत्यत आह । चमि मायां 
ययदाम्री रोधति शुष्कान्वनस्पतीत्तिरूणएति ॥ 


धासिं कृणखान सआष॑धीवेप्संटप्मिने वायति । पुनयन्तणीरपिं ॥७। 
धासिं। कृणानः। स्रोष॑धीः। बप्स॑त्‌। सम्रिः। न। वायति) पुन॑ः। यन्‌। तरणी ः। सपि ॥9॥ 


अप्िरोषधीधासिमत्रं । चुङासीत्यत्रनामसुं पाठात्‌ । छणवानः कुर्वन्‌ बप्सन्च षयत्न वायति । न शाम्यति । 
पुनश्च तरुणी रोषधीरपि यन्‌ गच्छन्‌ भवति । भक्षयितुमिति रषः ॥ 


जिद्धाभिरह न॑न॑मटचिषां जंजणाभवन्‌ । अग्नि वनेषु रोचते ॥४॥ 
जिद्धाभिः। सहं । नन॑मत्‌। अचिंषां। जं जणाऽभवन्‌। अग्निः । वनेषु । रोचते ॥४॥ 


अम्रिजिह्ाभिरह उ्वालाभिरेव नंनमदनस्यतीमल्यंतं नमयत्तचिषा तेजसा जंजणाभवञ्ज्वलम्‌ । जंजण1- 
भवन्‌ मस्मलाभवत्तिति ज्वलतिकमेसु पाठात्‌ । वनेष्वर येषु रोचति । प्रकाशते ॥ 


सप्स्वग्रे सधिष्टव सोष॑धीरनु रुध्यसे । गभे सज्ञांयसे पुन॑ः ॥९॥ 
अप्‌ऽमु। खग्रे। स्धिः। तवं । सः । सोष॑धीः। सनु । रध्यसे । गभं । सन्‌ । जायसे । 
पुनरिति ॥९॥ 


हे अत्रे यस्य तवाप्सु सधिः प्रवेशस्थानं स तमोषधीरनु रध्यसे । अनुरुणत्सि । पुनश्च तासां भूमिष्ठानां 
गभं सन्‌ भवञ्ञायसे । प्रादुर्भवसि ॥ 


उदग्ने तव तदुतादर्ची रो चत्‌ आहतं । निंसानं जुद्धो 8 सुखं ॥१०॥ 
उत्‌। म्रे। तवं । तत्‌। धुतात्‌। अचिः। गो चते। आऽहुतं। निसा न। जुढः। सुखं ॥१०॥ 


हे अपरे तव धुतादाङृतं जुद्धो होमसाघमभूतायाः सुचो मुखे निंसानं लिहानं तद विंहद्रोचति । 
प्रकाशते ॥ ॥३0॥ 


उक्षान्नाय व॒ष्णन्नाय सोम॑पृष्ठाय वेधसे । स्लोमेविधेमाप्रये ॥११॥ 
उ्ष॒ऽच्न्नाय । वशणऽख॑न्नाय। सोम॑ऽपृष्टाय। वेधसे । स्तोमेः। विधेम । अम्रये ॥११॥ 


उच्ात्नाय । उकात्रमदनीयं हविर्यस्यासावुशात्नः । तद्य वशात्ताय । वशात्रं यस्थासौ वशात: । त 
सोमपृष्ठाय सोमधृतपुष्ठाय वेधसे विधात्रे कामागाममये खोभैर्विधेम । परिचरेम । 


४२२ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६.० ३.व०३२, 


उत त्वा नम॑सा वयं होतवेरैणयकतो । अग्रं समिद्धिरीमहे ॥१२॥ 
उत। त्वा। नम॑सा। वयं । होत॑ः। वरएयक्रतो इति वरेण्यऽकरतो । सप्रे । समित्‌ऽभिः। 
ईमहे ॥ १२॥ 


उतापि चह हो्तदेवानां द्ात्वैरेण्क्रतो वरणोयप्रन्नातरे ता ए्ां वयमांगिरसा नमसातैन हविषा 
समिव्वि महे । याचा महे ॥ 


उत लां भृगुवच्छुचे मनुष्वद॑ग्र आहूत । अगिरस्ववामहे ॥ १३॥ 

उत। त्वा । भृगुऽ वत्‌। णुचे। म नुष्वत्‌। खगे । साऽह्त्‌। खंगिरस्वत्‌। हवामह ॥१३। 
हे शुचे खभावतः शु्ाङतात्रे वा लां भृगुवव्यथा मृगुखलथा मनगुष्वयथा च मनुस्थांगिरोवन्च हवामहे ॥ 

चं द्य्॑रे अग्रिना विप्रो विप्रेण सन्तता । सखा सख्यां समिध्यस ॥ १४॥ 

तवं। हि। खम्रे। अप्रिना। विप्रः। विप्र॑ण। सन्‌। सता। ससा । सल्य।। संऽइध्यसे ॥१४॥ 


हे प्रे विप्रो मेधावी सन्‌ वियमामः साच तं विप्रेण सता सख्याप्रिना समिध्यसे । तथा च ब्राह्मणं । 
लवं ह्यमे श्चत्रिना विप्रो विप्रिण सन्तसतिति विप्र इतरो विप्र इतरः सत्नितरः सत्तितरः सखा सख्या समिध्यस 
दूत्येष ह वा रस्य स्वः सखा । ० त्रा० १. १६.। इति ॥ 


स्वं विप्राय दाणुषै रयिं दहि सहचिणं । छम्ने वीरव॑ती मिषं ॥ १५॥ 
सः। चं । विप्राय । दाभुषे। रयिं । देहि । सहि । म्न । वीरऽ वतीं । इषं ॥१५॥ 


हे श्रे स प्रसिद्स्त्वं विप्राय मेधाविने दाणुषे हविषां प्रदात यजमानाय सहस्िणं सहस्रसंख्याकम- 
परिमितं रयिं धनं वीरवतीं पुचपौचादिसहितमिषमत्तं च देहि ॥ ॥३१। 


छपर भातः सरस्वत रोहि टश भुचिंत्रत । इमं स्तोमं जुषस्व मे ॥१६॥ 
खमन । भातरितिं । सह॑ःऽकृत । रोहिंत्‌ऽखअश्च । णुचिंऽवत । इमं । स्तोमं । 
जुषस्व । मे ॥१६॥ 


हे अपरे भरातभतुवव्यजमानानां भितरभूत सहस्कृत सहसा बलेन छत रोहिद्‌ ख लोहितवणौश्च सुचित्रत 
गणुद्धकर्मन्नपे म आआंगिरसस्य ममेमं स्तोमं जुषस्व । सेवस्व ॥ 


उत तवप्र मम स्तुतों वाश्राय प्रतिहयेते । गोष्ठं गावं इवाशत ॥ १७॥ 
उत । त्वा । अम्रे । मम॑ । स्तुतं: । वाश्राय । प्रतिऽहयेते । गोऽस्थं । गाव॑ःऽइ्व 
साणएत ॥ १५॥ 


उतापिचहे्रमे ता तवां ममांगिरसस्य सुतः सुतयो वाश्राय वाशनशीलाय वत्साय प्रतिष्यते पयः 
कामयमानाय दोग्धुं गोष्ठं गाव इव यथा गावः प्रविशंति तथाशत । प्रा्रुवति ॥ ` 


तुभ्यं ता अंगिरस्तम्‌ विश्वाः सुक्षितयः पृथ॑क्‌ । सप्रे कामाय येमिरे ॥१६॥ 
तुभ्यं । ताः । अंगिरःऽतम । विश्वाः । सुऽ सितय॑ः । पृथ॑क्‌ । समरं । कामांय। 
येमिरे ॥१४॥। 


म०४.अ०६.सू०४३.] ॥ ष्ठोऽष्टकः ॥ ४२३ 


हे अंगिरस्तमांगिरसां ग्रे्ठामे तुभ्यं विश्वाः सवालाः प्रसिद्धाः सु्ितयः प्रजाः कामायात्ममः कामसिद्धर्थं 
पथग्धेमिरे । नियच्छति ॥ 


अमरिं धीभिमनीषिणो मेधिरासो विपश्ित॑ः। अद्यसद्याय हिन्विरे ॥ १९॥ 
सपरिं। धीभिः। मनीषिणः। मेधिरसः। विपःऽचितंः। सद्यऽसद्याय। हिन्विरे ॥१९॥ 


मनीषिणो मनस श्रा मेधिरासो मेधाविनो विपथितः प्राक्ना यजमाना धीभिः कर्मभिरद्यसव्ा 
यात्रष्य भजनायापिं हिन्विरे । प्रीणयति ॥ 


तं वामनज्मेषु वाजिनं तन्वाना स्ने खध्वरं । वहि होतारमीक्छते ॥२०॥ 
तं। लां । सन्मेषु । वाजिनं । तन्वानाः। अग्रे । खध्वरं । वहं । होत।र। ईकते ॥२०॥ 


है अमरे वाजिनं बलिनं वहं हविषां वोढारं होतारं देवानामाद्वातार तं प्रसिद्धं लामञ्मेषु गृहिष्वध्वरं 
यन्न तन्वाना विस्तारयंतो यजमाना श्क्छते । सुवति ॥ ॥ ३२॥ 


पुरा हि सद्ङ्गसि विशे विश्वा खनु प्रभुः । समत्सु ता हवामहे ॥ २१॥ 
पुरुऽा। हि।सऽदृङ। असि। विशः विश्वः अनु। प्रभुः स मत्‌ऽसु।चा। ह वा महे॥२१॥ 


हे अपरे लं हि यतः प्रसु प्रभुः ॥ सुलोपर्ष्शांदसः॥ पुरुवा बहृषु प्रदेशेषु विश्वाः सवा विशः प्रजा अनु 
सदृङ्‌ समानदश्यसि श्रतस्वा लां समत्स संग्रामेषु हवामहे । इयामः ॥ 


तमींच्िष्व्‌ य आहुतो ऽप्िविभाजति युतिः । दमं न॑ः शृणवद्धवं ॥ २२॥ 
तं। ईक्छिष्व। यः। साऽहुतः। अ्निः। विऽथाजते। घुतेः। इम। नः। शृणवृत्‌। ह वं ॥२२॥ 


योऽपिरघुतिः सहाङतो विभाजते यञ्च नोऽस्माकभिमं हवमाद्भानं गुणवत्‌ गुणोति तमभिमीष्छिष्व । 
सुह ॥ 


तं चां वयं हवामहे प्यणंत जातवेदसं । अभ्रे प्रतमप हिष॑ः ॥२३॥ 
तं। त्वा। वयं । हवामहे । मुणखतं । जातऽ वेदसं । अग्रं । धरत । सपं । डिष॑ः ॥२३॥ 


हे अते जातवेदसं जातधनं जातप्रन्नं वा द्विषः शत्रूमप प्रतं हिंसंतं गुणंतमस्मदोयमाङ्भानं गुखंतं च 
त्वां वयमांगिरसा हवामहे ॥ 


विशं राजानमद्भुतमध्य्॑ं धमणामिमं । खम्रिमीक्छि स उ श्रवत्‌ ॥२४॥ 
विशं । राजानं । अद्भुतं । खधिंऽसक्षं । धमणां । इमं । सम्निं । इष्ठ । सः। ऊ इति । 
वृत्‌ ॥२४॥ 


विशां प्रजानां राजानमोश्वरमञ्रुतं महांतं धर्म॑णां कर्मणामध्य्मनुसंधातारमिममम्मिमीक । खलोमि । 
म उमस एवातः श्रवत्‌। अस्मदीयां सुति गुणोतु ॥ 


अम्मिं विश्वायुवेपसं मयं न वाजिनं हितं । सप्रिं न वाजयामसि ॥२५। 
अमम । विश्वायुंऽवेपसं । मयं। न । वाजिनं । हितं । सिं । न । वाजयामसि ॥२५॥ 


४२४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ | ० ६.०३. व० ३५. 
विश्वायुवेपसं सर्वगतबलमम्रिं वाजिनं बलिनं मर्यं न मनुष्यमिव हितं सतिं नाञ्चमिव वाजयामसि । 
सुतिमिरहैविर्मिञ्च बलिनं कुमः ॥ ॥३३॥ 
प्न्मुभराणयप दिषो दहनक्षांसि विश्वहा ! अभ्रं तिग्मेन दीदिहि ॥२६॥ 
घ्रन्‌। मृप्राणिं। अपं । दिष॑ः। दह॑न्‌ । रश्षासि। विश्वहा । अम्र । तिग्मेन । दीदिहि ॥२६॥ 


हे अमरे खं मुध्राणि हिंसकान्‌ दिषो दवष्टुनप घ्रन्‌ हिंसन्‌ विहा सर्वदा रसांसि च दहंसिग्मेन तीश्णेन 
तेजसा दीदिहि । दीष्यस्ठ ॥ 


यं तला जनस दधते म॑नुष्वर्दगिरस्तम । अग्रे स बोधि मे वच॑ः ॥२७॥ 
यं। त्वा। जनांसः। इधते। मनुष्वत्‌। खंगिरःऽतम। खम्र। सः। बोधि। मे। वच॑ः ॥२७। 
हे अगिरस्तमामरेयं त्वा त्वां जनासो जना मनुष्वद्यथा मगुस्थेधते दीपयति स लं मे मदोयं वचः सुतिं 
बोधि । बुध्यस्व ॥ 


यद॑म्रे दिविजा अस्य॑प्सुजा वा सहस्कृत । तं लां गीभिहे वामहे ॥२४॥ 
यत्‌। अपरे । टिविऽजाः। ससि । सष्सुऽजाः। वा । सहःऽकृत । तं । चा । गीःऽनिः । 
हवामहे ॥२४॥ 


हे अपरे यस्त्वं दिविजा दिविभवोऽसि भवसि श्रप्सुजा वांतरिचजातञ्च भवलि सहस्कृतः सहसा बलेम 
छतञ्चासि तं खा खाममिं गोभिः सुतिभिहंवामहे । इयामः । 


तुभ्यं घेत्ते जना इमे विश्वाः सुछितयः पृथर्‌ । धासिं हिन्वंत्यत्तवे ॥२९॥ 
तुभ्यं । घ। इत्‌। ते। जनाः । इमे । विषाः । सुऽसितय॑ः। पृथ॑र्‌। धासिं । हिन्वंति। 
सल वे ॥२९॥ 


हे परे तुभ्यं घ त्वदर्थमेव त इमे मया दृश्यमाना जना विश्वाः सवः सुचितयः प्रजाञ्च धासिम 
हविर त्तवेऽद्‌ नाय पृथण्िन्वंति । प्रेरयति ॥ 


ते घेदग्ने स्वाध्योऽहा विश्वां नृचक्षसः । तरतः स्याम दुगेहां ॥३०॥ 
ते । घ । इत्‌ । अग्रे । सुऽसाध्यः। सहां । विश्वा । नृऽचक्सः। तरतः । स्याम्‌ । 
टुःऽगहां ॥३०॥ 


शे अग्रे ति चेत्यदर्थमेव खलु वयं खाध्यः सुकर्माणः संतो विश्वा विश्चान्यहाहानि गृचकसो द्रष्टार 
दुर्गहा दुःखेन गाहयितव्यानि तरं तः स्याम । भवेम ॥ ॥ ३४॥ 


अग्रि मद्रं पुरुप्रियं शीरं पांवकशों चिषं । हचिमद्रेभिरी महे ॥२१॥ 
अम्र । मंदरं । पुरुऽप्रियं। शीरं । पावकऽणों चिषं । हत्‌ऽभिः । मंदरः । ईमह ॥२१। 


मंदरं मादनं पुरुप्रियं बप्रियं शोरं यश्चैषु श्यनशौखं पावकशोचिषं पावकदोप्चिमम्निं हविर नोहर. 
दर मादनैः स्तोत्रैरीमहे। याचामहे । 


॥ 
न 


ण्डे 
४१ #ै 
४ "4 
४, -# ॥ 
५, 


म०४.अ०६, सू०४४.|  ॥ ष्ठोऽटकः। ४२५ 


स वम्र विभावसुः सुजन्सूयां न रश्मिभिः । श्धंन्तमांसि जिघ्रसे ॥३२॥। 
सः। तं । खप्रे। विभाऽ व॑सुः। सृजन्‌ । सूरयैः। न । र्िमिऽभिः। श्यन्‌ । तमांसि, 
जिध्रसे ॥३२॥ 
हे अपरे विभावमुर्दौप्निरोचगः स प्रसिन्स््वं खजतुन्‌ सूयो न यथा सूर्यसलथा रश्मिभिः शर्धम्‌ बलं 
कर्स्तमांसि जिघ्रसे । नाशयसि ।॥ 
तत्ते सहस्व ईमहे दां यन्नोपदस्य॑ति। त्वदग्रे वायं वसुं ॥३३। 
तत्‌। ते। सहस्वः। महे। दाचं। यत्‌। न । उपऽदस्य॑ति। चत्‌। सप्रे। वा्। वसुं ॥३३॥ 


हे सहस्वो बलवत्तमरे ते तव यद्वसु मोपदस्यति नोपक्तीयते तहात्रं दातव्यं वार्यं वरणीयं च वसु धनं 
लत्वन्त महे । याचामहे ॥ ॥३५॥ 

समिधाम्रिमिति रिंशदृचं द्वितीयं सूक्रमांगिरसख विष्पस्यार्षं प्रावत्सप्रपरिभाषया गायतरमामरेयं । 
तथा चामुक्रम्यते । समिधामिं बिंशदिति। प्रातरनुवके गायत्रे कंदस्याश्चिनशसतरे चेदं विनियुक्तं ॥ महात्रति 
समिधामरिमिल्यायाञ्तस्रः सामिधेन्यः । तथा च पंचमारण्यके मुचितं । समिधामिमिति चतस्रो वैश्वकर्मण 
ऋषभः ।ए° त्र ५.१. १.। दति ॥ आतिध्यायां समिधाप्रिमिलेषा प्रथमाज्यभागस्यानुवाक्या । सूचितं च । 
समिधामिं दुवस्यता प्यायस्व समेतु ते । आ०४.५.। दति ॥ अमावासखायां प्रथमाज्यमागस्यानुवाक्या । सूचितं 
च । वुघन्वंतावमावास्यायाममिः प्रतनिन मन्मना । आ०१.५.। इति ॥ दशंपूणमासयोराप्रेयस्यागुवाक्यामि- 
मूधद्येषा । मूतरितं च । अत्निमूधा भुवो यन्नस्य । आ० १, ६.। इति ॥ मूर्धन्ह्ुणस्यामरेरथेषेवागुवाक्या । सूचितं 
च । निलये मूधेन्व इति ॥ पवमनेष्टिषु द्वितीयस्यामिष्टाकनेः गुचेरनुवाक्याम्निः शुचिव्रततम इलेषा । सूचितं च । 
अप्रिः गुचित्रततम उदपरे गुचयस्तव । आ०२.१.। इति ॥ 


समिधाग्निं दुवस्यत धूतिरवधयतातिंयिं । आस्मिन्हव्या जुरोतन ॥१॥ 
संऽइधां । म्नि । दुवस्यत । धुतः । बोधयत । अतिथिं । खा । अस्मिन्‌ । हव्या । 
जुरोतन ॥१॥ ` 
है तिजः अतिधिमतिथिवग्मरियममिं समिधा दुवस्यत । परिचरत । धुतिदीँपिसाधनैराच्यैबोंधयत च । 
अस्िन्समितचैऽ मरौ हव्या हवीष्या जुहोतन । त्राजुडत च ॥ 
अग्र स्तोमं जुषस्व मे वधस्वानेन मन्म॑ना । प्रतिं सूक्तानि हये नः ॥२॥ 
अग्रे । स्तोमं। जुषस्व । मे। वंस्व । अनेन । मन्म॑ना । परति । मुऽउक्तानिं हयै । नः ॥२॥ 
हे अमे म आंगिरसस्य मम सोमं स्तोत्रं जुषस्व । सेवस्व । अ्रनेम मन्मना मननीयेन सोत्रेण वर्धस्व च । 
गोऽसाकं सूक्तानि प्रति हर्य । कामय च । 
म्नि दूतं पुरो द॑धे हव्यवाहमुपं त्रुवे । देवँ सा सादयादिह ॥३। 
मरि । दूतं । पुरः । द्धे । हष्यऽवाहं । उप॑ । बरुवे । देवान्‌ । रा । साट्यात्‌। इह ॥३॥ 


दृतं देवानां हव्यवाहं हविषां वोढारं घापिं पुरो दधे । पुरखरोमि । उप ह्वे । उपखौमि च । सो 
‹भ्िरिह यन्नै देवाना सादयत्‌। आसादयतु ॥ 
४०, 7, 31 


४२९ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० &.अ० ३, व° ३9, 


उत्ते बृहतो अयचेय॑ः समिधानस्य दीदिवः । खमन शुक्रास ईरते ॥४। 
उत्‌। ते । बृहतः । अचय॑ः। सं ऽदधानस्यं । दीटिऽवः। अग्न । शुकासंः । ईरते ॥४॥ 
हे दीदिवो दीप्नाम्रे समिधानस्य समिध्यमानस्य ते तव बृहतो महांतः शुक्रासो ज्वलंतोऽचेयो दीप्य 
उदौीरते। 
उप॑ चा जुद्धो$ मम॑ धुताचीयेतु हयेत । अम्र हव्या जुषस्व नः ॥५॥ 
उप॑ । त्वा । जुह्धः। मम॑। घृताचीः । यतु । रयत । अग्रं । हव्या । जुषस्व । नः ॥५॥ 
हे हर्यत कामयमानाप्रे मम मदीया घुताचीघतमंचंथो जुः सुचस््वा लरामुप यंतु । नोऽस्माकं हवया 
हव्यानि जुषस्व । सेवस्व च ॥ ॥३६॥ 


मंदरं होत॑रमृचिजं चिचभानुं विभावसुं । अपरिमीक् स उ श्रवत्‌ ॥६॥ 
मटर । होतारं । सृतिं । चिच ऽभानुं । विभाऽवंसुं । अग्निं । इक । सः। ऊँ इति । 
रवत्‌ ॥६॥ 


मद्रं मादनं होतारं देवानामाद्भातारमुखिजम॒ती यष्टव्यं चिचमानुं चिच्रदीप्रिं विभावमुं दीर्चिघनममि- 
मीक । स्तौमि । सोऽमिः ग्रवत्‌। अस्मदीयां स्तुतिं शृणोतेव ॥ 


प्रतनं होतारमीड्यं जुष्टमम्निं कविर्रतुं । सखध्वराणाममिधि्यं ॥७॥ 
प्रतं । होतारं । ३ । जुष्टं । अम्र । कविऽर्रतुं । अध्वराणां । सभिऽधिरयं ॥ऽ॥ 


परतनं पुराणं होतारं देवानामाङ्ातारमीडयं स्तुत्यं जुष्टं प्रोतं सेवितं वा कविक्रतुं क्रांतकमाणमध्वराणां 
यन्ञानामभिथियमभमिश्रयितारमीद्यमम्रिमीङे । स्तौमि ॥ 


जुषाणो संगिरस्तमेमा हव्यान्यांनुषर्‌ । अग्रे यज्ञं नय ऋतुथा ॥४॥ 


जुषाणः। अगिरःऽतम। इमा । हव्यानि । आआान॒षर्‌। आम्रे । यज्ञ। नय । चृतुऽथा॥६॥ 


हे अगिरस्तमांगिरसां येष्ठापे इमेमान्यस्मदीयानि हव्यानि हवीष्यानुषगनुषक्तं यथा भवति तथा जुषाण 
सेवमानो भव । ऋतुथा काले काल यज्ञं च नय ॥ 


समिधान उ संत्य भुररणोच इहा व॑ह । चिकित्ान्देव्यं जनं ॥९॥ 
सं ऽङ्धानः। ऊ इति । संत्य । मुके चे। इह। आ वह । चिकित्वान्‌ । देयं । जनं ॥९॥ 
हे संत्य भजनणील गुक्रशोचे ज्वलदीभे लं समिधान उ समिध्यमान एव दैव्यं दे वसंबंधिनं जनं चिकि 
त्वाज्ञा न्ह यन्न आ वह ॥ 
विप्र होतारमदृहं धूमकेतुं विभा वसुं । यज्ञानां केतुमीं महे ॥१०॥ 
विप्रं । होतारं । अदूर । धूमऽर्केतु । विभाऽ वमु । यज्ञानाँ । केतुं । ईमहे ॥१०। 


विप्रं मेधाविनं होतार देवानामाङ्ातारमद्र्‌हमद्रोग्धारं धूमकेतुं धूमध्वजं विभावसुं दीिधनं यन्ना 
केतुं पताकख्छानोयमसनिमीमहे । भ्रभीष्टं याचामहे ॥ ।॥ ३७॥ 


नां 


म०४.अ०६, सु०४४.| ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ४२७ 


छप्रे नि पाहि नस्वं प्रतिं ष्म देव रीष॑तः । भिंधि हेष॑ः सहस्कृत ॥११॥ 
खम । नि। पाहि। नः। लं। प्रति । स्म। देव्‌ । रिष॑तः। भिंधि। देषः । सहःऽकृत्‌॥११॥ 


हे सहस्कृत बलेन कत देव दीप्नापरे रिषतो हिंसकात्नोऽखयान्‌ प्रति नि पाहि। प्रतिरच। सेति पूरणः। 
दवेषो दिषः शच्॑ख भिंधि । विदारय । 


सम्रिः प्रत्नेन मन्मना शुभांनस्तन्वं१ स्वां । कविविप्रेणए वावृधे ॥१२॥ 


सम्रिः । प्रत्नेन । मन्म॑ना । शुभांनः । तन्वं । स्वां । कविः । विप्रेण । ववृधे ॥१२॥ 


कविः क्रांतकमीामिः प्रतिभ पुराणेन मन्मना मननीयेन स्ोषेण खां सखकीयां तन्वं तनुमंगं शुभान 
शोभयन्‌ विप्रिण मेधाविना स्तोता वावृधे । प्रवृ्लो भवति ॥ 


ऊजो नपातमा हुवेऽ्रिं पांवकशेचिषं । अस्मिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥१३॥ 
ऊजेः। नपातं । सा । हूवे। अग्नि । पावकःऽणो चिषं। अस्मिन्‌ । यञे। सुऽखध्वरे॥१३॥ 


ऊर्जंऽत्रस्य नपातं पुचं पावकशोचिषं शोधकरीक्निममिं खध्वरे ऽसुरे रत्यंतमदहिं देऽ स्िन्यन्न आ इवे । 
आह्यामि ॥ 


स नों मिचरमहस्वममग्रे शक्रेण शोचिषा । टेवेरा संप्सि बहिषिं ॥१४॥ 


सः। नः। मि चऽ महः। चं । खग्रे। ्पकरेण। णो विषा । टेवेः। आ । सत्सि। वहिषिं॥१४॥ 


हे भिमो भिज्राणां पूजनीयाप्रे स लं गुक्रेण ज्वलता शोचिषा तेजसा देवैः सह बर्हिषि यज्ञ रा 
सत्सि । आसीद्‌ ॥ 


यो सम्निं तन्वो$ टम देवं मतः सपयेतिं । तस्मा उही यदम ॥१५॥ 


यः। अग्निं । तन्व॑ः। टम । देवं । मतेः। सपयेतिं । तस्म । इत्‌! टीदयत्‌। वसुं ॥१५॥ 


यो मर्तो मनुष्यो दमे गृहेऽपि देवं तन्वो धनस्य प्राघ्यर्थमिति शेषः । भोजनं तनेति धननाममु पाठात्‌ 
सपर्यति परिचरति वस्या शत्तस्मा एव वसु धनं दीदयत्‌ । सोऽपमिः प्रयच्छति ॥ ॥ ३८॥ 


अप्रिमूधा दिवः ककुत्पतिः पृथिष्या अयं । अपां रेतांसि जिन्वति ॥१६॥ 
म्रः मूधा । द्विः। ककुत्‌। पतिः। पृथिव्याः, सयं । सपा । रेता सि। जिन्वति ॥१६॥ 


मूधा देवानां येष्ठो दिवो द्युलोकस्य क कुदु च्छरितः पृथिव्याश्च पतिरयमम्निरपां रेतांसि स्थावरजंगमात्य 
कानि भूतानि जिन्वति । प्रीणयति । 


उप्र मुच॑यस्त वं मुक्ता भजत ईरते । तव ज्योतींय चेः ॥१७॥ 
उत्‌। अप्रे। भूच॑यः। तवं । प्क्राः। भाजंतः। इरते। तव॑ । ज्योतींषि । अचर्यः ॥१७॥ 


है अपे ते तव शुचयो निर्मलाः शुक्राः शुक्तवणा भाजंतो दीप्यमाना श्र्चयः प्रभास्तव ज्योतीषि 
तेजा्ुदी रते । प्रेरयति ॥ 


रेशिषे वायस्य हि टा्रस्यप्रि स्व॑पतिः । स्तोता स्यां तव शमि ॥१४॥ 
देशिषे। वायस्य । हि। दाचस्य॑। अमरे । स्व॑ःऽ पतिः, स्तोता । स्यां । तव॑ । शमणि॥१४॥ 
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४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ६, ० ३.व ०४9, 


हे अपरे खपैतिः खरस्य स्वामी खं वार्यस्य वरणीयस्य दाषस्य ट्‌ातव्यस्य धनस्यैशिषे । शश्चरोऽसि। 
शर्मणि सुखे निमित्ते तव स्तोता स्यां । भवेयं ॥ 


त्वाम॑प्रे मनीषिणस्त्वां हिन्वंति चि्लिभिः। लां वतु नो गिरः ॥१९॥ 
त्वा । अग्रे । मनीषिणः । लां । हिन्वंति। चिच्तिंऽभिः। चवा । वर्धतु । नः। गिरः ॥१९॥ 
हे अप्र त्वां मनीषिणो मनस शराः स्तोतारः सुतिभिः खुवंतीति शेषः । किंच तामेव चित्तिभिः 
कमभिर्हन्वंति । प्रीणयंति । नोऽ सख्ाकं गिरः सुतयस्त्वामेव वर्धतु । वधयंतु ॥ 
अदग्धस्य स्वधावतो दूतस्य रेभ॑तः सद्‌ । अप्रः सख्यं वृंणीमहे ॥ २०॥ 
अदब्धस्य । स्वधाऽ व॑तः । दूतस्य । रेभ॑तः। सद्‌ । अम्रः । सख्यं । वृणीमहे ॥२०॥ 


हे अग्रे अदब्धस्य केना्यहिंसितस्य सखधावतो बलवतो दूतस्य देवानां रेभतो देवान्‌ खुवतस्तव सख्यं 
सदा वयं वृणीमहे ॥ ॥३९॥ 


अग्धिः मुचिव्रततमः शुचिविप्रः शुचिः कविः । शुचीं रोचत आहुतः ॥२१॥ 
अम्रिः। मुचिंत्रतऽतमः। भुचिः। विप्रः गुचिः। कविः। शुचिः रो चते। साऽहुतः॥२१॥ 
ग्युचित्रततमो ऽ तिश्येन गुडकमा सुचिः गु एव विप्रो मेधावी मुचिः शुद्धः संत्तेवं कविः क्रांतकमीा 
शुचिरेवाङ$तोऽमी रोचते । प्रकाशते ॥ 
उत त्वां धीतयो मम गिरो वधेतु विश्वहा । सम्रं सख्यस्य बोधि नः ॥२२॥ 
उत्त। त्वा। धीतय॑ः। ममं। गिरः। वेतु । विहा । म्र । सख्यस्य । बोधि। नः ॥२२॥ 


उतापिचहेैश्म्े ला लां मम धीतयः कर्माणि गिरः खुतयञ्च विचा स्वेदा वर्धतु । वर्धयतु । 
मोऽस्माकं सख्यस्य सख्यं सखिकमं सुल्यादिकं बोधि । बुध्यस्व ॥ 


यद्रे स्यामहं तवं लं वां घा स्या अहं । स्युष्टे सत्या इहाश्षंः ॥२३॥ 
यत्‌। अग्र स्यां । अहं। तं लं। वा। घ। स्याः। खहं। स्युः ते। सत्याः। इह। ख ऽशिषः॥२३॥ 


हे ्रप्रे यद्यहं तवं बहृघनः स्यां मेयं तवंवाघलं वा खल्वहं दरिद्रः खोता स्याः भवेः ततस्लवाशिष 
आशासनानीहासद्विषये सत्याः स्थानि स्युः । मवेयुः ॥ 


वसुवैसुंपतिरि कमरस्य॑मरे विभा व॑सुः । स्याम्‌ ते सुमतावपि ॥२४॥ 
वसुः। वसुऽपतिः। हि।कं। असि । खमरे। विभाऽवसुः। स्याम॑।ते। मुऽमतौ। सपि ॥२४। 


हे अत्रे तं विभावमुर्दोप्निधनो वसुपतिर्धमपतिर्वसुवासयिता चासि भवसि हि यस्मात्‌ अतो वयमपि ते 
तव सुमतावनु्रहवु्चौ स्याम । भवेम ॥ 


ऋम्रे धृतत्रताय ते समुद्रायैव सिंधवः। गि वाश्रास ईरते ॥२५॥ 
छम्रे । धूृतऽव्रताय । ते । सम॒दराय॑ऽइव । सिंध॑वः। गिर॑ः । वाश्रास; । ईरते ॥२५॥ 


हे भ्रमे धृतव्रताय धृतकर्मणे ते तुभ्यं वाग्रासो वाशनशोला गिरो मम खुतयः सिंधवो गद्यः समुद्रायेव 
यथा समुद्राय तथेरते । प्रवर्तेत ॥ ॥४०॥ 


म०४. अ०६, सू०४५.| ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ४२९ 


युवानं विष्यति कविं विश्वादं पुरुवेप॑सं । अप्रं भुभामि मन्म॑भिः ॥२६॥ 
युवानं। विपति । कवि। विश्ऽसदं। पुर्‌ऽवेप॑सं। स्न । नुभामि। मन्म॑ऽभिः॥२६॥ 


युवानं मि्यतरणं विश्पतिं विशां पतिं कविं क्रांतक्माणं विश्वादं सर्वस्य हविषोऽ तारं पु्वेपसं 
बहृकमाणं । वेशो वेप इति कमनामसु पाठात्‌ । अग्रि मन्ममिर्मननीधैः सोवैः गुभामि । शोभयामि ॥ 


यज्ञानां रथ्ये वयं तिगमजभाय वीक्ूवे | स्तोमरिषेमाग्रये ॥२७॥ 
यज्लाना । र्ये । वयं । निग्मऽज॑भाय । वीवक्छवे । स्तोमे: । दषेम । अग्रे ॥ २७॥ 


यज्ञानां रध्ये जेते तिग्मजंमाय तीर्णञ्वालाय वीक्छवे बणवतेऽग्रये लोभः स्तोतरर्वयमांगिरसा श्षेम । 
सुति कर्तुमिच्छेम ॥ 


अयर्मप्रे वे अपिं जरिता भूतु संत्य । तस्मे पावक मृव्छय ॥२४॥ 
खयं । प्रे । ते इतिं । अपिं । जरिता । भूतु । संत्य । तस्मे । पावक्‌। मृकय ॥२४॥ 


हे पावक शोधक संव्य भजनीयामे खे अपि लथ्यष्ययमस्मदीयो जनो जरिता सोता भूतु । मवतु । त 
जरित्र मृक्छय । सुखसुत्पाद य । तं सुखय वा ॥ 


धीरो द्यस्य॑द्रसदविप्रो न जागुंविः सद्‌ा । अग्रं दीदयसि द्यवि ॥२९॥ 
धीरः। हि। खसि। खद्मऽसत्‌। विप्रः। न। जागुविः। सद्‌ । ग्र । दीटय॑सि। द्यवि ॥२९॥ 


हे शपे लं घीरोऽसि हि। मवसि खलु । अरद्यस्खविषि सीदन्विप्रो न मेधावीव जागृविः प्रजानां 
हितकरणे जागरणशीलोऽसि। सद्‌ा यव्यंतरिशै दीदयसि । दौव्यसि च ॥ 


पुराग्रं दुरितेभ्यः पुश मृप्रेभ्यः क्वे । प्रण आयुवंसो निर ॥३०। 
पुरा। अग्रे । दुःऽइतेभ्यः। पुरा । मूपभ्यः। कवे। प्र। नः। सायुः। वसो इति । पिर ॥३०॥ 


हे वसो वासक क्वे क्रांतक्मन्तप्रे दुरितेभ्यः पापेभ्यः पुरा मृधरेभ्यो हिंसकेभ्यश्च पुरा। यद्‌ दुरितानि 
शत्रवखास्मान्‌ हिंसितुमुदुंजति ततः प्रागेवे्य्थः । नोऽस्माकमायुः प्र तिर । वधय ॥ ॥४१। 


आधाय दति दिचलवारिशदृचं ततीयं सूक्तं । अवैयमरुक्रमणिका । श्रा घ द्विलारिशचिशोक 
आ्आद्यभद्री । अनुक्रगोचलात्काणखस्तिशोक ऋषिः । परं गायतं प्राग्बत्सपरेरिति परिभाषया गायत्री कंदः। 
अनुक्तत्वादिद्रौ देवता । अआयायास्वमिश्चेद्र श्च ॥ महाव्रते निष्केवस्ये गायतत चाशोतवेतत्सूक्तं । तथेव 
पंचमारण्यके सूचितं । श्रा घा ये अप्रिमिंधतत्रातू न दद्र चुमंतमिति सूक्ते! ० आ०५.२.३. । इति ॥ वरुतीये 
पयायेऽच्छावाकशस्व आदितः सप्तदशच॑ः। तथैवातिराच इति खंडे सूच्यते । आ घा ये अत्रिमिंधत इति 
सप्तदश । आ्रा०६.8.। इति । आग्रयण आभेद्रस्य हविष राधा य इृद्येषानुवाक्या। सृचितंच।श्राघाय 
अप्रिमिंधति सुकमाणः सुरचो देवयंत इति सोतं । ्र०२.९.। इति ॥ भैवावरुणातिरिकरोक्थ्ये सोचमिद्रा 
येव्यायाः षड्षो विकल्पेन स्तोचियारुरूपाः । मूषितं च । तदो गाय सुते सघा सो्मिंद्राय गायत 
। आ ९. ११.। दति ॥ द्वितीये पयाये ब्राह्मणच्छसिनोऽमि ला वुषभेति सोचियलृचः । सूचितं च । भ्रमि ला 
वृषभा सुतेऽमि प्र गोपतिं गिरा । आ०६.४.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽहनि प्रातःसवने मिंधि विश्वा इति 
बरह्मणाच्छसिनः षठहस्तोचियः । तथा च सूचितं । भिंधि विश्वा अरप हिष इति ब्राह्मणा्छसिनः । आ 
७.२.। इति ॥ 


४३० ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ | स० ६, अ० ३. व०४३, 


साधा ये अम्मिर्मिधते स्तृणंतिं बर्हिंंनुषर्‌ । येषामिंद्रो युवा सखा ॥१॥ 
सा।घ। ये। म्न । ईंधते। स्तृणंतिं। बहिः आनुषक्‌ । येषाँ । इदः । युवां । सखा ॥१॥ 
य ऋषय आ घाभिमुष्येन खत्वम्रिमि धते दीपयति येषां च युवा नित्यवर्ण इद्रः सखा भवति त 
आनुषगानुपूर््ण बहिः स्तृणंति ॥ 


बृहन्निदिध्म एषां भूरिं शस्तं पृथुः स्वरः । येषामिदरो युवा सखां ॥२॥ 
नृहन्‌। इत्‌। इध्मः। एषां । भूरिं । शस्तं । पुथुः। स्वईः। येषां । इदः । युवां । सखा ॥२॥ 
एषामृषीणामिध्मो वृहत्िश्हान्‌ खलु भूरि बड़ च शर स्तोचं खर्च पथुर्महान्‌ । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
सथुद्ध इद्युधा वृतं श्र सजति सत्वभिः । येषामिंदरो युवा सला ॥३॥ 
अयुधः इ्‌। युधा। वृत । ण्‌रः। ख खजति। सत्व ऽभिः। येषा । इद्रः । युवां । सखा ॥३॥ 
तेष्वंतभतः कञ्चिदयुद्च इत्रागयोक्चैव सन्‌ युधा वृतं यो हुमिर्भटे रावृतं शुं सतभिरात्मीरबलैः शूरः 
सन्नाजति । नमयति ॥ 
छा वुंट्‌ वुंबहा ददे जातः पंख मातरं । क उयाः के हं भृखिरे ॥४॥ 
छ । वुट्‌। वृ्ऽहा। द्दे। जातः। पृच्छत्‌। वि। मातरं । के। उयाः। के। ह । भ्णििरे ॥४॥ 
जात उत्पन्नो वुचहेद्रो बुंदमिषुं । तथा च यासकः । बुंद इषुभवति । नि० ६. ३२. । इति । रा ददे । आदाय 
चेषुमुग्रा उद्मणबलाः केके च शुणिविरे वीयेण विश्रुता इति सखमातरं वि पृच्छत्‌ । अप्रा्ीत्‌ ॥ 
प्रतिं त्वा शवसी वटद्रिावप्सो न योधिषत्‌ । यस्तं शचुत्म[चके ॥५॥ 
प्रतिं । त्वा । वसी । वट्‌त्‌ । गिरो । खष्स॑ः। न । योधिषत्‌ । यः। ते । शचुऽवं । 
स ऽ चरे ॥५॥ । 


हेष्द्रत्वा लां शवसी बलवती माता प्रति वदत्‌ । प्रह्यवोचत्‌। यक्षे शुखमाचके कामयति स गिरो 
पवेतेऽप्पो म दर्शनीयो गज इव योधिषत्‌ । योधयति ॥ ॥४२॥ 


उत तं म॑घवञ्छुणु यस्ते वटि ववि तत्‌ । यच्रीक्छयासि वीक तत्‌ ॥६॥ 
उत।त्।मघऽवन्‌। णृणु। यः। ते। वटि । व वकि। तत्‌। यत्‌। वीक्छयासि। वीकू। तत्‌ ॥६॥ 
उतापि च हे मघवन्‌ खं गुणवस्मदौीयां सृतिं । ते त्तो यदटि कामयते रोता तद्वच्ि । तक्चे तदहरसि। 
विच तवं यद्रीकूयासि दृढीकरोषि तद्रीक तदू ढमेव सर्वञ्र भवति ॥ 
यदाजिं यात्याजिकृदटिदः स्वश्वयुरुप । रथीतमो रथीनां ॥७॥ 
यत्‌। साजिं। यातिं। साजिऽकृत्‌। इदः । स्वश्व ऽयुः। उप॑। रथिऽत॑मः। रथिना ॥9॥ 


यददाजिकुद्क्दिद्रः ख्ठश्युः कल्याणमश्वमिच्छत्ाजिं युद्धमुप याति तदा रथीतमोऽ तिशथेन रधी 
भवति । रथीनां सर्वाच्थिनख जयतीति शेषः ॥ 


म०७.अ०६, सू०४५,| ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ४३१ 


वि षुं विश्वां अभियुजो वजिन्विष्वग्यथां वृह । भवां नः सुश्चव॑स्तमः ॥५॥ 
वि। सु । विश्वाः । अमिऽयुज॑ः । वजिंन्‌ । विष्वक्‌ । यथां । वृह । भव॑ । नः। 
मुश्चव॑ःऽतमः ॥४॥ 


हे वञ्चिन्‌ तं विश्वाः सवौ अभियुजोऽभियोक्तीः प्रजा यथा विष्वग्भवंति तथा सु सुष्ुवि वृह । नो 
{स्माकं सु्रवस्तमः शोमनाच्रवत्तमश्च भव ॥ 


अस्माकं सु र्थे पुर इदः कृणोतु सातये । न यं धूवेति धूतयः ॥९॥ 
अस्माकं । सु । रथं । पुरः । इद्रः । कृणोतु । सातय । न । य॑ । धूति । पूते: ॥९॥ 


यिद्रं घूर्तयो हिंसका न धूर्वति न हिंसति स इद्रोऽस्माकं सातयेऽभीष्टलाभायमु रथं कल्याणं रथं 
पुरः कृणोतु । पुरस्करोतु ॥ 


वृज्याम॑ ते परि हिषोऽरं ते शक्र दावने । गमेमेर्द्‌ गोम॑तः ॥१०॥ 
वृज्यामं। ते। परि । हिष॑ः। अर। ते। शक दा वने। गमेमं। इत्‌। इटू। गो ऽम॑तः ॥१०॥ 


हे शक्रद्र याचमाना वयं ते तव द्विषो द्ेष्टुन्‌ परि वृज्याम । नोपगच्छेम । किंतु ते तव गोमतः पगुमतो 
दावनेऽमोटदानायारं पयाप्रं गमेमेत्‌ । गच्छेमेव ॥ ॥४३॥ 


शनेश्िद्यतों अट्िवोऽश्वा वंतः शतग्विनं; । वि वष्टणा अनेहसः ॥११॥ 
शनः। चित्‌। यंत॑ः। अट्रिऽवः। अश्च॑ऽ वंतः। एत ऽ ग्विन॑ः। विवक्षं णाः। अनेहसः ॥११॥ 


हे अद्रिवो वजन्‌ वयं शनेर्मदं मंदं यतो गच्छतोऽ श्रावंतोऽ वंत शएतम्िनो बहुधना विवक्षणा वोढव्यं 
वहंतोऽनेहस उपद्र वरहिताश्च संतो गमेमेदिति संबंधः ।॥ 


उध्वा हि ते टिवदिवे सहसा सूनृता शता । जरितृभ्यो विमंहति ॥१२॥ 
ऊध्व हि। ते । दिवेऽदिवे। सहस । सूनृतां । एता। जरितुऽभ्यः। विऽ मंह॑ते ॥१२॥ 


हेड्द्रति तव जरितृभ्यः स्तोतृभ्यः सहसरा सहस्राणि शता एतानि चोष्वोध्वीनि मुख्यानि सूनृता सूनृतानि 
साधनानि दिवे दिवेऽन्वहं विमंहते । यजमानः प्रयच्छति । मंहतिदानकमा ॥ 


विद्या हि त्वां धनजयमिंद दुद्धा विंदाहजं । आदारिणं यथा गयं ॥१३॥ 
विद्य । हि । चा । धनंऽजयं । इदं । टन्डा । चित्‌ । आऽरजं । सखाऽदारिणं । 
यथां । गयं ॥१३॥ 


हेड ताल्वा धनंजयं धनानां जेतारं टृढा चिहूढानामपि शत्रूणामादजमाभिरुस्थैन भ॑क्तारमाद्‌ा- 
रिणमादतीरं च यथा गयं गृहमिवोपद्रवेभ्यो रचकं च विद्य । जानीम ॥ 


ककुहं चिदा कवे मंद॑तु धृष्णविंद॑वः। आ चां पणिं यदीम॑हे ॥१६॥ 
ककुहं। चित्‌। चा। कवे । मंद॑तु। धृष्णो इतिं) इद वः। ्ा। ता । पणिं । यत्‌। ईर्म ॥ १४॥ 


है कवे क्रांतकर्मेन्‌ धृष्णो धर्षकेद्र यद्यदा पणिं पणमानं ला वामा आमिमुख्येनेमहे अभीष्टं याचामहे 
दा ककु्मुच्छितं लवा स्वामिंद वशत्‌ सोमा श्रपि म॑दंतु । मादयु ॥ 


४३२ ॥ चण्वेट्‌ः ॥ [स०६.स० ३.व ०४६, 


यत्तं रेवाँ अदारिः प्रममषं मघर्तये । तस्य नो वेद्‌ आ भ॑र ॥१५॥ 
यः। ते।रेवान्‌। अद्‌ मुरिः। प्रऽममष। मघत्तये । तस्यं । न्‌: । वेद॑ः । खा । भर्‌ ॥१५॥ 


हे इद्र मघत्तये धनदानाय ते तुभ्यं यः पुमातरैवान्‌ धनवान्‌ सप्तदागुरिरदानशीलः प्रममषं अभ्यसूयति 
तस्य पुंसो वेदो घमं नोऽ समभ्यमा भर । आहर ॥ ॥४४॥ 


इम उ चा वि च॑क्षते सखाय इद्र सोमिनः । पुष्टारवेतो यथा पुं ॥१६॥ 
इमे।ऊ इति। चा। वि। चक्षते सखायः दंट्‌। सोमिनः । पुष्ट ऽ व॑तः। यथा । पुं ॥१६॥ 


हेद्द्रला लां सोमिनोऽमिषुतसोमाः सखाय इम उ दम एव खस्वसरदीया जनाः पुष्टावंतः संमृतघासा 
यथा पण्पुं पर्पुमिव वि चच्ते । विपश्यति ॥ 


उत त्वाब॑धिरं वयं श्यु्तणे संत॑मूतयं । दूरादिह हं वामहे ॥१७॥ 
उत । त्वा । अव॑धिरं। वयं । श्रुत्‌ ऽर्बणे। संतं । ऊतये । दूरात्‌ । इह । हवामहे ॥१७॥ 
उतापि चे दद्र अवधिरमनुपहतग्रोतरद्रियं अत एव शरुत्कर्णं श्वणपरकणं संतं त्वा लां वयं विशोका 
दृह यज्ञ॒ ऊतये रक्षणाय दूराद्ववामहे | इयामः।॥ 
यद्ध श्या इमं हवं टुमेषे चक्रिया उत । भवेगापिनो संतमः ॥१४॥ 
यत्‌। ग॒श्रयाः। इमं । हवं । दुःऽ मरं । चक्रियाः। उत । भवेः। खआपिः। न्‌ः। संत मः ॥१४॥ 


हे दद्र ययदीममस्मदीयं हवमाद्धानं गुश्रयाः गुणुयाः तदि दुमेषै शत्रूणां दुःसहं बलं चक्रियाः। कु्याः। 
उतापि च नोऽस्माकमंतमोऽतिकतम आपिर्वेधुभवेः ॥ 


यचिडि ते सपि व्यथिंजगन्वांसो अमन्महि । गोदा इर्टिट्‌ बोधि नः ॥१९॥ 
यत्‌। चित्‌। हि। ते। अपि । व्यथि; । जगन्वांसंः। खमन्महि । गो ऽदाः। इत्‌ । इट्‌ 
बोधि । नः ॥१९॥ 


अपि चिदपि चहेदद्र ते तुभ्यं यद्द्‌ हि यथिदारिद्ैण व्ययिता जगन्वांसो गंतारो वयममकहि 
विषटुमः तदा नोऽस्माकं गोद्‌ा इत्रवां दातैव भवामीति बोधि । बुध्य ॥ 


साल्ल रभं न जित्रयो ररभ्मा शवसस्यते। उश्मसि त्वा सधस्य सा ॥२०॥ 
ञ्ा।ला। रभं। न। जि॑यः। ररभ्म । शवसः। पते । उग्मसि। त्वा । सधस्थे । स्रा ॥२०। 


हे शवसस्पते बलस्य पते त्वा स्वां वयं जिव्रयो चीणा वृद्धा रंभं न दंडमिव ररभ्म । रभामहे । तया = 
यासः । आरभामहि तवा जीणा श्व दंडं । नि०३.२१.। इति । अपि च ला लां सध्ये यन्न उध्मसि। 
कामयामहे ॥ ।॥४५॥ 


स्तोचमिंद्‌य गायत पुरनृम्णाय सत्व॑ने । नकिं वृंखते युधि ॥२१॥ 
स्लोचं । इद।य । गायत । पुरऽनृम्णायं । सत्वने । नकिः । यं । वृखते । युधि ॥२१॥ 


यमिदं युधि युै गकि्वणवते केऽपि न वारयति तसै सत्वने दानशोजाय पुषनुम्णाय बङुघनायेद्राय 
स्तोचं गायत । पठत । 


म०४.स०६, सूर ४५.| ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ४३३ 


खमि त्वां वृषभा सुते मतं सुंजामि पीतये । तपा यंश्रुही मदं ॥२२॥ 
मि। ला। वृषभ । मते, सुतं । सृजामि । पीतये । तुंप। वि स्प्ुहि। मद॥२२॥ 


हे वृषभेद्र ता लां सुते सोभेऽनिषुते सति मुतमभिषुतं सोमं पीतये पानायामि खजामि । तुप । तृष्य । 
मदं मदकरं व्यश्चुहि च॥ 


मालवा मूरा खविथयवो मोपहस्वान सा द॑भन्‌ । मानी ब्रह्मदिषों वनः ॥२३॥ 
मा।चा। मूराः। अविष्यवः। मा। उपऽहस्वानः। आ । द्भन्‌। मादीं। ब्रह्मऽदिषः 
वनः ॥२३॥ 


हेष्द्रत्वालां मूरा मूरका मूढा मनुष्या अविष्यवः पालनकामा मा दभन्‌। मा हिंसंतु। उपहषान उप 
हसनपराश्च मा भवतु । ब्रह्मद्विषो ब्राह्मणानां दवेषटन्‌ माकं वनः । मा भजेथाः ॥ 


इह वा गोप॑रीणसा महे म॑द्‌तु राधसे । सें गोरो यथां पिव ॥२४॥ 
इह । वा । गोऽप॑रीणएसा। महे । मंट्‌तु । राध॑से । सर॑ः । गोरः। यथां । पिब्‌ ॥२४॥ 


हे दद्र त्वा तामिह यज्ञे गोपरौणसा गव्येन पयसा संमिितेन सोमेन महि महते राधसे धनाय मंदंतु। 
मनुष्या मादयंतु । तलं च तं सोमं यथा गौरो मृगः सरः पिबति तथा पिब॥ 


या वहा परावति सना नवां च चुच्युवे । ता संसत्सु प्र वोचत ॥२५॥ 
या । वृ्ऽहा । पराऽवतिं । सनां । नवां । च । चुच्युवे । ता । संसत्‌ऽसुं । प्र ¦ 
वोचत ॥२५॥ 


वद्र; परावति दूरेयायानि सना सनातनानि मवा नवानि नूतनानि च धनानि चुच्युवे प्रेरित 
वान्‌ तानि धनानि संसत्सु यज्ञेषु सभासु वा प्र वोचत । प्त्रे विद्रञ्जनः॥ ॥४६॥ 


सपि बत्कदु वः सुतमिदरः सहसंवाद । अचदेदिषट पोस्यं ॥२६॥ 
अपिनत्‌। कटूव॑ः। सुतं । इद्रः । सहस्र॑ऽ वादे । अच । ऋदेटिष्ट । पोस्यं ॥२६॥ 


द्रः कद्रूवः कदरुनामकस्र्षैः संबंधिनं मुतमभिषुतं सोममपिबत्‌ । पीतवान्‌ । सहस्बाट्े सहस्रबाहो 
शव्र्ाहत्निति शेषः । अचास्मित्रवसरे पौस्यमिद्र स्य वीर्यमदेदिष्ट । अदीप्यत ॥ 


सत्यं तज्ुवेशे यदो विदानो खहूवाय्यं । व्यानट्‌ तु वैणे शमि ॥२७॥ 
सत्यं । तत्‌। तुशे । यदं । विद्‌नः। अह वाय्यं । वि। आनट्‌। तुवैणे । शमि ॥२७॥ 
तुर्वशे रान्नि यदौ च यदुनामके च रानि तत््रसिङ्गं यागादिलक्षणं शमि कर्म । शची शमीति कर्मगामसु 
र परमार्थं विदानो जानंस्तयोः प्रीत्य्थमहवायमहवाख्नामकं तयोः शवं तुर्वणे संग्रामे व्यानर्‌। 
तरणिं बो जननां चदं वाज॑स्य गोम॑तः । समानमु प्र शंसिषं ॥२४॥ 
तरणिं । व्‌ः। जनानां । चदं। वाज॑स्य गोऽम॑तः। समानं। ऊ इतिं प्र। शंसिषं ॥२४॥ 
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४३४ ॥ ऋूग्वेट्‌ः ॥ | स० ६. अ० ३.व ०४४. 


हे अस्मदीयाः पुरषाः वो युष्माकं जनानां पुच्रपौच्रादीनां तरणिं तारकं षदं शधृणां तदंयितारं गोमतः 
पश्ुमतोऽच्रस्य दातारं चेद्रं समानमु साधारणमेव प्र शंसिषं । सौमि॥ ध 
ऋभुक्षणं न वतव उक्थेषु तुग्यावृधं । इटं सोमे सचां सुते ॥२९॥ 
ऋशु्णं । न । ववे । उक्येषु । तुम्य ऽवं । इट । सोमे । सचा । सुते ॥२९॥ 


ऋभुक्षणं महांतं तुग्यावुधमुदक्स्य वधयितारं । तुग्या बुबंरमिष्युटकनामसु पाठात्‌ । द्रं सोमे सचा 
सतोतेण सह सुतेऽभिषुति सल्युक्येषु शस्तेषु वर्तवे धनं वरितुं प्रशं सामीति शेषः । भेति संप्रत्यये ॥ 


यः कृतदिष्धि योन्यं चिशेकाय गिरि पृथुं । गोभ्यो गातु निरेतवे ॥३०॥ 
यः। कृतत्‌। दत्‌। वि। योन्य। चिऽशोकाय। गिरि पृथुं । गोभ्य॑ः। गातु । नि;ऽएंतवे ॥ ३०॥ 


य दव्य एवेद्रौ योन्यसुद्‌कनिगगैमनद्वार पुं विस्तीर्णं गिरि मेघं । गिरित्रिज इति मेघनामसु पाठात्‌। 
्रिशोकाय चिशोकनामध्यरं वि तत्‌ यच्छिनत्‌ स गोभ्यो गमनवद्य उदकेभ्यो निरेतवे निगमनाय गातुं 
भूमिं । भूमिगातुरिति तन्नामसु पाठात्‌ । मागेमिवयर्थः। करोतीति शेषः ॥ ॥४७॥ 


य्दधिषे मनस्यसि मंदानः प्रदिय॑छषसि। मा त्तर मृक्छय॑ ॥२१॥ 
यत्‌। दूधिषे। मनस्यसि मंदानः।प्र। इत्‌। इयक्षसि । मा। तत्‌। कः। इंटू। मृच्छ ॥३१॥ 
हे इद्र मंदामो मोदमानस्त्वं यच्छुभं वस्तु दधिषे धारयसि यश्च मनस्यसि पूजयसि यदपि च प्रेदियकसि 
प्रयच्छस्थेव तत्सर्वं मा कः। किं माकार्षौः । अस्माकं छतवानेव । किंचास्माग्परक्छय । सुखय ॥ 
ट्भं चिद्धि चाव॑तः कृतं ण्वृषे अधि स्मि । जिगांविदू ते मन॑ः ॥३२॥ 
दभं। चित्‌। हि। त्वाऽवतः। कृतं । पुणे । अधि । स्मि । जिगातु । इंटू। ते । मन॑; ॥३२॥ 


हे इद्र खाववस्स्वत्सदृशस्य दभरं चिदल्यमपि कतं कमाधि समि समायां ॥ अधोति सप्म्य्थारुवादः॥ 
शयुणवे । विश्रुतं भवति हि । तया सति ते तव मनो जिगातु । मयि गच्छतु ॥ 


तवेदु ताः सुकीतेयोऽसंनुत प्रशस्तयः । यदिद मृच्छयांसि नः ॥३३॥ 
तवं । इत्‌ । ऊँ इतिं । ताः। सुऽ कीतेय॑ः । अस॑न्‌ । उत । प्र ऽ शस्तयः । यत्‌ । ईट्‌ । 
मृक्छयासि । नः ॥३३॥ 


हे इद्र लं मोऽस्मान्यद्याभिर्मव्छयासि सुखयसि ताः सुकीत॑यः शोभनाख्यातयस्तवेन्तवेवासन्‌ । भवेयुः । 
उतापि च ताः प्रशस्तयः सतुतयद्च तवैव भवेयुः ॥ 


मान्‌ एकस्मिन्नागसि मा बयोरुत जिषु। वधीमो भूर भूर्रिषु ॥३४॥ 
मा।नः। एकस्मिन्‌। आग॑सि। मा। योः। उत। जिषु। वधीः। मा। मूर । भूरिषु ॥२४। 


हे शूरेद्र नोऽ स्मनेकस्ित्रागस्यपराधे मा वधीः। मा हिंसीः । द्रयोरागसोरपि मा वधीः । उतापि च 
विष्वागःसपि मा हिसीः । भूरिष्वप्यसंख्यतिष्वागःसु मा च वधीः ॥ 


विभया हि लावत उमरादभिप्रभंगिण॑ः । टस्माटहमंतीषः ॥३५॥ 
बिभयं 1 हि त्ाऽवत ;। उग्ात्‌। अभिऽप्रभगिन॑ः । टस्मात्‌। अह | ऋतिऽसहः ॥३५॥ 


म०४. स०६.सू०४५. | ॥ षष्टो ऽ्टकः ॥ ४३५ 


हे इद्र स्वावतस्स्वत्सदृशादुद्ादुव्ुणादमिप्रभंगिणः शत्रणाममिग्रहतुदं स्मात्पापानामुपशपयितुऋतीषहः 
शजरुकतां हिंसां सहतोऽहं बिभय हि ॥ ॥४८॥ 
मा सघ्युः शूनमा विद्‌ मा पुचस्यं प्रभूवसो । सावृ॑दूतु ते मन॑ः ॥३६॥ 
मा। सख्युः । शूनं । स्रा । विदे। मा । पुरस्य! प्रमुवसो इतिं प्रनुऽ वसो । आऽवृत्व॑त्‌। 
भूतु । ते । मनं: ॥ ३६॥ 
हे प्रभूवसो प्रभूतधनेद्र ते तव सख्युः गृनं वुं मा विदे । मावेदयामि । पुत्रस्यापि भूनं मा विदे। तव 
मनोऽ स्माखावृत्वदावर्तेनवङ्जुतु । भवतु । पुनःपुनः मुखं करो वित्यर्थः ॥ 
को नु म॑या खमिंयितः सखा सखांयमव्रवीत्‌। जहा को सस्मदीषते ॥३७॥ 
कः। नु । मयोः । समिपितः। सला । ससायं । सत्रवीत्‌ । जहा । कः। असत्‌ । 
षते ॥३७॥ 
कोनु कः खलु हे मया मनुष्याः अमिथितः मेथतिराक्रोशकम । अनाक्रष्ट दद्रादन्यः सला सखायं 
प्रति जहा अहं कं जघान कः को वाख्मदस्मत्तो मीत रैषते पलायत दत्यत्रवीत्‌ । वदति । इद्र एवैतादृशस्य 
वचनस्य वक्तैत्यभिप्रायः। तथा च याखः। मेधतिराक्रो शकम । अपापकं जघान कमहं जातु कोऽ खन्नीतः 
पलायते । नि०४.२.। इति । मा न एकस्िन्नागसील्यादिकया शल्या नूनमुषिमिंद्र आज्टरित्यवर्षिर्वि- 
सयत इति॥ 
एवारे वृषभा सुतेऽसिन्वन्भूयेोंवयः । श्वघ्नीव निवता चर॑न्‌ ॥ ३४॥ 
एवारं। वृषभ। सुते। खसिन्न्‌। भूरि । आवयः। शचप्री ऽइव । नि ऽ वतां । चर॑न्‌ ॥२४॥ 
ह वृषभ कामानां वषेकेद्र एवारे । एवारो माम कञ्चित्‌ । तस्मिन्‌ सुतेऽभिषुते सोमे सति भूरि बह्भनि 
धनान्यसिन्वच्र वध्रच्छरुप्री । शघ्री कितवः। तथा चः याखः। श्वघ्नी कितवो भवति खं हंति --- । मि 
५.२२.। - - - ॥ 
श्तं एता वचोयुजा हरीं गृभ्णे सुमद्र॑था । यरीं ब्रह्मभ्य इहदः ॥३९॥ 
सा । ते। एता । वचःऽयुजा । हरी इतिं । गृभ्णे । सुमत्‌ऽरया। यत्‌। ३ । ब्रह्मऽभ्य॑; | 
इत्‌ । टद: ॥३९॥ 
ते तव सुमद्रथा कल्याणरथौ वचोयुजा मंत्रेण युज्यमानावेतैतौ हरी अश्चावा गृभ्णे । अस्मदभिमुखं 
यातुं हस्ताभ्यामाकषामीत्यर्थः । यदसा चं प्रह्म्य इद्राह्मणेभ्य एवमिदं धनं ददः ददासि । 
निधि विश्वा सप दिषः परि बाधो जही मृधः। वसुं स्माह तदा भ॑र ॥४०॥ 
भिंधि।विश्वाः। सप॑। चिष॑ः। परि। नारधः। जहि। मृध॑ः। वसु स्पारै। तत्‌। सा।भर॥४०॥ 


हैष्द्र लं विश्वाः सवी द्विषो द्रोः शजरुसेना अप भिंधि। विदारय। बाधो हिसिषीमृधः सं्ामाम्‌। 
सृधो मुध इति संग्रामनामसु पाठात्‌ । परि बहि । हिधि । अतस्तासां साह खहणीयं तत्सिं वसवा भर । 
॥ 
32. | 


४३६ ॥ ऋग्वेटः ॥ | सअ०६. अ०४, ०१. 


यद्लीव्छारविंद्‌ यस्स्थिरे यत्पशेने पराभूतं । वसु स्पाहे तदा भ॑र ॥४१॥ 
यत्‌। वी को । इदू। यत्‌। स्थिरे । यत्‌। पेने। पराऽभूतं। वसु । स्पारे। तत्‌। सा। भर ॥४१। 
हे दद्र लया च वीव्ठौ दृढे परेः कंपयितुमशकये यद्धनं परामृतं विन्यस्तं यश्च स्थिर सखयमचले पराभूतं 
यच्चापि परशनि विमशंनसमे पराभृतं तत्स्यां वस्वा भर ॥ 
यस्य॑ ते विश्वमानुषो भूरदेचस्य वेद॑ति । वसुं स्याह तदा भ॑र ॥४२॥ 
यस्यं । ते। विश्च ऽ मानुषः । भूरेः । टस्य । वेदति । वसुं । स्पाहे। तत्‌। सा। भर ॥४२॥ 


हे इद्र ति त्या ॥ विभक्किव्यत्ययः॥ दत्तस्य दत्तं भूरे यस्य यद्धनं ॥ कर्मणि षष्ठो ॥ विश्चमानुषः सवो 
मनुष्यो वेदति जानाति तत्ख्याह स्युहणीयं वस्वा भर ॥ ॥४९॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमर्थाश्चतुरो देयादहिद्यातीर्थमहेश्वरः॥ 


इति ग्रोमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमागेप्रवर्तकय्मीवीर वुक्रभूपालसाम्राज्यधुरधरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेद्‌ाथंप्रकाश ऋक्संहिताभाे षष्ठाष्ट तृतीयोऽध्यायः ॥ 





यस्य निः खसिवं वेदा यो वेदेभ्यो खिलं जगत्‌ । भिर्म॑मे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्रं ॥ 
षष्ठे तुतीयमध्यायं व्याख्याय ग्रीमतीसुतः । ग्रीसायणा्यः संगृष्य चतुर्थं व्याकरोत्यथ ॥ 


त्र तावत इति चयस्तिंशदृचं चतुर्थं सूक्कमश्चपुवस्य वशास्यस्यार्षं । प्राम्वत्सप्रपरिभाषयादयाञ्चतखो 
गायव्यः। तत्रा्या पादनिचृत्‌ चयः सप्रकाः पादनिचृत्‌ । श्रगु ४.४.। इव्युक्तल्षणोपेतत्वात्‌ । दधानो गोम 
दश्चवदिशेषा पंचमी ककृबष्टकतार शाषटकैः पारैरूपेतत्वात्‌ । मध्यमसेत्फक्ुप्‌ । अनु° ५. 3.। इति हि तल्षणं । 
तमिंद्रमिति षष्ठी गायत्री । तसख्िन्‌ हि संतीति सप्रमी बहती । यसे मद शव्यष्टम्यगुष्ुप्‌ । यो दुष्टर इति 
नवमी सतोबृहती । अयुजौ जागतौ सतोबृहती । अनु ८.४.। इति युक्ते । गव्यो षु ण इति दशमी मायी । 
नहि ते मूरेयेकादशी बृहती । य ऋष्व इति द्वादशौ विपरीता सतोबृहती प्रथमतुतीययोरष्टा्षरा दितीय- 
चतुर्थयोद्रौ दशाच्षरा च । युजौ चेद्धिपरीता । असु० ८.५.। दृवयुक्ततलात्‌। स गो वाजेष्विति षयोदशी चतुर्वि 
शत्यक्षरा द्विपदा । अमि वो वीरमिति चतुद॑शी पिपीलिकमध्या बृहती । बयोद्‌ शिनोमेध्येऽ टकः पिपीलिक 
मध्या । अगु° ७.७. इत्युक्तत्वात्‌ । ददी रेक्ण इति पंचदशी ककस्न्यंकृशिरा भ्ष्ुभमजागतचतुष्काः ककुम्न्यवृं 
शिरा । अमु° ५. ४.। शृलयक्तत्वात्‌ । विश्वैषामिति षोडशी विराट्‌ । महः सु व इति सप्रदशौ जगती । चे 
पातयत दव्यष्टादश्ुपरिष्टाद्रुहती चतुर्थपादस्य द्वाद शाक्षरल्यात्‌ । प्रभंगमि्येको विंशी वृहती । सनितः 
मुसनितरिति विंशी विषमपदा बृहती नवकाथ्येकादश्चष्टिनो विषमपदा । अनु° ७. ८.। दतयुक्तस्वात्‌ । रा स 
एतु षष्टिं सहस्ेथेकविंशीदाविंश्यौ पंक्ती ¦ दश शावा इति चयोविंशी गायची । दानास इति चतुर्विंशो 
पंक्तिः । पंचरविंशीसप्तविंश्चौ वृहत्यौ । षद्िश्यष्टाविश्यौ सतोवृहत्यौ । एकोनविंशी गायश्री । गावो न यूयमिति 
विंशी विशत्य्चरा द्विपदा विराट्‌ । एकचिंशयुष्णिक्‌ । दाविंशी पंक्तिः । चयस्तिंशी गायत्री । आर स एविल्या 
दिभिखतष्टमिः कनीतपुचस्य पृथुश्रवसो दानं स्लुयते। अतसदेवताकाः। आ नो वायविव्यादीनां चतषटणा 
द्वाविंश्याश्च वायुदेवता । शिष्टा अनादेशपरिभाष्येद्रदेवताकाः ॥ एतत्सर्वमनुक्रमण्यामृक्तं । 
शद्शोऽ्य आ स आदि कानीतस्य पृथुश्रवसो दानसुतिरादया पादनिचुत्‌ पंचम्यादि ककृ्गायबरौ वृष्य 
मषटप सतोबृहती गायत्री विपरौतोत्तरः प्रगाथो द्विपदा चतुर्विभ्रिका बहती पिपीलिकमध्या ककुम्न्यकृशिरा 
विराङ्गल्युपरिषटाद्रुहतीवृहत्यौ विषमपदोत्तरे पंक्णो गायती पंक्तिः प्रगाधौ च वायव्ौ गायत्री द्िपदोण्णिक्‌ 
पंक्तिवायव्या गायतीति ॥ महाव्रते निष्केवल्ये सनितः सुसनितरिल्यंतमेव सूक्तं । तथा च पंथमारण्यके शौ नकन 
सुजितं । स्वावतः पुरूवसविति वशः सनितः सुसनितरिलितद्‌ तः । ए० आ०५. २.५.। इति ॥ 


म०४.अ०६.सू०४६. | ॥ षष्ठो ऽटकः ॥ ४३9 


त्वा व॑तः पुरूवसो वयर्भिद्र प्रणेतः । स्मसि स्थातहैरीणां ॥१। 
लाऽव॑तः। पुरूवसो इतिं पुरुऽवसो । वयं । इट्‌ । प्रनेतरितिं प्रऽनेतः। स्मसि । 
स्यातः । हरीणां ॥१॥ 
हे पुरूवसो बड धनेद्र प्रणेतः कमेणां पारं प्रकर्षेण प्रापयितरिद्र खावतस्वत्सदृ शस्य । इंद्र समानस्यान्य- 
स्याभावात्तवेव्य्थः । तव स्वभूता वयं ससि । खः । हे हरीणमितत्संश्नकानामश्रानां स्थातरधिष्ठातः। 
वां हि सत्यमद्रिवो विद्ध दातारंमिषां । विद्र दातारं रयीणां ॥२॥ 
लां । हि । सत्यं । अद्रिऽवः । विद्य । दातारं । इषां । विद्म । दातारं । रयीणां ॥२॥ 


हे अद्विवः। अत्ति शवुमित्यद्विर्वश्रः। तद््तिद्र लां सद्यं निश्चयमिषामच्रानां दातारं विद्य । जानीमः। 
तथा रयीणां घनानां दातारं विद्य ॥ 


स्रा यस्य॑ ते महिमानं शत॑मूते शत॑ कतो । गीभिंगृणंतिं कार व॑ः ॥३॥ 
छा । यस्य॑ । ते । महिमानं । शतं ऽऊते । शत॑क्रतो इति शत॑क्रतो । गीःऽभिः ¦ 
गृखंतिं । कारवः ॥३॥ 
ह शतमूतेऽ परिमितरषण हे शतक्रतो बडकमयुक्तैद्र यस्य ते महिमानं माहात्यं कारवः सोतारो 
गीभिः सुतिमिगणंति सुवति खाभीष्टाय ।॥ 
मुनीयो घा स म्यों यं मरुतो यम॑येमा । मित्रः पान्यदुरहः ॥४॥ 
मुऽनीथः। घ । सः। म्येः। यं । मरतः । यं । सयेमा । मिचः। पांतिं । अदरः ॥४॥ 
स म्यो मनुष्यो यजमानः सुनीथः सुयन्नः मुनयनो वा भवति । घेति प्रसितौ । स दृयुक्तं कमित्याह । य॑ 
यजमानं मदतो देवाः पांति रयद्रूहोऽद्रोहकतारः । तथा यमय॑मा पाति। यं च मिः पाति।स एवं 
भवतीति ॥ 
दधानो गोमदश्व॑वत्सुवी येमादित्यजूत एधते । सद्‌ राया पुंस्पृहां ॥५। 
दधानः । गो ऽम॑त्‌। अश्च॑ऽवत्‌। मुऽवीय। आदित्यऽजूतः। एधते । सदा । राया । 
पुरऽ स्पृहा ॥५। 


आदित्यजूत आदिदपरेरित आदिल्यानुगृहीतो यजमानो गोमन्नोमिरुपेतमश्रवदश्ैरपेतं सुवीर्यं शोभग- 
1 पुत्रं दधानो धारयतेध्ति वर्धते सदा सर्वदा । किच पुरुष्पृहा वशमिः स्पृहटणीयेन राया धनेन 
घते॥ ॥१॥ 


तमिदं दान॑मीमहे शएवसानमभींव । ईश॑नं राय ईमहे ॥६॥ 
तं । इद्र । दानं । ईमहे । शवसानं । अभी । रशन । रायः । ईमहे ॥६॥ 


४ 1 दानं देयं रायो घनमीमहि । याचामहे । कीदृशमिदरं । वसानं बलमाचरं तमभीर्वमभीर- 
मोशानं सर्वस्य सखामिभं 


६३७ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ |स० ६. अ०४, ०३. 


तस्मिन्हि सं्यूतयो विश्वा अभीएवः सचां । 
तमा व॑हतु सप्रयः पुरूवसुं मदाय हरयः सुतं ॥७॥ 
तस्मिन्‌ । हि । संततिं । ऊतयः । विश्वाः । अभीरवः । सचा । 
तं । सा । वहतु । सप्रयः । पुरुऽवसु । मदाय । हरयः । सुतं ॥9॥ 
तित्तिर ऊतयो मंग्यो विश्वाः स्वा अभीरवोऽकातराः सचा सहायभूता मरद्भूपाः सेनाः संति । 
मवंति। अथवा तस्सिन्‌ सवा रचणाः सह संभवंति । तमिद्रं सप्तयः सप॑णशौला हरयोऽ खाः पुरूवसुं बधनं । 
बहृघनप्रदमिव्यर्थः। तं मद्‌ाय सुतमभिमुतमभिषुतं सोमं प्रा वहतु । आगमयंतु ॥ 
यस्ते मदो वरेएयो य ईट वृरहंत॑मः। य आ॑ट्दिः स्व ¶ नृभि येः पृत॑नासु दुष्टरः ॥४॥ 
यः। ते। मदेः । वरण्यः। यः । ट्‌ । वृचहन्‌ ऽ त॑मः। यः। आऽददिः। स्व॑ः । नृ ऽभि 
यः । पृत॑नासु । दुस्तरः ॥४॥ 
पर्वमते मदाय हरय द्युक्तं स मदः स्तयते । हे द्रति तव यो मदौ वरेण्यो वरणीयः । यश्च मदः 
संग्रामे वुबह॑तमः शत्रूणामतिश्येन हंता । यच्चाददिरादाता खः सखरणं धनं न॒भिनैभ्यः शवुभ्यः। यख पृतनासु 
संयामेषु दुष्टरोऽ नभिभाव्यः। तसमै मदाय हरयो वहंलिति ॥ 
यो दुष्टरो विश्ववार वाय्यो वाजेष्वस्ति तरूता । 
स न॑ः शविष्ठ सवना व॑सो गहि गमेम गो म॑ति वरजे ॥९॥ 
यः । दुस्तरः । विश्वऽवार । श्रवाय । वाजेषु । अस्तिं । तरुता । 
सः। नः। शविष्ठ । सव॑ना। रा । वसो इतिं । गहि । गमेम । गोऽ म॑ति । रजे ॥९॥ 
हे विश्ववार विशचर्वरणोयेद्र वाजेषु युदेषु यस्तव दुष्टरो दुःखेन तरीतुं शक्यस्तर्ता शत्रुणां तारकोऽस्ि 


भवति हे वसो वासक हे शविष्ठातिशयेन बलव्निद्र स लं नः सवनास्माकं सवनान्या गहि । आगच्छ । वयं 
च गोमति व्रजे गोमंतं व्रजं गमेम । गच्छेम ॥ 


गव्यो षु णो यथां पुराश्वयोत रथया । वरिवस्य महामह ॥१०॥ 
गव्यो इति। मु। नः। यथां पुरा।खश्चऽया। उत । रथऽया। वरिवस्य । महाऽमह्‌ ॥१०॥ 


हे महामह महाधनेद्र गव्या ॥ गव्या उ इति निपाताजिपातद्रयसमुदायस्यादिवज्चावेन निपातवत्रावा 
त्रकतिभावः ॥ अस्माकं गवामिच्छयास्माकं गा दातुं यथा पुरा पूर्वै यथास्माकं गवादिदानाय वरिवस्यसि 
तददयापि सु सुष् वरिवस्य । परिचर । श्रागच्दे्यर्थः । न केवलं गवेच्छया किलश्वयाश्रप्रदानेच्छया । उतापि 
च रथया रथेचछया च वरिवस्येति ॥ ॥२॥ 


नहि त शूर राथसोऽतं विंदामिं स॒त्रा । 

ट्शस्या नो मघवन्ू चिंदद्विवो धियो वाजनिराविथ ॥११। 

नहि । ते । शूर । राध॑सः । संतं । विंदामि । सचा । 

ट्शस्य । नः। मधऽवन्‌। नु। चित्‌। खदिऽवः। धिय॑ः। वाजेभिः। स्मा विष ॥११। 


म०४.सअ०६.सू० ४६. ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४३९ 


हे श्र विक्रातिंद्र ते तव राधसो धनस्यांतमियन्तां सचा सद्यं नहि विंदामि । म णमे । यस्मादेवं तस्मात्‌ 
हे मघवन्‌ घनवन्‌ हे अद्रिवो वज्जव्तिद्र नोऽस्माकं गू चित्‌ सिप्रमेव दशस्य । देहि वडनं । किंच वाजैमिवी- 
जैरतै्धियोऽखदीयानि कमाण्याविथ । रस ॥ 

य ऋष्वः श्राव यत्संला विश्वेत्स वेट्‌ जनिमा पुरुषतः । 

तं विश्च मानुषा युगे हवंते तविषं यतसुंचः ॥१२॥ 

यः । ऋष्वः । ्रवयत्‌ऽसंखा । विश्वां । इत्‌। सः। वेट्‌ । जनिम । पुरुऽस्तुतः। 
तं । विश्च । मानुषा । युग । इर । हव॑ते । तविषं । यतऽ सुचः ॥१२॥ 

य इद्र ऋष्वो दशेमीयः श्रावयत्सखा । ्रावयंतः सखाय छऋलिजो यस्य स तादृशः श्रावयत्सखा । 
पुद्षटतो बहृभिर्यजमनैः सतुतो य दद्र: स विशेत्‌ सवीण्यपि जनिमा जन्मानि प्राणिनां वेद्‌ । जानाति। तं 
तविषं बणवंतमिंद्रं विशे सवैऽप्यध्वस्वीदयो यतसुचः स्वीतष्टविष्काः संतो मानुषा मनुष्यसंबंधिनो युगा 
युगानि कालान्‌ सर्वेषु कालेषु हव॑ते । आटयति । स्तुवंति ॥ 

स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरःस्थाता । मघवां वरहा भुवत्‌ ॥१३॥ 

सः। नः। वाजेषु । सविता। पुरूऽवसुः। पुरःऽस्थाता। मघऽवा । वृ्ऽहा। भुवत्‌ ॥१३॥ 
एषा दिपदा जगती ॥ स पुष्ूवसुरवहृ धनो मघवा घनवान्‌ वुब्र्ठा शत्रुणां हतिद्रो नोऽस्माकं वाजेषु 

सं्मामेष्वविता रिता पुरःस्थाता तदर्थं पुरतो वर्तमानो भुवत्‌ । भवतु ॥ 

अभि वों वीरमंधसो मदषु गाय गिरा महा विचेतसं । 

इदं नाम श्चुत्यं शकिनं वचो यथा ॥१४॥ 

सभि । वः । वीरं । स्रंध॑सः । मदेषु । गाय । गिरा । महा । विऽचतसं । 

इद । नाम॑ । श्रुवयं । शाकिनं । वच॑; । यथ। ॥१४॥ 


हे उद्रा्रादयः वः । युयमिल्यर्थः । अथवा हे यजमानाः वो युष्माकं हितायांधसः सोमस्य मदेपृत्पाय- 
मानेषु सत्सु वीरं शब्ुणामीरयितारं नाम शत्रूणां मामकं विचेतसं विशिष्टप्रन्नं शरुत्यं सवत्र श्रोतव्यं शाकिनं 
शक्त रदृशमिद्रं महा महत्या गिरा सुत्या वचो वाग्युष्मरौया यथा येन प्रकरेण प्रवर्तते गायव्या विष्टा 
वा तधा गाय । गायत । सुति कुरत ।॥ 


ट्री रेक्णंस्तनवे ददिवेसुं ददिवरजँषु पुरुहूत वाजिनं । नूनमघ॑ ॥१५॥ 
ददिः । रेकण॑ः । तनव । ददिः । वसुं । ट्दिः। वाजेषु । पुऽ हत । वाजिनं । नूनं । 
अथं ॥१५॥ 


हे पुरत बहृमिराकृतेद्र लं तन्वे मद्यं शरोराय रेक्णो धनं ददिदाता भव । कदेति उच्यते । नूनं 
दिप्रमधेदानीमेव । एवं प्रतिवाक्यं योज्यं । तथा वसु धनं पुबादिभ्यो ददिदाता भव । तथा वाजेषु संग्रामेषु 
वाजिनमत्तवेतं रयिं ददिदाता भवेति ॥ अतर संवष्वपि वाक्येषु ददिरिव्यस्य लिङ्धावात्न लोकाव्ययेति 
षष्ठीप्रतिषेधः ॥ ॥३॥ 


९४४० ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ६. अ०४, व०४, 


विश्वषामिरज्यतं वसूनां सास्ांसं चिदस्य वपेसः। कृपयतो नूनमत्यथं ॥१६॥ 
विरवेषां । इरज्यतं । वसूनां । ससड्हांसं । चित्‌। सस्य । वपैसः । कृपऽ यतः । नूनं । 
सति । अथं ॥ १६॥ 


हे दद्र लां विश्वेषां सर्वेषां वसुनां धनानामिरभ्यंतमीशानमस्य वसो वारकस्य कृपयतो युजं कलयतः 
श वोः सासद्भांसममिभवितारं सतुवत इति शेषः । स त्वं नूनं ्षिप्रमयापीद्‌ामीमपि घनं प्रयच्छैत्यधंः ॥ 


महः मु वो अरमिषे स्त वामहे मीन्डषं सरगमाय जग्मये । 

यज्ञेभि्गीभिविश्ठमनुषां मरुतामियकूसि गाये ला नम॑सा गिरा ॥१७॥ 

महः। सु। व्‌: । अरं । इषे । स्तवामहे । मीब्डषे। अरंऽगमाय॑ । जग्मये । 

यज्ञेभिः। गीःऽनिः। विश्ठऽमनुषां। मरता । इयससि। गायं । चा। नम॑सा। गिरा ॥१७॥ 

हे दद्र महो मष्टतो वः। तवेत्यर्थः ॥ व्यत्ययेन बहवचनं ॥ अरं गमनमस्मदििषयमिच्छामि ॥ शर्तेररमिति 

रूपं ॥ तदर्थे मोद्डुषे सेक्रेऽरगमाय संपृणैगमनाय जग्मये गमनशीनाय यज्नं प्रति एवंभूताय देवाय 
स्तवामहे । तवां स्तुम इव्यर्थः । फेन साधनेनेति तदुच्यते । यक्नेभिर्यजनसाधनैह विभिंय॑ज्ञैरेव वा गीभिं 
स्तुतिभिः । हे देव विश्वमनुषां विशेषां मनुष्याणां यष्टणामियक्षसि । एतैरिज्यसे । मरतां संबंधी तवं । किंच 
त्वा त्वां नमसा नमस्कारेण गिरा सुत्या च गाये । सुवे ॥ 

ये पात्यते अन्म॑निर्गिरीणां सुभिरिषां । 

यज्ञं म॑हिष्वणींनां सुम्नं तुविष्वणीनां प्राध्वरे ॥१४॥ 

ये । पातयते । सन्मंऽभिः । गिसैणां । सुऽभिः। एषां । 

यज्ञ॒। महिऽस्वनी नां । सुम्न । तुविऽ स्वनीनां । प्र । अध्वरे ॥१४॥ 


ये मर्तो गिरोणां मेघानां लभिः प्रसलव्चिरज्मभि बेन्ैवलकर रुदकैः सह पातयते पतंति गच्छति एषा 
मरतां महिष्वणीनां प्रभूतध्वनीनां यज्नं कुम इति शषः । कला च तुविष्वणीनां बङष्वनीनां सुखं सुर्खं त 
कृतमध्वरे यन्न प्र प्राप्नयाम । अथवा । चतुय षष्ठी । प्रभूतस्नेभ्यः सुग्नमुक्षलकणं हविः प्र प्रापुया 
माध्वरे यश्चै ॥ 


प्रन॑गं दुमतीनामिदर्‌ शविष्ठा भ॑र । 

रयिमस्मभ्यं युज्यं चो टयन्मते ज्येष्टं चोट्यन्मते ॥१९॥ 

प्रऽभगं । दुःऽमतीनां । इद । शविष्ठ । स्रा । भर । 

रयि । अस्मभ्यं । युज्यं । चोटयत्‌ऽमते । ग्येष्ठं । चोटयत्‌ऽ मते ॥१९॥ 


दुर्मतीनां वुष्टमनस्कानां वृवादीनां प्रभंगं प्रकघैण भंजकं लां याचामह इति शेषः । हे इंद्र शविष्ठाति 
शथेम बलवन्‌ सुतस्तवमस्मभ्यं रयिं धनं युज्यं योग्यमस्माकसमुचितं धममा भर । आहर । हे चोदयति । 
चोदयंती धनं प्रेरयंती मतिर्यस्य स तथोक्कः। हे तादृश देव । किंच हे चोदयत उक्तां ज्येष्ठं धनमा भर । 


सनितः सुसनितसूपर चिर चेति सनुत । 
प्रासहं समराद्‌ सहुरिं सहतं भुज्युं वाजेषु पूयं ॥२०॥ 


म०४. ०६, सू०४६. | ॥ षषठोऽष्टकः ॥ ४४१ 


सनिंतरिति । मुऽसंनितः । उमर । चिच । चेति । सून॑त । 
प्रऽसहा । संऽगाट्‌ । सहुरि । सहतं । भुज्युं । वार्जषु । पूरये ॥२०॥ 


हे सनितः संभक्तदेतर्वोयोत्रूणेबल चिर चायनीय चेतिष्ाद्येतं चेतयितः मुनृत ससत्य प्रासहा प्रसह्य हे 
सम्राट्‌ सर्वस्य सामिन्‌ सम्यग्राजमान वा लं सङरिं सहनशीलं सृज्यं भोजयितारं पूर्य प्रवद । मुव्यमिलयर्थः। 
रैदृशं धनं वाजेषु संय्रामेष्वाभरे ति शेषः ॥ ॥४॥ 


शरास णतु य ईवदा खदवः पूतेमाद्‌दे। 

यथां चिणं सष्छयः पयु व॑सि कानीति$स्या य्युयाद्‌ ॥२१॥ 

सा । सः। एतु। यः । ई्व्॑‌। आ । अदेवः । पूर । आऽद्‌दे। 

यथा। चित्‌। वश॑ः। खच्यः। पृथुऽरव॑सि। कानीते। अस्याः । विऽउपिं। आऽददे॥२१॥ 


अर शौनकः। वशायाश्याय यद्प्राद्‌ात्कानोतस्तु पृथुश्रवाः । तद्र स्तूयते दानमा स एवेवमादिभिः 
 बु° ६. ८८७.॥ एतुं ्रागच्छतु स योऽदेवो देवादन्यो मनुष्यो वश रैवत्रमनवद्नवादिनक्षणं पूरते पूर्णमादरे 
ग्रादतते। सखीकतवामित्यर्थः । रेवश्चेमाययाष्यागेतुमहति । अतः प्रकागेनैवागच्छवित्यर्थः। कथमस्य धना- 
वात्निप्रसग आगमनप्रसगथ्ेति तदु च्यते। यथा चित्‌। चिदिति पूरणः। येन कारणेन यस्माद्वा वशर एतत्स 
ज्ञकोऽ ख्यो पुः पृथुग्रवद्येतत्नामंके राजनि कानीते कनीतपुत्रे कन्यायाः पुत्रेऽस्या उषसो ब्युषि युष्टावाददे 
आदत्ते तेन कारणेन तस्मादा कारणादायालिति। एवमश्चो वंधुव्गो वा ब्रूते ॥ 


षष्टि सहमाण्छयस्यायुतांसनमुष्टा नां विंशतिं शता । 

दण श्यावीनां शता दण प्यंरषीणां ट्ण गवां सहसा ॥२२॥ 

षष्टि । सहसरा । ण्यस्य । अयुत । असनं । उष्टरानां । विंशतिं । शता । 

दश । श्यावीनां । शता । दशं । चिऽसख्ं रषीणां । दशं । गवाँ । सहस ॥२२॥ 


स वश आगत्य त्रुते। अश््यस्याश्चसंबंधिनः षष्टिं सहस्रा सदहस्राण्ययुतायुतानि चासनं । अ्रमजं । उष्णां 
विशतिं शता शतानि चासनं । श्यावीनां श्याववणोामां वडवानां दश शता श्रतानि चासनं । व्यरुषोशां 
बीणारोचमानानि गुभाणि ककृ्युषठपाश्चादिष्थानानि यासां तादृशीनां गवां दश सहसा सहस्राखमजं ॥ 


ट्श श्यावा खृधदरयो वीतवारास आशवः । मधा नेमिं नि वावृतुः ॥२३॥ 
दश।श्यावाः। ऋधत्‌ऽर॑यः। वीतऽवांरासः। आशवः मथाः। नेमि।नि। ववृतुः॥२३॥ 


दश दशसंख्याकाः श्यावाः श्याववणौ आश्वोऽखा नेमिं रथनेमिं नि वावृतुः । निवर्तयति । रथं वहं 
तीयः । दैटृशाख छधद्र यः प्रवद्धवेगा वीतवारासः क्रांतवलाः प्राप्तवला वाश्वो मू मथनशीला; ॥ 


दानासः पृथुश्व॑सः कानीतस्य सुराधसः । 

रथं हिरण्ययं दटन्म॑हिं्टः सूरिरभूरिंष्ठमकृत रव॑ः ॥२४॥ 

दानासः । पुथुऽध्रव॑सः । कानीतस्यं । मुऽराध॑सः। 

रं । हिरण्ययं । ददत्‌ । मंहिं्ः । सूरिः । भूत्‌ । वर्धि । अकृत । श्रव॑ः ॥ २४॥ 
८१ 


#्०1.. 7, 


४४२ ॥ आग्वेटः ॥ |सअ०६. स०४.व०६, 


प्म प्रतिपादितानि धनानि वधूनां पितुवी पुरस्तातनिर्दि शत्राशातते । पृथु्रवसः कानीतस्य सुराधसः 
श्नोभनधनस्य । यतस्तस्य धनं दानाय कल्पितं अरत: स मुराधाः। तस्य द्‌ानासो टाना दत्तानि धनानी- 
मानि। स च पृथुश्रवाः पूर्वमुक्तानि हिरण्ययं हिरण्मयं रथं घ ददत्‌ प्रयच्छन्‌ मंहिष्ठो ऽ तिश्येन दाता सूरिः 
सर्वस्य प्रेरकः प्राज्ञो वाभूत्‌ । भवति । भवतु वा । वर्षिष्ठमतिशयेन प्रवृद्धां श्रवः कीर्तिमत । करोति । 


करोतु वा॥ 
आ नो वायविधिषा पंचमेऽ हनि प्रडगशस्त्रे वायव्यतुषे त्रुतीया। आनो वायो महे तन इयेका रथेन 
पृथुपाजसा । आ० ७.१२.। इति हि सूचितं ॥ 
अआ नों वायो महे तने याहि मसाय पाजसे । 
वयं हि तै चकृमा भूरिं दावन सद्यध्िन्महिं दा वने ॥२५॥ 
आ । नः। वायो इतिं । महे । तने । याहि । मसाय॑ । पाज॑से । 
वयं । हि । ते । चकृम । भूरिं । दावने । स॒द्यः । चित्‌। महिं । दावने ॥२५॥ 


हे वायो लं नोऽस्मान्‌ प्रलया याहि। आगच्छ । किमर्थ । महे महते तने धनाय मखाय महनीयाय 
पाज॑से बलाय च । उभयं प्रदातुमिलयर्थः । किमचास्तीति चेत्‌ उच्यते । वयं हि वयं खलु तै भूरि दावने 
प्रमूतधनदारे चकृम स्तुतिं हविवीा । सथधित्तदानीमेव तवागमनानंतरमेव चकम महि महतो धनख 


दावने दाचै॥ ॥५॥ 
यो अश्वैमिवेहते वस्तं उस्ास्विः सप्र संप्रतीनां । 
एभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ॥२६॥ 
यः । ऋश्चैभिः । वहते । वन्तं । उस्राः । चिः । सप्र । सप्रतीनां । 
एभिः। सोमैभिः। सोमसुत्‌ऽभिः। सोमऽपाः । दानाय॑। भुक्रपूत्‌ ऽ पाः ॥२६॥ 


यः पृथुश्रवा श्रशवमिरधरर्बहते गृहं वक्ते चोला गाः । तामिख्च गच्छतीत्यर्थः । चिः सतेति तासां गवां 
संख्योक्ता । सा संख्या विगष्यते । सप्ततीनां चिः सप्त । उक्तसंख्याकाभिर्गोभिरधचैख्च यो गच्छति स पृथुश्रवा 
एभिः सोमेभिः सोक्नः सोममुद्धिः सोमममिपुण्ठद्धिशच हे सोमपाः । सोमस्य पातरिति वायोः संबोधनं । है 
शुक्रपूतपा दीप्नपूतस्य च सोमस्य पातवायो दानाय तुभ्यं सोमं दातुं सोभैरयक्तो भवतीति शेषः ॥ 


यो म॑ इमं चटु त्मनामंटचचितरं दावने । 

अर अघे नर्हुषे सुकृत्॑नि सूकृच॑राय सुक्रतुः ॥२७॥ 

यः । मे । इमं । चित्‌ । ऊ इतति । त्मना । अमदत्‌ । चिच । दावने । 
अर्द । अघ । नहुषे । सुऽकृ्वनि । मुकृत्‌ऽतराय । सुऽ ऋतुः ॥ २७॥ 


यः पृथुश्रवा मे मह्यमिमं पुरतोवर्तमानं चिवं चायनीयं गवाश्रादिकं दावने दानाय त्मनान्मनः खुद 
वामंदत्‌ -अमंदत अमायत । स च सुक्रतुः शोभनकमा राजा मुकृत्तराय सुकतक्तलायारद्ेऽचे नपि 
सुक्तलनि च । एते तस्य राज्नोऽध्यषाः । तिष्वन्वशात्‌ अकै गवादिकान्‌ संयोजयतेति । यद्वा । अरङ्ादयोऽन 
राजानः । तेषु मध्ये मुरृत्रायामंददिति॥ 


म०४.अ०६.सू०४६.| ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ४४३ 


उचथ्ये वपुषि यः स्वराकत वायो धृतल्राः । 

सश्ंषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तदिद्‌ नु तत्‌ ॥२४॥ 

उचथ्य । वपुषि । यः । स्वऽराट्‌ । उत । वायो इति । पृतऽलराः। 

छश्च ऽ रषितं । रजं॑;ऽइषितं । भुना ऽ इषितं । प्र। खज्म॑ । तत्‌। इदं । नु । तत्‌ ॥२४॥ 


उचथ्ये वक्ते सुधि वपुषि शरीरे यः खरार स्वयं राजते । यदा । उचथ्यो वपुञ्योभौ राजागौ । तयो- 
रपि चः राट्‌ साराञ्यं करोति अतिशयेन वर्तते । हे वायो वञ्च घृतस्ता धुतवच्छुत्तः स राजाश्चेषितमधः 
प्रापितं रजेषितं । रजःग्ब्देनोष्रो गदभो वोच्यते । तिनाप्यानीतं शुनेषितं चाञ्मात्रं प्रादात्‌ । तदत्रमश्चाया- 
नीतमिदं पुरतो दृश्यते । तत्तवैवानुग्रहा रिवर्थः । अथवेकसच्छब्दः पूरणः । अश्चायानीतं यदसि तदिदं 
खख्विति ॥ 


सधं प्रियमिंषिरायं षष्टिं सहस।सनं । सश्च।नामिन्न वृष्णा ॥२९॥ 
अध । प्रियं । इषिरायं । षष्टि । सहसा । असनं । स्वानां । रत्‌ । न । वृष्णा ॥२९॥ 
अधाधुनेषिराय घनाद्पिरयित रा प्रियं ्रचैयमश्चानामिव वृष्णा सेक्तुणां गवां सहस्रा सहस्राणां 
षष्टिं षष्टिसहस्रसंख्याकं प्रियभूतमसनं । भ्रभजं ॥ 
गावो न यूथमुप यंति वध्रय उप मा येति वध्रयः ॥३०॥ 
गाव॑ः। न। यूथं । उप॑ । यंति । वध्रयः। उप॑। मा। स । यंति । वध्र॑यः ॥३०॥ 
गावोन गाव व ता यथा संगवे यूथमुप यंति उपगच्छति तद्वदरप्रयस्कित्मुष्का वृषभाः पृथुश्रवसा 
दत्ता मा मामुप यंति । समीप प्रापरुवंति । मा मां वध्रय उपा यंतोति पुनरक्तिराद राथा ॥ 
सथ यच्चार॑पे गणे शतमुष्टां सचिंक्रदत्‌। सध श्ि्नेषु विंशतिं एता ॥३१॥ 
खथ । यत्‌। चार॑थे । गणे । शतं । उष्ट्रान्‌ । सचि क्रद्त्‌। ऋध । श्िल्नेषु । विंशतिं । 
शता ॥३१॥ 


अधाय यदद्‌ चारथे । चरथं चरणं गमनं । तत्संबंधिनि चार्यमाणे । वनाय प्रर्यमाण द्यर्थः। तादृशे 
गण पष्संघ उष्राज्छतमुष्राणां एतमचिक्रदत्‌ श्र्मभ्यं प्रदानायाजुहाव । अधापि चाखदूर्थमेव शितेषु 
धैतवणेषु गोयुथेषु विंशतिं च शता शतामि च अथवा शतानां विंशतिमचिक्रदत्‌ ॥ 


शतं दासे व्ये विप्रस्तरकष स्रा ददे । 

त ते वायविमे जना मदतीदरगोपा मर्दति देवगोपाः ॥३२॥ 

शतं । दासे । बस्वृधे । विग्रः । तरक्षे । आ । दे । 

ते। ते। वायो इतिं । इमे। जन।:। मरदैति । इद्रऽगोपाः। मर्दति । देवऽगों पाः ॥३२॥ 


अयं विप्रो मेधावी वशो जनोऽहं बरूबूथ एतत्रामके द्‌ासे तद्षे गवाश्वादीनां तारके गवायधिकते 

पज्ाद्माकं प्रदिष्टधनद्‌ातया ददे । किं दानं । गवाश्वादीनां शतं । शतशब्दोऽपरिमितवचनः। हे वायो ते 

तव खभूतालते लोतार इमे अनाः। वयमित्य्ः। आत्मन एव परोषलेन वादः । लयागुगृहीतलादि द्र गोपाः। 
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४४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ०६.अ०४.व०$, 


दद्र गोपायिता येषां ते वथोक्ताः । शद्रेण रचिता मदति । वथा देवगोपा मदंति । इद्र देवांश्च राज्ञो 
लब्धेन धनेन यजतो मदंतीत्यर्थः ॥ 

अध स्या योष॑णा मही प्रतीची वश्मण््यं । सधिरुक्मा वि नीं यते ॥३३॥ 

अधं । स्या। योष॑णा। मही । प्रती ची । वश । ण्यं । अधि ऽरुक्मा। वि। नीयते ॥३३॥ 


अधाधुना स्या सा योषणा योषा राज्ञा प्रदत्ता मही महती पुज्या प्रतोच्यस्मदमिसुख्यश््यमशखपुचं वश 
मां प्रति साधिङक्माभरणा सती वि नौयते। तां कन्यां मां प्रत्यानयंतील्र्थः । अर वायव्यास्वुचु यत्र वायुं 
स्तयते परं दानप्रशंसेव तासु सवमु हे वायो खदनुग्रहादेवमिति योज्यं वायुपरत्वमवगंतव्यं ॥ ॥६॥ 

महि व इृष्यष्टाद श्च पंचमं सृक्रमाप्यस्य जितस्यां । षडष्टका महापक्तिम्केदः । आ्आदयास्व्रयोद शचं 


आदिल्यदेवताकाः । यच्च गोष्वित्याद्याः पंचचं उषोदेवताका आदित्यदेवताकाख्च। तथा चानुक्रमणिका। 
महि वो दूना चित आ्राघ्य ्रदिलभ्यो ऽयाः पंचोषसेऽपि महापां क्षमिति ॥ सूक्तविनियोगो लंगिकः ॥ 
महिं वो महतामवो वर्ण मित्र दाभुष । 
यमादित्या खमि दहो रणा नेमघं न॑णदनेहसेो व ऊत्तय॑ः सुऊतयो व ऊतयः ॥१। 
महि । वः । महतां । अवः । वकण । मितं । दामुषे । 
यं। आरित्याः। अभि। दूहः। रसय। न। ई। अधं । नशत्‌। सनेहसंः। वः। ऊतयः । 
मु ऽऊतर्यः । वः । ऊतयः ॥१॥ 


हे वर्ण हे मित । एतद्र यमर्यम्णो ऽप्युपलक्षणं । हे वरुणाद यः महतां वो युष्माकमवो रक्षणं महि 
महत्‌ । कदय । दासुषे हविदत्रै यजमानाय क्रियमाणं । किंच हे आदित्याः यं यजमानं द्रुहो द्रौग्ुः 
सकाशादभि रक्षथ मेनं यजमानमघं पापं न नश्रत्‌। न प्राप्नोति । कुत एवमिति तवोच्यते। वो युष्माक 
मूतयो रक्षणान्यनेहसो ऽ पापान्यनुपद्र वाणि च । ऊतयो युष्माकं रक्षणानि सुऊतयः शोभनरक्षणानि । पुनर 


क्रिरादराथा॥ 

विदा दवा अघानामादित्यासो अपाकृतं । 

पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे एमे यच्छतानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥२॥ 

विट्‌ । देवाः । अघाना । ्ार्दत्यासः । सपऽस्ाकृतिं । 

पक्षा । वय॑ः। यथां । उपरि । वि। अस्मे इतिं । शम । यच्छत । अनेहसंः। वः। ऊतयः । 

मुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥२॥ 
हे देवा आदित्यास आदिल्याः यूयमघानां दुःखानामपारृतिमपाकरणं परिहारप्रकारं विद । जानीथ । 

यस्मादेवं तस्रादयः पक्षिणो यथा पचा पकषावुपरि सखशिगुकानामुपरि कुर्वति सुखाय तद्वदस्मे अध्यलाु 
शमं मुखं यच्छत । कुरत ॥ अधीति सप्तम्य्थानुवादौ ॥ अस्ये अस्माकमसुपरीति वा ॥ 

व्यवैस्मे सधि शमं तापछछा वयो न यंत्तन । 

विश्वानि विश्ववेदसो वर्या मनामरेऽनेहसो व ऊतय॑ः सुतयो व ऊतः ॥२॥ 


म०८.अ०६, सु०४७. | ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ४४५ 


वि। अस्मे इतिं । ञ्जि । शमं । तत्‌। पक्षा । वय॑ः। न । यतन्‌ । 
विश्वानि। विश्च ऽवेदसः। वर्ण्या । मनामहे । अनेहसः । वः। ऊतयः सुऽ ऊतयः, 
व्‌; । ऊतयः ॥३॥ 


हे आदिल्याः यूयमस्मे अध्यस्मासु तत्‌ । युष्माखेवासाधारणं चच्छमासि तदित्यर्थः । तदि य॑तन । 
विशेषेण प्रापयत । हे विश्रवेदसः सर्वधनाः युष्मान्‌ विश्वानि सवीाणि वर्धया । वष्थं गृहं । तदुचितानि 
धनानि मनामहे । याचामहे ॥ 


यस्मा अरासत छ्य जी वातुं च प्रचेतसः । 
मनो विश्व॑स्य घेदिम सांदित्या गय ईशतेऽनेहसों व ऊतः सुऊतयो व ऊतः ॥४॥ 
यस्मे । अरंसत । स्यं । जीवातु । च । प्रऽचेतसः । 
मनोः । विश्व॑स्य । घ । इत्‌। इमे! सारित्याः। रायः। ईरते । सनेहसः। वः। ऊतयः । 
मुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥४॥ 
यद मनुष्याय क्षयं निवासं जीवातुं जीवनसाधनमत्रं च प्रचेतसः प्रकष्टमतयोऽ रासत्‌ प्रयच्छति तस 


यजमानाय तदर्थमिम आदित्या विश्वस्य चेत्‌ सर्वस्याप्ययषटमेनोर्मनुष्यस्य धनिकस्य रायो धनस्येशते । 
सखामिनो भवत्यपत्य यजमानाय प्रदातुं । 


परि णो वृणजन्नधा दुगाणिं रथ्यो यथा । 

स्यामेदिदस्य शमेणयादित्यानामुता व॑स्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥५॥ 

परि । नः । वृणजन्‌ । अघा । दुःऽगानिं । रथ्यः । यथा । 

स्याम॑। इत्‌। इटस्य। शमेणि। आदित्यानां । उत । अव॑सि। सनेहसंः। वः। ऊतयः 
मुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥५॥ 


परि वृणजन्‌ परि व्जय॑तु नोऽ स्माकमघानि पापानि । ततर दृष्टातः । दुगि दुगेमनान्‌ प्रदेशानवरधि- 
प्यादिकान्‌ यथा परि वजैयंति तद्रत्‌ । इद्रस्य शर्मणि स्याम । भवेम वयं । उतापि चादित्यानामवसि रक्षणे 
च स्याम ॥ ॥७॥ 


परिङ्तेट्ना जनों युष्माद्॑तस्य वायति ' 

देवा अद॑भमाश वो यमादित्या सहेतनानेहसों व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतः ॥६॥ 

परिऽद्धता । इत्‌ । अना । जन॑ः । युष्माऽद्तस्य । वायति । 

देवा; । खर्द॑भं । ्ा । वः। य॑ । आदित्याः । सहेतन । अनेहसं; । वः। ऊतय॑ः। 
मुऽऊत्तय॑ः। वः। ऊतर्यः ॥६॥ 


परिङकतेत्‌ परिपीडितिनैव तपोनियमादिनाना प्राणयुक्रो जनो युष्मादत्तस्य युष्मामिदंततं धनं ॥ कर्मणि 
षष्ठी ॥ वायति । गच्छति । हे देवा हे आशवः शीप्रगमनाः यूयं यं यजमानमहैतन प्राभरुयः स जनोऽदभ- 
मन्यं घनं वायति प्राप्नोतीति संबंधः ॥ 


४९९ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | स०६.सअ०४,व ०५४, 


नतं तिग्मं चन त्यजो न द्रासदभि तं गुर। 
यस्मा उ शमे सप्रथ आदित्यासो अरष्वमनेहसों व ऊतय॑; सुऊतयो व ऊतयः ॥७॥ 
न। तं । तिग्मं । चन । त्यजः । न । द्रासत्‌। अनि। तं । गुरु| 
यस्म । ऊ इतिं । शमे । सऽप्रथः। आदित्यासः । अर्॑ध्वं । अनेहसं: । वः । ऊतय । 
मुऽऊतय॑ः। व्‌: । ऊतयः ॥७॥ 
तं मनुष्यं तिग्मं चन तीच्णमेव संतं त्यजः । क्रोधनानैतत्‌ । अच कोधात्रयुज्यमानमायुधमुच्यते । न 
द्रासत्‌ ॥ द्रा कृत्सायां गतौ ॥ कृत्सितं नागच्छति । न हिनसीत्यर्थः। तथा तं जनं गुड्‌ प्रवृद्धमपरिहाराह 
दुःखं न द्रासत्‌। न गच्छति । हे आदित्यास आदित्याः सप्रथः समानप्रथनाः सर्वतः पृथुभूता वा यूयं यस्मा 
उ यस्मै यजमानाय । उशब्दः पूरणः । शम सुखमराध्वं अदत्ततंन द्रासदिति॥ 
युष्मे दैवा अपिं ष्मसि युध्यत इव वमेसु । 
यूयं महो न एन॑सो गूयमभोंदुरुणता नेहसे व ऊत य॑: सुऊतयो व ऊतयः ॥४६॥ 
युष्मे इतिं । देवाः । अपिं । स्मसि । यु्य॑तःऽ इव । वमेऽसु, 
यूयं। महः। नः। एन॑सः। यूयं । अभोत्‌। उरुष्यत । अनेहसः। वः। ऊतरयः। सुऽ ऊतयः, 
व्‌: । ऊतयः ॥४६॥ 


हे देवा आ्रादित्याः युष्मे युष्मासु वयमपि समसि । श्रपि भवेम । युष्माभिरपिहिताः सेव्यः । तच दृष्टातः, 
युध्यंतः मूरा वर्मसु कवचेषु यथा भवंति तदत्‌ । युय नोऽस्मान्‌ महो महत एनसः पापादुङ्ष्यत । रतत । तधा 
यूयमस्मानभादल्पादष्येनस उद्ष्यत ॥ 


सदिति उरुयत्वदिंतिः शम यच्छतु । 
माता मित्रस्य रेवतो ऽयेम्णो व्णस्य चानेहसो व ऊतयः मुऊतयो व ऊतयः॥९॥ 
अटिमिः। नः । उरुष्यतु । अदितिः । एमं । यच्छतु । 


माता। मिचस्यं। रेवतः। अयम्णः। वणस्य। च। अनेहसः। वः। ऊतयः सु ऽऊतयः, 
वः । ऊतयः ॥९॥ 


नोऽस्मानदितिरखंडनीया देवमातोरुष्यतु । रतु । तथादितिः शमं मुखं यच्छतु । अदि तिर्विशेष्यते 
माता निमाची । कस्य । मिचस्य रेवतो धमवतोऽयम्णो वरूणस्य च । सा न उर्ष्यतिति । 


। या 


यंह॑वाः शमे शरणं यद्धदरं यदनातुर । 

जिधातु य्चरुथ्यं तदस्मासु वि य॑तनानेहसों व ऊतम॑ः सुऊतयो व ऊतयः॥१०॥ 

यत्‌। देवाः । शम॑ । शरणं । यत्‌ । भदरं । यत्‌। अनातुर । 

जिऽधातुं । यत्‌। वरूण्यं । तत्‌ । अस्मासु । वि । यतन्‌ । ्नेहसंः । वः । उतः । 
मुऽऊतय॑ः। व्‌: । ऊतयः ॥१०॥ 


# 


म०४, स०६.सू०४७.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४४७ 
हे देवा आदित्याः यच्छर्म सुखं शरणं शरणोयं । यद्द्र सवेभजनीयं । यद नातुरं रोगरहितं । यच्िधातु 
चिगृणं । यद्रर्थ्यं । वरूथं गृहं । तदर्हं । तदुक्तगणकं शमास्मासु वि यंतन्‌ । वियच्छत ॥ ॥८॥ 
आर्दित्या खव हि ख्यतापि कूलादिव स्यशः । 
सुतीथेमवेतो यथानु नो नेषथा सुगमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतर्यः ॥११॥ 
आदित्याः । अवं । हि । ख्यतं । अधि । कूतकात्‌ऽ इव । स्पशः । 
मुऽतीरथं । अवैतः। यथा । अनु । नः । नेषथ । मुऽगं । अनेहसः । वः । ऊतयः । 
मुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥११॥ 
हे आदित्याः युयमव हि ख्यत । अव हि पश्चताधस्ताल्श्ितानस्मान्‌ । तञ दृष्टातः । कुलादधि कने खशः 
खष्टाः। खिता दत्य्थः। यथा कुलस्थः पुरषो ऽ धोगतसुदकं जिन्ञामुस्तचस्थं मनुष्यं वा विलो कयितुम वाक्पश्चति 


तद्त्‌ । तथा कला सुतीर्थं शोभनावतार प्रदे शमर्वतोऽ खरान्यथा प्रापयं्यश्चरचकाः तद््नोऽ स्मान्‌ सुगं सुपंथा- 
नमनु नेषथ । अनुनयथ ॥ 


नेह भद्रं र ्षस्विने नावये नोपया उत । 

गवे च भद्रं धेनवे वीराय॑ च वस्यति ऽ नेहसों व ऊततय॑ः सुऊतयो व ऊतयः ॥१२॥ 

न । इह । भदू । रक्षस्विने । न । खव्‌ऽये। न । उपऽये। उत । 

गवे । च। भदू । धेनवे । वीराय॑। च। रवस्यते। अनेहसंः। वः। ऊतय॑ः। सुऽऊतय॑ः। 
वः । ऊतय; ॥१२॥ 


हे आदित्याः इह भूमी भद्रं कल्याणं सुखं रच्खिने । रक्तो वलं । बलवतेऽ खद्रप्रे न भविति शेषः। 
अवया अस्मान्‌ हिंसितुमवगच्छते न भवतु भद्रं । तथोपया उपगच्छति म भवतु । तहि कस्य भवलिति उच्यते । 
गवे च मद्रं युष्मदीयं भवतु । चशब्दो वच्यमाणधेन्वावयपेत्षः। किंच धेनवे नवप्रसूतिकाये भद्रं भवतु । वीरा 
याक्मत्पुत्ादिकाय भद्रं भवतु । कीदृशाय वीराय । ग्रवस्यतेऽ त्मिच्छते । अ्रथवोत्तरार्धेऽपि नेव्यनुवतते । 
ब्रह्मदिरोधिनो गवादिकाय भद्रं न भवलिति तद्यार्थः ॥ 


यदावियेदपीच्यं१ देवासो अलति दुष्कृतं । 
चिति तद्िश्व॑माघ् सरे अस्महधातनानेहसो। ब ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१३॥ 
यत्‌। आविः। यत्‌। सपीव्यं । देव।सः। असितं । टुःऽ कृतं । 
चिते । तत्‌ । विश्यं । आधे । सरे । अस्मत्‌ । दधातन । अनेहसं । वः । ऊतयः । 
मु ऽऊतय॑ः। वः । ऊत य॑: ॥१३॥ 
ह देवासो देवा आदित्याः यदाविर्यत्पापमाविर्भूतमसि । दुष्कृतं यच्चापीच्यमंतहिंतमसि । अरपीच्यमित्यं 
तहितनाम । तद्विश्चं तदुभयमाघ््ये चिते मयि मा भूत्‌ । किंलस्मदारे दूरे दधातन । स्थापयत ॥ 


यच्च गोष्विल्यादिमूङ्गशेषेण दुःखम दृष्टादिलसुपतिंेत्‌ । तथा च खम्रममनोज्नं दृषलुपक्रम्य यच्च गोषु 
दष्षवप्यमिति पंचभिरादित्यमुपतिषटेत्‌ । आ° गृ ३. ६. ६.। इति सूचितं । 


यच्च गोषु दुष्ष्वध्यं यच्चास्मे टुहितदिव ¦ । 
भरिताय तदिभावयीध्याय परां वहानेहसो व ऊतय॑ः सुऊतयो व ऊतयः ॥१४॥ 


४४४ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६, ख०४. ०१०. 


यत्‌ । च । गोषु । दुःऽस्वभ्यं । यत्‌ । च । स्मे इतिं । दुहितः । दिवः । 
जिताय । तत्‌ । विभाऽवरि । खघ्यायं । परां । वह्‌ । अनेहसः । वः। ऊतयः, 
मुऽऊतय॑ः। वः। ऊतयः ॥१४॥ 
हे दिवो दुहितरूष उपोदेवते यच्च गोष्वस्मदौयासु दुष्ष्वप्यमनर्थसुचकं दृष्टं ॥ खार्थिको यत्‌ ॥ किंच 
यच्च दुष्प्वप्यमस्मे अस्मासु दृष्टं । गोपीडानिमित्तकमस्माकं पीडानिमित्तकं च यदुःस्वप्रं पश्याम रत्यर्थः । 
तत्सर्वे हे विभावरि । उषो नामैतत्‌ । हे व्युच्छनवति दैवि आष्याय विताय परा वह । दूरे परिहर। 
निष्कं वां घा कृणवते सरजं वा टुहितदिवः। 
चिते टुष्ष्वश्यं सवमा परि टद्यस्यनेहमों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१५॥ 
निर्व । वा। घ। कृणवते । खजं । वा । दुहितः । दिवः । 
चिते । टुःऽस्वर्ं। सवे । खाये । परि । टद्यसि। सनेहसंः। वः। ऊतयः। सुऽऊतयः, 
व्‌: । ऊतयः ॥१५॥ 
हे दिवो दुहितर्षः निष्कं वा घाभरणविशषं वा कृणवते कुर्वते खणंकाराय यद्ुष्प्वप्यं दृष्टं । खण 
कारेण निमाणसमये दृष्टमित्यर्थः । घेति पूरणः । वाशब्द थारे । वाथवा स्रजं माल्यं कृणवते । कुवाण दत्यर्थः। 
तस्िन्रपि मालाकारे मालानिमाणसमये यहष्प्वभ्यं दृष्टं तदुभयविषयं दुःसखष्यमाष्येऽपां पुत्रे चिति वर्तमानं 
परि दद्यसि। उपरि दद्यः। वयं चिताः परित्यजामेव्यर्थः। अथवा । चिति मयि यदष्ष्वष्यं दृष्टं तत्खणेकाराय 
मालाकाराय वा परि दद्सि। अ्रसरत्तोऽपि निष्कुष्य तयोरूपरि स्थापयामः ॥ ॥९॥ 
तर्दनाय तदपसे तं भागमुपसेदुषे । 
जिताय च हिताय चोषो दुष्षवध्रं वहानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१६॥ 
तत्‌ऽ ख॑न्राय । तत्‌ऽ संपसे । तं । नागं । उपऽसेदुषे । 
जिताय । च । हिताय । च । उष॑ः । दुःऽस्वभ्यं । वह । अनेहसः । वः। ऊतयः । 
मुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥१६॥ 
तदत्राय । यदेव जागरावस्थायां भोज्यलेन प्रसिद्ं मघुपायसादि स्ध्रेऽपि तदेवान्न यस्य सः। 
तादृशाय । प्रत्यच्तभोजनवत्‌ सपेऽपि भोक्त इत्यर्थः । तथा तदपसे । यदे वापः कमं निदितं जाग्रद्‌ वस्धाया 
क्रियते तदेव कम॑ स्वधे यस्य स तत्कमा । तादृशाय देवायतं भागं दुःखप्नस्यांशसुपसेदुषे प्रा्चुवते चिताय 
द्विताय च हे उषो देवि दुष्ष्वप्यमन्नकर्मविषयं वह । अन्यच प्रापय । खघ्रे दृष्टं मधुभोजनादिकं जाग्रदवस्था 
गु्ूपवत्सुखकरं भवविल्यर्थः ॥ 
यथां कल्कं यथां णफं यथं कणं संनयामसि ) 
एवा दुष्ष्वघयं सवैमाघे सं नयामस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१७। 
यथां । कलां । यथां । शफं । यथ । ऋणं । संऽनयामसि । 
एव। दुःऽस्व्ं । सवै । आधे । सं । नयामसि। अनेहस॑ः। वः। ऊतय॑ः। सुऽ ऊतः । 


व्‌: । ऊतयः ॥१७॥ 


म०४.अ०६, सू०४४,| | ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ४४९ 


संज्ञापितं पुं दानार्थं संखुर्वतो यथा येन प्रकारेण कलां शफमिति संदायान्यव संनयति । अथापरो 
यथाशब्द; पूरणः । अथवा । यथा कलां हद्‌ यादयवयवमवदानार्हे संनयंति यथा च शफं शफोपलस्ितमनव- 
दानां शफास्थ्यादिकं संनयति । यथा वा छणं शनैः संनयति एवैवं दुष्ष्वप्यं सर्वमाप्ये वर्तमानं सं नया- 
मसि । संमयामः। अपसारयामः॥ 
अजष्माद्यासंनाम चाभूमानांगसो वयं । 
उषो यस्मदुष्ष्वप्रादभेष्मापर तदुच्छलनेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१४॥ 
अज्म । अद्य । अस॑नाम । च । अभूम । अनागसः । वयं । 
उषः। यस्मात्‌ दुःऽस्वघ्यात्‌। खभंष्म । खप॑ । तत्‌। उद्छतु। अनेहसंः। वः। ऊतयः । 
मुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥१४॥ 
वयं चिता श्रद्याजैष्म । जयेम । असनाम च । संमजेम च मुखम्नं सुखं वा । अनागसोऽपापा अभूम । 
भवेम । हे उषः यस्नाहष्ष्वप्यादभमैष्म भीताः स तत्यापमपोच्छतु । अपगच्छतु ॥ ॥१०॥ 


स्वादोरभचीति पंचद्‌ श्च षष्ठं सूक्तं काण्वस्य प्रगाथस्यार्पं सोमदेवताकं चरषटुभं । पंचमी जगती । सोमो 
देवता । तथा चानुक्रांतं। खादौः पंचोना प्रगाथः सौम्यं चैषटुमं पंचमी जगतोति ॥ सूक्रविनियोगो लिंगिकः ॥ 
सवादोरभक्षि वय॑सः सुमेधाः स्वाध्यो वरि वोविचच॑रस्य । 
विश्वे यं टेवा उत म्यैसो मधु ब्रुव॑तों समि संचरति ॥१॥ 
स्वादोः । अमधि । वय॑सः । सुऽमेधाः । सुऽञआध्यः। वरिवोवित्‌ऽ तरस्य । 
विश्च । यं । देवाः । उत । मगयोंसः । मधं । ब्रुवतः । अभि । सं ऽचरति ॥१॥ 


अहं प्रगाथः सुमेधाः शोभनप्रन्नः सखाध्यः खाध्ययनः मुकमेा वरि वोवित्तरस्यातिशथेन पजा लभमानस्य 
खादोः मुष्टदनीयसखय खादुभूतख्य वयसोऽत्नस्य ॥ एताः कर्मणि षष्यः ॥ उक्तनचणं वयोऽत्रं सोमाख्यमभकि । 
भक्येय । यं यदतनं विशवे देवाः सवैऽपीद्रादय उतापि च म्यीसो म्यी मनुष्या मधु ब्रवंतो ममोहरमेतदिति 
श्दायंतो ऽमि संचरति अभिसंगर्ते प्राप्नुवंति तदत्रमभक्षीति ॥ 

अम्रीषोमप्रणयनेऽ तश्चेधेषा । तथा च सुत्रितं । अंतञ्च प्रागा अदिति्भवासि श्येनो न योनिं सदनं धिया 
छत । आ° ४. १०.। इति ॥ 


अतश्च प्रागा सर्दितिभैवास्यवयाता हरसो देव्यस्य । 

इदविद्रस्य सख्यं जुषाणः धोष्टीव धुरमनु राय ऋध्याः ॥२॥ 

अतरितिं। च । प्र। अगाः । अदितिः । भवासि । अवऽयाता । हसः । देष्य॑स्य। 
इदो इतिं । इद॑स्य । सख्यं । जुषाणः। शौष्टऽइव । धुरं । अनुं । राये । ऋध्याः ॥२। 


हे सोम खमंतञ्च प्रागाः। हदयस्य यागागारस्य वांतर्गच्छसि। गला चादितिरदीनस्तवं दैवस्य हरसः 

करोधसावयाता पृथक्कता भवासि । भवसि । हर इति क्रोधनाम । हे शदो सोम लमि्रस्य स्यं जुषाणः 

सेवमानः श्रौष्टी। श्रुष्टीति किप्रनाम । तत्संवंधी श्रीष्टो । सिप्रगाम्यश्नो धुरमिव रायेऽस्माकं धनलाभाया 

च्याः । अनुगच्छसि । अथवाश्रो यथा धुर वृत्यामिमतदेशं प्रापयति तद्द समान्प्रापय । अनुपूर्वं ऋधिगेत्यथंः ॥ 
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६५० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ६, अ० ४. व०१२, 


अपाम सोममिव्यादिके दे सोमपानोत्तरकालोनास्याभिम्ेने हदयामिमर्भने च क्रमेण विनियुक्ते । 
तथा च सूचितं । अपाम सोमममृता अभूम शं मो भव इद्‌ आ पोत ददविति मुखहदये अभिमुशेरत्िति॥ 
अपाम सोम॑ममृतां अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
किं नूनमस्मान्वणवट्रातिः किमु धूर्तिरमृत मयस्य ॥३॥ 
अपाम । सोमं । समृताः । खभूम । अर्गन्म । ज्योतिः । अविदाम । देवान्‌ । 
किं। नूनं । खस्मान्‌ । कृणएवत्‌। अरातिः। किं। ऊ इति । धूतिः। समृत । मन्यस्य ॥३॥ 
हे अमृतामरण सोम लामपाम । पानं करवाम । कुर्मः । ततोऽमृता अभूम । भवेम । यस्मात्वममृतः 
अतस्तव पानाद्रयमप्यमृताः स्याम । पञ्चाञ्ज्योति्योतमानं खर्गमगन्म । अरविद्‌ाम ज्ञातवतो देवान्‌। तथाभू- 
तानस््मात्रूनमिद्‌ानीमरातिः शरुः किं कृणवत्‌ । कुयात्‌ । किमु किं वा मर्खद्येद्‌ानीं मनुष्यभूतस्य मम धूर्ति 
हिंसकः किं कृणवत्‌ । कुयात्‌ ॥ 
शनो भव हृद्‌ आ पीत इंदो पितेव सोम सूनवे सुशेवः। 
सखव सख्यं उरूफस धीरः प्र ण आयुंजीवसें सोम तारीः ॥४। 
शं । नः। भव । हंटे। आ । पीतः। इंदो इतिं । पिताऽईव । सोम । सूनवे । सु ऽशव॑ः। 
सखा ऽइव । सख्ये । उरऽ णस । धीरः। प्र। नः! स्युः । जीवसे । सोम । तारीः ॥४। 
हे ददो सोम अ्रस्माभिः पीतस्त्वं नोऽस्माकं हृदे हृद्याय शं सुखमा भव । सुखभवने दृष्टां तदयं । पिता 
मूनवे स्वात्मजाय यथा मुखाय भवति यथा वा सखाहितातिवत्यं हिते स्थापयिता सखायं खस्थे यथा 
सुशेवः सुमुग्वो भवति । शेवमिति सुखनाम । तदरत्वमपि भव । किंच हे उर्शंस बहृमिबेहृधा वा शंसनीय 
बहृकीतें सोम घोरो धीमास्त्वं नोऽस्माकं जीवसे जीवमायायुरायुष्यं प्र तारीः । प्रवधय ॥ 
इमे मां पीता यशसं उरुप्वो रथं न गावः सम॑नाह पवेसु । 
ति मां रक्षंतु विखसंश्चरित्रादुत मा सामांद्यवयं विद्‌ वः ॥५॥ 
इमे। मा । पीताः। यस॑ः। उरूष्यवंः। रथं । न । गाव॑ः। सं । जनाह्‌ । पवेऽसु। 
ते। मा । रछतु । विऽस्रसंः। चरिजा॑त्‌। उत । मा । सामात्‌। यवयंतु । इंदवः ॥५॥ 
दमे पीता यसो यशरस्करा उर्ष्यवोऽस्माकं रचाकामाः सोमा गावो गोविकारभूता वध्यो र्थन 
रथमिव ता यथा रथं विस्रस्तं पर्वसु समनाह संदधते तद्रन्मां पीताः सोमाः पर्वसु संनह्य तु । किंच ति सोमा 
मा मां विख्रसो विसखरसाञ्चरि वराञ्चरणादगुष्ठानाद्र सतु । सोमः पोतश्चेत्कमे ह्यविस्तस्तं मवति । उतापि च मा 
मां खामाद्राध' सकाशादिंदवः पोता यवयंतु । पुथङ्कर्षतु ॥ ॥११॥ 
अगिन मां मथितं सं दिदीपः प्र च॑क्षय कृणुहि वस्य॑सो नः । 
अथा हि ते मट्‌ ओआसोम मन्य रेवां ईव प्र च॑रा पुष्टिम ॥६॥ 
भ्रिं। न। मा। मथितं । सं । दिदीपः प्र। चक्षय । कृणुहि । वस्यसः । नः । 
अथं । हि) ते। मदे । चा । सोम । मन्यै । रेवान्‌ऽइ॑व । प्र। चर । पुटि । अं ॥५॥। 


म०४,सअ० £. सू०४४.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४५१ 


हे सोम पीतस्त्वं मा मां मथितमतिं भामिमिव सं दिदौपः। संदोपय । प्र चय च चश्ुषः संधुचणेन । 
नोऽस्मान्‌ वस्यसोऽ तिशयेन वसुमतः कृणुहि । कर्‌ । अथाधुना हि खलृतेलांहि सोम मदे मदाय मन्धे। 
स्लौमि। तथा सति रेवाजिव धनवानिह । दूवेति संप्र । पुटिमसमत्पोषमच्छ प्र चर । अभिगच्छ ॥ 
इषिरेणं ते मन॑सा सुतस्य भक्षीमहि पिथ्यस्येव रायः । 
सोमं राजन्प्र ण ञ्ायुषि तारीरहानीव सूयी वासराणि ॥७॥ 
इषिरेण । ते । मन॑सा । सुतस्य । भक्षीमहि । पिच्य॑स्यऽइव । रायः । 
सोम॑। राजन्‌ । प्र नः। आायूषि । तारीः । अहानि ऽद्व । सू यः। वासराणि ॥७॥ 


दूषिरेणेच्छावता मनसा सुतस्य ते सुतममिषुतं लां मचीमहि । प्यस्य पितुसंबंधिनो धनस्यैव धनमिव । 
पिव्यं धनं यथेषणेन मनसोपमंजते तद्वत्‌ । भक्त है सोम राजम्‌ खामिन्‌ नोऽस्माकमायुंषि प्र तारीः। 
प्रवर्धय । वासराणि जगद्वासकान्यहानि सूर्य दव । अतेषणेन वेषणेन वाषणेम वा । नि०४.७.। दत्यादि- 
निरुक्तं ज्ञातव्यं ॥ 


सोम॑ राजन्मृ्छयां नः स्वस्ति तवं स्मसि व्रत्या ३ स्तस्य विहि । 

अतति दक्ष उत मन्युरिटो मानों स्यां अनुकामं परा टाः ॥४॥ 

सोम॑। राजन्‌ । मृच्छय॑ । नः । स्वस्ति । तवं । स्मसि । व्रत्या; । तस्यं । विद्धि । 

अर्त्ठति। ट्ः। उत । मन्युः। दो इति। मा। नः। सयेः। अनुऽसामं। परा । दाः॥४६॥ 

हे सोम राजन्‌ नोऽस्मान्‌ स्वस्त्यविनाशाय मुकय । सुखय च । व्रत्या व्रतिनो वयं तव समसि । सखमूताः 

स्म । तस्य तं सखकोयं तव विचि । जानीहि । अथवा तव लमित्य्ः। वं जानीहि । किंच है इंदो दक्षः प्रवहो 
ऽ खच्छतुरलतिं। गच्छति । उतापि च मन्युः क्रोधः कुतो वालिं । तादृशस्योमयविधस्यायो ऽरेरनुकामं यथा- 
कामं नोऽस्मान्मा परादाः परादेहि । 

वं हि न॑स्तन्वंः सोम गोपा गागा निषसत्था नृचक्षाः । 

यत्ते वयं प्रमिनाम॑ व्रतानि स नों मृ सुषखा द॑व वस्य॑: ॥९॥ 

वं । हि। नः। तन्व॑ः। सोम । गोपाः । गारेऽगाे। निऽससत्यं । नृ ऽ चक्षाः । 

यत्‌। ते। वयं । प्रऽमिनामं। वतानिं। सः। नः। मृक। सुऽसला। देव्‌ । वस्य॑; ॥९॥ 


॥ सोमदेव खं गोऽ स्माकं तन्वस्तनोरंगस्य गोपा हि रक्षिता खलु । अतो गाते गाते सर्वेष्वंगेषु भुचक्ता 
नृणां वमेनेतृणां द्रष्टा खं निषसत्थ । निषीदसि । यद्यदपि ते तव व्रतानि कमणि वयं प्रमिनाम दिख: 
तथापिहैदेव स लं वस्यः ्रष्ठात्नोऽ खान्‌ सुषखा शोभनसखा सन्‌ मठः । सुखय ॥ 


ऋदूदरेण सख्यां सचेय यो मा न रिथेंडयेश्च पीतः । 
अयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे तस्मा इदं प्रतिर॑मेम्यायुः ॥१०। 
अटूदरेण । सख्यां सचेय । यः। मा। न! रिथैत्‌। हरिऽ सश्च । पीतः। 


अयं। यः। सोम॑ः। नि। अधायि। अस्मे इतिं । तस्मे । इद प्रऽतिरं। एमि। आयुः ॥१०॥ 
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४५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स° £. अ० ४. व० १३. 


अहं प्रगाथ छदूदरेणोद राबाधकेन सोमेन सख्या सचेय । संगच्छैय । संगतो भवामि । दूद्‌रः सोमो 
मदूदरः। भि०६.४.। दति यास्कः। यः सोमः पीतः सभ्‌ मामां न रिधयेत्‌ न हिंस्यत हे ह्वर । सौम्ये 
सूक्त दद्रस्य कीर्तनं सोमयेद्रस्वामिकलात् विरलं । योऽयं सोमोऽसमे अस्मासु न्यधायि भिदहितोऽभूत्‌ तक्ष 
सोमाय प्रतिरमायुजंठरे चिरकालावस्थानमिंद्रभेमि। याचे ॥ ॥१२॥ 


सप त्या स॑स्थुरनिंरा समींवा निरबसन्तमिषीचीरभषुः । 

स सोमो स्मो खरुहदिहांया सग॑न्म यजं प्रतिरत सयुः ॥११॥ 

प॑ । त्याः। अस्थुः। सनिंराः। समीवाः। निः। अचसन्‌ । तमिंषीचीः। अभेषुः । 
स्रा। सोम॑ः। सस्मान्‌। सरहत्‌। विऽह।याः। अग॑न्म । यच॑। प्रऽतिरते। आयुः ॥११॥ 


त्याला अनिराः प्रेरयितुमशक्या अ्रमीवा बलवत्यः पीडा अपास्थुः । अपगच्छतु । यास्तमिषीचीबेणव्यो 
ऽ स्माच्निनितरामत्रसन्‌ प्रा्रुवन्‌ कंपयंति तथाभेषुः । अपगमे कारणमाह । यस्म्रात्सोमो विहाया महान्‌ 
सन्नस्मानार्हत्‌ आगमत्‌ प्राप्रवान्‌ अतोऽपास्थुरिति भावः। यत्र यस्मिन्‌ सोमे पीत ्रायुरायुष्यं प्रतरते 
वधयंति मनुष्यास्तं सोममगन्मेति ॥ 


यो न इटः पितरे हत्स पीतोऽ म॑त्यो मर्त्या सआविवेशं । 

तस्मे सोमाय हविषां विधेम मृक्छीके सस्य सुमतो स्याम ॥१२॥ 

यः। नः । इदुः । पितरः । हृत्‌ऽसु । पीतः । अमत्यै: । मत्यान्‌ । रा ऽ विवेश । 
तस्म । सोमाय । हविषां । विधेम । मृव्छीके । अस्य । मुऽमतौ । स्याम्‌ ॥१२॥ 


ह पितरः य इृदुहेत्सु पोतः सत्रमत्यो मुतिरहितः सत्नाविवेश मव्यात्तोऽस्माग्‌ तस्मै सोमाय हविषा 
विधेम । परिचरेम । अस्य सोमस्य मृुक्छोके मुखे सुमतौ चागुग्रहवु्ौ च स्याम । भवेम ॥ 
महापितुयन्ने सोमाय पितुमते पुरोडाशमित्यच तवं सोमेति यान्या । सूचितं च । त्वं सोम पितरुभिः संवि. 
दानो बरहिंषदः पितर ऊत्यवीक्‌ । आ० २.१९.। दति ॥ तृतीयसवने सोमस्य चरोरपीयं याज्या । त्वं सोम 
पितुमिः संविदान इति साम्यस्य । आ० ५.१९. । इति हि सूचितं ॥ 
वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ त॑तंय । 
तस्मे त इटो हविषां विधेम वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥१३॥ 
चं । सोम । पितृऽभिः। संऽविदानः। अनुं । द्यावापृथिवी इतिं । स्रा । ततय । 
तस्म । ते । इदो इतिं । हविषां । विधेम । वयं । स्याम । पत॑यः । रयीणां ॥१३॥ 


हे सोम तवं पितुभिः सह संविद्‌ानः संगच्छमानो यावापृथिवी द्यावापुथिव्यावन्वा ततंय । क्रमेण विला 
रयसि । तस्मे सोमाय हविषा विधेम । परिचरेम । वयं रयीणां धनानां पतयः स्याम । भवेम ॥ 


चातारो देवा अधिं वोचतानोमानों निद्रा ईशत मोत जस्पिः। 

वयं सोमस्य विश्वं प्रियास॑ः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥१४॥ 

जा्तारः। देवाः। अधिं । बोचत। नः। मा नः। निऽद्रा ईत । मा। उत । जस्पिः। 
वयं । सोम॑स्य । विष्वं । प्रियास॑ः । सुऽ वीरांसः । विदथे । ञ्चा । वदेम्‌ ॥१४॥ 


म०४.अ०६. सु०४९.| ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ४५३ 


हे चातारो रकरितारो हे देवाः गोऽ स्मानधि वोचत । अ्रधिवचनं कृषत । किच नोऽ स्मातिद्राः सघा 
मेशत । शश्चरा मा भूवन्‌ बाधितुं । उतापि च जल्र्निदकोऽस्माश्मा निदतु । वयं सोमस्य प्रियासः प्रियाः 
स्याम विश्वह सरवेष्वप्यहःसु । सर्वदेत्यर्थः । सुवीरासः शोभमपुचाः संतो विदथं लोमा वदेम । आभिमुख्येन 
वदेम । अथवा । सुपुत्रा विदथं गृहमा वदेम । भ्रावदनं पुचरपौ बाणां धनेनोपच्छदनं ॥ 

खं नः सोम विश्वत इति सौम्ये पशौ हविषोऽनुवाक्या । सूचितं च । तवं नः सोम विश्वतो वयोधा याते 
धामानि दिवि या पुथिव्यां । आ०३.७.। इति । 


वं न॑ः सोम विषतो वयोधास्वं स्ववदा विशा नुच: ¦ 

तं न॑ इद ऊतिभिः सजोषाः पाहि पश्चातादुत वा पुरस्तात्‌ ॥१५॥ 

वं । नः। सोम । विश्वतः । वयःऽधाः। त्वं । स्वःऽवित्‌। आ । विश । नृऽ चक्षाः 
चं ।न्‌ः। इदो इति। ऊत्तिऽभिः।स्‌ऽजोषांः। पारि । पश्चात त्‌। उत। वा पुरत ्‌॥१५॥ 


हे सौम लवं नोऽस्माकं विश्वतः स्वीभ्यो दिग्भ्यो वयोधा अत्रदाता। तथा लवं खवित्‌ स्वर्मलभको गृचसाः 
सर्वमनुष्यद्रष्टा खमा विश । हे इंदो तं सजोषाः सह प्रीयमाणः सप्तिभिः सह । श्रथवोतयो गंतारो मरतः 
तैः सहितः सन्‌ पश्चातात्‌ पञ्चादुत वा पुराच्च पाहि ॥ ॥१३॥ ॥ ६। 





॥ अथ वाटखिस्यं ॥ 
॥ प्रथमं सूक्तं ॥ 


अनि प्र व॑ः सुराधसमिद्रमचं यथां विदे। 

यो जरितृभ्यो मघवां पुरूवसुः सहर रेव शिति ॥१॥ 

अभि। प्र । वः। सुऽरा्॑सं । इंट । अच । यथां । विदे । 

यः। जरितृऽभ्यः । मघऽवा । परुऽवसुः । सहसेंणऽइव । शिति ॥१। 


शतानीकेव प्र जिंगाति धृष्णुया हंति वृ्ाणिं दागुष । 

गिरेरिव प्र रसां अस्य पिनिरे दाणि पुरुभोज॑सः ॥२॥ 
शतानीकाऽइव । प्र । जिगाति । धृष्णुऽया । हंतिं । वृत्राणि । दाप । 
गिरेःऽ ईव । प्र । रसाः । अस्य । पिन्विरे । द्बाणि। पुरुऽभोजसः ॥२॥ 


सा वा मुतास इद॑वो मदा ये ईद्‌ गिवैणः। 
आपो न व॑जिनन्योक्यं सर॑ः पृणंतिं शूर राध॑से ॥३॥ 


४५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स० ६.स०४.व ०११५. 


सा । ता । सुतासः । इंदवः । मट्‌: । ये । इट । गिवेणः । 
साप॑ः । न । वजिन्‌ । अनुं । स्ाक्यं । सरः । पृणंतिं । भ्र । राधसे ॥३॥ 


अनेहसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वादिष्ठमीं पिव । 

स्रा यथां मदसानः किरासि नः प्र षदेव त्मना धृषत्‌ ॥४॥ 

अनेहसं । प्रऽतर॑णं । विवक्षणं । मध्वः । स्वादिष्ठं । ई । पिव। 

आ । यथा । म॑ट्सानः। किरासि । नः । प्र । सुदरा ऽइव । त्मना । धृषत्‌ ॥४। 
सखा नः स्तोमसुपं टूवद्धियानो श्वो न सोतृभिः । 

यं तें स्वधावन्स्वटय॑ति धेनव इट्‌ करणेषु रातयः ॥५॥ 

आ । नः । स्तोमं । उप॑ । टूवत्‌। हियानः । स्वः । न । सोतृऽभिः। 

यं । ते । स्वधा ऽवन्‌ । स्वटर्यति । धेनवः । इ । कण्वषु । रातयः ॥५॥ ॥१४॥ 
उग्रं न वीरं नमसोप॑ सेदिम विभूतिमध्ठितावसु । 

उदी व॑ वजिन्नवतो न, सिंचते छरती धीतयः ॥६॥ 

उग्रं । न । वीरं । नम॑सा । उप॑ । सेदिम । विऽभूतिं । अचि[तऽवसुं । 
उदरीऽ३व । वजिन्‌ । अवतः । न । सिंचते । कषरति । इट्‌ । धीतयः ॥६॥ 
यद्धं नूनं यद्वां यज्ञे यद्वां पृथिव्यामधि । 

अतो नो यज्ञमाणभिमहेमत उग्र उयेभिरा ग॑हि ॥७॥ 

यत्‌ । ह । नूनं । यत्‌। वा । यज्ञे । यत्‌ । वा । पृथिव्यां । सधि । 

त॑: । नः । यज्ञं । सआम्‌ऽभिः। महेऽमते। उपः । उमेभिः। खा । गहि ॥9॥ 


अजिरासो हरयो ये तं आश्वो वातां इव प्रसि: 

येभिरप॑त्यं मनुषः परीयसे येभिविश्चं स्वदेशे ॥४॥ 

अजिरासंः । हर॑यः । ये । ते । आशवः । वार्ताःऽइव । प्र ऽसक्िणंः । 
येनिः । सर्प॑त्यं । मनुषः । परिऽइेय॑से । येभिः । विश्वं । स्वः । दशे ॥४॥ 


एतावतस्त ईमह इट सुखस्य गोम॑तः । 

यथा प्रावों मघवन्मेध्यांतिपिं यथा नीपातिथिं धने ॥९॥ 

एतावंतः । ते । ईमहे । इट । मु्बस्य॑ । गोऽम॑तः । 

यथा । प्र। स्ावंः। मघऽवन्‌। मेध्य॑ऽ तिपि । यथां। नीप॑ऽ अतिथिं । धने ॥९। 


म०४,अ०६, सू०५०. | ॥ षष्ठोऽषटकः ॥ ४५५ 


यथा कणं मघवन्तरत्द॑स्यवि यथां पक्थे दशव्रजे । 

यथा गोण्ये असनो कंजिष्ठनींटू गोमदधिरंणएयवत्‌ ॥१०॥ 

यथा । कणं । मधऽ वन्‌ । चसद॑स्यवि । यथां । पक्थे । दशंऽव्रञे। 

यथां। गोऽशरये। अस॑नोः। ऋृजिश्वनि । इद। गोऽमत्‌ । हिर एय ऽ वत्‌ ॥१०॥ ॥१५॥ 


॥ खथ इहितीय सूक्तं ॥ 
प्रमु शरुतं सुराधसमर्चा शक्रमभिष्टये । 
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहस णेव महि ॥१। 
पर। सु। चुतं । सुऽराधसं । अचं । शक्रं । सभिषटये । 
यः । सुन्वते । स्तुवते । काम्यं । वसुं । सहस णऽइव । मंहते ॥१॥ 


शतानीका हेतयो सस्य दुष्टरा इद्रस्य समिषो महीः । 

गिरिने भुज्मा मधव॑तसु पिन्वते यदीं सुता अम॑दिषुः ॥२॥ 

णतऽसखंनी काः । हेतयः । अस्य । दुस्तराः । इदस्य । सं ऽइष॑ः । महीः, 
गिरिः) न। भून्मा । मघ व॑त्‌ऽसु । पिन्वते। यत्‌। ६ । मुताः। अम॑दिषुः ॥२॥ 


यदीं सुतास इद॑वबोऽभि प्रियमम॑दिपुः । 

प्रापो न धायि सव॑नं म खा व॑सो दुघां इवोप॑ं दाभुषं ॥३॥ 

यत्‌। ३ । सुतासः । दंट॑वः। अभि । प्रियं । अम॑दिषुः । 

्ाप॑ः। न। धायि। सव॑नं । मे। आ। वसो इतिं । दुधाःऽइव । उप॑ । दाणुषें ॥ ३॥ 


अनेहसं वो हवमानमूतये मध्वः छरति धीतयः । 

आवां वसो हवमानास इद॑व उप॑ स्तोजेषुं दधिरे ॥४॥ 

अनेहसं । वः । हव॑मानं । ऊतय । मध्व॑ः । छरंति। धीतयः । 

्रा। चा । वसो इति । हव॑मानासः। ईंदवः। उप॑ । स्तोत्रेषु । दधिरे ॥४॥ 


नः सोमे स्वध्वर इयानो सत्यो न तोशते । 

यं ते स्वदावनस्वर्देति गृतैय॑ः पोरे छट्यसे हवं ॥५॥ 

आ नः । सोमे । सुऽ्ष्वरे । इयानः । सत्यैः । न । तोशते । 

य । ते । स्वदाऽ वन्‌ । स्वदि । गूतैय॑ः। पौरे । हट्यसे । हवं ॥५॥ ॥१६॥ 


४५४६ ॥ च्ग्वेट्‌ः ॥ | ०६. सअ० ४, व०१४. 


प्र वीरसुयं विविचिं धनस्यृतं विभूतिं राधसो महः । 

उदरी व॑ वजिन्नवतो व॑सुत्ना सदा पीपेथ दाम्‌ ॥६॥ 

प्र। वीर । उपर । विविचिं धनऽस्युते। विऽभूतिं। राधसः । महः, 
उदरी ऽइव । वजिन्‌ । अवतः। वसुऽत्वना। सद्‌ा । पीपेथ । दाभुषे ॥६। 


यद्ध नूनं प॑रावति यद्वां पृथिव्यां ट्वि। 

युजान ईट्‌ हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा ग॑हि ॥७॥ 

यत्‌ । ह । ननं । पराऽवति । यत्‌ । वा । पृथिव्यां । दिवि। 

युजानः । इट्‌ । हरिं ऽभिः । महे ऽमते । ऋष्वः । ऋष्वेभिः । सा । गहि ॥७॥ 


रथिरासो ह्यो ये ते सखिध स्रजो वातस्य पिप्र॑ति । 

येभिनि दस्युं मनुषो निघोषयो येभिः स्व॑ः परीयसे ॥४६॥ 

रथिरासः । हर॑यः। ये। ते। अस्धिधः। ओज॑ः । वातस्य । पिप्र॑ति । 

येभिः। नि । टस्य । मनुषः। निऽघोष॑यः। येभिः स्वरिति स्वः। परिऽदेय॑से ॥५॥ 


एतावतस्ते वसो विद्यामं भूर नव्य॑सः । 

यथा प्राव एत॑शं कृष्य धने यथा वशं ट्व्रजे ॥९॥ 

एतावतः । ते । वसो इति । विद्याम । भ्र । नव्यसः । 

यथां । प्र । आवः एत॑शं । कृत्व । धने । यथां । वशं । द॑ऽ्रजे ॥९॥ 


यथा कणे मघवन्मेधं अध्वरे दीधेनीथे ट्मूनसि । 

यथा गोशर्ये असिषासो सखद्रिवो मयि गों हरिध्िये ॥१०॥ 

यथां । कणे । मघऽवन्‌ । मेधं । अध्वरे । दीघेऽनीथे । दमृनसि । 

यथा गो ऽशरये। ससिंसासः। सरटिऽ वः। मयि । गोच । रिऽ धियं ॥१०॥ ॥१७॥ 


॥ खथ तृतीयं सूक्तं ॥ 
यथा मनो सांवरणौ सोम॑मिंद्रापिंवः सुतं । 
नीपातिथो मधवन्सेध्यातिथो पुटिगो श्वु्टिगो सचां ॥१॥ 


यथां । मनो । सांऽवरणो । सोमं । इट्‌ । सपिंवः। मुतं । 
नीप॑ऽअतिथो । मघऽवन्‌ । मेध्य॑ऽ्लतिथो । पुष्टिं ऽगौ । श्ुष्टिंऽ गी । सचा ॥१। 


म०४.अ०६, सू०५१.] ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ४५७ 


पाषाणः प्रस्कण्व सम॑साटयखयांनं जितिमुदितं। 
सहषांण्यसिषासद्रवामृषिस्वोतो दस्य॑वे वर्कः ॥२॥ 

पाषाणः । प्रण । सं । ससाटयत्‌ । शयानं । जिति । उदितं । 
सहस्राणि । ससिसासत्‌ । गवां । ऋषिः । चाऽऊतः । टस्य॑वे । वुर्कः ॥२॥ 


य उक्थेभिने विधते चिकिद्य ऋंषिचोद॑नः। 

इदं तमच्छा वद्‌ नव्य॑स्या मव्यरिषयतं न भोज॑से ॥३॥ 

यः । उक्थेभिः । न । विधत । चिकित्‌ । यः । कृषिऽचोद॑नः। 

इदं । तं । अद्ध । वद्‌ । नव्य॑स्या । मती । अरिं यंतं । न । भोज॑से ॥३॥ 


यस्मा अके सप्रणीषाणएमानुचुस्विधातुमुत्तमे पदे । 

स विव॑मा विश्वा भुव॑नानि चिक्रददारिज्न॑निष्ट पैंस्य॑ ॥४॥ 

यस्म । अरर । सप्रऽशीषीणं । आनृचुः । चिऽधातुं । उत्‌ऽतमे । पदे । 

सः। तु । इमा । विण । भुव॑नानि ) चिक्रदत्‌। आआत्‌। इत्‌। जनिष्ट! पैस्य॑ ॥४॥ 


यो नों दाता वसूनामिंदरं तं हूमहे वयं । 

विन्या द्यस्य सुमतिं नवीयसीं गमेम गोम॑ति वरजे ॥५॥ 

यः। नः । दाता । वसूनां । इट्‌ । तं । हूमहे । वयं । 

विद्य । हि । अस्य । मुऽमतिं । नवीयसीं । गमेमं । गो ऽ म॑ति । व्रजे ॥५॥ ॥१४॥ 


यस्मे लवं व॑सो दानाय शिक्ष॑सि स रायस्पोष॑मश्रुते । 

तं त्वा व॒यं म॑घवनिदर्‌ गिवैणः सुतार्व॑तो हवामहे ॥६॥ 

यस्म॑। तं । वसो इतिं । दानाय । श्छ॑सि। सः। रायः। पोष॑ । अश्रुते । 
त । चा । व॒यं । मघऽवन्‌ । इट्‌ । गिवेणः । सुतऽव॑तः । हवामहे ॥६॥ 


केदा चन स्तरीरसि नेद सश्चसि टाप, 

उपोपेन्नु म॑घवन्भूय इन्ब॒ ते दानं देवस्य॑ पृच्यते ॥७॥ 

कदा । चन । स्तरीः । ससि । न । इट्‌ । सश्चसि । दाग । 

उप॑ऽउप। इत्‌। नु । मघऽवन्‌ । भूय॑ः। इत्‌। नु । ते । दानं । देवस्य॑ । पृच्यते ॥७॥ 
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४५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स० ६.० ४, ब०२०, 


प्र यो ननक्षे अभ्योज॑सा किविं वधेः गुष्णं निघोषर्यन्‌ । 

यदेदस्त॑भीत्मथय॑ननम्‌ दिवमादिज्न॑निष्ट पाथिवः ॥४॥ 

्र। य:। ननसे। अभि । सजंसा । किविं । वधेः । णुष्णं । नि ऽ घो षय॑न्‌ । 

यटा । इत्‌। सस्त॑भीत्‌। प्रथय॑न्‌ । समू । दिवं । आत्‌ । इत्‌ । जनिष्ट । पार्थिंवः॥४॥ 


यस्यायं विश्च आर्यो दासं; शेवधिपा सरिः । 

तिरश्चिदर्ये रुश॑मे पवीरवि तुभ्येत्सो खन्यते रयिः ॥९॥ 

यस्य॑ । सयं । विश्व॑ः । सायः । दास॑ः । शेवधिऽपाः । खरिः। 

तिरः। चित्‌। सर्य । रुण॑मे । पवीरवि । तुभ्यं । इत्‌। सः। सज्यते । रयिः ॥९॥ 


तरणयो मधुमंतं धुतश्वुतं विप्रां सो अकेमानृचुः। 

अस्मे रयिः प॑प्रये वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास इंदवः ॥१०॥ 

तुरणय व॑ः । मधुंऽमंतं । धृत्‌ऽशुतं । विप्रासः । अक । आनृचुः । 

अस्मे इति। रयिः। पप्रथे। वृष्णयं । श व॑ः। स्मे इतिं सुवा नासः। दं वः॥१०॥ ॥१९॥ 


॥ सथ चतुथे सूक्तं ॥ 
यथा मनौ विव॑स्वति सोमं शकापिंवः सुतं । 
यथां चिति डट्‌ इट्‌ जुजोषस्यायो मादयसे सचा ॥१॥ 
यथां । मनो । विव॑स्वति । सोमं । शक्र । अपिबः । सुत । 
यथां । जिति । इंट । इट्‌ । जुजोंषसि । आयो । मादयसे । सचां ॥१॥ 


पृष॑म्रे मेध्य मातरिश्वनीदु सुवाने सर्मदथाः । 

यथा सोमं दशशिप्रे दश्ेण्ये स्यूम॑रण्मावृजूनसि ॥२॥ 

पृषे । मेध्य । मातरिश्वनि । इट । सुवाने । अमदयाः । 

यणां । सोमं । ट्शंऽरिपरे । दभ॑ऽ्मोण्ये । स्य॒ म॑ऽर ष्मो । ऋजूनसि ॥२॥ 


य उक्या केव॑ला टये यः सोमं धृषितापिबत्‌ । 
यस्म विष्णस्तीणिं पदा विचक्रम उप॑ मिचस्य धमेभिः ॥३॥ 
यः । उक्था । केव॑त्ला । दधे । यः । सोमं । धृषिता । पिवत्‌ । 
यस्मे । विष्णः । चीणिं । पटा । विऽ चक्रमे । उप॑ । मिचस्य॑ । धमेऽनिः ॥३। 


म०४, ०६, सू०५२.| ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ४५९ 


यस्य वर्मिंटू स्तोमेषु चाकनो वाजँ वाजिञ्छतक्रतो । 

तं लां वयं सुदुघामिव गोदुह जुहूमसि वस्यवंः ॥४। 

यस्य॑ । तं । इट्‌ । स्तोमेषु । चाकन॑ः। वाजं । वाजिन्‌ । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
तं । त्वा । वयं । सृदुरघां ऽइव । गोऽ दुहः । जुहूमसि । ्रवस्यव॑ः ॥४॥ 


योनो दाता स न॑ः पिता महौ उय ईशानकृत्‌ । 

अयांमनुमो मघवां पुरूवसुगोरश्वस्य प्र दातु नः ॥१५॥ 

यः। नः । दाता । सः । नः । पिता । महान्‌ । उपः । ईणनऽकृत्‌ । 
अयामन्‌ । उग्रः। मघऽवा । पुरुऽवसुः। गोः। अश्व॑स्य  प्र। दातु । नः ॥५॥ ॥२०॥ 


यस्मे तरं व॑सो दानाय मंहसे स रायस्योष॑मिन्वति । 

वसूयवो वसुपतिं शतक्रतु स्तोभेरिदरं हवामहे ॥६॥ 

यस्म । चं । वसो इतिं । दानाय॑ । मंहसे । सः। रायः । पोष॑ । इन्वति । 
वमुऽयरवः । वसुंऽपतिं । एत ऽतं । स्तोमिः । इटं । हवामहे ॥६॥ 


कदा चन प्र युंद्छस्युमे नि पसि जन्म॑नी । 

तुरीयादित्य हव॑नं त इद्वियमा त॑स्थावमते दिवि ॥॥ 

कदा । चन । प्र । यु्छसि । उभे इतिं । नि । पासि । जन्मनी इतिं । 
तुरीय । आदित्य । ह व॑नं । ते । इटं । आ । तस्थौ । अमृत । दिवि ॥७॥ 


यस्म तं म॑धवन्निदर गिवेणः शिक्षो शंसि दाशुष । 

अस्माक गिरं उत सुष्टुतिं वसो कण वर्छुणुधी हव ॥४॥ 

यस्म । तं । मघऽवन्‌ । इट्‌ । गिवेणः । शिषो इति । रि्॑सि । दागुषे। 
अस्माकं । गिरः । उत । सुऽ स्तुतिं । वसो इतिं । कण ऽवत्‌। नणुधि । हव ॥४॥ 


अस्तावि मन्म॑ पृष्यै बरहयद।य वोचत । 

पूरवीच्छितस्यं बृहतीरनूषत स्तोतुरमेपा संसृत ॥९॥ 

अस्तावि । मन्म॑ । पूव्यं । ब्रह्मं । इद्राय । वोचत । 

रवी । ऋूतस्य॑ । बृहतीः । सनूषत । स्तोतुः । मेधाः । सअसृष्ठत ॥९॥ 
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४९० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स० ६, अ० ४, व० २३. 


समिंदो रायो बृहतीरधूनुत सं शोणी समु सूये । 

सं भकरासः भूच॑यः सं गवाशिरः सोमा इद्ममेदिषुः ॥१०।॥ 

तं। इदः । राय॑ः । बृहतीः । अधूनुत । सं । छो णी इति । सं । ऊ इतिं । सूये । 

सं । शुक्रासः । शुच॑यः । सं । गोऽ्आंशिरः। सोमा: । इट । अमंदिषुः ॥१०॥ ॥२१। 


॥ अथ पंचम सूक्तं ॥ 
उपमं त्वां मघोनां ज्येष्ठं च वृषभाण । 
पूर्भित्तमं मघवन्न्‌ गोविट्मीश्णनं राय इमहे ॥१॥ 
उपऽमं । ला । मघोनां । ज्ये । च । वृषभां । 
पूर्ित्‌ऽत॑मं । मघऽवन्‌ । इट्‌ । गोऽविदं । ईशनं । रायः । इमहे ॥१॥ 


य ञ्मायुं कुत्संमतिथिग्वमद॑यो वावृधानो दिवेदिवे । 

तं ल्ल वयं हर्यश्वं शतक्रतुं वाजयतो हवामहे ॥२॥ 

यः। आयुं । कुत्सं । सतियिऽग्वं । अदयः । ववृधानः । दिवेऽ्वि । 
तं । त्रा । वयं । हरिंऽखश्वं । णतऽररतु । वाजऽ यतः । हवामह ॥२॥ 


समानो विर्शैषां रसं मध्वः सिंचंवद्रयः । 

ये प॑रावतिं सुन्विरे जनेष्वा ये खंवावतींद्‌वः ॥३॥ 

स्मा । नः । वि्वैषां । रसं । मध्वः । सिंचत्‌ । अद्यः । 

ये । पराऽवतिं । सुन्विरे । जनेषु । आ । ये । अवे ऽवति । इंदवः ॥३॥ 


विश्वा देर्षासि जहि चाव्‌ चा कृधि विश्वे सन्व॑त्वा वसु । 

णेषु चित्ते मदिरासो अंशवो यत्रा सोम॑स्य तुंपसि ॥४॥ 

विश्वां । हेषा सि । जहि। च । अव॑ । च्‌ । आ । कृधि । विश्वे । सन्व॑तु । आ । वु । 
णीषु । चित्‌ । ते । मदिरास । अंशवः । यत्रं । सोम॑स्य । तृंपसिं ॥४॥ ॥२२॥ 


इट नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 

छा शंतम शंत॑माभिरभिशिभिरा स्वपि स्वापिभिः ॥५। 

इदं । नेदींयः। खा । इत्‌। इहि । मितऽमेधाभिः । ऊतिऽभिः । 

स्मा । शंऽतम । शंऽत॑माभिः । सभिषटिऽमभिः। सा । सुऽख्ापे। स्वापिऽभिः॥५। 


म०४,अ०६ सू° ५४.। ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ६६१ 


आजितुरं सत्प॑तिं विश्वचषेणिं कृधि प्रजास्वाभ॑गं । 

प्रसू तिसा शचीभिये तं उक्थिनः क्रतुं पुनत आंनुषर्‌ ॥६॥ 
आआजिऽतुरं । सत्‌ऽप॑तिं । विष्वऽच॑षरिं । कृधि । प्रऽजासुं। आऽभ॑गं । 

्र। सु। पिर । शचीभिः । ये । ते । उकियिन॑ः । ऋं । पुनते । आनुषर्‌ ॥६॥ 


यत्ते साधिष्ठोऽव॑मे ते स्याम भरेषु ते। 

वयं होचांभिरुत टेवहंतिभिः ससवांसो मनामहे ॥७॥ 

यः। ते । साधिष्ठः अवसे । ते । स्याम । भरेषु । ते । 

वयं । होचांभिः । उत । देवहूतिऽभिः । ससऽवांस॑ः । मनामहे ॥७॥ 


अहं हि त हरिवो ब्रह्मं वाजयुराजिं यामि सदोतिभिः 

त्वामिदेव तममे सम॑श्वयु्गय्युरग्रे मणीनां ॥४॥ 

अहं । हि। ते । हरिऽवः। ब्रह्य । वाजऽयुः। आजिं। यामि। सद्‌।। ऊतिऽभिः। 
वां । इत्‌। एव । तं । खमे । सं । अश्चऽयुः । गव्युः । खमे । मणीनां ॥६॥ ॥२३॥ 


॥ सय षष्ठ सूक्तं ॥ 
एतत्त ईट्‌ वीयं गीभिगृणंतिं कारवः । 
7 स्तोभ॑त उजमावन्धृतश्ुतं पौरासो नकन्धीतिभिंः ॥१॥ 
एतत्‌ । ते । ईट्‌ । वीये । गीःऽभिः । गुणंति । कारवः । 
ते। स्तोभतः। उर । रावन्‌ । युतऽ श्तं । पोरास॑ः। नष्ठन्‌। धीतिऽभिः ॥१। 


न्त्‌ इटूमव॑से सुकृत्यया येषां सुतेषु मर्दसे । 

यथां सं वते अम॑दो यथां कृश एवास्मे इद्‌ मत्स्व ॥२॥ 

नक्ते । इद्र । ्व॑से । सुऽकृत्यया । येषां । सुतेषु । मरदसे । 

यथा । संऽवर्ते । अम॑द्‌ः । यथां । कुशे । एव । स्मे इति । इट्‌ । मत्स्व ॥२॥ 
सानो विश्वं सजोष॑सो देवासो गंतनोपं नः। 

वसवो रद्रा अव॑से न खा ग॑मञ्छुणतुं मरूतो हव ॥३॥ 

रा । नः । विद्धे । सऽजञोष॑सः । देवासः । गंत॑न । उप॑ । नः । 

वसवः । रद्राः । अव॑से । नः । आ । गमन्‌ । शृण्वतु । मरूतः । हवं ॥३॥ 


४६२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ६.०४. व०२६. 


पूषा विष्णहेवनं मे सर स्वत्यरव॑तु सत्र सिंधवः । 

आपो वातः पवेतासो वनस्पतिः भ्वृणोतुं पृथिवी हवै ॥४॥ 

पूषा । विष्णुः । ह व॑नं । मे । सरस्वती । अवंतु । सप्त । सिंधवः । 

समाप॑ः। वात॑ः । पर्वेतासः। वनस्पतिः । शृणोतु । पृथिवी । हवं ॥४॥ ॥२४॥ 


यदिद राधो अलति ते माघोनं मघवत्तम । 

तेन॑ नो बोधि सधमाद्यो वृधे भगों दानाय वृ्रहन्‌ ॥५। 

यत्‌ । इट्‌ । राधः । अस्तिं । ते । माघोनं । मघवत्‌ऽ तम । 

तेन॑ । नः । बोधि । सथऽमाद्यः । वृधे । भग॑ः । दानाय । वृचऽहन्‌ ॥५॥ 


सआजिपते नृपते त्वमिद्धि नो वाज आ व॑क्ि सुकतो । 

वीती होज्राभिरूत देववीतिभिः ससवांसो वि भुंखिरे ॥६॥ 

सआजिंऽपते। नृऽपते। तं । इत्‌। हि। नः। वाजं । आ। वधि । मुक्रतो इतिं मुऽक्रतो। 
वीती । टोचाभिः। उत । देववींतिऽभिः। ससऽवांसंः। वि। पयुखिरे ॥६॥ 


संति ह्य१ये ्रारिषि इट स्रायुजनानां । 

अस्मान्नक्षस्व मघवन्नुपाव॑से धुक्षस्व पिणुषीमिषं ॥5॥ 

संति । हि । अर्य । आऽशिष॑ः । ईद । सयुः । जनानां । 

अस्मान्‌ । नछस्व । मघऽ वन्‌ । उप॑ । खरव॑से। धुटस्वं । पिणुषी!। इषं ॥ऽ॥ 


वयं तं इद्‌ स्तोमेभिरविधेम वमस्माङं शतक्रतो । 
महिं स्थरं शशयं राधो अहयं प्रस्कणखाय नि तोशय ॥४॥ 
वयं। ते । इट्‌ । स्तोमेभिः । विधेम ) तं । ञ्स्माकं । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 


महिं । स्थूरं । शएणयं । राध॑ः । खहूयं । प्रसखणखाय । नि । तोशय ॥४॥ ॥२५॥ 


॥ अथ सप्रमं सूक्तं ॥ 
भूरी दिदरस्य वीये यख्य॑मभ्याय॑ति । राध॑स्ते दस्यवे वृक ॥१। 
भूर ।इत्‌। इदस्य । वीयं । वि। सख्यं । अभि। सा। अयति। राध॑ः। ते। दस्यवे। वृकं ॥१॥ 
शतं श्वेतासं उक्षणो टिवि तारो न रे चते । महा दिवं न त॑स्तभुः ॥२॥ 
शतं । श्चेतासंः। उक्षणः । दिवि । तारः । न । रोच॑ते । महा । दिवं । न ) तस्तभुः ॥२॥ 


म०४. ०६, सू०५६.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४६३ 


शतं वेणञ्छतं भुन॑: शतं चमाणि मतानि । 
शतं मे बस्वजस्तुका अरूषीणां चतुःशतं ॥३॥ 
शतं । वेणन्‌ । शतं । शुनः । एतं । चमोणि । मरातानिं । 
शतं । मे । बर्वजऽस्तुकाः । अरषी णां । चतुःऽ शतं ॥३॥ 


मुदेवाः स्थं काणायना वयोवयो विचरतः । अश्वासो न चंक्रमत ॥४॥ 
सुऽदेवाः। स्थ । काणायनाः। वय॑ःऽवयः। विऽचरत॑ः। अश्वांसः। न। चं कमत ॥४॥ 


आरित्साप्रस्य चकिरन्नानूनस्य महि व॑ः । 

प्रया वीरतिध्वसन्पयश्चदयुषा चन संनशे ॥५॥ 

सत्‌ । इत्‌ । साप्नस्यं । चकिरन्‌ । आ । अनूनस्य । महिं । चरवः, 
ष्या वीः । अतिऽष्वसन्‌ । पथः । चकुषा । चन । संऽनशे ॥५॥ ॥२६॥ 


॥ सथाष्टमं सूक्तं ॥ 


प्रतिं ते टस्यवे वृक राधो खटण्येहूयं । दोन प्रथिना शवः ॥१॥ 
प्रति । ते। दस्यवे । वृक । राध॑ः। अद्भि । अहूयं। द्योः। न । प्रथिना । शव॑ः ॥१॥ 


ट्श मद्यं पोतकतः सहसरा दस्य॑वे वृक॑ः । नित्याटरायो खंमंहत ॥२॥ 
दशं । मद्यं । पोत ऽक्रतः। सहसा । दस्य॑वे । वृक॑ः । नित्यात्‌। रायः। समंहत ॥२॥ 


शतं मे गदेभानां शतमूणेवतीनां । शतं दासां अति सज॑ः ॥३॥ 
शतं । मे। गदेभानां । शतं । ऊणेऽ वततीनां । शतं । दासान्‌ । खतिं । सज: ॥३॥ 


तचो अपि प्राणीयत पूतक्रताये व्यक्ता । अश्वानामिन युयं ॥४॥ 
तजो इति।खरपि। प्र, अनीयत। पूतऽकरताये। विऽ॑क्ता। सश्वा नां र्‌। न। य्या ॥४॥ 


अचेत्यग्रिधिकितुहष्यवाटू सुमदूयः । 

अग्निः शुक्रेणं शोचिषा वृहत्सूरो अरो चत टिवि सूर्यो अरोचत ॥५॥ 

अचेति । अग्निः । चिकितुः। हष्यऽ वाद्‌ । सः सुमत्‌ऽर॑यः। 

अम्मिः। मुकेणं। णो चिषा। वृहत्‌। सूरः। अरो चत। टिवि। सूः खरो चत्‌ ॥५॥ ॥२७॥ 


४६४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६, अ० ४. व०२९. 


॥ अथ नवम सूक्त ॥ 
युवं देवा क्रतुना पूर्णं युक्ता रथ॑न तविषं य॑जचा । 
आग॑छतं नासत्या शचीभिरिदं तृतीयं सव॑नं पिबाथः ॥१॥ 
युवं । देवा । करतुना । पूर्णं । यक्ता । रथन । तविषं । यजचा । 
आ । अगच्छतं । नासत्या । शचीभिः । इदं । तृतीयं । सवनं । पिबाथः ॥१॥ 


युवां देवास्लयं एकाद्शासंः सत्याः सत्यस्य॑ द्दशे पुरस्तत्‌ । 

अस्माकं यज्ञं सव॑नं जुषाणा पातं सोम॑मश्चिना दीदय्॑री ॥२॥ 

युवां । देवाः । जरयः । एकाद््णसः । सत्याः । सत्यस्य॑ । ददृशे । पुरस्तात्‌ । 

अस्माकं यजञं। सव॑नं जुषाणा। पातं।सोमं। अश्विना। दीर्च्री इति दीदिऽअम्री ॥२॥ 


पनाय्यं तरश्चिना कृतं वां वृषभो दिवो रज॑सः पृथिव्याः । 

सहसरं शंसा उत ये गर्वि्टौ सर्वाँ इत्ताँ उप॑ याता पिर्व॑ध्ये ॥३। 

पनां । तत्‌। अश्विना । कृतं । वां । वृषभः । द्विः । रज॑सः । पृथिव्याः । 

सहं । णसाः। उत । ये। गो ऽइ्टौ । स्वान्‌ । इत्‌। तान्‌ । उप॑ । यात । पिवध्ये ॥३॥ 
खयं वां भागो निहितो यजत्रेमा गिरो नासव्योप॑ यातं । 

पिव॑तं सोमं मधुमंतमस्मे प्र दाश्वांसमवतं शचीभिः ॥४॥ 

सय। वां। भागः। निऽहितः। यजचा। इमाः) गिरः: नासत्या । उप॑ । यातं। 
पिबतं । सोमं। मधुंऽमतं। अस्मे इतिं । प्र। दाश्वांसं । अवतं । शचीभिः ॥४॥ ॥२४। 


॥ अथ दशमं सूक्तं ॥ 
यमृिजो बहुधा कल्यर्यतः सच॑तसो यज्तमिमं वरि । 
यो अनूचानो ब्राद्यणो युक्त आंसीत्का स्वित्तच यज॑मानस्य संवित्‌ ॥१॥ 
यं । तिजं: । वहुधा । कल्य्येतः। सऽचेतसः। यजं । इमं । वह॑ति । 
यः। सन्‌ चानः। ब्राद्यणः। गुक्तः। सासीत्‌। का। स्वित्‌। तच॑। यज॑मानस्य। संऽवित्‌॥१। 
एकं एवाभ्रिबेहधा समिद्ध एकः सूरयो विश्वम्‌ प्रभूतः । 
एकेवोषाः सवेमिद्‌ वि भाव्येकं वा इटं वि भूव सवै ॥२॥ 


म०४.स०४,. सू०५९.| ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ४६५ 


एकः । एव । अग्निः । बहुधा । संऽइडः। एकः । सूये: । विं । खनु । प्रऽभूतः। 
एकां । एव । उषाः। सने । इदं । वि । भाति । एक॑ । वे । इट्‌ । वि । वभूव्‌ । सवे ॥२॥ 


ज्योतिष्मंतं केतुमंतं चिचक मुखं रथं सुषट्‌ भूररिवारं । 

चित्रामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वाँ हुवे तिं रिक्तं पिर्व॑ध्ये ॥३॥ 
ज्योतिष्मंतं । केतुऽ मतं । जिऽचक्े। मुऽखं । रथ॑ । सुऽसद । भूरिंऽवारं। 
चिनऽम॑घा। यस्य । योगे। खधिऽजजे। तं । वां ह्‌वे। सति रिक्तं । पिरबध्ये ॥३॥ ॥२९॥ 


॥ खथेकाटशं सूक्तं ॥ 
इमानि वां भागधेयानि सिस्रत इटं वरुणा प्र महे सुतेषु वां । 
यज्ञेय॑ज्े ह सव॑ना भुरण्ययो यत्सुन्वते यज॑मानाय शिष्ुणः ॥१। 
इमानि । वां। भागऽधेयानि । सिस्रते । इद्र वरुणा । प्र । महे । सुषु । वां । 
यज्ञेऽय॑ज्ञे। ह । सवना । भरण्यः । यत्‌। सुन्वते । यज॑मानाय । शिक्षथः ॥१। 
निष्षिध्वरीरोष॑धीरापं आस्तामिंट्‌ावरुणा महिमानमाशत । 
या सिसखत्‌ रज॑सः पारे अध्वनो ययोः शनुनेकिरंद॑व सोहे ॥२॥ 
निःऽसि््वरीः। ओष॑धीः। आप॑ः । आस्तां । इद्र॑वरुणा । महिमानं । आशत । 
या । सिल्तुः। रज॑सः । पारे। सध्वनः। ययोः । शतुः । नकिः । खदेवः। सहति ॥२॥ 
स्यं तर्दिद्रावरूणा कृशस्य वां मध्व ऊर्मिं दुहते सप्र वाणीः । 
तामिदाश्वांसंमवतं भुभस्यती यो वामरदन्धो अभि पाति चित्तिभिः ॥३॥ 
सत्यं । तत्‌। इदा वरणा । कृशस्य । वां । मध्वः । ऊर्मिं । दुहते । सप्र । वाणीः 
ताभिः राश्वांस। अवत गभः पती इति।यः। वां।सर्द॑न्यः। सभि। पाति। चिततिऽभिः॥३॥ 
धृतप्रषः सोम्या जीरद्‌।नवः सप्र स्वसारः सद॑न कतस्य । 
या ह॑ वामिद्रावरुणा घृतश्चतस्ताभिंधेन्नं यज॑मानाय शिष्षतं ॥४॥ 
धुत्‌ऽप्रषः। सोम्याः । जीरऽ दानवः । सप्र । स्वसारः । सद॑ने । ऋृतस्यं । 
याः।ह्‌। वां । इदरावरुणा। घृत ऽश्ुतः। ताभिः। धत्त। यजमानाय । शितं ॥४॥ ॥३०॥ 


अवोचाम महे सीम॑गाय स्यं वेषाभ्यां महिमान॑मिंदियं। 
अस्मानितस्दरावरुणा पृतश्ुतस्तिभिः साप्रेभिरवतं भुभस्यतो ॥५॥ 
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४६६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ६, ०४. व०३२, 


अवो चाम । महते । सौभ॑गाय । सत्यं । वेषा्यां । महिमानं । इदट्ियं । 
अस्मान्‌।मु। इदरावरणा। घुतऽश्ुतः। चिऽनिः। सापिनिः। सवतं भुभः। पती इति ॥५॥ 


इट्रावरुणा यदषिभ्यो मनीषां वाचो मतिं श्रुतम ट्चमपें । 

यानि स्थानान्यसृजंत धीरं यज्ञं त॑न्वानास्तप॑साभ्यं पश्यं ॥६॥ 

दद॑ वरुणा । यत्‌। ऋषिऽभ्यः। मनीषां । वाचः। मतिं । चुतं । खट्‌न्ं । सये । 
यानिं। स्थानानि । असृजं त। धीराः । यज्ञं! तन्वानाः । तप॑सा । अभि । सपश्यं ॥६। 
इद्र॑वरूणा सोमनसमद्प्नं रायस्पोषं यज॑मानेषु धज । 

प्रजां पुष्टि भूतिमस्मासु धत्तं दीधायुत्वाय प्र तिरतं न सराः ॥७॥ 

इट्र।वरुणा । सोमनसं । खदुप्नं । रायः । पोषं । यज॑मानेषु । धततं । 

प्रऽजा। पुष्टि ।भूतिं। सस्मामु। धं दी धोयुऽवाय।प्र। तिरतं। नः। सयुः ॥७॥ ॥३१॥ 


॥ इति वात्छखिस्यं समाप ॥ 





सप्तमेऽगुवाके दश सूक्तानि । तचाम्र आ याहीति विंश्युचं प्रथमं सूक्तं प्रगाथपुचस्य भगेस्याषमामेयं। 
प्रथमातृतीयाययुजो बहत्यो दितीयाचतुध्यादियुजः सतोबहयः। तथा चानुक्रांतं । अग्र श्रा विंशतिभगेः 
प्रागाथ आतेयं प्रागाथं लिति ॥ प्रातरनुवाक आमरेये क्रतौ वाहते ंदस्या्चिनशस्तरे चेदं सूक्तं । तथा च 
सुचरितं । अयमप्रिरम्र आ याहि । आ०४.१३.। इति ॥ 
ग्र सा यह्यग्मिभिरोतारं त्वा वृणीमहे । 
आ त्वामनक्तु प्रय॑ता हविष्मती यजिष्ठं बहिासदं ॥१॥ 
अग्रे । सा । याहि । सम्रिऽभिः । होतार । तवा । वृणीमहे । 
खा । चां । अनक्तु । प्रऽय॑ता । हविष्प्र॑ती । यजिष्ठं । वहिः । आऽसदं ॥१। 
हे अमरे ्रमिभिर्यष्टशचेः सहा याहि । आगच्छ । तदर्थ होतारं देवानामाङ्कातारं ला लां वृणीमहे । ला 
त्वामागतं प्रयताध्वर्युहस्ताभ्यां नियता हविष्मती घृतवती यजिष्ठं त्वं बर्हिंबहिष्यासद आसाद्या स्वतोऽ नह । 
अच्छा हि व सहसः सूनो अंगिरः सुचश्वर॑त्यध्वरे । 
ऊजो नपातं धृतकणमीमहेऽम्मिं यज्ञेषु पूष्थं ॥२॥ 
अछ । हि । त्वा । सहसः । सूनो इतिं । अगिरः । सुचः । चरंति । अध्वर । 
ऊजैः । नपातं । घृतऽकेश । ईमहे । अग्निं । येषं । पूर्य ॥२॥ 


म०४,श्र०७, सू०६०.| ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ४६७ 


हे सहसः सुगो बलस्य पु । बलेन मथ्यमागलात्‌ । हे रंगिरोऽ गिरसां मध्य एकं । भ्रधवांगतिगेतिकमे । 
सर्व्र संगत । ला खामध्वरे याभेऽच्छामिप्रापतं सुचश्रंति । गच्छति । अत ऊ्जोऽत्तस्य नपातं न पातयितारं 
रषकं बलस्य नप्तारं वा घुतकेशं प्रदीप्रकलशस्ानीयच्वालं पूर्य पुरातनं पूरकं वाप्रिं यश्चैष्वसदीयष्वीमहे । 
सलौमि॥ 
म्र कविर्वेधा ससि होता पावकं य्यः । 
मंदो यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यो विप्रेभिः णुक मन्मभिः ॥३॥ 
प्रं । कविः । वेधाः । असि । होत । पावक । यष्यः । 
मंदरः । यजिं्ठः। ध्वरेषु । ईड्यः । विप्रेभिः । मुक । मन्म॑ऽभिः ॥३॥ 
हे अत्रे कविमंधावी खं वेधा विधातासि फलानां । हे पावक होता देवानामाद्भाता होमभिष्यादको 
वा ययो यष्ट्योऽसि । है गुक्र दीप्त मद्र मोदनीयो यजिष्ठो यष्टूतमस्वमध्वरेषुं यश्ेषु विपिभिमेधाविभि- 
ऋठिग्भिरम्ममि्मननीयेः स्तोवैरीडयः सुत्थोऽ सि ॥ 
अट धमा वहोशतो यविष्ठ्य देवां खंजस वीतये । 
अभि प्रयासि सुधिता व॑सो गहि मंद॑स्व धीतिभिंहितः ॥४॥ 
अद्रो घं । सा । वह । उशतः । यविष्ठ्य । देवान्‌ । अजघ । वीतये । 
खभि। प्रयासि। सुऽधिता। स्ा। वसो इति । गहि। मद॑स्व । धीतिऽमिंः। हितः ॥४॥ 
अद्रोघमद्रौग्धारं मां प्रति हे यविश्य युवतमाजख नित्य आ वह । आनय । काम्‌ । उशतोऽखदर्थ 
कामयमानान्दे वान्‌ । किमर्धं । वीतये हविर्मच्षणाय । हे वसो वासकामे सुधिता मुनिहितानि प्रयास्यत्ता- 
न्यभि गहि । अमिगक्छ । आगत्य च धीतिभिः खुतिभिरहतो निहितः सम्मंदसव । यद्रा । धीतिभिर्मदखेति 
सबधः॥ 
चमित्सप्रथां सस्ये चातकरोतस्कविः। 
तां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासति वेधसः ॥५। 
तं । इत्‌ । सप्रथाः । असि । म्र । चातः । ऋतः । कविः । 
वां । विप्रासः । संऽइधान । दीदिऽवः। रा । विवासंति । वेधसः ॥५॥ 


हे भ्रमरे चाता र्षक अतः सल्यमूतः कविः क्रांतप्रन्नसतवमितत्समेव सप्रथाः सर्वतः पृथुरसि । भवसि । हे 
समिधान समिध्यमाग हे दीदिवो दीप्त लां विप्रासो विप्रा मेधाविनो वेधसौ विधातारः लोतारो विवा- 
सति। परिचरति ॥ ।॥३२॥ 


शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्व॑ स्लोने मरा ससि । 

देवानां शमेन्मम॑ संतु सूरय॑ः शचूषाहः स्वप्र य॑ः ॥६॥ 

शेच॑ । शोचिष्ठ । दीदिहि ! विशे । मय॑ः । रास्वं । स्तोभ । महान्‌ । असि) 
देवानाँ । शमैन्‌ । मम॑ । संतु । सूरयः । शबुऽसरहः । मुऽञ््रयः ॥६। 
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४६७ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ६. ख०४. व ०३३. 


हे शोचिघ्ातिश्येन शोचयितरप्रे शोच । दीष्यख । दीदिहि । दीपयास्मान्‌ । विशे प्रजाये स्तोचै मयः 
सुखं रास्व । देहि । तं मष्टानसि । देवानां संबंधिनि शमेऽछ्मणि मुखे मम मुरयः स्तोतारो मेधाविनो 
ऽस्माकं पुत्रादयो वा संतु । भवतु । शचरूषाहः शत्णामभिभवितारः खम्रयः शोभनाप्रयस्च संतु ॥ 


यथां चिद्द्धम॑तसमम्रं संज्‌वेसि समि । 
एवा द॑ह मित्रमहो यो अ॑स्मधुग्दुमेन्मा कश्च वेन॑ति ॥७॥ 
यथा । चित्‌ । वृद्धं । अतसं । अग्र॑ । सं ऽजूवेसि । छम । 
एव । द्ह्‌ । मित्र ऽमहः। यः । अस्मऽधुक्‌ । टुःऽमन्मां । कः। च । वेन॑ति ॥॥ 
हे अपे मि चमायां वर्तमानं वुद्धमतसं गुष्कं काष्ठं यथा येन प्रकारेण संञुर्वसि । जुर्वतिर्हंसाकमे । 
सम्यग्द हसीत्यर्थः । एवैवं दह हे मिचमहो मिचाणामस्माकं पूजक तेजो वा । कं । योऽ स्मधुगस्माकं द्रोग्धा 
कञ्च कञचिहुर्मग्मा दुर्मतिवेगति कामयतेऽ ख्माद््रोग्धं तं दहेति ॥ 
मानो मतय रिपवे रछस्विने माघश्साय रीरधः । 
सस्र॑धद्धिस्तरणिभियेविष्ठय शिवेभिः पाहि पायुभिः ॥४॥ 
मा । नः । मतय । रिपवे । रछस्विनें । मा । अघऽश्साय । रीरधः। 
ससंधत्‌ऽभिः । तरणिंऽभिः । यविष्ठ्य । शिवेभिः । पाहि । पायुऽभिः ॥४॥ 
नोऽ स्मान्मरताय मरणधमाय रिपवे शचवे हिंसिते रक्षस्विने बलवते मा रीरधः । वशमानय । तथाच 
शंसाय पापशंसकाय मा रीरधः। हे यविष्य युवतम असरेधद्वि रहिसकैस्तरणिभिस्तारकैः शिवेभिः सुखकरः 
पायुभिः पालनेनोऽ खान्पाहि । रच ॥ 
पाहि नो खग्न एक॑या पाह्युत बितीयया । 
पाहि गीभिस्तिसुभिंरूजे पते पाहि च॑तसुभिंवेसो ॥९॥ 
पाहि । नः। अग्रे । एक॑या । पाहि । उत । हितीयया । 
पाहि) गीःऽभिः। तिसृऽभिः। ऊजा । पते । पाहि । चतसुऽभिः। वसो इतिं ॥९॥ 
हे अमरे नोऽ स्मानेकयची गिरा पाहि । रच । उतापि च दितीययचा पाहि । पालय । पाहि तिखमिर्गौ- 
भिरूजामन्नानां बलानां वा पते स्वामिनम्‌ । तथा पाहि चतरटभिर्गोभिहं वसो वासकापे ॥ 
पाहि विश्वस्मादूक्षसो अराव्णः प्रस्म वाजेषु नोऽव। 
त्वामिह नेदिष्टं देवतातय स्रापिं नामे वृधे ॥१०॥ 
पाहि । विश्वस्मात्‌ । रस॑ः । खरां व्णः । प्र । स्म । वाजेषु । नः । व्‌ । 
तवां । इत्‌ । हि । नेदिष्ठं । टेव ऽतांतये । आपिं । नक्षामहे । वृधे ॥१०॥ 


हे श्प विश्रस्मात्सरवस्माद्र ससो ऽराव्णोऽ दातुः सकाशात्याहि । रचाख्मान्‌ । वाजेषु संग्रमिषु नोऽद्लान्‌ 
प्राव । प्रकर्षेण रष । स्मेति पूरणः । हि यस्प्राेदिष्मासत्नमापिं बंधुमूतं त्वामित्वामेव देवतातये यश्नाय 
यन्नसिद्धर्थं युधे वधनाय गषामहे व्याघ्रुमः। नकषतिव्याश्निकमा ॥ ॥ ३३। 


म०४.सञ, सू०६०.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४६९ 


मा नो ग्रे वयोवुधं रयिं पावक शस्यं । 

यस्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वयशस्तर ॥११॥ 

स्रा । नः । सप्रे । वयःऽ वृधं । रयिं । पावक । शस्यं । 

गस्व॑ । च । नः । उपऽमाते । पुरुऽस्यहं । सुऽनीती । स्वय॑शःऽतर ॥११। 

हे श्रमे पावक शोधक वयोवुधमत्तश्य वधकं शंस्यं शंसनीयं रयिं धनं नोऽ सभ्यमा हरेति शेषः । आइव्य 

च हे उपमाते । उपास्मत्समीपे माति नो घनमिलयुपमातिः। हे तादृशामे नोऽ खभ्यं सुनीती सुनील्या ग्रोभन- 
नयनेन पुश्य बहृभिः खु्टणीयं स्वयशसर मत्थ॑तं सखभूतकीतिं धनं राख च । देहि ॥ 

येन वंसाम पृत॑नासु श्ध॑तस्तरंतो सये सादिशः । 

सत्रं नो वधं प्रय॑सा शचीवसो जिन्वा धियो वसुविदः ॥१२॥ 

मेनं । वंसाम । पृत॑नासु । श्थेतः । तरतः । खयेः। आऽदिशः। 

सः।लं। नः। वरध) प्रयसा शचीवसो इतिं श्चीऽवसो। जिन्व॑ धियः। वसुऽवि्ः ॥१२॥ 


येन धनेन पृतनासु संग्रामेषु शर्धतो वेगं कुर्वतोऽर्योऽ रीज्छतरूनादि श आदेृज्छस्तप्रवेपंसरतो वंसाम 
रिसाम त्नं देहि । हे शचीवसो प्रन्नया वासयितः कमे धनं वा स प्रसिद्धस्य गोऽ स्मान्वधं । वधय । 
प्रीणय । प्रयसान्नेन लं वा वर्धं । अरस्मदोयेन प्रयसा हविषा वसुविदो वसूनां लंभकानि धियः कमाण्यस्मदी- 
यानि जिन्व । प्रीणय ॥ 


शिश॑नो वृषभो य॑थाग्िः भुगे दू्विध्वत्‌ । 

निगमा स॑स्य॒ हन॑वो न प्रतिधृषे सुजभः सह॑सो यहुः ॥१३॥ 

शिश॑नः । वृषभः । यथा । छप्निः । भुगे इतिं । दविध्वत्‌ । 

तिग्माः । अरस्य । हन॑वः। न । प्रतिऽपूषें । सुऽजभ॑ः । सह॑सः । यहुः ॥१३॥ 


अयमपि मुंगे शिशानसलीष्णीकुर्वम्‌ वृषभो यथा दविध्वत्‌ कंपयति शिरः एवं शुंगस्यानीया ज्वालाः 
शिभ्रानल्तीरूणी कृर्वन्‌ दविध्वत्‌ । कंपयति शिरः । अस्यापष्ेनवो न हनव इव हनुख्थामीया ज्वालास्िग्मा न 
प्रतिधुषे । प्रतिधर्षितुमशक्याः। योऽमिः सुजंमः सुदं्रः सहसो यड: सष्टसः पुत्रोऽस्य हनव दूत्य्थः ॥ 


नहि तं प्रे वृषभ प्रतिधृषे जमांसो यदितिष्ठसे । 

स लवं नो होतः सुहुतं हविष्कुधि वंस्वा नो वाये पुर्‌ ॥१४॥ 

न॒हि । ते । खमे । वृषभ । प्रतिऽधृषं । जभांसः । यत्‌ । विऽतिषठसे । 

सः। वं । नः। होतरिति । मुऽहूतं। हविः । कृधि । वंस्व॑ । नः । वाये । पुर ॥१४॥ 


हे वृषभ वर्षक ते तव जंमासो जंभा दंतखानीया ज्वाला महि प्रतिधुषे प्रतिधरषितुं न शक्याः । य्यसमा- 
(4 विविधं गच्छसि । प्रवध॑स द्यर्थः । हे होतरहौमनिष्यादक स लवं हविरसहनत्तं सुकृतं एधि । कृद्‌ । 
नोऽ सभ्यं वाया वरणीयामि पुह बद्कनि वंसख । देहि । 


४9० ॥ ऋग्वेदः ॥ | स०६, अ० ४. व०३५. 


शेषे वनैषु मानोः सं त्वा मतोंस इधते । 
खतो हव्या व॑हसि हविष्कृत सादिहेवेषुं राजसि ॥१५॥ 
शेषे । वनेषु । माचोः । सं । त्वा । मतासः । इधते । 
तदः । हव्या । वहसि । हविः ऽकृतं: । आत्‌ । इत्‌ । देवेषु । राजसि ॥१५। 
हे श्प वनेषु वर्वमानयोमातोररण्योः प्रेषे । स्वपिषि । वर्तसे । ला लां तथाभूतं मतासो मनुष्या 


श्रध्वय्वाद्‌यो मथनेनोत्पाद्य समिंधते । पश्चात्पवृद्धस्सवमतंद्रौऽ नलसः सन्‌ हविष्कृतो यजमानस्य हवया हवींषि 
वहसि दैवान््रति । आदि दनंतरमेव देवेषु मध्ये राजसि । दीप्यसे ॥ ॥ २४॥ 


सप्र होतारस्तमिदींक्छते त्वाग्ने सुत्यज महयं । 

मिन्द्रं तप॑सा वि शोचिषा प्राग्रे तिष्ठ जनां अति ॥१६॥ 

सप्र । होतारः । तं । इत्‌ । इच्छते । त्वा । अग्रं । सुऽत्यजं । अहृयं ) 

भिनष्सि। खद । तप॑सा । वि । शोचिषां। प्र। समरे । तिष्ठ । जनान्‌ । अति ॥१६॥ 


हे अमे तमित्तमेव ला लां सप्न होतारो होत्रका ठते । स्तुवंति । कीदृशं लां । सुत्यजं सुत्धागं । रमि 
मतप्रदमिल्यधः । अरह्यमकोणं प्रवृद्धं । किंचाद्रिं मेघं तपसा तापकेन शोचिषा तेजसा । तपसा शोचिषा 
चेति वा योज्यं । वि भिनत्सि । हे अपे जनानस्मानत्यतीत्य प्र तिष्ठ प्रगच्छ हविरादाय देवान््रति। अ्रथवा- 
सदिरोधिजनामतिक्रम्य प्र तिष्ठ ॥ 


अमप्रिम॑मिं वो सर्भिगुं हूवेमं वृक्तरव॑हिषः । 
अग्निं हितप्रयसः शश्वतीष्वा होतार चषेणी नां ॥१७॥ 
अ््रिंऽखंप्रिं । वः। अभिंऽगुं। हुवेम । वृक्तऽ व॑हिषः। 
अग्रं । हितःऽ प्रयसः । शश्वतीषु । आरा । होतारं । चषेणीनां ॥१७॥ 
अभ्रिममिं। वीष्ादराथा । अम्मिमेव हे यजमानाः वो युष्मदर्थं वेम । आद्भयाम । अथवा । है देवाः 
वो युष्मदर्थमिति वा व्यास्थेयं । कीदृशा वयं । वुक्तवरहिंषस्ष्डिन्नदभाः। कीदृ शममिं । अध्रिगुमघुतगमनं 
सर्वदा गुहे वर्तमानमम्निं । हितप्रयसो निहितहविष्का वयमा जवेमेति शेषः । कीदृशममिं । शशतीषु बद्रीषु 


भूमिषु वर्तमामं होतारं होमनिष्यादकं । किमर्थं । चर्षणीनां मनुष्याणाम्थाय । रमौ वृति सति वलिना 
त्माण्युपकार सिचं प्राखर्थलवं । अथवा मनुष्याणां यजमानानां होतारं होमसाधकं ॥ 


केतन शमेनसचते सुषामण्यग्ने तुभ्यं चिकिनः । 

इषण्यया नः पुरुरूपमा भ॑र वाजं नेदिष्ठमूतये ॥ १६॥ 

केतेन । णएमेन्‌ । सचते । सुऽसामनिं । मरे । तुभ्यं । चिकित्वना । 
इषण्यया । नः । पुरुऽरूपं । स्रा । भर । वाजं । नेदिष्ठं । ऊतये ॥१४॥ 


हे अपे लभ्यं चिकित्वना चिकितुषा जनेन होचादिमा सह यजमानः केतेन प्रन्नापकेन खोत्रेण यजत दति 
शेषः । कुचति तदुच्यते । सुषामणि शोमनरथंतरादिसामोपिते शर्मञ्छ्मणि सुखसाधने यश्चै । अतो हे अपे 
दषर्णयेच्छया सखीयया नोऽ खम्धं पुरष्ूपं नानारूपं नेदिषठमंतिके सर्वदा वर्तमानं वाजमचनमू्तये रणाय 
भर । आहर ॥ 


म०५. स ०३, स्‌०६१.| ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ४७१ 


सम्रे जरितविश्पतिस्तेपानो देव रसः । 

अप्रोषिवान्गृहप॑ति्महो असि दिवस्यायुदरोणयुः ॥१९॥ 

खम्रं । जरितः । विदपतिः । तेपानः । टेव । रक्षसः । 

अप्रोषिऽवान्‌ । गृहऽप॑तिः । महान्‌ । असि । दिवः। पायुः । दुरो एऽयुः ॥१९॥ 


हे अमे देव जरितः सोतः। जुद्येद्यर्थः। विश्पतिः प्रजानां पालको रषसो राल्षसानां तेपा; संतापको 
ऽसि । अरप्रोषिवान्यजमानगृहमत्यजन्‌ । तदेवाह । गृहपतिर्यजमानगृहस्य पालकञ्च त्वं महानतिशथेन पूज्यो 
४सि। दिवो लोकस्य पायुः पाता दुरोणयुर्यजमानगृहस्य मिश्रयिता । सर्वदा व्तेमान दलयर्धः। तादृशस्लं 
महानसीत्यन्वयः ॥ 


मानोरघ ञ्चा वेशीदापृणीवसो मा यातुयोतुमाव॑तां । 

परोगव्यूत्यनिंरामप कषुधमग्ने सेध॑ रक्षस्विनः ॥ २०॥ 

मा।नः। रः ्ा। वेणीत्‌। आपृणिवसो इत्याधृणिऽवसो। मा। यातुः। यातुऽमाव॑तां 
परःऽगव्यूति । सनिंरां । अपं । कषुधं । सपर । सेध॑ । रछ्स्विन॑; ॥२०॥ ` 


है आघृणीवसो दीप्रधनामे गोऽस्माचसो राचसादिः। रचो रचितव्यमसमात्‌ । नि० ४, १८.। दूति 
याखः। मा वशत्‌ । सर्वतो न प्रविशतु । वथा यालुमावतां । यातुयातना पीडा । तद्वतां यातुधानानां 
यातुः पीडा मा वेशीत्‌ । हे अपरे अनिरा । द्रात । भ्रत्ताभावं दार्ग्रं ्ुधं चषपयितारं रक्षस्िनो बलवंति 
रषासि च परोगदूति क्रोशदयाहे शात्यरस्तात्‌ । एतदुपलकणं । अलयं दूरदेशेऽप सेध । परिहर । भ्रनिरा 
बु्वाह्यानि रकांसि च न पीड़यंलिति ॥ ॥३५॥ 

उभयं गणवदिल्य्टाद शचं दवितीयं सूक्त प्रगाथस्य भगेस्यार्प । अत्रानुक्रमणिका । उभयं गरूनेति । पूर्वमुक्ते 
प्रागाथं खिदयुक्तत्ादिदमपि प्रागाथं । अचायुजो बृहत्यौ युजः सतोबुहत्यः। अनुक्षत्वादि द्रौ देवता ॥ महाव्रत 
निष्केवच्ये बाहततुचाशीतावततस्तं सप्तम्यष्टमीव्ज । तथैव पंचमा रण्ये सूचितं शौनकेन । उभयं गुणएवच्च न 
इति सप्तमीं चाष्टमीं चोज्रति । ए" आ०५. २.४. इति । चातुर्विशिकेऽ हनि निष्कवच्य उभयमिति बृहत्साम 
भयाथः। तथा च सूचितं । उभयं गुणवन्च न तआ वृषस्व पुरूवसो । आ ७.४.। इति ॥ एवमन्यवापि यक्सित्त- 
हनि पृष्टो बृहत्साम क्रियते तस्ि्रहनि निष्केवस्येऽयं प्रमाचः ॥ 


उभयं णवं न इंटर खवागिदं व्च । 

साच्यं मघवा सोम॑पीतये धिया श्वि खा ग॑मत्‌ ॥१॥ 

उभयं । भुणव॑त्‌ । च । नः । इरः । अवाक्‌ । इटं । वर्च । 

साच्यं । मघऽवा । सोम॑ऽपीतये । धिया । शविः । आ । गमत्‌ ॥१॥ 


उभयं सोवाद्मकं शस्वरात्मकं चोभयविधमिदं वचोऽ वीगखदमिमुखमिद्रः युणवत्‌ । गुणोतु । श्रुत्वा च 
ए सषाचं्ा धिया युक्तः सम्‌ मघवा शविष्ठ; तिशयेन बलवाभा गमत्‌ श्रगच्छतु सोमपीतये 
सामपानाय ॥ 


त हि स्वराजं वृषभं तमोज॑से धिषणे नि्टततुः। 
उतोपमानां प्रथ॒मो नि षीदसि सोम॑कामं हि ते मन॑ः ॥२॥ 


४७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०६. स०४. व० 35, 


तं । हि । स्वऽराजं । वृषभं । तं । ओज॑से । धिषणे इति । निःऽततक्षतुः । 
उत । उपऽमानां । प्रथमः। नि । सीदसि । सोम॑ऽ कामं । हि । ते । मन॑ः ॥२॥ 


तं हि तं खचरं स्वराजं खयमेव राजमानं धिषणे द्यावापृथिव्यौ वृषभं जगदुपकारकाया वृटिरवर्षवं 
निष्टतक्षतुः । संचस्करतुः । तं तमेवेद्र मोजसे बलाय जिष्टतचतुः । उत यस्मादेवं तस्मात्‌ हे इंद्र उपमानामुप- 
मानभूतानामन्येषां देवानां मध्ये प्रथमो मुख्यः सति षीदसि वेद्यां । सोमकामं हि खलु ते मनः ॥ 


पर्वोक्तेऽ च्छावा कशस्तर आ वुषस्वेति प्रगाथो वैकल्पिको ऽनुरूपः । सुमुक्तं ॥ 
स्रा वृषस्व पुरूवसो सुतस्यंदरध॑सः । 
विद्मा हि लां हरिवः पृत्सु सासहिमधुष्टं चिदधुष्वणिं ॥३॥ 
आ । वृषस्व । पुरूवसो इतिं पुरऽ वसो । सुतस्य । इट्‌ । अंधसः । 
विद्य । हि! ला । हरिऽवः। पृत्‌ऽसु । ससरि । अधु्टं । चित्‌ । ट्धृष्वणिं ॥३॥ 


हे पुशूवसो बह घभेद्र खमा वृषस्व । आसिंचस्व । किं । मुतस्यांधसः सुतमंधः सोमं जठरे । हे हरिवो 
हरिभ्यां तद्र्तिद्र ला लां विद्य हि। जानीमः खलु । कीदृशं । पृत्सु संग्रामेषु सासहिमभिभवितार शब्रूणा- 
मधुष्टं चि तकैरप्यधषेणोयं दघूष्वणिमन्येषां घषैकं ॥ 


अप्रामिसत्य मघवन्तथेदसदिंटू कल्या यथा वशः । 

सनेम वाजं तवं शिप्रिन्नवसा मू चिद्यंतों सद्रिवः ॥४॥ 

खप्राभिऽसत्य । मधघऽवन्‌ । तथां । इत्‌ । असत्‌ । इ । करत्वा । यथां । वशः । 
सनेम॑। वाजं । तव॑ । शिप्रिन्‌ । अव॑सा । मु । चित्‌। यंत: । सद्ररिऽ वः ॥४॥ 


हे अप्रामिसल्याहिंसितसत्य हे मघवचिद्र तथेदसत्‌ । तथैव भवति । हे दद्र क्रत्वा कमणा प्रन्नानेन यथा 
येन प्रकारेण वशः कामयेः । हे शिप्रिन्‌ अवसा रणेन निमित्तेन वाजमन्नं सनेम संभजेम वयं तव लदनु 
ग्रहात्‌ । कीदृशा वयं । मन्नु चिच्छीघ्रमेव यंतः शच्रन्गच्छतोऽमिमवंतः। हे अरद्विवः। अद्रि वञ्जः। तद्िदरेति। 


शग्ध्यू षु शचीपत दद विश्वाभिरूतिभिः । 

भगं न हि त्वां यशसं वसुविदमनु भूर चरांमसि ॥५॥ 

शग्धि । ऊ इतिं । सु । णचीऽपते । इदं । विश्वाभिः । ऊतिऽभिः । 

भग॑ । न । हि । तरा । य॒शसं । वसुऽविदं । अनुं । भूर । चरामसि ॥५। 


हे शचीपत इंद्र शग्धि । देद्यमिमतं । विश्वाभिः सर्वाभिरूतिभिमेरचचिः सह । हे शूर भगं न भाग्यमिव 
यशसं यशसिनं वसुविदं धनस्य लंभकं तवा लामनु चरामसि । अनुषरामः । परिचरामिल्यर्थः ॥ ॥ २६। 


पारो अश्व॑स्य पुरकृत्रवांमस्युत्सो देव हिरण्ययः । 

नकिहि दानं परिमधिंषे यद्यद्यामि तदा भ॑र ॥६॥ 

पौरः । अश्व॑स्य । पुरुऽकृत्‌ । गवां । असि । उत्सः । देव । हिरण्ययः । 
नकिः। हि। दान । परिऽम्पिंषत्‌। ते इतिं । यत्‌ऽय॑त्‌। यामि । तत्‌ । ्ा। भर॥६। 


म०४.स०७.सूु० ६१. ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४७३ 


हे दद्र लमश्रस्य पौरः पूरयितासि। भवसि। तथा गवां पुद्रङकतासि । हे देव हिरण्यो हिरण्मय 
शररीरस्स्वमुत्स उत्ससदृशोऽसि। हे दद्र वे तवयि वर्त॑मानं दानमस्मदविषयं देयं धनं वा मकिः परिमर्धिषत्‌। 
न कशि्चिनल्ि। अतो यययामि याचे तदा भर । आहर मह्यं । 


यदप्मिष्टोमे बृहत्साम तदानीं निष्केवल प्रगायोऽ नुशयः । सुचितं च । तवं ह्येहि चेरव इति प्रगाथा एति 
भवंति । आ ५.१५.। दति ॥ महात्रते निष्केवख उत्तरपक्तेऽयं प्रगाथः । तथैव पंचमा रण्णके सुचरितं । लामिद्धि 
हवामहे खं ह्येहि चेरव इति बृहतः सोजियानुष्ूपौ प्रगाथौ । ए" आ०५.२.२.। इति । 
तं येहि चेर॑वे विदा भगं वसुत्तये । 
उद्वावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिदरा्वमिष्टये ॥७॥ 
तं । हि । आ । इहि । चेर॑वे । विदाः । भर्गं । वसुत्तये । 
उत्‌। ववृषस्व । मघऽवन्‌ । गोऽईष्टये । उत्‌ । ईदू । अश्वं ऽरटये ॥9॥ 
हेदट्द्र लतं हि लं खलु । सामथ्यादातेति गम्यते। अरत एहि। ्रागच्छ । आगत्य चासखमभ्यं भगं भजनीयं 
धनं विदाः । लभष । दत्सख । किमर्थं । वसुत्तयेऽ स्माकं वसुद्‌ानाय । हे मघवन्‌ गविष्टये गा दद्छते म्यमुद्‌- 
वृषस्व । उत्सिंचस गामिति शेषः। तथा हे दद्र अश्वमिष्टयेऽश्चैषणवते मह्यमश्वानुद्वुषस्व । उत्सिचष । देहि ॥ 
वं पुरू सहस्राणि एतानि च यूथा दानाय महसे । 
सा पुरंट्र च॑कृम विप्रवचस इटं गायतो ऽ वसे ॥४६॥ 
वं । पुर । सहस्राणि । शतानि । च । यूथा । दानाय॑ । मंहसे । 
पा । पुरंऽद्रं । चकृम । विप्ंऽ वचसः । इद । गायतः । अवसे ॥४॥ 


ह द्रद्र लं पुर्‌ पुरूणि बहनि सष्टस्राणि शतानि च यूथा गवादियूयानि दानाय यजमान्विषयाय 
मंहसे । अनुमन्यसे । यदा । दानाय दाते यजमानाय मंहसे । प्रयच्छसि । मंहतिदेनकमा । अथ परोक्ञेण 
ब्रवीति । पुरंदरे शवुपुराणां दारयितारमिंद्र मवसे रणाय प्रीतये वा गायतः सुवंतो विप्रवचसो विविधः 
परहृष्टवचना वयमा आगंतारमभिमुखं वा चक्रम । कुमः ॥ 


अविप्रो वा यदटविध्चिप्रो वेद ते वच॑ः। 

स प्र म॑मंट्ल्लाया शतक्रतो पराचामन्यो खहसन ॥९॥ 

अविप्रः। वा। यत्‌। अविंधत्‌। विप्रः । वा । इट । ते । वच॑ः । 

सः।प्र। ममंट्‌त्‌। त्ाऽया। शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो ।प्राचांमन्यो इति प्राचाऽमन्यो । 


अह ऽसन ॥९॥ 


हेद्ृद्रति तव वचः सों यदयोऽविप्रो वामेधाबखुतिकृशलो वा विप्रो मेधावी सुतिकृशलो वाविधत्‌ 
कयात्‌ । लां स्तौतील्र्थः। स सोता खाया लयोच्छया साधनेन प्र ममंदत्‌ । प्रकषण मोदति । है शतक्रतो 
वङ़कमेन्‌ हे प्राचामन्यो प्राचीनक्रोध । श्रप्रतिहतक्रोधेव्यर्थः। न हीदर क्रोधं प्रतिहंति कच्चित्‌ । है अहंसन । 
सग्रामेऽ हमित्यात्मनो महत्वं प्रकाशयन्यः शतं संमजते स तथोक्तः । तादृरेद्र । 
४01, 7, 3 


४७४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६. सअ०४.व० ३४, 


उयर्बाहम छकुं पुरंदरो यदि मे णूणवदवं । 

वसूयवो वसुपतिं शतक्रतुं स्तोभेरि द्र ह वामहे ॥१०॥ 

उगऽर्ाहः । मरछ्ऽकृत्वा । पुरंऽद्रः । यदि । मे । शृणव॑त्‌ । हवं । 
वसुऽयव॑ः । वसुंऽपतिं । शत ऽ करतुं । स्तोमिः । ईद । हवामहे ॥१०॥ 


उग्रवाृश्बरर्णभुजो म्रचषटता वधकता शबरणां पुरदरः पुराणां दारयितेद्रौ यदि मे हवं शुणवत्‌ 
ग्णुयात्‌ तहि वसूयवो वसुकामा वर्य वसुपतिं बङधनसवामिनं शतक्रतुमपरिमितप्रन्नमिद्र स्तोभेः सोभ 
वामहे । आ्आटयामः॥ ॥३७॥ 


न पापासो मनामहे नारायासो न जब्डवः। 

यदितं वृष॑णं सचां सुते सखा यं कुणवांमंहे ॥११॥ 

न । पापासः । मनामहे । न । अरायासः । न । जद्ह॑वः। 

यत्‌ । इत्‌ । नु । इटं । वुष॑णं । सचां । सुते । सखायं । कृणवांमंहे ॥११॥ 

वयमिद्रं पापासः पापा अरतपुण्या ब्रह्मचर्यव्रतादिरहिता म मनामहे । न मन्यामहे । तथारायासो 

$राया अधना वाहविष्का वा न मनामहे न जल्डवोऽज्वलना अनमप्रयो न मनामहे । छतत्रतनियमादिः 
पुण्या दागवंतोऽभिसहितासतं सुम इत्युषिरात्मागमाह । यदि दस्मादेव कारणाभ्विदानीं वृषणं वषेकमिदर 
सुते सोमेऽमिषुते सचा सहिताः सखायं छणवामहे कमेः तस्ात्पापादि रहिता मनामहे । पापादिविशिष्टा- 
नाभिद्रसाहायकरणासंभवात्‌ । अच नं पापा मन्यामहे । नि° ६. २५. । इत्यादि भिद्क्तं द्रष्टव्यं ॥ 


उग्रं युयुज्म पृत॑नासु सासहिमृणकातिमद्‌भ्यं । 

वेदां भूमं चित्सनिता रथीतमो वाजिनं यमिट्‌ नशत्‌ ॥१२॥ 

उरं । युयुज्म । पृत॑नासु । ससरि । णऽ कांतिं । सटभ्यं । 

वेद॑ । भूमं । चित्‌। सनिंता। रथिऽत॑मः। वाजिनं । य॑ । इत्‌। ऊ इतिं । न शत्‌ ॥१२॥ 


उग्रमुव्रू्णबलमिंद्र युयुज्म । योजयामः । कीडृ शमिंद्रं । पृतनासु संग्रामेषु सासहिं शब्रणाममिमवितार- 
मृणकातिमृणभूतसतुतिं । यदस्मै सुतिक्रंणवदवश्ं क्रियते तं तादृशं । अथवा ऋणवदवश्यफलप्रदसुतिकं । 
अद्‌ाभ्यं केनाप्यहिस्ं । य श्रो भृमं चिद्रङष्वश्चेषु भमणशीलमेव वाजिनं बलवंतमश्वं रथीतमो रथसवामी 
वेद वेत्ति गृहणाति तद्वत्‌ समितेद्रौ वाजिनं हविष्मंतं यमि्यमेव छनं बहनां यजमानानां मध्ये नशत्‌ 
व्याप्नोति तमिंद्रमिति। ति वयमिति वा योज्यं । वयं युयुञ्मेति परते व्यत्ययेन बड वघनं ॥ 

चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिनसवनेऽच्छावाकस्य यत इद्रेति वैकल्पिकः स्तोचियशुचः । सुजितं घ । यत 
दद्र भयामहि यथा गौरो अपा एतं । आ० ७. ४.। ईति ॥ दुःसखभदर्रनेऽथेतदादिसूक्तशेषो जप्यः । श्रा° गृ 
३. ११. २.॥ 


यत॑ इट्‌ भयामहे ततोँ नो अभ॑यं कृधि । 

मघवञ्छग्धि तव्‌ तनं ऊततिभिवि हिषो वि मृधो जहि ॥१३॥ 

यत॑: । इट । भयामहे । तत॑ः । नः । अभ॑यं । कृधि । 

मघ॑ऽवन्‌। शग्धि । तवं । तत्‌। नः। ऊतिऽमिः। वि। हिष॑ः। वि। मूरधः। जहि ॥१९॥ 


म०४, छ० 9. सु० ६१, ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ४७५ 


हे श्द्र यतो हिंसकाञ्चयामहे वथं ततो नोऽसभ्यममयं कृधि । कृश्‌ । हे मघवन्‌ शग्धि शक्तो भवसि 
गोऽ खभ्यमभयं कतुं तव तक्तैरूतिभी रणे र सकेः पुरषः । किंच वि अहि दिषो ऽह म्‌ । वि जहि मृधो 
$सरिंसकाम्‌ ॥ 


वं हि राधस्यते राधसो महः छयस्यासिं विधतः । 

तं तवां व॒यं मघवन्न्‌ गिवंशः सुतावतो हवामहे ॥१४॥ 

वं । हि । राधःपते। राधसः । महः । स्॑स्य । ससि । विधतः। 

तं। त्वा । व॒यं । मधऽवन्‌ । इट । गिवेणः । सुतऽर्व॑तः । हवामहे ॥१४॥ 


हे राधस्पते धनस्वामिन्‌ त्वं हि लं खलु महो महतो राधसो धनस्य शयसय च गृहस्य च वर्धयितासि 
हि खलु । सामध्यादेवं लभ्यते । कस्य राधसो गृहष्य च वर्धक इति उश्यते । विधतः परिचरतो यजमानस्य । तं 
तादृशं ला खां वयं हे मघवत्िद्र गिर्वणो मीरभिर्वगनीय सुतावंतोऽभिषुतसोमा हवामहे । आङ्कयाम ॥ 


इटः स्पद्ुत वृंबहा प॑रस्पा नो वरेण्यः। 

स नों रक्षिषच्चरमं स म॑ध्यमं स पात्मातु नः पुरः ॥१५॥ 

इद्रः । स्यट्‌ । उत । वृ्रऽहा । परःऽपाः । नः । वरेण्यः । 

सः। नः। रक्षिषत्‌। चरमं । सः। मध्यमं । सः। पश्चात्‌। पातु । न्‌ः। पुरः ॥१५॥ 
अयमिंद्रः खट्‌ सर्वस्य च्चाता । स्पशतिर्ानकमे । उतायं वु्रहा वुबरहंता परस्याः परपालयिता 


नोऽस्माकं वरेण्यो वरणीयः । स शंट्रो नोऽस्माकं । पुमिति शेषः। रिषत्‌ । रचतु । चरमं पुत्रं तथा स 
रिषत्‌ । स मध्यमं पुत्रं रिषत्‌ । स नोऽ स्मान्‌ पञ्चाद्रस्षिषत्‌ । गः पुरः पुरस्ताद्र सिषत्‌ ॥ ॥३८॥ 


वं न॑ः पश्चादधरादुवरात्पुर इद्‌ नि पाहि विश्वतः । 

सरे अस्मत्वणुहि देव्यं भयमारे हेतीर्द॑वीः ॥१६॥ 

तं । नः । पश्चात्‌ । सथरात्‌ । उज्नरात्‌। पुरः । इद । नि । पाहि । विश्वत॑ः। 
सारे । अस्मत्‌ । कृणुहि । देव्यं । भयं । ज्नारे । हेतीः । अरदैवीः ॥१६॥ 


हे दद्र लवं नोऽ सख्मान्पञ्चात्पश्चाञ्चागात्पुरः पूर्वभागादधरादधोभागात्‌ । एतदुपरिमागस्योपलसणं । 
उत्तरादुनरभागात्‌ । एतहकिणस्याणुपलचणं । किं बहना विश्वतः सर्वस्नात््रदेशाति पाहि । हे इद्र देयं 
भयमस्मद सत्त आरे दूरे कृणुहि । कड । तथादेवी रासुराणि हेतीरायुधान्यारे एणुहि । 


अद्याद्या ्चःश्च इट्‌ जास्वं परे चं नः । 

विश्वं च नो जरितृनसंत्पते अहा दिवा नक्तं च रिषः ॥१७॥ 

अद्यऽसंद्य । श्वःऽश्वः। इट । चास्तं । परे । च । नः। 

विष्वा। च । नः। जरितृन्‌ । सत्‌ऽपते । अहा । दिवा । नक्तं । च । रिषः ॥१७॥ 


अद्या यद्‌ यशब्द वाच्महरसि त्र सर्वर एवं श्ःशस्त्रास् । रकष । तथा परे च परस्िंशृतीयेऽहनि च 
बराल । हे सत्पते सतां पालक विश्वा सवाखण्यहाहानि सर्वेष्वप्य्ःसु नोऽ खाज्ञरितृचसिषः। रचसि । तथा 
दिवा नक्त च रिषः । रसि रष वा । 
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४७६ ॥ ऋग्वेटः ॥ |अ० ६.अ०४, व०४०. 


प्रभंगी ण्रो मघवां तुवीमघः संमिश्रो वीर्योय कं । 

उभा तै बाहू वृष॑णा शतक्रतो नि या वज भिमिष्षतुः ॥१४॥ 

प्रऽभंगी । भ्रः । मघऽवा । तुविऽम॑पः । संऽमिंश्चः। वीर्योय । कं । 

उभा । त । बाहू इतिं । वृष॑णा । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । नि । या । वज । 
मिमित: ॥१४॥ 


अयं मघवेद्रः प्रमंगी प्रभंजनगीलः गुरस्तुवीमघः प्रभूतधनः संमिद्यः सम्यद्ध्िश्रयिता । किमर्थ । वीर्याय 
शत्रणां वीर्यकरणाय । कमिति पादपूरणः । एवंमहागुभावो भवति । अथ प्रत्यसवादः। हे इंद्र त उमोभावपि 
बाह वृषणा वषकौ कामानां हे शतक्रतो बड़प्रन्न या यौ वज्मायुधं नि मिमिषतुः परिगृह्णीतः ॥ ॥ ३९॥ 


प्रो अस्म्रा इति दाद श्च तुतीयं सूक्तं काण्वस्य प्रगाथस्याषं । पंचपद्‌ा पंक्तिः । सप्तम्यायासिसरो बहत्यः। 
दद्र देवता । अ्रवानुक्रमणिका। प्रो अस्मे द्वादश प्रगाथः पांत सप्तम्यायाख तिस्रो बुहृत्य इति ॥ विनिः 
योगो नेगिकः॥ 
प्रो सस्मा उप॑स्तुतिं भर॑ता यज्जुजोषति , 
उक्येरद्रिस्य माहिनं वयों वर्धति सोमिनो भद्रा इद॑स्य रातयः ॥१॥ 
प्रो इतिं । अस्मे । उप॑ ऽस्तुतिं । भरत । यत्‌ । जुजोषति । 
उक्थेः। दटरस्य । माहिनं । वय॑ः। वधति । सोमिनं;। भद्राः। इट्रस्य । रातयः ॥१॥ 
अस्मा दंद्रायोपसतुतिमुपेत्य क्रियमाणां सतिं प्रो भरत । प्रकर्षेण संपादयत हे छखिजः। यद्यदययमिद्रौ 
जुजोषति सेवते तरिं भरतेति । सोमिनः सोमप्ियदेद्रस्य स्वभूतं माहिनं महदयोऽत्रं सोमलक्षणमुक्थेः 
शस्वैवैर्धति । वधयंति । भद्राः स्तुत्यानि खलतविद्रस्य रातयो दानानि ॥ 
अयुजो असमो नुभिरेर्कः कृष्टीरयास्य॑ः । 
पू वीरिति प्र वावृधे विश्वां जातान्योज॑सा भद्रा इद्रस्य रातयः ॥२॥ 
अयुजः। असंमः। नृऽभिः । एकः । कृष्टीः । सयास्यः । 
पूर्वीः। अति । प्र। ववृधे। विश्वां । जातानि । ज्ोज॑सा। भद्राः । इदस्य । रातयः ॥२॥ 
त्रयुजोऽ सषहायोऽ समोऽ सदृशोऽन्ेनैमिर्देवैरेको मुष्योऽ यास्य उपचपयितुमशक्यः पूर्वाः कृष्टीः पूरवतन्यः 
प्रजा अति प्र ववुधे। श्रतिप्रवर्धते। किच विश्वा स्वणि जातानीदानीमुत्पन्नान्योजसा बलेनाति प्र वावृधे । 
भद्रा हीद्रस्य रातयः। अथवा । अयमृषिरयुजोऽ सहायोऽभ्ैरसदृश एक एव सन्‌ पूर्वौ; प्रजा खातानि 
सवाण्यप्यतिक्रम्य वर्धते । शिष्टं समानं ॥ 
अहितेन चिट वता जीरदानुः सिषासति । 
प्रवाच्यमिदू तत्तवं वीर्योणि करिघ्यतो भद्रा इदरस्य रातर्यः ॥३॥ 
अहितेन । चित्‌ । सवेता । जीर ऽदानुः । सिसासति । 
प्रऽवा्य॑। इट्‌ । तत्‌ । तव॑ । वीयीणि । करिष्यतः । भद्राः । ददरस्य । रातयः ॥३। 


म०४, अ० 3, सू० ६२. ॥ षष्ठो ऽषटकः ॥ ४99 


अयं जीरदानुः चिप्रप्द्‌ान दद्रोऽहितिनायोजितिनापरेरितेन चिदर्वतारणवताश्चेन सिषासति । संमक्तमि- 
च्छति । तस्मे इंद्र वीर्याणि सामध्यानि करिष्यतस्तव महत्त परवाश्यं । लुत्यमित्यधः । 


छा याहि कृणवाम त इट्‌ ब्रह्माणि वधना । 

येभिः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह श्रवस्यते भद्रा इद्र॑स्य राय॑ः ॥४॥ 

सा । याहि । कृणवाम । ते । इद्र । बर्माणि । वेना । 

येभिः। शविष्ठ । चाकन: । भदरं । इह । ्वस्यते । भद्राः । इदस्य । रातयः ॥४॥ 


हे दद्र आ याहि। आगच्छ ।तेि कृणवाम । किं। ब्रह्माणि परिवृढानि स्ुतिलक्णानि कमणि । कीदृ 
शानि । वर्धनोत्साहवधकानि । येभिर्येः कमभि शविष्ठाति शयेन बलवक्चिद्र॒ चाकनः कामयसे । किं । भद्रं 
कर्तु । करै । ग्रवस्यतिऽन्नमिच्छते सोत्र ॥ 


धृषतश्िद्षन्मन॑ः कणो षीटू यचं । 

तीतः सोमः सपयेतो नमोभिः प्रतिभूर्षतो भद्रा इदस्य रातर्यः ॥५॥ 

धृष॒तः । चित्‌ । धृषत्‌ । मन॑ः । कृणोषि । ईट । यत्‌ । तं । 

तीरैः। सोमिः सपयेतः। नम॑ःऽभिः। प्रतिऽभूष॑तः। भद्राः । इदस्य । रातय॑ः ॥५॥ 


ह इंद्र धृषतश्धिदष्टादपि घृष्टं मनः छणोषि । अत्यंतं धृष्टं करोषि । ययस्मात्वं तीत्रिमंद जनके: सोमे 
सप्तो पूजयतो नमोमिर्नेमस्करि श्च प्रतिभूषतोऽ लंकुर्वतो यजमानस्यामिमतं दित्ससीति शेषः ॥ 


अवं चष्ट ऋ चीषमो ऽवत इव्‌ मानुषः 

जुष्टी दक्ष॑स्य सोमिनः सखायं कृणुते युजं भद्रा इदरस्य रातयः ॥६॥ 

अवं । चष्टे । ऋ चीषमः। खवतान्‌ऽइव । मानुषः । 

जुष्टी । दक्षस्य । सोमिन॑ः। सखायं । कृणुते । युजं । भद्राः । इदस्य । रातयः ॥६॥ 

अयमिंद्र छचीषम ऋचा स्तुत्या समस्या परिच्छितिः सत्तव चष्टे । पश्यल्यनु्रहेणास्मान्‌ । तव दृष्टातः । 

मानुषो मनुष्योऽवतामवरान्‌ कूपादिप्रदेशानिव । दृष्टा च जुष्टी प्रीतोऽयं दकस्य प्रवृत्तस्य सोमिनो यञ 
मानस्य युजं युञ्यमात्मानं सखायं करुते । करोति । तस्यामिमतं साधयतीत्य्थः। अथवा । तृषितो मनुष्यो 
जलपूणानवरानिव सुतः सन्‌ पश्यति सोमं पातुं । पञखादवेक्षितं तं युज्यमानं सोमं जुष्टी सेवित्वा दकस्य 
सोमिनः सखायं करते ॥ ॥४०॥ 

विश्च त इद्र वीयं देवा अनु क्तु ददुः । 

मुवो विश्व॑स्य गोप॑तिः पुरुषटत भद्रा इदस्य रातयः ॥७॥ 

विश्वे । ते । इट्‌ । वी । देवाः । अनुं । क्रतु । ददः । 

भुव॑ः । विश्व॑स्य । गोऽप॑तिः । पुर्‌ऽस्तुत । भद्राः । इद्र॑स्य । गातय॑ः ॥9॥ 


हेष्द्रते तव वीर्यं सामर्धंक्रतुं प्रन्नां चान्वनुखत्य विश्च सव देवा ददुः । दधुः। धारयंति वीरय प्रां 
च । तव बलेन प्रन्नया च तेऽपि बलिनः प्रन्नावंतञ्च मवंतीव्व्थः । तादृशस्सवं गोपतिः प्रसिद्धाना गवासुद्‌ 


४७४ ॥ च्ूग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६. स० ४. व० ४१. 
कानां सुतिवचसो वा पतिर्भुवः। भवसि । विश्वस्येलेतत्पदांतर्गतस्वापि गोशब्दस्य विशेषः । हे पुष्एत बभ 
सुतेद्र भवसीति समन्वयः ॥ 
गृणे तदिद्र ते शव॑ उपमं देवतातये । 
यदसि वु्मोज॑सा शचीपते भद्रा इदस्य रातयः ॥४॥ 
गुणे । तत्‌ । इट्‌ । ते । शवः । उपऽमं । देव ऽतांतये । 
यत्‌ । हंसि । वचं । स्रोजंसा । शचीऽपते । भद्राः । इदस्य । रातयः ॥४॥ 
हे दद्र ति तव तच्छवो बलमुपममंतिकं देवतातये यजमानाय यज्ञार्थे वा गृणे । शुवे । यव्यस्माे शचोपति 
वु्रमोजसा बशेन हंसि तस्मा शवो गृणे ॥ 
सम॑नेव वपुष्यतः कृणवन्मानुषा युगा । 
विदे तदिटृशवेतनमधं श्रुतो भद्रा इद्रस्य रातयः ॥९॥ 
सम॑नाऽइव । वपुष्यतः । कृणवत्‌ । मानुषा । युगा । 
विदे । तत्‌ । इद्रः । चेत॑नं । अध॑ । श्रुतः । भद्राः । इद्रस्य । रातयः ॥९॥ 
समनेव समानमनसा योषिदिव सा यथा वपुष्यो वपुरिच्छतः पुर्षान्‌ छणवत्‌ करोति खवशाम्‌ एवम- 
यमिद्रो मानुषा मनुष्यान्‌ युगा युगानि कालान्‌ संवत्सरायनतुमासादीन्विे । खंभयति । तथुगमिमाणात्मकं 
कर्मेद्र चैतं सर्वस्य प्रञ्चापकं छतवानिति शेषः । अधाथेवं कत्वा श्रत: सर्वत्र ख्यातो ऽभूत्‌ ॥ 
उज्जातमिंद्‌ ते शव उच्वासुत्तव कतुं । 
भूरिगो भूरिं वावृधुमेध॑वन्तव शमेणि भद्रा इदस्य रातयः ॥१०॥ 
उत्‌। जातं । इट्‌ । ते । शव॑ः । उत्‌। त्वां । उत्‌। तव॑ । करतुं । 
भूरिगो इति भूरिंऽगो । भूरिं । ववृधुः । मध॑ऽवन्‌ । तवं । शमेणि। भद्राः । इदस्य 
रातयः ॥१०॥ 
हे इद्र उत्‌ । श्रयं व्यवहितेनापि वावृभुरि्यभेन संबध्यते । उद्र्धयंति सोमेन । किं । ते शवो बलं । न 
केवलं बलं किंतु त्वामुदधयंति सुत्यादिना । पञ्चान्तव क्रतुं प्रक्नां खानुकूलामुद्र्धयंति । भूरी्ैतत्रल्याख्यातं 
संबध्यते । अ्रतिप्रभूतमुदधयंतीत्य्थः। क एवं कुर्वेतीति उच्यते । शे भूरिगो बहृपशो हे मधवन्धनवतिद्र तव 
शमेणि खदीये सुखे ये वर्तेते ते च कुर्वैतीति ॥ 
अह च त्वं च॑ वृबहन्तसं युज्याव सनिभ्य स्रा । 
अरातीवा चिदद्िवोऽनु नो शूर मंसते भद्रा इदस्य रातयः ॥११॥ 
अहं । च । वं । च । वृचऽहन्‌। सं । युज्याव । सनिऽभ्यः। सचा । 
अरा तिऽवा। चित्‌। अरट्िऽवः। खनुं। नो । म्र । मंसते। भद्राः । इट्रस्य । रातयः ॥११॥ 


हे वृचहन्निद्र लं चाहं च सं युज्याव । संगतौ भवाव । कियद्‌ वधीति उच्यते । सनिभ्य आ यावता कालेन 
धनानि लभ्यते तावत्कालं । नौ संगतयोश्चावयो्हँं अद्भिवो वज्नवस्निद्र अ्ररातीवादागोऽपि जनस््वहत्तधन' 
स्यानु मंसते । अनुमतिं करोति । 


म०४.सअ ०, सू०६३.] ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ४७९ 


सत्यमिष्ठा उ तं वयमिदं स्तवाम नानृतं । 

महो अमुन्वतो वधो भूरि ज्योतींषि सुन्वतो भद्रा इदस्य रातयः ॥१२॥ 

सव्यं । इत्‌ । वे । ऊ इतिं । तं । वयं । इटं । स्तवाम । न । अनुं । 

महान्‌। असुन्यतः। वधः। भूरि । ज्यो तीषि। मुन्वतः। भद्राः । इदस्य । रातयः ॥१२॥ 


वयं प्रगाथासमिद्र स्यमित्स्यमेव स्तवाम । नागृतमसत्यं ग सवाम । अस्माभिरक्रा गुणाः सत्या एव 
संतु नामृता इव्यर्थः । सु्यसेद्र स्य संब॑ध्यसुन्वतो ऽ यषट्वधो महान्प्रभूतो भवति । भूरि ज्योतींषि बडन्सो- 
मान्सुन्वतोऽमिषवं कुर्वतो यजमानथंद्र तोऽ गुयहो महान्भवतीद्यर्थः ॥ ॥४१॥ 

स पुतं दति द्वाद एच चुं सूक्तं । अवानुक्रमणिका । स पूया गायत्रमादया चतुध्यादिद्वे सप्तमी चागुष्टुमो 
गायतैऽत्या दैवो चिषटुविति । प्रथमाचलुर्थोपिचमीसप्तम्य खतस्रो ऽनुष्भोऽसे दद्रा दत्यंल्या बिषटुगवशिष्टा 
गायच्यः। श्र॑त्याया देवा देवता शिष्टा श्यः ॥ ष्ेऽहनि मरततीयस्याणखुचः प्रतिपत्‌ । सूचितं च । स पुर्यो 
महानां चय इद्रस्य सोमा इति मङततीयस्य प्रतिपदगुचरी । आ०८.१.। इति । 


स पथ्यां महानां वेनः क्तुंभिरानजे । 

यस्य हारा मनुष्िता देवेषु धियं सानजे ॥१। 

सः पव्यैः। महानां । वेनः । करतुंऽभिः । आनजे । 

यस्य॑ । हारा । मनुः । पिता । देवेषु । धिय॑ः । सानजे ॥१॥ 


स पूर्व्यो मुख्यो महानां पुज्यागां यजमानानां क्रतुभिः कर्मभिर्निमिन्तमूरतिरवेनः कांतक्तेषां हविः कामयमान 
आनजे। आगच्छति । यद्द्रस्य दारा दाराणि प्राप्युपायानि धियः कमाणि देवेष्वेतेषु मध्ये पिता सर्वेषां 
पालको मनुरानजे प्राप। आनजिः प्राप्निकमा ॥ 


द्वो मानं नोत्सटन्तसो म॑पृष्ठासो अरयः । उक्था ब्रं च शंस्यां ॥२॥ 
द्विः। मानं । न। उत्‌। सटन्‌। सो म॑ऽपृष्ठासः। सटरयः। उक्था । ब्रह्य । च। शंस्या ॥२॥ 


दिवो बुलोकस्य मानं निमातारमिद्रं नोत्सदन्‌। नोत्सुजंतु । के । सोमपृष्ठासः सोमस्प्टारः सोमानिष- 
वकतारोऽद्रयो यावाणः। किंसोक्थोक्थामि शस्राणि ब्रह्म च ब्रह्माणि स्तोत्राणि शंस्या शंसनीयानि 
भवतीति शओेषः। यद्वा । यानि स्तोत्राणि शस्वाणि च संति तानी नोत्सुजंविति समन्वयः ॥ 


स विहा खंगिंपोभ्य इटरो गा अवृणोदप । स्तुषे तद॑स्य पोंस्यं ॥३॥ 
सः। विहठान्‌। संगिरःऽभ्यः। इरः गाः। खवृणोत्‌। अपं । स्तुषे। तत्‌। अस्य । पोस्यं ॥३॥ 


स विदानुपायन् द्द्रोऽ गिरोग्यक्ेषामर्थाय गाः पणिमिरपहताः पिहिता अपावुणोत्‌ । अ्रपवारितवान्‌। 
तत्तादृश्मस्य पीय पुंस्स्वं सामर्थ्य शुषे । सौमि । 


स प्रानथां कविवृध इद्र वाकस्यं वक्षणिः । 

शिवो अकैस्य होम॑न्यस्मचा गंच व॑से ॥४॥ 

सः। प्रलनऽथां । कविऽ वृधः । इदः । वाकस्यं । वक्षणिः । 
शिवः। सकषैस्य॑ । होम॑नि । अस्मऽचा । गंतु । अव॑से ॥४। 


४७८० ॥ चछृग्वेटः ॥ | अ० ६. अ०४. व०४३, 


स शद्रः प्रतरथा प्ररवत्यर्वस्मि्काले यथा तद्दिदानीमपि कविवधो मेधाविनां स्लोतुणां वर्धयिता 
वाकस्य सतोतुर्व्षणिवोंढा शिवः सुखकरोऽ कस्य । अ्रकमत्तमर्चनोयत्वादर्चनसाघनलत्वादा । तादृशस्य सोमस्य 
होमनि होमे सोऽसमवास्मासु निमित्तमूतेष्ववसे रणाय गच्छतु ॥ 

साट्‌ नुते अनु क्तु स्वाहा वरस्य यज्यवः, 

श्वाचमका संनूषतेद गो चस्य टा वने ॥५॥ 

छात्‌ । ऊ इतिं । नु । ते । अनुं । करतुं । स्वाहां । वरस्य । यज्यवः । 
श्वात्ं । अकाः । अनूषत । इदं । गोचस्य॑ । दावने ॥५॥ 


आदुनंतरमेव न्वद्य हे दद्र ते तव क्रतुं कमानु क्रमेण । अनूषतेति संबंधः । ्रनुक्रमेण स्तुवंति । के । खाहा 
वरस्य स्वाहादेव्याः पतेरमरर्यन्यवो यष्टारः । लवदर्थमम्री यागं कृर्वेत इत्यर्थः । तादृशा श्रका अर्चयितारः 
स्तोतारः । श्चा मिति चिप्रनाम । अन्यद वतास्तुतिरूपविलंबमकखातिगशीघ्रमतिदौर्धं सुवं तीत्यभिप्रायः। किमर्थ 
स्तुवत) ति उच्यते । गोचरस्य द्‌1वने धनस्य दानाय ॥ 


ददर विश्वानि वीये कृतानि कर््वोनि च । यमका खंध्वरं विदुः ॥६। 
इद्र । विश्वानि । वीया । कृतानिं । क्वनि । च। यं । अकाः । अध्वरं । विदुः ॥६॥ 
अस्सि्चिद्रे विश्ानि सर्वाणि वीया वीयाणि सामथ्यानि कृतानि कलानि च कर्तव्यानि च वर्तेत इति 
शषः । यमिद्र मकः स्तोतारोऽष्वरमहिंसकं विदुः जानंति तस्मि्तिद्र इति ॥ ॥४२॥ 
पंचमेऽहटनि मरत्वतीये यत्पांचजन्ययेति तुचः प्रतिपत्‌ । सूचितं च । यत्पांचजन्यया विद्र इत्सोमपा 
एक इति मस्खवतीोयस्य प्रतिपद मु चरौ । श्रा० ७. १२.। दति ।॥ 
यत्या चजन्यया विशद घोषा अस्त । 
सस्त णाद्हेणं विपोऽयो मान॑स्य स सयः ॥७॥ 
यत्‌ । पांचऽजन्यया । विशा । इद्र । घोषाः । ससुत । 
अस्तृणात्‌ । हेण । विपः । खयेः । मान॑स्य । सः । क्षय॑ः ॥3॥ 
यद्यदा पांचजन्यया । निषादपंचमाद्चत्वारो वणाः पंच जनाः। तचभवया विशा प्रजयेद्रे घोषाः सुतयो 
5ऽखक्तत भ्यते तद्‌ानोमयमिद्रौ ऽ खृणात्‌ हिनस्ति शत्रुन्‌ बह॑णा सखमहत््वेन । अनन्यसषहायेनेत्य्धः । तादृशः 
सोऽयंद्द्रौ विपो मेधाविनः स्तोतुम॑म मामस्य पूजायाः सत्कारस्य चयो निवासो भवति ॥ 
इयसु ते खनुषुतिश्चकृषे तानि पोस्यां। प्राव॑शचक्रस्य॑ वतेनिं ॥४॥ 
इय । ऊ इतिं ।ते।अनुऽस्तुतिः। चवृषे। तानि । परस्या ।प्र। खावः। चक्रस्य । वतेनि ॥५॥ 


दूयमिद्‌ानीक्रियमाणानुषटुतिरगुकूला स्तुतिस्ते तव सभूता । कुतस्त इति उच्यते । तानि प्रसिदानि वृत्रव 
धादीनि पौस्या पु॑स्त्वानि यतश्चषे । अतस्त दत्य्थः । हे दद्र चक्रस्य रथाधारस्य वर्तनिं मार्गे प्रावः। 
प्रार्षः। अथास्मयन्नगमनाय रचःकृता चक्रमागैवाधा यथा न भवति तथा रत्तसोल्यर्थः ॥ 


अस्य वृष्णो व्योद॑न उरू करमिष्ट जीवसे । यवं न पश्च खा ददि ॥९॥ 
अस्य । वुष्णः। विऽञओओद॑ने। उह । करमिष्ट । जीवसे । यवं । न । पश्चः। स्ना । ट्‌दे॥९॥ 


म०४.अ०७, सू ६४, ॥ षष्टो ऽ टकः ॥ ४७१ 


अस्य वुष्णो वर्षितुरिद्रष्य योदभे विविधेऽत्रे लमे सति जीवसे जोवनायोडङ्‌ विस्तरं करमिष्ट पदनिधानं 
करोति सवों लोकः । अथवेद्रस्य स्वभूतेऽते लब्धे लब्धये वा सति पदन्यासं करोति । तथा एला यवं म 
पश्चो यवं पशव इव सवो जन आ ददे आदत्ते स्तुतादस्मात्‌॥ 
दधाना अवस्यवो युष्माभिदेपितरः। स्याम॑ मरुत्वतो वृधे ॥१०॥ 
तत्‌। दधानाः । सवस्य व॑ः। युष्माभिः । द्ऽपितरः। स्याम॑ । मरत्वतः। वृधे ॥१०॥ 


तत्सो दधाना धारयंतोऽ वस्यवो रज्ञाकामा वयं हे ऋविजः युष्माभिः । सहिता इति वा योञ्ं । 
तादृशा दच्पितरः । दक्तोऽत्तं । तख पितरः पालकाः खामिनः स्याम । किमयं । मरत्वतो मर्डविस्तदत 
ष्द्रस्य वृधे वधमाय यागाय ॥ 


बकूववियाय धाम्न कक्कमिः भूर नोनुमः । जेषामेटू तयां युजा ॥११॥ 
वट्‌ । कृत्वियाय। धान्ने। ऋककंऽभिः। गूर । नोनुमः। जेषाम । इट्‌ । त्यां । युजा ॥११॥ 
बर्‌ सल्यमुलियायतों भवाय । तुशब्दो यागकालो पलक्तकः। यागकाले प्रादुरभूताय धाम्ने कल्याणतेजसे 
तुभ्यं हे गुरेद्र शक्तमिर्मत्नोनुमः। अतिशयेन लुमः। हे दद्र लुतैन लया युजा सहायभूतिन जेषाम 
जयेम शत्रुम्‌ ॥ 
अस्मे सदा मेहना पवेतासो वृचह्ये भहतो सजोषाः । 
यः शसंते स्तुवते धायि पज इदरज्येष्ठा अस्मो खं वतु टेवाः ॥१२॥ 
अस्मे इतिं । सराः । मेहना । पवेतासः। वृचऽहये । भर॑ऽहूतो । सऽजोषाः। 
यः। शसंते। स्तुवते । धायि । पजः। ई्ऽज्येष्ठाः। सस्मान्‌ । अवंतु । देवाः ॥१२॥ 
असे अरस्मानुद्रा मेहनोदकसेचनयुक्ताः पर्वतासो मेघाश्च वुब्रहले वृरहननसाधने भरहतौ संग्रामाद्भाने 
सजोषा अद्मत्समानप्रीतिश्च य दद्र: शंसते शस्त्रं पठते स्तुवते स्तोचं वृर्वते च यजमानाय पञ्चो बलवान्‌ 
वेगवान्वा धायि गच्छति स दद्रथेम दद्रञ्येष्ठा देवा अस्मानवंतु । रच्॑तु । अस्मानिति पूरणः । अथवेवं 
योग्यं । शद्रा शद्रपुचा मेहना सेचनेन युक्ताः पर्वताः पर्वतसदृशाः पूरणएवंतः प्रीणनवंतो वा । पर्व पुनः 


पृणातेः प्रोण ति्वेति निङक्तं । १.२०.। वरहे भर्ती सजोषाः सजोषसः सहायभूता मर्तो देवा इद्रजे्ठा 
उक्रलक्षण इद्र खास्मामवंलिति ॥ ॥४३॥ 


उतवा मंदंलिति द्रादशर्चं पंचमं सूङ्तं प्रगायय्यार्ष । प्रावत्सप्रपरिभाषया गायत्रमेद्रं । उक्वेत्यनुक्रम- 
णिका । विनियोगो लिंगिकः ॥ 


उचा म॑दंतु स्तोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अवं ब्रदिषों जहि ॥१॥ 
उत्‌। ला मंद॑तु। स्तोमाः । कृणुष्व । राध॑ः। सद्रिऽवः। अवं ।बरह्मऽदिष॑ः। जहि ॥१॥ 
हेद्द्रलालां सोमाः सुतय उदक मंदंतु । मादयंतु । कृणुष्व कुर्‌ राघोऽब्रं हे चद्विवो वञ्रवतिद्र 
अरख्मभ्यं । किंच ब्रह्मद्विषो ब्राह्मणदष्टुगव जहि । 
पदा पशीरंराधसो नि बाधस्व महँ स॑सि। नहि ला कश्चन प्रतिं ॥२॥ 
पदा।पणीन्‌। खराधसंः। नि। बाधस्व। महान्‌।असि। नहि। ला। कः। चन। प्रति ॥२॥ 


४0, या, 3 ५ 


४४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स० ६.०४, व०४५, 


पणोतैब्धानराधसो यष्टव्यधनरहितान्‌ केवलधनान्‌ पदा पादेनातिक्रम्य नि नितरां बाध । खा खां 
लव कञ्चन कञ्चिदपि देवोऽसुरो मगुष्यो वा प्रति प्रतिभिधिः सदृशो नह्यसि खलु ॥ 
त्वमीशिषे सुतानामिंद्‌ त्वमसुतानां । वं राजा जनानां ॥३॥ 
त्वं । ईशिषे । सुतानां । इद । तवं । असुतानां । तं । राजा । जनानां ॥३॥ 


हे रद्र वं सुतामामभिषुतानां सोमानामीशिषे | शेश्चरो भवसि। तथा लममुतानां वकष्याकारे वर्तमा- 
नानां चेश्िषे । सं जनानां सर्वेषां राजा भवसि ॥ 


एहि परेहि सयो दिष्या$घोष॑स्दषेणीनां । रभे पुंणासि रोदसी ॥४॥ 
आओआ। इहि। प्र। इहि। क्षय॑ः। ट्वि। खाऽघोष॑न्‌। चषेणीनां । सा। उभे इति । पृणसि। 
रोद॑सी इति ॥४॥ 


हे इंद्र एहि । आगच्छ । तथा प्रेहि । प्रगच्छ । दिवि शयुलोकात्‌ । किं । सयो निवासं । किं कुर्वन्‌ । 
आघोषञ्छ्दं क्वन्‌ । किमर्थ । चर्षणीनां मनुष्याणामथाय । भ्रथवा । हविः खीरृल्य प्रेहि । सुखेन गच्छ । 
दिवमाधोषम्‌ यजमानं सुवन्‌। उभे रोदसी दावापृथिवावा पृणासि । आपूरयसि तेजसा वुच्या वा ॥ 


तयं चित्य व॑तं गिरिं शतवत सहसिणं । वि स्तोतृभ्यो सरोजिथ ॥५॥ 
तयं । चित्‌। पवैतं । गिरि । शत ऽ्व॑तं । सहसिणं । वि । स्तोतृ ऽभ्यः। रुरोजिथ ॥५। 
हेर्द्र स्वं त्यं चित्तं। चिदिति पूरणः, पर्वतं पर्वव॑तं गिरिं मेघं । उभयोर्मेघनामत्वादेको योगरूढ 
र ं । शतवंतं शतोद कवंतं तथा सषहटस्िणमपरिमितवृष्टिं मेघं स्तोतुभ्योऽथाय वि इरोजिथ । विरू 

वयम्‌ त्वा दिवां सुते वयं नक्तं हवामहे । खस्माकं काममा पुण ॥६॥ 
वयं। ऊ इति। त्वा। दिवा। मुते। वयं। नक्तं । हवामहे । अस्मा कं। कामं । सा । पृण ॥६॥ 


हेष वयं लखा स्वां दिवाहनि सुते सोमेऽभिषुते हवामहे | ्रह्यामः। तथा वय नक्तं ह वामहे । आहत 
अआगल्यास्माकं काममा पृण । ्रापूरय॥ ॥४४॥ 


क्ृ4 स्य वंषभो युवां तुविमीवो अनानतः । बरह्मा कस्तं संपयेति ॥७॥ 
रं । स्यः) वृषभः। युवां । तुवि ऽमी व॑ः । सनांनतः। ब्रह्मा । कः। तं । सपयेति ॥9। 
स्य स वृषभो वर्धिता युवा भित्यतरुणस्तुविग्रीवो विखीर्णकधरोऽ नानतः कदाचिदप्यमवनत दद्र: 8 
कुच वर्तेत इति को जानातीत्यर्थः । को ब्रह्मा स्तोता त्वा लां सपयेति । पूजयति ॥ 
कस्य॑ स्वित्सव॑नं वृषा जुजुर्वाँ सव॑ गच्छति । ईंट क उ स्विदा च॑के ॥४॥ 
कस्य॑ । स्वित्‌। सव॑नं । वृषं । जुजुष्वान्‌। अव॑ । गच्छति । इट । कः। ऊ इतिं । स्वित्‌ 
सा । चके ॥४॥ 


कस्य खित्सवनं । खिदिति विचिकित्सायां । वृषा वर्षितेद्रो जुजुष्वान्‌ प्रीयमाणोऽव गच्छति । क < 
कोवा यजमान दद्रमा चके। जानाति सोतुं । सिदिति पृरणः। 


म०४. ०9, सू०६१५.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४४३ 


कं तै दाना संसत्‌ वृतरहन्कं सुवीये। । उक्ये क उ स्विदतमः ॥९॥ 
कं । ते । दानाः। ससक्षत्‌ । वृच॑ऽहन्‌ । कं । सुऽवीों । उक्थे । कः। ऊ इतिं । 
स्वित्‌। संतमः ॥९॥ 


ते षां दाना यजमानैदंत्ता अस्त । सेवते । हे वुचहन्‌ वृत्रस्य हंतरिट्र कं कीदृशं लामुक्थे शस्ते 
सुवीया शोभनवीोर्याणि सखोचाण्यसचत । क उ खिदं तमो वांतिकतमो मवति युद ॥ 


दितीये पर्याये होतुः शस्त्ेऽयं ते मानुष दति तुचोऽुष्टपः। सूचितं च । अयं ते मानुषे जन उदहेदमि 
। आ० ६.४. । इति ॥ | 


सयं ते मानुषे जने सोम॑ः प्रुषु सूयते । तस्येहि प्र दरवा पिबं ॥१०॥ 
सयं। ते। मानुषे। जने । सो म॑; । पूर्षु । सूयते। तस्य॑ । सा । इहि। प्र। टूव। पिबं ॥१०॥ 
अयं सोमस्ते सदर्थं तव स्वभूतो वा पृषु मनुयेषु मध्ये मानुषे उभे मयि सूयते । अथवा पुरुनाममु 
राजमु सूयते । तस्य । तमिद्यर्थः। तमेहि। आगच्छ । आगत्य च प्र द्रव य्रहसमोपं। तथा छा पिब वं सोमं ॥ 
अयं ते शयेणाव॑ति मुषोमायामधि प्रियः। साजीकीयं मदित मः ॥११॥ 
शयं । ते। शये णाऽवंति। सुऽसोमांयां। अर्थि । प्रियः। स्ाजीीये । मदिन्‌ऽतं मः ॥११॥ 
अयमस्माभिरभिषुतः सोमस्ते लां मदितमो माद्‌यितुतमः। अयमधिरित आथितः। कुंचेति तदुच्यते । 
शर्यणावति कृषश्सेचस्य जघनार्धभवे शरतुणोपेते सरसि । तत्रः कुच वर्तत इति उच्यते । सुषोमायामेतत्ता 
मिकायां नद्यां । सा च कृच वर्तेत दति तदुच्यते । आर्जीकीय एतत्नामके देशे । एवमुक्षप्रकारेणाव्यंतदू रदेभे 
वतेते यः सोमः स एवायं । अभिषुतं पिवेल्युत्तरवान्वयः ॥ 
तमद्य राध॑से महे चारं मद्‌।य घृष्वये । एहीमिंट्‌ द्रवा पिबं ॥१२॥ 
तं। द्य । राधसे। महे। चार। मट्‌ य । पुष्वये। स्रा । इहि। ई। इट । दर वं । पिव ॥१२॥ 


तं पूर्वमंज्र उपवर्णितं चार चरणशीलं सोमं महे महति राधसेऽस्माकं धनाय तव घृष्वये शब्रणां , 
घषेणशीलाय मदाय पिबि। हे द्टद्र तदर्धं द्रव । गच्छ शीघ्रं सोमपा प्रति। तदर्थमोमिदानीमेहि। 
आगच्छ ॥ ॥४५॥ 


यदिद्र प्रागिति दादशर्च षष्ठं स्तं प्रगाथस्यार्षं गायचमिंद्रं । यदि दरेल्यगुक्रांतं ॥ विनियोगो शेगिकः ॥ 
यिट्‌ प्रागपागद हूयसे नृनिः। स याहि तूय॑माभुनिंः ॥१। 
यत्‌। ईट्‌ प्राक्‌। खपाक्‌।उदस्‌ान्य॑द्‌।वा।हुयसे। नृऽभिः।सा।याहि।तूय।सभुऽभिः॥१॥ 


हे ष्द्र खं मुभिः कमेनेतृभिरस्मदीधैरष्वस्ीदिभिः प्राम्बापागुदम्वा न्यम्वा यतः कुतच्चिश्ुयसेऽ तसय 
वृणंमामुभिराशुगामिभिरश्चैरा याहि । आगच्छ ॥ 


महां प्रसर व॑णे दिवो मादयासे स्व॑शेरे । यद्वा समुद्रे संध॑सः ॥२॥ 
यत्‌। वा। प्रऽस्लव॑णे। दिवः। मादयसि। स्व॑;ऽनरे। यत्‌। वा। समुदरे। संध॑सः ॥२॥ 


यद्वाथवा दिवो बुलोकस्य प्रलवणेऽमृतनिथंदनस्थाने मादयसे मासि । यदा खर्णरे खगगयने वा 
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४४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०६. अ०४. व ०४७, 


भूलोकेऽ न्यस्य यागदेशे माव्यसि । यदांधसः। अ्ंधोऽत्तं । तेन तत्कारणसमुदकं लख्यवे । तस्य समुद्रे ससुंदनापा- 
दागभूतेऽ तरिके मासि । त्र तच वर्तमानमपि डव इत्युत्तर संबंधः ॥ 


सा वां गीभिमेहामुर हवे गाभिंव्‌ भोज॑से । इद्‌ सोम॑स्य पीतय ॥३॥ 
स्। वा। गीःऽभिः। महां । उर । हुवे । गां ऽईव । भो ज॑से। इद । सो म॑स्य । पीतये ॥३॥ 
हेर्द्रला लां गीर्भिः स्ुतिभिङ्कवे। आयामि । कीदृशं लां । महां महांतसुर प्रभूतं । किमर्थ । सोमस्य 
पीतये पानाय । इने दृष्टातः । भोजसे भोगाय गामिव ॥ 
आ त॑ इर महिमानं हरयो देव ते मह॑ः । रथं वहतु विभ॑तः ॥४॥ 
स्या । ते । इट्‌ । महिमानं । हर॑यः । देव । ते । महः । रथं । वहतु । विभ॑तः ॥४॥ 
हे इद्र ते तव महिमानं माहात्यं रथे बिभ्रतो धारयतो हरयोऽश्ा श्रा वहतु । तथाष्े देव ते महस्तेजो 
रथे विभ्रतोऽश्चा आ वहतु । अच महिम्नो महसञ्च पृथगावहनासंभवात्ताभ्यां विशिष्टं वहंवित्यर्थः । अथवा 
महिमामं विभ्रतस्ते त्वां रथे वहतु महो विथ्रतख् तवां वहंखिति योश्यं ॥ 
इद्र गुणीष उ स्तुषे मरां उय इशानकृत्‌ । एहिं नः सुतं पिबं ॥५॥ 
इद गणीषे। ऊ इतिं सतुषे। महान्‌। उपः ईशान्‌ ऽकृत्‌। खा इहि । नः। सुतं । पिव ॥५॥ 
हे इंद्र लवं गुणोषि। उच्यसे । ददं देहोदं कुर्विति । तथा स्तुष उ । सूयसे च । उ इति चार्थे । कीदृ शस्लं । 
महान्‌ गुणैः प्रवृद्न उग्र उद्रूणैबल शशानषदे चय कता । ता दृ शस्त्वमेहि । आगच्छ । श्रागत्य च मः सुतं 
सौमं पिब ॥ 
सुता्वेतस्त्वा वयं प्रय॑स्वंतो हवामहे । इदं नो बहिरासद ॥६॥ 
सुतऽर्व॑तः। तवा । वयं । प्रय॑स्वंतः। हवामहे । इदं । नः। वहिः । स्राऽसदे॥६॥ 
मुतावंतोऽ मिषुतसोमवंतः प्रयसवंतश्रूपुरोडाशायत्नवंतश् वयं ला लां हवामहे । श्रह्यामः। किमर्ध। 
, इदं नोऽस्मदोयं बहिबेरिंषि यन्न बरिषि वासर आसादनाय ॥ ।॥४६॥ 
यच्चिद्धि शश्चतामसींटू साध।रणस्त्वं । तं त्वां वयं हवामहे ॥७॥ 
यत्‌। चित्‌। हि। शश्व॑ता । असिं । इद । साधारणः । तं । तं । ला । वयं । हवामहे ॥७॥ 
हे र्द्र लं यच्चिदि यसरात्वलु शश्चतां बहनां यजमानानां साधारणोऽसि । चिदिति पूरणः । हीति 
प्रसिद्वा तं तादृशं साधारणं खा लां वयं हवामहे । ्राङयामः। इ तरेभ्यः पूर्वमिति भावः ॥ 
प्रातःसवन इदं ते सोम्यमिति होतुः प्रस्ितयाज्या । सूचितं च । षदं ते सोम्यं मधु मिषं वयं हवामह 
। आ० ५.५. । दति ॥ 
इदं ते सोम्यं मध्वधुस्न्द्रिभिनेरः । जुषाण ईद तत्पिंब ॥४॥ 
इदं । ते । सोम्यं । मधुं । सधुक्षन्‌। सदविऽभिः। नर॑ः । जुषाणः। इट्‌ । तत्‌। पिब ॥८॥ 
हे इंद्र ते खदर्थमिदं सोम्यं सोमसंबंधि मध्वधुच्तद्धि मिया वभिरभिषवसाधनैनैरोऽखदीया पअध्वयी- 
दयः । हे इद्र तन्मधु जुषाणः प्रीयमाणः पिब॥ 


म०४.अ०. सू० ६६. ॥ षष्टो ऽकः ॥ ४४५ 


विश्वौ सयो विंपश्चितोऽ तिं स्यस्तूयमा ग॑हि । अस्मे धेहि रवो वृहत्‌ ॥९॥ 
विश्वान्‌ । अयेः। विपःऽचितंः। अति । ख्यः। तूय॑। ्चा। गहि । स्मे इतिं । पेहि। 
श्रवः । बृहत्‌ ॥९॥ 
हि इद्र भ्रयः स्वामी सं विश्वान्विपञ्चितः सोतृमति ख्यः। अतिक्रम्य पश्च । तदर्थ तूयं चिप्रमा गहि । 
आगत्य चास अस्मासु बुहच्छवोऽघ्रं यशो वा धेहि ॥ 
दाता मे पृषतीनां राजां हिरण्य बीना । मा दवा मघवां रिषत्‌ ॥१०॥ 
दाता। मे। पृष॑तीनां। राजा । हिरण्य ऽ वीनां । मा। देवाः। मघऽवा । रिषत्‌ ॥१०॥ 
हिरण्यवीनां हिरणवीतानां पृषतीनां रद्र मे दाता भवतु । हे देवाः मधवेद्रौमा रिषत्‌ । रिष्टो 
मा मवतु ॥ 
सहसे पृष॑तीनामधि वदरं बृहत्पृथु । णुकं हिरंण्यमा द॑दे ॥११॥ 
सहसे । पृषतीनां । अधि । चंदर । बृहत्‌ । पृथु । भुकं । हिर॑ण्यं । आ । दरे ॥११। 
अं पृषतीनां गवां सहस्नेऽध्युपरि धारितं व्ह्थु वृत चंद्र माद्धादकं शुक्रं निमैलं हिरण्यमा 
दे । खीकरोमोद्रेणानीतं॥ 
नपातो दुर्गहस्य मे सह्ंण सुराधसः । वों देवेष्व कत ॥१२॥ 
नपातः । दुःऽगर्हस्य । मे । सहस्रंण। सुऽराधसः। श्रव; । देवेषु । अक्रत ॥१२॥ 
नपातोऽरक्ितस्य दुगैहस्य दुःखं गाहमानस्य मे संबंधिनो जनाः सहसरेणापरिमितिनेद्र दत्तेन गवादि- 
धनेन सुराधसः सुधनाः संतो देवेषु प्रीतेषु । इद्रे प्रोत इश्र्थः। यरवोऽ्नं यशो वाक्रत । अलभंतवयर्थः ॥ ॥४७॥ 


तरोमिर्वं इति पंचद्‌शर्च सप्तमं सूक्तं प्रगायपुवस्य कनेरा । प्रथमातृतीयाययुजो बृहत्यो दितीया- 
चतुध्यादि युजः सतोवृहृल्यः पंचदशी त्वलुषटप्‌ । तथा चागुक्रमणिका । तरोभिः पंचोना कलिः प्रागाथः प्रागा- 
थमव्यानुषटविति ॥ महाव्रत निष्केवल्ये बाहंततृचाशीतवेतत्सक्तं । तथा च पंचमारण्यके मुचितं । तरोभिवों 
विदद्रमुमिल्युत्तमामुद रति । ° श्रा०५. २. ४.। इति ॥ अ्रप्रिष्टोमेऽच्छावाकशस्त्ेऽयं प्रगाथः स्तोत्रियः । तथा च 
मूचितं । तरोमिवों विददसुं तरणिरित्सिषासतीति प्रगाथौ सलोतियागुरूपी । आ०५.१६.। इति ॥ चतुर्वि 
शिकेऽ हन्ययमेव प्रगाथः लोत्रियः। सूचितं च । तरोभिर्वो विददमुं तरणिरित्सिषासति । आ° ७.४. दति ॥ 


तेभि विदङखमुमिंदर सबाधं ऊतय । 

वृहद्ायतः सुतसोमे खध्वरे हुवे भरं न कारिणं ॥१॥ 

तरःऽमिः । वः । विदत्‌ऽव॑मुं । इदं । सऽबाधः । ऊतये । 

वृहत्‌ । गाय॑तः । सुतऽसोमे । खध्वरे । हुवे । भरं । न । कारिणं ॥१॥ 


हे विजः वो यूयं तरोभिर्वेभेरग्रैरूपेतं वेगेरेव वा विदद्वसुं वेद यद्भसुं धनावेदकमिद्रं सवाधो वाधा- 
सहिता ऊतये रचणाय बृहत्साभेतत्संन्नं गायतः संतः परिचरतिति शेषः। कषेति तदुच्यते । सुतसोमे सुतसो- 
मकेऽध्वरे यक्षे सोमयागे । अहं च तमिदं शवे । आङयामि । कमिव । भरं भतीरं कृटुंबपोषकं कारिं 
हितकरणशीलं यथा खहितकरणायाङ्भयंति पुचादयसदत्तथामूतमिंद्रं डव इति ॥ 


४४८६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०६.सअ०४,व० ४४, 


न यं दुधा वरते न स्थिरा मुरो मदे सुशप्रम॑धसः। 

य आद्त्यां शशमानाय सुन्वते दातां जरिब उक्थ्यं ॥२॥ 

न। यं । दुधाः । वरते । न । स्थिः । सुरः । मदे । सुऽिप्र । अंधसः । 
यः । आआऽदुत्यं । शणमानाय॑ । सुन्वते । दाता । जरित्रे । उकं ॥२॥ 


यं सुशिप्रमिद्रं दुध्रा दुधरा असुरादयोम वरतेन वारयति संयामे। तथा स्थिरादेवा न वरंतै। किंच 
मुरो मरणस्वभावा मनुष्या न वरते | अ्रंघसोऽत्रस्य सोमस्य मदे मदाय सोमपानजनितायादृत्य यः शश 
मानाय शंसमानाय सुन्वतेऽभिषवं कुर्वते जरिवे स्लोते च दाता भवति । किं । उक्थ्यं शुत्धं धमं । स रेजय- 
तीद्युत्तरब संबंधः ॥ 


यः शक्रो मृषो खष््यो यो वा कीजो हिरण्ययः । 

स ऊर्वेस्य॑ रेजयत्यपांवृतिमिंद्रो गव्यस्य वृज्हा ॥३॥ 

यः । शक्रः । मृषः । ऋष्यः । यः । वा । कीज: । हिरण्ययः । 

सः । ऊरवस्य॑ । रेजयति । खप॑ऽवृतिं । इद्रः । गव्य॑स्य । वृच्‌ऽहा ॥३॥ 

यः शक्र ददरः लोतुणां मृतः शोधकः परिचरणीयो वा । यञ्चाश्यः। अश्चकृशलो ऽग््यः। श्रथवाश््य इति 

खार्धिको यत्‌ । मृ्तोऽश्वः प्रचालितोऽश्च इव वतते। योवा कोजः। कीज इत्यज्चुतमाह । किमस्य कथं जात 
इति व --- । यश्च हिरणखयो हिरण्मयशरोरः स एवमाशर्यभूत इंद्रो वृचा गव्यस्य गोसमूहस्य । कीदृ शस्य । 
ऊर्वस्य बहृलस्यापावुतिमपवरणीयं रेजयति । कपयतीत्यथः ॥ 

निखातं चिद्यः पुंरुसंभृतं वसूदिदप॑ति दुष । 

वजी सुशिप्रो ह्यश्च इत्करदिटः कता यथा वशत्‌ ॥४॥ 

निऽ खातं । चित्‌। यः । पुरुऽ संभृतं । वसुं । उत्‌। इत्‌। वप॑ति । दाणुषे । 

वजी । मुऽशिप्रः। हररंऽ खशः । इत्‌ । करत्‌। इद्रः । कवा । यथा । वशत्‌ ॥४॥ 

निखातं चिद्मुमौ खाला स्थापितमपि संभृतं संगृहीतं यागदानादिकं छृलेदृशं पुर बह वसु धनमुदिदर- 

पति उद्धपत्येव दाम्पुषे यजमानाय एवं यो देवः करोति स वञ्जी सुशिप्रः सुहनुर्यश्च श्रितवणौ युक्त इद्र 
एव करोति । केनोपाधिना । क्रला कर्मणा याशेनोपाधिना । यथा वशत्‌ येन प्रकारेण कामयते तथा स 
एव करोति ॥ 

यद्या वयं पुरत पुरा चिं्छूर नृणां । 

वयं तत्त इटू सं भ॑णमसि यज्ञमुक्यं तुरं वच॑ः ॥५॥ 

यत्‌ । व वंथं । पुर्‌ऽस्तुत्‌ । पुरा । चित्‌। भूर । नृणां । 

व॒यं । तत्‌ । ते । इट्‌ । सं । भरामसि 1 यज्ञं । उक्थं । तुर । वर्च॑ः ॥५। 


हे पुदषटत बमिः सुतेद्र श्र विक्रांत नृणां नेतृणां स्तोतृणां सकाशात्‌ पुरा । चिदिष्युपमार्थे । तथेदा 
नमपि यद्ववंथ अघीकमथाः तदेव वयं तुरं तूणं ते तु्यमिंद्र सं भरामसि । संभरामः। किं तदिति उच्यत । 
यज्नं यागयोग्यं हविङ्क्थं शस्त्रं वचो वाच्यं । तव प्रियतमं हविः सोतं च संभराम दव्य्थः ॥ ॥४८॥ 


म०४,अ०ऽ.सू०६६.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४५४७ 


सचा सोमेषु पुरुहूत वजिवो मदाय दयु सोमपाः । 
मिद्ध ब्रह्मकृते काम्यं वसु देष्ठः सुन्वते भुवः ॥६॥ 
सचां । सोमेषु । पुरुऽहत । वजिऽवः । मदाय । चु । सोमऽपाः । 
त्वं । इत्‌ । हि । बह्यऽकृतं । काम्यं । वसुं । देष्ठः । सुन्वते । भुव॑ः ॥६॥ 
हे पुर्हत बहृमिराह्त हे वञ्चिवो वज्नवम्‌ युच्च गुमन्‌ सोमपाः सोमस्य पातः लं सोमेष्वमिषुतिषु 
मदाय सचा सह भवेति शेषः । खमित्छमेव ब्रह्मकृते सोके सुन्वते च काम्यं कमनोयं वसु धनं देष्ठो 
दात्रतमो भुवः । भवसि । | 


चातुर्विशिकेऽ हमि माध्यंदिगसवनेऽ च्छावाकशस्त्े वयमेनमिति वेकल्पिकोऽनुरूपः । तथा च सूचितं । 
वयमेनमिदा द्यो यो राजा चषणीनां । आ० ७.8४. । इति ॥ 


वयमेनमिदा द्यो ऽ पीपिमेह वजिणं । 
तस्मां उ श्द्य समना सुतं भरा नूनं भूषत शरुते ॥७॥ 
वयं । एनं । इदा । द्यः । अपीपेम । इह । वजिणं । 
तस्म । ऊ इतिं । अद्य । समना । सुतं । भर । आ । नूनं । भूषत । शरुते ॥७॥ 
वयं यजमाना एनमिदं वज्चिणमिदेदानीं ह्यश्चेहा चापोपेम श्राप्याययाम सोमेन । तस्मा उ तखा 


एवाव्याच समना संग्रामा सुतमभिषुतं सोमं भर हरत हे भध्वयवादयः। नूनमिदानीं श्रुते सोते युते स्या 
भूषत । आभवतु । आगच्छतु ॥ 


वृक॑श्चिटस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 

सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गहीदू प्र चिच्रयां धिया ॥४॥ 

वृकः । चित्‌। अस्य । वारणः । उराऽमधिः। आ । वयुनेषु । भूषति । 

सः। इमं । नः। स्तोमं । जुजुषाणः। आ । गहि । इद्र । प्र । चिचयां । धिया ॥५॥ 


वृकशचित्लेनोऽपि वारणो वारयिता सर्वस्य सन्रणुरामथिः शब्रणां मागे गच्छतां मथिता सत्रयेद्रख 
वयुनेषु मार्भषु प्रज्ञेषु वा भूषति । आनुकूब्यमेव भजते । अ्रतीवहिंसरोऽ पी द्र स्यानुकरूलो भवतीत्य्थः । यद्वा ॥ 
सेति कर्मणि षष्ठी ॥ अमुमिद्रसुक्घरूपो वृकोऽपि वयुनेषु लोतैष्वा भूषति । स तमिमं गः सोमं जुजुषाणः 
प्रोयमाण आ गहि। श्रागच्छ । हे दद्र चित्रया धिया कर्मणा सुतिलचणेन निमित्तेन प्र प्रकर्षण गहि। 
शोघ्रमागच्छ ॥ 


चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिनसवनेऽ च्छावाकशस्त्र एव कदू न्विति कदत्रगायः । कदू न्वस्याक्ृतमिति 
कदत प्रगाथाः । ्र० ७. ४.। दति हि सुजितं । 


कट्‌ न्व स्याकृतभिंदरस्याल्ि पोस्यं । 

केनो नु कं श्रोम॑तेन न शुश्ुवे जनुषः परं वृचहा ॥९॥ 

कत्‌ । ऊ इतिं । नु । सस्य । खवतं । इदस्य । ससि । पोस्ये । 

केनो इतिं । नु । वं । श्रोमतेन । न । भुश्ुवे । जनुष॑ः । परि । वृऽहा ॥९॥ 


४४८ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ६. स०४. व०५५, 


असयद्रस्य कदू नु किंतु खलु पोष्यं पौर्षमकतमनाचारितमस्ति। सर्वमपि वुचवधादिकमनेन छतमेव 
दतः परं म किंच पीस्यं छृत्यमल्तो्यर्थः। लोके खस्पमपि यः पुंस्त्वं कुयात्स तेन सतूयतेऽयं तु न सुत एतदु ्यति। 
केनो गु कं केन खलु श्रोमतेन श्रवणोयेन पुंस्त्वेन न शुश्रुवे । न श्रूयते । किं कतिपथैरेवाहोमिः कतेन नेत्याह । 
अयं वुबहा वुबस्यातिप्रनलस्य हंतायं जनुषः परि जगप्रभृति क्रियमाणैः सामरः श्रूयते । वुरहल्यं तत्पुस्त्वप्र- 
दशनादयोतनाय । यथा वृबरहननं सर्वेः शरूयते तद्रदन्यान्यपीति भावः ॥ 


कदू महीरधृष्टा छस्य तविषीः कु वृचभ्नो सस्तत । 

दरो विश्वन्वेकनारे। खहदेशं उत कलां पणीरमि ॥१०॥ 

कत्‌। ऊ इतिं । महीः । सधु्टाः। खस्य । तविषीः । कत्‌। ऊ इतिं । वृचऽघ्रः। अस्तत । 
इद्रः । विश्वान्‌ । बेकऽना्टान्‌ । अहःऽद्‌ शः । उत । कवा । पणीन्‌ । समि ॥१०॥ 


कदू कदा खल्वसयद्र स्य तविषी्ेलान्यधृष्टा अ्रधृष्टान्यध्षकाणखासन्‌। कदु कदा नु खलु वृवरघ्रो वु्रहंतु- 
रिद्रस्य हंतव्यमस्तुतमहिसितमभवत्‌ । न कदाचिदिल्य ------ व्ययहं अ्रभवदित्यथः । अथवास्य महांति 
वलानि सेनालच्षणानि कद्‌प्यधृष्टान्यन्यवलैरहिंसितानि तथा वृवघ्रो शारीरं बलमस्तृतमन्धेर हियं । शदृशेन 
दिविघेन बलेनेद्रौ विश्ान्‌ सवान्वेकनारान्‌ । अनेन कुसीदिनो वृदधिजीविनो वारधुषिका उच्यति कथं 
तद्युत्पत्तिः । वे इत्यपथंशौ दिशन्दार्थ । एकं काषापणमृणिकाय प्रयच्छन्‌ व्र म्यं दातव्य - - - नथेन 
द शंयंति ततो दिशब्देनेकशब्देन च नारयंतीति वेकनाटाः । तानहदुंशः । अहःशब्देन तदुत्पादक आदिल्यो 
ऽभिधयो भवति । तं प्यतीत्यहदृंशः । ननु सवे सूर्यं पश्यंति कोऽचातिशय इति उच्यते । इहैव जन्मनि सूरय 
पश्यंति न जन्मांतरे । लुब्धका अयष्टारोऽ घे तमसि मल्जंति । अथवा लौकिकान्येवाहानि पश्यति न पारलौ. 
किकान्यदृष्टानि । दृष्टप्रघाना हि नाल्िकाः। अतो --- शान्‌ पणीन्‌ पणिसदृ शाजक्ुद्र कल्पान्‌ । उतशब्द 
एवार्थे । क्रत्वोत कर्मशव ताडनादिव्यापरिणिवाभि भवतीति शेषः । यदा । पणीनुत पणीनेवाभिभवति न 
यष्टारं । पणीनां निदा सर्यते । गोरचकानापणिकांसलथा कारकुशौलवान्‌ । प्रष्यान्वाधुषिकांश्चैव विप्रान्‌ 
द्र वद्‌ाचरेत्‌ । मनु° ८. १०२.। दति ॥ ॥४९॥ 


वयं घां ते अपूरयं ब्रह्माणि वृचहन्‌ । 

पुरूतमासः पुरुहूत वजिवो भृतिं न प्र भ॑रामसि ॥११॥ 

व॒यं । ध । ते । अप्या । इट्‌ । ब्रह्माणि । वुचऽहन्‌ । 

पुरुऽतमांसः । पुरुऽहत । वजिऽवः । भृतिं । न । प्र । भरामसि ॥११। 


हे इद्र वय घ खलु ते तवापुव्या नुतनानि ब्रह्माणि परिवृढानि स्तोत्राणि प्र भरामसि संभमरामः पुष्टः 
मासो बहृतमा वयमूखिग्यजमानष्पेण वृवहन्‌ वचस्य हतः पुरद्नत बङभिराहृत हे वज्जिवो वज्जयुक्तद्र । 
किमिव । मृतिं न भृतिमिव । तं यथा नियमेन प्रयच्छेति तदत्‌ । नियमेन प्रदानतात्पयीद्तिदृष्टातवम 
विरहं ॥ 


पूर्वीश्चिडि वे तुविकृर्मिन्नाशसो हव॑त इदरोतय॑ः । 

तिरश्चिट्यः सवना व॑सा गहि शविष्ठ श्चुधि मे हवं ॥१२॥ 

पूर्वीः । चित्‌। हि । वि इतिं । तुविऽकूभिन्‌ । साऽ एसः । हवत । इट्‌ । ऊतयः! 

तिरः। चित्‌। अयेः। सव॑ना । आ । वसो इतिं। गहि । एविं्। श्ुधि। मे । हव ॥१२॥ 
हे तुविवुर्मिन्‌ बङकर्मनिद्र ले लयि पूर्वीवंहन्याशस आशंसनानि खितानि तचोतयो रषाञ्च लथ्यवः 


म०४. अऽ, सू० ६७. ॥ षष्ठोऽष्टकंः ॥ ४४९ 


सिता लब्धुं हवंत आ्आहयंति सोतारोऽन्ये। ्रतोऽ योऽरेः सवना सवनानि तिर्ित्तिरस्कृ्यारीन्वा तिर 
खृत्यास्मत्सवनान्यमिलच्य हे वसो वास्केद्र र गहि । आगच्छ । रतो हे शविष्ठातिशयेन बलवन्‌ मे वं 
श्रुधि । शृणु 

वयंघांते वे इद्विदू विप्रा खपि॑ ष्मसि। 

नहि त्ट्न्यः पुरुहूत कश्चन मध वन्नस्तिं मडिता ॥१३॥ 

वयं । घ। ते । वे इतिं । इत्‌। ऊ इति । इट । विप्राः । छपि । स्मसि । 

नहि । लत्‌। अन्यः । पुरऽ हूत । कः। चन । मघ॑ंऽ वन्‌ । असति । मडिता ॥१३॥ 

हे रद्र वयं घ वयं खलु ते तवं खभूताः । अतस्ते इत्सयेव विप्रा मेधाविनः सोतारोऽपि खसि । भ्रपिः 

संभावनायां । तदधीनाः सत्यर्थः । अन्यान्विह यद्र एव वतेते । तद्खिन्कोऽतिशय इति आह । हे पुरद्त 
तदन्यः कञ्चन हे मघवन्‌ मडिता सुखयिता नासि॥ 

तं नो अस्या अर्मतेरत छुधो $भिशस्तेरवं स्पुधि । 

तं न॑ ऊती तवं चिच्रयां धिया शि्षं शचिष्ठ गातुवित्‌ ॥ १४॥ 

तं । नः। सस्याः। अमतिः । उत । सुधः। सभिऽशंस्तेः । अवं । स्पुधि । 

तं । नः । ऊती । तवं । चिच्रयां। धिया । शि । शचिष्ठ । गातुवित्‌ ॥ १४॥ 


हे षटद्र लं नोऽ स्मानस्या अमतेदारिद्याक्िकाया उतापि च चुधोऽभिश्लेर्निदायाश्च सकाशादव स्ृधि। 
श्रवमोचय । किंच लं मोऽ भ्यं तवोलयूत्या चित्रया धिया विचित्रेण कमणा शि । देह्यमिमतं । हे शविष्ठ 
गातुविगमार्गन् उपायन्नस्तवं ॥ 


सोम इवः सुतो अस्तु कर्लयो मा बिभीतन । 
अपेदेष ध्वस्माय॑ति स्वयं घेषो खसपांयति ॥१५॥ 
सोम॑ः । इत्‌। वः । सुतः । स्तु । कर्लयः। मा । विभीतन्‌ । 
अप॑ । इत्‌ । एषः । ध्वस्मा । अयति । स्वयं । घ । एषः। अप॑ । सयति ॥१५॥ 
सोमः सुतोऽमिषुतो वो युष्माकं संब॑ध्यस्त्वित्‌ । भववेवेद्राय । हे कलयः। कलिमह तयः पु्राञ्चाच 
संबोध्यते । युयं मा बिमीतम । भीता मा भवत । मीत्यभवे कारणमाह । एष ध्वस्मा ध्वंसको राषसादिर 
पायति । अपगच्छथिवेद्रसामध्यात्‌। खयं घ स्वयमेवेषोऽपायति। उ इति पूरणः । पुनङक्तदादमाथा ॥ ॥५०॥ 
तयास्रिधिकविशलयुचमष्टमं सूक्ते । अचागुक्रमणिका । वयान्ु धेका मत्यः सांमदो भेचावरणिमैन्यो वा 
बहवो वा मत्या जालनज्ञा आदि त्यानसुवन्‌। संमदाख्यस्य म्टामीनस्य पुचो मत्यो यद्वा मिचावङ्णयोः 
पुरो मान्योऽयवा बहवो वा मत्या जालनद्वाः संतो बंघधनमो्षायादित्यानशुवन्‌ । अतस्त एवर्षयः । परं 
मायं प्राग्बत्सपेरिति परिभाषया गायत्री छंदः । ्रादित्या देवता ॥ सृक्तविनियोगो शंगिकः ॥ 


व्याजं छचियोँ अव॑ सादित्यान्यांचिषामहे। सुमृच्छीका सभिष्टये ॥१॥ 
त्यान्‌।नु। छचियांन्‌। व॑ः आदित्यान्‌। याचिषामर। मुऽमृ्छी कान्‌।अभिषटये॥१॥ 


तथांलागादिल्यान्‌ शबियाल्लात्या चभियानवो र्णं याचिषामहे । याघामहे । कीदृशान्‌ । सुमृव्टोकान्‌ 
एणा, गा, 3 & 


४९० ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०६.अ०४.व०५२, 


मुष सुखयितुन्‌ । किमर्थं । अभिष्टयेऽभिगमनायामिमताय वा । मल््यपत जालनिगेमनं प्रार्थितमितरपत्तेऽमि- 
मतमिति विवेकः ॥ 


भिबो नो अर्यहतिं वरुणः पषेट्येमा । आित्यासो यथां विदुः ॥२॥ 
मिचः। नः। अति । संहतिं । वरणः। पषेत्‌। येमा । सादित्यासंः। यथां । विदुः ॥२॥ 


मित्रो वङणोऽर्यमादित्यास आदित्या नोऽस्मामंहतिमति पर्षत्‌। अतिनयंतु। ते यथा विदुः येन प्रकारेण 
दुःसहं जानंति तथाति पषैदिति । इतरपक्चैऽहतिं पापमति पषेदिति । 


तेषां हि चि्रमुक्थ्यं १ वूणमस्तिं दागुषे । आरिन्यान। मर कृते ॥३॥ 
तेषाँ । हि । चिच । उक्थ्यं । वरूथं । अस्ति । दाणुषे । खआारित्यानां । अर ऽ कृते ॥३। 
तेषामादिल्यानां हि खलु चिरं चायनीयमुक्थ्यं सत्यं वरूथं धममसि दाशुषे हवि दातेऽ रं कतऽ रेक 
पयाप्रकारिणे यजमानाय दातव्यं धनमस्तीति ॥ 
मरि बो महतामवो वरण मिचायेमन्‌ । अवांस्या वंणीमरे ॥४॥ 
मरि । वः। महतां । स्वः। वरण। मिन । ख्येऽमन्‌। सर्वासि। ख । वृणीमहे ॥४॥ 
हे वरणादयः महतां वोऽवो र्षणं महि महदागुषे हविद्‌ात्रे करणीयमस्ि । अतोऽ वांसि रक्षणान्या 
वृणीमहे ॥ 
जीवान अभि ध॑तनार्दित्यासः पुरा हात्‌ । कड स्थ हवनश्रुतः ॥५॥ 
जी वान्‌। नः। खभि। पेतन। आर्दित्यासः। पुरा। हथात्‌। कत्‌। ह। स्थ। ह वनऽश्ुतः॥५॥ 


हे आदित्यास आदित्याः नोऽस्मानिदानीं जोवाञ्ञीवतः सतोऽभमि सतन । अभिधावत । अ्रमिधावमं 
कुरत । पुरा हथादनना नुतिः पूर्वे । कतके स्थ । भवथ । हे हवमग्रुत आद्भानग्रोतारः । आद्धानं श्रुवा शीघ्र 
मागच्छतेति ॥ ॥५१॥ 


यड: श्रांतायं सुन्वते वकूथमस्ति यद्छदिः। तेना नो सधि वोचत ॥६॥ 
यत्‌। वः। रं ताय॑ । सुन्वते । वश्यं । सस्ति । यत्‌। टिः । तेनं । नः। सधि । वो चत ॥६॥ 


श्रवाय कर्मणः मुन्वतेऽ भिपुण्वते यजमानाय दातव्यं यद्ररूथं वरणीयं धनं वो युष्माकमसि यच्च च्छि 
सुंखवासयोग्यं गृहमस्ि तेन दयेनास्मान्रीणएयिला नोऽ स्मानधि वोचत । अधिवचनं क्त ॥ 


अस्तिं देवा सखंहोर्वंस्वि रलनमनांगसः। आदित्या खह्ुतेनसः ॥७॥ 
असति देवाः अहोः उर। अस्ति । र्नं । अनांगसः। आदित्याः खद्ुतऽएनसः॥9। 


हे देवाः श्रहोरैतुः पापभरीलस्योवसि । महत्यापमल्ति । अनागसोऽ पापस्य र्नं रमणीयं सुरतं प्रियौ 
ऽसि । ततो हे आदित्या अन्ुतिनसोऽभूतपापाः। अतोऽसखमद्मिमतं कर्तेति मावः ॥ 


मा नः सेतुः सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परि । इद्‌ इड शरुतो वशी ॥४॥ 
मा।नः। सेतुः सिसेत्‌। अयं । महे। वृणक्त्‌। नः। परि इद्रः । इत्‌। हि। शरुत । व्री ॥४॥ 


म०४.अ०७, सू० ६७9. | ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ४९१ 


गोऽ स्यान्‌ सेतुर्बधको जालो मा सिषेत्‌। मा बभ्रातु । नोऽ सञाक्रहे महते कर्मणे परि वृणक्तु । परिवजेयतु 
जालात्‌ । कः । इद्र ददिद्र एव श्रुतो विश्रुतो वशी सर्वस्य वशीकता । स परि वृंणक्त ॥ 


मानों मृचा रिपूणां वंजिनानांमविष्यवः। देवां भि प्र मंत ॥९॥ 
मा। नः मृचा । रिपूणां । वृजिनानां । अविषय वः। देवाः। अभि । प्र। मृक्षत्‌ ॥९॥ 
हे अविष्यवो रकितुमिच्छंतो देवाः नोऽ स्मान्वुजिनानां हिंसकानां रिपृणां मृचा । मृचिर्हिंसाकम । 
यत्शुरेण मर्चयता सुपेशसा । आ० गृ १. १७. १५.। इत्यादिषु तथा वृष्टलात्‌ । हिंसकेन लालेन मामि प्र 


मृत । अभिमशेनमुपरि जालस् प्रेरणं मा कुरत । यद्वा । मृचा जालेन प्राप्ता बाधा नोऽस्माकं मा भवतु । 
हे दैवाः युयं च परिमाजंयत । परिहरत ।॥ 


आधाने पवमागेष्टिषत लामदित इत्यगुवाक्या । सूचितं च । उत लामदिते महि महीम्‌ षु मातरं । श्रा° 
२.१.। इति ॥ आदिल्यपशौ वपाया शरनुवाक्येयमेव । सुज्रितं च । उत॒ लामदिते मह्यनेहो म उरुव्रज 
। आ० ३. ८.। इति ॥ 
उत ताम॑दिते म्यहं देव्युप॑ सुवे । सुमृच्छीकाममिष्टये ॥१०॥ 
उत । लां । अदिति महि । खहं । देवि । उप॑ । बरुवे । सुऽमृच्छी कां । अभिष्टये ॥१०॥ 
हे महि महव्यदिते देवमातदंवि लवामहं मलत्छप्रमुखोऽहमुप ब्रुवे । उपेत्य स्तौमि । कीदृ शो । सुमृक्छोकां 
सुषट सुखयिबीं । किमर्थं । अभिष्टयेऽमिमताय ॥ ॥५२॥ 
पषिं दीने ग॑भीर रां उ्य॑पुतरे जिर्घासतः। माकिस्तोकस्य नो रिषत्‌ ॥११॥ 
पषिं। दीने। गभीरे। सा। उयप॑ऽपुते। जिघां सतः। माकिः। तोकस्य । नः। रिषत्‌ ॥११॥ 


हे अदिते आ पर्षि । सर्वतः पालयसि । दीने णे गभोर उदके । उद कनाभैतत्‌ गंभीरं गहनमिति 
तन्नामसु पाठात्‌ । उग्रपुत्रे । उब्रृणौः पुत्रा यसिन्‌ तत्‌ । तस्षितरुदके जिघांसतौ हिं सतो जालं तोकस्यास्माकं 
तनयस्य तनयं माकी रिषत्‌ । भैव हिंसां करोतु ॥ 


आदित्यस्य पशावगेहो न दति पुरोडाशस्यागुवाक्या । मुचं च । अनेहो म उदत्रजेऽ दितिद्यं जनिष्ट 
। अ्र०३. ८. । दति ॥ 


अनेहो न॑ उरुव्रज उरूचि वि प्रसंतेवे । कृधि तोकायं जी वसं ॥१२॥ 
अनेहः। नः। उरऽ्रजे । उरूचि । वि। प्रऽसंतेवे। कृधि । तोकाय । जी वसं ॥१२॥ 


अनेहोऽ पापाघ्रोऽस्मान्‌ हे उसत्रजे विसीणंगमने । दूरमियमदितिगरूमिरूपा गता भवल्यतिविखृतखात्‌ । 
अरथवोर्गमभे धीरे हे उरूचि उश्तवं वि प्रसर्तवेऽमिसरणाय रषि । कुष्‌ । कञ्च । तोकाय पुराय मत्याय 
जीवसे जीवनाय । यथा जीवेनापुल्यात्रचितुं तथोरलं कुविति ॥ 


ये मधान॑; सितीनाम्दन्धासः सखय॑शसः । व्रता र्ते अदुः ॥१३॥ 
ये । मूधान॑ः । धितीनां । खरद॑न्धासः । स्वऽ य॑श्सः। चता । र्ते । सटः ॥१३॥ 


ये मूधानः सर्वषां मूरधस्थानीया उच्छयंतः चितीनां मगुष्याणामदन्धासो ऽ हिंसकाः खयश्सः खायत्तको 
तेयो त्रता व्रतान्यस्मदीयानि कमणि रते पालयतिऽद्र होऽ द्रोग्धारः संतः ॥ 
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४९२ ॥ ऋूग्वेट्‌ः ॥ | स० ६.स०४,व०५४, 


ते न॑ आलो वृकांणमार्दिल्यासो मुमोच॑त । स्तेनं वङ्मिंवादिति ॥१४॥ 
ते। नः। आलः, वृकाणां । आदित्यासः सुमो च॑त । स्तेनं । बं ऽईव । अदिति ॥१४॥ 


हे ्आदिल्यास आदिल्याः ते यूयं नोरसमान्वकाणां हिंसकानामद्‌ातुणां वाल श्रा्यात्स काशाश्मुमोखत । 
विमोचत । विमोचनं कुरत स्तेनं बद्धमिव । हे रदिते लं च मोचयास्मानिति॥ 


अपो षु णं इयं शररादित्या अप दुमेतिः । अस्मदेतजघ्रुषी ॥१५॥ 
अपो इतिं । सु । नः। इयं । शरः । आर्हित्याः। अपं । दुःऽमत्तिः । खस्मत्‌ । एतु । 
अजघ्रुषी ॥१५॥ | 
हे आदित्याः इयं शर्र्हिंसिका प्रसितिजालिकंप्रेरिताजघरुष्यहिंसंती स्यस्मदरस्मत्तः सु मु्ठपो एतु । अपग- 
चछतेव । तथा दुमतिदुष्टा मतिरप्यजचुष्यस्मत्तोऽ पगच्छतु ॥ ॥५३॥ 
शश्व व॑ः सुदानव रादित्य ऊत्तिभिंवेयं। पुरा नूनं बुभुज्महे ॥१६॥ 
शण्च॑त्‌। हि। वः। मुऽदानवः। आर्दियाः। ऊतिऽभिः। वयं ।पुरा। नूनं ।वुभुन्मं ॥१६॥ 


हे सुदानवः सुद्‌ाना हे आदित्याः वो युष्माकमूतिभो रक्षाभिर्वयं पुरा नूनमिदानीमपि शश्वत्सर्वदा 
बुभुज्महे । यद्रा । श द्रहन्भोगान्भुज्महे ॥ 


श्वतं हि प्रचेतसः प्रतियते चिदेन॑सः । देवाः कृणुण जी वसे ॥१७॥ 
श्वतं । हि। प्रऽचेतसः । प्रति ऽ यंतं । चित्‌। एन॑सः । देवाः! कृणुथ । जी वसे ॥१७॥ 
हे प्रचेतसः प्रृष्टमाया हे देवाः शश्रंतं बङमपि प्रतियंतं चित्‌ प्रतिगच्छतमपि शुमेनसः पापस 

कतारं । अथवेनसः पापकृतः ॥ व्यत्ययेन बह वचनं ॥ पापक्तारं जीवसे जीवनायास्माकं णु । कृत । 
अस्मत्तो वियुक्मिति शेषः ॥ 

तत्सु नो नव्यं सन्यस आदित्या यन्मुमो चति । वंधाडद्धमिं वारिते ॥१४। 

तत्‌ । सु। नः। नव्यं । सन्य॑से । आदित्याः । यत्‌ । सुमो चति । बंधात्‌ । बद्ंऽइव । 

अदिति ॥१४॥ 


तद्र धकं नोऽ स्माकं सु सुष् नव्यं सुत्यं सन्यसे संभजनाय भवतु । अस्माकं मोषनेन सुत्यं भवखिलर्थः । है 
आदित्या अदितेः पुत्रा है अदिते तदनुयहाबन्पुमोचति भुंचत्यस्मान्‌ बंधनसाधनं पूर्वै यत्रतिबंधकलादा 
सोत्‌ तदेव युष्मदनुग्रहाद स्मासमुंचतु । यद्वा । युष्माकं यद्र चणमस्मा्ंचति तत्सु सुत्यं संमजनाय भविति 
योज्यं ॥ 
नास्माकमस्ति तत्तर स्ारदित्यासो खतिष्कटं । यूयमस्मभ्यं मुक्त ॥१९॥ 
न । अस्माकं । सस्ति । तत्‌ । तरः । आदित्यासः । अतिऽस्छदं । यूयं । अस्मभ्य । 
मृक्छत्‌ ॥१९॥ 


हे आदिल्यास आदित्याः युष्मत्कतुकलत्तरो वेगोऽस्माकं नाकि यो वेगो बंधकाञ्जालादतिषकदेऽसा 
कमतिष्कद्माय प्रभवति । श्रतो यूयमस्मभ्यं मृठ्छत । तत्तादृशं तरः कंर्तैतचर्थः ॥ 


म०४.अ०$, सु० ६४, ॥ षष्टोऽ टकः ॥ ४९३ 


मा नो हेतिविवस्वत्‌ सार्दित्याः कृचिमा शरः । पुरा नु जरसो वधीत्‌ ॥२०॥ 
मा।नः। हेतिः। विवस्तः। आदित्याः कृचिमा। शरः पुरा। नु । जरस॑ः। वधीत्‌ ॥२०॥ 
हे आदिव्याः नोऽस्मान्विवसखतो विवस्वत्युचस्य यमस्य । पुत्रे पितुशब्दः। तस्य हेतिरायुधमूता छिमा 
क्रियया निष्यत्ना शर्हिसिका प्रसितिः पुरा पूर्व त्विदानीं । सर्वदेत्यर्थः । जरस ददानीं जीणीन्मा वधीत्‌ । 
मा हिंस्यात्‌ ।॥ 
वि षु हषो व्यहतिमार्दित्यासो वि संहितं । विष्वग्वि वहता रप॑ः ॥२१॥ 
वि।सुबष॑ः। वि। खंहति। आदित्यासः वि। सं ऽरहितं । विष्व॑क्‌ वि। वृहत । रप॑ः ॥२१॥ 


हे आदित्यास आदित्याः दवेषो दव्टृन्‌ सु सृष् वि वृहत । उन्मूलयत । नाशयतेत्य्थः । तथां हतिं पातकं 
पापं वि वृहत ॥ हंतरंह च । उ० ४. ६२.। इत्यतिप्रल्ययः ॥ तथा संहितं जालं वि वृहत । तथा रपः पापं सर्व 
विष्वखिषचीमं वि वृहत । रपो रिग्रमिति पापनामनी भवतः । नि०४. २१.। दति यासकः ॥ ॥५४॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं मिवारयन्‌ । पुमर्थाञ्चतुरो देयादिद्या तीर्थमहेश्र रः ॥ 
दति श्रीमद्राजाधिराजपरभेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकश्रोवीरबुक्कभूपालसाम्राज्यधुरं धरेण सायशाचर्यैण 
विरचिते माधवोये वेदाथैप्रकाश ऋक्संहिताभाधे षष्ठाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 





यस्य निः खसितं वेद्‌ यो वेदेभ्यो $ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विद्याती्धंमहेश्चरं ॥ 
षष्ठे चतुर्थमध्यायं ग्रीमायणसुतः सुधीः । यास्याय सायणाचार्यः पंचमं व्ाकरोत्यथ ॥ 


तत्रा त्वा रथमिलेकोनविंश्युचं नवमं सूक्तं । अत्रेयमगुक्रमणिका । आ सैकोना प्रियमेध आदावनुष्टम्‌- 
खालुचाञ्चलारोऽत्याः षठूरक्तामेधयोद्‌नसतुतिरिति । आंगिरसः प्रियमेध ऋषिः । प्रथमाचतुर्थसप्रमोद- 
शम्योऽनुष्टभः शिष्टाः परं गायत्रमिति परिभाषया गायव्यः । भ्र॑ततः षर्‌स्वच्छुखाश्वमेधयोदनं सूयते । 
्रतस्तास्तदेवताकाः । शिष्टा अनुक्तपरिभाषयेद्रः ॥ सूक्तविनियोगो लगिकः ॥ आव्यस्तेचो मरलतीयस्य 
प्रतिपत्‌ । तथा च सुवितं । आला रथं यथोतय ददं वसो सुतमंध इति मर्खतीयस्य प्रतिपदनुचरौ 
। आ० ५. १४. । इति ॥ महात्रतादिष्वपि यच तुचांतरं न विधीयते तच सवरा यमेव प्रतिपन्च वति ॥ 
साल्वा रथं यथोतये सु्नायं वतेयामसि। तुविकूमिमुती षहमिंदू एवि सत्यति ॥१॥ 
स्रा । चा । रथं । यथां । ऊतये । सुख्नायं । वतेयामसि । तुविऽ कृमिं । कृतिऽसरहं । 
इर । शविष्ठ । सत्‌ऽ पपे ॥१॥ 


हैष्द्र त्वा लामा वर्तयामसि । आवर्तयामः। किमर्थं । ऊतयेऽस्माकं रणाय सुख्राय मुखाय च। 
किमिव । रथं यथा । रथं यथोतये सुखाय चावतंयंति तद्वत्‌ । कीदृशं लां । तुविकुरमिं बड कमाणमुतीषहं 
हिंसकानाममिमवितारं । हे दद्र शविष्ठातिशयेन बलवन्‌ हे सत्यते सतां पालक तामिति समन्वयः ॥ 


तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्व॑या मते। आ प॑प्राथ महिना ॥२॥ 
तुविंऽणुष्म। तुविक्रतो इति तुविंऽ क्रतो । शचींऽवः। विष्व॑या। मते । आ पप्राथ । 
महिऽत्ना ॥२॥ 


४९४ ॥ कचण्वेट्‌ः ॥ | स० £. स०५.व०२, 


हे तुविगुष्म प्रभूतवल हे तुविक्रतो बहकर्मन्‌ । यवा बज्ञप्रज्न कमणः पुथगमिधानात्‌ । हे शचीवो 
बङकर्मोपित मते पूजनीयेद्र विश्वया विश्वव्याप्नेन महित्वना महत्वेना पप्राथ । आपुरितवानसि । अविश 
षादिश्मित्यर्थः ॥ 


यस्यं ते महिना महः परं ज्मायंत॑मी यतु; । हस्ता वजं हिरण्यय ॥३॥ 
यस्य॑ । ते । महिना । महः । परि । ज्मायंतं । ईयतुः । ह्वा । वजं । हिरण्ययं ॥३। 
महो मलो यदस्य ते तव । यच्छब्दः प्रकृतपरामभरकः । प्रकतं तू्घमुग््यं । तचल्यतुविकु्िमुतोषहमिल्या- 
दुक्रल क्षणस्य तवेत्यर्थः । महिना महत्वेन हस्ता तव हस्ता हस्तौ ज्मायंतं पृथिव्यां सर्वतो व्याशचुवंतं हिरण्ययं 
हिरण्मयं वज्ञमीयलुः परिगृहीतः । सवैदास्माकं भयनिवारणायेति भावः ॥ 


पृष्याभिञ्जवषडष्टयोदितीयेऽहनि विश्वानरस्येति प्रतिपत्तृचः । सूचितं च । विश्वानरस्य वस्पतिमिंद्र 
दत्सोमपा एक इति मरलतीयस्य प्रतिपदनुचरौ । आ० ७. ६.। ति ॥ 


विश्वान॑रस्य वस्यतिमनानतस्य शव॑सः। एवश्च चषेणी नामृती हुवे रथानां ॥६॥ 
विश्वान॑रस्य । वः। पिं । सनांनतस्य । शव॑सः । एवः । च । चषेणीनां । ऊती । 
हुवे । रथानां ॥६॥ 


विश्वानरस्य विश्वाञ्ओद्रन्रल्यृतस्यानानतस्य शच्रणामप्रदस्य शवसो बलस्य पतिं सखामिनमिद्रं वा। 
अद्र संबंधिनो मरतोऽपि संकीर्त्यते । हे मङतः वः । युष्माकमिल्यर्थः। यद्यपि मर्त्संशब्द्नं नास्ति तथापि 
व इति सामध्याल्लभ्यते । युष्माकं चषणीनामिद्रस्य सेनारूपाणां वो युष्माकं गमनैरिति सामानाधिकरणं । 
युष्माकं रथानां चोल्यूतिभि्गेमनैखच सह जवे । आद्यामि । ग॑तुमी रथर्गतृमिमेर्धिख सहेद्रं हव द्धं । 
यद्रा । हे यजमानाः युष्मदीयाः सैनिकाः सरथा यदा प्रविशंति युद्धाय संय्ामं तदानीं तेषां साहाव्थायेद्रं 
ङ्व इत्यर्थः ॥ 


सभिष्टये सदावृध स्व मीद्द्िषु य नरः । नाना हवत ऊतय ॥५॥ 
अभिष्टये । सदाऽवुंधं। स्वंःऽमीद्ेषु । यं । नर॑ः । नाना । हवते । ऊतय ॥५॥ 
हे यजमानाः युष्माकमभिष्टये साहायार्थमभिगमनायाभिष्टये वा सदावुधं सवदा व्धयतं सेवकान्‌ 


स्वयं सर्वदा वर्धमानं वा छव इति शेषः। यं सखर्मोद्डेषु संग्रामेषु मरो नेतारो मगुष्या नामा बहुप्रकारं 
हवते आद्भयंल्युतये रचार्थं तं ज्व दूति शेषः ॥ ॥१॥ 


परोमाचमृचीषममिद्रमुयं मुराधसं । ईेश॑नं चिदमूनां ॥६॥ 
परःऽ माच । ऋ चीषमं। इटं । उग्रं । सुऽ रासं । ईणनं । चित्‌। वसूनां ॥६॥ 
परोमावं । परा मात्रा यस्य तादृशं । अथवा मीयत इति मां दूरदेशः । ततः परखाद्तेमानमर्पारः- 
मितसवरूपं । तथापयुचोषममृचा सुत्धा समं । यद्प्यपरिच्छित्ः तथापि सुतिर्चावश्नात्रं विषयीकरोति । तत्सन 
द्यर्थः । तदे वाह । इंद्रं परमेश्व्ययोगत्वादिच्छानुकूलस्वश्टपसुगरसुप्रणं बलवं सुराधसं । राध इति धननाम । 
शोमनधनं शोभनात्तं वेशानं चिदौश्वरं च । केषां । वसुमामसमभ्यं प्रदेयागां गवादि धनानां । एवंमहानुभाव 
मिदर व इति शेषः।॥ 


तृतीयेऽहनि मद्त्तीये तंतमिदिति प्रतिपपतुचः। सूचितं च । तंतमिद्राधसे महे चय श्द्रस्य सोमाः 
। आ० ७. १०.। दूति ॥ 


म०४.अ०७, सू० ६५ ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ४९५ 


तंतमिद्राधसे मह इद्र चोदामि पीतये । यः पृष्यामनुषटुति मीरे कृष्टीनां नृतुः ॥७॥ 
तंऽतं । इत्‌ । राध॑से । महे । इट । चोदामि । पीतये । यः । पव्या । खनुंऽस्तुतिं। 
इणे । कृष्टीनां । नृतुः ॥७॥ 
तं तमिन्तमेवेद्रं । सर्वेष्वपि यागकालेषु तभेवेदर मिल्य्थः । तं प्रति चोदामि प्रेरयामि सतिं पीतये 

सोमपानाय । ततः को लाम इति उष्यते । महे महति राधसे धनाय प्रभूतधनलाभार्थ । यो नृतुः फलस्य 
नेता देवः पू्धी पूर्वे भवां यन्नमुखस्थामगुषटुतिमगुक्रमेण क्रियमाणां सृतिं रष्टीनां मनुष्याणामृलिजां संवंधि- 
नीमीरे श्छ रोतु तं चोदामीति संबंधः ॥ 

न यस्य॑ ते शवसान सख्यमानंश मयः । नकिः शवांसि ते नशत्‌ ॥६॥ 

न। यस्य॑ । ते । शवसान। सख्यं । सानंशं । मयः । न विः। शवाँसि। ते। न एत्‌ ॥४॥ 


हे शवसान बलवतिद्र यस्य ते तव सख्यं मर्त्यो मरणधमा मनुष्यो नानंश न वाप्नोति ते एवासि 
बलान्यपि नकिेव भशत्‌ । व्याप्नोति ॥ 


तोतसिस्वा युजाप्सु सूयं महन । जयम पृत्सु व॑जिवः ॥९॥ 
वाऽऊतासः। ला । युजा। अप्‌ऽसु । सूरये । महत्‌। धनं। जयं म। पृत्‌ऽसु । वजिऽवः॥९॥ 


हे दद्र लोतासस्वया रदितास्स्वा तया युजा सष्टायेनाप्॒ लातुं सूर्य द्रष्टं च । लानादिववहारं कर्त 
मुय उदिते सति गमनादिव्यवहारं करुमित्यर्थः । तदर्धं पृत्सु संय्ामेषु हे वभ्रिवो वचरितिंद्र मह्टडनं जयेम । 
शतम्‌ संग्रामे जित्वा तेषां धनं लभेमेद्यर्थः ॥ 


चतुर्थेऽहनि मरततीये तं त्वा यज्नैभिरिति तृचः प्रतिपत्‌ । सूचितं च । तं खा यज्ञेमिरीमष् ददं वसो 
मुतमंध इति मर्त्वतीयस्य प्रतिपदनुचरौ । आ० ७. ११.। इति । 


तं चा यज्ञेभिरीमहे तं गीभिगि वैणस्तम । इट्‌ यथां चिटाविंय वाजेषु पुरुमायं ॥१०॥ 
तं। तवा यज्ञेभिः। दमहे। तं । गीःऽभिः। गिवेणःऽतम। ददर । यथां । चित्‌। आविध) 
वाजेषु । पुरऽ माय्यं ॥१०॥ 


तं सुत्यलेन प्रसिदं त्वा लां यज्नैभियागसाघनैः सोमादिभिरीमहे । याचामहे । त॑मेवेद्रं गीर्भिः सुति- 
भिरोमहे । हे गिर्वणसम गीर्भिः सुतिमिर्वमनोयतमेद्र तं लामिति समन्वयः । हे इंद्र लं यथा चिद्‌ाविथ 
येन प्रकारेण ररक्तिथ मां। चिदिति पूरणः कृतेति उच्यते । वाजेषु संग्रामेषु । कीदृशं मां । पुर्मायं 
बहन प्रजं । ब स्तुतिमिद्ययंः ॥ ॥२॥ 


यस्य ते स्वादु सख्यं स्वाद्वी प्रणींतिरद्रिवः । यज्ञो विंतंतसा््यः ॥११॥ 
यस्य । ते। स्वाद । सख्यं । स्वाद्वी । प्रऽनींतिः। सदिऽ वः। यज्ञः। वितंतसाय्य॑:॥११॥ 


हे अद्िवो वज्नव्िद्र यस्य सुतेन प्रसिन्घस्य ते तव सख्यं खाद्रतीवानुभवारदै । किंच ति प्रणीतिः 
प्रणयनं धनादीनां खाद्वौ खादु सुहर्षकं । तथोभे खदविषयो यज्ञ वितंतसाय्थो विभरषेण तननीयः॥ 


उर णस्तन्वे? तन॑ उरू छय॑य नस्कृधि । उर्‌ रों यंधि जीवसे ॥१२॥ 
उर। नः। तन्वे । तने । उर । छ्याय । नः। कृधि । उर । नः। यंधि । जी वसे ॥१२॥ 


४९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स० ९. स०५,व०४,. 


हेष्टद्र लं नोऽद्याकं तन्व आत्मजायोर प्रभूतं छधि । कुर्‌ । सामध्य वनं सुखं वेति गम्यते । तथा तने 
तत्पुबायोर धि । तथा चयाय निवासायोर कधि । नोऽस्माकं जीवसे जीवनाय यंधि । प्रयच्छाभिमतं ॥ 


उर नृभ्य॑ उर्‌ गवं उरू रथाय पंथां । देववीतिं मनामहे ॥१३॥ 
उर । नृऽभ्य॑; । उर्‌ । गवे । उरू । रथाय । पंथां । देव ऽवींतिं । मनामहे ॥१३॥ 
हे दद्र नभ्योऽ खदीयेभ्यो भृलयभ्य उर हितं मनामहे । तथा गवे । एतदुपलक्षणं । गवाश्चादिकाय तथा 


रथाय पंथां पंथानं मार्ज । अथवा नृप्रमृतीनां संचाराय शोभनं मार्गं मनामहे । तथा देववीतिं यन्न 
मनामहे ॥ 


उप॑ मा षड्हवाद्वा नरः सोम॑स्य हणा । तिष्ठ॑ति स्वादुरातयः ॥१४। 
उप॑। मा। षट्‌ । हाऽ । नर॑ः । सोम॑स्य । हथो । तिष्ठंति । स्वादुऽ रातयः ॥१४६॥ 


एतद्‌ाद्याः षड़च ऋक्ताश्चमेधयोद्‌ानसुतिष्पाः । यद्यपि बुहदेवतानुक्रमण्यामृक्ताश्वमेधयोरच पंच दान- 
प्रगंसव्छा दव्युक्तं तथापयुप मा षडत्यस्या राजदानस्तृतिशेषत्वादनिरोधः। अनयैवाशयानुक्रमण्यामं्याः षकूच 
ऋ्ताश्रमेधयोद्‌ानस्तृतिरिलयुक्त ॥ मा मां प्रियमेधं यन्ने प्रसर्पतः षडेतत्संख्याका नरो नेतारो राजानः 
सोमस्य पीतस्य हषा हेण खादुरातयः सुष्रूपभोगाहद्‌ानाः संतो दा द्वा दरौ द्वौ पितृपुचरषूपेण युग्मौ मूता 
मामुप तिष्ठंति । तेषां युग्मानां नाम तूत्तरत्र स्यषटक्रियते ॥ 


ऋजा्विद्रोत सादि हरी खस्य सूनवि । आश्वमेधस्य रोहिता ॥१५। 
ऋजो। इदोते। खा। ददे। हरी इति। ऋ स॑स्य। सूनवि । आश्वऽमेधस्यं । रोहिता ॥१५॥ 
दृद्रोत एतत्नामक आतिथिबेऽतिथिगनाम्नो राज्ञः पु । अतिथिग्वाय शबरं । ऋ० १.५१. ६.। इत्यति- 
यिग्बाय ग्रस्यं । ऋ° ६. २६. ३.1 दत्यादिष्वतियिग्वः प्रसि: । तत्पु दद्रोत ऋज्नावृजुगामिनावश्चावा दटे। 
सखीकृतवानल्ि । तयर्चस्य सूभव्य॒चनाम्नो पुतेऽन्यस्मिचाजनि हरी हरितवणावश्ावा ददे। तथाश्रमेधस्याश्च- 
मेधपुत्रे राजनि रोहिता रोहितवणावश्वावा ददे । नन्वुक्रमण्यामुभयोरेव दानप्रशं साखूपत्यमुक्तमज कथं 
तयाणां दानकी्तेनमिति नैष दोषः । ऋलाश्मेधपु्रयोरेव यागेऽ सखः प्रवत्तेस्तयोरेव दामं । प्रस्य 
दद्रोतसतु स्वपित्रा सह तयोर्यश्नदि दृषषयागत्य तयोदानं दृष्टा स्वपित्रा प्रेरितो दत्तवानग्रौ । अवदानं 
प्रासंगिकमिति । एवमृचयाश्वमेधयोदानसुतिलं न व्याहन्यते । पितृपु्रयो रभेदात्तयोः पक्षकवरखा्चद्रो तदानख्य 
प्रासंगिकत्वं षठ्छश्यानित्यतव्र विस्पष्टयिष्यते ॥ ॥३॥ 


मुरौ आतिपिग्वे स्व॑भी्ुरास्‌ । आश्वमेधे सुपेशसः ॥१६॥ 
मुऽरथांन्‌। आतिथिऽग्वे । सुऽअभीभगून्‌ । आकषे । आश्चऽमेधे। मु ऽपे शंसः ॥१६॥ 


आतिथिम्ब दद्रोति सुरथाञ्छोभनरथोपितानश्चानाददे । श्रां छषपुत्रे सखभोगूनश्चानाददे । आश्वमेधे 
ऽ खमेष्यपुे सुपेगसः सुखूपानखाञ्छोभनालंकारानाददे ॥ 


घक्छष्वौ सातियिग् ईदरोते वधूम॑तः। सचां पत्तो सनं ॥१७॥ 
षट्‌ । अर्वान्‌ । आतिणिऽग्वे । इदरोते । वध्‌ऽम॑तः। सचां । पूतऽ कतौ । सन्‌ ॥१७॥ 


आतिथिग्व द्रति पूतक्रतौ शुद्धप्रज्े श्ुरकर्मोपेते वा तस्िन्वधूमतो वधूभिवडवामिस्तदरतः षडश्चाम्‌ 
सचकाश्रमेधयोः पुच्राभ्यां दक्तेनाश्वादिधनेन सचा सह समं । लब्धवानस्ि । एतत्साहित्यवचनमिद्रोतदानष 
प्रासंगिकले लिंगं ॥ 


म०४.स०3,सू०६९.] ॥ षष्टोऽटकः ॥ ४९७ 


एेषुं चेतवरुषंखत्यं तकर जेष्वरषौ । स्वभी णुः कशावती ॥१४॥ 
सा। एषु। चेतत्‌। वृषं एऽवती। खंतः। सृजेषु। खरहषी। सुऽअभी भुः। कशं ऽवती ॥१६॥ 


एष्वज्नेष्वुजुगाभिष्वच्ेष्वं त्म्य त्र चेतत्‌ । आ ज्ञायते । का । वृषणवती वर्षैः पुमश्ैखदत्य ष्यारोचमाना 
खमीगुः शोभनप्रयहा कशावती दृप्ता वडवा ्ायति॥ 


न युष्मे वाजनंधवो निनित्सुश्वन मर्यः । खवद्यमधिं दीधरत्‌ ॥१९॥ 
न। युष्मे इति । वाजऽवंधवः। निनित्सुः। चन । मयैः । अवद्यं । अधि । दीधरत्‌ ॥१९॥ 
हे वाजवंधवोऽ त्रवंधवोऽत्नप्रद्‌ाः। एवं पुत्राणां पितुपु्रकूपाणां षणां वा संबोधनं । हे राजानः युष्मे 
युष्मासु निनित्सु्न निंद कोऽपि म्यों मनुष्योऽवब्यं निंदां नाधि दीधरत्‌। नानववधारयत्‌ । नारोपयति 
युष्मामु । अतोऽनिंया यूयमिति दातृणां सुतिः॥ ॥४॥ । 
प्रप्र व इृत्यष्टादणर्चं दशमं सूक्तं प्रियमेधस्यांगिरसस्यार्षं । द्वितीया नदं व शवेषा चतुःसप्नरकोष्णिकं 
चतु्यौयालिस्ौ गायच्य एकाद शीषोडश्थौ पंक्ती शिष्टा द शानुषटभः । अपादिद्र दलर्धचं धैश्देवो वरुण 
ददिहैव्यायासु येऽधंचौा वरणदेवताकाः शिष्टा द्यः । तथा चानुक्रांतं । प्रप्र द्यूनानुषटमं दिवृहत्यंतं दितो - 
योष्िक्‌ चतुध्याय्यासिस्रो गाय्यः षोक्श्चेकादश्चौ पंक्ती अपादिशवदेवोऽ धर्चस्तयो वारणा इति। आगसुचः 
षोडशिशस्र आनुष्टुभः । सूतितं च । प्रप्र वस्विषटुभममिषमर्चत प्रार्चत । आ० ६.२. दति ॥ 


प्रप वस्तिष्टभमिषं मंदद्वीरायंदवे। धिया वों मेधसातये पुरंध्या विं वासति ॥१॥ 
प्रऽप्र। वः । चिऽस्तुभं । इषं । मंदत्‌ऽवींराय । इद॑वे । धिया । वः। मेधऽसातये । 
पुरंऽध्या । रा । विवासति ॥१। 


हे अध्व्वादयः वो यूयं । प्रथमार्थे दितीया । विषटमं खोभवयोपेतमिषमन्न प्रप । श्रपरः प्रश्दः पूरणः। 
प्रभरतेति शेषः । उपस्ेश्ुतेयोग्यक्रियाध्याहारः । कस्मै । मंददरीराय । यो वीरान्‌ हर्षयति स मंदद्रीरः। 
तस्मा इंदव दद्राय॥ दंदतरेशव्यकमेण ददं रूपं । अथवा फनिवृशटिमिवोंमत्तीतीदुरिद्रः॥ तदै । सचद्रौवो 
युष्मामरेधसातये यक्चसंमजनाय पुरंध्या बहप्रन्नया धिया कर्मणा विवासति । अमिमतफलयोजनेन सत्क- 
रोतीहयर्थः ॥ 


महाव्रते निष्केवल गदं व देषा विहरणीया । तथैव पंचमारण्यके सुजरितं च । नदं व ओदतीनामिले- 
तथैतानि व्यतिषजति । ए आ० ५.१. ६.। इति ॥ 


नदं व सद॑तीनां नद्‌ योयुंवतीनां । पतिं वो अघ्यांनां धेनूनामिषुध्यसि ॥२॥ 
नद। बः। सओोदतीनां। नदं। योयुवतीनां । पतिं । वः। सध्यांनां। धेनूनां । दषुध्यसि ॥२॥ 


ओदतीनां । ओ्रोदल्य उषसः ्रओोदती भाखतीति तन्नामसु पाठात्‌। तासां मदं । उत्पाद कमिल्य्धः। इद्रेण 
ह्यषस उत्पद्यत दद्र स्यैव सूर्यात्‌ विवस्वदिद्र मुग्म्येति हि दादरशादित्यमध्य दद्र: परितः। तादृशमिंट्र ह 
यजमानाः वो युष्मदर्थ । आद्भयतेल्यर्थः । तथा योयुवतीनां सर्वत्र मिश्रयंतीनां नदीनां नदं शब्दयितारे वो 
य्मद्र्थमाद्भयामि । अध्यानामहंतव्यानां गवां पतिमाडथे । अथ प्रत्यत । हे यजमान त्वं धेमृनां सोरा- 
दिना प्रीणचिचीणां गवामिषुध्यसि । अत्तमिच्छसि ॥ 

अम्हे पू्वङतौ तायां ता असेवयनयोन्तरामाङतिं कांमाणक्तिषेत्‌ । तथा च सूचितं । ता असख 
भूददोषहस इति पूवामाङतिसुपोत्यायोल्षरां कादेत । आ०२.३.। इति ॥ महाव्रते भिष्केवद्येऽ विषा । तथैव 
प्चमारणखके सूत्रितं । ता भरस सूददोहस इयेतदादिः सूददोहाः सूददोहाः । एे° आ० ५. १. ६.। इति । 
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४९४ ॥ छग्वेटः ॥ | सअ० ६. सअ०५, व० ६, 


ता स॑स्य सूद॑दोहसः सोमं श्रीणंति पृश्रयः। 

जन्म॑न्देवानां विश॑स्तिष्वा रो चने द्विः ॥३॥ 

ताः । अस्य । सूट॑ऽदोहसः । सोमं । च्रीणति । पश्रयः । 
जन्म॑न्‌ । देवाना । विश॑ः । जिषुं । स्रा । रोचने । द्विः ॥३॥ 


ताः प्रसिद्धाः मृददोहसः। सूद इति कूपनाम । तत्सदृशदोहनाः पृश्चयः पुशिव्णा गावोऽखेद्रस्य सोमं 
्रीणंति । मिश्रयत्याशिरेण । कदा । जिषु जिष्वपि सवनेषु । गावो विशेषयते । देवानां जग्मज्ञन्मस्थाने । दिवी- 
व्यर्थः । दिव आदिल्यस्या रोचन आआरोचमाने । अनेन दौोर्विशेष्यते । तस्िन्‌ स्थाने विशो निविशंलः । 


यन्नार्थोपयुक्तानां गवां दुप्रात्निः प्रसिज्ञा ॥ 
दितीये पयाये भैचावरणग्रस्तेऽमि प्र गोपतिमिति तृचोऽगुरूपः । सूचितं च । अमि ला वृषभा मुतेऽभि 
प्र गोपतिं गिरा । ज्रा०६.४.। इति ॥ 
खमि प्र गोप॑तिं गिरेद्रमचे यथां विदे । सूनुं सत्यस्य सत्यति ॥४॥ 
अभि। प्र) गोऽप॑तिं। गिरा। इद । सचे । यथां । विदे । सूनुं । सत्यस्य । सत्‌ऽप॑ति ॥४॥ 


गोपतिं गवां स्वामिनमिंद्रममि प्राच । प्रकर्षेण पूजय सुत्या । यथा विदे स यथा खात्मानं सुतप्रकारं 
जानाति यथा वा यागं प्रति गंतव्यमिति जानाति तथा वेति । कीदृ श्रमिंद्रं । सत्यस्य यश्नस्य सल्यस्य वा सूनुं 
पुतं । तवानुरक्तलात्सु नुरिल्युपचयते । सत्यति सतां यजमानानां पालकं ॥ 


छा ह्यः ससृजिरेऽरषीरधिं बरिषिं । यचाभि संन वां महे ॥५॥ 
सा । हरयः। ससृजिरे। अरषीः। सधि । वरिष । यच । अमि । सं ऽनवामहे ॥५॥ 
हरयो हरितवशौ अशा अरूषीरारोचमाना अधि बर्हिषि । अधीति सप्तम्य्थानुवादी । बर्हिष्यासृत 
आ सषञिरे । आष्जंतु । यच यस्िन्बहिषि स्थितमिद्र ममि संनवामहे अभिसंसुमः ॥ ॥५॥ 
इट्य गाव॑ राशिं दुहे वजिणे मधुं । यत्सींमुपड्भरे विदत्‌ ॥६॥ 
इद्‌।य। गाव॑;ः। ओआऽभ्िरं। दुदुहे । वजि । मधं । यत्‌ । सीं । उप ऽदभरे। विदत्‌ ॥६॥ 
दद्राय माव आशरिरमाश्रयणसाधमं पयश्रादिकं मधु मदकरं दुदुहे । दुष्त | कीदृशाय । वञ्चिणे 
वज्नयुक्रायेद्राय । ययदोपट्रे समीपे वर्तमानं मघु सोमरसं सीं सर्वतो विदत्‌ लभते तदा ॥ 
पोडशिशस्रस्योदद्रभ्रखयेधिषांत्या । सूचितं च । उदयद््रस्य विष्टपमिधिषा परिधानोया । आ° ६. २। इति 
उद्य्धस्यं विष्टपं गृहमिंद्च गन्वहि । 
मध्व॑ः पीत्वा सचेवहि चिः सप्र स्युः पदे ॥9॥ 
उत्‌ । यत्‌ । बरधस्य॑ । विष्टपं । गृहं । इद्रः । च । गन्व॑हि । 
मध्वः । पीला । सचेवहि । बिः । सप्र । सख्युः । पदे ॥७॥ 
यद्यदा त्र्रसख विष्ं सूर्यस्य स्थानं गृहमिद्र खाहं चोमावुत्रन्हि उङनच्छावः तदानीं मध्वौ मधुर 


म०४,अ० 9. सू०६९. | ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ४९९ 


सोमरसं पीला सचेवहि । संखष्टौ भवेव । कंच । सख्युः सवषां सखिभूतस्यादित्यस्य । बिः समेलयनेन देवलो- 
कानामुक्ममेकविंशं खाममुच्यते । आदित्यदैकविशलवात्‌ । तथा च ब्राह्मणं । दादश मासाः पंषर्तवस््रय 
दमे लोका असावादित्य एकविंश इति । तादृश एकविंशस्थाने सचेवहीति ॥ 


पूवोक्ष एव शरसतेऽरचतेति दवितीय आनुषटभणुचः । सूचितं च । प्रर वस्िवषटुममिषम्त प्रार्चत । ° 
६.२.। इति ॥ 
अचेत प्राचेत प्रियमेधासो अचत । स्तु पुचका उत पुरं न धृष्व॑चैत ॥४॥ 
सचेत । प्र। सचेत । म्रिय॑ऽ मेधासः। सच॑त । खचचैतु । पुचकाः। उत । पुरं । न । 
धृष्ण । सचेत ॥४॥ 
हे अध्वव्वादयः यूयमिंद्र मर्चत । पूजयत सुत्या । प्रार्चत । प्रक्षेणार्चतिद्रमेव । हे प्रियमेधासः प्रियमे- 
धसंबंधिनसत्रो त्राः यूयमचतेद्रं । पुचकाः पुत्रा अणर्चविद्रं । उतापि च पुरं न धृष्ण यथा पुरं घर्षणशौल- 
मर्चेति तादृ शमिंद्र मर्च॑त ॥ 
अवं स्वराति गगरो गोधा परं सनिष्वणत्‌ । 
पिंगा परि चनिष्कटूटिदर।य ब्रह्मो चतं ॥९॥ 
अवं । स्वराति । गर्गरः । गोधा । परि । सनिस्वनत्‌ । 
पिगां । परिं । चनिस्कट्त्‌ । इट्य । ब्रह्म । उत्‌ऽय॑तं ॥९॥ 
गगैरो गगेरध्वनियुक्तो वाद्यविशेषो युेऽव खराति । मयं शन्दयति । गोधा हलघ्रः परि परितः 
सनिष्वणत्‌ । स्वनति भृशं । पिगा पिंगवणौ ज्यापि परि चनिष्कदत्‌। परिखंदते । यस्यादेवं युद्धः संनञ्नोऽत 
१द्राय ब्रह्म परिवृढ कमं सुतिलक्षणसुयतं भवलिति शेषः ॥ 
आ यत्पतयेन्यः सुदुघा अन॑पस्पुरः । अपस्पुरं गृभायत सोममिंदय पात॑वे ॥१०॥ 
आ । यत्‌ । पतति । एन्यः । सुऽदुघाः । अन॑पऽस्पुरः। अपऽस्पुरं । गृभायत । 
सोमं । इद्राय । पात॑वे ॥१०॥ 


यददेन्य एतवणौः शुथवणा नदय आ पतंति आगच्छति सर्वतः प्रवहति । कोदृश्चः । सुदुघाः सुदोहा 
भरनपर्फ़रः । अरपस्फुरोऽ पस्फुरा अरपवुललाः । अतादृश्चोऽ नपस्फुरः । श्रयत प्रवृद्धा दतय्थः। यद्रा । सुदुघाः 
प्रवृद्धा एतवणा गावो यद्‌ पयञ्जायथाया पतंति तद्‌ापस्फरं । अतरापशन्दो धालथीागुवादी । अल्यंतपरवु्ं 
सोममिंद्राय पातवे पातुं गृभायत । ग्रहणं कुरुत । अथवामपस्फुर रत्यत्राप्यपशब्दोऽ नुवादी धालर्थस्य । 
तथा सत्ययमथंः। यदन्यो नदयोऽ मपस्फुरोऽप्रवद्योदका श्रा पतंति वृष्टिरल्पा यदा भवति तदा सोममिद्रार्थ 
सपादयतेति ॥ ॥६। 


भपादिद्रो अपांट्ब्निविधै देवा मसत । 

वरुण इदिह ्यत्तमापो। अभ्यनूषत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥११॥ 

अपात्‌ । ददरः । अपात्‌ । अमः । विभ । देवाः । अमसत । 

वरणः। इत्‌। इह। छयत्‌। तं। सआप॑ः। अभि। सनूषत्‌। वसं । संशिष्वरीःऽइव ॥११॥ 


382 


५०० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६. अ०५.व०3, 


दंद्रोऽपात्‌ । अपिवत्सोमं । श्रभ्निरप्यपिवत्‌ । विशे देवा अप्यमत्सत । तृप्रा अभवन्‌ सोमपानेन । वर्ण 
ददरुणो ऽ पोहा स्िन्यागगृहि सयत्‌ । निवसतु सौोमपानार्थ । निवसंतं तमापोऽप्यभ्यनूषत । उद कान्यापमभ्रीलाः 
स्तुतयो वाभ्यषटवन्‌ । किमिव । वत्सं स्वीयं संशिश्वरीः संशिश्वयः संगच्छमाना गाव दव । ता यथा धाव्य 
हंभारवं कुर्वति तद्त्‌ ॥ 

सुदेवो स॑सि वरुण यस्य॑ ते सप्र सिंध॑वः। सनुक्षरंति काकुदं सम्य सुषिरामिव ॥१२॥ 
मुऽदेवः। ऋसि । वरण । यस्य॑ । ते । सप्र । सिंध॑वः। सनुऽ क्षरति । काकुद । सूम्ये । 
सुषिरां ऽइव ॥१२॥ 

हे वरुण जलाभिमानिन्देव खं सुदेवोऽसि यस्य सुदेवस्य ते तव काकुद तालु ससुद्राख्यं सप्त सिंधवो 
गंगाद्याः सप्र नयोऽनुक्षरंति जिद्धायां सर्वदा स्रवति ॥ 

षोडशिगस्त्रे यो व्यतीनिति तृतीय आनुष्टुमस्तुचः । सूचितं च । यो व्तीरफाणयदिति तृचा आनुष्टमाः 
। आ० ६.२. । इति ॥ 

यो व्यतीरफांणयत्सुयुक्त उप॑ दाणुषं। तक्तो नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥१३। 
यः। व्यतीन्‌। खफांणयत्‌। सु ऽ युक्तान्‌ । उप॑। दाणुषे । तक्रः। नेता । तत्‌। इत्‌। वपुः 
उपऽमा । यः । मुच्यत ॥१३॥ 

य दृद्रौ अतीन्विविधगमनान्‌ सुयुक्रान्‌ सुष् रथे संबद्वानान्दागुषे हविदंतरै यजमानाय गंतुं प्राम 
पाफाणयत्‌ उपगमयति । फणतिर्गतिकमा । यदैवं करोति तदित्तदरानीमेव तङ्कः । तकतिगेतिकमे । यन्नग- 
मनशीलो नेतोदकस्य फलस्य वा नायकं दद्र वपुरूद कमुत्यादयतीति शेषः । य दद्र उपमोपमानभूतौ 
ऽ मुच्यत अन्य्वृषटिवारकेरसुरादिभिर्मुक्तो भवति ॥ 

अतीदु शक्र हत इटो विश्वा सति दिष॑ः। 

भिनक्कनीनं स्रोटनं पच्यमानं परो गिरा ॥१४॥ 

तिं । इत्‌। ऊ इति । शक्रः । ओहते । इद्रः । विश्वाः । सिं । दिषः। 
भिनत्‌ । कनीनंः । ओओटनं । पव्यमानं । परः । गिरा ॥१४॥ 


अयमिंद्रः शक्रः शक्तः सत्नती दोहति । अतिक्रम्य गच्छलधिव संग्रामे निरोधकाञशत्रून्‌ । तदे वाह । अयमिंद्रौ 
विद्धा द्विषो दष्ट र त्रूनत्यतिक्रम्य गच्छति । कनीनः कमनीयः परो मेघानां परस्तादर्तमान दद्र ग्रोदन। 
मेघनाभैतत्‌ । मेघं भिनत्‌ । अभिनत्‌ । भिनत्ति वृच्वर्थं । कीदृशं । गिरा माध्यमिकया वाचा स्तनितल्णया 
पच्यमानं । वज्रनिघोपेण ताद्यमानमित्यथः ॥ 


भको न कुमारकोऽधि तिष्टन्नवं रथं। 

स प॑शषन्महिषं मृगं पिते माने विभुक्रतुं ॥१५॥ 

अभक: । न । कुमारकः । अधिं । तिष्ठत्‌ । नवं । रथं । 

सः । पल्षत्‌ । महिषं । मृगं । पिन । माते । विभुऽक्रतुं ॥१५॥ 


श्रयमिंद्रौ ऽ मेको नाल्यशरीरः कुमारकः कुमार इव नवं सत्यं रथमधि तिष्ठत्‌ । शअ्रधितिष्ठति । स द्री 


म०४. स०४.स्‌०७०.| ॥ षष्ठो ऽटकः ॥ ५०१ 


महिषं महांतं मृगं मृगवदितस्ततो धावतं सवैगयं वा विभुक्रतुं बहकमाणं मेघं पचत्‌ । पचति । वृथ्यमिुखं 
करोतील्य्ः ॥ 

सतू सुशिप्र ट्पते रथं तिष्ठा हिरण्ययं । 

अथं दयुक्षं सचेवहि सहस्रपादमरुषं स्व॑स्तिगाम॑नेहसं ॥१६॥ 

स्रा । तु । सुशिप्र । दंऽपते । रथं । तिष्ठ । हिरण्ययं । 

अधं । दयुक्षं । सचेवहि । सहसंऽपाद्‌। अरषं । स्वस्िऽगां । अनेहसं ॥१६॥ 

हे सुशिप्र सहनो हे दंपते गृहस्वामिन्‌ । अचर गृहो रथः । तस्य स्वामिन्‌ तु लवं तावद्र थमा तिष्ठ । हविः- 

सखोकरणानंतरं पञ्चादहं रथमारोहामीति भावः| कीदृशं । हिरण्ययं हिरण्मयं । अध तवारोहणानंतरम- 


हमप्यारट्योभौ सचेवहि । संगच्छ वहि । संगतौ भवेव । पुनः कीदृशं । युक्तं दीप्तं रथं सहस्रपादं बहपादम- 
रुषमारोचमानं खल्िगां कुंशलगमनमनेहसमपापं ॥ 


पूवीः प्रवर्ग्ये तं चेमित्येलेषा । सूचितं च । तं घेमित्था नमखिन इति प्रागाथीं पूरवाह्ति । आ० ४.७.। 
दति ॥ 


तं घ॑मित्या नमस्विन उप॑ स्व जमासते । 

खथ चिट्स्य सुधितं यदेत॑व स्रावतेयंति दावने ॥१५॥ 

तं । घ । ३। इत्या । नमस्विन॑ः । उप॑ । स्वऽराज॑ । आसते । 

अथे । चित्‌। अस्य । सुऽधितं। यत्‌। एत॑वे । स्रा ऽवतेयेति । दावने ॥ १७॥ 


तं घ तं खल्वीमेनमिंद्रमिलयेत्थमनेन प्रकारेण नमख्िनोऽन्रवंतः सुतिवंतो वाध्वख्वीदयः स्वराजं सयं 
राजमामं वोपासते । सेवति । तथा कलार्धं चिद्रणीयं धनं मुधितं सृष्ट स्थापितमसेद्र स्य संबंधिनं प्राप्रुवं- 
तोति शेषः । कदेति आह । यद्यदेतवेऽदेद्रस्य गमनाय खयं प्राप्तुं वा दावने हविदानायावर्तयंति खुतयः 
तदेत्यंः । अथवाश्रा वावर्तयंति तदेत्यर्थः ॥ 


अनु प्रलस्योकसः प्रियमेधास एषां । 

पूवामनु प्रय॑तिं वृक्तव॑हिषो हितप्रयस आशत ॥१६॥ 

अनुं । प्रत्नस्य । ञ्मोक॑सः । प्रियऽमेधासः । एषां ! 

पूवे । सनु । प्रऽय॑तिं । वृक्त ऽ व॑हिषः। हितऽप्रयसः । आशत ॥१४॥ 

अनया सलृतिसुपसंहरति । एषां देवामामिद्रादीनां प्रतरसखय पुराणएवस्यौकसः स्थानस्य पुराणं स्थामं 

प्रियमेधासः प्रियमेधा अन्वाशत । अनुप्राप्राः । कीदृशाः प्रियमेधा: । पूर्वी मुख्यं प्रयतिं प्रदानमनु लचीष्य 
वक्तवहिषः सीर्णदभा हितप्रयस आसादितसोमादिहविष्काः ॥ ॥७॥ ॥७॥ 

॥ अष्टमेऽगुवाक एकाद श सूक्तानि । तच यो राजेति पंचद्‌ श्च प्रथमं सूक्तं । अचरागुक्रमणिका । यो राजा 
पंचोना पुरुहन्मा वार्तं चिप्रगाधादुष्णिगनुषटप्पुरण्णिगंतमिति । पुरुहन्मा छषिः। स च क्रचित्कथंचिदवि- 
शेषितं । अनु०२. ३. दति परिभाषयांगिरसः। आद्यातृतीयापंचम्यो बुहत्यः। दवितोयाचतुर्थोँषष्यः सतोवृहयः। 
सम्याद्याः षड़बुहत्यः । चयोदश्युष्णिक्‌ । चतुदश्यनुषटप्‌ । पंचदशी पुरखष्णिगाद्दरादशका द्रष्टका । आर्य 
अ्पुर उष्णिक । अनु०५.२.। इति हि तक्षकच्षणं । शद्रो रेवता ॥ महाव्रते निष्केवल बाहंततुचाशीतावादित 
एकाद शच॑ः। तथा च पंचमारण्छके सुचितं। यो राजा चर्षणीनामिलयेकाद श । ° आ०५. २.४.। दति ॥ 


५०२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ०६. स०५.व०४, 


यो राजञां चषेणीनां याता ग्थैभिर्धिगुः । 
विश्वासां तहता पृतनानां ज्येष्टो यो वुं्रहा गृणे ॥१॥ 
यः । राजा । चषेणीनां । यातां रथेभिः । सभिंऽगुः । 
विश्वासां । तरुता । पृतनानां । य्यष्टः । यः । वृचऽहा । गृणे ॥१॥ 
य दद्र ्रषणीनां मनुष्याणां राजा स्वामी रथैयाता गंता चाप्निगुरघृतगमनोऽग्र्विश्वासां पृतमानां 
सेनानां त्ता तारकः। यञ्च चेष्टो गुणेज्यायान्‌ । यथ वु्रहा वुचं हतवान्‌ । तं महाभागमिद्रं गृणे । सौमि ॥ 
इट तं भुभ पुरुहन्मन्नवसे यस्य॑ हिता विधतेरिं । 
हस्ताय वजः प्रतिं धायि टणंतो महो दिवे न सूर्यः ॥२॥ 
इद्र । तं । शुभ्‌ । पुरुऽहन्मन्‌ । सव॑से । यस्य॑ । हिता । विऽधतेरि । 
हस्ताय । वजः। प्रतिं । धायि दणेतः। महः । दिवे। न । सूरयः ॥२॥ 
हे पुरष्टग्मत्तपे लं तमिद्रं शुभ । हविष्परद्‌ानादिनालेकुड्‌ । किमर्थं । अवसे रषणाय। एवमात्मा खात्मानं 
संबोध्य ब्रवीति । यस्य तव विधतेरि विधारक दद्र दिता दिवखमस््यौग्यमनौग्यं । तव शरत्रश्हतुमुग्रलं लदनु- 
ग्रहायानौग्यं चेति दितमसि । तचीग्यचिहूं द शंयति । हस्ताय कराय हननाय शपरुणां दतो दर्शनीयो 
महो महान्वज्जः प्रति धायि प्रतिनिहितो भवति दिवे प्रकाशाय दिवसाय वा अथवा दिवि दृश्चमानः 
सूयं दव ॥ 
तस्िन्नेव शस्ते नकिष्टमिति प्रगाथो वेकल्िकः सलोचियः । मुचितं च । नकिष्टं कमणा नशत खा बृहतो 
अद्रयः। आ० ७.४.। इति। 
नकिष्ट कमणा नशद्यश्चकार सदावध । 
इदं न यज्ञेविंशवगूतेमृभ्वसमधुष्ट पृष्एो जसं ॥३॥ 
नर्किः । तं । कमेणा । नशत्‌ । यः । चकाई । सदाऽवुंधं। 
इद । न । यज्ञः । विश्च ऽगुते। ऋभ्व॑सं । सरु । धृष्ण ऽशखोंजसं ॥३॥ 
तं जममन्यो म्षको जनः कर्मणा हननादिव्यापरिण मकिर्भशरत्‌ । नैव वाप्नोति । य इद्र चकार 
इद्रमेवागुकूनं यज्ञैः साधनेः। कीदृ शमिंद्रं । सदवृधं सदा वर्धकं विश्वगृर्त सवैः सुत्यमुभ्बसं महांतमधृष्टम 
गेधुष्एवोजसं घर्पकबलं ॥ 
सअषाब्मुपरं पृतनासु सासहिं यस्मिन्मरीरस्जर्यः । 
सं धेनवो जायमाने सनोनवुद्यावः क्षामो अनोनवुः ॥४॥ 
अषान्डं । उग्रं । पृतनासु । ससरि । यस्मिन्‌ । महीः । उरुऽ ज्यः । 
सं । धेनवः । जाय॑माने । अनोनवुः । द्याव॑ः । छाम; । सनोनवुः ॥४॥ 


अषाब्डमसोढमुग्रसुद्रणबलं पृतनासु शवुसेनामु सासहिममिभवितारं सोमोद्यथः । यिति जायमाने 
महीर्महत्य उड्ज्नयो बवेगा धेनवो इविरादिना प्रीणयिन्यः प्रजा गाव एव वा सममोनयुः समखुबम्‌ । न 


म०४.स०४, सू०90.] ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ५०३ 
केवलं धेनव एवं श्रपि ठु दयावो गुलोकाः सामः पुथिव्यश्च समगोनवुः । तचधाः स्वे प्राशिगो भमत इल्यर्धः। 
चिवुतो लोका दति रुतिवंङ वचनं ॥ 
वतीयेऽ हनि निष्केवस्ये वेषूपसामपचे यद्याव इति प्रगाथः सोचियः। सूचितं च । यद्याव इद्र ते शतं 

यदिद्र चावतस्स्वमिति प्रगायौ स्तोरियानुरूपौ । आ० ७. १०.। इति ॥ 

यद्याव इद्र ते शतं शतं भूमींरत स्युः । 

न त्वा वजिन्सहसरं सूया खनु न जातम॑ष्ट रोद॑सी ॥५। 

यत्‌ । च्यावः । इट्‌ । ते । शतं । शतं । भूमीः । उत । स्युरिति स्युः, 

न। चा । वजिन्‌ । सहसं । सूये: । अनुं । न । जातं । अष्ट । रोद॑सी इतिं ॥५॥ 


ह ंद्र ते तव प्रतिमानार्थं यद्यदि द्यावो श्ुलोकाः स्युः तथापि नाश्रुवंति। उतापि च भूमीभुम्यसते तव 
मूरतिप्रतिविंवाय शतं स्युः तथापि नाश्रुवंति । है वज्रिन्‌ ते लां सहसत सूया अ्रगणिता अपि सूयी मानुभवंति । 
न प्रकाशयंतील््थः । न तत्र सूर्यो भाति । क° उ०५.१५.। एति श्तेः । किं बना । जातं पूरवमुत्पत्नं किंचन 
नाष्ट । ना्रुते । तथा रोदसो यावापुथिवयौ नाश्रुवति । सरवेभ्योऽ तिरिष्यस दलयर्धः । ज्यायान्पुथिगया श्याया- 
तरि बाञ्ज्यायान्दि वौ ज्यायानेभ्यो लोकिभ्यः । छां° उ० ३. १४. ३.। ईति श्रतेः ॥ ॥८॥ 


स्रा प॑प्राय महिना वृष्ण्या वृषचिश्वां शविष्ठ शव॑सा । 
अस्मां स॑व मघवन्गोम॑ति वजे वजिंञ्िनाभिंरूतिमिंः ॥६।॥ 
सा । पप्राय । महिना । वृष्ण्या । वृषन्‌ । विशां । शविष्ठ । शव॑सा । 
अस्मान्‌ । सव। मघऽवन्‌। गो ऽ म॑ति। व्रञे। वजिन्‌। चिचाभिंः। ऊति ऽभिः॥६॥ 
हे वृषन्नभिमतवर्षकेद्र त्मा पप्राथ । आपूरयसि । व्याप्नोषि । कानि । विश्वा सवि वृष्ण्या वर्षकाणि 
बलानि शवुसंबंधीनि । केन साधनेन । महिना महता शवसा बलेन स्वीयेन । अथवा वुष्णेल्येतच्छवोविशेषणशं। 
तथा सल्यमिमतवषेकेण महता बलेनास्मदीयानि बलानि पृरयसील्यर्थः। रथ तथा छतवास्मान्‌ गोमति बह- 
मिर्गोमियुक्ते व्रजे शवुसंबंधिनि निमित्ते सल्यस्मानव हे वज्जिन्वञ्जयुक द्र । केः साधनैः । चित्रामिनानाविधैष्ट- 
तिमी रषशैरिति। 
न सीमर्देव खापरिषं दीधायो म्यः । 
एतग्वा चिद्य एत॑शा युयोजते हरी इद्र युयोज॑ति ॥9॥ 
ने । सीं । अर्वः । स्ापत्‌ । इषं । दीोयो इतिं दीघेऽञ्चायो । म्यः । 
एतऽग्वा । चित्‌। यः। एत॑शा । युयोज॑ि । हरी इतिं । इद्रः । युयोजते ॥9॥ 
है दीधायो निधिद्र सोऽदेव शद्राख्यदेवरहितो मर्यो मरणधमा मनुष्यः सीं सर्वमिषमन्नं नापत्‌। न 
प्रामोति। यो मर््यौऽ द्र तम्बा चित्‌। एतवणविवाश्चौ भवतोऽमिमतदेशगमनाय । एतशैतशावश्चौ युयो- 
जते योजयति रथे यज्नं ग॑त । यचो हरी युयोजते तत्र यः सौति । स न प्राभोतीति समन्वयः ॥ 
तं वो महो महाय्यमिंदर दानाय॑ सक्षणि । 
यो गाधेषु य सार॑णेषु श्यो वाजेष्वस्ति ह्य ॥४॥ 


५०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० ६. ०५, व० १०, 


तं । वः । महः । महाय्य॑ । इद । दानाय॑ । सरणिं । 
यः । गायेषुं । यः। आऽखरंणेषु । हव्य॑ः । वाजेषु । अस्तिं । हव्य; ॥८॥ 
हे ऋलिजः महो महांतो वो युयं तं महाय्ं पूज्यमिंद्रं दानाय सचणिं सचमानं परिचरतेति शेषः। य 
दरद्रौ गाधेषुदकेषु हव्योऽ सि आद्भातव्यो भवति । यश्चारणेषु गंतययेषु निन्नैषदकेषु स्थलेषु वा हयोऽ सि । तथा 
वाजेषु संग्रामेषु जयाय हव्यो इातव्योऽ स्ति भवति ॥ 
उदू षु णो वसो महे मृुणस्वं शूर राध॑से । 
उदू घु मद्ये म॑यवन्मघत्तय उदिट्‌ ्व॑से महे ॥९॥ 
उत्‌। ऊ इति । सु । नः । वसो इतिं । महे । मृशस्वं । भूर । राधसे । 
उत्‌। ऊ इतिं । सु । महये । मघऽवन्‌ । मघ्तये। उत्‌। दुटू । र वसे । महे ॥९॥ 
हे वसो वासयितः भ््रेद्र लं नोऽस्मान्‌ सु सुष्टु मृशस्व । उन््रशक्वैव । उत्थापय । किमरधं । महे महति 
राधसेऽन्नाय । तथा हे शूर मघवत्निद्र उन्प्शस्व मह महते मघत्तये धनदानाय । तथोग्युशखेद्र॒ महे महव 
श्रवसे कीतय ॥ 
तवं न॑ इद्र कतयुस्वानिदो नि तुंपसि । 
म्यं वसिष्व तुविनुम्णोर्वोनिं दासं शिश्रथो हेः ॥१०॥ 
तं । नः । इट्‌ । ऋतऽयुः । वाऽनिदः । नि । तपसि । 
मथ्यं । वसिष्व । तुविऽनुम्ण । ऊर्वोः । नि । दासं । शिप्नथः । हेः ॥१०॥ 
हे दद्र ऋतयुर्यश्नकामस्त्वं नोऽ स्यांस्त्वानिद्‌ः । लां यो निंदति सः । अयजनमेव निंद्‌ा तव । तस्मादयषट 
सकाशान्नि नितरां तुंपसि । प्रीणयसि । तस्य धनमपहृल्येति भावः । एवं संतप्य हे तुविनृम्ण प्रभूतधन स लं 
तवो वोरर्मध्येऽ स्मान्वसिष्व । ऊरङ्भ्यामाच्छादय रतार्थं । दासमुपकच्षपयितारमस्महषिणं पापं वा हथहंननेनिं 
शिश्रथः । मारयसि । अथवा लद्विरोधिनं दासमसुरं नि भिश्चथो हननेः॥ ॥९॥ 
अन्यत्रतममानुषमरय॑ज्वानमदवयु । 
अव स्वः ससा दुधुवीत पवैतः सुघ्नाय दस्युं पवेतः ॥११॥ 
छन्यऽत्र॑तं । सर्मानुषं । सय॑ज्वानं । अदेव ऽयु । 
अव॑ । स्वः! सखां । दुधुवीत । पवतः । सुऽघ्वायं । दस्युं । पवैतः ॥११॥ 
हे दद्र अन्यत्रतं वतिरिक्रकमाणं अत एवामागुषं मामुषाणामिंद्रयाजिनामप्रियमयञ्वानमयष्टारमदेव 
युमदेवकर्मिणं पापिनं स्वः स्वगादव दुधुवीत । अवघालयेदित्यथः । कः । सखा परवैतसलव सखिभूतः पवत 
ऋषिः । यद्यन्यं देवमिष्टा सवर्ग प्राभ्ोति सः तथापि पातयल्युषिः। म केवलं धूननमावं अपि तु सुच्राय मुष 
हंत मृत्यवे दस्युमुक्तलचणं पवतः प्रेरयतीति शेषः । अत इद्रमेवावश्यं यजष्वमिति शेषः । 
वं न॑ इद्रासां हस्तं शविष्ठ दावने । 
धानानां न सं गुनायास्मयुिः सं गृभायास्मयुः ॥१२॥ 


म०४.अ०८. सु०७१.] ॥ षष्ठोऽष्टकः॥ ५०५ 


तं । नः । इट । आसां । ह्तं । शविष्ठ । दावने । 
धानानां । न । सं । गृभाय । स्रस्मऽयुः। हिः सं । गृभाय । अस्म ऽयुः ॥१२॥ 
हे शविष्ठ बलवच्धिद्र खं गोऽकभ्यं दावने प्रदानायासां गवां ॥ कमणि षष्ठी ॥ एता गा हस्ते गृभाय । 
गृहाण । गहणे दृष्टातः । धानानां न । धाना भष्टयवाः ॥ अचापि कमणि षष्ठी ॥ धाना यथा संगृह्णाति 
तदब्रृहाण । की दृ शस्तं । अरस्मयुरस्मान्कामयमानः। गृहीला चासखमयुः सन्‌ द्विः सं गुभाय। पुनदिवारं संगृहाण ॥ 
स्लायः कतुमिख्त कथा राधाम शरस्य । उप॑स्ुतिं भोजः सूरयो हू यः ॥१३॥ 
सायः कतुं । इद्छत । कथा । राधाम्‌ । शरस्य । उप॑ऽस्तुतिं । भोजः। सूरिः। यः। 
पहं यः ॥१३॥ 
हे सखाय ऋखिनोऽध्वय्वादयः क्रतुं करमद्रसंबंधिनमिच्छत कतु । है सखायः शरस्य ॥ श हिंसायां ॥ 
दिसकेद्र सख कथा कथं राधाम । साधयाम । किं । उपस्तिं सोतं । य इद्र मोजः शब्रुणां भोजयिता सूरिः 
प्ररकोऽदरयो ऽ नवनतः शचुणामिति ॥ 
भूरिभिः समह ऋषिंभिवेरिष्मद्धिः स्तविष्यसे । 
यटित्थमेकमेकमि खर वत्सान्प॑रा ददः ॥१४॥ 
भूरिंऽभिः । समह । छृषिंऽभिः । बहिष्प॑त्‌ऽभिः । स्तविष्यसे । 
यत्‌ । इत्थं । एकऽ एकं । इत्‌ । शरं । वत्सान्‌ । परा ऽटदः ॥१४॥ 


शे इंद्र समह समानपुज । सर्वेः पूतज्येद्यर्थः । भूरिभि्बेकृमिकछषिभिरतीद्वि यज्चैचछलिग्मि्बहिष्मद्धियाग- 
वद्धिः सविष्यसे । सूयसे। यद्य इद्र दत्यमेकमेकमिदे कमेकमेव बहन्वत्सान्‌ लोतुभ्यः पराददः प्रयच्छसि । हे 
शर हिंसक शोः । अत्र वत्सशब्दो वत्समातृणां गवामुपलच कः । गाः प्रयच्छसीति ॥ 


कणेगृह्यां मघवां शौरदेव्यो वत्सं न॑स्िभ्य स्रान॑यत्‌। अजां सूरिनं धात॑वे ॥१५॥ 
कणेऽगृद्यं । मघऽवा । शोरऽदेष्यः। वत्सं । नः। चिऽभ्यः। सा । अनयत्‌। सजां । 
सूरिः । न । धात॑वे ॥१५॥ 
अयं मधवंद्र स्तरिभ्यो हिसकेभ्यः सकाशाच्छौरदेव्यः । दीव्येति क्रीडत इति देवा योद्धारः । गूराञ्चते 
देवाश्च गूरदेवाः। तेषां हितं शौरदेवं युद्धं । वत्संबंधिन्यो गाः । युचै शबरन्हतवा तत्सं बंधिन्य इव्यर्थः । ता 
वत्सं न । नेति चार्थे । वत्ससहिता अस्मभ्यं कर्णगृह्य कणे गृहीलानयत्‌ । ्रानयतु । सूरिे प्रेरकः खामीव 
धातवे पानायाजां यथा स श्रागयति गृहीता तद्दिति॥ ॥१०॥ 
लवं नो अम्र इति पंचदशर्च दवितीयं सूक्तं । सुदीतिपुरमीन्हावृषी तयोरन्यतरो वा । आदौ नवं गायव्यो 
दशमीद्राद भौषतुरदश्चो बहत्य एकादशीचयोदशीपंचदश्चः सतोवृष्त्थः । अपदेवता । तथा चानुक्रंतं । खं नः 
मुदीतिपुरमीन्शौ तयोवीन्यतर आमेयं तु चिप्रगाधांतमिति । प्रातरनुवाक आपरेथे कतौ गाये दंदस्याच्चि 
शस्व आदितो नवचेः। तथा च मु्रितं। लं गो अपरे महोभिरिति मव । आ०४.१३.। इति ॥ 


वं नो अग्रे महोभिः पाहि विश्व॑स्या अरातिः । उत डिषो मव्येस्य ॥१॥ 
वे। नः। खमन । म्हःऽभिः। पाहि । विश्व॑स्या । अरतिः । उत । हिषः। मव्येस्य ॥१॥ 
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५०६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | स० ६.अ०५.व०१२. 


हे श्रमे वं नोऽ सख्माग्महोभिः पूजामिर्महदविधेनेवा पाहि । रक्ष । विश्चस्या बङुविधादरतिरदातुः सका- 
शात्‌ अदानाद्वा पाहि । वमेव महज्रनं द्वाद्‌ातुरदानाद्रा सकाशाद्र चैव्र्थः। यद्वा । महोभियुक्तस्स्वमिति 
योश्थं । उतापि च दिषो देषटमवयैस्य मल्यात्सकाशात्याहि । रस्मभ्यं बलं देति मावः । अथवा मद्यस्य दविषो 
दवषाद्र केति संब॑धः। अरातेरिव्यस्यादा नादिति पत्चे तचापि मत्यैस्यादामादिति संबंधनीयं । 
नहि मन्युः पोरषेय इणे हि व॑ः प्रियजात । वमिदसि सएपांवान्‌ ॥२॥ 
नहि। मन्युः। पौषेयः। ईश । हि। वः प्रियऽजात्‌। तं । इत्‌। असि । छपाऽवान्‌ ॥२॥ 
हे प्रियजातापरे वस्तव पौरुषेयः पुरुषसंबंधी मन्यः क्रोधो नेशे नेष्टे बाधितुं । श्रखमद्‌ादिमी रक्षितस्वादिति 
भावः । दिवाचराः खलु पुरुषाः अतो दिवा तव हाभिनास्तीति भावः। श्रथ रात्िंचरा रक्षःप्रमृतयः। 
तभ्योऽ पि पीडा नाखीत्युच्यति । त्वमिकत्वमेव खलु शषपावान्ाचिमानसि । राचौ ह्यमिर्विशेषेण तेजस्वी भवति ॥ 
सनो विश्वैभिवेभिरूजा नपाद्गदणोचे। रयिं दहि विश्ववार ॥३॥ 
:। नः विश्वैभिः। देवेभि॑ः। ऊजैः। नपात्‌। द्रऽ चे । रयि। देहि। विश्ऽवारं ॥३॥ 


हे अते स सुत्यस्त्यं नोऽ सप्भ्यं वस्वो वसुं धनमुप मासि । प्रयच्छसि । हे ऊजो नपाद्रलस्य नप्तन पातयि- 
तवी हे भद्रशोचे सतुत्यप्रकाशरन । देवादरार्धं पुनराह । रयिं धनं विश्रवारं संवर्वरणीयं धनं देहि । अ्रथवा 
यद्वसुप मास्यसमभ्यं दातुं तदनं गृहादि लकणं तच्च रयिं दाना गोहिरण्यादिकं च देहीत्यपुनरङ्क्निः॥ 
न तम॑ग्ने सरातयो मतिं युवत रायः । यं चायसे दाश्वांसं ॥४। 
न। तं । अग्रे । अरातयः । मते । युवत । रायः। य॑ । बार्यसे । दाश्वांसं ॥४॥ 


हे अग्रे तंस्तोतारमरातयोऽदानशीला द्वेषिणो रायो रयिमंतो म युवत न पुथक्कुर्वति। रायो धनाद्रा 
न युवत । यं दायासं हविदातारं वायसे पालयसे ॥ 


यं त्वं विप्र मेधस्तातावग्रे हिनोषि धनाय । स तवोती गोषु गतां ॥५॥ 
य॑ । तं । विप्र मेधऽसातो। अग्रे । हिनो षि । धर्नाय। सः। तवं । ऊती । गोषु । ग॑त ॥५॥ 
हे शपे विप्रं यं मर्त्य मेधसातौ यन्नस्य संमजने हिनोषि प्रेरयसि धनाय गवादिधनलाभायस यज 
मानस्तवोत्यूत्या रचणेन यागेषु गंता भवति । गोमान्‌ भवतीलर्थः ॥ ॥११॥ 
तवं रयिं पुरवीरमग्रे दाशुषे मरतोय । प्र णो नय वस्यो अच्छ ॥६।॥ 
तं । रयिं । पुरऽ वीरं । अम्र । दाष । मतय । प्र। नः। नय॒ 1 वस्यः । अच्छं ॥६॥ 
हे अमे तवं दाशुषे हविदत्तवति मल्यीय यजमानाय रयिं धनं पुरुवीरं बहू मिरीं प्रयच्छसि । अती 
नो ऽस््मानपि वस्यो वसीयो धनमच्छाभिप्राप्रं प्रणय । प्रापय ॥ 
उसष्या णो मा परां दा अघायते जातवेदः । दुराध्ये3 मते।य ॥७॥ 
उरु । नः। मा । परं । दाः । अध ऽयते । जातऽवेट्‌ः । दुःऽ आध्यै । मतय ॥५॥ 


हे जातवेदो जातविद्य जातधन वापे नोऽ स्रानुश्ष्य । र्त । उदष्यती रषाकर्मेति यास्कः । भि०५.२२.। 
मा परा दाः। मा परादेद्यस्रान्‌। कलमा इति स उच्यते । अघायतेऽघं पापमिच्छते दुराध्ये दुराध्यानाय 
दुर्विचिंतकाय हिंसाबुद्धये मताय मनुष्याय ॥ 


म०४, अ०४. सू०ऽ१| ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ५०७ 


छम्रे माकिष्टे देवस्य रातिमर्देवो युयोत । तवमीशिषे वसूनां ॥४६। 
सप्र । मार्किः। ते । देवस्य । रातिं । उर्देवः। युयोत । त्वं । ईशिषे । वसूनां ॥४॥ 


हे अपरे देवस्य योतमामस्य ते तव रातिं दानं दत्तं धमं वा कश्चिदरेवो मल्यादिमाकि्युयोत । भव 
पृथक्क रोतु । त्वमेवेशिषे। कस्य । वसूनां धनानामीश्वरो भवसि दातुं । अनेनामिच्रणीयाया रतिः सब्गाव 
उक्तो भवति ॥ 


सनो वस्व उप॑ माप्य नपान्मार्हिनस्य । ससं वसो जरितृभ्यः ॥९॥ 
सः। नः) वस्व॑ः । उप॑ । मासि । उः । नपात्‌ । मार्हिनस्य । ससे । वसो इतिं । 
जपितृऽभ्यः ॥९॥ 
हे ऊजो नपाद्रलस्यात्तस्य पुर । बलेन मथ्यमानतवादाश्यलक्षणिनातेन प्रवधनाटूर्जोनपाच्ं । हे से 


सखिवदितकारिन्वसो वासकामरे स सुत्यलवेनेव प्रसिद्स्स्वं जरितृभ्यो गरितुभ्यः स्तोतृभ्यो नोऽ सभ्यं माहिनस्य 
वषः । माहिन इति महत्राम । महद्धनमुप मासि । समीपे मासि । जिमासि । प्रयच्छसील्यर्थः ॥ 


प्रातरनुवाके बाहेते कंद सच्छा न इत्याथाः षड़चः। तथा च सूचितं । अच्छा नः शीरशोचिषमिति षट्‌ 
। आ०४. १३.। इति ॥ दशमेऽहनि प्रातःसवनेऽच्छा वो अव्रिमिति तृचस्य स्थानेऽच्छा न इति तुचोऽ चछावाक- 
वादः । सूचितं च । अच्छा नः शौरशोचिषं प्रति श्रुताय वो धुषदिति तृचौ । आ ८.१२.। इति ॥ 
सद्छां नः शीरशोचिषं गिरो यतु दशतं । 
अच्छ यज्ञासो नम॑सा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतय ॥१०॥ 
अद्ध । नः । शीरऽ शो चिषं । गिर॑ः । यतु । द्णेतं । 
अच्छं । यज्ञासंः । नम॑सा । पुरऽ वसुं । पुरुऽप्रस्तं । ऊतय ॥१०॥ 
अच्छाभिमुखं यंतु गच्छतु नोऽस्माकं गिरः सतयः । कं । शीर शोचिषमशनशीलञ्वालं दर्शतं स्विदर्शनी- 
यममिं । तथा यज्ञासो यन्नाञ्चाख्मदीया नमसा हविषाश्यादिलक्णेनाच्छामिमुषं यतुं । गच्छतु । कीदृशं । 
पुरवमु प्रभूतधनं पुरप्रशस्तं बड़ सुतं । किमर्थे । ऊतयेऽ स्माकं रचणाय ॥ ॥१२॥ 
अग्निं सूनुं सह॑सो जातवेदसं दानाय वायोणां । 
हिता यो भूट्मृतो मर््ष्वा होतां मंद्रत॑मो विशि ॥११॥ 
अमन । सूनुं । सह॑सः । जातऽवेदसं । दानाय॑ । वायोणां । 
िता। यः। भूत्‌ । समृतं: । मत्यषु । सा । होता । मंद्‌ऽत॑मः। विशि ॥११॥ 


अप्रं सहसः सूनुं बलस्य पुत्रं जातवेदसं जातधनं वायाणां वरणीयानां गवादि धनानां दानाय गिः 
रोऽच्छ यंलिल्यगुव्तते। योऽप्रिरमृतोऽमरणधमा देवेषु भवति स मर्धष्वा । आकार चां । मनुेषु चाभूत्‌ 
भभवदिध्थेवं दिता द्धं भवति । देवेष्वमृतल्वमस्य प्रसिञ्ं मनुष्येषु कीढृशोऽभूदिति उच्यते । विशि विच्च यज- 
मानङ्ूपामु प्रजामु होमनिष्यादको मंद्रतमो मादयितुतमञ्च भवति । भ्रच्छ यंलिति समन्वयः । अथवा । 
योऽमृतो दिता दिखं द्धं द्विपरकारोऽमूत्‌ । कथं । मर्थेषु सामाग्धेन दाहपाकादिसाधनोऽभवदिदयेतत्रसिशं 
विशि यवमागङूपायां तु होता मंद्रतमोऽभवदिधिवं दिं + 
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५०४ ॥ ृग्बेट्‌ः ॥ |स० ६, अ०५.व०१३, 


अरिं वों देवयज्ययाम्निं प्रयत्यध्वरे । 

सम्रिं धीषु प्र॑यममग्रिमवेत्यम्मिं सांय साध॑से ॥१२॥ 

खम्नं । वः । देव ऽयज्ययां । ञ्नि । प्रऽयति । अध्वरे । 

अग्निं । धीषु । प्रथमं । सम्िं । अवेति । समग्रं । से्ांय । साधसे ॥१२॥ 

हे यजमानाः युष्माकं देवयज्यया दे वयागेन निमित्तेन देवयागार्थमपरिं सीमीति शेषः । तथामिमध्वरे 

ये प्रयति प्रकर्षेण गच्छति प्रवृत्ते सति स्तौमि प्रथममितरदेवेभ्यः। तथामरिमर्वल्यागते धातृ स्तौमि यन्ञ- 
विच्रपरिहारार्थं । तथा चैवाय कतेचाय तेत्रसंवंधिने साधसे साधनाय चेवलामाय स्तौमि । यज्नांते चेचला- 
मशूपाय फलाय च स्तौमि । एवमादौ मध्येऽते च सर्वदा स्तौमोत्य्थः ॥ 

सप्रिरिषां सख्ये द॑दातु न रगे यो वायोणां। 

सम्निं तोके तन॑ये शश्वदीमहे वसुं संतं तनूपां ॥१३॥ 

सप्रिः । इषां । सख्ये । ददातु । नः । ई । यः । वायां । 

खम्भ । तोके । तन॑ये । श्त । ईमहे । वसुं । संतं । तनूऽपां ॥१३॥ 


अम्रिदेवः सस्ये समानख्यानाय नो मद्यं । सख्युः कमं सख्यं । तस्िन्वा । नोऽ स्मभ्यमिषामिषोऽ त्तानि 
ददातु । योऽपिवायाणां घनानामीशे ष्टे स ददाखिति। तमेवामिं तोके पुवार्यं तनये तत्युवरार्धं च शश्दरर 
घनमच्रं वेमहे । याचामहे । वायाणामीश दल्युक्तलादेवं लभ्यते । कीदृ शमप्रि । वसुं वासकं संतं सर्वदा वतमानं 
तनूपामंगानां पालयितारं ॥ 


सप्रिमीच्िष्वावंसे गाथाभिः शीरशेचिषं । 

म्र राये पुंरुमी्ड शरुतं नरोऽग्निं सुदीतयं छदिः ॥१४। 

खम्मिं । ईक्रिष्व । अव॑से । गाथाभिः । शीरऽ णो चिषं । 

अम्निं। राये । पुरऽमीम्ड । श्युतं । नरः । सम्निं । सुऽदीतये । दरदः ॥१४॥ 


हे पुरुमी्ड त्ममिमवस आवयो रच्षणायेक्छिष्व । सतुहि गाथामिः । गायेति वाद्ूमम । मंचष्पा- 
भिवाग्मिः। कीदृशं । शीरशोचिषं शयनसख्वभावरोचिष्कं । तथा राय दैक्छष्व । ग्रुतमेनं नरोऽन्येऽपि यज 
मानाः स्तुवंति खरार्थं । तस्मात्सुदीतये म्यमम्मिं कर्दिगहं याचस्े्येवं सुदोतिः पुरूमीष्डं ब्रूते ॥ 


सम्म हषो योतवे नो गृणीमस्यम्रि श योश्च दात॑वे । 

विश्वासु वि्॑वितेव्‌ हव्यो भुवहस्तु क घ्‌ णां ॥१५॥ 

ञ्नि । देष॑ः। योतवे । नः। गृणीमसि । अपरं । श । योः। च। दात॑वे । 
विर्वासु । विषु । अविताऽइव । हव्य॑ः । भुव॑त्‌ । वस्तुः । ऋषूणां ॥१५॥ 


अनि देषो देषटन्योतवै पृथक्कतु गृणीमसि । गृणीमः । सुम: । तथापिं शं सुखं यो भयाभाममिश्रणं च 
दातवे दातं । अ्रथवा शं सुखस्य योर्िं्रणाय च गृणीमसि । अस्िन्पे देषो योतवा इत्यनेन सहं नो 
यार्थ्शब्दः। सोऽनिर्विश्वामु सवैीसु विच प्रजास्ववितेव रचिता राजवर्षुणामुषीणामस्माकं वखुवासको दे 


म०४.अ०४, सू०५२.| ॥ षष्टोऽ्टकः ॥ ५०९ 


हव्यो भेवत्‌ । भवतु। अथवा । सवासु विच यजमानषूपासु प्रजासु मध्य ऋषृणामृषीणां सूक्तद्र टणामस्माकमेव 
हव्यो भवतु वसुः सर्वस्य वासको देवः ॥ ॥१३। 


हविष्कृुध्वमित्यष्टाद श्च तृतीयं सूक्तं । अानुक्रमणिका । हविद्भुना हर्यतः प्रागाथो हविषां सुतिवैति । 
प्रगाथपु्ो हयत ऋषिः । परं गायतं प्राखत्सपररिति परिभाषया गायत्री कंदः । आग्रेयं लि्युक्तलाद- 
पिर्देवता यद्वा हविषां सूयमागत्वात्तहेवताकं वा । सक्तविभियोगो लंगिकः ॥ 


हविष्वृणुध्वमा गं मदध्वयुवेनते पुन॑ः । विरा ख॑स्य प्रशासंनं ॥१॥ 
हविः । कृणुध्वं । आ । गमत्‌ । अ्वयुः । वनते । पुनरिति । विवान्‌ । स्य । 
प्रशासनं ॥१॥ 
हे अध्वयुसंबंधिनो हविष्कतीरः यूयं हविः करुष्वं । कृध्वं शीघ्रं । यत श्रा गमत्‌ आजगामायममिः 
अतः करुध्वं । अ्रध्वयुः पुनर्वनति । संभजते । किं । सामध्यद्ध्वरमिति गम्यते । कीदृशो ऽ ष्वयुः। अस्य हविषः 
प्रशासनं प्रदानं विदान्‌ ॥ 
नि तिग्ममभ्यं१ भुं सीदद्धोता मनावधि । जुषाणो खस्य सख्यं ॥२॥ 
नि। तिग्म। अभि। अणु । सीद॑त्‌। होता । मनो । अथि । जुषा णः। अस्य । सख्यं ॥२॥ 
होतलिक्‌ तिग्मं तीच्णमंशयं तममिं नि षीदत्‌। निषीदति । कीदृशो होता । अस्याभेः सख्यं मनावधि 
यजमाभे जुषाणः ॥ अधीति सप्तम्यथानुवादी ॥ 
संतरि च्छति तं जने रुद्रं परो मनीषया । गृभ्णतिं जिहयां ससं ॥३॥ 
अतः । इ्छंति । तं । जने । सदं । परः । मनीषया । गृभ्णंति । जिया । ससं ॥३॥ 
तं श्द्रं । रुहुःखं । तद्य द्रावयितारं । अथवा रत्‌ सुतिः । तया गंतव्यं । लुत्यमिल्य्थः । तादृशमम्मिं जने 
यजमानार्थं मनीषया खप्रन्ञानेन परः परस्तात्पुरोदेश दच्छति स्थापयितुं । त एव पश्चात्ससं सखपंतममिं 
जिङ्या ॥ जन्ये जमकग्रब्दः ॥ जिद्धाप्रभवया सुत्या गुग्णंति । गृह्यंगुलिभिः। अतर यासकः । स्वभरमेतम्मध्यमं 
जयोतिर नित्यद शनं । नि०५.३.। दति ॥ 
जाम्यतीतपे धनुवेयोधा खंरह्॒नं । दुष्‌ जिद्भया व॑धीत्‌ ॥४॥ 
जामि।अतीतपे। धनुः। वयःऽधाः। अरुहत्‌। वनं । दृषदं ।जिद्धया। खा। खवधीत्‌॥४॥ 


वयोधा अन्नस्य द्‌ाताम्िमेध्यमस्थानो जामि प्रवृत्तं सर्वमतिरिच्य वर्तमानं । जाम्यतिरेकनामेति यास्कः 
। नि०४. २.1 धनुर्ध॑न्वां तरि क्षमतीतपे । अतितपति । अथवाप्रेजामि गमनप्रीलं धनुरतितपते सखविरोधिनं । 
सच वयोधा अन्नस्य दातामिर्वनमुदकमरहत्‌। आरोहति विमोकाय । तदर्थं जिया ज्वालया दृषदं मेघ 
मवधोत्‌। हंति । दावाम्रिपक्ते वनं तर्समूष्टं हंति । जिद्भया दृषदं करिनमपि पाषाणं भिनत्तीति ॥ 


चरन्वत्सो रुश॑निह निंदातारं न विंदते । वेति स्तोत॑व खंव्यं ॥५॥ 
चरन्‌ । वत्सः। रशन । इह । निऽदातारं। न । विटे । वेति । स्तोत॑वे । स्यं ॥५॥ 


वत्सः । वत्सवच्चापलेन धावनादत्स शत्युपचय॑ति । अथवा वत्स इव संचरन्‌ । इवशब्दो लुष्यते। दग्ञ्छेतो 
भवत्निहास्मिंललोके निदातारं भिरोधकं न विदते। न लभते । कितु सोतवे स्तोतुमव्यं स्तोतारं खयं वैति । 
कामयते । अथवात्र वैदुतोऽम्निरच्यते । वैबुतोऽयं सशंरंशहां तरिते वत्सः सर्वदा वसन्‌ वत्सस्थानीयो वा 
सत्िदातारं निरोधकं न विंदते । कितु स्लोतुमंग्यं माध्यमिकां वां वेति ॥ ॥१४॥ 


५१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |स०६, स०५, व०१६, 


उतो न्व॑स्य यन्महदश्वां वद्यो ज॑नं बृहत्‌। दामा रथ॑स्य दर्शे ॥६॥ 
उतो इति। नु। अस्य। यत्‌। महत्‌। खश्व॑ऽवत्‌। योज नं। बृहत्‌। दामा। रथ॑स्य । दद्‌ शे॥६॥ 
उतो अपिच नु सिप्रमद्यास्यादित्यदख यन्महव्माहात्ययुक्तमश्चावत्संवु्वा छव द्रुह्महत्स्युलं योजनं दृश्यते । 
तदेवाह । रथस्य दामा द दृ दृश्यते । अंतरिकते रथेऽश्ात्नियोजयतील्यर्थः । तद्‌ दुहंतील्युत्तरच संबंधः ॥ 
अमिष्टवे घर्मदाहे दहंति सपनेवेषा । मुचितं च । दहंति सैकां समिच्ो अस्निरञ्चिना । आ० ४.७. । इति । 
ग्रावसोतेऽ यषा । सुचितं च । दुहंति सतैकामधुकषत्पिष्युषीमिषं । आ०५. १२.। इति ॥ 
दहंति सप्रैकासुप वा पंच॑ सृजतः । तीर्थे सिंधोरधिं स्वरे ॥७॥ 
दहंति । सप्र एका । उप॑ । हवा । पंच॑ । सृजतः । तीर्थे । सिंधोः । सिं । स्वरे ॥७॥ 
सप्रलिंज एकां घर्म दहंति । तेषां मध्ये द्रा द्रौ प्रतिप्रस्थातारावध्वयुं पंचान्यानुप जतः । प्रयोजयतः। 
के ते पंच त उच्यते| यजमानं ब्राह्मणं होतारमामीघ्रं प्रस्लोतारमिति । कृचति उच्यते । सिंधोः कस्याित्स- 


रस्वह्यादिप्रस्याताया नव्यास्तीर्े । यतरा यमूषिर्यजति ततर । सखरेऽधि ॥ सरति: शब्दकमा । अधीति सप्तम्य- 
थानुवादी ॥ स्वरोपेते शब्द वति । यत्तीर्थमुलखिजां ओं ग्रावयेत्यादि शब्दैः शब्द वञ्च वति तस्िित्य्थः ॥ 


प्रवर्भ्यैऽमिष्टवे ग्राव्णोऽभिष्टवे वा दशभिरिद्येषा । सुचितं च । आ दशभिर्विवस्तो वुष्ुति सपरीकां 
। आ० ४.७. तआ ५.१२. । दति ॥ 


स्मा ट्शभिरविवस्त॑त इटः कोशंमचुच्य वीत्‌ । सेद॑या चिवृतां दिवः ॥४॥ 
सा । ट्‌शऽभिः। विवस्व॑तः। इद्रः । कोर । अचुच्यवीत्‌। सेर्दया। चि ऽवृतां । द्वः ॥९॥ 


विवस्वतः परिचरतो यजमानस्य द शभिरं गुलीभि्याचितः सच्धिद्रः कोशं । मेघनामेतत्‌ । उद्‌ कसेचकं मेघं 
दिवोऽ तरिच्षसंबंधिनं तत्सकाशाद्वाचुच्यवीत्‌ । वयद्‌ रयदि त्यर्थः । केन साधनेनेति तदुच्यते । अवृता चिप्रका- 
रवतेनवता खेदया रश्मिम । यद्रा । अवेद शब्देनामिरादित्यो वा गृह्यते । खेदया चिवुतेति लिंगात्‌ ॥ 


परिं जिधातुंरष्वरं जूणिरेति नवीयसी । मध्वा होतारो सजति ॥९॥ 
परं । चिऽधातुः । अध्वरं । जूणिः। एति । नवीयसी । मध्वा । होतारः । अजत ॥९॥ 
अरयमम्िस्विधातुलो हितगुक्तटप्णभेदेम चिवर्णो शुणिजैवो वेगवाच्रवीयसी नवीयस्या ज्वालयाध्वर 


प्रवरग्यमेति । गच्छति । होतारो होमनिष्पादका अ्रष्वस्वादयो मध्वाज्यादिना पर्यजते । अथवामेखिख्िप्र 
कारा सिप्रा जवतरा ज्वाला पर्येति महावीर । तं मध्वांजत दति ॥ 


सिंचंति नम॑सावतमुचाच॑क्रं परिज्मानं! नी चीनंबारमितं ॥१०॥ 
सिं च॑तिं। नम॑सा। अवतं । उच्चाऽचंक्र। परिंऽन्मानं । नी चीनंऽबारं । खितं ॥१०॥ 


नमसा नमनेनावतं महा वीरमुच्चाचक्रमुपरिस्थितचक्रं परिज्मानं परिणल्यामं नीचीनबारं नीचीनद्वारम 
कितमक्तोणं श्दृशं चीरादयवगेषयुक्तमाहवनीयस्योपरि नमनेन सिंचंति । जुति । महावीरेण 
दयते ॥ ॥ १५॥ 


अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुरष्वरे मधुं । अवतस्य विसजने ॥११॥ 
अमिऽ स्रं । इत्‌। सद्रयः। नि ऽ सिक्त । पुष्करे । मधुं । अवतस्य । वि ऽ सजने ॥११॥ 
अद्रय आद्वियमाणा अध्वस्नादयोऽभ्यारमिदमिगम्थैव निषिक्तमतिरिक्तं मधु पुष्करे वपुष्करे प्रवृ 


म०४. ०४, सू०ऽ२.| ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ५११ 


उपयमनीपातरे सिंचंति । श्रप्रिहोवार्थमवतस्य महावीरस्य विसर्जने विस्जनसमये होमानंतरं खलु महावी- 
रमासंध्यमासादयंति ॥ 


गाव्‌ उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कणी हिरण्यया ॥१२॥ 
गा व॑ः। उप॑।अवत। सवतं । मही इति । यजञस्य॑। रप्सुट्‌। उभा। कणे । हिरणएययां ॥१२॥ 
हे गावो घर्मदुघाः युयमवतं महावीरं प्रह्ुपावत । उपागच्छत । यस्मायन्नस्य घर्मयागस्य साधनमूते 
रष्छुदा । रष्युरारष्प॒दे ्आरिप्ोः फलप्रदे । लिप्खोरश्िनोदातयये वा । यदा रपणं शब्दनं । रप्‌ मंचः । तेन 
मुष दातय । अथवा षृद्‌ चरणे । रपा मंत्रेण चारणीधे दोहनीये । दृग गवाजयोः पयसी मष्टौ महती 


बह्ने अपेचिते अत उपावतं । गौरजाया अणुपलचकः अजापयसोऽपि महा वीरे सेचनीयलात्‌। अपि चास्य 
महावीरस्योभोभौ कणौ कणस्थानीयौ द्वौ शकमौ हिरण्यया हिरण्मयौ सुवणैर जतमयावित्यर्थः ॥ 


प्रवग्येऽजापयसि महावीर आनीयमान श्रा सुत इथिषा । सूचितं च । आ सुति सिंचत थियमित्याजे 
। आ० ४.७. । दति ॥ 
पमा सुते सिचत धियं रोद॑स्योरभिध्ि् । रसा द॑धीत वृषभं ॥१३॥ 
आ । सुते । सिं चत। चरि । रोर्दस्योः। अभिऽच्ियं । रसा । ट्धीत । वृषभं ॥१३॥ 
सुति दुग्धे गोपयसि भियं ग्रयणमाजं पय आ सिंचत । सिचत हे अध्वर्यवः । कीदृशमाजं । रोदस्योः ॥ 
कमणि षध्येषा ॥ व्ावापुथिव्यावमिथियमभिश्रयंतं । अग्रिसंयोगात्तावत्यर्यतं प्रवृद्ठमिद्यर्थः । अथवा तत्काव- 
चचिनौ व्ावापुथिव्यावियेके । नि०१२.१.। इति निसक्रलादधिनोरभिधियमिल्यर्थः । सेचनानंतरं रसा रस 
आजे पयसि वृषभं वषकमम्ििं दधीत । स्थापयत । अजाया आप्रेयीलात्‌ सीरस्या्पिसंयोजनमुचितं । 
आमेयी वा एषा यद जति ब्राह्मणं ॥ 
ते जानत स्वमोक्यं4 सं वत्सासो न मातृभिः । मिणो न॑संत जामिभिः ॥१४॥ 
ते। जानत। स्वं। ्रोक्यं। सं । वत्सासंः। न। मातृऽभिः) मिथः नसंत। जामिऽभिः॥१४॥ 
तेता गावो जामत । भ्ातवत्यः। अथवा सामान्याकारेण त इति पुंनिदेशः। किं। स्वं खकीयमोक्यं 
निवासं महावीरं । तत्र दोग्धुमगमित्यधंः । तदे वाह । वत्सासो वत्सा मातुभिने जननीमिः सह यथा 
मगच्छति तद्ञ्जामिभिर्वेपुभिः सहिता गावो मिधः प्रिकं सं नसंत । संगच्छते महावीरं ॥ 
उप सक्घेषु बप्सतः कृणवते धरुणं दिवि । इद्र ग्रा नमः स्व॑ः ॥१५॥ 
उप॑। सक्केषु। व प्संतः। कृणखते। धरणं । टिषि। इद्र। खम्रा। न म॑ः। स्व १ रिति स्वः ॥१५॥ 


महावीरस्य सक्रिषु बप्पतो ज्वालया भकचयतोऽप्ररत्रं धरूणमिंद्रे अमेति वल्यमाणलादिद्रागन्योधार 
केमाजं दिव्यंतरित्त उप कण्वे । उपकृर्वते । यद्‌ाम्रिर्महावीरं दहति तदा तस्योपयुभयविधं चौरमासेचयं 
तीर्थः । एवं महावीर आसिचयद्रेऽम्ाम्रौ च स्वः सर्वै गव्यमाजं च नमोऽत्रं । अथवा खरं तरिके । योजयं- 
तीति शेषः ॥ ॥१६॥ 

परव्ग्ये घर्मदुहि दुग्धायामधुशदिधेषा । मुचितं च । वुग्धायामधुक्षत्यिषयुषो । आ ४.७.। इति ॥ याव- 
लोश्रऽ येषा । अधुशषत्पिष्युषीमिषमा कलशेषु धावति । आ०५. १२.। इति मुत्नितलात्‌॥ 


अधुखत्पिणुषीमिषमूजं सप्रप॑दीमरिः । सूयैस्य सप्त र्मिः ॥१६॥ 
अधुत्‌। पिणुषीं। इष॑ । ऊज । सप्रऽप॑दीं। अरिः । सूरस्य । सप्र। रश्मि ऽ गिः ॥१६॥ 


५१२ ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ६.स०५, व०१४, 


अरिररणशीलो वायुः सूर्यस्य सप्त रश्मिः साधः पिष्युषोमाप्याययदिषमत्नमूरजं रसं च सप्रपदीं 
सर्पणस्वभावपादां माध्यमिकां वाचं घर्मधुूपेणावख्ितामधुकत्‌ । दुग्धवान्‌ । यदप्यध्वयुः पारेण गां दुग्धे 
तथाथेवं भावनया सांगं भवति । माध्यमिकाया वाचो मघुधुक्कं हिंकणखती गौर मीमेत्‌ । ऋ० १.१६४.२७.२८.। 


इत्यादिषु प्रसिद्वं ॥ 

सोम॑स्य मिचावरुणोर्दिता सूर घा ददे । तदातुरस्य भेषजं ॥१७॥ 

सोम॑स्य । मिचावरणा। उत्‌ऽइता । सूरे । सा । टदे। तत्‌। सातुरस्य । भेषजं ॥१५॥ 

हे भित्रावद्णौ सूरे सूर्यं उदितोदिते सोमस्य सोममा ददे । स्वीकरोति । तच हेतुमाह । तत्खीकारष्पं 

कमातुरस्यास्मदादेभेषजमौषधं । हितकरमिलत्यर्थः ॥ 

उती न्व॑स्य यत्पदं ह॑येतस्यं निधान्यं । परि द्यां जिद्भयातनत्‌ ॥१४॥ 

उतो इतिं । नु । अस्य । यत्‌ । पट्‌। हयेतस्यं । नि ऽधान्यं । परि । द्यां । जिद्भयां। 

सतनत्‌ ॥१७॥ 


पवमाने सोम उतो श्रपि चास्य सोमदातुह्यतस्य प्रदामं कामयमानस्य मम यत्पदं निधान्यं हविषां 
निधानाहमुन्तर्वेदिलच्षणं तत्र सखिलामिि्या परि परितो जिद्धया ज्वालयातनत्‌ । व्याभोत्‌ ॥ ॥१७॥ 
उदीराधामिल्यष्टाद शर्च चतुर्थं सूक्तमातरैयस्य गोपवनस्य सप्तवधरेवारपं गायत्रमाश्िनं । तथा चानुक्रम- 


णिका। उदोराथां गोपवन आत्रेयः सप्तवधिवाश्चिनमिति ॥ प्रातरनुवाक आशिन क्रतौ गायत्रै दस्याः 
नशस्वे चेदं सूक्तं । उदौराथामा मे हवमिति गायत्रं । आ० ४. १५.। दूति सुजितलात्‌ ॥ 
उदींराथामृतायते युंजायामश्िना र्थं । खंति षद्ूतु वामवः ॥१॥ 
उत्‌। ईैराथां। कृत ऽयते। यु नाथां । अश्विना । रथ॑ । अंति । सत्‌। भूतु । वां । अवः ॥१॥ 
हे अश्चिनाथिनौ ऋतायते यन्नमिच्छते मह्यं मदर्थमुदी राथा । उब्रच्छतं । तदर्थ हवमाङ्भानं यज्नं वा 
प्राप युंजाथां । योजयतमश्चै रथं । वां युवयोरवो रचणमंव्य सद्‌ तिके सदर्तमानं भूतु । भवतु ॥ 
निमिष॑शिज्नवींयसा रथेना यातमश्िना । संपि षद्भूतु वामवः ॥२॥ 
निऽमिष॑ः। चित्‌। जवीयसा । र्थन । सा । यातं । अश्विना । संति । सत्‌। भूतु। 
वां । अवः ॥२॥ 
जिमिषितिमेषादपि जवीयसातिश्यवेगेन रथेना यातं । आगच्छतमस्मद्यश्ं हे अशिना । शिष्टमुक्तं । 


उप॑ सलृणीतमनये हिमेन घमेर्मश्चिना । खति षद्ुतु वामवः ॥३॥ 
उप॑ । स्तृणीत । अनये । हिमेनं । घम । अश्विना । अंति । सत्‌ भूतु । वां । अवः ॥३॥ 


अचये महषैयेऽसुरेरम्रौ प्रचिप्नाय तस्य हितार्थ घम॑मम्रिदाहकं हिभेनोदकेनोप शुणीतं। उपस्तीणंवंती । 
हिमेनामिं प्र॑समवारयेथां । ऋ० १. ११६. ८.। इति निगमः ॥ 


कुहं स्थः कुहं जग्मथुः कुं श्येनेव पेतथुः! संति षड्ूतु वामवः ॥४॥ 
कुहं । स्थः। कुहं। जग्म पुः । कुहं  प्रयेनाऽइव। पेतथुः ।सति। सत्‌। भूतु! वां।खर्वः॥४। 


म०४.अ०४. सू०9३,] ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ५१३ 


हे अर्चिमौ युवां कृष क्त खः। भवथः । इदानीं कृह क्र कुच जग्मथुः । गच्छथः खेच्छया । कुह क्तवा 
शेगेव श्चेनाविव शीप्रपतनौ संतौ पेतधुः । पतथः। एवमविंत्यस्वभावौ कपया संनिहितौ भवतमिति शेषः । 
तादृशयोरवोऽ तिके भवतु ॥ 
यदद्य कहि कहिं चिच्खुरूयातमिमं हव॑ । ति षड्ूतु वामर्वः॥५॥ 
यत्‌। सद्य। कहं । कहिं । चित्‌। मुशुयातं । मं । हव । संति । सत्‌। मूतु। वां । स्व॑ः ॥१५॥ 
यद्यस्मात्न निधायतेऽ तोऽ चास्िन्काले कहिं कक्षिन्रपि देशे कहिं क्ित्रपि काल इमं हवमस्मदीयमाद्भामं 
शुश्रूयातं । शृणुयात ॥ ॥१८॥ . 
अश्विना यामहूतमा नेदिष्टं याम्यां । संति षद्रूतु वामवः ॥६॥ 
अश्विना। यामऽहूत॑मा । नेदिष्टं । यामि। आं । तिं । सत्‌। भूतु। वा । अव॑: ॥६॥ 
यामद्वतमातिश्रयेन काले दइ्भात्यावञ्चिनाञ्चिनौ यामि । नेदिष्ठमंतिकतममाप्यं बांधवं च यामि तयोः। 
अव॑तमनये गृहं कणुतं युवमश्विना । संति षद्रूतु वामवः ॥७॥ 
अवतं । अनये । गृहं । कृणुतं । युवं । अश्विना । खंतिं । सत्‌। भूतु । वां । अवं: ॥9॥ 


ह अश्चिना युवं युवामञ्येऽग्न्यागारे दह्यमानायावंतं रचतं गृहं गतं । कृतवंतौ । तादृशयो्वीमवो 
भवलु ॥ अवतमिति व्यत्ययेन पुंलिंगता ॥ 


वरेथे ्रप्रिमातपो वद॑ति वरुवच॑ये। संति षद्कूतु वामवः ॥४॥ 
वरेथे इति। म्न । खाऽतपं॑ः। व्दति। वसगु । अ्॑ये। संति । सत्‌। भूतु। वां । सवं; ॥५॥ 
हे अश्चिनौ वल्गु मनोहरं वदति सुवते चय श्रातप आतपादौष्णखादम्ििं वरेथे। आवारयतं । 
प्र सप्रवभिराश्सा धारामम्रेरंणयत । संति षद्भूतु वामव॑ः ॥९॥ 
प्र स्रऽव॑भिः। ्ाऽणसा। धायं खमे: सशयत । संति । सत्‌। भूतु । वां । सव॑; ॥९॥ 
सप्नवभ्निमेहषिहें भश्चिनौ युवयोराशसाशंसनेन सुया मंज्षाया निगेत्यामेधारां तसां मंजृषायां प्रा- 
शायत । आशाययत्‌ । खनिरोधिकां तां दग्धवानिद्यर्थः । सप्तवभ्रेः पेरिकांतःप्रवेशोऽ चिनोरनुग्रहातिगमख 
वि जिहीष्व वनस्पते । ऋ०५.७८.५.। दत्यच खष्टमुक्तं ॥ 
इहा गतं वृषण णृणुतं म॑ इमं ह्व । संति षद्भूतु वामवः ॥१०॥ 
इह । आ । गतं । वृषणसू इति वृषणऽ वसू । ष्वणुतं । मे । इमं । हवं । संति । सत्‌। 
भूतु । वां । सर्वः ॥१०॥ 
है वृषण्वसू वर्षणधनावश्चिनौ इहा ङिन्यन्न आ गतं । आगच्छतं । तदर्थं मे ममेम हवं शृणुतं ॥ ॥१९॥ 


किमिदं वाँ पुराणवज्जरतोरिव शस्यते । संति षदूतु वामव॑ः ॥११। 
वि। इट्‌।वां। पखणऽवत्‌। जरतोःऽइव । शस्यते । अंति । सत्‌। भूतु । वां । ख व॑; ॥११॥ 
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५१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ६.००५.०२५. 


हे अर्चिनो वां युवयोरर्थमागमनाय पुराणवत्‌ पुराणयोरतिवृश्चयोरिष । तदेवाह । जरतोरिव श्यति, 
पुणःपुनरागच्छतमिति शस्यते । किमिद । यथा लोके वुद्धो जीणो बह वारमाहतोऽपि मागच्छति तद्रयुषाम- 
पील्यर्थः । एवममागमाद्र वीति ॥ 
समानं वां सजात्यं समानो वंधुंरश्चिना। अंति षड्ूतु वामवः ॥१२॥ 
समानं। वां । सऽजात्यं। समानः। बंधुः। खश्चिना। संति । सत्‌। भूतु। वां । अव॑; ॥१२॥ 
हे अच्चिनाश्चिनौ वां युवयोः परस्परं सजात्यं समानजातिलं समानमेकमेव । उभयोरप्यशचषूपाया सू्॑पल्या 
उत्पत्तेः सजाल्यं । तथा युवयोर्वधुर्बधकंः सुवः समानं एक एव । श्रयवर्षिरहं समान एक एव बधुः॥ 
यो वां रजांस्यश्विना रथों वियाति रोद॑सी । संति षद्चूतु वामवः ॥१३॥ 
यः। वां । रजासि । सश्विना । रथ॑ः। विऽयाति । रोद॑सी इति । संति । सत्‌। भूतु। 
वां। सवः ॥१३॥ 
वां युवयोयो रथोऽस्ि स रथो रजांसि लोकायोदसो दावापुथिव्यौ च वियाति । विशेषेण गच्छति । 
अतस्तेन रथेन शीध्रमागच्छ तमिति शेषः ॥ 
छख नो गयेनिर्ष्येः सहसररुपं गच्छतं । अंति षड्ूतु वामवः ॥१६॥ 
खा। नः। गयेभिः। सण्ः। सहसेः। उप॑ । गच्छतं । अति । सत्‌। भूतु । वां । अर्वः ॥१६॥ 
हे अथिनौ नोऽस्मान्‌ सहस्ैरपरिमितिर्गेभिर्गोसमुहेर श्च रश्चसमहिश्चोप गच्छतं ॥ 


मा नो गव्यभिरण्यः सहसेभिरति ख्यतं । संति षड्ूतु वामवः ॥१५॥ 
मा। नः। गव्येभिः। खच्छः सहसरेभिः। अति ख्यतं। संति । सत्‌। भूतु। वां । अ वः ॥१५॥ 
हे अश्विनौ गयेमिर्गोसमृहैरश्चरश्वसमृहैः सहकनेभिः सहसरसंख्यकैमास्यामति स्यतं । अतीति प्रती 
स्मिते । मा निवारयतमित्यथः ॥ 
अरुणप्सुरुषा उभूटकर््योति ऋता व॑री । संति षड्ूतु वामवः ॥१६॥ 
अरुणऽप्सुः । उषाः । अभूत्‌ । अकः । ज्योतिः। कतऽ वरी । संति । सत्‌ । भूतु । 
वां । सवः ॥१६॥ 
हे अश्विनौ उषा अरुणप्पुः मुधवणाभूत्‌ । भवति । न केवलं स्वयं । ज्योतिस्तेजोऽकः करो्यंति सर्वत 
ऋता वर्युतवल्युषाः ॥ 
अश्विना सु विचार्कशब्ुं प॑रमुर्मो ईव । अंति षद्भूतु वाम व॑ः ॥१७॥ 
अश्विना सु। विऽचाकंशत्‌। वृषं परणुमान्‌ऽईव।खंति। सत्‌। भूतु वां । स व॑:॥१३॥ 


सु विचाकशद द्य॑तं दीप्यमानः सूर्योऽमिवी वुं परशुमानिव स यथा शकलयति तद्रत्तमो निश्ार्यः 
तोति शेषः । दृष्टांतसामथ्यारेव लभ्यते । यस्मादेवं तस्मादशिनाश्िनावाङ्य इति शेषः ॥ 


म०४.स०४.सु०ऽ४.| ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ५१५ 


पुरं न धुष्णवा हज कृष्णयां बाधितो विशा । संति षद्भूतु वामवः ॥१४॥ 
पुरं । न । धृष्णो इतिं । खा । हज । कृष्णया । बाधितः। विशा । संति । सत्‌। भूतु । 
वां । सवं: ॥१६॥ । 


हे धृष्णो धर्षकं सप्तवध्रे खं छष्णयाकषया विशा प्रवेशएयं्या पेरिकया बाधितस्स्वं ततो निर्गत्य तामेवा 
सज । पीडयाश्धिनोरनुग्रहात्‌ । एवं खयं खात्मानं प्रेष्यति । श्रथवा गोपवनः सप्रवध्रिमेवं ब्रवीति । वां युव- 
योरवो र्षणं गमने वा समीपे। त्र चिषु वर्गष्वंति षदि्युत्तरोऽ धर्चोऽन्वितपदाध्याहारेण योभ्यः ॥ ॥२०॥ 

विशोविशो व इति पंचद श्च. पंचमं सूक्तं । अत्रेयमनुक्रमणिका । विशोविशो वः पंचोनामरेयं वनुषटुम्मुखा- 
सृचाश्चलयारो ऽव्यालिखोऽ नुषटभ श्राक॑स्य शरुतर्वणो दानस्तुतिरिति । भ्रनुवृत्तर्गोपवन ऋषिः । ्रादितस्तिषु 
तृचेषु सवाः प्रथमा अनुष्टुभो दिितीयातुतीये प्राबत्सप्रपरिमाषया गायव्यौ बयोदश्ायालिसोऽनुषटभः । 
अस्योत्तरस्य चाव्रिदेवता । अ्रत्यालिसरः श्रुतवनाम्नो रान्नो दानसुतिः ॥ योमविश्रदेवस्तुत्यं च शा रदीयेष्विदं 
मृक्तमाज्यशस््रं । सूचितं च । विशोविशो वौ अतिथिमिदयाभ्यं । आ० ९. ८.। दूति ॥ 


विशोविशो वो सिपि वाजयंतः पुरुप्रियं । 
सप्र वो दुये वच॑ः स्तुषे मूषस्य मन्मभिः ॥१॥ 
विशःऽविंशः। वः । अतिथिं । वाजऽयंतः । पुरुऽप्रियं । 
अम्मिं । वः । दुय । वर्च॑ः । सतुषे । मूषस्यं । मन्म॑ऽभिः ॥१॥ 
हे अन्य ऋविजो यजमानाश्च वो यूयं वाजयतोऽ त्तमिर्छतो विशो विशः सर्वस्याः प्रजाया अतिथिं पत्यं 


पुरुप्रियं बङप्रियमम्निं सुत्या परिचरतेति शेषः । रहं च वो युष्मदर्थ दुर्यं गृहा हितं वचो नु सुषे गषस्य 
मुखस्य लाभाय । कैः साधनैः । मन््ममि्मननीथैः स्तोत्रैः ॥ 


यं जनसो हविष्मतो मितं न सपिरासुति । प्रशसति प्रशस्तिभिः ॥२॥ 
यं। जनासः, हविरष्मंतः। मिचं। न। सपिःऽस्ासुतिं। प्रऽशसंति। प्रशस्ति ऽभिः॥२॥ 
यममिं जनासो जना यजमाना हविष्मतः संतो भितं न मिचरमिवादित्यमिव सखायमिव वा सपिरासुतिं 
सपिरामूयते ह्यते यसन तादृशं प्रशंसंति सुवति प्रशस्तिभिः सुतिभिः सुव दति रेषः॥ 
पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्येरंयदिवि ॥३॥ 
परन्यासं । जात ऽवेट्सं । यः। देवऽतांति। उत्‌ऽय॑ता। हव्यानि! टेरयत्‌। टिवि ॥३॥ 
पन्यांसमतिश्येन स्तोतारं साधु कृतमिति यजमानं सुव॑तं जातवेदसं जातधनं जातविधं वा लुव इति 
शेषः । योऽ प्रिदेवताति देवतातौ यन्न उयतोयतानि हव्यानि हवीषि दिथैरयत्‌ प्रेरयति दिवि देवेभ्यः। 
आगन्म वृ्रह॑तम्‌ ज्ये्ठममप्रिमान॑वं । यस्य॑ ्रुतवे। वृहन्रा्ो अनीक एधते ॥४॥ 
स्ा। अजगन्म। वृ्हन्‌ ऽतं । येष । अमं । आनं॑वं। यस्यं । मतव । बृहन्‌ । आरीः 
अनीके । एधि ॥४॥ 


वुचहतमं पापानामतिशयेन हतार चेष्टं प्रशस्यमानवं मनुष्यसंबंधिनं तेषां हितकारिणममिमागन्म । 
आगता वयं ॥ पूजार्थं बहवचनं ॥ यस्यामेरनीकि उ्वालासंघे यह्महानातं ऋषपुचः श्ुतवी नाम राजेधति 
वधत । कमं करोतील्यरथः। तमन्निमागक्नेति समन्वयः । एवं शरुतवाणं मिशयागतो गोपवनोऽपमिं खौति । 
32 


५१४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६, ०५. व०२२, 


अमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि टशेतं । धृतार्हवन मीडे ॥५॥ 
समृतं । जातऽवेदसं । तिरः । तमांसि । दशेत । धुत्तऽ स्मह वनं । ईडे ॥५॥ 


स एवागत्य स्तौति । अमृतममरणं जातवेदसं जाततेजशरायुपलशणधनं तमांसि तिरो दशतं । दर्णंयंत- 
मि्य्थः । घुताहवनं । घुतमाह्यते यत तं । ईड सुवं । दैदृशमागग्मेति संबंधः ॥ ॥२१॥ 


सवाधो यं जनां इमेऽग्रिं हययेभिरीकते । जुद्धानासो यतसुं चः ॥६॥ 
सऽवा्ध॑ः। यं । जनाः। इमे) म्नि । हष्येभिः। ईकते । जुदह्धानासः। यतऽ सु चः॥६॥ 


दमे सबाधो बाधसहिता अध्व्वादयो यमग्निं हथेमिरविभिरोकते स्तुवंति । कीदृशा जनाः । जुद्धा- 
नासो यागं कुबाणा यतसुचस्तदर्थं घुतसुग्दं डाः । तमागन्मेति समन्वयः ॥ 


इयं ते नव्यसी मतिरप्रे सधाय्यस्मदा । 
मेदू सुजात सुक्रतोऽम्‌र दस्मातिथे ॥ऽ॥ 
इयं । ते । नव्य॑सी । मतिः । श्रे । धायि । अस्मत्‌ । स्रा । 
मंदरं । सुऽजांत । सुक्रतो इति सुऽक्रतो । असूर । टस्म॑ । सतिये ॥७॥ 
हे अग्रे दयमिद्‌ानीं क्रियमाणा नव्यसी नवतरा स्तुतित्ते तव स्वमूतास्मदस्माखधायि । धुताभूत्‌ । वयं 
तव स्तुतिं कुर्म इत्यथः । हे मंद्र मोदमान सुजात शोभनजनन सुक्रतो शोभनकमन्नमूरामूढ दद दशंनीया- 
तिथेऽ तिथि वत्पूज्येत्यतेर्विशेषणा नि ॥ 
सात अग्रे शतमा चनिंठा भवतु प्रिया । तयां वधस्व सुष्टुतः ॥४॥ 
सा। ते। अग्रे । शंऽत॑मा । चनिष्ठा । भवतु । प्रिया । तयां । वधस्व । सुऽस्तुतः॥४॥ 
हे अपरे साख्मामिः क्रियमाणा सुतिः शंतमाद्यतं सुखकरा चनिष्टातिशयेनान्न वती ते तव प्रिया भवतु । 
तया स्तुत्या सुष्टतः सुष्टुतः सन्‌ वर्धस्व । प्रवृद्ठो भव ॥ 
सा दुन्नद्युभिनीं वृहटुपोप व॑सि रवः । दधीत वृचतुयं ॥९॥ 
सा। चयुननः। दयुभ्िनीं । बृहत्‌ । उप॑ ऽउप । चरवंसि । श्रव॑ः । दधीत । वृ्ऽतू्यं ॥९। 
सास्राभिः क्रियमाणा सुतिदुन्ैर्योतमानैरतैर सभ्यं प्रदेथैदयुमिन्यत्तवती श्रवसि पूर्वस्मिन्वि्यमानिऽते 
पुनरपि बहन्महच्छर वोऽ प्रमुपोप दधीत । पुनरुपरिधारयतु । केति उच्यते । वुचतूरय संयमे । शवोः सब 
धोति यावत्‌ ॥ 
अश्वमिद र॑यप्रां वेषमिंटं न सत्य॑तिं। यस्य वांसि तू वैय पन्यं पन्यं च कुटः ॥१०॥ 
अयं । इत्‌। गां । रथप्रां । तेषं इदं । न । सत्‌ऽप॑तिं । यस्य॑ । अर्वासि । तूर्वेष । 
पन्यंऽपन्यं । च । कृष्टयः ॥१०॥ 
गां गंतारमश्वमित्‌ । च्छन्द इ वाये । अश्वमिव । तं यथा शुवति तथेद्यर्थः । रथप्रां रथानामस्रदीयानां 
पूरयितारं धनैः तथा वेषं दीप्नममिं सत्पतिं सतां पालकभिंदरं नेद्रमिवेमं कृष्टयो मनुष्याः परिच रतेति शषः। 
यस्यापेर्बलेन श्रवांखत्नानि शतुसंवंधीनि तूर्वथ तथा पन्यं पन्यं च यद्यत्सुत्यं धनमस्ति तदपि तूच 
हिख्थ॥ ॥२२॥ 


म०४. ्०४,सू०७४.|] ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ५१७ 


यं त्वा गोपवनो गिरा चनिं्ठद्परे छंगिरः। स पावक श्चुधी हवं ॥११॥ 
य॑। त्वा। गोप्रवनः। गिरा! चनिं्त्‌। अग्रे। संगिरः। सः। पावकं। श्ुधि। हव॑ ॥११॥ 
हेश्म्रेयंत्वा त्वां गोपवन छषिर्गिरा सुया चनि्ठत्‌ अरतिशयेनात्तप्रदातारमकरोत्‌ स तादृशाभेऽ गिरः 
सव्र गंतरंगिरसां मध्य एकं वा पावकं शोधकं हवं गोपवनसख शुधि । गुण ॥ 
यं त्वा जनास्‌ इत्छते सबाधो वाज॑सातये । स बोधि वृचतुरय ॥१२॥ 
य॑। चा। जनांसः। ईकते । सऽवाधः। वाज॑ऽसातये । सः। बोधि । वृ्ऽ तूर्य ॥१२॥ 
हेयता लां जनासो जनाः सोतारो वा वाजसातयेऽच्रस्य लाभाय सवाघो भिर्वधकूपवाधोपेताः 
संत श्व्छते सुवति स तवं वृचतूरये वेरिनाशनाय पापक्षयाय वा बोधि । बुध्यस्व । अथवा वचस्य तूर्ये 
संग्रामे बोधि ॥ 
सहं हुवान आकषे ध्रुत वेणि मदच्युति । 
यीसीव स्तुकाविनां मृक्षा शीष च॑तुणी ॥१३॥ 
अहं । हुवानः । आँ । शरुतवैणि । मद्‌ऽच्युतिं ! 
णी सिऽइव । स्तुकाऽविनां । मृक्षा । शीषी । चतुणा ॥१३॥ 


अहृमुषिङवानो यमानो यज्नदि दृ र्थं शुतर्वण्येतत्तान्नि राजनि मदच्युति शत्रणां मदस्य चावयितरि 
सतुकाविनां । सतुकाविन ऊणायवः। सुकः केशसंघातः। तद्रतां शधासीवोच्छितानि लोमानीव तानि यथा 
सृशंति तदरद्क्ता वृक्षाणि । वृ्यंत इति वृषाः केशाः । तदंति वृक्षाणि शीष भशीषाणि शिरांसि । केषां । 
चतुणा गुतर्वणा प्रदत्तानामश्चानां शिरांसयुमृजामीति शेषः । अथवा वृता वृक्षेण । प्रच्चनसाधनलाद्रलो 
हसः । तेनोन्युजामि ॥ 


मां चचार साश्वः शविष्ठस्य दविल्नवः। 
मुरथांसो अभि प्रयो वक्षन्वयो न तुम्यं ॥१४॥ 
मां । चारः । सशव । श्विं्स्य । टूवित्नव॑ः । 
मुऽरथासः । अमि । प्रय॑ः । वक्षुन्‌ । वर्यः । न । तुम्यं ॥१४॥ 
मां शविष्टस्यातिशयेनात्नवतः शुतर्वणो राज्ञः संबंधिनखलार आशवोऽश्चा द्र वित्रवो गमनशीलाः 
मुरथासः शोभनरथा अश्वाः प्रयोऽत्तं शतां प्र्यमि वक्षन्‌। अभिवहति । वयो म वु्यं भुज्यं यथा्िभ्यां 
प्ररिताखतस्नौ नावः स्वगृहं प्रापयन्‌ तद्वदिति । 
सत्यमिच्चां महेनटि परष्यवं देदिशं । 
नेमापो अश्वदातरः शविष्ठादस्ति मत्यः ॥ १५॥ 
स्यं । इत्‌ ¦ त्वा । महेऽनदि । परष्णि । अवं । देटिशं । 
न।ई। स्ापः। अश्चऽदात॑रः। शविं्टात्‌। अल्ति। मयैः ॥१५॥ 
हे महेनदि परष्येतत्नामिके ला लां सल्यमित्‌ सल्यभेवाव देदिशं। आदिशामि। वदामि। नदयाकारेण 


५१४ ॥ चग्वेटः ॥ | अ० ६.०५, व०२५, 


संबोध्यापः संबोधयति । हे आपः ईमस्माच्छविष्ठाद्रलवत्तमाच्छरत्वणोऽधिकः कञथिदशदातरोऽश्वागां दातु 
तमो म्यो नासि । परष्णास्तीरे राजन्नोऽ शमेधप्रतिग्रहात्तां संबोध्य ब्रूते ॥ ॥२३। 


युवा हीति षोडशर्च षष्ठं सूक्तमांगिरसस्य विद्पस्वा्षं गायचमामियं । तथा चानुक्रमणिका । युच्ा हि 
षोढश विरूप शति ॥ द शराते तुतीथेऽहनीदं सूक्तमाञ्यशस्तरं । सूचितं च । तृतीये युच्वा हीव्याच्चं । आ०७. 
१०.। दूति ॥ प्रातरनुव केऽप्याप्रेये गायत्रे दंदस्याञ्चिनशस्त्े चेदं सूक्तं । सूचितं च । युच्वा हि ्रष्ठं वः 
। ्र० ४. १३.। इति ॥ 
य्वा हि दवहूत॑मों अर्य अग्रे रथीरिव । नि होतां पूर्य; सदः ॥१॥ 
य्व । दि। देव ऽहूत॑मान्‌। सश्वान्‌। समरे । रथीःऽइव । नि। होता पृव्यः। सद्‌: ॥१॥ 


हे अमे देवह्कतमान्‌ देवानामाङ्भातुतमानच्रान्युच्च । योजय रथे । रथीरिव यथा रथी खाघ्रानिष्टदेश 
गमनाय योजयति तदत्‌ । तथा छत्रा होता वं पूर्व्या मुख्यः सति षदः । उपविश च ।॥ 


उत नो देव देवो स्छां वोचो विदुष्टरः । ्रदिश्वा वाय कृधि ॥२॥ 
उत। नः। देव । देवान्‌। अच्छं । वोचः। विदुःऽ त॑रः। श्रत्‌ । विश्वां । वाये । कृधि ॥२॥ 


हे देवाम्रे उतापि च मोऽस्म्ान्‌ देवानच्छा वोचः। अमित्रूयाः। सम्यगरुषठितवत इति । तथा विदुष्टरो 
विद्रत्तमान्वोचः । तथा कत्वा विश्वा सर्वाणि वार्या वरणीयानि धनानि दे वसंबंधोनि श्रत्‌ सल्यानि कधि । 
ुर्वस्याकं । अथवासखदीयानि स्वीणि वरणीयानि हवींषि श्रत्‌ सत्यानि कुङ्‌ । देवान्‌ प्रापयेल्र्थः॥ 


त्वं ह यद्यविष्ठय सह॑सः सूनवाहुत । तावां यतियो भुवः ॥३॥ 
लव । ह । यत्‌। यविष्ठ्य । स्ह॑सः। सूनो इति । खाऽहुत। ऋतऽवा । यज्ञियं; । भुवः ॥२॥ 
हे अग्रे यविश्य युवतम सहसः सूनो बलस्य पुष्राङत सर्वतो इताङ्त वा लं यदद्‌ ह खल्वुतावा 
सत्यवान्‌ यश्नियो यन्नाहञ्च भुवः भवसि तद्‌ वायाणि ग्रत्कुर्विति संबंधः ॥ 
दर्भपुणमासयोरामेयस्यायमभ्निरिति वैकल्यिकी याज्या । सूचितं च । ्रयमन्निः सहस्िण इति वेदं 
विष्णवि चक्रमे । आ०१.६.। इति ॥ 
अयमग्रिः संहसिणो वाज॑स्य शएतिनस्यतिः । मूधा कवी रयीणां ॥४॥ 
अयं । अध्रिः। सहसि ण॑ः। वाज॑स्य । शतिनः । पतिः। मूधो । कविः। रयीणां ॥४॥ 


अयममिः शतिनः सहस्रिणोक्तसंष्योपितस्य वाजस्वा्तस्य पतिः स्वामी मूधा शिरोवदुत्नतः श्रेष्ठः कवि 
मधावी रयोणां घनानामपि पतिरिति शेषः । तदुभयं प्रयच्छ वित्यर्थः ॥ 


तं नेमिमृनवँ य॒था न॑मस्व्‌ सहूतिभिः । नेदीयो यज्ञम॑गिरः ॥५॥ 
तं। नेमिं। अभवः । यथा । आ। नमस्व । सहूतिऽभिः। नेदीयः। यज्ञं । खंगिरः ॥५। 


हे श्रगिरः त्वं सहृतिभिः समानाद्भानैरन्धर्दे वैः सह भेदीयोऽ तिकतमं यश्नमा नमखठ । ्रानमय। ऋभवो 
भेमिं रथमिव ॥ ।॥२४। 


तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्ण चोदस्व सुदति ॥६॥ 
तस्मे । नूनं । सभिऽच॑वे। वाचा। विऽरूप । नित्य॑या । वृष्णे । चोदस्व । सुऽसुति ॥ ६॥ 


म०४.अ०0.सूु० 9५. ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५१९ 


हे विरूप नानारूपितत्तामक महर्षे खं तसम प्रसिद्धायाभिदवेऽ भिगततृप्रथे वृष्णे वषैकायाम्रये जि्यो- 
त्यत्तिरहितया वाचा मंचरूपया सुष्टुतिं नूनमिदानीं चोदस्व । सुहीधेवमृषिः खाव्मानं व्रवीति यजमानो वा 
होतारं विष्यं । 
कमुं ध्विटस्य सेन॑याप्रेरपांकचषसः। पणिं गोषु स्तरामहे ॥9॥ 
कं । ऊँ इतिं । स्वित्‌ । अस्य । सेन॑या । खप्रेः। अपांकऽ चक्षसः। पणिं । गोषु । 
स्तरमहे ॥७॥ 
अस्यापेरपाकचन्तसोऽ नल्यचक्सोऽप्रेः सेनया ज्वालाश्ूपया गोषु निमित्तेषु कमु ष्वित्‌ कं खुं पणिं 
सरामहे । सरणं हिंसनं । इदानीं बलिनमभिभवेमेत्यधंः ॥ 


मा नोँ देवानां विश॑ः प्रललातीरिं वसाः । कृशं न हासुरा: ॥४॥ 
मा। नः। देवानां । विशंः। प्रललातीःऽईव । उस्राः । कृशं । न । हामुः। अभ्यः ॥४॥ 


देवानां सर्वेषां विशः प्रजाभूतान्परिचारकात्तोऽस्म्माग्मा हासीत्‌ । श्रप्निमा परि्यजतु । प्रलातीरसा 
दव पयः चरतीगाव दव । ता यथा न मुंचति । उभयमपि न परित्यजखित्यर्थः । किमिव । कृशमल्पं खवत्स- 
मध्या गावो यथा न हासुः न परिव्यजंति तदत्‌ ॥ 


मा न॑ः समस्य दूढ्यः परिद्ेषसो अंहतिः । ऊमिनं नावमा वधीत्‌ ॥९॥ 
मा। नः। समस्य। दुःऽध्यः । पररिऽदेषसः। अंहुतिः। ऊमिः। न। नाव । आ। वधीत्‌॥९॥ 


समस्य सर्वस्य परिद्वेषसः परितो द्विषतो दूढ्यः पापुचैरंहतिहैननं मा वधीत्‌ । मा दिंसयात्‌ । नावमूर्मिः 
समुद्रतरेग व । स यथा तां पीडयति तदग्मा वधी दिष्यथेः । अच मा नः सर्वस्य दुर्धियः । नि०५.२३.। 
द्यादि निर्क्रं द्रष्टव्यं ॥ 


नम॑स्ते अग्र ओज॑से गृणंतिं देव कृष्टयः । समिरमिच मदय ॥१०॥ 
नम॑ः। ते। अरे । जसे । गृणंतिं । देव । वृष्टय॑ः। अमेः । समिच । अदेय ॥१०॥ 


हे श्रमे देव तुभ्यं नमो गृणंति । नमखार शब्द ुचचारयंति । किमर्थ । त्रीजसे बलाय । के । एष्टयो 
मनुष्या यजमानाः । श्रतोऽहमपि गृणामील्यर्थः । तथामेबेलेरमित्रं शपुमदंय । नाशय ॥ ॥२५॥ 


ग्राम्येणाम्िना वैतानिकस्य संसंैऽम्रथे संवगयेष्टिः कायौ । तच कृवित्सु न इत्यनुवाक्छा मा नो अस्ि- 
त्निति याज्या । सुचितं च । कुवित्सु नो गविष्टये मा नो अस्लन्महाधने । आ० ३. १३. इति ॥ 


कुवित्सु नो गविष्टये ऽग्र संवेषिषो रयिं । उरवृदुर णंस्कृधि ॥११॥ 
कुवित्‌। मु । नः। गोऽईष्टये। खगन । संऽवेषिंषः। रयिं । उईऽकृत्‌। उर्‌। न्‌: । कृधि ॥११॥ 


हे अपरे खं नोऽस्माकं गविष्टये गवमेषणाय कृंविद्रह रयिं धमं संवेषिषः । संप्राप्य । उछ 
नोऽस्मानुर्‌ एधि । कुर्‌ ॥ 


मानों ससिन्म॑हाधने पर वग्भारभूर्यया। संवग सं रयिं ज॑य ॥१२॥ 
मा।नः।सस्मिन्‌।महाऽधने। परां । वङ्‌।भारऽभृत्‌। यथा। संऽव।सं। रयि। जय ॥१२॥ 


५२० ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | अ° ६. ०५, व्‌० २७, 


गोऽ स्मानस्िग्महाधने संग्रामे मा परा वक । मा परिल्याक्तीः। भारभृव्यथा । भारवाष्टी यथा भारमंते 
परित्यजति तदत्‌ । संवर्ग शवुभ्यः सहाच्छिव्यमानमं रयिं धनं सं जयास्मदुर्यं ॥ 


खन्यमस्मञ्निया इयमग्ने सिष॑क्तु दुद्छूनां । वधा नो अमवच्छवः ॥१३॥ 
अन्यं । सस्मत्‌। भिये। इयं। अम्र । सिसंकत। दु ्कूना। वध॑। नः। समंऽवत्‌। एवः ॥१३॥ 


हे अरम वदीयेयं दुच्छना बाधकसंहतिरस्मदन्यमस्तोतारं भिथै भयाय सिषक्तु । सेवतां । वं च नोरऽस्मा- 
कममवद्रलोपेतं शवो वेगं वर्धं । वधय संग्रामे ॥ 


यस्याजुंषन्नमस्विनः शमी महुमेखस्य वा । तं घेटुम्मिवृंधा वंति ॥१४॥ 
यस्य॑ । छज्ुषत्‌। नमस्विनं; । शमी । खदुःऽमखस्य । वा । तं । घ । इत्‌ । अप्नः । 
वृधा । अवति ॥१४॥ 


यस्य नमखिनो नमस्कारवतोऽदुर्मखस्य वादुष्टयागस्य वा शमीं कमजुषत्‌ असेवत तं चेत्तमेव यजमानं 
संयामेऽमिवधावति । विशेषेण गच्छति । अतो नमोयुक्ता अ्रदुमखाञ्च भवेमेति ॥ 


पर॑स्या सधि संवतोऽ व॑र अभ्या त॑र । यत्राहमस्मि तौ खव ॥१५॥ 
पर॑स्याः। अधि । संऽ वतं; । अव॑रान्‌। सभि । सा । तर । यच । हं । अस्मिं । 
तान्‌ । अव ॥१५॥ 
हे अमरे परस्या शअरन्यायाः संवतः सेनाया अरवरागन्यानखदोयानभ्यमिमुखमा सवैतस्तर । तारय । 
वैरिसेना अस्मञ्रैः पराभावयेष्यर्थः। यच येष्वस्मदीयपरिजनमध्येऽहमस्ि स्वामी तानव । रस ॥ 
विद्या हि तें पुरा वयमग्ने पितुयेणा व॑सः । सधा ते सुम्नमी महे ॥१६॥ 
विद्य । हि। ते। पुरा। वयं । ग्रं । पिततुः। यथा। अ्वंसः। सध । ते सुन्नं । ईमहे ॥१६॥ 


हे अपे पितुः पालकस्य ते तवावसोऽवो रक्षणं पुरा यथा तथेदानीमपीति विद्य । अघ तत्ते तव मुन 
सुखमीमंहे । याचामहे । अथवा पितुर्यथेति दृष्टातः । पितुः पालनं पुचो यथा वेत्ति तथेत्यर्थः ॥ ॥ २६॥ 


दमं गु मायिनमिति दादशर्च सप्तमं सूक्तं । कुहसुतिनाम काण्व ऋषिः । गायती ददः । दद्रौ देवता । 
तथा चानुक्रातं। इमं नु दादश कुश्सुतिः काण इति ॥ व्ये दशरात्रे चतुर्थेऽहनि मरत्वतीय आयसृचः । 
सुवितं च । इमं गु मायिनं वे त्यमु वः सत्रासाहं । ०८. ८.। दति ॥ 


इमं नु मायिनं हुव इटूमीशन मोजसा । मस्त्वतं न वुंजसें ॥१॥ 


इमं । नु। मायिनं । हुवे । इद्र । ईं । ्ोज॑सा । मरतवतं । न । वुंजसे ॥१॥ 


दमं मायिनं प्रक्नावंतमोजसा स्वबलेनेशानं सर्वस्य स्वामिनं मर्त्ंतं न । जेति संप्र्य्थे । महब्रिखद्तमि- 
दानीमिद्रं वुंजसे शबूणां कैेदनाय ऊवे । आद्यामि ।॥ 


अयमिंदरौ मरुत्सखा वि वृजचस्यांभिनच्छिरः । वजेण शतप वेणा ॥२॥ 
अयं । इद्रः । मरत्‌ऽस॑खा। वि। वृच्स्यं । अभिनत्‌ । शिरः । वज ण । शतऽप॑ वणा ॥२। 
अयमिद्रो मरत्सखा मर्दुक्तो वु रख व्यमिगत्‌ व्यच्छिनद्छिरो वश्चेण शतपवैणा शतसंधिना ५, 


म० ४. अ०४, सू० ६. ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ५२१ 


वावृधानो मरुत्ससेदरो वि वृत्रम॑रयत्‌ । सूजनसमुदरियां अपः ॥३॥ 
ववृधानः। मरत्‌ऽ संखा । इद्रः । वि। वृचं । एेरयत्‌। सृजन्‌ । समुद्वियाः। सपः ॥३। 
अयमिंद्रौ वावृधानो वर्धमानो मरत्सला मर्तसहायो वृत्रं मेघं वैरयत्‌ । विदारितवान्‌ । कि कुर्वन्‌ । 
समुद्रियाः । समुद्रमंतरि क्तं । तत्संबंधिन्य अप अ्पटजन्‌ ॥ 
षष्ठेऽहनि मरूखतीयेऽ यं ह येनेति मरुलत्निविद्धानीयः। मुचितं च ¦ अयं ह येन वा इदमुप नौ हरिभिः 
सुतं । श्रा ८. ८.। इति ॥ 


अयंह येन वा इदं स्व॑मरच्॑ता जितं । इद्रण सोम॑पीतये ॥४॥ 
अयं । ह । येनं । वे । इटं । स्व॑ः । मरुत्वता । जितं । इरण । सोम॑ऽ पीतये ॥४॥ 
अयं ह खस्विद्रो येन वै येन खलु मरूतता मरदियु्नद्रेणद सखः ख्ाख्यं स्थानमिदं खः सर्व कर्म 
वा यदवरं सर्वं जगज्ितं। किमर्थं । सोमपीतये सोमपानाय ॥ 
मरूत॑तमृजी षिणमोजं स्वत विर्णनं । इर गीभिंहे वामहे ॥५॥ 
मरूच॑तं । कजीषिणं । ख्ोज॑स्वंतं । वि ऽरण्णिनं । इद । गीःऽभिः । हवामहे ॥५॥ 
 मसलत मर्िसदतमूजी पिणं । अभमिपुतगरष छजीषः ।सच तृतीयसवने पुनः सूयते । त्तमोजस्वत । 


ओजो नामाष्टमी दशा । शरीरवुद्यपेतमिवयथः । विरप्मिनं । महत्नामेतत्‌ । महांतं एवंमहानुभाव्मिद्र 
गीर्भिः स्तुतिभिहेवामहे । आङ्भयामः ॥ 


इं प्रलेन मन्म॑ना मर्तं हवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतय ॥६। 
इद । परलिनं । मन्म॑ना । मरतव॑तं । हवामहे । स्य । सोम॑स्य । पीतये ॥६॥ 
मरत्वंतसिंद्रं प्रतिन पुराणेन मन्मना मननीथेन सत्रेण हवामहेऽस्य सोमस्य पौतये पानाय ॥ ॥२७॥ 


पंचमेऽ हनि मरत्वतीये मर्त्वो दद्र मीढ इति तुचो निविद्ानोयः। सूचितं च । मर्व इद्र मौहूलरमिद्र 
वाजयामसि । आ०८.८.। इति ॥ 


मरुवौ ईद्‌ मीदुः पिबा सोम॑ एतकरतो । अस्मिन्यज्ञे पुरत ॥७॥ 
मरतवान्‌ । इट्‌ । मीः । पिबं । सोमं । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । अस्मिन्‌ । यञ! 
पुऽस्तुत्‌ ॥9॥ 


हे मीद्ः फलस्य वृषेव सेक्तः शतक्रतो बहृकर्मद्र लवं मरूलान्‌ सोमं पिबासिन्यज्ने हे पुरत बज्भि- 
राद्भत ॥ 


त्येदिदर मरुत्ते सुताः सोमसि अद्रिवः । हृदा हूयत उक्थिनः ॥६॥ 
तुभ्यं । इत्‌। इट्‌ । मरव॑ते। मुताः। सोमांसः। अदरिऽवः। हृदा । हूयते । उक्थिनः ॥४॥ 


हे अद्रिवो वञ्रवतिंदर मरलते तुभयेततभ्यमेव सोमासः सुताः । अमिषुताः । ते चोकिथिनः शरस्तव॑तो हदा 
मनसा भक्तया इयते लद ॥ 


पिवेदिदर मरुतस॑ला सुतं सोमं दिविष्टिषु । वजं शिन्‌ ओज॑सा ॥९॥ 
पिव॑।इत्‌। इट्‌ । मस्त्‌ऽस॑सा। सुतं । सो म॑। दिविंिषु। वज । भिशांनः! सो जसा ॥९॥ 
3. 


४#01., 111, 


५२२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स० ६. ०५. व०२९, 


शे द्र मरुत्सखा स्वं सुतमभिषृतं सोमं पिव । किमर्थं । दिविष्टिष्वस्माकमहाममिगमनेषु दिवः सर्गख 
चैषणेषु निमित्तेषु । पीत्वा चौजसा बलेन सोमपानजनितिन वज्ञं शिशानस्तीर्णीवुर्वन्‌ । शत्रूञ्ञहीति भावः ॥ 


चतुर्विशेऽहनि प्रातःसवने ब्राह्मणाच्छैसिशस््र उत्तिष्ठन्निति तृचः षठहस्तोवियः। सूचितं च । उच्िष्टततो- 
जसा सष भिंधि विश्या अप दविषः । ्रा०७.२.। इति। 
उ्ि्ट्नोज॑सा सह पीत्वी शिप्रं अवेपयः । सोम॑मिदर चमू सुतं ॥१०॥ 
उत्‌ऽ तिष्ठन्‌ । स्रोजंसा । सह । पीत्वी । शिप्रे इतिं । अवेपयः सोमं । इद्‌ । चम्‌ 
इतिं । सुतं ॥१०॥ 
हे इंद्र खं पीत्वी पील्ौजसा बलेन सहोत्तिष्टञ्छिप्रे हन्‌ अवेपयः। अकंपयः। मदवेशादिति भावः। कि 
पीला । चमू चम्बोरधिषवणफलकयोः सुतं सोमं ॥ 


अनुं चा रोदसी उभे क्॑माणमवृपेतां । इट्‌ यर्दस्युहाभ॑वः ॥११॥ 
अनुं । त्वा । रोद॑सी इतिं । उभे इतिं । कमाण । अकृपेतां । इद । यत्‌ । दस्यु ऽहा । 
भवः ॥११॥ 


ह इद्र क्रकषमाणं शब्रून्विलिखंतं ला त्वासुभे रोदसी उभे अपि यावापुथिव्यावन्वकृपेतां । अनुकल्ययेतां । 
यद्यदा दस्युष्टामवः भवसि तदा ॥ 


वाच॑म्टाप॑दीमहं न वं सक्तिमृतस्पृशं । इद्रात्परिं तन्वं ममे ॥१२॥ 
वाच॑ । अष्टा ऽप॑टीं। अहं । न वं ऽ सक्ति) कतऽ स्पृशं । इद त्‌। परि । तन्वं । ममे ॥१२॥ 


अष्टापदी । अ्टाभिर्दिग्मिर्विदिग्िमिः सा्टापदौ । नवसख्रक्रिमुपरि स्ितेनादि्येन नवस्रक्तिं। आमु दिवु 
वयाप्रामित्य्थः। कतस्पृशं यन्नप्युशं वाचं स्तुतिमहं परिपण दि द्रात्तन्वं तनूं न्यूनां सतो परि ममे । अन्यूनेयत्तां 
करोमीत्यर्थः । कात्स्येन स्वद्पं स्तुत्या विषयीकतुंमशक्यलादिति मावः ॥ ॥२८॥ 
जक्नान इृवयेकादशर्चमष्टमं सूक्तं काणठस्य कुरमुतिरार्धं । आद्या नव गायव्यो द शमी बृष्टयेकादभी सतो 
बृहती । द्रौ देवता । तथा चानुक्रातं । जज्ञान एकादश प्रगाथांतमिति ॥ महात्रति निष्केवस्थे जन्नानो नु 
शरतक्रतुरिलयेषा । तथेव पंचमारण्यके सतित । जन्नानो नुं शरतक्रतुरियेका । ° आ०५.२.३.। इति ॥ 
जज्ञानो नु एतर्गतुवि पुंछरितिं मातरं । क उग्माः के हं ्तुखिरे ॥१॥ 
जलानः। नु। शत ऽर्जतुः। वि। पृच्छत्‌। इति । मा तरं। के। उयाः। के । ह। रिषे ॥१। 
अयमिंदरो जन्नानो नु जायमान एव श्तक्रतुरवृकर्मेतीत्यं मातरं स्वजननीं विपुच्छति । किमिति । कै 
उग्रा उन्रुणवला लोके । के ह गुणिरे । श्रूयते गणिः । के विश्रुता इत्यर्थः ॥ 
आदीं शवस्य॑त्रवीदो णवाभम॑हीणुवं । ते पुं संतु निष्टुरः ॥२॥ 
स्ात्‌। ई । शवसी । अव्रवीत्‌ । स्मीणऽवाभं। अहीभुवं । ते । पुत्र संतु । निःऽतुरः ॥२। 
इद्रेण पृष्टा शवसी मातानंतरमवैतमिंद्रमव्रवीत्‌ । किमिति उच्यति। त्रीणंवाभमहीगुवमेतत्रामानावमुरा 
तिष्ठतः । तावुक्ावन्ये च तादृशा हे पुत्र तव निषटरो निस्ारणीयाः संखिति ।॥ 


म०४,सअ०४,स्‌०७७. | ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५२३ 


समिकलान्ुं बहाखिट्‌त्ते खा ईव सेर्दया । प्रवृंदधो टस्युहाभ॑वत्‌ ॥३॥ 
सं। इत्‌। तान्‌। वृचऽहा। अखिदत्‌। से। खरान्‌ ऽइव । सेद॑या। प्रऽवृंः। दस्यु ऽहा। 
अभवत्‌ ॥२॥ 
ताञ्जगन्योक्तान्‌ वृन्दः समित्सहैवाखिदत्‌ । खेदनं नामाकरषणं । से रथचक्रस्य नाभावरा चक्रांगभू- 
ताञ्कून्‌ सदया रज्ैव। तया तान्यथा संखिदंति तद्रत्‌। तथा कला दस्युहा शवुघातीद्रः प्रव्ोऽभवत्‌ ॥ 
एवया प्रतिधापिं बत्साकं स्यसि जिंशतं । इटः सोम॑स्य काणुका ॥४॥ 
एवया । प्रतिऽधा। खपिवत्‌। साकं। सरसि । चिंणतं। इदः । सोम॑स्य काणुका ॥४॥ 
शरयमिंद्र एकथकेन प्रतिधा प्रतिधानेन साकमेकधेव चिंशतमपि । उक्थपावाणीत्यधंः । कोदृशानि । 
सरांसि सोमस्य पर्णानि सोमरसेन परणानि काणुका कांतानि क्रांतानि वा सोमेन तानि वा सोमपुणीन्य- 
पिबत्‌ । पीतवान्‌ माध्यंदिनसवने । याञ्जिकप्रसिवं । नेरक्रप्रसिद्या तु कालाभिमानींद्रः। विंशदपरपकच 
स्याहोराचास्तिंशत्युषैपक्षष्य च संति । तनेकषूपमनुभवतीति । एतत्सरवैमेकेन प्रतिधानेनापिवत्‌ । नि०५.११.। 
दह्याटि निर्करे तद्नाख्याने च स्पष्टमुक्तं । तदत्र द्रष्टव्ये ॥ 
अभि गंधवेम॑तृणदवुधेषु रजःस्वा । इर बरह्मभ्य इबुधे ॥५॥ 
सभि। गंधवे। अतृणत्‌। अनुष । रज॑ःऽसु । आ । इद्रः । बरह्ऽभ्य॑ः। इत्‌। वृधे ॥५॥ 
श्रयमिद्रो गंधर्व । गासुदकं धारयतीति गंधर्वो मेघः । तमभ्यातृणत्‌ । सर्वतो हसितवान्‌ । कुच । 
अवुभ्रेषु पदनिधानयोग्येस्थानर हितिषु रजःसु लोकेषु । अंतरिचषप्रदेशेष्वित्यधंः । किमर्थे । ब्रह्मभ्य शृद्राह्मणेभ्य 
एव वृधे वधमाय ॥ ॥२९॥ 
निराविध्य्रिरिन्य स्रा धारया्क्रमों टनं । टरो वृंदं स्वाततं ॥६॥ 
निः अविध्यत्‌ गिरिऽभ्य॑ः। सा धारय॑त्‌। पक्क । खोट्नं । इद्रः । बुं । मुऽसा ततं ॥६॥ 
अयमिंद्रौ गिरिभ्यो मेचेभ्यः सकाशादुदकं निर्गमयितुं निराविध्यत्‌ । संप्राहर तानेव मेघान्‌ । कि कुर्वन्‌ । 
पक्त परिपक्तमोदनं कुर्व्मनुष्याणामर्थाय । केन साधेनेति तदुच्यते । बुंदमिषुं स्वाततं सुषु सर्वतो विखृतमा- 
दायेति शेषः ॥ 
शतन्॑भर रषुस्तवं सहस पणे एकं इत्‌ । यर्मिंदर चकृषे युजं ॥७॥ 
शतऽब्र॑धः। इषुः । तव॑ । सहस्र ऽ पणंः। एवः । इत्‌। यं । टू । चकृषे । युजं ॥9॥ 
हे द्र तवेषुः श्तत्र्रः शतायः सहस्रप्णः सहस्रसंख्याकेः पतैः संवृतः शीघ्रगमनाय । शरपरिमितगममो 
वा।सचैकद्ूदेक एव। यं चेषुं युजं सहायं चक्षे करोषि युद्धाय ॥ 
तनं स्तोतृभ्य ्ा भ॑र नृभ्यो नारिभ्यो अत्तवे । सद्यो जात अभुष्ठिर ॥४॥ 
तेन । स्तोतृऽभ्यः । सा । भर । नृऽभ्य॑;। नारिंऽभ्यः। अवे । सद्यः । जातः । 
ऋमुऽ स्थिर ॥४॥ 
तैगेषुणा सोतुभ्योऽ सभ्यं गुभ्यो मगुषयेभ्यः । पुेभ्य इत्यरथः । तथा नारिभ्यः स्वरीभ्यशाक्षवेऽदनाय पर्याप 
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५२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० ६, ख०५, व०३५. 


धनमा भर । आहर ¦ सदयस्तदानीमेव जातोऽ ्प्राभिदं तेन सोमेन प्रवृद्धः सम्‌ हे ऋमुषटिर । ठः प्रभूतः 
स्थिरथ॒ संग्रामे स तथोक्तः। हे तादृशेद्र तमा भरेति समन्वयः॥ 


एता व्योत्नानिं ते कृता विष्टानि परीणसा । हदा वीडुधारयः ॥९॥ 
एता । वच्यो्नानिं । ते । कृता । वषि्ठानि । परीणसा । हृदा । वीक । अधारयः ॥९॥ 


ह दंद्र ते लथतैतानि पुरतः स्वदु्यमानानि वर्िष्ठान्यतिशयेन प्रवृद्धानि परीणसा परितो मतामि अत 
एव च्यौतानीति भावः भूमेः कोलवद्वारणाय कता कृतानि । पर्वतास्वया कता दत्य्धः। या यानि हद्‌ 
बुद्या वीक स्िरागयधारयः । बुद्धा कर्तव्यानीति यान्यघारयः तानीमानीति ॥ 


विश्चेत्ना विष्णराभ॑रदुरुकमस्वेषिंतः । 

णतं म॑हिषान्छीरपाकमोंट्नं व॑राहमिंदर एमुषं ॥१०॥ 

विश्वां । इत्‌ । ता । विष्णः । स्मा । अभरत्‌ । उरूऽक्रमः । त्वाऽ इषितः । 
एतं । महिषान्‌ । सीरऽपाकं । ओदनं । वराहं । इद्रः । एमुषं ॥१०॥ 


अस्या छचो निरक्रतिहासिकमतमेदेन हिधा योजना । नैरुक्रपन्े तावत्‌ । टे इद्र ता तानि यानि 
त्वया स्व्यान्युद्‌कानि संति तानि विष्णब्यापनग्रीन आदित्य आभरत्‌ । आभरति । लोकाय प्रयच्छतीद्य्धः। 
कीदृशो विष्णः । उरुक्रमो वह गतिः । किं स्वविरोधनेति आह । वेषितस्तवया प्रेरितः । न केवलमुद्‌ कान्येव 
अपि च शतं महिषाञ्छतसंष्याकान्पगृन्‌ । महिषशब्दो गवादे रण्युपलककः । अथवा ग्रतशब्दोऽ परिमितवचने 
महिष इति महत्राम । असंख्यातान्महतो यन्नान्यजमानेभ्य आभरत्‌ । ददातीत्य्थः। किंच चीरपाकं त्ीरप- 
क्रमोदनं पायसं । एतच्चरुपुरोडा शादे रुपलचके । तद्यजमानेभ्य आभरत्‌ । अथवा सवीर्धं वृष्टप्रदानद्वारादनं 
प्राहरत्‌ । किंचेद्रौ वराहं जलपूर्णं मेघं हंतीति शेषः । कीदृशं तं । एमुषं ॥ आ इत्यस्य स्थाने टांद्स एकारः ॥ 
आमुषमुद कस्य मोषकमिव्यर्थः । निर्क्तपच्च एवं ॥ एेतिहासिकपक्षे चरकब्राह्मण इतिहास आख्रायते। 
विष्णर्यज्ञः । स देवेभ्य त्रात्मानमंतरधात्‌ । तमन्यदेवता नाविदतिंद्रस्त्ववेत्‌। स दद्रमव्रवीत्को भवानिति। 
तमिंद्रः प्रतल्यत्रवीदहं दुगाणामसुराणां च हंता भवांस्तु कं इति । सोऽव्रवीदहं दुगाद्‌ाहता लं तु यदि 
दुगणामसुराणां हंता ततोऽयं वराहो वाममुष एकविंशत्या पुरां पारेऽप्ममयीनां वसति तस्ितन्तसुराणा 
वसु वाममस्ति तमिमं जहीति । तच्यद्रस्ताः पुरो भित्वा हद यमविध्यत्‌ । अधि तत्र यद्‌सीत्तदिष्णुराहः 
रदिति सोऽयमितिहासोऽस्येदु मातुः सवनेषु । ऋ° १. ६१. ७.। विश्चेत्ता विष्णुरित्याभ्यां प्रतिपादितः । 
तयो॑ध्येऽस्यदु मातुरित्यच विष्णना हे दद्र लं दुगाणां हेतित्यात्मानं कथयसि तहिं वामसुषं वराहममुर 
जीत्युक्ताधो विध्यदराहमिति पादेन प्रतिपादितः । द्रेण च विष्णो तवं दुगदाहरतिति रूपे मया पुराणि 
जितान्यसुर च घातितस्लस्य वामं वस्वानयेलयुक्तो विष्णमूर्तिस्तस्य वराहासुरस्य धनं मुमोष । सोऽथों मुषाय 
दविष्णः पचतमिति पादेन सूचितः । स विं पुनर्मुपितवानिति तद चोच्यते विश्चेततैति । हे एंद्र लेषिवस्लवा 
प्ररितो विष्णर्यन्नष्टपी वेषितस्त्वं दुगादाहतीा किल तहि लं तस्य धनान्याहरेति त्वया प्रेरितः सत्ुरुक्रमौ 
भूता विद्यत्ता यानि त्वयाहर्तव्यानीष्युक्तानि यानि च तच स्थितानि सवाण्याभरत्‌ । आभरतु । कानि 
तानीति। श्रतं महिषानपरिमितान्प्रश॒स्तान्पदाथान्‌ तषां वाहनरूपान्‌ महिषान्वा सीरपाकमोदनं च पक्तमा 
चभेवदनं चाभरत्‌ । विध्यदुराहमित्यवोक्तोऽर्थञ्च चरमपादेनोच्यते। इंद्र वराहं वराहार सवीकृतामुर 
सर्वस्वं वराहरूपिणं वेमुषमेमुषनामानमथवैसुषं धनानामामोषकं वराहममुरं हृदयेऽ विष्यदिति शेषः ॥ 


तुविक्षं ते सूरकृतं सृमयं धनुः साधुतदो हिरण्ययः । 
उभा ते बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋटूपे चिद्टूवृधां ॥११॥ 


म०५.अ०४, सू०ऽ४,| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५२५ 


तुविऽस्ं । ते । सुऽकृतं । सुऽमय॑ं । धनुः । साधुः । बुद्‌ । हिरण्ययः । 
उभा। ते। बाहू इतिं । रण्या । मुऽसंस्कृता । ऋृदुऽपे । चित्‌ । ऋदुऽवृधां ॥११॥ 


एषा निरङ्क्ष एकमपि पदं विहाय याकेन व्याख्याता । तदेव लिख्यते । तुविक्तं बह्विशचैपं महा विक्तपं 
वा ते सुकृतं सूमयं सुमुखं धनुः साधयिता ते बुंदौ हिरण्मयः । उभौ ते बाहर रणी रमणीयौ साग्राम्यौ 
वदूपे श्रद्‌ नपातिनौ गमनपातिनौ ममण्यदंनवेधिनौ गमनवेधिनौ वा । नि०६. ३३. । इति ॥ ॥ ३०॥ 


पुरोव्छाशं न इति द शचं नवमं सूक्तं कारस्य कृरसुतेराधं । आद्या नव गायन्यो दशमी बहती । इंद्रो 
देवता । तथा चानुक्रातं | पुरोक्छाशं दश बुहत्यंतमिति ।॥ सूक्तविनियोगौ लेगिकः ॥ महाव्रते निष्कै वच्ये 
गायच्रतृचाशीतावादयासिख कचः। तथा च मुचितं । पुरोक्ठाशं नो अ्रंधस इति तिलः ।एे° आ०५.२.३.। इति । 


पुरोक्छाश नो सधस इद्र सहस्रमा भ॑र । शता च॑ श्र गोनां ॥१। 
पुरोक्छाशं । नः । संधसः । इटं । सहस । आ । भर । शता। च । ग्र । गोनां ॥१॥ 
हे शरेद्र पुरोक्छाणं पुरो दीयमानमेतत्संश्नकमंधसोऽत्नं खीकृत्य गोनां गवां सहसरं शता शतानि च 
नोऽ स्मभ्यमा भर । आहर । अथवा नोऽस्मभ्यं पुरतो दोयमानमंधसोऽधो य्यंजनं ससरं सहस्रसंख्याकं 
गोसहस्रं चाहरेति योन्यं ॥ 
स्रा नो भर व्यजनं गामश्वमभ्यज॑नं। सचां मना हिरण्ययं ॥२॥ 
स्रा। नः। भर। विऽच्रजनं। गां । ऋष्वे । ऋअभिऽखजनं। सचां। मना । हिरण्यया ॥२॥ 


हेदष्द्र त्वं नोऽसखाभ्यं व्यंजनं गामश्रमभ्यंजनं तैलं चा भर। मना मननीयानि हिरणखया हिरण्मया 
न्युपकरणानि सचा सहाभरेति ॥ 


उत न॑ः क्णेणोभ॑ना पुरूणि धृष्णवा भ॑र । त्वं हि ण्ुखिषे व॑सो ॥३॥ 

उत । नः । कणेऽशोभना । पुरूणि । धृष्णो इतिं । स्रा । भर । वं । हि । णृखिषे । 
वसो इतिं ॥३॥ 

उतापि च नोऽस्मभ्यं कणंशोभना कणाभरणानि पुषटणि बहन्या भर । हे धृष्णो घरपकेद्र वसो वासयि- 
तद्रि लं हि खलु गुखिषे । ग्रूयसे । किमिति । उदारोऽयमिंद्र इति ॥ 

नकीं वृधीकद्रते न सुषा न मुदा उत। नान्यस््वद्धूर वात॑ः ॥४॥ 

नकीं । वृधीकः। इट । ते । न । सुऽसाः। न । सुऽदाः। उत । न । अन्यः । त्त्‌ । 
भ्र । वाघतः; ॥४॥ 


है द्र ते लत्तोऽन्यः कथिद्रधीको वर्धयिता नकीं नेव । तथा सुषाः मुष संभक्ता संग्रामादौ लत्तोऽन्यो 
न। उतापि च सुदाः मुदाता न। तथा हे गुर त्वत्तोऽन्यो वाघतः। ऋखिमरामेतत्‌ । ऋलिजो यजमान 
नेता नान्योऽल्ति तामृति ॥ 
नकीमिंद्रो निकतेवे न शक्रः परि शक्तवे । विश्वं शृणोति पश्य॑ति ॥५। 


नकी । इद्रः । निऽक्॑तैवे । न । शक्रः । परऽ शक्तवे । विशं । शृणोति । पश्य॑ति ॥५॥ 


५२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स० ६. स०५. व्‌० ३३, 


अयमिद्रो निकर्तवे निकर्तु नकीं नेव शक्यः । तथा शक्रः शक्रोऽयं परिशक्तवे परिभावाय म शक्यत 
इति। सतु विशं सुणोति पश्यति च॥ ॥३१। 


स मन्युं मन्यनामद॑न्यो नि चिकीषते । पुरा निट्श्चिकीषते ॥६॥ 
सः। मन्युं । मन्यो नां । अद॑ग्यः। नि । चिकीषते । पुरा । निदः । चिकीषते ॥६॥ 
स रद्र मन्युं क्रोधं । केषां । मत्यामां । अ्रदन्धः केनाप्यदह्िंसितः सन्नि चिकोषते । निकरोति । कि मन्युं 
प्राथैव नेत्याह । निदो निंदायाः पुरा पुर्वमेव चिकीषते । यदा तं निंदितुमिंच्छति कश्चिक्षतः पूर्वमेव तं 
निकरोतीत्यचंः ॥ 
कत इत्यृणैमुदरं तुरस्यास्ति विधतः । वृबघः सोमपाव्रः ॥9॥ 
करत॑ः। इत्‌। पशे । उदरं । तुरस्य॑ । अस्ति । विधतः, वृचऽघः। सोमऽपाव्रः॥9॥ 
तुरस्य त्वरमाणस्य वृत्र्नो वुं तवत: सोमपाः सोमपातुरदरं क्रत इत्‌ कर्मणेव परणंमसि । भवति । 
कस्य कर्मणेति उच्यते । विधतः परिचरतो यजमानस्य । यतः परिचरणाभावे तस्य कुंिपूत्धेभावो ऽ तस्ततपूतैये 
परिघरतेति शेषः ॥ 
वे वसूनि संगता विश्वां च सोम सोभ॑गा । मुदात्वप॑रिद्िता ॥४॥ 
वे इतिं। वसूनि । संऽग॑ता । विश्वां । च। सोम्‌। सोन॑गा । सुऽदातु । खप॑रिऽदङ्ता॥४॥ 
हे दंद्र खे लयि वसूनि धमान्यस्दिष्टानि संगता संगतानि। तथा हे सोम सोमव्निद्र चि विचा 
सवीणि सौभगा सौभाग्यानि संगतानि । तथा सुदातु सुदानान्यपरिङ्कूताकुटिलानि । अतस्तानि कुर्विति 
भावः। यदा । ददरः सोमं पीत्वा सोम इत्यभिहितः सोमश्रुतेः ॥ 
त्वाभिद्य॑वयुमेम कामों गब्युहिरण्ययुः । तवास॑श्वयुरेष॑ते ॥९॥ 
त्वां । इत्‌। यवऽयुः। मम॑। काम॑ः । गब्युः। हिरण्य ऽयुः। चां । अण्वऽयुः। समा । ईषते ॥९॥ 
लामित्वामेवेषति । किं । मम कामः। स कीदृशः । यवयुरयवेच्छः सत्नेषते । तथा गव्युः सत्रैषति । तथा 
हिरण्ययुश्च सतेषते । तथाश्वयुञ्च सतेषते । तं काममापेच्छ कृविति भावः ॥ 
तवेरटिद्राहमाश्सा हस्ते राच चना दे । 
दिनस्य वा मघवन्संभुतस्य वा पूथि यव॑स्य काशिना ॥१०॥ 
तव॑ । इत्‌ । इट । अहं । आऽ शसा । हन्तं । दाच । चन । स्रा । टदे । 
दिनस्य । वा । मघऽवन्‌ । सं ऽभूतस्य । वा । पृथि । यव॑स्य । काशिना ॥१०॥ 


हे इंद्र तवेत्तवैवाशसाशंसनेन लमस्मदीयं सेच यवसमृ्ं करोषील्या शं सनेन हते द्‌ाषरं चन लवनसाधनं 
दात्रमप्या ददे । सखीकरोमि । किमनेन प्रयासेन । दिनस्य वा पूर्वमेव च्छत्रस्य वा यवस्य संभृतस्य वा पर्वमेव 
च्छित्वा निष्केतस्व राशीरृतस्य वा यवस्य काशिना सृष्टिना पधि । पूरय । आशंसभं देहि च ॥ ॥२२ ॥ 


अयं छतुरिति नवर्च द शमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । अयं ठलुनैव छतुभारगवः सौम्यमंह्यानुषुबिति । 
भार्गवः कलुकषिः । नवम्यनुष्टुप्‌ । अष्टौ गायव्यः। सोमो देवता ॥ विजियोगो भेँगिकः । 


म०४,अ०४.सू०७९.] ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ५२७ 


अयं कृत्नु] भीतो विश्यजिद्धिरित्सो म॑ः। ऋषिर्विप्रः का्यैन ॥१। 
अयं । कृत्तुः। सगुभीतः। विश्च ऽजित्‌। उत्‌ऽभित्‌। इत्‌ । सोम॑ः। ऋषिः। विप्रः 
कार्येन ॥१॥ 


श्रयं सोमः कतुः कती सरवस्यागृभीतोऽ न्ैरगृहीतो विश्वजित्सर्वस्य जेतोत्नित्फलस्योञ्चेदकः । अथवा 
विश्रजिदुत्विदौ सोमयागौ । तयोर्निष्पादकलात्तद्रूपः । ऋषिन्नानवाच्िप्रो मेधावी विप्रवत्पुज्यो विशेषेण 
पूरको वा । एवंमह्ानुभावः सोमः काथेन स्तोतण स्तुल्यो भवतोति शेषः ॥ 


अभ्युणोति यनन्रं निषक्ति विश्वं यतरं । परमंधः स्यन्निः श्रोणो भूत्‌ ॥२॥ 
अनि । ऊर्णोति । यत्‌ । नम्रं । भिषक्ति । विर्व । यत्‌ । तुरं । प्र। ई। अंधः । स्यत्‌। 
निः। ्ोणः। भूत्‌ ॥२॥ 


अयं सोमो यत्तम्रमसि तदभ्यूणोति । आच्छादयति । यत्तममिव विफलं वर्तते तद्‌ाच्छादयति फलेन । 
अथवा वस्त्रं जनयत्नाच्छाद्यति । तथा यत्तुरमातुरं ङ्ग्णं विशं त्खिषक्ति । भिषज्यति । यज्घदारा खर्गसाध- 
नेनौषधद्टपेण च शरोरसिदिसाधनञ्च । ्रधः संमद्धोऽपि प्र स्यत्‌ । पश्यति । ओरोणोऽपि पेगुरपि निभूत्‌ । 
नि्भवति । निर्गच्छति ॥ 


तं सोम तनूकृद्यो हेषोभ्यो ऽन्यवृतिभ्यः । उर्‌ य॑तासि वकटयं ॥३॥ 
वं । सोम । तनूकृत्‌ऽभ्यः। हेष॑ःऽभ्यः। अन्यऽवृतेभ्यः। उर। यंता ससि । वरूथं ॥३॥ 


है सोम लं तनूरद्यः छ शो कृव्यः । अथवा गानां विच्छेदकेभ्योऽ नयकतेभ्यो द्वेषोभ्यः । शवुषतिभ्योऽ प्रियेभ्यः । 
कृदभ्य दू््ंः। वरूथं वरकं रचणमुर यंतासि । भवसि सोतृणां । अन्यकतानि हि रचांसीति ब्राह्मणं ॥ 


नं चित्ती तव दद्षौदिव आ पुंथिव्या ऋजीषिन्‌ । यावीरघस्यं चिहष॑ः ॥४। 
वे । चित्ती । तव॑ । दक्षैः । द्विः । खा । पृथिव्याः । कूजीषिन्‌। यावी: । अघस्य । 
चित्‌। इषः ॥४॥ 


हे ऋजीषिन्‌ तृतीयसवनगतेनर्जोषेण तद्वन्‌ सोम तं तव चित्तो चित्या प्रन्नया दरर्वलेश्च दिव ग्रा। 
त्रा दति चार्थे । पुथिव्या आ पृथिव्याश्च सकाशादघस्य चिद स्माकमाहतुरपि दवेषः शवोः कल्यां यावीः । 
पृथक्कूर्‌ ॥ 


अथिनो यंति चेदथ गच्छानिददुषो रातिं । बवृज्ुस्तृथ॑तः कामं ॥५॥ 
अथिनः। यंति। च। इत्‌। खथ । गदां न्‌ इत्‌। द्दुष॑ः। राति। ववृब्युः। तृ॑तः। काम ॥५॥ 
अर्थिनो धनानि कामयमामा यंति चैत्‌। यंति चार्धं प्रति। गला च ददुषो द्‌ातू रातिं दानं गच्छानित्‌। 
गछति च । गतेषु मध्ये यं हे सोम त्वमनुगृहणासि तस्य तुष्यतो भित्तमाणस्य कामं ववुज्युः । पुनः कामाना- 
वजयंति । तावत्य्यतं पूरयंतीत्यथः ॥ ॥ ३३। 
विदद्तयूव्यै नष्टमुरीमृतायुमीः्यत्‌ । प्रेमायुंस्तारीदती री ॥६॥ 
विदत्‌। यत्‌।पूव्ये। नषट। उत्‌।६। ऋत्‌ऽयु ।$रयत्‌। प्।६। आयुः । तारीत्‌। सतीं रे ॥६॥ 


५२९ ॥ ग्वेद ॥ | अ० ६. स०५, व ०३५ 
यद्यद्‌ पूर्व्यं पुराणं नष्टं सखकोयं घनं विदत्‌ लभते नष्टधन ईमेनमृतायुं नष्टधनलाभार्थं यजश्चकाममु- 
दौरयत्‌ । प्रेरयति । धनं साघयतीत्यर्थः ॥ 
सुशेवं नो मृक्छयाकुरद्‌प्रकतुरवातः। भवां नः सोम शं हृदे ॥७॥ 
मुऽणेवः, नः। मृक्छयाकुः। सरदप्नऽ कतुः। अवातः। भवं । नः। सोम। शं । हृदे ॥॥ 
हे सोम पीतस्त्वं नोऽस्माकं हदे हदये वतमानः सुशेवः - - । श्रपरो नः पूरणः 
मानःसोमसं वीविजो मा वि बीभिषथा राजन्‌।मानोहादि विषा व॑धीः॥४॥ 
मा) नः सोम। सं। वीविजः) मा। वि । बीनभिषथाः। राजन्‌ । मा। नः। हारि, 
विषा । वधीः ॥४॥ 
हे सोम पीतस्वं नोऽस्माग्मा सं वीविजः। चलितांगान्मा कार्षोः। हे राजन्‌ सोम अ्रद्माश्मा वि बीभिष- 
थाः । भौताग्मा कुर्‌ । नोऽस्माकं हारि हदयं विषा दीष्यामा वघीः॥ 
व्‌ यत्स्वे सधस्थं देवानां दुमेतीरीकष्‌। राजनप दिष॑ः सेध मीक सप सिरधः सेध॥९॥ 
अव । यत्‌। स्वे । सधस्थ । टेवानां । टुःऽमतीः। इष । राजन्‌ । अप॑ । दिष॑ः। सेध । 
मीदुः। अपं । सिरधः। सेध ॥९॥ 


सखे सधस्ये खकोये सहस्थाने गृहि देवानां दुर्मतीढुमतयो न प्रविग्रंल्िति। यवयद्‌वेे रहं तवं वेस तदा 
हे राजन्‌ द्विषोऽ सख टनप सेध । हे मीदुः सोमरसस्य सक्तः सिधो हिंसलकानप सेध । भिंघीलयर्थः ॥ ॥ ३४। 


न ह्यन्यमिति द्‌ शचमेकाद णं सूक्तं । अवेयमनुक्रमणिका । न ह्यन्यं दैकबूनांघसो गायतेऽत्या दैवी 
चिष्टुविति । एकबूनामा नोघधसः पुर ऋषिः । अर्या चिषटप सा च देवरेवत्या श्ष्टा गायव्य द्यः ॥ दितीय 
पयाये मैवावरुणशस्त्र आदि तोऽष्टचः । सूचितं च । न ह्यन्यं बक्छाकरमित्यष्टां । आ० ६. ४.। दति ॥ महात्रति 
निष्केवल्ये गायतरतुचाशीतावादयया विनियुक्ता । तथा च पंचमारण्यके शौनकः। न ह्यन्यं वव्छाकरमितयेतां 
प्रत्यवदधाति। ° ्रा०५.२.३.। रति ॥ 

न्यन्यं वक्छार्करं मडिततारं शतक्रतो । बं नं इट्‌ मृद्छय ॥१॥ 
नरि । न्यं । वव्छा । अर्वर्‌ । मडितारं । शतक्रतो इतिं एतऽ क्रतो । तवं । नः। इट्‌ । 
मृक्छय ॥१॥ 

हे शतक्रतो तत्तोऽन्यं मडंतारं सुख्यितारं बव्छा बट्‌ - तत्ताकरं । म करोमि । तस्मि दद्र ल 

नोऽ स्मानृक्छय ॥ 
यो नः शशवत्पुराविथामुधो वाज॑सातये । स लं नं इट्‌ मृक्छय ॥२॥ 
यः। नः। शणचत्‌। पुरा। स्रावं । अमूः वाजऽसातये। सः। तं । नः इट्‌ । मृच्छय्‌ ॥२। 


(योऽमृघ्रोऽ हिंसको नोऽ सख्मान्वाजसातये पुरा पूर्वमाविथ रचितवान्‌ हेष्द्रस लं नोऽसाञ्शश्वत्तद) 
मृव्छय । सुखय ॥) 


म०४.अ०८.स्‌०९८०,| ॥ षष्ठोऽटकः ॥ ५२९ 


किमंग रधरचोद॑नः सुन्वानस्या वितेद॑सि । कुविष्सिंद्र शः शर्क ॥३॥ 
किं । संग । रप ऽचोदनः । सुन्वानस्यं । अविता । इत्‌ । असि । कुवित्‌। सु । इट्‌ । 
नः । शर्वः ॥3॥ 


हेर्द्र षं रप्रचोदनः। रप्रं राधकं चोदयतीति रप्रचोदमः। तादृशस्त्वं सुन्वानस्यावितिदसि । र्षक 
एव भवसि । अतो नोऽस्माकं कुविद्रङ सु सुषु शकः । अरशकः। शक्रो भव । बङ्‌ धनं कुर्विदयर्थः । अस्मान्वा 
बड़ कुर्विति 


इट्‌ प्रणो रथमव पश्चाचित्संतमद्विवः। पुरस्तदिनं मे कधि ॥४। 
इद्र प्र। नः। र्थं। अव। पश्चात्‌। चित्‌। संतं । खटऽवः। पुरस्तांत्‌। एनं। मे। कृधि ॥४॥ 
हेरद्रनो रथं प्राव । प्ररच। कीदृशं रथं। पञ्चा्चितसंतं । चिद्ये । अ्रस्रतसमानरथानां पद्याबरुतमधेनं 
मे रथंहे अद्रिवो वज्रवच्चिद्र्‌ पुरस्ताद्रतमानं कधि) कुर्‌ ॥ 
हतो नु किम।ससे प्रथमं नो रथं कृधि । उपमं वांजयु व॑ः ॥५॥ 
हंतो इति । नु । किं। ्राससे। प्रथमं । नः। रथं । कृधि । उपऽमं। वाजऽयु । पर्वैः ॥५॥ 
हतेल्येतद्‌ादि सुष्यषृद्‌ामंत्रितेन समानं । हे हतिद्र न्विदानीं किं त्वं तूष्णीमाससे । तच किं करोमीति 
चेत्‌ उच्यते । नो रथं प्रथमं सर्वेषां मुख्यं कधि । कुर्‌ । वाजय्वस्माकमत्रमिच्छच्छवोऽ च्रं ह विले ्षणमुपमं । 
श्तिकनाभेतत्‌ । तवांतिकभूतं वर्तत इति शेषः । यस्मादेवं तस्माद्र थमस्मरोयं प्रथमं कृधीति ॥ ॥३५॥ 
अवा नो वाजयुं रथं सुकरं ते किमित्परिं । सस्मान्सु जिग्युषं स्कृधि ॥६। 
अवं। नः। वाजऽयुं । रथं । सुऽकरं । ते किं। इत्‌ परि । अस्मान्‌ । सु । जिग्युषः, 
कृधि ॥६॥ 
हे दद्र नो वाजयुमतरेच्छर रथमव। रक्त संग्रामे । ते तव किमित्‌ किमपि सर्वकर्तव्यजातं परि परितः सुकरं 
मुखेन कर्तव्यं । तव कमुंमशक्यं न किंचिद सि । यस्मादेवं तस्मात्स जिग्युषः सुप जेतम्‌ कुस स्रामे ॥ 
इट्‌ दद्यस्व पूरसि भद्रा त एति निष्कृतं । इयं धीकरौलियांवती ॥७॥ 
इर । दृद्यस्व। पृः । असि । भद्रा ते। एति। निःऽकृतं । इयं । धीः। कृविय॑ऽवती ॥9॥ 


हेष्द्र लवं दृष्यष्। दृढो भव संग्रामे । तं पूरसि । पूरयसि । यथा पुरमविचलितं तद्रत्तमसि । अथवा । 
श्रस्मदोये यज्ञै दृढो भव । लवं पुनरन्ययज्ञजिगमिषुमा भूः । लं पूः पूरकः कामानामसि । किम पियत इति 
चेत्‌ उच्यते । निष्कृतं निष्कतारं ते लां भद्रा कन्याणीयं धीः स्तुतिः क्रिया वविंयावतो । तुशब्दः कालोप 
नकः । खकालोपेता सेति । गच्छति । यद्वा । ते निष्कृतं स्थानमेति ॥ 


मा सीमवद्य आ भगुर्वी काष्ठां हितं धनं । सपावुँक्ता अर्यं; ॥४॥ 
मा।सौ।्वचे। खा।भाक्‌। उवी काष्ठा। हितं। धनं । सपऽस्ावक्ताः। अरत्नयः ॥४। 


मास्मान्‌ सीं सर्वतोऽवदये निंदा माकृ । माभजतु । प्राप्नोतु न कृतञ्चित्‌ । पापरहितन्कुरविल्य्थः। किंचोवीं 
काष्टा बहतराल आञ्यंतः। त्राञ्यंतोऽपि काष्टोच्यति कराला स्थिता भवति । नि०२.१५.। इति यास्कः । तच 
हितं निहिते शत्ुसंवंधि धनमस्माकं भवलिल्यथः। अरत्रयोऽ रममाणाः शचवोऽ पावृक्ताः संखिति शषः ॥ 
४१01. 1 3 ४ 


५३० ॥ ऋूग्वेट्‌ः ॥ [खअ०६.अ०५, व० ३७, 


तुरीयं नाम॑ यज्ञियं यदा करस्तदुभ्मसि। सादित्पतिनं ओहसे ॥९॥ 
तुरीय॑। नाम॑। यज्ञियं । यदा। करः। तत्‌। उग्मसि। आआत्‌। इत्‌। पतिः। नः। ओहसे ॥९। 


हे इद्र खं यज्ञियं यज्ञसंनंधि तुरीयं चतुर्थं भाम यद्‌ा करः करोषि तदुश्मसि कामयामहे आदिद 
नंतरमेव नामकामानंतरमेव पतिः पालकस्त्वं नोऽस्मानोहसे । वहसि । प्रापयसि । नक्षचनाम गृह्यं नाम 
प्रकाशं नामेति बीणि नामानि सोमयाजीति तुरोयं नाम तच्च यज्ियं ॥ 


सअवीवृधद्लो समृता सअर्मदीदेकययटवा उत याच्च देवीः । 
तस्मां उ राधः कृणुत प्रशस्तं प्रातम्‌ धिया वसुजेगम्यात्‌ ॥१०॥ 
ख वींवृधत्‌। वः। अमृताः। सम॑दीत्‌। एकऽच्यः। देवाः। उत । याः। च। देवीः 
तस्मे । ऊ इतिं । राध॑ः। कृणुत । प्रऽशस्तं । प्रातः। मसु! धियाऽवंसुः। जगम्यात्‌ ॥१०॥ 
दयं वेश्देवी । हे देवा हे अमृता अमरणा वो युष्मानयमवीवुघत्‌ वर्धयति स्तत्यामंरोत्‌ तपयति सोमे- 
नैकद्यूकरौषिरहं । उतापि च हे रेवोरदे्यो रेवपत्यः याश्च यूयं स्थ युष्मानप्यवीवृधद मंदौन्च । तस्ये राधो धनं 
प्रशस्तं प्रवृद्धं छृणुत । कंरूत । उ इति पूरण एवकारार्थो वा । प्रातः प्रातरेव मचु चिप्र धियावसुः कमघन 
दृद्रो जगम्यात्‌ । आगच्छतु । दद्र स्य देवषखाभिताद्‌ाधिक्यव्योतनाय पुनरभिधानं ॥ ॥३६॥ ॥८॥ 
मनवमेऽगुवके चयोदश सूक्तानि । तातन दद्रेति नवर्च प्रथमं मृक्तं कण्ठपुचस्य कुसीदिन आं गाय 
चभिद्रं । तथा चानुक्रम्यते। तू नो नव कुसीदी काण्व दति ॥ महाव्रत निष्केवल्ये गायवतुचाशीतावेतदा- 
दिके दवि सूक्तै । तथेव पंचमारण्यके सूचितं च शौनकेन । आनू न दद्र चुमंतमिति सूक्ते सूददोहाः। ए श्रा०५. 
२.३.। इति ॥ द्वितीये पयाये मैतरावरुणे शस्त्र ्रायस्तुचः । सूचितं च । आ तू नद्द्र चुम॑तमाप्र द्रव 
परावतः । आ०६.४.। दति ॥ 


खात्‌ नं इट्‌ सुमते चिच ग्राभं सं गुभाय। महाहस्ती द्धिणेन ॥१॥ 
आआ।तु। नः। इट्‌ । क्ुऽमंतं। चिच । माभ । सं । गृभाय । महाऽहस्ती । द्िणेन ॥१। 
हे रद्र महाहस्ती महाहस्तवांस्वं तु तदानीमेवाखभ्यं दातं नोऽ सखमदर्थं चुमंतं शब्द वंतं । सुत्यमि्य्ः। 
चितं चायनीयं यामं याहकं यहणाहं वा धनं दक्षिणेन हस्तेना सं गृभाय । आभिमुख्येन सगहाण ॥ 
विद्या हि लां तुविक्रमिं तुविदेष्णं तुवीमघं । तुविमाचमवोंभिः ॥२॥ 
विद्य । हि। चा। तुविऽकूमिं। तुविऽदष्णं । तुविऽम॑घं । तुविऽमाचं । अव॑ःऽभिः ॥२॥ 
हेरङ्द्रल्वा तवां विद्य हि। जानोमः खलु । कोदृशमिति। तुविकूर्मिं बकमाणं तुविदेष्णं वप्रदेय 
तुविमघं बहृधनं तुतिमाचं बहृप्रमाणमवोभियुक्तं ॥ 
नहि त्वां शुर देवा न मततांसो दित्संतं । भीमं न गां वारयते ॥३1 
नहि । ता । भूर । देवाः । न । मतसः। दित्स॑तं । भीमं । न । गां । वार्यते ॥३॥ 
हे ुरेद्र ला लां दित्संतं द्‌ातुमिच्छतं देवा नहि वारयति । न जिवारयंति । तथा मतसो म्यौ अपि 
न वारयते । भोमं न गां भयजनकं वुंषभं यव प्रवृत्तमिव । तं यथा वारयितुं न शक्ुवेति तद्त्‌ \ 


प्रथमे पयायेऽच्छावाकशस्वर एतो विविद्रमिति तृचः । तथा च सूचितं । एतो न्विदं स्तवामिशानं मा नो 
अस्मिन्मघवन्‌ । श्रा° ६.४.। इति । 


म०४,स०९.सू०४१.] ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ५३१ 


एतो विदं स्तवामेश्नं वस्व॑ः स्वराजं । न राध॑सा मधिषनः ॥४॥ 
एतो इतिं । नु । इद्र । स्तवाम । ईर्णानं । वस्व॑ः । स्वऽराजं । न । राधसा । 
मधिंषत्‌। नः ॥४॥ 
हे अस्मदीया अनाः एतो । आगच्छतैव मु चिप्र किं कर्तु । लवामेद्रं । कोदृशं तं। वसो वसुनो 
धनस्येशानं सखामिनं स्वराजं खयमेव राजमानं स्वगे राजमानं वा । नोऽस्रानिदरेणानुगृहीताचाधसा 
धनेनान्यो घनी न मर्धिषत्‌। न बाधतां । ग्राद्मयानामस्मत्मानानामणाद्मलाय सवामेत्यर्थः ॥ 
प्र स्तोषटुप॑ं गासिषच्छवत्सामं गीयमानं । भि राधसा जुगुरत्‌ ॥५॥ 
प्र स्तोषत्‌। उप॑। गासिषत्‌। चरवत्‌। साम गीयमानं । अनभि । राध॑सा । जुगुरत्‌ ॥५॥ 
पूर्वमते सलवामेन्यक्तं । तदेव स्तोतमिद्रः प्र स्तोषत्‌ । प्रस्तुता च गासिषत्‌ । उपगाभं च करोतु । तदर्थं 
गोयमानं साम सोत्रं रवत्‌ | णुणोतु । राधसा धनेन च युक्तोऽस्मानमि जुगुरत्‌ । अभिगृणातु ॥ ॥३७॥ 
स्रा नोर टशिंणेनाभि सय्येन प्र मश इट्‌ मा नो वसोनिभंर्‌ ॥६॥ 
स्रा।नः।भर। टि णेन। अभि। सव्येन । प्र मृण। इट्‌ । मा। नः। वतो: निः। भार्‌ ॥६॥ 


हे दद्र नोऽ सखभ्यमा भर। आहत्य दचिणेन सयेम च हसेनोभाभ्यां हस्ताभ्याममि प्र मृश । प्रयच्छेल्र्थः । 
नोऽ स्मान्वसोधंनाद्या निमाक्‌ । मा निभाचीः॥ 


दितीये प्यायेऽच्छावाकशस्त्र उप क्रमखेति तृचः । सूचितं च । उप क्रमस्वा भर धृषता तदस न्य 
। आ०६.४.। दति॥ 
उप॑ क्रमस्वा भ॑र धृषता धृष्णो जनानां । खदागूष्टरस्य वेदः ॥७॥ 
उप॑। करमस्व । आ । भर । धृषता । धृष्णो इति । जनानां । सद्‌ ू:ऽतरस्य । वेदः ॥७॥ 
हे इद्र लमुप क्रमस्व । धनं प्रह्युपगच्छ । प्रवृत्तो भव वा दातुं । हे घुष्णो धर्षक शवणां धृषता धृष्टम 
चेतसा युक्तः सत्ता भर । आहर च । कस्य धनमाहरेति उच्यते । जनानां मध्येऽ दागृष्टर खखयात्य॑तमद्‌ातृतमस्य 
वेदो धनं ॥ 
इ्दयउनुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनिंवः। अस्माभिः सुतं सनुहि ॥४॥ 
इदं । यः । ऊ इतिं । नु । ते। खलतिं । वाज॑ः। विप्रभिः। सनितः । अस्माभिः सु । 
ते । सनुहि ॥४॥ 
हेश्द्र यो वाजोऽत्नं विप्रेभिर्मेधाविभिः सनिलः संभजनोयस्ते तवासि तं वाजमस्माभि्याचितः सन्‌ 
अक्भ्यं वा सु मुष सनुहि । देहि। 
सचयोजु व॑स्ते वाजां रस्मभ्यं विश्वश्च॑दराः । वशश्च मू ज॑रते ॥९॥ 
सद्यःऽजुर्वः। ते । वाजाः । रस्मभ्यं । विष्ऽचंद्राः। वशैः । च । मु । जरते ॥९॥ 


3५४2 


५३२ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०६.स०६. व०१, 
हे श्द्र ति तव वाजा अरख्रभ्यं सद्योजुवः शीघ्रं गंतारो भवंतु । कीदृशास्ते । विश्चंद्राः सवैहिरण्योपेता 
बहमामाद्धादका वा । अस्मदौीयाश्च जना वशैः काभेरनेकेयुक्रा मशु शोघ्रं जरत । स्तुवंति ॥ ॥३८॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं मिवारयम्‌ । पुमरथाश्चतुरो देयाद्विवया तीर्थमंहे्चरः ॥ 


दूति ग्रोमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागेप्रवतेकश्रोवी रबु्भूपालसाब्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश ऋकव्संहिताभाष्ये षष्टाष्टके पंचमोऽध्यायः ॥ 





यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विव्यातोर्थमहिश्चरं ॥ 
आप्र द्रवेति मवर्च द्वितीयं सूक्तं । तथा चागुक्रम्यते। आप्र द्रवेति। ऋषिथ्ान्यस्मादिति परिभाषया 
काण्वः कुसीदुषिः । प्राग्बत्सप्रोयपरिभाषया गायतो कंदः । अनादेगशपरिभाषयेद्रौो देवता ॥ महात्रते 
निष्केवद्ये सृक्तविनियोग उक्तः ॥ दितीये रािपयाये भैत्रावरुणशस्त्र आ प्र द्रवेति तृचौ ऽनुरूपः। सुतितं 
च।आप्रद्रव परावतो नह्यन्यं बल्ठाकरमित्यष्टौ । आ० ६. ४. । इति ॥ 


खा प्र दव परावतोंऽ वौावतंश्च वृचहन्‌ । मध्वः प्रति प्रभ॑मणि ॥१॥ 
खा प्र। टव । पराऽवत॑ः। अवौाऽवत॑ः। च। वृ चऽहन्‌। मध्व॑ः प्रति ।प्रऽभ॑मेणि॥१॥ 
हे वृ्रहृत्रपामावरकस्य वचरासुरस्य हंत दद्र प्रभमणि । प्रहृष्टानि भमाणि भरणानि पणुग्रहादिसपाद्‌ 
नानि यस्खिन्‌ स प्रभमा यन्नः। यद्वा । प्रकृष्टाः कर्मणि कुशला ममाणो देवानां हविष्मरदानेन पौषका 


ऋलिजो यस्ित्निति स तथोक्तः । एतादृशे यक्ते मध्वो मदकरान्सोमान्प्रति परावतो विप्रृष्टाहूरस्थदेश- 
दप्यवावतश्च समीपस्यदेशादप्यामिमुख्येन प्र द्रव । लं तररयागच्छ ॥ मध्व दूति वा ददसीति पर्वसवर्ण- 


दोधघामावः॥ 

तीवाः सोमांस आ ग॑हि सुतासो मादयिष्णवः । पिनां दुधृग्यथो चिषे ॥२। 

तीव्राः । सोमा॑सः। आ । गहि । मुतास॑ः । मादयिष्णवः । पिबं । ट्धृर्‌ । यथा । 

माचिषे ॥२॥ 
हे इद्र तोत्रासीत्रमदाः। चिप्रं मदकारिण इत्यर्थः माद्यिष्णवो मादनशीला मादनकारिणोौ वेमे 

सोमासः सोमाः सुतासस्लवदर्थमभिपुताः । तस्मादा गहि । अ्पदीयं यन्न प्रत्यागच्छ । आगत्य च तान्‌ पिव । 
मोमपाने कारणमाह । तवं यथा दधुग्धष्टस्त्मोतौ प्रगल्भः संम्तानूचिषे समवैषि सेवसे । ततत्ा्याका 
पिवल्यर्थः ॥ दधुगिति भिधृषा प्रागल्भ्य इत्यस्मादृलिग्दधृगित्यादिना क्रिन्मत्ययांतो निपाल्यति । ऊचिष। 
उच समवाये । दादसे लेरि श्प ॥ 

इषा मंट्स्वादु तेऽरं वराय मन्यवे । भुव॑त्त इट्‌ शं हृदे ॥२॥ 

इषा। मंद्स्व। ्ात्‌। ऊ इतिं । ते। अरं । वरय । मन्यवे । ुव॑त्‌। ते । इट्‌ । शं । हृदे ॥२॥ 


हे दद्र इषा सोमलकणनातिन मंदख्ठ | मोदस्व । हृष्टो भव । उ इत्यवधारणे । त्राद्नंतरमेव ति तव 
वराय शबुनिवारकाय मन्यवे क्रोधाय स सोमोऽरमलं पयीप्नो भवलु । क्रोधशमने समथा भवतु । यदा 
सोमं पिबति तद्‌ मन्यं ्जतीत्धथंः । किच ति तव हदे हदये स सोमः शं शंकरः मुख करो भुवत्‌ । भवतु ॥ 


म०४. ०९. सु०४२.| ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ५३३ 
तृतीये पयाय श्रा त्वशचवित्यगुरूपस्तुचः । सूत्रितं घ । आ खेता नि षीदता लशषरवा गहि । आ्रा° 
६.४.। इति ॥ 
आ तंश्रवा ग॑हि न्यु4क्यानिं च हूयसे । उपमे रो चने रिवः ॥४॥ 
सा । तु । अशो इति । ्ा। गहि। नि । उक्थानि । च। हये । उपऽमे। रोचने। 
दिवः ॥४॥ 
हे अशो सपत्ररहित । ग्रस्य बङविधबललाद्रणाभिसुखं गंतारः शचरवो न संतील्यर्थः । तादृशेद्र तु 
शिप्रमा गहि । श्रायाहि । अस्मद न्नं प्र्यागच्छ । यतो दिवः खतिजसा दीप्यमानाद्युलोकात्‌ । तचर्येदष- 
रिष्यथ । रोचनेऽभ्रिमिरदी्यमाने लोके चोपमे समीपे । स्तोतारः स्तो बशस्तात्मकं शब्दं कुर्वत्यत्रेलुपमो यज्नः। 
तसित्रसदोये यज्ञे चोक्थानि विवुत्पंचद शादिलकषणानि सलोत्राणि प्रति नि द्यते लं लोतव्यतया नितरा- 
माह्यसे । यस्मादेवं तस्मादागद्छेति समन्वयः ॥ 
तुभ्यायमद्विभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कं। प्रसोमं इट्‌ हूयते ॥५॥ 
तुभ्य। अयं । अद्विऽनिः। सुतः। गोभिः ीतः। मदाय । कं।प्। सोम॑ः) इट्‌ । हूयते ॥५॥ 


हे द्द्र श्द्विमिरमिषवसाधनै्ावभिरयं सोमसुभ्यं लद्धं सुतोऽभिषुतः। ततो दशापवित्रेण पूला 
गोमिगोविकारेः चोरादिभिः ग्रीतः सोऽस्मामिः परावत एव संस्कृतः सोमसतव मदाय मदार्धं वं सुखेन प्र 
हयते। अमरी स्वाहा क्रियते । तख्माद्‌ागत्य सोमं पिब ॥ ॥१॥ 


इद्र श्रुधि सु मे हवमस्मे सुतस्य गोम॑तः। वि पीतिं तृ्निम॑गरुहि ॥६॥ 
ईर । शुधि । सु । मे । हवं । अस्मे इतिं । सुतस्य॑ । गोऽमतः । वि । पीतिं । तृषि । 
अश्युहि ॥६॥ 


ह द्द्र मे मदीयं हवं लद्विषयमाद्वानं सु सुषु श्रुधि। गणु । तथासने अस्माभिः सुतस्यामिषुतस्य गोमतो 
गव्यच्तीरवतः। षीरेण मिथित्येव्र्थः। तादृशस्य सोमस्य पतिं पानं व्यहं । विविधं प्राप्रुहि। तत्ानेन 
विविधां तृर्िं च गच्छं ॥ श्रम व्याप्रौ । वत्यथेन परस्मैपदं ॥ 


तृतीये पयाय एवाच्छावाकशस्तरे य दद्र चमसेष्विति तुचः । मृचितं च । य दद्र चमसेष्वा सोमः प्र वः 
सतां । आ० ६. ४.। इति ॥ 
य इद्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः। पिबेद॑स्य॒ त्वमीशिषे ॥७॥ 
यः। दटू। चमसषु। आ। सो मः। चमूषु । ते। सुतः। पिव॑। इत्‌। खस्य । वं । ईशिषे ॥9॥ 


हिष्द्रते लदर्थं सुतोऽभिषुतो यः सोमश्वमसेष्वेतत्तामकेषु पातेषु तथा चमूषु । चमंति यजंत्यचेति चम्बो 
ग्रहाः तेषु चा सर्वतोऽसल्ि अस्य तमेतं सोमं पिवेत्‌ । इद्‌ वधारणे । पिबैव । कथमस्य सोमपानयोग्यता 
तचरा । हे दद्र लमीशिषे। तस्य सखभेवेश्वरो भवसि खलु । यत एवं ततः पिवेति समन्वयः ॥ ईश रये । 
लटीशः से । पा० ७. २.७७.। इतीडागमः ॥ 


यो पसु चंद्रमा इव सो मंश्वमूषु ददे । पिवेद॑स्य त्मीरिषे ॥४॥ 
यः। अप्‌ऽसु । चंद्रमा;ऽइव । सोम॑ः। चमूषु दर्दशे। पिवं। इत्‌। अस्य । वं ईशिषे ॥४॥ 
हेष्द्र यो गृहीतः सोमखमूषु ग्रहेषु ददृशे अंतदृंश्यते । तच दृष्टातः । चंद्रमा इव यथा चंद्रमा अप्खंत- 


५३४ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [अ०६, ख०६, व०३, 


रिषे निर्मजतया दृश्यते तद्त्‌ । यद्वा । श्रष्सूदकेषु चंद्र माः प्रतिविंबतया नानाविधो दृश्यते तथाष्ट्रहष्वनेक- 
र्पः सन्‌ दृश्यते । तमेतं सोमं पिबैव । यतस्त्वमेवेशिषे खलु ॥ 


यं त श्येनः पटाभ॑रच्चिरो र जांस्यस्पुततं । पिवेदस्य ल्रमीश्िषे ॥९॥ 
यं । ते । श्येनः। पदा । स्मा । अभ॑रत्‌। तिरः। रजासि । स्पृतं । पिन । इत्‌। स्य । 
विं । ईशिषे ॥९॥ 
हे दद्र थनः शंसनीयः पी । पञ्चिषपधारिणी गायचील्य्थः। स पच्ची रजास्यंतरि्षादिणलोकस्यितान्‌ 
सोमपालान्‌ गधर्वास्तिरस्िरःकरवत्रस्यृतं शवुभिरस्पष्टं सतं यं सोमं ते वद्धं पदा पद्यामाभरत्‌ । पदेति 
सवनद्रयाभिप्रायं । सवनद्‌य आहतं सोमं त्वं पिव । गायो पल्िरूपं धारयिता पद्यां सोममाहरदित्यवार्थे 
यजुत्रह्मणं । पद्यां दे सवने समग्णाग्मसेनेकं तस्माद्र सवने गुक्रवती प्रातःसवनं च माध्यंदिनं च ।ते० सं ६. 
१.६.४.। इति । तं पित्रैव । तमेव तस्येश्चरो भवसि ॥ ॥२॥ 
देवानामिति नवर्चं तृतीयं मुक्तं काण्वस्य कुसौदिन त्रर्ष गायतं वैश्वदेवं। तथा चानुक्रम्यति। देवानां 
वैश्वदेवमिति ।॥ दशरारेऽ्टमेऽहनि वश्वदेवशस्त्र श्दं सूक्तं वैश्वदेवनिविचानं। सूचितं च । देवानामिदव दति 
वेश्वदेवं । आ० ८. १०.। इति ॥ 
देवानामिदवो महत्तदा वंणीमहे वयं । वृष्णामस्मभ्य॑म्‌तय ॥१॥ 
देवानाँ । इत्‌। अव॑: । महत्‌। तत्‌। खा । वृणीमहे । व यं । वृष्णा । रस्मभ्यं । ऊतये ॥१। 


देवाः देवानां स्वतेजसा सर्वतो दोणमानानां । इदेवार्ये । युष्माकमेव महृद्याप्नं महनीयं वावः पालनं 
यद्विव्यते तदरष्णां कामानां वर्षितणां युष्माकं स्वभूतं तद्र चणं यजमाना वयमा वुणोमहे । सम तात्संभजामहे । 
किमर्थं । अस््मभ्यमूतये । पूर्वमस्मभ्यमस्मदर्थमिति साधारण्येनोक्ता तदिशिन्टि । ऊतय शति । अस्माकं 
पालनायेति ॥ 


ते न॑ः संतु युजः सदा वर्णो मितो येमा । वृधासंश्च प्रचेतसः ॥२॥ 
ते। नः। संत्‌। युज॑ः। सद्‌ा । वणः मि ः। खये ऽमा । वृधासः! च। प्रऽचेतसः ॥२॥ 


ते दैवा वर्णः शत्रणां निवारको मिवः सर्वैषां मिचभूतोऽर्यमा सततं गच्छन्‌ एतत्नामकास्ते चयो देवा 
सदा सर्वदा सर्वेष्वहःसु नोऽस्माकं युजः सहायाः संतु । भवंतु । अत्रिहोचादि कमणोद्रादिदेवाः सहागमना 
दियक्ञपरिसमापनातिषु साहाय्यं कुर्वित्यर्थः । ततः प्रचेतसः प्रृष्टन्नानाः । यदा । चेतः सतोवं । शोभनलु 
तयः। ते देवा वृधासो वर्घकाश्चाद्याकं धनादिद्‌नेन वधेयितारञ्च संतु । 


अति नो विष्पिता पुरू नोभिरपो न प॑षेथ । यूयमृतस्य रथ्यः ॥३॥ 
अति नः। विष्पिता । पुर । नोभिः। खपः। न । पषेथ । यूयं । ऋतस्य । रथ्यः ॥२। 


ऋतस्य सत्यस्य यक्नस्य वा हे रथ्यो जेतारो देवाः। यद्वा । तस्येति संबंधि - ˆ - व्वात्कतीर्चिष्यते । 
यज्ञस्य साधका हे रथ्यो रथवंतो देवाः विष्पिता विष्पितानि विप्राप्तानि विततानि पुर ॥ सुपो लुक्‌ 
पुरूणि बद्कनि श्ुबलानि कमाणि नोऽ स्मानति पर्षथ । पारं समापनं रचणैगमयत । तच दृष्टातः । नौमि 
रपोन। यथा नाविकोऽप उदकानि नौभिज॑नांस्तोरं प्रति प्रापयति तदत्‌ ॥ 


वामं नो असत्वयेमन्वामं व॑रुण शंस्यं । वामं द्यावृणी महे ॥४।॥ 
वामं। नः। स्तु । सयेमन्‌ । वामं । वरुण । शस्यं । वामं हि। सा वृणी महं ॥४। 


म०४. स० ९. सू० ४८४. ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ५३५ 


हे श्र्यमम्‌ देव वामं वननीयं संभजगीयं धनं नोऽ स्याकमस्तु । भवतु । हे वरण शंस्यं स्वं शंसनोयं सुय 
तामं घनमस्माकमसु । कृतः । हिशब्दो हेती । यस्मात्कारणाद्वयं वामं धनं युष्मानावृणीमहे । याचामह 
` र्थः । तस्मात्रोऽस्ित्याशासे ॥ 


' वामस्य हि प्रचेतस ईणनासो रिणटसः। नेमादित्या अघस्य यत्‌ ॥५॥ 
वामस्य॑। हि। प्रऽचेतसः। ईशं नासः। रिणादसः। न । ३। आरित्याः। संघस्य । यत्‌ ॥५॥ 


हे प्रचेतसः प्रकष्टज्ञानाः शोभनस्तृतयो वा हे रिशादसो रि शतां हिंसतां शवुणामसितारः केप्तारो देवाः 
यूयं वामस्य वननोयस्य धनस्येशानास शानाः । हिरवधारणे । ईशाना एव स्वामिन एव भवथ । तस्मा 
दुष्मान्याचाम इत्यर्थः ॥ ईशानाः । १ रशे । अनुदात्तेत्‌ । तास्यनुदात्तेदिति खरेणाबुदात्तता भवति । न 
संबुद्धिः ॥ ततो हे आदित्या अदितिः पुरा देवाः ईमेनं याचमानं मां तद्वनं प्राप्तुं यदनमघस्य पापस्य 
संबंधि विद्यते ॥ ॥३॥ 


वयमिद्वः सुदानवः क्षियतो यातो खथ्वन्ना । देवां वृधायं हू महे ॥६॥ 
वयं। इत्‌। वः। सुऽटानवः। कियंत॑ः। यांतः। ध्वन्‌। सखा । देवाः । वृधाय । हूमहे ॥६॥ 


हे सुदानवः शोभनटाना हे देवाः चियंतो गृहेष्वम्रिहोच्रार्थं जिवसंतोऽष्वन्‌ ॥ सुपो लुक्‌ ॥ अध्वनि समि 
दाहरणार्थे यातो गच्छतोऽपि वयसमिद्रो युष्मानेव वधाय हविभिर्वधनाय इम । आद्ूयामः । यद्वा । वयं 
गृहेषु गृहात्निगमनकाले मर्भेषु च वृधायास्याकं धनादिभिवैधनायाद्भयामः॥ 


अधिं न टइद्रषां विष्णो सजात्यानां । इता मर्तो अश्विना ॥ऽ॥ 
अधिं । नः। इट्‌ । एषां । विष्णो इतिं । सऽजा्यानां । इत । मरतः । अर्चिना ॥॥ 


हे द्र विष्णो मर्तो हे अध्चिनाश्चिनौ हे दृद्रादयो देवाः सजात्यानां। समानायां जाती भवाः सजाल्या 
धातुमित्रादयः । तेषां मध्ये नोऽ स्ञानधीत । यूयं सृत्यतयाधिगच्छत ॥ 


प्र भतृतं सुंदानवोऽधं डिता समान्या । मातुगेभं भमहे ॥४॥ 
प्। भातृऽचं । मुऽदानवः। अध॑ । हिता । समान्या । मातुः । गभ । भरामहे ॥४॥ 
ह सुदानवः शोभनदाना आदित्याः अधाथास्मत्म्यागमनानंतरे वयं समान्या समान्येन । सुपो यादे शः।॥ 
पुव सर्वेषां देवानां सांहव्येन ततो द्विता द्विधा द्दप्रकारेण च मातुरदितिगभे संजातं यदुष्माकं भ्रातृत्वं विते 
तदिद्‌ानों वयं प्र मरामहे । प्रभरणमुच्चारणं प्रकाशनं वा। उच्ारयामः प्रकाशयामो वा| संवषां देवानां 


ददशो जननं तैत्तिरीयके स्पष्टमभिहितं । अदितिः पुव्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मी द नमपचदि त्युपक्रम्य तस्ये 
पूषा चायमा चाजायेतां । ते° सं° ६. ५. ६. । इत्यादिना ॥ 


यूयं हि ठा सुदानव इदरग्येष्ठा अभिद्यवः । अधां चिद उत चरुवे ॥९॥ 
यूयं । हि। स्थ। समुऽदानवः। इद्रऽन्येष्ठाः। सभिऽद् वः। अधं । चित्‌। वः। उत। बरुवे ॥९॥ 
र्वाऽध्॑च॑ः सिः हे सुदानवः शोभगदाना देवा इंद्रथेष्ठाः । इंद्र ज्येष्ठो सुख्यो येषां ते तथोक्ताः । 


सवैदेवा दद्रनेतका दव्य्थः। तादृशा अभिदवोऽभिगतदीप्रयो युयं हि स । अस्यन्ते भवथ तणुं । हि 
परसिद्ध । अध चिद्थानंतरभेव वो युष्मानहं ब्रुवे । सौमि । उतापि च पुनःपुनः स्तौमोत्यथंः ॥ ॥४॥ 


प्रष्ठ व दूति गवर्च चतु सूक्तं कवेः पुचस्योश्मस आर्धं गायच्रमापरेयं । तथानुक्रम्यति । प्ष्ठमुशना काव्य 
अपरेयमिति ॥ प्रातरभुवाक आग्नेये क्रतौ गायत्रे दंदस्याश्चिनशस्वे चेदं सूक्तं । सुचरितं च । युच्वा हि प्रष्ठ वः 


५३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ६. स० ६.०५, 


। आ०४.१३.। इति ॥ आमिश्रविकेषुक्येषु भेवावरणे प्रष्टं व इति तृचो वैकल्पिकः सोचियः । सूषितं च । प्रेष्ठं 
वो अतिथिं थेष्ठं यविष्ठ भारत। आ० ७. ८.। इति ॥ 


प्रष्टं बो अतिंयिं स्तुषे मिचमिंव प्रियं । अत्रिं रथं न वेद्यं ॥१॥ 
प्रष्टं । वः। अतिथिं । स्तुषे । मिचंऽइव । प्रियं । अग्नं । रथं । न । वेद्यं ॥१॥ 
हे यजमानाः प्रेष्ठं युष्माकं धमद्‌नेन प्रियतममतिथिं युष्माभिर तिथिवत्पूज्यं । यद्वा ॥ अत सातत्यगमने । 

कऋतन्यंजीत्यादि नातेरियिम्‌ ॥ सततं देवानां हविः प्रदातुं गच्छतं । मितवमिव सखायमिव प्रियं स्तोतुः प्रण 
नकर रथं न रथमिव वेद्यं । वेदौ धनं । घनहितं लाभहैतुं । यथा रथी रथेन धनं लभते तद्त्‌ सलोतारोऽनेन 
घनं लभंते । तादृशं घनलाभकारणममिं वो युष्मत्कर्मसिद्यर्धं स्तुषे । काव्य उशनाः स्तौमि । 

कविभि॑व प्रचेतसं य देवासो अधं हिता । नि मर््ष्वाद्धुः ॥२॥ 

कविं ऽइव । प्रऽच॑तसं । यं । देवासः । अधं । हिता । नि । मत्यषु । आ ऽ दधुः ॥२॥ 


अधापिच देवासो दैवा दृद्रादयो यममिं मर््ेषु मनुष्येषु दिता दविधा न्याद्धुः गाहेपत्याषहटवमीयाद्म- 
कतेन इिघा निरहितवंतः। तच दृष्टांतः। कविमिव प्रचेतसं प्रलष्टश्ानं कविं क्रांतकमाणं पुरुषं यथा दधा 
कार्यदयेऽन्यो नियो जयति तदत्‌ । यद्रा । दिवि पृथिव्यां च निहितवंतः । भूमौ तु हविराहरणा्थं दिवितु 
हविष्परदानार्थमिति द्धं विधानं छतवंत शत्य्थः ॥ 


वं य॑विष्ठ दाणुषो नः पाहि शृणुधी गिर॑ः । रक्षां तोकमुत त्मना ॥३॥ 
तं । यविष्ठ । दामुष॑ः। नुन्‌। पाहि । शृणुधि । गिर॑ः । र्तं । तोकं । उत । त्मना ॥३॥ 
हे यविष्ठ युवतम । यद्वा ॥ यौतिस्तृजंतस्ये्ठनि रूपं ॥ देवानां हविषां भिश्रयितृतमाग्रै वं द्‌ागुषो विदं 

त्वतो नन्‌ कमेणां नेतन्यजमानान्‌ पाहि । धनादिदनेन रक्ष॥ नूः पाहीत्यत्र संहितायां नुन्पे । पा० ८. ३.१०.। 
दति नकारस्य स्तवं । अवानुनासिकः । पा०८.३.२.। दति पूर्वस्यानुनासिकः ॥ किंच गिरस्तवद्विषयाः सुती 
शुणुधि । अवहितः सज्छरणु ॥ गर श्रवणे । ुमुणुपु इत्यादिना हेध्यौदेशः ॥ उतापि च त्मना्मनैव खयमेव 
तोकमस्मदीयं तनयं पुतं रक्ष। पालय । आत्मनेति सर्वच संबध्यते। आत्मना स्वयमेव र । त्वदन्यं पालयितारं 
न विद्‌ामः। लमेवास्मदौयं सोच शुणु ॥ 

कयां ते अग्रे संगिर उजीं नपादुप॑स्ुतिं । वरय देव मन्यवे ॥४॥ 

कयां । ते। अग्रे! संगिरः। ऊः । नपात्‌। उप॑ ऽस्तुत्तं । वरय । देव । मन्यवे ॥४॥ 


हे अंगिरोऽगिरसां वरिष्ठ । यद्वा । अरंगति सर्वत्र गच्छतील्यंगिराः। तादृश हे ऊजो मपात्‌ । नपाद 
पत्यनाम । अन्नस्य पुव । हविर्भिर्वर्धमानलत्वात्‌ । यद्वा । नपादिति नप्ता । हविलेचणस्यात्तस्य नप्तः । अप्रा 
प्रास्लाहतिः सम्यगादित्यमुपतिषते आदित्याज्जायते वृष्टिरिति । वु्टरोषधय ग्रीषधीभ्योऽ म्िर्त्यत्रस्य नप्ता । 
ह देव योतमानापे वराय सवेर्वरणोयाय मन्यवे शतरूनतिमन्यमानाय ते तुभ्यं कया कीदृश्या वाचोपसुतिसु- 
पस्तो महं भरेयं । तवं महान्‌ वस्वहमल्पः । तदर्थ सतिं कुयामिल्युषिरन्नं प्रति वदति ॥ 


दाशेम कस्य मन॑सा यज्ञस्यं सहसो यहो । कटु बोच इद्‌ नम॑ः ॥५॥ 
दाम } कस्य॑ । मन॑सा । यज्ञप्य॑ । सहसः । यहो इतिं । कत्‌ । ॐ इतिं । वोचे । 
इटं । नम॑ः ॥१५॥ 


म०४. स०९.सू०४५,| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५३७ 


ऋषिरम्मिं प्रति त्रूति। हे सहसो यहो । यज्रित्यपत्यनाम । वलेन निषप्पायमामलत्वाद्रलस्य पुत्र हे भ्रमे 
क्षस्य वीदृशस्य यजस्य यन्नवतो यजनीयदे ववतो यजमानस्य मगसा युक्ताः संतो हवींषि तुभ्यं वयं दाशेम | 
प्रयद्छेम ॥ पूजायां बहवचनं ॥ किंच तुभ्यमिदं नमो हविनंमस्कारं वा कत्‌ कद्‌ वोचे । अहं वदामि । उ 
दति प्रञ्ने। ऋषिः कदा यच्यामि कदा सोथामीत्यमिं पृच्छति ॥ वोचे । वच्यादेशस्य शुख्ध्राव्मनेपद्‌ उत्तमे 
कवचने दपं ॥ ॥५॥ 


अधा वंहिनसो विश्वां अग्मभ्यं सुछितीः। वाजद्रविणसो गिरः ॥६॥ 
प्मधं॑। लं । हि। नः। करः। विश्वाः। असभ्य । सुऽकितीः। वाज॑ऽदूविणएसः। गिर: ॥६॥ 


हे अपे अधामंतरं तवं । हिरवधारणे । त्वभेवास्मभ्यं करः । कुङ्‌ । देहोत्य्थः ॥ करोतिलखडागमः ॥ 
किमित्यपेच्चायामाह । नोऽ सखदीया गिरस्त्वद्विषया विश्राः सवाः स्तुतीरेवं कं यथा सुच्षितोः । कियति 
निवसंत्यत्ेति सितयो गृहाः । शोभननिवासाः। यदा । चितयो मनुष्याः । कन्याणपुचपौ बादियुक्ताः। तथा 
वाजद्रविणसो ऽव्रयुक्तघनवतीः । अथवा वाजो दौोप्तिः । सर्वतो दीप्तधनाश्च कुर्‌ । लमस्नाभिः सुतः सन्‌ 
गृहपुचात्तधनादीनि दे होत्यर्थः ॥ 


कस्य॑ नूनं परीणसो धियो जिन्वसि द॑पते । गोषाता यस्यं ते गिरः ॥७॥ 
कस्य॑ । नृनं । परीणसः धिय॑ः । जिन्वसि । ट्‌ऽपते। गोऽसांता। यस्यं । ते । गिर॑ः ॥§॥ 


हे दंपते। यदा गार्हपते वर्तसे तदा जायापतिखकूपोऽसि । तस्माद पतिशब्दे नापिरभिधीयते । तथाः 
विधहे अमे नूनमिदानीं कस्य कीदृशस्य जनस्य परीणसो बहनि धियः कमणि जिन्वसि । प्रीणयसि । 
थस्य ते तव संबंधिन्यो गिरः सुतयो गोसाता गोसातौ गवां लामे भवंति खलु । तस्माच्वं कुर तिष्टसि । 
श्रस्माकमिद्‌ानीं गवेच्छा प्रवतत । यद्वा । हे अपरे लमिदानीं कस्य कमाणि प्रीणयसि । न कस्यापील्यर्धः। 
अस्माकमेव कर्माणि प्रीणयेति मावः ॥ 

रत्रिमंथने तं म्जयंत सुक्रतुमियिषा । मुचितं च । तं मयत सुक्रतुं श्चन यन्नमयजंत देवाः । आ 
२.१६.। ति । 


तं म॑जेयेत सुक्रतुं पुरोयावानमाजिषु । स्वेषु क्षयेषु वाजिनं ॥४॥ 
तं । मजेयंत । सुऽक्रतुं । पुरःऽयावान । आजिषु । स्वेषु । छयेषु । वाजिनं ॥४॥ 
सुक्रतुं शोभमप्रन्नं सुकमाणं वाजिषु संग्रामेषु पुरोयावानं शवुहननाधं पुरत एव गंतारं वाजिनं बल्वतं 
तादृशममनि यजमानाः खेष्वात्रीयेषु थेषु गृहेषु मजंयंत । निमेथितमभिमलंकुर्वेति । परिचर तीति यावत्‌ ॥ 
हेति कषेमेभिः साधुभिनकिं प्रेति हति यः 1 अग्ने सुवीरं एधते ॥९॥ 
सेति) सेमेभिः। साधुऽभिः। नर्विः। यं । प्ति । हंति । यः। खमन । सुऽवीरः। एधते ॥९॥ 
हे अगे यो मनुष्यः साधुभिः साधयब्धिः कषेमेभिः पालनैः सह चेति खगृहि निवसति । तथा यं जनं मकिः 


न केचन प्रति न हिंसंति । य एव हंति शन्‌ सखयमेव हंति । स मनुष्यसव खोता खलु । अन्यथा तदयेतावत्र 
घटते । तवः स सतोता सुवीरः शोभनपुत्रादि युक्तः सत्नेधते । श्रात्मो यगृहषु धनादिभिर्वधते ॥ ॥६। 

आमे हवमिति नवर्च पंचमं सूक्तं । ष्णो नामांगिरस ऋषिः! गायत्रो दः । एतदादीनि णि 
मूक्ान्यश्िदेवल्यानि । तथा चानुक्रांतं । त्रा मे छृष्ण आश्चिनं हीति ॥ प्रातरनुवाक श्राशिने क्रतौ गायत्रे 
एदस्याधिनशस्ते चेदं सूक्तं । मुचितं च । उदीराथामा मे हवं । आ०४.१५.। दति ॥ 


ण्ण. ना, 3 2 


५३७ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स° ६. ख० ६, व ०४, 


रामे रवं नासत्याश्विना गच्छतं युवं । मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥१॥ 
सा । मे। हवं । नास्या । सखश्चिना। गछतं । युवं । मध्व॑ः । सोमस्य । पीतये ॥१। 


हे नास्या । असत्यमनयोनस्तोति नासत्यौ । तादृशौ हे अधिना्चिनौ युवं युवां मे मदोयं हवमाद्वामं 
श्रुत्वा । यद्वा । हवं । दइयतेऽत्रेति हवो यज्ञः ॥ केवलस्याधिकरणेऽप्‌ दांदसः ॥ मदीयं यज्ञं प्रति मध्वो 
मदकरस्य सोमस्य पीतये पानाय तदूर्थमा गच्छतं ॥ 


दमं मे सतोममश्विनेमं मं शृणुतं हवं । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 
दमं । मे । स्तोमं । अश्विना । इमं । मे । शृणुतं । हवं । मध्वः । सोमस्य । पीतय ॥२॥ 
हे अधिनाश्चिनौ मे मदीयमिमं स्तोमं स्तोतचं किंच मे मदोयमिमभिदमागमनविषयं हवमाङ्धानं 
च शृणुतं ॥ 
अयं वां कृष्णो सश्चिना हकत वाजिनीवसू । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥३॥ 
खयं । वां । कृष्णः । अश्विना । हवते । वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽव । मध्वः ! 
सोम॑स्य । पीतय ॥३॥ 
हे वाजिनोवसू अत्रयुक्तधनौ ॥ अर्ैनिरनुवादार्थः ॥ यद्वा । वाजो वजनं क्रिया । तद्वती वाजिनी । 
तणुक्तधनवंतौ हे श्रयिना्िनौ अयं कृष्णो नाम मंवद्र्ट्षिवी युवां हवते । स्तुतिभिराद्यति । किम । 
मध्वः सोमस्य पीतय इति । 
पृणुतं जरितुहेवं कृष्ण॑स्य स्तुवतो नंगा । मध्वः सोम॑स्य पीतयं ॥४॥ 
प्ृणुतं । जरितुः । हवं । कृष्ण॑स्य । स्तुवतः। नरा । मध्वः । सोम॑स्य । पीतये ॥४॥ 
हे नरा नरी सर्वस्य नेतारावथिनौ जरितुः ॥ तच्छीलाथे तुन्‌ । वयत्ययेनां तोदा त्तं ॥ जरितुः सवन 
प्रीलस्य स्तुवतः सोतं कृषतः छष्णस्येतत्रामकस्यपंः संबंधि हवं युष्मददिषयमाद्भानं गुणुतं । यद्वा । जरितुरन्य- 
दवानां स्तोतुः सुवत इद्‌ानो युवयोः स्तोच्रकारणस्तस्य हवं श्ुणुतं । शिष्टं गतं ॥ 
खटियेतमट्‌भ्यं विप्राय स्तुवते न॑रा । मध्वः सोमस्य पीतय ॥५॥ 
छरिः । यंतं । अदट्‌भ्यं । विप्राय । स्तुवते । नरा । मध्वः । सोम॑स्य । पीत ॥५॥ 
हे नरा नेतारावश्िनौ विप्राय मेधाविने अरत एव सुवते स्तोत्रं कुर्वते छष्णायर्षथेऽद्‌भ्यं ॥ दभेशचेति 
यत्प्रत्ययः ॥ परेरहिंस्यं छदि गृहं यंतं । प्रयच्छत । किमर्थ । सोमपानाय । स्तो गृहे दोयमाने सति तदा स 
सोमं युवाभ्यां प्रयच्छति ॥ ॥७॥ 
गछतं दागुषों गृहसित्था स्तुवतो खंश्चिना । मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥६॥ 
गच्छ॑तं । दाणुष॑ः) गृहं । इत्या । स्तुवतः। अश्विना । मधः । सोम॑स्य । पीतये ॥६॥ 


हे ्रञ्चिनाधिनो इव्येव्यमनेन प्रकरिण स्तुवतो युवयोः सों कुर्वतो दाशुषो हवींषि दत्तवतो यजमान 
गृ प्रति गच्छतं । युवामागच्छतं । किमर्थं । मध्वः सोमस्य पीतय इति ॥ 


म०९. अ०९. सू०८६.] ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ५३९ 


युंजाथां रासभं स्थे वीडुगे वृषणतू । मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥9॥ 
युजा । रासंभं। रथे । वीक ऽ खंगे । वृषणम्‌ इतिं वृषण्‌ऽ वस्‌ । मध्व॑ः । सोम॑स्य । 
पीतय ॥ऽ॥ 


हे वृषण्वसू वषेणशशीलधनवंतावश्चिनौ युवां वीड्ंगे । वीकुटुढः। दृढांमोपेते खरथे रासमं शब्दायमान- 
मेतत्तामकमश्चं युंजाधां । संयोजयतं । किमर्थं । मध्वः सोमस्य पीतय इति ! रासभावञ्चिनोरिति रासभवेवा- 
श्चिनो रथस्य वाहनौ ॥ 


चिवंधुरेणं चिवृता रथेना यातमश्विना । मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥४॥ 
निऽवंधुरेणं। चिऽवृता। रथेन । खा । यातं। अशिना । मध्वः। सोम॑स्य । पीतय ॥४॥ 


हे अश्चिनाथिनी चिवंधुरेण वरिफलकासंघरितेन विवृता चिकोणेम । यद्वा । चिवृता । बीणि कवचादि- 
मिरावरणानि यस्य स तथोक्तः । तेन रथेनाख्मदन्नं प्रत्या यातं । युवामागच्छतं च । शिष्टं गतं ॥ 


नू मे गिरो नासत्याश्विना प्रावतं युवं । मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥९। 
नु। मे। गिरः । नास्या । अशिना । प्र। अवतं । युवं । मध्वः। सोम॑स्य | पीतय ॥९॥ 


हे नासत्यासत्यरहितौ हे श्रधिनाश्चिनौ मे मदीया गिरः शुतिलच्णा वाचः प्रति युवं युवांनु चिप्र 
प्रावतं । प्रकर्पेणागच्छतं । यद्वा । मे गिरः प्रावतं । आत्मीयतया प्रर्तं। किमर्थं । मध्वो मदकरस्य सोमस्य 
पीतये पानाय तदर्थं । सवे देवाः सुतिमिराद्भताः संतो यज्नं प्रत्यागच्छतीति गच्छतं रक्तं चेति युक्तं 
भवति ॥ ॥८॥ 


उभा हि दसेति पंचर्चे षष्ठं सूक्तं । विश्वको नाम हृष्णस्य पुवः कष्ण एवं विः । जगती कद्‌: । अरधिनौ 
देवता । तथानुक्रम्यते । उभा हि पंच विश्वको वा कार््णिजगतमिति ॥ विनियोगो लिंगाद वगतः ॥ 


उभा हि टसा भिषजा मयोभुवोभा दक्षस्य वच॑सो बभूवुः । 

तावां विश्वको हवते तनूकृथे मानो वि योष्टं सख्या मुमोच॑तं ॥१॥ 

उभा। हि । टसा । भिषजा । मयःऽभुवां । उभा । टस्य । वच॑सः । बभूवः । 
ता। वां । विश्वकः । हवते । तनूऽकृथे। मा । नः । वि । यौष्टं । सख्या । सुमो च॑तं ॥१॥ 


हे र्चिनौ दस्रा दशनीय । यद्वा ॥ दमु उपक्तये ॥ सवेषां शत्रुणामुपक्षपयितारी । भिषजा देवानां वैयौ 
यद्रा भोतीनां बासयितारौ । यदा नरोऽधिनी स्तुवंति तदा तौ तेषां भोतिमपनयत इव्यर्थः । पृषोद रादि 
वाद्रूपसिदिः। तादृशौ अत एव मयोभुवा मयसः सुखस्य भावयितारावुभा परस्परं दिवसंस्यापूरकावुभोमौ 
हा युवां द कदेतन्नामकस्य प्रजापतेर्वचसः स्तुतिः संबंधिनौ बभूवथुः । हि प्रसिद्धौ । पुरा युवां दशैणास्तावि 
पाथा खलु । ता तादृशौ प्रशसखी वां युवां विश्वक एतत्तामक छपिसनृकथे । तनोति कुलमिति तनूः पुच्ः। 
तख विष्णाप्वो निमित्तं हवति । स्तुतिभिराद्यति । तस्मान्नो ऽस्माकं सख्या सख्यानि यष्टयष्टयतया जातानि 
सखिल्वानि मा वि यौष्टं । मा पृथक्क रतं ॥ यौतिलडि सिचि रूपं । किंच युवां मुमोचतं । अस्मानागंतुं रथे 
सिखाश्प्रयहाच्चतं ॥ मुंचतेलारि बहलं दंदसौोति शपः यः । अडागमः ॥ अव विष्णापूनामानं पुचमुदिश्य 
तख पिता विच्चको युवामाद्वयतीत्यात्मानमाह । यद्वा । विश्चकस्य पिता ष्णो नामर्षि्म॑म पुत्रो विश्वक 
पतरर्धं युवामधिद्भयतीति वदति ॥ 


4.90 


५४० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ | स०६.अ०६.व०९. 


कृथा नूनं वां विम॑ना उप॑ स्तवद्युवं धियं टटथुवेस्यइष्टये । 

ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यों सख्या मुमो च॑तं ॥२। 

कथा । नूनं । वां । विऽम॑नाः । उपं॑ । स्तवत्‌ । युवं । धिय ददथुः वस्य॑ःऽइष्टये। 
ता। वा । विष्व॑कः। हवते । तनूऽकृथे। मा। नः। वि । योषं सख्या । मुमो च॑तं ॥२॥ 


हे रथिनौ विमना एतत्रामक कषिरनूनं पुरा कथा युवामुप स्तवत्‌ । कथसुपास्तीत्‌ । तेन स्तुतौ युवं युवां 

वस्यदटये । वस्यो वसीयः प्रशस्तं धनं । तस्यामिलषितसेष्टये$मभिगमनाय यद्वा वसिष्टच्नस्येष्टये प्राप्रे धियं 
नुदं विमनस्षि ददथुः । अदघाथां खलु ॥ वस्य दति वमुमच्छब्दादौयसुनि विन्मतोलुंगिति लुक्‌ । ईयसुन 
शकारलोपम्कछांदसः ॥ तादृशौ युवां विश्वको हवत इति गतं ॥ 

युवं हि ष्पा पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्वं दटथुवेस्यद्टये । 

ता वां विश्व॑को हवते तनूकृथे मा नो वि यों सख्या सुमो च॑तं ॥३॥ 
युवं । हि । स्म । पुरुऽभुजा । इमं । एधतुं। विष्णाप्वं । ट्टः । वस्य॑ःऽइष्टये। 
ता। वां । विश्व॑कः। हवते । तनूऽकृे। मा। नः। वि । यौष्टं । सख्या । मुमो च॑तं ॥३। 


हे पुरुभुजा पुरुमुजी पुषटणां बहनां धनादिदानेन मोजयितारी । यद्वा । बहनां स्तोतृणां पालयितारा- 
वश्चिनौ युवं । हि पेत्यवधारणे । युवामेवेममेधतुं ॥ एधतिरे धिवहो चतुः । उ° १.७९. । दरति चतुप्रत्ययः। 
चिचादंतोदात्तः॥ इमां घनादिवृद्धिं विष्णाप्वे । विष्णोः सर्वेषां देवानां मुख्यत्वात्‌ तद्रहणे सवे देवा गृहीता 
भवंति । विष्खादन्कर्मणा व्याप्नोतीति विष्णाप्रूः ॥ पृषोदरादिः ॥ यद्वा । विष्णं सर्वद्हेषु वयाप्रं सोमं दभाः 
पविचेण पुनातोति । तस्य चतुर्थौ विष्णाप्व दति । एतत्तामके मम पुत्रे पंत वा । पुचाय पौत्राय वा। द्मां 
धनादिवचिं ददुः । अदत्तं । किमर्थं । वस्यद्रषटये वसौीयसः प्रशस्तधनसयेष्टय शच्छां पूरयितुं ॥ क्रियाथोपपदखय 
। पा०२. ३. १४. । इति चतुर्थो ॥ ता वामिति पूर्ववद्यास्थेयं ॥ 


उत त्यं वीरं ध॑नसामुजीषिणं दूरे चिन्संत मवसे हवा महे । 

यस्य स्वादिष्ठा सुमतिः पितुयैया मा नो वि योषं सख्या मुमो चतं ॥४॥ 

उत । त्यं । वीरं । धन ऽसां । ऋूजीषिणं । दूरे । चित्‌। संतत । अवसे हवामहे । 
यस्य॑ स्वादिष्ठा । सुऽमतिः। पितुः। यथा । मा।नः। वि। यौष्टं । सख्या । सुमो चतं ॥४। 


हे अधिनौ उतापि च वीरं कर्मणि समर्थं धनसां घनानां संभक्तारमुजीषिणं । ऋजीष उपार्जिंतो ऽ भिषुतः 
सोमः । तदत दूरे चिहूर एव संतं भवंतं विनष्टमिव त्यं तं विष्णाप्वमवसेऽसखाकं रषषणाय हवामहे । आद 
यामः । पुचो हि पितरं रते । किंच यस्य पुत्रस्य पौचस्य वा सुमतिः शोभना स्तुतिः खादिष्टा स्वादुतमा। 
छति्रयेन देवानां सखादुकारिणील्यधः । ततर दृष्टातः । पितुयधा पिवुरविश्वकसख सतुतिर्यथा देवानां प्रीतिकरो 
तद्त्‌ । तस्ात्तमाद्याम इति शेषः । मेति गतार्थः ॥ 


ऋतिनं देवः सविता शमायत कतस्य पग॑मुरविया वि प॑प्रथे । 

ऋतं सासाह महिं चित्पृतन्यतो मा नो वि येष्टं सख्या सुमोच॑तं ॥५॥ 
चतिनं । देवः। सविता । शंऽसायते । ऋतस्य । गूर । उर्विया । वि । प्रये 
ऋतं । ससाह । मरि । चित्‌। पृतन्यतः। मा । न्‌: वि। यष्ट । सख्या । सुमो चंत ॥५। 


म०४.अ०९.सू०४७.| ॥ षषठोऽटकः ॥ ५४१ 


ऋषिः सत्यप्रशंसां करोति । हे श्रञचिमौ देवो दयोतमानः सविता सर्व॑स्य सखस्वकर्मणि प्रेरक एतच्रामको 
देव तिन सेन शमायते । सायंकाले खकिरणसमूहं शमयति । ततोऽमंतरं स एव सविता ऋतस्य सत्यस्य 
शगमयमुर्वियोङ विसीर्णं यथा मवति तथा प्रातःकाले वि पप्रथे । विरेषेण प्रथयति । सर्वतो विस्तारयति । 
किंच पृतन्यतः पृतनामिच्छतः सयुयुत्सोः शबोमहि चिन्महद्पि बवलमृतं सत्थं सखयमेवामिभवति । दत्यमृतं 
प्रशस्रममूत्‌। तख्यादुवामपि तेनतेन नोऽ सनाकं सख्यानि मा वि यौष्टं । अवाग॑तुमश्ररग्मोन्रुचतमिति॥ ॥९॥ 

दुखी वामिति षड्चं सप्तमं सूक्तं । तथा चानुक्रम्यते । बुम्री षद्ासिष्टो वा दु्रीकः प्रियमेधो वा 
प्रागाथं हेति । वसिष्ठपुचो दयुग्रीक ऋषिरागिरसः प्रियमेधो वा । उभयत्र वाश्ब्दा्यरोमावपि न स्यातां 
तदा प्रकत श्रांगिरसः छष्ण एव ऋषिः । श्रयुजो बृहत्यो युजः सतोवृहत्यः । अधिनी दवता ॥ प्रातरनुवाक 
आश्चिने क्रतौ बार्हते दद स्याचिनशस्त्रे चेदं सूक्तं । सूचितं च । दुसरी वां यत्ख इति वाहंतं । आ०४.१५.। इति ॥ 


दयुम्नी वां स्तोमो सश्चिना पिविनं सेकं आ गतं । 

मध्वः सुतस्य स टि्वि प्रियो नैरा पातं गोराविवेररिंणे ॥१॥ 

द्री । वां । स्तोम॑ः । अश्विना । क्रविः । न । सेके। सा । गतं । 

मध्व॑ः । सुतस्य॑ । सः। दिवि । प्रियः नरा । पातं । गोरोऽइव । इरिणे ॥१॥ 

हे अश्चिनाधिनौ अयमनुपक्तीणस्तोचो बु्नीक एतत्नामक कऋषपिवा युवयोः सोमः सोता भवति । 

युषमत्लुतौ छतायां स्लोचाणि नाल्पीमवंति किंतु पुनर्वध॑त इत्यः । तत्र दृष्टातः । क्रिविनं । क्रिविरिति 
कूपनाम । कूपो यथा सेक उद कसेचने वृष्टौ मवयां नान्योदको भवति तद्वत्‌ । यद्वा । वां युवयोः स्तौमो 
युष्मद्िषया सुतिदुंस्नयत्तवतो खलु । स्तोचे ति तस्मा अन्नादिकं प्रयच्छथ इत्यर्थः । तस्मादुवामसदीयं यन्न 
प्रह्यागच्छतं । स्लोचाणि श्रोतुमागच्छतं । हे नरा नर नेतारावधिनी सोऽयंस्तोता दिवि योतमानेऽ सन्यजे 
सुतस्याभिषृतखय मध्वो मदकरस्य सोमस्य प्रियः स्तोचकारिखेन प्रियतमो भवति । ततस्तेन सुतं सोमं पातं 
युवां । तच दृष्टातः । गौराविव यथा तृषितौ गौरवेतत्नामकौ मृगाविरिण तरटाकादिषृद्कपानार्ं शीघ्र 
मागच्धःतस्तद्वत्‌ ॥ 


पिबतं घम मधुमंतमश्चिना वहिः सीदतं नरा । 

ता म॑टसाना मनुषो दुरोण स्रा नि पतिं वेदसा वय॑ः ॥२॥ 

पितं । घम । मधुंऽमंतं । अश्ना । आ । वहिः । सीट्तं । नरा । 

ता । मंद्साना । मनुषः । दुरोखे । स्रा । नि । पात्‌ । वेद॑सा । वयः ॥२॥ 


हे अश्चिनाश्चिनौ मधुम॑तं मदवंतं। मदकारिणमिल्य्थः। तादृशं रसवतं वा घम ।॥ घु चरण्दीष्योः॥ 
पेषु चरतं सोमं पिबतं। यदा । मधुमंतं । मधुमद करः सोमः। तद्रतं घ्म महावीरपाचरगतं त्षीरं पिबतं सोमं 
चेति। न तु साहचर्येण तदसंभवात्‌ । हे नरा नरी नेतारो सर्वस्य हे ग्रधिनौ बरहंवेरिंपि य्न श्रा सीदतं। 
उपविशतं । यदा । पूरव द्वितीयं पादं व्याव्याय प्रथमपादो बयास्थेयः। उपसद नानंतरं सोमपानं युक्तमिति । 
किंच मनुषो मनुष्यस्य दुरोणे गृहभूतिऽ सन्दे वयजने मंदसाना सोमपानेन मोदमानौ ता तौ पूवोक्तलक्षणी 
युवां वेदसा पुरोडाशादिलकषणैन हविषा सह वयः सोमद्ूपमत्तमागत्य नि पातं । निपिबतं । यद्वा । वेदसा 
धनेन सह वयोऽस्माकमायुनिं पातं । नितरां रचतं ॥ 


वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 
ता व॒तियोतमुप॑ वृक्तबर्हिषो जुष्टं यज्ञं दिविष्टिषु ॥३॥ 


५४२ ॥ ्पृग्वेटः ॥ | सअ०६.अ०६.व०१०. 


आओ । वां । विष्व॑निः । ऊतिऽनिः । प्रियऽमेधाः । सहूष॒त । 
ता । वतिः । यातं । उपर । वृक्तऽबंहिंषः । जुष्टं । यज्ञं । दिविष्टिषु ॥३॥ 
हे अधिनौ प्रियमेधा: मेधो यज्ञः प्रियतमयन्ना यजमानाः । यदा । प्रियमेधा एतन्नामक ऋषिः । 
पूजायां बहवचनं ॥ यष्टार षिवा विश्ाभिषरूतिभिः सर्वेः पालनैः सह । अथवावति याञ्चाकमे । सरवरमिल- 
षितयाचनैः सहिता अहृषत । आङ्भासिषुः । आद्धासीत्‌ । आत्मना पालनंहेतुकलेन । यदामिणषितदानाय 
वामाडयंति । ततो युवां व॒क्तबरहिष आस्ररणार्थं ित्रवर्हिंषो यषः संबंधि जुष्टं सर्वदेवेषु सेवितं पयीप्तं वा 
यन्नं यजनीयं हविः प्रति दिविष्टिषु दिवसानामटहामागमनेषु प्रातःकालेषु यन्नेषु वा वर्तिः । वर्ततेऽतेति 
वर्तिगृहं । तदुपा यातं । हविःस्वोकरणार्थ युवामागच्छतं ॥ 
पिबतं सोमं मधुमतमश्चिना बहिः सीदतं सुमत्‌ । 
ता वावृधाना उप॑ सुष्टुतिं दिवो ग॑तं गोराविवेरिंणं ॥४॥ 
पिबतं । सोम । मधुऽमंतं । सश्चिना । सा । वहिः । सीटतं । सुऽमत्‌ । 
ता । ववृधानो । उप॑ । सुऽस्तुतिं । दिवः । ग॑तं । गोरोऽइव । इरिणं ॥४॥ 
हे अधिनाधिनौ मधुमंतं रसवेतं मदवतं वा सोमं युवां पिबतं । ततो बहबहिषि यज्ञै सुमच्छोभनमा 
सीदतं । पद्याद्वावुधानौ सोमपानेन वृतौ ता तौ युवां दिवो बुलोकात्सुषटुतिमस्मामिः क्रियमाणां सुतिमुप 
ग॑तं । उपगच्छतं । तच दृष्टातः । गोाराविव यथा गोरमृगावन्यस्मादेशादिरिणं तराकादिकं प्रति जणलपा- 
नार्थ॑मा गच्छ तस्तदरत्‌ ॥ 
सा नूनं यांतमश्िनार्वेभिः प्रुषितप्सुभिः । 
टसा हिर॑णयवतनी भुभनस्यती पातं सो म॑मृत्तावृधा ॥५॥ 
छ । नूनं । यातं । अशिना । स्वेभिः । प्रषितप्सुऽभिः। 
टसा । हिर॑णयवतेनी इति हिर॑ण्य ऽ वतेनी । शुभः ) पती इतिं । पातं । सोमं । 
त्‌ऽ वृधा ॥५। 
हे अध्चिनाध्चिनौ युवां पुषितप्सुभिः ॥ प्सु इति रूपनाम । पुष लेहनसेचनपूरणेषु ॥ लिग्धषपेः । दीप्र 
पेरित्यर्थः। तादृशैः शोप्रगामिमिर थः सह नूनमिदानीमा यातं अस्मदोयं यज्नं प्र्ागच्छतं । हे दस्रादला 
द प्रनो यावुपक्ञपयितारौ वा हे हिरण्यवर्तनी । वर्ततेऽचेति वर्तनो रथः । हिरण्मयरथयौ हे शुभस्पती उद कस्य 
कन्याणस्य वा पालयितारौ हे कतावृधा सत्यस्य यज्ञस्य वा वर्धयितारी हे अधिनी युवां शोघ्रमागत्य 
सोमं पातं । पिबतं ॥ 
वयं हि वां हवामहे विपन्यवो विप्रासो वाजसातये । 
ता वर्ग्‌ दस्रा पुरुदंससा धियाश्विना श्ुष्या ग॑तं ॥६॥ 
वयं । हि । वां । हवामहे । विपन्यवः । विप्रासः । वाजंऽ सातये । 
ता। वर्ग इतिं । टसा । पुरऽ दंससा । धिया । श्विना । श्ुष्टी । आ । गत्‌ ॥६॥ 
हे अशिनौ विपन्यवः स्तोतारः अत एव विप्रासो विप्रा मेधाविनो वयं वाजसातयेऽ कामाय वां । 


म०४. ०९. सू०४४.| ॥ षष्टो ऽ्टकंः ॥ ५४३ 


हिरवधारणे । युवामेव हवामहे । सुतिभिराद्यामः। ततो व ल" वल्भं कृशलगममं । कुशलगमनप्रीली 
पुरदंससा बहृकमाणौ तौ युवां धियास्मदीयया सुत्याहतौ संतो शरुष्टो । गुष्टोति सिप्रनाम । सिप्रमस्भ्य 
धनारिदानाया गतं । आगच्छतं ॥ ॥१०॥ 


तं वो दस्ममिति षड्चमष्टमं सूक्तं गौतमस्य नोघधस आर्पे। तथा चानुक्रम्यते। तं वो दस्मं नोधा इति । 
प्रागाथं हेन्युक्षतलादेतदादिमूक्ततयं प्रागाथं । द्रौ देवता ॥ महाव्रते निष्केवल्ये बाहततुचाशीतवेतत्सूक्तं । 
तथा च पंचमार णके सूत्रितं । तं वो द्‌ स्ममृतीषहमा नो विश्वासु हव्यः । ° आ०५.२.४.। इति ॥ अनत्रिष्टोमे 
माध्यंदिनसवनेऽच्छावाकशस्तरे तं वो दस््ममिति प्रगाथः स्तोचियः। सूचितं च । तं वो दस्ममृतीषहं तत्वा 
यामि सुवीयंमिति प्रगाथा लोचियानुष्ूपा । आ०५. १६.। इति ॥ चातुर्विंशिकेऽहनि माध्यंदिने सवने ब्राह्म 
णच्छैसिनो वैकल्पिकः स्तोत्रियोऽ यमेव प्रगाथः । आ०७. ४.॥ विषुवत्यपयि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्छ- 
सिशस्तेतं वो दस्ममृतोषहमिति नौधसस्य योनिः शंसनीया । तं वो दस्ममृतीषहममि प्र वः मुराधसं 
। आ०८. ६. । दरति॥ 


तं वों दस्ममृतीषहं वसो मदानमंपसः । 

खमि वत्सं न स्वसरेषु पनव इद्र गीभिन॑वामहे ॥१॥ 

तं । वः । टस्मं । कृतिऽसरहं । वसोः । मंदानं । संध॑सः। 

अभि । वत्सं । न । स्वसरेषु । धनव॑ः । इद । गीःऽनिः । नवाम ॥१॥ 


गोधा दद्र सलौीति। हे खखिग्यजमानाः दस्मं दर्शनोयमृतीषहं। तयो बाधकाः शचवः । तेषाममिभ- 
वितार । पुनः कीदृशं । वसोवासयितुदुःखस्य निवासर्यतुः । यद्रा । वसोः पात्रे निवसतः । तादृशएस्यां घसः 
सोमलकषणस्यात्नस्य पानेन मंद्‌ानं मंदमानं मोदमानं वो यष्टयष्टव्यतवेन युष्मत्संवंधिनं तं तादृशमिद्रं गीर्भिः 
सलुतिलक्षणामिवाग्भिरमि वामहे ॥ नू स्तवने नुं श्ब्दे ॥ अभिषटमः। कुवेति । स्वसरेषु । अत्र यास्कः । स्वस 
राखहानि सख्यंसारोण्यपि वा स्वरादित्यो भवति स एनानि सारयति । नि०५.४.। दति । सुयनेतृकेषु दिवसेषु 
वयमभिषटमः । तच दृष्टातः । वत्सं न यथा धेनवो नवप्रसूतिका धमव: स्वसरेषु । सृष्टस्य प्रयते गावो यत्रेति 
सखसराणि गोष्ठानि । तेषु वत्समभिलच्य श्रब्द यति तद्त्‌ ॥ 


दुं सुदानुं तविषीनि रवृतं गिरि न पुंहभोजसं । 

छुमतं वाजं शतिनं सहस्रिणं मू गो मतमी महे ॥२॥ 

युकं । सुऽदानुं । तविषीनिः । आऽवृतं । गिरि। न । पुरुऽभोजसं । 

छमंतं । वाजं । शतिनं । सहसरं । मक्षु । गोऽ म॑तं । ईमहे ॥२॥ 

बुं दीप्नीनां निवासस्थानं । अतिग्रयेन रीप्रमित्यथ॑ः । यद्वा । दुक्तं दिवि बुलोके चियंतं निवसंतं। 


सुदानुं शोभनद्‌ानं तविषीभिर्बलेरावुतमाच्छादितं आवरणे दृष्टांतः। गिरि न तविषीमिबलयुक्तैर्मधै राव॒तं 
श्नोचयमिव स्थितं । पुनः कीदृ शं । पुरुभोजसं सोमादिह विष्प्रदानैन बज्भिर्यजमनमोजयितव्यं यद्रा बहनां 
पालयितारमिंद्रं षुमंतं ॥ रुचु शब्दे ॥ शब्द वंतं। अनेन पुवादिकं लच्यते | सोचादीनि कुर्वाणं शतिनं सहलिणं 
¶तसहस्रसंख्याकधनयुक्तं गोमंतं गवारि युक्तं वाजमत्नं मु शोघ्रमोमहे । याचामहे । यदा । पूवाधों वाजवि- 
ेषणवेन वा योजनीयः । प्रदीप्नं शोमनयोग्यं बला दियुक्तं बभिः पुवमितादिभिमोक्तयं शब्दा दि युक्त 
मन्रमिद्रं याचामह दति। 


चातुर्विशिकेऽ हनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणा्छसिनो न त्वा बृहत दति वैकल्यिको नुष्ूपः । सूत्रितं च ॥ 
नत्वा बृहतो अद्रय उभयं शृणवच्च मः । त्रा ७. ४.। इति ॥ 


५४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स० ६, अ० ६, व०११. 


नत्वा बृहतो अद्रयो वरत इद्र वीक्छवः 1 

यदित्स॑सि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥३॥ 

न। वा । वृहतं; । ऋदय: । वरते । इट्‌ । वीक्छवः । 

यत्‌ । दित्ससि । स्तुवते । माऽ वते । वसुं । नकिः । तत्‌ । सा । मिनाति। ते ॥३॥ 

हे रद्र वहतो बलेन महांतः अत एव वीक्छवः सर्वतो दृढा अष्यद्र यः पर्वतास्खवा लां न वरते । बलेन 

निवारयति । अनिवारणमेवोत्तराधन विवृणोति । स्तुवते त्वदिषयं स्तोचं कुर्वते मावते मत्सदृशाय मादृशाय 
लोध्रे यद्रमु यत्तनं दित्ससि त्वं दातुमिच्छसि तव देयं तदनं नकिनं कञ्िदा मिनाति। आभिमुख्येन टहिनस्ि॥ 
मोञ्‌ हिंसायां । मीनातिनिंगम दति दस्वः । मावते । युष्मद स्मद्यां सादृश्य उपसंख्यानमिति वतुप्‌ ॥ 

योदध[सि करवा वंसोत टंसना विश्वां जातानि मन्मना । 

पा चायमके ऊतय ववतति यं गोत॑मा अजीजनन्‌ ॥४॥ 

योड1 । असि) कलवा । णवंसा । उत । टंसना । विश्वा । जाता । अभि । मज्मना । 

स्मा । त्वा । सयं । सकः । ऊतय॑ । ववति । यं । गोतमाः । अजीजनन्‌ ॥४॥ 


हे इंद्र क्रत्वा वुव्हननादिकमणापि वा प्रज्ञानेन शवसात्मोयेन बलेन योता शत्रुणां संप्रहारकोऽसि। 
उतापि च त्वं दंसना सखकोयेन कर्मणा मञ्मना॥ मज मुजि शब्दाथा; । मजमुजी चेति मजतिः शब्दार्थः । 
श्त्रुणामाक्रोप्रनसमर्थेन वलेन विश्वा जाता सवाणि भूतजातान्यभिभवसि । उक्तार्थस्य विश्चा जातान्यभ्यसि 
मद्रा । ऋ० ८. १००. ४.। इत्यादिष्विद्रे णिवोक्रलात्‌ । एताद्षं ला लामरकैः ॥ अच पूजायां ॥ अर्चनीयोऽयं 
मंत्रः यद्वाकों देवानामचैकः पूजकोऽयं सलोतोतये स्वरक्षणाया ववर्तति । आवर्तयति । आत्मामिमुख्ये 
करोतीत्यर्थः ॥ वत॑तेर्नेरि बद्गलं युरडागमथ्च ॥ यं लां गोतमा गोतमपुत्रा नोधःप्रमृतयोऽ जीजनन्‌ खयन्न 
प्रादुरवीभवन्‌। तं लामयं मचः सोता वावतेयति ॥ 


प्रहि रिरिक ओजसा ट्वो सखतेभ्यस्परि । 

न लां विव्याच रजं इट्‌ पाथिवमनुं स्वधां ववक्षिथ ॥५॥ 

प्र। हि रिरिछ्े। ञ्चोज॑सा । दिवः । तेभ्यः । परि । 

न । वा । विव्याच । रज॑ः । इट्‌ । पाथिवं । खनु । स्वधां । ववक्षिथ ॥५॥ 


हे द्र दिवो बुलोकस्य पर्यतेभ्य ओजसा । हिरवधारणे । स्वबलेनैव प्र रिरिके। प्रकर्ेणातिरिक्तो 
भवसि ॥ रिचेैरि वज्ृलं कंदसीति य॒ः। प्रत्ययस्वरः ॥ किंच हे इद्र पार्थिवं पृथिव्यां भवो रजो लोक्स्वा वा 
महता स्वशरीरेण न विव्याच । न व्याति । बावापृथिवीभ्यामपि सखतः स त्वं बलेन समर्थो भवसी 
त्यर्थः । एवंभूतः सच्रस्माकं खधामत्तमुदकं वानु ववकिथ । अनुवोढमिच्छ ॥ वहेः समंतस्य च्छांदसे लिरि रूप । 
मंचत्वादामभावः ॥ 


नकिः परिंशटिमेधवन्मघस्यं ते यदाषे ट्शस्यसि । 

अस्माकं बोध्यच्थ॑स्य चोरिता मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥६॥ 

नकिः । परिष्टः । मधऽवन्‌ । मधघस्य॑ । ते । यत्‌ । दमु । दशस्यसि । 
सष्ाङ। बोधि उचण॑स्य । चोदिता । मंरिं्टः । वाजं ऽसातये ॥६॥ 


म०४,स०९.स्‌०४९.| ॥ षष्टो ऽटकंः ॥ ५४५ 


हे मघवन्धनवत्िद्र ते तव मघस्य मंहनीयस्य धनस्य परिष्टिः परिबाधको निरोडा किनं कञ्चिद्लि। 
यथदा दाशुषे हविदं तवते यजमानाय दशस्यसि धनं प्रयच्छसि तदा वस्य निरोधको मासीग्यर्थः । तथा 
सति चोदिता धनानां चोदयिता लोतरभ्यः प्रेरयिता अत एव मंहिष्ठो दातृतमो मंहनीयो वा स लमस्माकं 
संवध्युचथख लों वाजसातयेऽ त्रलाभाय तदर्धे क्रियमाणमिति बोधि । बुध्यख । सोतेण सुतः सत्र 
खभ्यमन्नादिकं प्रयच्छेति शेषः ॥ बोधि । बुध अवबोधने । भौवादिकः । लोरि च्छांदसः शपो लुक्‌ । 
ध्यादेशः॥ ॥११॥ | 


बृहदिंद्रायेति सप्र्च नवमं सूक्तं । गृमेधपुर्मेधावृषी । तौ चानुक्षवादांगिरसौ । आदितो दरौ प्रगाथौ 

पंचमीषश्यावगुष्टभौ सप्तमी वृहती । तथा चागुक्रम्यते । बृहदिद्राय सप्त नृमेधपुरूमेधौ द्वनुषटब्हयंतमिति ॥ 
चघातुर्विशिकेऽ नि मरत्तीये प्ाकताद्श्वतीयात्रयाचादू ष्व दरौ मरलतीयौ प्रगाथो श्ंसनीयौ । बृहदिं- 
द्राय गायतेत्ययमायः प्रगाथः पष्यामिश्चवषडहयो्दितीथेऽ हन्ययं प्रगाथः । मुचितं च । बृष्टदिद्राय गायत 
मकिः मुदासो रथमिति मरुष्वतीय ऊर्वं नित्यात्‌ । आ० ७. ३.। इति ॥ 

बृहदिद्राय गायत्‌ मरतो वृचरहंत॑मं। 

मेन ज्योतिरज॑नयनृतावृधों देवं देवाय जागुवि ॥१॥ 

वृहत्‌ । इद्र।य । गायत । मतः । वृचहन्‌ ऽत॑मं । 

येन॑ । ज्योतिः । अज॑नयन्‌ । ऋत्‌ऽ वृधः । देवं । देवाय॑ । जागंवि ॥१। 


हे मरतः ॥ ₹ शब्दे ॥ मितं ्वंतीति मरुतः । हे मितभाषिणः सोतार वुहंतममिश्रयेमं पापविनाशन 
बृहत्समिद्रायेद्राथं गायत । अस्मदोीययन्ने गानं कृत । ऋतावृधः स्धस्य यज्ञस्य वा वर्धका विधै देवा 
देवाय योतमानयेद्राय देवं देवमशीलं - - - जागृवि सवेषां जागरणशीलं ज्योति; सूय येन साम्राजनयन्‌ 
दद्राधेमुदपादयन्‌ तत्साम गायतेति ॥ 


अपांधमट्भिशस्तीरश्स्तिहाथेदर ययम्न्याभ॑वत्‌। 

देवास्तं इद्र सख्याय येमिरे वृहंद्धानो मर्ण ॥२॥ 

अप॑ । अधमत्‌। समिऽ शंसतः । अशस्तिऽहा । सथं । इदः । दुली । सा । खभवत्‌। 
देवाः। ते। इट्‌ । सख्याय । येमिरे । वृहन्नानो इति वृत्‌ऽभानो मस्त्‌ऽगण ॥२॥ 


अशसिहा सोजशंसनरहितानां शब्रृणां हतिद्रोऽभिशस्तीः ॥ शसु हिंसायां ॥ श्रमितो श्िसा चेषां ते । 
तादृशान्‌ । यदा । अभिशस्तोः शचुक्ृता हिसाः । ्रपाधमत्‌। अपागमयत्‌। रथ श वृहननानंतरमिद्रौ शुख्बी 
सर्व दोतमानयशोयुक्ः । यद्रा । तेषां धनापहरणेन धनादिमान्‌ । आभवत्‌ । सर्वतः प्रसिद्नोऽभवत्‌ । 
रयोत्तरोऽरधः प्र्यदक्तः। हे बृहब्वानो बंहणशीलतेस्क महादे वा मर्ण । मरतां सप्र गणा यस्य 
सति स तथोक्तः । तादृश हे इद्र देवा बोतमानाः सवे देवाः सख्याया्मनः सखिभावाय ते लां येमिरे । 
नियच्छति ॥ 

अरवरिष्टोमे मरते प्र व इद्रायेल्ययं मश्वतीयः प्रगाथः। सूचितं च । प्र व शद्राय बृहत इति मरल- 
तीयः प्रगाथः । आ० ५.१४. । इति ॥ 


प्रव इट्य वृहते मर्तो ब्रह्मा चैत । 
वृ हनति वृचरहा शतक्रतु वेजण शतपं वंणा ॥३॥ 
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५४६ ॥ कण्वे ॥ | अ० ६, स० ६, व०१२, 


प्र । वः। इटरय । बृहते । मरतः । बह । अचेत । 
वृचं । हनति । वृचऽहा । तऽ तुः । वजंए । एतऽपं वेणा ॥३॥ 


हे मर्तो मितराविणः स्तोतारः बृहति महते वः सु्यस्तोतृषलषणेन संबंधन युष्मदीयायेद्राय ब्रह्म 
सामलचणं सोतं प्राच॑त । प्रोच्चारयत । ततो वुबहा वुचस्य पापस्य वा हंता शतक्रतुः शतवविधकमा बङवि- 
धप्रज्ञो वेद्रो शतपवेणा शतसंख्या कधारेण वज्चेशेतत्नामकेनायुधेन वृच्मपामावरकं वुचाख्यमसुरं हनति । 
युष्मामिरभिषटतः सन्‌ हृतु ॥ हतर्लेखयडागमः ॥ 


अमि प्र भ॑र धृषता धंषन्मनः प व॑श्चित्ते खस्द्गहत्‌ । 

अषैत्वापो जव॑सा वि माते हनो वृं जया खः ॥४॥ 

खमि । प्र। भर । धृषता । धृषत्‌ऽमनः। रवः। चित्‌। ते । असत्‌ । वृहत्‌ । 
अथेतु । सपं: । जव॑सा । वि । मातरः । हन॑ः । वृं । जयं । स्व १रिति स्व॑ः ॥४॥ 


हे धुष्मनः शत्रुणां घषेणशीलमनसेद्र ति तवैव बुहन्महद्‌तिप्रभूतं ्रवोऽत्नमसत्‌। अस्ति । तदत्रं धृषता 
धषटेन मनसा युक्तः सत्तस्छभ्यममि प्र भर । आभिमुख्येन प्रकर्षण संपादय । देहीत्यर्थः । हे इद्र मातरोऽस्ाकः 
मुत्पादनंहेतुलाखरातुभूताः । कथमपां मातुलं । श्रद्यः पृथिवी पृथिव्या श्रीषधय इत्यादि गरुतः । तादृश्च आपो 
जवसा वेगेन व्य्पतु । विविधं भूमिं प्रति गच्छतु । कथमापो गच्छतीति चेत्‌ तदाह । वु्रमपामावरितारं शुं 
मेघं हनः । जहि । ताडय । ततो मेघभेदनेनोद कामि विगच्छैतु । पुनरपि स्वः सर्वं भूतजातं जय ॥ 

प्रथमे सखरसान्ि निष्केवल्ये यज्जायथा श्रपूरव्ेति सोचियः। तथा सूग्यते । तेषां स्तोचिया चञ्नायथा 
अपुरव्यं । आ०८.५.। इति ॥ 


यज्नार्यया खपूव्यं मघं वन्वृचहत्यांय । तत्पुंयि वी मं प्रणयस्तद॑स्तम्ना उत दां ॥५॥ 
यत्‌ । जा्ययाः। सपूव्ये । मघ॑ऽ वन्‌ । वृज्रऽ हत्याय । तत्‌ । पृथिवीं । सप्रथयः। तत्‌! 
अस्तभ्ना: । उत । यां ॥५॥ 


हे अपुव्यै सवतो व्यतिरिक्तेन पर्येण व्जिंत हे मघवन्‌ मंहनीयधनवत्तिंद्र वुचहत्याय वुचामुरष्टननाय 
ययद्‌ा त्वं जायथाः उत्पत्नः प्रादुरभतोऽसि तत्तद्‌ानीभेव पृथिवीं प्रथमानामप्रथयः । प्रसिच्तां दृढामकरोः। 
उतापि च तत्तदानीमेव यां गुलोकमंतरिषेणासतभ्नाः। जिरद्ामकार्पौः । एतादृशं वीयं तदन्यस्य न संभवः 
तोल्ययं यो तयितुमपूर््येति पद्‌ ॥ 


ततत यज्ञो खंजायत तदक उत हस्ततिः। तदिश्व॑मभिभूरंसि यज्जातं यच्च जवं ॥६॥ 
तत्‌। ते । यज्ञः। सजायत । तत्‌। अकैः । उत । हस्व॑तिः। तत्‌। विष्वं । समिऽभू 
असि । यत्‌। जातं । यत्‌। च । जंत्वं ॥६॥ 


हे इद्र यद्यदा त्मजायथाः वत्तद्‌ानीं तै वद्यो यन्नोऽव्रिष्टोमादिरजायत । सोमपानार्थममूत्‌ 
उतापि च तदानीं हस्कृतिः ॥ हसे हसने ॥ हासकारी प्रीत्यर्थं क्रियमाणो हस्य सूचकोऽकोऽच॑नीयो मव 
ऽप्यजायत । किंच तदा यज्जातं भूतजातं यश्च जंखं ॥ एत्या लन््र्ययः ॥ अनितन्यं यदिश्रमसि 
भूरसि । खमहिखरामिभूतवामसि ॥ 


म०४.अ०९. सू०९०.| ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ५४७ 


स्मासु पक्रमेरय स सूयं रोहयो दिवि । 

धमे न साम॑न्तपता सुवृक्तिभिजष्टं गिवे णसे वृहत्‌ ॥9॥ 

स्ामामुं । पक्ष । ेरयः। आचा । सूय । रोहयः । दिवि । 

धमे । न । सामन्‌ । तपत । सुवृक्तिऽभिः । जुष्टं । गिर्वणसे । वृहत्‌ ॥9॥ 


हे दद्र आमाखपक्तासु गोषु पक्त पय एेरयः। प्रेरयश्च । तथा मंचः। आमासु चिहधिषे पक्मंतः। ऋ० १. 
६२.९.। इति । किच दिवि बयुलोके सूर्यमा रोहयश् । पूव पणयो नामासुरा श्रगिरसां गा अपहृत्यांधकारा- 
वृति कल्िंचित्यवेते ताः सखापितवंतः। ततोऽ गिरस इद्र सुत्वा गाः पुनरस्भ्यमाहरेति तिरक दद्र गवां स्थामं 
तमसावुतं दृष्टा त गोद शेनाय गुलोके सवप्रकाशकं मु्यमारोहितवान्‌ स्थापितवानसि ॥ चादिलोपे विभा- 
षेति पूरवस्यैरय इत्यस्य न निघातः ॥ अथ परोचकतोऽ धचः। हे सतोतारः सुवृक्तिभिः शोभनाभिः सुतिमि- 
सपत । दद्र तीद्णोकुरूत । इंद्रं स्तुतिभिः प्रवधयतेत्य्धः। तच दृष्टातः । घर्म न यथा घर्म दीपमशोलं प्रवर्ग्यं 
सामन्‌ ॥ सुपां सुलुगिति तृतीयाया लुकं ॥ सामभि्यथा तपंति तद्त्‌ । ततो गिर्वणसे गोभिर्वननीया्येद्राय 
जुष्टं प्रीतिकरं पयाप्रं वा बृहत्साम गायत ॥ ॥१२॥ 


आनो विश्वासिति षड्चं दशमं सूक्तं । मुमेधपुरुमेधावुृषी । विषमसंख्याका वृहत्यः समसंख्याकाः सतो- 
बृष्टत्यः । इंद्रो देवता । तथा चानुक्रातं। आ नो विश्वासु षडिति ॥ महाव्रते निष्कवव्ये बाहैततुचाग्नीतावे- 
तत्सूक्तं । सूत्यते हि पंचमारणके। आ नौ विश्वासु हयो या दद्र भुज आभरः ।ए० आ०५.२.४.। इति । 


सानो विश्वासु हव्य इद्रः समत्सु भूषतु । 

उप ब्रह्माणि सव॑नानि वृचहा प॑रमज्या ऋचींषमः ॥१॥ 

स्रा । नः। विश्वासु । हव्यः । इदः । समत्‌ऽसु । भूषतु । 

उप॑ । ब्रह्माणि ! सव॑नानि । वृचरऽहा । परमऽग्याः । ऋचींषमः ॥१॥ 


ऋषिरनयेद्र एवं करोलित्याशान्ते । विश्रासु सवासु समत्खसुरयुैषु हव्यः सर्वद वैरात्मरचणार्थमाद्ा- 
त्यः एतादृश इद्र नोऽस्माकं ब्रह्माणि सलोज्ाणि हवीरूपाणखत्तामि वोपा भूषतु । उद्‌ कमनुभावयतु । सेवता- 
मित्यधंः । यद्वा । एतान्यलेकरोतु । तदागमनेन स्तोचाणि हवींषि वालंकछतानि भवंति । तथा सवनानि 
प्रातःसवनादौोनि ज्ीणि सवनानि च भूषतु । कीदृश दद्रः। वुबरहा वृ्रस्यासुरस्य पापस्य वा हंता परमज्या: । 
युदेषु शबुहननार्थं परमाविनश्चरौ ज्या मौर्वीं यस्य स तथोक्तः । यद्वा । परमाम्बलेन प्ररष्टाञ्वरक्नीनाति 
हिनस्तीति परमज्याः। कचीषमः सुत्या समः सुतिभिरमिमुखीकरणीयः। एतादृगिद्रः लोचाणि भूषलिति॥ 


षं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य इणानवृत्‌ । 

तुविदयुख्रस्य युज्या वुंणी महे पुचस्य शव॑सो महः ॥२॥ 

लं । दाता । प्रथमः । राध॑सां । असि । असिं । सत्यः । ईशान ऽवृत्‌ । 
तुवि ऽदयुख्नस्यं । युज्या । आ । वृणीमहे । पुबस्य॑ । शव॑सः । म॒हः ॥२॥ 


हे दद्र प्रथमः सवषां सुख्यस्तवं राधसां धनानां दातासि । यदा । धनदातृणां मध्ये लं प्रथम आदिमो 
भवसि । तथेशानरृत्तव सोतृनोशाननच्र्ययुक्तान्‌ कुरवस्तं सत्यः सद्यकमासि । यथार्थकमेा भवसील्य्थः । 
यस्मादेवं तस्मादयं तुवियुखरस्य बड धनवतो बह्त्रस्य वा शवसो बलस्य पुत्रस्य शवुवधार्धं बलकारणवेनो- 
तपत्रवान्तत्पुचस्य अत एव महो महततव युज्या योग्यानि धान्या वृणीमहे । संभजामहे ॥ 
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५४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [° ६.०६. व०१३. 


ब्रह्मा त इट गिर्वणः क्रियते अन॑तिद्भुता । 
इमा जुषस्व हयेश्च योजनेंदू या ते अम॑न्महि ॥३॥ 
ब्रह्मं । ते । इट्‌ । गिर्वणः । क्रियंते । अन॑तिद्ुता । 
इमा । जुषस्व । हरिऽञअश्व । योजना । इट । या । ते। अमन्महि ॥३॥ 
हे गिर्वणो मीर्भिर्वननीयेद्र अगतिङ्खुता । सवीमतिक्रम्य ग भवंति । इंद्रगुणन्यापकानि । यथार्थमूता 
नोल्य्थः । तादृशानि यानि ब्रह्माणि सो्ाणि ति खदर्थमस्माभिः क्रियंते हे द्यश्च हरिताञ्चवन्‌ हे षद 
योजनानि तव सम्यग्योजनशोलानि तानीमेमानि सोचाणि जुषस्व । सेवस्व । किष हे ष्द्रते खदर्थया 
यानि सोषाण्यमस्महि वयमुश्चरामः तानि सर्वाणि सेव ॥ 
तवं हि सत्यो म॑घवन्ननांनतो वृचा भूरि न्युजसें । 
स त्वं शविष्ठ वजहस्त दाणुषेऽ वोच रयिमा कृधि ॥४॥ 
तं । हि । सत्यः । मघऽवन्‌ । अनानतः । वृचा । भूरिं । निऽ जसे । 
सः। तरं । शविष्ठ । वजऽहस्त । दाप्पष। सवाचं। रयिं। खा । कृधि ॥४॥ 
हे मघवन्‌ धनवत्निद्र सत्यः सत्यकर्मा तमेवानागतः केषामय्यप्रहः सन्‌ भूरि भूरीणि वज्राणि रचांसि 
न्यंजसे । तानि प्र्ीभावयसि । न्यक्क रोषील्य्थः । हिरवधारणे । हे शविष्ठ बलेन वुद्चतम हे वज्रहस्त । वभ्नो 
इत्ते यस्य स तथोक्तः । है इंद्र स तादृशस्सवं दागुषे तुभ्यं विदं तवते यजमानाय रथिं धनादिकमर्वीच 
मवीाचोनमभिमुखं यथा गच्छति तथा तमा कृधि । समंतात्क्र्‌ ॥ 
चातुर्विशिकेऽ नि माध्यंदिनसवनेब्राह्मणच्छैसिशस्ते खमिंद्र यशा असीति प्रगाथो वेकल्पिकोऽनुक्पः। 
मूज्यते च । खमिद्र यशा असीद्र क्रतुंन आ भर । आ ७.४.) इति ॥ । 
त्वमिंद्र यशा संस्यृजीषी शवसस्पते । 
त्वं वृ चाणि हंस्यप्रतीन्येक इदनुल्ला चषेणीधृतां ॥५॥ 
तवं । इट्‌ । यणः । असि । ऋजीषी । शवसः । पते । 
वं । वृज्राणिं । हंसि । अप्रतीनि । एकः। इत्‌। अनुं्ा । चषेणिऽधृतां ॥५॥ 
हे शवसस्पते बलस्य पालयित दद्र ऋजीषी । छजीष उपार्जितोऽभिषुतः सोमः । वदस्व यशा यथ 
स्यसि । कथमस्य यशसखिष्वं तदाह । अप्रतीनि बलिभिरप्यप्रतिगतानि अत एवागु्तारमोत्तुमशक्यानि 
वु्ाणि रशषांसि लभेक रदसष्टाय एव षर्षणोधृतासुरादिहमनद्वारिण मनुष्याणां धारकेण वज्रेण हंसि । 
सप्रहरसि। अत एवास्य यशस्िखं ॥ 
तसुं त्वा नूनम॑सुर प्रच॑तसं राधो भागमिवेमहे । 
महीव कृत्तिः शरणा तं इट्‌ प्रते सुना नो स्रवन्‌ ॥६। 
तं। ऊ इतिं । ला । नूनं । अमुर । प्रऽचेतसं । राधः । भागं ऽईव 1 इमहे । 
महीऽईव । कृिः। शरणा । ते । इट्‌ । प्र । ते । मुन्ना ! नः । अश्नवन्‌ ॥६॥ 
हे श्रमुर बलवम्‌ प्रणवम्‌ हे इंद्र य उक्षगुणोऽसि तं प्रचेतसं प्ररु्टज्ानं ला । ठ इ्यवधारणे । पितृ 


म०५.स०९. सू०९१,| ॥ षष्टठोऽष्टकः ॥ ५४९ 


त्पोषकं लामेव राधो धमादिसाधनं धनं मूनमिदागीमीमहि । वयं याचामहे । तज दृष्टातः । भागमिव । 
यथा कश्चित्पितरभागभूतं धनं याचते तद्दि द्रौ यजजममेभ्यः सोतुभ्य्च धनं प्रयच्छल्येव । तस्माञ्चागभूतं धनं 
यष्टारो वयं याचामहे । हे शद्र महीव कतिः । छत्तिर्यशो वाचं वा ॥ कती ददने । करणे क्रिम्‌ । ठंतव्य- 
नेनेति। शदृशौ त्तिरिव ते तव शरणा शरणं गृहमंतरि चे दुलोके महद्रतते। अच यासः । कन्तिः ठेततेर्यशो 
वात्र वा महीव छत्तिः शरणा त इंद्र सुमहत्त इंद्र शरणमंतरि तै छिरिवेति । नि०५.२२.। किंच ते तव 
खमूतानि सुब्रा सुन््ानि पु्रादिविषयमुखानि च नोऽस्मान्प्ाद्नवन्‌ । प्रक्षेणाञ्चुवंतां । यामूवंतु ॥ अन्नो- 
तैर्जखडागमः॥ ॥१३॥ 


कन्या वारिति सप्त्च॑मेकादशं सूक्तं । अत्रैः पु्यपालाख्या लग्दोषपरिहारायानेन सूक्तेद्रं सुतवती । 
अतः पैवर्षिः | प्रथमादितीये पक्तो शिष्टाः पचानुषटुभः । इद्र देवता । तथा चानुक्रांतं। कन्या वाः सप्तातैव्य- 
पालणेतिहास रद्र श्रागुषटभं दिपंक्यादीति। विभियोगो लिंगिकः ॥ श्रतेतिहासमाचसते। पुरा किलाचिसुतापाला 
ब्रह्मवादिनी केनचित्कारणेन लग्दोषदुष्टा सत्यत एव दुभगेति भरौ परित्यक्ता पितुराश्रमे लग्दोषपरिहाराय 
विरकालमिंद्र मधिकृत्य तपर्ेपे । सा कदाचिदिद्रसख सोमः प्रियकरो भवति तमिद्राय दास्यामीति बुद्धा 
नदीतीरं प्र्ागमत्‌। सा त्र लाला पथि सोममष्यलमत । तमादाय गृहं प्र्ागर्धेती मागं एव तं चखाद । 
तङ्गक्षणकाले दं तघर्षणजातं शब्दं याव्णां सोमाभिषवध्वनिमिति मत्वा तद्‌ानीमेवेद्रः समागमत्‌ । राग 
तामुवाच । किम यावाणोऽमिषुखंतीति । सा प्रह्युचे । अव कन्या लानार्थमागल्य सोमं दृष्टा तं भक्षयति 
तञ्चसणजो ध्वनिरेव न तु याव्णां सोमाभिषवष्वभिरिति। तथा प्रह्युक्त इद्रः पराङावर्तत । गच्छैतमिद्रं सा 
पुनरब्रवीत्‌ । किमर्थ निवर्तसे लं तु सोमपानाय गृहं गृहं प्रतिगच्छसि । इदानीमत्रापि मम दंप्राभ्यामभिषुतं 
सोमं पिब धानादींश्च मक्षयेति । सैेद्रमनाद्वियमाणा सती पुनरप्याह । श्रचागतं त्वामिंद्र इति न जानामि 
तयि गृहमागते बहुमानं करिष्यामोतींद्रसुत्कवाच समागत दद्र एव नान्य दति निश्चित्य खास्ये निहितं 
सोममाह । हे सोम लमागतायेद्राय पूर्वं शनैसलतः शनकैः चिप्रं परि सवेति । तत दंद्रलां कामयिखा तस्या 
आस्य एव दंष्राभिषुतं सोममपात्‌। तत इद्रेण सोमे पीति सति वग्दोषादषटं मत्र परित्यक्ता सतीदानोमिद्रेण 
संगतेत्यपालायामुक्तायामिद्रस्तां याजहार । किं कामयसे तदहं करियामील्युक्े सा वरमचीकमत। मम पितुः 
शिरो रोमवर्जितं तस्योषरं कषेत्रं फलादिर हितं मम गृह्यस्थानम्यरोमशमेतानि रोमफलादि युक्तं कृर्विलयुक्षायां 
तत्यितुिंरःस्थितं खलतिमपषहाय चेत्र च फलादियुक्तं छवैतस्यास्वग्दोषपरिष्टाराय खकीयरथच्छिद्रे शकरस 
युगस्य च च्छद्र एतां चिवारं निश्चकर्ष । तस्याः पूर्वीपहता या लक्‌ शल्यको दितीया गोधा तृतीया एकला- 
सोऽभूत्‌। तत दद्र स्तामप्यपालां सूर्यसदृश्वचमकरोदिितिहासिकौ कथा । एतञ्च शाच्ायनत्राह्मणे खष्टमुक्ं । 
वद्राह्मणं तत्तदृग्याख्यानसमये दर्शयिष्यते । एषोऽधंः कन्या वारिव्यादिष्वुचु प्रतिपाद्यते । 


कन्या $ वारं वायती सोममपिं सुताविंदत्‌। 

अस्तं भस्यतरवीदिद्रौय सुनते त्वा शक्राय सुनवै चा ॥१॥ 

कन्यां । वाः । सवऽयती । सोमं । अपिं । सुता । अविदत्‌ । 

समस्तं । भरती । सबरवीत्‌। इद्राय । सुनवे। ता । शक्राय । सुनवै । ता ॥१॥ 


वार्दकं प्र्वायती सामार्थमभ्यवगच्छैती कन्यापाला भाम स्त्री सुता सुतौ मर्भे सोममप्यविदत्‌ । 
भ्रलभत ॥ विदु लाभि । लङि षूपं ॥ तं सोममस्ं गृहं प्रति भरंल्वाहरती सा सोममत्रवीत्‌ । हे सोम लवा 
लामिद्राय सुनवै । मम दतिरेवामिषुणवे । पुरग सोम ला लां शक्राय समधयेंद्राय सुनवे । ददानीमेवा- 
मिषवं करवै । सोमभकषणकाले दंतष्वनिं ग्रावध्वनिमिति मलेर लामगमत्‌ । एषोऽः शायायनत्राह्मणे 
खष्टमभिहितः । सा तीर्धमभ्यवयंती सोमांसुमविंदं समखाद क्षसे ह ग्रावाण इव दता उदुः।सद्द्र 
श्राद्रवत्‌ यावाणो वै वदंतीति। सा तममिव्याजहार कन्या वारवायती सोममपि सुताविददित्यस्ये त इदं 
ग्रावाण दव दंता वदतीति विदिर्द्रः पराङावतेत । तमत्रवीदसौ य एषि वीरक इत्थादिभेति ॥ 


५५० ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०६. अ० ६, व० १४. 


असो य एषि वीरको गृहंगृहं वि चाक॑शत्‌ । 
इमं जंभ॑मुतं पिव धानावेतं करभिणंमपूपवंतमुकियनं ॥२॥ 
असो । यः । एषि । वीरकः । गृहंऽगुंहं । विऽ चार्कशत्‌ । 
इमं । जंभ॑ऽसुतं । पिव । धानाऽवतं। करभिणं । अपू पऽ वतं । उक्थिनं ॥२॥ 
सा शक्रमत्रवीत्‌ । हे इद्र वीरको वीरः समर्थस्त्वं योऽसौ खं विचाकश्रत्‌ ॥ कागु दीप्तौ । यङ्लुकि 
शतरि रूपं । धातोहृखम््कांदसः ॥ त्यर्थ दोप्यमानः सन्‌ गृहं गहं यजमानगृहं प्रति सोमपानाय षखमेषि। 
गच्छसि । अतस्त्वमतरापि जंभसुतं मम दंतैरभिषुतमिमं सोमं पिब । कीदृशं । धानावतं। धाना भष्टयवाः। 


तद्रतं करंमिणं सक्तमंतमपुपवेतं पुरो डाशादिसहितसमुकिथनं स्तो तादियुक्तमेतादृशं सोममचैव पिवेति । सा 
सोमेन सह धानादीनावेदयत्‌ सोतं चाकार्षोदिव्य्थः ॥ 


सा चन त्वां चिकित्सामोऽधि चन वा नेम॑सि) 

शनैरिव शनङेरिवेदरायंटो परिं सव ॥३॥ 

आ । चन । त्रा । चिकित्सामः। सधि । चन । त्वा । न । इमसि । 
शनेंःऽइव । णनकेःऽइईव । इद्‌।य । इटो इति । परि । स॒वं ॥३॥ 


पुनरपि सा तमनादृत्याह । हे इंद्र । चनेति निपातसमुदायोऽवधारणाथ । ला लामा चिकितसामः। 
ज्ञातुमिच्छाम एव । इह मागं एवागतं ला लां नाघीमसि । नाधिगच्छामः | अत्रापि चनेत्यवघारणे । 
मम गृहमागच्छैतं लामिंद्र इति न जानीम एवेत्यपाला तमिद्रसुत्का खास्ये स्थितं सोमं प्रत्याह । ह 
ददो छरणशील सोम अस्मा आगतेद्राय तदर्थे पूर्वै शनैर्मदं मंदं ततः शनकैरिव ॥ कुत्सितार्थे कच्‌ ॥ 
कृत्सितं भ्रनैः शनकिः । चिप्रमित्यर्थः । पिप्रमेव त्वं परि खव । मदीयदद्रामिरभिषुयमाणः सन्‌ परितः 
क्षरेति। तथा यज्ञेष्वपि ग्रावमिरमिषुयमाणः सोमः प्रथमं नेः परिलख्रवति ततः शनकेः प्रमिति तदभि 
प्रायिणोक्तं । तत इंद्र एतद्वाक्यं श्रुवा तदानीमेवमभिपुतं सोमं यन्नस्थानीयादपालामुखादे वाधासीत्‌ । 
उक्तार्थः श्रायखायनकतब्राह्मणे स्यष्टमभ्यधायि । अनाद्रियमाणैव तमत्रवोद्‌ा चन ला चिकित्सामोऽधि 
चन त्वा नेमसोति। पुरा मां सर्वयर्चापाला स्तातोल्युपपयावर्तत शनेरिव शनकेरिवेद्रायेंदो परि स्वेतिह 
वा अरय मुखात्सोमं निरधयत्सोमपीथ इह वा अस्य भवति य एवं विद्वान्‌ स्तरीमुपजिघ्रतीति ॥ 


कुवि्छ कत्कुवित्कर॑त्कु विनो वस्य॑सस्करत्‌ । 

कुविप्तििषों यतीरिदरिण संगमांमहे ॥४॥ 

कुवित्‌ । शक्‌ । कुवित्‌ । कर॑त्‌ । कुवित्‌ । नः । वस्यसः । करत्‌ । 
कुवित्‌ । पतिऽदिषः । यतीः । इद्रेण । संऽगमांमंहे ॥४॥ 


सोमं पीतवानिंद्रो ऽस्मानेवं करोखिल्याह । स शद्रः कुविद्रहवारमस्माञ्कत्‌। शक्तान्‌ समर्थाम्करोतु । 
किंच कृविद्रह चाखभ्यं करत्‌ । करोतु । किंच स एवेद्रो नोऽस्मान्कुविद्रङत्लो वस्यसो वसीयसो ऽ तिशयेन 
वसुमतः करोतु ॥ करोतिः शक्रोतेश्च नेखडागमः॥ इदानीमावैेख्यहमेवं करिष्यामीति वदति । पूरवे कुविद्रह़ 
पतिद्िषस्वग्दो षात्पतिभिभंतमिवेह वार दिष्टा अत एव यतीः पतिभ्यः सकाशादितो गच्छत्यो वयं कै्चिदणय 
नृष्यमानाः सत्यः संप्रतोद्रेण सह संगमामहै । संगच्छामह । सर्वर पूजाय बह वचमं । संगमश्ब्देनेद्रौऽपा 
लामचकमतेति ॥ 


म०४.अ०९.सू०९२.| ॥ षष्ठोऽष्टकः॥ ५५१ 


इमानि भीणिं विष्टपा तानीद्‌ वि रोंहय । 
शिरस्ततस्योवेरामाटिदं म उपोदरं ॥५॥ 

इमानि । चीणिं । विष्टपा । तानि । इट्‌ । वि । गोहय । 
शिरः । ततस्य । उवरां । श्नात्‌ । इद्‌ । मे । उप॑ । उट्रें ॥५॥ 


दरद्रेण किं कामयसे तदास्यामी्युक्ता सा वरमनया प्रार्थयते। हे इद्र इमानि चीणि विष्टपानि स्ानानि 
पति । ताजि जीणि स्थानानि वि रोहय । उत्पाद्य । कानि तानि। ततस्य मम पितू रोमवजितं शिरः। 
बलतिनित्यर्थः । तच्चापगमय । रोमशं कुर्वित्यर्थः । उर्वरां तस्योषरं क्लेचं सर्वसस्याद्यं कृर्‌ । आदनंतरं भे 
प्मोपोदर उपोदरस्य समीपे यदिदं स्थानं । गह्यमिल्य्थः । तच्च तग्दोषि सत्यसंजातरोमकं । तदपि व्वग्दो- 
प्परिहरिण रोमयुक्तं कुर्‌ । एतानि चीणि स्थानानि एषोऽयं शाखायनंके प्रपचेनोक्रः । तामव्रवीद पाने 
के कामयसीति । साब्रवीदिमानि चीणि विष्ट्पेति खलतिहादये पिता सतं हाखणतिं चकारोर्वरादहास्यम 
बरे सो जज्न उपल्छे हाद्य रोमाणि नामुखान्यु ह जज्निर दत्यस्योत्तरा भूयसे निवच॑मायासौ च या न इति। 


असो च यानं उवैरादिमां तन्वं4 मम। 

खथों ततस्य यच्छिरः सवा तता रोमशा वुंधि ॥६॥ 

असो । च । या । नः । उवेरां । सात्‌ । इमां । तन्वं । मम । 

अथो इतिं । ततस्य । यत्‌ । शिरः । सवां । ता । रोमशा । कृधि ॥६॥ 
उक्रमेवार्थमनया विवृणोति । नोऽस्माकं पितुयासा उवैरा यदिदमूषरं तचैचमस्ि । ्रादनंतरं ममेमां 


वन्वमिदं लग्दोषदुष्टं गृह्यस्थानं । अथो अथापि च ततस्य तातस्य यच्छिरो रोमवजिंतमस्ि । एतानि सर्वा 
एवाणि तानीमानि चीणि स्थानानि रोमशा रोमशानि रुधि । कुङ्‌ ॥ 


खे रथ॑स्य सेऽन॑सः से युगस्यं शतक्रतो । 

अपात्तामिदू चिष्पूत्यकृणोः सूये्चं ॥५॥ 

खे । रथ॑स्य । से । अन॑सः । से । युगस्य । शतक्रतो इतिं एतऽ क्रतो । 
अपाला । इंट । रिः । पूत्वी । खर्कृणोः । सूयंऽत्चं ॥७॥ 


अनयापालां मुय॑सदृशप्रमामकरोदित्याह । हे ्रतक्रतो हे शतसंख्याकयज्ञ बहविधप्रज्न वाहे दद्र 
एथस्य स्कोयस्य ते पृधुतरे छिद्रे तथानसः शकटस्य ते तदपेक्षयाल्ये द्रि युगस्य खे चालयते सूम ट्र 
ए्यशकटयुगानां छिद्रेषु लग्दोषपरिष्टाराय विस्िवारं निष्कषणेन पुती शोधयित्वा ततोऽ पालामेतन्नामि- 
कामविमुतां ब्रह्मवादिनीं सूय॑त्वचं मूयंसमानलचमकृणौः । अकरोः । कलयाणएतमरूपभाजमकरोरित्य्थः 
एखायनकतब्राह्मणि सखयष्टममिहितः। वां ते रथस्याव्यवहत्ा गोधाभवत्तां खेऽनसोऽव्यवृहत्सा संचिष्टकाभव- 
तदेषाभ्यनूच्यति खे रथस्य खेऽनस दति । तद्य ह यत्कल्याणतमं रूपाणां तद्रूपमासेति लग्दोषापनयनाया- 
वादिदरिष्वतिकर्षणमिति । य्तवग्दोषदू षितः सतेतत्सक्तं पठति तस्य खग्दोषमपगमय्य सूयैसदृशकांतिमिंद्रः 
शरोतोति मुक्ते प्रशस्यते ॥ ॥१४॥ 

पातमा व इति बयस्तिंशद्चं दाद शं सूक्रमांगिरसस्य शतकचस्य सुकंषस्य वाषमिद्रं । आद्यानुष्टप्‌ शिष्टा 
१7यच्यः । तथानुक्रम्यते । पांतं चयस्तिंशच्छूतककः मुक्तौ वा्यानुष्टुबविति ॥ महाव्रते गायचतुचाशीतौ 
प्थमावजेमिद्‌ं सूक्मुत्तरं च । पंचमारण्यके सुचरितं घ । पुरुढतं पुरषटुतमिति शेषः । ए° श्रा०५.२.२.। इति ॥ 


५५२ ॥ कृग्वेटः ॥ |ऋअ०६, स ०६. व० १५. 
प्रथमे राचिपयये होतुः शस्व आयी तृचौ सोजियागुरूपौ । सुचरितं च । पातमा वो भंधसोऽपादु शिष्यंधसः 
। आ० ६. ४.। इति ॥ 
पातमा वो स्धस्‌ इदरममि प्र गायत । विश्वासाहं शतर्जतु मंहि्टं चषणीनां ॥१॥ 
पाते । आ। वः । अंधसः । इट । अमि । प्र । गायत्‌ । विष्वऽसहं । शतऽ कतु । 
महिष्ठ । चषेणीनां ॥१। 
हे ऋविजः वो युष्मदीयमंधसः सोमलकणमन्रमा पांतमाभिमुख्येन पिबतं ॥ पा पाने । शांदसः शपो 
लुक्‌ । संवे विधयर्कंदसि विकलंत इति न लोकाव्ययेति षष्ठ प्रतिषेधाभावः । ततो घस इत्यस्व क्कर्मणो- 
रिति षष्ठो ॥ सोममाभिसमुख्थेन पिवंतमेतादृशमिद्रं प्र गायत । प्रकंणामिष्ुत । कीदृशं । विश्चसहं सैषां 
शबरूणामभिभवितारं सर्वेषां भूतजातानां वा अत एव श्रतक्रतुं बङविधप्र्नानं बङविघधकमाणं वा चर्षणीगां 
मनुष्याणां मंहिष्ठं घनस्य द्‌तृतमं । यद्वा । यजमानानां यष्टव्यल्वेन पूजनीयमिंद्रं गायतेति समन्वयः ॥ 
पुरुहतं पुरुषटतं गाथान्यं सनश्रुतं । इट्‌ इतिं ब्रवीतन ॥२॥ 
पुरुऽहतं । पुरुऽस्तुतं । गाथान्यं । सनंऽ श्रुतं । इटः । इतिं । ब्रवीतन ॥२॥ 
हे ऋलिग्यजमानाः पुरुलतं यज्ञेषु बृमिराङतं पुशषटतं बृभिः लोबशरस्व्रादिभिः सुतं अत एव गाथान्यं 
गाधायोग्यं गातव्यं सनश्रुतं सनातमतया प्रसिक्तं एवंविधं देवमिंद्र इति युयं त्रवीतम । ब्रूयात ॥ प्रज वयह्वायां 
वाचीत्यस्य लोरि बत्ययेन ध्वमसनवादे शः । अत एव गुणः ॥ 
इट्‌ इन्नो महानां दाता वाजानां नृतुः । महँ ख॑भिस्वा य॑मत्‌ ॥३॥ 
इदः। इत्‌। नः। महानां । दाता। वाजानां । नृतुः। महान्‌। सभिऽञु। आ। यमत्‌ ॥३। 
दद्र रत्पूवो क्रलचण द्र एव गोऽ सभ्यं महानां महतां वाजानामन्नानां । यद्वा । महागां ॥ वर्णव्यत्ययः 
मघानां धनानां वाजानामत्नानां च । दाता भवतु । कीदृशः । नृतुः ॥ नृतिगुध्योः कूः । उ०१. ९३.। इति 
कूप्यः । दस्वम्कांदसः ॥ सर्वस्य नतेयिता । यद्वा ॥ न्‌ नये । ओणादिकसुप्र्यथः। धातो हंखस्ांदसः ॥ 
सखोतुभ्यो गवादिनेता । अत एव महान्‌ स इंद्रौऽमिद्वभिगतजानुकमस्मभ्यमा यमत्‌ । त्रायच्छतु । ददातु । 
यदा । स इद्रोऽभिश्वस्मदमियुखमागच्छदनं खहस्योः परिगृष्यास्मात्रयतु । धनं यत्वाख्भ्यं ददालिद्यर्थः । 
अपादु शि्यधसः सुद्स्य प्रहोषिणः । इरोर्ट्र यवाशिरः ॥४॥ 
अपात्‌ । ऊ इतिं । शिप्री । अंधसः । सुऽदकस्य  प्रऽहोषिणंः । इरः । इं । 
यवंऽस्माशिरः॥४॥ 
शिरो । शिप्रे हगू नासिके वा । शोभनहनुः। यदा । शिप्राः शीर्षण्याः । सुशिरस्व्राणः। स इंद्र एव प्रहो- 
षिणः प्रक्षेण दे वाम्हविर्भिजुंहृतः सुदषद्येतत्तामकस्य्षैः संबंधि यवाशिरः ॥ ग्रङ्‌ पके । आङ्परवस्यापय्पृधे- 
धामानुचुरित्यादिना धातोः शिरादेशः॥ यवैरामिथितं यवैः सह पक्रमिंदोः सर्वतः पातेषु रदं धसः सोमल- 
चणमत्तमपात्‌ । अपिवत्‌। यदा । अस्य सोमस्य भागमिंद्रार्थे परिकल्यितं सोमांशमपिबत्‌ । उ शव्वधारणे ॥ 
तम्वभि प्राचतदूं सोम॑स्य पीतये । तदिदस्य वेनं ॥५॥ 
तं । ऊ इतिं । अभि । प्र । अचैत्‌ । इद । सोम॑स्य । पीतये । तत्‌ । इत्‌ । हि । 
सस्य । वधनं ॥५॥ 


०७, श्०९.स्‌०९२.] ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ५५३ 


हे ऋविजः तसु तमेरवेद्रमभ्याभिसुस्येन प्रार्चत । प्रकरेण सुत । किमर्थे । सोमस्य पीतयेऽजागव्य सोम- 
पानाय । किमर्थं सोमपानाथेति विशेथते तदाह । तदित्ततसोमपानमेवाखेंद्रख वर्धनं वर्धकं भवति खलु । 
तस्मात्सोमपानजहषाय प्रार्चत ॥ ॥ १५॥ 


सस्य पीवा मदानां देवो देवस्योज॑सा। विश्वामि भुव॑ना भुवत्‌ ॥६॥ 
अस्य । पीचा। मदानां ।देवः। देवस्य । सोज॑सा । विश्च|। सभि । भुव॑ना । सुवत्‌ ॥६॥ 


देवौ योतमान दद्र ऽस्याख्चामिर्दयमानस्य सोमस्य मदानां मदकराचसान्‌ पीषखा पानं कला । यदा । 
शअस्येतं सोमं पीला तथा मदानां मदसाघनादीनि भकषयिला । देवस्य गृहेषु शोभमानस्य यदा देवनशीलस्य 
देवैः काम्यमानस्य सोमस्य पानजतिनौजसा बलेन विश्वा शुवना सर्वाणि भुवनानि भूतजातान्यमि मुवत्‌ । 
अभिभवति । सोमस्य ता मद्‌ इंद्र चकार । ऋ० २. १५.२.। इत्यादिषु सोमपानमदे सवाणि वुबहनमादि- 
कमाणि चकारेेवमवापि सर्वाणि मूतामि मुवनादीनि कमाखकार्षोदिति॥ 

प्रथमे पयाये होतुः शस्त त्सु वः सत्रासाहमित्यादिसूक्रशेषः । सूचितं च । त्यमु वः सतासाहमिति 
सूक्षशेषोऽमि त्थं मेषं । आ० ६. ४.। इति ॥ अअरप्ोरयमेऽच्छावाकातिरिक्तोक्थये त्यमु वः स्रासाहमिति तुचो 
वैकल्पिकः सोजियः। सूचितं च । त्यमु वः सवासां सत्रा ति श्रनु छृष्टय इति वा स्तोचियाभुष्टपौ । आ० ९.११.। 
दति ॥ ब्ू-हस्य द शएराज्रस्य चतुर्थेऽहनि निष्कैवल्य एष एव तृचो निविद्धागीयः । मुचितं च । इमं नु मायिनं 
वे व्यसु वः सचासाहं । आ०८.८.। इति ॥ 


त्यमुं वः सनासाहं विश्व॑सु गीष्वायतं । स्र च्यावयस्यूतये ॥७॥ 
व्यं। ऊ इतिं। वः। स॒च्राऽसरह । विश्वासु । गीष । खाऽय॑तं। सा। व्यवयसि । ऊतये ॥७॥ 
यजमानः स्तोतारं सबोध्याह । हे णोतः सचासाहं। सचाशब्टो बडवाचो । बहनाममिभवितारं । यद्वा । 
श्रन्‌ स्वबलेन संगत्य जेतारं । वो युष्मदीयेषु विश्वासु गोषु सर्वेषु सोचष्वायतं विखृतं । सरवचेद्र एव सूयते । 


तस्मात्तेषु विततं ल्यं । उ द्यवधारणे । तमेवेद्र मूतयेऽ सद्र णाया च्यावयसि ॥ च्युङ्‌ ङ्‌ गतौ ॥ वदोयैः 
लोभरर्यन्नं प्रत्याभिमुख्येनागमय ॥ 


युध्मं संतमन वाणं सोमपामनंपय्युतं । नरंमवायेर्रतुं ॥४॥ 
युध्मं । सतं । अन वाणं । सोमऽपां । अन॑पऽच्युतं । नरं । सवायेऽरतुं ॥४॥ 
एवंगुणोपेतमिद्र मागमयेत्याह । युध्मं शत्रणां संग्रहारकं संतं अत एवानवैणमन्येरप्रद्यतमममिगतं तस्मा- 
दनपच्युतं संग्रामेषु शमुभिरहिंसितं सोमपां सोमस्य पातारमस्य सोमस्य मदे सत्य वार्यक्रतुं भरैरनिवारणीय- 
कमाणं नरं सर्वश्य नेतारं । एतादृग्गुणोपेवमिंद्र मागमयेति पूर्वेण सह संबंधः ॥ 
शिण ड्दरराय ्रा पुरु विद्वां कंचीषम। सवां नः पार्ये धनं ॥९॥ 
श्‌ । नः। इटू। रायः। ्ा। पुर। विदान्‌ । ऋचीषम । खव । नः। पारय । धने ॥९॥ 


हे ऋचीषम खुत्या सम । यद्वा ॥ पूष गतिहिंसादरशनेषु । अरस्यादमप्रत्ययः ॥ सवेर्गतव्य दर्शनीय वा । 
उक्रगुणोपेत हे इंद्र विदान्‌ सर्वविषयज्चानवांस्वं शत्रुभ्य आहत्य रायो धनानि नोऽस्मभ्यं पुर्‌ बहुवारं शिष। 
प्रयच्छ । यदा । पु्विति रायो विशेषणं । बहूनि धनानि प्रयच्छ । किंच पायें । पाराः श्रवः । तचभवे धन 
श्राजिहीर्षिते शचुधने नोऽस्मागव । रष । शयन्‌ हत्वा तद्धनेनास्मान्‌ पालयेल्य्ंः ॥ 


अत॑श्विदिदर ण उपा याहि शतवाजया । इषा सह॑ वाजया ॥१०॥ 
अतः। चित्‌ इट । नः। उप॑ । स्रा। याहि। शतऽवांजया। इषा । सहस्रंऽवाजया ॥१०॥ 
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५५४ ॥ चूग्वेट्‌ः ॥ [अ०६.अ० ६. व०९$. 


हे ईर अतशिदस्माद्युलोकादेव यद्दास्मच्छबुस्थानात्‌ शतवाजया पतसंख्याकबलयुक्तेन तथा सहसर- 
वाजया । वाजोऽत्रं । सहस्रसंस्यात्रवता बड़ बलाततैनेषात्ररसेन युक्तः सन्नोऽस््मानुपा याहि । अधिकमामि- 


मुख्ये ना गच्छ ॥ ॥१६॥ 
अयाम्‌ धीवतो धियो ऽवेद्धिः प्रक्र गोदरे । जयम प्सु व॑जिवः ॥११॥ 
अयाम । धीऽव॑तः । धियः । अवेत्‌ऽभिः । शक्र । गोऽद्रे । जयम । पृत्‌ऽसु । 
वजिऽवः ॥११॥ 
है शक्र समर्थद्र धीवतः। कंदसीर इति मतुपो वलं ॥ कम॑करणात्कर्मवंतो वयं धियो युदअयार्थं कमी- 
याम । गच्छाम । ततो गोदरे ॥ दू विदारणे । अच दरिती प्रयः ॥ गवां पर्वतानां दारयितंहं वज्रिवो 
वञ्चवन्‌ । यद्वा । वजनं गमनं वज्रः । तद्वान्‌ कुलिशः । तदत्ति पुतु सं्रमेष्वव॑द्धिः सर्वतो गंतुभिसूवया 
दतैरधरैजेयेम । वयं तवादातृ्नेष्यामः॥ 
वयमु त्वा शतक्रतो गावो न यवसेष्वा । उक्थेषु रणयामसि ॥१२॥ 
वयं। ऊ इतिं । तवा । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । गाव॑ः । न । यव॑सेषु। आ । उक्येषु ! 
रणयामसि ॥१२॥ 
हे शतक्रतो बह्गप्रन्नान वहकमंन्वेद्र ला सर्वेतः। उ दत्यवधारणे । लामेवोक्थेषु स्लोषशस्त्रादिकेषु वयं 
रणयामसि ॥ ददतो मसिः ॥ आरणयामः | शब्दयामः । रमयाम दृतयर्थः। तच दृष्टातः । गावो न यथा 
गोपालो यवेषु तृणविरेषेषु गावो गाः पशूना समंताद्र मयति तद्वत्‌ ॥ गाव इति सर्वविधीनां ष्दसि 
विकल्पितलादौ चाभावः ॥ 
विश्वा हि म॑त्येवनानुकामा श॑तक्रतो । अग॑न्म वजिन्ना शसः ॥१३॥ 
विष्वा । हि । मत्येऽत्वना । अनुऽकामा । शतक्रतो इतिं शत ऽकतो । अग॑न्म । 
वजिन्‌ । आऽ शसं ॥१३॥ 


ह शतक्रतो बहप्रनचदर मल्यैत्वना मर््यत्वानि ॥ सुपां सुलुगिति विभक्तैराजादेशः। संन्नापूर्वकस्य विधेरनि- 
्लादहीधाभावः । विश्वा हि विश्ान्येव मर्यवान्यनुकामा कामानमिलाषाननुगतानि । कामोपितानीलयथः 
मनुष्याश्वैतानि कामयत दत्यर्थः। तथा सति हे वजन्‌ वञ्रवत्निद्र वयमप्याशस आगशंसनानि घनादिकामा- 
मगन्म । च्रवगच्छामः॥ गमेलैरि वज्ञलं कद्‌ सीति शपो लुक्‌ । म्बोशेति मकारस्य नकारः ॥ 


वे सु पुत्र श्वसो ऽवृंचन्काम॑कातयः। न चामिंदरातिं रिच्यते ॥१४॥ 
षे इति। मु पुच। शवसः। स्वृ चन्‌। काम॑ऽकातयः। न। चा । ट्‌। अति रि व्यते ॥१४। 


है शवसम्यु्र बलनिमित्तमुत्पत्नलाद्वलस्य पुत्र कामकातयः ॥ # 9 रे शब्दे ॥ कामपरा; कातयः शब्दा 
येषां भवंति ते तथोक्ताः । तादृशा मनुष्यास्ते वयि स्ववृम्‌ । सखखकामाभिपूरणार्थं सुष् वर्तेते । तस्म्ागर्ल 
त्वानि कामोपेतानीष्यु्पत्तं ॥ वृतु वर्तने । लड च्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ । बहलं कंदसीति रुडागमः ॥ यत 
एवं ततौहेष्टद्र लां कञिदपिदेवो नाति रिच्यते। बलेन धनेन वातिरिक्रः समथो नासि ।॥ 


स नो वृषन्सनिं्ठया सं घोरया द्रवित्वा । धियाविडि पुरंध्या ॥१५॥ 
सः। नः। वृषन्‌। सनिंष्टया। सं । घोरया । टूवित्वा। धिया । अविङि पुरऽध्या ॥१५। 


म०५.स०९.सू०९२.| ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ५५५ 


हे वृषन्‌ कामानां वर्षितरिद्र स पूर्वोक्तलकणस्त्वं सनिष्टया ॥ षणु दाने । धनादेदातृतमया घोरया 
सपत्नानां भयकारिण्या अत एव द्र वित्वा द्रावयिच्या शश्रृणां पलायिव्या ॥ द्र वतेरिल्ुचप्रत्ययः ॥ पुर्या 
ब्ूमां धारयितव्या धिया तादृशेन कम॑णा नोऽस्मान्‌ समविद्धि । सम॑तात्पालय ॥ अवतेलोरि बजजलं कद 
सीति शपो शुक्‌ । बङलवद्‌ नात्सिप इडागमः ॥ अस्मान्धनदामादिना रत्यर्थः ॥ ॥१७॥ 
यस्ते नूनं शतक्रतविद्र दयुन्नितंमो मदः । तेनं नूनं मदं मदेः ॥१६॥ 
यः। ते । नूनं । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । इर । द्युश्निऽत॑मः। मद॑ः । तेन॑ । नूनं । 
मदं । मदेरितिं मदेः ॥१६॥ 
अचर सोमः स्तूयते । हे शतक्रतो शतविधप्रन्ञान हे दद्र गुज्ितमो यशखितमो यो मदः । मावंत्येनेति 
मदः सोमः। यः सोमो नूनं पुरा ते वदमस्माभिरभिषुतोऽ सि तेनास्माभिः प्रदीयमानेन सोमेन नूनमिदानीं 
मदे तत्पानेन मदे तव संजाति सद्यस्मानपि मदेः । धनादिदानेन तं मादय ॥ मदौ हषं ॥ शअरवांतर्णीतणयर्थः। 
बलमिति शप्‌ ॥ 
यस्तं चिचश्चवस्तमो य इट्‌ वृचहंत॑मः। य शजो दात॑मो मद॑; ॥१७॥ 
यः। ते। चिचश्चवःऽतमः। यः। इट्‌ । वृत्रहन्‌ ऽत मः। यः। स्रोजःऽ दातंमः। मद॑: ॥१७॥ 
हे इद्र चितरश्रवसमोऽतिश्येन नानाविधकीर्तियो मदः सोमसे तदर्थमस्माभिरभिषुतः। यः सोमो 
वुब्रहंतमोऽ तिशयेन पापानां हंता । किच यः सोम ओजोदातमोऽ तिशयेन बलस्य दाता । तेनास्यामिर्दोय- 
मानेन सोमेन त्वं माध्येरिति पूर्वेण संबंधः ॥ 
विद्या हि यस्ते अद्विवस्वाद्॑तः सत्य सोमपाः । विश्वासु दस्र कृष्टिषु ॥१४॥ 
विद्य। हि । यः। ते । सद्िऽवः। त्वाऽद॑तः। स्य । सोमऽपाः) विश्वासु । टस्म । 
कृष्टिषु ॥१४।॥ 


है अद्धिवः। अद्रिर्व्ः। तदन्‌ हे सत्य यधार्धकर्मन्‌ सोमपाः सोमस्य पातदस्म दशनीय यदवा शच्रणा- 
मुपक्षपयितरिद्र विश्वासु ष्टिषु सवेषु सोमस्य दातुषु यजमानेषु लार त्तस्त्वया दत्ते तदीयो यो रयिरस्ि 
तं विद हि। यष्टारो वयमपि जानीम एव । यद्वा । हे इद्र सर्वेषु यष्टुषु मध्ये वयं ते वदोयमेव नान्यदीय- 
मितितं सोमं जानीम एव यः सोमस्त्वादत्तोऽ स्राभिस््वदर्थं दयति ॥ अच वादेशम्ष्कांदसः॥ 


प्रथमे पयायेऽच्छावाकस्येद्राय मद्वने सुतमिति स्तोतियः । सूचितं च । षद्राय मदने सुतमिंदर मिद्गाथिनो 
वृहत्‌ । आ० ६. ४.। इति ॥ 
इदराय म॑ने सुतं परि टोभतु नो गिर । अर्कमंर्चतु कारवः ॥१९॥ 
इदराय । मदने । सुतं । परि । सोभंतु। नः । गिरः । अर्कै। सचतु । कार व॑ः ॥१९॥ 
मद्वने ॥ माद्यतेः क्रनिप्‌ ॥ मद नशीलायेद्राय तदर्थं मुतमभमिषुतं सोमं नोऽखदौोया गिरः सुतिलक्षणा 
वाचः परि मतु । स्तोभतिः सुतिकम । परितः सोमं सुवतु । ततः कारवः लुतिकारिणः सोतारं 
सवेरचनीयं सोममर्चैतु । पूजयतु ॥ 
यस्मिन्विश्वा अधि च्ियो रंति सप्र संसदः। इर सुते ह॑वामहे ॥२०॥ 
यस्मिन्‌ । विश्वः। अधिं । ध्ियः। रणंति । सप्र। सं ऽसदः। ई । मुति। हवामहे ॥२०॥ 
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५५६ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [सअ० ६.०६, व०१९. 


यसिविद विश्वाः स्वाः च्रियः कांतयोऽष्यधिकं भवंति । अतिशयेन तेजखीलयर्थः । किंच सप्त सप्त- 
संख्याकाः संसदः । सम्यग्यज्ञेषु कम॑करणार्चे सीदं तीति संसदो होचकाः । यस्ित्रणंति सोमप्रदानार्थे रमंते । 
यदा । यं शब्दयंति सुवति । तं पूर्वोक्लकणमिद्रं सुते सोमेऽभिषुते सति हवामहे । वयं सोमपागायाङ- 
यामः॥ ॥१८॥ 


जिवदुकेषु चेत॑नं देवासो यस्लम॑त्नत । तमिद्धतु नो गिरः ॥२१॥ 
जिऽ कटुकेषु । चेत॑नं । देवासः । यज्ञ। अत्नत । तं। इत्‌ । वर्धतु ! नः । गिर॑ः ॥२१॥ 
हे देवासो देवाः विकद्रुकेष्वामिश्चविकेष्वहःसु । ज्योतिर्गोरायुरिति चिकदरूकाः । तेषु चेतमं ॥ चिती 
सं्नाने ॥ चेत॑ति आमंत्यनेन स्वगादिकमिति चेतमः। ज्ञानसाधनं यश्जमत्रत । श्रतन्वत्‌ । खैः खैः कर्मभिः 
पालभैश्च विस्तारितवंतः॥ तनु विस्तारे । लड बहलं छेद सीति विकरणस्य लुक्‌ । तनिपत्योग्कद सील्युपधा- 
लोपः ॥ तमित्तमेवाख्मदीयं यज्नं नोऽ स्माकं गिरः सुतिलकणा वाचो वर्धतु । वर्धयतु ॥ 
आ त्वां विशंविं्दवः समुद्रमिव सिंधवः। न लामिंद्रातिं रिच्यते ॥२२॥ 
स। चा । विशतु । इंद॑वः। समुदं ऽ दव । सिंध॑वः। न । तवां । इटू। सतिं । रिच्यते ॥२२॥ 
हे इंद्र इंदवः स्रवंतोऽस्मामिर्दोयमानाः सोमास्तवा लामा विशतु । सर्वतः प्रविशतु । तच दृष्टांतः। 
समुद्रमिव सिंधवः स्यंदमाना गयो यथा समुद्रं जलाशयं स्वतः प्रविशंति तदत्‌ । यत एवं तस्मात्‌ हे षटद्र 
त्वां कञ्चिदपि दैवो बलेम धनेन वा नाति रिच्यते। नातिरिक्रोऽसि। सामर्यवांस्स्वत्तोऽधिको नास्तीत्यर्थः ॥ 
विव्यक्थ महिना वंषन्भक्षं सोम॑स्य जागुवे। य ईद्‌ जठरेषु ते ॥२३॥ 
विव्यक्यं । महिना । वृषन्‌ । भक्षं । सोम॑स्य । जागृवे । यः। इट्‌ । जठरेषु । ते ॥२३॥ 


हे वृषन्‌ कामानां वर्षितंहं जागृवे जागरणशोलिंद्र लं तस्य सोमस्य भकं पानं प्रति महिना स्वमहिष्ना 
विव्यक्थ । सर्वतो व्याप्रवानसि ॥ यचेलिंरि यल्यभ्यासस्योभयेषां । पा०६.१.१७.। इति संप्रसारणं ॥ हे इद्र 
यः सोमस जटंरेषुदरेषु प्रविशति तस्य पानं व्याप्रवानसीति शेषः ॥ 


अरं त इट्‌ कुक्षये सोमो भवतु वृ्रहन्‌ । खरं धाम॑भ्य इंदवः ॥ २४॥ 
अरं । ते । इट्‌ । कुष्य । सोम॑ः। भवतु । वृत्र ऽहन्‌ । अरं । धाम॑ऽभ्यः । दर्दवः ॥ २४॥ 
हे वुचहन्‌ वुत्रस्यापामावरकस्यासुरस्य पापस्य वा हंत इद्र सोमोऽ स्रामिदीयमानस्ते तव कृशषयेऽ र मलं 
पयीाप्नो मवतु । विंचिंदवः सर्वतः ्षरणशोलाः सोमारव धामभ्यो मानाविधेग्यः शरोरिभ्यस्तव तजोन्यो 
वारमलं पयता भवंतु । अनेन तेजसा हविभाक्कमसोति सूचितं । भ्रस्मदीयाः सोमा एव तव कुषये देहिभ्यो 
$पि पयाप्ना भवंतु नान्यदौया इति मावः। 


खरमश्चाय गायति श्ुतक॑ष्ो खरं गवे । खरमिंद्रस्य धान्नं ॥२५॥ 
खरं । अश्वाय । गायति । श्रुत ऽ कक्षः । खरं । गवे । खरं । इद॑स्य । धान्नं ॥ २५॥ 


श्रुतकक्षो नामर्षिगेवाश्वादिंद्रं सोति । अयं श्रुतकक्ष एतत्नामकं ऋषिरश्चयिद्रेण दोयमानायाश्चायैत- 
दर्थमरमलं गायति । दद्र विषयं स्तोत्रं करोति । तथा गवेऽरमलं गायति । इंद्र शेद्रकतैकाय धान्ने गृहाय 
तदर्धं चारं पयीप्रं सौति । यदश्वादिकमिंद्रः प्रयच्छति तदै गायतीति । यदा ॥ दद्रश्येति कमेण षष्टी ॥ 
गवादिलाभाचंमिंद्रं सलौति। 


म०५, स०९. सू०९२, ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ५५७ 


अर हि पां मृतेषु णः सोमेष्िट्‌ भूषसि । अरं ते शक्र दावने ॥२६॥ 
अरं । हि। स्म मृतुं । नः। सोमेषु । इट्‌ । भूष॑सि। अर ति । शक्र । दावने ॥२६॥ 
है दर सुतिष्वमिपुतेषु नोऽ सदीयेषु सोमेषु । हि प्े्यवधारणे । खमेव तेषां पानेऽलं पयीप्नो भूषसि । 
भवसि । यद्वा । सोमेष्वभिषुतषु सत्सु नोऽस्माकं पयीप्नं धनं भूषसि ॥ भू प्राप्तौ ॥ लं प्रापय । तथा भवति हे 
शक्र समर्थेद्र दावने धनादिकस्य दाते ते तुभ्यमक्माभिर्दोयमानाः सोमा अरमलं पयीप्रा भवंतु ॥ ॥१९॥ 
पराका्नाचचिदद्विवस्वां न॑क्षत नो गिरः । अरं गमामते वयं ॥२७॥ 
पराकात्तात्‌। चित्‌। अद्रिऽवः।त्वा। नछंत। नः। गिरः। अर! गमाम। ते। वयं ॥२७॥ 
है श्रद्रिवो वज्जवतिद्र गोऽखदीया गिर इतो निर्गताः सुतयः पराकात्तात्‌ । चिदष्य्थः। अतिदूरादपि 


खा नंत । वयामुवंतु । किमुत समोपात्वामश्रुवंतामिति । नचतेव्या्निकर्मणो नशरतेवा लटि सिपि पं ॥ एवं 
सति सोतारो वयं ते वदीयं धनमरमलं पयीप्तं गमाम । लत्तो गच्छाम ॥ 


आमिञ्जविकेषुकथ्येषु तुतीयसवने ब्राह्मणाच्छसिन एवा ह्यसि वीरयुरिति वैकल्िकः स्तोचियः। सूचितं च। 
एवा ह्यसि वीरयुरेवा ह्यस्य सूगृता । आ० ७.८. इति ॥ 
एवा द्यसिं वीरयुरेवा शूरं उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मन॑ः ॥२४॥ 
एव। हि। असिं । वीरऽयुः। एव । भूरंः। उत। स्थिरः। एव । ते । राध्यं । मन॑ः ॥२४॥ 
हैदर लं वीरयुर्वोरान्युदकर्मणि समथान्‌ हंतुं कामयमान एवासि । भवसि खलु । हि प्रसिद्धौ । अत 
एव लं गूरः सामध्यंवानेव भवसि । उतापि च स्थिरः संग्रामे धैर्यवान्‌ भवसि । एकव स्यिलैव शत्रुम्‌ संप्रहर- 
सी्य्धः। एवं सति ते तव मनो राध्यं सुतिभिराराधनीयमेव यतो ऽनेन मनसा त्वं श॒त्ुवधं संग्रामे धैयादिकं 
च करोषीति । तव मन एव सर्वेः सत्यमित्यर्थः ॥ 
एवा रातिस्तुवीमघ विरेभिधायि धातृभिः । सधां चिटिद्‌ मे सचां ॥२९॥ 
एव । रातिः । तुविऽमघ । वि्वेमिः। धायि । धातृऽभिः । अधं! चित्‌ । इट । 
मे । सचां ॥२९॥ 


हे तुविमघ । तुविरिति बहमाम । बङघनवतिद्र विच्चेभिविशवैधातुभिः कमाधारकैः । यद्वा । देवानां 
हविदानेन पोषयितुभिः सवैर्यजमानैसलव रातिगेवाश्धनादिदानं धायि। वैधार्यत एव ॥ दधातिष्ुङिः कर्मणि 
रूपं ॥ चिदेव । श्रधात एव है दद वविध लं मे यषटममापि सचा धनादिदानेन कर्मसहायो भव ॥ 


मो षु ब्रहयेवं तेटृयुभुवों वाजानां पते । मत्स्वा मुतस्य गोम॑तः ॥ ३०॥ 
मो इतिं । मु । बह्माऽडईव । तंटृयुः । भुव॑ः । वाजानां । पते । मत्स्व॑ । सुतस्य॑ । 
गोऽ म॑तः ॥ 3०॥ 


हे वाजानां पतेऽन्नानां पतै बलानां वाहे दद्र तंद्रयुजिष्कारणं निवृत्तकर्मवत्वाद्‌ालस्ययुक्तो ब्रह्मेव 
ब्रह्मण इव । अथापि तदुद्थँ भाष्यते । नि° ६" ३१.। इति याखोक्रमगुखत्य तंदर युक्त द्युतं । अथवा यागा- 
दिकर्मपरित्यागेनालस्यमिच्छत्रास्तिको ब्राह्मण इव तवं मो षु भुवः । सुषु मा भवः। सर्वदास्मत्कमान्ितो 
भवेलयाशासमं । तदेवाह । सुतस्याभिषुतस्य ततो गोमतो मेन सषीरेण दभ्रा वा मिग्रणवतः सोमस्य पानेन 
त्ख । माद । हृष्टो मव ॥ 


५५४ ॥ ऋऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ६.अ० ६. व० २१ 


मा न॑ इदराभ्याऽदिशः सूरो अक्तुष्वा य॑मन्‌ । ता युजा व॑नेम॒ तत्‌ ॥३१॥ 
मा। नः। इट्‌ । अमि । ्ाऽदिशः। सूरः । सक्षु । आ । यमन्‌ । चा । युजा । 
वनेम । तत्‌ ॥३१॥ 
हे दद्र आदिश आदेष्टारः समंतादायुघान्यतिविषटजंतः सुरः॥ ट गतौ ॥ सर्वच सरणशीला राससा 
श्रक्षु राचिपु दिवापि नोऽस्माकं माभ्या यमन्‌। श्राभिमुख्येन मा नियंतारो भवंतु । ययागताद्चेत्‌ तदा 


तद्र चःकृनं ला लया युजा सहायेन वयं वनेम । हिंसाम ॥ अथ क्रय क्रथ क्तथ हिंसाथा वनु चे्यब्र पठि- 
तत्वादिंसार्थः ॥ 


चयेर्दिदर युजा वयं प्रतिं ब्रुवीमहि स्युधः। चमस्माकं तवं ससि ॥३२॥ 
त्या। दत्‌ इट्‌ । युजा । वयं प्रति । ब्रुवीमहि 1 स्पृधः। तं । स्मारक । त व स्मसि ॥३२। 
हे रद्र येत्‌ । रद वधारणे । थैव युजा सहायेन स्पृधः ख्धमानाञ्छचून्वयं प्रति ब्रुवीमहि । निराकृ 
वीमहि । प्रतिवचनं निराकरणं । उत्तराधनेद्रसादहायमेव प्रतिपादयति! हे इद्र लमस््माकं भवसि । सुय 


सोतुयष्टयष्टद्यतया त्वमस्माकं भवसि वयं तव समति । भवामः। तथारण्यकं । तमिदं सर्वै भवसि तवं वयं 
स्मः । त्मस्माकमसोति तस्मात्तया सहायेन शत्रन्हन्यामेति ॥ 


त्ाभिि ायवोऽनुनोगुवतश्वरन्‌ । सखाय इट्‌ कारवः ॥३३॥ 
तवा । इत्‌। हि। त्वाऽयवः। अनु ऽ नोनुंवतः। चन्‌ । सखायः । इट्‌ । कारवः ॥३३॥ 


हे दद्र कमोपद्रवपरिहारादनंतरं लायवस्त्वां धनादिदानार्धं कामयमानाः अत एवानुनोनुवतः॥ नंँति- 
यङ्जुगंतस्य शतरि दपं ॥ अनुक्रमेण पुनःपुनः स्तृतिं कर्वेतः तस्मात्तव सखायः सखिभूताः कारवः सोतार 
स्त्वामित्‌ । दद वधारणे । तामेव चरान्‌ । स्तुतिभिः परिचरंतु खलु ॥ होति प्रसिद्धर्थः । चरतेर्लेखडागमः। 
हियोगादनिघातः ॥ ॥२०॥ 

उतेति चतुस्त्रिंशद चं चयोद शं सूक्तं सुकक्तस्यार्धं गायकमेद्रं । अत्या विंद्रभदेवताका। तथा चानुक्रांतं। 
उद्व चतुखिंशत्सुकन्तो ऽ चिद्राभवीति ॥ दितीये प्यथ होतुः शस्त्र उत्तमावजमेततसक्गं । सूचितं च । उतैदभी- 
तुत्तमामु्वरेत्‌ । आ०६.४.। इति ॥ महाव्रतेऽप्यस्य विनियोगः पूवैसूक्तेन सहोक्तः ॥ ज्योतिष्टीमे ब्राह्मणाच्छ 
सिशस््र आयस्तुचः । सूचितं च । उतैदभीति तिस्र दद्र क्रतुविद्‌ सुतमिति याज्या । त्र०५. १०.। इति ॥ 
तथाप्नोयामि भेचावरणातिरि क्तोक्थेऽयं तृचो ऽगुरूपः । मुचितं च । यदद कच्च वृवरहतुत्ेदभि श्रुतामघमा नो 
विश्वाभिः । आ०९.११.। इति ॥ 


उद्वेट्मि श्युताम॑यं वृषभं नयेपसं । अस्तारमेषि सूये ॥१। 
उत्‌। घ । इत्‌। अमि । शरुत ऽ म॑घं। वृषभं । नयेऽअपसं । अस्तार । एषि । सूयं ॥१। 


मुक दद्र गृणानाह । हे सूर्य दाद शसु भानुषिंद्रोऽपि सूर्यामना परितः तस्मातसूयीत्मक सुवीर्यं हेग 
श्ुतमघं सर्वदा देयेन विख्यातधनं जअत एव वृषभं याचमानानां धनस्य वर्षितारं नयोापसं । नरहितं न्य । 
नरहितकमाणमस्तारं दानग्रौडमौदार्यवंतं एतादूशानुभावमभित उदेषि । इदवधारणे । भेव तस्य यन्न 
सू्यात्मनोद्रतोऽसि । चेति प्रसिक्चौ । 


नव यो न॑वतिं पुरो विभेदं बाटो जसा । सहि च वहा वधीत्‌ ॥२॥ 
नवं॑। यः। न वतिं पुर॑ः। विभेदं । बाहूऽ श्रो नसा! सहि । च। वृचऽहा। सवधीत्‌ ॥२॥ 


म०८.स०९.स्‌०९३.| ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ५५९ 


य द्रौ नव मवतिं नवनवतिसंख्याका एकोनशतसंस्याकाः शंबरस्य पुरः पुरोवाद्धोजसा स्बाङ बलेभेव 
विभेद दिवोदासाय भिनत्ति ख । तथा च मंत: । दिवोदासाय नवतिं च नंवेद्रः पुरो शेरच्छबरस्य । ऋ०२. 
१९.६.। इति । स वृबहा वुवासुरस्य हंता स दृद्रोऽहिं च केनाणहंतयं मेघमपामावरकं वुं वावधोत्‌। स 
द्रऽ स्माकं धनं द्‌ द्‌ाविद्युत्तरेण संबंधः ॥ 

सन इद्रः शिवः सखाश्वविद्रोमयवमत्‌। उरूधारेव दोहते ॥३॥ 
सः। नः । इद्रः । शिवः। सखा । अश्चऽ वत्‌ । गोऽम॑त्‌। यव ऽ मत्‌। उरूधांराऽइव । 
दोहते ॥३॥ 

स पूर्वोक्लचघणः शिवः कल्याणत॑मः सखा यष्टुयष्टयस्तोतुसु्यलचणेन संबधेनास्माकं मित्रभूतः एतादृश 
टद्रोऽखवदश्युक्तं गोमत्‌ पश्चादिसहितं यवमत्‌ ॥ अयवादिभ्यः । पा०८.२.९.। इति वप्रतिषेधान्मतुपो 
वत्वाभावः ॥ यव इति घान्यविशेषः । धान्ययुक्तं घनं नोऽ सखमभ्यं दोहते । दोग्धु । दद्‌ातु । तच दृष्टांतः। 
उर्धारेव प्रभूतपयोधारा यदा बहनां पोषयित्री गौ यथा वत्सस्य पयो दोग्धि तथा प्रभूतं धनमसमाकं 
दोग्धु । ददातु ॥ दुहलंखडागमः॥ 

अप्तोयामे मेतरावरुणातिरिक्रोक्थे यदथेति तुचः स्तोत्रियः । सूतं तु पूर्वेण तुचेन सहोद्‌हतं ॥ 

यदद्य कच्च वृ्हन्ुट्गां सभि सय । सेवं तर्दिद्र ते वश ॥४॥ 
यत्‌। अद्य। कत्‌। च । वृचऽहन्‌। उत्‌ऽअगाः। खभि। सूये । सवे । तत्‌। इट्‌ । ते । वभे ॥४॥ 
हे वु चष वुचस्यापामावर कस्य मेघस्य तंह सूर्य सू्यात्मकेंद्र अरद्यास्िन्दिने यत्कज्च यक्किचित्यदार्थजा- 
तमभ्यभिसुखीषृत्योदगाः ॥ इण्‌ गती । उत्पूर्वः । तस्य लुडिः गादेशः ॥ सखतेजसोत्नतः प्रादुभूतोऽसि तदा 


तत्सर्वे खावरजंगमात्मकं जगत्ते तव वे भवति । लदधीनं भवति । उदिते मर्ये लद्धं पराक्रमं कुर्वति 
लुद्ति च ॥ 


यदव प्रवृद्ध सत्मते न मरा इति मन्य॑से । उतो तत्सत्यमित्तव ॥५॥ 
यत्‌। वा । प्रऽवृद्ध । सत्‌ऽपते। न । मरे । इतिं । मन्य॑से । उतो इति । तत्‌। सव्यं । 
इत्‌ । तवं ॥५॥ 


वाशब्दः समुचये । अपि च है प्रवद्ध स्वबलेन प्रव्धमान सत्पते सतां पते खप्रकाशाधिक्येन सतां नख- 
चाणां पतिष्टेषटद्रन मरा इति मनुष्यवदरार्धकयेनाहं न म्रिय इति यद्यदि मन्यसे बुध्यसे ॥ मृङ्‌ प्राणत्यागे । 
नेखडागमः। वैतो ऽन्यत्रेलयैकारः॥ उतो अपि च तव तत्न भ्रिय इति मननं सल्यमिव्यथा्थमेव । इंद्रो न न्रियत 
द्ये मंचांतरे । न्यस्या अपरे चन जरसा मरति पतिः । ० १०. ८६. ११.। इति ॥ ॥२१॥ 


ये सोमासः परावति ये स॑वौवति मुचिरे । स वास्त ईद्‌ गच्छसि ॥६॥ 
ये।सोमांसः। पराऽवतिं। ये। स वाऽ विं । सुन्विरे। सवोन्‌। तान्‌। ईट्‌। गच्छसि ॥६॥ 
शिरंद्र ये सोमासः सोमाः परावति विप्ररृ्टेऽतिदूरदेभे ये सोमा अरवीवत्यंतिकतमे देशे च सुन्विरे ॥ 


छेदसि द्विर्वचनस्य विकल्यितलादव द्विर्वचनाभावः ॥ च सोमा ऋखिग्भिरमिषूयति स्वान्‌ दूरे ममपि 
चामिषूयमाणांस्तान्‌ सोमान्‌ गच्छसि । तत्यानार्धं युगपत्प्राप्नोषि । अनेनेद्र स्य सर्वगतत्वं सूचितं च ॥ 
शरप्ोयीमे ब्राह्मणाच्छंसिनोऽतिरिक्रोक्थे तमिदं वाजयामसीति सखोतरियसतुचः । सूवितं च । तिद्रं 
वाजयामसि महँ द्रो च ग्रोजसा । आ० ९. ११.। इति ॥ ब्यून्हस्य द शरा चस्य पंचमेऽ हनि निष्केवल्येऽ यमेव 
तृचो निविच्चानीयः। मुचितं च ब्यल्हशेदिति खंडे। मरत्वाँ दद्र मीदुस्तमिंद्रं वाजयामसि । आ° ८. ८.। दति ॥ 


५६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ६. स०६, व०२३, 


तमिदं वाजयामसि महे वचाय हंत॑वे । स वृषां वृषभो भुवत्‌ ॥5॥ 
तं । इदं । वाजयामसि । महे । वृचायं । हते । सः । वृषा । वृषभः । भुवत्‌ ॥७॥ 


यजमाना ग्राहः । तं पूर्वोक्षलचणमिंद्रं वाजयामसि । वाजयामः। सोमेन स्तुतिभिर्वाजवंतं बलवंतं कुर्मः। 
किमर्थे । महे महति वुायापामावरकं वृ्रासुरं हंतवे हंतुं । सोमपानेन मनः सुतिभिवा सुतः सन्‌ वषा 
धनानां सेक्ता दाता स इंद्रो वृषभोऽ स्माकं सोतृणां सोमस्य द्‌ातृणां धनादिक्तिचको दाता भुवत्‌ । भवतु ॥ 


इटः स दाम॑ने कृत ञ्चोजिंष्टः स मद्‌ हितः । दुम्री छोकी स सोम्यः ॥४॥ 
इद्रः सः। दाम॑ने। कृतः। सो जिष्ः। सः। मदे। हितः। चुम्नी । छो की । सः। सोम्यः ॥८॥ 


स इंद्रो दामने स्तोतृभ्यो घनादिदानाथैव छतः । प्रजापतिना खृष्टः । किंचौजिष्ठ जओजखितमः स एवेद्रः 
मदे । मायं त्यनेनेति मदः सोमः । तस्िंञ्च प्रजापतिना श्ृष्टिकाभे हितः । सोमपानार्थे च निहित द्यः 
बुरी । गुख्रं गोततेर्यशो वान्तं वेति । यशस्व्यत्तवान्वात एव सोक । सोकं सुतिः । तद्वान्‌ स दद्र: सोम्यः 
सोमाहो मवति ॥ 


गिर वजो न संभृतः सब॑लो स्न॑पच्युतः। ववष ऋष्वो अस्तृतः ॥९॥ 
गिरा । वज॑ः। न। संऽभुतः। सऽर्वलः। सन॑पऽच्युतः। ववक्े। ूष्वः। अस्तृतः ॥९॥ 


गिरा सुतिलक्षणया वाचा स्तोतृभिः संभृतं उत्पादि तसीष्णीकृतः । तच दृष्टातः । वज्रो न । वज श्रायुधं। 
तत्कतमि्निंशितधारो यथा भवति तीर्णीक्रियते तद्वत्‌ स्तोतृभिः स्तुत्या संभृतः अत एव सबलो बलसहितः 
तस्मादनपश्युतः परे र प्रच्युतः । अनभिगत इत्यः । तादृश ऋष्वो महान्‌ दीप्यमानो वालृतो यु्चै शबुभिर 
हिंसित इंद्रो ववक्षे । स्तोतुभ्यो धनादिकं वोदुमिच्छति ॥ 


रगे चिन्नः सुगं कृधि गुणान ईद्‌ गिवेशः। त्वं च॑ मघवन्वशः ॥१०॥ 
दुःऽगे। चित्‌।नः। सुऽगं। कृधि । गृणनः। इट्‌ । गिवेणः। तं । च । मघःऽवन्‌। वश; ॥१०॥ 


हे गिर्वणो मीर्भिर्वननीयेद्र गृणानः स्तोतृभिः स्तुयमानस्लं नोऽस्माकं दुर्गे चिहुगैमेऽपि मा सुगं सुगमं 
पंथानं कधि । तथा कुङ्‌ । हे मधवन्धनवसिद्र तवं । चशब्दश्चेद्थँ । यदि वशः सोमपानार्थे तत्रदातृनस्नास्का 
मयेथाः तदा पंथानं शोभनगमनं कृष्व ॥ वषटर्लेखड़ागमः। चशब्द योगाद्‌ भिघातः ॥ ॥ २२॥ 


यस्य॑ ते नू चिदादिशं न मिनंतिं स्वराज्यं । न देवो नाभिगुजेनः ॥११॥ 
यस्य॑ । ते । नु । चित्‌। आऽदिशं । न मिनंतिं। स्वऽराज्यं । न। देवः। न। 


ऋभिऽगुः । जनं; ॥११॥ 


हे श्द्र यस्यति तवादिशं । आदिशति नयति सर्वत्रानयतीत्यादिग्बलं॥ ग्रीणादिकः करणे प्रत्ययः । 
यदा । आदेश एवादिगाज्ना ॥ भावे क्रिप्‌ ॥ लदौीयामान्ां तू चिदिदानीं पुरा ख न मिनंति केचिदपि न 
हिंसति । किंच सखराज्यं तव स्वभूतं राज्यं च । यद्वा । खशब्देन स्वगोऽभिधीयते । स्वर्गस्वामिखवं च । न हिंसंति। 
हिंसकानाह । न देवो वदन्यो देवोऽपि च तथा्य्रिगुरधृतगमनः संग्रामे वरमाणो वीरोऽपिनम च णनः 
प्रादुभतो मनुष्योऽपि । एते न मिनंतीत्यर्थः ॥ 


म०४.अ०९.सू० ९३, ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५६१ 


खधां ते अप्रतिष्कुतं देवी शुष्मं सपयेतः । उभे सुशिप्र रोद॑सी ॥१२॥ 
छथ । ते । सप्रति ऽस्कृतं । देवी इति । गुष्परं । सपयेतः। उभे इतिं । मुऽशिप्र । 
रोदसी इति ॥१२॥ 
हे सुशिप्र सुहनो शोभभनभिरस्त्राणेद्र भ्रधापि च देवी देव्यौ खतेजसा दीप्यमाने उभे रोदसी दयावापुथि- 
व्यावप्रतिष्कुतं ॥ स्कु इति सौरो धातुः ंभने वर्तते ॥ शतरुभिरप्रतिरोधनीयं गुष्मं परबलशोषकं बलं सपर्यतः। 
पूजयतः। लदधीने एव भवतः ॥ 
तमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । परष्णीषु रणत्प यः ॥१३॥ 
चं । एतत्‌। अधारयः । कृष्णासु । रोहिणीषु । च । परष्णीषु । शत्‌ । परयः ॥१३॥ 
अस्य सामध्यमेवोपपाद यति । हे इद्र कृष्णासु छष्णवणासु गोषु तथा रोहिणोषु ॥ वणादनुदात्तात्तोप- 
धात्तो नः । पा०४.१.३९.। इति ङोप्‌ ॥ रोहितवणासु च गोषु रुषत्‌ ॥ रोचतेर्दौप्चिक्मणः ॥ दीयमानं 
श्ेतमेतत्परि दृश्यमानं पयः सीरं खमधारयः । धारयसि । तस्मात्तदरलं पजयत इति समन्वयः ॥ 
वि यद्हेरधं विषो विश्च देवासो अक्रमुः । विदन्मृगस्य ताँ अम॑ः ॥१४॥ 
वि। यत्‌ । अहः । अधं । विषः । विश्वे । देवासः । शर्मः । विदत्‌ । मृगस्यं । 
तान्‌ । समः ॥१४॥ 


अधापि चाहेरहंतव्यस्य वृबासुरस्य विषसेगोरूपादुच््रासाद्वीताः यद्वा तस्य प्रभवेन परिगमिता विधे 
सव देवासो देवा यदा वक्रमुः विविधं पादविहरणमवुर्वम्‌ । स्वस्थानं परिव्यज्यान्धं देशमगच्छसिल्य्धः। 
तदानीं मृगस्य । एवं ताम्‌ भीषयितुं वृबो मृगर्ूपोऽभवत्‌। तद्रू पस्य संब॑ध्यमः सर्वतो गमनशीलं बलं तज्जातं 
भयं वा तान्‌ सवीन्देवान्विदत्‌ । श्रविंदत्‌ । प्राप्ोदित्य्धः । तस्यासुरस्येद्रो निवारको हंताभवदिष्ु- 
करेण संबंधः ॥ 
साट मे निवरो मवहबहार्दि्ट पोस्यं । सजांतशनुर स्तुतः ॥१५॥ 
खआत्‌। ऊ इतिं। मे। निऽवरः। भुवत्‌ । वृ चऽहा । अरिष्ट । पोस्यं । सजातऽशबुः। 
स्तुतः ॥१५॥ 
आत्‌ । उ इत्यवधारणे । देवानां भीत्या सर्वतो गमना नंतरमेव मे खोतुसतु्यलषणेन संवंधेन मम संबध्य- 
यमिद्रौ निवरो वृबरामुरस्य निवारयिता हंता भुवत्‌ । अभवत्‌ । ततो बुरहा वृत्रस्य हतेद्रः पीस्यं ॥ पुंसः 
कम पीं । यदा । स्रीपुंसाभ्यां । पा०४. १. ८७.। इति भवाथ सञ्‌ ^ गकारस्य यकारो वणव्यत्ययेन । पुंसीदरे 


भवं ॥ यद्रा । बलनाभेतत्‌। खबलं । अ्रदिष्ट। तस्य राज्ये दिशति । निदधाति तद्राज्यं खवशमकरोदिल्यरथः। 
ततःः्रमृती द्रौ ऽजातशचुरुत्यत्रशतुरसृतः संग्रामे परे रहिंसितश्चाभवत्‌ ॥ ॥२२॥ 


श्रुतं वों वृचरहंत॑मं प्र शयं चषंणीनां । आ शुषे राध॑से महे ॥१६॥ 
श्रुतं । वः। वृ्रहन्‌ऽत॑मं । प्र। शधं । चषेणीनां । सा । शुषे । राधसे । महे ॥१६॥ 
हे ऋविग्यष्टारः श्रुतं बलवत्तया प्रसिजं अत एव वुत्रहुतममतिशयेन वुब्रहतारं शर्धं बलभूतं वेगव॑तं 
वा एतादृशिं चष॑णीनां मणुष्याणां बो युष्माकमागुषे ॥ अथ्मोतेलेचखुकल्षम दरि सिप्‌ । वत्ययेनो प्रयः । 
बहलं दंदसीव्यडागमः ॥ तमिद सुतिभिः प्रीणयिला युष्मभ्यं प्रक्षेणाश्रवे । प्रयच्छामीलयर्धः । किमर्धं । मह 


महते राधसे घनाय धनं युष्मभ्यं दातुं । 
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५६२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६.०६. व०२५. 


अया धिया च॑ गव्यया पुरूणामन्पुरुष्त । यत्सोमेसोम स्ाभ॑वः ॥१७॥ 
अया । धिया । च । गव्यऽया । पुरऽनामन्‌ । पुरऽस्तुत । यत्‌ । सोमेऽसोमे । 
खा । ऋभवः ॥१७॥ 
हे पुर्नामम्‌ बह विधशक्रवब्रहादिनामोपेत । यदा । बह सुतिमन्‌ । नामयति सु्यं देवं वशं नयतीति 
नाम सोतं । अत एव पुर्षटत बङकभिरमिषटतेद्र सोमे सोमेऽ समदीयेषु सोमेषु लं यद्‌ाभवः तेषां पानार्थं 


समंतादभवः तदा वयमयानया । कौदृश्ा । गव्यया गा आत्मन इच्छत्या धियानया बुदा युक्ता भवेम। 
सोमं पीतवति त्वयि वयं गवादियुक्ता भवेमेत्य्थः ॥ 


बोधिन्मना इद॑स्तु नो वृचरहा भूयोसुतिः । भृणोतुं शक साशं ॥१४॥ 
बोधित्‌ऽम॑नाः। इत्‌ । खस्तु । नः । वृऽहा । भूरिऽस्नासुत्िः। शृणोतु । शक्रः 
साऽ शिष॑ ॥१४॥ 
अयं परोक्षतः । वृह व॒ब्रहंता भूयासुतिः। बहुषु देशेषििद्रार्थं सोम आ्रसूयतेऽभिषूयत इति तादृशः, 
यद्वा । बनि सोमादिहवोषीद्रार्थमामूयते हंत इति तादृ शः । बोधिन्मना । बुध अवगमने । श्रीणादिक 
दतिप्र्यः ॥ यस्य मनः सोवृणामभिमतं बुध्यते जानातीति तथोक्तः । इदवधारणे । नोऽस्माकं बोधिना 
एवास्तु । सर्वद्‌ास्मदभीष्ठितानि जानावेवेल्यर्थः । यद्वा । एतादृश रद्र नोऽ साकं चन्न भवविति। ततः शक्रः 
संग्रामे शदु्टननसमर्थं ट्र ्राशिषमस्मदरीयां सुतिमाशासनं वा शृणोतु । 


ज्योतिष्टोमे चातुर्विशिकेऽ हनि माध्यंदिने भैजावद्णस्य कया सं न उत्येति तुचो ऽगुरूपः । सूचितं च । 
होचकाणां कया नञि श्रा भुवत्‌ कया खं न ऊत्या ¦ श्रा०७.४.। इति ॥ 


कया तरं न॑ ऊत्याभि प्र म॑टसे वृषन्‌ । कयां स्तोतृभ्य स्ञा भ॑र ॥१९॥ 
कर्या। तं । नः। ऊत्या। खमि । प्र। मंद्से। वृषन्‌ । कया। स्तोतृ ऽभ्यः। सा । भर ॥१९॥ 


हे वृषन्‌ कामानां वर्षितररिद्र कया केनोल्या ॥ अव र्षणादिषु गद्यथ । ऊतियत्यादिना निपातितः॥ 
केनाभिगमनेन नोऽ ख्यानभ्यमितः प्र मंदसे । प्रकर्षण मादयसि। अस्मदीयं यक्नं प्रति सोमपानार्थमागमनेन 
वा लदीयसुतिश्रवणार्थमागमनेन वा कदासमान्‌ प्रमाद यसीति। किंच कया केनामिगमनेन स्तोतुभ्योऽ सभ्य 
धनमा भराविभर्षोतद्रं सोता पुच्छति ॥ 


कस्य वृषं सुते सचां नियुवान्वुषभो रणत्‌ । वृबहा सोम॑पीतये ॥२०॥ 
कस्य॑ । वृषा । सुते । सचां) नियुान्‌ । वृषभः। रणत्‌। वृचऽहा । सोमऽपीतये ॥२०॥ 


वुपेद्रः कस्य यजरमामस्व सचा मुत ग्मः सषहाभिषुते सोमे । श्रनेन तद्वान्यज्नो लच्छति । कस्य यन्न 
सोमपीतये सोमपानाय तदर्धं रणत्‌ । रमते । कौदृशः । नियुखाम्‌ । नितरां युवंति मिश्रयति स्वबलेन 
शत्रूनिति नियुतो मतः । तद्वान्‌ । यद्वा । नियुत इति वायोवाहनाश्वाः। स वायुः कद्‌ाचित्संग्राम षद्राय 
खाश्रामदात्‌ । तद्वान्‌ । वृषभो धनानामपां वा वपैको वुचरहा वृत्रस्य हैतेद्रः कस्य यश्चै रमति । इदानी 
नोऽसख्मदीयं यागं प्रत्यागच्छतु । यदा । कस्ाष्वरे रमते । न कुंच्रापि । किलसमद्यश्न एव सोमपानार्थ 
संक्रीडते ॥ ॥२४॥ 


अभी षु णल्वं रयिं म॑दसानः संहिणं । प्रय॑ता बोधि दाणुषं ॥२१॥ 
अभि। सु। नः। वं । रयिं । मंदसानः। सहस्चिणं । प्रऽयंता । बोधि। दाशुषे ॥२१॥ 


म०४, ०९, सू०९३.| ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ५६३ 


हे श्द्र खं मंदखागोऽख्मामिदंतैन सोमेन मोदमानः सम्‌ सहटसिणं सहस्रसंख्याकं धमनं नोऽखभ्यं सु 
सुष्भ्याभर । तदेवाह । लवं दाशुषे हविदं वते यजमानाय प्रयता धनादेः प्रदाता कर्मणो भियंता वा 
भवानीति बोधि । बुध्यस्व ॥ बुध अ्रवगमभे । भौवादिकः । लोरि च्छांदसो विकरणस्य शुक्‌ । हेर्धिः । धिषे 
धकारलोपस्कांदसः॥ 


पत्नीं वतः सुता इम उशतो यंति वीत्ये । खपां जग्मिनिंचुं पुणः ॥२२॥ 
पल्नीऽवंतः। सुताः। इमे । उशंतः। यंति। वीतये । अपां । जग्मिः निऽचंपुणः॥२२॥ 
प्रवतः । सोमसेकार्थे पत्यः पालयिच्य आपो वसतीवर्य एकधनाञ्च । तदतः सुता अस्माभिर भिषुता 
दमे गृहस्थाञ्मसस्था्च सोमा उशत आत्मनः पानं कामयमानाः संतो यंति । इंटर गच्छति किमर्थ । वीतय 
आत्मनः पानाय । किंच जिचुंपुणः । भिचांवपृणः । नि०५.१७.। दति यासकः ॥ चमु अदने । निचांतो भसितः 
पृणः प्रीणयिता । यद्वा । निचमनेन प्रीणातीति भक्षणेन तप॑यतीति निचुंपुणः । अमिषृतस्य सोमस्याप्पु 
प्रतेपासभवातसामध्यादृलीषषूपः सोमो गृह्यते । तादृशः सोमोऽपां जग्मिः ॥ श्रपामिति न लोकाव्ययेति 
षषी प्रतिषेधाभावस््ांदसः ॥ अप इत्यथैः । यद्वा । रपां मध्यं वापः प्रति वा जग्मिगंमनशीलः साधुगंता 
वा। सोमचचद्रं गच्छति । स ह्यवभरथकाल छजीषमप्पु प्रास्यंतोति वचनादप्छुजीषष्छपः प्रचिष्यते । तद्‌ाहटापां 
अग्मिरिति॥ 
इष्टा होचा ससृ्षदरं वृधासो अध्वरे । सद्छा वभृयमो जसा ॥२३॥ 
इष्टाः। रो चाः। असुत । इर । वृधासंः। अध्वरे । अछ । अव ऽभृथं । सजसा ॥२३॥ 
अपां जग्मिरिति सामध्यादवभृथदिन एव ---- र -वि- जः कुर्वेतील्युक्तं । तप्मसंगादाह । अ्रध्वरेऽ सदीये 
यत्ने वृधासो हविभिंरिद्रं वर्धयत इष्टा इृष्टवतो यागं कृतवंतः सप्रसंख्याका होता होचका अवभुथमंत्यदि व- 
समच्छा प्र्योजजसा सखतेजसा सहिता दद्र मर शत । विखजंति । यावदवमृथं सप्रषहटोष्रका यजंतोति ॥ 
इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेश्या । वोढ्डाममि प्रयो हितं ॥ २४॥ 
इह । त्या। सधऽमाद्या । हरी इति । हिरण्यऽकेष्या । वोद््ां। समि । प्रय॑ः । हितं ॥२४॥ 
एषा व्याख्याता । ऋ० ८. ३२.२९.। श्रचापि वाक्यार्थो विधोयते । सधमाशेद्रेण सह हविरमिंस्तपयितव्यौ 
यद्रा संग्रामे सह माबंती हिरण्यकेश्या हिरणमयसकघधगतकेशवंतौ व्या तौ प्रसिद्धौ हरौ हरितवणषितत्नता- 
मकावश्वाविहाख्िन्यश्नै हितं - - वादिषु निहितं हितकरं वा प्रयो हवीरूपमन्रमभिणच्य वोढ्डां । इद्र 
वहतां । प्रापयतामिति ॥ 
तुभ्यं सोमाः सूता इमे स्तीणं बहिविभावसो । स्तोतृभ्य इदमा व॑ह ॥२५॥ 
तुभ्यं । सोमाः । सुताः । इमे । स्तीणं । बहिः । विभावसो इतिं विभाऽवसो । 
स्तोतृऽभ्यः । इट्‌ । सा । वह्‌ ॥२५॥ 
हे विभावसो विशेषेण भासमानवमुमन्‌ । यद्वा । विशिष्टा भा विभाः प्रकृष्टदीप्रयः । निवसत्यचेति विभा 
वसुरमिः। हे तादृशामर तुभ्यं लदर्थमिमे सोमाः सुता अभिषुताः। तथा बहिः खीं । तस्मात्सोतुभ्यो ऽ सभ्य. 
मस्मदर्थमिंद्रं सोमपानार्थमा वह । आद्य । यज्ञं प्रति प्रापयेव्य्थः ॥ ॥२५॥ 
स्रा ते छं वि रोचना दधद्रतला वि दाणुष॑ । स्तोतृभ्य इद॑मवेत ॥२६॥ 
्रा।ते। दष्टं । वि। रोचना। दध॑त्‌ र्ना । चि। दाभुष। स्लोतृऽभ्यः। इटर। अचेत ॥२६॥ 
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५६४ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [स०६.अ० ६, व ०२, 


ऋषिकखिग्यजमानान्‌ प्रत्याह । हे यष्टः दागुष दशृद्राय हविर तवते ते तुभ्यं रोचना रोचनं दीप्यमानं 
दचं बणलमाभिमुस्येन वि दधत्‌ । इंद्रो विदधातु । यद्रा! रोचममिति स्मः । देवतैजसा दीप्तं रोचननामानं 
लोकं विदधातु । तथा रत्ना रत्नानि च तुभ्यं करोतु । इधान्‌ धारणपोषणयोः । लेरि घोर्लोपो लेटि वा 
। पा० ७.३.७0.। इत्याकारलोपः । अडागमः ॥ हे स्तोतारः स्तोतृभ्य इंद्र विषयसोजकारिग्यो युष्मभ्यं घ वल- 
रत्रादिकमिद्रः कुरुतां । तस्मात्तमिंद्र यूयमर्चत । हविभिः सुतिभिश पूजयत ॥ 
आते दधामीटियमुक्था विश्वां शतक्रतो । स्तोतृभ्यं इद्र मृक्छय ॥२७॥ 
स्ा। ते। ट्धामि। इट्ियं । उक्था । विश्वां । शएतक्रतो इति शतऽक्रतो । स्तोतृऽभ्य॑ः। 
इद्‌ । मृतय ॥२७॥ 
शे शतक्रतो इद्र ते तवद्धियं वीर्यवतं सोमं विश्रोक्या सर्वाणि खोज्राणा दधामि। संपादयामि! हेष 
त्वं शोतुभ्यो मृक्छय । सुखय ॥ 
भदरभ॑टरे न ख भरेषमूजें शतक्रतो । यदिद्र मृच्छयांसि नः ॥२४॥ 
भटूंऽभंद्रं । नः। खा । भर । इषं । ऊजं । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । यत्‌ । इट्‌ । 
मृक्छयासि । नः ॥२६॥ 
हे शतक्रतो शतविधकर्मन्‌ शतप्रन्न वद्र भद्रं भद्रं कल्याणतममथ मुखोत्यादकं वा घनं नोऽखभ्यमा 
भर । आसंपादय । देहि । तथेषमत्तमूजमन्नरसं यदा बलवदघ्रं च दहि ! गोऽ सखयान्ययदि मृढ्छयासि सुखयसि 
तं तडमादिकं देहीति ॥ मृड सुखे । ण्यंतस्य लेखडा गमः ॥ 
सनो विश्वान्या भ॑र सुविततानिं एतक्रतो । यदिद मृक्छयांसि नः ॥२९॥ 
सः। नः। विश्वानि । रा । भर । सुवितानि । शतक्रतो इतिं एतऽ कतो । यत्‌। इट्‌ 
मृक्छयासि । नः ॥२९॥ 
हे शतक्रतो दद्र स पुरवोक्षलचणस्त्वं विश्वानि सर्वाणि सुवितानि । सुष्ठीयते प्राप्यते येष्विति सुवितानि 
मंगलानि ॥ सुपुवीदेतेः कतै प्रत्य उवडङ्गदे शः ॥ सवानभ्युदयात्नोऽ खभ्यमाहर । हे श्र यदि नोऽस्मान्‌ 
सुखयसि तहिं धनादिसहितानभ्युद यान्देहौीति । 
तामिदं बहंतम सुतावतो हवामहे । यरद मृक्छयासि नः ॥३०॥ 
त्वां । इत्‌ । वृब्रहन्‌ऽतम । सुतऽ्वेतः। हवामहे । यत्‌ । इट्‌ । मृक्छयासि । नः ॥३०॥ 
हे वुचरहंतमातिग्थेन वृरस्यापामावरकस्य हंतरिद्र सुतवंतोऽमिषुतसोमवंलो वयं । इदवधारणे । ला. 


मिक्त्वामेव हवामहे । ब्र्मदन्नमागत्य सोमपानायाद्यामः । हे इंद्र नोऽ ख्मान्यदि सुखयसि तद्याद्याम 
इति ॥ ॥२६॥ 


यूद्धस्य द शरा चस्य षष्ठेऽहनि निषेव्य उप नो हरिभिरिति तृचो निविञ्चानीयः। सूचितं च । अर्य ह 
येन वाद्ूद्सुपनो हरिभिः मुतं। आ०८.८.। इति ॥ 


उप॑ नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप॑ नो हरिभिः सुतं ॥३१॥ 
उप॑। नः। हरिंऽभिः। सुतं। याहि। मदानां । पते। उप॑। नः। हरिऽभिः। सुतं ॥३१॥ 


म०४. अ०१०,सू० ९४. ॥ षष्टो ऽष्टकः ॥ ५६१ 


हे मदानां पते। मादंतेऽनेभेति मदाः सोमाः। मदोऽमुपसर्ग इति करणेऽ प्रत्ययः ॥ सोमानां खामितिद्र 
हरिभिरा शतेन हरिभिः । ऋ०२.१८. ६. इत्यादिषु बहनामश्रानां भ्ुतेऽ जरापि शतसहसरसंख्यकिरश्चैः सह 
नोऽस्माकं यज्ञे सुतममिषुतं सोममुप याहि । तत्पानार्थं शीघ्रमायाहि । पुनरूप न दत्याद रर्ये ॥ 
हिता यो वुंबहंतमो विद्‌ ईरः शतक्रतुः । उप॑ नो हरिभिः सुतं ॥३२॥ 
दविता। यः। वृचरहन्‌ऽतमः। विदे। इद्रः एतऽ करतुः । उप॑ । नः। हरिं ऽभिः। सुतं ॥३२॥ 
वुबहंतमोऽ तिशयेन वचस्य हंता शतक्रतुनानाविधकमा य इंद्रो दिता दिधा विदे वुचवधादावुग्रकमा 
जगद्रशषणकाले शांतकमेति दविप्रकारेण सर्वे यते ॥ विद ज्ञाने । कर्मणि विहितस्य तप्रल्ययस्य लोप आदम 
नेपदेष्विति तलोपः ॥ स लं हरिभिः सह सुतं सोममुपयाहि ॥ 
वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । उप॑ नो हरिभिः सुतं ॥३३॥ 
वं । हि। वृ्रऽहन्‌। एषां । पाता। सोमानां । असि। उप॑। नः। हरि ऽभिः। सुतं ॥३३॥ 
हे वुच्‌ वुस्य पापस्य वा हंतरिद्र । हिशब्दो हेल्थ । यस्मा्वमेषामसखरदीयानां सोमानां पाता 


पानकतासि भवसि ॥ एषामितीदमोऽन्वादेशेऽ शदे शोऽगुदा सश्च ॥ अतस्त्वमथैः सह सोमं पातुमुपयारि । 
श्रगच्छ ॥ 


वयद्हस्य शरा चरस्य नवमेऽहनि वेश्रदेवेऽभि्वतुचर््ेद्र इषे ददातु नसे नौ रतानि धत्तनेति दे ऋचा- 
वाभब्घौ । सूचितं च । इद्र दषे ददातुं नस्ते मो रत्नानि धत्तनेत्येका दे च । ्आ° ८.११.। इति ॥ 


इद इषे द॑दातु न ऋुक्षणमृमं रयिं । वाजी द॑दातु वाजिनं ॥३४॥ 
इदः । इषे । ददातु । नः। ऋभुक्षणं । ऋभुं । रयिं । वाजी । ददातु । वाजिनं ॥३४॥ 
दद्र एवास्माभिः सतुत दृष्टः सत्रुमुत्तणं । वा षपू्वस्येति दीघाभावः ॥ यागादिकमेकरणेन महांतं सवेषां 
मातृणां चठ वा । अ्रथवा व्रुतीयसवने प्रजापतिसविचोरमध्ये सोमपातुला्महांतं । रयिं दातारमृभुं सोमपा 
नेनामल्ैखं प्राप्रं तादृ शमेतत्तामकं देवं नोऽ सभ्यमिषेऽत्रार्थ ददातुं । प्रयच्छतु । तथा वाजी बलवानिद्रौ 
वाजिनं बलवंतमन्तवतं वा वाजनामानं कनी यांसं भातरं चास्माकमन्नलाभाय ददातु ॥ ॥२७॥ ॥९। 
दशमेऽगुवके दश सूक्तानि। तच गौधयतीति दरादशच॑मायं सूक्तमांगिरसस्य बिंदुनाग्नः पूतदचनाम्नो 
वर्प गायत्रं मर्देवताकं । तथा चामुक्रम्यते । गौधयति दादश विदुः पूतदक्षो वा मार्तमिति। सृक्विनि- 
योगो लंगिकः ॥ प्रातःसवने सोमातिरिक्र एकं शस्त्रसुपजायते । तत्रायस्तुचोऽगुषूपः । सूवितं च । रसि 
सोमो अयं सुतो गौर्धयति मर्तामिति सोतियागुरूपौ । आ० ६.७. ! इति ॥ 


गोधंयति मरतां श्रवस्युमाता मघोना । युक्ता वही रथानां ॥१॥ 
गोः। धयति । मरता । वस्युः। माता । मघोनां । युक्ता । वहः । रथानां ॥१। 


मघोनां धनवतां महतां माता निमाच्री गौः पृ्चिषूपा । पृ्चिये वै पयसो मर्तो जाता इति श्रुतेः 
यद्रा । गौ्माध्यमिकी वाक्‌ । तत्रैव मध्यमख्थामे मरूतामपि वर्तनात्तेषां तत्पु्रलमुपचयैते । धयति । सोमं 
पिबति पाययति वा खपुचान्मरतः । किमिद्छैती । श्रवस्ुरत्रं कामयमाना । कीदृशी । रथानां मादतानां 
वहिः पृषतीभिर्वडवामि्वोद्रो संयोजयित्री सा युक्ता सर्वत्र समंतात्यृज्या भवति ॥ 


यस्या देवा उपस्थं व्रता विश्वं धारयते । सूयामासां दृशे कं ॥२॥ 
यस्याः । देवाः । उपस्थं । वरता । विष्वं । धार्यते । सूयोमासा।। दृशे । कं ॥२॥ 


५६६ ॥ च्पुग्वेटः ॥ [अ० ६. ०६, ०२९. 


गौः सर्वदे वमयोल्याह । यस्वा मरतां मातुगोरपस्थे वर्तमाना विश्वै सरवे देवा त्रता व्रतानि खसकमाणि 
धारयते बिभति । इयमेवास्नाकं स्वपयोमिभरितस्य सोमस्य दाचीति स्व तत्समीपे तिष्ंती्यर्थः । किंच 
सूयामासा ॥ माति स्वकलामिस्िथीनिति माद्र माः । देवता चेल्युमयपदप्ररृतिखरलवं ॥ सुयाचंद्रमसौ 
दृशे दर्शनाय सर्वलोकप्रकाशनाय च यस्या गोः समीपे कं मुखेन वतेमानौ भवतः । सेयं गौः सोमं घयतीति 


पूर्वेण समन्वयः ॥ 
तत्स नो विश्च खये रा सद्‌ गृणंति कार व॑ः। मरतः सोम॑पीतये ॥३॥ 
तत्‌। सु। नः। विश्वै । अयैः। सा। सद्‌।। गृणंति। कार व॑ः। मरूतः । सोमऽपीतये ॥३। 
अवः स्लोचकरणार्थमितस्ततो गंतारो नोऽसख्मदीया विश्वै सवे कारवः स्तोता रस्तम्भां बलं सद्‌ा सवदा 
गृणंति । आभिमुख्येन स्तुतिभिः स्तुवंति । किमर्थ । सोमपीतयेऽ समाभिदौं यमानं सोमं पातुं । मरत एतन्नामका 
देवा अख्माभिराद्भातव्याः खलु । ततः पुरस्तासद्रलं सुवं तीत्यर्थः ॥ 
पर्वचामिहित एव शस्त्ेऽलि सोम इति स्लोचियसुचः। सूतं तु पूर्वेण सहोद्‌ाहतं ॥ 
अस्ति सोमो अयं सुतः पिर्वत्यस्य मरुत॑ः । उत स्व॒राजो अश्विनां ॥४॥ 
ऋस्ति। सोम॑:। अयं । सुतः। पिवति। अस्य । मरत॑ः। उत। स्व ऽराज॑ः। सश्िन। ॥४६। 
अयं पुरोवर्तौ सोमः सुतो मर्दर्थमस्मामिरमिषुतोऽसि । वियते । तस्मादस्य । अन्वादेशे । एनं सुतं 
सोमं खराजः खयं दीप्यमानाः । खतिजसा नान्यदौयेनेत्यधंः । तादृशा मरूतः पिबंति । उतापि चाश्चिना- 
श्विनौ च सोमं पिबतः॥ 
पिवति भिचो संयमा तनां पूतस्य वरणः । चिषधस्थस्य जा व॑तः ॥५॥ 
पिवति । मिचः। अर्यमा । तना । पूतस्यं । वकणः । चि ऽ सथधस्यस्यं । जा ऽ वतः ॥५। 


म केवलं मर्त एव सोमपा तारः किंलेतेऽ पील्याह । मिचः सवेषां खस्वकर्मणि प्रवर्तकलात्सखिभूतोऽय॑मा 
च वरुणो दुःखादीनां शत्रणां वा वरिता निवारकः एतत्नामकास््रयो देवास्तना । ततमूणौस्तुकेनेति तमं 
दशापवित्रं ॥ सुपां सुलुगिति तृतीयाया अलादे शः। तनाबुदात्तः ॥ तना पृतस्य शोधितं चिसधस्थस्य । सह 
तिष्ठतेति सधस्थं स्थानं । द्रोणकलशाधवनीययूतमृदात्मानि बीणि सथानानि यस्य तत्तथोक्तं तादृशं जावतः 
सतत्यजगवंतमिमं सोमं पिबंति । दितीयाें षण्यः ॥ 


उतो न्व॑स्य जोषमाँ इद्रः सुतस्य गोम॑तः । प्रातर्होतिव मत्सति ॥६॥ 
उतो इतिं । नु । अस्य । जोष॑ । आ । इटः । सुतस्य । गो ऽ म॑तः। प्रातः । हो ताऽ इव । 
मत्सति ॥६॥ 
उतो प्रपि चेंद्र: सुतस्यास्माभिरभिषुतस्य गोमतो गध्मि्रणवतोऽ स्य । अन्वादेशः । पूर्ववहशापवित्रेण 
पूतस्य सोमस्य जोषं पानरूपां सेवां प्रातः प्रातःसवने नु चिप्रमा मत्सति ॥ मदि सुत्यादिषु ॥ श्रभिमुष्येन 


स्तौति । यदवा । सोममेवाकामयते । तच दृषटंतः । होतिव यथा होता प्रातःसवने देवानभिष्टौति देवान्‌ सौतु 
वाभिवांकति ॥ ॥२८॥ 


कद॑विषंत सूरय॑स्तिर प॑ इव सिरधः । अषति पूतदससः ॥७॥ 
कत्‌। सविषं । सूरयः । तिरः । आप॑ः ऽइव । सिर्धः। अपैति । पूतऽदषसः ॥७॥ 
ऋषिर्मदतो बशवारं शुखेदानोमात्मामं वितक॑यति । सूरयः प्राश्चा आप दवोदकानीव तिरो यथोद- 


म० ४. ०१०, सू०९५,| ॥ षष्टो ऽ टकः ॥ ५६७ 


कानि तिर्यग्गच्छति तद्त्तिर्योनगतयः संतः कत्कदा लिषंत ॥ विष दीप्री । अ॑तरिरे कदा दीयते । किच 
क्िधः शत्रणां शोषका हंतारस इमे मर्तः पूतदक्षसः गुद्बलाः संतः कदा वार्धति । अस्मदीयं यशं 
प्र्यागच्छति॥ 

कों अद्य महानां देवानामवो वृणे । त्मनां च टस्म व॑चसां ॥४॥ 

कत्‌। वः। सद्य । महानां । देवानाँ । अवः वृणे । त्मना । च । ट्स्मऽ व॑ चसा ॥४॥ 


हे मर्तः महानां मंहनोयानां महतां वा त्ममा चात्मनैवालंकरणीर्विनापि द सवर्चसां दर्शनीयतिजसकानां 
श्रत एव देवानां योतमानानां वो युष्माकमवः पालनं कत्‌ कदाहं वुशे। संभजे ॥ वृङ्‌ संमक्तौ । क्रियादि कः।॥ 


द्मा ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथ॑न्ो चना दिवः। मरुतः सोम॑पीतये ॥९॥ 
स्मा । ये। विश्वां । पाथिवानि। पप्रथ॑न्‌ । रोचना! दिवः। मरूतः सोमऽपीतये ॥९॥ 


ये मरूतः विश्रा विच्रानि पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि भूतजातानि दिवो गुलोकस्य रोचना रोचमा- 
नानि ज्योतींषि चा पप्रथन्‌ स्वव विसारितान्यकाषुः ॥ प्रथ प्रख्याने । ण्यंतस्य चद्यरत्छमदलरप्रथम्रदसृस्यशां 
। पा० ७. ४. ९५. । इव्यभ्यासस्यादारेशः। चद्न्यतवरस्यामिति स्वरेण मध्योदात्तः ॥ तादृशाकमङतो देवाम्‌ सोम- 
पीतये सोमपानायाहमाद्भयामि ॥ 


त्याज् पूतदछसो दिवो वो मर्तो हवे । सस्य सोम॑स्य पीतये ॥१०॥ 
त्यान्‌ । नु । पूत ऽरद॑छसः। दिवः। वः। महतः हूवे। अस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥१०॥ 
हे मरतो मितराविण एतत्रामका देवाः पतद्‌ चसः परिभु्बलान्‌ दिवः सखतेजसा दीप्यमानान्‌ । यदा । 
दिवो बुलोकख्थितान्‌ । त्यांसान्‌ प्रसिच्रान्वो युष्मानु चिप्रं जवे । आद्भयामि । किमर्थ । अस्यास्रदीयस्य 
सोमस्य पीतये पानाय ॥ 
त्याज्ये वि रोदसी तस्तनुमेरुतो हुवे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥११॥ 
त्यान्‌। नु। ये। वि। रोदसी इति । तस्तमुः। मरुतः। हुवे। सस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥११॥ 
ये मरतो रोदसी द्यावापुथिव्यौ वि तस्तभुः स्वबलेनेवाल्यर्धं ब्धे चक्रुः । ते रोदसी स्वाधीमे श्रकाषुरि- 
दर्थः । त्यांस्तान्‌ सर्वेत प्रतिना तिप्रमहं डवे । आद्भयामि । किमर्थं । श्रस्येत्यादि ॥ 
व्यं नु माहं गणं गिरिष्ठां वृष॑णं हवे । खस्य सोम॑स्य पीतय ॥१२॥ 
व्यं । नु । मारतं । गणं । गिरिऽस्थां । वृष॑णं । हुवे । अस्य । सोम॑स्य । पीतय ॥१२॥ 
तयं तं सर्वैर विस्तृतं गिरिष्ठां गिरिषु मेधेषु पर्वतेषु वा तिष्ठतं वुषणमुदकानां कामानां वा वषितारं 
माहवं मर्त्सं बंधिमं गणं संघं इवे । बिंदुरहमाहइयामि । कि प्रयोजनं । अस्यास्मदौयस्य सोमस्य पीतये 
पानाय ॥ ॥२९॥ 
श्रा तेति नव्च दवितीयं सुक्तमानुष्टममिद्रं । तिरश्चोनामांगिरस ऋषिः । तथा चामुक्रम्यते । आ त्वा नव 
तिरश्चो रारुष्टभममिति॥ आमिज्नविकेषुक्धेषु तृतीयसवनेऽच्छावाकस्या ला गिर इति तुचौ वैकस्िकोऽनुरूपः। 
मूत्यते हि । गायंति खा गायविणश्राला गिरो रथीरिव । आ०७. ८. इति ॥ 


सा वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिवेणः। 
अभि त्वा सम॑नूषतेदरं वत्सं न मातरः ॥१॥ 


५६७ ॥ कूम्वेट्‌ः ॥ | अ० ६. स०६,व ०३०, 


स्या । त्वा । गिर॑ः । रथीः ऽईव । स्थुः । सुतेषु । गिवंणः। 
अभि । त्वा । सं । खनूषत्‌ । इद्र । वत्सं । न । मातरः ॥१॥ 
हे गिर्वणो गीभिर्वननीयेद्र सुतेषु सोमेष्वभिपुतेषु सत्सु गिरोऽ स्माकं खुतिलषणा वाचस्स्वा खामाख्युः। 
आभिमुख्येन शीघ्रं तिष्ठंति । तच दृष्टातः । रथीरिव यथा रथवात्रथेन गच्छन्वीरः प्रायं देशं सिप्रं गच्छति 
तद्दद्याभिरभिमंतव्यं लां स्तुतयो ऽभिगच्छति । किंच हे इद्र अस्मदीया गिरस्वा लामभिलच्य समभूषत्‌ । 
सम्यक्‌ शब्दायते । खुवंतीव्यर्थः ॥ नू स्वने । कुटादिः । तस्य लुङि रूपं ॥ तच दृष्टांतः। वत्सं न मातरः। यथा 
मातरो गावो वत्समभिलच्य हंभार वारि शब्दं कुर्वति तद्वत्‌ ॥ 
सा वां शुक्रा खंचुच्यवुः सुतास इट्‌ गिवेणः। 
पिबा त्र स्यांध॑स इट्‌ विश्वासु ते हित ॥२॥ 
स्रा । ला । शुक्राः । अचुच्यवुः । सुतासः । इट्‌ । गिवंणः । 
पिव॑। तु । अस्य । संधंसः । इदं । विश्वासु । ते । हितं ॥२॥ 
हे गिर्वणो गीभिंर्वननोय हे दद्र शुक्रा ग्रहेषु पात्रेषु च दीप्यमानाः सुतासोऽसख्माभिरमिषुताः सोमास्ला 
त्वामाचुच्यवुः । श्रागक्छतु ॥ च्युङ्‌ श्चङ्‌ः गतौ । लङ वङलं कंदसीति शपः सुः ॥ ततस्वमस्माभिदों यमान 
स्यांधसः सोमस्य भवदोयं भागं तु चिप्र पिब । तदेवोपपादयति । हे दद्र विश्वासु सर्वसु दिति लद्धं 
सोमपुरोडाशादिहविरहिंतं भवति ॥ 
पिना सोमं मदाय कमि श्येनाभृतं सुतं । 
त्वं हि शश्च॑तीनां पती राजां विशामसि ॥३॥ 
पिबं । सोमं । मद्‌|य । कं । इद्र । श्येन ऽसआाभृतं । सुतं । 
तं । हि । शश्वतीनां । पिः । राजां । विशं । असिं ॥३॥ 


हे षद्र लं श्येनाभृतं॥ हग्र्ोर्भग्प्डंदसीति हकारस्य भकारः दुलोकाच्छयेनरूपया गायव्याहतं सुतम 
भिषृतं सोमं मदाय हाय पिव । कमिति पूरणः मुखा्धों वा । सुल्ेन सोमं पिब । हिशब्दो हेतौ । हि 
यस्मात शश्वतीनां बद्धीनां विशां मङ्ब्रणानां सर्वेषां देवगणानां च पतिः पालयिता स्वाम्यसि भवसि तथा 
राजा स्वतेजसा दीप्यमानञ्चासि । अतस्त्वं पूर्वं सोमं पिबेति ॥ 


आमि्विकेषुक्थेषु तृतीयसवनेऽ च्छावाकस्य शरुधी हवं तिर्या इति वैकल्पिकः स्तोत्रियः । सूत्रितं च । 
श्रधी हवं तिरख्या आगरुत्कणं श्रुधी हवं । आ० ७. ८.। इति ॥ 


शरुधी हवं तिर्या इट्‌ यस्त्वा सप्ति । 

मुवीयस्य गोम॑तो रायस्पूधि मो स॑सि ॥४॥ 

शरुधि । हवं । तिर्याः। इर । यः । ला । सुपयेति। 

सुऽ वीयेस्य । गोऽ म॑तः। रायः । पूधि । महान्‌ । असि ॥४। 


हे श्र यस्वा लां सपर्यति ॥ सपरशन्दः कंङ़ादिः॥ हविर्भिः परिचरति तादृशस्य तिर्या एतत्रामकं 
स्य्षेमम हवं सुतिमिस्द्विषयमाङ्गानं श्रुधि । शुणु । श्रुला च हे ददर लं सुवीर्यस्य शोभगवीर्योपितस्य । यद्वा । 


म०७.अ०१०. सू०९५.| ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ५६९ 


वीरे पु भवं वीर्यं । सुपुज्रस्य । गोमतो गवादिपमुमतो रायो धनस्य दानिन पूर्धि । भ्रस्मान्पूरय । एतत्साम 
कृत इत्यत आह । खं महान्‌ गुणाधिको देवानां ब्रष्ठञ्चासि । भवसि खलु ॥ 


इद्र यस्ते नवीयसीं गिरं मंदरामजींजनत्‌ । 
चिकििन्मनसं धियं प्रलामृतस्यं पिपुषीं ॥५। 
इद्र । यः । ते । नवीं यसीं। गिरं । मद्रं । अजीजनत्‌ । 
चिकिषित्‌ऽमनसं । धियं । प्रलनां । ऋतस्य । पिणुषीं ॥५॥ 
हे श्द्र यो यजमानो नवीयसीं ` नवतरां पुनःपुभःक्रियमाणतया मंद्रां मदकरीं गिरं लुतिलकशषणां वाचं 
त खदर्थमजीोजनत्‌ उदपीपदत्‌ । अकार्पोदिव्यर्थः। तद्म सोत्रै तं प्रतरां पुरातनमतस्य सल्यस्य संबंधि । यदा। 
तृतीयार्थे षष्ठी । सद्येन पि्युषीं प्रवृद्वं ॥ लिदढोशचेति प्यायतेः पीभावः ॥ तादृशं चिकिविक्मगसं ॥ कित 


श्नि । क्रसौ रूपं । ्रकारस्येकारम्प्कांदरसः ॥ चिकिलांसि भ्रातानि सर्वेषां हृदयानि यथेति । श्रमायया 
क्रियमाणं यत्तव र्षणं सर्वेषां हृदयं प्रन्नापयतीति तद तीद्रियार्थदशंकं धियं रक्षणाष्यं तस्ये कृष्‌ ॥ ॥ ३०॥ 


तसुं वाम्‌ यं गिर इदरमुक्थानिं वावृधुः । 

पुरूण्यस्य पोस्या सिषांसंतो वनामरे ॥६॥ 

ततं । ऊ इतिं । स्तवाम । यं । गिर॑ः । इद्र । उक्यानिं । ववृधुः । 
पुरूणि । अस्य । पोस्यां । सिसासंतः । वनामहे ॥६॥ 


ऋषयः परस्परमाङः । तं पूर्वोक्तलकणं । उ इत्यवधारणे । तमे्वेद्रं सवाम । सुतिभिः सुमः। यमिदं 
गिरोऽख्माकं स्तुतय उक्थानि शस्त्राणि च वावृधुः प्रावधयम्‌ तं स्तुमः ! ततो वयमध्येद्रस्य पुषूणि बहनि 
पोखा वीर्याणि सिसासंतः॥ षण संभक्तौ । सनीडभा वप्त आवे एति सनोतिरन इति सांहितिकं षत्वं ॥ तामि 
वीयाणि संभक्कमिच्छैतो वनामहे । तमिंदर सुतिभिः संभजामहे । 


एतो व्विदरं स्तवाम शुङ्ं मुञेन साम्ना । 

भुेरुक्येवेृध्वांसं शुद्ध सा शी वे।न्ममतु ॥७॥ 

एतो इतिं । नु । इर । स्लवांम । गुदं । गुदेन । सामरा । 

मुः । उक्थेः । ववृध्वांसं । शुद्धः । आशीः ऽवांन्‌ । ममतु ॥७॥ 


अरेतिहासमाचचते। पुरा किलेद्रो वादि कानसुराण्हतल्वा ब्रह्महत्यादिदोषिणात्मानमपरि णुद्मित्यमन्यत । 
ततसहोषपरिहारयेद्र छषीनवोचत्‌ । अपृतं मां युष्मदीयेन साम्ना शुं कुरतेति । ततस्ते च गुद्धत्पादकेन 
साना शसते परिगुद्धमकार्षुः । पञचात्सूतायेद्र यागादिकमाणि सोमादीनि हवीषि प्रादुरिति । एषोऽर्थः 
शाखायनकतब्राह्मणे प्रतिपादितः । इद्रौ वासुरा्हत्वापूत इवामेध्योऽमन्यत । सोऽ कामयत शुञ्जमेव मा संतं 
गुदेन साग्ना सुयुरिति। स ऋषीनत्रवीत्‌ सतुत मेति । तत ऋषयः सामापश्यम्‌ । तेनाखुवत्नेतो विद्र मिति। 
ततो वा ददरः पूतः शुद्धो मेध्योऽमवदिति ॥ तथा चास्या कचोऽ यमर्थः । कषयः परस्परं ब्रवंति। नु चिप्र 
मेतो । गच्छतैव । आगत्य च गुदेन गु्युत्पादकेन साम्ना तथा गुः गुचिहेतुभिरक्येः शशं शु्मपापिनं 
शला सवाम । शुयाम । ततः सामशस्वै्च वावृध्वांसं पापराहियेन वर्धमानं तमिममिद्रं शु्ो दशापविषै- 
णशीवीनाश्रयणवान्‌ गन्यादिभिः ॥ कैदसीर इति मतुपो वलवं । तादृशः सोमो ममनु । द्रं मादयवु ॥ 
मादयतेग्षकांदसः सुः ॥ 
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५७० ॥ छग्वेट्‌ः ॥  [सअ०६. ०६. व०३२, 


इद्र णोन आग॑हि शुद्धः गुञ्ानिरूतिनिः। 
शुद्धो रयिं नि धारय शुचो म॑मद्धि सोम्यः ॥४॥ 
इद । शुद्धः । नः । स । गहि । शुद्धः । शुभिः । ऊतिऽभिः। 
शुः । रयिं । नि । धारय । गुदः । ममि । सोम्यः ॥४॥ 
हे दद्र गृ्ोऽ सख्मदौीवैः सामभिः गतय परिग्ुद्धस््वं नोऽस्माना गहि । आरागच्छ्‌ । गुदामिरूतिभिः। 
ऊतयो मरुतः । अवंति सर्वच गच्छतीति वा। तेऽपि सामभिः शस्त्रैः परिपूताः। तैर्मर््िः सह शुद्धः पापर- 


हितस्त्वमा गहि ! च्रागत्य च शुद्धस्तं रयिं धनमस्मासु नि धारय । नितरां स्थापय । किंच गुद्धस्त्वं घ सोम्यः 
सोमा भूत्वा ममद्धि । सोमेन मादय ॥ मदी षं । लोरि बहलं दंदसीति शषः युः ॥ 


इद शद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाभुषे । 
शुद्धो वृजाणिं जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥९॥ 
इद । शुः । हि । नः । रयिं । शुद्धः । रलानि । दाभुषं । 
शुद्धः । वृचाणिं । जिघ्नसे । शुद्धः । वाजं । सिसाससि ॥९। 
हे शुद्र गुदः| हिरवधारणे । मुच्च एव त्वं रयिं धनं नोऽ भ्यं प्रयच्छ । तथा गुद्स्स्वं दासुषे हविदं स॒वति 
यजमानाय रत्नानि रमणीयानि धनादौनि च देहि! ततः शुद्धः पापरहिवस््वं वृचराण्यपामावरकान्‌ कमेवि- 
प्रकारिणः शद्रन्‌ पापानि वा जिघ्रसे। हंसि । ततः शुद्धः शवुहननदोषपरिहारायासरदीयैः सामभिः शसः 
परिुचस्त्वं वाजमन्तमसमभ्यं सिसाससि । प्रदातुमिच्छसि । यद्‌ा यदा शच्रूनहं हन्यां तद्‌ तद्‌ मुद्युत्या दकः 
सामभिः शस्त्रञ्च यूयं मां परि णुचं कुरतेत्यसमभ्यमत्रं द्‌ातुमिच्छसीत्य्थः ॥ ॥ ३१॥ 
श्रस्मा रलेकदिशल्युचं तृतीयं सूक्त । अ्रवागुक्रम्यते । अक्षे सेका बुतानो वा मार्तस्तरष्टभं चतुर्थो विरा- 
छ्ठिघ्यामीति मारुतः पादः परिद्राबाहस्त्येति । दुतानास्यो मरुतां पुव ऋषिसिरद्यीनामांगिरसो वा । 


चतुर्थो विराट्‌ । शिष्टास्वरिटुभः। इंद्रो देवता । दष्यामि वो मरत इति पादो मर्देवल्यः। अध द्रप्स देषा 
खिद्राबहस्यतिदे वताका ॥ सूक्त विनियोगो लिंगाद वगंतब्यः ॥ 


अस्मा उषास आतिरत याममिंद्राय नक्तमूम्याः सुवाचः । 

अस्मा आपो मातरः सप्र त॑स्थुनेभ्यस्तराय सिंधवः सुपारः ॥१॥ 

अस्मे । उषसः । आ । अतिरत्‌ । याम । इटर॑य । नक्तं । ऊम्योः । मुऽवाचः। 
खस्मे । आप॑ः। मातरः । सप्र । स्युः) नृऽभ्यः। तराय । सिंधवः । मुऽपाराः॥१। 


द्रसाम्यीन्ीता उषस उषःकाला शरसी पूर्वोक्गुणोपितायेंद्राय यामं खस्वगमनमातिरंत । तिरतिरवधं 
नकम । समंताद्‌ वर्धयत । यथा पूर्वमुदंति तथेदानीमप्यस्मा उद्गता अभवम्‌। तथोम्याः ॥ राजिनामेतत्‌ । ऋ 
गतिप्रापणयोः । अतष्ट च । उ० ४.४४. दति मिप्र्ययः। भवे कंदसीति यत्‌ । सवेरमिगंतव्याः। राचौ हि सरव 
स्वनिवासं गच्छेति । स्वनिलयप्रापिरेतुमूता रायः । नक्तमपरराचिकाले सुवाचः शोमनवाघो भर्वति । 
तस्िन्‌ काले हि सवं वदाध्ययनादीनि कुर्वति । तस्म्मात्कल्याणवाचोऽभवन्‌ । इद्र ऽगुशासति चेदादगुमानि 
जिरता अभवम्‌ । तथापः ॥ त्रपु व्याप्री ॥ सर्वतो व्याप्ता मातरो जगतां भिमाच्यः सप्त सप्तसंख्याकाः सिंधवः 
ष्यंदमाना मंगाव्या गदः । यद्वा । सर्षणशीलाः सिंधवः सरितः । तासामावरकस्यहिष्ेननोत्पादिलादसा 
द्राय गुभ्यसराय मनुष्याणां सुतेन तरणार्थं सुपाराः शोभनपाराः सुखेन त्त योग्या अभवत्रि्र्थः ॥ 


म०४. सर १०.सू० ९६] ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ५७१ 


सतिवा विथुरेणां चिदस्त्रा चिः सप्र सानु संहिता गिरीणां । 

न तदेवो न मव्यैसतुतुयाद्यानि प्रवृद्धो वृषभश्चकारं ॥२॥ 

अतिंऽविद्धा। विथुरेण । चित्‌। सस्ता । चिः। सप्त । सानुं । संऽरहिता । गिरीणां । 
न । तत्‌ । देवः । न । मर्यः । तुतुयोत्‌ । यानि ।प्रऽ वृदः । वृषभः । चकार ॥२॥ 


विधुरेण ॥ वर्णव्यत्ययः ॥ चिद्ये । विधुरेणासहायेनाप्यस्त्रा ॥ रसु चेपणे । ताच्छीलिकस्तृन्‌॥ शवुेपण ` 
श्रीले्ेद्रेण । यदवा । श्रस्वास्त्रेण वञ्चेणए । चिः सप्रिकविंशतिसंष्यानि संहिता संहितान्येकच संघीभूतानि गिरीणां 
सप्रानां पर्वतानां सानु सानृन्यतिविद्वानि। अतीह्य ताडिताजि। तेन मुक्तो वज्रपातस्तानि भित्वागमदिल्यर्थः। 
अचर तेत्तिरीयकं ब्राह्मणं । दभपिंजूलमजुत्य सप्त गिरीन्‌ भित्वा तमहत्निव्यादि । ति सं ६.२.४.३.। तखद्रस्य 
तत्तानि सागुमेदनादोनि कमाणि देव दद्राद्रतिरिक्रौ देवो मत्यां मनुष्यो वा न तुतुयात्‌। न तरेत्‌ । तथा 
कतुं न शक्रो ती्यर्थः ॥ तु ्वनतरणयोः । लिङः चछांदसः शपः ययुः । बहलं छद सीव्युलं । यदा । तुर तरणे 
जौहोत्यादिकः॥ प्रवृतः सोमपाभेन बलेन वा प्रवृद्धो वुषभः कामानामुदकानां वा वषंकंद्रद्रौ यानि कमाणि 
चकार तवान्‌ तानि देवो मनुष्यो वान तथा कर्तु शक्रोतोल्र्थः ॥ 


इदस्य वज॑ सायसो निमिश्च इदस्य बाड्धोभूयिंष्ठमोज॑ः । 

शीषेननिदरस्य क्रत॑वो निरेक सन्नेष श्ुत्यां उपाके ॥३॥ 

इदस्य । वज॑ः। यसः । निऽमिंश्चः। इदस्य । बाडोः । भूयिष्ठं । ज॑; । 

शीषैन्‌ । इंदूस्य । करत॑वः। निरेके। आसन्‌ । ख । ईषत । श्यं । उपाके ॥३॥ 

उक्षगुणयद्रस्य वज्र आयसोऽयसा निर्मितः। अयोमय इत्थं: । स वज्ञ इद्रेण स्वहस्ते निमिः संमिश्रो 

ऽद्येतं संबद्धः कतः । अव एवेद्रस्य बाङ्गोसंजयोभूयिषठं बह तममोजो वी्यमस्ति । तथा निरेके ॥ निपूवाद्रि 
च्यतेवा निष्पुवीदेतिवेति संदेष्टादमवग्रहः ॥ निर्गमने यद्‌ युद्दाधंमिद्रो निगच्छति तदानीमिंद्रस्य शीष 
ज्््िरसि क्रतवः कमाणि शिरस्तराणनिधानादीि | यद्वा । शिर इति गलप्रभृद्युर््वमंगसु ते । तरल्याभ्याम- 
सिभ्यां दप्रंनपररणादौनि कमाणि भवंति । तथासम्‌ ॥ आस्यस्यासच्रारे शः ॥ आस्ये च यानि कमाणि युार्थ 
वाजिनो गजान्‌ संनाहयतेत्यादीनि भवंति । किच शु संग्रामाय निगच्छतोऽनुशासत इद्रस्य वाक्यश्रवणार्ध 


सर्वं उपजोविनो भरत्या उपकेऽ तिक एषंत । अयमिंद्रौऽ सान्‌ कृच कृच कायं नियोच्छ तीत्येतेन मनसा तद्‌ तिके 
समंतादागर्छति ॥ रष गतिरहिंसादगेनेषु भौवारिकः॥ 


मन्यं चा यज्तियं यज्ञियानां मन्य त्रा च्य वनमय्युतानां । 

मन्य चा सल्वनामिंद्र केतुं मन्य ला वृषभं च॑षेणीनां ॥४॥ 

मन्ये । ता । यज्ि्यं । यल्लि्यानां । मन्ये । चा । च्यवनं । ख्युतानां । 

मन्यं । ला । स्वना । इट । केतुं । मन्ये । चा । वृषभं । चषेणीनां ॥४॥ 

एतदादयः प्र्खषाः। हेष्द्रला लां यञ्नियानां यज्नाहणां देवानामपि यश्नियं पुरस्तादेव यन्नाहमिति 

मन्ये । अवबुध्ये । तथा खा लामच्युतानां खुतिरहितानामपि पर्वैतानां च्वनं आवयितारं वज्रेण विभेदक- 
मिति मन्ये । जानामि । यद्वा । अच्युतानां बलेन च्यावयितुमशक्यानां बलिनां वीराणामपि स्वबलेन विद्रा 
वयितारमिति जनि। किंच हे दद्र सत्वनां ॥ षण संमक्तौ । क्रनिप्‌ ॥ संमजमानानां भटानां केतुमुच्छरितमिति 
मन्ये । यद्रा । सत्वनां शुतिमिहहेविर्मिवी संभक्तुणां यष्टृणां केतुमान: प्रज्ञापकं तेषां पूजनीयमिति वा मचे । 


तथा ला तलां चषेणीनां मगुष्याणां वृषमममिमतफलवर्षकमिति मन्ये । जानामि ॥ 
472 


५७२ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०६. अ० ६, व०३३. 


सा यद्रजं बाडोरिदू धत्से मट्‌्व्युत महये हतवा उ । 

प्र प्वेता अनवत प्र गावः प्र ब्रह्माणो समिन इटं ॥५॥ 

सा । यत्‌। वजं । बाट्रोः । ईट्‌ । धस । मटऽच्युतं । स्ये । हतवे। ऊ इतिं । 

प्र। पवेताः। सन॑वंत । प्र। गाव॑ः । प्र। ब्रह्माणः । अभिऽनष्ठंतः । इटं ॥५॥ 

हे दद्र वाद्धोवैज्रमायुधं । कीदृशं । मदच्युतं शब्रणां मदस्य च्यावयितारं यदद्‌ धत्से ्रादधासि। 

किमर्थं । अ्रहयेऽहिनामानमसुरं मेघं वा हंतवै । उ इत्यवधारणे । हंतुमेव । किंच यदा वेदरेणाहिनामकेऽमुरे 
हति सति पर्वता जगदा पूरका मेधाः प्रानवंत ॥ भु शब्दे ॥ प्रकषंणा शब्द यन्‌ । यद्‌ वा गावसत्यान्युदकानि च 
प्रकर्षण ध्वनिमकुर्वन्‌ । उद कान्यष्वनयत्रिव्यब्र याजुषो निगमः यददः संप्रयतीरहावनदता हते तस्मादा 
नदो नाम स्व । अथ ३. १३.१. तै सं ५. ६.१.२.। इति । तुरीयः पादः परोक्षः । तदानीमभिनचंत श्रभित 
इद्र खुतिभिहविर्भिगेक्छतो ब्रह्माणो ब्राह्मणा इद्र पयचरन्‌। यद्रा । ब्रह्माणः ॥ बृह वृजी ॥ प्रवु्ाः पर्वतादय 
दद्र मखुवत्निति ॥ ॥२२॥ 

तमुं वाम य इमा जजान विश्वां जातान्यवंगण्यस्मात्‌ । 

इद्रेण मिन दिधिषेम गीभिरूपो नमोंभिवृषभं विशेम ॥६॥ 

तं। ऊ इतिं । स्तवाम। यः। इमा । जजान । विष्वा । जातानि । सर्वराणि। अस्मात्‌। 

इरण । मिज । द्धिषेम । गीःऽभिः। उपो इतिं । नम॑ःऽभिः। वृषभं। विेम्‌ ॥६॥ 

परस्परं स्तोतार आह्नः । तमु तमेवेद्रं वयं संत्य स्तवाम । सों करवाम । य इद्र इमेमाजि भूतानि 

जजान जनयामास । तस्मारस्मादिद्रादेव विश्वा विश्वानि सर्वाणि वसुजातानि सर्वाणि जगंति वावराणयव- 
रकालोनानि पञ्चाञ्जवानि भवंति । तेननेनेदरेण वयं गीर्भिः सुतिमिर्मितं । लुप्तभावप्रत्ययेन निर्देशः । भेो 
दिधिषेम ॥ धिष धारण इति धातुं केचिद्दंति ॥ यद्वा । मिं ॥ कांद समेकवचनं ॥ वयमिंद्रेण सह भिज्राणि 
सुहदो भवेमेति गोभिरिद्रं शब्दयेम ॥ धिष शब्दे । जौहोत्यादिकः। अचर व्यत्ययेन दिविकरणता सुश्च शश्च । 
ततो नमोभिः क्रियमाणैनेमस्कारिर्दोयमानैहविरभिंवा वृषभं कामानां वर्षकमिद्रसुपो विशेम । अस्मदमि- 
मुखमेव कृयाम ॥ 


वृत्रस्य त्वा सणादीष॑माणा विश्वं टेवा अजहू सखायः । 

मरद्ध सख्यं ते अखू्वयेमा विश्वाः पृत॑ना जयासि ॥3॥ 

वृत्रस्य । वा । श्वस्‌ । ईषमाणाः । विश्वं । देवाः । जहुः । ये। सखायः । 

मस्त्‌ऽमिः। इट्‌ । सख्यं । ते । अस्तु। सथं । इमाः । विश्वाः । पृतं नाः। जयासि ॥७॥ 

हे दद्र तवये विश्वै देवाः प्राक्‌ सखायः संयमे सखिलं क्यामेति भित्राणणभवम्‌ ति संव देवा वृत्रस्य 

वृजासुरस्य शसथात्‌ ॥ श्रसेरौणादिकोऽयप्र्ययः ॥ स्वानागच्छतो दृष्टा तेषां मीद्युत्पादनाय वुज्रासुरः 
श्वासमकार्पोत्‌ । ्रासाद्ीताः संतः अत एवेषमाणाः सर्वतः पलायमानास्सवा लामजङृः । संग्रामे ल्यक्रवतः। 
एवं सति हे दद्र मरुतिः सह सख्यं सखिभावस्ते तवास्तु । ये मर्तस्सवां न परित्यजति विः सहेति । भ्रधामतर 
मिमा विश्वाः पृतनाः शचुसेना जयासि । स्वबलेनामिभवसि । अभेन वबध्रं तमिंद्र माह । अरतेद्रो चवे वृषं हनि 
ष्यत्रित्यादिं ब्राह्मणममुसधेय । ए. ब्रा° ३. २०.॥ 

जिः षष्टिस्त्वा मरतो वावृधाना उघ्ता ईव राण्यों यल्लियांसः । 

उप तवेमः कृथि नो भागधेयं भुष्मं त एना हविषां विधेम ॥४॥ 


म०४. ०१०. सू०९६.| ॥ षष्टो ऽषटकः ॥ ५७३ 


जिः। षषटिः। चा । मरूतः । ववृधानाः। उस्राःऽइ॑व । रशं: । यक्ियांसः। 
उप॑।त्वा। सा । इमः। कृधि । नः।भागऽपेयं । मुषं । ते। एना। हविषा । विधेम ॥४॥ 


प्रसंगादेतावंतो मर्तः सहाया श्रमवत्नि्याह । हे द्र स्वयः ॥ जसः सुपां सुणुगिति सुः ॥ षष्टच्युत्तर 
संष्याका मर्तः । ते च त्िरीयक दृङुान्या ृद्खेल्यादिना । ते सं° ४. ६. ५.५.। नवसु गणेषु सप्त सप्त निपा- 
दिताः। तजरादितः पच गणाः संहितायामाम्नायते । स्वतवांञ्च प्रघासो च सांतपमञ्च गृहमेधी च क्रीडी च 
शाकी चोष्जेषी । वा सं° १७. ८५.। इति खेलिकः षष्ठो गणः । ततो धुजिश्च धवांतञ्चेव्यादयास्रयोऽरणे 
ऽभुवाक्याः । त° आरा ४. २४. । इत्यं चयःषष्टिसंख्याका उस्रा दव राशयो गाव इव संघीभूतास्ते लां वावृधानाः 
सबलेन व्धितवंतः। ते मर्तो यज्नियासो यन्नाहा अभवन्‌ । तं मर्त्सहायमिट्रं ला लां वयभेमः । उपग- 
च्छामः। ततस्त्वं नोऽस्मभ्यं भागधेयं भजनीयं धनं कधि । कृर्‌ । पञ्चाद्रयमयेनैनेन सोमलकणेन हविषा ति 
तुभ्यं शुष्मं शच्ृणां शोषकं बलं विधेम । विध विधाने ॥ विदध्मः। कुम इत्यर्थः ॥ 


तिग्ममायुधं मरुतामनीकं कलं इट्‌ प्रति वजं दधे । 

अनायुधासो असुरा खदेवाश्चकरेण तां खप॑ वप ऋजीषिन्‌ ॥९॥ 

तिग्म । सायुधं । मरतां । अनीकं । कः । ते । इट्‌ । प्रतिं । वजं । टधष । 
अनायुधासः। असुराः । खदेवाः। चक्रेण । तान्‌ । खप॑। वप । ऋजीषिन्‌ ॥९॥ 


हे इद्र ते तव खभूतं तिग्मं तोच्णमायुधं । श्रायुध्यतेऽनेनेव्यायुधं धनुः । त्र मरतां चयःष्टिसंख्यामां 
तत्सहायानामनोकं संघं ते वदीयं वज्जंचकःको वा देवौ मनुष्यो वा प्रति दधर्ष। प्रतिकूलमभमिभवति। 
अभिभावुको नास्तीत्यर्थः ॥ धृष प्रसहने । आ धुषादूा । घा० ३४.। इति विभाष्ितिणिच्‌ । तदभावे लिरि रूपं ॥ 
अत एवानायुधासो धनुराद्यायुधवजिंता अदेवा देववर्जिंता देवदिषो येऽसुराः संति हे ऋजीषिन्‌ । 
अपाजिंतोऽभिषृल्घः सोम जोषं । तदरतिंद्र तानसुरां चक्रेण चक्रसमानवीर्येण चक्ररूपेण वच्रेण वाप वप । 
अपगतान्‌ कुर्‌ । भ्रपनुदे्थंः ॥ 


मह उगरायं तवसे सुवृक्ति प्रेरय शिवतमाय पचः । 

गिरवेहसे गिर इद्राय पूर्वीधंहि तन्व कुविदंग वेद॑त्‌ ॥१०॥ 

महे । उपायं । तवसे । सुऽवृक्कि । प्र । ईरय । शिवऽत॑माय । पश्वः । 
गिवोहसे। गिरः । इदराय । पूर्वीः । येहि । तन्व । कुवित्‌ । संग । वेद॑त्‌ ॥१०॥ 


हे स्ोतः महे महति गुणिशुग्राय बलेनोब्रुणाय तवसे ॥ तु इति धातुवद्य्थः ॥ प्रबृज्ञाय शिवतमाय कल्या- 
शतमयेद्राय सुवृक्तिं शोभनां सुतिं प्रेरय । चोदय । कुङ्‌ । किमर्थ । पश्वः पशोः । दिपाश्चतुष्पाच्च । पशोम- 
मास्मदीयाय गवे वा। यद्वा पशोरतीद्रियार्धं द्रष्मम धनादिकं दातुं गवे सुखादिकं प्रद्‌ातुमिद्राय सुति 
प्रेरय । एतदेवाह । हे खोतः गिवीहसे गोर्भिः सुतिमिरह्यमानायेंद्राय पूरवोवद्वीनिरः सुतीधंहि। कुङ्‌ । ततः 
स दृद्रन्वे। तभोति कृंलमिति तगूखनयः। तदै पुत्राय खशरीरायात्मने वा कुवित्‌ । बहृनाभैतत्‌ । बड़ 
धनमग ्षिप्रं वेदत्‌ । लंमयतु । ददातु ॥ विदु णमे । शेखयडागमः । कुविच्छनब्दयोगारनिचघातः ॥ ॥३३॥ 


उक्यवाहसे विभ्वे मनीषां दुणा न पारमीरया नदीनां । 
नि स्पश धिया तनिवं शरुतस्य जुष्टतरस्य कृविदंग वेद॑त्‌ ॥११॥ 


५७४ ॥ च्ग्ेट्‌ः ॥ | ०६. स० ६, व० ३४. 


उक्यऽवांहसे । विऽभ्वे । मनीषां । दण । न । पारं । ईरय । नदीनां । 
नि । स्युण। धिया । तन्वं । श्युतस्यं । जुष्ट ऽ तरस्य । कुवित्‌ । अंग । वेद॑त्‌ ॥ ११॥ 


हे स्तोतः उक्यवाषहटस उक्थैः स्तोत्रशस्तादिमिर्ह्यमानाय अत एव विभ्वे महते यद्वा शब्रणामभिमवि्र 
इद्रायेद्रार्थं मनीषां मनस दशां सुतिमीरय । प्रेरय । तच दृष्टांतः। द्रणा न यथा नाविकौ नदीनां नदमा- 
नानां सरितां पारं तीरं प्रति पथिकंद्रूणा नावा प्रापयति तद्वदिट्रं प्रति स्तुतिं गमयेति । किच नि युश 
नितरां धनं स्यशंय गमय त्वयात्मनि पुत्रै वा । कीदृशं । श्रुतस्य सर्वत्र विश्रुतस्य प्रसिदवस्य जुष्टतरस्याल्र्ध 
प्रीणयितुरिद्रस्य स्वभृतं। घनं धिया वदौयया सुत्या कर्मणा वात्मानं गमय । ततस्स्वयामिषटत शद्रः कुविद्रङ 
घनं षिप्रं वेदत्‌ । लंभयतु । दर्‌तु ॥ 
तद्चिविहि यत्त ददरो जुजोषन्सतुहि सुषि नमसा विवास । 
उप॑ भूष जरितमा हवण्यः परावया वाचं कुविदटंग वेदत्‌ ॥१२॥ 
तत्‌। विविहि। यत्‌। ते । इदः । जुजो षत्‌। स्तुहि। सुऽ स्तुतिं । नम॑सा । आ । विवास्‌। 
उप॑ । भूष । जरितः। मा । हवणयः। ्रवयं । वाचं । कुवित्‌। ञ्रंग । वेदत्‌ ॥१२॥ 
हे ऋखिक्‌ं तत्‌ सोमादिहविः स्तोवं वा विविड्धि । व्यापय। तानीद्रारथे कुर्विल्यर्थः। ते तव खभूतं यद्विः 
स्तो वद्र जुजोषत्‌ स्वीकृयात्‌ तत्क ॥ जुषी प्रीतिसेवनयोः । नरि शपः युः । अडागमः । कांदसलात्ताभ्य- 
स्तस्येति गुणप्रतिषधाभावः ॥ हे सोत: सुष्टुतिं सुस्तृतिं । शोभमाना स्तृतिर्यस्य स तथोक्तः । तादृशमिद्रं रुहि । 
तथा नमसा स्तोत्रेण हविषा वा आ विवास । इद्र माभिमुस्येन परिचर ।॥ विवासतिः परिचरणकमे । लोरि 
ष्ट्यं ॥ हे जरितः स्तोतः उप मुष ॥ मुष शअननंकारे ॥ अलंकतो भव । मा र्वण्यः । धनाभावान्मा ध्वनयः । मा 
रोदीरित्यर्थः। घनागमने कारणमाह । हे सोतः वाचं स्तृतिमिंद्रं ्रावय । भ्ापय । ततस्त्वया सुत दद्र सुभ्य 
कंविद्रङ धनं क्लिपरं प्रयच्छतु ॥ 
पृष्यषडहगतिषूक्थेषु तृतीयसवने प्राह्मणच्छैसिशस्तरेऽव द्रप् इति तृचः । मुचितं च । श्रव द्रप्सो अर॑शुम 
तीमतिष्टदिति तिस्रोऽच्छाम दद्रमिति नित्यभैकाहिकं। आ०८.३.। इति ॥ 


अवं दूप्सो ्गुमतीमतिष्ठदियानः वृष्णो ट्णमिंः सहसः । 

आवक्तमिंटूः शच्या धम॑तमप हिंतनमणां सधत्त ॥१३॥ 

अवं । दृप्तः । अंणुऽमतीं। सतिष्ठत्‌। इयानः । वृष्णः । ट्णऽभिः । सहसे; । 
आाव॑त्‌। तं । इदः । श्यां । धम॑तं । अप॑ । सेहितीः । नृऽ मनां: । धत्त ॥ १३॥ 


अवेतिहासमाचषषते किल । क्रप्णो नामासुरो दश्सहस्रसंष्थैरसुरेः परिवृतः सत्न॑सुमतोनामधेयाया 
नव्यास्तोरिऽ तिष्ठत्‌ । तत तं कृष्णमुर्‌कमध्ये सितमिद्रौ बृहस्पतिना सहागच्छत्‌ । ्रागत्य तं कृष्णं तस्यानुच- 
रांश्च वृहस्यतिसहायो जघामेति । केचिदन्यथा वदंति । तेषां कथा हेतुः । द्रप्स दद्युदककणोऽभिधीयते स तु 
सोमो द्रप्प्स्कंद । ऋ° १०.१७.११. इत्यादिषु सोमपरलेनोक्तत्ात्‌ । एवत्पद माध्रिव्याङः ॥ अपक्रम्य तु 
देवेभ्यः सोमौ वृत्रभयादिंतः । नदीमंशुमतीं नामाभ्यतिषटत्कुशनप्रति ॥ त॑ वुहश्पतिनेकेन सोऽग्ययादुच्टा सह । 
योत्मानं मुसदषर्मरतिर्िविधायुधैः ॥ दृष्टा तानायतः सोमः खबजलेन व्यवसितः । मन्वानो वुच्रमा्यात 
जिघासुमरिसेनया ॥ व्यवस्थितं धनुष्मंतं तमुवाच वृहस्पतिः । मरत्यतिरयं सोम प्रेहि दे वान्पुनर्विभो ॥ सो 
4व्रवीतरिति तं शक्र ओजसेव बलाद्वली । एयाय देवानादाय तं पपुर्विधिवत्सुराः ॥ जरः पीला च देद्यानां 
समरे नवतीर्नव । तदव द्र्ष इत्यस्मिन्‌ दरुचे सर्वं निगद्यते ॥ बृ° ६.९१८-९२५.॥ एतदनाषेतवे नादरणीर्य 
मवति ॥ एषोऽयं क्रमेण वच्यते । तथा चास्या ऋचोऽयमर्धः। द्रप्सः । द्रत सरति गच्छतीति द्रः 


म०४.अ०१०. सू०९६.| ॥ षष्टो ऽ्टकः ॥ ५७५ 


पृषोदरादिः ॥ द्रवं गच्छन्‌ दशभिः सहतैदं शसहस्रसंस्यैरमुरेरियानः हष्णए एतत्रामकोऽसुरोऽभुमतीं नाम 
नदीमवातिष्टत्‌ । अवतिष्ठते । ततः शचा कर्मणा प्रज्ञानेन वा धमंतमुदस्यांतर्च्छरुसंतं यदा जगङ्लीतिकरं 
शब्द वुर्वैतं तं छष्णममुरमिद्रो मरः सहावत्‌ । प्रापभ्रोत्‌ । पथात्तं कष्णममुरं तस्यानुचरां ख हतवाभिति 
वदति । गुमशा वृषु मनो यख्य सः । यद्वा । कर्मनेतुष्वविच्चेकविधं मनो यस्य स तथोक्तः । तादृशः सम्‌ 
लेहितीः। लेहतिर्वधकम॑सु परितः । सर्वस्य हिंसितचीखलस्य सेना अपाधत्त । अपधानं हननं । अवधीदित्य्ंः। 
अप सतोहितिं नृमणा अधद्रा इति च्छटोगाः पठंति । सा° सं०१.४.१.४.१.। तस्यानुचरान्‌ हत्वा तं दतं गच्छं 
तमसुरमपाधत्त । हतवान्‌ ॥ 


टृप्समपश्यं विषुणे चरंतसुपद्धरे नयो संमत्या; । 

नमो न कृष्णम वतस्थिवांसमियामि वो वृषणो युध्यताजो ॥१४॥ 

टृष्सं । अपश्यं । विषुणे । चरतं । उपऽद्रे । नद्यः । सं्वऽ मत्याः । 

नभ॑ः। न । कृष्णं । अवतस्थिऽ वांसं । इष्यामि। वः। वृषणः। युध्यत । सजो ॥१४॥ 


तुरीयपादो मारतः । मरतः प्रति यद्वाक्यमिंद्र उवाच तदच कीत्यैते । हे मरतः द्रप्सं द्रतगामिनं ष्ण 
महमपश्यं । अदर्भे । कं वतमानं । विषुणे विष्वगंचने सर्वतो विस्तृते देशे । यद्वा । विषुणो विषमः । विषमे 
परेरदृश्ये गृहारूपे देशे । चरतं परितो गर्छतं । किंचांणुमत्या एवतत्नामिकाया वयो नवया उपट्ररेऽद्यंतं 
गृढस्थाने नभो न नभसि यथादित्यो दीप्यते तदत्तव दीष्यमानमवतस्थिवांसमुद कस्यां तर वस्थितं छष्णमेतत्ता 
मकमसुरमपश्यं । तसिन्टृटे सति हे वृषणः कामानामुद्‌कानां वा सेक्तारो मरूतः वो युष्मान्‌ युार्थमिष्यामि। 
अहमिच्छामि । ततो यूयं तमिमं छष्णमाजौ । अ्रजंति गच्छत्यत्र योद्धार आयुधानि प्र्षेपयंतीति वाजिः 
संग्रामः । तस्िन्युध्यत । सहरत । वाक्यभेद्‌ाद निघातः । केचिदिष्यामि वो मर्त इति पठंति । तच हे मरतः 
वो युष्मामिच्छामोत्य्थो भवति ॥ 


अधं टप्सो अंशुमत्या उपस्थे ऽधांरयत्तन्वं तिविषाणः । 

विशो खदेवीरभ्या ई चरती बृहस्पतिना युजेदरः ससाहे ॥१५॥ 

ध । टृष्सः । ऋं ऽ मत्याः । उपस्थं । अधारयत्‌ । तन्वं । तिषिषाणः। 

विशं; । अदेवीः । अभि । स्रा ऽ चरतः । वृहस्यतिना । युजा । इद्रः । ससहे ॥१५॥ 

्रधाथ द्रप्सो द्रूतगामी छष्णोऽगुमल्या नद्या उपसे समीपे तिखिषाणो दीप्यमानः संसन्वमा्मीयं 

शरीरमधारयत्‌ । परेरहिस्यलेन बिभर्ति । यद्वा । बलप्राप्य्थं सखशरीरमाषहटारादिमिर पोषयत्‌ । ततरेद्रो 
गत्वा बृहस्यतिनैतत्नामकेन देवेन युजा सहायेनादेवीरदययोतमानाः । कृष्णरूपा दयः । यद्रा । पापयु- 
क्रलादस्तुत्याः । आचर तीरागच्छतोर्विंशोऽसुरसेना अमि ससहे । जघान । तमवधीदित्यधंः प्रसंगादव 
गम्यते ॥ ॥३४। 

वं ह त्यत्सप्रभ्यो जाय॑सानो ऽशचुभ्यो खभवः शवुंरिदर । 

गूर द्यावापृथिवी अन्व॑विंदो विभुमह्यो मुव॑नेभ्यो रणं धाः ॥१६॥ 

व । ह्‌ । त्यत्‌ । सप्रऽभ्यः। जाय॑मानः । अशच्‌ऽभ्यः । अभवः । शचः । इट्‌ । 

गूहे इति । द्यावापृथिवी इति । अनु । अविंद्‌ः । विनुमत्‌ऽभ्यः । मुवनेभ्यः 

रणं । धाः ॥१६॥ 


५७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स०६. अ० ६. व० ३५, 


हे शद्र खं खलु त्यत्तत्क्मं छतवानसि । किं तत्‌ उच्यते । जायमानस्तवं प्रादुरभवतेवाश चुभ्यः शत्रुरहितिभ्यः 
सप्तभ्यः छष्णवु्रममुचिशंब रादिसप्तभ्यो बलवद्यः शत्रुभ्यः तदर्थे शत्ुरभवः। यद्वा । सप्तभ्यः । सपवांगिरसः । 
सप्तभ्यो गिरोभ्यो गवागयनार्चं प्रादु्मवत्तेवाशवुभ्यो बलवद: पणिभ्यः शुरभवः। किष हे दद्र खं गहे 
तमसा गृढे संवृते यावापुथिवी बावापृथिव्यौ सुयात्मना ति प्रकाश्चागुक्रमेणाविंदः। अलभथाः। तया विभु- 
मद्यो महत्वयुक्तेभ्यो भुवनेभ्यो लोकेभ्यो रणं रमणं धाः । धारयसि । विद्‌ धासीत्यर्थः ॥ 


त्वं ह त्यद॑प्रतिमानमोजो वजेण वजिन्धृषितो ज॑घंय । 

तं शुष्णस्यावातिरो वर्धत्रेरू्वं गा इद्‌ शएव्यदंविंद्‌ः ॥१७॥ 

वं । ह । त्यत्‌। सप्रतिऽ मानं । श्मोजंः। वजेण । वजिन्‌ । धृषितः। जघथ । 

चं । शुष्ण॑स्य । अव॑ । अतरः । वधचैः। चं । गाः। इट्‌ । च्या । इत्‌। सविट्‌ः ॥१५॥ 


हे दंद्रलंह तं खलु त्यदेतत्कमाकार्षोः। किं तत्‌ अभिधीयते। हे वज्जिन्‌ वज्जवत्निद्र धृषितो धृष्टः 
संग्रामेषु शवहनने कुशलः सम्‌ । यदा । धृष्टो धीरः सत्तप्रतिमानं । प्रतिमानसुपमा । निरूपमं । भरस्य सदृश 
मन्यदीयं वीर्यं नास्तीत्यर्थः । तादृशं गुष्णस्यौजो बलं वज्ेणायुधेन जघंथ । हतवानसि ॥ अभ्यासाशेति 
हतिर्धलवं ॥ पर्वं भुष्णस्य बलं विनाश्चदानीं ुष्णमपि हतवानित्याह । लं वधव्ैहेननसाधनैरायुधः शुष्णस्य ॥ 
क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति संप्रदानसंज्ञा । चतुर्थे बहुलमिति षष्ठौ ॥ शुष्णमवातिरः । कृत्साय राजये 
ऽवाङ्ुखं कछृत्यावधीः । तथा च निगमः । कत्साय शुष्णमशुषं नि बर्हः । ऋ० ४. १६. १२. । ति । तथाह इद्र 
त्वं शच्या सखकीयया प्रज्ञया कर्मणा वा गाः शत्न्हला तेषां गा अविंदः । अरलभथाः । यद्वा । अ्रगिरसां गाः 
पणीन्‌ सप्रहत्य लब्धवानसि ॥ 


त्वं ह त्यदुषभ चषेणीनां घनो वृत्राणां तविषो ब॑भूथ । 

लवं सिंधुरसृजस्तस्तभानान्‌ त्वमपो अजयो दासप॑त्नीः ॥१४॥ 

तं । ह्‌ । त्यत्‌ । वृषभ । चषेणीनां। घनः । वृत्राणां । तविषः । बभूथ । 

वं । सिंधून्‌ । असृजः। तस्तभानान्‌ । तं । अपः । सजयः। दास ऽपत्नीः ॥१४॥ 


त्वं खलु तत्कर्म कृतवानसि । किं तत्‌ । हे वषम कामानां वर्षितरिद्र चर्षणीनां यषटुणां मनुष्याणा 
भावितानां वुत्राणामुपद्रवाणां घनो टता ॥ श्रमू्यैयेऽपि च्छदोविषयलात्निपातनं ॥ तादृशस्स्वं तविषः 
प्रवृद्धो बलवान्वा बभूथ । वभूविथ ॥ बभूथा ततंयेतीडभावो निपाल्यते ॥ ततस्स तस्तभानानसुरेर्विष्ध्यमानाः 
सिंधून्‌ गंगायाः सप्र नदौः सरणायाखटजः। पथां दासपलीः । दासा उपक्षपयितारः श्रवः । ते पतयः 
स्वामिनो यासां ताः॥ निलयं सपल्यादिषु । पा०४. १. ३५.। इत्यब द्‌ासाशचैलयुपसंख्यानादडङोप्‌॥ श्रमुरस्वामिका 
अपोऽ जयः । जितवानसि । तानमुराज्ञित्ोदकानि च प्रारटज इत्यर्थः ॥ 


स सुक्रतू रणिता यः सुतेष्वनुत्तमन्युयो अहेव रेवान्‌ । 

य एक इन्बयेपासि कता स वृत्रहा प्रतीद्न्यमांहुः ॥१९॥ 

सः। सुऽकतुः । रणिता । यः। सुतेषु । खनु ऽमन्युः। यः। अहां ऽइव । रेवान्‌ । 
यः। एक॑ः। इत्‌। नरि खपासि। कते। सः। वृ्रऽहा। प्रति इत्‌। न्यं । सहु ॥१९॥ 


श्रय परोचकताः। स इद्रः सुक्रतुः शोभनप्रन्ञः शोभनकमा भवति यः सुतेष्वमिषुतेषु सोमेषु रणिता 
तत्यानार्थं रमणशोलः किंयागुक्षमन्युः परेरगुत्तक्रोधः शवुभिर्नोुमशक्यः तादृशो य इद्र रेवान्धनवान्‌। 


म०४.अ० १०. सू०९७. | ॥ षष्टठोऽटकः ॥ ५७9 


तच दृष्टांतः। अहेव यथाहाहानि दिवसा धनवंतः । दिवसेषु हि धनानि प्रादु्वंति न रातिषु । वहत्‌ । 
तथा यश्द्र एक इदसहाय एव नरि कर्मनेतरि मनुधधेऽपांसि कर्माणि कता कर्तुशोलो भवति । ताच्छौलि- 
कसुन्‌ । अत एव षष्ठीप्रतिषेधः ॥ स पूवोक्षगुणोपेत शद्रौ वहा । अ्रपामावरकस्यामुरस्योपद्र वस्य वा 
हंतुत्वादुचहेति सर्वेः श्रूयते । तमेवेद्र मन्यं प्रति । इदवधारणे । अन्यं प्रेवाङः । शद्रः सर्वमन्यं शतरुसंघं प्रति 
भवति । अरभिभवल्येवेति वदंति । 


स वुंबहद्र्चषणीधृततं सुषटु्या हव्यं हुवेम । 

स प्राविता मघवां नोऽधिव॒क्ता स वाज॑स्य च्रवस्य॑स्य टाता ॥२०॥ 

सः। वृचऽहा । इद्रः । चषंणिऽधृत्‌। तं । मुऽस्तत्या । हव्यं! हूवेम्‌। 

सः। प्रऽखविता। मघऽवा। नः। अधिऽवक्ता। सः। वाज॑स्य । श्रवस्य॑स्य। दाता ॥२०॥ 


स वुचरहा वुचस्य हंता स इंद्र खर्षणिधुश्नुष्याणां धनादिदानेन पोषको भवति । तमिंद्रं वयं सृष्ट्या 
शोभनया सुत्या जवेम । अ्रस्मदज्ञष्वाद्यामः । किमर्थ युयमाङ्यथेति चेत्‌ कारणं त्रमः। स ददरः प्राविता 
प्रकर्षेणास्माकं रच्चिता भवति । किंच मघवा घनवानिद्रौ नोऽसख्याकमधिवक्ताधिकं वक्ता बहुमानेन वक्ता 
भवति । यद्रा । घनदानेनास्मानधिकं वक्कमहेति ॥ अहँ छव्यतृचञ्च । पा० ३. ३. १६९.। इति तुच्‌ ॥ किंच स 
एवेद्रः थवस्यस्य श्रवसः की्तेनिमित्तस्य वाअस्यात्रस्य । यद्वा । श्रवसोऽत्रस्य हिताय वाजस्य बलस्य । दाता 
भवति खलु । तस्मादेवगुणमिद्र वयमाडयामः॥ 


स वृद ऋभुक्षाः सद्यो जज्ञानो हव्यो बभूव । 

कृणवन्नपांसि नये पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः ससिभ्यः ॥२१॥ 

सः । वृच्रऽहा । इद्रः । ऋभुक्षाः । सद्यः । जज्ञानः । हव्यः । बभूव । 

कृणन्‌ । अपांसि। नये । पुरूणि । सोम॑ः । न । पीतः । हव्यः । ससि ऽभ्यः ॥२१॥ 


ऋगुक्षाः स महान्‌ । यद्वा । ऋभुशब्दे नभ्वादयस््रयो गृष्यते । ऋभुभिः सह चियति निवसतोति तादृशः । 
व्रहा स दद्र: सथस्तदानोमेव जक्नानः प्रादुर्भवन्हवयः सर्वैः सोतुभिर्यषटमिराद्भातव्यो बमूव । किंच नया 
मयाणि । नरा मनुष्याः कर्मनेतारः । तभ्यो हितानि पुरूणि बहन्यपांसि कमाणि छृण्वन्‌ कुर्वन्‌ सखिभ्यो 
हविष्परदानेनोपकारत्वामिचेभ्य छखिगभ्यो हव्य आद्धातव्यो हवनयोग्यो वामूत्‌ । तच दृष्टातः। सोमो न यथा 
पोतः सोमो यषटुभ्यः स्वगादिफलानि कुरवन्दे वैराद्धातव्यो भवति तदत्‌ ॥ ॥३२५॥ 


या श्दरेति पंचदश्च चतुर्थं सूक्तं काश्यपस्य रेभस्या्षमिद्रं । द शम्यतिजगती दापंचाशदकरा । एकाद शी- 
दादश्षावुपरिष्टाब्ुहत्यौ व्यष्टकांतदवादशकवत्यौ । चयोदश्वतिजगती । चतुदं शौ चि्टप्‌ । पंचदशी जगती । 
शिष्टा बृहत्यः । तथा चारुक्रम्यते । या दद्र पंचोना रेभः काश्चपो बाहेतमतिजगल्युपरि्टाद्रुहत्यावतिजगती 
चषटन्नगतील्येतत इति ॥ सूक्तविनियोगो शिंगिकः ॥ महाव्रते निष्केवल्ये वाहंतवृचाश्रीतौ या इद्रे्यादि 
नवचः । तथैव पंवमार यके स्यते । या दद्र भुज श्राभर इति नव सूददोहाः । ए आ०५.२.४.। इति । 
चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणांसिनो वैकल्यिकागुरूपतुचस्य या इद्रे ्यादिके दे दितीयातृतये। 
सूयते च । तमिंद्रं जोहवीमि या दद्र भुज आभर इत्येका दे वा। श्रा ७.४.। इति ॥ 


याट्‌ भुज भ॑रः स्ववां अर्मुरेभ्यः 
स्तोतारमिन्म॑घवननस्य वधय ये च ले वृक्तर्वंहिषः ॥१॥ 
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५५४ ॥ क्ग्वेट्‌ः ॥ | स० ६.० ६, व० ३६ 


याः । इट्‌ । भुज॑ः । आ । अभ॑रः । स्व॑ःऽवान्‌ । असुरेभ्यः । 
स्तोतारं । इत्‌। मथऽवन्‌ । अस्य । वधय । ये । च । त्व इतिं । वक्त ऽ ब॑हिषः ॥१॥ 
ऋषिरिद्रं परार्थयते । हे दद्र ख्वीन्‌ सुखवान्‌ स्वगेवान्वा । अथवा खःशब्दः सर्वपर्यायः । सर्वे भूतजातं । 

आद्मन शएवोत्पत्रलान्तदान्‌ । एवंगुणस्सवं या यानि रुजो भोक्तव्यानि घनान्यसुरेभ्यो बलवश्यो रास्व 
अमरः आहरः तान्‌ हत्वाहतवानसि ॥ हग्रहोरिति भकारदे शः ॥ अत एव हे मघवन्‌ धमवर्िद्र अस्य ॥ 
अन्वादेशे ऽ शादे शः ॥ एतस्याहतस्य धनस्य दानेन स्ोतारमिन्तव सतौवकारिएमेव वधय । वुहिमंतं कुर्‌ । ये 
चान्ये यष्टारस्त्वदर्थ वुक्कबहिषः सण बर्हिषो भवंति अतन्तां ञ्च धनेन वधय ॥ 

यिद दधिषे चमश्चं गां भागमर्व्यय । 

यज॑माने सुन्वति दध्िंणावति तस्मिनतं धह मा पणो ॥२॥ 

यं । इट्‌ । द्धिषे । चं । अं । गां । भागं । अव्ययं । 

यज॑माने । सुन्वति । दश्छिंणाऽ वति । तस्मिन्‌ । तं । धेहि । मा । पणो ॥२॥ 

ह श्द्र तं यमश्वं गमनसाधनान्‌ हरीन्‌ गामप्निहोवकमेणि पयःप्रदानेनीपकारिका गा अव्ययं वयर 
हितमविन्चरं भागं भजनीयं धनं । सरवश्रकत्यमविवचितं । एताञ्ओा तुभ्य आहत्य दधिषे बिभर्षि तं स्वँ सुन्वति 
सोमामिषवं कुर्वति दक्षिणावति यश्च ऋविग्भ्यो द्‌किणादेयलयेन तदति यजमाने यागं कुर्वाणे तस्िंस्वं 
यहि । सर्वत्र धनादिदानं मा कुर्वित्याह । मा पणौ ॥ पण व्यव्यहारे ॥ द्र यव्यवष्टाराद्यष्टा जनः पणिः। 
तस्मि तत्सर्वं मा देहि । 

य इट्‌ सस्त्य॑व्रतो ऽनुष्वापमद॑वयुः । 

स्वैः ष एवमुमुरत्ों रयिं संनुतधहि तं ततः ॥३॥ 

यः । इट । सस्ति । अ्रतः । अनू ऽस्वापं । सदेवऽयुः । 

सैः । सः । एवैः । मुमुरत्‌ । पोथं । रयिं । सनुतः । धेहि । तं । तत॑ः ॥३॥ 

हि रद्र श्रदेवयुरदेवान्‌ युष्मानकामयमानोऽत्रतो व्रतरहितः कर्मरहितो भूतानुस्वापमगुवु स्वप्नं यथा 
मवति तथा य: सलि खपिति ॥ षस खपि । आदादिकः ॥ स जमः खैरात्मीधेरेवेगेमेरेव पोष्य पोषणीयं 


रयिं स्वीयं धनं सुमुरत्‌ । मारयतु । विमाशयतु । अमार्गेदतादिमिखस्य धनं नश्तु न तु देवानां हविष््रद्‌ा- 
जनेति । ततस्त्वं तमयष्टारं जनं । सनुतरित्यंतर्हितमाम । सुगुतरतर्हिते क्मरदिति कस्िंिदेशे धेहि । स्थापय ॥ 


यच्छक्रासि परावति यद॑वे वतिं वुजहन्‌ । 

अत॑स्वा गीभिचुगदिद्‌ केशिभिः मृताव सा विवासति ॥४। 

यत्‌। भक ऋसिं । पराऽ वतिं । यत्‌। अवोऽ वति । वृचऽहन्‌ । 

अत॑ः। चा । गीःऽभिः। दुऽगत्‌। इट्‌ । केशिऽमिः। मुततऽवान्‌ । आ । विवासति ॥४। 


हे शक्र श॒बुहननसम्ेद्र यद्यदा परावति विप्रकृष्टेऽ तिदूर ुलोके देशेऽसि विद्यसे हे वुकहन्‌ वृत्रस्य 
हृतरिद्र ययया वल्यवै चीने तस्मादघस्तात्खिति तदपेक्षया समीपि देशे {तरि भवसि तस्मादपि अरतोऽस्मा 
ब्रूलोकाद्या बुगत्‌ ॥ गमु गतौ । क्रिपि गमः क्वाविल्यसुनासिकलोपः । तुक्‌ । सुपां सुखुगिति लुक्‌ ॥ सुलोकं प्रति 
ग्छद्चिः सखभासा सर्वतो गच्छसि केशिभिः केशवद्विहैरिमिरिव खखितामिर्गीमिः सुतिभिस्ला लां सुतवान 
मिषुतसोमवान्यजमान आ विवासति । आतमोयं यजं प्रल्यागमयति खामितिः स्तोत्रैः परिवरतीति वा ॥ 


म० ७.० १०. सू० ९७. ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ५७९ 


यद्वासि रोचने टिवः समुद्रस्याधि विष्टपि । 

यत्मा्थिवे सद॑ने वृबहंतम यदंतरिंछ् सा ग॑हि ॥५॥ 

यत्‌ । वा । असिं । रोचने । दिवः । समुदरस्यं । अधि । विष्टपं । 

यत्‌ । पाथिंवे । सद॑ने । वृरहन्‌ऽ तम । यत्‌ । अंतरिक्षे । आ । गहि ॥५॥ 


हष्द्र यद्रा यदिवा दिवो युलोकस्य रोचने दीपनशीले स्थने भवसि। यद्वा समुद्रस्य मध्येऽध्यधिगते 
विष्टपि विष्टपे तत्संबचै कस्िंचित्ख्याने भवसि । हे वुबरहटतमातिशयेन वृषस्यामुरस्य पापस्य वा हंतरिद्र 
यद्यदि वा पार्थिवे पृथिव्यां भवे सदने स्थाने विसे । यदि वांतरिते तक्सिक्षोके वर्तसे । यचकुत्र भवसि 
तथाप्यख्मदीयं यज्नं प्रह्या गहि । आगच्छ ॥ ॥ ३६॥ । 


स नः सोमेषु सोमपाः सूतेषु शवसस्पते । 

मादयस्व राध॑सा सूनृत।वतेदर राया परीणसा ॥६॥ 

सः। नः । सोमेषु । सोमऽपाः । सुते । शवसः । पते । 
मादयस्व । राधसा । सूनृतांऽवता । इर । राया । परीणसा ॥६॥ 


हे सोमपाः सोमस्य पातः हे शवसस्पते बलस्य पालयितरिद्र स पूर्वोक्रलस्षणस्त्यं सुतेष्वस्माभिरमिषुतेषु 
सोमेषु गोऽस्मात्राधस्ा बलसाधनेनातेन सूनृतावतानुतरहितघ्वोपितेन । यद्रा । सुगुतेति वाङ्ाम । शोभमनवा- 
क्ययुक्तैन । अनेन पुत्रादिकं लच्यते । पुचोपेतेनाच्तेन । परीणसा । बङ़नाभैतत्‌ । बज्ञना राया धनेन च 
नोऽ साश्मादयसख । मोदय । सोमस्य प्रदातुग्योऽ सभ्यमन्नपुज्रधनादिकं देदीत्यर्थः ॥ 


मानं इट्‌ परां वृणग्भवां नः सधमाद्यः । 

वं नं ऊती तमिन्र आआायंमा नं इट्‌ परां वणर्‌ ॥७॥ 

मा। नः । इट्‌ । परं । वृणक्‌ । भवं । नः । सधऽमाद्यः । 

वं । नः। ऊती । तं । इत्‌। नः । राय । मा । नः । इट्‌ । परां । वृणक्‌ ॥ऽ॥ 


हैदर नो हविषां प्रदातृनसमान्मा परा वृणक्‌ । मा परिल्याचीः॥ वृजी वर्जने । रौधादिकः। लडिः 
रूपं ॥ तदेवाह । तवं नोऽस्माकं सोमेन सधमाद्यः सधमादनशीलो भव । किंच हे इद्र नोऽ स्मांस्वमेवोलयत्यां 
सथापय । यद्रा । ऊतो ॥ व्यत्ययेन कर्तरि क्तिचि वा निपातितः ॥ समेवास्माकं र्षिता खलु । वथा खमित्‌। 
इद्‌ वधारणे । लमेवास्माकमाण्यं ज्ञातेयं । मेव बंधुरि्य्थः। अत एव मा नदद परा वशगिशेष गतार्धः। 


अस्मे ईदू सचा मुते नि ष॑दा पीतये मधुं । 

कृधी जरिजे म॑घवन्नवों महद इट्‌ सचां सुते ॥४॥ 

स्मे इतिं । इट्‌ । सचां । सूते । नि । सद्‌ । पीतये । मधं । 

कृधि । जरिचे। मधऽवन्‌। स्व॑ः । महत्‌ । स्मे इतिं । इट्‌ । सचां । सुत ॥४॥ 


हे दद्र भ्र अस्माभिः सचा सह सुतेऽमिषुते सोमे नि षद । भ्रस्मदीये यश्चै निषद्‌ । किमर्थं । मधु 
पोतये मधुगः ॥ सुपां सुलुगिति ङसो लुक्‌ ॥ मदकरस्य सोमस्य पीतये पानार्थं । किंच हे मघवन्‌ धनवत 
महद्वो र्षणं अरि एधि । कङ्‌ । कश्िन्‌ सति । अकी शृद्र सचा सुत इति व्याख्यातः पादः । 
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५६० ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ६. स०६, व ०३४. 


न त्वां देवासं आशत न मव्येसो अद्रिवः । 

विश्चां जातानि शव॑त्ाभिभूरंसि न तलां देवास स्रत ॥९॥ 

न । चा । देवास; । ञ्जत । न । म्योसः । अटिऽवः । 

विश्वां । जातानि । शवसा । सभिऽभूः । असि । न । ला । देवासः । आशत ॥९॥ 


ह श्रद्विवो वश्रवतिद्र ला लां देवासस्तवदन्ये सरवे देवा नाशत। स्वकम॑णा सखबलेन वान व्याप्ुवंति। न 
मल्यासो म्या मनुष्याञ्च न व्याघ्रुवंति । कृतं एव तद वसोयते । तदाह । विश्वा विश्वानि सर्वाणि जातानि 
भूतजातानि शवसा स्वबलेनेवामिभूरसि । अभिभावुकोऽसि भवसि । तस्मात्न ला देवास आशतेति गतार्थः । 

चातुर्विशिकेऽहनि माध्येदि नसवने ब्राह्मणाच्छसिनो विश्वाः पृतना इति वैकल्पिकः सतोचियः। सूचितं च। 
विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरं तमिद्रं जोहवीमि । आ० ७. ४.। एति॥ 


विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरं सजृस्ततषुरि द्र जजनुश्च राजसे । 
करवा वररष्ठं वरं आआमुरिमुतोयमो जिं तवसं तरस्विनं ॥१०॥ 
विश्व॑ः । पृत॑नाः। अभि ऽभूत॑रं । नरं। सऽजुः। ततक्षुः । इटर। जजनुः। च । राजसे । 
ऋत्व।। वरिष्ठं । वर । आऽमुरि। उत । उमर । ञ्जिठ । तवसं । तरस्विनं ॥१०॥ 


विश्वाः स्वा व्याप्ता वा पृतनाः ॥ पुङ्‌ व्यायामे ॥ व्याप्रियत इति पृतनाः सेनाः । सजूः परस्परं संगताः 
सत्योऽमिभूतरं शत्रृणामत्यर्थमभिभवितारं नरं सर्वस्य नेतारमिद्रं ततचुः। आ्रयुधादिभिस्तीचटणीकृर्वेति । 
आयुधवंतमश्चवंतं च चक्ररिव्यथंः । यद्वा । पृतना दति संग्रामाः । याप्रियंतेऽचैति पृतनाः संग्रामाः । स्वीनेव 
संग्रामानमिभावुकमिद्रं स्तोतारोऽन्योन्यं संगताः सुतिभिस्तीर्णमकुवन्‌ । सुते सति बलवाचवतीति । यद्वा । 
यष्टारो हविष्मरदानेम वीयैवंतं कुर्वतोति । किंच सोतारो राजसे ॥ राञतसतुम्े ऽसेप्रत्ययः ॥ आत्मनो विरा- 
जमार्थं प्रकाशनार्थं सूयात्मानमिद्रं जजनुः । जनयामासुः । सोतं यन्नै प्रादुरभावयद्चित्य्धः। उतापि च क्रा 
स्वोयवृचवधादि कर्मैव वरिष्ठमुरतममामुरि शत्रृणामाभिसुख्येन मारयितारमिंद्रं वरे वरणोये धने सोता 
रञ्क्रः । आत्मनां घनलाभार्धं सवंतीत्य्थः । कीदृशं । उद्मून्रुणे बलं श्रत एवौजिष्ठमोजखितमं तवसं प्रवृदं 
तरखिनं स्रामे शतचुवधार्थं वेगवंतमिद्रं धमार्थ खुवंति ॥ ॥३७॥ 


समीं रेभासो अस्वरन्निदं सोमस्य पीतये । 

स्वपतिं यदीं वृध धृतव्रतो द्योज॑सा समूतिभिः ॥११॥ 

सं । इ । रेभास॑ः । अस्वरन्‌ । इदं । सोम॑स्य । पीतये । 

स्वंःऽपतिं। यत्‌। इ । वृधे । धृतऽव्रतः । हि । ओज॑सा । सं । ऊति ऽभि: ॥११॥ 


रेभासः ॥ रेभ शब्दे ॥ शब्दयितारः स्तोतारः । यदा । रेभासः कश्पपुव्ा रेभास एतत्रामका ऋषयः । 
ईमेनमिंद्रं समस्वरम्‌। सम्यगशब्दयन्‌। समणुवम्‌ । किमर्थं । सोमस्य पीतये सोमपानाय । किंच स्वपतिं स्वगैख 
पालयितारं घनस्य स्वामिनं वेमेनमिद्रं यद्यदा वधे हविर्भिवधनाय संसुवंति तदा धृतव्रतो धतकरमेद्र॒ ओजसा 
बलेन स्तोतुमिरटतिभिर्म॑रिः पालनैख्च सह संगच्छते । सुतिभिवंलं मर्बिः पाणनं चेद्र स्य भवतीत्यर्थः ॥ 


नमिं न॑मति चक्षसा मेषं विप्रा खभिस्वरां । 
सुदीतयो वो दहो ऽपि कणं तरस्विनः समूक्रभिः ॥१२॥ 


म ४. अ०१०.स्‌०९७. | ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५८१ 


नेमिं । नमंति । चक्ट॑सा । मेषं । विप्रा; । अमिऽस्वरं । 
मुऽदीतय॑ः। वः । अदुः । खपिं । करी । तरस्विनः । सं । ऋक्तंऽभिः ॥१२॥ 
नेमिं । अरान्यथा नेमिव्यापघ्रोति तदुत्सव यापरुते । तादृशं नमनशीलमिद्रं चसा द शंनमात्रेणिव नमंति । 
काश्यपा रेभाः स्तोतारो वा नमख्र्वेति । ततो विप्रा मेधाविनो मेषं । इंद्रो मेषो भूला मेधातिथिं खगम 
नयत्‌ । तस्मान्रेधातियेमेषभूतमिद्र मभिस्वरामिष्ठरणेम स्तोत्रेण प्रणमति । षदानीं यजमानः स्तोतनाह । 
श्रपि च सुदीतयः शोभनदीप्तयोरऽद्रहः कस्याष्यद्रोग्धारो वो यूयं ॥ छांदसो वसादेशः ॥ तरस्विनः कमसु 
सलोत्रेषु वा त्रायुक्ताः संत इद्रस्य कणे श्रो्रसमीप ऋक्रमिर्चनायुकतर्मनैः। यद्रा । चो बह्यो येषु संति 
तिः शस््रादिभिः। संसुत । दद्र यथा युष्मदीयामि सलोवशस्त्रादीनि श्रुणोति तथा सम्यगभिटुतेत्यर्थः ॥ 


पर्वोक्तं एव शस्ते वेकल्पिकस्यानुषूपतुचस्य तमिंद्रमिल्यायाः । सू्सुद्‌ाहतं ॥ 
तमिद जोहवीमि मधवानमुमरं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवांसि । 
मंहिष्ठो गीर्भिरा च॑ यक्लियेँ ववततदराये नो विश्वं सुपथां कृणोतु वजी ॥१३॥ 
तं । इद्र । जोहवीमि । मघऽवांनं। उमं। सचा । टरधानं । सप्रति ऽस्कृतं । एवासि । 
महिष्ठः! गीःऽभिः। आ । च । यज्ञियः । ववत्‌ । राये । नः । विश्वां । सुऽपथा । 
कृणोतु । वजी ॥१३॥ 


ते पूर्वोक्रगुणोपेतमिद्रं जोहवीमि । यष्टाहं पुमराद्भयामि ॥ दइयतिरभ्यस्तस्य चेति संप्रसारणं ॥ कीदृशं । 
मघवानं मंहनोयधनवंतमुग्सुत्रणं बलं सवा सव्यं यथार्थमेव शवांसि बलानि दधानं अत एवाप्रतिष्कुतं शव 
भिरप्रतिरोधनीयमाद् यामि । किंच मंहिष्ठः पूज्यतमो द्‌ातृतमो वा यज्ञियो यन्नाह दद्र गोर्भिरस्मदीयाभि 
स्ततिभिरा ववर्तञ्च । यन्नेष्वाभिमुष्येन वर्ततां च ॥ वर्ततेर्ण्तस्य चडिः श्पं । चवायोगे प्रथमेति न निघातः । 
च न्यतर स्यामिति खरः ॥ ततो वञ्जी वज्नवानिंद्रौ नोऽस्माकं राये घनाय विश्वा विच्रानि सर्वीेव सुपथा 
मुमागाणि छणोतु च । करोतु । घनं सर्वदिक्स्यमस्मान्मराप्रो लित्यधंः ॥ 


चं पुरं ईद्‌ चिकिदेना व्योज॑सा शविष्ठ शक्र नाशयथ्यं । 

तवदिश्ानि भुवनानि वजिन्द्यावां रेजते पृथिवी च॑ भीषा ॥१४॥ 

तं । पुर॑ः । इट्‌ । चिकित्‌। एनाः। वि । ओज॑सा । एविष्ठ । शक्र! नाणयथ्ये । 
चत्‌। विश्वानि। भु व॑नानि। व जिन्‌। द्यावा । रेजेते इति। पृथिवी इनि। च।भीषा ॥१४॥ 


हे शविष्ठ बलवत्तम अत एव ह शक्र शवु्टननसमथं हे इंद्र लमेनाः ॥ अन्वादेशे ॥ एतानि पुरः शंवरस्य 
पुराण्योजसा स्वीयेनैव तेजसा वि नाशयध्यै विनाशयितुं धिकिञ्ज्नाता भवसि ॥ नशेैताच्छष्येप्र्यः ॥ 
पुनरपि सामरथ प्रशंसति। हे वज्जिन्वज्नवत्तिद्र विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि लच्छत्तो भोल्या कंपते । 
तथा द्यावापृथिवी ॥ दिवो यावेति यावादेशः । आदुद्‌ात्तश्च । पृथिवी डोषंवलेनांतोदात्तः । देवतादंदे 
चेल्युभयपदप्रहृतिखरलं । विप्रकर्षसतु च्छांदसः ॥ द्यावापृथिवी च भीषा लत्तो भीत्या रेओेते । कंपित । अरेजेतां 
रोदसी । ऋ० १. ३१. ३.। इति निगमः । सव खद धीना श्यः ॥ 


तन्म॑ ऋृतर्भिंदर शूर चित्र पात्पो न व॑जिन्दुरिताति पषिं भूरि । 
कदा नं इट्‌ राय स्रा द॑ण्स्येविश्वप्ल्य॑स्य स्पृह॒याय्य॑स्य राजन्‌ ॥१५॥ 


५४२ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | स०६.ख० 9. व०१, 


तत्‌। मा। कृतं । इद्‌ । मूर। चिब। पातु। खपः। न। वजिन्‌। दुःऽइता। अति पपि भूरि। 
कट्‌ा। नः। इटू। रायः। आ। ट्शस्येः । विश्वऽप्ल्यंस्य । स्पृहया््यस्य । राजन्‌ ॥१५॥ 


हे श्र बलवं्चिव चायनीय विविधङ्ूप वा। इद्र मायाभिः पुङङ्प यते । ऋ० ६. ४७. १८. । इव्यादिषु 
दृष्टत्वात्‌ । बह विधरूप हे इद्र तत्‌ प्रशस्तं लदौयमृवं सलं मामां पातु । सर्वतो रक्षतु । किंच हे वन्चिन्‌ 
वज्रवतिद्र भूरि ॥ सुपो लुक्‌ ॥ भूरोणि बहनि दुरिता दुरितानि पापान्यति पर्षि । अतीत्य पारय । तच 
दृष्टां तः । रपो न यथा नाविक उदकानि मनु्धान्पारयति तद्वद्‌ स्मान्पापानि पारय । हे रान्‌ दोप्यमान है 
बद्र विश्वप्ल्यस्य ॥ प्स दति रूपनाम । रूपे साधु प्खं । नकारोपजनम्कांदसः ॥ बङगरूपं तत्‌ स्पृष्टयायस्य 
सर्वेः स्पृहणीयं रायः ॥ क्रियायरहणमिति संप्रदानसंज्ञा । चतुष्थरथे बलमिति षष्टी ॥ तद्कमं नोऽ सभ्बमा 
आभिमुख्येन कदा दशस्येः कस्िन्काले प्रयच्छः । तदा तव खभूतं सत्यं मा रसतु । मह्यं घमं दत्वा कर्माणि 
च मयानुष्टाप्य मां पापरदहितं कुर्वित्यर्थः ॥ ॥३८॥ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द जिवारयन्‌ । पुमर्धाञ्चतुरो देयादि्ातीर्थमहेखचरः॥ 
दति ओ्रोमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवतेकथ्रीवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यपुर धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्थ॑प्रकाश ऋक्संहिताभायये षष्ठाष्टके षष्ठो ऽध्यायः ॥ 





यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विदयातीर्थमहेश्वर ॥ 


अथ षष्ठस्य सप्नमोऽध्याय आरभ्यते । ततेद्रायेति द्वाद श्च पंचमं सूक्रमांगिरसस्य नुमेधय्यार्षभद्रं । सप्तमी 
दशग्येकादश्यौ च तिखः ककुभो मध्यमपादस्य दादशाक्षरत्यात्‌ । मध्यमशेत्ककृप्‌ । अनु०५. ३. इति हि 
तज्ञस्षणं । नवमीदादश्यौ पुरउप्णिहौ । प्रथमपादस्य दाद शाचरल्वात्‌ । आयशचेत्पुर उष्णिक्‌ । अमु ५.२.। इति 
हि तन्नषणं । शिष्टा उष्णिहः । तथा चानुक्रम्यति । इद्राय द्वादश नृमेध ओणिं सप्नम्युपांत्थे च ककृंभोऽत्या- 
नवम्यौ पुरडष्णिष्टाविति ॥ महाव्रते ओ्रीष्णिहतर चाशरीताविद्‌ सूक्त । तथेव पंचमारण्यके सुचरितं । इृद्राय साम 
गायत सखाय आ शिषामहि । ए आ०५.२.५.। दति ॥ आमिश्जविकेषृक्थ्ेषु तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छसिन इंद्राय 
साम गायतेति वैकल्यिकः स्तोतियसुचः। सूचितं च । इंद्राय साम गायत सखाय आ शिषामहि । आ० ७. ८.। 
दति ॥ पूरवोकतस्येव ब्राह्मणाच्छसिन ्आमिश्षविकेषुक्थयष्वेद्र नो गधीति वैकल्पिकः स्तोचियः | सूचितं च । एद्र 
नो गध्येदु मध्वो मदितरं । आ० ७. ८.। इति ॥ उक्थ तुतोयसवनेऽ च्छावाकस्याधा होद्रेति स्तोजरियसुचः। 
मुचितं च । अधा हीद्र गिर्वण दयं त इंद्र गिर्वणः । आ०६.१.। इति ॥ पूर्वोक्त एव शस्ते षवंनद्द्रा 
भरेति तृचो वैकल्पिकः स्तोतरियः । सुवितं च । लवं न इंद्रा भर वयमु लामपूव्य यो न इदमिदं पुरा 
। आ० ७.८. । दूति ॥ 


इट्य साम॑ गायत्‌ विप्राय बृहते वृहत्‌ । धमेकृत विपित पनस्यवे ॥१। 
इट्य साम॑। गायत । विप्राय वृते । वृहत्‌। धमेऽकृते । विपःऽचिते। पनस्यवे ॥१। 


हे उद्रातारः विप्राय मेधाविने बृहते महति धर्मते कमेणः करे विपञ्िते विदुषे पनस्यवे सुतिमिच्छत 
दद्राय बृहदरूहत्रामकं साम गायत । पठत । 


त्वमिंद्राभिभूरंसि वं सूयैमरोचयः। विश्वर्वमा विश्वदेवो मों ससि ॥२॥ 
चं । इट्‌ । अमिऽभूः । असि । त्वं । सूयं । सरोचयः। विश्वऽक॑मो । विश्वऽदेवः। 
महान्‌ । असि ॥२॥ 


म०४, स०१०.स्‌०९४,] ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५८३ 


हे दद्र त्वमभिभूः शब्रणामभिभवितासि । भवसि । किंच लं सूर्यमादित्यमरोचयः । तेजोभिरदीपयः। 
किंच विश्चकमा विश्वस्य कतासि विश्वदेवः सर्वदेवञ्चासि । तथा च यवुत्रीह्मणं । असिं वा अन्वन्या देवता 
दद्र मन्वन्या इति । अतो महान्‌ स्वाधिकोऽसि। 


विभराजज्योतिंषा स्व 4रग॑ खो रोचनं दिवः। देवास्तं इद्‌ सख्याय येभिरे ॥३॥ 
विऽभराजन्‌। ज्योतिषा । स्व॑ः। अग॑ च्छः । रोचनं । दिवः। देवाः। ते। इद्‌ । सख्याय॑। 
येमिरे ॥३॥ 
हे दद्र खं ज्योतिषा तेजसा दिव आदिल्यस्य रोचमं प्रकाशकमधिक्रणलेन सखः स्वर्गं विभाजन प्रकाशर 


यत्तगच्छः । प्राप्रोः । किंच देवाः सवे ते तव सख्याय मिचत्वाय येमिरे । खं स्वमात्मानं नियमितवंतः । 
अरस्माकमिद्रः सखा यथा स्यादिति सवे देवा यत्रमकार्षूरि्यर्थः। 


एद नो गधि प्रियः संजाजिदगोद्यः। गिरिनं विश्वत॑स्पृथुः पतिंरिवः ॥४॥ 
सा । ईट्‌ । न्‌ः। गाधि । प्रियः। सच्ाऽजित्‌। ्रगोंह्यः। गिरिः। न । विश्वतः । पृथुः! 
पतिंः। द्विः ॥४॥ 


हे इद्र प्रियः प्रियतमः सक्राजिक्रहतां जतागोह्यः केनापि गुहितुमशक्यो गिरिर्न पर्वत इव विश्वतः सर्वतः 
पृथुः पथुतमो दिवः खगस्य पतिरीशखरस्तवं गोऽस्माना गधि । आगच्छ ॥ 


अनि हि संत्य सोमपा उमे बभूथ रोद॑सी । इदरासिं सुतो वृधः पतिर्दिवः ॥५॥ 
अभि। हि। सत्य । सोमऽपाः। उभे इति । बभूथं । रोद॑सी इति । इट । असिं । सुन्वतः। 
वृधः । पतिः । द्विः ॥५॥ 


हे सत्य सोमपाः सोमस्य पातरिद्र यस्ससुमे रोदसी दयावापुथिव्यावमि बभूथ सामर्थेनाभिमवसि स लवं 
मुन्बतः सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानस्य वृधो वर्धकोऽ सि । दिवः स्वस्यापि पतिरीखरोऽसि॥ 


वं हि श्वतीनासिंद्र दूतो पुरामसि । हंता दस्यो्मनों वृधः पतिंदिवः ॥६॥ 
वं । हि । शश्वतीनां । इट । दतो । पुरां । असिं । हंता । दस्योः । मनो: । वृधः! 
पिः । दिवः ॥६॥ 
हे दद्र श्तीनां बद्धानां पुरां शत्रुनगरोणां दतीासि। दारयिता भवसि । किंच दस्योरपक्षपयितुरसुरस्य 
हतासि । घातको भवसि । मनोर्मनुष्यस्य यागादिकं कुर्वतो वृधो वर्धकश्ासि । दिवः स्गस्यापि पतिरी- 
शररोऽसि॥ ॥१॥ 
अधा हीदर गिवेण उप॑ चा कामांन्महः स॑सृज्महं । उदेव यंतं उदभिः ॥७॥ 
अध॑ । हि। इट्‌ । गिवेणः। उप॑ । ्ा। कामांन्‌। महः। ससृज्महे । उदा ऽइव । यंत । 
उट्‌ ऽभिः ॥9॥ 


हे भि्वेणो मीभिर्वननोयेद्र अधा हि संप्रतिहिला लां महो महतः कामाभ्कमनीयाम्‌ ोमानुप 
सणजहे । उपरजामः । प्रापयाम इव्यर्थः । तश्र दृष्टांतमाह । उदेव यथोदकेन यंतो गन्त उदभिरजलि- 
नोत्वियोदकषैः समीपस्धान्पुरषान्‌ क्रीडार्थं संखजंति तद्दिलर्थः ॥ 


५४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स०६. अ० ७. व०३, 


वाणे लां यव्यानिवेधति श्र ब्रह्माणि । वावृध्वांसं चिट्टरिवो दिवेदिवे ॥४॥ 
वाः। न। ला । यव्याभिः। वधति। भुर । ब्रह्माणि । ववुध्वांसं । चित्‌। अदरिऽवः। 
ट्वऽ दिवे ॥४॥ 


हे ्रद्रिवो वज्जिञ्जुरेद्र वाणं यथोदकमुदकस्थानं यव्यामि्नदोभिः। अवनयो यव्या इति नदीनामसु 
पाठात्‌ । वर्धति वधेयंति तथा ब्रह्माणि सतोतैवैवृध्वांसं चित्‌ यथा मिरूदकं दें नदीमिस्था ग वितु 
प्रवृततमेव त्वां दिवेदिवेऽन्वहं वयति । सोतारो वधंयंति ॥ 


युजंति हरी इषिरस्य गाथ॑योरो रथ॑ उस्युंगे । इटू बाहां वचोयुजा ॥९॥ 
युंजति । हरी इतिं इषिरस्य । गाथ॑या । उरो । रथं । उरऽयुगे । इदटूऽ वाह।। 
वचःऽयुजा ॥९॥ 


दषिरस्य गमनशोलय्येद्र स्योरूयुगे महायुग उरौ महति रथ इद्र वाहेद्र स्य वाहनभूती वचोयुजा वचन- 
मातैणिव युज्यमानौ हरो अश्वौ गाथया स्तोत्रेण सोतारो युंजंति । योजयंति ॥ 


तवं न॑ इंटर भ॑र जो नृम्णं शतक्रतो विचषेणे । सा वीरं पुंतनाषहं ॥१०॥ 
तवे। नः। इंट । स्रा। भर । ञ्जः नृम्णं । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । विऽचषेणे। ख्ा। 
वीरं । पुतना ऽसह ॥१०॥ 
हे शतक्रतो बङकमेन्‌ विचर्षणे विद्रष्टरिद्र खं नोऽखमभ्यमोजो बलं मुम्शं घनं । गयो भुम्गामिति 
धननाममु पाठात्‌ । आ भर । आहर । वीरं वीर्योपितं पृतनाषटहं सेनासहं सेनामभिभवितारं खामा 
याचामह दति शेषः ॥ 
तवं हि न॑ः पिता व॑सो तं साता शतक्रतो बभूविथ । अधां ते सुम्नमीमहे ॥११॥ 
तवं । हि। नः। पिता । वसो इतिं । तं । माता । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । बभूविथ । 
अधं । ते । सुन । महे ॥११॥ 
हे वसो वासयितः शतक्रतो बड़ कमंत्निद्र खं नोऽस्माकं पिता पितुवत्पालको बभूविथ । भव । लं माता 
मातुवदारकंञ्च बभूविथ । अधाथ च वयं ते तव खभूतं सुम्नं सुखमोमहे । याचामहे ॥ 
त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयंतमुपं लरुवे शतक्रतो । स नो रास्व सुवीयं ॥१२॥ 
लां । गुष्पिन्‌ । पुर्‌ऽहूत । वाज ऽ यंतं । उपं। लरुवे । शतक्रतो इतिं एतऽ रतो । सः! 
नः । रास्व । सुऽवीयें ॥१२॥ 
हे मुष्मिन्बलवम्‌ पुश्हत बहभिर्यजमानैराहत शतक्रतो बहक्मतनिद्र वाजयंतं बलमिच्छतं त्वामुपब्रुवे । 
उपस्तौमि । स लं नोऽ खभ्यं सुवीर्यं घनं राख । देहि ॥ ॥२॥ 


त्वामिद्‌ ह्य इत्यषट्च षष्ठं स्तं नुभेधस्यापं । श्रयुजो बृहत्यो युजः सतोबत्यः । तथा चागुक्रांतं । वामि 
दा्टौ प्रागाथमिति ॥ चातुर्विगिकेऽहनि माध्यंदिने सवनेऽच्छावाकष्य लामिदा द्यः । आ०७. ४.। इति ॥ 
महात्रतेऽ पि निष्केवन्ये बाहेततुचा भ्रीतावयं प्रगाथः । तथैव पंचमारण्छके सूचितं । तलामिदा ह्यो गर इतं 
प्रमाथं प्रह्यवद धाति ।ए० ० ५. २.४.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽ इनि माध्येदिने सवने ब्राह्मणाच्छसिनः ग्रायत 


म०४,स०१०.सु०९९.| ॥ षष्टोऽ्टकः ॥ ५९ 


दवैति वैकल्पिकः स्तोचियः प्रगाथः । सूत्रितं च । ग्रायंत इव सूर्यं बरमहाँं असि सूयं । आ०७.४.। इति ॥ 
चातुर्विशिकेऽ हनि माध्यंदिने त्वमिंद्र प्रतूर्तिषुं त्वमिद्र यशा असि । आ०७.४.। इति ॥ तस्ित्रैवाहनि 
मिष्केवस्थे वैराजयोनिभूतो ऽयं प्रगाथः शंसनीयः । सूचितं च । तयोरक्रियमाणस्य योनिं शसेदेरूपवैराजशा- 
क्रररेवतानां च । श्रा ७. ३. । इति ॥ 


वामिदा द्यो नरोऽपीणन्वजिन्भूणेयः। 

स ईद्‌ स्तोम॑वाहसामिह श्युध्युप स्वसरमा ग॑हि ॥१॥ 

त्वां । इदा । द्यः । नर॑ः । अपींयन्‌ । वजिन्‌ । भूरयः । 

सः । इट्‌ । स्तोम॑ऽवाहसां । इह । श्रुधि । उप॑ । स्वस॑रं । आ । गहि ॥१॥ 

हे वञ्च्‌ वज्रव्तिद्र यं लां भूयो हविभिंभरणशीला नरः कर्मणां नेतारो यजमाना ददा ह्यघा- 

पीष्यन्‌ सोममपाययन्‌ स तं सलोमवाहसां स्तोज्रवाहकानामसाकं सोचमिह यज्ञे श्रुधि । गृणु । खसरं च गृहं 
च । दुयाः स्वसराणोति गृहूनामसु पाठात्‌ । उपा गहि । उपागच्छ ॥ 

मनसा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे ले खा भूषति वेधसः । 

तव्‌ श्रवास्युपमान्युकथ्या सुतेष्िदर गि वणः ॥२॥ 

मास्त । सुऽशिप्र । हरिऽवः। तत्‌ । ईमहे । ते इतिं । आ । भूष॑ति । वेधसः \ 

तव॑ । श्र्वासि । उपऽमानिं । उक्थ्या । मुतेषुं । इट्‌ । गिवंणः ॥२॥ 


हे सुशिप्र शोभनहनो शोभनोष्णीषिन्वा हरिवोऽ श्रवन्‌ गिर्वणो गोभिर्वननीयेद्र वे त्वयि वेधसः परि 
चारका आ भूषंति। आभवंति । मत्स सोमेन माद यात्मानं । किंच ततां वयमीमहे । याचामहे । किं याच 
मिल्यवाह । सुतेषु सोमेष्वभिषुतेषुं सत्सु तव ग्रवांख्यत्तान्यपमान्युपमानमूतान्युक्थया प्रशंस्यानि च संलिति ॥ 


घ्रात इव सूयं विश्वेदिदरस्य भ्त । 

वसनि जाते जनमान आओजसा प्रति भाग न दीधिम ॥३॥ 

श्रा्यतः ऽइव । सूयं । विश्वां । इत्‌ । इद्रस्य । भ्त । 

वसूनि । जाते । जनमाने । स्ओोज॑सा । प्रतिं । भागं । न । दीधिम ॥३॥ 

हे अस्मदीया जनाः श्रायंत दव सूर्यं यथा समाश्रिता रग्मयः मूर्यं भजंते तथेद्रस्य विशवदिश्वान्येव 

धनानि भक्त । भजत । स च यानि वसूनि धनानि जात उत्यत्रे जनमाने जनिष्यमाणे चौजसा बलिन 
करोति भागं न पिच्यं मागमिदव तानि घनानि प्रति दीधिम । प्रतिधारयामेति। यद्वा । ग्रायंत दव मूर्यं 
यथा समाधिता रण्मयः सूयैमुपतिषते तथेद्रस्य विचा विश्वानि विभक्तुमिच्छैतः समाधिता मरत इद्र मुपतिष्ठत 
दति शेषः । उपस्थाय च मरुतो वमृन्युद्‌ कलक्तणानि धनानि जाते जाताय जनमने जनिष्यमाणाय च मनुः 
पाय चौजसा बनेन भक्तत । विभजते । ततर चास्माकं यो भागस्तं भागं । नेति संप्रदय्े । प्रतीलेषोऽन्विधितस्य 
खने। अनु दीधिम । वयमनुध्यायाम । तथा च यास्कः । समाश्रिताः सूयैमुपतिष्ठते । श्रपि वोपमार्थे स्याः 
तूयमिवेद्रसुपतिष्ठत शति । सवाणीद्रस्य धनानि विमच्यमाणाः। स यघा घनानि विमजति जाति च जनि. 
पमाणे च तं वयं भागमनुध्यायाम । नि० ६. ८.। इति ॥ 


अन॑गेरात्तिं वसुदामुप॑ स्तुहि भद्रा इदस्य रातयः । 
सो अस्य कार्म विधतो न रोषति मनो दानाय॑ चोदयन्‌ ॥४॥ 
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५७६ ॥ ्ग्वेट्‌ः ॥ [खअ० ६, ०३. व ०३, 


अन॑रेऽरातिं । वमुऽदां । उप॑ । स्तुहि । भद्राः । इंदरस्य । रातयः । 
सः । अस्य । कारम । विधतः । न । रोषति । मन॑ः । दानाय । चोटयन्‌ ॥४॥ 
हे स्तोतारः अनरररातिमपापकदानं। अपापिष्टस्य दातारमित्यर्थः। तथा च याख्कः। अनररातिमन- 
योलदानमय्योनं पापकं । नि०६.२३.। इति । वमुदां घनस्य दातारमिद्रसुप सखुहि । यत इृद्रस्य रातयो 
दानानि भद्राः कल्याणानि । महदे श्र्यकारीणीत्य्थः । यतश्च स इद्रः खकीयं मनो दरानायाभीष्टप्रदानाय 
चोदयन प्रेरयन्‌ विघतः परिचरतोऽस्य सोतुः काममिच्छां न रोषति न हिनसि ॥ 
त्वमिंट्‌ प्रतूतिष्वभि विश्वां असि स्युः । 
अशस्तिहा जनिता विश्छतूरंसि लवं तूये तरुयतः ॥५॥ 
तवं । इंट । प्रऽत्‌तिषु । अभि । विश्वाः । असि । स्य॒धः । 
अणस्तिऽ हा । जनिता । विश्ऽत्‌ः । असि । चं । तूये । तरुष्यतः ॥५॥ 
हे दद्र खं प्रतूर्तिषु संग्रामेषु विश्ाः सवाः स्पृधो युदकारिणीः शपुसेना अभ्यसि। अमिमवसि । किंच हे 
तूयं शत्रूणां बाधरकेद्र वमशसिहा टदैवयानामशस्तीनां हतासि । जमितासुरेभ्योऽ शस्ती नां जनयिता चासि । 
विदतुः स्वस्य शवुव्गस्य हिंसिता चासि । तष्यतो वाघकांख बाघमानोऽसि॥ 
अनुं ते शुष्मं तुरयेतमीयतुः छोणी शिं न मातरं । 
विश्वास्ते स्पुध॑ः प्रथयत मन्यवे वृत्रं यरद तृवेसि ॥६॥ 
खनु । ते ) भुष्परं । तुरय॑तं । ईयतुः । छो णी इति । शिं । न । मातर । 
विश्वाः । ते । स्पृध॑ः । श्रणयंत्‌ । मन्यवे । वृत्रं । यत्‌ । इट्‌ । तू वसि ॥६॥ 
हे दद्र ते तव शुष्मं बलं तुरयंतं हिंसंतं शवं कोणी वावापुथिव्यी मातरा मातरो शिम न शिम्युमिवा 
न्वीयतुः । अनुगच्छतः । गमनम दृष्टातः । किंच हे दद्र लं यदयस््ादुतरं शतं तूर्वसि हंसि अतस्ते तव मन्यवे 
क्रोधाय विश्वाः सवी: स्पृधः संग्रामकारिण्यः सेनाः श्रथयंत । ग्रथिताः वित्ता भवंति ॥ 
इत ऊती वों खजर प्रहतारमप्रहिते । 
आण जेतारं हेतारं रथीतममत्‌ते तुम्यावृधं ॥७॥ 
इतः । ऊती । वः । अजरं । प्रऽहेतारं । सप्र ऽहितं । 
आणुं । जेतारं । हेतारं । रथिऽतत॑मं । सतति । तुम्यऽ वृध ॥ऽ॥ 
हे अस्मदौयजनाः वो यूयमजरं जरारहितं प्रहेतारं शब्रृणां प्रेरकमप्रहितं केणाप्यमेषितमामं वेगवत 
जेतारं शत्रुणां हेतारं गंतारं रथीतमं रथिनां ओ्ठमतूर्ते केनाप्यष्टंसितं तुग्यावुधमुदकस्य वर्धयितारमिंदर मूध 
रक्षणायेतः कुश्त । पुरस्कर्त इति यावत्‌ ॥ 
इष्कतारमनिष्कृतं सह॑स्कृतं एतम्‌तिं शतक्रतु । 
समानमिटूमवंसे हवामहे वसवानं वसूज्ुवं ॥४॥ 


म० ९. ०१०, सू०१००.| ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ५७७ 


इष्कतारं । सनिः ऽ कृतं । सह॑ः ऽकृतं । शतंऽ ऊतिं । शत ऽ कतु । 
समानं । इद्र । अव॑से । हवामहे । वसवानं । वसुऽजुवं ॥४॥ 


दष्कतारं शत्रणां संस्कत रमनिष्कृतं स्वयमन्धेर संस्कृतं सहस्कृतं वलेन हतं शतमूतिं बज्रक्तणं शतक्रत 
बज्नप्रननं बङ्कमाणं वा समानं बहनां साधारणं वसवानं धनान्याच्छादयंतं वभूजुवं यजमानिभ्यो वसूनां 
प्रेरयितारमिद्रमवसे रक्षणाय वयं हवामष्े | इयामः॥ ॥३॥ 

अयत इति द्वादशर्च सप्तमं सूक्तं भृगुगोत्रस्य नेमस्यारषं । अयमस्मि जरितरिति दचेनेद्रो नेमसमोपमेत्य 
सखकोयं माहात््यमवोचत्‌ अतसस्य दुचस्य स एव्षिः । यस्य वाक्यं स षिः । अनु०२.४.। इति न्यायात्‌ ष्टो 
जगती । सप्रम्याद्यासिखोऽनुष्रभः। शिष्टाख्िष्टमः । इंद्रो देवता । यद्राखदेतो देवीं वाचमिति वाग्देवल्य 
श्ट द्यः । तथा चानुक्रातं । अयं दादश नेमो भागेव्तभं षष्ठौ जगतो परासिस्रोऽनुषटभोऽ यमिति 
दृचेनेद्र आत्मानमस्तदुपांते वाच्याविति ॥ वाग्देवल्ये पशौ यद्वाखदंतीति वपाया अनुवाक्या । सूचितं च। 
यद्वाम्बदत्यविचेतनानि पतंगो वाचं मनसा विभति । आ०३.८.। इति ॥ पूर्वोक्त एव पशौ देवीं वाचमिति 
हविषो याज्या । मूितं च । देवों वाचमजनयंत देवा जनीयंतो न्वयव इति तिखः । आ०३.८.। दूति ॥ 
प्रयाणसमये वयसाममनोज्ञा वाचः श्ुलैतां जपेत्‌ । मूचितं च । कनिक्रद ज्जनुषं प्रब्वाण इति मूके जपेदे वीं 
वाचमजनयंत देवा दति च। त्रा गृ° ३. १०.९.। इति ॥ 


अयंतं एमि तन्वां पुरस्तादिष्वे देवा खमि मां यंति पश्चात्‌ । 

यदा मह्यं दीधरो भागमिंदरादिन्मयां कृणवो वीयांणि ॥१। 

अयं। ते। एमि। तन्वा । पुरस्तात्‌। विश्वे । टेवाः। अभि। मा। यंति। पश्चात्‌। 
यदा । मद्यं । दीधरः। भागं । इट्‌ । आत्‌। इत्‌ । मयां । कृणवः। वीयांणि ॥१॥ 


हि द्द्र ते तव पुरस्ताद्‌ ग्रतस्तन्वा पुत्रेण सहायमहमेमि । शत्रूनभिभवितुं गच्छामि । तवाग्रतो गर्छतं मां 
विश्च देवास्वया सह पश्चादमि यति । अभिगच्छति । यदा तं मह्यं भागंवाय नेमाय भागं शत्ुषु स्थितं भागं 
दोघधरः धारयसि आदिदनंतरभेव मया सह मच्छनरञ्नेतुं वीर्याणि पौरुषाणि णवः । कुङ्‌ । यदि शुष 
सितं धनं मह्यं दित्ससि तहिं शवुजयार्थं गच्छतः सपुत्रस्य मम साहाय्यं क्विति भावः ॥ 


ट्धामि ते मधुनो भक्षममं हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोमं; । 

असश्च तं दधिणतः सखा मेऽधा वृचाणिं जंघनाव्‌ भूरिं ॥२॥ 

ट्धामि। ते। मधुनः । भक्षं । अये । हितः। ते । भागः। सुतः । अस्तु । सोम॑ः 
असंः। च । तं । क्िणतः। सला । मे। अथं । वृचाणिं । जंघनाव । भूरिं ॥२॥ 


हेद्द्रते तुभ्यं मधुनो मदकरस्य सोमस्य भक्तमये प्रथमं दघामि। घारयामि। सुतोऽभिषुतौ भागो 
भज्ञनीयः सोमसत तव हृदये हितो निहितोऽस्तु । भवतु । अपिच त्वं मे मम दकिणतो दक्षिणपार््े सखा 
सत्तसः । स्थितो भव । अधाथ भूरि बहनि वुचाण्यस्मदौ यञ्छ व्रूजञंघनाव । लमहं चोभावावां हन्वः ॥ 


प्रसु स्तोमं भरत वाजयत इंद्राय सव्यं यदि सत्यम । 

नेद अस्तीति नेम॑ उ च आह क ई ददभे कममि एटवाम ॥३॥ 

प्र। सु। स्तोमं । भरत । वाजऽ यंतं: । इट्य । सत्यं । यदि । सव्यं । सलि । 

ने। इद्रः। अस्ति। इति। नेम॑ः। ऊँ इति। चः। साह । कः। ३। टट्णे। कं। अभि। स्त वाम्‌ ॥३॥ 
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५८४ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | स०६, सं० 9. व०५, 


हे जनाः वाजयंतः संय्याममिच्छैतो यूयं । पौंस्ये वाज इति संग्रामभाममु पाठात्‌ । शद्राय सलं सत्यभूतं 
स्तोमं सु सुष्प्र भरत। इंद्रोऽस्तीतयेतयदि सत्यमसि भवति । इंद्रा सिते कः संदेहः । तबाह । नेम उ भागंवो 
नेम एवेद्रो नाम लः कञित्नालीत्याह । तच कारणं दशयति । कं दैमेनभिंद्रं ददशं। अद्राचीत्‌।न को 
ऽप्यपश्चत्‌ । अतः कं वयममि वाम । अभिषटमः । तस्मादिट्रौ नाम कञ्चिद्िद्यत इति वादमात्रं न तु 
तत्सत्यमित्यथः ॥ 


अयम॑स्सि जरितः पण्यं मेह विश्वां जातान्यभ्यस्मि महा । 

चतस्य मा प्रदिशो वधेय॑त्याद्दिरो भुवना ददेरीमि ॥४। 

अयं । अस्मि। जरितरितिं। पश्यं । मा। इह । विश्वा । जातानि । सनि। सस्मि। महा। 
चतस्य । मा । प्रऽदिश॑ः। वधयंति। ओ ऽट्दिरः । भुव॑ना । ददेरीमि ॥४। 


एवं नेमस्यपैर्वचनमाकर्यंद्र सतस्य समीपमाजगाम । आगत्य चात्ममानमनेन दुचेन स्तौति । हे जरितः स्तोतः 
अयमहमस्मि । दह तव समोपे स्थितं मा मां पश्च । विश्रा सवाणि जातानि भुवनानि महा महत््वेनाभ्यखि । 
अ्रहमभिभवामि । किंच मामृतस्य सत्यस्य यत्नस्य वा प्रदिशः प्रदेटारो विद्वांसः सतोचैर्वधेयंति। अपि चाददिर 
आदरणशोलोऽहं सुवना भुवनानि शवुभूतानि दद्‌रोमि। मृशं विदारयाभि॥ 


ख यन्मां वेना अरहनृतस्यै एकमासींनं हयतस्यं पृषे । 

मनथ्िन्म हृद्‌ आ प्रयो चदवचिंकरद्ञ्छिभुंमेतः सखायः ॥५॥ 

खा । यत्‌। मा । वेनाः । अर्हन्‌ । ऋतस्य ! एकं । आसीनं । ह यतस्य । पृषे ¦ 
मनंः। चित्‌। मे। हदे। खा । प्रतिं । अवोचत्‌। अविक्रदन्‌ । शुं मंतः। सखायः ॥५॥ 


यद्यदा य ऋतस्य यन्नस्य यज्ञं ॥ कर्मणि षष्टी ॥ वेनाः कामयमाना हर्यतस्य कांतस्यांतरि कस्य पृष्ठ 
आसोनमुपविष्टमेवं मा मामारस्हन्‌ तद्‌ानों तेषां भवतामारोदहं मनथिन्मन एव मे मम हदे हृद्याय प्रत्यवो- 
चत्‌ । अत्रवोत्‌ । अन्नासिषं च तद्‌ाद्भानं शिशुमंतः पुचयुक्ताः सखायः प्रिया अमी अचिक्रदन्‌ मां क्रंदंतीति॥ 


विश्वेत्ता ते सव॑नेषु प्रवाच्या या चकथं मध वनद्‌ सुन्वते । 

पारावतं यत्सु रसंमृतं वस्वपावृणोः शरभाय ऋषि वंधवे ॥६॥ 

विश्वा । इत्‌। ता। ते। सव॑नेषु । प्रऽवाव्यां। या । चकं । मधऽ वन्‌ । इट्‌ । सुन्वते । 
पारावते । यत्‌ । पुरऽसंभृतं । वसुं । अपऽख्वृणोः। णरभाय॑ । ऋषिं ऽ वंधवे ॥६॥ 


प्वसमीपमागतमिंद्रं दृष्टा संतुष्ट कषिरिद्रस्य विविधानि कमाणि दानं च विध्यन्त त दूत्येन ठृचेन 
स्तीति । ह मघवतिद्र लं सवनेषु यज्ञेषु सुन्वति सोमाभिषवं कुर्वते यजमानाय या यानि कमि चकथ 
अरकरोःतितवता तानि कमणि प्रवाच्या प्रवक्तव्यानि विश्चेदनंतान्येव | किंच लवं पारावतं परावत्नामकंल 
कस्यचिच्छयोः स्वमूतं यदनमस्ति तदृपिवंधवे शरभाय शरभनाग्न छषयेऽ पावृणोः। अपवृतवानसि। पुरसगरेत 
यथा बडसंमृतं भवति ॥ ॥४॥ 


प्र नूनं धावता पृथङ्ह यो वो अवावरीत्‌। 
नि षीं वृचस्य॒ ममि वजमिंटरो अपीपतत्‌ ॥७॥ 


म० ४. ०१०. सू० १००, ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ५४९ 


प्र। नूनं । धावत्‌ । पृथ॑क्‌ । न । इह । यः । वः । ऋव।वरीत्‌ । 
नि । सीं । वृच्रस्यं । ममेणि । वजं । इद्रः । अपीपतत्‌ ॥७॥ 


यः शवुग्‌नमिद्‌ानीं प्र धावत प्रधावति पथगिह पुथङ़ तिष्ठति च वो युष्माघ्रावावरीत्‌ न विवारयतिच 
तद्य ववस्य शवोमर्मणि ममेस्थान दद्र वचं कुलिश न्यपीपतत्‌। नितरामपातयत्‌॥ 


मनोजवा अय॑मान स्रायसीम॑तरत्पुरं । 

दिव मुपणां गवाय सोमं वजिण स्माभ॑रत्‌ ॥४॥ 

मनंःऽजवाः । अ्यमानः । स्ायसीं । सतरत्‌ । पुरं । 

दिवं । सुऽपणेः । गचायं । सोमं । वजिणं । सा । अभरत्‌ ॥४॥ 


सुपणा गरुत्मान्‌ मनोजवा मनोवेगो ऽयमानो गच्छन्नायसीं हिरण्मयो पुरं नगरीमतरत्‌ । अतारोत्‌। 
ततो दिवं स्वर्गे गलाय गता विण इद्राय सोममाभरत्‌। आहरच्च ॥ 


समुद्‌ खतः शयत उद्वा वजो अभीवृतः। भरी्यस्मे सं यत॑: पुरःप्र॑स्वणा वलि ॥९। 
समट्‌ । संतरति । णयते। उद्गा । वजः । अभि ऽवृंतः। भर॑ति । अस्मे । सं ऽयतं 
पुरःऽप्रसवणाः । बलि ॥९॥ 


यो वज्रः समुद्रेऽतः समुद्रस्य मध्ये श्यते गते यथो व्रोदकेनामिव॒तोऽस्मे वज्राय संयतः संग्रामस्य । सग्मन 
संयत इति संयामनामसु पाठात्‌ ॥ पुरःप्रखवणाः पुरस्ताद्र्छतः शवो बलिमुपहारं भर॑ति । घारयंति। 
तस्य छदा भवंतीत्यर्थः ॥ 


यद्वाग्वर्दूत्यविचेतनानि राष्री टेवानां निषसाद मंदा । 

चत॑स्र ऊनं दुदुहे पयांसि क्र स्विदस्याः परमं जगाम ॥१०॥ 

यत्‌। वाक्‌ । वदती । खविऽचेतनानिं। राष्री । टेवान। । निऽससादं । मंदा । 
चत॑सः। ऊजं । दुदुहे । पयांसि । कं । स्वित्‌ । सस्याः । परमं । जगाम ॥१०॥ 


राष्री राजनशीला रेवानां मद्रा मादयितचो वा यवयदा वागविचेतनानि विज्नानरहितानप्रभ्नाता- 
नथीन्वदंती प्रश्नापयंती निषसाद यन्न निषीदति तद्‌ चतस्रो दिशः प्रह्यूजमत्तं पयांसि तत्कारणभूतान्युद 
कानि दुदुहे । अस्या माध्यमिकाया वाचः स्वभूतं यत्परमं शरेष्ठं तत्क्रं जगाम। क्र गच्छतीति न द्यत दयर्थः। 
तथा च यास्कः । यद्ाम्बरत्यविचेतनान्यविन्लातानि राष्री देवानां निषसाद मद्रा मदना चतसोऽनु दिश 
ऊजं दुदुहे पयांसि क्र खिदस्याः परमं जगामेति यत्पृथिवीं गच्छतीति वा यदादिल्यरप्मयो हरतीति वा 
। नि० ११.२८. । इति ॥ 


देवीं वाच॑मजनयंत देवास्तां विश्वूपाः पशवो वदंति । 

सा नो मंदरेषम्‌जं दुहाना पेनुवागस्मानुप सुष्टतेतु ॥११॥ 

देवीं । वाच॑ । अजनयत । देवाः । तां । विश्वऽरूपाः । पणवं: । वदंति । 

सा। नः। मद्रा । इषं । ऊजं । दुहाना । धेनुः । वार्‌ । अस्मान्‌ । उप॑ । सुऽस्तुता । 
सा । एतु ॥११॥ 


५९० ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | ०६. ०७. व० ६, 


एषा माध्यमिका वाकं सर्वप्राखंतग॑ता घमाभिवादिमो भवतीति विभूतिमुपदशंयति। यां देवीं योत 
मानां माध्यमिकां वाचं देवा माध्यमिका अजनयंत जनयंति तां वाचं विश्वरूपाः सर्वरूपा व्यक्तवाचोऽव्यक्घ- 
वाचश्च पश्रवो वदंति । तत्पूवैकत्वादाक्परवुत्तेः। सा वाग्देवी मद्रा मदना स्तुत्या हृषयिवी वा वृष्िप्रदानेना- 
सूमभ्यमिषमन्नमूर्ज पयोधुतादिरूपं रसं च दुहाना कषरती धेनुघनुमूता सुषटताख्मामिः सतुतास्मात्रेमानुपेतु । 
उपगच्छतु । वर्षणायोयुक्तेत्र्थः । तथा च यास्कः । देवीं वाचमजनयंत देवास्तां विश्वपाः पश्वो वदंति 
व्यक्तवाच्यायक्तवाचश्चसा नो मदनाच्रं च रसंच दुहाना धेनु्वागस्रानुपेतु सुषटता । जि° ११. २९. । इति ॥ 


ससं विष्णो वितरं वि मस्व चोटंहि लोकं वजांय विष्कभे । 

हनाव वृचं रिणचाव सिंभूनिंदरस्य यंतु प्रसवे विसुं्टाः ॥१२॥ 

सल । विष्णो इतिं । विऽतरं। वि । क्रमस्व । दयोः । देहि । त्मोकं। वजय । विऽस्कभ। 
हनाव । वृं । रिणचाव । सिधून्‌ । इदस्य । यतु । प्रऽसवे। विऽसुंशटाः ॥१२॥ 


हे सखे विष्णो तवं वितरमत्यंतं वि क्रमस्व । विक्रमं कुर्‌ । हे यौः त्वं वज्ञाय वज्रस्य विष्कभे विष्वंभनाय 
लोकमवकाश्रं देहि, प्रयच्छ | हे विष्णो तवं चाहं चौोभावावां वुचमसुरं हनाव । न्वः । सिध्‌ वुचावष्ट्धा 
नदीश्च रिणचाव । मयावः। तेऽमी विष्टा; सिंघव इद्रस्य प्रसवे यंतु । प्रेरणे गच्छतु । तमिममर्यं संगृह्य 
योकंः शानको द्‌र्यति । बोक्लौकानमिवृयेतान्वुत्रसस्थौ स्वया लिपा। तं नाशकंतुमिंद्रौ विष्णमभ्ये्य 
सोऽत्रवोत्‌ ॥ वृतं हनिष्ये तिष्ट विक्रम्याद्य ममांतिके । उद्यतस्य तु वज्नस्य दौदंद्‌ातु ममांतरं ॥ तयेति 
विष्णस्तच्क्रे वास्य विवरं ददौ । तदेतदखिलं प्रोक्तं सखे विष्णो दति ल॒चा । बु ६. ९३१. ९३३.। 
दति॥ ॥५॥ 


ऋधगिति षोडग्र्चमष्टमं सूक्तं । अचानुकरम्यते । ऋधक्‌ षोडश जमदम्रिभागवो मैत्रावर्णं प्रागाधं 
तरिविषट्रवंतं तृतोयादि गायकौ सतोवृहतो सोतं राजस्वुक्सपादादित्याचिन्यौ वाय्ये सौर्यो वृहल्युषस्या सूर्यः 
प्रमास्तृतिवा पावमानी गव्ये दति । मृगृगोत्रो जमदम्रिकपिः। चतुदश्वादयास्िस्रस्तिषटरभः। वयोदशौ बृहती 
शि्टानामयुजो वृहत्यौ युजः सतोवृहत्यः। तृतीया गायत्री । स्तोत्रं राजसु गायतेति पादेन सहिता ते हिन्विर 
दत्यादित्यदेवताका। आमे वचांसीति द्वे अश्िरेवताके। त्र नो य्न दिविस्पृशमिति दे वायुदेवे। बर्महां 
असि सूयति द मू्यदेवल्ये । इयं या नोचोलेषोपोद वत्या । यद्रा । सूरय प्रभानया स्तूयत । अतः तैव देवता । 
प्रजा ह तिर इत्यषा पवमानदेवताका । माता शद्राणामिति दे गोदेवल्ये | शिष्टाः पंचचों मेचावर्ण्ः॥ 
मृक्तविनियोगो लँगिकः॥ संग्रामार्थं राज्ञः संनहने प्रयो वां मिचावरूणेति दे राजानं वाचयेत्‌ । सूत्रितं च। 
अमोवर्ते वाचयतिप्रयो वां मित्रावस्गेति च दे । आ° गृ ३. १२. १२.। दूति ॥ पुष्यस्य पंचमेऽ्टनि प्रउगे 
वायचतुचस्या नो यज्नमित्यादिके द्वे कचावाथे । मुचितं च। आनो यज्नं दिविस्पृशमितिष्े त्रानो वायौ 
मह तन दूयेका । आ० ७.१२. इति ॥ आनं शंसिष्यम्होता ब्म असि सूर्येति दाभ्यामगिं जुह्यात्‌ । 
मुचितं च । वणमा असि मयेति द्ाभ्यामिंद्रं वो विच्रतस्रोीति च । आ० ६. ५.। इति ॥ माध्यंदिनसवने 
मोमातिरेक एकं शस्त्रमुपजायते । ततर वरमहं असोति प्रगाथः सोचियः। सूत्रितं च । बरमौ असि सूयोदु 
तयदश्तं वपुरिति प्रगाथा स्तोत्रियानुरूपौ । आ० ६.७.। इति ॥ अयमेव प्रगाथखातुर्विशिके माध्यंदिनौ 
ब्राह्मणाच्छसिनो वकन्पिकोऽनुष्पः । मुचितं च । श्रायंत इव सूर्य वरमह असि सूर्यं । आ ७. ४.। इति ॥ 
मधुपक गामुत्मृज्य माता रद्राणामिति जपेत्‌ । सृतितं च । माता रद्राणां दुहिता वसूनामिति जपिलौ- 
मुत्सु जतेल्युःखच्यम्‌ । आ गु° १. २४. २५.। इति ॥ 


ऋधगित्था स मत्यः भणमे टे वतातये । 
यो नूनं मितचरावरूणावमिष्टय आचक्रे हुव्यद्‌|तये ॥१॥ 


म०४,स०१०. सू०१०१.| ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ५९१ 


ऋधर्‌ । इत्या । सः । मन्यः । शशमे । देवऽतातिये । 
यः । नूनं । मिचा वरणो । अभिष्टये । आ्ाऽचक्र । हव्यऽ दते ॥१। 


यो मनुष्यो नूनं ्लिप्रं हव्यदातये हविषां प्रदा यजमानाय मिचावरणावमिष्टयेऽमिमतसिद्यर्थमा चक्रे 
ऽभिमुखौ करोति स म्यो मनुष्य ऋधक्‌ सल्यमिव्येत्यं देवताते यन्ना श्रमे । हविः संस्करोति ॥ 


वषिष्ठर्चा उरूचक्ष॑सा नरा राजाना दीधशरु्तमा । 

ता बाहूता न टना रथयतः साकं सूर्यस्य रग्भिः ॥२॥ 

वषिं्ठऽ छो । उहऽचष्॑सा । नरं । राजाना । दीर्ैश्ुत्‌ऽत॑मा । 

ता । बाहूतां । न । दंसना । रथयेतः । साकं । सूर्यस्य । रध्मिऽभिः ॥२॥ 


वर्पिष्ठ्तच्ातिग्रयेन वुद्ठवलावुरुचक्षसा महादग्रैनौ नरा नेतारौ कमणां राजाना दीप्यमानौ दीर्घश्चत्त 
मातिशयेन विद्वांसौ ता तौ मित्रावरुणौ बाहृता न भुजाविव सूर्यस्य र्मिभिः किरणैः साकं सह दंसना 
दंसनानि कर्माणि । अघ्नो दंस इति कम॑नामसु पाठात्‌ । रथर्यतः । प्राप्तः । यथा बाह सह कर्मं प्रातः 
तथा मित्रावरुणौ सह यज्ञं प्रात इत्यर्थः ॥ 


प्रयोवा मित्रावरुणाजिरो टूलो अद्रवत्‌ । खय॑ःणीषा मर्दरधुः ॥३॥ 
प्र।यः। वां। मित्रावरणा। अजिरः। टूतः। अदर वत्‌। अय॑:ऽ णीषा । मर्दऽर्धुः ॥३॥ 


हे मिचावरूणौ वां युवामजिरो गमनशोलो यो यजमानः प्राद्रवत्‌ अभिगच्छति स देवानां दूतो 
भवति । श्रयः शीषा हिरणालंकछतशिरस्कश्च भवति । मदेरघुमदकरे धमे गंता च भवति॥ 


न यः संपृद्धे न पुनहेवीतवे न संवादाय रमति । 

तस्मान्नो अद्य समृतिररूयतं बाहुभ्यां न उरूयतं ॥४॥ 

न । यः । संऽपृद्छ्‌ । न । पुन॑ः । हवींतवे । न । संऽवादायं । रमते । 

तस्मात्‌ । नः । अद्य । संऽ ऋतेः । उरुष्यतं । बाहूऽभ्यां । न॒ः । उरुष्यतं ॥४॥ 

यः शतुः संपृच्छे सप्र्ाय न रमति न क्रीडते न च पुनःपुनषवोतवे हवनाय रमते न च संवादाय रमते 

तस्माच्छवोः समृतिः संय्रामान्नोऽ स्रानयोर्ष्यतं हे मित्रावरुणौ युवां रक्तं । किंच तस्य शचोबाङभ्यां नो 
; स्मानुरुष्यतं । रक्षतं ॥ 

प्र मिजरायप्रायम्णे सचथ्यमृतावसो । 

वरूथ्यं १ वरणे हद्यं वच॑ः स्लोचं राज॑सु गायत ॥५॥ 

प्र। मिचाय॑ । प्र। अयेम्णे । सचथ्यं । कृतवसो इत्युतऽ वसो । 

वरूर्यं । वर्णे । दं । वच॑ः । स्तोचं । राजऽसु । गायत्‌ ॥५॥ 


हे तवसो यज्नघन मित्राय सचथ्यं सेवा वर्ष्यं यज्ञगृहे भवं च सोत प्र गायत । प्रकर्षेण गायत्‌ । 
अर्यम्णे च प्र गायत । वरुणे ददं प्रीएनसाधनं तेतादृशं वचः प्र गायत । प्रगायतेति बहवचनं पूजार्थं । 
एतदेव दर्शंयति । राजसु मित्रादिषु राजसु सोत्र गायत । पठत । मिजादींस्लीत्राज्नः सतेति समुदा- 
यार्थः॥ ॥६॥ 


५९२ ॥ कुग्वेट्‌ः ॥ | ख०£.सअ०७. व० $, 
ते हिन्विरे अरुणं जेन्यं वस्वेकं पुतं तिसृणां । 
ते धामान्यमृता मन्यानामद॑न्धा अमि च॑क्षते ॥६॥ 
ते । हिन्विरे । अरुणं । जन्यं । वसुं । एक । पुत्रं । तिसृणां । 
ते । धामानि । अमृताः । मत्यानां । अद॑न्धाः। अभि। चष्ठते ॥६॥ 


अरुणमरुण वर्णी जेन्यं जयसाधनं वसु वासकं तिसृणां पृथिव्यादौनामेकं पुं ते देवा हिन्विरे । प्रेरयति 
त्रैलोक्यस्य तमोनिवारणाय । किंचादग्धाः केनाप्यहिसिता अमृता मरणरहितासे देवा मत्यानां मनुष्याणां 
धामानि सखानान्यमि चच्षते । अभिपश्यंति ॥ 


आ म वचांस्युद्यता दुमत्तमानि कतवा । 

उभा यातं नासत्या सजोष॑सा प्रतिं हव्यानिं वीतय ॥9॥ 

मा । मे । वर्चांसि । उत्‌ऽय॑ता । द्युमत्‌ऽतमानि । कां । 

उभा । यातं । नासत्या । सऽजोष॑सा । प्रतिं । हव्यानिं । वीतय ॥9॥ 


हे नासत्या नासत्यौ सत्यस्य प्रणेतारौ सजोषसा संगतावुभी युवां मे जमदमेर्ममोव्यतोयतानि दुमत्त 
मानि दीप्रतमानि वचांसि स्तोचकूपाणि वाक्यानि कलव कमाणि चा यातं। किंच हव्यानि हवींषि वोतये 
भक्तणाय प्रति गच्छतं ॥ 


रातिं यद्वांमरछषसं हवामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू । 

प्राचीं होचां प्रतिरंतांवितं नर गुणाना जमद॑ग्रिना ॥४॥ 

रातिं। यत्‌। वां । अरश्षसं । हवामहे । युवाभ्यां । वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽ वसू 
प्राचीं । हों । प्रऽत्िरतो । इतं । नरा । गृणाना । ज मत्‌ऽऋगप्रिना ॥४॥ 


हे वाजिनीवसू अत्तधनावश्िनौ वां युवयोः संबंधि यदरकषसं र्लोवजिंतं दानमस्ि तद्यदा हवामहे । 
एतदेव विग्रदयति । युवाभ्यां क्रियमाणां राति दानं हवामह इति । तद्‌ानीं प्राचीं प्राङ्ुखां होता स्तुतिं 
प्रतिरंतौ वर्धयत नरानेतारौ जमद्व्रिनर्षिणा गृणान सूयमाना च संतावितं। आगच्छतं ॥ 


ख नों यज्ञं दिविस्पृशं वायों याहि सुमन्मभिः । 

अंतः पवित्र उपरि रीणानो$यं शुक्रो संयामि ते ॥९॥ 

ख । नः। यज्ञं । दिविऽस्युं । वायो इतिं । याहि । सुमन्म॑ऽभिः । 
अंतरितिं। पवित । उपरि । श्रीणानः । अयं । शुक्रः । अयामि । ते ॥९॥ 


हे वायो तं नोऽस्माकं दिवि्ुशरं तं यन्नमा याहि) किमर्थमागमनमित्यचाह । सुमन्मभिः सुष्टति- 
भिरंतः पवित्रे पवितस्य मध्य उपर श्रीणानः श्रयमाणो निषि्यमानोऽयं गुक्रः सोमसते पुभ्यमयामि । 
नियत आसीरिति॥ 


वेत्य॑ध्वयः पथिभी रज्ञः प्रतिं हव्यानिं वीतय । 
ऋधां नियुत्व उभयस्य नः पिव शुचिं सोमं गवाशिरं ॥१०॥ 


म०४. स०१०.स्‌०१०१.| ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ५९३ 


वेति । अध्वर्युः । पथिऽभिः । रजिः । प्रतिं । हष्यानिं । वीतय । 
अध॑ । नियुतः । उभयस्य । नः। पिव । शुचिं । सोमं। गोऽञआंशिर ॥१०॥ 


हे नियुतो नियुत्संन्नकाश्चवन्वायो श्रष्र्युहविधानाद्रजिे्छजुतमेः पथिभिरम॑र्मिर्ेति । गच्छति । वीतये 
भक्षणाय तव भचणानि हव्यानि हवींषि च प्रति नयतीति शेषः । अधाथ नोऽस्माकं संबंधिनमुमयस्यो- 
भयविधं सोमं ॥ कर्मणि षष्ठी ॥ पिब । उभयविघलवं द शंयति । गुचिं गुं सोमं गवाशिरं गयेम पयसा 
मि्रितं चेति॥ ॥७॥ 


बण्मरहौ खंसि सूये बक्छादित्य मँ असि । 

महस्ते सतो म॑हिमा प॑नस्यतेऽद्धा देव महँ अंसि ॥११॥ 

बट्‌ । महान्‌ । खमि । सूये । बट्‌ । आदित्य । महान्‌ । ससि । 

महः । ते । सतः । महिमा । पनस्यते । अद्धा । देव । महान्‌ । ससि ॥११। 


हे सूयं लं महां ेजसाधिकोऽसि। बर्‌ सत्यं । नैतन्मिधेत्यर्थः। हे आदित्धादितः पुत्र तं महान्‌ बलेनाण 
धिकोऽसि। बर्‌ सत्यं । महो महतः सतो भवतस्ते महिमा महत्वं पनस्यते । स्तोतुभिः स्तयते । हे देव दयोत- 
नादिगृणयुक्त मूय॑लं महान्‌ वीैणाप्यधिकोऽ सि । भवसि । अवा सल्यमेव । अच न संशय दृव्य्थः। वट्‌ 
स्राद्वैति सत्यनामसुं पाठात्‌ ॥ 


बट्‌ सूयं चरव॑सा महा असि सत्रा दव मरो खंसि। 

महा टेवानांमसुयेः पुरोहितो विभुं ज्यो तिरद्‌भ्यं ॥१२॥ 

बट्‌ । सूयं । प्रव॑ंसा । महान्‌ । असि । सचा । देव । महान्‌ । असि । 
महा । देवानाँ । खसुयेः। पुरःऽहिंतः। विऽभु । ज्योतिः । अद्यं ॥१२॥ 


हे सूर्यं तवं श्रवसा श्रवणेन महान्‌ स्वाधिकोऽसि बट्‌ सयं । हे देव योतमान सयं लवं देवानां मध्ये महा 
महत्वेन महानधिकोऽसि सचा सत्यमेव । अमुयो ऽसुराणां हंता चासि । किंच तवं देवानां पुरोहितो हितोप- 
दे्टासि । किंच तज्ज्योतिसेजो विभु महर दाभ्यं केनाप्यहिस्यं च ॥ 


इयं या नीच्यकिणी रूपा रोहिण्या कृता । 

चिचेव प्रतयट्श्यायत्य१तदेशसुं बाहुषु ॥१३॥ 

इयं । या । नीची । अकिणीं । रूपा । रोहिण्या । कृता । 

चिजाऽईव । प्रतिं । सदि । आऽयती । संतः । टऽसु । बाहुषु ॥१३॥ 

अस्यामृ्युषसः सुतिः सूर्प्रभमाया वा । येयं नीच्वाडूुख्यकिणी लुतिमती रूपा रूपवती रोहिणा 

प्रकाशयुक्ता छतोषाः सूर्यप्रभा वोत्पादिता सांतत्रह्यांडस्य मध्ये बाङषु बाङस्थानीयासु दशसु दशसंस्याकासु 
दिच्वायत्यागच्छती चित्रेव चित्रा गौरिव प्रत्यदर्शि । सर्वेरदृश्यत ॥ 

प्रजा हं तिस्रो ््याय॑मीयुतन्य4न्या अकेमभितों विविच । 

बृहद तस्थ भुवंनेष्यंतः पव॑मानो हरित सा विवेश ॥१४॥ 


४०. 17], 4 ८ 


५९४ ॥ च्ग्वेट्‌ः ॥ | ० ६.अ० 3, व०९. 


प्रऽजाः। ह। तिसः। सतिऽ सायं । इयुः। नि। अन्याः । अकं । अभित॑ः। विविष्रे। 
बृहत्‌। ह । तस्थौ । भुवनेषु । संतरति । पव॑मानः । हरितः । आ । विवश ॥१४॥ 
यासिखः प्रजा अल्यायमीयुः श्रत्यायमायन्‌ अन्यासला इमाः प्रजा अक॑मर्चनोयमन्निमभितो विविश्रे । 
अभितो निविष्टास्ततो न पराबभूवुः । भुवनेष्वंतमध्ये बुहग्महागसावादिल्यः । प्रजापतिरिके । तस्थौ । 
प्रकाशयत्ततिषएत्‌ । हरितो दिशः पवमानो वायुरा विवेश । आविष्टः । तथा वैतरेयब्राह्मणं । प्रजा ट तिलो 
अ्यायमीयुरिति यावता इमाः प्रजासिस्रौ अ्यायमायंस्ानोमानि वयांसि वंगावगधाश्चैरपाद्‌ः । न्यन्या 
अकममितो विविश्र दति ता इमाः प्रजा अर्कमभितो निविष्टा इममेवामििं बृहन्न तस्थौ भुवनेष्वंतरि्यद्‌ उ 
एव बहदु वनेष्वंतरसावादित्यः पवमानो हरित आ विवेशेति वायुरेव पवमानो दिशौ हरित श्राविष्ः 
। ए आ०२. १. १.। इति । वाजसनेयिनो ऽप्यामनंति । स तपोऽ तप्यत स प्रजा अखटजत ता अस्य प्रजाः ख्ष्टाः 
परावभृवुस्तानीमानि वयां सील्युपक्रम्य प्रना ह तिखो अरत्यायमीयुरिति या अमूः प्रजा अल्यायन्‌ न्धन्या 
अकममितो विविश्र दत्यमि्वा अर्कस्मिमाः प्रजा अमितो निविष्टा्ता इमाः पराभूताः । वुहृदध तस्थौ भुवने- 
ष्वंतरिति प्रजापतिमेवैतदभ्यनूक्तं पवमानो हरित आ विवेशेति दिशो वे हरितस्ता रयं पवमान आविष्टः 
। श्रत २. ५. १.१-५.। इति ॥ 


माता स्द्राणँ दुहिता वसूनां स्वसादित्यानांममृत॑स्य नानि; । 

प्रनु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥१५॥ 

माता । स्द्राणा । दुहिता । वसूनां । स्वसा । आदित्यानां । समृतस्य । नाभिः । 
प्र। नु । वोचं । चिकितुषे । जनाय । मा । गां । खनांगां । सर्दितिं । वधिष्ट ॥१५॥ 


अस्मिन्‌ टचे गौः सूयते । या गौ दद्राणं मरतां माता जननी वसूनां दुहिता पुत्यादिल्यानां स्वसा 
भगिन्यमृतस्य पयसो नामिरावासस्थानं तामनागामनागसमदितिमदीनां गां गोषूपां देवीं मा वधिष्ट हे 
अनाः मा हिसिष्टेति चिकितुषे चेतनावते अनाय च्विद्‌ानीं प्र वोचं । अष्टं प्रावोचमिति गुग्रूषमा- 
णेभ्व उपदेशः ॥ 
वचोविदं वाच॑सुदीरय॑तीं विष्वांभिर्धीभिरपतिष्ठमानां । 
देवीं देवेभ्यः पयेयुषीं गामा मावृक्तं मर्त्यो ट्भचेताः ॥१६॥ 
वचःऽविद॑। वाचं । उत्‌ऽश्रय॑तीं। विश्वाभिः! धीभिः । उपऽतिष्ठमानां । 
देवीं । देवेभ्य॑ः। परि । आ ऽरईगुषीं । गां । आ । मा । अवृक । म्यः । ट्भऽ चेताः ॥१६॥ 
वचोविदं वचसो लंभयितीं वाचमुदीरयंतीं पयः पीला पश्चाद्वाचमुदो रय॑तीं । शुधितो हि जनो न 
वाचमुदीरयति सुत्का पश्चादुदीरयति । विच्राभिः सवाभिर्धोभिवाग्भिशूपतिष्ठमानां देवीं योतमानां देवेभ्यो 
देवार्थे मा मामेयुषौमवगच्छती गां दभचेता श्रल्पबुिम्यो मनुष्यः पयावुक्त । परिवजंयति ॥ ॥८॥ 
त्वममर इति दाविंशत्युं नवमं सूक्तं गायचमापयं। मृगुगोजः प्रयोगो नामिः । बाहखत्यः पावकविशेषेण 
विशिष्टो ऽग्न्याख्यो वा । यद्वा । सरोनाम्नः पुरौ गृहपतियविष्ठसंज्की दावरी । तौ सेदं सूक्तमपश्यता । 
तस्मादस्य तावृषी । अथवा तयोरन्यतरः । तथा चागुक्रातं । लमपे द्राधिका भार्गवः प्रयोगौ बा्हखल्यो 
वागमिः पावकः सहसः सुतयोवीगन्योगहपतियविष्टयोवीान्यतर आपय खिति ॥ प्रातरनुवाकस्ापैये क्रतौ गायवे 
कंदस्यादितोऽ्टाद शचः । मूषितं च । लमपरे बृहद्रय इलय्टाद शर्चैतस्वेति सूक्ति । आ०४.१३.। इति ॥ देवसुवा 


हविःष्वपेगहपतेरनुवाक्या सममन बहद्रय इयेषा । सूचितं च । त्वमग्र बृहद्यो हव्यवाक्छप्िरजरः पिता नः 
। आ० ४. ११.। इति ॥ अन्वारभणो यायामने्मगिगो ऽमुवाक्या आ सवं सवितुरिधेषा । सूचितं च । श्रा सप 


म०५. अ०१०, सू० १०२. ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ५९५ 


सवितु्यथा स नो राधांस्या भर । आ०२.८। इति । तृतीयसवने भेषावदणस्याम्िं वो 
वधतमिति वैकल्िकः स्ोचियसुचः । सूचितं च । अननं वो वुधंतमप्रे यं यज्ञमध्वरं । श्रा ७.८ । इति ॥ 
दश्मेऽहगोमं नो यज्ञमिति स्ोकमूक्तस्य दितीयस्य स्ानेऽपे धृतस्ये्येषा । सूत्रितं च । सोकमूक्घस्य दितीयत्‌- 
तीययौः स्थानेऽप्रे घृतस्य धीतिमिकभे मुञचद्र सपिष इ्येते । आ० ८. १२.। इति ॥ 


तम्र बृहक्षयो दधासि देव दाशुष । कविगृंहप॑तियुवां ॥१॥ 
तं । ग्र । बृहत्‌ । व्य॑ः। दधासि । देव । दाशुष । कविः। गृह ऽप॑तिः। युवां ॥१। 


हे देव दोतमानाप्रे कविः क्रांतकमीा गृहपतियहपालको युवा नित्यं तरुणस्तव दागुषे हविषां प्रदात 
यजमानाय बृष्टदयो महदत्नं दधासि । प्रयच्छ सील्य्थ; ॥ 


सन इव्छानया स॒ह देवाँ ख् दुवस्युवा । चिकिड्विभानवा व॑ह ॥२॥ 
सः। नः । दे्छानया । स॒ह । देवान्‌ । अग्रे । दुवस्युवा । चिकि्‌। विभानो इतिं 
विऽभानो। आ । वह ॥२॥ 


हे विभानो विशिष्टदीप्रेऽमे चिकिश्न्ञाता सत्नोऽ साकं दुवस्युवा परिचरणशीलयेव्ठानया स्ुवत्या वाचा 
सष देवाना वह्‌ ॥ 


वयां ह स्विद्युजा वयं चोरिं्ेन यविष्ठ्य । अमि ष्मो वाज॑सातये ॥३॥ 
तय । ह । स्वित्‌। युजा। वयं । चोरिषठेन । यविष्ठ्य । अभि। स्मः। वाज॑ऽसातये ॥३॥ 


हे यविष्य युवतमापे चोदिषठेनातिशयेन धमानां पेरयित्रा खया युजा खित सष्टायेनैव वयं भागेवः 
पयोगो बाहंखद्याः पावका अप्रयो वा वाजसातयेऽ मलाभायामि ष्मः । शतूनमिमवेम ॥ 


ची वेभूगुवद्छुचिंमप्रवानवदा हवे । अग्रं संमुद्रवाससं ॥४॥ 
सो वंभृगुऽ वत्‌ । शुचिं । अभवान्‌ऽवत्‌। सा । हुवे । अग्नं । समृद्रऽवांससं ॥४॥ 


समुद्र वाससं समुद्र मध्यवर्तिनं वाडवं शुचिं गु्मभिमर्वमृगुवद्यधौर्वमृगुरमवानववधाभ्वानसलथा ज्ञवे । 


पद याम्यहं ॥ 
हवे वात॑स्वनं कविं परजनयरदयं सहः । सम्रि संमुद्रवांससं ॥५॥ 
हुवे । वात॑ऽ स्वनं । कविं । पर्जन्यऽजरदयं । सहः । अपिं । समुदरऽवांससं ॥५॥ 


वातस्वनं वातसटृशध्वनिं कविं क्रांतकमीाणं पर्जन्क्रद्यं पञन्यसदृशक्रद नं सहः सहसिनं वाडवमवरि छवे। 
यामि । अन्यत्नतं ॥ ॥९॥ 


ससव संवितुथैथा भर्गस्येव भुजिं हवे । अभ्रिं संमुदरवाससं ॥६॥ 
भा। सवं । सवितुः। यथा । भग॑स्य ऽइव । सुजि । हवे । सभि । समुदरऽ वाससं ॥६॥ 


सवितुः प्ररकसय देवस्य सवं यथा प्रसवमिव भगस्येव शुजिं भगाद्यस्य देवस्य मोगमिव च समुद्रवास- 
त्नं ऊवे । भ्रङयामि ॥ 
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५९४६ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | ०६. अ० 3. व०११, 


अभ्रिं वँ वृधत॑मध्वराणा पुरूतमं । अच्छा नप्र सहस्वते ॥७॥ 
खमरिं । वः । वृधंतं । अध्वराणां । पुरुऽतमं । स्ख । नप्र । सह॑स्वते ॥७॥ 


अध्वराणामहिस्यानां बलिनां नप्र बंधु सहस्वति बलवंत ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ वुधंतं ज्वालाभिर्वधमानं 
पुरूतममति श्येन वङममिमृखिजो वो यूयमच्छ । अभिगच्छत ॥ 


अयं यथां न आआाभुवखष्टां रूपेव तष्य । सस्य कवा यशस्वतः ॥४॥ 
अयं। यथां। नः। आऽभुव॑त्‌। तष्टा । रूपा ऽईव । त्या । सस्य । करता । यशस्वतः ॥४॥ 


अयमम्रिरनोऽस्मांसच्या विकर्तव्यानि शूपेव तष्टा रूपाणि वधकिरिव यथा येन प्रकारेणाभुवत्‌ आभवति 
तथैनमन्निमभिगच्छतत्यर्थः । किंच वयमस्यामेः क्रला प्रज्ञानेन युक्ता यशसखतो यशस्वंतो भवेमेति शेषः ॥ 


अयं विश्वां खमि ध्ियोऽग्नि्टवेषुं पत्यते । सा वाजेरूपं नो गमत्‌ ॥९॥ 
अयं। विश्वाः। सभि। धिय॑ः।अग्रिः। देवेषु । पत्यते। सा । वजः। उप॑। नः। गमत्‌॥९॥ 


मनुष्याणां विश्वाः सवाः धियः संपदो देवेषु देवानां मध्ये योऽयमम्रिरमि पत्यते अभिगच्छति सोऽम्मिनों 
ऽसमानपि वाजैरतैरूपा गमत्‌ । उपागच्छतु ॥ 


विश्वेषामिह स्तुहि होतुणं यशस्तमं । अभ्रिं यज्ञेषु पूव्यं ॥१०॥ 
वि्व॑षां । इह । स्तुहि । होतणं । यशःऽत॑मं । सभं । यज्ञेषुं । पूव्यं ॥१०॥ 


विध्चेषां सर्वेषां होतृणां मध्ये यशस्तमं यश्षसितमं यज्ञेषु पूव मुष्यममरिमिहास्मदीये यत्ने हे सोतः 
स्तुहि ॥ ॥ १०॥ 


शीर पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय दीघेश्रुततंमः ॥११। 
शीर। पावकऽशेंचिषं। ज्येष्ठः । यः! दर्मेषु! खा । टी दायं । दीधे रुत्‌ ऽ तं मः ॥११॥ 


गयेष्ठो देवानां मुख्यो दीर्घ्ुत्तमो ऽ तिशयेन विद्वानम्मिरदभेषु यज्वनां गृहिष्वा दीदाय । ्रदीणते । त्‌ 
ग्नो रमनुशायिनं । तथा च यास्कः । अनुशायिनमिति वाशिनमिति वा । नि० ४. %६.। इति । पावकशोचिषं 
पावकदीप्निं सुहीत्यर्थः ॥ 


तमवतं न सानसिं गृणीहि विप्र शुष्मिणं । मित्रं न यातयज्जन ॥१२॥ 
तं। खवतं। न। सानसिं । गृणीहि। विप्र । शुष्मिणं । भितं । न। यात यत्‌ऽ जनं ॥१२॥ 


हे विप्र मेधाविन्‌ स्तोतः अर्वैतं नाश्वमिव सानसिं संभजनीयं शुष्मिणं वलिनं मित्रं न सखायमिव यात 
यज्जनं हतश चुजनं तम्र गृणीहि । सहि । 


उप॑ त्वा जामयो गिरो देदिरतीहेविष्कृतः। वायोरनीके खस्थिरन्‌ ॥१३॥ 
उप॑।चा। जामयः गिरं । रेदि शतीः। हविःऽकृत॑ः। वायोः। सनी के। अस्थिरन्‌ ॥१३॥ 


हे अपरे हविष्कृतो यजमानार्थे गिरः सुतयो जामयः ससार इव दैदिशतीस्व गृणान्दि शं्यस्तवा लाय 
पतिषते । वायोरनीके समीपे लां समेधयंत्योऽखशखिरन्‌ । अतिष्ठं ॥ 


म०४.अ०१०, सू०१०२.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ५९७ 


यस्यं चिधात्ववृंतं बहिस्तस्थावसंटिनं । साप॑श्चिनि द॑धा पट्‌ ॥१४॥ 
यस्य॑ । चिऽधातु। अवतं । बहिः। तस्यो । ससंऽदिनं। साप॑ः। चित्‌। नि। दध । पटं॥१४॥ 


यस्याम्रेस्िघातुं ज्रिरवृतममावृतं चासंदिनमवद्धं च । स्रणकाले हि बर्हिरबन्चं भवति । बरहिंलस्थौ 
अआसनार्थं तिष्ठति तस्ित्तम्रावापिदापोऽपि पदं नि दघ । निदधति । आंतरिच्या माध्यमिक पदं निः 
दघतील्यर्थः ॥ 


पदं देवस्य मीन्डुषोऽनाधृष्टामिरूतिभिः। भद्रा सूये इवोपद्‌क्‌ ॥१५॥ 
पदं। देवस्य । मीन्डूष॑ः। अनाधृष्टामिः। ऊतिऽभिः। भद्रा । सूयःऽइव । उपऽद्‌क्‌॥१५॥ 


मीन्हुषः कामानां सेक्तरदेवस्य योतमानस्यानेः पदं स्थानमनाघृष्टामिः शतुभिरनाधृष्टामिरूतिमी रत्ता- 
मिभजनीयं भवतो्यर्थः । तथेवाख्योपदृगुपदृष्टिरपि सूर्य इव यथा सूर्यलद्ब्द्रा मनुधीर्भजनीया 
भवति ॥ ॥११॥ 


समर घतस्य धीतिभिस्तेपानो देव शोचिषां । आ देवानच॑छि यष्टि च ॥१६॥ 
खम्र । धृतस्यं । धीतिऽभिः । तेपानः । देव । शोचिषा । आ । देवान्‌ । वधि । 
यधि । च ॥१६॥ 


हे देव योतमामामे घृतस्य दीतिसाधनस्याज्यस्य धोतिभि्निंधानैसेपानस्तपञ्छोचिषा ज्वालया देवान्‌ 
पर्या वक्ति । आवह । यसि । यज च ॥ 


तं त्वाजनंत मातरः कविं टेवासो संगिरः । हव्यवाहम म॑त्ये ॥१७॥ 
तं । चा । अजनत । मातरः । कविं । देवासः। अगिरः। हव्य ऽ वाहं । समत्य ॥ १७॥ 


हे अगिरोऽपे कविं करांतकमाणममर्यं मरणरहितं हव्यवाहं हविषां वोढारं तं प्रसिद्वं ला लां देवासो 
देवा मातर इवाजनंत। जनयंति। 


प्रच॑तसं त्वा कवेऽग्रं दूतं वरेण्यं । हव्यवाहं नि षेदिरे ॥१४॥ 
प्रऽचेतसं । वा । कवे । ग्नं । टूतं । वरेण्यं । हव्यऽ वां । नि । सेदिरे ॥१४॥ 
हे कवे क्रांतकमन्नमे प्रचेतसं र्वु वरेणं वरणोयं दूतं देवानां ह्वाहं हविषां बोढारं लालवांनि 
षेद्रि । देवा निषीदंति। 
नहि मे अस्त्यध्या न स्वधितिवेन॑न्वति । अथेताद्ग्भ॑रामि ते ॥१९॥ 
नहि । मे । अस्तिं । सध्या । न । स्वऽधिंतिः। वन॑न्‌ऽ वति । अथं । एतादृक्‌ । 
भरामि । ते ॥१९॥ 


हे अपरे मे मम भार्गवस्य प्रयोगस्यपैरघ्या गौः। अध्योक्ेति गोनामसु पाठात्‌। नह्यसि न विति यस्याः 
पयसाज्येन च त्वां यजेय । किंच सखधितिनैहि वनन्वति काष्टानि हंति चैः का्स्लां समिंधीय । अधेतादृगम्रि 
होषारथ पयसो दोगधीं गामिंधनसाधनानि चैतत्सर् ते तुभ्यमहं भरामि । 


५९४ ॥ पग्वेटः ॥ [स०६. सऽ, व०१३. 


यद॑म्रे कानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि । ता जुषस्व यविष्ठ्य ॥२०॥ 
यत्‌ । अग्रे । कानि । कानिं । चित्‌। श्चा । ते । दारूणि । ट्ध्मसिं । ता । जुषस्व । 
य विषय ॥२०॥ 


ूर्वस्यामृच्यक्तस्धैवाथंस्य विवरणमच । हे यविष्य युवतमाम्रे तुभ्यं यद्यदा कानि कानि चिवानि कान्यपि 
दाष्णि काष्टान्या दध्मसि श्राधारयामि तद्‌ा ता तान्यपरमुवुक्णान्धपि जुषस्व । सेवस्व । तथा च यजुत्रीह्मणं । 
नहस्मधै पुराम्रिरपरणुवुक्णं दहति तदस्मै प्रयोग एवर्षिरस्वद यद्यदभ्रे यानि कानि चेति समिघमादघाल- 
परगयुवुक्णमेवासमै खद यति सर्वमसे खदते । त° सं° ५. १. १०.१.। इति ॥ 


यदद्युपजिद्धिंका यमो संतिसप॑ति । सवं तद॑स्तु ते धृतं ॥२१॥ 
यत्‌। अति । उपऽजिह्भिका। यत्‌। वमः। अतिऽसपेति। सवे। तत्‌। अस्तु ।ते। धुत ॥२१॥ 


हे अपरे यत्काष्टादि कमुपजिद्धिका । उपजिघ्रतीत्युपजिद्धिका । अत्ति भक्षयति । यच्च काष्टादिकं वम्रः। 
वमल्युदकमिति वम्र: । उपजिद्धिकावम्रशब्दौ यदपि पयायौ तथापि पृथगुपादानादमरशब्द सदिशेषे पय- 
वस्यति। सोऽ प्यतिसप॑ति अतिगच्छति । तत्सवं ते तव चुतं धृतसदृ शमस्तु । यथा धृतं तव प्रियकर भवति तथा 
प्रियकरं भववित्य्थंः ॥ 


अग्रिसिंधानो मन॑सा धियं सचेत मन्यः । अप्िमींधे विवस्वभिः ॥२२॥ 
अद्मि । ईधांनः। मन॑सा । धियं । सचेत । मव्यैः। अम्र । इधे । विवस्व ऽभिः ॥२२॥ 


मर्त्यो मनुष्यो ऽम्रिमिंधानः कारैः प्रज्यलयन्‌ मनसैव श्रह्‌धानो धियं कमं सचेत । काले भजेत । विवस्व 
भिकलिग्भिखामिमेवेघे । प्रज्वलति ॥ ॥१२॥ 


अदर्शोति चतुरदशर्च दशमं सूक्त काण्वस्य सोभरे रार्धं । अचानुक्रम्यते । श्रदिं षठूना सोभरि बोहत 
पंचम्याययुजः सतोवहत्योऽ्टम्यादि युजः ककृव्गायत्री ककृबनु्ुबेत्याम्रिमारतीति । पंचमीसप्रमीनवम्येकाद- 
शी चयोदश्यः पंच सतोबहल्यः । अ्टमीदादश्यौ ककुभौ दशमो गाय्री चतुदंश्यमुषटुप्‌ शिष्टा बृहत्यः । आमेयं 
खि्युक्रलादष्रदेवता । श्र्यायास्वम्रिर्मदतञ्च ॥ प्रातरगुवाकस्यामेये क्रतौ बाहैते कदस्यादितः सप्तचैः । 
मूत्रिते च । दरिं गातुवित्तम इति सपरेति बा्हेतं । आ० ४. १३.॥ आभिञ्चविकेषुक्थेषु भेचा वरणस्य तेकज्िकः 
स्लोतियस्तुचः 1 सूचितं च । मा चिदाप्रै याहि मर्त्सखा यक्ते राजन्नम्र इति ॥ 
अदश गातुवित मो यस्मिन्वतान्याट्धुः । 
उपो षु जातमायेस्य वधनमम्निं न॑क्षत नो गिरः ॥१॥ 
अदभिं । गातुवित्‌ऽतमः । यस्मिन्‌ । व्रतानि । साऽदट्धुः। 
उपो इतिं । सु । जातं । स्येस्य । वध॑नं । अग्निं । नक्षत । नः । गिरः ॥१॥ 
यस्षिन्तपरौ व्रतानि कमाण्णादधुः यजमाना आद धन्‌ गातुवित्तमोऽतिश्येन मागोाणां न्नाता सोऽत्र 
दर्शि । प्रादुरभूत्‌ । किच सु आतं सम्यक्प्रादुर्भूतमस्यार्यस्योत्तमवर्णस्य वर्धनं वर्धयितारसप्मिं नोऽस्माकं गिरः 
स्तुतिरूपा वाच उपो नक्षंत । उपगच्छत्येव ॥ मत्त गताविति घातः ॥ 
प्र टेवोदासो अग्रिर्ेवां सच्छा न मज्मना । 
अनुं मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्यो नाक॑स्य सान॑वि ॥२॥ 


म०४.स० १०, सू०१०३.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ५९९ 


पर । देव॑ःऽदासः। निः । देवान्‌ । अच्छं । न । मन्मना । 
अनुं । मातरं । पृथिवीं । चि । ववृते । तस्थौ । नाक॑स्य । सान॑वि ॥२॥ 


दैवोदासो दिवोदासेनाक्ृयमानोऽमि्मातरं । स्वस्य लोकस्य धारणवत्यात्पृथिवौ माता । तां पृथि 
वीमच्छ प्रति देवांखलस्य दिवोदासस्य यन्ते देवानल्‌ प्रति हविवोदुं न प्र वि वावृते। यसख्मादेनमन्निं दिवोदासो 
मज्मना बलेनाजुहाव तस्माद यममिनौाकस्य स्वर्गस्य सानवि समुच्छरते देशे खायतम एव तस्थौ । अतिष्ठत्‌ ॥ 


यस्मादरेजंत कृष्टय॑श्चवत्यांनि कृणखतः। 

सहखसां मेधस्तताविव त्मनाप्मिं धीभिः संपयंत ॥३॥ 

यस्मात्‌ । रेजत । कुटः । चकृ्यानि । कृणत: । 

सहखऽसां । मेधसातो ऽइव । त्मनां । अग्निं । धीभिः । सपयेत ॥३॥ 


यस्मात्कारणाश्रत्यानि कर्तव्यानि कमणि णतः कृर्वाणाऋनुष्यान्‌ छष्टय इतरे मनुष्या रेजते कंपति 
तस्ादिदानीं है जनाः युयं सहस्रसां गवां धनानां च सहस्रस्य दातारममिं मेधसातौ यज्चै धीभिः कर्त्चः 
कमेभिस्त्मनात्मनैव सपर्यत । परिचरत । 


प्र यं राये निनीषसि मर्तो यस्तं वसो टात्‌ 

स वीर धत्ते ग्र उक्थशंसिनं त्मना सहसपोषिणं ॥४॥ 

प्र। य। राये। निनीषसि । मः । यः। ते । वसो इतिं । दाशत्‌ । 
सः। वीर । धत्ते । अग्रे । उक्थ ऽ णंसिनं । त्मना । सहऽ पोषिणं ॥४॥ 


ह वसो वासकात्रे लं यं तव स्तोतारं राये धनार्थं प्र निनीषसि प्रनेतुमिच्छसि यश्च म्यो मनुष्ये तुभ्य 
दाशत्‌ हवीषि प्रयच्छति स मनुष्य उक्थशं सिनमुक्थानां शंसितारं अनात्मभेव सहस्रपोषिणं बधनं वीरं 
पुत्रं धते । धारयति ॥ 


स टुः्हे चिदट्मि तृंणत्ति वाजमर्वता स ध॑त्ते अ्िति रव॑ः । 

वे देवच सदा पुरूवसो विश्वं वामानि धीमहि ॥५॥ 

सः। टदे । चित्‌। अभि । तृणत्ति। वाजं । सवैता। सः। धतते। अधिंति। प्रवं, 

वि इतिं । देवऽचा। सद्‌ । परुवसो इति पुरुऽवसो। विश्वा । वामानि । धीमहि ॥५॥ 


है पुरूवसो बृधनामे यसुभ्यं हवींषि प्रयच्छति स यजमानो दृरहे चिहूढेऽपि शतुपुरे स्थितं वाजमनन- 
मर्वताश्चेनामि तृणत्ति । हिनसि । यथा स यजमानोऽचिद्यदीणं श्रवोऽं धत्ते धारयति । तथा च सति 
त्यं हविषां प्रदातारो वयमपि देवचा देवे ले वयि खिता विश्वा सवाणि वामानि वननीयानि धनानि 
सद्‌ सर्वदा धीमहि । धारयामः ॥ ॥१३॥ 


यो विश्वा द्॑ते वसु होत मंदरो जनानां । 
मोन पाच प्रथमान्यस्मै प्र स्लोमां यत्यम्रयै ॥६॥ 


६०० ॥ ऋग्वेदः ॥ | स०६,स०७.व०१५, 


यः । विश्वां । दयते । वसुं । होता । मंदरः । जनानां । 
मधोः । न । पाचा। प्रथमानि । खस्मे। प्र। स्तोमाः । यंति । अम्र ॥६॥ 


होता देवानामाङ्काता मंदरो मोदमानो योऽप्िर्विश्या सवाणि वसु वसूनि घनानि जनानां जभेभ्यो 
दयते प्रयच्छति तस्मा शअरस्मा अप्रये मघोन मदकरस्य सोमस्येव प्रथमानि मुख्यानि पावाणि सोमाः प्र 
यंति । प्रगच्छति ॥ 


सश्चं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो ममेज्यते देवयवः । 

उमे तोके तनये दस्म विश्पते पषि राधों मघोनां ॥5॥ 

ख्यं । न । गीःऽभिः । रथ्यं । मुऽदान॑वः । मृज्यते । देव ऽ यवं: । 

उभे इतिं । तोके इतिं । तनये । दस्म । विश्पते । पिं । राध॑ः। मघोनां ॥9। 


हे दस्म दंनोय विश्पते विशां पतेऽपे यं लां सुदानवः शोभनदाना देवयवो देवानात्मन इच्छतो 
यजमाना रथ्यं रथस्य वोढारमथ्रं नाश्रमिव गीर्भिः स्तुतिभिर्म॑मज्यति परिचरति स त्मस्माकं यजमानानां 
तोके पुत्रे तनये पते चोभे उभयस्िन्मघोनां धनवतां रायो धनं पर्षि । प्रयच्छ ॥ 


प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव बृहते णुक्रशे चिषे। उपस्तुतासो अग्रै ॥४॥ 
पर। मर्हि्टाय। गायत । सृतऽत्रे । बृहते । ुक्रऽशो चिषे। उप॑ऽस्तुतासः। अम्रये ॥६॥ 


हे युयमुपस्तुतास उपस्तोतारः मंहिष्ठाय दातृतमायतेव यक्वते स्यवते वा वृहति महति शुक्रशोचिषे 
दो प्रतेजसेऽ म्रये स्तोत्रं पठत ॥ 


छ वसते मघवां वीरवद्यशः समिंडो दयुम्न्याहुतः । 

कुविन्नो अस्य सुमतिनवींयस्यच्छा वाजेभिरागमत ॥९॥ 

स । वंसते । मघऽवा । वीरऽवत्‌। यशः। संऽइडः। दयुम्नी । आऽ हुतः 
कुवित्‌। नः । अस्य । सुऽमतिः। नवी यसी । अछ । वाजेभिः । आरा ऽग मंत्‌ ॥९॥ 


मघवा धनवान्‌ गुम्न्यत्नवान्‌ यशस्वी वा । तथा च यास्कः । दुखं गोततिय॑शरो वान्नं वा । जि०५.५.। 
दति । यशो यशस्करमघ्रमा वंसते । यजमानेभ्य त्र प्रयच्छति । अ्रस्यामन॑वीयसी नवतरा सुमति रनुग्रहवुदि- 
नाऽस्मानच्छ प्रति वाजेभिरत्रैः सह कृविद्रहवारं । सलिलं कुविदिति बङनामसु पाठात्‌ । आगमत्‌ । 
आगच्छतु ॥ 


्रषठमु प्रियाणं स्तुद्यासा वातिपिं । अम्भ रणानां यमं ॥१०॥ 

ष्ठं । ऊ इतिं । प्रियाणं  स्तुहि। आऽसाव । अतिथिं । खमि । रणानां । यम ॥१०॥ 
हे ्रसाव स्तोतः प्रियाणां प्रष्ठ प्रियतममतिथिमभ्यागतं रथानां यमं यंतारमभ्निमेव स्तुहि ॥ ॥ १४॥ 

उर्दिता यो निदिता वेदिता वस्वा यक्लियों ववति । 

दुष्टा यस्यं प्रवणे नोमेयो धिया वाजं सिषासतः ॥११॥ 


म०८. अ०१०.्‌० १०३. ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ६०१ 


उत्‌ऽइता । यः । निऽदिता । वेदिता । वसुं । ञ्चा । यज्ञियः । व वतत । 
दुस्तराः । यस्य॑ । प्रवणे । न । ऊर्मयः । धिया । वाजं । सिसांसतः ॥११॥ 


वेदिता वेत्ता यज्चियो यक्नाहा योऽत्रिर्दितोदितान्युब्रतानि निदिता निदितानि श्रुतानि च वमु 
वसूनि धनान्या ववर्तति आवर्तयति । धिया कर्मणा वाजं संग्रामं सिषासतः संभक्तमिच्छतो यस्य चामेज्वालाः 
प्रवे नोमंयः प्रवणाभिमुखाः समुद्रस्य तरंगा इव दुष्टरासतुमशक्याः । तममिं हे खोतः सुहीवय्धः॥ 


मा नो हणीतामतियि वसुर्नि पुरुप्रशस्त एषः। यः सुहोता स्वध्वरः ॥१२॥ 
मा। नः। हृणीतां । तिथिः । वमु; । अब्निः। पुरुऽप्रशस्तः। एषः। यः। सुऽहोतां। 
मुऽऋध्वरः ॥१२॥ 


वमुवासकोऽतिथिरतिधिवत्मियः पुरश्प्रशखलो वङ्गमिः सुतः सुहोता सुष् देवानामाद्वाता खध्वरः 
मुयज्नद्च योऽगिः स एषोऽसिनोऽस्मभ्यं मा हणीतां । केनापि न द्ध्यतां । केनाणयनवर्वः सत्रम्रिरस्न- 
भ्यममीष्टं प्रयच्छ लिद्यर्थः ॥ 


मो ते रिषन्ये अद्छोक्तिभिवेसोऽप्रे केमिंश्चिटेवंः। 

कीरिशिद्धि चामी दूत्यांय रातहव्यः स्वध्वरः ॥१३॥ 

मो इति । ते। रिषन्‌ । ये । अच्छो क्तिऽभिः। वसो इतिं । अग्रं । केभिः। चित्‌। एवेः। 

कीरिः । चित्‌ । हि । त्वां । ईट । दूत्याय । रातऽह॑व्यः। सुऽ्ध्वरः ॥१३॥ 

हे वसो वासकाम्रे लां ये मनुष्या ब्रच्छोक्तिमिरमिषटतिभिः केभिः कैः सुखकरिरिवैशिदमिगमनेरपि ति 

सौतारो मो रिषन्‌। मेव हिंसतां । रातहव्यो द ्हविष्कः कीरिशित्‌ स्लोतापि दूत्याय हविर्वहमादिलचणाय 
दूतकमंणे तवामीट्टे हि। सौति खलु ॥ 

प्रं याहि मरुत्सखा सदरभिः सोम॑पीतये । 

सोभ॑यो उप॑ सुषि माटय॑स्व स्वररे ॥१४। 

सा । ग्रे । याहि । मरत्‌ऽस॑खा । सदरभ: । सोमऽपीतये । 

सोभ॑योः । उप॑ । मुऽस्तुतिं । मादय॑स्व । स्व॑;ऽन॑रे ॥१४६॥ 


है अमरे मरत्सखा मर्तां प्रियस्व सखणरेऽ साकं यजनलकचणे कर्मणि सोमपीतये सोमपानाय श्दरेमी 
श्रे मर्विः सषा याहि । श्रागच्छ । सोभयीः सोभरेमेम सृष्टिं शोभनां सुतिं चोपागच्छ । मादयख । सुति 
श्रुला सोमं पीलात्मामं मादयच॥ ॥१५॥ 


॥ इदत्यष्टमे मंडले दशमो ऽभुवाकः समाप्तं चाष्टमं मंडलं ॥ 


षा... 4 


॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ 


॥ अपथ नवम मडल ॥ 


नवमे मंडने सप्रामुवाकाः । तच प्रथमे ऽनुवाके चतुर्विशतिसंष्याकानि सूक्ताजि । तत्र स्वादिष्टयेति दश्च 
प्रथमं सूक्तं । अतरानुक्रम्यते | स्वादिषटया दश मधुच्छदा इति । वैश्वामित्रो मधुकच्छदा ऋषिः । प्राग्त्सप्रोयप- 
रिभाषया गायत्री ददः । नवमं मंडलं पावमानं सौम्यमिति वचमात्‌ पवमानगुणएविशिष्टः सोमो देवता ॥ 
ग्रावसलोेऽर्ुंदमूक्तस्य प्रागुत्तमाया इदमादिकं स्व पावमानं विकल्येना वपमीयं । सूचितं च। प्रते वदं खि्युदं 
प्रागृत्तमाया आव जे प्रवो ग्रावाण दति सृक्तयोरंतरोपरिष्टात्पुरसताद्वा पावमानीरोप्य यधार्थमा वा 
ग्रह ग्रहणात्‌ । आ० ५. १२.। इति ॥ उपाकर्मणि मंडलादि ग्रहण आवया । सूच पूर्वमेवोदाहतं ॥ 


स्वादिष्टया मदिष्ठया पव॑स्व सोम धार॑या । इदरय॒ पात॑वे मुतः ॥१। 
स्वादिष्ठया । मदिष्ठया । पव॑स्व । सोम । धार्या । इट्रौय । पातवे । मुतः ॥१। 


हे सोम षृद्राय पातवे पातुं सुतोऽभिषुतस्तवं खादिषएटया खादुतमया मदिष्टयातिशयेन मादयिग्या 
धारया पवस । क्षर ॥ 


रोदा विश्वचषणिरिभि योनिमयोंहतं । दृण सधस्यमासंटत्‌ ॥२॥ 
रछःऽहा।विष्वऽच॑षणिः। सभि। योनिं। खय॑ःऽहतं। दणां । सधस्थं । सा। ससट्‌त्‌॥२॥ 


रज्षोष्टा रक्षसां हंता विश्चचषेणिर्विश्रस्य द्रष्टा सोमोऽयोहतं हिरणेन हतं । तया च ब्राह्मणं । हिरण्य- 
पाणिरभिषुणौतौति । द्रुणा द्रौणकलगरेनाधिषवणफलकाभ्यां वा सधस्थं सहस्थानं योनिमभिषवस्थानमभ्या- 
मदत्‌ । अभ्यासोदरति ॥ 


वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्रहंत॑मः । पषिं राधों मघोनां ॥३॥ 
वरिव;ऽधातमः। भव्‌ । महिष्ठः । वृ्रहन्‌ ऽत॑मः। पिं । राध॑ः। मघोनां ॥३॥ 


हे सौम तं वरिवोधातमोऽतिशयेन धनानां दाता भव । वेदो वरिव इति धननाममु पाठात्‌ । मंहिष्ठो 
दातृतमश्च भव । सर्वद्‌ातृतखमजोच्यत इत्यपुनरक्तिः । वुत्रहंतमोऽ तिश्येन शत्रूणां हंता भव । किच मघोनां 
घनवतां शचरूणां राधो धनं च पर्षि । अस्मभ्यं प्रयच्छ । 


अभ्यषे महान देवानां वीतिमं॑सा । अभि वाजमुत पवः ॥४॥ 
अभि । अष । महानां । टेवानां । वीति । खंध॑सा । सभि । वाजं । उत । रव॑ः ॥४॥ 


हे सोम तवं महानां महतां देवानां वीति यज्नमंधमसा धानायत्रैन सहाभ्यर्ष । अभिगच्छ । उतापि चाभि. 
ग्छस्त्वं वाजं वलं ग्रवोऽत्रं चामिगमयास्मानिल्य्थः ॥ 


त्वामच्छा चरामसि तदिद््थे दिवेदिवे । इदो वे न॑ आशसः ॥५॥ 

वां। सद्छ। चरामसि । तत्‌। इत्‌। अर्थं । दिवेऽरिवे। इदो इतिं । बे इतिं । नः, 
स्मा ऽ शसः ॥५॥ 

हे ददौ यागेषु क्ियमान सोम लामच्छ लां प्रति चरामसि। वयं घरामः। दिविदिषै प्रतिदिगमद्माकं 


म०९.स०१,.स्‌०२.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ६०३ 


तदित्तदेव तत्परिचरणमेवा्धं कार्यं नान्यत्कार्यमस्ति । नोऽस्माकमापएस श्राश्ंसनान्यपि से तय्येव 
नान्यत्र ॥ ॥१६॥ 


पुनाति ते परिसुतं सोमं सूयेस्य दुहिता । वारेण शश्वता तना ॥६॥ 
पुनाति । ते। परिऽसुतं । सोमं । सूर्यस्य । दुहिता । वारेण । शण्ता । तनां ॥६॥ 


हे सोमते तव परिसुतं ्षरतं सोमं सोमरसं सूर्यस्य दुहिता द्वा दैवी वारेण बालेन शश्वता शाश्वतेन 
तना विस्ृतेन पुनाति । तथा च वाजसनेयिन आममंति । श्रद्वा वै सूर्यस्य दुहिता श्रद्वा ह्येनं पुनातीति ॥ 


तमीमण्वीः समये स्रा गृभ्णति योष॑णो दं । स्वसारः पायं ट्वि ॥७॥ 
तं। ई। अखीः। स॒ऽमर्ये। सा । गृभ्णंति । योष॑ंणः। दभ । स्वसारः । पायं । दिवि ॥9॥ 


समर्ये समनुष्ये यज्ञे पाये दिवि सौव्येऽहनि योषणः स्वियः खसारः खयं सरो द शसंख्याका अरण्वी- 
रणव्योऽगुलयः । श्रग्ुवोऽण््य इत्यंगृलिनाममु पाठात्‌ । तमो तमेतं सोममा गुभ्णंति । आगृह्णति ॥ 


तमी हिन्वत्यमुवो धमति बाकुरं दृतिं । चरिधातु वारणं मधु ॥४॥ 
तं । ई। हिन्वंति। सगु वः। धमति । बाकुरं । दुतं । चिऽधातु । वारणं । मधु ॥८॥ 


तमीमेनं सोममयुवोऽगुलयो हिन्वंति । अमिषवदेशं प्रति प्रेरयति । प्रेरयिता च वाकृरं भासमानं दृतिं 
दृतिसदृशागुमेन सोमं धमंति । अमिषुणंति । यद्यपि घमतिरभिषवकमा न भवति वथाप्यौचिल्याद्‌ बाभिष- 
वपरो भविष्यति । तदेतत्सोमात्मकं मधु वस्तु विधातु चिख्थानं । द्रौएकलश आधवनीयः पूतभृदिति 
चिधातवः। वारणं शत्रुणां वारकं च भवति॥ 


अभी ऽममष्यां उत प्रीणंति धेनवः शिं । सोममिंदर॑य पात॑वे ॥९॥ 
अभि । इमं । अश्याः। उत्त । श्री णंतिं । धेनवः शु । सोमं । इंद्राय । पातं वे ॥९॥ 
उतापि चेममेनं शिगुं बालं सोममघ्या अरहंतव्या धेनवो गाव दृद्राय पातवे पातुममि शओ्रीणंति। सखकीयेन 
पयसा संखर्वैतीत्ययंः ॥ 
अस्येदिदरो मदेष्वा विश्वां वृचराणिं जिघ्रते । णर मघा च॑ मंहते ॥१०॥ 
अस्य । इत्‌।इद्रः। मदेषु। रा । विशा । वृत्राणि । जिति । णूर॑ः। मघा। च मंहते ॥१०॥ 


गृरो वीर शट्रोऽखेदस्य सोमदेव मदेषु विश्वा विश्वाजि वुाणि शच्रूना जिघ्रते । आहंति । मघा 
मघानि घनानि च मंहते । यजमानेभ्यः प्रयच्छति ॥ ॥१७॥ 


पवस्वेति द श्च द्वितोयं सूक्तं काणखस्य मेधातिथेरा्ं गायत्रं पवमानसोमदेवताकं । तथा चानुक्रातं । 
पवस मेधातिथिरिति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


पवस्व देववीरति पवित्रं सोम र्या । इदरमिंदो वृषा विंश ॥१। 
पवस्व। देवऽवीः। अति । पविचं। सोम। र्या । ईं । इंदो इतिं) वृषां। आ। विश॥१॥ 


हि सोम देववीदिंवकामस्वं रेह्या वैगेन पवित्रं यथा मवति तथाति पवस्व । अरतिक्षर । किंच हे इंदो 
वृषा सेचकस्वमिंद्रमा विर । प्रविश ॥ 
412 


६०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स०६. स०9, व०१९, 


छा वच्यस्व मि प्सो वृषदो द्यख्रव्नमः। सा योनिं धणेसिः सदः ॥२॥ 
स्मा । वच्यस्व । महि । प्रः । वृषा । इटो इतिं । दयग्र व॑त्‌ऽतमः। सा । योनिं । 


धणंसिः। सद्‌: ॥२॥ 
हे ददो सोम महि महान्वुषा कामानां वर्षको युम्नवत्तमो यशखितमो ध्णसिर्घता लं प्रः पानीयमंध 
आ वच्यस्व । अस्मान्प्र्यागमय । योनिं स्वकीयं स्थानमा सदः । आसोदर च ॥ 0; 


भैः 


अधुक्षत प्रियं मधु धारां सुतस्यं वेधसः । अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥३॥ 
सधुक्षत। प्रियं । मधु । धारा । सुतस्य । वेधसः । अपः । वसिष्ट । सुऽक्रतुः ॥३॥ 


मुतस्याभिषृतस्य वेधसो ऽभिलषितस्य विधातुयेस्य सोमख धारा प्रियं प्रोतिकरं मध्वमुतमधुचत दुग्धे 
स सुक्रतुः सुकमा सोमोऽपो वसतोवरोवसिष्ट । आच्छादयति ॥ 


महांतं चा महीरन्वापो खषंति सिंधवः । यत्नोनिं वासयिष्यसें ॥४॥ 
महांत। त्वा । महीः। खनु) स्ाप॑ः। अति । सिंधवः) यत्‌। गोभिः। वासयि्यसे ॥४॥ 


हे सोम लं ययदा यज्ञे गोभिर्गोविकारैः पयोभिर्वासयिष्यसे आच्छादयिष्यसे तत्तदा महांतं लामनु 
प्रति सिंघवः स्यंदमाना महोर्महत्य त्रपोऽर्घति । गच्छति ॥ 


समुद्रो अप्सु मामृज विष्टभो धरुणो दिवः । सोम॑ः पवित्रं अस्मयुः ॥५॥ 
समुद्रः। खप्‌ऽसु। ममृजे । विष्टंभः। धरूणंः। टिवः। सोम॑ः! पविचे । स्म ऽयुः ॥५॥ 


समुद्रः । समुद्र वव्यस्माद्रसा इति समुद्रः विष्टभो दिवः खर्गंस्य धरुणो धारकश्चास्मयुर स्मत्कामः सोमो 
ऽप्मदकेषु ममृजे । मृज्यते । पवित्रेऽमिषिच्यत दूयर्थः ॥ ॥१८॥ 


अचिक्रट्‌बुषा हरिमेहान्मिजो न दंणेतः। सं सूयण रोचते ॥६॥ 
अचिक्रदत्‌ । वृषा । हरिः । महान्‌ । मित्रः। न । दशेतः। सं । सूयण । रो चते ॥६॥ 


वषा कामानां वर्षको हरिर्हरितवणो मष्टान्‌ सवोत्तमो मित्रो न यथा सखा तद्दहतो दर्शंमीयो योऽयं 
सोमोऽचिक्रदत्‌ शब्दं करोति सोऽयं सोमः सूर्येण सह रोचते । दिवि प्रकाशते । 


गिरस्त इट्‌ स्रोजसा ममेज्यत अपस्युवः । याभिमेदाय भुभ॑पे ॥७॥ 
गिरः ते । इंदो इति । ओज॑सा । ममृज्यतिं । खपस्यु व॑ः । याभिः। मदाय । भुभ॑से ॥७॥ 


हे ददो ते तवौजमा बनेनापस्युवः कभच्छासंवंधिन्यस्ता गिरः सुतयो मर्मृज्यते शोध्यते याभिर्गो मिस्तव 
मदाय सरञ्गुंभसे अलक्रियसे ॥ 


तं चा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशस्तयो महीः ॥४॥ 
तं। त्वा। मद्‌।य। घृष्वये । ऊ इतिं) त्लोकंऽकृल्तु इमहे । तवं । प्रऽ ण॑स्तयः। महीः ॥४॥ 


हे सोम यस्य तव प्रशलयः प्रशंसा महीमंहत्यो धुष्वय उ खत््मरसादाच्छ्रणां घरषणशीलाय यजमानायैव 
लोक्कृतरुमुत्तमस्य लोकस्य कतारं तं लां सोमं मद्‌ायेमहै । वयं याचामहे । 


म०९. स०१,सू०३,| ॥ षष्टो ऽकः ॥ ६०५ 


अरस्भ्यमिदविंदृयुमेष्वः पवस्व धारया । पजन्य वृष्टिमाँ ईव ॥९॥ 
अस्मभ्यं । इंदो इति॑। इट्‌ऽयुः। मध्वः । पवस्व । धारया। पञजेन्यः। वृष्टिमान्‌ ऽइव ॥९॥ 


हर्दो सोम दद्रयुरिद्रकामस्त्वं मध्वो मद करस्यामृतस्य धारया पञन्यो वुष्टिमामिव यथा वर्षवान्पजजन्यो 
मेघस्तथासभ्यं मेधातिथिभ्यः पवस । चर्‌ ॥ 


` मोषा इदो नृषा स॑स्यश्चसा वाजसा उत । सात्मा यज्ञस्य पूव्येः ॥१०॥ 
गोऽसाः। इदो इतिं । नृऽसाः। असि । सश्वऽसाः। वाजऽसाः। उत । स्मात्मा । 
यज्ञस्य । पुष्यैः ॥१०॥ 


हि ददो यश्च पूरयैः प्रत आ्मात्मभूतस्लं गोषा अस्मभ्यं गवां दातासि । भवसि । नुषाः पुत्राणां दाता 
चासि । श्रश्चसा अश्वानां दाता चासि। उतापि घ वाजसा अत्रानां द्‌ाता चासि।॥ ॥१९॥ 


एष देव इति दशर्चं तृतीयं सूक्माजीरगतः गुनःशेपस्यार्षं गायतं पवमानसोमदेवताकं । अनुक्रांतं च। एष 
गुनःशेप इति ॥ उको विनियोगः ॥ 


एष देवो अम॑त्यैः पणेवीरिंव दीयति । अभि दरो णन्यासदं ॥१॥ 
एषः। देवः। अमत्यै । पणवीःऽइ्‌व । दीयति । अनि । द्रोणानि । खआऽसदं ॥१। 


देवो दोतमानोऽ मर्यो मरणरहित एष सोमो द्रोणानि दरौएकलशान्यभ्यमिलच्यासदमासद नार्थं पर्ण- 
वीरिव यथा पकी तथा वेगेन दीयति । गच्छति ॥ 


एष देवो विपा कृतोऽति इर्यसि धावति ! पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ 
एषः । देवः। विपा । कृतः। अति । हरासि । धावति । पव॑मानः । सट्‌भ्यः ॥२॥ 


विपांगुल्या । अ्रथयों विप द्यगुलिनामसु पाठात्‌ । छतोऽभिषृत एष सोमो देवः पवमानः सरत्रदाभ्यः 
केनाप्यहिंसितञ्च सन्‌ इरांसि शत्रूनति धावति । हंतुमभिगच्छति ॥ 


एष देवो विपन्युभिः पव॑मान कतायुभिः । हरि वाजाय मृज्यते ॥३॥ 
एषः। देवः। विपन्युऽभिः। पव॑मानः। कृतयुऽभिः। हरः । वाजाय । मृज्यते ॥३॥ 


पवमानः चरतेष सोमो देवो विपन्युभिः सोतुमिकतायुभिर्यन्नकाभेहरिरश्र इव वाजाय संग्रामार्धं 
मृज्यते । सुतिभिरलंक्रियति ॥ 


एष विश्वानि वायो शूरो यन्निव सल॑भिः । पव॑मानः सिषासति ॥४॥ 
एषः। विश्वानि । वायां । भूर: । यन्‌ऽईव। सत्वंऽभिः। पव॑मान;। सिसासति ॥४॥ 


पमानः चरज्छूरो वीरएष सोमो देवो विश्वानि सवाणि वाया वरणीयानि धनानि सतलमिरबलै्ीरिव 
छत्तिव सिषासति । असदथ सभक्तमिच्छति ॥ 


एष देवो रथर्यति पव॑मानो दशस्यति । आविष्कृणोति वग्वनुं ॥५॥ 
एषः । देवः । रथयंनि। पव॑मानः दशस्यति । स्राविः। कृणोति । वग्वनुं ॥५॥ 


६०६ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६.०9. व ०२२. 


पवमानः स्षरतैष सोमो देवो रथर्यति । अस्मदीयं यागं प्रल्यागममाय रथं कामयति । दशस्यति आगत्य 
चास्म्भ्यममिलषितं प्रयच्छति । वग्वनुं शब्द माविष्कृणोति । अभिषूयमाणः प्रकटयति ॥ ॥ २०॥ 


एष विपररभिष्टुतोऽपो देवो वि गाहते । दपटूलानि दाणुषं ॥६॥ 
एषः। विप्रः। सभिऽस्तुतः। सखपः। देवः। वि। गाहते । दध॑त्‌। रल्लांनि। दाणुष॑॥६॥ 


विप्रमधाविमिः सोतुभिरमिटूतः परितः स्तुत एष सोमो देवो दागणुषे हविषां प्रदात्रे यजमानाय रत्नानि 
रमणीयानि घनानि दघद्वारयन्प्रयच्छत्तपो वसतोवरीर्विं गाहते । प्रविशति ॥ 


एष दिवं वि धावत्ति तिरो रजासि धार॑या । पव॑मानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
एषः। दिवं । वि। धावति तिरः। रजासि । धारया । पवंमानः। कनिंकदत्‌ ॥ऽ॥ 


धारया पवमानः त्षरतेष सोमः कनिक्रद दभिषूयमाणः श्दं कुरवरजांसि लो कांसिरस्तिरस्कुर्वन्यागा दिवं 
स्वगे वि धावति । गच्छति ॥ 


एष दिवं व्यासर्चिरो रजास्यस्पृतः । पवमानः स्वध्वरः ॥४॥ 
एषः। ट्वं । वि। स्ना। खसरत्‌। तिरः रजा सि। खस्पुतः। पव॑ मानः। सुऽखध्वरः॥४॥ 
पवमानः करतरैष सोमः खध्वरः सुयन्नो ऽस्पृतः केनाप्यहिंसितश्च सन्रजांसि लोकांसिरस्िरस्कुर्वन्यन्नादिवं 
प्रति चातर्‌ । विसरति । गच्छति ॥ 
एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः मुतः । हरिः पवित अंति ॥९॥ 
एषः । प्रल्नेन॑ । जन्म॑ना । देवः । देवेभ्यः । सुतः । हरिः । पवित । अषेति ॥९॥ 
हरिरितवणो देवो दयोतमान एष सोमः प्रतिन पुराणेन जन्मना जननेन देवेभ्यो देवार्थे सुतोऽभिषुतः 
सन्‌ पवित्रे स्थातुमर्पति । गच्छति ॥ 


एष उ स्य पुर्तो जज्ञानो जनयन्निषः । धार॑या पवते सुतः ॥१०॥ 
एषः। ऊ इतिं । स्यः। पुरुऽव्रतः। जज्ञानः। जनय॑न्‌। इष॑ः। धारं या। प॒ वते। सुतः ॥१०॥ 
स्य एष उ सोम एव पुरुव्रतो वह कर्मा जज्ञानो जायमान एवेषोऽन्नानि जनयत्ुत्पाद यन्‌ सुतौ ऽभिषुतः 
सन्‌ धारया पवते! सषरति॥ ॥२१॥ 


सना चेति दशर्चं चतुर्थे मूक्रमांगिरमकृलस्य हिर ्यस्तृपस्यां गायत्रं पवमानसोमदेवताकं । अनुक्रांतं च। 
सम हिरण्यसृप इति ॥ उक्तौ विनियोगः ॥ 


सनां च सोम जपि च पव॑मान महि खवः । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥१॥ 
सनं। च। सोम्‌। जेषि । च पव॑मान । महिं । खरवंः। खथ । नः । वस्य॑सः। कृधि ॥१॥ 


हे महि श्रवो महदत्र पवमान सोम सन । अरस्मद्याभे यजनीयान्दे वान्भज । जेषि च । यागविध्वंसका 
रिणो राच्तसांश् जय। अथ देवान्राण् राचसांश्च जिल्वामंतरं मोऽस््रान्वस्यसः श्रेयसः धि । कुष । येयो 
;स्मभ्यं देही्यर्थः ॥ 


सना ज्यातिः सना स्व१ विश्वां च सोम सोन॑गा । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥२॥ 
मनं। ज्योतिः। सनं । स्व॑ः। विश्वा । च। सोम। सोभ॑गा। अथ॑ । नः। वस्यसः कधि ॥२॥ 


म०९.अ०१.स्‌०४.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ६०७ 


हे सोम खं ज्योतिन्तेजः सन । असभ्यं प्रयच्छ । अपि च सखः खगे सम । अस्मभ्यं देहि । विश्वा विशामि 
सौमगा सौभाग्यामि च सन । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


सना दक्षमुत क्तुमप॑ं सोम मृधों जहि । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥३॥ 
सन॑। दं । उत । कतु । छप । सोम । मूर्धः। जहि । सथं । नः। वस्य॑सः। कृधि ॥३॥ 


हैसोम लं दचं बलं सन। अभ्य देहि । उतापि च क्रतुं प्रज्ञानं सन। मुधो हिसकाञ्शब्रश्चाप जहि। 
मारय । सिहमन्यत्‌ ॥ 


पवीतारः पुनीतन्‌ सोममिंदर॑य पात॑वे । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥४॥ 

पवितारः । पुनीतन॑ । सोमं । इटरंय । पात॑वे । अथ॑ । नः । वस्यसः । कृधि ॥४॥ 
हे पवीतारः सोमाभिषवक्तारः यूयमिंद्राय पातवे पातुं सोमं पुनीतन । अभमिषुगुत । सिद्ठमन्यत्‌ ॥ 

तं सूयन आभज तव्‌ कवा तवोत्तिनिंः। अथां नो वस्य॑सस्क्धि ॥५॥ 

वं सूर्य।नः। ्ा।भज। तवं । रला । तवं । ऊतिऽभिः। सथं । नः। वस्य॑सः। कृधि ॥५॥ 


हे सोम लं तव क्रत्वा तवोतिभिस््वत्र्तकेण कमणा लत्कतुंकाभी रच्तामिश्च नोऽस्मान्‌ मु्यं आ भज । 
प्रापय । सिज्चमन्यत्‌ ॥ ॥२२॥ 


तव्‌ करवा तवोतिनिर्जयोक्य॑भ्येम सूयं । अथां नो वस्य॑सस्क्थि ॥६॥ 
तव॑ । करचा। तव॑ । ऊतिऽभि॑ः। ज्योर्‌। पश्येम । सूय । अथं । नः। वस्य॑सः। कृयि ॥६। 


हे सोम तव करता प्रज्ञानेन तवोतिभी रषाभिश्च ज्योक्‌ चिरं पशेम सूर्यं । पश्याम । द्रच्यामः। 
सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


सभ्ये स्वायुध सोम॑ दि वरहेसं रयिं । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥७॥ 
सभि । खषे। मुऽश्मायुध । सोमं । िऽबहेसं । रयिं । अथ॑ । नः। वस्य॑सः। कृधि ॥७॥ 


ह स्वायुघ शोभनायुघ सोम लं द्विबहसं दयोर्यावापृथिव्योः स्थानयोः परिवृढ रयिं धनमभ्यर्ष । अस्मा- 
नभिगमय । सिञ्चमन्यत्‌ ॥ 


अभ्य १ षान॑पच्युतो रयिं समसु सासहिः । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥४॥ 
अभि। खषे। सनपऽय्युतः। रयिं समत्‌ऽमुं। ससहिः। अथ॑ । नः। वस्य॑सः। कृधि ॥४॥ 


हे सोम समत्सु संग्रामेष्वनपच्युतः शतुभिरनाष्टतः सासहिः शत्रणामभिभविता लवं रयिं धनमभ्य्षं । 
शअ्रस्मानमिगमय । सिदमन्यत्‌ ॥ 


वां यज्ञे वीवृधन्पव॑मान विधमणि । अथां नो वस्य॑सस्क्यि ॥९॥ 
चां । यजञः। अवीवृधन्‌ । पव॑मान । विऽध्॑मणि। अथं । नः । वस्य॑स: । कृधि ॥९॥ 


हे पवमान सोम यजमानानां विधारणाय प्रवृत्तं लां य्नैर्विधर्मण्यात्मविधारणार्थमवीवुधन्‌। यजमाना 
वधयति । सि्मन्यत्‌ ॥ 


६०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |स० ६.अ० 9, व० २४. 


रयिं न॑श्चिचमश्विनमिंदों विष्ायुमा भ॑र । रथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥१०॥ 
रयिं । नः। चिच । अशिनं । इंदो इतिं । विश्वऽस्चायुं । स्रा । भर । सथं । नः, 
वस्य॑सः । कधि ॥१०॥ 
हे रंदो यागेषु क्रियमान सोम तवं चितं नानाविधमश्चिनमश्चवंतं च विश्चायुं सर्वगामिनं रयिं गोऽख 
भ्यमा भर । आहर । सिदमन्यत्‌ ॥ ॥२३॥ 
समिद दवेकाद शर्च पंचमं सूक्तं काश्यपस्यासितस्य देवलस्य वार्ध | श्र्टम्यादयाखतस्रोऽनुषट्भः शिष्टाः सप्त 
गायव्यः। नरा शंसवजिताः समिदादयः क्रमेण प्रद्युचं देवताः । तथा चागुक्रांतं। समिद्ग एकादश काश्यपो 
ऽसितो देवलो वा विंशतिः सूक्तान्यायमाप्रियश्चतुरमुष्टबंतमिति ॥ काश्यपस्य पावमानमिद मा प्रीसूक्तं । सूचितं 
च । समिद्धो अथेति सर्वेषां यथि वा । ०३. २.। इति ॥ 


समिंदधो विश्वतस्यतिः पवमानो वि राजति । प्रीणन्वृषा कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 
सं ऽइडः। विश्वत॑ः। पतिः। पव॑मानः वि । राज्ञति। प्रीणन्‌ । वृषा । कनि करदत्‌ ॥१॥ 


आप्रीवत्सोमस्तुतिरच । समितः सम्यग्दीप्नो विश्वतस्पतिः सर्वतः खामी वृषा कामानां वर्षिता पवमानः 
सोमः कनिक्रद दभिषूयमाणः शब्दं कृवन््रोणन्दे वान्प्रीएयन्ि राजति । यागेषु प्रकाशते ॥ 


तन्‌नपात्पव॑मानः भुंगे शनो ऋषैति । संतरिघेण रारजत्‌ ॥२॥ 
तन 3ऽनपात्‌। पवमानः, शुग इति । श्णिनः। खषेति। अतर छण । रारजत्‌॥२॥ 


तनूनपात्पवमानः सोमः । तनूनपाद्‌ सोमो भवति । तथा च श्रूयते । ्रद्योऽशवो जायते ततः सोमो 
जायत शति । मृगे दीपने उच्नतप्रदेे । हिः भुंगाणीति ज्वलघ्नामसु पाठात्‌ । शिशामसीरूणोकुवैन्नंतरि षेण 
रारजदर्षति। द्रोणकलशं प्रति गच्छति । तथा चाल्नायते । द्ाभ्यां धाराभ्यामाग्रयणं गृह्णातीति ॥ 


इकन्यः पव॑मानो रयिवि राजति द्युमान्‌ । मधोधारानिरोज॑सा ॥३॥ 
ई न्यः। पव॑मानः। रयिः। वि । राजति। दऽ मान्‌। मधोः । धारानिः। ्ओोज॑सा ॥३॥ 


ईैञ्ठन्यः स्तुत्यः पवमानः सोमो रयिरभोष्टस्य दाता दुमान्दीतिमांख सन्धोदद कस्य धाराभिः सह 
तरत्रोजसा बलेन वि राजति । प्रकागरते॥ 


वहिः प्राचीनमोजसा पव॑मानः स्तुणन्हरिः । देवेषु टेव इयते ॥४॥ 
वरहिः। प्राचीनं । स्रोज॑सा। पव॑मानः। स्तृणन्‌ । हरिः । देवेषु । टे वः । इयते ॥४॥ 
हरिरहरितव्णो देवौ योतमानः सोमः पवमानो देवेषु यश्चैषु बर्हिः प्राचीनं प्राचोनायरं सखृणन्सारय- 
न्नोजसा वनेनेयते । गच्छति ॥ 
उदात जिहते बृहहारो देवीरहिरणय यीः । पव॑मानेन्‌ सुष्टुताः ॥५॥ 
उत्‌। खतः । जिहते। बृहत्‌ हारं: । देवीः। हिरिए्ययींः। पव॑मानेन । सुऽस्तुताः ॥५॥ 


हिरण्ययोहिरण्मष्यो द्वारो देवीद्रौरो दिग्यः पवमानेन सोमेन सह सुष्टताः स्तोतुमिः सम्यक्‌ शुताः 
स्यो बृदरहतीभ्यो महतोभ्य श्रातिराताभ्यो दिग्भ्यः । आता आशा इति दिङ्कामसु पाठात्‌ । ञ्जित । 
उत्नच्छति॥ ॥२४॥ 


म०९. स०१,सू०५.] ॥ षष्ठो ऽटकः ॥ ६०९ 


मुश्स्पे बहती मही पव॑मानो वृषण्यति । नक्तोषासा न दंशेते ॥६॥ 
भुशिस्पे इति सुऽश्पे। बृहती इति । मही इतिं । पव॑ मानः। वृषण्यति नक्तोषसां। 
न । शेते इतिं ॥६॥ 


मुशिरथे सुरूपे बृ्टती परिवृढ मही महत्यौ स संप्रति दरति दर्शनीये भक्तोषासा गक्तोषासौ पवमानः 
सोमो वुषण्ति । कामयपि ॥ 


उभा देवा नृचक्षसा होतांया देव्यां हुवे । पव॑मान इटरो वृषां ॥७॥ 
उभा । देवा । नृऽ चक्ष॑सा । होतारा । देव्या । हुवे । पव॑मानः । इद्रः । वृषां ॥॥ 


गुचच्सा मगु्याणां द्रष्टारौ शव्या शेव्यौ देवसंबंधिमो होतारा होतारावुभोभौ दैवा देवौ अवै । 
आद्रयामि यज्ञे । पवमानः सोम इंद्रो दीप्रः। तथा च याखः। इद्र इरां दृणातीति वेरां दारयत इति 
वेरां धारयतीति वेधे मरूतानीति वा तद्यदेमं प्राणिः समेधत तदिद्र शेद्रलमिति विज्नायते । नि०१०.८.। 
दति । वृषा कामानां वर्षिता च भवतीति ॥ 


भारती पव॑मानस्य सरंस्वतीगां मही । 

इमं नो यज्ञमा ग॑मन्तिसो देवीः सुपेशसः ॥८६॥ 

भारती । पवमानस्य । सर॑स्वती । इव्छां । मही । 

इमं । नः । यज्ञं । स्रा । गमन्‌ । तिञ्चः । देवीः । सुऽपेश्सः ॥४॥ 


भारती भार्याख्या सरस्वती सरसखल्याख्या च मही महतीकाख्या च तिस्रः मुपेशसः सुरूपा रेषीदे यो 
नोऽ स्माकं पवमानस्य सोमस्य संबंधिभमिमं यजं प्रह्या गमन्‌। आगच्छंतु । 


व्टारमयजां गोपां पुरोयावनिमा हुवे । 

इटुरर वृषा हरिः पव॑मानः प्रजाप॑तिः ॥९॥ 

वटर । अयऽजां । गोपां । पुरःऽ यावान । ञ्चा । हुवे । 
इदुः । इदः । वृषा । हरिः । पव॑मानः । प्रजाऽपंतिः ॥९॥ 


अग्रजामये जातं गोपां प्रजानां पालयितारं पुरोयावानं देवानां पुरलाद्रतार खष्टारं देवमा ङवे । 
आङ्यामि यन्त । हरिहरितवर्णः पवमान इंदुः सोम श्रौ देवानामीश्वरो वृषा कामानां वर्षिता च 
प्रजापतिः प्रजानां पालयिता च भवतीति ॥ 


वनस्पतिं पवमान मध्वा समङ्क धारया । 
सहखवरश हरितं भाजमानं हिरण्ययं ॥१०॥ 
वनस्पतिं । पवमान । मध्वा । सं । अङ । धारया । 
सहसरं ऽ वर्शं । हरितं । भाज॑मानं । हिरण्ययं ॥१०॥ 


ह पवमान सोम हरितं हरितवर्णे हिरण्यं कदाचि्धिरणमयवर्ण च भाषमानं दीप्यमानं सहसवस्शं 
सहस्रशाखं वनखतिं देवं धारया धारामथेण मध्वा मधुना समङ्क । भस्त । संखर्विलरथः ॥ 
१0, 7 41 


६१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ६, ०9, ०२७. 


विश्वै देवाः स्वाहाकृतिं पवमानस्या गतत । 
वायुवैहस्पतिः सूर्योऽपि सजोष॑सः ॥११॥ 
वि । देवाः । स्वाहां ऽकृतिं । पव॑मानस्य । स्रा । गत्‌ । 
वायुः । बृहस्यतिंः । सूरयः । खग्रिः। इदः । सऽजोष॑सः ॥११। 
हे विश्वे देवाः वायुहस्यतिख मूर्यख्ािचेद्र ख संवे यूयं सजोषसः संगताः संतः पवमानख सोम्य 
खाहाकृतिं सखाहाकारं प्रह्या गत । प्रत्यागच्छत्‌ ॥ ॥२५॥ 
मंद्रयेति नवर षष्ठं सूक्तं काश्चपस्यासितख देवलस्य वा गायं पवमानसोमदेवताकं ॥ 
मंदरयां सोम धार॑या वृषां पवस्व देवयुः । खब्यो वारेष्वस्मयुः ॥१॥ 
मदय । सोम्‌ । धारया । वृषा । पवस्त्‌। देव ऽयुः। स्व्ंः। वारेषु । अस्म ऽयुः ॥१। 
हे सोम वृषा कामानां विता देवयुर्देवकामोऽ सखयुरखमत्कामस्चाव्योऽवेवैरिषु वालेषु दशापवितचे मंद्रया 
मदकरया धारया पवख । चर ॥ 


अमि त्यं मद्यं मट्मिंट्विंदू इतिं छर । भि वाजिनो सवतः ॥२॥ 
अभि त्यं । मदं । मदं । इदो इति। इदः। इतिं । छर। अभि। वाजिनंः। सवतः ॥२। 


हे ददो सोम त्वमिंद्र श्र इति रष्वा ह्यं तं मदं मदकरं मदं रसमभि शषर। वर्धं । वाजिनो बलवती 
वतो ऽश्रांञ्चासद्थमभि सरे्यथंः ॥ 
अभि तयं पूयं मद॑ सुवानो अपे पविच सा । समि वाजमुत श्रवः ॥३॥ 
छमभि। त्य । पूरये । मद। सुवानः! अपे। पविच। आआ। सनि। वाजं । उत । खवः ॥३॥ 
हे सोम सुवानोऽभिषूयमाणस्लं पूर्य प्रतरं ल्यं तं प्रसि मद्‌ मदकरं रसं पवित्र आरा समंतादन्यषे । 
अभिगमय । वाजं बलम््मानभ्य्ष । उतापि च श्रवोऽ प्रमभ्यषं ॥ 
अनुं दृष्सास्‌ इदव आपो न प्रवतांसरन्‌ । पुनाना इद्रमाशत ॥४॥ 
अनुं टृप्सास॑ः। इरदवः। साप॑ः। न । प्र वतां । खसरन्‌ । पुनानाः। इंटर । रा एत ॥४॥ 
द्रष्षासो द्रुतगतयः पुनानाः सरत इंदवः सोमाः प्रवता प्रवणेन मर्जिणापोो नाष दवेद्रमन्यस्षरन्‌ । 
अगुमच्छैति। आशत । व्याभुवति च ॥ 
यमत्य॑मिव वाजिन मृजंति योष॑णो टश । वने तरी कंतमत्य॑विं ॥५॥ 
य॑। शत्यं ऽव । वाजिनं । मृजंतिं । योष॑णः । द । वने । जी्ठतं। सतिऽ अविं ॥५। 


अत्यवि दशापविवमतिक्रम्य वभेऽरणये क्रीठछते वर्तमानं यं सोमं दभ दशसंष्याका योषणः स्वियः 
अंगुलय इत्यथः । तथा च निगमांतरं । तमौमण्वीः सम्य आ गुभ्ंति योषणो दश । ऋ ९. १ >. । दति 
वालिनं बलिनमल्यभिवाश्वमिव मृजंति परिचरति । उत्तरया सहान्वयः ॥ ॥ २६॥ 


तं गोभिरवैष॑णं रसं मद्‌।य देववीतये । सूतं भराय सं सूज ॥९६॥ 
तं । मोभिः । वृष॑णं । रस । मदाय । देव ऽ वीतये । सुतं । भरांय। सं । सृज ॥६॥ 


म०९. ०१, सू०9.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ६११ 


वृषणं कामानां वर्षितारं देववीतये देवानां पानाय मदाय सुतमभिषुतं तं रसं भराय संग्रामाय गोभिः 
पयोभिः सं ङ्ज । संयोजय ॥ 


देवो देवाय धारयेदर॑य पवते सुतः । पयो यदस्य पीपय॑त्‌ ॥9॥ 
देवः। देवाय॑। धारया । इट । पवते । सुतः । पय॑ः। यत्‌। जस्य । पीपयत्‌ ॥७॥ 


देवाय थोतमानायेद्राय सुतोऽभिषुतो देवो योतमानः सोमो धारा पवते । चरति । यश्चस्मादस्य 
सोम्य पयः पीपयत्‌ दद्र माप्यायितवत्‌ । तस्माङ्धारया पवत इव्यर्थः ॥ 


सात्मा यज्लस्य र्यां सुष्वाणएः प॑वते मुतः । प्रलं नि पांति कायं ॥४॥ 
आत्मा । यज्ञस्य । रद्य । सुस्वानः। पवते । मुतः। प्रलं । नि। पाति । कार्यं ॥४॥ 


यन्नस्यात्मात्मभूतः सुतोऽभिषृतः सोमः सुष्वाणो यजमानेभ्यः कामान््रेरयन्‌ रंह्या वेगेन पवते । चरति । 
प्रतर पुरातनं काव्यमाद्मनः विषं च नि पाति। अभिरसषति। 


एवा पुनान इद्रयुमेदं मदिष्ठ वीतये । गुहां चिहधिषे गिरः ॥९॥ 
एव । पुनानः । इदरऽयुः। मदं । मदिष्ठ । वीतये । गुहां । चित्‌। ट्धिषे। गिर॑: ॥९॥ 


हे मदिष्टातिशयेन मदकर सोम इद्र युरिद्रकामस्तं वीतय दंद्रस्य पानाधैवैवं मदं पुनानः सरन्गुहा 
गुहायां । यञ्जशालायामिद्यर्थः । गिर्िच्छन्दानपि दपि । अभिषववेलायामुपर्वेषु धारयसि । करो- 
षीः ॥ ॥२७॥ 


अखटय्रमिति नवचं सप्तमं सूक्तं । श्ररग्रमिल्यगुक्रातं। असितो देवलो वर्षिः। तौ च कश्चपगोचलौ । सायत 
दद्‌: । सोमः पवमानो रेवता ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


ससुयमिंद॑वः पथा धमेनृतस्यं सुधियः । विदाना सस्य योजनं ॥१। 
ससं । इदवः। पथा । धमेन्‌। कृतस्य । मुऽधिय॑ः। विदानाः। खस्य । योज॑नं ॥१॥ 


सुश्रियः शोभगश्रयणा अर्ेद्रस्य योजनं संब॑धं विदाना जानंत इंदवः सोमा धर्मन्‌ कर्मण्ृतस्य यज्ञस्य 
पथा म्गेणाखग्रं । खश्यंते । 


प्र धारा मध्वो अयियो महीरपो वि गाहते । हविहैविष्षु वंद्य ॥२॥ 
प्र। धारां। मध्वः। खपियः। महीः। खपः। वि। गाहते । हविः। हविष्षु । वंद्य: ॥२॥ 


हविष्षु हविषां मध्ये वंश्यः खुल्यो हविहैविरात्मको यः सोमो महीर्महतीरपो वसतीवरोविं माहते तष्य 
मध्वः सोमस्याचियो सुष्या धाराः प्र पतंतीत्यर्थः ॥ 


प्र युजो वाचो अंयियो वृषाव॑ चक्रट्ने । सद्माभि सत्यो संध्वरः ॥३॥ 
प्र। युजः वाचः।ञअ्यियः। वृषा । खव। चक्रट्‌त्‌। वने । सद॑ । खभि। सत्यः। सभ्वरः॥३॥ 


एतदेव द्‌ पयति । वृषा कामानां वर्षकः स्यः सल्यमूतोऽष्वरो हिंसावजितोऽचियो मुख्यः सोमः सद 
यक्नगृहममि प्रति वन उदके युजो युक्ता वाचः प्राव चक्रदत्‌। अवक्रदति । शब्दाम्करोतीत्यर्थः ॥ 


परि यत्काग्या'कविनैम्णा वसानो स्ति । स्वं वोजी सिषासति ॥४॥ 
पर । यत्‌। काष्यां। कविः। नृम्णा। वसांनः। र्ति । स्व॑ः। वाजी। सिसासति ॥४। 
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६१२ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [स०६, ख०७, व०३०. 


कविः क्रांतकमा सोमो जुम्णा नृम्शानि घनानि वसान आच्छशादयन्सोतृणां काव्या काव्यानि कविक- 
माणि सो्राणि यथदा परयर्षति परिगच्छति तदा सवः खगे वाजी वलवानत्रवायेद्रः सिषासति । यागं 
प्रयागत खकीयं बलं सभक्तमिच्छति । 


पव॑मानो अभि स्पृधो विश्षो राजेव सीदति । यदीमृखंतिं वेधसः ॥५॥ 
पव॑मानः। अभि। स्पुध॑ः। विशंः। राज।ऽइव। सीद्ति। यत्‌। ई। ऋखंति। वेधसः ॥५॥ 


यव्यदेमेनं सोमं वेधसः कर्मणां कतार ऋण्वंति प्रेरयति तदा पवमानः शरत्रेष सोमः स्युधः य्धमाना- 
न्यागविप्रकारिणो राषसाव्विशः यधंमानाक्मनुष्यान्‌ राजेव यथा राजा तद्रदमि षीदति । नाशयितुममि- 
गच्छति ॥ ॥२८॥ 


सव्यो वारे परिं प्रियो हरि वनेषु सीदति । रेभो वनुष्यते मती ॥६॥ 
अरयः । वारे । परि । प्रियः। हरिः । वनेषु । सीदति । रेभः। वनुष्यते । मती ॥६॥ 
हरिर्हरितवणैः प्रियो देवानां प्रियतम एव सोमो वनेषुदकेषु संपृक्तौ (व्योऽवेवैरि वालोपिते परि षीदति। 
किंच रेभो ऽभिषववेलायामुपरवेषु शब्दं कंवमती मद्या सुत्या वनुष्यते । सेव्यते । 
स वायुमिंदरमश्विनां साकं मदेन ग्नि । रणा यो शरस्य धमेभिः ॥७॥ 
सः। वायुं । ईदर। अश्विना । सावं मदैन। गद्छति। रणं । यः। स्य । धर्मेऽभिः॥9॥ 
यो यज्मागोऽस्य सोमस्य धर्मभिः कर्मभिः क्रयणामिषवादिभी रण रमते स यजमानो वायुभिद्र 
चाश्चिनाञ्चिनौ च मदेन साकं सह गच्छति । प्राप्नोति । 
ख मिचावरणा भगं मध्व॑ः पवंत ऊमेय॑ः। विदाना सस्य शक्मभिः ॥४॥ 
आ । मिच्ावर्णा।भगं। म्वः। पवंते। ऊमेर्यः। विदानाः। अस्य । शक्यं ऽभि: ॥४॥ 
येषां यजमानानां मध्वः सोमस्यो्मयस्तरंगा मिब्रावङ्णा मिचावशूणौ देवौ भगं भगाख्यं देवं च प्रति 
पवते स्रंति ते यजमाना अस्य सोमस्येमं सोमं विदाना जानतः शक्मभिः सुखेः संगच्छत इति शेषः । 
अग्मभ्यं रोदसी रयिं मध्यो वाज॑स्य सातये । श्रवो वसूनि सं जिंतं ॥९॥ 
अस्मभ्यं। रोदसी इतिं रयिं । मध्वः। वाज॑स्य सातये। ्रवः। वसूनि। सं । जितं ॥९॥ 
हे रोदसी यावापृथिव्यौ युवां मध्वो देवामां मोदयितुवाजस्य सोमात्मकष्यात्रस्य सातये लाभायाखमभय 


काश्चपासितिभ्यः काश्पदेवलेभ्यो वा रयिं धनं श्रवोऽत्रं च वसूमि वासकान्यन्यान्यपि पञ्चादीनि धनानि सं 
जितं । संजयतं । प्रयन्छतमितयर्थः ॥ ॥२९॥ 


एतै सोमा इति नव्चमष्टमं सूक्तं । छष्याथाः पूर्ववत्‌ । अगुक्रांतं च । एतै सोमा इति ॥ उक्तः सूक्तविनि- 
योगः ॥ यावस्तोे गाणगारिमतेनाभिरूपकरणे सोमे मृण्यमाने मृजंति खेवथेषा । सूचितं च । अरधापरमभिरूप 
कुयादिति गाणगारिरा णायख समेतु त इति तिस्रो मृजंति खा दश सिपः। आ०५. १२.। इति । 


एते सोमां समि प्रियमिंदरस्य काम॑मछ्षरन्‌ । वेतो अस्य वीये ॥१॥ 
एे। सोमा:। खभि। प्रियं । इदस्य । कामं। अधरन्‌। वथैतः। अस्य । वीये ॥१। 


म०९.अ०१.स्‌०४, | ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ६१३ 


एत शअभिषुता इमे सोमा शशंद्रख वीर्यं शक्तिं वर्धतो वर्धयत द्रष्य कामं काम्यं परियं प्रीतिकरं 
रसमभ्यषषरम्‌ । अभिपवते । अभ्यवर्षन्‌ ॥ 


पुनानासश्चमूषदो गदतो वायुमश्विना । ते नो धातु सुवीर ॥२॥ 
पुनानासंः। चमूऽसदः। गद्छंतः। वायुं । अश्ना । ते। नः। धातु । सुऽ वीये ॥२॥ 


तै प्रसिश्ाः सोमाः पुनानासः पुनाना श्रमिषूयमाणाखमूषदश्षमसेषु सीदतो वायुमश्िनाश्चिगौ च 
गच्छतः प्राभुवंतो नोऽस्मभ्यं सुवीर्यं शोभनवी्यं धांतु । धारयंतु । प्रयच्छलिल्यर्थः ॥ 


इदरस्य सोम राधसे पुनानो हाद चोदय । ऋतस्य योनिमासदं ॥३। 
इदर॑स्य। सोम । राधसे । पुनानः । हादि। चोट्य । ऋतस्यं । योनिं । आऽसदं ॥३॥ 


हे सोम पुनानोऽभिषूयमाणो हा्थभिलषितस्त्वमिंद्रष्य राधसे संराधनायर्त्य यज्ञस्य योगि स्थानमासदं 
यथेद्र ्रासीदति तथेद्रं चोदय । प्रेरय ॥ 


मृजंतिं त्वा दश छिपो हिन्वंतिं सप्र धीतयः । अनु विप्रां अमादिषुः ॥४। 
मृजंति। ला। दशं । छिप॑ः। हिन्वंतिं। सप्र। धीतय॑ः। सनु । विप्राः। अमादिषुः ॥४॥ 


हे सोमला लां दश दशसंख्याकाः सिपोऽगुलयः । त्रिशः किप इव्यंगुलिनाममु पाठात्‌ । सुखंति । 
परिचरति । सप्र सप्रसंख्याका धीतयो हो्रकाञ्च ता त्वां हिन्वंति। खसखव्यापारेः प्रीणयंति । विप्रा मेधा- 
विनेञ्च लामन्वमादिषुः। अगुमादरयंति ॥ 


देवेभ्यस्वा मट्‌।य कं सृजानमति मेयः । सं गोभिंवोसयामसि ॥५॥ 
देवेभ्यः। त्रा । मद्‌य । कं । सृजानं । अति । मेष्यः। सं । गोभिः। वासयामसि ॥५॥ 


हे सोम मेष्योऽविर्लोमानि कमुदकं चात्यमि जानं ला लां देवेभ्यो देवानां ॥ विभक्तिव्यव्ययः ॥ मदाय 
मदार्थं गोभिर्गोविकरिः पयोभिः सं वासयामसि । संवासयामः॥ ॥ ३0॥ 


पुनानः कलशेष्वा वस््राण्यहषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 
पुनानः। कलशेषु । खा । वस््ाणि। सरषः। हररः । परि । गव्यानि । अयत्‌ ॥६॥ 


पुनानः पूयमानः कलशेषु कुंभेषु निषिच्यमागोऽ रष आ्ररोचमानो हरिहैरितवणंः सोमो गव्यानि दध्या- 
दीनि वस्लाणि वासांसीव पर्यव्यत । पयाच्छादयति । 


मघोन स्रा प॑वस्व नो जहि विश्वा प इहिष॑ः। इदो सखायमा विंश ॥ऽ॥ 
मघोनः । स्रा । पवस्व । नः। जहि । विश्वा; । खप॑ । दिष॑ः। इंदो इतिं । सखायं । 
आ । विश ॥७॥ 


ह दो सोम मघोनो धनवतो नोऽ समान्रति पवस । चर । विश्वा विश्वान्दिषो द्षगप जहि । मारय 
च । सखायं प्रियमिंद्रमा वि । आघुहि च ।॥ 


वृष्टिं दिवः परं स्रव चनं पृथिव्या सधि । सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥५॥ 
वृष्टि। द्विः। परि । सव्‌। दुखं पृथिष्याः। सर्थि। सह॑ः। नः। सोम। पृत्‌ऽसु । धाः॥५॥ 


६१8 ॥ छुग्वेटः ॥ | स० ६, स० 9. व्‌०३२, 
हे सोम लं दिवो बुलोकादुष्टिं वषं परि सव । वर्ष । पृथिव्या अधि पुथिव्यां। अधिः सप्तम्यथागुषादः। 
दुम्रमच्रं चोत्पादयेति शेषः। नोऽस्माकं सष्टो बलं च पृत्सु संग्रामेषु धाः । धेहि ॥ 
नृचसं चा वयमिदरपीतं स्वविदं । भक्षीमहि प्रजामिषं ॥९॥ 
नृऽचस्सं । त्वा । वयं । इटरऽ पीतं । स्वःऽ विदं । भक्षी मरं । प्र ऽजां । इष॑ ॥९॥ 


हे सोम नृचक्षसं नृणां द्रष्टारं खविदं सर्वश्नमिंद्रपीतमिद्रेण पीतं ल्वा लां पिबतो वयं काश्चपासिताः 
काश्चपदेवला वा प्रजां पुब्रादिकामिषमचघ्रं च भक्ीमहि । भजेमहि ॥ ॥३१॥ 


परि प्रियेति नवर्च नवमं सूक्तं । ऋष्यायाः पूर्ववत्‌ । परि प्रियेव्यमुक्रांतं ॥ उक्षो विनियोगः ॥ 
परि प्रिया द्विः कविवेयांसि नघ्योहितः । सुवानो यांति कविक्र॑तुः ॥१॥ 
परि। प्रिया। द्वः। कविः। वर्यासि। नघोः। हितः।सुवानः। याति। कविऽ कतुः ॥१॥ 


कविरमेधावी कविक्रतुः क्रांतमपरन्नः क्रांतकमा वा सोमो नघ्योरधिषवणफलकयोहिंतो निहितः सुवानो 
ऽभिषुयमाणो दिवो दुलोकख्य परि प्रियातिप्रियाणि वयांसि ग्राव्णः! तथा च मंचव्ण॑ः । वयांसि शेना 
अतिथयः पर्वतानां ककुभम इति । याति । गच्छति ॥ 


प्रप्र शयाय पन्यसे जनाय जुष्टो दुहे । वीत्यषं चनिं्टया ॥२॥ 
परऽप्र। छयाय । पन्यसे । जनाय । जुष्टः । सदुहं । वीती ! षे । चनिं्टया ॥२॥ 


हे सोम प्रप्राह्य॑तं षयाय तव निवासमूतायाद्रृहे द्रोग्प्रे च पन्यसे स्तोत्रे अनाय मनुष्याय वीती वीध 
भक्षणाय जुष्टः पयैीप्रस्ं चनिष्टयान्नरवत्तमया धारया्षं । यागं प्रति गच्छ ॥ 


स सूनुमातरा भुचिजोातो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावृधा ॥३॥ 
सः। सूनुः। मातरं । भुचिः। जातः। जाते इति । अरोचयत्‌। महान्‌ । मही इति 
ऋतऽ वृधा ॥३॥ 


जात उत्यत्तः मुचिर्विमुद्धो महाम्हविरश्त्तमः स सोमाण्यः सुनुः पुवो महौ महत्यावुतावृधा यज्ञस्य वर्ध 
यिच्यौ जति विश्वस्य जनयिव्यौ मातरात्मनो मातरौ यावापुथिव्यावरोचयत्‌। रोचयति । दीपयति ॥ 


स सप्र धीतिनिंहितो नद्यो सजिन्वद्दुह॑ः । या एकमधि वावृधुः ॥४॥ 
सः। सप्र।धीतिऽभिः। हितः। न चः। अजिन्वत्‌। अदुह॑ः। याः। एकं। अरि । ववृधुः ॥४। 
या गव्यो यमेकं मुख्यं सोममच्यचीणं ववृधुः वर्धयति स सोमो धीतिमिरंगुलिभिः । रशना धीतय 
दर्यगुलिनाममु पाठात्‌ । हितो निहितः सत्तद्रहो द्रोहवजिंताः सप्त सप्तसंख्याका नद्यो नदी रजिन्वत्‌ । 
प्रीणयति । 
ता समि संतमल्तृतं महे युवानमा द॑धुः । इटुमिंटू तवं वते ॥५॥ 
ताः। सभि । संतं । स्तृतं । महे। युवानं । सा। दधुः। इट । इंटू। तवं । चते ॥५॥ 
हे दद्र तव खदीये व्रते कर्मणि ता अगुद्धः। पूर्वैर धीतिभिरियंगुलीनामुपास्षलान्तच्छ्देम परामशः । 
संतं विद्यमानमसतृतमहटिसितं युवानं निद्यतद्णमिंदुं सोमं महि महतिऽ मिषवादिखषणाय कर्मणेऽभ्या 
दधुः ॥ ॥३२॥ 


म०९.स०१,सू० १०. ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ६१५ 


नभि वह्रिम॑त्यैः सप्र प॑श्यति वाव॑हिः । क्रिविरदिवीरंतपंयत्‌ ॥६॥ 
अनि। वहिः । समत्येः। सुप्र प्यति । वाव॑हिः। करिरविः। देवीः । अतपैयत्‌ ॥६॥ 


यो वहिवश्नस्य पुरो वोढामरल्यो मरणरहितो वावहिदेवानां त्तनैरदंतं वोढा ध सोमः सप्त दीः 
पश्चति सोऽयं क्रिविः कूपर्ूपेण पर्णो ;वशितः सन्देवीनेदीरतर्पयत्‌। तयति ॥ 


सवा कस्येषु नः पुमस्तमांसि सोम योध्या । तानिं पुनान जंघनः ॥9॥ 
अव॑ । कल्येषु । नः। पुमः। तमासि। सोम्‌ । योध्या। तानि । पुनान्‌ । जंघनः ॥७॥ 


है पुमः पुमन्सोम कल्पेषु करप नीयेष्वहःसु गोऽ स्मानव । रश । अपि च पुनान हे पवमान सोम लं योध्या 
योधगीयाभि तमांसि रशांसि यानि तानि जंघनः। नाशय ॥ 


नू नव्य॑से नवीयसे सूक्ताय साधया पथः । प्रलवदरो चया हच॑ः ॥४॥ 
नु । नव्यसे । नवीयसे । मुऽउक्तायं । साधय। पथः। प्रलऽ वत्‌। रोचय । रुच॑; ॥८॥ 


हे सोम नव्यसे मव्याय नूतनाय नवीयसे सु्यायास्माकं सूक्ताय पथो मामाह चिप्रं साधय । अभिगच्छ । 
श्रपि च प्रक्रवद्यथापूरव र्चः सखदौप्नी रोचय । प्रकाशय ॥ 


पव॑मान्‌ महि श्रवो गामश्वं रासि वीरव॑त्‌। सनां मेधां सना स्व॑ः ॥९॥ 
पव॑मान । महिं । रव॑ः। गां । वं । रासि । वीरऽव॑त्‌ । सनं । मेधां । सनं । 
स्व4रितिं स्व॑ः ॥९॥ 


हे पवमान सोम यस्त्वं वीर वत्पु्वद्यहि महच्छवो ऽतं गां चाचरं च रासि अस्मभ्यं प्रयच्छसि स लं मेधां 
सन । भस्मभ्य प्रयच्छ । श्रपि च स्वर्यदख्छदमिलपितं तत्सर्व सन । देहि ॥ ।॥३३॥ 


प्र स्वानास इति वच्च दशमं सूक्तं । छष्यायाः पूववत्‌ । प्र खानास दत्यनुक्रांतं ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 
प्र स्वानासो रथा इवावेत्तो न च्रवस्यवंः । सोमासो राये संक्रसुः ॥१। 
प्र। स्वानासः। रथाःऽ इव । अवेतः। न । श्रवस्य व॑ः। सोमांसः। राये। क्रमुः ॥१॥ 


प्र सखानासोऽभिषववेलायामुपरवेषु शब्दं कुर्वतः सोमासः सोमा रथा इव यथा शब्दं कर्वैतो रथा 
अर्वतो न यथा शब्दं वुर्वतोऽश्चाः तथा शरवस्यवः शतुभ्योऽ त्रमिच्छतो राये यजमानानां धनायाक्रमुः । 
आगच्छन्‌ ॥ 


हिन्वानासो रणां इव टधन्विरे गभ॑स्त्योः । भरासः कारिणामिव ॥२॥ 
हिन्वानासंः। रयाःऽइव । ट्धन्विरे । गभ॑स्त्योः । भरंसः। कारिणां ऽइव ॥२॥ 


सोमा रथा इव यथा रथारथा हिन्वानासो हिन्वाना यागदेशं प्रति गच्छतो मरासो भराः कारि 
णामिव यथा भारवाहिनां बाङ्धोर्धीयिति तथा गभस्ो्छंविजां बाङ्ोः । गभस्ती बाह इति बाङनामसु 
पाठात्‌ । दधन्विरे । धीयते ॥ 


राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरंजते । यज्ञो न सप्र धातुभिः ॥३॥ 
रजानः। न। प्रशस्तिऽभिः। सोमांसः।गोभिः। सजति । यज्ञः। न। सप्र। धातृऽभिः॥३। 


६१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख०६, अ० 9, व०३६, 
सोमासः सोमाः प्रशसिभिः प्रशलाभिः सुतिर्पामिवीम्मी राजानो म यथा राजानः सप्त धातुभिः सप्त 
होजाभिर्यज्ञो न यथा च यज्चस्तथा गोभिर्गोविकारिः पयोभिरंजति। अ्थते । संस्कियंत इल्यः ॥ 
परि सुवानास इवो मदय बहेणां गिरा । सुता संपति धारया ॥४॥ 
पररि । मुवानासः। इंदवः। मदाय । बहेणां । गिरा। सुताः। अपैति । धारया ॥४॥ 


सुवानासः सुवामा ्रभिषूयमाणा इंदवः सोमा वहंणा महत्या गिरा शुतिरूपया वाचा मुता अरभिषुताः 
सतो मद्‌ाय मदार्थं धारया पर्॑र्षति । परितो गच्छति॥ 


स्रापानासों विवस्वतो जनंत उषसो भग॑ । सूरा अखं वि त॑न्वते ॥५॥ 
्आपानासः। विवस्वतः । जन॑तः। उषस॑ः। भगं । सूराः। सण । वि । तन्वते ॥५॥ 


विवस्वत इद्र स्यापानास आ्रापागभूता उषसो भगं जनंतो जनयतः सुराः सरतः सोमा अण्वं वि तन्वति । 
अरमिषववेलायामुपरवेषु शब्दं कुर्वति ॥ ॥ ३४॥ 


अप हारं मतीनां प्रत्ना ऋंणंति कारवः । वृष्णो हस आयवः ॥६॥ 
अप॑ । हारं । मतीनां । प्रल्नाः। ऋृणंति। कारव॑ः। वृष्ण॑ः । हर॑से। स्रायव॑ः॥६॥ 


मतीनां सुतीनां कारवः करतार ऋविजः प्राः पुराणा वृष्णः सेवकस्य सोमस्य हरस आहरस आहती- 
रश्चायवो मनुष्या दारा यज्ञस्य दाराण्यपर्ण्वेति ॥ 


समीचीनास आसते होतारः सप्रजामयः। पटमेक॑स्य पिप्र॑तः ॥७॥ 
संऽदईचीनासः। आसते । होतारः । सप्नऽजांमयः। पटं । एक॑स्य । पिप्रतः ॥७॥ 
समीचीमासः समोचीना जामयो जआामिसदृशा एकस्य सोमस्य पदं स्थानं पिप्रतः पूरयतः सप्त होतारः 
सप्त हो ्रका आसते । यश्च उपविशति ॥ 
नाभा नानि न खा द्‌ चकुितसूरये सचां । कवेरप॑त्यमा दुहे ॥४॥ 
नाभा। नािं। नः। खा ट्‌दे। चष्ट: । चित्‌। सूरय । सचां। कवेः। प॑त । सचा । दुहे ॥४॥ 
नामिं यन्नस्य नाभिभूतं सोमं नोऽ स्माकं नाभा नामावहमा ददे । पिबामी्यर्थः। पीतसोमानामस्माकं 
चचु्िञ्चपुरपि सूये सचा संगतं भवति । किच कवेः क्रांतकर्मणः सोमस्याप्यमशुमा दुहि । आ्रापूरयामि ॥ 
अमि प्रिया दिवस्यद्म॑ष्वयुभिगुहां हितं । सूरः पश्यति च्ुसा ॥९॥ 
अभि। प्रिया। दिवः। पद्‌। अथ्वयु ऽभिः। गुहा । हितं। सूरः । पश्यति। चसा ॥९। 


सूरः सुवीर्यं इद्र चसा चचुषा दिवो दीप्तस्यात्मनः प्रिया परियं पदमध्र्युमिगहा गृष्ायां हदथे हितं 
भिहितं पीतं सोममप्यमि पश्यति ॥ ॥३५॥ 

उपास्या इति नवचमेकादशं सूक्तं । ऋष्यायाः पुर्ववत्‌ । उपासा इत्यगुक्रांतं ॥ उकः सृक्तविनियोगः । 
श्रमिष्टवे घमेदुधावत्तेऽ पनोयमाने भमसेदुपेवेषा । सूत्रितं च । नमसेदुप सीदत संजानाना ठप सीदव्रभिच 
। आ ४.७.। इति । 


म०९,०१,सू०११,| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ६१9 


उपास्मि गायता नरः पव॑मानायेद॑वे । अभि देवाँ इय्॑षते ॥१॥ 
उप॑ । स्मे । गायत । नरः। पव॑मानाय । इट॑वे। अभि । टेवान्‌ । इयक्षते ॥१॥ 


हे मरोनेतार तिजः यज्ञस्य देवानिद्रादीनभी यकषत आभिमुष्थैन यषटमिच्छते पवमानाय षरतेऽख्या 
अमिषूयमाणयेंदवे सोमायोप गायत । उपगानं कुरत ॥ 


अनि ते मधुना पयोऽयंवाणो अशिश्वयुः । टेवं देवाय॑ देवयु ॥२॥ 
खभि। ते । मधुना । पयः। खय वाणः। सशिश्रयुः। देवं । देवाय॑ । देवऽयु ॥२॥ 


हे सोमते तव रेवं देवनशीलं देवयु देवयुं देवकामं रसं देवाय देवनशीलायेद्राय मधुना पयो गयेन 
पयसाध्वाण छषयोऽभ्यशिश्रयुः । अभ्यग्र णन्‌ । समख्वुव॑त्नितयर्थः । 


स न॑ः पवस्व श गवे शं जनाय शमवेते। शं राजन ष॑धीन्यः ॥३॥ 
सः। नः। पवस्व । शं। गवे । श। जनां य । शं । अवेते। शं । राजन्‌ । स्मोष॑धीभ्यः॥३॥ 


हे राजन्दीप्यमान सोम स प्रसिद्धस्त्वं नोऽस्माकं गवे शं सुखं पवसख । चर । जनाय पुव्रादये च शं पवस्व । 
अवतेऽश्चाय च शं पवष । ्रीषधोभ्यश्च शं पवस्व ॥ 


वभरवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशं । सोमाय गापमचेत ॥४॥ 
वभव । नु । स्वऽत॑वसे। अरुणाय॑। दिविऽ स्पृशे । सोमाय । गायं । सचेत्‌ ॥४॥ 


हे स्तोतारः बभथेवे वभ्रुव्णाय स्वतवसे खबलायारुणाय कद्‌ाचिद्रुणवणय दि विस्पुशे दिवं स्पृशते 
सोमाय नु चिप्रं गाधं स्तुतिष्टपां वाचमर्च॑त । उच्चारयतेत्र्थः ॥ 


हस्त युतेभिरद्िभिः सुतं सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधुं ॥५॥ 
हस्तं ऽव्युतेभिः। खद्विऽभिः । सुतं । सोमं । पुनीतन । मधो । ञ्ा। धावत्‌ । मधु ॥५॥ 


हे ऋषिजः हसलच्युतिमिरहतप्रच्युतिरद्विमिरभिषवय्रावमिः सुतमभिषतं सोमं पुनीतन । पवित्रे पावयत । 
अपिच मधो मदकरे सोमे मघु गव्यं पय श्रा धावत । प्र्षिपत॥ ।॥३६॥ 


नमसेदुपं सीदत ट्भेद्‌भि श्री णीतन । इटुमिद्र दधातन ॥६॥ 
नम॑सा । इत्‌। उप॑ । सीरत दधा । इत्‌। अभि । प्रीणीतन। इदु । इद्र । ट्धातन ॥६॥ 


हे ऋतिजः नमसेत्तमस्करिशैवोप सीदत । सोममुपगच्छत । दध्रेदध्रैवामि श्रीणीतन । अमिगश्रीणीत च। 
दद्र ददु सोमं दधातन । घत्त च॥ 


अमित्रहा विच॑षणिः पव॑स्व सोम णं गवे । देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ऽ॥ 
समिचऽहा। विऽ च॑षणिः। पव॑स्व । सोम। शं । गवे) देवेभ्यः। अनुकाम ऽ वृत्‌ ॥७॥ 


हे सोम अमिव्रहामिचाणां हंता विषर्षणिर्विद्रष्टा देवेभ्योऽनुकामरृदभीष्टस्य कता लं गवेऽ स्माकं गवे शां 
मुखं पवख । र ॥ 


इदर।य सोम पात॑वे मदाय परं षिच्यसे । मनश्िन्मनंसस्यतिंः ॥८॥ 
इट्राय । सोम । पात॑वे मदाय । परि । सिच्यसे । मनःऽ चित्‌। मन॑सः। पतिः ॥४॥ 


१०, 7, 4 ६ 


६१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख०६. अ०3, ब०३४. 


हे सोम मनधिखनसो ज्ञाता मनसस्पतिरीश्वरस्वमिंद्रयेद्रस्य पातवे पानाय मदाय च परि षिच्यसे । 
परितः पाजेषु सिच्यसे ॥ 
पव॑मान सुवीयं रयिं सोम रिरीहि नः इट्विद्रेण नो युजा ॥९॥ 
पव॑मान । सुऽवी्थं। रयिं । सोम । रिरीहि । नः। इदो इतिं इद्रेण । न्‌: । युजा ॥९॥ 
हे ददो क्रियमान पवमान सोम त्वं सुवीर्यं शोभनवीर्योपितं रथिं धनं नोऽस्माकं संबंधिनद्रेण युजा 
सहायेन नोऽस्मभ्यं रि रोहि । देहि ॥ ॥३७॥ 
सोमा अरग्रमिति नवर्च दादशं सूक्तं! ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌। सोमा अणटगरमिल्यनुक्रांतं ॥ उक्तो विनियोगः॥ 
सोमां असृममिंद॑वः सुता ऋतस्य साद॑ने । इदर।य मधुमच्तमाः ॥१॥ 
सोमाः । असय । ईद॑वः। मुताः । ऋृतस्य॑ । सद॑ने । इद्रौय । मधुमत्‌ऽ तमाः ॥१॥ 


सुता अ्रमिषुता मधुमत्तमा अतिशयेन मधुमत इंदवः सोमा तस्य यज्ञस्य सादने गृह इद्रयेद्रा 
धथमरटगरं । ग्यते ॥ 


अभि विप्रं अनूषत गावो वत्सं न मातरः । इटं सो म॑स्य पीतय ॥२॥ 
अभि। विप्राः । अनूषत । गाव॑ः । वत्सं । न । मातरः । इद्र। सोम॑स्य । पीतये ॥२॥ 
विप्रा मेधाविनः सोमस्य पीतये पानायेद्रं मातरो जनयिव्यो गावो वत्सं न यथा वत्सं प्रति तद्द 
भ्यनूषत । अभिशब्द यति ॥ 
मदच्य॒क्छेति सादने सिंधोरूमे विपश्चित्‌ । सोमो गोरी अधि थितः ॥३॥ 
मद्‌ऽच्युत्‌ । छोति । सद॑ने । सिंध: । ऊमा । विपःऽचित्‌ । सो मः । गोरी इतिं । 
ख्धि। धितः ॥३॥ 
मद चयुद्यद करस्य रसस्य च्यावयिता सोमः सादने ॥ संहितायां दीर्घम दसः ॥ स्थाने कषेति । निवसति । 
एतदेव विवृणोति । सिंधोर्दयया ऊर्मोमीं तरंगे । वसतीवरीष्वि्य्थः । विप्िद्धिदान्सोमो गौरी अधि 
गायामचि। अधोति सप्तम्य्ानुवादः । माध्यमिकायां वाचि । गौरी गांधर्वीति वाङ्काममु पाठात्‌ । चरितः । 
मिश्रयति ॥ 
दिवो नाभां विचषश्टणोऽब्यो वदं महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४। 
दिवः। नाभां। विऽच्षणः। अव्यः । वरि । महीयते । सो म॑ः। यः। सुऽक्रतुः। कविः ॥४। 
यः सुक्रतुः सुप्रज्ञः कविः क्रांतकर्मा विचक्षणो विद्रष्टा स सोमो दिवोऽतरिषस्य नाभा नाभौ नाभिभूति 
ऽव्यो ऽवेवीरे वाने महोयते । पू्यते । पूयमानः स्तूयत इत्यथः ॥ 
यः सोम॑ः कलरेष्वाँं अंतः पवि आरितः । तमिः परं षस्वजे ॥५॥ 
यः। सोम॑ः। कलेषु) आ खंतरिति। पवित । आाऽहिंतः। तं इदुः । परि । सस्वजे ॥५॥ 
यः सोमः कलगेषु वुंभेष्वा आसे यश्च पवित्रे पविचस्यां तर्मध्य आहितो निहितः तं खां श्रभूतं सोममिंदुः 
सोमो देवः परि षस्वजे । प्रविशति ॥ ॥३८॥ 


म०९. ०१, स्‌०१३.] ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ६१९ 


प्र वाचमिदुरिति समुदरस्या्िं विष्टपं । जिन्वन्कोशं मधुश्रुतं ॥६॥ 
प्र। वाच॑) इदुः इति । समुद्रस्य! अधि विष्टपि । जिन्व॑न्‌ । कों। मधुऽश्ुतं ॥६॥ 
ददुः सोमो मधुथुतं मधुनश्यावकं कोशं मेघं । असुरः कोश इति मेघनामसु पाठात्‌ । जिन्वन्रीणयन्स- 
मुद्रस्यांतरिशस्याधि विष्टपि विष्टब्धे स्याने वाचं प्रेष्यति । प्रेरयति । पवित्रे पूयमानः शब्दं करोतीग्यर्थः ॥ 
निव्यस्तोचो वनस्पतिर्धीनासंतः स॑बदुधः। हिन्वानो मानुषा युगा ॥७॥ 
नित्यऽस्तोचः। वनस्यतिः। धीनां ्ंतरिति।सवःऽदुधः। हिन्वानः। मानुषा। युगा ॥9॥ 


नि्यस्तोचः संततस्तोचः सबदुंघोऽ मृतस्य दोग्धा वमस्तिर्वेनानां पालयिता सोमो मानुषा मागुषाणि 
युगा युगान्यहीनेकाहात्मकानि हिन्वामः प्रीणयन्धीनां कर्मणामेतमंध्ये निवसतीत्यर्थः ॥ 


छनि प्रिया टिवस्पद्‌ा सोमो हिन्वानो षेति । विप्र॑स्य धार॑या कविः ॥४॥ 
छभि। प्रिया। टिवः। पटा। सोमः। हिन्वानः। खषेति। विप्रस्य धारंया। कविः॥४॥ 
कविः क्ातकमा सोनो दिषो $ तरिषाचिन्वानः प्रमाणो विप्र मेधाविनः सवस्य रथा प्रिया 
प्रियाणि पदानि स्थानान्यभ्यष॑ति । अभिगच्छति ॥ 
छ पवमान धारय रयिं सहस्रवचेसं । अस्मे इटो स्वाभुवं ॥९॥ 
सा। पवमान्‌। धारय। रयिं । सहसरंऽ वचेसं। अस्मे इति । इदो इति । सुऽञखभुवं ॥९॥ 


हे पवमानेंदो सोम त्वं सहस्रवचसं बह दीति खासुवं शोमनभवनं रयिं धनमस्ये अस्मासु धारय । 
प्रषिपेश्यर्थः ॥ ॥ ३९॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमर्ाश्चतुरो देयादिद्यावीर्थमहेश्चरः ॥ 


दति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमारग॑प्रवतकश्री वीरवुक्कमूपालसास्राज्यधुरंधरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदाधेप्रकाश ऋक्तंहिताभाषे षष्टाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिनं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वदे विवयातीच॑महेख्रं ॥ 
ष्टस्य सप्तमोऽध्यायः संग्रहात्सं प्रदर्भितः । अथाष्टमः सुमतिना संगमेन प्रद ति ॥ 


तच सोमः पुनान दति मवर्च चयोदशं सूक्तं । अ्रसितो देवलो वषिः। सोमो देवता । पवमानगृणः 
सोमो विज्ञेयः काश्चपावषी दति विद्यादनुक्तेऽपि लाघवाया दृद्डच्युतात्‌ । सोम रदत्यगुक्रांतं ॥ गतो 
विभियोगः ॥ 


सोम॑ः पुनानो अरंषेति सहस॑धारो अत्यविः । वायोस््रिस्य निष्कृतं ॥१॥ 
सोम॑ः। पुनानः। खषेति। सहस ऽधारः। अरतिंऽखविः। वायोः । इदस्य । निःऽकृतं ॥१॥ 


श्रयं पुनानः पावकः सोमोऽ्षति। गच्छति । कोदृशोऽयं पवमानः। सहस्रधारोऽपरिमितधारोऽत्यविः। 
भअ्र्ाविश्ब्देन तक्षोमान्यु्यते । भविलोममिर्निष्यादितं दशापविचमिल्यधंः । तदतिक्रम्य गच्छतील्त्यविः । 
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६२० ॥ कुग्वेट्‌ः ॥ | अ०६.अ०८,व्‌०२, 


किमर्थं । वायोरिद्रष्य च पानायेति शेषः । किं प्रति । निष्कृतं । निरि येष समित्ेतसित्रथे । संस्कृतं पात 
प्रति॥ 


पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ 
पव॑मानं । अवस्यवः । विप्रं । खमि । प्र गायत । सुस्वानं । देव ऽ वीं तये ॥२॥ 


हे अवस्यवो रणकामा उन्राच्रादयः युयं पवमानं शोधकं विप्रं विगरेषेण देवानां प्रीणयितारे 
विप्रवच्छुदं वा । अ्रथवा। विप्र दति मेधाविनाम । मेधाविनं । देववोतये देवपानाय सुष्वाणं सूयमानममि 
प्रगायत । आभिमुख्येन प्रकषण स्तुत ॥ 


पवते वाजसातये सोमाः सहस पाजसः। गृणाना देववीतये ॥३॥ 
पवते । वाजंऽसातये। सोमाः । सहस्रंऽपाजसः। गृणानाः । टेवऽवीं तये ॥३॥ 


पवते छरति सोमाः । किमर्थं । वाजसातयेऽत्रस्य लाभाय । कीदृशाः । सहस्रपाजसो बह बलाः । पातृणां 
वलप्रद्‌ा इत्यर्थः । गृणानाः ॥ कमणि कंतुंप्रल्ययः ॥ स्तयमानाः । पुनः किमर्थ । देववीतये । देवानां वोतिर्तिः 
परात्रिभकणं वा यसख्िन्स देववोतियैन्नः । तदर्थं । यन्नसिदधिः साचात्मरयोजनं तद्वारा वाजलाम इति ॥ 


उत नो वाजसातये पव॑स्व बृहूतीरिष॑ः । चयुमर्दिदो सुवीयें ॥४॥ 
उत । नः। वाज॑ ऽसातये। पवस्व । बृहतीः। इष॑ः। दयुऽ मत्‌। इंदो इति । सु ऽवीये ॥६॥ 
उतापि च नोऽस्माकं वाजसातयेऽत्रलाभायहे ददो सोम बुहतीरिषो महती रसधारा बुमहीपत्निम 
त्ुवीर्यं शोभनसामर्यं च पवस्व । चर । शोभनसामर्ध्योपिता धाराः पवखेत्यधैः । अथवा वाजसातये संग्रामाय 
वृहतीरिषो बुमत्सुवीरय संपाद यितुं पवस्वेति योज्यं ॥ 
ति न॑ः सहखिणं रयि पर्व॑तामा सुवीये । सुवाना देवास्‌ इंदवः ॥५॥ 
ते। नः। सहसिणं। रयि पवतां । सा । सु ऽवीयं। सुवानाः। देवासः । ईहवः ॥५॥ 
तददवः सोमा नोऽस्माकं सहसिणं सहस्रसंख्योपेतं रयिं धनं मुवीर्यै चा पवतां । कीदृशास्ते । सुवानाः 
मुयमाना देवासो दयोतनादिगणयुक्ताः॥ ॥१॥ 
अत्या हियाना न हेतुभिरसृयं वाजसातये । वि वारमव्यमाशवः ॥६॥ 
अर््याः। हियानाः। न । हेतृऽमिंः। खमुे। वाजंऽसातये। वि । वारं । अयं । खाए व: ॥६॥ 


वाजसातये संयामाय हियानाः प्रर्चमाणा श्त्या नाश्चादवते यथा प्रेरकः प्रर्यमाणाः संयामाय शीघ्र 
धावति तद्रदेतुभिः प्ररकैः प्रचमाणा आशवः शीघ्रगामिनः सोमा वाजसातयेऽत्रलाभायाययं वारं दशापविच 
व्यष्टग्रं । व्यतिष्टज्यते ॥ 


वाश्रा अषतीदवोऽभि वत्सं न पेनवंः । दधन्विरे गभ॑स्त्योः ॥9॥ 
वाश्राः । खषेति। इंदवः । अमि । वत्सं । न । धेनव: । दधन्विरे । गभ॑स्त्योः ॥9॥ 


वाश्राः शब्दयंत इंदवः सोमा अभ्यर्षति अभिगच्छति पातं प्रति वाश्राः शब्दकारिण्यो धेनवो न।ता 
यथा शब्दयंल्यो वत्सं प्रल्यागच्छैति तद्त्‌ । त एव गभस्त्यो बाद्रौदंधम्विरे । ध्रियते च ॥ 


म०९. स०१. सू०१४.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ६२१ 


जुष्ट इट्य मत्सरः पवमान कनिंकटत्‌ । विश्वा अप दिषो जहि ॥४॥ 
जुष्टः । इट्य । मत्सरः। पव॑मान । कनिक्रदत्‌ । विश्वाः । खप॑ । हिषः । जहि ॥४॥ 


दद्राय जुष्टः प्रियः पयाप्रो मत्सरः सोमो भवतीति शेषः । मत्सरः सोमो मंदतेसतृप्निकर्मण इति निरक्त 
।२.५.। हे पवमान लं कनिक्रद च्छब्दयलिश्रा हिषः स्वानस्माकं दवष्टनप जहि ॥ 


अप्॑तो अराव्णः पव॑मानाः स्वदृशः । योनां वृत्तस्य सीदत ॥९॥ 
अपऽप्रतः। अराव्णः । पव॑मानाः । स्वःऽटशः । योनो । कृतस्यं । सीट्त ॥९॥ 


हे पवमानाः अराव्णोऽद्‌ानानयजमानानपघ्र॑तो हिसंतः खदृशः सर्वच द्रष्टार यूयमृतस्य योनौ यज्ञश्च 
स्थाने सीदत । अथवा सोमपानार्थमुक्तलक्षणा देवाः ऋतस्य योनौ सोदतिति योज्यं ॥ ॥२॥ 


परि प्रेत्यष्ट्चं चवुदं शं सुक्तं । ऋष्यादि पूर्वत्‌ । परि प्राष्टावित्यमुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
परि प्रासिष्यद्त्कविः सिंधोंरूमे वधि थितः। कारं विभरत्पुहस्यहं ॥१। 
परि प्रअसिस्यद्‌त्‌। कविः। सिंधों:। ऊर्मो। खधि। श्ितः। कारं। विभत्‌। पुहऽस्पुहं ॥१॥ 


परि प्रासिष्यदत्‌ परिप्रस्यंदति कविर्मेधावी सोमः सिंधोष्हमों तरंगे वसतीवयुदकरसेऽधि धित आितः। 
पुरस्यहं बहुभिः स्पृहणीयं कार शब्दं बिभ्तार यन्परिस्यंदत इति संबंधः ॥ 


गिरा यदी सबधवः पंच व्रातं सपस्यवंः । परिष्कृखंतिं धणेसिं ॥२॥ 


गिरा। यदि। सऽबधवः। पंच॑ । व्राताः । खपस्यवः। परिऽकृखंतिं । धणेसिं ॥२॥ 


सबंधवः समामवंधनाः पंच त्राताः पंच जना मनुष्या यजमाना श्रपसखवः कमेच्छवो यवययदमेनं धर्णसिं 
धारकं सोमं गिरा सु्या परिप्कुण्वंति अलंकुर्वेति । प्स्योत्तर चान्वयः ॥ 


सदस्य शुष्मिणो रसे विषे देवा अमत्सत । यदी गोभि वंसायतें ॥३॥ 
स्ात्‌। सस्य । मुष्मि रः रसे । विषे । देवाः। अमत्सत । यदि। गोभिः वसायते ॥३॥ 


शआत्परिष्करणानेतरमेवं णुष्मिणो बलवतोऽस्य सोमस्य रसे विधे देवा खरमत्सत। अमादयंत। यदि यदा 
गोभिगो विकारः । विकरि प्रकृतिशब्दः । सीरादिमिर्वसायते आच्छादयति ॥ 


निरिणानो वि धावति जहच्छयेाणि तान्वा । अचा सं जिप्नते युजा ॥४॥ 
नि ऽरिणानः। वि। धावति। जहत्‌। शयाणि। तान्वा । खचर । सं । जिघ्रते । युजा ॥४॥ 


अयं सोमो निरिणानो दशापवित्रादधो गच्छन्वि धावति। विविधं धावति।---- यदा तान्वा। 
तमु द्‌ शापविवस्ं । तत्संबंधोनि शयाणि द्वाराणि जहत्‌ अधः सरति । अचास्िन्यन्ने युजा सखिभूतिनेद्रेण 
सहे सं जिध्रते। संगतो भवति । वस््रमुषिरादिनिगेत्य दशापविच्राद धः सत्पात्रं विविधं गच्छन्‌ होमद्वारेणेद्रेण 
संगतो भवतीलयर्थः ॥ 


नप्रीभियों विवस्वतः मुभो न मामृजे युवा । गाः कृखानो न निणिजं ॥५॥ 
न॒प्ीभिः।यः। विवस्वतः। सुभः। न। ममृजे। युवां । गाः। कृणखवानः। न । निःऽ निज ॥५॥ 
यः सोमो विवस्वतः परिचरणवतो यजमानस्य नप्नीभिः पौत्रखानीयाभिः । तख हस्तः पु्रोऽगुलय 


६२२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६. अ० ४, व०५, 


पाचश्यानीया दत्यभिप्रायः । मामृजे मृज्यते युधो म दीप्रोऽश्चो युवेव । यथाप्रवुं्चोऽ शो मृज्यते खपरिषा- 
रकैसद्रत्स एव युवा मिग्रणषीलः सोमो निणिंजं । निणिगिति शूपनाम । स्वीयं द्यं गा भ छण्वानो 
गोविकारांख क्वाणो भवतीति शेषः ॥ ॥३॥ 


तिं धती तिरश्चता गव्या जिगात्यण्व्या । वस्ुमियतिं यं विदे ॥६॥ 
ऋतिं। शती । तिरश्चता । गव्या । जिगाति । सण्व्या । वस्रं । इयति । यं । विदे ॥६॥ 


अण्व्यांगृल्याभिषूयमाणः सोमो गव्या गव्यानि रिती चव्य श्रयणार्थ तिरश्चता तिरद्चीनमति जिगाति। 
अ्गुमतिक्रम्य गच्छति । तथांगुल्याभिषुयमाणो वमुं शब्द मियतिं । प्रेरयति ॥ 


अनि धिपः सम॑ग्मत मजेयतीरिषस्पतिं । पृष्ठा गुभ्णत वाजिनं: ॥७॥ 
अभि। धिपः सं । सग्मत। मजेय॑तीः। इषः। पतिं । पृष्ठा । गुभ्णत्‌। वाजिनः ॥॥ 


तिपो ऽगृलयो मजंयंतोरभिमृशंद्य इषस्पतिमत्तानां स्वामिनं सोमममि समग्मत । अभिसंगच्छते । संगत्य च 
वाजिनौ बलवतः सोमस्य पृष्ठा पृष्ठानि गृग्णत । गृह्णत्यभिषवांगुलयः ॥ 


परि दिव्यानि ममणशद्िश्वानि सोम पार्थिवा । वसूनि याद्यत्मयुः ॥४॥ 

परि । दिव्यानिं। ममुंशत्‌। विश्वानि। सोम। पाथिंवा। वसूनि । याहि। अस्मऽयुः॥६। 
हे सोम दिव्यानि पार्थिवानि च विश्वानि सर्वाणि वसूनि धनानि परि ममृंशत्परिमृशन्परिगृकृत्त्मयुरस्मा- 

न्कामयमानो याहि । आगच्छं । एवममिषुणखनसं संबोध्य त्रुते ॥ ॥४॥ 

एष धिथेत्यष्टचे पचद शं सूक्तं । कष्यादयाः पूर्ववत्‌ । एष धियेत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 

एष यिया यात्यण्व्या भरो रथभिराणुभिः । ग्छनिदरस्य निष्कृतं ॥१॥ 

एषः। धिया । याति । अण्व्या । णर: । रथेभिः । स्ाणुऽभिः। गच्छन्‌ । इदस्य । 

निः ऽकृतं ॥१॥ 


एष सोमः गुरो विक्रांतोऽणुवयांगुल्याभिषुतो धिया कमणा याति । गच्छति । कं देशं प्रति । उच्यते । 
द्रस्य निष्कृतं स्थानं दिवं प्रति रथेभौ रथैरागुभिः शीघ्रगामिभिगच्छच्चिद्रेण रथे ऽवस्थाप्य खस्थाननयनाय । 
अंगृन्याभिषयमाणः सन्‌ होमदारामिं निष्पौ डनद्वारा पातं वा गच्छतीत्यर्थः ॥ 


एष पुट धियायते बृहते टेवतातये | यचामृत्तास पासते ॥२॥ 
एषः । पुरू । धिया ऽ यते । बृहते । टेवऽ तातये । यच॑ । समृता सः । सासे ॥२॥ 


एष सोमः पुर्‌ बहलं धियायते । धियं कर्मेच्छति ॥ धीशब्दा्यकारोपजनः । यद्वा । द्वितीयां तृतीया 
छांदसश्ालुक्‌ ॥ कस्मै । वृहति महते देवतातये यज्ञाय । यत्र यस्न्यन्नैऽमृतासोऽमृता देवा रासते वसंति 
तदर्थं ॥ 


एष हितो वि नींयतेऽतः शुभाव॑ता पथा । यदीं तुजि भूणेयः ॥३॥ 
एषः। हितः। वि। नीयते। संतरति । णुभऽ व॑ता। पथा । यदि । तुजंति । भू रयः॥३॥ 
एष सोमो हितो निहितो हविर्धाने वि नीयते तस्पात््ानादाहवनीयं प्रति । श्र॑तखयोर्मध्यदेे 


म०९.अ०१,सू०१६.। ॥ षष्टो ऽटकंः ॥ ६२३ 


शुभ्रावता शोभावता पथा मर्गेण यदि यदा तुति प्रयच्छति देवेभ्यो भूर्णयो भरणगोला अध्वच्वादयः। 
तदा वि नीयत हति समन्वयः ॥ 


एष भुगाणि दोधुंवद्छिीति युथ्यो$ वृषा । नृम्णा दधान सरोज॑सा ॥४॥ 
एषः। भुंगाणि । दोधुवत्‌। शिशीत । य्यः । वृषा । नुम्णा। दधानः, स्रोजसा ॥४। 
एष सोमः मुंगाणि मुंगवदृन्नतानंगूनमिषवकाने दोधुवत्‌ । धूनोति । यूथ्यो यूधाहों यूथपतिवृंषा वृषभो 
यथा शिशीते तीच्शे मुंगे धूनोति तद्वत्‌ । कीदृश एषः । श्रोजसा बलेन नृम्णा नुस्णानि घनानि दधानो 
ऽस्मदूर्थं धारयन्‌ । 
एष रुक्तिभिरीयते वाजी शुभेभिर मुमि: । पतिः सिधूनां भवन्‌ ॥५। 
एषः। रक्विऽभिः। देयते। वाजी । मुभेभिः। संशु ऽभिः। पतिः सिंधूनां। भवन्‌ ॥५॥ 


एष सोमो श्किममिरष्वय्वादिभिः सहेयते । गच्छति । कोदृश एषः। वाजो वेजनवाञ्गुभेभिः गुभेदीभिर 
गुभिर्विशिष्टः। अथवा रुकििभिरि्येतद प्यगु विशेषणं । सिंधूनां संद मानानां रसानां पतिर्भवन्‌ य रयत इति॥ 


एष वसन पिब्दना परुषा ययिर्वाँ तिं । अव्‌ शरेषु गच्छति ॥६॥ 
एषः। वसनि। पिन्छ्ना। परूषा। ययिऽ वान्‌) अति । सवं । शादु । गछति ॥६। 
एष सोमो वसूुन्याच्छादकानि पिब्दना पिब्दनानि पीडितानि रक्षांसि पर्षा पर्वणात्यतिक्रम्य ययिवाः 
न्गच्छञ्शादेषु शातनीयेषु रक्षःसखव गच्छति ॥ 
एतं मुजंति मज्येमुप दरोणेष्वायवः । प्रचकाणं महीरिषः ॥७॥ 
एतं । मृजंनि। मज्यं । उप॑ । दरोणेषु। ्रायव॑ः। प्रऽचकराणं । महीः । इष॑ः ॥ऽ॥ 
आयवो मगुष्या ऋलिज एतं सोमं मर्गयं माजनोयमुप मृजंति । निप्पोडयंतीव्यर्थः । कृतर । द्रौणेपु 
द्रोएकलशरेषु । कीदृशं । महीरिषो महां व्यत्तानि प्रचक्राणं कृषाणं । प्रभूतरसस्राविणमित्यथंः । 
ग्रावस्तोचै गाणगारिमतिनाभिष्टपकरणे मृज्यमने सोम एतमु त्यमित्यषा । सूचितं च । एतमु त्यं दग 
बिपो मृज्यमानः सुहस्त्या । आ० ५. १२.। दति ॥ 
एतमु त्यं दण रिपो मृजंति सप्र धीतयः । स्वायुधं मदितम ॥४॥ 
एतं। ऊ इतिं ।त्यं। दशं । धिप॑ः। मुजंति। सप्र । धीतयः। सुऽ्रायुधं। मटिन्‌ऽत मं ॥५॥ 
वयं तमेतमेव सोमं दश तिपो दशांगुलयो मृजंति । परिचरति । सप्र धीतयः सप्रविंजख्च । ऋतिजो 
{गुलिमिर्मृजंतील्यर्धः । की दृ शमेते । खायुधं शोभनायुधं मदि तमं माद यितुतमं । रलोहननसामधप्रद शंनाय 
सखायुधशब्द्‌ वणं ॥ ॥५॥ 
प्रवे सोतार इव्यष्टचं षोडशं सूक्तं । छष्यादयाः पर्ववत्‌ । प्र त दत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः 


प्रते सोतारं ्ोण्यो$ रसं मद्‌।य पुष्व॑ये । सगो न तक्तेत॑शः ॥१॥ 
प्र।ते। सोतार । खर्योः । रस॑ । मदाय । पुष्व॑ये । सगैः। न । तक्ति । एत॑शः ॥१॥ 


शे सोमे तथ रसं सोतारः सोमाभिषवकतीर श्रोणो रसं । लुप्तोपममेतत्‌ । यावापृथिव्यो रसमुद- 
कमिव । अववौण्योद्यावापृथिव्योमैध्ये तयोः संबंधिनं वा रसं । प्र स्ावयंतीति शेषः । किमर्थ । पृप्वये 


६२४ ॥ कूग्वेट्‌ः ॥ |अ० ६. अ०४. ०६, 
शजरुघर्धणशीलाय मदायेद्रस्य मदाय । अभिषवजनितः सोमः सगेः छष्ट एतगो नाश दव तक्ति । गच्छति 
पाच प्रति॥ 

क्रत्वा दष्॑स्य रथ्यमपो वसानमधसा । गोषामणेषु सश्िम ॥२॥ 

क्रत्वा । दशस्य । र्यं । अपः। वसानं । संध॑सा । गोऽसां । सखणेषु । सश्चिम ॥२॥ 


वयममिषोतारो दकस्य बलस्य रथ्यं नेतारमप उदकानि रसान्वसानमाच्छादयंतमंधसा श्यणातैन 
सहितं गोषां गवां सोतारं एवमुक्तलचणं सोमं क्रला कर्मणाणेष्वंगुलीषु सथिम । संयोजयामः ॥ 


अन॑प्रमप्सु दुष्टरं सोम॑ पवित्र आ संन । पुनीहीद्र।य पात॑वे ॥३॥ 
अन॑ । अप्‌ऽसु दुस्तरं । सोमं। पवितं । रा । सृज । पुनीहि 1 इद्र य । पात॑वे ॥३। 


अनप्नं शचुमिरनाप्रमप्स्वांतरिच्यामुं । वर्तमानमिति शोषः । दुष्टरमन्धेरनभिमाव्यं । न हि सोमं 
कञचिदप्यतितरति । श्दृशं सोमं पविचे दशापवित्र आ खज । प्रसिप हे अध्वयो । तचोच्यते । इद्रायेद्रस्य 
पातवे पातुं पुनीहि ॥ 


प्र पुनानस्य चेतसा सोम॑ः पवि खषेति । करवां सधस्थमासंदत्‌ ॥४॥ 
प्र। पुनानस्य । चेतसा। सोमः। पवित । षेति । करत्वा । सधस्थं । सा । ससद्त्‌॥४॥ 


चेतसा स्तुत्या पुनानस्य पुयमानस्यां शीभूतः सोमः पवित्रे र शापविचेऽषति । गच्छति । अथ पञ्चात्‌ क्रा 
कर्मणा प्रन्नानेन वा सधस्यं सष्स्यानं द्रोणकलभ आसदत्‌ । आसीदति ॥ 


प्रता नमोभिरिद॑व्‌ इद्‌ सोमां असृत । महे भराय कारिणः ॥५॥ 
प्र। त्ा। नम॑ःऽभिः। इंद॑वः। इद । सोमाः। खसृष्त । महे। भराय । कारि णः ॥५॥ 


हेर्द्रतालां नमोभिनैमस्कारोपलपतिः स्तोत्रैरथवाप्रैः सहेदवः सोमाः प्रार्चत । प्रा्रुवंति । किमर्थं । 
महे महते मराय संग्रामाय । कीदृशाः कारिणो बलकरणशोलाः॥ 


पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अषन्नमि धिय॑ः । सूरो न गोषु तिष्ठति ॥६॥ 
पुनानः। रूपे। अव्ययं । विश्वाः। खषेन्‌। सभि। धिय॑ः। मूरः। न। गोपु । तिष्ठति ॥६॥ 


अव्ययेऽविमये रपे ख्ष्यमाणे वस्त्रे पुनानः पूयमानो विश्ाः स्वाः धियः शोभा अभ्यरषत्तभिणगच्छम्गोषु 
निमित्तासु गुरोनगरूरदूवस यथा संग्रामे तिष्ठति तद्रदसौ तिष्ठति पाते ॥ 


दिवो न सानुं पिथुषी धारं सुतस्य वेधसं । वृं पविनरे षेति ॥७॥ 
द्विः। न सानुं । पिणुषीं । धाणं । सुत्स्यं । वेधसंः। वृथा । पवि । षेति ॥७॥ 


दिवो न बुनोकादंतरित्तादिव सानु समुक्करितमुदकं तव्यथाधो निपतति तदरदरेधसो विधातुर्बलस्य कर्ष 
मुतस्याभिपुतसख सोमस्य पिष्ुष्याप्याययंतो धारा वुधानायासेनेव पविते द्‌ शापविवेऽर्षति । गच्छति । 


त्वं सोम विपश्चितं तनां पुनान आयुषु । अव्यो वारं वि धावसि ॥४॥ 
त्वं । सोम । विपःऽचित। तनां । पुलानः। आयुषु । अष्य॑ः। वारं । वि । धावसि ॥४॥ 


म०९.अ०१.स्‌०१७.| ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ६२५ 


हे सोम सवं विपञ्ितं स्ोतारमायुषु मनुष्येषु मध्ये रचसि। अथवा । तृतीयार्थे दितीया । विपञिताध्व- 
यणा । तना वस्त्रेण पुनानः पूयमानः । अथवा । विपञ्चितमिंद्रं प्रीणयितुं तना पुनानः सन्‌ । श्रयो वारमवे- 
वालं वि धावसि । विविधं गच्छसि ॥ ॥६॥ 


प्र निमैनेवेत्य्ट्च सप्तद शं सूक्तं । खष्यावाः पूववत्‌ । प्र निन्नेनेवेत्यनुक्रांतं ॥ गतो विगियोगः॥ 
प्र निनननैव सिंधवो प्रतो वृत्राणि भूणयः। सोमा असृयमाशवंः ॥१॥ 
प्र। निमरेन॑ऽदव। सिंधवः। घतः । वृत्राणि । भूरेयः। सोमाः। खमृमरं । खआणएवः॥१॥ 


निम्नेन प्रवणेन देशेन सिंधवो नदय इव तथा वृच्राणि शचरन्‌ प्रतो मूणंयः किप्रगमना आशवो व्याप्ताः 
सोमाः प्राग्रं । प्रगच्छति द्रोणकलशं प्रति॥ 


अभि सुवानास ईंदवो वृष्टयः पृथिवीमिव । इटं सोमासो अरन्‌ ॥२॥ 
अभि । मुवानास॑ः। इंदवः । वृष्टय॑ः। पृथिवींऽइव । इट । सोमासः। अरन्‌ ॥२। 


सुवानासः मूयमाना दंदवो द्रवरूपाः सोमासः सोमा दद्र प्रीणयितुमभ्यक्षरन्‌ । किमिव । वृष्टयः 
पृथिवीमिव ॥ 


सत्युमिमेत्सरो मटः सोम॑ः पवितं अषेति । विप्वक्षासि देवयुः ॥३॥ 
अतिंऽऊमिः। मत्सरः। मद॑ः। सो म॑ः। पविन्रं। अषेति। विऽघ्नन्‌ । रक्षां सि। देवऽयुः॥३॥ 


अर्मः । अतिक्रांता ऊर्मयो यस्मात्स ऽलयुमिः । अतिप्रवृत दत्यथंः । मत्सरो मादनशीलो मदो 
मदात्मकः सोमः पविचेऽ्पति। गच्छति । किं कुर्वन्‌ । रचांसि विघ्रन्‌ घातयन्दे वयुदेवाग्कामयमानोऽषैतीति 
संबंधः ॥ 

पवितर्यां दवितीयाज्यभागस्या कलशेष्विति याज्या । सूचितं च । आ कलशेषु धावति पवित्रे परिपिच्यत 
दत्येका । आ०५. १२. । दति ॥ 
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स्रा कलशेषु धावति पवित्रे परि षिच्यते । उक्थेयेसेषु वधते ॥४॥ 
सा । कलशेषु । धावति पवि । परं । सिच्यते । उक्थेः। यज्ञेषु । वधते ॥४॥ 


अयं सोमः कलशेष्वा धावति । तदर्थ पविते परि षिच्यतेऽध्वर्युमिः। उक्थैः सतोतरैर्यज्ेषु भिमित्तेषु वध॑ति। 
प्रवृद्धो भवति ॥ 


अति ची सोम रोचना रोहन्न भ्राजसे दिवं । इष्णनसूये न चोदयः ॥५॥ 
अतिं। बी।सोम। रोचना। रोरन्‌। न। भाजसे। दिवं । इष्णन्‌ सूय॑। न। चोद्यः ॥१५॥ 


हे सोम लं ची रोचना चीणि रोचनानि ची्ीकामत्यतिक्रम्य रोहत्नुपरिख्थं दिवं दुलोकं भाजते । 
प्रकाशयसि । तथेष्णम्गच्छनसूर्यं न सूर्य च चोदयः । चोदयसि । प्रेरयसि । नशब्द थां ॥ 


अभि विप्रां अनूषत मूधेन्यजञस्यं कारवः । दधानाश्वष्टसि प्रियं ॥६। 
अभि । विप्राः । अनूषत । मूर्धन्‌ । यज्ञस्य । कारव॑ः। दधानाः । चक्षसि। प्रियं ॥६॥ 


श्रभ्यगूषत अभिषटुवंति विप्रा मेधाविनः लोतारः। कुच । यज्ञस्य मूर्धशरू्धनि । शिरोवदुत्तमेऽभिषवदिवस 
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६२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ०६.अख०४८. व ०४, 
इयर्थः । कोदृशासे । कारवः कतरः परिचयाया यागागुष्टातारो वा । चश्षसि द्रष्टरि सोमे प्रियं दधाना 
अभ्यगूषतेति समन्वयः ॥ 

तमु ला वाजिनं ने धीभिर्विप्रा खवस्यर्वः । मृजंतिं दे वतातये ॥9॥ 

तं। ऊ इतिं। वा। वाजिनं । नरः धीभिः। विप्राः। सवस्य वः। मृजंतिं ।देव ऽता तये ॥9॥ 


हे सोम तसु तमेव ता लां वाजिनमत्रवंतं गमनवंतं वा नरो नेतारो विप्रा मेधाविनोऽष्वख्वादयो 
धीभिः कर्ममि्मुजंति । शोधयति । देवतातये यन्नार्धं । किमिच्छवः। अवस्यवो ऽ त मिच्छवः ॥ 


मधोधारामनुं छर तीव्रः सधस्यमासंदः । चारूकोतायं पीतये ॥४॥ 
मधोः। धारां । खनु । छर। तीवः। सधऽस्थ। सा। असटः। चाईः। कताय । पीतये ॥४॥ 


हे सोम वं मधोर्मधुररसस्य धारामनुं चर प्रवहन्‌ । तीत्रस्तीत्ररसः सन्सधय्थं सह्यानमभिषवस्थानं 
पवित्रं वासदः । सीद्‌ । चाद्चरणगशीलः सन्नुताय यज्नार्थं पीतये देवानां पानाय ॥ ॥७॥ 


परि सुवाम इति सप्तच॑मष्टाद शं मुक्तं । ऋष्यायाः पूर्ववत्‌। परि सुवानः सभित्यनुक्रांतं ॥ गतो विभियोगः।॥ 
परि सुवानो गिरिष्ठाः पवि सोमों सक्षाः । मदेषु स्वधा संसि ॥१।॥ 
परि। सुवानः गिरिऽस्थाः। पवित्रे । सो म॑ः।ञक्षारिति। मदेषु। सवेऽधाः। ससि॥१॥ 


अयं सोमः पविते पर्यचाः । परिष्रति । सुवानः सूयमानो गिरिष्ठा गिरिष्यायी । ग्रावसु वर्तमान 
इत्य्थः। स त्वं मदेषु मादकेषु सोतुषु सर्वधा अ्रसि । सर्वस्य धाता दाता वा भवसि । 


त्व विप्रस्वं कविमेधु प्र जातमेधसः । मर्देषु सेधा ससि ॥२॥ 
तं । विप्रः । चं । कविः। मधु । प्र । जातं । संधसः। मदेषु । सवे ऽधाः। सि ॥२॥ 


हेसोम ववं विप्रो विविधं प्रणयिता विप्रसदृशोवा त्वं च कविर्मधावी । अतस्वमंघसो.त्राज्जातं मधु 
मधुररसं प्रयच्छसीति शेषः ॥ 


तव विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । मदेषु सवधा ससि ॥३॥ 


तवं । विश्वं । सऽजोष॑सः। देवासंः। पीतिं । सखाश्त । मर्देषु। सवं ऽधाः। ससि ॥३॥ 
हे सोम तव पीति पानं विच्चे देवासो देवाः सजोषसः समानप्रीतयः संत आशत । प्राप्नुवन्‌ ॥ 


आ यो विश्वानि वाया वसूनि हस्तयोट॑ये । मदेषु सवधा असि ॥४॥ 


सा। यः। विश्वानि। वायो । वस॑नि । हस्तयोः । टधे । मर्दघु । सवं ऽधाः । असि ॥४। 


यः सोमो विश्वानि वायौ वरणीयानि वसूनि धनामि स्तोतुेस्योरा दध करोति । प्रयच्छतीलर्धः। 
मदेषु सर्वधा असीति । अथवा स गुष्मीदयुत्तर संबंधः । 


य इमे रोदसी मही सं मातरेव दोहति । मदेषु सवेधा ससि ॥५॥ 
यः । इमे इतिं । रोद॑सी इतिं । मही इतिं । सं । मातर॑ऽइव । दोर्हते । मदेषु । 
सवेऽधाः । असि ॥५॥ 


म०९. स०१,सू०१९.| ॥ षष्टो ऽष्टकंः ॥ ६२७ 


यः सोम इमे मही महत्यौ रोदसी चावापुथिव्यौ सं दोहते । उभयोः सारं परिगृह्ातील्यर्थः । मातरेव 
यथा दे मातरवेको वत्सो दोहति वदत्‌ ॥ 


यरि यो रोदसी उभे सद्यो वार्जेभिरषंति । मषु सवंधा संसि ॥६॥ 
परि । यः। रोद॑सी इतिं । उभे इतिं । सद्यः। वाजेभिः । खषैति । मषु । सवं ऽधाः। 
ससि ॥६॥ 


यः सोम उमे रोदसी दयावापुथिव्यौ सयसदानीमेव वाजेमिरतैः प्यर्षति परिगच्छति । सोमाडल्या 
दावापुथिव्यावत्रवत्यौ करोतीत्यर्थः ॥ 


स श्युष्मी कलशेष्वा पुनानो संचिक्रदत्‌ । मर्देषु सवधा ससि ॥9॥ 
सः। शुष्मी । कलशेषु । स्रा । पुनानः। ्चिक्रट्‌त्‌ । मदेषु । सर्वं ऽधाः। ससि ॥७॥ 
उकरोत्यः महान्स सोमः शुष्मी बलवान्पुनानः पूयमानः सत्राचिक्रदत्‌ । शब्दं करोति । अचर सर्वव 
यथोचितमुत्तरपादो नेयः ॥ ॥८॥ 
यत्सोभेति सप्तचैमेकोनविशं सूक्तं । ष्यायाः पूर्ववत्‌ । यत्सोमेत्यशुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
यत्सोम चिज्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसुं । तन्नः पुनान सा भ॑र ॥१॥ 
यत्‌। सोम। चिं । उक्थ्यं । दिव्यं । पाथिवं । वसुं । तत्‌। नः। पुनानः। आ । भर ॥१॥ 
हे सोम यञ्चिवं चायनीयमुक्थ्यं खुं दिव्यं दिवि भवं पार्थिवं पृथिवीसंबदवं च वसु घनमसि तत्न ऽ सभ्य 
पुनानः पूयमानः सत्ता भर । श्राहर ॥ 
युवं हि स्थः स्व॑पेत्ती इटश्च सोम गोप॑ती । ईणना पितं धिय॑ः ॥२॥ 
युवं । हि । स्थः । स्वःपती इति स्वःऽपती । इदः । च । सोम । गोप॑ती इति 
 गोऽप॑त्ती । ईशाना । पितं । धिय॑ः ॥२॥ 


हे सोम खमिंद्रस्च युवं हि युवां खलु खर्पती सवस्य सखामिनौ स्थः। भवथः । तधा मोपतौ गवां पालका- 
वीशानेश्वरौ संतौ धियोऽ खदीयानि कमाणि पि्यतं । पखाययतं ॥ 


वृषां पुनान आयुषु स्तनयन्नधि बहिषिं । हरिः सन्योनिमासंरत्‌ ॥३॥ 
वृषा । पुनानः । आयुषु । सनयन्‌ । अधि । बरहिषिं । हरिः । सन्‌ । योनिं । स्च । 
आसदत्‌ ॥३॥ 


वषा कामानां वर्षकः सोम श्रायुषु मनु्ेष्वध्वस्वादिषु पुनानः सन्‌ सनयञ्यरब्दं कुरवे्रधि बर्हिषि । 
श्रधोति सप्नम्यधागुवादी । आस्तीणे दभ हरिरहरितवणः सन्योभिं खकीयं स्थानमासदत्‌। आसीदति ॥ 


अवांवशंत धीतयो वृषभस्याधि रेत॑सि । सूनो वत्सस्यं मातरः ॥४॥ 


अवांवशंत। धीतयः । वृषभस्यं । अधि । रेत॑सि । सूनोः । वत्सस्य । मातरः ॥४॥ 
धीवयो धोयमानाः सोमास्येन वत्सेन पीयमाना वसतीवर्यः ॥ क्तिन्‌ व्धत्ययेनांतोदात्तः ॥ श्रधि रेतसि 
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६२७ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ | ० ६.०४. व०१०, 


सखकीये सरि वुषमस्य वर्षकस्य सोमस्य । सोममित्य्धः । अवावशंत । पुनः कामयते । सोममाप्याययितुं 
कामयत दृत्यर्थः । तदे वाट । सूनोः खपुबस्थानीयस्य वत्सस्य सोमस्य मातरो निमाव्यः प्रवुद्धिकामा मातुस्था- 
नीया अवावग्रतिति समन्वयः ॥ 


कुविदंषण्यंतीभ्यः पुनानो गभमादधत्‌ । याः शुक्र दुहते पय॑ः ॥५॥ 
कुवित्‌ । वृषर्यंतीभ्यः। पुनानः। गभ । आऽ दधत्‌ । याः । शुकं । दुहे । पय॑ः ॥५॥ 


वृषग्यंतीमभ्यो वृषणं सोममात्मन इच्छतीभ्यो वसतीवरीभ्यः पुनानः पूयमामो मिश्रयमाणो गर्म सखगरम- 
स्थानीयं रसं कंविद्रह प्रभूतमादघत्‌ । करोति । या आपः गुत्रं दोप्नं पयो दुहते खवत्साय सोमाय ताभ्यो 
गभमादघत्‌ ॥ 


उप॑ शिक्षापतस्थुषो भियसमा यहि श््षु । पवमान विदा रयिं ॥६॥। 
उप॑। शिक्। अप ऽतस्युष॑ः। भियसं। आ। पेहि। शवुषु। पव॑मान । विदाः रयिं ॥६। 


हे पवमान सोम उप भिक । त्वं समीपे कुर्‌ । कान्‌। अपतय्थुषोऽ पक्रम्य सितान्‌ । अख्मदमिमतानिलयर्थः। 
र तुष्वद्म्हिरो धिषु भियसं भयमा धेहि । कृं । जनय । अस्माकं तेषां श तरणं रयिं घनं विदाः । विंद्सि ॥ 


नि शोः सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वय॑स्तिर । दूरे वां सतो संततिं वा ॥9॥ 
नि। णतोः।सोम। वृष्ण्यं । नि। णुष्पं । नि। वय॑ः। तिर । दूरे। वा। सतः। संति । वा ॥9॥ 
हे अभिषुयमाण सोम तवं शचोवंष्णं वर्धकं बलं नि तिर । निपूर्वसिरतिनीाशार्थः । नाशय । तथा शोः 
शुष्मं शोषकं तेजो नि तिर । तस्यैव वयोऽत्तं च नि तिर । कीदृशस्य शत्रोः दूरे वा सतोऽसखत्तो दूरे 
वर्तमानल्यांति वा सतो < तिके वर्तमानस्य वा ॥ ॥९॥ 
प्र कविरिति सप्र्च विंशं सूक्तं । ष्याद्याः पूर्ववत्‌ । प्र कविरित्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
प्र कविर्देववींतयेऽव्यो वारभिरषेति। साहहान्विष्ठां समि स्पुध॑ः॥१॥ 
प्र।कविः।देवऽवींतये। ख्य॑ः वरिभिः। खषेति। स्धान्‌। विष्वाः। समि।स्युधः॥१। 


कविमैधावी सोमो देववीतये देवानां पानायावयोऽवेर्वरिभिवीरेदंशापवितरेण प्रार्षति। प्रकर्षेण गच्छति । 
माङ्ाञ्त्रणां सोढा सोमो विश्राः खुधः स्वान्तं ्रामान्हिंसकान्वामि भवतीति शेषः ॥ 


स हि प्मां जरितृभ्य खा वाजं गोम॑तमिन्वति। पव॑मानः सहुसिणं ॥२॥ 
सः। हि। स्म। जरितृ ऽभ्य॑ः। आ। वाज । गोऽ म॑तं। इन्व॑ति । पव॑मानः । सृहुञ्चिणं ॥२॥ 


सहिष्मम खनु पवमानः सोमो अरितुभ्थः सोतुभ्यो गोमत बज्ृमिरगोभिरयक्तं सहञ्चिणं सहस्रसंख्या 
वाजमत्रमाभिमुखमिन्वति । व्या्नोति । प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ 


परि विश्वानि चेत॑सा मृणसे पवसे मती । स नः सोम श्रवो विदः ॥३॥ 
परि । विश्वानि । चेत॑सा । मृण्स। पव॑से। मती । सः। नः। सोम्‌। श्रवः । विद्‌: ॥३॥ 


हे सोम लवं चेतसा स्वीयेनादमद नुकूनेन चित्तेन विश्वानि स्वीणि धनानि परि मूसे । प्रयच्छसीत्य्ः । 
मती मल्यास्मत्खुव्या पवसे । धरसि रसं । स लंशहे सोम नोऽस्मभ्यं श्रवोऽघ्नं विदः। देहि । 


म०९.अ०१,सू०२१.| ॥ षष्टो ऽष्टकः ॥ ६२९ 


अभ्यषे वृहद्यशे मघवंद्यो धुवं रयि । इष॑ स्तोतृभ्य सा भ॑र ॥४॥ 
अभि। षे। वृहत्‌। यशः। मघ व॑त्‌ऽभ्यः। रुवं । रथिं । इष॑ स्तोतृऽभ्य॑ः। सा भर॥४। 


हे सोम वृहदशो महतीं कीर्तिमभ्यषं । अ्रभिगमय । मघवद्यो हविष्मद्योऽ खभ्यं धुवं रयिं धनं चाभ्यषै। 
किंचेषमत्नं सोतुभ्योऽ स्मभ्यमा भर । आहर ॥ 


तं राजव सुव्रतो गिरः सोमा विवेरियि । पुनानो वहे खद्ुत ॥५॥ 
वं । राजांऽद्व । सुऽव्रतः। गिरः । सोम । ा। विवेशिथ । पुना नः। वहू । ख्ुत्‌ ॥५॥ 


हे सोम सुव्रतः सुकमा पुनानस्वं राजेव गिरोऽखदोयाः सुतीरा विवेशिथ । आविशसि । हे वहे 
वोटरल्ुत महन्सोम ॥ 


स वहिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभ॑स्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति ॥६॥ 
सः। वहिः । अप्‌ऽसु । दुस्तरः । मृज्यमानः। गम॑सत्योः। सोम॑ः । चमूषु । सीट्ति ॥६॥ 


स सोमो वहविवोढा यज्नादेरप्खंतरिक्ते वर्तमानो दुष्टरो दुःखेनादयैस्तरणीयो मृज्यमानः शोध्यमानो 
मभस्त्योहंस्तयोरे वंभूतः सन्स चमूषु पातेषु सीदति ॥ 


क्ीकूुमेसखो न मंहयुः पवितं सोम गद्छसि । दर्ध््लोचे सु वीये ॥७॥ 
ब्रीटः। मलः। न । मंहयुः पविचं । सोम । गच्छसि । दधत्‌ । स्तोरे। सुऽ वीयं ॥७॥ 


हे सोम क्रोटः क्रीडनशीलस्तवं मंहयुः । मंहतिदानकमी । द नेच्छर्मखो न दानमिव पवितं गच्छसि । किं 
ु्वन्‌ । स्तो सुतिकतरं सुवीर्यं शोभनवीय दघत्मयच्छन्‌ ॥ ॥ %०॥ 


एते धावतीति सप्तचमेकविंशं सूक्तं । छष्यायाः पूर्ववत्‌ । एति धावंतील्यनुक्रांतं ॥ गतो विभियोगः॥ 
एते धावंतीदवः सोमा इद।य घृष्वयः । मत्सरासः स्व विदः ॥१॥ 
एते। धावंति। इदवः। सोमाः । इद्‌ । पुष्वयः । मत्सरासः । स्वःऽ विदः ॥१॥ 


एते सोमा इंद्राय धावति । गच्छति । कीदृशा एते । इद्वः क्तेदयितारो दौप्ना वा धुष्वयो घरषणगरीला 
मत्सरासो मादयितारः सखर्षिदः खलाकस्य लंभयितारः॥ 


प्रवृख॑तों खभियुजः सुष्व॑ये वरिवोविदः । स्व॒यं स्तोचे वयस्कृतः ॥२॥ 
प्रऽवृणतः। सभि ऽयुजः। सुस्व॑ये। वरिव;ऽ विदः । स्वयं । स्तोचे। वयःऽ कृतः ॥२॥ 


प्रवणवंतः सुवानं प्रकषण संभजंतः तथाभियुजो ऽभियोजयितारः सुष्वये सुष्ठमिषवकतरै वरिवोविदः । 
वरिष इति धननाम । तख लंमयितारः खयं खो ववस्कृतोऽ त्रस्य कतारः। एते धावंतोति संबंधः ॥ 


वृथा त्रीक्छत इंदवः सधस्यमभ्येकमित्‌। सिंधोंरूमो व्य्॑ष्रन्‌ ॥३॥ 
वृथा । करीक्छतः। इंदवः। सधऽस्थं। सभि। एकं । इत्‌। सिधोः। ऊमो। वि। खारन्‌ ॥३॥ 


| वुथानायासेन करोत इंदवः सोमा एकमिदेकमेव सधस्थं सहस्यामं द्रोणकलशं वाभ्यचरत्निति शेषः । 
सिधोरूमा वसतीवरीषु व्यक्चरम्‌ ॥ 


३० ॥ ऋग्वेदः ॥ |अ० ६, ख०४, व०१२, 


एते विश्वानि वाया पव॑मानास आत । हिता न सप्तयो रथं ॥४। 
एते । विश्वानि । वार्या । पव॑मानासः । आरत । हिताः । न । सयः । रथ॑ ॥४॥ 


एति सोमाः पवमानासः पुयमाना विश्वानि वाया वायाणि वरणीयानि धनान्याशत । व्याभ्रुवम्‌ । रथे 
हिताः स्थापिता न सप्तयोऽश्ा इव । ते यथा रथममिमतं देशं प्राप्रुवंति तदज्चनमसमाकं प्रायच्छतिल्यथः॥ 


स्स्मिन्पिशंग॑मिंटवो दधाता वेनमादिशे । यो अस्मभ्यमरावा ॥५॥ 
सा! अस्मिन्‌ पिशंगं। ईट्वः। टधात। वेनं। आऽ दिभे। यः। अस्मभ्यं । अरावा ॥५॥ 


हे इंदवः सोमाः अस्िन्यजमाभे पिगंगं बङृद्पं मणिमुक्ताहिरण्यादिभेदेन नानारूपं वेनं कामर्यतं 
बहविघं काममादिगेऽ स्मभ्यमादे शनाया दधात । आद्यच्छत । यो यजमानो ऽ सखभ्यमरावा ----- प्रयच्छति 
प्राप्रकाम एव खल्वुखिग्भ्यः प्रयच्छति ॥ 


भुन रथ्यं नवं टधांता केतमादिशे । शुक्राः प॑ वध्वमणेसा ॥६॥ 
भुः । न । रथ्यं । नवं । दधात । केतं । आऽदिशे । भुकाः। पवध्वं । सणेसा ॥६॥ 


ऋमुरनोङ भासमानो रथस्वामीव स यथा रथ्यं रथस्य नेतारं नवं सुल्यं कुशलं सारथिनमग्र आधत्त 
तद्द खदीयेऽ खित्तादिशे स्वामिनि केतं प्रक्नानं दधात । स्थापयत । हे सोमाः योऽ समभ्यं प्रयच्छति तख्ित्नि 


त्यथः । हे सोमाः अर्णसोदकेन शुक्रा दीप्राः संतः पवध्वं । चरध्वं ॥ 
एत उ त्ये स॑वीवशन्काष्ठां वाजिनो अक्रत । सतः प्रासा विषुमेतिं ॥७॥ 
एते । ऊ इतिं । त्ये। अवीवशन्‌ । काष्ठा । वाजिनः । अक्रत । सतः। प्र । ससाविषुः। 
मतिं ॥७॥ । 
त्ये त एत उ एत एव सोमा श्रवीवशन्‌। कामयते यज्ञं । कांखा च वाजिनो बशवंतोऽ त्रवंतो वा सोमाः 
काष्ठामक्रव । निवासस्थानमकुर्वन्‌ । द्रोणकलशादुब्रता ग्रहानित्यर्थः । सतो यजमानस्य स्तोतुवीा मतिं बुं 
सृतिं वा प्रासविषुः । प्रेरयन्‌ ॥ ॥११॥ 
ति सोमास इति सष द्वाविंशं सूक्तं । छष्यायाः पूरवेवत्‌ । एतै सोमास इल्यनुक्रांतं ॥ गतो विजियोगः॥ 
एते सोमास ऋशवो रथां इव्‌ प्र वाजिनं: । सगः सृष्टा खहिषत ॥१। 
एते । सोमांसः। आशवः । रथा॑:ऽइव। प्र। वाजिनं: । समाः । सृष्टाः । अहेषत्‌ ॥१। 


एते पूयमानाः सोमासः सोमाः ष्टा अ्रध्वर्युणाशवो द शापवित्रादधोगमने शीघ्राः प्रहिषत । प्रेषते । 
शोप्रबमने दृष्टांतद्यं । राकौ खृष्टाः शोघ्रा रथा इव तथोक्तजसषणा वाजिन इव वेजनवंतोऽश्चा इव ॥ 


एते वातां इवोरवः पजन्य॑स्येव वृष्टयः । छम्रेरिव भमा वृधा ॥२॥ 
एते । वारताःऽइव । उर व॑: । पजन्य॑स्य ऽइव । वृष्टय॑ः। खप्रःऽईव । भमाः। वृधा ॥२। 


एति सोमा उरवो महातो वाता इव वायव इव वृधानायासेन व्याममुरिष्युत्तरच संबंधनीयं । अथवा 
ध्याहारिण निःसरंतीति योज्यं । तथा पञन्यस्य वृष्टय इव वरषा यथा तथेव । किंचामेधैमा भमणा व्वाला- 


मरचाराद्व॥ 


म०९. ०१, सू०२३.| ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ६३१ 


एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । विपा व्यांनणुधियः ॥३॥ 
एते।पूताः। विपःऽचित॑ः। सोमा सः। दरधिऽञ्आाशिरः। विपा। वि। आन्‌ सुः। धिय॑ः॥३॥ 


एतै सोमासः सोमाः पूताः शुद्धा विपञितः प्राज्ञा दध्याशिरो दध्याश्रयणा विपा प्रज्ञाने धियो 
ऽ सदीयानि कमाणि यानमुः । वाप्रुवंति ॥ 


एते मृष्टा अम्॑याः ससृवांसो न शं्मुः । इय॑छंतः पथो रज॑ः ॥४॥ 
एते । मृष्टाः । सम॑ । स॒सुऽ वांसः । न । शश्रमुः । इय॑छंतः। पथः । रज॑ः ॥४॥ 


एते सोमा मृष्टा दशापविचेण शोधिता अम्य अमरणध्माणः सखवांसो हविधानात्सरंतः प्रथो 
मागात्रजो लोकांश्चेयचतो गंतुमिच्छतो न शश्रमुः । न शाम्यति ॥ 


एते पृष्ठानि रोद॑सोविप्रयतो व्यानशुः । उतेदमुत्तमं रज॑ः ॥५॥ 
एे। पृष्ठानि । ेदसोः। विऽग्रय॑त॑ः। वि । सानभुः। उत । इदं । उत्‌ऽ तमं । रज॑; ॥५॥ 


एते सोमा रोदसो्यावापृचिवयोः पृष्ठानि विप्रयंतो विविधं गच्छतो व्यानगुः । वाम्ुवंति । उतापि चेद 
मुत्तमं रजो अलोकं व्यानसुः । त्रङतिद्वारेणेति भावः। रोदसोरि्वांतरि षोऽ भिप्रेतः ॥ 


तंतु तन्वानमुत्तममनु प्रवतं आशत । उतेदमुंच् माय्यं ॥६॥ 
तंतु । तन्वानं । उत्‌ऽतमं । खनु । प्रऽ वत॑ः । आशत । उत । इट्‌ । उच्च माय्यं ॥६॥ 
ततुं यज्नं तन्वानमुत्तमसुत्कृष्टं सोममन्वा शत प्रवतो गदः । उतापि चेदं कमनेन सोमेनोत्तमाव्यमुत्तमी- 


छृतं । अथवा । तंतुं तन्वानं सोमं प्रवतोऽ धःस्िताः सवौ श्रन्वाशत । उतिदसमुत्तमाय्यं रजः । बुलोक इत्यर्थः । 
सोऽ छन्व रुते पृथिव्यां चांतरिततै च । उत्तमरृतसुत्तमायं । 


चं सोम पणिभ्य श्चा वसु गव्यानि धारयः । ततं तंतुंमचिक्रद्‌ः ॥9॥ 
त । सोम । पणिऽभ्यः। आ । वसुं । गव्यानि । धारयः। ततं । ततुं । अचिक्रटः ॥9॥ 
हे सोम तवं पणिभ्योऽमुरेभ्यो जुग्धकेभ्यो वा सकाशाद्रव्यानि गोहितानि वसु वसूमि गोयूथानि वसुनि 
चेति वाह्य धारयः । धारयसि । तथा तंतुं यश्च प्रति ततं विसृतं यथा भवति तथाचिक्रदः। शब्दम 
कार्षीः ॥ ॥१२॥ 
सोमा श्रखटग्रमिति सप्र्च वयोविंशं सूक्तं । खष्याद्याः पूववत्‌ । सोमा शरण यमित्यगुक्रांतं ॥ गतो वि- 
नियोगः ॥ 
सोम। असृपमाशवो मधोम्द॑स्य धारया । अभि विश्वानि काव्यां ॥१॥ 
सोमाः। असृयं । ्ाशव॑ः। मधोः । मदस्य । धारया । सभि। विश्वानि । काव्या ॥१॥ 


, आशवः शीघ्राः सोमा श्रयं । अ्ररग्रन्‌ । ख्यते । मधोर्मधुरस्य मदस्य मदकरस्य धारयाग्रमिति 
सब॑धः। किं प्रति उच्यते। अमि णकशीक्त्य विश्वानि सवाणि काव्या कावयानि स्तोचाणि प्रति। लोदसमय 
दत्यर्थः ॥ 


अनु प्रत्नास स्चायव॑ः पदं नवीयो सक्रमुः । रचे जनत सूय ॥२॥ 
अनु । प्रासः । स्ायवः। पट्‌ । नवीयः । अक्रमुः । रचे । जनत । सूं ॥२॥ 


६३२ ॥ कण्वेदः ॥ [अ०६, अ० ८, ०१४, 
प्रत्नासः पुराणाः केचिदायवः शीध्रगमना अश्वा नवीयो नवतरं पदमन्वक्रसुः । अभुक्रमते । ूपकव्या- 
हरेण सोमाः सूयते । रचे दीप्य सूर्यं जनंत । कुर्वति । दीप्तं कुर्वैतीत्य्थः । सोमप्या यनेन हि चंद्रो रोचते ॥ 
आ प॑वमान नो भरायों अदाशुषो गयं । कृधि प्रजावतीरिष ॥३॥ 
स्ा। पवमान। नः। भर । अयैः। अद्‌ णुषः। गयं । कृधि । प्रजा ऽव॑तीः। इषः ॥३॥ 


हे पवमान सोम लं नोऽ स्रभ्यमयोऽरेरदाणुषोऽ प्रयच्छतो गयं गृहं गहोपलक्तितं धनमा भर । आहर । 
तथास्भ्यं प्रजावतीरिषश्च कधि । कुङ्‌ ॥ 


अनि सोमास स्ायवः पवते मद्यं मदं । सभि कोशं मधुश्ुतं ॥४॥ 
अभि। सोमासः । आयवः । पवते । मं । मद । सभि । कोणे । मधुऽश्युतं ॥४॥ 


आयवो गंतारः सोमासः सोमा मदं मदकरे रसममि पवते । चरति । तथा मधुयुतं मधुस्ताविणं कोशं । 
रसाधारेण कोशशब्देन तचामिधरितो रसो लष्यति । तमभि पवत दति शेषः ॥ 


सोमो छषेति धणेसिदेधान इंटियं रसं । सुवीरो अभिशस्तिपाः ॥५॥ 
सोम॑ः! खषेति । धणंसिः। दधांनः। इट्ियं । रसं। सुऽवीरः। अभिशस्ति ऽपाः॥५॥ 
सोमोऽष॑ति । गच्छति । कीदृशः सः । घणंसिधारको जगतां तद्धि यमिद्रियव्धकं रसं दधानो धार 


यन्सुवीरः सुवीयोंऽभिशस्तिपा अभिशस्तेः पाता । अभितो हिंसा ततो रकं इयर्थः । सोमपानं ब्रह्महत्यादि 
निंदामनुमार्टोति प्रसिचं॥ 


ईष्ंय सोम पवसे देवेभ्यं; सधमाद्यः । इंदो वाजं सिषाससि ॥६॥ 
इट्‌ौय । सोम । पवसे । देवेभ्यः सथऽमाद्यः। इंदो इतिं । वाजं । सिसाससि ॥६॥ 


हे सोम सधमाद्यः सधमादो यन्नः । तदर॑स्वमिंद्राय देवेभ्यख्चान्येभ्यः पवसे । चरसे । हे तादृशेदौ सोम 
अस्मभ्यं वाजमत्नं सिषाससि । दातुमिच्छसि ॥ 


अस्य पीवा मदनामिदरौ वृत्राण्यप्रति । जघानं जघनच्च नु ॥७॥ 
अस्य । पीला । मदानां । इद्रः । वृत्राणि । अप्रति । जघानं । जयन्‌ । च्‌ । नु ॥॥ 
मदानां मदकराणां मध्येऽ तिशयेन मदकरमस्यामुं सोमं पीला वृत्राणि शत्रूनप्रतिगतः सतिद्रौ जघान । 
हतवान्‌ । नु सिप्र जघनच्च । हंतु चेदानीमपि ॥ ॥१३॥ 
प्र सोमास दति सप्तर्च चतुर्विंशं सूक्तं । अ्रसितो देवलो वपिगौयची दः सोमो देवता। प्र सोमास 
दत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
प्र सोमासो खधन्विषुः पव॑मानास इंदवः । श्रीणाना अप्सु मूंजत ॥१॥ 
प्र। सोमासः अधन्विषुः। पव मानासः। इद्‌ वः। श्री णानाः। अप्‌ऽसु । मुजत्‌ ॥१॥ 
सोमासः सोमाः पवमानासः पूयमाना रदवो दीप्ताः प्राधचििषुः । धन्वतिर्ग॑तिकमी । प्रगच्छति । किंच 
्रीणाना गोभिः यमाणा रप्सु वसतीवरीषु च मूंजत । मृज्यते ॥ 


अमि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः। पुनाना इद्रमाशत ॥२॥ 
अभि। गावः। अधवनिविषुः। स्ाप॑ः। न। प्रऽवत। यतीः। पुनानाः । ईट । आशत ॥२॥ 


म०९.अ०२,स्‌०२५.] ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ९३३ 


गावो गमनशीला दंदवोऽभ्यधन्विषुः । अभिगच्छंति दशापविन्रं । किमिव । प्रवता प्रवणवता देशेन 
यतीगैच्छ्य आपो नाप इव । पञ्चात्युनाना इंद्रं प्रीणयितुमाश्त । व्याप्ुवन्‌ । आङ तिप्रणाद रमेव वा 
व्याप्रवन्‌ ॥ 


प्र प॑वमान धन्वसि सोमेदर॑य पात॑वे । नृभिंयतो वि नीयसे ॥३॥ 
प्र। पवमान। धन्वसि। सोम॑। इद।य । पात॑वे । नु ऽभिः। यतः। वि। नीयसे ॥३॥ 


हे पवमान सोम दरदरायेद्रस्य पातवे पानाय प्र धन्वसि, प्रगच्छस्याहवनीयं प्रति हविधानात्‌। तदेवाह । 
गृमिर्नतुमिकऋविग्मिर्यतो विनीतो वि नीयसे हविधीानात्‌ । श्रवा । पवमान प्र धन्वसि पाच प्रतींद्रपानाय 
तदर्थं हविधानादि नीयसे ॥ | 


लं सोम नृमादनः पव॑स्व चषेणीसहं । सलिर्यो स॑नुमाद्॑ः ॥४॥ 
वं । सोम । नृऽमाद॑नः। पर्वस्व । चषेणिऽसहं । सल्लिः। यः। अनुऽ मायः ॥४॥ 


हे सोम लं मुमाद्नो नृणां मादयिता लं चर्षणीसहे । चर्षणयो मनुष्या देष्टारः । तेषां सममिमविष 
दृद्राय पवस्व । चर । यस्त्वं सलिः गुद्तोऽ नुमावः सुतः स पवसेति समन्वयः ॥ 


इदो यदद्रिभिः सुतः पवि परिधावसि । अरमिंदस्य धान्ने ॥५॥ 
इंदो इति । यत्‌। खद्िंऽभिः। मुतः। पवि । परिऽधाव॑सि। रं । द्रस्य । धाम्न ॥५॥ 
हे ददो लं यद्यदाद्रिभियावभिः सुतो ऽ भिषृतः पवित्रं दशापविकं परिधावसि परिगच्छसि तदेद्रष्य 
धाने खामायाधारकायोद्राय वारं पयाप्नौ भवसि ॥ 
पवस्व वृबहंतमोक्येभिंरनुमा्चः । शुचिं; पावको अद्ंतः ॥६॥ 
पव॑स्व वृ हन्‌ ऽतम । उक्येभिंः। अनुऽमा्यः। मुचिः। पावकः। अदत: ॥६। 
हे वुषहंतम शब्रृणामतिश्येन हंतरिद्र॒ लवं पवसख । षर । कीदृ स्तयं । उक्थेभिः शसवैरमुमा्ः सुत्यः 
शुचिः गुचः पावकोऽन्यस्य शोधकोऽब्ुतो महान्‌ । एवंमहागुभावः पवस्व ॥ 
शुचिः पावक उच्यते सोम॑ः सुतस्य मध्व॑ः । देवावीरंघश्सहा ॥७॥ 
शुचिः। पावकः। उच्यते। सोम॑ः। सुतस्य । मधवः। टेव ऽअवीः । अधशंसऽहा ॥9॥ 


मुतस्यामिषृतस्य मध्वौ मदकरस्य व्याव्मकः सोमो रसरूपः गुचिः स्वयं शुः पावकः शोधकं- 
चोष्यते । तथा देवावीरदेवानामविता तपैयिताघशंसहा । अघं पापं शंसंतीलयघशंसा श्रसुराः । तेषां हतेति 
सोखते॥ ॥१४॥ ॥१॥ 


दितीथेऽ गुवाके षर्जिंशत्सक्तानि। तच पवस्वेति षड़षं प्रथमं सूक्तं दृ्डच्युतना रो ऽ गस्तयपुचस्यार्षं गायत्र 
पवमानसोमदेवताकं । अगुक्रांतं च । पवसख षड दृद्डश्युत आगस्त इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


पव॑स्व दक्षसाधनो देवेभ्यं; पीतये हरे । मर्द्यो वायवे मदः ॥१॥ 
पवस्व । ट्शछ्षऽसा्धनः। देवेभ्यः । पीतये । हरे। मरत्‌ऽभ्य॑ः। वायवे । मद॑ः ॥१॥ 


हे हरे हरितवशं पापषर्तवा सोम दक्षसाधनः । दको बलं । तस साधको मदो मदकर्च त्वं पवख । 
सर । देवेभ्य हद्रादिभ्यः पीतये पानाय । तथा मर्द्यो वायवे च पीतये पवस्व ॥ 
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४३४ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ |स० ६, अ०४,व०१६, 


पव॑मान धिया हितो$भि योनिं कनिक्रदत्‌ । धममेणा वायुमा विंश ॥२॥ 
पव॑मान । धिया। हितः। अभि। योनिं । कनिंक्दत्‌। धमेणा। वायुं । खा । वि ॥२॥ 


हे पवमान सोम धिया कर्मणास्मद्यापरिणांगुख्या वा हितो धृतः सम्कनिक्रदच्छब्दं कुर्वन्योनिं स्थानं ग्र 
वामि विरेति शेषः । तदेवाह । धर्मणा वायुं । वायुसंबंधि पाचमिव्यर्थः। तदा विश । प्रविश्‌ ॥ 


सं देवैः शोभते वृषां कविर्योनावधि प्रियः । वृ्रहा दव वीत॑मः ॥३॥ 
सं । देवेः। शोभते। वृषा। कविः। योनो । अधिं । प्रियः। वृऽहा। टेव ऽ वीत॑मः॥३॥ 
श्रयं सोमः सं शोभते देवैः सह योनौ स्थाने खीयेऽधिषठितो वृषा कामानां वषेकः कविः क्रांतप्रश्चः 


प्रियः प्रियभूतः सर्वेषां यदा प्रणयिता वुब्रहा वचस्य हंता देववीतमोऽ तिश्येन देवान्कामयमानः एवंमहा- 
मुभावः सोमः सं शोभते ॥ 


विश्वां रूपाणएयाविर्न्पुनानो याति हयतः । यजामृतांस्‌ सासे ॥४॥ 
विश्वा रूपाणि । आआऽविशून्‌। पुनानः।याति। हु येतः। यत्॑। समृता सः। आसते ॥४॥ 


विश्वा सर्वाणि शूपाण्याविश्न्पुमानः पूयमानो हर्यतः कमनीयः ॥ हयं गतिकांल्योः ॥ ददृशो याति । 
गच्छति । यचामृतासोऽमृता देवा आसते तिष्ठति तं देशं याति॥ 


अरुषो जनयन्गिरः सोम॑; पवत स्ायुषर्‌ । इटं ग्छ॑न्कविक्ततुः ॥५॥ 
सअरुषः। जनय॑न्‌। गिरः । सोम॑ः। पवते । सायुषक्‌। इर। गछन्‌ । कविऽजतुः ॥५॥ 


अर्ष श्रारोचमानः सोमो गिरः शब्दाज्जनयन्पवते । घरति । किं वुर्वेन्‌ । आ्ायुषगनुषक्रमिद्र गच्छभ्या- 
भुवन्‌ कविक्रतुः क्रांतप्रन्नः॥ 


चा प॑वस्व मर्दितम पवि धारया क्वे । अकंस्य योनिंमासद ॥६॥ 
आआ। पवस्व । मदिन्‌ऽतम। पविच॑। धारंया। कवे। अकेस्यं । योनिं । साऽ सद्‌ ॥६॥ 


हे मदितम मादयितुतम कवे क्रांतप्रश्र सोम तवं पवित्रमतिक्रम्य धारया पवस । किमर्थ । अवीस्यासेनी- 
यथ्ेद्रस्य योनिं स्थानमासदं प्राप्तं ॥ ॥१५॥ 


तममृचंतेति षडुचं द्वितीयं सूक्तं इृन्दच्युतपुचसयेष्मवाहनास्न आर्षं गायं पवमाभसोमदेवताकं । 
अनुक्रातं च । तममुचतेष्मवाहो दाढच्युत इति ॥ मतो विनियोगः । 
तम॑मृक्षंत वाजिन॑मुपस्थे खर्दितिरधि । विप्रासो अण्व्या धिया ॥१॥ 
तं । अमृक्षंत । वाजिनं । उपस्थं । अितिः। सधि । विप्रासः । अणव्यां । धिया ॥१॥ 


तं वाजिनम्चमश्रवदामुं । व्याप्तमित्यर्थः । अदितिः पृथिव्या उपस्थ उत्संगे । अ्रधौति सप्तम्यथानुवादी । 
अमूत । शोधितवंतः। के । विप्रासो मेधाविनोऽष्वस्वादयः । केन साधनेन ¦ अरव्यांगुखा धिया प्र्नया 
सुत्या वामत । अ्रथवाण्व्या मूच्छया धियांगुद्येति विशेष्यविशेषणभावः ५ 


तं गावो सभ्य॑नूषत सहसर॑धारमसिंतं । इदु धतारमा टिवः ॥२॥ 
तं । मा्वः। खमि । अनूषत । सहसरं धारं । अधिं । इदं । धतोरं । सा । दिवः ॥२॥ 


म०९.स०२, सु २9. | ॥ षष्टोऽटकः ॥ ६३५ 


तं सोमं गावो गेत्यः सुतयो ऽम्यशूषत । ्रसुवम्‌ । कीदृशं तं । सहस्रधारं 
दीप्तं दिवो दुलोकस्या धीरं सर्वतो धारकं । सोमाधारलाष्युलोकवासिनां संख्ागस्व ॥ 


तं वेधां मेध्याद्यन्पवंमानमयि द्यवि । धणंसिं भूररिधायसं ॥३॥ 


तं। वेधां । मेधया । अद्यन्‌। पव॑मानं । अधिं । चवि । धणेसिं । भूरिऽधायसं ॥३॥ 


वेधां विधातारं पवमानं तं मेधया प्रश्नयाह्यन्‌ । प्रहिणंति । किं प्रति । श्रधि वि गुलोकं प्रति । पुन 
कीदृशं । धणैसिं सर्वस्य धारकं भूरिधायसं बहनां कतारं ॥ 


तम॑ह्यन्भुरिजो धिया संवसानं विवस्व॑तः। पतिं वाचो अदाभ्य ॥४॥ 
त। ख्यन्‌ । भुरिजोः। धिया । सं ऽवसानं । विवस्वतः। पतिं । वाचः। अदाभ्य ॥४॥ 


तं सोमं विवस्वतः परिचरत छविजो भूरिजोबाद्धौ्धियांगुल्याह्य्‌ । प्राहम्‌ । कौदृशं तं । संवसानं 
वसंतं पातै वाचः सुतिः पतिं खामिनमद्‌ाभ्यमदंभनीयं ॥ 


तं सानावधि जामयो हरि हिन्व॑त्यद्रिभिः। हयेतं भूरि चष्सं ॥५॥ 
तं। सानो। सधि । जामय॑ः। हरिं । हिन्वंति। सदविऽभिः। हयेतं । भूरि ऽ चक्षसं ॥५॥ 


तं सोमं हरि हरितवणं सानावधि समुच्छ्रित देशे । अधीति सप्नम्यधागुवादी । जामयोऽगुलयो 
हिन्वंति । प्रेरयति । अधिषुणवंल्यद्वि भियावमिः । कीदृशं । हर्यतं कमगीयं भूरिचकषसं ब्द्रष्टारं ॥ 


तं त्वा हिन्वंति वेधसः पवमान गिरावृधं । इटविंदर|य मत्सरं ॥६॥ 
तं। त्वा । हिन्वंति। वेधसंः। पव॑मान । गिराऽ वृधं । इदो इतिं । इद्र । मत्सर ॥६॥ 
हे पवमान सोम उक्तगृणविशिष्टं तला लां हिन्षंति । प्रेरयति । कदी । इंद्राय । के । वेधसो विधातार 
ऋलिजः। कीदृशं लां । गिरावुघं सुत्या वधमानमिंदुं दीप्रं सरूपं वा मत्सरं मदकरं ॥ ॥ १६। 


एष कविरिति षड़चं तृतीयं सूक्तं नुमेधनाग्न आगिरसस्यापं गायतं सौम्यं । एष कविननैमेध इलयरुक्रांतं ॥ 
उक्तो विनियोगः ॥ 


एष कविरभिष्टुतः पवित्रे खि तोशते । पुनानो घ्रन्नप सिध: ॥१॥ 
एषः। कविः। सभिऽस्तुतः। पवितर। सधि । तोशते । पुनानः घ्रन्‌। सपं । सिर्धः॥१। 


एष सोमः कवि्मेधाव्यभिषटूतोऽभितः खतः पवित्रैऽधि द्‌ शापविचमतीत्य तोशते । यदपि तोशतिर्वघकमी 
तथापि हनने गतिसञ्चावादच गतिमातरे वर्तते । गच्छतीत्यर्थः । अथवा । पवितरेऽयधि एष्णाजिने तोशति । 
हन्यते । पोड्यत इत्यर्थः । किं कुर्वन्‌ । पुगानः पूयमानः स्िधः शचूनप घ्रत्रपगमयन्‌ ॥ 


एष इदराय वायवे स्वजित्परं षिच्यते । पवितं दष्साधनः ॥२॥ 
एषः। इद्र।य । वायवे । स्वःऽ जित्‌ । परं । सिच्यते । पवि । टछ ऽसाधनः ॥२॥ 


एष सोमः स्व्जित्खर्गस्य स्वस्य वा अतेद्राय वायवे च पविते परि षिच्यते । कीदृश एषः । दसषसाघनो 
बलकारौ ॥ 


एष नृभिविं नीयते दिवो मूधा वृषां मुतः । सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥ 
एषः। नृऽरभिः। वि। नीयते। द्वः, मूधो । वृषा । सुतः। सोम॑ः। वनेषु । विश्वऽवित्‌॥३॥ 
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६३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ६. ०८. व० १८, 


एष सोमो गुभिः कर्मनेतृमिंलिम्िविं नीयते । विविधं नीयते । एष कीदृशः । दिवो बुलोकस्य मूधा 
शिरोवप्रधानभूतो वृषाभिमतवषेकः सुतोऽभिषुतः । कुव नोयते । वनेषु वभनीयेषु पाजेषु वगसंभूतदर मवि- 
कारेषु वा पत्रेषु । विश्ववित्सर्वन्न एष इति समन्वयः ॥ 


एष गव्युरचिक्रटृत्यवमानो हिरण्ययुः । इदुः सब्राजिदल्ं तः ॥४॥ 
एषः। गग्युः। खचिक्रदूत्‌। पवमानः, हिरण्य ऽयुः। इटुः। सजा ऽजित्‌। सस्ततः ॥४॥ 


एष सोमः पवमानः पूयमानोऽचिक्रदत्‌ । शब्दं करोति । कथंभूतः सम्‌ । गब्युरस्ममाकं गा इच्छन्‌ हिरण्य- 
युधनमिच्छत्निदुरदप्तः सन्सताजिग्महतः शजोरमुरादेजताल्नृतः सख्वयमन्थैरहिस्य्च सम्‌ ॥ 


एष सूयण हासते पवमानो खथि दवि । पवि मत्सरो मद॑: ॥५॥ 
एषः । सूयण । हासते । पवंमानः। सधि । द्यवि । पविनें । मत्सरः । मद॑ ॥५॥ 


एष पवमानः पूयमानः सोमः सूर्येण देवेनाधि यवि द्युलोके तरिके पवित्रे हासते । परिव्यज्यते। मत्सरो 
मदकरो मदः सोमः । यद्यष्यध्वयुहस्ताहशापवित्रे परित्यश्यते सोमः तथाप्यंतरिते सूर्येण पवित्रे त्यज्यत इति 
भावना वोयवत्त्वाय । सत्खण्यन्यदेवेषु सोमखावणे सूर्यस्य कः प्रसंग इति न वाचं सूर्यरर्मिभिरेव सोमस्या- 
प्वायनात्‌ ॥ 


एष भुष्म्यसियदटतरिछो वृषा हररः । पुनान इटुरिदूमा ॥६॥ 
एषः। शुष्मी । असिस्यद्‌त्‌। अतर । वृषा । हरिः । पुनानः । इदुः । इट्‌ । खा ॥६॥ 


एष शुष्मी बलवान्सोमो ; तरिवै दशापवित्रेऽ सिष्यदत्‌ । स्यंदते । कीदृश एषः । वृषा वर्षको हरिर्हरि- 
तवणैः पुनानः पूयमान हदुरदपतश्चवेद्रमा । इंद्रं चाभिगच्छलीति शेषः । श्रा इति चार्थे ॥ ॥१७॥ 


एष वाजीति षडचं चतुर्थ सूक्तं ्ियमेधस्यार्पे गायं सौम्यं । एष वाजी प्रियमेध इत्यनुकरातं ॥ गतो 
विनियोगः ॥ 


एष वाजी हितो नुभि॑विश्चविन्मन॑सस्पतिः। अव्यो वारं वि धावति ॥१॥ 
एषः। वाजी। हितिः नृऽभिः वि्चऽवित्‌। मन॑सः। पतिः।सष्यः। वारं । वि। धावति ॥१॥ 


एष सौमो वाजी गमनशीलो हितोऽष्वर्युणा पात्रे निहितो विश्रवित्सर्वन्नो मगसः सोवस्य पतिः 
स्वामी । अथवा सोमस्य मनोमिमानिलवान्मनसः स्वामित्वं चंद्रमा मनो भूला हदयं प्राविशदिति श्रुतेः। 
तादृशोौऽ सावव्यो वारमवेवालं दशापवित्रं वि धावति । विविधं गच्छति ।॥ 


एष पवित्रे अक्षरसोम। देवेभ्यं: सुतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२॥ 
एषः। पविनर। क्षरत्‌। सोम॑ः । देवेभ्यः । सुतः। विश्वां धामानि। आ ऽ विशन्‌ ॥२॥ 


एष सोमो देवेभ्यो देवार्थं सुतोऽभिषुतः सन्पवित्रेऽ शरत्‌ । सरवति । विश्वा सर्वाणि धामानि देवशरीरा- 
र्याविशन्प्रविषन्‌ । प्रवेषुमित्यर्थः ॥ 


एष देवः शरुनायतेऽधि योना वम॑त्यैः । वृच्रहा दैववीत॑मः ॥३॥ 
एषः । टेवः। भुभायते । अधि । योनो 1 अमतय: । वृ्ऽहा । टेव ऽ वीतंमः ॥३॥ 


एष सोमो देवः सुभायते । शोभते । कुत्र । अ्रधि योनौ खीधे स्थाने । कृश एषः । अरमर्ल्यो ऽमरणधमा 
वृषरहा शबुहंता देववोतमो विशेषेण देवानां कामयिता । 


म०९.स्०२, सू०२९.] ॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ६३9 


एष वृषा कनिंक्रददशमिंजामिभियतः । अनि द्रोणानि धावति ॥४॥ 
एषः। वृषा । कनिंकदत्‌। टश ऽभिंः। जामि ऽभिः। यतः। सनि। दोणानि। धावति ॥४। 


एष वृषा वषिता कामानां कनिक्रदच्छ्दं कुर्वन्द शमिजेामिभिरगुलीभिर्यतो धृतो द्रोणानि द्रूममयाणि 
पाचाण्यमि धावति । अभिगच्छति ॥ 


एष सूयेमरोचयत्प व॑ मानो विचषेशणिः । विश्वा धामानि विश्ववित्‌ ॥५॥ 
एषः। सूये। अरोचयत्‌। पव॑मानः। वि ऽ च॑षेणिः। विष्ठा ।धामांनि। विश्च ऽ वित्‌॥५॥ 


एष सोमः सूर्यमरोचयत्‌ । रोचयति खरसेन । पवमानः पूयमानो विचषणिः सर्व॑स्य द्रष्टा विश्चवित्स 
चैवित्‌ । न केवलं सूर्य किंतु विश्वा सवाणि धामानि तेजःस्थानानि रोचयति ॥ 


एष भृष्म्यदभ्यः सोम॑ः पुनानो संषति । देवावीरघश्सहा ॥६॥ 
एषः। शुष्मी । अद्भ्यः सोम॑ः। पुनानः। खषेति। देव ऽसअवीः। अघशंस ऽ हा ॥६॥ 


एष सोमः शुष्मी बलवानद्‌भ्यो ऽ दंभगीयः पुनानः पूयमागोऽषति । गच्छति । देवावीरदेवानामविताघ 
शंसा । अघाञ्शंसंतील्यघशंसाः । तिषां हंता ॥ ॥१८॥ 


प्रास्येति षड्चं पंचमं सूक्तं गृमेधस्यां गिरसस्यापं गायत्रं पवमानसोमदे वताकं । अगुक्रम्यते च । प्रास्य 
ज॒मेध दति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


प्रास्य धारां अक्षरनृष्णः सुतस्योज॑सा । देवां अनुं प्रभूषतः ॥१॥ 
प्र। अस्य । धारांः। अरन्‌ । वृष्णः मुतस्यं । ओजसा । देवान्‌ । अनु। प्रऽभूष॑तः ॥१॥ 


अरस्य सोमस्य वृष्णो वर्षकस्य सुतस्यामिषुतस्य देवानु प्रभूषतः प्रभवितुमिच्छत ओजसा स्ववीर्येण धाराः 
प्रा्तरन्‌ । प्रकर्षेण चरंति ॥ 


सिं मृजंति वेधसं गुणतः कारवो गिरा । ज्यो ति जज्ञान सुकथ्यं ॥२॥ 
सप्नि। मृज्ञंति। वेधसं । गृणतः । कारवंः। गिरा । ज्योतिः । जज्ञानं । उक्थ्यं ॥२॥ 


सप्निमश्रस्थानीयं सप॑णस्वभावं वा सोमं मृजंति । शोधयति । के । गृणंतः स्तुवतो वेधसो विघातार 
कारवः कर्मकतीरोऽध्वस्वादयो गिरा सुत्या साधनेन । कीदृशं सप्तिं । ज्योतिर्दोप्यमामं सोमं जज्ञानं जाय- 
मानं । प्रवुच्तमिल्यर्थः । थवा श्योतिजायमानं रयं वे ज्योतियेत्सोम इति श्रुतेः । उक्थ्यं शुद्यं ॥ 


मुषह। सोम तानिं ते पुनानायं प्रभूवसो । वधा समुद्रमुक्थ्य ॥३॥ 
सुऽसहां। सोम। तानि । ते । पुनानाय॑ । प्रभुवसो इतिं प्रमुऽवसो । वधं । समुदं । 
उक्थ्ये ॥३॥ 


हे सोम प्रभूवसो प्रभूतधन पुनानाय पूयमामस्य ते तव तानि तेजांसि सुषहा शोभनामिभावुकानि । 
यस्मादेवं तस्मात्समुद्रं समुद्र सदृशं द्रोएकलशमुक्ध्यं सुतं तं वर्धं । वर्धय । पूरय रसेन ॥ 


विश्वा वसूनि संजयन्पव॑स्व सोम धार॑या । इनु देषासि स्यक्‌ ॥४॥ 
विश्वं । वसूनि । सं ऽजयन्‌ । पवस्व । सोम । धारया । इनु । इषा सि । स्यर्‌ ॥४॥ 


६३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०६, स ०४.व०२०. 
हे सोम विश्वा स्वाणि वमून्यस्मदर्थं संजयन्पवस्व । चर धारया । देषांसि देष्याणि सर्वाणि सथधमक्सहेवेग्‌। 
प्रेरय दूरदेशं प्रति॥ 
रक्षा मु नो अर॑रुषः स्वनात्समस्य कस्य॑ चित्‌। निदो य॑ मुमुच्महे ॥५॥ 
र॑ । सु। नः। खररुषः। स्वनात्‌। समस्य । कस्य । चित्‌। निदः। यन॑ । मुमुच्महं ॥५॥ 
हे सोम नोऽस्नान्सु सुष्टु रक्त । पालय । कस्मात्‌ । श्ररर्षोऽ दातुः खनाच्छब्दाच्निंदारूपात्‌ । किमेकस्या- 
दानशीलस्य । न । समस्य सर्वस्य योऽसि तस्य सर्वस्य कस्यचित्‌ । कंचमामुंचतितयर्थः । न केवणमद्‌ातुः 


सखनमात्‌। किं तर्हिं कंस्य चित्कस्यापि निदो निदकाद्रष। यत्र मुमुच्महे यद्िन्र्षणे सति वयं मुक्ता भवेम 
तेन रकषणिन रचयति ॥ 


रदो पार्थिवं रयिं दिष्यं प॑वस्व धारया । दयुमतं मुष्ममा भ॑र ॥६॥ 
स्रा इंदो इतिं । पाथिंवं। रयिं दिष्य । पवस्व । धार॑या । च॒ऽमंतं। शुष्मं । स । भर ॥६॥ 
हे ददो क्िदयमान सोम वं धारया पवस्व । सर्वतः षर । पार्थिवं दिव्यं च रयिं धनं दुमंतं दी्िमंतं 
शुष्मं बलं चा भर । आहरास्मभ्यं ॥ ॥१९॥ 
प्रधारा दति षड्चं षष्ठं सूक्तं विंदुनान्र आंगिरसस्यार्पं गायत्रं पवमानसोमदेवताकं । प्र धारा विंदुरि 
व्यनुक्रमशिका ॥ गतो विनियोगः ॥ 
प्र धारां सस्य शुष्मिणो वां पवि खकरन्‌ । पुनानो वाच॑मिष्यति ॥१॥ 
प्र। धाराः। अस्य शुष्मिणः । वृथा । पविते । खक्षरन्‌। पुनानः। वाचं । इष्यति ॥१। 
गु्मिणो बलवतोऽख सोमस्य धाराः पवित दशापवित्रे वृथाप्रयतिनाचरन्‌ । सरवति । तदानीं पुनानः 
पूयमानः सोमो वाचं सतिं खीयं ध्वनिं वेष्यति । प्रेरयति ॥ 
इदुहियानः सोतृभिंमज्यमांनः कनिक्रदत्‌ । दय॑तिं वमुमिंट्ियं ॥२॥ 
इंह॑ः। हियानः। सोतृ ऽभि; । मृज्यमानः । कनि कदत्‌। इय॑ति। वभर । इट्य ॥२॥ 
अयमिंदुरदोप्रः सोमो हियानः प्रर्चमाणो व्याप्रियमाणः । कैः । सोतुमिंलिग्िः । पञ्चाहशापवितर 
मृज्यमानः शोध्यमानः कनिक्रदच्छब्दं कुव्॑तिद्वि यमिद्रस्य संबंधिनमिंद्वियमपि ` कर वम शरब्दमि यतिं । 
प्रेरयति ग्रहणसमये ॥ 
आ नः भुष्पं नृषाद्यं वीरवत पुरुस्पृहं । पव॑स्व सोम धारया ॥३॥ 
आ । नः। भुष्प॑ । नृऽसद्यं । वीरऽव॑तं । पुर्‌ऽस्पृहं । पव॑स्व । सोम । धार्या ॥३। 


हे सोम लवं धारया पवष । किं । शुष्मं बलं । कीदृशं । गुषाह्यं गृणामस्दिरोधिनाममिभावुकं वीरवत 
पुवोपेतं पुरपपहं बहृभिः स्पृहणीयं गुष्ममा पवस । एतस्य लाभाय पवलेत्यधेः । रसस्नावे सति हौमद्रारा 
तत्सिदधे शुष्मं पवषव्युपचयेति ॥ 


प्र सोमो सति धार॑या पव॑मानो असिष्यदत्‌ । अभि द्रोणान्यांसद ॥४॥ 
प्र। सोम॑ः। सतिं । धारंया। पव॑मानः। असिस्यदत्‌। अमि। द्रोणानि । खा ऽ सदं ॥४। 


अयं पवमानः सोमो धारयाल्यतिक्रम्य द शापविचं प्रासि्दत्‌। प्रस्ंदति । किमर्थं । द्रोणानि द्रौणकलः 
शादौन्यासदमासादनाय॥ 


म०९.स०२,सू० ३१. ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ६३९ 


छष्सु ता मधुमत्तमं हरि हिन्वत्यद्वरिभिः । इंट्विंदरंय पीतये ॥५॥ 
अप्‌ऽमु। वा। मधमत्‌ऽतमं। हरि । हिन्व ति। अदविऽभिः। इटो इति । इद्‌ य। पीतये ॥५॥ 


ददो सोम श्रप्पु वसतीवरोषुदकेषु मधुमन्तममतिशयेन मधुमंतं हरिं हरितवर्णं खा खामद्धिमिरमि 
षवग्रावमिर्िन्वंति । प्रेरयति । किमर्धं । दद्रायेद्रसख पीतये पानाय। 


मुनोता मधुमत्तमं सोममिंटय वजिणं । चार शधाय मत्सरं ॥६॥ 
मुनोत । मधुमत्‌ऽ तमं । सोमं । इद्र य । विणं । चारै । शर्धाय । मत्सरं ॥६॥ 


हे ऋविजः यूयं मधुमन्तं मधुररसोपेतं सोममिंद्राय वज्रिणे वश्रयुक्ताय सुनोत । सुनुत । पुनः कीदृशं । 
चार चरणीयं मत्सरं मदकरं शधायास्माकं बलयेद्रस्य पानाय च सोमं सुगुतेति ब्रूते यजमानः खी- 
यान्‌॥ ॥२०॥ 


प्र सोमास इति षडुचं सप्तमं सूक्तं राद्कगणस्य गोतमस्यार्षं सौम्यं । प्र सोमासो गोतम द्यनुक्रातं ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


प्र सोमासः स्वाध्य4: पवमानासो अक्रमुः । रयिं कृणखंति चेत॑नं ॥१॥ 
प्र। सोमासः । सुऽआध्यः। पव॑मानासः । अक्रमुः । रयिं । कृति । चेत॑नं ॥१॥ 


प्रक्रमः । प्रगच्छति कलं प्रति । के । सोमासः सोमाः । कीदृशाः । खाध्यः सुध्यानाः मुकमाणो वा 
पवमानासः पूयमानाः । ते च चेतनं प्रञ्नापनं रयिं धनं एणंति । कर्वल्यस्माकं ॥ 


दिविस्पुयिव्या सधि भवेटो द्युख्नवधेनः । भवा वाजानां पिः ॥२॥ 
दिवः, पृथिव्याः अधिं।भवं। इदो इति । दयुख्रऽ वर्धनः। भवं । वाजानां । पतिः ॥२॥ 


हे ददो वाजानामघ्नानां पतिः खामी लं दिवो बुलोकस्य पृथिव्या भूलोकस्य बुख्रवधमो द्ोतमानस्य 
हिरख्यादिलचणधनस्य वधयिता मव । अस्माकं लोकदये यद्यु न्रमलि तस्य वधेयिता भवास्मम्यमि्यर्थः ॥ 


तुभ्यं वातां खमिप्रियस्तुभ्यमषैति सिंध॑वः। सोम वंति ते महः ॥३॥ 
तुभ्य । वातताः। सभिऽप्रियः। तुभ्यं । षति । सिंध॑वः। सोमं । वधति। ते । महः ॥३॥ 


हे सोम तुभ्यं दर्यं वाता वायवोऽमिप्रियोऽ मितपयितारो भवंति । तथा सिंधवः स्वं दमाना नदशुभ्य- 
मर्धति । गच्छति । अमिषूयमाणस्य तवाप्यायनाथैवं वुर्वतीत्यर्थः । त उभयेऽमो ते तव महो महत्वं वर्धति । 
वध्यति ॥ 


सा पयायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्यं । भवा वाज॑स्य संगथे ॥४॥ 


सा । प्यायस्व । सं। एत्‌। ते । विश्वतः । सोम । वृष्ण्यं । भव॑ । वाज॑स्य । सं ऽगये॥४। 


हे सोम खं वायुमिरद्विश्चा प्यायख। प्रवृद्धो भव । ति लां विश्वतो वृष्यं वषयोग्यं बलं समेतु । संगच्छत । 
सगथे संग्रामे वाजस्यात्नस्य प्रापको भव ॥ 


तुभ्यं गायों धृतं पयो बभ दुटुहे सरितं । विष्टे अधि सानवि ॥५।॥ 
तुभ्यं । गाव॑ः। चुतं । पय॑ः। वभो इतिं । दुदुहे । अधि॑तं । विष्टे । अधि । सान॑वि ॥५॥ 


६४० ॥ छग्वेट्‌ः ॥ |° ६.०४. व०२२, 
हे बभो बभुवणं सोम तुभ्यं त्वदर्थं गावो घृतं पयद्चासितमभीणं दुदुहे । दुहते । वर्षिष्ठे प्रवजेऽधि 
सानवि समुच्छ्रित प्रदेशे स्थिताय तुभ्यं ॥ 
स्वायुधस्यं ते सतो भुवनस्य पते व॒यं । इदो ससित्वमुं्मसि ॥६॥ 
सुऽस्ायुधस्यं। ते । सतः। मुव॑नस्य। पते। वय । इदो इति। सखिऽवं । उश्मसि ॥६॥ 


हे भुवनस्य भूतजातस्य पते स्वामिन्पयालकं सोम । सोमस्य जगद्‌ाप्यायिकषं तत्खामिलं । हे ददो सोम 
वयमनुष्ठातारः सखायुधस्य ते तव सतः सखित्वमुश्मसि । कामयामहे ॥ ॥२१॥ 


प्र सोमास दति षडुचमष्टमं सूक्तमातैयस्य श्यावाश्वस्य गायतं सौम्यं । अनुक्रम्यते च । प्र सोमासः 
श्यावाश्व इति ॥ गतो विनियोगः॥ 


प्र सोमस मट्च्युतः च्रव॑से नो मधोन॑ः। सुता विदथं अक्रमुः ॥१॥ 
प्र। सोमांसः। मद्‌ऽच्युतः। वसे नः । मघोनः । सुताः। विदथं । सक्रमुः ॥१। 


सोमासः सोमा मदच्युतो मदखाविणः सुता अमिषृताः संतो विदथे यज्चै मघोनो हविष्मतो मम श्रवसे 
त्राय कीतये वा प्राक्रसुः | प्रगच्छति ॥ 


सदी चितस्य योष॑णो हरिं हिन्व॑तयदविभिः । इटुमिंदरय पीतये ॥२॥ 
सात्‌। ₹। चितस्य । योष॑णः। हरिं । हिन्वंति। खद्विंऽभिः। इहु । इद्‌।य । पीतये ॥२॥ 


आद्पि चेमेनं हरिं हरितवर्णं सोमं चितस्यर्षरयोषणोऽगुलयोऽ द्विभि्यावभिहिन्वंति । प्रेरयति । किमर्थ । 
ददु दीप्रं सोममिद्रायेद्रसख पोतथे पानाय॥ 


आरी हंसो यथां गणं विश्वस्यावीवशन्मतिं । सत्यो न गोभिरज्यते ॥३॥ 
आत्‌। ३। हसः। यथा। गण। विश्वस्य। सवी वशत्‌। मति। अत्यः। न। गोभिः। अज्यते ॥२॥ 


आदपि चेमयं सोमो हंसो यथा गणं अनसंधं सखगतिविगरेषेण स्वनेन वा प्रविशति तद्द्िश्चस्य सर्व॑स्य 
स्तोतुजमस्य मतिं सतिं बुधिं वावीवशत्‌ । वशं नयति । स च सोमोऽल्यो नाश्च इव गोभिगबेरद केवीञ्यति । 
सिच्यते । खिग्धोक्रियते ॥ 


उभे सोमावचार्कशन्मृगो न तक्तो खंषेसि । सीदन्वृतस्य योनिमा ॥४। 
उभे इतिं । सोम । अव ऽ चाक॑श्त्‌। मृगः। न । तक्तः। खषसि। सीद॑न्‌ । ऋतस्य । 
योनिं । सा ॥४॥ 


हे सोम उमे दावापृथिव्याववचाकशत्‌ । पश्तिकमेदं । पश्चकमगो म मृग इव तक्तो गश्चैः पयश्रादिमि्मि- 
शितः सन्‌ । दभ्रा तनक्ति । ° सं०२.५.३.५.। रत्यादौ तथा दृष्टत्वात्‌ । अर्षसि । गच्छसि च । किं व्व । 
ऋतस्य यन्ञस्य योनिं स्थागमा सीदत्राश्रयम्‌ । यजश्नसाघधनाय गच्छसीत्यर्थः ॥ 


अभि गावो अनूषत योषां जारमिव प्रियं । सग॑न्नाजिं यथां हितं ॥५॥ 
अभि। गाव॑ः। अनूषत । योषां । जारऽ ईव । प्रियं । सर्गन्‌। आजिं । यथा । हितं ॥५॥ 
हे सोम लां गावः शब्दा श्रभ्यगूषत । अभिषटवेति । योषा प्रियं जारमिव । सा यथा तं सौति तदत्‌ । स 


म०९.स०२,सू० ३१. ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ६३९ 


छष्सु ता मधुमत्तमं हरि हिन्वत्यद्वरिभिः । इंट्विंदरंय पीतये ॥५॥ 
अप्‌ऽमु। वा। मधमत्‌ऽतमं। हरि । हिन्व ति। अदविऽभिः। इटो इति । इद्‌ य। पीतये ॥५॥ 


ददो सोम श्रप्पु वसतीवरोषुदकेषु मधुमन्तममतिशयेन मधुमंतं हरिं हरितवर्णं खा खामद्धिमिरमि 
षवग्रावमिर्िन्वंति । प्रेरयति । किमर्धं । दद्रायेद्रसख पीतये पानाय। 


मुनोता मधुमत्तमं सोममिंटय वजिणं । चार शधाय मत्सरं ॥६॥ 
मुनोत । मधुमत्‌ऽ तमं । सोमं । इद्र य । विणं । चारै । शर्धाय । मत्सरं ॥६॥ 


हे ऋविजः यूयं मधुमन्तं मधुररसोपेतं सोममिंद्राय वज्रिणे वश्रयुक्ताय सुनोत । सुनुत । पुनः कीदृशं । 
चार चरणीयं मत्सरं मदकरं शधायास्माकं बलयेद्रस्य पानाय च सोमं सुगुतेति ब्रूते यजमानः खी- 
यान्‌॥ ॥२०॥ 


प्र सोमास इति षडुचं सप्तमं सूक्तं राद्कगणस्य गोतमस्यार्षं सौम्यं । प्र सोमासो गोतम द्यनुक्रातं ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


प्र सोमासः स्वाध्य4: पवमानासो अक्रमुः । रयिं कृणखंति चेत॑नं ॥१॥ 
प्र। सोमासः । सुऽआध्यः। पव॑मानासः । अक्रमुः । रयिं । कृति । चेत॑नं ॥१॥ 


प्रक्रमः । प्रगच्छति कलं प्रति । के । सोमासः सोमाः । कीदृशाः । खाध्यः सुध्यानाः मुकमाणो वा 
पवमानासः पूयमानाः । ते च चेतनं प्रञ्नापनं रयिं धनं एणंति । कर्वल्यस्माकं ॥ 


दिविस्पुयिव्या सधि भवेटो द्युख्नवधेनः । भवा वाजानां पिः ॥२॥ 
दिवः, पृथिव्याः अधिं।भवं। इदो इति । दयुख्रऽ वर्धनः। भवं । वाजानां । पतिः ॥२॥ 


हे ददो वाजानामघ्नानां पतिः खामी लं दिवो बुलोकस्य पृथिव्या भूलोकस्य बुख्रवधमो द्ोतमानस्य 
हिरख्यादिलचणधनस्य वधयिता मव । अस्माकं लोकदये यद्यु न्रमलि तस्य वधेयिता भवास्मम्यमि्यर्थः ॥ 


तुभ्यं वातां खमिप्रियस्तुभ्यमषैति सिंध॑वः। सोम वंति ते महः ॥३॥ 
तुभ्य । वातताः। सभिऽप्रियः। तुभ्यं । षति । सिंध॑वः। सोमं । वधति। ते । महः ॥३॥ 


हे सोम तुभ्यं दर्यं वाता वायवोऽमिप्रियोऽ मितपयितारो भवंति । तथा सिंधवः स्वं दमाना नदशुभ्य- 
मर्धति । गच्छति । अमिषूयमाणस्य तवाप्यायनाथैवं वुर्वतीत्यर्थः । त उभयेऽमो ते तव महो महत्वं वर्धति । 
वध्यति ॥ 


सा पयायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्यं । भवा वाज॑स्य संगथे ॥४॥ 


सा । प्यायस्व । सं। एत्‌। ते । विश्वतः । सोम । वृष्ण्यं । भव॑ । वाज॑स्य । सं ऽगये॥४। 


हे सोम खं वायुमिरद्विश्चा प्यायख। प्रवृद्धो भव । ति लां विश्वतो वृष्यं वषयोग्यं बलं समेतु । संगच्छत । 
सगथे संग्रामे वाजस्यात्नस्य प्रापको भव ॥ 


तुभ्यं गायों धृतं पयो बभ दुटुहे सरितं । विष्टे अधि सानवि ॥५।॥ 
तुभ्यं । गाव॑ः। चुतं । पय॑ः। वभो इतिं । दुदुहे । अधि॑तं । विष्टे । अधि । सान॑वि ॥५॥ 


६४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०६.सअ०४. व० २8. 


्रह्मबराह्य णंमेरिता यदधो महत्यः । यद्टोरिति महच्राम । तस्य यज्ञस्य मातरे निमाच्यः लुतयोऽगभ्य- 
गूषत । स्तुवंति । किं । दिवो युदेवतायाः शिम शिगुख्ानीयं सोमं । तमेव ममृत । मृ्जति । तृतीयस्यामितो 
दिवि सोम आसीदित्या दिश्रुतेदुशिगुलं तस्व ॥ 


गयः स॑मुदरा ्तुयेऽ स्मभ्यं सोम विश्वतः । आ प॑वस्व सहसिणः ॥६॥ 
रायः। समुद्रान्‌ । चतुरः । अस्मभ्यं । सोम । विश्वतः। सा । पवस्व । सहसि णः ॥६। 
रायो धनस्य संबंधिनञ्चतुरः समुद्रान्‌ । घनपुणानित्यर्थः । तादृशाग्मुद्रानसभ्यम्थाय हे सोम विश्वतः 
सर्वत आ पवस्व । तथा सषहक्िणो ऽपरिमितान्कामाना पवस्व । आयच्छ । चठुः ४ 
ध्यगतमूमिस्वामिलमंतरेणासंमवाञ्चतःसमुदरुद्विमूर्डलस्वामिलमेवा शाते यजमानः ॥ ॥२३॥ 
प्र सुवान इति षडुचं दशमं सूक्तं । ष्याद्याः पर्ववत्‌ । प्र सुवान दूत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
प्र सुवानो धाया तनेदुहिन्वानो संषेति । रुजद व्योज॑सा ॥१॥ 
प्र।मुवानः।धार्रया। तना। इदः हिन्यानः। सषेति। रुजत्‌।दुन्हा । वि। सोजसा ॥१॥ 
ददुः सोमः सुवानः सुयमानो हिन्वानोऽध्वर्युणा प्रेयमाणो धारया तना पवि प्रार्षति । गच्छति । 
अथय प्रल्यस्ेणोच्यते । दृद्डा दृढान्यपि श॒श्ुपुराण्योजसा बलेन वि खजत्‌ । विर्जति । विद्चथयति ॥ 
सुत इट्य वायवे वकणाय मरद्य॑ः । सोमो अपेति विष्ण॑वे ॥२॥ 
मुतः । इट्य । वायवे । वकषणाय । मस्त्‌ऽ भ्य; । सोम॑ः । अपैति । विष्ण॑वे ॥२॥ 
अयं सुतोऽ भिषुतः सोम दद्रायर्थमषेति । गच्छति ॥ 
वृषाणं वृष॑भियेतं सुन्वति सोममद्रिभिः । दुरति शक्ना प्यः ॥३॥ 
वृषांणं। वृष॑ऽभिः। यतं । मुन्वंतिं । सोमं! अदविऽभिः। दुहंतिं । शकतं ना । पय॑ः ॥३। 


वृषाणं रखसेक्षारं यतं नियतं सोमं वृषभो रसस्य वर्धकैरद्विभिगरो वभिः सुन्वति । शक्मना कमणा 
दुहंतयध्वख्वादयः पयः सोमरसं । सोमं पयो दुहंतीति दिकर्मकोऽयं ॥ 


भुव॑च्ितस्य मर्ज्यो भुवरदिद्राय मत्सरः । सं रूपेर॑ज्यते हरः ॥४॥ 
भुव॑त्‌ । चितस्य । मज्यैः। भुव॑त्‌। इद्‌ य । मत्सरः । सं । रूपैः । अज्यते । हरः ॥४। 
चितस्यापां पुजस्य मूक्तदर कषेः सोऽयं मत्छरो मदकरः सोमो मन्यां सुवत्‌ । शुज्ञो मवति । तस्य 
त ध च । तथेद्रयेद्र पानाय म्यां भवत्‌ । पै रूपके चीरादिमिहेरि्रितवणंः सोमः 
अभीमृतस्य विष्टपं दुहते पृभ्रिमातरः । चाई परियतमं हविः ॥५॥ 
अभि। ३। ऋतस्य । विष्टपं । दुहते । पृश्िंऽमातरः। चाई। प्रिय ऽतं मं । हविः ॥५॥ 
ईमेनं सोममृतस्य विष्टपं स्थानं । यज्ञारयमिद्यथः । तादृशं पृश्निमातरो मदतोऽभि बुहतै । किं । 
प्रियतमनिद्रादोनां हविषो मसाधनं चार्‌ मनोहरं । महप्रेरितिवृच्या सोमवृेख्दोग्धृषवं ॥ 
समैनमर्हता इमा गिग छषैति समुत॑ः । धेनू वशो अवीवशत्‌ ॥ ६॥ 


सं। एनं। अहताः । इमाः । गिरः । अर्ति सऽसुत॑ः। धेनूः। वाचः अवीव्‌शत्‌ ॥६। 


म०९.स०२,सू० ३१. ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ६३९ 


छष्सु ता मधुमत्तमं हरि हिन्वत्यद्वरिभिः । इंट्विंदरंय पीतये ॥५॥ 
अप्‌ऽमु। वा। मधमत्‌ऽतमं। हरि । हिन्व ति। अदविऽभिः। इटो इति । इद्‌ य। पीतये ॥५॥ 


ददो सोम श्रप्पु वसतीवरोषुदकेषु मधुमन्तममतिशयेन मधुमंतं हरिं हरितवर्णं खा खामद्धिमिरमि 
षवग्रावमिर्िन्वंति । प्रेरयति । किमर्धं । दद्रायेद्रसख पीतये पानाय। 


मुनोता मधुमत्तमं सोममिंटय वजिणं । चार शधाय मत्सरं ॥६॥ 
मुनोत । मधुमत्‌ऽ तमं । सोमं । इद्र य । विणं । चारै । शर्धाय । मत्सरं ॥६॥ 


हे ऋविजः यूयं मधुमन्तं मधुररसोपेतं सोममिंद्राय वज्रिणे वश्रयुक्ताय सुनोत । सुनुत । पुनः कीदृशं । 
चार चरणीयं मत्सरं मदकरं शधायास्माकं बलयेद्रस्य पानाय च सोमं सुगुतेति ब्रूते यजमानः खी- 
यान्‌॥ ॥२०॥ 


प्र सोमास इति षडुचं सप्तमं सूक्तं राद्कगणस्य गोतमस्यार्षं सौम्यं । प्र सोमासो गोतम द्यनुक्रातं ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


प्र सोमासः स्वाध्य4: पवमानासो अक्रमुः । रयिं कृणखंति चेत॑नं ॥१॥ 
प्र। सोमासः । सुऽआध्यः। पव॑मानासः । अक्रमुः । रयिं । कृति । चेत॑नं ॥१॥ 


प्रक्रमः । प्रगच्छति कलं प्रति । के । सोमासः सोमाः । कीदृशाः । खाध्यः सुध्यानाः मुकमाणो वा 
पवमानासः पूयमानाः । ते च चेतनं प्रञ्नापनं रयिं धनं एणंति । कर्वल्यस्माकं ॥ 


दिविस्पुयिव्या सधि भवेटो द्युख्नवधेनः । भवा वाजानां पिः ॥२॥ 
दिवः, पृथिव्याः अधिं।भवं। इदो इति । दयुख्रऽ वर्धनः। भवं । वाजानां । पतिः ॥२॥ 


हे ददो वाजानामघ्नानां पतिः खामी लं दिवो बुलोकस्य पृथिव्या भूलोकस्य बुख्रवधमो द्ोतमानस्य 
हिरख्यादिलचणधनस्य वधयिता मव । अस्माकं लोकदये यद्यु न्रमलि तस्य वधेयिता भवास्मम्यमि्यर्थः ॥ 


तुभ्यं वातां खमिप्रियस्तुभ्यमषैति सिंध॑वः। सोम वंति ते महः ॥३॥ 
तुभ्य । वातताः। सभिऽप्रियः। तुभ्यं । षति । सिंध॑वः। सोमं । वधति। ते । महः ॥३॥ 


हे सोम तुभ्यं दर्यं वाता वायवोऽमिप्रियोऽ मितपयितारो भवंति । तथा सिंधवः स्वं दमाना नदशुभ्य- 
मर्धति । गच्छति । अमिषूयमाणस्य तवाप्यायनाथैवं वुर्वतीत्यर्थः । त उभयेऽमो ते तव महो महत्वं वर्धति । 
वध्यति ॥ 


सा पयायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्यं । भवा वाज॑स्य संगथे ॥४॥ 


सा । प्यायस्व । सं। एत्‌। ते । विश्वतः । सोम । वृष्ण्यं । भव॑ । वाज॑स्य । सं ऽगये॥४। 


हे सोम खं वायुमिरद्विश्चा प्यायख। प्रवृद्धो भव । ति लां विश्वतो वृष्यं वषयोग्यं बलं समेतु । संगच्छत । 
सगथे संग्रामे वाजस्यात्नस्य प्रापको भव ॥ 


तुभ्यं गायों धृतं पयो बभ दुटुहे सरितं । विष्टे अधि सानवि ॥५।॥ 
तुभ्यं । गाव॑ः। चुतं । पय॑ः। वभो इतिं । दुदुहे । अधि॑तं । विष्टे । अधि । सान॑वि ॥५॥ 


६४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स° ६. छअ० ४, व० २७. 


विश्वः स्वो जनो मगुष्यो यजमानो यस्य सोमस्य व्रति कमणि दाधार धारयति मन इति शेषः। 
कीदृश्रष्य । धर्मणः कर्मणः पतेः पालकस्य पुनानस्य पूयमानस्य प्रभूवसोः प्रभूतधनस्य ॥ ॥२५॥ 


असं ति षड़चं द्वादशं सूक्तं । छष्याद्याः पूर्ववत्‌ । असर्जोत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
असंजिं रथ्यो यथा पवित्र चम्वोः सुतः । काष्मेन्वाजी न्य॑कमीत्‌ ॥१॥ 
असनि रथ्यः। यथा । पविने । चम्बोः। सुतः। काष्मन्‌। वाजी । नि। अकमीत्‌ ॥१। 


रथ्यो यथा रथसंबंध्यश्च इव स यथा विषटज्यते तद्च्चम्बोरमिषवणफलकयोः सुतोऽभिषुतः सोमोऽसजिं। 
खृष्टोऽभूत्पवित्ै । वथाभूतो वाजो वेजनवान्सोमाष्योऽश्चः कार्ष्मन्‌ । काष्म॒युद्धमितरेतरकषणात्‌ । अचर 
देवानामाकर्षणवति यज्ञास्ये सं्यामे न्यक्रमीत्‌ । नितरां क्रामयति ॥ 


स वर्हः सोम जागृविः पव॑स्व देववीरति । समि कों मधूशवुतं ॥२॥ 
सः। वहिः सोम। जागुविः। पव॑स्व । देव्‌ऽवीः। अति । खनि । कोशं । मधुऽश्ुतं ॥२॥ 


हे सोम स वद्विवाहको जागृविजागरूको दे ववीदेंवकामस््वं मधुुतं मधुखरावि कोशं दशापवित्रमति- 
क्रम्याभि पवस । द्रोणकलशं प्रति सर ॥ 


सनो ज्योतीषि प्ये पव॑मान वि रोचय । क्वे दक्षाय नो हिनु ॥३॥ 
सः। नः। ज्योतीषि । पूव्यं । पव॑मान । वि । रोचय । कवि । दाय । न्‌: । हिनु ॥३। 


हे पूव्यं पुराण पवमान सोम नोऽस्माकं ज्योतींषि दिव्यानि स्थानानि वि रोचय । प्रकाशय । किंच क्रत 
करमणे यागाय दसाय बलाय च बलप्रदाय यागाय वा नोऽख्मार्ह्नु । प्रेरय । 


सुभमान ऋतायुभिमेज्यमांनो गभ॑स्त्योः । पवते वारे अव्यय ॥४। 
भुभमानः। ऋूतयुऽभिः। मृज्यमानः । गभ॑ल्योः। पव॑ते । वारे । अव्यये ॥४। 


ऋतायुभिर्यन्नकाभैकंलिग्भिः शुंभमानोऽ लंक्रियमाणसतेषामेव गभस्त्योहंसयोमृज्यमानः सोमोऽव्यय 
$विमये वारे वाजे दशापवित्रे पवते । पूयते ॥ 


स विश्वां दाुषे वमु सोमों दिव्यानि पा्थिंवा। पवतामांतरिष्या ॥५॥ 
सः। विश्वा । दाणुषे। वसु।सोम॑ः। दिव्यानि) पाथिवा। पवतां । सा। संतरि द्या ॥५॥ 
सोऽभिषूयमाणः सोमो टागुषे हविदोतै विश्वा सवाणि वमु वसूनि धनानि पवतां । प्रयच्छतु । विश्ा- 
नीत्युक्घस्य विवरणं शिष्टं । दिव्यानि दिवि भवानि पार्थिवा पृथिवीसंबद्वान्यंतरि च्छां तरि चै भवानि च पवतां । 
सा दिवस्पृष्ठम॑श्वयुगेव्ययुः सोम रोहसि । वीरयुः शवसस्पते ॥६॥ 
सा । दिवः पृष्ठं । अश्व ऽयुः गव्यऽयुः। सोम । रोहसि । वीरऽयुः। शवसः। पते ॥६॥ 
हे सोम तवं लोतृणामच्रयुर्मिच्छ्गव्ययुगौ इच्छन्वीरयुः पु्ानिच्छन्दवः पृष्ठं ुलोकमा रोहस्ाङ- 
तिदारा हे शवसस्पतेऽ तस्य पालक ॥ ॥ २६॥ 


स सुत इति षडचं योद शं सूक्तं रहगणस्या्षं गायचं सौम्यं । अनुक्रम्यते च । ख सुतो रहगण दति ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


म०९.स०२,सू० ३१. ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ६३९ 


छष्सु ता मधुमत्तमं हरि हिन्वत्यद्वरिभिः । इंट्विंदरंय पीतये ॥५॥ 
अप्‌ऽमु। वा। मधमत्‌ऽतमं। हरि । हिन्व ति। अदविऽभिः। इटो इति । इद्‌ य। पीतये ॥५॥ 


ददो सोम श्रप्पु वसतीवरोषुदकेषु मधुमन्तममतिशयेन मधुमंतं हरिं हरितवर्णं खा खामद्धिमिरमि 
षवग्रावमिर्िन्वंति । प्रेरयति । किमर्धं । दद्रायेद्रसख पीतये पानाय। 


मुनोता मधुमत्तमं सोममिंटय वजिणं । चार शधाय मत्सरं ॥६॥ 
मुनोत । मधुमत्‌ऽ तमं । सोमं । इद्र य । विणं । चारै । शर्धाय । मत्सरं ॥६॥ 


हे ऋविजः यूयं मधुमन्तं मधुररसोपेतं सोममिंद्राय वज्रिणे वश्रयुक्ताय सुनोत । सुनुत । पुनः कीदृशं । 
चार चरणीयं मत्सरं मदकरं शधायास्माकं बलयेद्रस्य पानाय च सोमं सुगुतेति ब्रूते यजमानः खी- 
यान्‌॥ ॥२०॥ 


प्र सोमास इति षडुचं सप्तमं सूक्तं राद्कगणस्य गोतमस्यार्षं सौम्यं । प्र सोमासो गोतम द्यनुक्रातं ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


प्र सोमासः स्वाध्य4: पवमानासो अक्रमुः । रयिं कृणखंति चेत॑नं ॥१॥ 
प्र। सोमासः । सुऽआध्यः। पव॑मानासः । अक्रमुः । रयिं । कृति । चेत॑नं ॥१॥ 


प्रक्रमः । प्रगच्छति कलं प्रति । के । सोमासः सोमाः । कीदृशाः । खाध्यः सुध्यानाः मुकमाणो वा 
पवमानासः पूयमानाः । ते च चेतनं प्रञ्नापनं रयिं धनं एणंति । कर्वल्यस्माकं ॥ 


दिविस्पुयिव्या सधि भवेटो द्युख्नवधेनः । भवा वाजानां पिः ॥२॥ 
दिवः, पृथिव्याः अधिं।भवं। इदो इति । दयुख्रऽ वर्धनः। भवं । वाजानां । पतिः ॥२॥ 


हे ददो वाजानामघ्नानां पतिः खामी लं दिवो बुलोकस्य पृथिव्या भूलोकस्य बुख्रवधमो द्ोतमानस्य 
हिरख्यादिलचणधनस्य वधयिता मव । अस्माकं लोकदये यद्यु न्रमलि तस्य वधेयिता भवास्मम्यमि्यर्थः ॥ 


तुभ्यं वातां खमिप्रियस्तुभ्यमषैति सिंध॑वः। सोम वंति ते महः ॥३॥ 
तुभ्य । वातताः। सभिऽप्रियः। तुभ्यं । षति । सिंध॑वः। सोमं । वधति। ते । महः ॥३॥ 


हे सोम तुभ्यं दर्यं वाता वायवोऽमिप्रियोऽ मितपयितारो भवंति । तथा सिंधवः स्वं दमाना नदशुभ्य- 
मर्धति । गच्छति । अमिषूयमाणस्य तवाप्यायनाथैवं वुर्वतीत्यर्थः । त उभयेऽमो ते तव महो महत्वं वर्धति । 
वध्यति ॥ 


सा पयायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्यं । भवा वाज॑स्य संगथे ॥४॥ 


सा । प्यायस्व । सं। एत्‌। ते । विश्वतः । सोम । वृष्ण्यं । भव॑ । वाज॑स्य । सं ऽगये॥४। 


हे सोम खं वायुमिरद्विश्चा प्यायख। प्रवृद्धो भव । ति लां विश्वतो वृष्यं वषयोग्यं बलं समेतु । संगच्छत । 
सगथे संग्रामे वाजस्यात्नस्य प्रापको भव ॥ 


तुभ्यं गायों धृतं पयो बभ दुटुहे सरितं । विष्टे अधि सानवि ॥५।॥ 
तुभ्यं । गाव॑ः। चुतं । पय॑ः। वभो इतिं । दुदुहे । अधि॑तं । विष्टे । अधि । सान॑वि ॥५॥ 


६४६ ॥ कुग्वेट्‌ः ॥ | ०६. अ० ४. व०२९. 


एतं चितस्य योष॑णो हरिं हिन्व॑त्यद्िभिः । इटुमिंद्राय पीतय ॥२॥ 
एतं । जितस्य । योष॑णः । हरि । हिन्वंति। अद्विऽभिः। इदु । इद्र॑य । पीतय ॥२॥ 


एतमिंदुं क्िद्मानं हरिं हरितवर्णं सोमं चितस्यैर्योषणोऽगुणयोऽ द्वि मिर्िन्वतीद्र चिदस्य पीतये 
पानाय ॥ 


एतं व्यं हरितो दश ममेज्यते अपस्युवः । याभिमेदाय भुभ॑ते ॥३॥ 
एतं । त्यं । हरितः । दशं । ममज्यते । अपस्युवः । याभिः । मद्‌।य । मुभे ॥३॥ 


एतं ल्यं तं सोममध्वर्योदंश हरितो हरणस्वभावा अरंगुलयोऽपस्युवः क्मच्छवः सत्यो ममृज्येते । शोधयति । 
याभिरिद्रष्य मदाय शुंभते दीप्यते । शोध्यत इत्यर्थः । तमेतमिति संबंधः ॥ 


एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति । गखल्ञारो न योषितं ॥४॥ 
एषः। स्यः। मानुषीषु । स्रा । श्येनः । न । विषु । सीद्ति। गच्छन्‌ । जारः । न । 
योषिते ॥४॥ 


स्य स एष सोमो मानुषीषु विशु प्रजामु यजमानशटपास्वगुगहेणा सीदति श्येनो न श्येन इव । पुनः क दव । 
योषितं गच्छत्रभिगच्छञ्ञारो न जार इव । स यथा संकेतितस्तस्याः कामपूरणाय गृढो गच्छति तद्रदितयर्थः॥ 


एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शि्णुः। य ददु वौरमाविंशत्‌ ॥५॥ 
एषः। स्यः। मर्यः रसः। अवं । चष्टे । द्वः। शिुः। यः। इदः। वारं । प्रा। अविं शत्‌॥५॥ 


स्य स एष मयो मदनिमित्नो रसोऽ व चष्टे । सर्वमवपश्यति । दिवः शिखुयुपु्रः । तचोत्पत्तेः पु्रत्मस्य । 
य इदुर्दोप्रः सोमो वारं दशापविषवमाविश्रत्‌ आविशति स एष द्ति। 


एष स्य पीतये सुतो हररिरषेति धणेसिः । कंट्न्योनिंमनि प्रियं ॥६॥ 
एषः। स्यः। पीतये सुतः। हरिः। अषेति। धणेसिः। कंद॑न्‌ । योनिं । सनि । प्रियं ॥६॥ 


एष स्य स सोमः पीतये पानाय सुतोऽभिषुतो हरि्ैरितवणों धणंसिधारकः प्रियं खप्रियभूतं योनिं 
स्थानं द्रोणकलशं क्रदऽशब्द यत्नभ्यषति । गच्छति ॥ ॥२८॥ 


आग्ुरर्षेति षडुचं पंचदशं सूक्कमागिरसस्य बृहक्मतेरापं गायतं पवमागसोमदेवताकं । ्राशुरषं बंहव्मति- 
रित्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


आणूरंषे बृहन्मते परं प्रियेण धाम्ना । यच देवा इति व्रव॑न्‌ ॥१॥ 
आशुः । खषे । बृहत्‌ऽमते। परि । प्रियेणं । धाम्ना । यतर । देवाः । इतिं । ज वन्‌ ॥१॥ 


हे बृहते महामति सोम प्रियेण देवानां प्रियतमेन धारा शरीरेण धारयासुः शीघ्रः सन्पर्यष । परि 
गच्छ । यर देवा दृद्रादयो वर्तेत इति त्रवन्‌ ब्रुवतुश्चारयन्‌ । तां दिशं गच्छामीति त्रुवत्निल्यर्थः । 


परिष्कुणखन्ननिंष्कृतं जनाय यातयननिष॑ः । वृष्टं द्विः परि खव ॥२॥ 
परिऽकृखन्‌। अनिंःऽ कृतं । जनाय । यातयन्‌ । इष॑: । वृष्टि । दिवः परि । खव ॥२। 


म०९.स०२,सू० ३१. ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ६३९ 


छष्सु ता मधुमत्तमं हरि हिन्वत्यद्वरिभिः । इंट्विंदरंय पीतये ॥५॥ 
अप्‌ऽमु। वा। मधमत्‌ऽतमं। हरि । हिन्व ति। अदविऽभिः। इटो इति । इद्‌ य। पीतये ॥५॥ 


ददो सोम श्रप्पु वसतीवरोषुदकेषु मधुमन्तममतिशयेन मधुमंतं हरिं हरितवर्णं खा खामद्धिमिरमि 
षवग्रावमिर्िन्वंति । प्रेरयति । किमर्धं । दद्रायेद्रसख पीतये पानाय। 


मुनोता मधुमत्तमं सोममिंटय वजिणं । चार शधाय मत्सरं ॥६॥ 
मुनोत । मधुमत्‌ऽ तमं । सोमं । इद्र य । विणं । चारै । शर्धाय । मत्सरं ॥६॥ 


हे ऋविजः यूयं मधुमन्तं मधुररसोपेतं सोममिंद्राय वज्रिणे वश्रयुक्ताय सुनोत । सुनुत । पुनः कीदृशं । 
चार चरणीयं मत्सरं मदकरं शधायास्माकं बलयेद्रस्य पानाय च सोमं सुगुतेति ब्रूते यजमानः खी- 
यान्‌॥ ॥२०॥ 


प्र सोमास इति षडुचं सप्तमं सूक्तं राद्कगणस्य गोतमस्यार्षं सौम्यं । प्र सोमासो गोतम द्यनुक्रातं ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


प्र सोमासः स्वाध्य4: पवमानासो अक्रमुः । रयिं कृणखंति चेत॑नं ॥१॥ 
प्र। सोमासः । सुऽआध्यः। पव॑मानासः । अक्रमुः । रयिं । कृति । चेत॑नं ॥१॥ 


प्रक्रमः । प्रगच्छति कलं प्रति । के । सोमासः सोमाः । कीदृशाः । खाध्यः सुध्यानाः मुकमाणो वा 
पवमानासः पूयमानाः । ते च चेतनं प्रञ्नापनं रयिं धनं एणंति । कर्वल्यस्माकं ॥ 


दिविस्पुयिव्या सधि भवेटो द्युख्नवधेनः । भवा वाजानां पिः ॥२॥ 
दिवः, पृथिव्याः अधिं।भवं। इदो इति । दयुख्रऽ वर्धनः। भवं । वाजानां । पतिः ॥२॥ 


हे ददो वाजानामघ्नानां पतिः खामी लं दिवो बुलोकस्य पृथिव्या भूलोकस्य बुख्रवधमो द्ोतमानस्य 
हिरख्यादिलचणधनस्य वधयिता मव । अस्माकं लोकदये यद्यु न्रमलि तस्य वधेयिता भवास्मम्यमि्यर्थः ॥ 


तुभ्यं वातां खमिप्रियस्तुभ्यमषैति सिंध॑वः। सोम वंति ते महः ॥३॥ 
तुभ्य । वातताः। सभिऽप्रियः। तुभ्यं । षति । सिंध॑वः। सोमं । वधति। ते । महः ॥३॥ 


हे सोम तुभ्यं दर्यं वाता वायवोऽमिप्रियोऽ मितपयितारो भवंति । तथा सिंधवः स्वं दमाना नदशुभ्य- 
मर्धति । गच्छति । अमिषूयमाणस्य तवाप्यायनाथैवं वुर्वतीत्यर्थः । त उभयेऽमो ते तव महो महत्वं वर्धति । 
वध्यति ॥ 


सा पयायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्यं । भवा वाज॑स्य संगथे ॥४॥ 


सा । प्यायस्व । सं। एत्‌। ते । विश्वतः । सोम । वृष्ण्यं । भव॑ । वाज॑स्य । सं ऽगये॥४। 


हे सोम खं वायुमिरद्विश्चा प्यायख। प्रवृद्धो भव । ति लां विश्वतो वृष्यं वषयोग्यं बलं समेतु । संगच्छत । 
सगथे संग्रामे वाजस्यात्नस्य प्रापको भव ॥ 


तुभ्यं गायों धृतं पयो बभ दुटुहे सरितं । विष्टे अधि सानवि ॥५।॥ 
तुभ्यं । गाव॑ः। चुतं । पय॑ः। वभो इतिं । दुदुहे । अधि॑तं । विष्टे । अधि । सान॑वि ॥५॥ 


९६४४ ॥ कग्वेटः ॥ | अ० ६.० ४८.व० ३१, 


नू नो रयिं महाभिंदोऽस्मभ्यं सोम विश्ठत॑ः। रा प॑वस्व सहसिणं ॥३॥ 
नु।नः। रयिं । महां । इदो इति। अस्मभ्यं । सोम। विश्वतः। सा। पवस्व । सहसिणं ॥३॥ 
हे सोम अमिषुतस्सं ष्टे ददो नोऽस्मभ्यं नु चिप्रं महां मष्टातं सहस्िणमसंख्यातं रयिं धनं विश्वत आरा 
पवस । सर्वतः परिस्रव ॥ 
विश्व सोम पवमान दुग्नानीदट्वा भ॑र । विदाः स॑हसिणीरिष॑ः ॥४॥ 
विश्व। सोम। पवमान। चनानि ईरो रतिं ा।भर। विदाः। सहसिणींः। इष॑: ॥४॥ 
हे सोम पवमान पूयममंदो दीप त्वं विश्वा सर्वाणि बहुविधानि दुख्बानि द्रविणान्या भर । आहर । 
विदा लंभय च सहस्िणीः सहस्रसंख्याकानीषोऽन्नानि ॥ 
स न॑ः पुनान श्चा भ॑र रयिं स्तो सुवीय। जरितुवेधेया गिर॑ः ॥५॥ 
सः। नः। पुनानः। स्रा । भर । रयिं । स्तोबे। सुऽ वीये । जरितुः। वधेय । गिरः ॥५॥ 
हे सोमस खं मोऽखमभ्यं सोचे स्तोतुभ्यः पुनामः पूयमानोऽभिषूयमाण आ भर । श्राहूर । किं। रयिं 
धनं । कोदृशं । मुवोर्यं सुपुत्रं । किंच जरितुः खोतु्भिरः सुतीर्वधय ॥ 
पुनान ईदवा भ॑र सोम॑ हि वेसं रयिं । वृष॑न्निंटो न उक्थ्यं ॥६॥ 
पुनानः। इंदो इतिं । खा । भर । सोम॑ । हिऽ वसं । रयिं । वृष॑न्‌ । ईंदौ इतिं । 
नः । उक्थ्यं ॥६॥ 
हे ददो सोम पुनानः पूयमानस्स्वमा भर । आहर । किं । रयिं धनं । कीढृशं धनं । दिवसं इयोयावा- 
पृथिव्याख्ययोः स्थानयोः परि वदं । तदेवाह । हे ददो वुषन्वषकं मोऽ समगभ्यसुक्थ्यं खुत्यं घनमा भर ॥ ॥ ३०॥ 
प्रये गाव इति षड़चं सप्तदशं सूक्तं काण्लस्य मेध्यातिथेरार्षं गायं पवमानसोमदेवताकं । तथा चानु 
क्रां । प्रये गावो मेध्यातिथिरिति॥ गतो विभियोगः॥ 
प्रये गावो न भूरैयस्वेषा अयासो अर्वमुः । प्तः कृष्णामप त्वचं ॥१॥ 
प्र ये। गावः न। भूशेयः। वेषाः । सयासः। सर्रसुः प्तः । कृष्णां । अप॑ । च चं ॥१॥ 


येऽभिषुताः सोमा गावो मोदकानीव तानि यथा वरणंमधघः पतंति तद्रत्‌ । एवं वोपमीयते । यथा गावः 
स्वगोष्ठं प्रत्याश गच्छेति तदत्‌ । अथवा गावः सुतिवाचः। ता यथा सुह्यं प्रति सिप्र प्राप्ुवंति तद्वत्‌ । भृणेयः 
जिप्रास्वेषा दीप्र अयासोऽया गमनशीलाः कृष्णां खचं । कृष्णा तग्रा: । तमप धरतो निघ्नतः । खचि 
संवरणकम । शदृग्भूताः सोमाः प्राक्रमुः । तान्सुतेति शेषः ॥ 


मुवितस्यं मनामरेऽति सेतु दुराव्यं । साद्ांसो दस्युंमवतं ॥२॥ 
मुवितस्य॑। मनामहे । अति । सेतु । दुःऽ आयं । सह्ांसंः । दस्युं । सवतं ॥२॥ 
सुवितस्य । शोभनं प्राप्तः सुवितः । शोभनस्य सोमस्य सेतुं रशोविषयं बंधनं दुराव्यं दुष्टमतिं च रघसां 
बंधनं तेषां हननबुिं च सोमकर्तुका मनामहे । सुमः । कथं सुम इति तदुच्यते । अव्रतमकमाणं दसं शत 
साद्भांसोऽभिमवंतः। 


म०९.स०२,सू० ३१. ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ६३९ 


छष्सु ता मधुमत्तमं हरि हिन्वत्यद्वरिभिः । इंट्विंदरंय पीतये ॥५॥ 
अप्‌ऽमु। वा। मधमत्‌ऽतमं। हरि । हिन्व ति। अदविऽभिः। इटो इति । इद्‌ य। पीतये ॥५॥ 


ददो सोम श्रप्पु वसतीवरोषुदकेषु मधुमन्तममतिशयेन मधुमंतं हरिं हरितवर्णं खा खामद्धिमिरमि 
षवग्रावमिर्िन्वंति । प्रेरयति । किमर्धं । दद्रायेद्रसख पीतये पानाय। 


मुनोता मधुमत्तमं सोममिंटय वजिणं । चार शधाय मत्सरं ॥६॥ 
मुनोत । मधुमत्‌ऽ तमं । सोमं । इद्र य । विणं । चारै । शर्धाय । मत्सरं ॥६॥ 


हे ऋविजः यूयं मधुमन्तं मधुररसोपेतं सोममिंद्राय वज्रिणे वश्रयुक्ताय सुनोत । सुनुत । पुनः कीदृशं । 
चार चरणीयं मत्सरं मदकरं शधायास्माकं बलयेद्रस्य पानाय च सोमं सुगुतेति ब्रूते यजमानः खी- 
यान्‌॥ ॥२०॥ 


प्र सोमास इति षडुचं सप्तमं सूक्तं राद्कगणस्य गोतमस्यार्षं सौम्यं । प्र सोमासो गोतम द्यनुक्रातं ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


प्र सोमासः स्वाध्य4: पवमानासो अक्रमुः । रयिं कृणखंति चेत॑नं ॥१॥ 
प्र। सोमासः । सुऽआध्यः। पव॑मानासः । अक्रमुः । रयिं । कृति । चेत॑नं ॥१॥ 


प्रक्रमः । प्रगच्छति कलं प्रति । के । सोमासः सोमाः । कीदृशाः । खाध्यः सुध्यानाः मुकमाणो वा 
पवमानासः पूयमानाः । ते च चेतनं प्रञ्नापनं रयिं धनं एणंति । कर्वल्यस्माकं ॥ 


दिविस्पुयिव्या सधि भवेटो द्युख्नवधेनः । भवा वाजानां पिः ॥२॥ 
दिवः, पृथिव्याः अधिं।भवं। इदो इति । दयुख्रऽ वर्धनः। भवं । वाजानां । पतिः ॥२॥ 


हे ददो वाजानामघ्नानां पतिः खामी लं दिवो बुलोकस्य पृथिव्या भूलोकस्य बुख्रवधमो द्ोतमानस्य 
हिरख्यादिलचणधनस्य वधयिता मव । अस्माकं लोकदये यद्यु न्रमलि तस्य वधेयिता भवास्मम्यमि्यर्थः ॥ 


तुभ्यं वातां खमिप्रियस्तुभ्यमषैति सिंध॑वः। सोम वंति ते महः ॥३॥ 
तुभ्य । वातताः। सभिऽप्रियः। तुभ्यं । षति । सिंध॑वः। सोमं । वधति। ते । महः ॥३॥ 


हे सोम तुभ्यं दर्यं वाता वायवोऽमिप्रियोऽ मितपयितारो भवंति । तथा सिंधवः स्वं दमाना नदशुभ्य- 
मर्धति । गच्छति । अमिषूयमाणस्य तवाप्यायनाथैवं वुर्वतीत्यर्थः । त उभयेऽमो ते तव महो महत्वं वर्धति । 
वध्यति ॥ 


सा पयायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्यं । भवा वाज॑स्य संगथे ॥४॥ 


सा । प्यायस्व । सं। एत्‌। ते । विश्वतः । सोम । वृष्ण्यं । भव॑ । वाज॑स्य । सं ऽगये॥४। 


हे सोम खं वायुमिरद्विश्चा प्यायख। प्रवृद्धो भव । ति लां विश्वतो वृष्यं वषयोग्यं बलं समेतु । संगच्छत । 
सगथे संग्रामे वाजस्यात्नस्य प्रापको भव ॥ 


तुभ्यं गायों धृतं पयो बभ दुटुहे सरितं । विष्टे अधि सानवि ॥५।॥ 
तुभ्यं । गाव॑ः। चुतं । पय॑ः। वभो इतिं । दुदुहे । अधि॑तं । विष्टे । अधि । सान॑वि ॥५॥ 


६५० ॥ चऋग्वेर्‌ः ॥ [स० ६. सअ०४,य०३३. 


वावृधानाय तूवैये पवते वाज॑सातये । सोमाः सहस पाजसः ॥३॥ 
ववृधानायं । तू वये । पव॑ते । वाज॑ऽसातये। सोमाः । सहसरं ऽ पाजसः ॥३॥ 


वावुधागाय वर्धमानाय तूर्वये चिप्राय वाजसातये संग्रामायाव्रलाभाय वा पवते पयते सोमाः सहस्र- 
पाञजसोऽपरिमितबलाः। असंख्यातवेगा रत्यर्थः ॥ 


दुहानः प्रलमित्पयः पविने परि षिच्यते । कटन्देवाँ संजीजनत्‌ ॥४। 
दुहानः। प्रत्न । इत्‌। पयः। पवि । परि । सिच्यते । करद॑न्‌। देवान्‌ । सजी जनत्‌ ॥४॥ 


प्र्मित्पुराशमेव पयो रसं दुहानो दधानः सोमः पविते परि पिष्यते । विष ज्रदञ्ब्दं कुदे. 
वानजोजनत्‌ । जयति ससमोपे । यच सोमोऽभिषूयते तच देवा नियतं प्रादभवंति । अतो जनयती- 
लुप्यते ॥ 


अभि विश्वानि वायौभि देवां कंतावृधः। सोम॑ः पुनानो सख॑षेति ॥५॥ 
अभि । विश्वानि । वार्यो । खभि। टेवान्‌। कृत ऽवृधः। सोम॑ः, पुनानः। षेति ॥५॥ 


अयं सोमः पुनानः पूयमानो विश्वानि वाचा वरणोयानि घनान्यभ्यर्षति । तथतावुघधो यज्ञवधकान्देवा- 
नभ्यर्षति ॥ 


गोम॑न्रः सोम वीरवदश्वाव्याजंवत्सुतः । पवस्व बृहती रिष॑ः ॥६॥ 
गोऽम॑त्‌ । नः। सोम । वीरऽव॑त्‌ । सश्व॑ऽ वत्‌ । वाजंऽ वत्‌ । सुतः । पर्वस्व , 
बृहतीः । इषः ॥६॥ 


हे सोम सुतस्त्वं गोऽ सभ्यं गोमङ्गोमियुक्तं वीरवद्रञमिर्वोरिर्पेतमश्वावदशचयुक्ते वाजवदुाजर्वजैः संयमे 
वोपेतं धनं बृहतीरिषः प्रभूतान्यन्राभि पवस । प्रय द्छेत्यर्थः ॥ ॥ ३२॥ 


यो अरह्य इवेति षड़चमेको नविंशं सूक्तं । ऋष्यायाः पूवैवत्‌ । यो श्रत्य दवेत्गुकरांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
यो अत्यं इव मृज्यते गोभिमेट्‌|य हयेतः । तं गीभिंवोसयामसि ॥१॥ 
यः। खत्यःऽइव । मृज्यते । गोभिंः। मदय । हयेतः। तं। गीःऽभिः। वासयामसि ॥१॥ 


यः सोमोऽल्य शूवातनश्रीशोऽश् इव गोमिर्वसतीवरीभिरद्धिरगोविकरिः पयशआ्रादिभिर्वी मृज्यते मिर्यते । 
किमर्थं । मदाय देवानां । कीदृशः । यो हर्यतः कांतः । तं सोमं गोभिः सुतिमि्वासयामसि । वासयामः ॥ 


तं नो विश्वां अवस्युवो गिर॑ः भुभंति पू वेथां । इटुमिंदराय पीतय ॥२॥ 
तं। नः। विश्वाः । अवस्युवः। गिर॑ः। भुभंति । पू वेऽथ। । इहु । इद्‌।य । पीतय ॥२॥ 


तमिद सोमं नोऽस्माकं विश्वाः सवा अवस्युवः । अवो र्णं । तदिच्छ्यो गिरः शुतयः पूर्वथा पूरवैमिव 
पर्वे यथा तथैवेद्‌ानोमपि गुभंति । दीपयति । किमर्थ । षद्रायेद्रस्य पोत्ये पानाय ॥ 


पुनानो यांति हयेतः सोमो गीभिः परिष्कृतः । विप्र॑स्य॒ मेध्यातिथेः ॥३॥ 
पुनानः। याति। हयेतः। सोमः। गीःऽभिः। पर्रिऽकृतः। विप्र॑स्य मेध्य॑ऽऋअतिधेः ॥३॥ 


म०९. ०२. ०४३. ॥ षष्ठो ऽटकः ॥ ६५१ 


पुनानः पूयमानो ह्येतः कमनीयः सोमो गोर्भः परिष्कृतः जुतिभिरलं्लतो याति कलशं प्रति। किमर्थं । 
विप्रस मेधाविनो मेध्यातिथेमेम यागार्थं । यदा । मम मीर्भिरिति संबंधः । 
पव॑मान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुधियं । इदो सहस्॑वचंसं ॥४॥ 
पव॑मान । विदाः। रयि। असभ्यं । सोम। सुऽधिय। इदो इति । सहस ऽ व चेसं ॥४॥ 
हे पवममदो सोम भअरक्मभ्यं सुत्रियं शोभनया रिया युक्त सहस्रवर्च॑सं बहृदीप्निं रयिं धनं विदाः। 
देहीषर्थः ॥ 
इदुरत्यो न वाजसृत्कनिकति पवि श्र । यदक्षारति देवयुः ॥५॥ 
इंदुः। सत्यः। न। वाज ऽ सृत्‌। कनिंक्रति। पवित! स्रा। यत्‌। साः सतिं । देव ऽयुः॥५॥ 
अयमिंदुर्वाजणत्संयामसरणोऽत्यो नाश्व दव पविच आ पविते कमिक्रति । शब्दं करोति । ययदाकलाः 
सरति ॥ चर संचलन दव्यस्माच्छांदसे लुङि तिपि सिच्‌ । बहलं कंदसीतीडभावः । इडभावे च रात्सस्येति 
सलोपः ॥ दैवयुर्देवकामः सम्‌ तदा शब्दं करोति ॥ 
पव॑स्व वाज॑सातये विप्रस्य गृणतो वृधे । सोम रास्व सुवीयें ॥६॥ 
पव॑स्व । वाजंऽसातये। विप्र॑स्य । गृणतः। वृधे। सोम॑। रस्तं । सुऽ वीये ॥६॥ 


हे सोम पवस । चर । किमर्थ । वाजसातयेऽ त्रलाभाय । तथा गृणतः सुवतो विप्र मम मेध्यातिथेवधे 
वर्धनाय च । हे सोम सुवीर्यं शोभनवीर्योपितं पुं च राख । देहि ॥ ॥३३॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद भिवारयम्‌ । पुमर्धाश्चतुरो देयाद्वियातीर्थमहिश्चरः ॥ 


इति श्रोमद्राजाधिराजपरमेश्चरषैदिकमा्गैप्रवतंकग्रो वीर वुक्रभूपालसास्नाज्यपुरधरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश खछक्ंहिताभाषये षष्टाष्टकेऽष्टमोऽच्यायः ॥ 


॥ समाप्र च षष्टाष्टकं ॥ 


॥ च्रोरस्तु ॥ 


॥ कस्यां भूयात्‌ ॥ 


कद्‌ 


| 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य जिः श्रसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌। 
निर्ममे तमहं वटे विद्ातीर्थमहेश्चर । 


अथ सप्तमा्टकस्य प्रथमाध्याय आरभ्यते । प्रण इति षडुचं विंशं सूक्मांगिरसस्यायास्यस्वार्षं गायब 
पवमानसोमदेवताकं । तचा चागुक्रांतं। प्र णोऽयाख्य इति ॥ गतो विभियोगः॥ 


प्र णं इदो महे तनं ऊमिं न विभ॑टषेसि। अभि देवँ अयास्यः ॥१॥ 
पर नः। इदो इति। महे। तने। ऊर्मिं। न। विभ॑त्‌। खषेसि। सभि।ेवान्‌। सयास्य॑ः॥१॥ 


हे ददो सोम त्वं नोऽस्माकं महि महति तने घनाय प्रा्षसि । प्रगच्छसि । म संप्रति । अयास्यश्चायमृषिसत- 
वोर्मिं तरेगं बिभेशारयन्दे वानमि गच्छति यष्ट ॥ 


मती जुष्टो धिया हितः सोमों हिन्वे परावति । विप्रस्य धार॑या कविः ॥२॥ 
मती । जुष्टः। धिया। हितः। सोम॑ः हिन्वे। पराऽ वतिं । विप्र॑स्य धारंया। कविः॥२॥ 


कविः क्रांतकमा सोमो विप्रस्य मेधाविनः सोतुर्मती मह्या शत्या जुष्टः सेवितो धिया कर्मणा हितो यच्च 
निहितः परावति पवि्राहूररेशे धारया हिन्वे । प्रर्यते ॥ 


अयं देवेषु जागृविः मुत एति पविच श्चा। सोमो याति विच॑षणिः ॥३॥ 
अयं। देवेधुं। जागृविः, सुतः। एति। पवित्र । ्रा। सो म॑ः। याति। विऽच॑षेणिः॥३॥ 


जागृविजागरणशीलोऽयं सोमो देवेषु देवार्थं सुतोऽभिषुत एति । समेताद्रच्छति । भ्रपि च विषर्षणि- 
विद्रष्टा सोमः पित्रे याति। पावनाय गच्छति ॥ 


स न॑ः पवस्व वाजयुश्चक्राणश्चारमध्वरं । वर्हिष्मां सा विवासति ॥४। 
सः । नः । पवस्व । वाजऽयुः । चक्राणः । चार । सध्वर । बरहिष्मान्‌ । आ । 
विवासति ॥४॥ 


हेसोमयं लां बर्हिष्माृखिगा विवासति परिचरति स लं गोऽखमदर्थ वाजयुरत्रमिच्छघ्र्वरं हिंसारहितं 
यागं चाद क्ष्याणं चक्राणः कृवन्मवस्व । खर ॥ 


स नो भगाय वायवे विप्र॑वीरः सदावुंधः। सोमों देवेष्वा य॑मत्‌ ॥५॥ 
सः। नः। भगाय । वायवे । विप्रऽवीरः। सदाऽ वृंधः। सोम:। टेवेषु। ्ा। यमत्‌ ॥५॥ 


६५४ ॥ ्ग्वेट्‌ः ॥ |अ०9.अ०१.व्‌०२, 
स पवमानः सोमो वायवे वायुदेवार्चं भगाय भगदेवार्थं च विप्रवरो कििरमेधाविभिः सुला प्रेरितः 
सद्‌ावुघो नित्यवुद्धो भवत्नोऽ सभ्यं देवेषु सितं घनमा यमत्‌ । श्रा प्रयच्छतु ॥ 
स नो सद्य वसुं्तये करतुविद्रातुविन्ञंमः । वाजं जेषि रवो बृहत्‌ ॥६॥ 
सः। नः। अद्य। वसुत्तये) कतुऽवित्‌। गातुवित्‌ऽत॑मः। वाजं। जेषि । पवः। बृहत्‌ ॥६॥ 


हे सोम क्रतुवित्‌ क्रतूनां कर्मणां लंभको गावुविन्तमः पुख्यलोकानामतिशयेन मास्य ज्ञाता लमदास्सि- 
व्रहनि नोऽ स्माकं वसुत्तये धनलाभाय बृहश्महच्रवोऽत्रं वाजं बलं च जेषि । जय ॥ ॥१॥ 


स पवस्वेति षडचमेकविंशं सूक्तं । ष्यायाः पर्ववत्‌ । स पवस्वेत्यनुक्रांतं ॥ गतो विजियोगः ॥ 
स प॑वस्व मट्‌।य कं नचा देव वीतये । इट्विंदरय पीतय ॥१॥ 
सः। पवस्व । मद्‌।य। कं। नुऽचछः। देवऽ वीतये । इंदो इतिं । इद्रय । पीतये ॥१॥ 
हे इंदो सोम नृचक्षा मणां नेतृणां द्रष्टा स तवं देववीतये यश्नयेद्रायेद्रस्य पीतये पानाय च मदाय 
मदर्थं चकं मुखं यथा भवति तथा पवस्व । खर ॥ 
स नो अषामि दूत्यं 4 चमिंटरौय तोशसे । देवान्ससििभ्य स्रा वरं ॥२॥ 
सः। नः। रष । अमि । टय । चं । इट्य । तोशसे । देवान्‌ । सखिऽभ्यः । स्रा । वर्‌ ॥२। 


हे सोम त्वं नोऽस्माकं दूल्ं दूतस्य कमाषै । अभिगच्छ । रपि च यस््वमिद्रायेद्रार्थे तोशसे पोयसे सलं 
सखिभ्यः प्रियेभ्यो ऽ सभ्यं वरं शेष्ठं धनं देवाना पवखेत्यर्थः ॥ 


उत त्वाम॑रुणं वयं गोभिरज्मो मदाय कं । विनो राये दुरो वृधि ॥३॥ 
उत। त्वां। अरुणं। वयं । गोभिः ंज्मः। मदय कं । वि। नः राये। दुर॑ः । वृधि ॥३॥ 
उतापि च हे सोम यमरणमश्णव्णं स्वां मदाय मदार्थं वयमांगिरसायास्या गोमिर्गोविकारेः पयो- 


मिरंज्मः वासयामः संसकु्मः । कमिति पूरणं । स लवं नोऽस्माकं राये धनाय दुरो दवाराणि वि वृधि। 
विवृतानि कुड्‌ ॥ 


अत्य्‌ पविच॑मक्रमीक्ठाजी धुरं न याम॑नि । इट्‌वेषुं पत्यते ॥४॥ 
अति । ऊ इतिं । पवि । अक्रमीत्‌ । वाजी । धुरं । न । याम॑नि । इतः । 
देवेषु । पत्यते ॥४॥ 


दुः सोमो वाञ्यश्चो यामनि गमने धुरं न रथस्य धुरं यथा तथा पविबमल्यक्रमीत्‌ । अतिगच्छति । 
देवेषु देवाभां मध्ये पद्यते । गच्छति च ॥ 


समी सखायो अस्वरन्वने ्रीरठतमत्य॑विं । इहु नावा संनूषत ॥५॥ 
तं । ईमितिं । सलांयः । अस्वरन्‌ । वने । क्रीकतं । अरतिं ऽअविं । इहु । नावाः । 
सनूषत्‌ ॥५॥ 


अल्यविमतिक्रांतं दशापवित्रं वम उदके क्रीडंतं संक्रीडमानमीमिनमिंदं सोमं सखायः प्रिय्ोतारः 
समखरण्‌ । संखुवंति । नावा वाचोऽणगूषत । अ्रशुवन्‌ । नौरबरमिति बाङ्कामसु पाठात्‌ ॥ 


म०९.अ०२,सु०४६..| ॥ सप्रमौऽष्टकः ॥ ६५५ 


तयां पवस्व धारया यया पीतो विचसे । इदो स्तोचे मुवीये ॥६॥ 
तया। पवस्व । धारया। यया । पीतः। विऽचक्॑से। इंदो इतिं । स्तोबे। मु ऽ वीय ॥६॥ 


हे ददो खं यया धारया पीतः सन्विचसषसे विचचषणाय सोते सोचाणां क्रे पुरुषाय सुवीर्यं शोभनवीर्य 
प्रयच्छसीति शेषः। तया धारया पवख । सर ॥ ॥२। 


अख्यर्निति षडवं द्वाविंशं सूक्तं । ऋष्यायाः पूवैवत्‌ । अग्रत्निल्यलुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः । 
खअसुयन्देववीतयेऽत्यासः कृ्व्यां इव । छ्रंतः पर्वतावृधः ॥१॥ 
असृपन्‌ । देव ऽ वीतये । व्यासः । कृ्ष्या;ऽइव । छरंतः । पवत ऽवुरधः ॥१॥ 


परवतावृधः पवैतैरमिषवयया वमिरवद्ाः पर्वतेषु वा जाताः चरतः सोमा देववीतये यन्नायाल्यासोऽश्राः 
छत्या इव यथा कर्मण्या अश्चाः तद्दखग्रन्‌ । रज्यते 


परिष्कृतास इद॑वो योषेव पिष्यावती । वायुं सोमां ससृष्छृत ॥२॥ 
परिंऽकृतासः । इद्‌वः। योषाऽइव । पिच्यऽवती । वायुं । सोमाः । असृष्ठत्‌ ॥२॥ 


ददवो येषु क्रियमानाः सोमाः परिष्कृतासः परिष्कुता भ्रलंकृताः संतः पिच्यावतो पितृमती योषेवा- 
लक्ता कन्यका यथा वरं प्रति गच्छति तददायुं प्रत्यणटचत । गर्च्छति ॥ 


एते सोमास इंदवः प्रय॑स्वतश्चमू सूताः । इद वधति कमेभिः ॥३॥ 
एते। सोमांसः। इंद॑वः। प्रय॑स्वंतः। चमू इति । सुताः। इद्र । वधंति। कमऽभिः॥३॥ 


रदवो दौीप्नाः प्रयषवंतोऽत्रवंत एतिऽस्िभ्कमेणि वर्तमाना अमी सोमासः सोमाश्चमू च्वोरधिषवणफ- 
लकयोः सुता अभिषुताः संतः कर्म॑भिर्यभेरिद्रं वर्धति । प्रवर्धयति । प्रीणयंतीत्र्थः ॥ 


स्रा धावता मुहसत्यः शुक्रा गृभ्णीत मंथिनां । गोभि; श्रीणीत मत्सरं ॥४॥ 
सा । धावत। सुऽहस्त्यः । शुक्र । गृभ्णीत । मंथिना। गोभिः । च्रीणीत। मत्सरं ॥४॥ 


हे सुहस्त्यः शोभगहस्ा ऋतिजः आ धावत । मां संप्रत्यागच्छत । मंथिना सह मुक्रा गुक्रं च गृणीत । 
गृह्णीत सोमं । मत्सरं सोमं गोमिर्गोविकरिः पयोभिः श्रीणीत । संख रत च ॥ 


स प॑वस्व धनंजय प्रयता राधसो महः । असभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥५॥ 
सः। पवस्व । धनंऽजय। प्रऽयंता। राधसः। महः। अस्मभ्यं । सोम्‌ । गातुऽ वित्‌ ॥५॥ 


हे धनंजय शतरुसंबंधिनां धनानां अतः सोम गातुविदभीष्टमागेख लंभकोऽ खभ्यं महो महतो राधसो 
धनस्य प्रयता प्रदाताचयः स खं पवस । सर॥ 


एतं मुजंति मज्ये पव॑मानं टश धिप॑ः । इद्र य मत्सर मदं ॥६॥ 
एतं । मृजंति । मज्यै । पव॑मानं । ट्श । किपः । इ्राय । मत्सरं । मदं ॥६॥ 


मश मर्जनीयं शोध्यं पवमानं चरतं मत्सरं मदकरमेतमिमं मदं सोमं दशसंख्याकाः तिपो; गुलः । 
त्रिशः सिप ददयेगुलिनामसु प्राठात्‌ । इंद्राय मृति । पविते शोधयति ॥ ॥३। 


६५६ ॥ च्छृग्वेट्‌ः ॥ | ०७. स०१.व०५, 


अथा सोम दति पंचर्च च्रयोविंशं सूक्तं भगुएुचस्य कवेरार्ष गायभ्रं पवमानसोमदे वताकं। तथा चारुक्रात। 
अया सोमः पच कविभार्गव इति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


खया सोम॑ः सुकृययां महश्चिट्भ्यवयेत । मंदान उश्ुषायते ॥१। 
अया। सोम॑ः। सुऽकृत्यया । महः। चित्‌। सभि। सवधत। मंदानः। उत्‌। वृष्‌ऽयते ॥१॥ 
सोमोऽयामया सुकृत्यया शोभनयाभिषवादिलकषणया क्रियया मह्िश्महतो देवान्‌ प्रह्यभ्यवर्ध॑त । 
प्रवृ्ोऽभूत्‌ । मंदानो मोदमान उदुषायते । वुषवदाचरति । यथा मोदमानो वुषभः शब्दं करोति तथाभि- 
षववेलायामुपरवेषु शब्दं करोतीत्यर्थः ॥ 
कृतानीदस्य कल्यौ चेत॑ते दस्युतर्हणा । ऋणा च॑ धृष्णुश्चयते ॥२॥ 
कृतानि । इत्‌। खस्य । कत्वा । चेत॑ते । दस्युऽतहैणा। ऋणा । च । धृष्णुः । चयते ॥२॥ 


हतान्यस्य य्यैतस्य सोमस्य दस्युतहेणा दस्यनाममुराणां कलवा कमाणि स इदक्मामिरेव सोऽयं धृष्णुधूष्टः 
सोमो यजमानानामृणा चणंन्यपि चयते । कामप्रदानेन चातयति ॥ 


सआत्सोमं इदियो रसो वजः सहसा भवत्‌ । उक्थं यद॑स्य जायते ॥३॥ 
आत्‌ । सोम॑ः । इद्ियः। रस॑ः । वजं॑ः। सहखऽ साः । भुवत्‌। उकं । यत्‌ । खस्य । 
जायते ॥३॥ 


यद्यदाखेंद्र स्योक्थं शस्त्रं जायते प्रादुर्भवति तदादनंतरभेवेद्रिय इंद्रस्य प्रियकरो रसो बलवान्वजो 
वज्रसदृशः केनाप्यहिस्यः सोमः सहस्रसा अस्मभ्यमपरिमितस्य धनस्य दाता भवति ॥ 


स्वयं कविर्विधतेरि विप्राय रल्ंमिद्छति । यदीं ममृज्यते भियः ॥४॥ 
स्वयं । कविः। विऽधतेरिं । विप्राय । र्नं । इच्छति । यदि । ममृज्यते । धियः ॥४॥ 
यदि कविः क्रांतकर्मायं सोमो धियो धीभिः ॥ विमक्तिव्यत्ययः ॥ धीतिभिः । अंगुलीभिरिदयर्थः। मर्मृज्यते 
शोध्यते तहिं सख्यं खयमेव विप्राय मेधाविने विधर्तरि कामानां विधातवरीद्रे रत्रं रमणीयं धनमिच्छति । 
ददरेण धनं दापयितुमिच्छतीत्यथः ॥ 
सिषासतं रयीणां वाजेष्ववेतामिव । भरेषु जिग्युषामसि ॥५॥ 
सिसासतुः । रयीणां । वाजेषु । स्वतां ऽइव । भरेषु । जिग्युषां । असि ॥५॥ 
हे सोम लं भरेषु संग्रामेषु जिग्युषां ग्त्रं जयतां रयीणां घनानां सिषासतुः संभक्तमिच्छरसि । भवसि । 
श॒त्र्नयद्यो धनानि प्रयच्छसीत्यर्थः। तच दृष्टातः । वाजेषु सं्यामेष्वर्वताभिवाश्चानामिव । यथा संग्रामं प्रवि 
शद्धो ऽ शचेभ्यो घासं प्रयच्छेति तददिल्यर्थः ॥ ॥४। 
तं लेति पंचर्च चतुर्विंशं सूक्तं । ऋष्यादयाः पूर्ववत्‌ । तं खेत्यगुकरांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
तं त्वा नृम्णानि बिभ॑तं सधरस्थैषु महो दिवः । चा सुकृत्ययेमहे ॥१॥ 
ते। त्वा। नृम्णानि । विभ॑तं । सधस्थेषु । महः। दिवः। चार। सुऽकृत्यया । ईमहे ॥१। 
महो दिवो महतो शुलोकस्य सधस्येषु सहस्छानेषु खितं नृम्णानि धनानि बनिभरतमङ्मदरथं धारयंतं चार 
कलां तं पवमानं ला लां सुरल्या शोभनया क्िययेमहे । धनानि याचामहे ॥ 


म०९.अ०२,सू०४९.| ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ ६५9 


संवक्तपृष्णुमुक््यं महाम॑हिवतं मदं । शतं पुरो रुरुछणिं ॥२॥ 
संवृक्तऽधृष्णं । उक्यं । महाऽ म॑हिवतं । मदं । शतं । पुरः । रक्षणि ॥२॥ 


हे सोम सव॒क्षधष्णं । संवृक्नाः संश्ित्रा धृष्णवो धषैणशोलाः शत्रवो येमासौ सवुक्तधुष्णः। तसुक्थयमुक्या्हँ 
प्रशस्यं महामहिव्रतं महनीयबडक्माणं मदं मदकरं श्रतं बह्भनि पुरः शवृणां पुराणि हरषषणिं विनाशयंतं 
लां धनानीमह इति संबंधः ॥ 


अत॑स्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः । सुपर्णो अव्यथिभरत्‌ ॥३॥ 
अत॑ः। तवा । रयिं । अमि । राजानं । सुक्रतो इतिं सुऽकतो । दिवः । मुऽपणेः । 
व्यथिः । भरत्‌ ॥३॥ 


हे पवमान सोम रयिममि धनं प्रति राजानं ला लामतो दिवोऽमुष्माद्युलोकात्ुक्रतुः सुप्रन्नोऽव्यधि्य- 
थारहितः सुपर्णः श्येनो भरत्‌ । आहरत्‌ । तथा च निगमांतरं । आदाय शेनो अभरत्सोमं सहसरं सर्वां । क” 
४. २६.७.। इति ॥ 


विश्वस्मा इतस्वदटृशे साधारणं रजस्तुरं । गोपामृतस्य विभेरत्‌ ॥४। 
विश्वस्मे। इत्‌ । स्वः। दृशे । साधारणं । रजःऽतुरं। गोपां । ऋृतस्यं । विः। भरत्‌ ॥४॥ 


रञसतुरमुदकस्य प्रेरकम॒तस्य यन्नस्य गोपां गोपायितारं विश्वद्मै सर्वस्मै खद़शे सर्वदृशे देवाय साधार- 
रमित्समानमेव संतं सोमं विः पक्षी श्येनो भरत्‌ । खगादाहरत्‌ । 


अधां हिन्वान इट्ियं ज्यायो महिवर्मान शे । अभिशिकृंडिच॑षेणिः ॥५॥ 
सधं हिन्वानः। दटियं। ज्यायः। महिऽवं। सान गे। खभि्टिऽकृत्‌। विऽचषणिः॥५॥ 


अधाय विचर्षणिः कर्मणां विद्रष्टाभिषटिकयजमानानामभीष्टस्य फलस्य कता सोम इृद्रियं सखकीयं बलं 
हिन्वानः प्रेरयज््यायः प्रणस्यतरं महितं महत्वमानशओे । प्रासोति ॥ ॥५॥ 


पवसेति पंचर्चे पंचविंशं सूक्तं । छष्यादयाः पूर्ववत्‌ । पवखेत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
पवस्व वृष्टिमा मु नोऽपामूरिं दिवस्परि । अयद्मा वृहूतीरिषंः ॥१। 
पव॑स्व । वृषटि। ्ा। मु नः।खअपां। ऊमि। ट्वः। परि । सयष्माः। वृहती :। इष॑ः॥१॥ 


हे सोम खं दिवो बुलोकादृटिं नोऽ स्माकमा पवस्व । समंतात््र । एतदेव द शंयति । अरपामुद कानामूर्मिं 
तर्गं दिवः पया पवस्व । अपि चायच्या यच्छरहितान्यनामयानि बृहतोमंहांतीषोऽत्नान्या पवस्व ॥ 


तयां पवस्व धारया यया गावं इहागम॑न्‌ । जन्यास्‌ उप॑ नो गृहं ॥२॥ 
तयां। पवस्व्‌। धारंया। ययां। गावः। इह। स्ाऽगम॑न्‌ । जन्यां सः। उप॑। न्‌ः। गृहं ॥२॥ 


हे सोम तवं तया तादृश्या धारया पवस । क्षर । कीदृश्येत्य्राह । यया यादृश्या त्दीयया धारया 
जन्यासो जन्याः शश्रुजनपदभवा गाव दहासिक्षके नोऽस्माकं संबंधि गृहमुपागमन्‌ उपागच्छति ॥ 


धृतं प॑वस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । अस्मभ्यं वृष्टिमा प॑व ॥३॥ 
धृतं । पवस्व । धार॑या । यज्ञेषुं । देवऽ वीतमः। असभ्यं । वृष्टि । आ । पव्‌ ॥३॥ 


एणा, 1, 4 


६५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ०9, स०१.ब्‌०$. 


हे सोम यक्नैषु देवषीतमोऽल्यतं दे वकामस्स्वमस्मभ्यं भागेवेभ्यः कविभ्वो घुतसुदकं । वनं धुतमिल्युदकना- 
मसु पाठात्‌ । धारया संपातेन पवस्व । र । वृष्टं वर्षं चा पव । पवस ॥ 


स न॑ ऊर्जे व्य्ययें पवि धाव्‌ धारया । देवासः शृणवग्ि कँ ॥४।॥ 
सः। नः। ऊर्ज । वि। सव्यं । पवि । धाव्‌ । धारया। देवास॑ः। शृणवन्‌ । हि । कं ॥४॥ 
हे सोम सुतोऽभिषुतस्स्वं गोऽ सखाकमूज‹ त्रायाव्ययमविमयं पविचं धारया संपातैन वि धाव । प्राप्नुहि । 
देवासो देवा रपि हि कं गुणवम्‌। गमनवेशायासुत्पत्रं तव शब्द्‌ मपृत ॥ 
पव॑मानो ससिषयदद्रषस्यपजंघंनत्‌ । प्रलवद्रो चयनुच॑ः ॥५॥ 
पव॑मानः। ससिस्यद्‌त्‌। रक्षांसि । खपऽजंघनत्‌। प्रन ऽ वत्‌। रो चर्यन्‌। सच॑ः॥५॥ 
रसांसि राशषसानपजंघनदपघ्रनुच श्रामीया दौप्तीः प्रत्रवत्पुराणवद्रौचयन्दीपयन्पवमानः सोमोऽसि. 
ष्यदत्‌ । स्यदते ॥ ॥६॥ 


उत्त इति पंचर्च षडंशं सृक्तमांगिरसस्योचध्यस्यार्षं गायत्रं पवमानसोमदेवताकं । तथा चाभुक्रांतं । उक्ते 
शुष्मास उचथ्य दति ॥ उक्तो विजियोगः ॥ 


उत्ते शुष्मास ईरते सिंधोरूर्मरिंव स्वनः । वाणस्य चोदया पविं ॥१। 
उत्‌। ते । शुष्मं सः। ईरते । सिंधोः। ऊरमेःऽइव । स्वनः। वाणस्य॑। चोदय। पविं ॥१॥ 
हे सोम ते तव शुष्मासः शुष्मा वेगा उदीरते । उन्रच्छति । त्र दृष्टातः । सषिंधोः समुद्रस्योमेरिव यथा 
तरेगात्सखनो ध्वनिरशब्रच्छति तददिव्यर्थः। स त्वं वाणस्य पिष्टस्य वाणस्य मालस्य वा वादि विषस्य पवि 
शब्द । पविः भारतीति वादूामसु पाठात्‌ । चोदय । प्रेरय । वेगेन स्यंदमानस्स्वं विषष्टवाणशब्दसदृशं शब्दं 
कुर्वित्यर्थः ॥ 
प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचों मखस्युवः । यदव्य एषि सान॑वि ॥२॥ 
प्रऽसवे। ते। उत्‌। ईरते। तिखः। वाच॑ः। मसस्युवंः। यत्‌। ष्ये । एषि । सान॑वि ॥२॥ 
हे सोम ते तव प्रसवे सति मखस्युवो यज्जमिच्छवो यजमानस्य तिस्रो वाच ऋग्यजुःसामाद्मकानि बीणि 
वाक्यान्युदीरते । उद्र च्छति । कदेव्यत आह । यथद्‌ सानवि ब्युच्छरितैऽ व्ये विमये पविष्र एषि सवं गच्छसि ॥ 
खब्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्व॑त्यद्िभिः । पव॑मानं मधुशुतं ॥३॥ 
खव्यः। वारे । परि । प्रियं । हरिं । हिन्वंति। खद्विऽभिः। पव॑मानं । मधु ऽश्युतं ॥३॥ 
प्रियं देवानां प्रीतिकरं हरिं हरितवर्णमद्धिभिग्रा वभिरभिषुतं मधुचुतं मधुनो रसस्य ावयितार 
पवमानं मोममव्यो ऽवेवीरे वाले परि हिन्वंति । ऋविजः परिप्ररयति ॥ 
स्मा प॑वस्व मदितम पवि धार॑या कवे । अकंस्य योनिंमासदं ॥४॥ 
छा । पवस्व । मदिन्‌ऽतम । पवि धारया । कवे । कंस्य । योनिं । साऽसद ॥४। 


मदितम मादयितुतम कवे क्रांतकमेन्सोम अ्वैस्याच॑गोयखद्रस्य योनिसुदरं खानमासदं प्राप्तुं पवि 
चमतीत्य धारया संपतिना पवस । आभिमुख्येन शर । यद्यप्येषा पूर्वस्ित्रध्याये व्याकृता तथापि मंदमतीनां 
विस्र णशंकया पुनर्याष्याता ॥ 


म० ९.०२, सू०५२.| ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ ६५९ 


स प॑वस्व मितम गोभिंरजानो सक्ुमिंः । इंटविदराय पीतय ॥५॥ 
सः। पवस्व । मटिन्‌ऽतम । गोभिः। संजानः। अक्त ऽभिः । इंदो इति । इदराय । 
पीतय ॥५॥ 


हे मदितम मादयिुतमेदो सोम भक्षृमिरंजनसाधनमूतेर्गोमिर्गोविकरिः पयोमिरंजानोऽग्यमानः 
संस्रियमाणः स खमिंद्रायेद्रस्य पीतये पानाय पवस्व । सर ॥ ॥७॥ 


अध्वर्यो दति पंचर्चं सप्तविंशं सुक्षमांगिरसस्योचध्यस्यापं गायत्रं पवमानसोमदेवताकं । तथा चानुक्रम्यते। 
अध्वर्यो इति ॥ गतः सुक्षविनियोगः ॥ 


सथ्वयों अद्रिभिः सुतं सोमं पविच्र सा सृज । पुनीहीदर।य पातवे ॥१॥ 
अध्वयो इतिं । छद्विऽभिः। सुतं । सोम । पवित । सा । सूज । पुनीहि । इद्राय । 
पात॑वे ॥१॥ 


हे अध्वर्यो श्द्धिभिय्ावमिः सुतमभिषुतं सोमं पविषर श्रा ज । एतदेव दशयति । दद्रायेद्रस्म पातवे 
पानाय पुनीहि । पावय । 


दिवः पीयुष॑मुन्वमं सोममिंद्‌।य वजिणे । सुनोता मधुमत्तमं ॥२॥ 
द्विः। पीयुषं । उत्‌ऽतमं । सोमं । इदर॑य । विशे । सुनोत । मधु मत्‌ऽ तमं ॥२॥ 


हे अध्वयैवः यूयं मधुमत्तममतिशयेन मधुमंतं दिवो युलोकस्य पीयुषममृतमुत्तमं श्रेष्ठं सोमं वच्रिणे 
वज्रवत इंद्राय सुनोत । भअरभिषुशुत । 


तव त्य ईदो संध॑सो देवा मधोरयश्नते । पव॑मानस्य मरुत॑ः ॥३॥ 
तव॑। वये । इटो इतिं । संध॑सः। देवाः। म्धोः। वि। ञ्रप्नते। पव॑मानस्य । मरूतः ॥३॥ 


हे दो सोम तव संबंधिनं मधोर्मदकरस्य पवमानस्य पूयमानमंधसोऽत्नं ॥ कमणि षष्ठी ॥ लये त द्मे 
देवा इंद्रादयो मषूतख व्यश्रते । व्या्रुवते । व्यामुवंती्यर्थः ॥ 


तं हि सोम वरधय॑न्सुतो मदय भूर्णये । वुषन्स्तो तारं मूतयं ॥४॥ 
तं । हि। सोम । वर्धयन्‌ । मुतः। मदय । भूर्णये । वृष॑न्‌ । स्तोतारं । उत्तये ॥४॥ 
हे सोम सुतोऽ भिषुतस्वं वर्धयन्दे वान्प्वृान्कुषेन्वुषम्कामान्वषेन्‌ भूणंये प्राय मद्‌ायोतये रक्षणाय च 
सोतारमभिगच्छसील्यर्थः ॥ 
अभ्य॑षे विचक्षण पविरं धारया सुतः । समि वाजमुत रवः ॥५॥ 
अभि। स्ष। विऽचक्षण। पवि । धार॑या । सुतः। अभि । वाजं । उत । श्रवः ॥५॥ 


हे विचषण सोम सुतो ऽभिषुतस्स्वं पवि्मभि प्रति धारयार्षं । गछ । उतापि चास्माकं वाजमत श्रवः 
कीर्तिं चाभि चरेदयर्थः ॥ ॥८॥ 


परि दुष इति पंचच॑मष्टाविंशं सूक्त । ऋष्याद्याः पर्ववत्‌ । परि दुष इल्यगुक्ांतं ॥ उक्षो विगियोगः ॥ 
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६६० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०७, स०१,व० १०, 


परि द्युक्षः सनदरयिर्भरदाजं नो संधसा । सुवानो संषे पविच स्मा ॥१॥ 
परं । दय्षः। सनत्‌ऽरयिः । भरत्‌ । वाजं । नः । अंधसा । सुवानः । सषे । 


पवि । सा ॥१॥ 


युक्लो दीप्तः समद्र यिर्दोयमानघनः सोमो गोऽ स्माकं वाजं बलमंधसात्िन सह परि भरत्‌ । परिभिरतु । 
प्रयच्छतु । अथ प्र्यचसतुतिः । हे सोम सुवानोऽ मिषूयमा णस्स्वं पवित्र आर । र ॥ 


तवं प्रल्ेमिरध्वभिरष्यो वरे परि प्रियः । सहस्रधारो यात्ननां ॥२॥ 
तवं। प्रलेभिंः। सथ्व॑ऽभिः। सव्यः। वारे। परि । प्रियः। सहस ऽधारः। यात्‌। तनां ॥२॥ 


हे सोम तव संबंधो प्रियो देवानां प्रीतिकरः सहस्रधारो बधारसना विखुतसारो रसः प्रतरिभिः 
पुराशिरष्वभिमोर्गेरव्यो ऽवेवैरे वाले दशापवित्रे परि यात्‌ । परिगच्छति ॥ 


चरनं यस्तमीखयेदो न दान॑मींखय । वधेवधलवींखय ॥३॥ 
चरः। न । यः। तं । ईखय । इटो इतिं । न । दानं । ईेखय । वधेः। वधल्लो इतिं 
वधऽ खो । खय ॥३॥ 


हे सोम चरनं चरूरिव यः पर्णोदनो भवति तमींखय । अस्मा्प्रापय । अपि चे ददो नेदानीं दां 
देयमीखय । हे वधल प्रहारिण प्रसवणशील सोम वधैमराव्णां प्रहरि रीखय ॥ 


नि भुष्म॑मिंदवेषां पुरुहूत जनानां । यो अर्स्मो स्ादिरदशति ॥४। 
नि। गुष्पं । ददो इति। एषां। पुरुऽहूत। जनानां । यः। असान्‌। आऽदिदेशति॥४॥ 
हे पुरत बह मिराद्तेदो सोम लं यः शुष्मो येषां शत्ुजनानां बलमस्मानादिदे शति बाधार्थमाडूयति 
एषां शतुजनानां तं शुष्मं बलं नि न्यक्‌ कुर्विति शेषः ॥ 
तं न॑ इट्‌ ऊतिभिः ससं वा शुचीनां । पव॑स्व मंहयद्रयिः ॥५॥ 
णतं। नः। इंदो इतिं। ऊतिऽभिः। सहसरं । बा। शुचीनां । पवस्व । मंहयत्‌ऽ रयिः ॥५॥ 
हे इदो सोम मंहयद्रयिः प्रदीयमानधनस्वं नोऽस्माकमूतिभिरूतिभ्यः ॥ विभक्तिव्यल्ययः ॥ रचार्थं 
शुचीनां शुद्धानां तवांशमूतानां सोमानां श्रतं स्ख वा पवस्व । सर ॥ ॥९॥ 


उन्न इति तुश चमेकोगविंशं सूक्तं काश्चपस्यावत्सारस्यार्पे गायतं पवमानसोमदेवताकं। तथा चागुक्रात। 
उत्ते चतुष्कमवत्सार इति ॥ उक्तौ विनियोगः ॥ 


उत्ते गुष्मांसो अस्थ रों भिदंतो अद्रिवः । नुदस्व याः परिस्पृधः ॥१। 
उत्‌। ते। मुष्मासः। अस्थुः रः। भिदंतः। अऽ वः। नुदस््। याः। परि ऽस्पुधः॥१। 


हे अद्विवो याववन्सोम ते तव शुष्मासः शुष्मा चेगा रत्तो राषसाभ्भिदंतो विदारयत उदख्धुः । 
उत्तिष्ठंति । याः स्पृधः खर्धमानाः शतुसेना अरस्मास्रतिबाधते तास्त्वं गुदस । प्रेरय । बाधलेतयर्थः ॥ 


अया निंजधरिरोज॑सा रथसंगे धने हिते । स्तवा स्विभ्युषा हृदा ॥२॥ 
अया। निऽज्रिः। स्रोज॑सा। रथऽसंगे । धने । हिते । स्तवें। सर्विभ्युषा। हृदा ॥२॥ 


म०९.अ०२. सू०५४.| ॥ सप्रमो ऽ टकः ॥ ६६१ 


हे सोम लमयानेन कतिनौजसा बलेन निजधधिः शबृभ्हतुं शीलवान्‌ । तं वामनिभ्युषाभीतिन हदा मनसा 
युक्षोऽदहं रथसंगेऽस्माकं रथानां संगे हिते शवुषु निहति घने च निमित्ते सतवे । सौमि । 


सस्यं त्रतानि नाधृषे पव॑मानस्य दूढ्या । हज यस्त्व पृतन्यति ॥३॥ 
सस्य । वरतानि । न। चा ऽधूषे। पव॑मानस्य । दुःऽध्यां। रज । यः। त्वा पृतन्यति ॥२॥ 


हे सोम पवमानस्य सरतो यस्यास्य तव व्रतानि कमाणि दूढ्या दुर्बुद्धिना राचसेन नाधृष आधर्षयितु- 
मशक्यानि स तं लां यो दुदुद्धिः शतुः पृतन्यति योद्धुमिच्छति तं रज । बाधस्व ॥ 


तं हिन्वंति मद्‌युतं हरिं नदीषु वाजिनं । इंदुमिंद्राय मत्सर ॥४॥ 
तं । हिन्व॑ति । मद्‌ऽच्युतं । हरिं । नदीषु । वाजिनं । इंटु । इट्राय । मत्सरं ॥४॥ 
मद श्युतं मदस्य ावयितारं हरिं हरितवणं वाजिनं बलिमं मत्सरं मदकरे तमिंदुं सोमं नदीषु वसती- 
वरीष्िद्रायेद्रार्थं हिन्वंति। ऋविजः प्रेरयति ॥ ॥१०॥ 
अरस्य प्रतामिति चतुक्छचं विंशं सूक्तं । ङष्याद्याः पुर्ववत्‌ । अस्य प्रतामित्यनुक्रांतं ॥ उक्तो विभजियोगः॥ 
खस्य प्रल्नामनु चयुतं शुक दुदुहे अहयः । पय॑ः सहससामृषिं ॥१॥ 
छस्य । प्रतनां । अनुं । दयुतं । शुर । दुदुहे । अहयः । पयः । सहसरऽसां । ऋरि ॥१। 


श्रस्य सोमस्य प्रतरां पुराणां बतं द्योतमानां तमुमनु शुक्रं दीप्तं सहस्रसाममिलपितस्यापरिमितस्य 
कर्मफलस्य दातार पयः पातव्यं रसमयः कवयो दुदुहे । दुहंति ॥ 


अयं सूये इवोपद्गयं सरांसि धावति । सप्र प्रवत आ दिवे ॥२॥ 
अयं। सूयःऽइव। उपऽदक्‌। अयं । सर्णसि। धावति। सप्र। प्रऽ वत॑ः। सा । दिर्वे ॥२॥ 


अयं सोमः सूयं टव यथा सूयः सर्वस्य लोकस्योपद्र ष्टा तद्त्कर्मणामुपदृगुपद्रष्टा । अपि चायं सोमः 
सरांसि । विंशदुक्थपात्राणोति केचिद्रणैयंति । श्रपरे तु विंशदषहोराचाणि सरांसीति । तानि धावति। 
गच्छति । तथा च यास्कः । तत्ैतयाञ्चिका वेदयते चिंशदुक्थपावाणि माध्यंदिने सवन एकदेवतानि तान्येत- 
सिन्काल एकेन प्रतिधानेन पिबंति तान्यत्र सरास्युच्यते । िंशद परपक्षस्याहो राचास्िंशत्पू्वपचस्येति 
नेर्क्ताः । नि०५.११.। इति । अपि चायं सोमो दिवमधिशछद्य सप्र प्रवतः सप्र नदीरा तिष्ठति ॥ 


अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । सोमो देवो न सूरयः ॥३॥ 
सयं । विश्वानि । तिष्ठति । पुनानः । मु वना । उपरि । सोम॑ः । देवः। न । सूयः॥३॥ 


पुनानः पूयमानोऽयं सोमो विश्ानि सवीणि मुवना भुवनानि सर्वेषां भुवनानामुपरि तिष्ठति । तच 
दृष्टातमाह । देवो न सू्यः। यथा सूयो देवः सवेषां भुवानामुपरि तिष्टति तद्रदयं सोमोऽ पीत्र्थः ॥ 


परं णो देववीतये वाजं खषेसि गोम॑तः । पुनान इदविंदयुः ॥४॥ 
परि।न्‌ः। देवऽवीतये। वाजान्‌। सषेसि। गोऽम॑तः। पुनानः इंदोऽदति। इट्‌ऽयुः॥४। 


हे इदो सोम शद्रयुरिद्रकामः पुनानः प्रयमानस्ं नोऽ ्ञाकं देववीतये यज्ञाय गोमतो गोयुक्तानि 
वाजागद्रानि पर्यर्षसि । परितः ररेधर्थः ॥ ॥११। 


६६२ ॥ चृग्वेट्‌ः ॥ [सअ० 9, स०१.व०१३. 


यवंयवं न इति चलुकछचमेविंशं सूक्तं काश्यपस्यावत्सारस्वार्ष गायतं पवमानसोमदेवताकं । यवंयवमि- 
त्यनुक्रांतं ॥ गतो विभियोगः ॥ 


यवंयवं नो सध॑सा पुष्पं परं खव । सोम विश्वा च सोभ॑गा ॥१॥ 
यवंऽयवं। नः । संध॑सा । पुषटऽपु्टं । परि । सव । सोमं । विश्वां । च । सोभ॑गा ॥१॥ 


हे सोम खं नोऽस्माकं पुष्टपुष्टं बलं यवंयवं पुनःपुनर्युतं रसमंधसात्रात्मना परि सव धारया सर ॥ 
अत्र प्रार्थयितुखष्णयाल्यंतं पोडितलादाबाधे च । पा ८.१.१०.। इति द्विभावः। पीडा प्रयोक्रधरमो नामि- 
सेयधम इ्यक्तं ॥ अपिच विश्वा विश्वानि सौभगानि घनानि परि स्रव ॥ 


इटो यथा तव्‌ स्तवो यथां ते जातमंध॑सः । नि बहिषिं प्रिये स॑दः ॥२॥ 
इंदो इतिं । यथां । तव॑। स्तवः। यथा। ते। जातं । संधसः। नि। ब हिषिं। प्रिये। सद्‌: ॥२॥ 


हे शदो सोम भ्रंधसोऽच्ररूपस्य तव संबंसी स्वः सवनं सोचं तथा ते तव जातं जश्न यथा प्रादुर्भूत 
मल्ि तचा लं प्रिये प्रोएयितरि बर्िष्यस्मदयागे नि षद्‌: । निषणो भव ॥ 


उत नो गोविद॑श्चवित्यवस्व सोमांधसा । मक््तमेभिरहभिः ॥३॥ 
उत।नः। गोऽवित्‌। सण्चऽवित्‌। पव॑स्व। सोम । संध॑सा। मसुऽत मेभिः। सहऽभिः॥३॥ 


उतापि चहे सोम नोऽस्माकं गोविद्रोप्ररोऽश्वविदश्रप्रदख्च तं मचूतमेमिमंचुतभेरतिशयेन शीध्रैरहमि- 
रहोभिरितुभिरंधसातिन पवस्व । धारया सर ॥ 


यो जिनाति न जीयते हंति शच मभीत्यं । स प॑वस्व सहस्रजित्‌ ॥४॥ 
यः। जिनाति । न। जीय॑ते । हंति । शचं । भि ऽ इत्य । सः। प वस्व । सहस ऽ जित्‌ ॥४। 


हे सहस्रजिरसंख्यानां शत्रूणां जतः सोम यो भवाज्ञिनाति शबृ्हेति न जोयते खयं शयुभिनं जोयते । 
न हन्यत दश्य्थः। शत्रुमभीत्य शतं खयमभ्ये्य हंति म च सयं शतुभिरभिभूयते स घं पवस । कषर ॥ ॥१२॥ 


परि सोम इति चतुक्रचं दाशं सूक्तं । ष्याद्याः पूर्ववत्‌ । परि सोम दत्धगुकरांतं ॥ उक्तो विनियोगः । 
परि सोमं ऋतं वृहदामुः पवि सषेति । विध्रनरक्षासि देवयुः ॥१॥ 
परि । सो म॑ः। ऋतं । वृहत्‌। साणुः। पवि । खषेति। विऽ घन्‌। रघा सि। देव्‌ऽयुः॥१॥ 


आगुः सिप्रकारौी देवयुदेवकामः सोमः पवित्रे खिला रषांसि राशसाचिष्रतिप्रभ्ब्टषहदरतमतर 
पर्यपैति । परिगमयति । अस्मभ्यं प्रयच्छतीत्यधंः ॥ 


यत्सोमो वाजमषेति शतं धारां अपस्युवः । इद्रस्य सख्य माविशन्‌ ॥२॥ 
यत्‌। सो म॑ः। वाजं । अंति । शतं । धारः खपस्युव॑ः इदरस्य। सख्यं । खा ऽवि शन्‌ ॥२॥ 


यदयदापस्युवः कर्मकामाः शतं शतसंख्याका धाराः सोमस्य धारा इद्रस्य सख्यं सखिखमाविशन्‌ प्रास्त 
वदा सोमो वाजमत्रमषति । गमयति । अ्रस्मभ्यं प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ 


अभित्वा योष॑णो टश जारं न कर्न्यानूषत । मृज्यसँ सोम सातय ॥३॥ 
अभि। त्वा । योष॑णः। दशं । जारं। न । कन्या । अनूषत । मृज्यसे । सोम । सातये ॥२॥ 


म०९स०२,सू० ५४] ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६६३ 


हेसोमल्वा लां या दशसंष्याका योषणोऽगुलयः कन्या पितुमती कन्यका जारं न यथा प्रियमभिश- 
ग्दायते तददभ्यगूषत शअमिशष्दायति तामिः सातयेऽ स्माकं घनस्य लाभाय मृज्यसे । दंदरार्धं शोध्यसे ॥ 


तवमिद विष्णवे स्वादुरिदो परि ख्व । नुनस्तोतृन्पाद्यह॑सः ॥४॥ 
त इद्र य। विष्णं वे। स्वादुः। ईदो इति। पर । सव। नृन्‌। स्लोतृन्‌। पाहि। संहसः॥४। 


हे दृंदो सोम खादुः प्रियरसस्वमिंद्रार्थं विष्णवे विष्ण्वर्थं च परि सव । परिघर । नुम्कर्मणां नेवृन्लोतु 
स्द्विषयाणां सतीनां कर्तृनंहसो दुरितात्याहि । रच च ॥ ॥१३। 


प्रति धारा इति चतुश्ैचं चयस्विंशं सूक्त । छष्यायाः पूववत्‌ । प्र ते धारा दतयगुक्रातं ॥ उक्तो 
विनियोगः ॥ | 


प्रते धारां असश्चतो ट्वो न यंति वृष्टय॑ः। खच्छा वाजं सह्सिणं ॥१। 
प्र। ते। धाराः । अस्तः । दिवः। न। यंति । वृष्टयः। सच्छं । वाजं । सहसि ए ॥१॥ 


हे सोम तै तवासञ्चतः संगरहिता धाराः सहस्िणमपरिमितसंग्ाकं वाजमत्तमच्छ भोऽकमदर्ये प्र 
यंति । प्रगच्छति । त दृष्टातः । दिवो म वृष्टयः। यथा बुशोकादर्षधारा निःसंगाः प्रजानामपरिमितमत्र 
प्रयच्छंति तद्ररिव्यथैः ॥ 


अभि प्रियाणि काब्या विश्वा चक्षाणो अषेति । हरिस्तुजान सआगुंधा ॥२॥ 
अभि। प्रियाणि । काव्या । विश्वा । चक्षणः! अषेति। हरिः। तुजानः। सायुधा ॥२॥ 


हरिर्हरितवर्णः सोमो विचा विश्वानि प्रियाणि देवामां प्रीतिकराणि काव्या काव्यानि कमणि चस्षाणः 
पश्यत्रायुधा खकीयान्यायुधानि तुंजानो राकसान्प्रति प्रेरयंश्चाग्यरषति । यागं प्रति गच्छति ॥ 


स म॑मृजान आयुभिरिभो राजव सुतः । श्येनो न वसुं षीदति ॥३॥ 
सः। म्मृजानः। ्ायुऽभिः। इभ॑ः। राजांऽदव । सुऽव्रतः। श्येनः । न । वुं । सीदति ॥२॥ 


सुव्रतः सुकमा स सोम श्रायुभिमेनुधैश्ंखिग्मि्ममजानः शोध्यमान इभो गतभयो राजेव यथा राजा 
श्येनो म यथा च श्चेनस्तथा वंसुदकेषु वसतोवरीषु सोदति ॥ 


स नो विश्वां ट्वो वसूतो पंथिव्या अधिं । पुनान इटवा भर ॥४। 
सः।नः।विष्व।दिवः। वसु उतो इति।पृथिव्याः।अरधि।पुनानः।ईंदो इति। आ।भ्‌२॥४॥ 
हे इंदो सोम पुनानः पवमानस्लं दिवोऽधि दिवि खितान्युतो अपि च पृथिव्या अधि पृचियां खितानि। 
अधीति सप्तम्यर्थानुवादः । विश्वा विश्वानि वसु वसूमि नोऽ समभ्यमा भर । आहर ॥ ॥ १४६॥ 
तरत्स इति चतुश्घं चतुस्तिंशं सक्तं । ष्यायाः पूर्ववत्‌ । तरत्स रत्यक्तं ॥ उक्षो विनियोगः ॥ 
तरत्स मंदी धावति धारां सुतस्यांध॑सः । तरत्स मंदी धावति ॥१॥ 
तरत्‌। सः। मंदी । धावति। धारं) सुतस्यं। ्ंधंसः। तरत्‌। सः। मंदी। धावति ॥१॥ 
मंदी देवानां हर्षकरः स सोमस्तरत्सोतृन्पापपनः सकाशान्तारयन्धावति । पवते । तदेव दशंयति । 


मुतस्यामिषुतस्यांधसो देवानामत्ताद्मकस्य सोमस्य धारा धावतीति । पुनरपि तदेवाहाल्यंतादरार्थं तरत्स 
मंदी धावतीति । यदा । अस्या ऋचो याक्तेनोक्तोऽयो द्रष्टव्यः । तद्यथा । तरति स पापं स्वं मंदी यः 


६६४ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ | ०७, स०१, व० १६. 
स्लोति धावति गच्छटयुष्वा गतिं । धारा सुतख्यांघसो धारयाभिषृतस्य सोमस मंचपूतस्य वाचा सुतस्य । मि 
१३. ६.। इति ॥ 

उखा वेट्‌ वस्रूनां मतस्य टेव्यव॑ंसः । तरत्स मंदी धावति ॥२॥ 

उसा । वेद्‌ । वसनां । मतेस्य । देवी । अ व॑सः । तरत्‌ । सः । मंटी । धावति ॥२॥ 


वसूनां धनानामुखोत्सरणशीला प्रदात्री दैवी योतमाना सूयमाना वा यस्य सोमस्य धारा मर्तस्य 
मनुष्यं यजमानमवसो रचितुं वेद जानाति । सि्मन्यत्‌ ॥ 


ध्वस्रयोः पुरुष॑त्योरा सहस्राणि दद्महे । तरत्स मंदी धावति ॥३॥ 
ध्वसयोः। पुरऽसंत्योः। आ । सहस्राणि । टद्रहे । तरत्‌। सः। मंदी । धावति ॥३॥ 


ध्वस्रयोः पुरषंल्ोः । ध्वसरः कथ्िद्राजा पुङषंतिः कथित्‌ । तयोरुभयोः ॥ अतरैतरेतरयोगविवक्षया 
द्विवचनं द्रष्टं ॥ सहस्राणि घनानां सहस्ताणया दद्यहे । वयं प्रतिगृह्णीमः । तदस्माभिः प्रतिगृहीतं धनमुत्तम 
मस्त्व्युषिः सोमं प्रार्थयत इति सोमस्य सुतिः । सिद्धमन्यत्‌ । यथावत्सार एतयोर्धनानि प्रतिजयाह एवं 
तरंतपुरूमीब्डो प्रतिजगृहतुः । तथा च शाखायनकं । अथ ह वै तरंतपुर्मीन्डौ चैददश्ची ध्वस्रयोः पुरषं 
त्योबैङ़ प्रतिगृह्य गरगिराविव मेनाति तौ ह स्मरगल्या सातं प्रतिममृशति तावकामयेतामसातं नाविवेदं सातं 
स्यादात्तमिवेव न प्रतिगृहीतसिति तावेतञ्चतुकंचमपश्यतां तेन प्रतयैतां ततो वै तयोरसातं सातमभवद्‌ात्त 
मिवेव न प्रतिगृहीतं स यः प्रतिगृह्य कामयेतेत्यादि ॥ 
सखा ययोंसखिंशतं तनां सहसांणि च टद्यहे । तरत्स मंदी धावति ॥४॥ 
स्मा । ययोः। चिरतं । तन।। सहसरांणि। च। ददि । तर॑त्‌। सः। मंदी । धावति ॥४॥ 


ययोध्व॑स्पुरषत्योस्तिंशतं दीणि शतानि सहस्राणि तना वस्राण्या दद्यहे वयं प्रतिगृह्णीमः तयोरस्मामि 
प्रतिगृहीतं तत्सर्वमप्रतिगृही तमस्ति सोममृषिः प्रार्थयत इति सोमस्येव सुतिः । सि्धमन्यत्‌ ॥ ॥१५॥ 


पवस्वेति चतुच्छेचं पंचिंशं सूक्तं । ऋष्यायाः पुर्ववत्‌ । पवस्वेत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
पव॑स्व गोजिद॑श्वजिदिश्वजितसोम रण्यजित्‌ । प्रजावद्र्नमा भ॑र ॥१। 
पव॑स्व । गोऽजित्‌। सश्यऽजित्‌। विश्च ऽजित्‌ । सोम । रण्यऽजित्‌। प्रजाऽव॑त्‌ ! 
र्नं । खा । भर ॥१॥ 


हे सोम गोजिच्छव्रूणां गवां ञेताश्रजिदश्चानामपि जेता विश्रजिद्धिश्वस्य जगतो जेता रण्यजिद्र मणीयस्य 
धनस्यापि जता लवं पवस्व । धारया षर । अपि चास्मभ्यं प्रजावत्युवादुपेतं रत्नं रमणीयं घनमा भर । आहर ॥ 


पव॑स्वा्यो अदाभ्यः पवस्वोष॑धीभ्यः। पव॑स्व धिषणाभ्यः ॥२॥ 
पवस्व। अत्‌ऽभ्यः। खद्‌न्यः। पवस्व खओष॑धीभ्यः। पव॑स्व । धिषणभ्िः ॥२॥ 


हे सोम मद्यो वसतोवरीभ्योऽदाभ्योऽगुभ्यश्च पवस्व । षर । अपि चीषधीभ्यः पवस । चर । किंच 
धिषणाभ्यो ग्रावभ्यः पवस्व । क्षर्‌ ॥ 


त्वं सोम पव॑मानो विश्वानि दुरिता त॑र । कविः सीद्‌ नि वरहिषिं ॥३॥ 
चं । सोम । पव मानः। विश्वानि । दुःऽइता । तर । कविः । सीद्‌ । नि । बर्हिषि ॥३॥ 


म०९.ख० ३, सू०६१,। ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६६५ 


हे सोम पवमानः पूयमानः कविः क्रांतकमा त्वं विश्वानि सर्वाणि दुरितानि रामैः छृतान्युपद्र वाणि 
तर । निराकृङ्‌ । अस्िन्बर्हिषि नि षीद्‌ च॥ 
पवमान स्व विदो जायमानोऽभवो महान्‌ । इदो विश्वौ सभीदसि ॥४॥ 
पवमान । स्व॑ः। विट्‌ः। जायमानः। अभवः। महान्‌। इटो इतिं । विश्वां न्‌। खभि। 
इत्‌। असि ॥४॥ 


हे पवमान सोम लवं खः सर्वे विदः । यजमानाय प्रयच्छ । अपि च जायमानः प्रादुर्भवत्ैव महान्‌ 
पूजनीयोऽभवः । रसि । किंच हे दरदो सोम तं विश्रानेव सवभेव शचूनभ्यसि । तेजसामिभवसिं ॥ ॥ १६॥ 


प्र गायत्रैणेति चतुछचं षद्वंशं सूक्तं काश्यपस्यावत्सारस्यारषं । तृतीया पुरउष्णिगायद्रादशका द्रष्टका । 
शिष्टा गाय्यः । पवमानः सोमो देवता । तथा चानुक्रातं । प्र गायत्रेणोपांत्या पुरउण्णिगिति ॥ उक्ती 
विनियोगः ॥ 
प्र गयचेणं गायत पव॑मानं विच॑षणिं । इटं सहस्र चष्ठसं ॥१॥ 
प्र। गायनेणं । गायत । पव॑मानं । विऽ च॑षेणि । इट । सहस्र ऽ च्छसं ॥१॥ 


विचर्षणिं विद्रष्टारं सहस्चकसं बड़ द शमं पवमानं पूयमानमिंदुं सोमं गायत्रेण गायवनामधेयेन साम्ना 
प्रगायत । हे लोतारः गानं कुरत । सुतेत्यर्थः ॥ 


तं तवां सहस्र च्समथों सहस्रभणेसं । अति वारमपाविषुः ॥२॥ 
तं । त्वा । सहस ऽ चक्षसं । खयो उति । ससं ऽभणेसं । अति । वार । अपाविषुः ॥२॥ 
हे सोम सहस्रच सं बहृदशंनं अयो श्रपि च सहस्रभणसं बट़ृभरणं तमभिषुतं ता लां वारं वालं 
द शापविचमल्यपाविषुः । ऋखिजः पावयति ॥ 
अति वारान्पवंमानो ससिदत्कत्र श भि धावति । इद्रस्य हादये।विन्‌ ॥३॥ 
अति वारान्‌। पवमानः ससिस्यदत्‌। कटणान्‌। सभि। धावति, दद्य । हादि। 
सा ऽवि शन्‌ ॥३॥ 
पवमानः पूयमानः सोमो वारानवेवालानत्यतिक्रम्यासिष्यदत्‌ । खंदते । श्रपि चेंद्र हादिं हदयमा- 
विशन्‌ कलशान्‌ द्रोणान्यमि धावति । अमिगच्छति ॥ 
द्रस्य सोम राध॑से शं प॑वस्व विचषेशे । प्रजावददरत स्रा भ॑र ॥४॥ 
इदस्य । सोम। राध॑से। शं । पवस्व । विऽचषेणे। प्रजा ऽवत्‌। रेत॑ः। स्रा । भर ॥४॥ 
हे विचर्षणे विद्रष्टः वमिंद्रस्य राधसे राधनाय संसिद्धे शं सुखकरं रसं पवस्व । षर । अपि चाखन्यं 
प्रजावत्पु्राडुपेतं रेत उद कमन्नं वा भर । ग्रहर । प्रयच्छेद्यः ॥ ॥१७॥ ॥२॥ 


तृतीयेऽ नुवाके सप्त सूक्तानि । तकाया वीतीति अिंशद्चं प्रथमं सूक्तं । भअरमहीयुनौमांगिरस ऋषिः । 
गायत्री कद्‌: । पवमानः सोमो देवता । तथा चानुक्रांतं । अया वीती विंशदमहीयुरिति ॥ उक्तो वि- 
नियोगः ॥ 
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६९९ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [खअ० 9. खअ० १, व०१९. 


अया वीती परि सव यस्तं इदो मदेष्वा । अवारहन्नवतीने व॑ ॥१॥ 
अया) वीती। परि। सव्‌। यः। ते। इंदो इति। मरद॑षु। खा। खवऽखर्हन्‌। न वतीः। न व॥१॥ 


हे इंदो सोम अयानेन रसेन वीती वीत्या इद्रस्य भत्तणाय परि स्रव | परिकषर। कीदृगेन रसेनेत्यत 
आह । ते तव यो रसो मदेषु संग्रामेषु नवतोनेवेति नवनवतिसंख्याकाञ्च भ्रवुपुरीरवाहन्‌ जघान । अमं 
सोमरसं पोल्वा मन्तः सिदर्‌ उक्तलकषणाः शवुपुरीजघानेति कला रसो जघानेल्युपचारः ॥ 


पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबर । अध त्यं तुवेशं यहुं ॥२॥ 
पुरः। सद्यः । इत्थाऽधिये । दिवःऽदासाय। णंव॑रं । अधं । व्यं । तुर्व । यहु ॥२॥ 


सद्य एकस्िन्नेवाह्ि पुरः श्व्रूणां पुराणि सोमरसोऽ वाहम्‌ । इव्याधिये सल्यकर्मणे दिवोदासाय रान्न 
श्वर शरवुपुराणां खामिनमधाथ त्यं तं तु्वशनामकं राजानं दिवोद्‌ासशतुं यदुं यदुनामकं राजानं च वश 
मानयच्च । अत्रापि सोमरसं पोल्वा मत्तः सत्निद्रः स्मेतद्‌ कार्षीरिति सोमरसे कर्तुत्वमुपचयते ॥ 


परं णो अश्चमश्ववित्रो मदिंदो हिर॑ण्यवत्‌ । एरं सहस्िणीरिषंः ॥३॥ 
परि । नः । अश्वे । अश्व ऽवित्‌ । गोऽम॑त्‌ । इंदो इतिं । हिर॑ण्यऽ वत्‌ । शरं । सह- 
सिणीः । इषः ॥३॥ 


हद्दो सोम ्रश्वविदश्चस्य लंभकस्लं नोऽस्माकम्रं गोमब्रोयुक्तं हिरण्यवदहिरण्योपेतं धमं च परि चर। 
अपिच सहस्िणीर्बदनीषोऽच्रानि षर ॥ 


पव॑मानस्य ते वयं पविच्रमभ्युंटतः । सखित्वमा वुंणीमहे ॥४॥ 
पवमानस्य । ते। व॒यं । पवि । अभि ऽउट्तः। सखिऽव्वं। आ । वृणीमहे ॥४॥ 


हे सोम पविचमभ्युंदतः पविच्रमभिक्तेद्यतः पवमानस्य चरतश् ते तव सखिलं सख्यं वयममहीयव 
आगिरसा त्र वृणीमहे । प्रार्थयामहे ॥ 


ये ते पवित्र॑मूमयोऽनिषषरंति धार॑या । तेभिनैः सोम मृच्छय ॥१॥ 

ये। ते । पवि । ऊर्मय॑ः। अभिऽष्रंति । धार॑या । तेमिः। नः। सोम । मृक्छय ॥५॥ 
हेसोमतेतव य ऊर्मयस्तरगाः पवितं घारया चरंति तेभिक्तैष्टमिंभिनोऽ स्मान्‌ मृक्छय । मुखय ॥ ॥१८॥ 

सनः पुनान स्मा भ॑र रयिं वीरवतीमिषं । देणनः सोम विश्वतः ॥६॥ 

सः। नः। पुनानः। आ। भर। रयिं । वीरऽव॑तीं। इष॑ । ई णनः । सोम । विशतः ॥६॥ 


हे सौम विग्तः सर्वस्य जगत दान श्रः सोऽभिषुतः पुनानः पूयमानस्यं नोऽस्मभ्यं रथिं धनं वीर 
वतीं पु्रादुपेतमिषमरं चा भर । आहर ॥ 


एतमु व्यं दण रिपो मृजंति सिंधुमातरं । समादित्येभिरख्यत ॥ऽ॥ 
एतं। ऊ इति। वयं । दण । धिप॑ः। मृजंति। सिंधुंऽ मातर । सं । आटिवयेभिः। ण्यत्‌ ॥७॥ 


सिंधुमातरं यस्य सौमस्य सिंधवो नद्यो मातरो भवंति त्यं तमेतमिमं सोमं दश क्षिपो दश्सख्याका 
श्ंगुलयो मृजंति । शोधयति । श्रपि च सोऽयं सोम आदित्येभिरादिदैः समस्यत । संगच्छति ॥ 


म०९. ख०३.सू०६१. | ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ ९६9 


समिद्रेणोत वायुनां सुत एति पविच आरा । सं सूयेस्य रध्मिनिः ॥६॥ 
सं । इद्रेण । उत। वायुना । सुतः। एति। पवित्रे । ्ा। सं । सूयेस्य । रर्रमिऽनिः ॥५॥ 


मुतोऽभिषुतः सोमः पवित्र दद्रेण समेति । संगच्छति । उतापि च वायुना समेति । सूर्यस्य रग्मिभिमेयू- 
सेरपि समेति ॥ 


सनो भगाय वायवे पूष्णे प॑वस्व मधुमान्‌ । चा्मिचे वणे च ॥९॥ 
सः। नः। भगाय। वायवे ।पृष्णे। पवस्व । मधुं ऽ मान्‌। चारूः। मित्रे । वरंणे। च ॥९॥ 


हे सोम मधुमान्‌ मधुररसश्चारः कल्याणस्वदूपश्च सोऽमिषुतस्तवं नोऽस्माकं यन्ने भगाय भगाष्याय 
देवाय वायवे च पुष्णे च मिवे मितरायदरेवाय वरूण वरुणाय च पवश्व । क्र ॥ 


उच्चा त जातमंधसो दिवि षड्भम्या ददे । उयं शमे महि रवः ॥१०॥ 
उच्चा। ते। जातं । संधसः। दिवि । सत्‌। भूमिः। सा । ट्‌दे। उमर । एम । महि । रवः ॥१०॥ 
हे सोम ते तव संबधिनोऽधसो रसस्योच्चोपरि जातं जन्म । अपिच दिवि बुलोके सद्धि्यमानं सतस्तव 
संबध्यग्रसुब्रणं शम सुखं महि महच्छरवोऽत्रं च भूमिरा ददे ॥ भूम्या दद्‌ दति पद चयमामनंति। विसजंनोय- 
लोपः सांहितिकः ॥ भूमिभोंमा जना मादृशाः । भूमिषटरारीयत इत्यथः ॥ ॥१९॥ 
एना विश्वान्यये आ युम्नानि मानुषाणां । सिषासंतो वनामहे ॥११॥ 
एना । विश्वानि । अयः। आ । दुख्नानिं । मानुषाणां । सिसासंतः। वनामह्‌ ॥११॥ 


एजनेनानेन सोमेन मानुषाणां मनुष्याणां विश्वा विश्वानि युमरान्यत्रान्या्याऽमिगच्छैतः सिषासतः संभक्त- 
मिच्छतश्च वयं वनामहे । संभजामहे ॥ 


सन इद्रय यज्यवे वणाय मरुद्यः । वरिवोवित्परि खव ॥१२॥ 
सः। नः। इटरंय । यज्य॑वे । वरुणाय । मस्त्‌ऽभ्यंः। वरिवःऽवित्‌। परि । सव ॥१२॥ 


हे सोम वरिवोविद्त्नस्य लंभकः पवमानस्तवं नोऽस्माकं यज्यवे यष्ट्याचेद्राय वर्णाय च मर्द्य्च परि 
सव । धारया क्षर ॥ 


उपो षु जातमप्ुरं गोभिमेगं परिष्कृतं । इदु देवा अयासिषुः ॥१३॥ 
उपो उति।मु। जातं। अप्‌ऽतुर। गोभिः ।भंगं। परिऽकृतं। इदु देवाः। सयासिषुः॥१३॥ 
मु जातं सम्यक्प्रादुभूतमम्तरं वसतोवरीभिः प्ररितं भंगं शदरणां भंजकं गोभिगोविकरिः पयोभिः परिष्कृ 
तमलंकृतं संस्कृतमिंदुं सोमं देवा द्द्रादय उपायासिषुः । उपाग्छति ॥ 
तमिद्वधतु नो गिर वत्सं संशिश्वरीरिव । य इदस्य हृट्सनिंः ॥ १४॥ 
तं। इत्‌। वर्धतु। नः। गिर॑ः । वत्सं । संशिश्व॑रीःऽइव । यः । इदस्य । हृदंऽ सनिः ॥१४॥ 


यः सोम देद्रस्य हृदं सनिहेदयस्य संभक्ता भवति तमित्तमेव सोमं नोऽस्माकं गिरः सुतिषपा वाचः सं 
वर्धतु । सम्यगधयंतु । तत्र दृष्टातः । वत्सं बालं शिश्चरीरिव । यधा शिश्रयो बद्पयसता मातरो वत्सं 
धयति तद्दि वर्धः ॥ 
4९२ 


६६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | छअ० 9.०१, व०२२, 


छां शः सोम शं गवें धक्स्वं पिणयषीिषं । वधां सम॒ट्मकथ्यं ॥१५॥ 


खघ । नः। सोम । शं । गवे । धुक्षस्व । पिणुषीं । इष॑ । वध । समुदं । उक्थ्यं ॥१५। 


हे सोम लवं नोऽस्माकं गवे श्रं सुखम । चर । अपि च पिष्युषीं प्रवृद्धमिषमन्नं धुचस्व । पूरय । किंचोकथय 
प्रशस्यं समुद्र सुदकं वधं । वधय ॥ ॥ २०॥ 


पव॑मानो अजीजनदहिवश्चिच्ं न त॑न्यतुं । ज्योतिंवेश्वानर बृहत्‌ ॥१६॥ 
पव॑मानः। अजीजनत्‌ । दिवः। चिं । न। तन्यतुं । ज्योतिः । वेश्वानरं । बृहत्‌ ॥१६॥ 
पवमानः सोमो वृह्महद्ानरं वेश्ानरास्यं ज्योतिसतेजो दिवो बयुलोकस्य चित्रं तन्यतुं नाशनिमिवा- 
जीजनत्‌ । अजनयत्‌ ॥ 


पव॑मानस्य ते रसो मदो राजन्रटुद्धनः । वि वारमव्यमषेति ॥१७॥ 
पव॑मानस्य । ते । रस॑ः । मद॑ः । राजन्‌। खटुूनः। वि । वारं । सव्यं । षेति ॥१५॥ 


हे राजन्दीष्यमान सोम पवमानस्य करतसे तवादुच्छ्नो रकोवर्जितो मदो मदकरो रसोऽव्यमविमयं 
वारं वालं दशापविचरमषति। अनिगच्छति ॥ 


पव॑मान रसस्तव दछो वि राजति द्युमान्‌ । ज्योतिविश्व स्त॑दृशे ॥१८॥ 
पव॑मान) रसः। तव॑ । टस॑ः। वि। राजति। चाऽमान्‌ । ज्योतिः। विश्च । स्वः। टश ॥१४॥ 


हे पवमान सोम तव त्दोयो दको वृद्व युमान्दीश्निमाच्रसो वि राजति । प्रकाशते । न केवलं स्वयमेव 
प्रकाशते किंतु विश्वं वारं स्वः सर्वे ज्योतिस्तेजख् दृशे द्रष्टुं करोतीति शेषः॥ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वांध॑सा । देवावीरघशस॒हा ॥१९॥ 
यः। ते । मदः । वरेण्यः तेन॑ । पवस्व । संधसा । देव ऽअवीः । अधश स्‌ ऽ हा ॥१९॥ 


हे सोम ति तव देवावीदैवकामोऽघगंसहा राचसानां हंता वरेण्यः सवर्वरणीयो मदो मदकरो यो 
रसो विदयते तैन रसेनांघसादनीयेन पवस्ते । च्षर ॥ 


ज्वं बम॑मिजियं सलि वैजं दिवेदिवे । गोषा उ अश्वसा असि ॥२०॥ 
जश्चिः। वृं । अमिय । सलः । वाजं । दिवेऽरदिवे । गोऽसाः । ऊ इति 
अश्च ऽसाः । ससि ॥२०॥ 


हे सोम तवममिचियममित्रमवं वरं शसं ज्रिर्तासि । भवसि । किंच दिवेदिवे प्रतिदिनं वाजं संग्राम 
सखिः संभक्तासि । किंच गोषा गवां दातासि । अश्वसा अश्वानां दाता चासि॥ ॥२१॥ 


संमिश्रो अस्पो भ॑व सूपस्थाभिनं चनुभिः। सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥२१॥ 
संऽमिंः। खरषः। भव । सुऽउपस्थाभिः । न । घेनुऽभिः । सीद॑न्‌ । श्येनः । न । 


योरनिं। सखा ॥२१॥ 
हे सोम लं सुपस्याभिः शोभनोपस्यानामिर्धसुभिर्गोभिः। गोविकरिः पयोभिरि्यर्थः । संमिद्ः संमि्थितः 


म०९. ०३, सू०६१,| ॥ सप्रमो ऽ टकः ॥ ६६९ 


श्येनो न यथा शेनः शरीघ्रमागत्य स्थानमासीदति तद्र्ोनिं खकीयं स्थानमा सीदन्‌ । न संप्रषयथे । दइदानी- 
मर्ष आरोचमानो भव ॥ 


स प॑वस्व य ्ाविथद्रं वृ्ाय हंत॑वे । वचिवांसं महीरपः ॥२२॥ 
सः। पवस्व । यः। स्राविय। इर । वृ राय॑ । हंत॑वे। वविऽ वांसं । महीः। सपः ॥२२॥ 


हे सोम यस्यं महीमहतीरपो महांल्युदकानि वत्रिवांसं निरुधानं वुचाय वुं तवे हंतुमिंद्रमाविथ 
अरक्तः स तवं पवस्व । धारया शर। सोमं पीला मत्तः सतिद्रौ महांल्युदकानि निङधानं वचं जघानेत्यर्थः ॥ 


सुवीरासो वयं धना जयैम सोम मीदुः । पुनानो व॑धं नो गिरः ॥२३॥ 
सुऽ वीरासः। वयं । धनां। जयैम । सोम । मीः । पुनानः। वधे । नः । गिर॑ः ॥२३॥ 


सुवीरासः सुवीराः कल्याणपुवा वयममहीयव आंगिरसा धना श्रत्रूणां घनानि जयेम । शत्रूज्िला 
तदौयानि धनानि स्वीकृयैमेत्य्धः। है मीढः सेक्तः सोम पुनानः पूयमानप्लवं नोऽस्माकं गिरः सुतिषूपा 
वाचय वधं! वधय ॥ 


तवोतासस्तवावसा स्याम॑ वन्व॑तं मुरः । सोमं व्रतेषु जागृहि ॥२४॥ 
ताऽ ऊतासः। तवं । अव॑सा। स्याम वन्व॑त॑ः। रा ऽमुरः। सोमं। रतेषु । जागृहि ॥२४॥ 


हे सोम तव लदीयेनावसा रक्षणेन लोतासस्तवया रक्षिताः संतो वन्वंतः शबशभजमाना श्रामुरलेषाम- 
भिमारकाः स्याम । मवेम । त्रतेष्वस्माकं कमसु जागृहि । प्रबुद्धो भव ॥ 


सपश्नन्प॑वते मृधोऽप सोमो अराव्णः । ग्छनिद्रस्य निष्कृतं ॥२५॥ 
अपऽप्रन्‌। पवते, मूरधः। सपं । सो म॑ः। अराव्णः। ग्छन्‌। इटरस्य। निःऽ कृतं ॥२५॥ 


सोमो मृधो हिंसकाञ्ढःब्ूनपघ्रन्मारयत्र रावणः शक्ती सत्यां धनानामदतुंञ्चापघ्र्िंद्रस्य निष्कृतं स्थानं 
गच्छन्‌ प्राुवन्‌ पवति। घारया च्षरति॥ ॥२२॥ 


महो नो राय आ भ॑र पव॑मान जही मूधः । रास्वैदो वीरवद्यशः ॥२६॥ 
महः।नः।रायः।खआ।भर।पवंमान। जहि) मृध॑ः) रास्वं। इदो इति।वीरऽव॑त्‌। यशः ॥२६॥ 


हे पवमानेदो सोम नोऽस्माकं महो महांति रायो घनान्या भर । आहर । मृधो हिसकाञ्छ चख जहि । 
मारय । वीरवत्पुत्रादयपेतां यशः कीर्तिं च रास । असभ्यं देहि ॥ 


न चां शतं चन हूतो राधो रित्स॑तमा मिनन्‌ । यत्युनानो मखस्यसे ॥२७॥ 
न। चा। श्तं । चन। हूत॑ः। राध॑ः। टित्सतं। खआ। मिनन्‌। यत्‌। पुनानः। मखस्यसे ॥२७। 


हे सोम राधो धनमा दित्संतमाद्‌ातुभिच्छैतं ला लां शतं चन बहवोऽपि हूतो हिंसकाः शवो न 
मिनन्‌ । न हिंसति । कदेत्यत्राह । यद्यदा पुनानः पूयमानस्तं मखस्यसे अ्रस्मभ्यं धनं दातुमिच्छसि ॥ 


पवस्वेदो वृष सुतः कृधी नो यशसो जने । विश्वा अप दिषो जहि ॥२४६॥ 
पव॑स्व! ईरो इति।वृषा।मुतः। कृधि। नः। यशस॑ः। जने। विश्ाः। अपं । हिष॑ः। नहि ॥२४॥ 


६9० ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | ० 9, ०१, व० २४, 


हे रुदो सोम सुतोऽभिषुतो वृषा सक्ता लवं पवस्व । धारया चर । अने जनपदेषु नोऽ समान्यशसो यशसख्िभः 
रुधि । कुर्‌ । विश्वाः सर्वान्‌ दिषो देषञ्छः व्ूनप जहि । मारय च ॥ 
छस्यं ते सख्ये वयं तवदो दुख उत्तमे । सासह्याम पृतन्यतः ॥२९॥ 
स्यं । ते। स्ये । वयं । तवं । इटो इति । युम्न। उत्‌ऽतमे। ससद्यामं । पुतन्यतः ॥२९॥ 
हद्दो सोम अअरस्यास्िन्याभे वतमानस्यते तव सस्थे सखिलवे सति वयममहीयव श्रंगिरसासव दीय 
उत्तमे श्र युम्नेऽति तिं प्राप्नाः। तथा च यासकः दुखं योतते्यंशो वान्नं वा । नि०५.५.। दति । पृतन्यतो 
युद्रमि्छतः शत्रून्‌ ससह्याम । अभिभवेम ॥ 
या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि संति धूवेणे। रक्षा समस्य नो निटः ॥३०॥ 
या।ते। भीमानि सायुधा । तिग्मानि । संति । धूव॑णे। रस्‌ । समस्य नः। निट्‌:॥३०॥ 


हे सोमतेतवया यानि भोमानि शत्रुणां मयंकराणि तिग्मानि तीच्णान्यायुधायुधानि धूर्वणे शतुव 
धार्थं संति तैरायुधः समस्य सर्वस्य शत्ोनिदो निंद्‌ाया नोऽस्माच्रक्। पालय ॥ ॥२३॥ 


एते अखटग्रमिति विशद चं द्वितीयं मूङ्तं भागंवस्य जमदमरेरा्पं गायतं पवमानसोमदेवताकं । तथा 
चानुक्रांतं। एति अग्रं जमदसिरिति॥ गतो विनियोगः॥ 


एते अंसृममिंद॑वस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सभगा ॥१॥ 
एते। असुरं । इंट॑वः। तिरः। पविचं । सशव: । विश्वानि । अभि । सोभ॑गा ॥१॥ 


आशवः शीघ्रा एति पवमाना इंदवः सोमा विश्वानि सर्वाणि सौभगा सौभगानि धनान्यभिलच्छय पवितं 
तिरोऽखग्रम्‌ । ऋलिग्भिः ख्यते ॥ 


विघ्रतों दुरिता पुर सुगा तोकाय॑ वाजिनं; । तनां कृखंतो सवते ॥२॥ 
विऽद्चत॑ः। दुःऽइता । पुर सुऽगा। तोकाय॑ । वाजिनंः। तनां । कृएंतः। सवते ॥२॥ 
वाजिनो बलवंतः सोमाः पुर्‌ बहनि दुरिता दुरितानि विद्र॑तो विशेषेण नाशयंतस्तोकायास्माकं 
पुचायार्वतेऽ श्वाय च सुगा सुखानि तना धनानि च कृण्वंतः कुर्वतः तिरः पविवं ज्यत इति संबंधः ॥ 
कृतो वरिवो गवेऽभ्यंति सुति । उत्छामस्मभ्यं संयतं ॥३॥ 
कृणत: । वरि वः। गवे । अभि । ऋषंति । सुऽस्तुतिं । इव्छा । अस्मभ्य । स्‌ ऽयत ॥३॥ 
अस्प्राकं गवेऽखूभ्यं च संयतं यदस्म्मान्‌ संयच्छति तद्ररिवो धनमिठ्ठामत्तं च कणत कुर्वेतः सोमा 
सुषटटूतिमस््मदौयां शोभनां स्तृतिमभ्यर्धति । आभिमुख्येन गच्छंति ॥ 
असाव्यंशुमद।याप्सु दक्षो गिरिष्ाः 1 श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥४॥ 
असावि । अंमुः। मदाय । अप्‌ऽसु । दषः । गिरिऽस्थाः। श्येनः । न । योनि । 
स्मा । असटत्‌ ॥४॥ 


गिरिष्ठाः पर्वते जातोऽमुः सोमो मद्‌ाय मदार्थमसावि । अभिषुतः। अप्तु वसतीवरीषु दक्षः प्रवृ 
भवति । किंच श्येनो म यथा श्येनो वेगेनागत्य स्थानमासीदति तदुदयं सोमो योनिं स्वकोयं स्थानमासदत्‌ । 
आआसौोदति। 


म०९.अ०३,स्‌०६२.| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६७१ 


शुभमंधो देववातमप्सु धूतो नृभिः सुतः । स्वर्देति गावः पयोभिः ॥५॥ 
शुभं । संधः देवऽवातं। सप्‌ऽसु। धूतः। नुऽभिः।सुतः।स्वदंति। गाव॑ः। पय॑ःऽभिः॥५॥ 


यदेववातं देवैः प्रार्थितं गुभं शोमनमंधोऽत्रं गावः पशवः पयोभिरारिरिः खदति स्वादयति सोऽयं 
सोमो नुमिर्भेतृमिकंलिम्मिः सुतोऽभिषुतः सन्नप वसतोवरीषु धूतः शोधितो भवति ॥ ॥२४॥ 


सआदीमश्चं न हेतारोऽगूगभनमृतांय । मध्वो रसं सधमाद ॥६॥ 
स्आात्‌।इ। अश्वं । न । हेतारः। खणूगुभन्‌। समृतांय। मध्व॑ः । रस॑ । सथऽ मादे ॥६॥ 


आदनंतरं हैतारः प्रेरका ऋलिजः सधमादे यत्न दैमेनं मध्वो मदकरस्य सोमस्य रसममतायामर- 
णायाश्रं माश्रमिवागूणुमन्‌ । शोभयति ॥ 


यास्ते धारां मधुश्वुतोऽसुंयमिंद्‌ ऊतय । ताभिः पविचमासंदः ॥७॥ 
याःते धारः, मधुऽश्ुतः। असुर इटो इतिं । ऊतये । तार्भिः। पविच॑। आ असद्‌ः॥9॥ 


हद्दो सोमतितव मधुशुतो मधुररसस्य स्ोतयिग्यो या धारा ऊतये रचषणायाखग्रं ग्ररज्य॑त तामिधीा- 
राभिस्त्वं पविवमासदः। आसीद ॥ 


सो अध्य पीतय तिरो रोमांणयव्ययां । सीटन्योना वनेष्वा ॥४॥ 
सः। अषं। इटर॑य। पीतये । तिरः। गोमांशि। अव्ययां । सीद॑न्‌। योनां । वनेषु। आ ॥४॥ 


हे सोम सोऽमिषुतस्वमव्ययाव्ययान्यविमयानि रोमाणि वालामि तिरस्तिरस्ुर्वन्‌ वनेषु पातेषु योना 
योनौ स्थान आ सीदत्निदरायेद्रस्य पोतये पानायारष॑। क्षर॥ 


वमिदो परि सव स्वािं्ठो संगिंरोभ्यः। वरिवोविदह्ुतं प्यः ॥९॥ 
लं । इंदो इति । परि । सव । स्वारदिष्टः। संगिंरःऽभ्यः। वरिव्‌:ऽवित्‌। घुतं । पय॑ः ॥९॥ 


हे इदो सोम स्वादिष्ठः खादुतमो वरिवोविदस्मदमिलपितस्य धनस्य लंमकश्च त्मंगिरोभ्योऽगिरसा- 
मर्थाय घृतमाज्यं पयश्च परि स्रव । परिक्तर॥ 


अयं विचषेणिहितः पवमानः स चेतति । हिन्वान आर्थं बृहत्‌ ॥१०॥ 
अयं। विऽचषेणिः। हितः। पव॑मानः। सः। चेतति । हिन्वानः। आरं । बृहत्‌ ॥१०॥ 


विचर्षणिर्विद्रष्टा हितः पत्रेषु निहितः पवमानोऽयं सोम आप्यम्सु भवं बृहश्महदत्नं हिन्वानः प्रेरयन्‌ स 
चेतति । सर्वेः स ज्ञायते ॥ ॥२५॥ 


एष वृषा वृष॑त्रतः पवमानो अशस्तिहा । करदसूनि दाषे ॥११॥ 
एषः । वृषां । वृष॑ऽव्रतः । पव॑मानः । अशस्तिऽहा । कर॑त्‌। वसूनि । दाशुष ॥११॥ 


वृषा कामानां सेक्ता वृषत्रतौ वुषकमा श सहा राक्षसानां हंता पवमान एष सोमो दाणुपे हविषां द्‌वे 
यजमानाय वसूनि धनानि करत्‌ । केरोति । प्रयच्छतीत्यधंः ॥ 


आ प॑वस्व सहसिणं रयिं गोमतमश्विनं । पुरश परस्प ॥ १२॥ 
आ । पवस्व । सहस्िणं । रयिं । गो ऽ म॑तं । अश्विनं । पुरऽ चंद्रं । पुर्‌ ऽ स्मृहं ॥१२॥ 


६७४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० 9. ०१, व्‌० ३०, 


तुभ्येमा भुव॑ना कवे महिन्ने सोम तस्थिरे । तुभ्य॑मषेति सिंधवः ॥२७॥ 
तुभ्यं । दमा । भुव॑ना। कवे। महिबरे। सोम। तस्थिरे । तुभ्यं । स्ति । सिंध॑वः ॥२७॥ 
हे कवे क्रांतकर्मन्‌ सोम तुभ्यं तव महिमन इमेमानि सुवमा मुवनामि तस्थिरे । तिष्ठंति । खाभेव पुर र्व 
तील्यर्थः। अपि च सिंधवो नदस्तुभ्यमेवार्षति । गच्छति । लद्‌ाज्नामेवानुपालयंतीत्य्थः ॥ 
प्रत द्वि न वृष्टयो धाशं यत्यसश्वतः। सभि भुक्रामुपस्तिरं ॥२४॥ 
प्र। तै। द्विः। न। वृष्टयैः। धाराः । यंति। असश्चतः । अभि । शुका । उपऽस्तिरं ॥२४॥ 


हे सोम ते तवास्तोऽसंगा धारा दिवोऽतरिक्षादरष्टयो न वषाणीव गुक्रां गुक्घवणी गुक्तवर्णैरविलो- 
मभिनिर्मितसुपसिरमुपस्तीयमाणं पविचममि प्रति प्र यंति। 


इद्रायेटु पुनीतनोयं दक्षाय साधनं । इष्णन वीतिराधसं ॥२९॥ 
इट्य । इहु । पुनीतन । उयं । दक्षाय । साधनं । ईशानं । वीति ऽ रधसं ॥२९॥ 
हे छखिजः उग्रसुब्रुणं दक्षाय वलस्य साधनं करणमोशानं धनानामीश्वरं वीतिराधसं दत्तधनमिंदु 
सोममिंद्रायेद्राथं पुनीतन । पुनीत ॥ 
पव॑मान ऋतः कविः सोम॑ः पविच्रमासंट्‌त्‌ । दधत्स्तोत्रे सुवीये ॥३०॥ 
पव॑मानः। ऋूतः। कविः। सोम॑ः। पवि । स्ा।असट्‌त्‌। दधत्‌। स्तो बे । मु ऽ वीये ॥३०॥ 
तः सव्यभूतः कविः क्रांतक्मा पवमानः सोमोऽ सदीये सोते सुवीर्ये शोभनवीर्यं दधत्‌ प्रयच्छन्‌ 
पविच्रमासदत्‌ । आसीदति ॥ ॥२९॥ 


श्रा पवस्वेति चिंशदृचं तृतीयं सूक्तं काश्यपस्य निधुवेराषं गायचं पवमामसोमदे वताकं । तथा चाशभुक्रात्‌। 
आ पवस्व निध्रुविः काश्चप इति ५ गतो विनियोमः।॥ 


छ प॑वस्व सहसिणं रयिं सोम मुवीये । अस्मे श्रवांसि धारय ॥१। 
स्मा । पवस्व । सहसिणं। रयिं । सोम । सुऽ वीये । अस्मे इतिं । प्रवांसि । धारय ॥१॥ 


हे सोम त्वं सष्टस्रिणं बङसंख्याकं सुवीर्यं शोभनवीर्यं रयिं धनमा पवस्व । आभिमुख्येन करर । खपि 
चास अस्मासु ग्रवाखखत्रानि धारय । स्थापय ॥ 


इषमूज च पिन्वस इ्र॑य मत्सरितमः । चमूष्वा नि षीदसि ॥२॥ 
इष॑ । ऊं । च । पिन्वसे । इय । मत्सरिन्‌ ऽ त॑मः। चमूषु । खा । नि । सीदसि ॥२॥ 


हे सोम मत्सरिंतमोऽतिशयेन मदयितुतमस्त्वमिद्रायेद्रा्थमिषमत्नमूरज रसं च पिन्वसे । चरसि । रपि 
च चमूषु चमसेष्वा नि षीदसि । तिष्ठसि ॥ 


मुत इद्र॑य विष्ण॑वे सोम॑ः कलशं अरत । मधुमा अस्तु वायवे ॥३॥ 
सुतः। इट्य । विष्णवे । सोम॑ः। कलशे । सकछ्षरत्‌। मधुंऽमान्‌। स्तु । वायवे ॥३॥ 


दद्र येद्रार्थं विष्णवे विष्ण्वर्थं च वायवे वार्थं च सुतोऽभिषुतो यः सोमः कलशे द्रौ णकलभेऽ चरत्‌ 
सरति सोऽयं सोमो मधुमान्‌ मधुररसवानस्तु । भवतु । 


म०९.स०३,.सू०६३.] ॥ सप्रमोऽटकः ॥ ६७१५ 


एते ंमुपमाशवोऽति इरासि वथवः। सोमां कतस्य धारया ॥४॥ 
एते। असुमरं । स्ाणवः। अति । हरासि । वभरवंः। सोमाः। कृतस्य । धार॑या ॥४। 


बभवो बभुवणा आशवः शीघ्रा एत इमे सोमा तस्योदकखख धारयां । ख्ञ्यति । इ रांसि रचांस्य- 
भिगरच्छति च ॥ 


इटं वथतो खपुरः कृणंतो विश्वमा । अपघ्नतो सरांग्णः ॥५॥ 
इटू। वधतः। प्‌ऽ तुरः । कृणत: । विशं । सराय । सपऽ प्रतः । सरा व्णः ॥५॥ 


दद्र वर्धतो व्धयंतोऽप्ुर उदकख प्रेरका विश्वं सोममसखदोयकमाधंमार्य भद्रं एवंत: कुर्वेतोऽ राव्णो 
ऽदात॒नपघ्र॑तो विनाशयतः । अभ्यर्धतील्युत्तरया संबंधः ॥ ॥ ३०॥ 


मुता अनु स्वमा रजोऽभ्यषेति वभवंः । इटं ग्छ॑त्‌ इंदवः ॥६॥ 
मुताः। खनु । स्वं । स्रा । रजः। समि। सषेति। वभरवः। इद । गतः । इंदवः ॥६॥ 


नथवो बभुवणोाः सुता अभिषृता इंदवः सोमा इद्रमा गच्छत आभिमुख्येन प्रापुवंतः सवं खकीयं रजः 
स्थानमनु प्र्यभ्यर्षति । अभिगच्छति ॥ 


अया प॑वस्व धार॑या यया सूयमरो चयः । हिन्वानो मानुषीरपः ॥७॥ 
अया । पवस्व । धारया । यया । सूये । सरो चयः। हिन्वानः। मानुषीः । सपः ॥५॥ 


हे सोम मानुषोर्मनुष्याणां हितान्यप उदकानि हिन्वानः प्रेरयंस्सवं यया धारया सूर्यमरोचयः प्रकाश्यः 
तयायानया धारया पवस्व । चर ॥ 


अयुक्त सुर एत॑शं पव॑मानो मनावधि । संतरिशेण यात॑वे ॥४॥ 
अयुक्त । सूरः । एत॑शं । पव॑मानः । मनो । खि । खंतरि छण । यात॑वे ॥४॥ 


पवमानः पूयमानः सोमो मनावधि । मनुमनुष्यः । तस्िन्मनु्य इत्यथः । अतरिषेण यातवे गंतुं सूरः 
प्ररकसय मू्यस्येतशमश्चं । एतम्बा एतश इ ्श्चनामसु पाठात्‌ । अयुक्त । युक्ते ॥ 


उत त्या हरितो दश सूरो अयुक्त यात॑वे । इुरिद्र इतिं ब्रुवन्‌ ॥९॥ 
उत। त्याः । हरितः । टं । सूरः। अयुक्त । यात॑वे । इदुः । इदः । इतिं ब्रुवन्‌ ॥९॥ 
उतापि चेदुः सोम इद्र इति ब्रुवंसुधास्ता दश दशसंख्याका हरितो दिशः प्रति यातवे गतु सुरः सूर्यस्य 
तश॒मयुक्त । युनक्ति ॥ 
परीतो वायवे सुतं गिर इटरय मत्सरं । अयो वारेषु सिंचत ॥१०॥ 
परि इतः। वायते । सुतं । गिर॑ः । इट्य । मत्सर । अष्यः । वारेषु । सिचत ॥१०॥ 


हे गिरः सोतारः युयं वायवे वाखवर्थमिंद्र चेद्रार्थं च सुतममिषुतं मत्सरं मदकरं सोममितोऽभिषव- 
देशावुदल्याद्योऽयेवीरिषु वालेषु परि पिंचत ॥ ॥२१॥ 
4 ए. 2 


६७ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०७.स०१,व०३३, 


पव॑मान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरं । यो दूणाश वनुष्यता ॥११॥ 
पवमान । विदाः। रयि। असभ्यं । सोम । दुस्तरं । यः। दुःऽनश॑ः। वृनुष्यता ॥११॥ 


हे पवमान सोम यो रयिर्वनुष्यता हिंसकेनं शवुणा दूणाशो नारशयितुमशक्यः तं शुमिदुंष्टरं रयिं 
घनमस्मभ्यं विदाः । देहि ॥ 


अभ्यषं सहसिणं रयिं गोम॑तमश्िनं । अभि वाजमुत श्रव॑ः ॥१२॥ 
अभि। खषे। सहसिणं । रयिं । गो ऽ मतं । सश्चिनं । अभि । वाजं । उत । श्रव॑ः ॥१२॥ 


हे सोम खं सहसिणं ब संख्याकं गोमंतं गोमिर्यक्रमधिनमश्रवंतं रयिं धनमभ्यर्षं । अस्म्मानभिगमय । 
उतापि च वाजं बलं यवोऽत्रं चास्मानमि गमय ॥ 


सोमो देवो न सूर्योऽद्विभिः पवते सुतः । दधानः कल्टणे रस॑ ॥१३॥ 
सोमः देवः। न। सूः द्विऽभिः। पवते । सुतः । दधानः । कलशे । रसं ॥१३। 


देवो न देव दव सूयां रोचमानः सोमोऽद्धिमिग्रावमिः सुतोऽभिषुतः सन्‌ कलशे द्रोणएकलशे रसं 
दधानो धारयन्‌ पवते । धारया सरति। 


एते धामान्यायेो शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोम॑तमरन्‌ ॥१४॥ 
एते। धामानि। आये । ुक्राः। कृतस्य । धारंया। वाजं । गो ऽम॑तं। अक्षरन्‌ ॥१४॥ 


एतेऽभिषृता इमे शुक्रा दीप्ताः सोमा आया्याणां अष्टानां यजमानानां धामानि गृहान्रति गोमंतं 
गोभि्युक्तं वाजमत्नतमृतस्योदकस्य धारयासषरन्‌ । चरंति ॥ 


मुता इंद्राय वजिशे सोमासो टध्यांशिरः । पविच्रमव्य॑छ्षरन्‌ ॥१५॥ 
मुताः। इदर। य । वजिणं । सोमांसः। दधिऽस्माशिरः। पवि । अति । सछ्रन्‌ ॥१५॥ 


वज्रिणे वज्रवत दद्रायेद्रार्थ सुता अभिपुता दध्याशिरो दधिसंस्कुताः सोमासः सोमाः पविवरमत्यति- 
क्रम्याक्षरन्‌ । धारया चरति॥ ॥३२॥ 


प्र सोम मधुंमच्नमो राये षे पविच्र स्रा । मदो यो दंववीत॑ंमः ॥१६॥ 
प्र।सोम्‌। मधुंमत्‌ऽतमः। राये। अषै। पवि । ख । मद॑ः । यः। टेव ऽ वीतं मः ॥१६॥ 


हेसोमते तव यो मदौ रसो मधुमत्तमोऽत्यंतं मधुमान्‌ देववीतमोऽतिशयेन देवकामञ्च तं रसं राये 
ऽस्माकं धना पवित्रे प्राषं । धारया स्र ॥ 


तमीं मृजत्यायवो हरिं नदीषु वाजिनं । इटुमिंदराय मत्सरं ॥१७॥ 
तं । देमिति । मृजंति। आयवः । हरिं । नदीषु । वाजिनं । इं । इद । मत्सरं ॥१७॥ 


हरि हरितवर्णं वाजिनं वलिनं मत्सरं मदकरं तं पवमानमीमेनमिंदुं सोममायवो मगुष्या खिजो 
नदीषु वसतीवरीषु मृजंति । माजंयंति ॥ 


आ पवस्व हिर॑ण्य वट्वावत्सोम वीरवत्‌ वाजं गोम॑तमा भ॑र ॥१७॥ 
सा।पवस्व। हिर एयऽवत्‌। सश्वऽवत्‌। सोम। वीरऽव॑त्‌। वाज॑ । गोऽ म॑तं। सा।भर॥१५॥ 


म०९.स०३.सू०६३.| ॥ स्रमो ऽष्टकः ॥ ६99 


हे सोम लं हिरण्यवत्सुवर्णोपेतमश्चवदशवयुक्तं च वीरवत्पुचायुपेतं च धनमा पवस्व । अ्द्मान्प्रति सर । 
अपि च गोमंतं पणुमिद्पेतं वाजमन्नरमा भर । अस््मभ्यमाहर ॥ 


परि वाजे न वाजयुमव्यो वारेषु सिचत । इट्य मधुमत्तमं ॥१९॥ 
परि । वाजे । न । वाजऽयुं । सष्यः। वारेषु । सिचत । इदरंय । मधुमत्‌ ऽ तमं ॥१९॥ 


वाजयुं युद्धकामं मधुमत्तममतिशयेन मधुमंतं सोममिद्रायेद्रार्थमव्यो ऽवेवीरेषु वालेषु दशापवित्रे वाजे 
न युद्ध इव हे छखिजः परि षिचत ॥ 


कविं मजि मं धीभिर्विप्रा अवस्यवः । वृषा कनिंकदषंति ॥२०॥ 
कविं । मृजंति। म्य । धीमिः। विप्राः । अवस्यवः । वृषा । किं रत्‌ । अपति ॥२०॥ 


अवस्यवो रक्षणकामा विप्रा मेधाविन छलिजो धीभिरेगुलीभिर्मज्यं मजैनीयं कविं क्रांतकमाणं यं सोमं 
मृजंति मार्जयति सोऽयं वृषा सेचकः सोमः किक्रच्छब्दं वुव्॑नषेति । धारया चरति ॥ ॥२२॥ 


वृष॑णं धीभिरप्रुरं सोम॑मृतस्य धारया । मती विप्राः सम॑स्वरन्‌ ॥२१॥ 
वृष॑णं । धीभिः। अप्‌ऽतुरं। सोमं। ऋतस्य । धार॑या । मती । विप्राः सं । अस्वरन्‌ ॥२१॥ 


विप्रा मेधाविन ऋलिजो वृषणं कामानां वषैकमप्ुरमपां प्रेरकं सोमं धीमिरगुलीमिम॑ती मल्या सुत्या 
चतस्योदकस्य धारया समस्वरन्‌ । प्रेरयति ॥ 


पव॑स्व देवायुषगिंदरं गच्छतु ते मद॑ः । वायुमा रोह धम॑णा ॥२२॥ 
पव॑स्व । देव । आयुषक्‌। इट। ग तु। ते । मद॑ः। वायुं । आ । ोह्‌ । धमेण ॥२२॥ 


देव योतमान सोम पवस । धारया च्षर। अपिचतेि तव मदो मदकरो रस आयुषगनुषक्तमिद्र 
प्रति गच्छतु । अपिच लवं वायुं धर्मणा धारकेण रसेना रोह । प्रापुहि । 


पव॑मान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यं । प्रियः संम॒द्रमा विंश ॥२३॥ 
पव॑मान । नि। तोशसे । रयिं । सोम । वाय्यं । प्रियः । समुद्रं । आ । विश ॥२३॥ 


हे पवमान सोम यस्त्वं ्रवायं श्रवणीयं रयिं शत्रणां धनं नि तोशसे नितरां पीडयसि स लं प्रिय 
सन्‌ समुद्रं द्रोएकलशमा विश । प्रविश ॥ 


अपप्रम्प॑वसे मृध॑ः कऋतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वाट्‌वयुं जनं ॥२४॥ 
अपऽप्रन्‌। पवसे। मृधः। कतुऽ वित्‌। सोम। मत्सरः नुदस्व । सदव ऽ यु । जनं ॥२४॥ 


हे सोम मत्सरो मदकरो यस्तं मृधो हिसकाञ्छवरूनपच्रन्मा रयन्‌ क्रतुविद सभ्यं प्रजां प्रयच्छन्‌ पवसे 
चरसि स त्वमदेवयुमदेवकामं जनं रा्सवर्ग नुदस्व । प्ररय ॥ 


पव॑माना असृक्षत सोमाः शुकास्‌ इंदवः । अमि विश्वानि काष्यां ॥२५॥ 
पव॑मानाः। अ्सृष्त । सोमाः । गुकरास॑ः। इंद॑वः। अभि । विश्वानि । काव्यां ॥२५॥ 


शुक्रास उज्वला इईंदवो दीप्ताः पवमानाः सरतः सोमा विश्वानि काया काव्यानि स्लोचाणनभ्यरटकषत । 
खञ्यत लिगम्मिः ॥ ॥ ३४॥ 


९६9४ ॥ ऋग्वेदः ॥ |सअ० 9, अ०१.व०३४६. 


पव॑मानास आशवः शभा संसृयमिंद॑वः । प्रतो विश्वा अप इषः ॥२६॥ 
पव॑मानासः! आशवः । मुभाः। खसुयं । इंदवः, घतं: । विश्वाः । खपं॑ । दष; ॥२६॥ 


आशवः शीघ्राः गुधाः शोभमानाः पवमानासः चरत इंदवो दीप्ताः सोमा विश्वाः सवीन्दिषो दष्टञ्छ 
चूनप प्रतो मारयंतोऽषग्रं । ज्यते ॥ 


पव॑माना दिवस्पयेतरिक्षादसृस्त । पुथिव्या अधि सान॑वि ॥२५॥ 
पव॑मानाः। द्विः। परि । संतरिछषात्‌ । अमृत । पुथिव्याः। अधि । सानवि ॥२७॥ 


पवमानाः सोमा दिवो बुलोकादंतरिचाच्च पृथिव्या भूम्या शधि सानवि समु्छरिते देशे देवयजने 
पर्य षत । रज्यति ॥ 


पुनानः सोम धारयेंदो विश्वा अप सिधः। जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥२४॥ 
पुनानः । सोम । धाया । इदो इतिं । विश्वाः । अपं । खिधः । जहि । रषि । 
सुक्रतो इतिं मुऽ क्रतो ॥२४॥ 


हे ददो दीप्त सुक्रतो सुकर्मेन्‌ सोम धारया पुनानः पूयमानस्तवं विश्वाः सर्वान्‌ सिधो देष्टञ्छनूचरशांसि 
रा्सांञ्चाप जहि । मारय॥ 


अपघ्रन्तसोम रसो ऽभ्यषे कनिक्रदत्‌ । दचयुमतं गुष्पसुत्तमं ॥२९॥ 
अपऽघ्नन्‌। सोम। रक्षसंः। अभि। अषे। कनिंकरटन्‌। यऽ मंते । भुष्पं । उत्‌ऽ तमं ॥२९॥ 


हे सोम तं रक्सो रक्षांस्यपध्रन्विनाशयन्‌ कनिक्रदच्छब्दं कुर्वन्‌ दयुमंतं दीत्रिमंतमुत्तमं अष्टं मुष्मं बल 
मभ्यषं । अस्मान्म्रति पवस्व ॥ 


स्मे वसूनि धारय सोमं दिव्यानि पाथिवा । इदो विश्वानि वायो ॥३०॥ 
अस्मे इतिं । वसुनि । धारय । सोम॑ । दिव्यानि । पार्थिवा । इदो इति । 
विश्च।नि । वाये ॥३०॥ 


हे ददो दीप्त सोम दिव्यानि दिवि भवानि पार्थिवा पार्थिवानि पृथिव्यां जातानि च विश्वानि सवाणि 
वाया वायाणि वरणीयानि वसून्यस्मे अस्मासु धारय । प्रचिप॥ ॥३२५॥ 


वृषा सोमेति चिंशदृचं चतुर्थ सूक्तं मारीचस्य कश्चपस्यार्पे गायतं पवमानसौम्यं । तथा चागुक्रांतं । वृषा 
सोम कश्यप इति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


वृषा सोम दुमो अख॑सि वृषा देव्‌ वृष॑त्रतः। वृषा धमोणि दधिषे ॥१॥ 
वृषां। सोम। दयुऽमान्‌। खसि। वृषा । देव । वृष॑ऽव्रतः। वृषां । धरमोणि। ट्धिषे ॥१। 


हे सोम वृषा व्कस्तवं श्युमान्दी्निमानसि। अपि च हे देव योतमान सोम वषा लं वृषत्रतो वर्षणशील- 
कंमासि । पिच हे सोम वुषा लं घमाणि देवानां मनुष्याणां च हितानि कमणि दधिषे। धारयसि ॥ 


वृष्णस्ते वृष्यं श्वो वृषा वनं वृषा मद॑ः । सत्यं वृंषन्वुषेद॑सि ॥२॥ 
वष्णः। ते। वृष्ण्यं । शवः वृषा । बनं । वृषां। मद॑ः सत्य । वृषन्‌। वृषा । इत्‌। ससि ॥२। 


म०९.स०३,. स्‌०६४. | ॥ सप्रमो ऽकः ॥ ६१९ 


हे वृषन्‌ कामानां वर्षक सोम वृष्णो वर्षिते तव शवो बलं वुष्णठं वर्षणशीलं भवति । वनं तव 
भजममपि वृषा व्षणशीलं । मदस्वं रसोऽपि वृषा वर्षणशीलः । स्यं सत्यमेव त्वं वुषिद्रषणशीण 
एवासि । भवसि ॥ 


अश्वो न च॑क्रदो वृषा सं गा इदो समवैतः। वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 
अण्वः। न। चक्रट्‌ः। वृषा ।सं। गाः ददो इति। सं। अवेतः। वि। नः। राये। दुरः वृधि॥२॥ 


हे दंदो सोम वृषा त्वम्रो नाश्च इव सं चक्रदः। संक्रंदसे। अपि च गाः पम्यृन्वेतोऽश्वां्चासभ्यं सं। 
प्रयष्छसीति शेषः । किंच नोऽस्माकं राये धनाय दुरो द्वाराणि वि वृधि । विवृतानि कुङ्‌ ॥ 


अमृत प्र वाजिनं गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रासो वीरयाशवः ॥४॥ 
असृ्षत। प्र वाजिन॑ः। गव्या। सोमांसः। अश्व ऽया। शुक्रासंः। वीरऽया। आश व॑ः॥४॥ 


वाजिनो बलवंतः शुक्रासः शुक्रा उज्वला आश्वो वेगवंतश्च सोमासः सोमा गव्या गवेच्छयाश्रयाश्ेच्छया 
च वीरया पुचेच्छया च प्रात । छखिग्भिः ञ्धंते ॥ 


शुभमना ऋतायुभिमज्यमाना गभ॑स्त्योः । पर्वते वारं ्ष्यय ॥५॥ 
भुभमानाः। चूतयुऽनिः । मूज्यमानाः । गभ॑स्त्योः । पवते । वार । व्यये ॥५। 


ऋतायुभिर्यन्नकाभैः गुंममामा अलंक्रियमाणा गभस््योगेभसिभ्यां बाङभ्यां । गभस्ती बाह दति बाह- 
नामसु पाठात्‌ । मृञ्यमानाः शोध्यमानाः सोमा अच्ययेऽविमये वारे वाले पविते पवते । सरति ॥ ॥३६॥ 


ति विश्वां दागुषे उतु सोमा दिव्यानि पाथिवा । पर्वतामांतरि्या ॥६॥ 
ते। विश्चा। दाणुषे। वसुं। सोमाः। टिव्यानि। पाथि वा। पर्वतां । सा। संतररिष्या ॥६॥ 


तै सोमा दिव्यानि दिवि भवानि पार्थिवा पार्थिवानि पृथिव्यां संभूतानि चांतरिच्यांतरिकाणंतरिकते 
जातानि च विश्वा विश्वानि वसु वसूनि धनानि द्‌ासुषे हविषां प्रदात यजमानाय पवतां । चरंतु ॥ 


पवमानस्य विश्ववित्म ते सगे असृक्षत । सूर्यस्येव न रए्मय॑ः ॥७॥ 
पवमानस्य । विश्व ऽ वित्‌। प्र। ते। सगो: । खसृष्त। सूयस्य ऽ दव । न । र्म्यः ॥9॥ 


हे विश्वविद्विख्स्य द्रष्टः सोम पवमानस्य ्षरतसे तव सगः प्रज्यमानां धाराः सूर्यस्येव रश्मयः सूर्यस्य 
किरणा इव प्रकाशमानः । नेति संप्रत्यये । द्टानीं प्राटचत । प्राखज्यंत ।॥ 


केतुं कृणन्दि वस्यरि विश्वां रूपाभ्यषसि । समुद्रः सोम पिन्वसे ॥४॥ 
केतु। कृखन्‌। दिवः। परि । विश्वा । रूपा। सभि। सषसि। समुदः। सोम । पिन्वसे ॥४॥ 


हे सोम समुद्रः। समुद्रवंति यस्माद्रसाः स समुद्रः। स तंक्तुं प्रभ्नानं छर्व्कुर्वन्रस्माकं विशा विश्ानि 
रूपाणि दिवो < तरित्तादभ्यषसि । अमिपवसे । पिन्वसे । नानाविधानि धनानि चास्मभ्यं प्रयच्छसि ॥ 


हिन्वानो वाच॑मिष्यसि पव॑मान विध॑मंणि । सक्रन्देवो न सूर्यः ॥९॥ 
हिन्वानः। वाचं । इष्यमि। पवमान । विऽध्मणि। अक्रन्‌ । देवः। न । सूये: ॥९॥ 


६७० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० 3, ख०१.व० ३९. 
हे पवमान सोम हिन्वानः प्रेयमाशस्त्वं वाचं शब्द मिष्यसि । प्रेरयसि । कदेतयश्राह । यदा तव रसः सूयो 
देवो नदेव दव विधर्मणि विधारके पवित्रेऽक्रान्‌ अक्रमीत्‌ । तदेत्यर्थः ॥ 
ईतः पविष्ट चेत॑नः प्रियः कवीनां मती । सृजदश्वं रथीरिव ॥१०॥ 
इटः । पविष्ट । चेतनः । प्रियः । कवीनां । मती । सृजत्‌ । भ्व । रथीःऽई व ॥१०॥ 


चेतनः प्रज्ञापकः प्रियो देवानां प्रीतिकर ददुः सोमः कवीनां क्रांतकमणां स्तोतृणां मती म्या सुत्या 
पविष्ट । पवति । अश्वं हयं रथीरिव रथीवोर्मिं जत्‌ । ख्जति च ॥ ॥३७॥ 


ऊरभभियेल्तं पविच आ देवावीः पयेसंरत्‌। सीदनरृतस्य योनिमा ॥११॥ 
ऊर्भिः। यः ते । पवित्रं । आ । देवऽऋअवीः। परिऽ अक्ष॑रत्‌ । सीद॑न्‌ । ऋृतस्यं । 
योनिं । खा ॥११॥ 
हे सोमते तव यो देवावीदेव ऊर्मिस्तरंग ऋतस्य यन्नस्य योनिं स्थानमा सीदन्‌ पविचे पयंरत्‌ परि- 
च्षरति तमूर्मिं ृजतोति पुव संबंधः ॥ 
सनों अष पविच स्मामटो यो देववीतमः । इंट्विद्रौय पीतये ॥१२॥ 
सः। नः) अर्ष) पवित । खा। मद॑ः यः देव ऽ वीत॑मः। इदो इति । इद्र । पीतये ॥१२॥ 
हे इंदो यस्तं देववीतमो ऽ तिश्येन देवकामो मदो मदकरश्च भवसिस लं नोऽस्माकं पवित दद्रायेद्रस्य 
पीतये पानाया्षं । पवस्व ॥ 
इषे प॑वस्व धार॑या मृज्यमानो मनीषिभिः । इदं रुचाभि गा इहि ॥१३॥ 
इषे । पवस्व । धारया । मृज्यमानः । मनीषिऽभिः । इदो इतिं । र्चा । समि। 
गाः । इहि ॥१३॥ 


हे ददो सोम मनीषिभिक्छंविग्भिर्मज्यमानः शोध्यमानस्तवमिषेऽ स्माकमत्नाय धारया पवस । षर । श्चा 
रोचमानेनांधसा गाः पशनभीहि । अभिगच्छ ॥ 


पुनानो वरि वस्कृध्युग जनाय गिवेणः । हरे सृजान आश्र ॥१४॥ 
पुनानः) वर्रिवः। कृधि । ऊजे । जनाय । गिरवंणः। हर । सृजानः। आ ऽ शि ॥१४। 


हे गिर्वणो गीभिर्वननीय हरे हरितवशं सोम आशिरं सीरं प्रति जानो विश्यमानः पुनानः 
पूयमामस्त्वं जनाय यजमानार्थं वरिवो धनमूजंमन्नं च कधि । कुर्‌ ॥ 


पुनानो देववीतय इदस्य याहि निष्कृतं । द्युतानो वाजिभिंयेतः ॥१५॥ 
पुनानः। देवऽवीतये। इद॑स्य । याहि। निःऽकृतं। दयुतानः। वाजि ऽ्भिः। यतः ॥१५॥ 


हे सोम गुतानो दीप्यमानो वाजिमि्वंलिमिर्यजमानैर्यतः संगृहीतो देववीतये यज्ञार्थं पुनानः पूयमान 
स्त्वमिद्र स्य निष्कृतं स्थानं याहि । गच्छ ॥ ॥३८॥ 


प्र हिन्वानास इटवोऽच्छ। समुद्रमाशवः । धिया जूता ससूक्षत ॥१६॥ 
प्र। हिनवानासः। इदवः। अछ । समुदं । सशव॑: । धिया । जूताः। ससूृक्षत्‌ ॥१६॥ 


म०९.स०३.सू०६४.] ॥ संप्रमो ऽटकः ॥ ६८१ 


आशवो वेगवत इंदवः सोमाः समुद्र मंतरिषमच्छ प्रति हिन्वानासो हिन्वाना; परयमाणा धियांगृष्या 
चूताः हृष्टा प्राखचत । दश्यते ॥ 
ममृजानासं आयवो वृथा समूदरमिंद॑वः ! अग्मनृतस्य योनिमा ॥१७॥ 
ममृजानास॑ः। स्ायवः। वृथा। समुद्रं । इदवः। अग्म॑न्‌) ऋतस्यं। योनिं। खा ॥१५॥ 


[थ 


ममृंजानासो मर्मज्यमाना आयवो गंतार दंदवः सोमा वुथायासं विनैव समुद्र मंतरिचं गच्छंति । 
एतदेव दशयति । ऋतस्योदकस्य योनिं स्थानमग्मन्‌ । गच्छतीति ॥ 
परं णो याद्यस्मयुरविश्ठ वसून्योजसा । पाहि नः शमे वीरवत्‌ ॥१४॥ 
परि। नः। याहि।चस्मऽयुः। विष्वा वसूनि। स्ोज॑सा। पाहि।नः। शम। वीरऽव॑त्‌॥१४॥ 
हे सोम अस्मयुरस्मत्कामस्त्यं नोऽस्माकं विदा विश्वानि वसूनि धनान्योजसा बलेन सह परि याहि। 
रार्धं परिगच्छ। अपिषमोऽस्माकं वौरवत्पु्रवच्छर्म गृहं पाहि । रष ॥ 
मिमाति वहिरेत॑शः पदं युजान ऋक्षमिः । प्र यत्समुद्र सहितः ॥१९॥ 
मिमाति । वहिः । एत॑शः । पद्‌ । युजानः । ऋककऽमिः । प्र। यत्‌ । समृदटर । 
सा ऽहिंतः ॥१९॥ 
हे सोम यद्यदा यो वदहिर्वहनशील एतशोऽ शो मिमाति शब्दं करोति क्रभिक्रलिग्मिः स्ोतुमिः पदं 
यक्नै युजानो निदधत्‌ सोतच्रवणार्थमागच्छति तदा सर यज्चवाहकाश्वात्मा तवं समुद्र उदके वसतीवरोषु 
प्राहितो भवसि ॥ 
सा यद्योनिं हिरण्यय॑माणुकतस्य सीद॑ति । जहात्यप्रचेतसः ॥२०॥ 
भा। यत्‌। योनिं । हिरण्यय॑। णुः। ऋतस्य । सीद॑ति। जहाति। सप्र ऽ चेतसः ॥२०॥ 
यद्यदागुवेगवान्सोम ऋतस्य यज्ञस्य हिरण्ययं हिरण्मयं योनिं स्थानं । हिरण्यपाणिरभिषुणो तीद्युक्तं । 
श्रा सीदति तदानीमप्रचेतसो जहाति। विरजति । श्रसोतृणां यक्तं नाभिगच्छति कितु सतोतृणामेव यन्नम- 
भिगच्छतीत्यर्थः ॥ ॥ ३९॥ 
अनि वेना सं॑नूषतेय॑सति प्रदैतसः । मज्जत्यवि चेतसः ॥२१॥ 
सभि । वेनाः । नूषत । इयति । प्रऽचैतसः। मज्न॑ति । अवि $ चेतसः ॥२१॥ 


वेनाः कांताः सोतारोऽभ्यनूषत । सोमममिष्टवंति । प्रचेतसः मुमतय रयसतंति । यषटूमिच्छति च । अवि- 
चेतसः । विशिष्टमतयो विचेतसः । अविचेतसो विपरीतमतय इत्यर्थः । मज्जति । निमज्जति । ये सोमं 
नाभिषटवंति न यजंति च त नरके पतंतोल्यर्थः ॥ 


इद्रयिंदो मर्वते पव॑स्व मधुमत्तमः । ऋतस्य योनिंमासटं ॥२२॥ 
इद्राय। ददो इतिं । मरुत । पव॑स्व । मधुंमत्‌ऽतमः। ऋतस्य । योनिं। स्राऽसटं ॥२२॥ 


हे इंदो सोम मधुमस्मोऽ तिशयेन मधुमांस्लमृतस् यश्चस् योनि ख्ानमासदमुपवेष्टं मरलत इद्राये- 
{धं पवस । चर ॥ 
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६४२ ॥ म्वेट्‌ः ॥ | स० 9. ्०१.व०४१, 


तंत्वा विप्रां वचोविट्‌ः परिष्कुणंति वेधसः । सं त्वां मृजंत्या यवः ॥२३॥ 
तं। चा। विप्राः। वचःऽ विदः पररि कृषं ति। वेधसंः। सं । चा । मजं ति। आयवः ॥२३॥ 
हे सौम तं पवमानं खा लां विप्राः प्राज्ञा वेधसः कमेणां कतारो वचोविदः सोतारः परिष्क्णंति । 
भलंवृर्वति। अपि च तला लामायवो मनुष्याः सं मुजंति। सम्यक्‌ शोधयंति ॥ 
रसं ते मित्रो येमा पिवति वर्णः कवे । पव॑मानस्य मत॑; ॥२४॥ 
रसं । ते। मिचः। येमा । पिर्वेति । वरणः । कवे । पव॑मानस्य । मर्त॑: ॥२४॥ 
हे कवे क्रांतकर्मम्‌ सोम पवमानस्य चरतस्ते तव रसं मिभ्ोऽ्यमा च वर्णश्च मरतश्चैते सवे देवाः 
पिवंति॥ 
तं सोम विपश्चितं पुनानो वाच॑मिष्यसि । इंदो सहस्रभणसं ॥२५। 
व। सोम । विपःऽचितं। पुनानः। वाचं । इष्यसि। इंदो इतिं। सहस्र ऽभणेसं ॥२५॥ 
हर्दो दीप्र सोम पुनानः पूयमान विपद्थितं प्रन्नया पविचां सहस्रभर्णसं बज्मरणां वाचमिष्यसि । 
प्रेरयसि ॥ ॥४०॥ 
उतो सहस्मभणेसं वाचं सोम मखस्युं । पुनान ईट्वा भ॑र ॥२६॥ 
उतो इति ।सह खंऽभणैसं । वाचं । सोम । मलस्यवं । पुना नः। इदो इतिं । खआ।भर्‌॥२६॥ 
उतो अपिच इंदो दोत्न सोम पुमानः पूयमागस््वं सहस्रभर्णसं सहस्रभरणां मखस्युवं धनकामां 
वाचमसमभ्यमा भर्‌ । आष्टर ॥ 
पुनान इदवेषां पुरुहूत जनानां । प्रियः सं॑सुद्रमा विंश ॥२७॥ 
पुनानः। इंदो इतिं । एषां । पुऽहूत । जनानां । परियः समुद्रं । सा । विश ॥२७॥ 
हे पुरहत बङमिराङ्ञतेदो सोम पुनानः पूयमानस्स्वमेषामस्िन्यागे सोतं कुर्वतां जनानां प्रियः सन्‌ 
समुद्र द्रोणकलशमा विग्र । प्रविश ॥ 
दविद्युत्या सचा प॑रिो्भव्या कृपा । सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥२४॥ 
दविद्युतत्या । र्चा । परि ऽस्तो॑त्या । कृपा । सोमाः । शुकाः। गोऽ स्ाशिरः ॥२६॥ 
शक्रा उज्वला दवियुवद्या योतमानया शचा दीप्या परि ्टोभंद्या परितः शब्दायमानया छपा धारया 
च युक्ताः सोमा गवाशिरो भवंति । गयेन पयसा मिधिता भवंतील्यर्धः ॥ 
हिन्वानो हेतृभियेत श्रा वाजं वाज्य॑कमीत्‌ । सीरदेतो वनुषों यथा ॥२९॥ 
हिन्वानः। हेतृऽभिः। यतः। आ । वाजं । वाजी । सक्रमीत्‌ । सीदतः । वनुषः । 
सया ॥२९॥ 


वाजी बलवान्‌ सोमो हेतुभिः प्रेरकैः सोतुभिहिन्वानः सोत प्रर्यमाणो यतः संयतः सन्‌ वाजं यागाग्डं 
युदमाक्रमीत्‌ । शआरक्रामति । तच दृष्टातः । यथा वनुषो हंताते भराः सीदतो युधं प्रविष्र॑त आक्रामति 
तददिल्यर्धः ॥ 


म०९. अ०३,. सू०६५.| ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ ६४३ 


ऋधक्सोम स्वस्तय संजग्मानो दिवः कविः । पवस्व सूर्यो दुशे ॥३०॥ 
ऋधक्‌ । सोम्‌ । स्वस्तय । संऽजग्मानः। दिवः। कविः। पव॑स्व । सू्यैः। टे ॥३०॥ 
हे सोम कविः क्रांतः सूरयः सुवोर्यस्त्वमृधगभ्रवम्‌ । तथा च यासकः । छधगिति पृधग्भावस्यागुप्रवचनं 
मवत्यथापयभ्रो्य्े दृश्यते । नि०४.२५.। दति । संजग्मागः संगच्छमानः खये दृशे दर्शनाय च दिवः पवख । 
लर ॥ ॥४१॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुम्धाश्तुरो देयादिवयातीर्थमहैश्वरः॥ 


इति ग्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमाेप्रवर्तकश्री वीर वुक्कभूपालसाग्राज्यधुरं धरेण सायणाचर्थेण 
विरचिते माधवोये वेद्‌ाधंप्रकाश छक्संहिताभाष्ये सप्रमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 





यस्य निःश्रसितं वेदा यो वेदेभ्यो ; खिलं जगत्‌। 
निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरं ॥ 


हिन्वंतीति चिंशद़ृचं पंचमं सूक्तं । वर्णपुचस्य भृगोरार्ष भार्गवस्य जमदपेवा गायत्रं पवमानसोमदेव- 
ताकं । तथा चागुक्रम्यते । हिन्वंति भृगुवारुणिजंमदमरिवेति ॥ गतो विमियोगः ॥ 


हिन्वंति सूरमुसखयः स्वसारो जामयस्यतिं । महामिंहं महीयुवः ॥१॥ 
हिन्वंतिं। सूर॑ । उस्रयः। स्वसारः । जामयः पतिं । महां । इंट । महीयुवः ॥१॥ 
अत्र सर्वैर पवमानः सोमः सूयते । त्रादावृषिः सोमं प्रत्याह । मदीया श्रगुलयस्वाममिषोतुं भ्ेरयं- 
तीति । तदुच्यते । स्वसारः । अंगुलिनामेतत्‌ । सुष् कर्मसु प्रर्यत ऋखिग्भिरिति खसारः । जामय एकस्मात्या- 
णेरत्पत्ततवात्पर स्थरं बंधुभूता उस्रयः कमीर्थं निवसंत्यः । सवच गत्य दव्यर्थः । तादृश्यो; गृलयो महीयुवस्व- 
दभिषवं कामयमानाः सद्यः सूरं सुवीर्ये सोमे पीते वीर्य भवतीति शोमनवीयंकारणं वा सर्वेषां कर्मणि 


प्ररकं वा तादृशं पतिं सर्व॑स्य स्थावरजंगमजातस्य सखामिनं यस्माद वार्थमिज्यतिऽत एव महां देवेभ्यो 
दीयमानलेन महांतं महनीयं वेदं ग्रहेषु स्यंदमानं सोमं हिन्वंति । प्रेरयति ॥ हि वर्धभमगत्योः खादिः॥ 


पवमान रुचाऽचा देवो देवेभ्यस्परि । विश्वा वसून्या विंश ॥२॥ 


पव॑मान । रचाऽरचा । देवः । देवेभ्यः । परं । विष्ठा । वसूनि । चा । वि ॥२॥ 


हे पवमान दशापवित्रेण पूयमाम यद्वा पुनान शुच सोम रचार्चा । श्च दीप्नौ ॥ सवेण तेजसा देवो 
दीणमानस्त्वं देवेभ्यः परि देवेभ्यः सकाशाद्िश्वा याप्तामि सवीणि बनि वसूनि धनान्यस्माकमा विश । 
प्रापय । यदा । देवेभ्यसदूर्यं सवाणि वसूनि निवासस्थानानि ग्रहादीन्या विश । समंतातरविश ॥ 


सा प॑वमान मुष्ति वृष्टं देवेभ्यो दुर्वः। इषे प॑वस्व संयतं ॥३॥ 
आ। पवमान । मुऽस्तुतिं । वृष्टि । देवेभ्यः। दुव॑ः । इषे । पवस्व । सं ऽ यते ॥३॥ 
हे पवमान पूयमान पुनान वा सोम सुष्टुतिं शोभनसतुतियुक्तां वृष्टं देवेभ्यो देवानां दुवः॥ सुपां सुलुगिति 
चतुश्या शुक्‌ ॥ दुवसे परिचरणाया पवस्व । आगमय । लं यथा मदीयया खुल्या वृष्ट्मविष्यति तथा 
ुर्विय्थः। किंचास्याकमिषेऽ ्रार्थं च संयतं सम्यगस्मान्‌ संगर्छैतीं वृष्टं कुङ्‌ । यदा । दुवः परिचर्यामभिलच्य 


क्रियमाणां सुष्टुतिं शोमनसुतिरूपां वु । बडु सुतिमिल्य्थः। एतां देवेभ्यः प्रापय ॥ 
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६४४ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [स० 3. ०२.०९, 


वृषा ह्यसि भानुना चुमंतं चा हवामहे । पव॑मान स्वाध्यः ॥४॥ 
वृषा । हि । असिं । भानुना । द्युऽमंतं । चा । हवामहे । पव॑मान । सुऽसाध्यः॥४॥ 
हे पवमान पूयमान सोम खाध्यः सुकमाणो वयं भागुभा रर्मिना बु्मतं शुतिमंतं खा लां हवामहे । 
आद्धयामः। हि यस्माच्वं वृषा कामानां व्षयितासि ॥ 
सा प॑वस्व सुवीये मंदमानः स्वायुध । इहो ष्ट्वा ग॑हि ॥५॥ 
सा। पवस्व। मुऽवीयं। मदमानः। मुऽस्ायुध। इहो इति। सु। इंदो इति। सा। गहि ॥५॥ 
हे खायुघ । यन्ते स्फचकपाखादीनि द शायुधानीव्यमिधीयते । शोभनानि तानि य्य स तथोक्तः। यदा । 
धनुरादीन्यायुधानि यस्य सः । तादृश हे सोम लं मंदमानो मोदमानः सम्‌ । यद्वा । भंतर्णोतण्यर्थः । देवान्‌ 
खयं मादयन्‌ । सुवीर्यं शोभनवीर्यो पेतं पुचादिकमस्माकमा पवस्व । पवतिगैत्यर्थः। आ प्रापय । किंच हे ददो 
गरहषु चमसेषु च शषरणशौल सोम इहो । इह उ पददयं । उ दत्यवधारणे । इहैवाख्मदीये यत्न एव गुष्ठा 
गहि । समागच्छ ॥ ॥१। 
यटुद्धिः प॑रिषिच्यसें मृज्यमानो गभ॑स्त्योः । दुणां सधस्थमप्रुषे ॥६॥ 
यत्‌। खत्‌ऽभिः। परिऽसिच्यसे। मृज्यमानः गभ॑स्त्योः। दूणा । सधस्थं । खघ्रुषे॥६॥ 
हे सोम गभस्त्योः । बाहनामैतत्‌ । बभसति दीपयति निर्मचंत्याभ्यामसम्मिमिति गभस्ती बाद । तयोभश्य- 
मामस्ताभ्यां शोध्यमानः सत्तच्चिः । सोमसेचनार्थं चतुर्विधा आपः । तामि्वसतीवरीभिरेकधमामिदख्च यथ्दा 
परिषिच्यसे परितः सिच्यमानो भवसि तदानीं द्रूणा द्रूममयेन पारिख्वेन पेण गृह्यमाणः सन्‌ सधस्थं 
सह तिषठत्यवेति सधस्थं स्थानं ग्रहटवमसादि कमथुषे । प्राप्नोषि ॥ 
प्र सोमाय वयश्चवत्पव॑मानाय गायत । महे सह खं चसे ॥9॥ 
प्र। सोमाय । व्यश्चऽ वत्‌ । पवमानाय । गायत । महे । सहस ऽ चक्षुसे ॥ 9५ 
हे स्तोतारः पवमानाय दशापवित्रेण पूयमानाय पुनानाय वा सोमाय प्र गायत प्रकर्षेण सामगामं 
कुरत । श्रमिष्टुत वा । कथमिव । व्यश्ववत्‌ । यथा पूर्व व्यश्चो नामर्षिः सोममगासीत्‌ तद्रदूयमपि । कीदृशाय । 
महे मष्टते देवेभ्यः स्वोक्रियमाणएवतेन गुणादि मिवा महत्वयुक्राय सहस्रचक्षसे । प्रयोगबाडङष्यापेचमेतद्चनं । 
सहस्रसंख्याकस्तो त्रयुक्ताय । यदा । माना विधदेवैरनेकधा द्र टयाय सोमायेति ॥ 
यस्य वणे मधुश्तं हरिं हिन्वेत्यद्िभिः । इंटुमिंदराय पीतये ॥४॥ 
यस्यं । वणं । मधुऽश्रुतं । हरिं । हिन्वंतिं । सरद्िऽभिः। इहु । इटराय । पीतय ॥४॥ 


हे अध्व्वादयः वर्णं शत्रृणां वारकं येनासौ पीयते तेन मत्तेन शचवः संप्रहार्यत इति शमुनिवारणसमर्थ 
मधुश्ुतं मधुररमस्य चावयितारं हरिं हरितवणमिंदुं । इधेरेतद्रू पमचेष्यते । स्वतो दीणमामं । उन्द्‌ क्ञेदन 
दइत्यस्माद्रा । अभिषवानंतरं पातेषु षरणशीलं । यस्य सोमस्य तव कारणमंशुमद्विभिरहिन्वंति प्रेरयंति। अमि 
षुणंतीथः । इद्राय पीतय इंद्रस्य पानाय । तदर्थमित्यर्थः ॥ 


तस्यं ते वाजिनो व॒यं विश्वा धनानि जिग्युषः । सखिता वुंणीमहे ॥९॥ 
तस्यं । ते। वाजिनः। वयं। विश्वां 1 धनानि । जिग्युषः। सखिऽव्ं। त्रा । वृणीमहे ॥९॥ 
हे सोम वाजिनः संमृतहविप्का वयं विद्धा विश्वानि सर्वाणि व्याप्तानि वा शुधलानि जिग्युषो जितव 


म०९. ८०३. स्‌०६५| ॥ सप्रमोऽटकः ॥ ६४५ 


तसस्य पूर्वोक्षलचणस्छ प्रसिडस्य वा ते तव सखिलं सु्यलोतुलशणं सण्यमा वृणीमहि । संभलामहे । अस्मभ्यं 
धनं देहीति संमजनं कमं इत्यथः ॥ जिग्युषः । जि अथे । लिरि क्रसौ वखेकाजादिति नियमादिडमावः। 
सनलिटोर्जरित्यभ्यासादुत्तरस्य कवगादेएः। उसि परतो वसोः संप्रसारणं । ्रमुप्र्ययषवरः ॥ 


वृषां पवस्व धारया मरू्वते च मत्स॒रः । विश्वा दर्धान सजसा ॥१०॥ 
वृषा । पवस्व । धारया । मत्ते । च । मतसरः। विष्वा । टधांनः। सोजंसा ॥१०॥ 


हे सोम लं वृषा सलोतणाममिमतफलस्य वषकः सन्‌ धारया लदीयया पवष । द्रौएकलशमागच्छ । 
पवतिगतिकमा । आगतस्वं यदास्माभिरिद्राय दीयते तदा मरत्ते सहाया मरुतो यस्य संति तस्मा दद्राय 
मत्सरो मदकरख भव । कोदृशः । विश्वा विश्वानि सर्वाणि व्याप्रानि वा धनान्योजसात्मीथेन बलेन युष 
सन्‌ स्तोतुभ्यस्लामि दधानः प्रयच्छन्‌ । खं माद यिता भवेति समन्वयः ॥ ॥२। 


तं त्वां धतोरंमोणयोडः पवमान स्वदशं । हिन्वे वाजेषु वाजिनं ॥११॥ 
तं। चा । धतोरं। ज्रोण्योंः। पव॑मान । स्वःऽ दुं । हिन्वे । वाजेषु । वाजिनं ॥११॥ 
हे पवमान पूयमान पुनाग वा हे सोम ओण्योः । दयावापुथिवीनाभेतत्‌ । तयोधतारं धारकं अत एव 


खटृंशं खर्गखय सूर्यस्य वा द्रष्टारं सवदे वैद्रटवयं वा वाजिभं बणवंतं पूर्वोंक्षगुणप्रसिघवं त्वा लां वाजेषु संग्रामेषु 
हिन्वे । प्रयामि । यद्वा । वाजैष्वतिषु विषयेषु हिनोमि । श्रत्रादिकं प्रयद्छेत्य्थः ॥ 


अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । युजं वाजेषु चोदय ॥१२॥ 
सया । चित्तः विपा। अनया। हरिः। पवस्व । धारया। युजं । वाजेषु । चोट्य ॥१२॥ 


हे पवमान अया ॥ अरय पय गतौ ॥ कमार्थमितसतो गच्छतोमिरनया विपा ॥ विप प्रेरणे । हवीष्यम्रौ 
भ्रेरयंतीति विपोऽगुलयः। एकवचनं छांदसं । प्रयेकविवक्षया वा ॥ एताभिमदीयाभिरंगृलीभिशित्तौ च्नातः। 
निगंतोऽभिषुतो हरिहंरितव्णंस्त्वं धारया संततया पवख । द्रोणकलशं ग्रहां ख्चागच्छं स्वं । किंच युजं 
सखायमिंद्रं वाजेषु संग्रामेषु चोदय । प्रेरय । यदासख्माभिरिद्रार्थं सोमो दीयते तद्‌ तत्यानेन हृष्टः 
सञ्चरन्‌ हं तीत्यर्थः ॥ 


आनं इंदो महीमिषं पवस्व विश्वद॑शतः। समस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥१३॥ 
आ। नः। इंदो इति। मही। दषं । पवस्व । विश्वऽदशेतः।सस्मनभ्य। सोम। गातुऽवित्‌॥१३॥ 


^ €^ € 


हे ददो चषरणशील दीपनशील वाहे सोम विश्वदर्शतो विश्वः सर्वेदशनीयः। यदा । विश्च स्वं वस्तुजातं 
दश्यैते ज्नापयतेऽनेनेति। स विश्वस्य प्रकाशक दव्यर्धः । तादृ शस्सवं महीमिषं महतप्रभूतमत्तं नोऽ खमभ्यमा पवस । 
आगमय । प्रयद्छेलयर्थः । कच हे सोमाभिषूयमाण पवमाम असभ्यं गातुवित्‌ सखगंमागेष्य लंभयिता 
क्ञापयिता भव। 


स क्ण खनूषतेंदो धाराभिरोजसा । एटदरस्य पीतय विश ॥१४॥ 
स।कलण॑ः। अनूषत। इदो इति। धारभिः। स्ोज॑सा। सा। इदस्य पीतये ।विभ॥१६॥ 


ह ददो शरणभ्रील सोम ओ्रोजसा बलेन युक्कस्य तव घारामिर्निरतराभिः सहिताः कलशाः ॥ प्रयोमबा- 
ड दपिसमेतद्र कवचनं ॥ द्रोणकलशा आगूषत । सोतुभिराभिमुस्थेन सूयते । सोमाभिषवकाले ह्युविजः 
सुवति खकु । ततस्वमिंद्र ष पीतये पानाया दिश । यहांश्चमसांख प्रविश ॥ 


६४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० 9, स०२,व०४, 


यस्य ते मद्यं रस॑ तीव्रं दुहत्यद्रिभिः । स प॑वस्वाभिमातिहा ॥१५॥ 
यस्य॑। ते। मदय । रसं । तीतर । दुहंतिं । अद्विऽभिः। सः। पवस्व । समिमातिऽ हा ॥१५॥ 


हे सोम यस्य ते तव मयं मदकरं तीव्रं सिप्रं मद्कारिणं रसमद्भिमिगावभिरध्वस्वादयो दुहंति अभिषु- 
वंति स तादृशस्स्वमभिमातिहा । अभितो मातिरभिमाभं येषां ते शचवः। पापदूपाणां शब्रणां हंता सम्‌ 
पवस । सर्वतो गच्छ । ये $भिषुणवंति ते पापरदिताः सुकृतिनो भवंतोद्यर्थः॥ ॥३॥ 


राजां मेधाभिरीयते पव॑मानो मनावधि । अंतरिक्षेण यात॑वे ॥१६॥ 
राजा । मेधामिंः । ईयते । पव॑मानः मनो । सधि । संतरिंसेण । यात॑वे ॥ १६॥ 
मनौ मनुष्ये यागं कुवीणे सति । यद्वा । मनावधि । मनुर्मतव्यो यज्जः । तस्िन्पवमानः पूयमानः पुनानो 

वा राया । राजश्ब्देन सोमोऽभिधोयते | सोमं राजानमक्रोणत्नित्यादिषु दृष्टलवात्‌ । स राजा भेधाभिः 
सुतिभिः संहेयते । गच्छति । किमर्थे । श्रंतरिषेणाकाशमर्गिंण द्रोणकलशं प्रति यातवे यातुं । द्रोणामिगम- 
नकाले हि सोतुभिः सयते खलु ॥ 

आ न॑ इंदो शतग्विनं गवां पोषं स्वच्छं । वहा भग॑तिमूतय ॥१७॥ 

सा। नः। इदो इति। एत ऽग्विनं । गर्वा । पोषं । सु ऽसच्छं । वहं । भग॑ तिं । ऊतय ॥१७॥ 


हे ददो पात्रेषु षरणशील दौीपनशील वा हे सोम शतमििनं शतसहखरसंख्यामिरगोमिर्यक्तं गवां पोषं 
गवादीनां पुष्टिवर्धनं सखश्यं शोभनाश्संगसहितं भगत्तिं भगदत्तं भजमीयघधनदानं चोतयथे रषषणाय मो 
ऽसमाकमा वह्‌ । प्रापय । गवादींञ्च तेषां च वुचिं प्रयच्छत्यर्थः ॥ 


आ न॑ः सोम सहो जुवो रूपं न वचसे भर । सुष्वाणो देव वीतये ॥१४॥ 
आआ। नः। सोम्‌। सहः । जुव॑ः। रूपं । न । वचेसे। भर। मुस्वानः। देव ऽ वीतये ॥१४॥ 


हे सोम देववीतये देवपानाय देवानां कामाय वा मुष्वाणोऽ भिषूयमाणोऽभिषुतो भव त्वं । सहः शतु 
मिभवनसमर्ं बलं जुवः। जु इति गत्यर्थः । परतरन्रति शीघ्रगमनं च । यद्वा । सर्वतो गमनशीलं । किंच । नेति 
चाथ । वर्च॑से ॥ वच॑ दोप्नौ । दीष सर्वत प्रकाशनाय श्पं च नोऽ खभ्यमा भर । आहर । प्रयच्छ ॥ 


धां सोम द्युमत्तमोऽभि दरोणंनि योवत्‌। सीद॑ञ्छ्येनो न योनिमा ॥१९॥ 
अष । सोम्‌ । द्युमत्‌ऽत॑मः । अमि । द्रोणानि । रोरवत्‌। सीद॑न्‌ । श्येनः । न। 
योनिं । स्रा ॥१९॥ 


हे सोमानिषूयमाण पवमान बुमत्तमो ऽतिशयेम दीप्निमांस्लं द्रोणानि प्रयोगबाष्यापिचमेतद्र ङ वचनं ॥ 
द्रौणानभि लचोृत्य रोरुवत्पुनःपुनर्भृशं वा शब्दं कुर्वतत्ष । तानागच्छ । द शापवि्रमध्यातिगंतः सोमोऽवि- 
च्छित्तिधारया द्रौणकलभे पतञ्छब्दं करोति खलु । तत्र दृष्टातः । श्चेनो न यथा सोदन्‌ सर्वतो गच्छञ््ेनः 
शंसनीयगतिः पक्षो योनिं खस्थानं कुलायं प्रति भृशं शब्दायमानः सप्नागच्छति तद्वत्‌ ॥ 


अप्सा इटराय वायवे वर्णाय मर्यः । सोमो अपैति विष्णवे ॥ २०॥ 


अष्साः। इट्य । वायवे । वणाय। मस्त्‌ऽभ्य॑ः। सोम । अर्ष॑ति । विष्ण॑वे ॥२०। 
अप्सा वसतीवरीनामधयानामपां संभक्ता ॥ षण संभक्तौ । जनसनेति विर्‌ । आलं विङ्कनोरिति ॥ तादः 


म०९,अ० ३, सु० ६५, ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६७७ 


सोमोऽरषति । द्रोणकलश मागच्छति । किमर्थं । इंद्राय । सर्वदेवानां प्रथम एवद्रः सोमं पिबति तख्मा्पर्यमेवा- 
मिहितः । तक्ष वायवे तत्सहायाय च । एद्र वायवे हींद्र स्यानेतरं वायुः सोमं पिबति तस्मात्तदनु वायुर्क्घः । 
तसै च वर्णाय मर्द्यो मितं शब्दं वुर्वद्य एतन्नामकेभ्यो देवेभ्यो विष्णवे सर्वजगद्या पिने विष्णवे च । एतेषां 
पातुं सोमः स्रवतील्य्ंः ॥ ॥४। 


इषं तोकाय॑ नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ प॑वस्व सहसि णं ॥२१॥ 
इषं । तोकाय । नः। द॑त्‌। अस्मभ्यं । सोम । विश्वत॑ः। खा । पवस्व । सहसि ॥२१॥ 


हे सोम तं नोऽस्माकं तोकाय पुत्रायेषमत्रं दधदिदधत्मरयच्छन्‌ सहस्रिणं सहस्रसंव्याकं धनं विश्वतः 
सर्वतो दि च्छस्मभ्यं चा पवस्व । आ प्रयच्छ । अस्प्भ्यं पुराय चाच्रधनादिकं प्रयद्छेल्यर्थः ॥ 


ये सोमासः पसवति ये खवावतिं सुन्विरे । ये वादः श॑यंणाव॑ति ॥२२॥ 
ये।सोमासः।पराऽवति। ये। ्वाऽवति। सुन्विरे।ये। वा। अदः। शय णएाऽव॑नि ॥२२॥ 


एतदादिग्यामुगभ्यामिद्रार्थे सर्वर सोमामिषवोऽस्ती्याह । ये सोमासः सोमाः परावति विप्ररृषटेऽ तिदूर 
देे ये वार्वावद्यतिके देश शद्रार्थं सुन्विरे श्रभिषूयति अभ्यषूयंत ये वा शर्यणावति । कुरुपैवस्य जघनां 
श्यणावत्सं षकं मधुररसयुक्तं सोमवत्सरोऽ लि । अदो ऽ सिन्सरसि सुरसा ये सोमा दृद्रायाभिषूयते तेऽस्मा- 
कमभिमतफलं प्रयद्छैलिति वच्यमाणेन संबंधः ॥ 


य सजी केषु कृव॑मु ये मध्यै पर्या नां । ये वा जनेषु पंचसु ॥२३॥ 
ये। आजीकिषुं । कृतव ऽसु । ये । मध्यं । पस्त्यानां । ये । वा । जनेषु । पंचऽसुं ॥२३॥ 


ये वा सोमा श्रार्जोकेषु । जीकानामदूरभवा आर्जोका देशाः । तेषु तथा हतवसुं । एलान इति 
देशामिधानं । तेषु कमवत्सु देशेषु च किच पस्त्यानां सरस्वत्यादीनां नदौनां मध्ये समीपे चये सोमा 
अमिषूयतते। ऋषयो वै सरस्वत्यां सच्मासत ।ए० व्रा २.१९. । इत्यादिषु नदीतीरे यश्नकरणस्य श्रवणात्‌ 
किंच अनेषु पंचसु । निषादपंचमाश्घ्यारो वणः पंच जनाः । तेषु चये वा सोमा अ्मिषुताः ते सोमा अस्मा 
कममिमतं प्रयच्छखि्युत्तरण संबंधः ॥ 


ते नो वृष्टिं दिवस्यरि पवेतामा मुवीयं । सुवाना देवास इंदवः ॥ २४॥ 
ते। नः। वृष्टि । द्विः। परि । पवतां । खा सुऽ वीये। सुवानाः। देवासः । दर्द वः ॥२४॥ 


मुवानास्तव चात्र चामिषूयमाणा देवा दीपनशोलाः सुया वेंदवो ग्रहेषु चमसेषु च चरंतसे सोमा 
नोऽस्माकं दिवस्परि । परि शब्दः पंचमीयोतकः। अंतरिक्षादारिल्याद्रा वृष्टिं । अस्री प्रासाङतिः सम्यगादि- 
व्यमुपतिष्ठते आदिल्याञ्जायते वृष्टिरिति वु्टिकारणवलात्‌ । किंच सुवीर्यं शोभनवीर्योपितं पुरं च धनादिकं वा 
आ पवतां । प्रापयतु । यजमानः सोमेनामिमतफलानि प्राप्रोति खलु ॥ 


पवते ह्यतो हरिंगणानो जमर्दप्िना । हिन्वानो गोरधि चि ॥२५॥ 
पकवते। हयेतः। हररः। गणनः। जमत्‌ऽऋभ्रिना। हिन्वानः। गोः। र्धि। त्वचि ॥२५॥ 


हर्यतो देवान्‌ कामयमानो हरिहरि तव्णः किंच गोस्वखध्यानङुहे र्मणि हिन्वानः प्रर्यमाणः स सोमो 
बमदपरिना मंश्द्रप्रर्षिणा गृणानः सूयमानः सन्‌ पवते । दशापवित्रेण पूतो भवति । यद्रा । पात्राखमि 
गच्छेति ॥ ॥५॥ 


६५ ॥ चग्ेद्‌ः ॥ [०9.०० २,व०$; 


प्र शुक्रासो वयोजुवो हिन्वानासो न सप्र॑यः । परीणाना स्स मृजत ॥२६॥ 
प्र।मुक्रासंः। वयः ऽज वः। हिन्वानासः। न।सप्रयः। च्रीणानाः। अप्‌ऽसु, मृजत्‌ ॥२६॥ 


शुक्रासः गुक्रा दीप्यमाना वयोजुवोऽत्नं प्रेरयंतः। ययदपेच्य देवेभ्यः सोमं प्रयच्छंति तत्तदपिचषितं सोमो 
ददाति । ते सोमाः श्रीणाना दधिक्षीरादिभिः ओ्रोयमाणाः संतोऽप्ु वसतीवरीष्वेकधनासु च मूंजत । 
ऋलिग्मिः प्रमृज्यति । शोध्यते । तत्र दृष्टातः । हिन्वानासो न सप्रयः। अरश्वनाभेतत्‌ । यथाशा हिन्वानासो 
हिन्वानाः सादिभिः भ्र्यमाणाः संतोऽप्सु तेरेव प्रशोधिता भर्वति तदत्‌ ॥ 


तं त्व सुतेष्वाभुवो हिन्विरे देवतातये । स प॑वस्वानयां सचा ॥२७॥ 
तं। त्वा। सुतेषु । आऽभुवः हिन्विरे देव ऽ ता॑तये। सः। पवस्व । अनया । रुचा ॥२५॥ 
अथ प्र्यचक्ृतः । हे सोम आमुवः। कर्मकरणार्थं समंता्लवंतीत्याभुव ऋखिजः। ते सुतेषु । सुतोऽभिषुतः 
सोमः । तदत्सु यज्नैषु देवतातये ॥ स्वेदे वात्तातिलिति सार्थिकस्तातिल्‌ ॥ इद्रादिदेषेभ्यस्तं तादृशं प्रसिद्धं त्वा 
लां हिन्विरे । यावभिः प्रेरयति । अभिपुर तीत्यर्थः । ततः सोऽभिषुतः स त्वमनया रचा दीप्यमानया 


धारया द्रौएकलशं प्रति पवस्व । आगच्छ । पवतिर्मतिकममा । यद्वा । अनया मदीयया र्चा स्तु्या सहं 
कलप्रमागच्छ । कलशामिगमनकाले हि सोमं सुवति ॥ 


आ ते दक मयोभुवं बहिंमद्या वृणीमहे । पातमा पुरस्पुहं ॥ २४॥ 
सा । ते । दस्त । मयःऽभुवं । वहि । खद । वृणीमहे । पांत । आ । पुरुऽस्युहं ॥२४॥ 
हे सोम यष्टारो वयं ते तव स्वभूतं दचं बलमदास्सिन्यागदिन आभिसुष्येना वृणीमहे । संभजामहे । 
कीदृशं । मयोभुवं सुखस्य भावकं वहं धनादीनां प्रापकं पातं शसुम्यो रक्षकं पुस्पं बहृमिः स्पृहणीयं 
काम्यमानं बलमिति ॥ 
आ मंद्रमा वरेण्यमा विप्रमा म॑नीषिणं । पातमा पुरुस्पृहं ॥ २९॥ 
ख । मंद । आ । वर्यं । आ । विप्रं । आ । मनीषिणं । पांत । आ । पुरुऽस्पृहं ॥२९॥ 


हे सोम मंदरं मदकरं स्तुत्यं वा लामा वृणीमहे । वरेण्यं सव्वरणीयं संभजनीयं च । किंच विप्र मेधाविनं 
ला । तथा मनोषिणं । मनस शपा मनीषा । तद्रतं खुतिमंतं वा लामा वृणीमहे । प्रलेकं विशरेषणपिषया चरा 
रत्युपस्गैः छतः । किंच पातं सर्वेषां र चकं पुरुसं बमः स्पृहणीयं च त्वां संभजामहे ॥ 


आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । पातमा पुरुस्पृहं ॥ ३०॥ 
ख । रयिं । आ । सुऽचेतुन॑ । आ । सूकरतो इतिं सुऽक्रतो । तनूषु । आ । पात्‌ । 


ख 1 पुरुस्पृहं ॥३०॥ 


हे सुक्रतो ग्रोभनयन्न सोम तदीयं रयिं धनं वयमा वृणीमहे । किंच सुचेतुनं ॥ चिती संज्ञाने । भाव 
ज्रीणादिक उनन्म्रत्ययः॥ सुज्ञानं च । तनृष्वस्मत्पुतरेषु च धनं सुज्ञानं च लमा विधेहि । यद्रा । पुत्रार्थं वयमा 
वृणीमहे । तथा पातं सर्वस्य रचकं पुरसपहं बङमिर्यषटमिः काम्यमानं सां संभजामहे ॥ ॥६॥ 

पदेति विंशदूचं षष्ठं सक्ते । अतरानुक्रम्यति । पवस शतं वैवानसा अष्टादश्चगुषटष्परास्तिख आमेव्य इति। 


्रतसंख्याका धैखानसाष्याः संहता ऋषयः । त्वं सोम सूर इषागुषटुप्‌। शिष्टा गाय्यः। त्न आयुंषीत्या- 
दयालिखः पवमागविशिष्टामिदेवताकाः। अन्यासां पवमानः सोमो देवता ॥ गतः सुक्तविनियोगः ॥ 


म०९, ०३, सू०६६.| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६०९ 


पवस्व विश्वचषणेऽमि विश्वानि काव्यां । सखा ससिंभ्य ईड्यं; ॥१॥ 
पव॑स्व । विश्च ऽ चषेणे। अभि । विश्वानि । काव्यां । सखा । ससिंऽभ्यः। ईड; ॥१॥ 


हे विश्वचर्षणे सर्वव्यापिलेन सर्वस्य द्रष्ट सोम सखा सुत्यस्तोतुयष्टव्ययष्टलक्षणेन संबंधेन सखिभूतस्त् 
मीडयः स्तोतव्यः सन्‌ सखिभ्यो हविष््रदानेनोपकारकल्वान्मिचभूतिभ्योऽ सभ्यं विश्वानि सवाणि काव्या कवे 
कमणि काव्यानि ॥ ब्राह्मणादिवात्‌ यञ्‌ ॥ सवाणि स्ोत्राण्यमि लक्षीकृत्य पवस । आगच्छ ॥ 


ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये प॑वमान धामनी । प्रतीची सोम तस्थतुः ॥२॥ 
ताभ्यां । विश्वस्य । राजसि.। ये इतिं । पवमान । धाम॑नी इतिं । प्रती ची इतिं । 
सोम । तस्थतुः ॥२॥ 
हे पवमान दशापवित्रेण पूयमान पुनान वाहे सोम ये घामनी पर्वपक्षापरपक्योलतारूपस्य सोमस्य 
तविकेकपर्णवुद्धिह्वासाभ्यां तव सवभूत पूवादिपक्तौ । यद्वा । ये धामनी नामनो अंशुसोमात्मके । अपि प्रतीचो 
तदभिमुखं गच्छती गच्छती वा पक्त नामनी तस्यतु: उपजग्मतुः ताभ्यां वं विश्वस्य सर्वस्य लोकस्य राजसि । 
खामी भवसि । पृवादि पक्ञाभ्यां सर्वलो कस्योपनायकल्वात्तस्य स्वामी भवसि । पृथिव्यामंुनाम्ना मनुष्याणां 
सर्वेषामभो ष्सितद्‌ानेन तस्य लोकस्य दुलोके देवेभ्यः स्वसुधामयकलाद्‌ानेन तेषां प्रणयिता भवसि । देवाः 
खलु सोमदधकेकवुद्धह्वासाभ्यां कलाः पिबंति ॥ 


परि धामानि यानिंते वं सोमासि विश्वतः । पव॑मान कृतुभिः कवे ॥३॥ 
परि।धामानि। यानिं।ते। चं । सोम। खसि। विश्वत; पव मान । ऋतुऽभिः। कवे ॥३॥ 


हे सोम यस्मात्ते वदीयानि धामानि तेजांसि परितो वर्तते अत एव है पवमान पूयमान हे क्वे 
क्रांतक्मन्‌ हे सोम तमृतुभिर्वसंतादिकालविररेषेः सह विशतः सर्वतोऽसि । भवसि । अहोरात्रौ यत्र यत 
व्याप्तौ तत्र तत्र वसंतादिकालोपाधिकः सोमस्िष्ठति । तयोस्दधीनलादित्यर्थः ॥ 


पव॑स्व जनयन्निषो ऽभि विष्ानि वाये । ससा ससिभ्य ऊतय ॥४॥ 
पवस्व । जनयन्‌ रष॑ः। अभि। विश्वानि । वाया । सखा । सखिऽभ्यः । ऊतये ॥४॥ 


हे सोम सखा सखिभूतस्त्वं विश्वानि सर्वाणि वाया वरणीयान्यस्मब्ृतानि स्ोवाण्यमि लक्तीठत्य सखि- 
म्योऽ समभ्यमूतये रक्षणाय जीवनायेषोऽन्नानि जनयन्‌ प्रयच्छन्‌ पवस्व । आगच्छ । पवतिगेतिकमीा ॥ 


तवं भुक्रासों सचेयो दिवस्पृष्े वि त॑न्वते । पविचं सोम॒ धामभिः ॥५॥ 
तव॑। शुक्रास॑ः। सचेयः। टिवः। पृषठे। वि। तन्वते। पविव॑। सोम्‌। धामंऽभिः॥५॥ 


हे सोम शुक्रासः सर्वच ज्वलनशीला धाममिसेजोभिः सहितस्य तव सखमूता अच॑योऽ चंनीया रष्मयो 
दिवो दयोतमानस्यादित्यस्य बुलोकस्य वा पुष्टेः धरभागे । पृथिव्यामित्यर्थः। पवित्रं पवमा नसाधनमुदकं वि 
तन्वते । विशेषेण तन्वंति । विस्तारयति । सर्वै कुर्वैतीत्यथः ॥ ॥७॥ 


तवेमे सप्र सिंधवः प्रशिषं सोम सिखते । तुभ्यं धाव॑ति धेनवः ॥६॥ 
तव॑। इमे । सप्त। सिंधवः, प्रऽशिष॑ । सोम । सिखते। तुभ्यं । धावंति । धेन व॑ः ॥६॥ 


बुष्टिकतलप्रसंगादाह । हे सोम इम शइमास्तवया श्ष्टाः सप्त सप्तसंख्याकाः सिंधवः खंदमाना गंगाया 
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६९० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ०9, ०२. व ०९, 


म्यः । यद्वा । सप्र सर्पणशीला नदः । तव प्रशिषं प्रश्ासममाश्चाममि सिस्रते । अनुसरति । लद्‌ान्नामणुखग्य 
समद्र गच्छतीत्यर्थः किंच धेनवो नवप्रमूतिका दे वानां हविष््द्‌ानेन प्रीणयिग्यो गावस्ुभ्यं खदर्थमेवाशिरं 
चौरं प्रयच्छाम इति धावति । श्रागच्छति ॥ 


प्र सोम याहि धारया सुत इंद्राय मत्सरः । दधानो सिति श्रव॑ः ॥ऽ॥ 
प्र। सोम । याहि । धारया । मुतः। इदराय । मत्सरः । दधानः । खधिंति । पर्वः ॥$॥ 
है सोमाभिषूयमाण दैव मत्सर इद्रस्य मदकरस्त्वं सुतोऽस्यामिरभिषुतः सतिद्रयेद्रार्धं दशापविच्ा्धि- 
गेतया संततया खदीयया धारया द्रोणकलशं प्र याहि । प्रकषण प्रापि । यद्वा । हे सोम सुतोऽ भिषुतस्व- 
मिद्राय मत्सरो मादयिवृतमः सन्‌ धारयामरौ खाहाकारेण पाचात्यतंल्या धारया सह मिदर मुपयाहि । 
कीदृशः । अचिल्यसीणं श्रवः रव दत्यत्रनाम । दधानो सभ्यं प्रयच्छम्‌ प्र यारीति॥ 
समुं ल्वा धीभिरं स्वरन्हिन्वतीः सप्र जामयः । विप्र॑माजा विवस्वतः ॥४॥ 
सं। ऊ इति । त्वा । धीभिः । स्वरन्‌ । हिन्वतीः । सप्र। जामयः । विप्रं । साजा, 
विवस्वतः ॥४॥ 


हे सोम हिन्वतीः ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ हिन्वंतः स्तुतीः प्रेरयंतः सप्र सप्रसंख्याका जामय एकस्िन्यन्ने क्म- 
करणेन परस्परं बंधुभूता होतुप्रमृतयः सप्र होत्रका विवस्वतो देवानां हृविष्प्रदाभेन परिचरणएवतो यजमान- 
स्याजाजौ । अजंति गच्छैत्यलिजो ऽ रत्या जि्यन्नः। तस्िन्‌ विप्रं मेधाविनं पवमानं स्वा तामेव धोभिर्धोतिभिः 
स्ुतिमिः समस्वरन्‌ । अशब्द यन्‌ । अस्तुवन्‌ । यद्वा । हिन्व तीर्मच्छत्यः सप्र जामयो गंगाद्याः सप्र नयो घीमिः। 
व्णलोपण्ष्ांदसः ॥ घीतिभिरंगुलोभिर्विप्रं लां समस्वरन्‌ । प्रेरयति । वसतीवरीभिरेकधमामिख परिशो- 
धनार्थं प्रेरयंतोति । 


मृजति चा समयुवोऽय्य जीरावधि ष्वणि । रेभो यदज्यसे वने ॥९॥ 
मृजंति। त्वा। सं। खमु व॑ः। ये । जी रो। सधि । स्वनि । रेभः। यत्‌। अज्यसे । वने ॥९॥ 


हे सोम शअयुवः। अंगुलिमाभेतत्‌ । अजंति प्र्िपंति हवीष्यप्राविति । यद्वा । सगेरगत्यर्थस्य । कर्मकरणार्थ- 
मितस्ततो गच्छतीति । अयुवोऽगृुलयोऽस्मदीया जरौ पापानाममिभावुके सिप्र छते वा खन्यध्यधिकं 
शब्दायमानेऽ वेऽ विवालेन छते पविते ला लां तदा सं मृजंति । सम्यक्‌ शोधयति । यद्यदा रेभः ॥ रेभ 
शब्दे ॥ उद कमध्ये प्रचेपेण शब्दायमानं वने वननीये वसती वयास्य उदकेऽज्यसे अक्तः सिक्तो मवसि। 
तदा मुअंतील्यन्वयः ॥ 


पवमानस्य ते कवे वाजिन्सगे असृक्षत । अवतो न पवस्य: ॥१०॥ 
पवमानस्य । ते । कवे । वाजिन्‌ । सगो: । असृक्षत । अवेतः। न । रवस्य वः ॥१०॥ 


माजंनप्रसंगमाह । हे वयि क्रांतप्रज्न हे वाजित्नत्रवन्‌ सोम पवमानस्य दशापवित्रेण पूयमानस्य तै तव 
समैः । ख्यत इति सगा धाराः । कीदृशाः । श्रवस्यवः ॥ कंदसि परे च्छायां क्यच्‌ ॥ यष्टणामन्नं कामयमाना- 
स््वदीया धारा श्रवत । ख्ञंति । निर्गच्छतीत्यर्थः । तच दृष्टांतः । अर्वतो न । यथा्रा मंदुरातो निर्गच्छति 
तद्त्‌ पविष्ा्तिःसरतीत्यथः । प्रयोगापेक्ं चाच धाराबाङल्यं ॥ ॥८॥ 


सच्छा कोशं मधुश्ुतमसुयं वार व्ययं । अवांवशंत धीतर्यः ॥११॥ 
अच्छ । कोशं । मधुऽश्युतं । ससृयरं । वारे । अव्ययं । खर्वांवशंत । धीतयः ॥११॥ 


म०९.अ०३,सु०६६.| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६९१ 


धाराजिगेमनपरसंगादभिधीयते। मधुं मधुररसस्छ च्यावधितारं शारचितारं कोशं द्रोणकलशमच्छा- 
भिलच्याव्ययेऽविमथेऽ विष्वभूति वा वारे वाले दशापवित्ेऽख्यं । सोमा ऋलिग्भिः रज्यते ॥ जेः कर्मणि 
तिङां तिङो भवतीति स्रौ रमादेशः।॥ किंच धीतयः । अंगुलिगामैतत्‌ । धयति पिब्॑यामिरिति । अख्मदीया 
अगुलयोऽ वाव शंत । तान्‌ सोमान्‌ पुमःपुनमाजंनार्धं कामयते ॥ 
अच्छा समुद्रमिंदवोऽस्तं गावो न पेनव॑ः। अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥१२॥ 
अच्छ । समुद्र । ईद वः। सस्त । गाव॑ः न। पेनवंः। ग्मन्‌ । कृतस्य । योनिं । सा ॥१२॥ 
ददवः चरतः सोमाः समुद्रं सोमानमेकत्रैव संगममस्थामं द्रौ णकलगशमभिगच्छैति । तच दृष्टांतः । धेनवः 
पयःप्रदाभेन जनानां प्रीणयिव्यो नवप्रसूतिका गावोऽलं गृहं यथामिगच्छति तद्त्‌ । किंच ते सोमा तस्य 
सत्यभूतस्य यन्नस्य योनिं खानमाग्मन्‌। ्रामिमुख्येन गच्छति ॥ गमेलुंडिः सिचो लुक्युपधालोपः ॥ 
प्रण इंदो महे रण आपो षेति सिंध॑वः । यत्रोभिंवासयिघयसे ॥१३॥ 
प्र।नः। इदो इति। महे । रणं । साप॑ः। खषति। सिंध॑वः। यत्‌। गोमिः। वासयियसे ॥१३॥ 
हे दंदो षरन्‌ सोम नोऽस्माकं खभूताय रणे रणाय । रणंति सुवति रेवानतैति रणो यन्नः ॥ अधि- 
करणे अप्‌। डः । पा० ७. १.१३.। इति न भवति सर्वविधोनां केदसि विकल्पितलात्‌ ॥ महे महते रणाय 
यज्नाय तदर्थं सिंधवः स्यंदमाना श्रापो वसतीवर्चाख्याः सोमसेकार्थं तदार्षति । प्रगर्छति। यदद्‌ लं गोभि. 
ग॑दैदंधिक्तीरादिभिर्वासयिष्यसे आच्छायसि मिथितो भवसि तदापो गच्छतीति ॥ 
खस्य ते सख्ये वयमियक्षृतस्वोत॑ यः । इटो सखिवरमुश्मसि ॥ १४॥ 
खस्य । ते। सख्ये । व॒यं । इय्॑ंतः। चा ऽऊतयः। इदो इति । सखिऽलं। उश्मसि ॥१४॥ 
हे ददो पवमान दयक्षंतो यषट्मिच्छैतः पूजयितुमिच्छतो वास्य प्रसिद्धस्य ते तव सस्थे सखिकम॑णि खिता 
वयं त्वोतयस्त्वद्‌ायत्तर क्षणाः संतः सखिलं सखिभावमेवोश्मसि । उष्मः । कामयामहे ॥ 
आ प॑वस्व गविष्टये महे सोम नुचसे । एटस्य जठरं विश ॥१५॥ 
सखआ। पवस्व । गोऽइ्टये। महे। सोम । नृऽ चक्षसे । आ । इदरस्य । जठरे । विश ॥१५॥ 


हे सोम पवमान गविष्टये; गिरसां गवामनवद्रे महे महते नृचषसे नृणां मरुष्याणां द्रप कर्मनेतृणां फलं 
पश्यते वा चंद्राया पवस । पातेषु दशापवित्रेण पूतो भव । इद्रस्य जठर उदर उदरभूति द्रौणकणशे वा 
विश॒ । प्रविश ॥ ॥९॥ 


महां खंसि सोम ग्येषठं उपाणमिंदट्‌ ओजिः । युध्वा सञ्छश्वज्जिगेथ ॥१६॥ 
महान्‌ । असि! सोम । ज्येष्ठः । उप्राणा । इदो इतिं । स्ोजिष्ठः । युवां । सन्‌ । 
एत्‌ । जिगेथ ॥१६॥ 
हे सोम लं महानसि । यतस्त्वं देवानां प्रणयिता खलु । खं ज्येष्ठः प्रशस्यतमो भवसि । किंच हे ददो 
पवमान स्वमुग्राणामुब्रुणंबलानामप्योजिष्ठ श्रोजखितमो भवसि । लं युध्वा सञ्छ बुभिः सह युं कुर्वत्ेव 
शश्चत्‌ सवेदा जिगेथ । तांस्तेषां धनानि च जितवानसि ५ जि जये । यलि समलिरोर्जेरिचभ्यासादु्रस्य 
कवगादे शः ॥ 
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६९२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० 9, स० २, व० १०. 


य उगेभ्य॑श्चिदोजींयाञ्ूरेभ्यश्चिच्छूरतरः । भूरिदाभ्यशचिन्मंही यान्‌ ॥१५॥ 
यः । उयेभ्य॑ः। चित्‌ । रोजी यान्‌ । गरभ्यः । चित्‌ । भऽ तरः । भूरिऽदाभ्यः । 
चित्‌ । मंहीं यान्‌ ॥१७॥ 


यः सोम उथेभ्य्िदत्रर्णभ्यो बलवद्योऽप्योजोयागोजखितमः। किच यः गूरेभ्यथिद्रीरेभ्योऽपि शूरतरो 
ऽल्यंतसमथो भवति । तथा यः सोमो भूरिराभ्यः।॥ डुदाञ्‌ दने। आतो मनिच्निति विच्‌ ॥ बङ्धनानां 
दातुभ्योऽपि मंहोयान्‌ द्‌ातृतमो भवति । तं लां वृणोमह इत्युत्तरेण संबंधः ॥ 


लं सोम सूर एष॑स्तोकस्यं साता तनूनां । वृणीमह सख्याय वृणी महे युज्याय ॥१४॥ 
तवं । सोम । सूरः। ञ्चा । इष॑ः। तोकस्य । साता । तनूनां । वृणीमह । सख्यायं । 
वृणीमह । युज्याय ॥१६॥ 


हे सोम सूरः सुवीर्यः। यद्रा । सर्वस्य यागादि कर्मणि प्रेरकः। तमिषोऽत्नान्यस््माकमा धेहि । उपसर्ग्रुते- 
योग्यक्रियाध्याहारः । किंच तं तोकस्य पुरस्य तनूनां । तन्वंति विस्तारयति कुलमिति तन्वः पाताः । तेषां च 
साता दाता भव ॥ षणु दानि । जनसनेति विर्‌ । जनसनेत्यालं ॥ वयं तं लां सख्याय सविभावाय कर्मणे वा 
वणोमंहे । संभजामहे । तथा युज्याय ॥ युज्‌ सहायः । तस्य भावे कमणि वा ष्यञ्‌ । संज्ञापूर्वकस्य विधेरमित्य- 
त्वाद्‌ वु्चिः ॥ शत्ुवधादिलक्षणसाहायाय च वयं वुणी महे ॥ 


अब्रिहोतर पूर्वस्यामाङतौ क तायामुपस्यितेन यजमानेन प्रतिदिवसं प्रतिसंवत्सरं वानेन तुचेनामिरूपस्येयः। 
मुचितं च । आम्रेयीमिश्चाम्र आयूंषि पवस दति तिखभिः संवत्सरे संवत्सरे । श्रा २.३. इति ॥ चौलादि कर्मसु 
चतस्र आन्याहतयो होतव्यास्तचैव तिखः । मुचितं च । तेषां पुरस्ताच्चतसर त्राज्याह्तोजुंयादम्र आयुषि 
पवस इति तिषभिः । ्आ° गृ° १.४.३.। इति ॥ आधाने पवमानेष्टा वमः पवमानस्याग्र आयुंषोत्येषानुवाक्या । 
अपरे पवस्वेत्येषा याज्या । सुचितं च । प्रथमायामसिरम्निः पवमानोऽम्र आयूंषि पवसेऽप्रे पवस्व खपाः 
। ्आ०२.१.। इति ॥ पुनराधेये द्वितोयाज्यभागस्याप्र आयूंपीयेषा वैकल्िकानुवाक्या । मुचितं च । निंद्य 
पर्वमनुत्राह्मणिनोऽम्र ्रायूपि पवस दवयुत्तरं । ्र०२.८.। रति ॥ 


सप्र ्रायूषि पवस आ सुवोजेमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुना ॥१९॥ 
अम्र । ्यूषि। पवसे) खा । सुव । ऊज । इषं। च । नः। रे । बाधस्व । दुच्छुना ॥१९॥ 
हे अरे पवमानरूप लमस्माकमायूषि जीवनानि पवसे । रच्तसि । नोऽस्याकमूजंमत्तरसमिषमत्नं चा मुव । 
आभिमुख्येन प्रेरय । किंच दुच्छुना । रत्तोनामेतत्‌ । रचांस्यारेऽ समन्तो दूर एव बाध । संपीडय ॥ 
अग्रिकषिः पव॑मानः पां च॑जन्यः पुरोहितः । तमीमहे महाग॒यं ॥२०॥ 
अभ्रिः। कपिः पव॑मानः। पांच॑ऽजन्यः। पुरःऽहितः तं । ईमहे । महाऽगयं ॥२०॥ 


पांच जन्यः। निषादपंचमाश्रललारो वणाः पंचजनाः। यद्वा । गंघवीाः पितरो दैवा असुरा रचांसोधते 
पंचजनाः । अथवा देवमनुष्या गेधवाप्छरसः सपाः पितर इति ब्राह्मणे ऽभिहिताः पंचजनाः ॥ गंभीराश्य 
दत्य च बहि वपंचजनेभ्य इति वक्तव्यमिति वचनात्‌ । का०४. ३.५८. १.। भवार्थे च्यप्रह्ययः ॥ तेषां तत्तदभीष्ट- 
प्रदानेन खभूत ऋषिः सर्वद्रष्टा पवमानस्तदरूपोऽन्निः पुरोहितः कमीर्थमृलिग्मिः पुरो निहितः तं पूर्वोक्त 
नच्षणं महागयं महह्धिदेवादिभिरपि गीभिगातव्यं । महांति प्रभूतानि यन्नगृहाणि वा यस्य स तथोक्तः । तं 
पवमानगृुणविशिष्टमग्रिमीमहि । धनादौनि याचामहे ॥ ॥१०॥ 


म०९.स०३.स्‌०६६.| ॥ सप्रमो ऽ्टकः ॥ ६९३ 


अग्रे पवस्व स्वपां अस्मे वचैः सुवीयें । द्धटूयिं मयि पोषं ॥२१॥ 
खम्र । पव॑स्व । सुऽखपाः। स्मे इतिं । वचेः मुऽवीये। ट्ध॑त्‌। रयिं । मयि । पोष॑ ॥२१॥ 


हे प्रे खपाः ॥ सोमनसी श्युत्तरपदागुदा त्तत्वं ॥ शोभनक्मा समस्मे शरस्नासु सुवीर्यं शोभनवीर्योपेतं 
वचैः ॥ वर्च दोप्रौ ॥ तेजः पवस्व । ्रागमय । तथा भवान्रयिं धनं पुतं वा पोषं ॥ भावे कर्मणि वा घञ्‌।॥ 
गवां पुष्टं यद्वा गवादिकं मयि भवान्द घत्‌ । दधातु । करोवित्य्थः ॥ द धातिलेखडागमः। घोर्लोपो नेरि 
वा । पा० ७. 3.७0. । इत्याकारलोपः ॥ 


पवमानो सति लिधोऽभ्यपेति सुष्टतिं । सूरो न विश्वद॑शेतः ॥२२॥ 
पवमानः। अति । सिधः। खभि। खषेति। सुऽस्तुतिं । सूरः। न । विश्वऽ द॑शेतः ॥२२॥ 
पवमानः सोमः सिघो हिंसका तूनतिक्रम्य गच्छति । तथा सुष्टुतिं स्तोतृणां शोभनां स्तुतिमभ्यर्षति । 
आभिमुख्येन गच्छति ॥ ऋषी गती तौद्‌ादिकः। बहलं दद्‌ सीति शप्‌ । गुणः ॥ किंच मुरो न सूर्यं दव विश्च 
द शंतः सर्वस्य द्रष्टा सर्वेवा दशंनोयो भवति । 
स म॑मृजान आयुभिः प्रयस्वान्प्रयसे हितः । इटुरत्यो विचक्षणः ॥२३॥ 
सः। ममृजानः। ख्ायुऽभिंः। प्रय॑स्वान्‌ । प्रयसे । हितः। इटुः। खन्यः। विऽचछणएः॥२३॥ 
आयुभिः कर्मनेतुमिमेनुषेमेमजानः पुनःपुनमृज्यमानः ग्रोध्यमानः स इंदुः स सोमोऽत्यो दैवान्संततं ग॑ता 
भवति । कीदृशः । प्रयस्वान्‌ प्रीणनशरीलात्रवान्‌ । यद्रा । स्तोतुग्यो देयवेनाच्तयुक्तः। अत एव प्रयसे हवीष्ह- 
पायात्ताय हितो विचक्षणः सर्वस्य प्रद ग॑नकारी सर्वस्य विद्रष्टा वा सोमो देवानभिगंता भवति॥ चिङ्‌ 
व्यक्तायां वाचि । अनुद्‌ातेतश्च हलादेरिति युच्‌ ।॥ 
पव॑मान कतं बृहच्छुक्रं ज्योतिरजी जनत्‌ । कृष्णा तमांसि जंघ॑नत्‌ ॥२४॥ 
पव॑मानः। कृतं । वृहत्‌। मूक । ज्योतिः। अजी जन्‌त्‌। कृष्णा । तमा सि। जं घं नत्‌ ॥२४॥ 
पवमान ऋतं सल्यं यथाभूतं बृहत्मभूतं स्वदेशेषु व्यापकं गुक्रं दीप्यमानं ओचैतवर्णे श्यो तिसतेजोऽ जीजनत्‌ । 
गुलोक उदपादयत्‌ । किं वुर्वेन्‌ । छष्णा छृप्णवणौानि तमांसि जंघनन्ुशं विनाशयन्‌ ॥ हंतेयङ्लुकिं शतरि 
खूप । अ्रभ्यस्तानामादि रित्यादुद्‌ात्तलं ॥ 
पव॑मानस्य जंघ्रतो हरदा खसृ्षत । जीरा ऋजिरणोचिषः ॥२५॥ 
पव॑मानस्य । जतः । हरः । चंद्रा: । असृष्टत्‌ । जी राः । सजिरऽ शो चिषः ॥२५॥ 


जंघ्रतः पुनःपुनस्मांसि विनाश्यतो हरेर्हरितवणंस्याजिर शोचिषः स्व्गमनशीलतेजसः पवमानस्य 
सोमस्य चंद्राः॥ चदि आद्ादने ॥ देवानामाद्धादयिव्यो जोराः िप्र्॑रणशोला धारा अ्ररटक्षत। ख्जंति। 
पविच्रातिर्गैर्छतीत्यर्थः ॥ ॥११॥ 


पव॑मानो रथीतमः भुभेमिः मुभश॑स्तमः । हरि शचद्रो मरकः ॥२६॥ 
पवंमानः। रथिऽत॑मः। मुभेमिः। मुभश्ःऽतमः। हरिं ऽ चंद्रः । मरत्‌ऽ गणः ॥२६॥ 


पवमागो देवो रथोतमोऽ तिशयेन रथवाम्‌ ॥ द्र धिनः । पा०८. २.१७. १.। इतीकारः ॥ तथा मुभेभिः 
शोभायुक्तेभ्यसेजोभ्योऽपि गुभशस्तमोऽद्यंतदोप्यमानञ्च । यद्वा । निर्मलेभ्योऽपि निर्मलतमयशोयुक्तः । हरि- 


६९४ ॥ ऋछुग्वेट्‌ः ॥ [अ० 9.०२, व ०१३, 


द्रः ॥ द्रखवाश्चद्रो्तरपद इति सांहितिकः सुर्‌ ॥ हरितवणंदीतिर्हरितधारावान्वा मश्त्रणः। मतो यस्य 
गणः सहायभूताः स तथोक्तः तादृशः सवैक्षौकान्‌ खरग्मिमिः खदी्तिभिर्व्यश्चवत्‌ वयाभोखिलयुन्तरे णान्वयः॥ 


पवमानो वय॑न्नवटूश्मिभिंवोाजसात॑मः । दधत्स्तोचे सु वीयं ॥२७॥ 
पवंमानः। वि। सश्नवत्‌। रभ्मिऽभिः। वाजऽसात॑मः। दध॑त्‌ स्तो जे। मुऽवौये ॥२७॥ 
पवमानः सोमो रग्रमिभिः खदीप्रिभिव्यैश्यवत्‌ । सर्वे जगद्राप्नोतं । कीदृशः । वाजसातमोऽ तिशथेनाच्तस्य 


दाता बलस्य संभक्ता वा । तथा स्तो पवमानस्तोतं कुवैते ममवे सुवीर्ये सुवीर्योपेतं पुं धमं वा दघद्विदधत्‌ 
प्रयच्छन्‌ व्याप्रोतु ॥ अश्रोतिरलेखडागमः ॥ 


प्र सुवान इुरस्षाः पवित्रमत्यव्ययं । पुनान इटुरिदरिमा ॥२४॥ 
प्र।सुवानः। इदुः अक्षारिति। पविच॑। अति । अव्ययं । पुनानः । इदुः । इर । सरा ॥२४॥ 
सुवानोऽभिपषूयमाण ददुः सोमोऽव्ययमविमयमुणस्तुकेन निर्मितं दशापवि्रमतीद्य प्राचा: । कलशं 
प्रतिक्षण चरति ॥ चरतिलंडिः तिपि सिचि च्छांदस इडागमाभावः । अतो लातस्य । पा०७.२.२.। इति 
विः । रात्सस्येति सिचो लोपः । रेफांतं सखष्टयितुमितिकारः । ब़्लं कंद्सि । पा° ७. २.९७. इतीडभावः। 
हल्व्यादिना विलोपः ॥ ततः पुमागः पविचेण शुद्ध इदुः सोम इद्रमा विशति । उपस्ेश्रुतेर्योग्यक्रिया- 
ध्याहारः ॥ 


एष सोमो अधि त्वचि गवाँ क्रीव्छव्यद्विभिः। इटं मदाय जोहुंवत्‌ ॥२९॥ 
एषः। सोम॑ः। सधि । लचि। ग्वा । क्रीकति। खद्विऽभिः। इदर। मद य। जोह वत्‌ ॥२९॥ 


एष अंशुरूपः सोमो गवां लच्यानडहचर्मणि । अधिशब्द उपयथंदोतकः । चर्मण्युपयद्भिभिग्रावमिः स 
क्रीडति । अभिषवाय संक्रोडति । एतेन तत्काल दद्र विषयां स्तुतिं कुव॑तीत्यवगम्यते ॥ 
यस्य॑ ते दुम्नवत्पयः पवंमानाभुतं द्विः । तेनं नो मृक्छ जी वसे ॥३०॥ 
यस्य॑। ते। दुम्नऽवत्‌। पय॑ः। पवमान । साऽभृतं । ट्विः। तेनं । न्‌ः। मृच्छ । जी वसं ॥३०॥ 
हे पवमान पूयमान हे सोम दिवो युलोकाद्‌ामृतं शेनरूपया गायव्याहतं दुख्नवदत्रवद्यशोयुक्तं वा पयः 
सोमलसणमत्तं यस्य ते तव सखभूतं विद्यते तस्मात्वं तेनतेन नोऽ स्माज्ञी वसे चिरजीवनाय मृ । मृव्छय । 
सुखय ॥ ॥१२॥ 
लवं सोमासीति दाविंशदृचं सप्तमं मुक्तं । आदतृचस्य बार्हस्पत्यो भरद्राज ऋषिः । दितीयस्व मारीचः 
वश्चपः। तुतीयस्य राह्गणो गोतमः। चतुर्थस्य भौमोऽचिः। पंचमस्य गाथिनो विश्चामितः । षष्ठस्य भागेवो 
जमदम्रिः। सप्तमस्य भत्रावरुणिर्वसिष्ठः । सूक्तशेषस्यांगिरसः पविचो वसिष्ठो वोमौ वा समुदितावृषी । पवस 
सोम मंदयच्नित्यायासिस्रो दिपदा गायच्यः। अविता नो अजाश्च इव्याद्यासिखः पवमानपृषदेवल्याः पव- 
मानसोमदेवताका वा । यत्ते पवित्रमर्चिंषील्यायाः पंचर्च॑ः पवमानाभिदे वत्याः । आसां पंचानां मध्य उभाभ्यां 
देव सवितरिति तृतीया पवमानसवितुदेवताका वा । चतुर्थी बिभिष्टं देव सवितरित्ेषा विकल्येन पवमा- 
नामिसवितुरेवताका । पुमंतु मामि्येषा विकल्येन वैशदेवी । यः पावमानीरध्येतीत्यादिके दे पवमानमंडला- 
ध्येतुस्तुतिप्रतिपादिके । अ्रतः सैव देवता । शिष्टाः सवाः पवमानसोमदेवताकाः । तचा चाभुक्रम्यते । खं 
सोमासि दाविंशद्वरद्वाजः कश्यपो गोतमोऽचिर्विश्वामिषवो जमदम्नर्वसिष्ठ इति ह तुचाः सप्न ऋषयः पेषे 
पवित्रो वसिष्ठो वोभौ वा पवख सोम तिस्रो नित्यद्विपदा गायव्योऽविता मसिः पौष्णो वा यन्ते पवि 
पंचमेव्यः साविच्यम्िसाविचरी वेश्वदेवी वासामंत्यास्विंशी पुरदष्णिक्‌ सप्तविश्यगुुबति च ते पावमान्यध्येतु 
सुती इति ॥ गतः सृक्तविभगियोगः ॥ 


म०९. ०३.०६9. ] ॥ सप्रमो ऽ्टकः ॥ ६९५ 


त्वं सोमासि धारयुमेदर ओजिष्ठो सध्वरे । पर्वस्व मंहयद्रयिः ॥१॥ 
तवं । सोम । असि । धारयुः। मंद्रः। ्रोजिं्ठः। सष्वरे। पव॑स्व । मंहयत्‌ऽ रयिः ॥१। 
हे सोमाभिषूयमाण पवमान मंद्रौ मोदयितृतम भ्रोजिष्ठ श्रोजसितमस्वमध्वरे हिसार हिते; खदीये 

यज्चै घारयुरभिषवणधाराकामोऽसि । मवसि । ततस्तं मंहयद्रयिः स्तोतृभ्यः प्रदीयमानघनः सन्‌ पवस्व । 
द्रौणकले ग्रहादिषुं दशापवित्रेण पूतो भव । यद्रा ॥ घारयु्तदरदर्थे भाष्यत इति मखर्थीयो युः॥ सहे 
सोम खं धारावाभिव ततः पवस्वेति संबंधः ॥ 

वव सुतो नुमादनो दधन्वान्मत्सरितमः । इद्राय सूरिरंध॑सा ॥२॥ 

त्व सुतः। नुऽमादनः। ट्धन्वान्‌ । मन्सरिन्‌ऽतमः। इदर॑य । सूरिः । संध॑सा ॥२॥ 


हे सोम नृमादनो नेणां कर्मणो नेतृणामृलिजां मादयिता श्रत एव दधन्वांसेभ्यो धनानि धारयम्‌ 
प्रयच्छन्‌ यद्वा यज्नस्य धारकः सूरिः प्राश्चः सुतोऽस्मामिरमिषुतस्त्वमंधसा हवीरूपेणातिन सहेद्राय मत्सरि 
तमस्तस्यातिश्येन मदकारी भव ॥ नाह्वस्येति मकारः ॥ 
तवं सुष्वाणो अद्िभिरभ्यषे कनिंक्रटत्‌ । द्युम॑तं शुष्प॑मुत्तमं ॥३॥ 
वं। सुस्वानः। अद्विऽभिः। खभि। सषे । कनिंकदत्‌। दऽ मंते । णुष्पं। उत्‌ऽतमं ॥२॥ 
हे पवमान सोम बद्विमि्रावभिः सुष्वाणः सुन्वानोऽ मिषूयमाणस्त्वं कनिक्रदं शब्दं वुर्वत्तभ्यष । कलशं 
पाचाणि वामिगच्छ। तथा दुम॑तं दीियुक्तमुत्तमं गुष्मं शत्रूणां शोषकं बलं च प्राश्ुहि । यद्वा । एकवाक्यतया 
योजनीयः । सूयमानस््वं बलमभिगक्छैेति ॥ कदि क्रदि आराद्धाने। क्रदेयङ्नुकि नलोपोऽभ्यासस्य निगागमय 
दाधति द धरतीति सुते सर्व निपात्यते । तस्माच्छतप्र्यः । श्रभ्यस्तानामादिरिति खरः ॥ 
इदुहिन्वानो षेति तिरो वाराणयव्ययां । हरिवाजंमचिक्रदत्‌ ॥४॥ 
इटुः। हिन्वानः। सषेति। तिरः। वाणि। अव्यया । हरिः । वाजं । खचिक्रट्‌त्‌ ॥४॥ 


हिन्वानो ग्रावभिः प्रेयमाणोऽभिषूयमाण इंदुः सोमोऽव्ययाविमयान्यवीनां स्वभूतानि वाराणि 
वालानि । पवि्राणीष्यथः । तानि तिरस्तिरस्कृत्य व्यवधायाष॑ति । गच्छति । प्रभूतं निर्गच्छतोलर्थः । सोऽयं 
हरिहैरितवणंः सोमो वाजमन्नमचिक्रदत्‌ । शब्द यति । लया सहेद्र महमाङ्भयामील्यर्थः ॥ 


इंदो व्यव्य॑मषेसि वि चरवासि वि सोभन॑गा । वि वाजन्सोम गोम॑तः ॥५॥ 
इटो इनि । पि । स्यं । ्षेसि । वि । श्रवांसि । वि । सोभ॑गा । वि । वाजान्‌ । 
सोम । गोऽ म॑तः ॥१५॥ 


हे षदो सोम अव्यमविवाले भवं पविचं व्यर्षसि । विविधं धाराभिर्गच्छसि । किंच श्रवांसि हवीषश्टपाख- 
त्नानि च विगच्छसि । तथा सौभगा । सुभगस्य भावः सौभगं ॥ सुभगशब्द उद्राबादिषु पदाति । तस्योत्तरप- 
दवृ्िर्नष्यते ॥ सौभगामि घनानि विविधं प्राप्नोषि । तथा हे सोम गोमतः पणुमंति वाजान्‌ बलानि च 
विविधं प्रा्ुहि । तानि सवाण्स्माकं प्रापयेल्यमिप्रायः ॥ ॥१३॥ 


सा नं इटो शतग्विनं रयिं गो्म॑तमश्विनं । भरा सोम सहसिणं ॥६॥ 
सा।नः। इटो इति । शएतऽग्विनं। रयि । गोऽरमतं। अश्विनं । भर । सोम । सहसि एं ॥६॥ 


६९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० $, स०२.व० १६, 


हे इंदो पाचिषु चरन्‌ हे सोम नोऽक्मम्यमा भर । संपादय । देहि । किमिति उच्यते । शतम्विनं । शतं 
गावो यस्य स शतगुः । तदत गोमेतं प्रशस्तपगुमेतमश्चिनमश्वयुक्तं सहस्िणं सहस्रसंख्याकं रयिं घनं पुं 
वाभर॥ 


पव॑मानास इंद॑वस्तिरः पवित्रमाशवः । इटं यामेभिराशत ॥७॥ 
पव॑मानासः । इंद॑वः। तिरः । पवि । आशवः । इट । यामेनिः । आशत्‌ ॥9॥ 


पवित्रमूणीस्तुकेन निर्मितं दशापवित्रं तिरस्िरस्कुत्य व्यवधायकं ला पवमानासः कलभं प्रति बज्ज- 
धाराः क्षरतत आशवः चिप्रमदकारिणश्चमसादीन्‌ व्यासवंतो वेंदवः सोमा यामेभिः स्ीयेगमनैरिद्रमाशत । 
व्याप्ररवति ॥ 


ककुहः सोम्यो रस्‌ इंदुरिद्रौय प्यः । खायुः प॑वत मा यवे ॥४॥ 
ककुहः । सोम्यः । रस॑ः । इदुः । इदौय । पृव्यः । आयुः । पवते । साये ॥४॥ 


ककुहः । सोमः सर्वकर्मकारयितुेन सर्वेषां समु्छरितोऽतिशयितो भवति । सोऽयं पूर्व्यः पर्वैः एतो 
ऽभिषुतः पूर्व प्रातःकाले छतो वायुरि द्र मभिगंतिदुः पेषु चरन्‌ सोम्यः ॥ मये च । पा ४. ४.१३८.। दूति 
यप्रत्ययः ॥ सोममयो रस आयवे सर्वच मंच इंद्राय पवते। कलशेषु पविवेण पूतो भवति । यद्वा । ददरार्थम- 
भिमुखं गच्छति । पवतिगंतिकमे ॥ 


हिन्व॑ति सूरमुस्रयः पव॑मानं मधुश्चुतं । खमि गिरा सम॑स्वरन्‌ ॥९॥ 
हिन्वंतिं । सूर। उस्रंयः। पवमानं । मधुऽश्ुतं । खनि । गि । सं । अस्वरन्‌ ॥९॥ 


उस्रयः कर्मकरणार्थमितसलतः संचरंत्योऽ गृलयो मधुशुतं मदकरस्य रसस्य च्यावयितारं सूरं सुवीर्यं 
सर्वस्य यागादिकर्मणि प्रेरकं पवमानं सोमं हिन्वंति । अमिषवार्थं संप्रेरयंति। ततः स्तौतारो गिरा खुल्या 
तमेनममि समस्वरन्‌ । सम्यगमिषटवंति ॥ 


अविता नों अजाश्वः पुषा याम॑नियामनि । सा भ॑सत्कन्यांसु नः ॥१०॥ 
अविता। नः। अजऽस॑श्वः। पूषा । याम॑निऽयामनि। आ। भघत्‌। कर्न्यासु । न: ॥१०॥ 


त्रजाखः। अजाः पूष्ण द्युक्तलादजा एवाय्ा वाहनानि यस्य स तथोक्तः । स पूपितत्नामको देवो 
यामनि यामनि सर्वस्मिन्गमने मामदिव्यलचणे नोऽ स्माकमविता पालयिता भवतु । किंच कन्यासु कमनीया- 
स्वभिमतामु स्त्रीषु मोऽस्माना भक्त । आ भजतां । रस्माकं कन्धाः प्रयच्छविल्यर्थः ॥ भजः सेवाथाक्षिरि 
सिष्यडागम्‌ रपं ॥ यद्रा । अजाश्नो ऽ जवाहनः पूषा सर्वस्य पोषयिता सोमो यामनि यामनि । यायते प्राप्यते 
देवैर्जति याम यज्ञः। तच यश्चै नोऽस्माकमविता रचिता भवतु । तथा कन्यासु स््रौषिष्टास्वस्माना भक्षत्‌ । 
प्रापयतु ॥ ॥१४॥ 


अयं सोम॑ः कपर्दिनं पृतं न प॑वते मधु । आ भ॑छ॒त्कन्यांमु नः ॥११॥ 
अयं । सो म॑ः। कपर्दिनं । घृतं । न । पवते । मधुं । आ । भक्षत्‌। कन्यासु । नः ॥११। 


कपर्दिने कल्याणमुकुरवते सोमाय पूष्णे वा तदर्थमयं मादयितामिषुतोऽसखदीयः सोमः पवते च। 
गच्छति । तं प्राप्नोति । तवर दृष्टातः । चृतं न मधु मादकं हवीषूपं घृतं यथा सोमं पूषणं वा गच्छति तदत्‌ । 
ततः स कन्यास्वस्मानागमयत्‌ ॥ 


म०९.अ०३, सू° ६७. ॥ सप्रमो ऽ्टकः ॥ ६९9 


अय तं ्ञापृणे सूतो धृतं न प॑वो शुचिं । स्रा भक्षत्कन्यासु नः ॥१२॥ 
अयं। ते। सापृणे। मुतः। घुतं। न। पवते। मुचि । आ। भक्षत्‌। कन्यासु । नः ॥१२॥ 
है आधृणे ॥ घु शरणदोप्योः ॥ सर्वतो दीप्यमान पवमान पृषन्‌ वा ते त्वदर्थ सुतोऽभिषुतोऽयं सोमः 
पवते । खदभिसुखमागच्छति । यदा । त्वदर्थं प्रषु पविनेण पतो भवति करति वा। तच दृष्टातः । घृतं न 
मुचि गुं घृतं यथा लां प्राभोति तदत्‌ ततस्स्वमभिलषितान्यस्माकं देहीति ॥ 
वाचो जंतुः कवीनां पव॑स्व सोम धार॑या । देवेषु रत्नधा ख॑सि ॥१३॥ 
वाचः। जंतुः । कवीनां । पव॑स्व । सोम । धार्या । देवेषु । रलनऽधाः। असि ॥१३॥ 


है सोम कवीनां क्रांतप्रज्ञानां सोतृणां वाचो जंतुः सुतेज॑नयिता । यद्वा । मेधाविनां मध्ये लमेव वाचं 
जमयसि । अत्यतं वागमी । तवं धारया पवस्व , द्रोणकलशं यहां प्राुहि । तत दृद्रादिदेवेषु रतधा रमण- 
शीलस्य सोमस्य निधातासि। मवसि । अथवा देवेषु सलो्रकारिषु कमं कुर्वाणेषु वास्मासु रत्नस्य कनकादे- 
दाता मवसि॥ 


ग्रावलोतरे गाणगारिमतेनाभिर्ूपकरणे कलशेषु सोम शआ्आसिच्यमानेऽस्य तुचस्या कलगरष्विल्यादिके 
द्वितीयातुतीये। सूचितं च । श्रा कलशेषु धावति श्येनो वम वि गाहूत इति दे । ्रा०५. १२.। इति ॥ 


सा कलशेषु धावति श्येनो वर्म वि गाहे । अनि द्रोणा कनिंकटत्‌ ॥१४॥ 
आ । कलशेषु । धावति। श्येनः व्म। वि। गाहते। सभि। दरोणं । कनिक्रदत्‌ ॥१४॥ 


ऋलिग्भिरमिषिच्यमानः कञ्चिसोमः कलगषु सोमाघारेषु द्रोणकलशेष्वा धावति । सर्वतो गच्छति । 
शनः । लुप्तोपममेतत्‌ । यथा श्येनो वम वरणीयं कलायं वि गाहति प्रविशति तदत्‌ । कनिक्रददल्य॑तं शब्दं 
कुर्वन्‌ द्रोणा द्रोणकलशानमि गच्छति च । यद्रा । द्रोणाधवनी यपूतमृत्संन्नकाभिप्रायं । एकः सिच्यमानः 
सोमो द्रोणं प्रति शब्दायमानः पञ्चात्रथमं गच्छति । ततः पाद्यमिति ॥ 


परिप्रसोमते रसोऽसंजि कलशे मुतः । श्येनो न तक्तो संषेति ॥१५॥ 
परि । प्र।सोम।ते। रस॑ः। असनि । कलशे । मुतः। ण्येनः। न । तक्तः। सर्षैति ॥१५॥ 


हे सोम कलशेषु द्रोणामिधानेषु सुतोऽभिषृतक्ते तव रसः परि प्रासजिं। परितो येषु चमसेषु च प्रखुष्टो 
विभक्तो भवति । कथमिव । श्येनो न तक्ताः । तकिर्गतिकमी । गमनशीलः श्येनः पच्ची यथा सर्वचारषेति गच्छति 
दत्‌ । यद्वा । यथा शैनः सर्वेतो गंता तद्रत्तक्तः पात्रेषु गतः सोमोऽष॑ति। दरद्रादिरेवानागच्छत्‌ ॥ अतल 
सिपि वा रूपं । पूर्वमुषी गताविल्यस्नाह्नरि शपि रूपं ॥ ॥१५॥ 


पवस्व सोम मंदयनिदराय मधुमत्तमः ॥१६॥ 
पव॑स्व । सोम्‌ । मंदय॑न्‌ । इद्र॑य । मधुंमत्‌ऽतमः ॥१६॥ 


हे सोम मधुमश्मोऽ तिशथेन मधुर रसवास्त्वं मंद यन्‌ मादयिता भवन्‌ । यद्वा । दद्राय ।॥ क्रियाग्रहणं 
कर्तव्यमिति संप्रदानं ॥ दद्र मोदमानः सन्‌ पवस । दद्रार्थमागच्छ ॥ 


असुं यन्देव वीतये वाजयतो रथां इव ॥१७॥ 
अमुंपन्‌ । देवऽ वीतये । वाजऽ यंतं; । र्थाःऽइव ॥१७॥ 
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६९४ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ | स० 9. ०२, व० १७, 


एतेऽभिषुताः सोमा वाजयंतः संतो देववीतये देवयजनायाख्ग्र्‌ । विखश्यते । ऋलिग्भिः प्रदौचंते । 
तजर दृष्टातः । रथा इव वाजयंतः शवुधनामि बलानि वा खामिन एच्छतो रथा देववीतये देवानां गमनाय 


यथा विख्ज्यते तदत्‌ ॥ 
ते सुतासो मदित॑माः शुका वायुम॑सृक्षत ॥१४॥ 
ते । सुतासः । मदिन्‌ऽत॑माः । शुक्राः । वायुं । समृत ॥१४॥ 


मदितमा अतिशयेन मादयितारः भुक्रा दीप्यमानाः मुता अमिषुतासते सोमा वायुं शब्दमणटकत । 
अजन्‌ । अकार्षुः । यदा । वायुमेव सोमपानार्थमशटजम्‌ । सोमेषु सुतेषु सत्स वायुस्तत्यागार्थमा गच्छति ॥ 


याव्णां तुन्नो चभिषटुतः पवि सोम गसि । दधत्स्लोजे सुवीये ॥१९॥ 
ाग्णा। तुबः। ख्भिऽस्तुतः। पविचं। सोम। गद्छसि। दधत्‌ । स्तोजे। सुऽ वीं ॥१९॥ 
हे सोम खं याख्णा तुघ्रौऽभिपीडतोऽभिषुतस्त्वं सोतुभिरमिषटतः सम्‌ पवित्रं गच्छसि । प्रा्नोषि । विं 

कुर्वन्‌ । स्तो स्तो कारिणे जनाय सुवीर्यं शोभनवी्योपेतं धनादिकं दधदविदधत्‌ प्रयच्छम्‌ ॥ 

एष तुनो खभिष्टुतः पविच्रमतिं गाहते । रछोहा वारमव्ययं ॥२०॥ 

एषः। तु्ः। समिऽस्तुतः। पवि । सतिं । गाहते । रछ्षःऽहा । वारं । ञ्जव्ययं ॥२०॥ 
तुरः ॥ तुद व्यथने ॥ यावभिरभिव्यथितः सुतः रत एव सवेरमिष्टत एषोऽख्दीवयः सोमो रलोहा 

कर्मविच्रकरिणां रा्सानां पापानां वा हंताभवत्‌ । शरव्ययमविमयमव्यवयवभूतं वार वालं तेन कतं पविचं 
दशापवित्रमत्यतिक्रम्य गाहते । द्रोणकलशं प्रविशति ॥ ॥१६॥ 


यदंति यज्व टूरके भयं विंदति मामिह । पव॑मान वि तज्जहि ॥२१॥ 
यत्‌। संति । यत्‌। च। टूरके। भयं । विंदति । मां । इह। पव॑मान । वि। तत्‌। जहि ॥२१॥ 


हे पवमान पुयमान पुनान वा सोम यञ्जयमंद्यतिके तथा यच्च भयं दूरकेऽतिदूरे देशेऽ यवेहास्िन्‌ 
प्रशेऽपि भयं मां विंदति लभते प्राप्नोति तद्वयं खं वि जहि । विशेषेण माशय। यद्रा । इहेति यजश्नोऽयं 
लोको वा। अ्रस्िन्‌ क्रियमाणे यज्नेऽस्िल्लषीके वा यञ्चयं व्याप्नोति तत्रा श्येवयर्थः । 


पव॑मानः सो अद्य न॑; पविचैण विच॑षणिः । यः पोता स पुनातु नः ॥२२॥ 
पव॑मानः। सः। खद्य। नः। पविनरैण। विच॑षेणिः। यः। पोता। सः। पुनातु। न्‌: ॥२२॥ 


स तादृशः प्रसिद्रो विसर्षणिः सर्वस्य द्रष्टा पवमागोऽयेदानीमेव पवित्रेण पापशोधंकेन तेजसा नोऽख्या 
न्पुनातु । पापरहितान्‌ करोतु ॥ 

पविवेथ्यां प्रथमाज्यभागस्य याज्या यक्षे पविचमिल्येषा । सूत्रितं च । यत्ते पविच्रमर्चिष्या कलशेषु धावः 
तोति पवि इत्येते । आ०२. १२.। इति ॥ 


यत्ते पविच्रम चिप्र वित॑तमंतरा । ब्रह्य तेन॑ पुनीहि नः ॥२३॥ 
यत्‌। ते। पवि । अचिषि। ग्रे । विऽत॑तं। छंतः। सा । घ्य । तेन॑ । पुनीहि । नः ॥२३॥ 


हे पवमानगुणविशिष्टाप्रे ते खदीयं पविभं शोधकं यत्सतेजोऽर्विंषि सौरवैदुतादितिवर्खयतरमध्य आ 
विततमाविष्ृतं विद्ते । यद्रा । हे अग्रे ते तव खमूतेऽ धिंषि तेजस्यंतमध्ये यत्पविषरं मुद्युत्पादकं सामर्ध्यमसि । 
तेन तादृशेन तैजसा ब्रह्म पुबादिवधनकारि नः शरीरं पुगीहि । पापरहिवं पुतं कद्‌ ॥ 


म०९. ०३, सु०६७.|  ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६९९ 


यत्ते पविष॑मचिवटग्रे तेनं पुनीहि नः । ब्रह्मसवेः पुनीहि नः ॥२४॥ 
यत्‌। ते। पविभ॑। सचिऽवत्‌। म्र । तेन॑ । पुनीहि। नः। ब्रह्मऽ सवेः। पुनीहि । नः॥२४। 
हे अत्रे पविचं शोधकमर्चिवदर्चिरवत्‌। कदसीर इति मतुपो वलं । सौरादितजोयुक्तं ते सदीयं यत्तेजो 
विद्यते तेन स्वोथेनैव तेजसा नोऽ समान्‌ पुमीहि । पूतान्‌ कृ । किख ब्रह्मसवेत्रौह्मणकलंकसोमामिषवैः । यद्रा । 
ब्रह्म सोमः। तस्यामिषवेः। गोऽस्मान्पुनोहि ॥ 
उभाभ्यां टेव सवितः पवितरैण सवेन च । मां पुनीहि विश्व॑ः ॥२५॥ 
उभाभ्यां । देव । सवितरिति । पविनरैण । सवेन॑। च । मां । पुनीहि । विश्वतः ॥२५॥ 
हे सवितः सर्वस्य प्रेरक हे देव द्योतमानं सोम त्वं पवित्रेण पापशोधकेन लदीयेन तैजसा सवेन सोमा- 
भिष्वेण च एताभ्यासुभाभ्यां विश्वतः सर्वतो मां पुनीहि । पूतं कङ्‌ ॥ ॥१७॥ 


चिभिषटं दव सवितवेर्धिंहः सोम धाम॑भिः । प्रे दकः पुनीहि नः ॥ २६॥ 
जिऽभिः।तं।देव। सवितः। विः सोम।धाम॑ऽभिः। अम्र । दैः पुनीहि । न: ॥२६॥ 
हे देव सत्य दौ्मान वा हे सवितः सर्वस्य सखस्वकर्मणि चोदये सोम पवमानगुणविशष्ट हे मपरे लं 


विततैः अत एव दत्तैः सामर्थवद्निखिमिधामभिः शरीरेरमिवायुमूचोतकिस्विभिः शरीरेर्नोऽ सान्‌ 
पुनीहि । परिणुद्धान्‌ कुङ्‌ ॥ 


पुन॑तु मां दवजनाः पून॑तु वस॑वो धिया । 
विश्च देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मां ॥२७॥ । 
पुनंतुं । मां । देवऽजनाः । पुन॑तुं । वसवः । धिया । 
विशव । देवाः । पुनीत । मा । जात॑ऽवेद्‌ः । पुनीहि । मा ॥२७॥ 
देवजमाः। देवानां जनो प्रावुभावो येषां यश्नैष्विति देवजना यजमानाः । यद्वा । दृद्रादिरेवगणाः। 
मां पुमतु । परिपूतं कुर्वतु । तथा वसवो वासका देवा धियात्मीयेन कमणा मां पणतु । भ्रथवा प्रयसः । हे 
विश्वे देवाः सवे देवाः मा मां पुनीत । पूतं कुरत । हे जातवेदः । जातानि भूतजातानि वेन्लीति यद्रा 
जातप्रज्ञहे श्रमेमा मां पुनीहि । । 
प्र णायस्व प्र स्य॑दस्व सोम्‌ विशव॑मिरंणुभिंः । देवेभ्यं उन्नमं हविः ॥२८॥ 
प्र, णायस्व। प्र स्य॑दस्व। सोम॑ विश्वैमिः। संशुऽभिः देवेभ्यः । उत्‌ऽत्‌मं । हविः ॥ २४॥ 
हे सोम प्र प्यायख । अस्पमान््मकर्षेण वर्धय । यद्वा । देवान्‌ सोमेन वधय । किंच विश्ेभिरमुभिः सर्वेस्सव- 
दीथेरमुभिरदैवेभ्यो देवार्थमु्षमं प्रशणतमं हविः सोमरूपं प्र सदस । कलगशादीन्प्रति प्रस्व । प्रयच्छेति 
यावत्‌ ॥ 
शअम्रीषोमप्रणयनं उप प्रियमिशथेषा । सूचितं च । उप प्रियं पनिप्रतमित्य्धचं भ रमेत्‌ । आ०४.१०.। इति ॥ 


उप॑ प्रियं पनिंपरतं युवांनमाहुतीवृधं । अगन्म विभेतो नम॑ः ॥२९। 
उप॑ । प्रियं । पनिंप्तं । युवानं । आहुतिऽवुर्धं । गन्म । विभः । नम॑ः ॥२९॥ 
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७00 ॥ ऋग्वेटः ॥ | अ० 9. ०२, व० १९. 


प्रियं सर्वस्य प्रोणयितारं पनिप्रतमल्यंतं शब्दायमानं युवानं तङ्णमाङ तिवधमाहृतिभिर्वर्धनीयं पवमाणं 
वयं नमो हवि्गमस्कारं वा विभ्रतो धारयतः संत उपागग्म । उपगच्छेम ॥ गमेलुङि मंचे घसेति चेर्खुकि सति 
ग्बोञेति नकारः । पनिप्नतं । पने स्तुत्यर्थस्य यङ्लुकि शं । दाधर्ति दधर्तोति सूत्र इतिकरणस्य प्रदर््नार्थ- 
तवाद चाभ्यासस्य निगागम उपधालोपश्च निपाह्यते ॥ 


अलाय्यस्य परभुनेनाश तमा प॑वस्व देव सोम । आखुं चिदेव देव सोम ॥३०॥ 
अलाय्यस्य परभुः । ननाश । तं । खा । पवस्व । टेव । सोम । आखु । चित्‌। एव । 
देव्‌ सोम ॥३०॥ 


शलायथस्य ॥ अर्तेरोणादिक आरययप्रल्ययः। कपिलकादिताल्ललं ॥ अमिगमनशीलस्य श बोः परगुस्क्ेदकः 
पवमानसमेव शवं ननाश । नाशयतु । असख्मानपापांस्ततो हे देव दी्यमान सोम ्रा पवस । अस्मदामि- 
मुख्येन गच्छ । किंच हे देव योतमान सृत्य वाष्े सोम आखुं चित्‌ ॥ खमु ्रवद्‌ारणे ॥ सर्वस्याहंतारमपि तं 
गरचुमेव बाधस्व नास्मानपापानिति ॥ 


यः पांवमानीरथ्येदयषिंभिः संभुतं रसं। सवे स पूतमघ्राति स्वदितं मातरिश्वना ॥३१॥ 
यः। पावमानीः। खधिऽएति। ऋषिं ऽभिः। सं ऽभूतं। रसं । सवे। सः पूतं । अघ्राति। 
स्वदितं । मातस््विना ॥३१॥ 


यो अनः पावमानीः पवमानदेवताकाः सवा ऋचः तदरूपमूषिभिः सृक्तद्र एमिमधुच्छदःप्रमृतिमिः संभृतं 
संपादितं रसं वेदरसमृतं सारं सूक्रसंघमध्येति अधीते स जनः सर्वे भोज्यजातं पूतं परिगुहमेवास्नाति । परि 
पूतं पापरदहितमत्नं भक्तयति । कथमस्य पूतत्वं तत्राह । सखस्याशना्रागेव मातरिश्वना । मात्य॑तरिके शसि 
तीति मातरिश्वा वायुः। सच वायुः पविकमेव | पविचेण वायुना स्वदितं खादृकृतं परिपूवमेवात्नं पश्चात्स 
नरोऽगश्चाति॥ 


पावमानीयों शरध्य्युषिभिः संभूतं रसं । तस्मे सर॑स्वती दुहे छीर सपि मेध्‌ ट्कं॥३२॥ 

पावमानीः। यः। खधिऽरतिं। कृषिं ऽभिः। सं ऽभूत । रसं । तस्मे । सर॑स्वती । दुह । 
छीर । सपिः। मधुं । उट्कं ॥३२॥ 

यो ब्राह्मणः पावमानीः पवमानदेवताका कचः तदात्मकमुपिभिमधुच्छद्आादिमिः संभृतं रसं वेदसार 

मृक्घसंघमध्येति अधीति तक्ष पवमानाध्ययनं कुर्वते जनाय सरस्वती सर्वत्र सरणवती वाग्देवता चीरं यजन 

साधनभूतं पयः सपिस्तादृशं घुतं मधु मदकरमुदकं सोमं दुहे । खयमेव दोग्धि । एनं नरं यागादिपर 


वेद शास्त्रविदं करोतीत्यर्थः ॥ दुह प्रपूरणे । कर्मकर्तरि न दुहहलुनमां यक्किणाविति यकः प्रतिषेधः । लोपस्त 
आत्मनेपदेष्विति वलोपः ॥ ॥१८॥ ॥३॥ 


चतुेऽनुवकिऽष्टादभ सूक्ताजि। तजर प्र देवमिति दश्च प्रथमं सूक्तं । मलंद नपु्रस्य वत्सप्रेरार्षं पवमान- 
सोमदेवताकं । दशमी चिषटप्‌ शिष्टा जगत्यः तथा चागुक्रम्यते । प्र देवं दश वत्सप्रिभालंदमसििष्टबंतं हेति ॥ 
गतो विजियोगः॥ 
प्र देवमच्छा म्धुम॑त इटवो ऽसियदंत गाव ञ्चा न धेनवः । 
वर्हिषदो वचना्वत ऊधभिः; परिसुत॑मुियां निणिजं धिरे ॥१॥ 


म०९.सअ०४.सू० £, | ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 9०१ 


प्र। देवं । द्ध । मधुऽमंतः। इंदवः । असिंस्यदंत। गावः। खा । न । घेनव॑ः। 
बर्हिंऽसदः। वचनाऽ व॑तः। ऊध॑ऽभिः। परिऽ सुतं । उस्ियाः। निःऽनिजं। धिरे ॥१। 


मधुमतो मादकर ससंयुक्ता ₹ंदवः सोमा दैवं योतमानं सोमात्मकमिंद्रमच्छ प्रति प्रासिष्यदंत । प्र्यंदति। 
ग्रहादिषु प्रचरति ॥ स्यंदतेर्णतख्य लृङि षड श्पं ॥ तच दृष्टांतः। गाव श्रा न धेनवः! पयख्िन्यः प्रीण- 
यिन्यो गावो यथा वत्सं प्रति प्रखवंति तदत्‌। किंच बहिंषदौ बर्हिषि सोदंतो वचनावंतो हंभारवादिशब्दवंत 
उस्ियाः । गोनाभैतत्‌ । तादृश्यो गाव ऊधमिः पयोधारकैः सैः वैष्टधमिः परिसुतं परितःखरवण शीलं 
निर्णिजं शुद्धं पयोभूतं सोमरसं धिरे । दधिरे । शद्रार्थं धारयंति ॥ 


स रोषष्वट्नि पूर्वां अचिक्रददुपारुहः चरयय॑नस्वादते हरिः । 

तिरः पवि परियन्रुर जयो नि श्योणि दधते देव स्रा वरं ॥२॥ 

सः। रोर्वत्‌। अभि। पूवैः। अचिक्रदत्‌। उपऽ आरुहः । रयन्‌ । स्वादते । हररिः। 
तिरः। पवि । परिऽयन्‌। उर्‌। जय॑ः। नि। शये।शि। दधति । टेवः। आ। वरं ॥२॥ 


रोरुवत्‌ कलशादिकं प्रयल्यतं शब्दं कुर्वन्‌ स सोमः पूवी मुख्याः खोतृणां सुतोरभ्यचिक्रदत्‌ । अभिमुख 
मध्वनयत्‌ । शुतयः साधोयस्य इति प्रतिध्वनिमंगीकारमकार्षौदिल्यथः । किच हूरिहैरितवणं उपार्हः ॥ 
रोहतेसाच्छीलिकः क्रिप्‌ ॥ उपारोहणशीला ऊर्ध्वं प्रादु्भवनशशीला श्रोषधीः श्रथयत्नग्रे विधिषयन्‌ खादति । 
सखादूकरोति । ताः फलिनीः करवन्‌ खादुयुक्ता विदधातीत्यर्थः । तथा पवि्रमविवालात्मकं द्‌ शापविचं 
तिरस्िरस्कृल्य पाच्राणि प्रत्यात्ममः ्षरणकाने पवितं व्यवधायकं त्वा परियन्‌ परितो गच्छन्‌ सोम उङ्‌ 
महांतं ज्रयो वेगं करोति । ततः शर्याणि ॥ ग हिंसायां ॥ हिंसितव्ानि यद्वा शरेण हंतव्यानि रक्षांसि नि 
दधते । जि्धिपति । न्यक्करोति । हिनस्तीति यावत्‌ । पञ्चदिवो दीप्यमानः सोमो वरं वरणीयं धनं सोमं 
दातुभ्यो यजमानेभ्य श्रा दधते । आधारयति । प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ द धातिर्लेखडा गमे घोलोपो लेरि चेत्या 
कारलोपः॥ 


वि यो ममे यम्यां संयती मद॑ः साकंवृधा पय॑सा पिन्वदक्षिता । 

मही संपरे रज॑सी विवेविंदटभिव्रजन्रधितं पाज आ ददे ॥३॥ 

वि। यः। ममे। यम्यां । संयती इतिं संऽयती । मद॑ः । साकंवृधा । पय॑सा । 
पिन्वत्‌ । अशिता । 

मही इतिं । अपारे इतिं । रज॑सी इतिं । विऽवेविदत्‌ । समिऽव्रज॑न्‌ । अधित । 
पाजः । स्रा । टदे ॥३॥ 


यो मदः । माद्यत्यनेनेति मदः सोमरसः। यम्या युगलभूते संयती परस्परं संगच्छमाने व्यावापृथिव्यौ वि 
ममे विशेषेण निर्मितवान्‌ ततः ते साकंवृधा सहैव वर्धनशोले तथासिताचोणे सामध्यवद्यौ यथा भविष्यतः 
तथा ख सोमः पयसा पयोरूपेण सखोयरसेन पिन्वत्‌। असिचत्‌ । अवर्धयदिति यावत्‌ । किंच मही मह्यौ 
श्रत एवापारे पर्यतर दिति रजसी । व्यावापुथिवीमामैतत्‌ । ते वावापुथिव्यौ विवेविदत्‌ ॥ विद ज्ञाने । 
यङ्लुकि शतरि रूपं । अभ्यासखरः ॥ इयं पृथिवीयं सौरिति सवेषां विविच्य तेजसा प्रन्नापयत्नमित्रजन्न 
भितः सर्वतो गच्छन्‌ सोमोऽ चितमक्षोणमविशश्चरं पाजो बलमा ददे । खीकतवान्‌ । अव्यत बलवानभव- 
दित्यर्थः ॥ 


9०२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०3, ०२, व०२०. 


स मातरं विचरन्वाजयन्नपः प्र मेधिरः स्वधयां पिन्वते पदं । 

छभ्ुयेवेन पिपिशे यतो नृभिः सं जामिभिनेसते रते शिरः ॥४॥ 

सः। मातरं विऽ चरन्‌ । वाज्यन्‌ । सपः । प्र । मेधिरः स्वधया । पिन्वते । पदं । 

खंणुः। यवन । पिपिशे । यतः। नुऽभिः। सं । जामिऽभिः। नसते । रते । शिरः ॥४॥ 

मेधिरः ॥ मेधारथाभ्याभिरनिरचौ । पा०५.२. १०९. ३.। इतीरन््र्ययो मलर्थोयः ॥ मेधावान्‌ प्राशः 

सोमो मातरा मातरौ जगतो निमाग्यौ दयावापृथिव्यौ विचरघ्र॑तरेणा्यतं चरन्‌ तथापो ‹ तरिशख्थितान्युद्‌- 
कानि वाजयन्‌ प्रेरयन्‌ ॥ वजेर्यतस्य शतरि रूपं ॥ तादृशः खधया सक्रैलषणेनात्ैन सह पद्‌ स्वस्थामसुन्तर- 
वेदिर्ूपं प्र पिन्वते । प्रक्षैणाप्याययति । ततो मुभिः क्मनेतुभिक्रंलिग्मि्यतः संयतोऽशुः सोमो यवेन 
पिपिष । पिश्र अवयवे ॥ अवयवतेन कतः । मिथित इव्यर्थः । सोमसतु यवसक्मिः ग्रीयते खलु । सोऽयं 
जामिभिरेकंस्यात्पाणेर्त्पत्राभिरगुलीभिः सं नसते । संगच्छते च । शिरः शोणं भूतजातं च र्ते च । खीय- 
रसेन रक्तति । पोषयति ॥ नसतिग॑तिकम । घादिणोपे विभषिति न निघातः ॥ 

सं टछ॑ण मन॑सा जायते कविकरोतस्य गभो निहितो यमा परः। 

यूनां ह संतां प्रथमं वि ज॑स्तुगुहां हितं जनिम नेममुद्यतं ॥५॥ 

सं । दस्॑ण । मन॑सा । जायते । कविः । कृतस्य । गभेः। निऽहिंतः। यमा । परः। 

युनां । ह । संता प्रथमं । वि । जलतः गुहां । हितं । जनिंम। नेमं । उत्‌ऽ यतं ॥५॥ 


प्रसंगात्सोममूर्ययो राविभावमाह । देण प्रवुतिन मनसा सष सं जायते । पृथिव्याः सम्यग्जायते । तथा 
ऋतस्योद कद्यैव गमां गर्मस्थानौयः। यदा । सव्यस्य यज्नस्य मध्ये गभः शब्दनोयः सुत्धः। स एव सोमः परः 
परस्तादं तरिके यमा यमेन नियमेन देवैमिंहितः सः । सुयौचि वृष्टिर्भवति । तस्मात्सोमः सूयातकतयावस्थित 
दूत्यः । एवं यूना । हेत्यवधारणे । युवानावेव संतौ तौ प्रथमं अननकाले वि जक्षतुः । अयं सोमोऽयं सूय 
दति विरषेण ज्ञायते । तयोश्च जनिम जन्म गुहा गुहायां हितं । निहितं भवति । तयोर्भेममर्धं चोयतं 
प्रकाशितं भवति । दिवा सूर्यः प्रादुभवति रात्रौ चंद्रमा इति॥ ॥१९॥ 


मंदरस्य रूपं विंविटुमेनीषिणंः श्येनो यदधो सभ॑रत्परा वतः । 

तं संजयेन सुवृधं नदीष्वा उश्त॑मंभुं प॑रियंत॑मृग्मिर्यं ॥६॥ 

मंदरस्य । रूपं । विविदुः । मनीषिण॑ः। श्येनः। यत्‌ । अंधः। अभ॑रत्‌। पराऽवत॑ः। 
तं । मजेयत। सु ऽवुधं । नदीषु । आ । उशंतं । संभु । परिऽ यंतं । ऋग्मिय ॥६॥ 


मनीषिणः प्राज्ञा यष्टारो मद्र मदकरस्य रसस्य सोमस्य रूपं विविदुः । जानंति । यद्‌ धो यत्सोमल- 
सणमत्नं श्चनो गायषोरूपो पक्षौ परावतो दूराद्युलोकादाभरत्‌ श्राजहार ॥ ह्रहोमग्कंदसीति भकारः॥ तं 
तादृशं सुवृधं सुष वर्धमानं सुषधयितारं वांमुं सोमं नदीषु नदमानासु वसतीवर्याख्याखप्सा मजेयंत । 
ऋलिज आशोधयंति । श्रलंकुर्वति वा । कौदृशं । उशंतं देवाम्‌ कामयमानं परियंतं परितो गर्च्छतमू- 
ग्मियमृगरहं शुलं सोममामजंयंतीति ॥ 


लां मृजंति दश योष॑णः सुतं सोम ऋषिंभिमेतिभिर्धीतिभिंहितं ! 
अव्यो वारेंभिहत देवहूतिमिनेभिंयेतो वाजमा द॑षि सातय ॥७॥ 


म०९.सअ०४.सू० £, | ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 9०१ 


प्र। देवं । द्ध । मधुऽमंतः। इंदवः । असिंस्यदंत। गावः। खा । न । घेनव॑ः। 
बर्हिंऽसदः। वचनाऽ व॑तः। ऊध॑ऽभिः। परिऽ सुतं । उस्ियाः। निःऽनिजं। धिरे ॥१। 


मधुमतो मादकर ससंयुक्ता ₹ंदवः सोमा दैवं योतमानं सोमात्मकमिंद्रमच्छ प्रति प्रासिष्यदंत । प्र्यंदति। 
ग्रहादिषु प्रचरति ॥ स्यंदतेर्णतख्य लृङि षड श्पं ॥ तच दृष्टांतः। गाव श्रा न धेनवः! पयख्िन्यः प्रीण- 
यिन्यो गावो यथा वत्सं प्रति प्रखवंति तदत्‌। किंच बहिंषदौ बर्हिषि सोदंतो वचनावंतो हंभारवादिशब्दवंत 
उस्ियाः । गोनाभैतत्‌ । तादृश्यो गाव ऊधमिः पयोधारकैः सैः वैष्टधमिः परिसुतं परितःखरवण शीलं 
निर्णिजं शुद्धं पयोभूतं सोमरसं धिरे । दधिरे । शद्रार्थं धारयंति ॥ 


स रोषष्वट्नि पूर्वां अचिक्रददुपारुहः चरयय॑नस्वादते हरिः । 

तिरः पवि परियन्रुर जयो नि श्योणि दधते देव स्रा वरं ॥२॥ 

सः। रोर्वत्‌। अभि। पूवैः। अचिक्रदत्‌। उपऽ आरुहः । रयन्‌ । स्वादते । हररिः। 
तिरः। पवि । परिऽयन्‌। उर्‌। जय॑ः। नि। शये।शि। दधति । टेवः। आ। वरं ॥२॥ 


रोरुवत्‌ कलशादिकं प्रयल्यतं शब्दं कुर्वन्‌ स सोमः पूवी मुख्याः खोतृणां सुतोरभ्यचिक्रदत्‌ । अभिमुख 
मध्वनयत्‌ । शुतयः साधोयस्य इति प्रतिध्वनिमंगीकारमकार्षौदिल्यथः । किच हूरिहैरितवणं उपार्हः ॥ 
रोहतेसाच्छीलिकः क्रिप्‌ ॥ उपारोहणशीला ऊर्ध्वं प्रादु्भवनशशीला श्रोषधीः श्रथयत्नग्रे विधिषयन्‌ खादति । 
सखादूकरोति । ताः फलिनीः करवन्‌ खादुयुक्ता विदधातीत्यर्थः । तथा पवि्रमविवालात्मकं द्‌ शापविचं 
तिरस्िरस्कृल्य पाच्राणि प्रत्यात्ममः ्षरणकाने पवितं व्यवधायकं त्वा परियन्‌ परितो गच्छन्‌ सोम उङ्‌ 
महांतं ज्रयो वेगं करोति । ततः शर्याणि ॥ ग हिंसायां ॥ हिंसितव्ानि यद्वा शरेण हंतव्यानि रक्षांसि नि 
दधते । जि्धिपति । न्यक्करोति । हिनस्तीति यावत्‌ । पञ्चदिवो दीप्यमानः सोमो वरं वरणीयं धनं सोमं 
दातुभ्यो यजमानेभ्य श्रा दधते । आधारयति । प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ द धातिर्लेखडा गमे घोलोपो लेरि चेत्या 
कारलोपः॥ 


वि यो ममे यम्यां संयती मद॑ः साकंवृधा पय॑सा पिन्वदक्षिता । 

मही संपरे रज॑सी विवेविंदटभिव्रजन्रधितं पाज आ ददे ॥३॥ 

वि। यः। ममे। यम्यां । संयती इतिं संऽयती । मद॑ः । साकंवृधा । पय॑सा । 
पिन्वत्‌ । अशिता । 

मही इतिं । अपारे इतिं । रज॑सी इतिं । विऽवेविदत्‌ । समिऽव्रज॑न्‌ । अधित । 
पाजः । स्रा । टदे ॥३॥ 


यो मदः । माद्यत्यनेनेति मदः सोमरसः। यम्या युगलभूते संयती परस्परं संगच्छमाने व्यावापृथिव्यौ वि 
ममे विशेषेण निर्मितवान्‌ ततः ते साकंवृधा सहैव वर्धनशोले तथासिताचोणे सामध्यवद्यौ यथा भविष्यतः 
तथा ख सोमः पयसा पयोरूपेण सखोयरसेन पिन्वत्‌। असिचत्‌ । अवर्धयदिति यावत्‌ । किंच मही मह्यौ 
श्रत एवापारे पर्यतर दिति रजसी । व्यावापुथिवीमामैतत्‌ । ते वावापुथिव्यौ विवेविदत्‌ ॥ विद ज्ञाने । 
यङ्लुकि शतरि रूपं । अभ्यासखरः ॥ इयं पृथिवीयं सौरिति सवेषां विविच्य तेजसा प्रन्नापयत्नमित्रजन्न 
भितः सर्वतो गच्छन्‌ सोमोऽ चितमक्षोणमविशश्चरं पाजो बलमा ददे । खीकतवान्‌ । अव्यत बलवानभव- 
दित्यर्थः ॥ 


$०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | सअ° 9, ख० २. व०२१, 


दृषुर्गेति द शर्च दितीयं सूक्तं । आंगिरसस्य हिरण्यलुपस्यार्ध पवमानसोमदे वताकं । नवमीद्‌ शम्यौ चिषटुमौ । 
शिष्टा जगत्यः । तथा चानुक्रंतं । दइषुनं हिर यस्तपो; ते चिषटुभाविति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


इषुनं धन्वन्प्रतिं धीयते मतिवेत्सो न मातुरूपं सज्यूधनि । 
उरुधरिव दुहे खयर खआायग्यस्य॑ चतिष्वपि सोम॑ इष्यते ॥१॥ 
इषुः । न । धन्व॑न्‌ । प्रतिं । धीयते । मतिः । वत्सः। न । मातुः । उप॑) सजि । ऊध॑नि, 
उरूांराऽइव । दुहे । अमरं । आऽयती । अस्य॑ । चतेषुं । अपिं । सोम॑ः । इष्यते ॥१। 
अस्िन्मवमानर्हप शद्रे मतिर्मननोयास्मदौीया स्तुतिः प्रति घीयते। ्रस्माभिर्निंधीयते वा॥ दधाति रूपं॥ 
तत दृष्टांतः। इषुनं यथेषुः शरो धन्वम्‌ धनुषि प्रति घीयते तदत्‌ । किचोधनि स्वस्य पोषयितुतेगोधःस्थानीय 
द्रे सोमो मदार्थमस्मामिरुप सजि । उपष्ज्यति । कथमिव । मातुर्गोधनि पयोधारके वत्सौ न वत्सो यथा 
पयःपानार्थं ज्यति तदत्‌ । उरुधारेव बह विधपयोधारा गौरि वाये वत्सस्य पुरत ्रायतो गच्छतो सतो पयो 
दुहे दुग्धे तथा सोऽयमिद्रौ वत्सभूतेभ्यः स्तोतृभ्यः पुरतो गच्छन्‌ बड विघान्कामान्दुग्धे । किचास्येतादृशस्य 
्रतष्वपि सोम इष्यते । यष्टुभिः प्रेयैते खलु ॥ 
उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधुं मंदराज्नी चोदते अंतरासनिं । 
पव॑मानः संतनिः प्रघ्रतामिंव मधुमान्द्रप्सः परि वारमषेति ॥२॥ 
उपो इतिं । मतिः। पच्यते । सिच्यते । मधं । मंटूऽ अजनी । चोदते। खतः। खआआसनि। 
पवंमानः। संऽतनिः, प्रघतां ऽइव । मधु ऽमान्‌ । दरप्सः । परि । वार । सषेति ॥२॥ 
अस्िन्यवमानरूप इद्रे मतिः सतुतिर्पो पृच्यते । उपपुच्यते । खोतुमिः संयोज्यते ॥ पृची संपके ॥ तथा 
मधु मदकरः सोम दद्रार्धं सिच्यते! अद्धिय॑वसक्रुमि्य सिक्तो भवति । ततञ्च मंद्राजनो ॥ अञ गतिक्तेपणयो- 
रिल्यस्य स्युरि डीपि रूपं ॥ मद करस्य रसस्य प्रेरयिची सोमधारा तच्येद्र स्यासन्यास्येऽतमथ्ये चोदते । यष्टनिः 
प्रयते ॥ आस्यशब्दस्य पहन्नोमासिव्यादिनासत्ि्यारे शः ॥ किंच संतनिग्रहादिषु सम्यस्िस्तृतो मधुमान्‌ मदक 
ररसवाम्‌ पवमानः पूयमानः सोमो द्रप्सो द्रतगमनशीलो यद्वा चिप्रंहननशीलः सन्‌ वारमविवालमयं 
पवित्रं परितो ऽषति । आगच्छति । तच दृष्टांतः । प्रघ्रतामिव प्रकषण हंतणां योचरृणां संतनिः सम्यग्वि्ष्ट 
शररो यथा शीघ्रं प्राप्यमभितो गच्छति वदत्‌ ॥ 
ख्ये वधूयुः प॑वते परि चचि ध्यते नप्रीरद्तिच्छृतं यते । 
हरिरक्रान्यज्ञतः संयतो मटों नुम्णा शशिनो महिषो न शेभते ॥३॥ 
य्य । वधूऽयुः । पवते । परि । तचि । थीत । नप्रीः । सदितेः । ऋतं । यते । 
हरिः) अक्रान्‌। यजतः। सं ऽयतः। मदः नुम्णा । शिशानः। महिषः। न। शोभति ॥३॥ 
वधूयुः । वधुमृता वसतीवर्य एकधनासहिता आपः । तद्वान्‌ सोमोऽ वेऽवेः स्वभूते खचि चर्मणि परि 
पवते । परितो वर्तते । परतो भवति । किच नप्नीनप्रीः । नप्रृशब्द खतु्धापत्यवाची । सोमस्य नप्रीः । सोमो 
ह्योषधीनामथे रेतो निषिंचति। प्रजापतेरेतो देवा देवानां रेतो वर्ष वस्य रेत ग्रोषधय इति श्रुतेः । यद्वा । 
नघ्रशब्टो ऽ पत्यवाचो । तस्यापत्यानि । सोमः सुधामयः स्वकिरणेरोषधोर्व्धयति । तस्माद्‌ पत्यभूताः। अ्रदितेः। 
पुथिवीनाभेतत्‌ । अदीनायाः पृथिव्या उत्पन्ना ओषधी क्तं स्यरूपं यज्नं यते गच्छते यजमानाय श्रत । 


अग्रभागे फलिनीः करत विधेषयति । किंच हरिहैरितवणों यजतः सरवेर्य्टव्यः अत एव संयतो ग्रहादिषु सग 
हीतो मदः) मादत्यभेनेति मदः सोमः। तादृ शोऽक्राम्‌ । क्रामति । पातरेष्ववतिषठते । यद्वा । शबूनतिक्रामति॥ 


म०९.अ०४.सू्‌०६९.] ॥ सप्तमो ऽष्टकः ॥ ७०५ 


कमेषु तिपि बहलं कंदसीतोडागमाभावावरु्ौ कृतायां सिज्लोपे सति हल्ज्ादिना तिपो लेपेमो नो 
धातोरिति नले छते पं ॥ अत एव सोम नृम्णा सखबलानि शिशानलीकूणीकर्वन्‌ अथवा शनुबलानि 
तरूकुर्वन्‌ महिषो न । महन्नामेतत्‌ । महानिव सर्वव व्याप्त दव शोभते । सखतेजसा सर्वच दीप्यते । यद्वा । म 
संप्रत्े । इदानीमेवंगुणयुक्रो महान्‌ सोमः शोमत इति ॥ 


उक्षा मिमाति प्रतिं यंति येनवों देवस्यं देवीरूपं यंति निष्कृतं । 

सत्यक्रमी टज नं वारमव्ययमत्कं न निक्त परि सोमो अव्यत ॥४॥ 

उष्टा । मिमाति । प्रति । यंति । पेनवः। देवस्य । टेवीः। उप॑ । यंति । निःऽकृतं । 
ऋति। सक्रमीत्‌। सजनं । वारं । अव्ययं। अत्कं । न। निक्त परि । सो म॑ः। अव्यत ॥४॥ 


उचा रेतसः सेक्ता वृषभः पुरतो मिमाति । शब्दायते ॥ माङ्‌ माने श्रब्दे च ॥ तं वृषभं सनवो गावः 
प्रति यंति । अनुगच्छति । तथा देवस्य योतमानस्य निष्कृतं संस्कृतं स्थानं दे वीदे य उप यंति । उपगच्छति । 
अनेनार्धेन सोमस्तुतिख्याभिधोयते । सोमः सन्‌ द्रोएकलशामिगमनकाने शब्दं करोति । तमनु धेनवः प्रीण 
यिच्यः सृतयः परियंति । देवस्य स्थानं सुतयोऽ भिगच्छति । तथा सोऽयं सोमोऽ जनं श्ेतवणंमव्ययमविमय- 
मविस्वभूतं वारं वालं पवि चमत्यक्रमीत्‌ । अतिक्रामति । अतिक्रम्य पााणि गच्छतीत्यर्थः । किंच सोम अत्वं 
नात्मोयं कवचमिव निक्तमुज्वलं श्रयणद्रयं पर्यव्यत । परितः संवुणोति ॥ 


मुक्तन रुशता वास॑सा हरिरम्यो निणिजानः परि व्यत । 

दिवस्पृष्ठं बहेणां निरिं कृतोपस्तर णं चम्वों नभस्मयं ॥५। 

समक्तेन । रुश॑ता । वास॑सा । हरिः । अमं॑यः। निःऽनिजानः। परि । व्यत । 
द्विः । पृष्ठं । वहेणां। निःऽनिजें । कृत । उपऽ स्तरणं । चम्वोः । नभस्मयं ॥५॥ 


अमत्य मनुष्यधर्मरहितो हरिरैरितवणैः सोमो निणिंजाम उदकेन शोध्यमानः सत्रमृक्तेन ॥ मृजी 
शौचालंकारयोः॥ अनिर्णिक्रैनापि श्णता स्वतः शुक्तवर्णेन पयोरूपेण वाससा परि व्यत । परित आच्छादः 
यति । सोमे परिपुति गयेन पयसा मिच्ीकृर्वेति खलु । तदुच्यते । ततः सोऽयं सोमो दिवो बुलोकस्य पुषं 
पृष्ठभागे तिष्ठंतमादिल्यं बहणा बर्हंणाय पापानामुयमनकारिणे पापनाशने जिनिंजे निर्नेजनाय परिपवनाय 
छत । द्युलोकेऽ कार्षीत्‌ । स हि सखदीप्या सर्व निेक्ति ॥ कत । कणोतिखुङ़ हस्वादिति सिचौ लोपः ॥ 
तदेवाह । चम्वोः । यावापृथिवीनामेतत्‌ । चमंति भकचयं्यत्र देवा मनुष्या इति । तयोरुपस्रणमाच्छादन- 
शलं मभस्मयमादित्यमयमादित्यस्य खभूतं तेजश्च सवेषां निणेजनायाकार्षोत्‌ ॥ ॥२१॥ 


सूयेस्येव रश्मयो द्रावयिल्नवों मत्सरासः प्रसुप॑ः साकमीरते । 

ततुं ततं परि सर्गस आश्वो नेद्राटूते प॑वते धाम्‌ किं चन ॥६॥ 

सूथैस्यऽइव । रष्मय॑ः। टूवयित्नव॑ः। मत्सरासः  प्रऽसुप॑ः । साकं । इरते । 

तेतु । ततं । परि । स्गासः। साश्वः) न । इद्रत्‌। ऋते । पवते। धाम) किं। चन ॥६॥ 


सूयस्य र प्मयः सर्वस्य प्रेरकस्य सुबी्यस्य वादिल्यस्य रष्मयः सर्वतो व्यापकाः किरणा दव द्रावयित्नव 
सर्वद्र वणशरीसा मत्सरासो मदकराः प्रसुपः शत्रुणां प्रखापका हंतार आश्वो ग्रहेषु चमसेषु च याप्ता 
सभैसः खश्यमानाः सोमास्ततं विलृतं तंतु तंतुभिः कतं वस्त्रं साकं सह युगपत्‌ परीरते । परितौ गच्छति । ते 
सोमा इद्रादूत इंद्रं वजयिल्वान्यत्कि चन धाम देवशरीरं लचीरत्य न पवते। म गच्छति ॥ एकवचम कदस ॥ 
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9०६ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | ख० 9, ० २, व० २२, 


न गच्छति । किंविद्र शैव धाम प्रति ग्दति। इृद्रस्य धाब्रो यष्टव्यल्वं च अयाछद्रस्य प्रिया धामानि। वा. 
सं° २१. ४७.। इति सं चवणाद्‌ व मम्यते ॥ 


सिंधोंरिव प्रवणे निम्र सखआशवो वृष॑च्युता मदासो गातुमाशत । 

शं नो निवेशे डिपदे चतुंष्यदऽस्मे वाजाः सोम तिष्ठतु कृष्टयः ॥9॥ 

सिंधोःऽइव । प्रवशे। निम्ने । साणएवः। वृषंऽव्युताः । मद्‌सः। गातु । आरत्‌ । 

शं। नः। निऽवेशे। डिऽपद्‌। चतुःऽपदे। अस्मे इति। वाजाः। सोम। तिष्ठतु । कृष्ट य॑: ॥9॥ 

वुषच्युताः ॥ वृष हिंसासकरैशनदानेष्वपि ॥ वृषभिः सोमस्य द्‌ातृमिच्छंविग्भिख्युताः परिखुता मदासो 

मद्‌ कारिणः सोमाः स्तुतिभिः प्राप्न इद्रे गातुं गमनमाशत । प्राभरुवति । तत्र दृष्टांतः । सिंधोरिव प्रवणे । 
प्रगच्छत्युद कानि यतेति ततप्रवणं । तस्ित्निम्ने स्थले सिंधोनंद्या आश्वो व्याप्ता आपो यथा गच्छति तदत्‌ । 
अथ प्रत्यच्ः। हे सोम नोऽस्माकं निवेशे स्वगृहं प्रति प्रवेशने निगमने वा दिपदे पुच्ादिकाय चलुष्यदे गवा- 


दिकाय पशवे शं सुखं कुड्‌ । किंच हे सोम असे अस्मासु वाजा अन्नानि रष्टयः पुच्रादिकाः प्रन्नाञ्च तिष्ठतु । 
अ्तादिकं देही्यर्थः ॥ 


पा न॑ः पवस्व वमुमदधिरंण्यवदश्वावद्रोमद्य व मत्सु वीये । 
यूयं हि सोम पित्तरो मम स्थनं द्वो मूधानः प्रस्थिता वयस्कृतं ॥४६॥ 
ा। नः। पवस्। वसंऽमत्‌। हिर॑एयऽवत्‌। खश्व॑ऽवत्‌। गोऽम॑त्‌। य व॑ऽमत्‌। मुऽवीये। 
ययं। हि। सोम। पितर॑ः। ममं। स्थनं। दिवः। मूधान॑ः। प्रऽस्थिं ताः । व॒यःऽ कृतः ॥४॥ 
हे सोम तवं वसुमद्मुयुक्तं हिरण्यवत्कनकादिसहितमश्चवन्नोमद्गवाश्रसहितं यवमत्‌ । यवो नाम धान्य 
विशेषः । धान्यविशि्टं सुवीर्यं शोभनवीर्योपेतं धनं नो ऽ समभ्यमा पवस । आप्रापय । प्रयच्छेति यावत्‌ । किंच 
हे सोम यतस्त्वं मम पितृणामंगिरसामपि पितासि ततो यूयमेव मम पितरः स्थन । भवथ । पितुबङ़स्वमच 


सोमस्याभिघीयते । कोदृशाः । दिवो युलोकष्य मूधानो मूर्धवदुच्छिताः । कर्मभिः खमोादि कमलमंतेदयर्थः। 
प्रस्थिताः सर्वदा कर्मकरणार्धं खिताः वयस्कृतो हवीोदूपस्यान्रस्य कतारः । तादृशा मम पितरस्स्वं भवसि ॥ 


एते सोमाः पव॑मानास इटं रणां इव प्र ययुः सातिमछ । 

मुताः पविचमतिं यंत्यवयं हित्वी वनिं हरितो वृटिम्छं ॥९॥ 

एते । सोमाः । पव॑मानासः । इर । रथाःऽ इव । प्र। ययुः । सातिं । स । 

मुताः । पवि । अरतिं । यंति । व्यं । हित्वी । वत्निं । हरितः । वृष्टि । अच्छं ॥९॥ 


पवमानासः पवित्रेण पूयमाना एतैऽखदोयाः सोमाः सातिं ॥ षण संभक्तौ । कर्मणि क्तिन्‌ ॥ सर्वेः 
संभजनीयमिंद्र मच्छ प्र ययुः । प्रकर्षेण यच्छेति । तच दृष्टातः । रथा इवेद्रस्य रथा यथा सातिं ॥ षो अंतकः 
मणि । ऊतियूतील्यादिना निपातितः ॥ सीयते न्रियतेऽ सित्निति सातिः सं्रामः। तमच्छं तं प्रति प्रगच्छति 
तदत्‌ । किंच सुता ग्रावभिरमिषुताः सोमा अव्यमविवालभवं पवित्रमति यंति । अतीत्य गच्छति । तेऽमी 
हरितो हरितव्णा अश्वाः! यद्वा । हरितस्त आदित्यवाहनरूया अश्रा मूला । वतिं । वृणोति शरीरमिति 
त्रिरा ॥ आदृगमहनेति किप्रल्ययः ॥ सवीगव्यापिनीं जरां हिली हिखा तशूणाः संतो वृ्टिमच्छ वृष्ट 
गमयितुं गच्छति ॥ हित्वी । जहातिश्च चकि । पा० 9. ४. ४२.। इति ह्यादेशः । लात्यादयश्चेति च्छदसि 
जिपातितं ॥ 


म०९. ०४. स्‌०७०.] ॥ सप्रमो ऽकः ॥ 9०9 


इट्विंद्रय वृहते प॑वस्व सुमृच्छीको अनवद्यो रिशा: । 

भरं चंदराणिं गृणते वसनि देवैद्यवापृथिवी प्राव॑तं नः ॥१०॥ 

इंदो इतिं । इटर।य । बृहते । पवस्व । सुऽमृद्छी कः । सन वद्यः। रिशाद्‌:। 

भर । चंदराणिं । गुणते । वसूनि । देवेः। द्यावापृथिवी इतिं । प्र । अवतं । नः ॥१०॥ 


ददो सोम तवं बृहते महत इंद्राय तदर्धं पवस्व । पातेषु सर । द्रं प्रत्यागच्छ वा। कीदृशः। सुमृठ्छोकं 
दृद्रस्य सुष्टु सुखयिता अत एवामवव्ो गहारहितः रिशादा रिशतां बाघधकानामसिता । एतादृशस्वमिद्राय 
पवस्व । किच गृणते सतुवते मद्यं चंद्राण्याद्हाद कानि वसूनि धनानि मर । प्रयच्छ । किंच हे द्यावापुधिवो 
युवां च पवमाने सत्यौ देवैः सुभगेधनैः सह नोऽ स्मान्‌ प्रावतं । प्रर ्षतं ॥ ॥२२॥ 


चिरस्मा इति दश्च तृतीयं सूक्तं वैश्चामित्रस्य रेणोरा्षं दशमी चिषटरप्‌ शिष्टा जगत्यः । पवमानः सोमो 
देवता । विरमे रेणुरित्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


बिरस्मे सप्र धेनवो दुदुहे सत्यामाशिरं पूर्य वयोमनि । 

चत्वायेन्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्र यदतेर व॑धेत ॥१॥ 

जिः। स्म । सप्र । धनव; । टूट । सत्यां । खा ऽशि । पूर्य । विऽस्रोमनि। 
चचारि। सन्या। भुवनानि। निःऽनिजे। चारूणि । चके। यत्‌। चतेः। ख वधत ॥१। 


अस पवमानाय पर्ये पूरवेः कति वयोमनि । विविधमोमावनं गमनं दे वानामचेति व्योम यज्जः। तस्ि- 
न्श्िताय । यद्वा । प्रत्ने वयोमन्यंतरिते वर्तमानाय । जिः सभ्रैकविशतिसंख्याका चेनवः प्रीणयिव्यो गावः सत्यां 
यथार्थभूतामाशिरमाश्यणसाधनं ्ोरादि दुदुहे । दहंति । यद्रा । चिः सप्त दादश मासाः पंचर्तवस्वरय इमे 
लोका श्रसावादिल्य एकविंश इलयेतैः सर्वेः सह गोषु पय उत्पाते तद्गावो दुहंत इति । किंचायं सोमो 
ऽन्यान्यानि चत्वारि भुवनान्युद्‌कानि वसतीवरीसिस्नचैकधना इति तानि चतुःसंस्याकानि चारूणि कल्या- 
णान्युद्‌कानि निर्णिजे निेजनाय परिशोधनाय परिपोषणाय वा चक्रे। कदा करोति । यद्यदायमूतेेन्न- 
रवधत वधिंतवान्‌ तदा करोति ॥ 


स भिक्षमाणो अमृतस्य चारण उभे द्यावा सार््येना वि श्रये । 

तेजिष्ठा खपो मंहना परं व्यत यदी देवस्य श्रव॑सा सदो विदुः ॥२॥ 

सः। भि माणः। अमृतस्य । चारणः। उभे इतिं । द्यावा । कार्येन । वि । श्रये । 
तेजिंष्ठाः। सपः। मंहना । परि । व्यत । यदि । देवस्यं । श्रवसा । सदं; । विदुः ॥२। 


स पवमानख्चारुणः कल्याणस्यामृतस्योदकस्य ॥ क्रियाग्र्टणं कर्तव्यमिति कमणः संप्रद्‌ागसंज्ना । चलुध्यरथे 
बङ़लं । पा०२. ३. ६२.। दति षष्ठी ॥ घारूदकं भिकमाणो यष्टूमिवाच्यमानः सतुम ॥ दावादे शस्व दद 
विहितल्वाद बोत्तरपदाभवे बंदर: प्रतीयते ॥ उभे यावापुथिव्या कायेन कविकमणा वि शश्रथे । विवुति 
करोति । यज्ननिमित्तेनोदकेन संपूरयतीद्यर्थः। किंच तिजिष्टातिशयेन दोप्तान्यप उदकानि मंहना महत्वेन 
परि व्यत । वरणार्यं परित आच्छादयति। यदि यदलिंजो देवस्य बोतमानखय सोमस्य सदः स्थानं श्रवसा 
हविषा युक्ताः संतो विदुः यागार्थं जानंति लभति तदा परित श्रावृणोतीति ॥ विद्‌ ज्ञाने । सिजभ्यस्तेति 
शेजुंसारे शः ॥ 


4\2 


७०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० 9,अ० २.३० २४, 


ते सस्य संतु केतवोऽ मु्यवो ऽ टभ्यासो जनुषीं उभे अनुं 

येभिनेम्णा च॑ देव्यां च पुनत स्माटिदराजांनं मनना सगुभ्णत ॥३॥ 

ते। अस्य । संतु। केत व॑ः । अमृ्यवः। अट्‌्यासः। जनुषी इतिं । उमे इतिं। अनुं! 
येभिः नृम्णा । च। देवया । च। पुनते । आत्‌। इत्‌। राजानं । मनना: । अगृभ्णत ॥३॥ 


अद्यैतादृ शस्य सोमस्य केतवः प्रक्नापकाः सर्वेखायनोया श्रमृत्यवो मरणधर्मरहिताः अत एवादाभ्यासः ॥ 
देशेति वक्तव्यमिति शत्‌ । पा०३.१. १२४. ३.॥ परेरहिस्यासे तादृशा अस्य रष्मय उमे अनुषी जन्मनो 
स्थावरजंगमात्मके दे श्रनु लक्तीकत्य संतु । रक्षतु । श्रोषधीनामयं सोमो रेतो निषिचति यन्ते मरुष्याणां च 
धाराः सरवति खलु । सोऽयं येभि्येः केतुभि्ैस्णा नुम्णानि बलानि दैव्या देवाहाणि चात्तानि पुभते प्रेरयति 
आदि दभिषवानंतरमेव राजानं सोमं मनना मननोयाः सुतयोऽगृभ्णत । परिगृह्णति । प्रापरुवंतीत्य्थः ॥ 
हयहोरिति भकारः ॥ 


स मृज्यमानो ट्णमिंः सुकमेभिः प्र म॑ध्यमासुं मातृषु प्रमे सचां । 

व्रतानि पानो खमृत॑स्य चारण उमे नृचक्षा अनुं पश्यते विशे ॥४। 

सः। मृज्यमानः । टुशऽभिः। मुकमेऽभिः। प्र। मध्यमासु । मातृषु प्रऽमे। सचा । 
व्रतानि । पानः। अमृतस्य । चारणः। उभे इतिं । नऽ चक्षाः। खनु । पश्यते। विशे ॥४॥ 


स पवमानः सुकर्मभिः शोभनकर्मयुक्ताभिदशमिदंशसं्याकाभिरंगुलीभिमृज्यमानः स सचाम्रौ प्रासाङ्- 
तिरित्यादिक्रमेणापां सहायः प्रमे लोकान्‌ प्रमातुं मध्यमाखवंतरिक्षस्यितासखवतिष्ठते ॥ प्रमे । प्रपूवाग्मातिः 
क्रिपि डयि रात दति योगविभागादाकारलोपः॥ किंच नुचचा नृणां द्रष्टा पवमानञ्चारणः कल्याणस्यामु- 
तस्योदकस्य वुच्यर्ं व्रतानि यागादिक्माणि पानो रच्ततुभे विशौ मगुष्यान्‌ दे वांश्ांतरिचेण गच्छतनु पश्यते । 
अनुपश्यति । मनुष्यानभिमतद्‌ानेन देवान्‌ ह विष्प्रद्‌ नेनेति ॥ 


स म॑मृजान ईद्ियाय धायस स्चोभे शता रोदसी हषते हितः । 

वृषा शुष्ण बाधते वि दुंमतीरादे्दिशणनः शयेहेवं भुरूधः ॥५॥ 

सः। मरमुजानः। दद्ियायं । धाय॑से । खा । उभे इति । अंतरितिं । रोद॑सी इति । 
हषेते । हितः । 

वृषां । मुष्प॑ण। बाधते। वि । दुःऽमतीः। ्आऽदे्दिशनः। शएयेहा ऽइव । भुरूधः ॥५॥ 


मर्मृजान: पविवेण मृज्यमानः स पवमानो धायसे जगतो धारकायेद्रियायेद्रस्य पयाप्ताय बलाय 
तद्थसुभे रोदसी ॥ कालाध्वनोरिति दितीया ॥ उभयो वापुथिव्योरं तहितो मध्ये वर्तमामः सत्रा हष॑ति। 
सर्वतो गच्छति । दद्रस्य हि सोमेन बलं भवति । वुषा कामानामुदकानां वा वषेकः सोऽयं शुष्मेण शोषंकेण 
बलेन दुर्मतीदुंएटबुद्ठीनसुरान्‌ वि बाधते । विरषेण पीडयति । किं कुर्वन्‌ । गुरूधः। शुचा रंधति पराभिति । 
पुपोदरादिः ॥ दुःखकारिणोऽमुरानादेदिशानः पुलःपुनराङ्कयम्‌ हंति । तच दृष्टातः । शर्यहेव हननसाधनै- 
रिषुभिर्हेता वीरः प्रतिमिटान्‌ यथा हिनस्ति तद्वत्‌ ॥ ॥ २३॥ 


स मातरा न दर्दृशन उसियो नानददेति मरसतामिव स्वनः । 
जाननृतं प्र॑थ॒मं यत्स्व॑णेरं प्रश॑स्तये कम॑वृणीत सुक्रतुः ॥६॥ 


म०९.अ०४, सु०9०.|] ॥ सप्रमोऽटकः ॥ ७०९ 


सः। मातरं । न । दर्शनः । उसिय॑ः। नान॑दत्‌ । एति। मरुतां ऽइव । स्वनः । 
जानन्‌ । ऋतं । प्रथमं । यत्‌। स्व:ऽ नरं । प्रऽशस्तये । कं। अवृणीत । सुऽक्रतुः ॥६॥ 
स पवमानो मातरा मातरौ दयावापृथिव्यौ द दृशामः पुनःपुनः पश्चन्‌ ततो नानदब्ुशं शब्दं कुर्वतनेति । 
सर्व गच्छति । तत्र दृष्टातः । उयो न । उस्ियेति गोनाम । तस्य खरूपतो वत्सो यथा मातरं गां 
पश्ञ्छन्दं करोति तद्त्‌ । किंच मरतामिव यथा मरतां गणः स्वनः ॥ पचाव्यजंतः ॥ समं कृर्वन्‌ सर्वतो 
गच्छति तद्रत्‌ । यदुदकं ख्णरं । स्वरिति सर्वपयायः । सर्वमनुष्यहितं भवति । सरवै हि मनुष्या उदके संगच्छति 
तत्कायलात्‌ । तादृशं प्रथमं मुख्यमृतमुदकं जानन्‌ विद्वाम्‌ सुक्रतुः शोभगकमा सुप्रन्नो वा स पवमानः 
प्रशस्तये प्रशंसनायात्मस्लोचर्करणाय कं मनुष्यमवुणीत । सममजत । नान्यमसद्रतिरिक्तमिल्यर्थः ॥ 


रुवति भीमो वुंषभस्तविषया णुगे शिशनो हरिणी विचक्षणः । 

स्रा योनिं सोमः सुकृतं नि षींटति गव्ययी चवग्भवति निणिगव्ययीं ॥७॥ 

रवतिं। भीमः, वृषभः। तविष्या, णुगे इतिं । शिशिनः। हरिं णी इतिं । विऽचक्षणः, 

सा । योनिं । सोम॑ः । सुऽकृतं । नि । सीदति । गव्ययी । चर्‌। भवति । निःऽनिर्‌ । 
व्ययीं ॥७॥ 


भीमः शत्रुणां भयंकरो वृषभः कामानामुदकानां वा वर्षणो विचक्षणः सर्वस्य विदर्शनशीलः स पवमानम- 
सविष्यया ।॥ तुं इति वृद्यर्थः। अस्माद्‌ च दः । ०४. १३८.। इतोप्रल्यः । तस्मादि च्छायाम्थे क्यच्‌ । स्व॑प्राति- 
पदिकेभ्यः । का० ७. १.५१. ३.। दति सुगागमः ॥ आत्मनौ बलेच्छया हरिणी हरितवर्े द्रे संगे शिशानस्ती- 
द्णीवरवन्‌ द्रौ णकलशं प्रति द्ाभ्यां धाराभ्यां स्थाल्या हणं गृह्णाति । तदुच्यते । ते धारारूपर््गे तीद्णीवर्वम्‌ 
श्वति । शब्दायते । र्‌ शब्दे । बङृलं कंदसीति शः ॥ ततः स सोमः सुरतं सृष्ट छतं योनिं खस्थानं द्रोणक- 
लमा नि षीदति । समंतात्ति्ठति । तस सोमस्य भिणिङनैक्री परिशोधयित्री गव्ययी गोमयी त्वरभवति । 
आनडुहे हि चर्मणि सोमाभिषवः । एवमव्ययी अविमयो लक्त निक्ती भवति । तच्चि दशापविच्रपि- 
च्यममिदहित॥ 


णुचः पुनानस्तन्व मरेपसमव्ये हरिन्येधाविष्ट सान॑वि । 

जुष्टो सिताय वर्णाय वायवे रिधातु मधुं क्रियते मुकमेभिः ॥४६॥ 

पुचिः। पुनानः । तन्वं । अरेपसं । अय । हरिः । नि । सधाविष्ट । सान॑वि । 
जुष्टः । मिचायं । वर्णाय । वायवे । चिऽधातु । मधुं । कियते । सुकमेऽभिः ॥४६॥ 


अरेपसं पापरहितं। यद्रा ॥ रिपि गतो ॥ गतिरदहितं । पात्रे सितमित्यर्धः। तादृशं तन्वमात्मीयं शरीरं 
पुनानः शोधयन्‌ अत एव शुचिः पूतो दोप्यमानो वा हरिहैरितवणैः सोमः सानवि सागुनि समुच्छरितेऽये 
$ विवालकते द शापवित न्यधाविष्ट । ऋखिग्भिनिधीयते ॥ धूञ्‌ कंपने । स्यसिच्‌ सोयुट्‌ तासिषु । पा० ६. ४. ६२.। 
इति कमणि लुडि चिणदिर्‌ । णित्वादरुदधिः ॥ ततो मिचाय वरुणाय वायव एतेभ्यो जुष्टः पयीप्तस्िधातु 
चिसंधानो वसतोवरीमि्द्‌्रा पयसा सं्यष्टः सोमस्रिधातु तादृशं मधु मदकरः सोमः मुकमेमिः शोभन- 
कर्मयुक्त लिग्भिः क्रियते । मित्रादिदेवार्धं प्रदीयति ॥ 


पवस्व सोम देववीतये वृषदरस्य हादि सोमधानमा विश । 
पुरा नों बाधाहरितातिं पारय छेनविद्धि दिश आहां विपृच्छते ॥९॥ 


9१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० 9. स०२, व०२५, 


पव॑स्व । सोम । देवऽ वीतये । वृषा । इदस्य । हादि। सोमऽधानं । आ । विश्‌ । 
पुरा । नः। बाधात्‌ । दुःऽइता । अति । पारय । सेचरऽवित्‌ । हि । दिशः । आहं । 
विऽपृख्छते ॥९॥ 
हे सोम वृषा कामानामुदकानां वा सेचकस्तवं देववीतये देवानां पानाय पवस्व । कंलशादिषुं छर । अथ 
हे सोम तमिद्रस्य हादिं हदयंगमं प्रियं सोमधानं । सोमो निधीयतेऽसख्न्निति सोमधानं पात्रं । तदा विश। 
प्रविश । किंच नोऽस्माकं बाधाद्वाधनात्पीडनात्पुरा पूर्वमेव दुरितानि दुगंमनानि रक्तास्यति पारय । अतीत्य 


पारं गमय । अपि च शेचविन्मार्गन्नः पुरुषो विपृच्छते विविधं पंथानं पृच्छते जनाय दिशो मागेानाह हि । 
रते खलु । उत्का तं यथा रति तथा यन्नमावेत्ता लमस्मभ्यं यन्नपथ उल्का स्मान्पालयेति ॥ 


हितो न स्िरभि वाज॑मधद्रस्यदो जठरमा प॑वस्व ¦ 

नावा न सिंधुमतिं पपि विदाञ्ूरो न युध्यन्नवं नो निदः स्प॑ः ॥१०॥ 

हितः। न। सम्निः। अभि । वाज॑ । अषे। इद॑स्य । इदो इतिं । जठरं । आ । पवस्व । 

नावा। न । सिधु । अतिं। पर्षि । विदान्‌ । भूरः। न । युध्यन्‌ । अव॑ । नः निद । 
स्परिति स्यः ॥१०॥ 


हे सोम ऋलिग्भिः प्रर्यमाणः सन्‌ वाजं सोमनिधामं द्रौणकलश्रमभ्यषे । अभिगच्छ । तत्र दृष्टांवः। हितो 
न सस्नि: । अश्रो हितः प्रर्यमाणः सन्‌ वाजं संग्रामममिलच्य यथा याति तदत्‌ । ततो हे द्दोदृद्रस्य जठर 
जठटरमभूतं द्रोणकलशं वा पवस्व । आभिमुष्येन प्रविश । किंच विद्वान्‌ सर्वे जानंस्वमस्मानति पष । दुरिता- 
न्यतीत्य पारय । तच दृष्टांतः। नावा न यथा नाविकाः सिंघुं नदीं नावा मनुष्यान्‌ पारयंति तद्वत्‌ । किंच है 
सोम ववं शूरो न शूरो वीर इव युष्यज्छभून्‌ संप्रहरन्‌ निदो निंद काच्छत्रोर्नोऽस्मानव सपः । अवपारय । 
बाधान्विनाश्च पालय । यद्वा । नोऽस्माकं निदो निंद काञ्छ तरनव स्पः। अवाङ्युखं जहि ॥ स्यु हिंसायां । बङ्लं 
कैदसीति श्नाप्रत्ययस्य लुक्‌ । तिपि गृणे हल्ब्यादिना तिपो लोपः॥ ॥२४॥ 


आ दिशेति नवर्च चतु सूते वैश्वामिचस्यर्षभस्यार्षं पवमानसोमदेवताकं नवमी चिदषटुप्‌ शिष्टा जगत्यः । 
तथा चानुक्रातं। आ दषिणा नव ऋषमस्ता वेश्वामित्राविति। ताविल्यनेन प्रतो रेणुकषभश्योभे परामूृश्ेते। 
श्रयते हि । अथ ह विश्वामित्रः पुवानामं्रयामास मधुच्छदाः गुणोतन ऋषभो रणुर्टकः । ए त्रा° ७. १७.। 
दति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 


आ दधिंणा सृज्यते भुष््या $सद्‌ं वेति दुहो रसः पाति जागृविः । 
हरिरोपशं वणते नभस्पय॑ उपस्तिरे चम्बो $ रहं नि णिज ॥१॥ 

रा । दण । सृज्यते । शुष्मी । आऽसदं । वेति । दुहः । रछसंः। पाति । जागृविः । 
हरः । श्रोपगं । कृणुते । न्॑ः। पय॑ः। उप ऽस्तिरं । चम्बोः । बह । निःऽ निजं ॥१॥ 


सोमस्य स्वभूते यन्न छलिरभ्यो दल्तिणा खञ्यते। अस्माभिः प्रदौयति । गुप्मी बलवान्‌ सोम श्रासदमा- 
स्थार्न द्रोणास्यं वेति । प्रविशति । किंच जागृविजैगरणश्ीलः सोमो द्रुहो द्रोहकारिणो रक्सो राच्षसा- 
त्पाति । स्तोतृचचति। अपि च हरिैरितव्णः सोम ज्रओपशं । त्रा समंतादुपगरेत इलो पशः । सर्वस्य धारकं 
नभो नमस आदित्यस्य स्वभूतमुदकं रणति । सर्वच करोति । श्रग्रौ प्रालाङतिरित्यादिक्रमेण करोतीत्यर्थः । 
यद्वा । नभोऽ तरि क्तं पयः पयसो धारकं करोतीति । विचायं सोमश्चम्बोः। यावापुथिवीनाभेतत्‌ । चमंति 
भचयंति मनुष्यदेवा श्रवेति । तयोर्पसििर उपस्तरणायाच्छादनाय ब्रह्म बृहदुदयतं तमांसि विनाश्यंतं यद्रा 


म०९.अ०४,.सू०७१.। ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ ७११ 


परिव सूर्य बुलोके करोति । तथा तमेव सूर्यं भिर्भिजे पदाथानां निर्नेजनाय परिशोधनाय च करोति। 
आदित्यो हि यावापुथियौ सखतेजसोपस्तुणाति । स हि सखभासा सर्वै निर्नक्ति च॥ 

प्र वृषटिहेवं शूष एति रो्वदसुयं१ वणे नि रिणीते अस्य तं । 

जहांति वतिं पितुरेति निष्कृतम्‌ पपुतं कृणुते निणिजं तना ॥२॥ 

्र। कुष्टिहाऽईव । भ्ूषः। एति। रोश्वत्‌। असुं । वशं । नि । रिणीते । अस्य । तं । 

जहांति। वतिं । पितुः! एति। निः ऽकृतं । उपऽपरुतं। कृणुते । निःऽनिजं । तना ॥२॥ 

मृषः शत्रणां शोषको बलवान्‌ सोमो रोरुवदत्य॑तं शब्दं कुर्वन्‌ छष्टिहेव मनुष्याणां हंता योदधेव भरेति । 

प्रगच्छति । किंचामु्यममुराणां बाघधकस्यात्मनौ वर्ण हरितमावारकं बलं वा नि रिणीति। निगमयति । ततः 
ससोमो वत्रिं। वृणोति शरीरमिति वत्रिजैरा। जहाति । ल्यजति । कथमिति चेत्‌ तदुच्यते । पितुरत्रं सोमो 
४ संस्कृतं द्रोणकलशं दिवं वेदानीमेति । गच्छति । किंच सोमस्तनाविवालेन तते विसृते दशापवित्रे 
निनिजं। निर्निंगिति रूपनाम । आत्मीयं शूपमुपप्रतमुपगमनशीलं छगुति । करोति । तस्माज्जरां ्यजतीलय्ः ॥ 

खद्विभिः सुतः प॑वते गभ॑सत्योवृषायते नभ॑सा वेप॑ते म॒ती । 

स मोटे नसते साधे गिरा नेनिक्ते अप्सु यजते परीमणि ॥३॥ 

खद्िऽभिः। सुतः। पवते । गभ॑स्त्योः । वृषऽ यते । नभ॑सा । वेप॑ते । मती । 

सः। मोदते । नसते । साधते । गिर । नेनिक्ते। अप्‌ऽसु । यजते। परीमणि ॥३॥ 


अद्रिमिव्रीवभिर्गेमसत्योबङ्ोबाङभ्यां च मुतोऽमिषुतः स सोमः पवति । पात्राणि प्रति गच्छति। यः 
सोमो वृषायते वृषवद्‌ाचरति किंच यो मती स्ुत्यामिष्टुतः सत्रभसांतरिक्ेण वेपते सर्वत्र गच्छति स सोमो 
मोदते । हृष्टो भवति । तथा नसते । यहादिषु संखिष्टो भवति । किंच गिरा सुत्या सतुतः सन्‌ साधते । सोतृणां 
धनात्नादिकं साधयति । अपि चाप्पु वसतीवयाख्यासु नेनिक्ते । मुक्तो भवति! तथा परौमणि देवे रच्यमाणे 
यज्ञै देवानां हविष्मरद्‌ानेन पोषके वा यज्ञे यजते । पूजितो भवति ॥ 


परि युक्ं सहसः पवतावृधं मध्वः सिंचति हम्येस्यं सक्षणि । 

आ यस्मिनगाव॑ः सुहूताट्‌ उरधनि मूधेज्छी णंय॑यियं वरीमभिः ॥४॥ 

परि । दयुक्षं । सह॑सः। पर्वेतऽवुधं । मध्व । सिंचति । हम्येस्यं । सक्षणि । 

स्ा। यस्मिन्‌। गा व॑ः।सुहूतऽखदः। ऊधनि) मूधेन्‌। प्रीणंति । समि यं । वरी मऽनिः॥४। 


सहसः सहसखिनो मध्वो मदकराः सोमा गुं दीप्यमाने बयुलोके क्षियंतं निवसंतं पवैतावुृधं मेघानां 
पर्वतानां वा वर्धयितारं ह्यस्य शवुपुरस्य सचणिमभिभवितारमिंद्र परि षिचंति। तथा सुङ्तादः सुतानां 
हविषां मचयितारो गावो मूर्धश्र्धनि समुच्छ्रित ऊधनि पयोधारके स्थाने शखितमचियं मुख्यं पयो वरम 
भिषरवैर्महसैर्यस्िन्पवमानगुणविशिष्ट दद्र श्रा ग्रीणंति। ्रामिश्रयति। दधा पयसा च सोमं ग्रीणंति 
खलु । तदुच्यते ॥ | 


समी रथं न भुरिजोरहेषत दश स्वस।े अर्दितिरुपस्य त्रा । 
जिगादुप जयति गोरपीच्यं पदं यद॑स्य मतुथा सजी जनन्‌ ॥५॥ 


७१२ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [अ० 9, सख० २.३०२६. 


सं । इमितिं। रथ॑। न। भुरिजोः। अहेषत) दं । स्वसारः । अदितिः। उपऽस्थे । आ 
जिगा॑त्‌। उप॑। जयति। गोः । अपीच्यं । पद्‌) यत्‌। अस्य । मतुः । अजीजनन्‌ ॥५॥ 
भुरिजोः। बाह़्नामेतत्‌ । विति पदा्थानाभ्यामिति । तयोबाङ्गोदंश द शसंस्याकाः ससारः सर्वचसर- 
शश्ौला अंगुलयोऽ दितिर्भूमेरुपस्थे समीपे देवयजनदेश श्मेनं सोममाभिसुस्येन समहेषत । संपेरयंति ॥ हि 
व्धनगत्योः । लुङः श्ूपं ॥ कथमिव । रथं न रथं यथागुलयः प्रेरयति तद्त्‌ । स सोमो जिगात्‌। पात्राणि 
गच्छति । किंच गोधनोरपीच्यमेतरहंतं पय उप ज्यति । तदानीमुपगच्छति । यद्यद्‌ मतुधा मगनीयगा- 
थावंतः सोतारोऽस्य सोमस्य पदं स्थानमजी जनन्‌ जनयंति तदानीमि्यर्थः ॥ ॥२५॥ 
अभिषवे श्चेनो न योनिमियिषा । सूचितं च । संप्रेषितः श्ेनो म योनिं सदनं धिया क्रतं । आ०४.७.। 
दति ॥ अम्रीषोमप्रण यनेऽ पषा । सुचरितं च । अंतञ्च प्रागा अदिति्भवासि शेनो म योनिं सदनं धिया हतं 
। आ० ४. १०. । इति ॥ 


श्येनो न योनिं सद॑नं धिया कृतं हिरण्यय॑मासद्‌ देव एषति । 

ए रिणंति वर्हिषिं प्रियं गिराश्वो न दरवो अथेति यञ्ञि: ॥६॥ 

श्येनः। न। योनिं । सद॑नं । धिया । कृतं । हिरण्ययं । आऽ सद॑। देवः) सा । इषति। 

आ।ईमिति।रिणंति।वरहिषि। परियं गिरा।खण्व॑ः। न। देवान्‌।खपि। एति। यल्लियः॥६॥ 
देवो तः पवमानो धिया स्वकर्मणा कतं संपादितं हिरस्छयं हिरए्मयमासद मासंदमिधान- 


मेषति । अभिमुखं गच्छति ॥ शषतिगत्यर्थस्य व्यत्ययेन परपद ॥ तच दृष्टातः । ेनो न योनिं कुलायं यथा 
स्वेन: प्तौ प्रविशति तद्वत्‌ । तत शमेन प्रियं प्रोणयितारं सोमं गिरा सव्या बर्हिषि यज्ञ आ रिणंति। 
स्लोतारोऽभिमुखं प्रेरयति । सतुवंतील्यरथः । श्रनंतरं यन्नियो यन्नाह यष्टययोऽयं सोमोऽग्ो नाश्व दव स्वरया 


दे वान्येति । अभिगच्छति ॥ 
परा व्य॑क्तो अरुषो दिवः कविवृषा चिपृष्टो अनविष्ट गा अभि । 
सहसर॑णीतियेतिंः परायतीं रेभो न पूर्वीरिषसो वि राजति ॥७॥ 
पर।। विऽसख॑क्तः। अरुषः। दिवः। कविः । वृषा । चि ऽपुष्ठः। अन्‌ विष्ट । गाः। अभि । 
सहस॑ऽनीतिः। यतिः। पाऽ यतिः । रेभः। न । पूर्वीः । उषसः । वि । राजति ॥७॥ 


अर्ष आ्आरोचमानः कविः क्रांतप्रन्नः सोमो व्यक्तो विस्पष्टधारायुक्तः। यदवा । वसतीवरीभिर्विगेषेण 
सिक्तः सम्‌। दिवोऽतरिक्षात्‌ परा पराद्ूयुखमागच्छति। पविचराद्रौणएकलग्रं परागच्छतीत्यर्थः। वृषा वृषभ 
स्विपषठः । तरीणि सवनानि युषठान्यस्येति विपष्ठः सोमस्य सवषु विदयमानलात्तस्माचिपुष्ठः सोमो गाः सौतुभिः 
क्रियमाणाः स्तुती रभिलच्यानविष्ट । शब्दायते ॥ नु शब्दे ॥ किच सहस्रणीतिः सहस्रनयनः । प्रयोगबाड़- 
ल्यापेततं ग्रहेषु चमतेषु च सहस्रविधनयनलवं । अत एव यतिः पाब्रादोनि प्रत्यागता परायतिः कलशान्‌ 
प्रति परागंता भवति । सोऽयं पूर्वँव्॑धोरुषसः ॥ कालाध्वमोरिति द्वितीया ॥ बहषूषःकालेषु रेभो न ॥ रेभू 
शब्दे ॥ शब्दायमानः स्लोतिव वि राजति । विशेषेण दीप्यते । तेषु सोमस्यामिषूयमाणलात्‌ सोता खणु देवानां 
स्तुतिकरणेन राजति॥ 


वेषं रूपं कृणुते वणौ अस्य॒ स यन्ाश॑यत्समूंता सेधति सिधः । 
अप्सा याति स्वधया देव्यं जनं सं मूती नसते सं गोञ्ंपया ॥४॥ 


म०९. ०४. सू० ७२. ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ ७१३ 


विष । रूपं । कृणुते । वशैः । रस्य । सः। यत्र॑ । सशयत्‌। संऽऋंता। सेध॑ति। सिधः। 
अष्साः। याति। स्वधया । देव्य । जनं । सं । सुऽस्तुती। नसि । सं । गोऽञ्च॑पया ॥४॥ 


अस्य । अन्वादेओेऽ शदे शः । अस्य सोमस्य खभूतो वर्णः शत्रणां निवारको रर्िमिस्सेषं दीप्यमानं रपं 
कृणुते । करोति । स रश्मिर्यब्र समुता ॥ अतिः क्तिनि रपं ॥ सम्यक्‌ प्राप्यति योञ्ुभिरतरेति संयामः। भस्िन्‌ 
समृतौ युजे शयत्‌ शेते तिष्ठति ॥ शीङो लङि बहलं दसीति शपो लुगभावः ॥ तच युै स र ष्मः खिधः 
शोषकाञ्छ तुन्‌ सेधति । निषेधति । हिनसीति यावत्‌ ॥ वाक्यभेदाद निघातः ॥ किंचाप्साः ॥ सनोतिर्वियाले 
छते रूपं ॥ अपामुदकानां दाता । यदा । वसतीव्याख्यानामपां संभक्ता । सोऽयं खधया हवीरूपेणातैन 
सह दैव्यं देवानां संबंधिनं जनं प्रति याति। गच्छति । अपि च सोऽयं सुष्टुती सुलुल्या सं । संगच्छते । उपस- 
गेशुतिरयोग्यक्रियाध्याहारः । किंच स सोमो गोग्रया गवादिमुख्यया यया वाचा सोतारः पम्‌ याचंते 
तया वाचा सं नसते । संगतो भवति ॥ नसतिर्गल्य्थः । भित्रवाक्यलादनिघातः ॥ 


उक्षेव यूथा परियन्नरावीदधि विषींरधित्‌ सूरयेस्य । 

दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षत छां सोमः परि क्तुंना पश्यते जाः ॥९॥ 

उष्षाऽडव । यूथा। परिऽयन्‌। सरावीत्‌। सधि । विषींः। सधित। सूर्यस्य । 

टिव्यः। मुऽपणेः। सवं । चत । सां । सो मः। परि । करतुना । पश्यते । जाः ॥९॥ 

उक्षेव वृषम्‌ इव युधा गोयुथानि प्रागच्छञ्छब्दं करोति तद्रदयं सोमः सुतीः परियन्परिगच्छन्ररा- 

वीत्‌ । शब्दायते । ततः सूर्यस्य सर्वस्य प्रेरकस्यादि व्यस्य विषीरदोपनी रध्यधित । अधिद घाति । सू्वात्मना 
षुलोकेऽ वतिष्ठत श्लर्थः ॥ दधतिलरंडिः स्थाष्वोरिचैतीतल्किष्छे ॥ किंच दिव्यो दिवि भवः सुपः सुपतनः 
श्येनङ्ूपया गायव्याहतलाच्छोभनगमनः सोमः शां । पृथिवीनाभेतत्‌ चियंति निवसंल्यचेति । खां पुथिवीमव 
चक्षत । अवपश्चति ॥ षटेलंङि बहलं कंद सीति शपो लुगभावः ॥ ततः सोमो जा जाताः प्रजाः क्रतुना 
प्रज्ञानेन परि पश्यते । परितः पश्यति ॥ व्य्ययेनात्मनेपदं ॥ ॥ २६॥ 


हरिं मुजंतीति नवं पंचमं सूक्रमांगिरसस्य हरिमंतस्यार्षं पवमानसोमदे वताकं । जागतमूरध्ं प्रागुशनसः 
। अनु° ऋ ९. ६७.। इति परिभाषया जागतं । तथा चागुक्रांतं। हरि मृजंति हरिमंत इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


हरिं मृजेत्यरुषो न युज्यते सं धेनुभिः कत्शे सोमो अज्यते । 

उद्वाच॑मीरयति हिन्वते मती पुंरषटेतस्य कति चित्परिप्रिय॑ः ॥१॥ 

हरिं । मृजंति। अरुषः। न । युज्यति । सं । धेनुऽभिः। कलशे । सोम॑ः । अज्यते । 
उत्‌। वाचं । ईैरय॑ति। हिन्वते । मती । पुऽ स्तुतस्य । कति । चित्‌। परिऽप्रियः ॥१॥ 


हरिं हरितव्णा सोममुखिजो मुखंति। माजैयंति।॥ मृजेरजादौ संक्रमे विभाषावृहिरिष्यते । म० १.१. ३. १०. 
का०१.१.५.। दूति तत्र वुद्ैरभावः ॥ सोऽ यमर्षः ॥ अर्तेशषच्‌ प्रयः ॥ गमनशीलोऽ श ईव युज्यते । हद्रा- 
दिभिः संयुज्यति । किंच कलशे । कलशो द्रौणाभिधानः । खितः सोमो चेनुमभिर्गोविकषिर्दध्यादिभिः समश्यत । 
समक्तः सिक्तो भवति । शपि च सोमो यदा वाचं शब्दमुदीरयति उत्रमयति । शष्दं करोती्य्धः। वदा 
सोतार मती । सुपां सुलुगिति द्ितीयायाः पू्वसवणंदीः ॥ सुति हिन्वति । प्रेरयति ॥ हि गतौ वृ्ौ चेति 
सखवादिः । श्राद्मनेपदी । ततः स्तोचाभिषटतः स पुष्षटुतस्य बसो चयुक्घस्य स्तोतु: परिप्रियः॥ प्रीङ्‌ तपंणे । 
क्रिप्‌। शसीयङ्दे शः। छदु्रपदरप्रकृतिखर लं ॥ परितः प्रीएयितृणि कति चित्‌ कियति धनानि प्रयच्छति । 
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$१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ° 9, ०२, व० २५, 


साकं व॑दति बहवो मनीषिण इदस्य सोम॑ जठरे यददुहुः । 
यदीं मृजंति सुगभस्तयो नरः सनीक्छानिदेशनिः काम्यं मधुं ॥२॥ 
साकं। वदंति । बहवः मनीषिणः । इदस्य । सोमं । जठरे । यत्‌। आऽटुहः । 
यदि । मृजंतिं । सुऽग॑भस्तयः। नरः । सऽनीक्छाभिः। दऽ भिः । काम्यं । मधुं ॥२॥ 
मनीषिणो ममस शशितारः प्राज्ञा बहवः सलोतारः साकं सहैव युगपन्म्रान्वदंति । तदा सुवंति । 
यदेद्रसख जठरे द्रोणकलशे सोममादुहः ऋविजो दुदु; तदाभिषटवंतीति ॥ दुहेलिंयुसि पं । दिर्वचनख्य 
चछंदसि विकल्पितलखादब दिर्वचनाभावः ॥ किंच यदि यदा मुगभस्तयः शोभनबाषका नरः कमेनेतारो 
मनुष्याः काम्यं काम्यमामं मधु मदकरं सोमं सनीक्ठाभिदशसंख्याकामिमृजंति सोममभिषुणवंति तदा 
वदंतीत्यन्वयः ॥ 
अरममाणो अयेति गा समि सूयेस्य प्रियं दुहितुश्तिरो रवं । 
अन्व॑स्मे जोष॑ंमभरहिनंगुसः सं इयीभिः स्वसृभिः सेति जामिभिः ॥३॥ 
अरंममाणः । सतिं । एति । गाः । समि । सूयस्य । प्रियं । दुहितुः । तिरः । रवं । 
नु।अस्मे।जोष।खअभरत्‌। विनंऽगृसःसं। इ यीभिः। स्वसुऽभिः। सेति।जामिऽभिः॥२॥ 


स सोमोऽरममाणोऽनुपरतः सम्‌ । पुनःपुनदेवानां प्रोणनाय ग्रहादीनि प्रविशतित्यर्थः। गा गोविका 
रानाश्रयणागमिलच्यायिति । अतिक्रम्य गच्छति । ततः शब्दायमानः सोमः सूयेस्यादि्यस्य दुहितुरुषसः 
प्रियं रवं शब्दं तिरः । तिरस्करोति । तसख्िन्काले सोमामिषवध्वनिर्महाभ्भवतोल्यर्थः । विनंगुसः । विमं 
कमनीयं स्तोत्रं गृह्णातीति विनंगुसः सोता । जोषं ॥ जुषेघञि श्पं ॥ पयाप्रं सोतं तद्म सोमायान्वभरत्‌। 
अगुभरति । करोतीति यावत्‌ । सोऽयं सोमो द्रयोमिद्वाभ्यां पाणिभ्यासुत्यत्नामिजामिभिः परस्परं बंधुभिः 
सखष्भिः कर्मकर णार्थमितसतो गच्छतीभिरगुलोभिः सं सेति । संगच्छते ॥ सि निवासगल्योः । कांदसो 
विकरणस्य लुक्‌ ॥ 


नृधूतो अदिषुतो वहिषिं परियः पतिगैवां प्रदिव इंटुकौलियः। 
पुरंधिवान्मनुंषो यज्ञसाधनः णुचिधिया प॑वते सोम॑ इट्‌ ते ॥४॥ 

न॒ऽधतः। खद्रिऽसुतः। बहिषि। प्रियः पतिः। गर्वा । प्रऽटिव॑ः। इटः । कृतियः! 
पुरंधिऽवान्‌। मनुषः। यज्ञऽसाधनः। णुविः। धिया । पवते । सोम॑ः इट्‌ । ते ॥४॥ 


हे श्र पवमानगुणविरििटेद्र ते खदर्थे बदहिषि यक्नैऽयं सोमो धिया खेन कर्मणा धारया वा पवते। 
पातेषु खंदते । कीदृशः । नृघूतः क्ममेतुभिर्मनुधयैः शोधितः अद्भिषुतो यावमिरभिषुतः प्रियो देवानां 
प्रणयिता गवां पतिः स्वामो । इंद्रो गा अलभत तस््माद्रवां स्वामी । प्रदिवः। पुराणनाभेतत्‌ । पुराणः इदुः 
पातेषु चरन्‌ ऋखिय तौ जातः ॥ तोरण कदसि घस्‌ । पा०५. १. १०५-१०६.। इति चम्‌ । सित्येन 
पदसंज्ञायां भसं्ञानिमित्त श्रोर्गृणो न भवति ॥ पुरंधिवान्‌ । पुरधिबंहृधीरिति याखः । नि° ६. १३.। 
बङकर्मवान्‌ मनुषो मनुष्यस्य यज्ञसाधनः ग्ुचिर्दोप्यमानः । यद्वा । दशापविजेण शुञ्ञः। एवंगुणः सोम 
इंद्रा पवत इति संबंधः 


नृबाहुभ्यां चोदितो धारया सुतोऽनुष्वधं प॑वते सोमं इद्र ते । 
आप्राः ऋतून्समंजेरष्वरे मतीरवेने दुषञ्चम्बो $ रासंदरिः ॥५॥ 


म०९, स०४,.सू०७२,| ॥ सप्रमो ऽष्टकः ॥ 9१५ 


नृबाहुऽभ्यां । चोदितः । धारया । मुतः। अनुऽस्वधं । पवते । सोम॑ः। इट्‌ । ते । 
श्रा । सप्राः। ऋतून्‌ । सं । अजेः । अध्वरे । मतीः । वेः। न । दुऽसत्‌। चम्बोः। सा । 


असटत्‌। हरिः ॥५॥ 


हे इद्र पवमानगुणविशिष्ट नृबाङभ्यां कर्म॑नेतृणामृविजां बाडभ्यां चोदितः प्रेरितो धारया सुतो 
ऽभिषुतः । यथा धारा मवति तथाभिषुत द्यर्थः । तादृशः सोमस तवागुष्वधं बलमनुं बलार्धं । यद्रा । 
स्वधेल्य्रनाम । भ्रत्रार्ये पवते । आगच्छति । ततः स खं सोमपानेन क्रतून्‌ कमाण्याप्राः । ्रापुरयसि। किंचा- 
ध्वरे यश्चै मतीरभिमागाज्छ चरून्‌ समैः । सम्यग्जितवानसि ॥ जि जये । लुडि सिपि सिचो बहलं कंदसीती- 
डभावः। सिचि वृचिरिति वृद्धिः। सोऽयं हरिहरितवणंः सोमश्चम्योरधिषवणफलकयोरासदत्‌ । आसीदति। 
तच दृष्टातः । वेम ॥ वौ गत्यादिषु । अन्येभ्योऽपि दृश्वंत इति विच्‌ । सार्वधातुका्धधातुकयोरिति गुणः ॥ 
यथा वैः पक्षी द्रषत्‌ द्रमे सीदतीति तद्वत्‌ ॥ द्र षत्‌ । पू्वैपदादिति षलवं ॥ ॥२७॥ 


छन दहति स्वन्येतमधितं कविं कवयोऽ पसो मनीषिशंः । 

समी गावो मतयों यति संयतं कृतस्य योना सद॑ने पुनभुं व॑: ॥६॥ 

अंसु । टुहंति। स्तनर्यतं । अ्ितं । कविं । कवयः । सपसंः। मनीषिणः । 

सं। डेमिति। गावेः। मतर्यः। यंति। सं ऽ यतः। कृतस्य । योना । सद॑ने। पुनःऽभु वः ॥६॥ 


कवयः क्रांतप्रश्ना अपसः कर्मवंतो मनोषिणः | मनस शणा मनीषा बचिः । तद्वत ऋलखिजः सनयंतं 
शब्दायमानमचितमचीणं कविं क्रातदर्भिनमंशुं सोमं दहंति । अभिषुण्वंति । ततः पुनर्भुवः पुनभवनगीला 
गावः पशवो मतयो मननीयाः खुतयश्च संयतः परस्थरं संगताः सत्य ऋतस्य सत्धभूतस्य यश्चस्य योना योनौ 
योभिखागीय उत्यत्तिमूति सदन उत्तरवेयाख्य मेनं सोमं सं यंति । गच्छति ॥ 


नाभा पृथिव्या धरणो महो दिवो उपामूर्मो सिधुष्व॑तरछितः 

द्रस्य वजो वृषभो विभूवसुः सोमो हदे प॑वते चार मत्सरः ॥9॥ 
नाभा । पृथिव्याः । धरुणंः। महः। दिवः। खां । ऊमा । सिधुषु । संतः। उधितः। 
इदस्य । वज॑ः। वृषभः। विभुऽ व॑सुः। सो म॑ः। हृदे। पवते। चाई। मसर: ॥9॥ 


महो महतो दिषो बुलोकस्य धरणो धारकोऽयं सोमः पृथिव्या विलीणाया भूमेनाभा मामौ नामि- 
स्थानीय उच्छितप्रदेभे यदुत्तरवेदीनामिः।ए० त्रा० १. २८.। इत्याखरानात्‌ उत्तरवेदिस्थान ऋलिग्भिनिहिवः 
सिपुषु स्यंदमानामु नदीष्वपामुदकानामूर्मो संघे ऽ त्मध्य उचितः सिक्तः । अंतरि्स्थानमध्ये वर्तमान दत्यर्थः। 
तादृश इंद्रस्य वज्नो वज्चस्थानीयो वृषभः कामानां वर्षिता अरत एव विभूवमुव्धाप्नरधनः सोमश्चार कल्यां यथा 
भवति तंयेद्र स्य मत्सरो मादयिता सन्‌ हदे मभसे मुखाय पवते । आगच्छति ॥ 


सतू प॑वस्व परि पार्थिवं रज॑ः स्तोचे श्छ ्ाधून्वते च॑ मुक्रतो । 

मा नो निभोग्वसुनः सादनस्पृण रयिं पिणं बहुलं व॑सीमहि ॥४॥ 

सः। तु। पवस्व । परि । पार्थिवं । रजैः। स्लोचे। शिन्‌ । आ ऽधन्वते। च । मुक्तो 
इतिं सुऽक्रतो । । 

मा।नः।निः। भाक्‌। वमुनः। सदनऽस्पृशः। रयिं । पिशं । बल्यं । वसीमहि ॥८॥ 
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७१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० 9, ०२, व्‌०२९. 


हे सुक्रतो शोभगकर्मन्‌ सुप्रभ वा सोम तादृशस्त्वं पार्थिवं रलो लोकं शचीषद्य तु चिप्रं परि पवख । 
परितः स्वेतः सर । किं कुर्वन्‌ । आधून्वतेऽद्‌ाभ्ययहे चिभिरेष्युभिराधावनं कुर्वते । तथा भगवतापस्तंणेन 
सुबितं । तैरेनं चतुराधुमोति पंचक्तः सप्तकलो वेति । तस्मे धनादिकं शिन्‌ प्रयच्छन्‌ परि पवखेति 
समन्वयः । ततस्वं नोऽ स्मान्वसुनो धनाभा निभाक्‌ । मा निभाषीः। कीदृशात्‌ । सदगस्पृशः । येन भूतेन 
वसुना सदनानि गृहान्‌ पुत्रादीन्‌ स्पृशंति तादृशाद्रहादिकस्य प्रदातुर्धनाश्मा वियुकः ॥ भाक्‌ । भज सेवायां । 
लुङि सिपि सिचि ब्डलं कदसीतीडागमाभावः। एकाच इतीटूप्रतिषेधः । हलंतलक्षणा वचिः । पा०७.२.३.। 
सिपो लोपः ॥ यस्मादेवं तस्मादयं पिशगं नानार्टपं कनकादिना अत एव बहलं प्रभूतं रयिं धनं वसीमहि । 
श्राच्छादयेम । बृघनवंलो भवेमेत्यर्थः ॥ वस श्राच्छादभे। आदादिकः । शिङि रूपं । 


सतू नं इंदो शतदावण्यं सहस्रदातु पशुमद्धिर॑णए्यवत्‌ । 

उप॑ मास्व बृहती रेवतीरिषोऽयि स्तोचस्यं पवमान नो गहि ॥९॥ 

सा।तु। नः। इंदो इति । शत ऽद्‌तु। खण्डं । सहं ऽ दातु । पभुऽ मत्‌। हिरण्यऽवत्‌! 
उप॑ । मास्व । बृहतीः । रेवतीः । इष॑ः। सधि । स्लोचस्य॑ । पवमान । नः। गहि ॥९॥ 


हे एंदो पवमान नोऽस्मभ्यं तु चिप्र धनमायच्छ। कीदृशं । शतद्‌तु । दातु दानं । बदानं अरश््यमश्च- 
सहितं सहस्रदातु सहस्रद्‌ानोपेतं पशुमत्पश्चादियुक्तं हिरण्यवदिरण्ययुक्तं च धं देहि । तथा हे सोम बृहतीः 
प्रभूतानि रे वतीर्धनवंति । यदा । पयसो दातारः पशवः। तद्रतीषोऽत्रानि चास्मभ्यमुप मास्व । उपनिर्भिंमीष्व । 
कविंति यावत्‌ । किच हे पवमान मोऽस्माकमेवभूतस्य स्तोचस्य वणायाधि गहि । श्रागच्छं । क्रियार्थोप- 
पदस्य । पा०२. ३. १४.। इति चतुर्थो । चतुरधयथं बहलं ठंदसीति षष्ठी ॥ ॥ २८॥ 

सक्र इति नवर्च षष्ठं सूक्तमांगिरसस्य पविचस्यारं जागतं पवमानसोमदे वताकं । तथा चाभुक्रम्यति । सक्ते 
पविब्र इति ॥ प्रवर््येऽमिष्टव एतत्सूक्तं । सूचितं च । सक्ते द्र ष्पस्यायं वेनश्चोद य्यु्चिगभाः । आ ४. ६.। इति ॥ 


सक्ते टृप्सस्य धमतः सम॑स्वरन्नृतस्य योना सम॑रत नाभ॑यः । 

जनस मूधो असुरश्च आरभ सत्यस्य नावः सुकृत॑मपी परन्‌ ॥१॥ 

सक्ष । टृप्सस्यं । धमतः । सं । स्वरन्‌ । कतस्य । योनां । सं । अरत । नाभन॑यः। 
चीन्‌। सः। मूपैः। समुरः। चक्रे । साऽरभे। सत्यस्य॑ । नावः सुऽ कृतं । खपीपरन्‌ ॥१॥ 


सक्ते यज्ञस्य हगुष्थागीये । खक्र ओषठप्रांतो हमुरच्यते । श्रधिषवणफलके धमतोऽ मिषूयमाणस्य द्र ष्पस्य 
सोमस्यां शवः समषवरम्‌ । संगच्छेते । तदास्न्यशब्द यन्वा । ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य योना योनावुत्यन्तिस्थाने 
नाभयः सोमरसाः समरंव । संगच्छते ॥ अर्तेः समो गमीध्यादिनात्मनेपदं । सतिंशास्तयर्तिभ्यस्चेति चेरङ्‌ ॥ 
अथासुरो बलवान्‌ सर्वेषां प्रोणनात्‌ प्राणदाता वा स सोमो मूधः समुच्छ्ितांस्त्रीक्षोकानारम आ्रारभणाय 
मनुष्यदेवादौनां संचरणाय करोति । किंच सत्यस्य सत्यभूतस्य सोमस्य नावो नौका इव सिताश्व 
स्थाल्यः । आरदित्याययणोक्छध्रुवस्थाच्य इति । ताः स्थाद्यः सुतं सुष कमाणि कुर्वैतं यजमानमपीपरम्‌ । 
अभिमतदानेन पूजयंति वा ॥ पारयतेलुडि चङ सन्वज्ावाभ्यासेत्वदौोचाः ॥ 


सम्यङ्‌ सम्यचो महिषा संहेषत सिंधोंरूमावधि वेना अंवीविपन्‌ । 
मधोधाराभिजनयेतो सकंभिम्मियामिंद्र॑स्य तन्वं मवीवृधन्‌ ॥२॥ 

सम्यक्‌। सम्यच॑ः। महिषाः सखहेषत। सिंधोः। ऊर्मो। अधि । वेनाः। सवीविपन्‌ 
मधोः धाराभिः। जनयतः । अकै । इत्‌ । प्रियां । इदस्य । तन्वं । अवीवृधन्‌ ॥२॥ 


म०९,क्०४, सू०9३.| ॥ सप्रमोऽटकः ॥ 9१9 


महिषाः पश्या महातो वलिख: सम्यंचः परस्परं संगताः संतः सम्यगहेषत। सोमं सम्यक्‌ प्रेरयति । श्रमि- 
षु्खतीति यावत्‌ ॥ हि यतौ वुश्तौ च । लुङि सिचि रूपं । ततो वेनाः । वेगतः कांतिकर्मेण इति यासकः 
। नि १०. ३८.। खगेोादिफलं कामयमाना ऋलिजः सिंधोः सखंदमानस्योदकस्योमावधि संघे वसतीवयादिषु 
जलेषु सोममवीविपम्‌। कंपयंति । तच प्रेरयंतीलयर्थः ॥ वपतेर्खतस्व शुङिः चङि णौ च्युपधाया दस इति 
हसः ॥ किचाकमर्धनीयं सों अनयंतः कुर्वतस्ते प्रियां प्रियतमामिंद्रस्य तन्वं धाम च मधोमदकरस् 
सोमस्य धाराभिरवीवृधम्‌ । वर्धितवंतः ॥ वधतखुङ़ चडि रूपं । 


पवि वतः परि वाच॑मासते पितिषां प्रल्लो अभि र॑क्षति वरतं । 
महः स॑मुदरं व्णस्तिरो द॑धे धीरा इ्ैकुेरणेष्वारभं ॥३॥ 
पविभः वंतः। परि । वाच॑ । ससत । पिता। एषां । प्रलः। सभि । रछ्ति । चतं । 
महः । समुद्रं । वरणः । तिरः । ट्धे । धीराः। इत्‌। शेकुः। धरेषु । ्आाऽरभं ॥३॥ 
पविश्रवेतः पवि्ेण शोधकेन सामर्थेन युक्ताः सोमस्य रश्मयो वाचं सोमस्थितां माध्यमिकां वाचं 
पयासते। पयुपविशंति । सोमोऽ तरिके तिष्ठति खलु सोमो वै राजा गंधर्ेष्वासीत्‌ । ए व्रा १.२७. दश्या- 
म्नानात्‌ । ततः प्रत्नः पुराण एषां रश्मीनां पितायं सोमञ्च व्रतं प्रकाशनात्मकं कमामि रसति । श्रवितं 
करोति । किंच वर्णः सर्वस्य सखतेजसाच्छादकः सोऽयं सोमो महो महत्‌ समुद्रं । अंतरि चमाभैतत्‌ । महदं- 
तरिं तै रर्मिभिलिरो दधे। अंतर्हितमकरोत्‌ । सर्वे व्याभोदिति यावत्‌ । तमिमं सोमं धीराः । इदव- 


धारणे । कमणि कुशलाः प्राज्ना एवर्विजो धरुणेषु सर्वस्य धारकेषु वसतीव्यीस्थेषुदकेष्वारभमार्य शेवः । 
शक्रवति च ॥ रमेखुमर्थे शकि णमुल्कमुलौ । पा ३. ४.१२.। इति कमुल्‌ । लित्खरेण मध्योद्‌ात्तः ॥ 


सहस्रधारेऽव ते सर्मस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चत; । 
स्य स्पशो न नि मिंषंति भूणेयः पदेपदे पाशिनः संति सेत॑वः ॥४॥ 
सहसरं ऽधारे। अव॑ । ते। सं । खस्वरन्‌। दिवः। नाके । मधुं ऽजिड्ाः। ससश्वत॑ः। 


सस्यं । स्यः । न । नि। मिषंति। भूशेयः। पदेऽप॑दे। पाशिनं: । संति। सेत॑वः ॥४॥ 
सहस्रधारेऽव । उदकधारा यस्माद्रवंति तत्तथोक्षमंतरि कं । तस्िन्वर्तमानासते सोमर्मयोऽवावस्तात्‌ 
शितां पृथिवीं वुच्या संयोजयंतीत्यर्थः । किंच दिवो दुलोकस्य नके समुच्छरिते देशे वर्तमाना मधुजिङ़ा 
मध्व्राः। सोमतैजसायेभ्यो हि मधुत्पत्रं भवति । भ्रतो मधुजिह्धाः । असश्चतः संगतवजिंताः पुथकयुथग्दिव्य- 
वेदिता अरस्य सोमस्य सभूताः खशः सारमूता रष्मयो भूणंयः सिप्रगामिनः संतो न नि मिषंति। निमेषं न 
ृर्वेति । किंतु पापिनः मुकृतिनञ्च जातुं सर्वदा जाय्तीत्यर्थः । अथवा राजानो दुष्टाम्विवारयितुं सर्वदा 
जागरणं कुर्वति तद्वत्‌ । एवं ते रश्मयः पदे पदे खाने साभ सेतवः संबन्लाः संतः पाशिनः पापक्लतां बाधकाः 
संति । भवंति ॥ 
पितुमातुरध्या ये समस्व॑रन्रचा शोच॑तः सं दहतो खततान्‌ । 
इद्रबि्टामपं धमति मायया लचमसि्गीं भूम॑नो दिवस्परि ॥५॥ 
पितुः। मातुः खधि। ्ा। ये। संऽसस्व॑रन्‌। कचा । शोच॑तः, संऽ टह॑तः। अवतान। 
इद्ऽिष्टां। अप॑ । धमंति। मायया । वच॑ । ससिं्गी। भूम॑नः । दिवः । परि ॥५॥ 
पितुमातुद्यावापुषिवयोः । दौम पिता जनिता नाभिरञ बंधुम माता पुथिवी महीयं । ऋ० १.१६४. २३.। 


9१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स० 9.० २,व० ३०, 


द्यादिषु शावापुथिवयोमातापितृखान््ानात्‌ । दयावापृथिवीभ्यां थे सोमरग्मयोऽध्या समस्वरन्‌ अधिवं 
प्रादुर्भूता अभवन्‌ त ऋचर्विग्मिः क्रियमाणया सुत्या शोचषंतो दीप्यमाना भरतान्‌ कमंरहितान्यजमानाम्‌ 
संदष्टंतः सम्यज्विनाशयंतसे रष्मय इंद्रदिष्टामिद्राय देषकारिणीं ॥ कते च । पा० ६. २.४५.। इति पूर्वपद्‌ प्रक्ञ- 
तिष्ठरः ॥ इद्रेण दिष्टां वा । असिक्तीं । राजरिनाभेतत्‌ । राचरिवत्वाष्णश्पां लचं । राचसमि्यर्थः। मायया 
कर्मणा प्रन्नया वा भूमनो विलुताङ्खूलोकाहिवस्परि बुलोकाच्चाप धमति । अपगतं वर्ति । अप्र 
तीत्यर्थः ॥ ॥२९॥ 
प्रलान्मानादध्या ये समस्व॑रज्छ्रो कयचासो रसस्य मंत वः । 
अर्पान्ासों बधिरा स॑हासतत ऋतस्य पंथां न तरति दुष्कृतः ॥६॥ 
प्रललात्‌। मानात्‌। अधि। ्रा। ये। संऽञ्स्वंरन्‌। छो कऽ यंचासः। सस्यं । मंत॑वः, 
अप॑ । अनक्षासंः। बधिराः। अहासत । ऋतस्य । पंथां । न । तरति । दुः ऽ कृतः ॥६॥ 
योकयंचासः । योकाः स्तुतयः । सुतिनियमना रभसस्य मंतवो वेगममिमन्यमानाः एतादृशा ये सोम- 
रप्मचः प्रत्रत्पुराणान्मानादंतरिकादध्या समस्वरन्‌ सह प्रादुर्मूता अभवन्‌ तात्रश्मीननकासञचदुर्वजिंताः 
साधु पदा्थानामद्रष्टारो नरा बधिरा देवताखुतिश्रवणवजिंताः पापतो नर्चापाहासत । तान्परिव्यजंति। 
दर्भिंनः रवणवंतो मेधाविनस्तु न परिजहति किंतु सुवंति । तदेवाह । ऋतस्य सत्यस्य पंथां मा गंभूतमेषां गणं 
दुष्कृतः पापकृतो नरा न तरंति । नोक्ञारयंति । सुरृतसु तरंतीत्यमिप्रायः ॥ 
सहस्रधारे वित॑ते पवि स्रा वाचं पुनंति कवयो मनीषिणः । 
सद्रासं एषामिषिरासो अदुहः स्पशः स्वं च॑ः सुदृश्णे नृ चस: ॥७॥ 
सहस ऽधार। विऽत॑ते । पवित्रँ । आ वाच॑ । पुनंति । कवयः । मनीषिणः । 
सु्रासः। एषां । इषि रासः । अदुः । स्यः । सुऽअच॑ः। मुऽदृशः। नृ ऽ चक्षस: ॥9॥ 
कवयः क्रांतकमाणः अत एव मनीषिणः प्राज्ञा ऋलिजः सहस्रधार अ्रनेकधारोपेते वितते कमणि 
विस्तृते पवित्रे गुद्युत्यादके सोमे वर्तमानां वाचं माध्यमिकां । सोमः खलु विश्चावमुप्रभृतिग॑धवाद्यांतरिपै 
ऽ तिष्ठन्‌ सोमो ¶ै राजा गंधर्वेष्वासीदिति वणात्‌ तत्र वतमानं सोमं देवा गोपया वाचा क्रीतवंतः । तदा 
सोमे वाक्तिष्टतीति शक्यते वक्तं । तस्म्मात्सोमे स्थितां माध्यमिकां वाचमा पुनंति । संखकर्वेति । स्तुवंतीति 
यावत्‌। य उक्तगुणा मरतां मातरं माध्यमिकां वाचं लुवंति तेषां सद्रासो रद्र पुत्रा मध्यमवाचः पुचा मरतः 
स्पशो वाचा वशिनो भवंति । कीदृशाः । इषिरा गमनशीला द्रहः स्तोतृणामद्रौग्धारः । यद्वा ॥ दहः 
कर्मणि क्रिबौणादिकः॥ परैरहिस्याः। खंचः शोभगांचनाः अत एव सुदृशः सुदर्धना गृचचसो नृणां कर्म- 
नेतृणां द्रष्टारः । 
ऋतस्यं गोपा न दभाय सुक्रतुस्त्री ष पवित्रां हृदय१तरा दध । 
विद्वान्त्स विश्वा भुव॑नाभि प॑श्यत्यवाज्ञुशटान्विध्यति कर्ते अंव्रतान्‌ ॥४६॥ 
ऋतस्य । गोपाः। न। दभाय। सुऽ क्रतुः। ची । सः। पविजा। हृदि । संतः। आ । ट्धे। 
विचवान्‌। सः। विष्वा । भुव॑ना । अनि । पश्यति सव॑ । अजु्टान्‌ । विध्यति। कर । 
अत्रतान्‌ ॥५८॥ 
ऋतस्य सत्धभूतस्य यन्नस्य गोपा गोपायिता अत एव सुक्रतुः शोभगकमीा सोमो न दमाय दभाय सभ 
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नाय न भवति । प्रिर्दभयितुं न शक्यत द्यधेः । विच स सोमस्ती । शेग्प्क॑दसि बडलमिति शुकं ॥ चीणि 
पविज्रामिवायुसूयात्मकानि जोणि पविश्राणि हदतद्ंदयस्यांतरा दधे । आदधाति । खस्िन्‌ संगमयतील्य्धः । 
अपिच विद्धान्‌ सर्वं जानानः स सोमो विशा सुवना सर्वाणि भुवभान्यमि पश्यति । ततः कतं ॥ करोतिरीणा- 
दिकसतप्रत्यः ॥ कर्मण्डजुष्टागप्रियान्‌ अत एवाव्रतानयजमानामव विध्यति । भवाङ्ुखान्‌ कत्वा ताडयति । 
हिनस्तीति यावत्‌ ॥ 


ऋतस्य तंतुविततः पविच्र स्रा जिह्धाया खये वरणस्य मायया । 
धीरश्ित्तसमिनंछंत सारता कतैमवं पटात्यप्र॑भुः ॥९॥ 
ऋतस्य । ततुः । विऽत॑तः।.पविन। आ । जिद्धायांः । खये । वर्णस्य । मायया । 
धीराः। चित्‌। तत्‌। सं ऽ दन॑कछषतः। साश्त। अच॑। कौ । अव॑ । पदाति। सप्रऽभुः ॥९॥ 
ऋतस्य सत्धगूतस्य यज्ञस्य तंतुखनिता पविच्रैऽ विवालमये दशापवित्रे विततो विखृतः । यद्वा । पविते 
{तरि विस्तृतः सोमो वरणस्य जिद्धाया श्रगरे मायया कमेणा आ । आस्थितः । वरणजिद्भाय आपलिष्ठति । 
तासु सोमो वसतीति वसतीवयाबुदकेषु स्थित दृर्यर्थः। ततो धीराधित्‌ कर्मणि प्राज्ञा एव तद्रदणजिडाय- 
स्थानं समिनक्त॑तः। इनतिगंतिकमे । संवयाघरुवंतः संत आशत । सुतिमिहविर्भिवी प्राभवन्‌ । यः पुनः करत ॥ 
कालाध्वनोरिति द्वितीया ॥ कर्मण्यप्रभुः समर्थो म भवति सोऽयमनचास्ितेव लोकेऽव पदाति । श्रवस्तात्ररके 
पतति । नोपरि गच्छति ॥ पद्‌ गतौ । लेखाडागमः ॥ तस्मात्सवेरमिष्टोमादिकम कर्तव्यमिलेषोऽर्योऽमिहितो 
भवति ॥ ॥ ३०॥ 
शिर्नेति मवर्च सप्तमं सूक्तं दैधतमसस्य कषोवत आर्धं पवमानसोमदेवताकं । अ्र्टमी चिष्टप्‌ शिष्टा 
जगल्धः। तथा चागुक्रम्यते। शिमुनं कचो वांस्तिषटबष्टमीति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 


शिणुनं जातोऽ वं चक्रट्हने स्व १ येदवाज्य॑रुषः सिषासति । 

दिवो रेतसा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शम॑ सप्रथः ॥१। 

शमुः। न । जातः। वं । चकट्‌त्‌ । वने । स्व॑ः। यत्‌। वाजी । सरूषः। सिसासति। 

द्विः। रेत॑सा । सचते । पयः ऽवृधां । तं । ईमहे। मुऽम॒ती । शमे । सऽप्रथ॑ः ॥१॥ 

स पवमानः सोमो वने वननीथे वसतीवयास्य उदके जात उत्यत्नः शिणशुनं शिशुरिवाव घक्रदत्‌ । 

अवाङ्मुख क्रंदति। तदोदकमध्ये पतज्छन्दं करोति खलु । यद्यदा वाजो बलवागन्नवान्वारष आ रोचमामः। 
यद्वा । वाज्य इवा र्षः ॥ श्रते रषच्‌ ॥ गमनशीलः । सोमः खः स्वगंलोकं सिषासति संमक्तुमिच्छति ॥ सनोतिः 
समोड़भाव आत्वं । समोतिरिति सांहितिकं षत्वं ॥ सोऽयं पयोवृधा गवामोषधोनां च चीरस्य वर्धकेन 
रेतसोदकेन सह दिवो दुलोकात्सचति । पार्थिवं लोकं समवेति । तं तादृशं प्रसिद्धं सोमं सप्रथः सर्वतः पृथुतरं 
धनादिना युक्तं शम गृहं तदयं सुमतो ॥ सुपां सुलुगिति तृतीयायाः पूर्वसवणदोधंः ॥ सुमल्या शोभनया 
सुधिमहि । याचामहे ॥ ईमह इति या्ाकम । शड्‌ गतौ वादिकः । कांदसः श्यनो लुक्‌ ॥ 


ट्वो यः स्कभो धरणः स्वातत आपूर्णो संशुः पर्येति विश्तः। 

सेमे मही रोदसी यक्दावृतां समीचीने दाधार समिषः कविः ॥२॥ 

द्विः। यः। स्व्भः। धरूणः। सुऽ साततः। श्रा ऽपृ णंः। संमुः। परिऽएति । विष्ठतः। 

सः । इमे इतिं । मही इति । रोद॑सी इतिं । य्त्‌ । ्चाऽवृत्ता । समीचीने इतिं 
संऽदचीने । दाधार । सं । इष॑; । कविः ॥२॥ 


9२० ॥ पग्वेटः ॥ | अ० $, स०२,व०३१. 


दिवो द्युलोकस्य खंभो विष्कंभयिता संरोज्ञा धरणः सर्वस्य धारकः । यदा । पृथिव्या धारकः । विष्टंभो 
दिवो धरणः पृथिव्याः । ऋ० ९. ८९. ६.। इल्याम्नानात्‌ । तादृशः स्वाततः मुष सर्वर विततो विखुतः अत 
एवापः पात्रेषु संपूणों योऽ गुः सोमात्मको विश्वतः सर्वतः पर्येति परिगच्छति ॥ तिङ चोदान्तवतीति 
गते्गिंघातः ॥ स सोम इमे रोदसी शावापृथिव्यावावृतासंभजनोयेन कमणा यक्षत्‌ । यजतु । खबलेन संयो- 
जयविद्यर्थः । ततः सोऽयं समोचोने परस्परं संगते द्यावापृथिव्यौ दाधार । धारयां चकार ॥ तुजादीनामि- 
व्यभ्यासस्य दीघंः ॥ अनंतरं कविः क्रांतकर्मेषोऽ त्रानि स्तोतुभ्यः सं प्रयच्छतु । उपसगेश्रतेर्योग्यक्रियाध्याहारः ५ 


महि प्सरः सुर्वृतं सोम्यं मधूर्वी गब्यूतिरदितिच्छतं यते । 

रणे यो वृष्टेरित उञियो वृषापां नेता य इतऊतिक्रृग्मियः ॥३॥ 

महि । प्सरः । सुऽकृतं । सोम्यं । मधुं । उर्वी । गव्यूतिः । अदितिः । कृतं । यते । 
ई । यः। वृषटेः। इतः। उसि यः। वृषा। सपां । नेता। यः। इतःऽऊनिः। ऋग्मिय ॥३॥ 


ऋतं सत्यभूतं यज्नं यते गच्छते तस्मा इंद्राय सुरतं सुषु संस्कृतं सोम्यं सोममयं महि महत्‌ प्रभूतं मधु 
मधुररसं प्परो भक्षणं पानीयं भवति। प्पा भक्षणे । किंच तस्यायन्नं प्रल्यागच्छतामिद्रारीनामदितेः पृथिव्या 
गब्यूतिमागेयोर्वो विस्तोणो भवति । इद्रः शतसहस्रसंख्याकहरिभिः सह गंतुं मागे विलीणोऽमवदिल्यथैः। य 
दद्र इत इमं लोकं प्रत्यापतंत्या वुष्टेरीशे रै श्चरो भवति। तथोक्तिः । उक्षेति गोनाम । गोभ्यो हितोऽपा- 
सुदकानां वृषा वषेको यज्ञस्य नेता नायकं इतऊतिः । दममस्मदीयं यज्नं प्रत्यूतिगेमनं यस्य स तथोक्तः । इतो 
गच्छन्‌ य इंद्र कग्मिय गरहः सोतव्यो भवति । तस्मा रयं सोमः पातव्यो भवतीति ॥ 

प्रव््यैऽभिष्टव आत्मन्वत्नम इत्येषा । सूचितं च । तदु प्रयचतममस्य कमीात्मन्वच्रभो दुष्यते धृतं पयः 
। आ० ४.७. । दति ॥ 


सआत्मन्यन्नभों दुह्यते चुतं पय॑ कृतस्य नाभिंरमृतं वि जायते । 

समीचीनाः मुदान॑वः प्रीणंति तं नर हितमव मेहंति पेरवः ॥४॥ 

सत्ममन्‌ ऽवत्‌। नभ॑ः । टुद्यते । घृतं । पय॑ः। कतस्य । नाभिः । समृतं । वि । जायते । 
संऽईचीनाः। सुऽटान॑वः। प्रीणंति । तं । नर॑ः । हितं । सव॑ । मेहति । पेरवः ॥४॥ 


आत्मन्वत्‌ ॥ अमो नुडिति नुडागमः ॥ श्रात्मवत्सार वहतं पयश्च नभो नमस आ्आदित्यरूपात्सोमो दुह्यते । 
किंचरतैस्य यशस्य नाभिः ॥ णह बंधने । खमोर्नपुंसकात्‌ । पा० ७.१.२३.। इति सोलर भवति सवैविधीनां 
कदसि विकल्यितलात्‌ ॥ नामि यन्नस्य बंधकममृतमुदकं च वि जायते । तस्मादेव प्रादुभवतिं । ततः सुदानवः 
शोभनस्तुतिहविदागवंतो यजमानाः समीचीनाः परस्परं संगताः संतसमिमं सोमं प्रणयति । खुतिमिस्तपं 
यंति। श्रथ मरो नेतारः पेरवः॥ पा रश्णे। मापोरिखे रत्रिति रन्प्र्ययः ॥ सर्वस्य रक्षकाः सोमरप्मयो 
हितं निहितमवावस्तादतेमानं पार्थिवमुदकं मेहति । वर्षति ॥ मिह सेचने भौवादिकः ॥ यद्वा । हितमुदकं 
पृथिवीं प्रति मेहति ॥ 


अरावीदमुः सचमान ऊर्मिणा देवाव्यं 4 मनुषे पिन्वति लचं । 

टधाति गभेमदितिरुपस्य सख येन॑ तोकं च तन॑यं च धाम॑हे ॥५॥ 

अरावीत्‌ संभु: । सच॑मानः । ऊर्भिंणां । देवऽसरव्यं । मनुषे । पिन्वति । त्वचं । 
ट्धांति। गभ॑ । अरदितिः। उपस्थ । स्रा । येन॑ । तोकं । च । तन॑यं । च । धामहे ॥५॥ 
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ऊर्मिणा वसतीवर्यादीनासुदकानां संघेन सचमागोऽशुः सोमोऽ रावीत्‌ । शब्दं करोति । किंच स 
सोमो देवाव्यं ॥ श्रव र्णे । श्रवित॒स्ृतंतिभ्य श्रितीप्रत्ययः। देवानां पालयिरीं खचमात्मनः शरीरं मनुपे 
मनुष्याय यजमानाय पिन्वति । सिंचति । पात्रेषु छरतोति यावत्‌ । अपि चादितेरदीनायाः पृथिव्या उपस्ये 
समीप श्रोषधोषु तं गममा दघाति। मुधामधैः किरणैविंदघाति । येन गभेण वयं तोकं वुःखनाशकं पुचं च 
तमयं । तमोति कुलमिति तनयः पौचः। तं च धामहे । दध्महे । धारयामः ।॥ दधातिलंरि बहलं छंदसीति 
ग्रपो लुक्‌ ॥ ॥३१॥ 


सहस्रधारेऽव ता ऋसश्चतस्तृतीये संतु रज॑सि प्रजावतीः । 
चत॑सो नाभो निहिता अवो दिवो हविभंरत्यमृतं पृतश्रुतंः ॥६॥ 
सहस ऽ धारे। अव॑ । ताः । असश्चतः । तृतीयं । संतु । रज॑सि । प्रजाऽ व॑तीः। 


चत॑सः। नाभः। निऽ्हिताः। अवः। टिवः। हविः। भरति। अमृतं । घृत ऽश्ुतंः ॥६॥ 


सहस्रधारे बद्‌ कधारे तुतोये रजसि ल्लोके स्वगे वतमाना असश्चतः परस्परमसक्ताः प्रजावतीरत्पादरि 
तप्रजावल्यः सोमस्य स्वभूतासा अव संतु । अवस्तात्पुधिव्यां पतंतु । कारा द्याह । चतस्रो नामस्तपसो 
बाधिकाः सोमस्य संबंधिन्यश्चतस्रो दौप्रयः कलाः । दिवो बुलोकादर्वोऽवस्तान्निहिताः सोमेन स्थापिताला 
घृतश्चुतो धुतस्योद कस्य चावयिग्यः सत्यो हविः सोमादि लक्षणं भरति । देवानां प्रयच्छति । तथामृतं 
गोष्वोषधोषु च पयोरूपं सुधारूपं च भरति । प्रक्षिपति ॥ 


शेतं रूप कृणुते यत्सिपासति सोमो मीढ असुरो वेद्‌ भूम॑नः । 

धिया शमीं सचते सेमभि प्र वहिवस्क्वधमवं दषेटुद्रिणं ॥७॥ 

शेतं । रूप । कृणुते । यत्‌। सिसासति। सोम॑ः। मीढान्‌। असुरः । वेद्‌ । भूम॑नः। 
धिया) शमीं । सचते। सः। ई अखभि। प्र ऽ वत्‌। ट्विः। कर्वधं। अवं । टषेत्‌। उद्विशं ॥७॥ 


शेतं दीप्यमानं गुज्ञं रूपं करुते तद्‌ करोति यद्यदा सिषासति सगं संभक्तमिच्छति । सोमे पात्राण्ागते 
सति तत्तेजसानुरं जितानां तेषां शेतं रपं भवति । ततो मीहृान्‌ ॥ मिह सेचने । अस्मात्‌ क्रसौ दाश्रान्ादा- 
ऋढांचेति निपातनादमिमतद्हपसिदिः ॥ कामानां सेक्तासुरः प्राज्ञो बलवान्‌ वा सोमो भूमनो बङधनानि 
वेद । स्तोतृभ्यो दातुं जानाति । प्रयच्छतीति यावत्‌ सद॥ सोऽचि लोपे चेदिति सुलोपः॥ सोऽयं धिया 
प्रज्ञानेन प्रवत्‌ प्रहृष्टानि शमी ॥ द्वितीयायाः पूर्वसवणंदीधः ॥ कमाण्यमि सचते । श्रमितः समवैति । किंच 
दिवौऽतरिस्तादुद्धिणएमुदकवंतं कवंधं मेघं । कवंधश्ब्देन मेघो ऽभिधीयते ॥ तात्स्यात्ताच्छब्यमिति ॥ मेचमव 
दषेत्‌ । श्रवदारयति । विवृतद्वारं करोति । मेधं विदा्यातरिाद्रष्टं करोतीत्यर्थः ॥ 


अधं श्येतं क्श गोभिरक्तं काष्पेन्ना वाज्यकमीत्ससवान्‌ । 

ख हिन्विरे मन॑सा देवयंतः कीर्ते शएतर्हिमाय गोर्न ॥४॥ 

अधं । श्येतं । कलशं । गोभिः । क्तं । काष्मेन्‌। स्रा। वाजी । सक्रमीत्‌। ससऽवान्‌। 
स्मा । हिन्विरे । मन॑सा । देवऽयंतः) क्षी कंते । शतऽहिंमाय । गोनां ॥४॥ 


अधाधानंतरं शेतं संप्रति सोमसंसगेच्छेतवर्णे गोमिर्दकिरलतं संपक्तं द्रोणकलशं ससवान्‌ संभजन्‌ सोम 
श्रक्रमोत्‌ । आक्रमते । कार्ष्मन्‌ । काषम॑शब्दः काष्टावचनः। राजिं धावतो योद्धारो चां गेतुमिच्छति तष्यां 
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काष्ठायां वाजी कथिदश्चो युक्घं भजमान आक्रमोत्‌ । आक्रमते । सोमः काष्ठायां द्रोणकलंशे पततीत्यर्थः । 
ततस्तश्चै सोमाय देवयंतो देवाभिच्छैत ऋविजो मनसा हिमिरे । सुतोराभिसुख्येन प्रेरयति । तष 
शतहिमाय वहगमनाय कक्षौवते सलोबकारिण एतच्रामकायषेये सोमो गोनां गाः पुन्‌ प्रेरयति ॥ गोः 
पादात । पा० ७. १.५७. । इति शुडागमः । क्रियाग्रहणं कर्तव्यं । म० १.४. ३२.। इति संप्रद्‌ानसंश्ना । चतुध्यये 
षष्ठी ॥ 


सद्धिः सोम पपृचानस्यं ते रसोऽव्यो वारं वि प॑वमान धावति। 

स मृज्यमानः कविभि॑मेदिंतम स्वद्‌स्वेदराय पवमान पीतये ॥९॥ 

अत्‌ऽभिः। सोम । पपृचानस्यं । ते । रस॑ः । व्यः वारं । वि । पवमान । धावति। 
सः। मृज्यमांनः। कविऽभिः। मदिन्‌ऽतम्‌ । स्वद॑स्व । इद्‌।य। पवमान । पीतये ॥९॥ 


हे पवमामं पवित्रेण पूयमान हे सोम श्रविर्वसतीवयादिभिरूदकिः पपृचागस्य संपुच्यमामस्व ते तव रसो 
$व्योऽवेवारं वालं दशापवित्रं वि धावति । विविधं प्राप्नोति। ततो है मदितम मादचितुतम हे पवमान 
सोम खं कविभिः क्रांतकर्मभिश्॑लिगिमिमैज्यमानः पूयमानः सच्तिद्राय पीतय इद्र पानां खदष । प्रिय 
रसो भव ॥ ॥३२॥ 

मि प्रियाणीति पंच्चमष्टमं सृक्तं । भागैवस्य कवेरार्षं जागतं पवमानसोमदे वताकं । तथानुक्रम्यते । 
अमि प्रियाणि पंच कविरिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यदधो सधि येषु वधते । 

ञ्चा सूयस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्व चमरुहदिचक्षणः ॥१॥ 

अभि । प्रियाणि । पवते । चन॑ःऽहितः। नामानि । यदधः । सधि । येषु । वधते । 
खा । सूयेस्य । बृहतः । बृहन्‌ । सधि । र्थं । विध्व चं । सरहत्‌। वि ऽ चक्षणः ॥१। 


खनोहितः । चन दइृत्यत्तनाम ॥ चायतिरसुनि घन इत्यौणादिकमूत्रेण निपातितः । उ° ४. १९९.॥ चनसे 
ऽत्राय हितः यद्वा हितान्न: सोमः प्रियाणि जगतः प्रीणयितृणि नामानि ममनशीलामि तान्युद्‌कान्यनि 
पवते । अमितः करोति । येष्ववरि ्षख्खितेषुदकेषु यद्ध महानयं सोमोऽधि वधते अधिकं प्रवृ्चौ भवति। 
अपां मध्ये सोमो वसति । ततो बृहहान्‌ सोमो बृहतो महतः परिवृढस्य सूर्यस्य विष्वंचं विष्वग्गमनमध्युपरि 
रथं विचषषणः सर्वस्य विद्रष्टा सत्रारहत्‌ । आरोहति । मौ प्रासाङतिः सम्यगादि ल्यमुपतिष्ठत इति ॥ 


ऋतस्य जिला प॑वते मधुं प्रियं वक्ता पतिधियो अस्या अदाभ्यः । 

दधाति पुः पि्रोरपीव्यं१ नामं तृतीयमधि रोचने द्विः ॥२॥ 

ऋतस्य । जि्धा । पवते । मधुं । प्रियं । वक्ता । पतिः । धियः। सस्याः। अदाभ्यः । 
दधाति । पुचः। पिचोः। अपीच्यं । नामं । तृतीयं । सर्धि। रोचने । दिवः ॥२॥ 


तस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य जिह्ा मुख्यलेम जिद्भास्थानीयः सोमः प्रियं प्रियकरं मधु मदकरं रसं 
पवते । चरति । कीदृशः । वक्ता शब्दकृत्‌ । यदा । सोतुभिः क्रियमाणाः खुतयः साधीयस्छ इति प्रतिश्रवणस्य 
कता । अस्वा धिय एतख्व कमणः पतिः पालयिताद्‌ाभ्यो रकोभिर्िंसिहुमशक्यः । पुरो यजमानः पिोमा- 
तापिज्ोरपीच्यमंतर्हितं यत्नाम । ती न आनीतो नामकरणवेलायां । तख्याश्योरपरिज्ायमानं तशरुतीय 


म०९.अ०8. सु०ऽ५.| ॥ सप्रमोऽष्टकंः ॥ 9२३ 


नाम दिवो बुखोकख्य रोचने दी्मने सोमेऽ मिषृयमाणि स्यधि दधाति । अर्तं धारयति । नचबव्याव- 
हारिकमाग्री प्रमाष्व सोमयाजीति तृतीयमस्य नामेति भगवता बीधायगेगोक्तं ॥ 
अव॑ युतानः कलशौ सचिक्रदनरभिर्येमानः कोश आ हिरण्यये । 
अभीमृतस्य दोहनां अनूषताधि चिपुष्ठ उषसो वि गंजति ॥३॥ 
अवं । दयुतानः। कल शंन्‌ । अचिक्र्‌त्‌। नृऽभिः। येमानः। कोभ । खा । हिरण्यये । 
अभि। ई । तस्यं । दोहनाः। सनूषत । अधि । बिऽपृष्टः। उषसंः। वि। राजति ॥३॥ 


दयुतानः ॥ दयुतं रौप्न ॥ दोप्यमानो नुमिः क्मनेतुमिक्रैखिग्मिरिंर ण्ये हिरण्मये कोशेऽ धिषवणचर्मणि । 
तस्य हिरण्मयं हिरण्यपाणिरमिषुणोतीति हिरण्यसंबंधात्‌ । तादृ कोशे येमाभः ॥ छांदसे कर्मणि लिरि 
कानवि रूपं ॥ नियम्यमानः सोमः । तत ऋतस्य सत्यभूतस्य यन्नस्य दोष्टना दोग्धार ऋलखिज मेनं सोम 
मभ्यनूषत । अभिषटवंति । यावाणो वत्सा ऋखिजो दुष्टंतोति तेत्तिरोयत्राह्मण एषां दोग्धुत्वममिहिवं । सोमः 
कलशाद््रोणामिधानान्प्रत्यवाचिक्रदत्‌ । श्रवक्रंदति । शब्दायते । ततस्विपुषठः । बीणि सवनान्येव पुष्टानि 
यस्य स तथोक्तः चिषु सवनेषु सोमस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ बिषक्रादिलादुक्षरपदातोटात्तलं ॥ तादृशः सोम 
उषसोऽधि यागाहनि वि राजति ॥ अधिशोङ्स्थासां । पा०१.४.४६.। इति द्वितीया ।॥ तेष्वहःसु विशेषेण 
दौष्ते। यद्वा । राजतिरंतर्णोविण्यर्थः । हामि प्रकाशयति ॥ 


सद्विभिः सुतो मतिभिश्वनोंहितः प्रोचयचोद॑सी मातरा भुर्चिः । 

रोमाण्यव्या समया वि धावति मधोधारा पिन्व॑माना दिवेदिवे ॥४॥ 

अद्विऽभिः । सुतः । मतिऽभिः । चनं: ऽ हितः । प्रऽ रो चय॑न्‌ । रोद॑सी इति । 
मातर । णुचः । 

रोमाणि। सव्या । समया। वि। धावति। मधोंः। धारं पिन्व माना। दिवेऽदिवे॥४॥ 


मतिभिः ॥ मन ज्ञाने । मंते वुषेषपचमनेति क्तितुदात्तः । सुतिभिरद्विभिग्रावभिख सुतोऽभिषुतशख्चनो- 
हितश्चनसेऽत्नाय हितो हिवान्नो वा मातरा मातरौ जगतो निमाग्यौ रोदसो द्यावापृथिव्यौ प्ररोचयन्‌ 
सखतिजसा प्रकाशयन्‌ अत एव गुचिरदीष्यमानः एवंविधः सोमोऽव्यान्यविभवानि रोमाणि वैः कतानि 
पवित्राणि समयाभितः समीपे वि धावति। विशेषेण चरति। किंच पिन्वमानाडिः सिच्यमाना मधोमेदकरसय 
सोमस्य धारा दिवेदिवेऽन्वहं दीधंसच्चैषु पविवाण्युभयतः पवते ॥ 


परिं सोम प्र ध्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो अभि वसया । 

ये ते मद्‌। आहनसो विहांयस्तेभिरिद्र चोदय दात॑वे मघं ॥५॥ 

परिं। सोम । प्र। धन्व । स्वस्तये । नृऽभिः। पुनानः। सभि । वासय । साऽ, 
ये। ते। मदाः । आहनसंः। विऽहायसः। तेभिः । इट्‌ । चोट्य। दात॑वे । मधं ॥५॥ 


शे सोम खस्तथेऽविमाशाय परि म्र धन्व । पाणि परितः प्रगच्छ । धविगैद्यर्थः । किंच गुमिः वमेनेतु- 

मिक्छेखिगिमिः पुनानः पूयमानस्वमाशिरमाश्रयणं क्षी रादिकममि वासय । श्राच्छादय । संयोजयति यावत्‌ । 

आहनसः । आहगगवंतो वचनवंतः । नि० ४. १५.। इति याखः । शबणामामिमुख्धेन हेतारोऽ भिहन्यमाना 
422 


9२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०9, ० ३.व०१. 

अभिषूयमाणाः स्तुतिमेतः शब्दवंतो वा विहायसः । महच्रामेतत्‌ । महांतस्ते वदीया थे मदा मदहेतवो 

रसाः संति तमिकषैः सोैरस्याभिर्दौयमाभैमंघं मंहनोयं घनमस्मभ्यं दातवे दातुमिंद्रं चोदय । प्रेरय ॥ ॥३३॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधीञ्तुरो देयाद्विद्या तीर्थमहेश्च रः ॥ 


इति ग्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागंप्रवतेकश्रीवी रवुक्कभूपालसाम्राश्यधुरधरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदाधप्रकाश ऋक्संहिताभाषये सप्तमाष्टके दितीयो ऽध्यायः संपूणैः ॥ 





यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्यो ‹ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विद्याती्थमदहे शर ॥ 
व्याख्यायाव्या्टतप्रन्नः सप्नमस्य दितीयकं । अध्यायं सायणामाव्यस्तृतीयं व्याकरोत्यय ॥ 


तत्र धरतेति पंचर्चे नवमं सूक्तं भार्गवस्य क्वेरां जागतं पवमानसोमदे वताकं । धर्तित्यनुक्रांतं ॥ गतो 
विनियोगः ॥ 


धता दिवः प॑के कृत्यो रसो दों देवानामनुमाद्यो नृभिः । 

हरः सृजानो त्यो न सत्॑भिवृथा पाजांसि कुणुते नदीष्वा ॥१॥ 

धता । दिवः। पवते । कृत्व्यः । रस॑ः । दसः । देवानां । सनुऽमाद्यः। नृऽनि॑ः। 
हरिः। सृजानः। अत्य॑ः। न । सत्वऽभिः। वृथा । पाजासि। कृणुते । नदीषु । सा ॥१॥ 


धती सर्वस्य धारकः सोमो दिवोऽतरिकषादेतरिषस्यितादशापविवात्पवते । पूयते । कोदृशः सोमः, 
छ्रत्यः कर्तव्यः । शोध्य शत्यर्थः। रसो रसात्मको देवानां दत्तो बलप्रदः । यद्वा । दतः प्रवधनीयो देवानाम 
याय । तथा नृमिर्नेतुमिकलिग्भिरनुमायोऽनुमदनीयः सुतयो वा । हरिहैरितवणंः सत्वभिः प्राणिभिः 
सादिभिः ख्ञानः ्यमानोऽत्यो नाश्च इव स यथा शिषितो वृथानायासेन गच्छति तदव्रुथाप्रयतिन 
पाजांसि बलानि स्वीयावेगान्छणते । कुरते । मदीषु वसतीवरीषु । ताभिरिर्थः । आरा सिक्त इति शेषः। 
श्रयममिषवसमयाभिप्रायः ॥ 


भूरो न ध॑त्त आयुधा गन॑सत्योः स्व प: सिषांसत्थिरो गविष्टिषु । 
इदस्य शुष्मी रय॑न्नपस्युभिरिदुहिन्वानो अज्यते मनीषिनि; ॥२॥ 
पूरः। न।धत्ते। सायुधा । गभ॑स्त्योः। स्व4 रिति स्व॑ः। सिसांसन्‌। रथिरः। गो ऽइटिषु। 
इद॑स्य । णुं । ईैरय॑न्‌। अपस्युऽभिः। इदुः। हिन्वानः। सज्यते । मनीषिऽनिः ॥२॥ 


अयं सोमो गभस्तयोरईस्तयोरायुधायुधानि शुरो न शूर शव धत्ते । धारयति । खः खगेमुखसाधनं यज 
वा सिषासन्‌ संभक्घमिच्छन्‌ रथिरो रथवान्‌ ॥ रथादि रचप्र्ययः ॥ गविष्टिषु यजमानख गवामेषणेषु सत्सु । 
यजमाना गोसंभजनाय रथवानित्यर्थः । दद्रस्य शुष्मं बलमीरयम्‌ प्रेरयच्निदुः सोमो देवोऽपय्युनिः 
कर्मिच्छुमिर्मनी पिभिमधाविभिच्छेलिग्मिरहन्वामः प्रमाणो ऽज्यते गोभिः ॥ 


इदस्य सोम पव॑मान ऊर्मिणं तविघय्माणो जटरेष्वा विंश । 
प्र ण॑ः पिन्व विद्युदभ्रेव रोद॑सी धिया न वाजँ उप॑ मासि शश्वतः ॥३॥ 


म०९.अ०४.सू° 95. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७२५ 


इदस्य । सोम । पव॑मानः। ऊर्मिणं । तविमांणः। जरेषु । आ । विश। 
प्र।नः। पिन्व । विऽद्युत्‌। अभाऽइव । रोद॑सी इतिं । धिया । न । वाजान्‌! उप॑ । 


मासि। शश्वतः ॥3॥ 


हे सोम पवमानः पूयमानस्तवं तविष्यमाणो वर्धयिष्यमाणः सच्चिद्रस्य जटरेषूर्मिणा प्रभूतया धारया 
आ विश । जठर प्रदेशस्य बाङल्याद्रङ़ वचनं । नोऽखमदर्थे विदुदभरेवाभाणीव सा यथा दोरध्यभाणि तदत्र 
पिन्व धुच्व रोदसी यावापृथिव्धौ । किंच धिया कर्मणा नेदानीं । नेति संप्रत्यये । शश्चतः। ब नाभैतत्‌ । 
बहन्वाजान्नान्युप समोपे मासि । निमासि॥ 


विश्वस्य राजां पवते स्वदग ऋतस्य धीतिमूंषिषाकछवीवशत्‌ । 

यः सूयेस्यासिरेण मृज्यते पिता म॑तीनामसंम्टकाव्यः ॥४॥ 

विश्वस्य । राजां । पवते । स्वःऽदृशः। ऋतस्य । धीतिं । कृषिषादट्‌। अवीवशत्‌ । 
यः। सूयेस्य । असिरेण । मृज्यते । पिता । मतीनां । असंम्टऽ काव्यः ॥४॥ 


विश्वस्य जगतौ राजा खामी सोमः खदृशः खव्गद् टः सर्वद्र वर्तस्य सत्यभूतखेद्र स । मनु्यवाच्यनृतग्र 
वद प्रतियोगिकस्यतेशब्दस्य देवार्थः । तच्राप्यौचिदयेनेद्रः परि गृह्यते । तस्य धीतिं मतिं कम वर्षिषाडषीणाम 
तीद्रियद्रष्टणाममिमविता । महत्वेन सखयमण्यषिग्रटत्वादिति भावः । तथा च मंचांतरं । ब्रह्मा देवानां 
पदवीः कवीनामृषिः । ऋ० ९. ९६. ६.। इति । रदृ शः सोमोऽ वी वशत्‌ । अरकामयतेद्र ख कर्म । यः सोमः मूर्यस्य 
देवस्यासिरेण केपकेण रग्रिमिना मृज्यते । असमष्टकाव्योऽग्यैः कविभिरवयाप्नरकमा सोमो मतीनामस्मदीयानां 
सतुतीनां पिता पालकः खामी भवतीति शेषः । यद्वा । यो मतीनां पितासमष्टकाव्यञ्च सन््ज्यते स पवत इति 
संबंधः ॥ 


वृष॑व यूथा परि कोश्मषेस्यपामुपस्थे वृषभः कनिक्रदत्‌ । 

स इट्य पवसे मत्सरित॑मो यथा जेषांम समिये चोत॑यः ॥५॥ 

वृषांऽइ्‌व । यूथा । परि । कोशं । सषेसि । अपां । उपऽस्थे । वृषभः । कनिंकदत्‌। 
सः। इट्‌॑य । पवसे । मत्सरिन्‌ऽत॑मः। यथा । जेषाम । सं ऽ इथे । त्वा ऽ ऊतयः ॥५॥ 


हे सोम लवं वुषेव यूथा यूथानि वृषभ इव स यथा तानि प्रविशति तद्त्‌ कोशं कोशवद्रसधारकं 
कल गं पयर्षसि। परि गच्छसि । कृचस्यः सम्‌। अपामुपस्येऽ तरिते । कीदृ शः सम्‌ । वुषभो वर्षिता कनिक्रद च्छब्दं 
कुर्वन्‌ । स तं है सोम इंद्रायेद्रार्थं पवसे। पूयसे । मत्सरितमो मादयितुतमस्वं । यथा वयं जेषाम जयेम 
समिथे संय्यामे तोतयस्त्वया रक्षिताः संतः ॥ ॥१॥ 

एष प्र कोश दति पंचर्च द्‌ शमं सूक्तं । छष्यायाः पूर्ववत्‌ । एष दत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


एष प्र कोश मरमां सचिक्रट्टिदरस्य वजो वपुंषो वपुष्टरः । 

अभीमृतस्य सुदुघां घृतश्चुतं वाच्रा संपति पय॑सेव धेनवः ॥१॥ 

एषः। प्र। कोशे । मधुऽमान्‌। सचिक्रटत्‌। ददरस्य। वजः। वपुंषः। वपुः ऽतरः। 

अभि। ई। ऋतस्य । मुऽदुघाः। घृतऽश्ुतः। वाश्राः। खषंति। पय॑साऽइव । धेनवः ॥१॥ 
एषोऽचं सोमो मधुमाश्रधुररसः कोशे द्रोएकलगे प्राचिक्रदत्‌ । प्रकषण शब्दायते । कीदृश एषः। 


७२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | स० 9. ०३. व०२, 


दद्रस्य वजो वश्जस्यानीयः । बलकरतेन वज्वत्महर णसाधनलादन्नलोपचारः । एष एव हि सोमो वज 
षद्रस्य साघने। तथा वपुषो बौजानां वह्ुरन्यस्माद्रपुष्टरोऽतिशयेन वप्ता । बौजावापस्य सोमकरतकलात्‌ 
सोमो वै रेतोधाः । ते सं° २.१.१. ६.। इति श्रुतेः । मस्यर्तस्य सल्यफलस्य सोमस्य धारा इति शेषः! ता 
अभ्यर्पति । अभिगच्छति । कीदृश्यस्ताः । सुदुघाः सुषु दोगध्यः फलानां धुतखुत ठर्‌कस्य रसद वा स्ारयिव्यो 
वाश्राः शब्द य्यः । किमिव । पयसा युक्ता वाश्रा धेनव इवेति ॥ 


स पूयः प॑वते यं ट्विस्परि श्येनो म॑थायदिषित्तस्तिरो रजः। 

स मध्व खा युवते वेविजान इत्कृ णनोरस्तुमेनसाहं विभ्युषां ॥२॥ 

सः। पृव्यैः। पवते । यं । ट्विः। परिं । श्येनः। मथायत्‌। इषितः। तिरः। रज॑ः, 

सः। मध्वः। सा। युवते। वेविजानः। इत्‌। कृणनो:। अस्तुः । मन॑सा। खरं । बिभ्युषा ॥२॥ 

स सोमः पूर्व्यः प्रतः पवत । पूयते । अभिषूयत इत्यर्थः! यं सोमं दिवो बुलोकाच्छपेन इषितः खमाज 

प्रेषितः सन्‌ परि मथायत्‌ पर्यमथात्‌ तिरस्तीरणं तिरस्कर्वन्‌ । किं । रजसृतीयं लोकं । स एव सोमो मध्वो 
मधुररसं सोममा युवत । यौति । पृथक्ररोति बुलोकात्‌ । खयं वेविजान दश्चलन्रधो गच्छन्‌ कशानोः 
सोमपालस्यासुः शरकेप्ुः सकाशाद्विभ्युषा भोतेन मनसाह । मध्व आ युवत इति संबंधः । कशागोः सोम- 
पाललं ब्राह्मणे खष्टसुक्तं । कृशानुः सोमपालः सव्यस्य पदः । ए व्रा° ३. २६.॥ 

ते नः पूवस उप॑रास इंद॑वो महे वाजाय धन्वंतु गोमते । 

ईक्षेण्यासो अद्यो 3 न चार॑वो ब्रहयव्रह्म ये जुँजुषुहैविरैविः ॥३॥ 

ते। नः । पूवेंसः। उप॑रासः। इंदवः । महे । वाजाय । धन्व॑तु । गोऽ मंत । 

ईशेण्य।सः। सहयं; । न । चारवः । ब्रह ऽब्रह्म । ये । जुजुषुः। हविःऽ हविः ॥३॥ 

ते वच्यमाणाः पवीसः पूर्वं उपरासः । उपरता श्रबेल्युपराः। तादृशा दंदवः सोमा महे महति गोमति 

गो म्यं वाजायान्नायात्रलाभा्य धन्वंतु । गच्छतु । प्राप्रुवंतु । कीदृशा इंदवः । रचेष्यास शचषणीयाः संद्र 
नीया अर्यो म । अद्यः स्विय आहननात्‌ । ता इव सुवेषाः स्रिय इव चारवो रमणीयाः । त रृटयुक्तं क 
द्याह । य इंदवो ब्रह्म ब्रह्म सर्वमपि सावकमं रजतं हविहैविः सर्वमपि हविजंतं च जुजुषुः सेवते ॥ 

अयं नो विद्वान्न वनुष्यत इदुः सचाचा मन॑सा पुरुषतः । 

इनस्य यः सद॑ने गभेमाट्धे ग्वासुरन्नमभ्यषेति व्रजं ॥४॥ 

अयं । नः। विद्वान्‌ । वनवत्‌ । वनुष्यतः । इदुः । सचाचां । मन॑सा । पुर्‌ ऽस्तुतः। 

इलस्य । यः। सदने । गभे । खाऽदपे। गवाँ । उर्नं । अभि । स्ति । व्रजं ॥४॥ 


अयमिदुः सोमो नोऽ स्मान्वगुष्यतो हंतुमिच्छतः शजरुम्‌ विदाज्ञानन्हंतुं वनवत्‌ हंतु तान्‌ । केन साधनेन । 
सवाचा सहांचता मनसा । कीदृशः । पुर्तो वजनभिः सुतः । यः सोम इनव्येश्चरस्यामेः सदने स्याने भूमौ 
वेद्यां वा वतमानो गर्भमादधे धारयल्यौषधीषु । यञ्च गवामस्दीयानां शवुमिरपहतानामुरब्नं प्रभूतानामपां 
पयसां जमकं व्रजमभ्यषेति गच्छति । स वमवदिति ॥ 


च्रिटिवः प॑वते कृत्यो रसो महाँ अरदन्धो वकष्णो हुरुग्यते । 
असावि मिभो वृजनेषु यक्ञियोऽत्यो न यूपे वुंषयुः कनिक्रदत्‌ ॥५॥ 
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चर्रिः। दिवः। पवते । कृत्यः । रसः । महान्‌ । खर्दव्धः । वरणः । हृरूर्‌ । यते । 
असावि । मिचः। वृजनेषु । यसिय॑ः । त्य॑ः। न । यूे । वृष ऽयुः। कनिक्रदत्‌ ॥५॥ 


चक्रिः सर्वस्य कता छत्वयः कर्मण्यो रसो रसात्मको महाम्‌ गृणिरधिकोऽदमोऽहिस्यी डर्‌ कुरिलं यते 
गच्छते । हतस्तः परिचरत शद्यर्थः। तदर्थे दिवः सकाशात्पवते । पूयते । अर॑तरि स्याह शापविब्रादित्यंः । 
किंचासी सोमोऽसावि। सूयते । कदा । वुजिनेष्वरिषटेषु सत्सु । तत्परिहारार्थं । कीदृशः सः । मिन्नः सर्वेषां 
मिज्रभूतो यज्ञियो यष्टवयोऽत्यो नाञ्च इव यूथे वडवायुये स यथा वुषयुः सच्छब्दं करोति तददसौ वृषभो 
रसस्य वर्षिता कनिक्रदच्छ्दं कुरवेन्‌ असावीति ॥ ॥२॥ 


प्र राजा वाचमिति पंचर्चमेकादश्रं सूक्तं । ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ । प्र राजेद्यलुक्रांतं ॥ गतो विभियोगः ॥ 
प्र राजा वाच॑ जनय॑न्रसियदटपो वसानो अभि गा इयक्षति । 
गृभ्णाति रिप्रमविरस्य तान्वा णुद्धो देवानासुप॑ं याति निष्कृतं ॥१। 
प्र राजां । वाच॑ । जनय॑न्‌। असिस्यटत्‌। अपः। वसांनः। स्मि । गाः। इयघ्षति । 
गृभ्णाति रिप्ं। सविंः। खस्य । तान्वा । मुद्धः। दे वाना । उप॑। याति। निःऽकृतं ॥१॥ 


राजा राजमानोऽयं सोमोऽभिषूयमाणः सन्‌ वाचं शब्दं जनयततुत्पाद यत्तसिष्यदत्‌ । प्रस्ंदते । तथापो 
वसतीवरीर्वसान आच्छादयन्‌ गाः स्तुतीरभीयक्षति । अभिगच्छति । इयचतिगतिकरमेमु पठितः । अस्य 
सोमस्य रिप्रममुपादेयतेन पापरूपमभिषुतव्लो शकलादिशूपमविरविरोमनिमितं द शापविवं तान्वा स्वीयेन 
सस्रेण गृभ्णाति । गृह्णाति शोधनमसमये । पचाच्छष्ो देवानां निष्कृतं संस्कृतं स्थानमुप याति । उपगच्छति ॥ 


इदर॑य सोम परिं षिच्यसे नृभिनचक्षां ऊर्मिः कविरज्यसे वने । 
पूर्वीरहं तै सुतयः संति यातवे सहस्रमश्वा हरयश्वमूषदः ॥२॥ 
इदय। सोम । परं । सिच्यसे। नृऽभिः। नऽ चक्षाः। ऊ्मिः। कविः। अज्यसे। वने । 
पूवीः । हि । ते । सुतय॑ः। संति । यात॑वे । सहसं । अश्वाः । हरयः । चमूऽ सदः ॥२॥ 


हे सोम लभिद्रायेद्रां मुभिर्नैतुभिच्छलिग्भिः परि षिच्यसे। अभिषूयसि । तथा हे सोम नृचक्ता गृणा 
यष्टणामनुयहेण द्रष्टोमिः प्रेर्यमाणः प्रवृद्धो वा कविमेधावी च लं वन उदकेऽज्यसे । प्रयसे । पूरवोिष्यो हि 
ते सुतयो मागाण्ष्द्राणि संति यातवे यावुं। ्रल्पस्य सोमस्यापरिमितसुतिगमनासंभवान्तस्य बाङल्यमाह । 
चमूषदोऽमिषवणफलकयोः सीदतः सष्टस्रमपरिमिता अर्चा व्याप्ता हरयो हरितवणौ अंशवः संति । अथवा । 
देद्राय परिषिच्यस इणुक्षलादि दर प्राप्तौ मागैसाधनयोः सञ्चाव उत्तरार्धेन प्रतिपादितः।ते पुरातन्यः सरण्य 
संतोद्रं प्रति यातुं । तथा सहस्रसंख्याका हरितवणा अश्वाश्च संति चमुषद स्तवेति ॥ 


समुद्रियं अप्सरसो मनीषिणमासीना संतरमि सोममक्षरन्‌ । 

ता ई हिन्वंति हम्येस्य॑ सक्षणिं याचते सुखं पव॑मानमधितं ॥३॥ 

समदिर्याः। अप्सरसः मनीषिणं । आसीनाः । संतः। समि । सोमं । सरन्‌ । 
ताः। ई। हिन्वंति। हम्यस्य॑ । सक्षणि । याचति । सुखं । पवमानं । सितं ॥ ३॥ 


समुद्रियाः । समुद्रसाधनतयात्समुद्र मंतरि चं । तत्संबंधिन्योऽप्परसः का्चनांतर्यक्नमध्य त्रासीनाः पात्रेषु 
वतमाना वसतीव्यो मनीषिणं मेधाविनं सोममभ्य्षरम्‌ । अमिषूयमाणं सोमममिकषरंति । ता एमेना 
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एवमेनं म्यस्य हरम्यवत्सुखकरस्य यागगृहस्य सक्षणि सेचनशीलं हिन्वंति । वर्धयति । पोषयति । त एति 
स्तोतारो वा पवमानं सोममकितमक्तीणं सुम्बं सुखं याचते प्रार्थयते । तत्रायं भावः। काञश्चनाप्परसः सोमं 
राजानं मनीषिणं कामयमाना देवानपि परिल्यज्य स्वगादागत्य रान्नः समीपे स्थित्वा तस्य रसानाददते। 
स्वरसेन वर्धयति तं सुखं च याचत दति । 


गोजिनरः सोमो रथजिद्धिरण्यजित्स्व जिटन्नित्प॑वते सहस्रजित्‌ । 
यं टेवासंश्चक्रिरे पीतये मट्‌ स्वादिष्ट दृपष्समरणं मयोभुवं ॥४॥ 
गोऽजित्‌। नः । सोम॑ः । रथ ऽजित्‌ । हिरण्य ऽ जित्‌ । स्वःऽजित्‌ । सप्‌ऽजित्‌। 
पवते । सहस ऽजित्‌ । 
यं । देवासंः। चक्रिरे । पीतय । मद॑ । स्वादिष्ठं । द्रप्सं । सरणं । मयःऽभु्वं ॥४॥ 
नोऽस्माकं गोजिद्वां जेता तथा रथजिद्रथस्य जेता टिरण्यजिद्िरण्यस्य जेता तथा स्वर्जित्स्वर्गस्य 
मुखस्य जेताल्जिदपां जेता सहस्रजित्सहस्रसंख्याकमस्य धनस्य जता सोमः पवते । पूयते। यं देवासो देवा्क्रिरे 


कृतवतः । किमर्थं । पीतये पानाय । कीदृशं सोमं । मदं मदकरं खादिषटं खादुतमं द्रप्ं रसात्मकमरूणमस्‌ 
वर्णे मयोभुवं सुखस्य भावयितारं ॥ 


एतानि सोम पव॑मानो अस्मयुः सत्यानि कृणन्द्रविं णान्यषेसि । 
जहि श्रुमंतिके दूरके च य उर्वी गब्यतिमभ॑यं च नस्कृधि ॥५॥ 
एतानि । सोम । पवंमानः। अस्मऽयुः । सत्यानि । कृखन्‌ । दरविणानि । सषंसि । 
जहि । णन । अत्तिके । टूरके। च । यः। उर्वी । गव्यूतिं । अभ॑यं । च । नः। कृधि ॥५॥ 
है सोम एतानि पृ्वमंचोक्तानि गवादौनि द्रविणानि सत्यानि हण्ठन्‌ कुर्वन्‌ पवमानः पूयमानोऽर्षसि । 
पवसे । जहि च शतं योऽस्मच्छतुरतिके समीपे दूरकेऽत्यंतं दूरे देशे च वर्तते तं जहि। तथोर्वीं गतिं 
विस्तीर्णे मागेमभयं च नोऽस्माकं कधि । कंस्‌ ॥ ॥३॥ 
श्रचोदस दूति पंचर्च द्रादशं सूक्तं । छष्यावाः पूर्ववत्‌ । अचोदस इत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
अचोदसो नो धन्वविंद॑वः प्र सुवानासो वृहदिवेषु हर॑यः । 
वि च नशन्न इषो अरांतयोऽयों नशत सनिषंत नो धिय॑ः ॥१॥ 
अचोदसंः। नः । धन्व॑ । इंदवः । प्र । सुवानासंः । वृहत्‌ऽदिवेपषु । हस्य! 
वि। च। नशन्‌ । नः। इषः। सरातयः । अयेः। नंत । सनिषंत । नः। धि्यः॥१॥ 


अचोदसोऽचोदना अनन्यप्ररिता इंदवः सोमा नोऽस्माकं प्र घन्व॑तु । प्रगच्छतु । धन्वतिगेतिकमा । 
कृच । वृहदिवेषु प्रभृतदी्धिषु यागेषु निमित्तेषु । अ्रथवा बहदिवकुलजेषु मध्ये । न इति संबंधः । कीदृशा 
ददवः। सुवानासः सूयमाभा हरयो हरि तवणा: । किंच गोऽखभ्यं ये चेषोऽत्रस्यारातयोऽद्‌ातारः संतिते 
च वि नशन्‌ । विनश्यंतु । तथार्योऽरयोऽपि नशंत । विभश्च॑तु । सनिषंत संभजंतु च नो धियो ऽस्मदीयानि 
कमाणि देवा अस्मप्मियभूता वा ॥ 


प्र णं धन्वंविंदंवो मटब्युतो धनां वा येभिर वेतो जुनीमसि । 
तिरो मतस्य कस्य॑ चित्परिद्भुतिं वयं धनानि विश्वधा भरेमहि ॥२॥ 
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प्र। नः। धन्व॑तु । इदवः। मट्‌ऽच्युतः। धनां। वा । येभिः । अवतः । जुनीमसि 
तिरः। मतेस्य । कस्यं । चित्‌। परि ऽतं । वयं । धनानि । विश्वधा । भरेमहि ॥२॥ 
प्रणो धन्व॑तु प्रधन्व॑तु प्रगच्छैतु गोऽस््माकमिंदवः सोमा मदच्युतो मदस्राविणः। वाथवा । किंचेष्ययः । 

धना धनान्यपि प्र धन्वंतु । येभिर्येः सोभेरर्वतो बलवतः शोः समीपं जुनीमसि जुनीमः प्राप्रुमः । कस्य 
चित्‌ कस्यापि मर्तस्य मनुष्यस्य प्रवलस्य परिदधति परितो बाधां तिरस्िरश्छुर्वतो वयं धनानि गवादिष््‌ 
पाणि विद्धा सर्वदा भरेमहि । विभृयाम ।॥ 

उत स्वस्या अरगात्या अरिहि ष उतान्यस्या सरात्या वृको हि षः । 

धन्वन्न तृष्णा सम॑रीत तां समि सोम॑ जहि प॑वमान दुराध्यः ॥३॥ 

उतत। स्वस्याः सर्ात्याः। अरिः। हि। सः। उत्त। अन्यस्याः। अरात्याः। वृर्कः। हि। सः, 

धन्व॑न्‌। न। तृष्णा । सं। रीत । तान्‌। खभि। सोम । जहि। पवमान । दुःऽ साध्यः॥३॥ 


उतापि च स सोमः सस्या श्ररात्याः स्वीयस्य शचोररिरमिगंता हननाय । उतापि च स सोमोऽन्यस्या 
अख्मदीयाया अरात्या अस्मच्छ वो वको हि हिंसकः खलु ॥ अरातिशब्दः स््रीलिंगोऽप्यसि ॥ अथ प्रत्यचषछतः। 
घन्वत्त तुष्णा । धन्व निरूदको देशः । तस्िभ्खितस्य तुष्टव सा यथा तं समरोत प्रापनोति तद्रत्तानुभयवि- 
धाञ्ओरात्रूञ्नहि॥ 


द्वि ते नाभां परमो य आद्दे पुंयिव्यास्ते रुरहः सान॑वि धिपः 

अदर यस्वा बप्सति गोरधि चच्य4प्सु त्वा हस्तदुदूहु मनी षिः ॥४॥ 

दिवि। ते। नाभां । परमः। यः। ओ ऽद्‌दे। पुथिव्याः। ते । रुहः । सान॑वि । छिपः। 
अदरयः।चा। वप्सति। गोः। खधि । वचि। खप्‌ऽमु। ता हस्ते: दुटुहुः। मनी षि ण॑ः ॥४॥ 


हे सोमते तव स परम उत्तमोऽशो दिवि दिवो नामा नाभौ दुलोकस्य नाभिख्थानीये देशे । श्रथवा 
नाभौ वृश्ादर्बधके दिवि गुलोके । वतेते य आददे आदत्ते हविदेवतारूपः सन्‌ । ते तव दुलोकख्धां शस्याव 
यवाः पृथिव्थाः सानवि समुच्छ्रित देशे पर्वतादिप्रदेशे किपः प्ताः संतो शरः । रोहति । वा लां सोमां 
शभृतमद्रयो ग्रावाणो बप्ठति । भक्षयति । बप्स॒तिरत्तिकमा । कुव । गोरधि त्वचि । अधीति सप्तम्यथीानु 
वादी । आनडहेऽ धिषवणचर्मणीत्यर्थः । यव्यपीदानींतनाः कष्णाजिनेऽमिषुणखंति न गोचमंणि तथापि 
तस्िन्सोमो मीयते क्रयार्थं । तथा च सति यस्खिन्‌ मिमीति तस्याधिषवणचमेति सूत्रान्मानसाधनस्यैव गोचमं 
णोऽ धिषवणचर्मत्वाभिधामादविरोधः । ला लां तथाप्षु वसतीवरीषु दुदुङः । दहंति । अ्विराञ्ाय 
दुषंतील्यर्थः । यद्वा । अप्पूदक्षेषु रसेषु निमित्तेषु दुदुृः । केः साधनैः । हृक्तैः । हसो हंतेरिति निरक्तं ।१.७.। 
कै । मनीषिणो मेधाविनोऽघ्वख्वादयः।॥ 


एवा त॑ इदो सुभ्वं सुपेशसं रसं तुजंति प्रथमा संमिध्िय॑ः । 

निर्दनिटं पवमान नि तारिष आविस्ते मुष्मों भवतु प्रियो मद॑ः ॥५॥ 

एव । ते । इदो इतिं । मुऽभ्व॑। सुऽपेश॑सं । रस॑ । तुंजंति । प्रथमाः । अनि ऽच्रियः । 

निर॑ऽनिद्‌। पवमान । नि। तारिषः साविः। ते। शष्प॑ः। भवतु प्रियः। मदः ॥५॥ 
पूरव्ाद्रयस्त्वां बप्सतीलयुक्तं । तदेवोच्यते । हे शदो सोम एवैवमिदानींक्रियमाणप्रकारेण ते तव सुभ्व 
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9३० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०9. ०२.३०१ 


गोभनभवनं सुपेशसं । पेश दति रूपनाम । सुष्पं रसं प्रथमाः प्रथममेव । यद्वा । प्रथम इति मुख्यनाम 
प्रथमा मुख्याः । ग्रावाणोऽध्वयवो वाभिथियोऽमिश्रयंतः संतस्ंजंति । प्रेरयति । हे पवमान निदं निद्म 
स्मतिंदकं सर्वमपि शवुंनि तारिषः विनाशय । ते तव शुष्मो बलकरः प्रियः प्रियभूतो मदौ मदकरो रर 
आविर्भवतु ॥ ॥४॥ 


सोमस्य धारेति पंचचं चयोदशं सूक्तं भारदाजस्य वमुनाम्न आर्धं जागतं पवमानसोमदेवताकं । तथ 
चानुक्रांतं । सोमस्य वसुभारद्राज इति ५ गतो विनियोगः ॥ 


सोम॑स्य धारां पके नृचक्षसं कृतिनं टे वान्ह॑वते टिवस्परिं । 

वृहस्यते रवथेना वि दिद्युते समुद्रासो न सवनानि विव्यचुः ॥१॥ 

सोम॑स्य । धारां । पवते । नऽ चर॑सः। तिनं । देवान्‌ । हवते । दिवः। परि । 

बृहस्पतेः । रवथंन । वि । दिद्युते । समुद्राः । न । सव॑नानि । विव्यचुः ॥१॥ 

सोमस्याभिषूयमाणस्य घारा पवते । योनते । कीदृशस्य सोमस्य । नुचत्तसो नृणां यजमानानां द्रष्टः । स 

चर्तेन यन्नेन दे वान्सोमभाज दृ द्रादौन्ह वते । कुव । दिवस्परि दुलोकस्योपरि वतेमानान्‌ । बहस्पतेर्मचपालकष् 
स्तोत्‌ रवथेन शब्देन स्तोचेण वि रिते विव्योतति। समुद्रासो न समुद्रा ईव पृथिवीं सवनानि यन्नसंवंः 
धोनि विव्यचुः । व्याभ्रुवंति ॥ 

यं त्वां वाजिन्नष्या सखभ्यनूषतायों हतं योनिमा रोहसि द्युमान्‌ । 

मघोनामायुः प्रतिरन्महि श्रव्‌ इदय सोम पवसे वृषा मद्‌: ॥२॥ 

य । त्वा । वाजिन्‌ । सख्याः । मि । अनूषत । सयःऽ हतं । योनिं । सरा । रोहसि । 

द्य ऽ मान्‌ । 
मघोनां । आयुः । प्रऽ तिरन्‌। मरि । रवः । इदर॑य । सोम । पवसे । वृषा । मद्‌: ॥२॥ 
हे वाजित्रत्नवन्‌ सोम यं त्वा वामध्या अहूननीया गावोऽभ्यनूषत अभिषटवति | आशिरार्थ सिताः 

ष्रब्दायंत इत्यर्थः । स तमयोहतं । अय इति हिरण्यनाम । तेन तद्वान्पाणिलं च्यति । हिरण्मयेन पाणिना हतं 
संस्कतं योनिं स्थानमा रोहसि । दुमान्दोप्तः सन्‌ । अभि योनिमयोहतं । ऋ० ९.१.२.। दति ह्युक्ते । किंच हे 
सोम मघोनां हविष्मतां यजमानानामायुरायुष्यं महि महच्छवोऽतन्नं यशो वा प्रतिरन्वधयतिद्रायेद्रार्थ 
पवसे । पूयसे । वपा वधकौ मदो मद्‌करश्च त्वं ॥ 

एद्रस्य कुक्षा पवते मितम ऊजं वसानः वसे सुमंगलः । 

प्रत्यङ्‌ स विश्वा भुवनाभि पप्रथे करीर्छन्हरिर्यः स्यट्ते वृषां ॥३॥ 

ख । इदस्य । कुछ्ा । पवते! मदिन्‌ ऽत॑मः। ऊज । वसानः । च्रव॑से । मुऽमंगलः, 

प्रयद्‌। सः। विश्वां । भुवना । अभि। पप्रथे। क्रोठछन्‌। हरिः । सत्यः, स्यंट्ते । वृषा ॥३॥ 


अयं सोम द्द्रस्य कृत्ता कु्षावा पवति। श्रासिच्यति । किमर्थं । वसे तस्यात्नाय यष्टुवीत्रसिद्यर्थ । सोमो 
विशेष्यते । मदि तमो माद यितृतम ऊर्ज वसानो बलकरं रसमाच्छादयन्‌ । अपो वसानः । ऋ० ९.७८.१.। 
दति ह्युक्तं । मुमंगलः शोभनमंगलप्रदः। स सोमः प्रत्यङ्‌ विश्वा भुवना सवाणि भूतजातान्यमि पप्रथे । रभि 
प्रथयति । दिबुदितः सन्‌ क्रीच्छम्‌ वेयां स क्रीडमानो हरिषैरितव्णोऽव्योऽ तनकुशलो वषा वर्षकः स्येदते 
रसश्पेण ॥ 


म०९. ०४. सू०७९.| ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ 9२९ 


प्र। नः। धन्व॑तु । इदवः। मट्‌ऽच्युतः। धनां। वा । येभिः । अवतः । जुनीमसि 
तिरः। मतेस्य । कस्यं । चित्‌। परि ऽतं । वयं । धनानि । विश्वधा । भरेमहि ॥२॥ 
प्रणो धन्व॑तु प्रधन्व॑तु प्रगच्छैतु गोऽस््माकमिंदवः सोमा मदच्युतो मदस्राविणः। वाथवा । किंचेष्ययः । 

धना धनान्यपि प्र धन्वंतु । येभिर्येः सोभेरर्वतो बलवतः शोः समीपं जुनीमसि जुनीमः प्राप्रुमः । कस्य 
चित्‌ कस्यापि मर्तस्य मनुष्यस्य प्रवलस्य परिदधति परितो बाधां तिरस्िरश्छुर्वतो वयं धनानि गवादिष््‌ 
पाणि विद्धा सर्वदा भरेमहि । विभृयाम ।॥ 

उत स्वस्या अरगात्या अरिहि ष उतान्यस्या सरात्या वृको हि षः । 

धन्वन्न तृष्णा सम॑रीत तां समि सोम॑ जहि प॑वमान दुराध्यः ॥३॥ 

उतत। स्वस्याः सर्ात्याः। अरिः। हि। सः। उत्त। अन्यस्याः। अरात्याः। वृर्कः। हि। सः, 

धन्व॑न्‌। न। तृष्णा । सं। रीत । तान्‌। खभि। सोम । जहि। पवमान । दुःऽ साध्यः॥३॥ 


उतापि च स सोमः सस्या श्ररात्याः स्वीयस्य शचोररिरमिगंता हननाय । उतापि च स सोमोऽन्यस्या 
अख्मदीयाया अरात्या अस्मच्छ वो वको हि हिंसकः खलु ॥ अरातिशब्दः स््रीलिंगोऽप्यसि ॥ अथ प्रत्यचषछतः। 
घन्वत्त तुष्णा । धन्व निरूदको देशः । तस्िभ्खितस्य तुष्टव सा यथा तं समरोत प्रापनोति तद्रत्तानुभयवि- 
धाञ्ओरात्रूञ्नहि॥ 


द्वि ते नाभां परमो य आद्दे पुंयिव्यास्ते रुरहः सान॑वि धिपः 

अदर यस्वा बप्सति गोरधि चच्य4प्सु त्वा हस्तदुदूहु मनी षिः ॥४॥ 

दिवि। ते। नाभां । परमः। यः। ओ ऽद्‌दे। पुथिव्याः। ते । रुहः । सान॑वि । छिपः। 
अदरयः।चा। वप्सति। गोः। खधि । वचि। खप्‌ऽमु। ता हस्ते: दुटुहुः। मनी षि ण॑ः ॥४॥ 


हे सोमते तव स परम उत्तमोऽशो दिवि दिवो नामा नाभौ दुलोकस्य नाभिख्थानीये देशे । श्रथवा 
नाभौ वृश्ादर्बधके दिवि गुलोके । वतेते य आददे आदत्ते हविदेवतारूपः सन्‌ । ते तव दुलोकख्धां शस्याव 
यवाः पृथिव्थाः सानवि समुच्छ्रित देशे पर्वतादिप्रदेशे किपः प्ताः संतो शरः । रोहति । वा लां सोमां 
शभृतमद्रयो ग्रावाणो बप्ठति । भक्षयति । बप्स॒तिरत्तिकमा । कुव । गोरधि त्वचि । अधीति सप्तम्यथीानु 
वादी । आनडहेऽ धिषवणचर्मणीत्यर्थः । यव्यपीदानींतनाः कष्णाजिनेऽमिषुणखंति न गोचमंणि तथापि 
तस्िन्सोमो मीयते क्रयार्थं । तथा च सति यस्खिन्‌ मिमीति तस्याधिषवणचमेति सूत्रान्मानसाधनस्यैव गोचमं 
णोऽ धिषवणचर्मत्वाभिधामादविरोधः । ला लां तथाप्षु वसतीवरीषु दुदुङः । दहंति । अ्विराञ्ाय 
दुषंतील्यर्थः । यद्वा । अप्पूदक्षेषु रसेषु निमित्तेषु दुदुृः । केः साधनैः । हृक्तैः । हसो हंतेरिति निरक्तं ।१.७.। 
कै । मनीषिणो मेधाविनोऽघ्वख्वादयः।॥ 


एवा त॑ इदो सुभ्वं सुपेशसं रसं तुजंति प्रथमा संमिध्िय॑ः । 

निर्दनिटं पवमान नि तारिष आविस्ते मुष्मों भवतु प्रियो मद॑ः ॥५॥ 

एव । ते । इदो इतिं । मुऽभ्व॑। सुऽपेश॑सं । रस॑ । तुंजंति । प्रथमाः । अनि ऽच्रियः । 

निर॑ऽनिद्‌। पवमान । नि। तारिषः साविः। ते। शष्प॑ः। भवतु प्रियः। मदः ॥५॥ 
पूरव्ाद्रयस्त्वां बप्सतीलयुक्तं । तदेवोच्यते । हे शदो सोम एवैवमिदानींक्रियमाणप्रकारेण ते तव सुभ्व 
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वर्षकञ्च । अथापि च दैवानां सोमसजुषासुभयस्योभयविधं जग्मगो जातं बिद्राज्ञानत्रस्िष्यदत्कलशान्‌ \ किं 
तदुभयं अन्नेति उच्यते । यदे वजञातममुतो दुलोकादितश्चास्माब्रूलोकाच्चाश्नोति व्याप्नोति यन्न । तस्योभयस्य 
जातं विद्वानिति सबंघः॥ 

ख न॑; सोम पव॑मानः किण वस्िंदो भवं मघवा राध॑सो महः । 

शिक्षां वयोधो वस्तवे सु चेतुना मा नो गयमारे सस्मत्परां सिचः ॥३॥ 

स्मा। नः। सोम । पवंमानः। किर। वसु । इंदो इतिं । भवं । मघऽवा । राधसः। महः। 

शिष। वयःऽधः। वसंवे। सु चेतुना । मा। नः। ग्य । रारे । सस्मत्‌। परां । सिचः॥३॥ 


आ किर सर्वतो विक्तिप नोऽस्मभ्यं हे सोम पवमानः पुयमानस्त्वं । किं । वसुं वासकं धनं गवादिषृपं । 
किचिंदो दीप्र है सोम मघवा धनवांस्त्वं महो महतो राधसो धनस्य मव दातेति शेषः । तथा हे वयोधो 
ऽन्नस्य धातः सोम वसवे वासकाय परिचरते मह्यं चेतुना प्रकृटेन प्रज्ञानेन सु सुखं कल्याणं शिक । देहि । 
नोऽ स्मभ्यं प्रदेयं गयं घनमस्मदारेऽ स्मरत्तो दूरमा परा सिचः। माप्रेरय॥ 


खा नैः पूषा पव॑मानः सुरातयो मित्रो गच्छतु वर्णः सजोष॑सः। 
बृहस्यतिंमेरूतो। वायुरश्विना त्वष्टा सविता सुयमा सर॑स्वती ॥४॥ 

आ। नः । पूषा । पव॑मानः । मुऽरातयः। मिचः। गच्छतु । वरूणः। सऽजोष॑सः। 
वृहस्पति; । महतः । वायुः । अश्विना । वष्ट । सवित्ता । सुऽयमा । सरस्वती ॥४॥ 


सुरातयः सुदानाः सजोषसः संगताः पषादयो देवा श्रा गच्छतु नोऽस्मान्‌ अस्माकं यज्ञं वा । तथा 
सुयमा । यम्यते नियम्यत इति यमो विग्रहः । सुविग्रहा सरस्वती चागच्छतु । 


उभे द्यावापृथिवी विश्वमिन्वे सयेमा देवो सअदित्तिविधाता । 

भगो नृशंसं उवै १ तरिं विश्वं टेवाः पवमानं जुषत ॥५॥ 

उभे इतिं । द्यावापृथिवी इतिं । विश्वमिन्वे इतिं विश्चंऽइन्वे। खयेमा। रेवः। अर्दितिः। 
विऽधाता। 

भग॑ः । नृऽ शंसं; । उर । संतर । विश्वं । देवाः । पवमानं । जुषत ॥५॥ 


विश्वमिन्वे । इन्वतिर्व्यात्निकममा । सर्वव्यापिन्यावुभे यावापुथिवी द्यावापृथिव्यौ अयमादयस्वयश्च भगख 
नुप्रंसो नृभिः शंसनोय उर्वतरिक्तं च विधे देवाश्च पवमानं पूयमानं सोमं जुषत । सेवते ॥ ॥६॥ 


असावीति पंचर्च पंचदशं सूक्तं । ष्यायाः पूर्ववत्‌ । अस्यानुक्रमणिका । असा वोति चिषटुवंति इति । अनेन 
दिवचभेन प्रकृतयोः प्र सोमद्येव्यादिकयोदैयोरपि विष्टुबंतता प्रतिपादिता ॥ गतो विनियोगः ॥ 


असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव टस्मो खनि गा संचिक्रदत्‌ । 

पुनानो वारं प्त्यव्य्ये श्येनो न योनिं घुतवतमासदे ॥१॥ 

छसावि। सोम॑ः। सरुषः। वृषा । हरिः । राजां ऽइव । दस्मः। अभि। गाः। अचिक्रदत्‌ 
पुनानः। वारं । परं । एति। श्रवययं । श्येनः। न । योनिं । तऽ वतं । आऽ स६।१॥ 
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सोमोऽसावि । अभिषुतोऽमूत्‌। कीदृशः सोमः । श्ररुष श्रारोचमागो वृषा वधको हरिहेरितवणंः । स 
च राजेव दस्मो दशेनीयः सन्‌ गा उद्‌ कान्यमिलच्याचिक्रदत्‌ । शब्दं करोति स्वरसनिमोकसमये। पञ्ात्पु 
गानः पूयमानोऽव्ययमविमयं वारं वालं दशापविचं पर्येति । ततः श्येनो म श्येन इव योनिं खकीयं स्थानं 
धृतवंतमुद कवंतमासदमासद नाय पवत इति शेषः ॥ 


कविरव॑धस्या पंय॑षि माहिनमत्यो न मृष्टो अमि वाज॑मषेसि । 

अपसेधन्दुरिता सों म मृक्छय धृतं वसानः परं यासि निशिजं ॥२॥ 

कविः। वेधस्या । परि । एषि । मार्हिनं । ख्य॑ः । न । मृष्टः । खमि । वाजं । अषेसि । 
अपऽसेध॑न्‌। दुःऽइता। सोम। मृच्छय। घृतं। वसानः। परि । यासि। निःऽ निजं ॥२॥ 


हे सोम कविः क्रांतदर्शो सन्‌ वेधस्या यागविधानेच्छथा माहिनं मंहनीयं पविचं पयि । परि गच्छसि । 
पश्चामष्टः प्रतालितोऽल्यो नार इव वाजं संग्राममन्यषसि । हे सोम दुरितास्माकं दुरितान्पसेधन्‌ परिहरन्‌ 
मृक्छय । सुखय । घुतमुदकं वसान ब्आच्छादयन्‌ परि यासि। अभिगच्छसि । किं । निणिंजं निर्णेजकं पवि ॥ 


पर्जन्यः पिता म॑हिषस्यं पणिनो नामां पृथिव्या गिरिषु छं दधे । 

स्वसार आपं अभि गा उतास॑रनसं माव॑भिनैसति वीति अर॑ध्वरे ॥३॥ 

पजन्य॑ः। पिता । महिषस्य॑ । पशिन॑ः । नाभा । पृथिव्याः । गिरिषु । छ्य । दधे । 
स्वसारः।आप॑ः। खमि। गाः। उत। असरन्‌। सं । पाव॑ऽभिः। नसते । वीति) अध्वरे ॥३॥ 


यस्य महिषस्य महतः पर्णिनः पर्णवतः पतनवतो वा सोमस्य पर्जन्यः पिता जनकः स सोमः पृथिया 
नाभा नामो नामिस्थानीये हविधौने गिरिषु गिरिसंबंधिग्रावसु चयं निवासं दधे । धार यत्यमिषवसमये । 
उतापि च खसारोऽगुलय आपो वसतीवयों गा आशििराथाः सुतयो वाभ्यसरन्‌ । अभिसरति । सं नसते 
संगच्छते च यावभिः साकं । कुच । वीति कातिऽष्वर यन्न ॥ 


जायेव पत्यावधि शेव॑ मंहसे पजांया गभे मृणुहि ब्रवीमि ते । 
खंतवाणीषु प्र च॑रा सु जीवसैऽनिंचो वृजने सोम जागृहि ॥४॥ 
जायाऽईव । पत्या । अधि । शेवं । मंहसे । पायाः । गन । ृणुहि। व्रवीमि । ते । 
अंतः । वाणीषु । प्र। चर । सु। जी वसं । अनिद्य । वृजने । सोम । जागृहि ॥४॥ 
जायेव पलयो जाया यथा खभा्या भर्तरि मुखं प्रयच्छति तदद्छेव शेवं ॥ दितीयाया अम्भावाभाव- 
ग्कांदसः ॥ सुखं मंहसे । प्रयच्छसि यजमाने । हे पञ्ञाया गम सोम गुहि गुरु सुतीयासे तुभ्यं व्रवीमि । 
पञिगेतिकमी । पञ्चा पृथिवीत्याङ्ः । अपि वा माध्यमिका वाक्‌ पत्रा । भूमावोषधिष्पेण जातलाव्रभलं । 


माध्यमिकाया वाचोऽपि वुष्टिसाधनलात्तत्पु्रलं । स त्वं वाणीषु वातु सुतिष्वंतमेध्ये सु सुषु प्रचर जोवसे 
ऽसख्ाकं जीवनाय । हे सोम अनिंयः सुस्वं वृजनेऽ स्माकं शतुवले जागृहि । प्रवुद्ठौ भव ॥ 


यथा पूर्वभ्यः शतसा अमध्र: सहस्रसाः पयेया वाजमिंरो । 

एवा प॑वस्व सुविताय नव्य॑से तवं व्रतमन्वापः सचते ॥५। 

यथां । पूर्वभ्यः। णतऽसाः। अमृधः। सहऽ साः। परिऽञ््ाः । वाजं । ईदो इति, 
एव । पवस । मुवितताय॑। नव्य॑से । तव॑ । बतं । अनु । सापः । स्‌ च॑ते ॥५॥ 
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हे षदो सोम यथा पूर्वेभ्यो महर्षिभ्यः स्तोतुभ्यः शवसाः प्र तसंख्याकस्य घनस्य दाता तथा सहसखरसाश्च सम्‌ 
पर्ययाः परिगच्छः एवैवमिदानीमपि नव्यसे मवतराय सुवितायाभ्युद याय पवस्व । चर । तव प्रतं कमेोन्वापो 
वसतीवर्यः सचंते । अतः पवस्व ॥ ॥७॥ 

पवि त इति पंचर्च षोडशं सूक्तमांगिरसस्य पवित्रस्यापं जागतं पवमानसोमदेवताकं । तथा चागुक्रांतं। 
पवि ते पवित इति ॥ अभिष्टव श्राय ऋचौ वक्ते । सूचितं च । पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पत इति देवि 
यत्पविचं धिषणा अतन्वत । ग्रा०४. ६.। इति ॥ 


पवि ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रभुगोचांणि पय॑षि विश्वतः । 
अत॑प्रतनूने तदामो संपुते शृतास इहंतस्तत्समां शत ॥१॥ 
पवि । ते। विऽतंतं। ब्रह्मणः। पते । प्रऽभुः । गात्राणि । परि । एषि । विश्वतः । 
अतघ्रऽतनू्‌ः। न। तत्‌। खामः। अश्यते । णुतास॑ः। इत्‌। वहंतः। तत्‌। सं । शत्‌ ॥१॥ 


हे ब्रह्मणस्पते मं चस्य स्वामिन्‌ सोम ति पवितं शोधकमंगं विततं । सर्वच विस्तृतं । स प्रभुः प्रभविता लं 
गाचाणि पातुरगानि पचैषि। परिगच्छसि । विश्वतः सर्वतः । तव तत्यवित्रमतप्ततमूः पयोत्रतादि नासंतप्तगात् 
आमोऽपरिपक्रो ना्ते। न व्याप्नोति । गुतास इच्छता एव परिपक्रा एव वद॑तो यागं निर्व॑हेतस्तत्पविं 
समाशत । व्याघ्रुवंति ॥ 


तपोष्पवित्रं वित॑तं दिवस्यदे शेच॑तो खस्य तंत वो व्यस्थिरन्‌ । 
अरवत्यस्य पवीतारं माणवो दिवस्युष्टमधिं तिष्ठति चेत॑सा ॥२॥ 
तपोः। पवि । विऽ तंतं । दिवः। पदे । णो चतः । खस्य । तंतवः । वि । अस्थिरन्‌ । 
अव॑ति । अस्य । पवितारं । खआणएव॑ः। दिवः । पृष्टं । सधि । तिष्टति । चेत॑सा ॥२॥ 


तपोः शत्रणां तापकस्य सोमस्य पवितं शोधकमंगं तेजो वा दिवसखदे बुलोकस्योच्छरिते स्थाने विततं । 
विस्तृतं । तुतोयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । तेण व्रा ३.२.१.१.। इति ब्राह्मणं । अरस्य तंतवोऽ शवः शोचतो 
दोप्यमाना व्यस्थिरन्‌ । विविधं तिष्ठंति । पृथिव्यां हविधौने वा । अस्य सोमस्याशवः शौघ्रगामिनो रसा 
अवंति। रंति । कं। पवितारं पावयितारं । यजमानमवंति रक्तंति होमदारा प्ाद्धुता दिवो बुलोकस्य पुषं 
प॒ष्ठभागसुत्ततदेशं चेतसा वुद्या दे वगमनेच्छावल्याधि तिष्ठंति । आश्रयते ॥ 

अमिष्टवेऽ शूर्चदित्येषावपनीया । सूचितं च । ‡ॐ यावापुथिवो इति प्रागुत्तमाया ग्र्रूचदुषसः 
पुश्चिरयिय दत्यावपेत । आ० ४. ६. । इति ॥ 


अरूरुचदुषसः पृश्भिंरयिय उक्षा विभति भुवनानि वाजयुः । 

मायाविनो मभिरे खस्य माययां नृचक्षसः पितरो गभमा द॑धुः ॥३॥ 
अशूस्चत्‌। उषसः । पृच्चिः। अग्ियः। उक्षा । विभि । भुवनानि । वाजऽयुः। 
मायाऽविनंः। ममिरे। अस्य । मायया । नृऽचसंसः। पितरः । गभे। सा। दधुः ॥३॥ 


उषसः संबंधी पृद्चिरादित्यः । पृधिरादिल्यो भवति प्राश्चुत एनं वर्णं दति निर्क्तं । २.१४.। अ्रथियो 
मुख्यः सोऽयं सोमोऽ रूरुचत्‌ । रोचयति । स उक्षा जलस्य सेक्का निभतिं पुष्णाल्युदकेन भुवनानि भूतजातानि 
वाजयुक्तेषामत्तमिच्छन्‌ । मायाविनो । माया प्रज्ञा । प्रज्ञावंतोऽस्य सोमस्य मायया प्रक्नया ममिरे । 
निर्माति । सोमद्यक्ैकां शपानेन जातबला अग्न्यादयः सखस्वव्यापारेण जगत्सुजंतील्य्थः । तथास्य मायया 
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नृचक्षसो नणां द्रष्टारः पालका देवा ्ंगिरसः पितरो वा गम॑मा दधुः धारयति । ग्रोषधीषु वात्र 
सूयात्मा सोमः सूयति सुयैरष्म्यनुगमाधोनवधनाचचंदर स्य । अयमुषसः पधि: सविवाषृरूचत्‌ । रोचयति स्वँ 
रोचते वा । शिष्टं समानं । तत्संबंधिगो नुचक्षसो नृणां द्रष्टारः पितरो जगद्र्षका रश्मयो गभमा 


दधुवृ्यथं ॥ 
अमिष्टवे खरमवे्षमाणो गंधर्व दत्येलेतां पठेत्‌ । सूचितं च । गंधर्व दत्या पद्मस्य रक्षतीति खर मवेच्य 
। अ्आ° ४.७.1 इति ॥ 
गंधव इत्था पटम॑स्य रसति पाति देवानां जनिंमान्यज्खतः । 
गृभ्णाति रिपुं निधयां निधापतिः सुकृत्तमा म्धुनो भक्षमा एत ॥४॥ 
गंधर्व: । इत्था । पट्‌ । खस्य । रटति । पाति । देवाना । जनिमानि । सद्गुतः। 
गृभ्णाति) रिपुं। निऽ्यया। निधाऽप॑तिः। सुकृत्‌ऽतमाः। मधुनः । भक्‌ । खणत ॥४॥ 


गंधर्व उदकानां स्तृतीनां वा धारक आदिल्योऽस्य सोमस्य पदं स्थानं दुसंबंधोत्था स्यं रति । सोऽयं 
सोमो देवानां जनिमानि जन्मानि । देवानित्यर्थः। पाति । रक्तति । अ्रन्ुतो महान्‌ । ्किचायं रिपुमस्मद्दरिणं 
निधया । निधा पाश्या । पाशसमृहेन गृभ्णाति । गृहणाति । निधापतिः पमुसमूहस्वामो । तस्यास मधुनो 
मधुररसस्य मक्त मुकृत्तमा अतिशयेन सुकृतकतार एवाशत । प्राभुवंति ॥ 


त्रतिमे प्रवग्ये परिधानीयाया; पूर्व हविहेविष्म दत्येषावपनीया । सूचितं च । उत्तमे प्रागुत्तमाया 
ह विहं विष्मो महि सद्य टैव्यमित्यावपेत । आ०४.७.। इति ॥ 


ह विहंविष्मो महि सद्य टेव्यं नभो वसानः परि यास्यध्वं । 

राजां पविक॑रथो वाजमारहः सहस्॑भृष्टिजंयसि वों बृहत्‌ ॥५॥ 

हविः। हविष्मः। महिं । सद्य । ट्य । नभः । वसानः । परि । यासि । अध्वरं । 
राजां। पविच॑ऽरथः। वाजं । ख। खर्हः। सहसंऽभृषटिः। जयसि । पवः । वृहत्‌ ॥५॥ 


हे हविष्मः । हविरि्युदकनाम । उद कवम्‌ सोम हविर्भूतं नभः । उद कनामैतत्‌ । उद करसमित्यथः। 
वसान आच्छादयन्‌ महि महरैव्यं सद्य यागगृहं परि यासि । परिगच्छसि । अध्वरं निवोदुं। किच हं सोम 
राजा पवित्ररथश्च वाजं संग्ाममारहः। आरोहसि। यद्वा । तत्र तच संग्रामवाचकेन शब्देन यक्चव्यवहारदशर 
नाद्‌ वाजो यज्ञाष्यसंग्रामः। तमार्हः। यथा कथिद्राजा रथमारुह्य खस्थानं प्रविशति तद॒दिति भावः। 
किच सहखभृष्टर्बहृभंशः । अपरिमितगमन दत्य्थः । अथवा भृष्टि रायुघं । असंस्याताचुधः सन्‌ । वुहच्छवो 
महदत्रं जयस्यद्मयाकं ॥ ॥८॥ 

पवस्व देवमादन इति पंचर्च सप्रदशं सूक्तं वाचः पुत्रस्य प्रजापतेरार्पं जागतं पवमानसोमदेवताकं । तथा 
चानुक्रांतं । पवस्व वाच्यः प्रजापतिरिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


पव॑स्व रेवमादनो विच॑षणिरप्ता इटाय वर्णाय वायवे, 

कृधी नो अद्य वरिवः स्वस्तिमदुरु्ितो गुंणीहि टव्यं जनं ॥१॥ 

पवस्व | टेवऽमादंनः। विऽ च॑षणिः। खअप्साः। इटाय। वरूणाय । वायवे । 

कृधि । नः। अद्य । वरिंवः। स्वस्तिऽमत्‌। उरुऽधितो । गुणीहि । देयं । जनं ॥१॥ 
हे सोम देवमादनो देवानां मादयिता विचर्षणिर्विद्रष्टाप्पा अपां दाता तवं पवस्व । चर । कक । इंद्राय 
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वर्णाय वायवे च । नोऽस्माकं वरिवो धनं स्वस्तिमत्‌ । सखस्तीत्यविनाशनाम । तद्ञ्नं कधि । कृंड्‌ । 
उर्षितौ विस्तीणायां भूमौ यक्नसंबंधिन्यां शव्यं अनं देवसंबंधिमं संघं । जनशब्दः संघवाची । तं गृणीहि । 
गुणातिः शब्द कमा । शब्दय । यथा त्वदीयामिषवश्ब्दं श्रुत्वा देवा आगच्छति तथा गृणोहील्यर्थः। अथवा 
देवं जनमिन्युपिः स्वात्मानमाह । दे वसंबंधिनं जनं मां गृणीहि । साधु संभक्तेति शब्दय ॥ 

ख यस्तस्थो भुव नान्यमं्यो विश्वानि सोमः परि तान्यषेति । 

कृण्न्स चते विचृतंमभिष्टय रुः सिषक्त्युषसं न सूरयेः ॥२॥ 

्ा। यः। तस्थो । भुवनानि । सम॑त्यैः। विश्वानि । सोम॑ः । परिं । तानि । खषेति। 

कृणन्‌ । संऽ चतं । विऽ चतं । सभिष्ट ये । इटः । सिसक्ति । उषसं । न । सूये: ॥२॥ 

योऽमल्यो देवः सोमो भुवनानि लोकाना तस्थी आस्ितवान्‌ तानि विश्ानि सर्वाणि भुवनानि पर्यषेति 

परितौ गच्छति । परितो रक्ततोत्य्थः। सोऽ यमिंदुर्यज्नं यजमानं वा संचवं देवैः फलैवा संबद्धं छृण्वन्‌ कृर्वन्‌ 
विचृतममुरादिमिदुःखेवा विमुक्तं छण्वन्नमितो यागाय सिषक्ति । सेवते यज्नं । उषसं न सूयः सूयं उषसमिव 
यथाभिष्टयेऽभितो गमनाय प्राणिनां संचतं प्रकाशैः संयुक्तं विचुतं तमोभिर्विमुक्तं च लोकं कुर्वत्रुषसं 
सेवते तदत्‌ ॥ 

स यो गोभिः सृज्यत सष॑धीष्वा टेवानां सुगर इषयन्नुपावसुः । 

आ विद्युतां पवते धार॑या सुत इदं सोमो मादयन्देव्यं जनं ॥३॥ 

स । यः। गोभिः । सृज्यते । सरोष॑धीषु । सा । देवानां । सुम्ने । इषर्यन्‌ । उप॑ऽ वसुः । 

आ । विऽद्युता। पवते । धारया । सुतः। इदं । सो म॑ः। माटय॑न्‌ । देव्य । जनं ॥३॥ 


यः सोमो गोभी रर्मिमिरा रज्यत गओषधीषु । यं सोमं स्थापयंतीत्यथेः । किमयं । देवानां सुम्ने मुखे 
निमित्ते सति । कीदृशोऽयं । दूषयन्‌ देवान्प्राप्ुमिच्छन्‌ ॥ दष गतौ ॥ धनमिच्छन्वा । तथोपावसुः शवुभ्यः 
सकाशाप्माप्तधनः। स सोमो विद्युता विद्योतमानया धारया आ पव॑ते मुतः सन्‌ । किं कुर्वन्‌ । दैव्यं देवखा- 
मिनमिद्रं माद्‌यन्‌॥ 
एष स्य सोम॑; पवते सहस्रजिडिन्वानो वाच॑मिषिरामुषवुरधं । 
इदुः समुद्रमुदि यति वायुभिरेदरस्य हाटि कलेषु सीदति ॥४॥ 
एषः। स्यः। सोम॑ः। पवते । सहस्र ऽजित्‌। हिन्वानः। वाच॑ । इषिरं । उषःऽ वुं । 
इदुः । समुद । उत्‌। दयति । वायुऽभिः। खा । इद॑स्य । हाटि। कलशेषु । सीटति ॥४॥ 


एप स्य स सोमः पवते। पूयते । कीदृश एषः । सहस्रजित्‌ सहस्रस्य अता । किं कुर्वन्‌ । वाचमुखिजां 
स्तृतिष्ूपां वाचं हिन्वानः प्रेरयन्‌ । कीदृशीं वाचं । इषिरां गमनशीलां सुत्यं प्रति गंचोमुषवधमुषसि प्रवुहां । 
सोऽयमिदुः सोमः समुद्रं समुद्रियं रसमुदियतिं उत्रमयति वायुभिर्गैतृभिरष्वस्वादिभिः वायुभिरेव वा 
प्रयमाणः सन्‌ । तथेद्रस्य हादिं । हार्दे प्रियं । तदादर ख प्रियवयथा भवति तथा कलशेषु द्रोणकलशप्रभू- 
तिष्वा सीदति॥ 


खमि त्यं गावः पय॑सा पयोवृधं सोमं च्रीणंति मतिभिः स्ववि । 
धनंजयः प॑वते कृत्व्यो रसो विप्रः कविः कार्येना स्व॑ चेनाः ॥५॥ 
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सभि। त्यं । गा व॑ः। पय॑सा । पयः ऽवुरधं। सोमं। च्रीणंति। मतिऽमिः। स्वःऽ विदे । 
धनंऽजयः। पवते । कृष्वयः। रसः । विप्रः । कविः । कायेन । स्व;ऽ चनाः ॥५॥ 


त्यं तं पयोवृधं पयसो वधकं सोमं गावः पयसा स्कीयेन चीरेण श्रीणंति । श्रयणं कुर्वेति। यो मतिभिः 
खुतिभिः सर्वे प्रयच्छति तं सवर्विदं सोमं ग्रीणंति । स धनंजयः शत्रुधनानां जेता सोमः कायेन कर्मणा 
पवते । पूयते । कीदृशः सः । कृत्व्यः कर्मण्यो रसो रसशपो विप्रो मेधावी कविः क्रांतप्रन्नः खर्चनाः सवीत्नः। 
चन दूत्यत्तनाम ॥ ॥९॥ 


दृद्रायेति दाद शचंमष्टादशं सूक्तं मृगुगोचस्य वेनस्यापं पवमानसोमदेवताकं । एकादशीदादश्यौ चिष्टमौ 
शिष्टा जगल्यः। तथा चानुक्रांतं । इंद्राय दादश वेनो भागेवो ददिचिषटबंतमिति।॥ गतो विनियोगः ॥ 
इटराय सोम सुषुतः परं सरवापामीवा भवतु रक्षसा सह । 
मा ते रस॑स्य मत्सत इयाविनो दृरविंणस्वंत इह संविंट॑वः ॥१॥ 
इटय। सोम । मुऽसुतः। परि । सव्‌। प॑ । अमीवा । भवतु । रक्षसा । सह । 
मा । ते । रस॑स्य । मत्सत । च याविन॑ः । दरविंणस्वंतः। इह । संतु । इंदवः ॥१॥ 


हे सोम त्वं सुषुतः सुष्ठमिषुतः सतिद्रा्थं परि स्रव । परितः स्रव । गच्छ । रसं मुंच । अमीवा रोगो 

रक्षसा सहाप भवतु । अपगतो वियुक्तौ भवतु। ते तव रसस्य स्वांशं रसं पीला मा मत्सत । मा मादयंतु । के। 
दुयाविनः । द्रयं सत्यामृतं । तेन युक्ताः । पापिन इत्यर्थः । विंचंद वसते रसा इहास्िन्यन्नै द्र विणस्वंतो धनवंतः 
संतु । भवतु ॥ 

अस्मान्संमर्ये प॑वमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रियो मद॑ः । 

जहि श्रैरभ्या भट्नायतः पिदर सोममव नो मृधों जहि ॥२॥ 

अस्मान्‌। सऽमर्ये। पवमान । चोटय। दक्षः। देवानां । सिं । हि । प्रियः महः । 

जहि) बून्‌।अभि। सा। भंट्नाऽयतः। पिवं। इट्‌ । सोम॑ । अय । नः। मूर्धः। जहि ॥२॥ 


हे पवमान सोम अरस््ान्समर्ये संग्रामे चोदय । प्रेरय । दचो ह्यसि । समर्थः खलु मवसि देवानां मध्ये । 
यद्वा । देवानां प्रीणनाय दक्तोऽसि । यद्वा । दक्षस्ं देवानां प्रियः प्रियकरो मदो मादयितासि हि। अहि 
च शब्रूनस्माकं । अभ्यागच्छ चास्मान्प्रति भंद्नायतः । भंदनाः सुतयः । भंदते सतुतिक्षमणः। ता इच्छतः । 
पिब चेद्र सोमं श्रव जहि च नोऽस्माकं मुधः सग्रामात्‌॥ 


अद॑ग्य इदो पवसे मर्दित॑म आत्मंटस्य भवसि धासिर्तमः । 

भि स्व॑रति बहवों मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निंस्ते ॥३॥ 

अदन्धः। इदो इतिं।पवसे। मटिन्‌ऽतमः। आत्मा । इदरस्य। भवसि । धासिः। उत्‌ऽतमः। 
अभि । स्वरति । बहव॑ः। मनीषिणः । राजानं । खस्य । भुवनस्य । निंसते ॥३॥ 


हे षदो क्तिद्यमान सोम अदग्धोऽ हिंसितो मदिंतमो मादयितृतमस्वं पवसे । पयसे । श्रात्मा खयमेवो- 
्मस्त्वमिद्रस्य धासिरत्रं भवसि । श्रस्य भुवनस्य राजानं सोमं बहवो मनीषिणः स्लोतारोऽमि खरति। 
ऋअभिषटुवंति । मिंसते । गर््छति च । 
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सहस्रणीः शतधारो अद्कुत इद्रायेटः पवते काम्यं मधुं । 

लेच॑मभ्य॑षा जयंन्रप उर नो गातुं कंणु सोम मीदुः ॥४॥ 
सहस्ंऽनीथः । शतऽारः । अह्लुतः । इटराय । इदुः । पवते । काम्यं । मधु । 
जर्यन्‌। हेच । खभि। अषे। जय॑न्‌। सपः। उर। नः। गातु । कृणु । सोम । मीदुः ॥४॥ 


सहस्रनीथो बहृप्रकारमयनः शतधारोऽ परिमितधारोपितोऽद्ुत आञ्चयकरो महानिंदुरिद्राय काम्यं 
मधु पवते । किंच चेचमसमभ्यमपञ्च जयत्नभ्यषं । अभिगच्छ पविचं । हे सोम मीढुः सेकः गातुं मा नोऽखया 
कमुर विलीर्णे छणु । कुङ्‌ । 


कनिंकरदत्कत्रशे गोभिरज्यसे व्यव्ययं समया वारमषेसि । 

ममज्यमांनो सत्यो न सानसिखद्रिस्य सोम जठरे सम॑क्षरः ॥५॥ 

कनिंक्रदत्‌। कलशे । गोभिः । अज्यसे । वि । अव्यये । समया । वारं । अषेसि । 

ममैज्यमांनः। स््य॑ः। न । सानसिः । द्रस्य । सोम । जठरे । सं । अरः ॥५॥ 

ह सोम कनिक्रद च्छब्दं कुर्वम्‌ कलशे वर्तमानो गोभिः पयोभिरज्यसे । सिक्रो भवसि । अव्ययमविमयं 

वारं वालं दशापवित्रं समया तत्समीपे व्य्षसि । विविधं गच्छसि । मभृज्यमानः शोध्यमानोऽत्यो माश्च दूव 
सानसिः संभजनशोलस्त्वं हे सोम इद्रस्य जठरे समचरः। सम्यक्‌ चरसि ॥ 

स्वादुः प॑वस्व दिव्याय जन्म॑ने स्वादुर्रंय सुहवीतुनाम्ने । 

स्वाटुभिंत्राय वकषणाय वायवे बृहस्पतये मधुमां सद्भ्यः ॥६॥ 

स्वादुः । पवस्व । दिष्याय॑ । जन्म॑ने । स्वादुः । इटरय । सुहवीतु ऽना । 

स्वाटुः। मिजाय॑ । वर्णाय । वायवे । वृहस्यत॑ये । मधुऽमान्‌। सद्‌भ्यः ॥६। 


हे सोम खादुस््यं दिव्याय जन्मने देवगणाय पवख । तथा सुहवीतुनान्ने शोभनाद्धाननामधयायं 
द्राय स्वादुस्स्वं पवस्व । मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्यतये च पवस्व मधुमाग्मधुररसोऽदग्योऽन्येर 


हिस्यस्त्वं ॥ ॥ १०॥ 
सत्य॑ मृजंनि कलशे टश छिपः प्र विप्राणां मतयो वाचं ईएे । 
पव॑माना अभ्य॑षेति सुष्टतिमेदरं विशति मद्रास इंदवः ॥७॥ 
अत्यं । मृजंति। कलं । ट्ण । छिप॑ः। प्र। विप्राणां । मतयः । वाचः । दरे । 
पव॑मानाः। खभि। छर्षति मुऽस्तुतिं । खा । इद । विश॑ति। मदिरासंः। इंदवः ॥9॥ 


अधमतनवतमश्स्थानीयं वा सोमं कलशे दश चिपो दशांगुलयोऽच्वयुसंबंधिन्यो मृखंति । शोधयति । 
तथा विप्राणां मध्ये मतयः स्तोतारो वाचः सुतीरीरते । प्रेरयति । पवमानाः सोमा अभ्यर्पति अभिगर्छति 
सुष्टुतिं शोभनखुतिं । दद्र मदिरासो मदकरा इंदवः सोमा श्रा विशंति । प्रविरति॥ 


पव॑मानो सखभ्य॑षा सुवीयेमुरवीं गव्यूति महि शमं सुप्र्थः। 
माकिनों अस्य परिषतिरीश्तेदो जयेम त्वया धनधनं ॥४॥ 


म०९. स ४. सू०४५,| ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ 9३९ 


पवंमानः। समि । सषे। सुऽवीर्। उवी। गव्यूतिं । महि । शमे । सऽप्रथः ! 
माकिः । न्‌ः। अस्य । परिंऽसूतिः। ईणत। इदो इतिं। जयंम। त्य।। धनं ऽधनं ॥५॥ 


है सोम पवमानः पूयमानस्तवं सुवीरयसुवौ महतीं गतिं गोमा च महि मष्‌ सप्रथः सर्वतः पृथु शम॑ 
गृहं मुखं वाभ्यषे । अभिगमय । नोऽस्माकमस्य कर्मणः परिषृतिरहिंसायाः परिपरेरको देषी माकिरीशत । 
मेश्वरो भवतु । हे ददो सोम तया साधनेन धमं धनं सर्वमपि धनं जयेम ॥ 


अधि द्याम॑स्था्ुषभो विचक्षणो ऽरूरुचडि दिवो रोचना कविः । 

राजां पविच्मर्यति रो्वदिवः पीयूषं दुहते नुच्ंसः ॥९॥ 

सरथि। द्यां । सस्थात्‌। वृषभः। विऽचश्षणः। अर्चत्‌ वि। दिवः। रोचना। कषिः। 

राजा । पवि । तिं । एति । रोऽवत्‌। दिवः। पीयूषं । दुहते । नृ ऽचसः ॥९॥ 

अध्यस्याद्यां बुलोकं वृषभो वर्षिता विचचणो विद्रष्टायं सोमः। तथा छल्वा दिवो युलोकसंवंधीनि 

रोचना रोचमानानि नचचादीनि वरूरुचत्‌। विविधं रोचयति । कविः क्रातप्रतनः सन्राजा सोमः पवितं 
द शापविचमलयेति । अतिक्रम्य गच्छति । रोर्वच्छब्दं कुर्वन्‌ । दिषो बुलोकस्य पीयूषं सारं रसं मृचच्षसो नृणां 
द्रष्टारः सोमा दुहते । स्रवति । खकीयं रसमांतरिच्यमुदकं वा दुहंतील्य्थः ॥ 

द्वो नाके मधुजिःहा असश्चतो वेना दुहन्युक्षणं गिरिष्ठां । 

अप्सु टप्सं वावृधानं समुद्‌ रा सिंधोंरूमा मधुमंतं पवित्र घा ॥१०॥ 

दिविः। नाके । मधुंऽजिह्ाः। अस्तः । वेनाः । दहंति । उक्षण । गिरिऽस्यां। 

अप्‌ऽसु। दप्सं। ववृधानं। समुदरे। आ सिंधोः। ऊमेा। मधुंऽ मंतं। पविभ। सा॥१०॥ 


दिवो ोतमानस्य यज्ञस्य संबंधिनि नके दुःखरहिते हविधामास्ये स्थाने मधुजिह्वा मधुरवाचोऽसञ्च- 
तोऽ संसक्ताः । पृथक्युथगि्यथंः । यद्वा चिरमछत्वा शीघ्रमभिषुखंतो वेना एतत्रामका महर्षयो दहंति । 
अभिषुणवंति । यदा । बयुलोक एव वेनाः कांता देवा दुहंति । तं सोममुक्षणं सेक्तारं गिरिष्ठां गिरावु्रते देशे 
वर्तमान मप्पूदकेषु वसतीवरीष्वंतरववुधानं वर्धमानं द्र प्यं रसरूपं समुद्रे समुद्र वत्वे द्रौ णकलशे सिंधोद्दः 
कस्योमो्मो पूर आ सिंचंतीति शेषः। तदथं मधुमंतं माधर्योपेतं रसं पविन्ने दशापवि्र आ सिंचंतीति गेषः॥ 


नाके सुपणेसुपपभरिरवासं गिरो वेनानांमकृपंत पूवीः । 

पुं रिहति मतयः पनिप्नतं हिरण्ययं शकुनं साम॑णि स्थां ॥११॥ 

नाके । सुऽपण । उपपप्निऽ वास॑ । गिरः । वेनानां । अकृषत । पूवीः । 

शि । रिहंति । मत्यः । पनिप्नतं । हिरण्यय । शकुनं । छषाम॑णि । स्थां ॥११॥ 


मके दुलोके वतमानं पञ्चादुत्यतंतं पतयंतं सोमं वेनानामस्माकं संबंधिन्यः पूर्व्यो गिरः खुतय उपा- 
छपंत । उपकल्पते । अमिषटवंतीत्यथंः । तं शिगुं शिगुवत्संखर्तव्यं सोमं मतयः सुतयो रिहंति । लिहति । संसु 
शंति। प्रामुव॑तीत्य्थः । कीढृशं शिगुं । पनिप्नतं शब्टायतं ॥ पनतर्यङलुगेताख्छतर्यभ्यासस्य निगागम उपधा- 
लोपञ्च ॥ हिरण्ययं हिरण्मयं शकुनं पिणं षामि समायां स्थां हविधीने खां वर्तमानं । 
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$४० ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० 9. अ० ३,व०१२, 


ऊर्ध्वो ग॑धवो अधि नाके अस्यादिश्चां रूपा प्रति चसछांणो सस्य । 

भानुः भुकरेणं शोचिषा व्यद्योत््रारूस्चदरोदसी मातरा शुचिः ॥१२॥ 

ऊध्वैः। गंधवः। सधि । नाके । अस्यात्‌ । विश्वां । रूपा । प्रति ऽ चरक्षाणः। सस्य । 

भानुः । भुके । शोचिषा । वि । अद्योत्‌। प्र। खरूरुचत्‌। रोद॑सी इतिं । मातरा । 
भ्युचिः ॥१२॥ 


ऊध्व उत्रतो गंधवों रष्मीनां धारकः सोमो नाक आदिधेऽध्यस्थात्‌ । अधितिष्ठति । किं कुर्वन्‌ । 
अस्यादित्यस्य विशा विश्वानि पाणि प्रतिचक्षाणः प्रतिपश्चन्‌ । भानुरादित्यः सोमाधिष्ठितः सज्छरुक्रेण 
दीत्निन शोचिषा तेजसा व्यद्यौत्‌ । विद्योतते । न केवलं स्वयमेव अपि तु मातरा निमाव्यौ रोदसी बयावा- 
पृथिव्यौ प्रारूर्चत्‌ । प्ररोचयति । गुचिर्दप्निः सूयः ॥ ॥११॥ ॥४॥ 

अथ पंचमे चानुवाक एकादश सुक्तानि । तच प्र त इव्यष्टाचलारिशदृचं प्रथमं सूक्तं । प्रथमद्‌ श चस्याकृष्टा 
दति माषा दति च दिनामान ङषिगणा द्रष्टारः । दितीयस्य दश्च॑स्य सिकता इति नोवावरौ इति दिना- 
मान ऋषिगणाः । तृतीयस्य दगर्चस्य पृश्चय इत्यजा इति च नामदयोपेता ऋषिगणाः । श्रदृष्टा्थमेषां 
दिनामल्ममवगंतव्यं । चतुर्थस्य द श्च॑स्यारृष्टा माषा इृत्यादिदिनामानस्रयो गणा द्रष्टारः । एवं चलारि 
शव्रताः। अथ पंसानां भौमोऽचिकरीषिः। तवस्िखटणां गृत्समदः । जगती दः । पवमानः सोमो देवता । 
तथा चामुक्रांतं । प्र तेऽ ्टाचत्वारिशदृषिगणा द शची श्राङृष्टा माषाः प्रथमे सिकता निवावरी दितीये 
पृश्रयोऽजाखुतीये चयश्चतुथे ऽवि; पंचांल्यासिसरो गृत्समद दति ॥ गतो विनियोगः । 


प्रतं साश्वः पवमान धीजवो मदां अति रघ॒जा ईव त्मना । 

दिव्याः सुंपणे मधुमत इटदवो मर्दितमासः परि कोशमासते ॥१॥ 

प्र। ते। ्माशवः। पवमान । धीऽजव॑ः। मट्‌: । षेति । रघजाःऽइ व । त्मना । 
दिब्याः। मुऽपणोः। मधुंऽमंतः। इंद॑वः। मदिन्‌ ऽत॑मासः। परि । कोशं । आसते ॥१॥ 


शे पवमान पूयमान सोम ति तवाशवो व्याघ्रा धीजवो मनोवेगा मद्‌ मद्‌करा रसा अर्षति गर््छति। 
त्मनात्मभेव । अना यासेनेव्य्थः । कं इव । रघुजा इव । रघुः शीघ्रगा वडवा । तच जाता रघुजाः। त दव 
निर्गताकते दिव्या दिवि भवाः। अंतरिक्ष दशापवित्रे धार्यमाणा दवयर्थः । सुपणाः सुपतना मधुमतो माधुया 
पेता मदि तमासोऽ तिशयेन मादयितृतमा दंदवो दीपना रसाः कोशं द्रोणकलशं पयासते । पयुंपविशंति ॥ 


प्रते मदासो मदिरास आश्वोऽसु छत रथ्यासो यथा पृथ॑क्‌ । 

धेनुनं वसं पय॑सामि वजिणमिंदूमिंद॑वो मधुंमंत ऊमेयः ॥२॥ 

प्र ते। मदांसः। मदिरास: । आशवंः। असुत । र्यांसः। यथां । पृथ॑क्‌ । 

धेनुः। न । वत्सं । पय॑सा । सभि । वजिणं । इट । इद॑वः। मधुंऽ मंतः। ऊमैयः ॥२॥ 
प्राक्त प्रणश्यते ते तव मदिरासो मदकरा आशवो व्याप्ता मदासो मद्‌ा रसाः।कडव। रथ्यासो 


रथ्या अश्वा; ते यथा तथा पृथक्‌ प्रखञ्यंते । ते मधुमंतो माधुयोपेता ऊर्मयः प्रवृ्चरसा इद्वः सोमा धेनु 
पयसा वत्समिव स्वरसेन वच्रिणमिंद्र ममिगच्छति ॥ 


अत्यो न हियानो अमि वाज॑मषे स्ववित्कोगं दिवो सद्विनातरं । 
वृषां पवि सधि सानों सब्यये सोम॑ः पुनान ईद्रियाय धायसे ॥३॥ 


म०९.अ०५. सू०४६.| ॥ सप्रमो ऽ टकः ॥ ७४१ 


सन्य॑ः। न। हियानः। ्जमि। वाजं। अषे। स्वःऽ वित्‌। कोभं । टिवः। सदविऽमातर। 
वृषा । पवि । सधि । सानो । खब्ययें । सोम॑ः । पुनानः। इद्ियाय॑। धारयसे ॥३॥ 
अयो नाश्च इव हियानः प्रर्यमाणो वाजं संयाममभ्यष । अभिगच्छ । तथा स्वर्वित्‌ सर्ववित्‌ कोशं द्रोण 
कलशं दिवो श्ुलोकादद्रिमातर । अद्रिरभेघः । तेन तश्जन्यसुदकं लच्ते । `तस्य निमातारमभ्य्ष । अथ 
प्र्चचक्ृतः । वषा वष॑कः सोमोऽव्ययेऽ विमथेऽधि सानौ । अधीति सप्तम्यथानुवादी । समुच्छरिते तसम्‌ 
पुनानः पूयमानो भवति । किमर्थ । धायते धारकायेद्रियाय तदर्धं ॥ 
प्रत साश्विनः पवमान. धीजुवों टिष्या खंसृमन्पय॑सा धरीमणि । 
प्रातकष॑यः स्थाविरीरसृ्टत ये त्वां मृजत्युषिषाण वेधसं; ॥४॥ 
प्र। ते। सश्विनीः। पवमान । धीऽजुव॑ः। दिव्याः। ससृयन्‌। पय॑सा । धरीमणि । 
प्र संतः। ऋषयः। स्थाविरीः। असृषशत। ये। वा मृजंतिं। कृषिऽसान। वेधसं ॥४॥ 
हे पवमान सोम ते तवाश्चिनोव्याप्ताः ॥ अगर व्याप्तावित्यस्मादौणादिको विनिः। ततोऽण्‌। यल्ययेनावु- 
दात्तः। धीजवो मनोवेगा दिव्या दिवि भवा दिवः पतंत्यो धाराः पयसा युक्ता धरीमणि धारके द्रौणकलगर 
प्रायन्‌ । गच्छति । ये वेधसो विधातार ऋषयो हे सोमर्षिषाणर्षिभिः संभक्त ला लां मुजंति अमिषुरंति 
त ऋषयः स्थाविरोः खविरा धारा भ्र॑तर्मध्ये पावस्यांतः प्रारूषत । प्रजंति ॥ 
विश्वा धामानि विश्ठचष ऋभ्वसः प्रनोस्तं सतः परं यंति केतवः । 
व्यानशिः प॑वसे सोम धमेमिः पतिविश्वस्य भुव॑नस्य राजसि ॥५॥ 
विश्वा । धामानि । विष्ठऽचछः। कभ्वसः। प्रऽभोः। ते। सतः। परि । यंति। केत व॑ः। 
विऽञ्मानशिः। पवसे। सोम। धमेऽभिः। पतिं; । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजसि ॥५॥ 


हे विश्वचच्ः सवस्य द्रष्टः सोम प्रभोः परिवृढस्य सतस्ते तवभ्व॑सः । ऋभ्वा दूति मह्नाम । महातो केतवो 
रश्मयो विश्वा सवाणि धामानि तेजःस्थानानि देवशरीराणि परि यंति। परि गच्छति । प्रकाश्यंतील्यर्थः। 
हे सोम व्यानशिव्यापनशीलश्च खं धमेभिधारके रसनिस्यदैः पवसे । पयसे । विशस्य भुवनस्य च पतिः खामी 
त्वं राञ्जसि । ईश्वरो भवसि॥ ।॥१२॥ 


उभयतः पव॑मानस्य र्मया धरुवस्य सतः परिं यंति केतवः । 

यदी पविने अधिं मृज्यते हरिः सत्ता नि योनां कलरेषु सीरति ॥६॥ 
उभयतः । पव॑मानस्य । रएमयः। धरुवस्य । सतः । परि । यंति। केतवः । 

यदि। पवि । अधिं । मृज्यते । हरिः । सत्ता । नि । योनां । कलशेषु । सीदति ॥६॥ 


पवमानस्य पूयमानस्य धरुवस्य खयमविचलितस्य सतो विद्यमानस्य सोमस्य केतवः प्रभ्नापका रश्मय 
उभयत इतञ्चायुतञ्च परि यति । परिगच्छति । अ्रभिषवसमय एवं भवति । यदि यदा पविते दशापवित्रे 
हरिहरितवर्णोऽ यमधि मृज्यते तदानीं सन्ता सदमशीलोऽयं योनौ सखीये खाने कलशेषु द्रोरएकलशादिषु 
नि षीदति। 


9४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० 9. सम०३. व०१३. 


यज्ञस्यं केतुः प॑वते स्वध्वरः सोमो देवानासुप॑ं याति निष्कृतं । 

सहस्रधारः परि को शंमषेति वृषां पविचमर््येति रोईवत्‌ ॥७॥ 

यज्ञस्यं । केतुः । पवते । सुऽखध्वरः। सोम॑ः । देवाना । उप॑ । याति । निःऽकृतं । 
सहस॑ऽ धारः । परि । कोशं । षेति । वृषा । पविचं। सतिं । एति । रोईवत्‌ ॥७॥ 


यत्नस्य केतुः प्रन्नापकः स्वध्वरः शोमनयागः सोमः पवते । पूयते । अभिषूयते । तादृशः सोमो देवानां 
निष्कतं संस्कृतं स्थानसुप याति । उपगच्छति । तदर्थं सहख्धारः कोशं द्रोणकलशं पयैषेति । ततो तदर्थं वृषा 
सेक्रायं रोरुवच्छब्दयन्‌ पविवमतिक्रम्य गच्छत्यधयोदे शं ॥ 


राजां समद्रं नयो वि गाहतेऽपाम्‌मिं सचते सिंधुषु शितः 

अध्यस्यात्सान्‌ पव॑मानो सव्ययं नाभां पृथिष्या धरणो महो दिवः ॥४॥ 

राजा । समुदं । नद्यः। वि । गाहते । अपां । ऊर्मिं । सचते । सिंधुषु । धितः, 
अधि। अस्यात्‌। सानुं। पव॑मानः। खवययं। नाभां। पुथिव्याः। धरणंः। महः। द्विः ॥४॥ 


अयं सोमो राजा समुद्र मंतरिक्तं नद्यस्तषल्या श्रपञ्च वि गाहते । विगाह्य चापामूर्मिं सचते । उद कपूर 

सखवति । सिंधुषदकेषु ग्रहिषु वा थितः सम्‌ । यमानः सन्नभिमद्वारा सूर्य प्राप्यांतरिचै मेधेषु वर्तत इत्यर्थः । 
अद्यैव वु्टिसाघधनत्वात्‌ । यद्रा । लुप्नोपममेतत्‌ । समुद्रं ग्य इव सिंधुषु वसतीवरीषु धरित आचरितः सम्‌ 
समुद्र मभिषुतसोमरसाधारपातं वि गाहतिऽभिषवात्पूर्व । पञ्चात्पवमानः पूयमानोऽव्ययं सानु समुच्छितं 
दशापविचमध्यस्थात्‌ । अधितिष्ठति । कृच देशे । नाभा पृथिव्या नाभिस्थानीये यज्ञे । तत्संवंधिनि हविधान 
इत्यर्थः । यन्नमाह्भुवमस्य नाभिमिति श्रुतेः । कीदृशः । महो दिवो द्युलोकस्य धरणो धता ॥ 

दिवो न सानुं स्तनर्यन्रचिक्रटद्योश्च यस्य॑ पृथिवी च धमभिः। 

इदस्य सख्यं प॑वते विवेविंटत्सोम॑ः पुनानः कल्टरशेषु सीटति ॥९॥ 

दिवः। न। सानुं । स्तनय॑न्‌। अचिक्रदत्‌ द्योः। च । यस्य । पृथिवी । च। धमेऽभिः। 

द्रस्य । सख्यं । पवते! वि ऽवेविंदत्‌। सोम॑ः । पुनानः । कलशषु । सीदति ॥९॥ 


दिवो न सामु स्तनयन्‌ बुनोकस्य समुच्छ्रितं स्थानं शब्द यत्निवाचिक्रदत्‌ । क्रंदते । यस सोमस्य धमेभि 
धारणीयं पृथिवी च धूते स्यातां । वृ्टिप्रदानद्वारौषध्यादुत्यादनेन देवानां हविभावेन चोभयधारकलं 
प्रसिद्धं । तादृभ्रः सोमो महानुभावः सोमः पुनानः पूयमान इद्रस्य सस्यं विवेविदत्पवते । पूयते पवि । स 
पुनानः सोमः कलगरोषु सीदति । निवसति ॥ 


ज्यो ति येलस्य॑ पवते मधुं प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 

टधांति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मर्दिंत॑मो मत्सर ईदट्रियो रसः ॥१०॥ 

ज्योतिः । यज्ञस्य । पवते। मध । प्रियं । पिता । देवानां । जनिता । विनुऽ व॑सुः। 
ट्धाति । र्नं । स्वधया: । अपीवच्यं । मदिन्‌ऽतंमः। मत्सरः । इंद्रियः। रसः ॥१०॥ 


यश्चस्य ज्योतिः प्रकाशकः सोमः प्रियं देवानां मधु मधुरं रसं पवते। चरति यदा । श्योतिर्यश्चखेचेतदपि 
मधुविशेषणं । तथा सद्युक्तलषणं मधु पवते पूयत शइृष्य्थः । सोमरसो विशेष्यत । पिता रिता देवानां 


म०९.अ०५.सू०४६.| ॥ सप्रमो ऽ टकः ॥ 9४३ 


जनितोत्पादचिता सरवेस्य विभूवसुः प्रभूतघनः। श्वृशः स खधयोधावापृथिव्योः । खे पुरंधी इति ्ावा- 
पृथिवीभाममु पठितः । तयोरपीच्यमंत्हितं रत्नं रमणीयं धनं दधाति । स्थापयति लोतृषु । पुनः स एव 
विशेष्यते । मदिंतमो मादयित्रुतमो मत्सरः सोमदृद्रिय श्रै जुष्ट षटद्रस्य वर्धको वा रसो रसर्ूपः॥ ॥१३। 


अभिक्रटन्कत श वाज्य॑षेति पतिंटिवः शतधारो विचछ्मणः 

हरिंमिचस्य सदनेषु सीदति ममेजानोऽविभिः सिंध॑भिवषां ॥११॥ 
अभिऽक्रदन्‌ । कलर शं । वाजी । सषेति । पतिंः। टिवः। शत ऽधांरः। विऽचछणः। 
हरिः । मित्रस्य । सदनेषु । सौटति। ममेजानः। सविंऽभिः। सिंधु ऽभिः। वृषा ॥११॥ 


वाजी वेजनवान्‌ गमनवानश्रसदृशो वा सोमोऽभिक्रदञ्छन्दं कुर्वन्‌ कलश मभ्यर्षति । गच्छति । कीषशो 
वाजी । दिवः पतिषयुलोकस्य खामी शतधारः शतसंख्याकधारो विचक्षणो विद्रा । हरिहैरितवर्णो रसात्मकः 
सोमो मिचस्य देवानां भिषभूतस्य यशस्य वा सदनेषु स्थानेषु सीदति पात्रेषु धृतः सन्‌ । कीदृशो हरिः। 
सिंधुमिः स्यंद नसाधनैरविभिदंशापविचच्छ म॑मृजानः शोध्यमानो वषा वरषकः ॥ 


सये सिंधंनां पव॑मानो अषेत्यमे वाचो सखंयियो गोषु गच्छति । 
अग्रे वाजस्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृनिः पूयते वृषा ॥१२॥ 
अमरे । सिंधृनां । पव॑मानः। सषेति। अरे । वाचः। अयियः। गोषु । गच्छति । 


अये । वाज॑स्य । भजते। महाऽधनं । सुऽआयुधः। सोतृऽभिः। पूयते । वृषा ॥१२॥ 
यः सोमः पवमानः सिंधूनां स्यंदमानानामुदकानामभेऽ षति गच्छति । तथा्ियो ऽयाहः श्रेष्ठो ऽग्रे वाचो 
माध्यमिकाया अथेऽषति । तथा गोषु रश्मिषु गच्छति । तथा वाजस्यान्नस्य बलस्य वा लाभाय महाधनं 
संग्रामं भजते । स सायुधो वुषा वषेकः सोमः सोतुभिरभिषवकतुमिः पूयते ॥ 
अयं मतवाञ्छकुनो यथां हितोऽय्ये ससार पव॑मान ऊर्मिणा । 
तव करवा रोदसी संतरा ववे चिंधिया प॑वते सोमं इंटर ते ॥१३॥ 
अयं । मतऽ वांन्‌। शकुनः । यथां । हितः। सर्य । ससार । पवमानः । ऊर्मिणं । 
तवं । ऋत्वा। रोद॑सी इति। संतरा। कवे। णुचिः। धिया । पवते । सोम॑ः। इट्‌ ते ॥१३॥ 
श्रयं सोमो मतवान्‌ । मतं संमतं प्रियं सों । तद्रान्‌ पवमानः पूयमानः सूयमानः शोध्यमानश्च सम्‌ 
हितः प्रेरितः शकुनः पौ यथा शीघ्रं गच्छति तथाये पवि ऊर्मिणा रसेन ससार । गच्छति । हे कवे 
क्रांतप्रन्न । अनूचान वाये वा श्रनूचानासे कवयः । ए त्रा० २. ३८.। इति श्रुतेः । तादृश यजमान यदोक्तल- 
चेंद्र ते तव क्रया कर्मणा धिया प्रज्ञया च । यद्वा । विशेषणविशेष्यभाव: । धिया धारके क्रला कमणा । 
रोदसी भं॑तरा रोदष्योदावापृथिव्योरतरा शुचिः सोमः पवते । पूयते ॥ 
दरापिं वसानो यजतो दिविस्पृशंमंतरिष्प्रा भुव॑नेष्वपितः। 
स्व॑जैज्ञानो नभ॑साभ्य॑क्रमीत्मलमंस्य पितरमा विवासति ॥१४॥ 
दरापिं । वसांनः। यजतः। दिविऽस्पृशं । संतरिष्षःऽप्राः। भुव॑नेषु । पितः 
स्व॑ः। जज्ञानः। नभ॑सा। सभि । ्कमीत्‌। प्रतनं । खस्य पितरं । सा। विवासति ॥१४॥ 


७४४ ॥ क्तग्वेटः ॥ | अ० 9. ० ३,व० १५. 


दिवि्णुशं देवस्प््टारं द्रापिं कवचं तेजोषूपं वसान शआ्रच्छादयन्‌ यजतो यष्टव्यो तरिषप्रा भरंतरिशस्व 
पूरक उदकेन तादृशः सोमो भुवनेषूदकेष्वपितः सखः सर्वे सेन पाययितव्यं दे वसंधं स्वगं वा जज्ञानो जमयम्‌ । 
अथवा । स्वङदकं । तज्जनयन्‌ । नभसोदकेनाभ्यक्रमोत्‌ । अमिक्रामति । अस्योदकस्य पितरं पालकं प्रत्नं पुरा 
णमिद्रमा विवासति । परिचरति॥ 


सो स॑स्य विशे महि शमं यच्छति यो सस्य धाम प्रथमं व्यांनसे। 

पटं यद॑स्य परमे व्योंमन्यतो विश्वां अभि सं यांति संयतः ॥१५॥ 

सः। सस्य। विशे। महिं । शम्‌। यच्छ ति। यः। अस्य । धाम । प्रथमं । विऽस्ानशे। 

पद्‌। यत्‌। अस्य। परमे। विऽस्रोमनि। सत॑ः। विश्वाः खभि। सं। याति। संऽयतं; ॥१५॥ 

स सोमोऽखेद्रस्य विशे प्रवेशनाय महि महच्छमं सुखं यच्छति । यः सोमोऽखेद्रस्य धाम तेजोधुक्तं 

श्ररीरं प्रथममितरदेवप्रात्निः पूव व्यानशे प्राप्तवान्‌ । यद्यस्वास्य सोमस्य परमे मह्युत्कृष्टे वयोमनि विषेण 
रचके दुन्नोके वेद्यां वा पदं भवति । अतो यस्मात्सोमा्तुप्त इद्रः सोमः स्यं वा विश्वाः संयतः स्वान्‌ संगा 
मानमि याति सम्यगभमिगच्छति । स सोमो महि शम यच्छतीति संबंधः ॥ ॥१४॥ 

प्रो खंयासीरिटुखद्रिस्य निष्कृतं सला सख्युनं प्र मिनाति संमगिरं । 

मयं इव युवतिभिः सम॑षेति सोम॑ः कलशं शतयाम्ना पणा ॥१६॥ 

प्रो इति।अयासीत्‌। ईदः। इट्रस्य। निःऽकृतं। सखा। सख्युः न । प्र।मिनाति। संऽगिरर! 

म्ेःऽइव । युवति ऽनिः। सं । सषति। सोम॑ः। कलशं । शतऽयास्ना । पथा ॥१६॥ 


ददुः सोम शृद्रस्य निष्कतं स्थानसुदरं प्रो अयासीत्‌ । प्रेव गच्छति । गला च सखा सखिभूतः सोम 
सख्यरिद्रस्य संगिरे सम्यग्गिरणाधारमभूतसुदरं न प्र मिनाति। न हििनिसि | किंच मयं इव युवतिभिम््यों 
यथा युवतिभिः सह संगतो भवति तद्दयमपि सोमो युवतिभमिर्मिंश्रणशोलाभिर्वसतीवरीभिर्चिः सह 
समर्षति । संगच्छतेऽभिषवकाले । पद्यात्सोमः शतयाम्ननेकयानसाधनच्छिद्रोपेतेन पथा मार्गेण द शापविच- 
संवंधिनि कलग द्रोणकलशे गच्छतीति शषः । यद्वा । एकमेव वाक्यं । यथा मयो युवतिभिः सह संगच्छते 
एव कलशे शतयाम्ना पथा सगक्छतेऽ चिः ॥ 


प्र वो धियों मंटूयुवों विपन्युवः पनस्युवः संवसनेष्वक्रमुः । 

सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पय॑सेमरि्युः ॥११॥ 

प्र। वः। धियः । मंटूऽयुवः। विपन्युवः। पनस्युवः । संऽवसनेषु । अक्रमुः । 
सोमं। मनीषाः अभि। खनूषत। स्तुम॑ः। अभि। घेन व॑ः। पय॑सा।ई।सशिश्वयुः॥१७॥ 


हे सोम वो युष्माकं धियो ध्यातारो मंद्रयुवो मदकरं शब्दं कामयमानाः पनस्युवः सुतिं कामयमाना 
विपन्युवः । स्तोतुनाभेतत्‌ । स्तोतारः संवसनेषु संवासयोग्येषु यागगृहेषु प्राक्रमुः । प्रक्रमते । तदे वाह । सोमं 
मनीषा मनस ईश्वराः सुभः सोतारो ऽभ्यनूषत । अभिष्ट्वंति। येनवोऽपि पयसा खीयेनेमेनं सोममभ्यशिश्रयुः। 
अभिगख्रीणति ॥ 


सा न॑ः सोम संयतं पिणुषीमिषमिंदो पव॑स्व पव॑मानो सिध । 
या नो दोहते जिरहन्रसश्रुषी सुमहा ज॑वन्मधुमत्सुवीये ॥ १४॥ 


म०९.अ०५, सू०४६,| ॥ सप्रमो ऽ टकः ॥ 9४५ 


सा। नः। सोम। संऽयते। पिणुषी। इष॑ । इंदो इतिं । पव॑स्व । पव॑मानः। ससिर्ध। 
या। नः) दोहते। बिः। सरहन्‌। असंश्ुषी। छुऽमत्‌। वाजंऽवत्‌। मधुंऽमत्‌। सुऽ वीं ॥१४॥ 
हे ददो दीप्त सोम पवमानस्तवं मोऽस्प्राकं संयतं संगृहीतं पिप्यषीं प्रवुद्चमिषमन्रमसक्िधमक्षों पवस । 

प्रयच्छेत्य्थः। या यादृशी नोऽ स्याकमहद्रषन्यहस्विस्विषु सवनेष्वसथ॒ष्यप्रतिवंधा दोहति सरति । किं । 
चुमच्छब्दोपेतं सर्वर श्रूयमाणं वाजवद्यधुमय्याधुयोपेतं सुवीर्यं शोमनसामर्यं पुत्रं दोहते । तामिषं पवस्वेति 
समन्वयः ॥ 

वृषां मतीनां प॑वते विचश्णः सोमो खहूंः प्रतरीतोषसों दिवः। 

काणा सिधुनां कलवर्णौ अवी वशदिद्र॑स्य हाद्याविशन्म॑नी षिभिः ॥१९॥ 

वृषां । मतीनां । पवते। विऽचक्षणः। सोम॑ः। अहः । प्र ऽतरीता । उषस॑ः। ट्वः। 

क्राणा । सिंधूनां । कलशान्‌ । अवी वत्‌ । इदस्य । हाट । आऽविशन्‌ । मनी- 

षिऽभिः ॥१९॥ 


अयं सोमः पवते । अ्रमिषूयते । कीदृशः सोमः । मतीनां । मतयः स्तोतारः । तेषां वृषा वर्षकः कामानां 
विचक्षणो विद्र्टा अह उषसो दिवो बुलोकस्यादित्यस्य वा प्रतरोता प्रवर्धयिता। किंच सिंधूनां स्यंदमाना- 
नामुद कानां क्राणा कती ॥ करोतिः शानचि बहलं ंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । सुः । सुपां मुनुगिल्याकारः ॥ 
कलशानवीव शत्‌ । कामयते प्रवेष्टं । किं कुर्वन्‌ । इद्रस्य हादिं हदयमाविशन्‌ प्रविशन्‌ मनीषिभिः सुत इति 
शेषः । यद्वा । व्यवहितमपि मनीषिभिरियितत्पवत इत्यनेन संबध्यते ॥ 


मनीषिभिः पवते पृव्येः कविनभिंयतः परि कोशँ। सचिकदत्‌ । 

चितस्य नामं जनयन्मधु सरदिद्रस्य वायोः सख्याय कतेवे ॥२०॥ 
मनीषिऽभिः। पवते। पृव्यः। कविः। नृऽभिः। यतः। परं । कोणंन्‌। अचिकदत्‌। 
चितस्य । नामं । जनयन्‌। मधु । सरत्‌ । इदरस्य । वायोः । सख्याय॑ । कत वे ॥२०॥ 


अयं सोमो मनीषिभि्मेधाविभिरष्वस्वादिमिः पवते । पूयते । यद्वा । अयं मनीषिमिर्मनीषिणीमिधीौ 
राभिः पवते । क्षरति । कीदृशोऽयं । पुव्यः पुराणः कविभमेधावो नुभिर्भेतुमिरष्वस्वादिभिर्यतो नियमितः सन्‌ 
कोशाम्‌ कलशान्प्राप्तं पर्यचिक्रदत्‌ । परिक्रदति। शब्दं करोति । चितस्य चिषु स्थागेषु विसतृतख्येद्र स्य संबंधि 
नाम मामकमुदकं जनयत्ुत्पाद यन्‌ मधु मधुरं रसं शरत्‌ । क्षरति । किमर्थं । दद्रस्य वायोश्च सख्याय कर्तवे 
सख्यं कतुं ॥ ॥ १५॥ 


अय पुनान उषसो वि रो चयटयं सिंधुभ्यो अभवदु ठोककृत्‌ । 

अय रिः सप्र दुदुहान साश्िर सोमो हदे प॑वते चाई मासरः ॥२१॥ 

अय। पुनानः। उषसंः। वि। रो चयत्‌। सयं । सि धुऽभ्यः। अभवत्‌। ऊ इति । लीकऽकृत्‌। 
अयं। िः। सप्र। दुटुहानः। आऽ शिरं । सो मः। हृदे। पवते। चा । म पसरः ॥२१॥ 


अयं सोमः पुनानः पूयमान उषसो वि रोचयत्‌ । विविधं रोचयति । अयं सिंपुभ्यः स्यंदमानाभ्योऽद्यो 

वसतीवरौभ्योऽभवत्‌ । समृद्धो भवति । उ दति पूरणः । कीदृशोऽयं । लोकलल्लोकानां कर्ता । वष॑कलाद्रेतोः 

धारकलाच्चास्य लोकछत्वं । अयं सोमस्िः सप्रैकविंशतिं गा ऋविङूुषेनाभिरं दुदुहानो दुहानः । दोहस्य 
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9४६ ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ |स०9. स० ३,व० १६, 


प्रयोजकष्वात्कनरुपारः । मत्सरो मदकरख्ाड रमणीयं पवति । सरति । किमर्थे । हदे इदयाय इदय- 
गमनाय ॥ 


पवस्व सोम टिवेषु धाम॑सु सृजान इटो कलशं पविभर स्रा । 

सीदननिदरस्य जठरे कनिकटन्वभिंयेतः सूयंमारोँहयो दिवि ॥२२॥ 

पवस्व । सोम । दिव्येषु । धाम॑ऽसु। सृजानः। इटो इतिं। कलशे । पवित । आ । 
सीदन्‌ । इदस्य। जठरे । कनिक्रदत्‌ नुऽभिः। यतः। सूं । आ। सरोहयः। दिवि ॥२२॥ 


हे सोम दिथेषु धामसु स्थानेषु । देवानां संबंधिषुद्रेष्वितयर्थः। तेषु पवस्व । सर । कीदृशः सन्‌ । हे इंदो 
दीप्र सोम कलर पविच आ दशापविचैच। आ दूति चाें। जानः ख्ज्यमानः। अ्रचाव्रिहोचं जुहोति 
यवागूं पचतोतिवद्‌र्थिंकः क्रमोऽ वगंतव्यः । किचेद्रस्य जठरे सीदज्ञठरं गच्छन्‌ कनिक्रद छब्द कर्वम्‌ नभिर्भै- 
वमि चछेयिग्मियैतः परिगृहीतः । डत इव्यर्थः । तथाभूतः सम्‌ दिवि सूर्यमारोहयः। प्रादुभूतमकरोः ॥ 


अद्रिभिः सुतः प॑वसे पविच ओं इट्‌विद्रस्य जदरेष्वाविशन्‌ । 

तवं नृचक्षा अभवो विचक्षण सोमं गोचमंगिंरोभ्योऽ वृणोरपं ॥२३॥ 
अद्िऽमिः। सुतः। पवसे। पवि । आ । इटो इतिं । इद॑स्य । जरेषु । आाऽविशन्‌। 
तव। नृऽचक्षाः। खभवः। विऽचक्षण। सोम॑। गो च । संगिरःऽभ्यः। अवृणोः । अप॑ ॥२३॥ 


हे ददो सोम अद्विभिर््रावभिः सुतोऽभिषुतस्तवं पवसे । चरसि । पूयसे वा । पवित्र आ दशापविच्रे। आ 
दति पूरणः । यद्रा । अभिषुतो भवसि पवसे चेति चार्थं ्राकारः। किं कुर्वन्‌ । षद्रस्य जठरेषु जठरप्र 
देशेष्वाविशम्‌ । जटरप्रवेशायेत्यर्थः । किंच हे विचक्षण विद्रष्टः सोम लं मृचक्षा अभवः । नृणां मनुष्या- 
णाममुग्रहेण द्रष्टा भवसि। किच हे सोम खमंगिरोग्यो गों मेघमुदकं चारयितुं पणिभिरपडतानां गवामा- 
वरकं पर्वतं वापावृणोः॥ 


त्वां सोम पवमानं स्वाध्योऽनु विप्रासो अमटन्रवस्यवंः । 
वां सुपण स्राभ॑रदिवस्परीदो विश्ांभिमतिभिः परिष्कृतं ॥ २४॥ 
त्वां । सोम । पव॑मानं । सुऽञ्माध्यः । अनुं । विप्रासः । अमट्‌न्‌ । अवस्यवः । 
चां । सुऽपणैः। श्चा । अभरत्‌ । टिवः। परि ! इंदो इतिं । विष्ाभिः। मतिऽभिः। 
 परिऽकृतं ॥२४॥ 
हे सोम पवमानं लां सवाध्यः सुमतयः मुकमाणो वा विप्रासो विप्रा मेधाविनः सोतारोऽवस्यवौ 


रक्ताकामा अन्वमदन्‌ । अगुषट्वंति हे ष्टो लां सुपणैः श्येन आभरत्‌ । आहरत्‌ । दिवस्परि बुलोकस्योपरि । 
दुलोकादिव्यथः । कीदृशं लां । विश्वाभिमेतिमिः सवीाभिः शुतिभिः परिष्कृतमलंरतं ॥ 


ष्ये पुनानं परि वारं ऊमिणा हरं नवते अभि सप्र धनव, 

अपामुपस्थे सध्यायवः कविमृत्तस्य योना महिषा संहेषत ॥२५॥ 

अये । पुनानं । परं । वरि । ऊर्मिणा । हरिं । नवति । अभि । सप्त । धेनव॑ः। 
अपां । उपऽस्थं। सधि । स्नायवः कविं । कृतस्य । योनां। महिषाः । सहेषत ॥२५॥ 


म०९.३०५, सू०४६.| ॥ सप्रमोऽ्टकंः ॥ 9४9 


अथेऽविमथे वारे वाले द शापविच्र ऊर्मिणा रसेन परि परितः पुनाभं पवमानं हरि हरितवर्णं सोममभि 

मर्वते अभिगच्छति सपत्न धेनवः प्रोणयिग्यः सप्त गायव्याद्याः सप्त गंगाया मदो वा । गवति चोदत दति 
मतिकमेसखयं पठितः । किच कविं सामपामुपस्थे; तरिषस्योत्संग ऋतस्य योगौ । उद्कनाभितत्‌ । ऋतं 
योनिश्छंतस् योनिरिति तन्नामसु पाठात्‌ । उदके महिषा महांत आयवो मनुष्या अध्यहेषत । अधिकं 
प्रेरयति ॥ ॥१६। 

इदुः पुनानो अति गाहते मृधो विश्वानि कृणनसुपथांनि यज्य॑वे । 

गाः कणखानो निशिजं हयेतः कविरत्यो न कीक्छन्परि वार मषैति ॥२६॥ 

इदुः । पुनानः । सति । गाहते । मृध॑ः । विश्वानि । कृणन्‌ । मु ऽपथांनि । यर्ज्यवे। 

गाः। कृणखानः। निःऽनिजं । हयेतः। कविः । अत्यं: । न । क्रीठ्छन्‌ । परि । वारं । 

षेति ॥२६॥ 


अयमिंदुरदोप्िः सोमः पुनानः पूयमानोऽति गाहति अतिक्रम्य गच्छति मृधः शरन्‌ । किं कुर्वन्‌ । विश्वानि 
गेतव्धानि सुवत्मानि वैदिकानि लौकिकानि च सुपथानि रण्वन्‌ कुर्वन्‌ । कमै । यज्यवे यागकच । यजमानाय 
श बरन्परिहरन्‌ मागेन्सुपथन्कु्वन्‌ कलशं प्रविश्रतीत्यर्धः । किंच निर्णिजमात्मीयं शूपं गाः एण्वानः। रसमया- 
ग्कुवाण दृव्यथंः । हरय॑तः कांतः ॥ ह्यं गतिकांल्योः । त्रीणादि कोऽ तच्‌ ॥ कविः क्रातप्रन्नः एवंभूतः सोमोऽत्यो 
नाश इव क्रोव्छन्‌ वारं दशापवितं पर्यषैति । परिगच्छति ॥ 


असश्चतः शतधारा अभिश्ियो हरिं नवंतेऽव ता उ॑ट्न्युव॑ः । 

क्षिपो मृजंति परि गोभिरावृतं तृतीये पृषे अधिं रोचने दिवः ॥२७॥ 
असश्चतः । शतऽधांराः। सभिऽधिय॑ः। हरिं । नवते । अव॑ । ताः। उटन्युव॑ः। 
किपः । मूजंति। परि । गोभिः। साऽवत । तृतीये । पृषे । अधिं । रोचने। दिवः॥२७॥ 


असश्चतः परस्परमसंगताः शतधारा भ्रमिश्रियोऽभितः सोमं ्रयंत्यस्ताः प्रसिच्धाः सूर्यस्य  र्मयो हरिमव 
नवते । गच्छति । उदन्युव उदकेच्छावत्यः सल्यः । यदा । धाराग्ब्देनाचर सोमधारा अभिपरेताः। असश्चतो 
ऽसंबद्वा अ्रभिश्रियोऽभितो गाः श्रयंद्यो गोभिः च्रितास्ताः प्रसिद्धा उदन्युव हंद्रसंबंधिवृष्टिकामा हरिभिंद्र मव 
गवते । संगच्छेते । चिपोऽगुलयोऽपि गोमिदीँ्षिपत्ै गोभी रश्िमिभिरावृतं सोमधारापक्चे गोभिः पर्यावुतं 
वयाप्रं सोमं मृजंति । अवशोधयंति । दिव श्रादिव्याद्रौचने रोचमाने यमादित्यो रोचयति तस्िंशुतीये 
चित्यपेकषायां तुतोयभूति गुलोकेऽधि वसंतं सोमं मृजंति ॥ 


तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेत॑सस्वं विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजसि । 

अथेदं विश्वं पवमान ते वशे चर्िंदो प्रथमो धांमधा संसि ॥२४॥ 

तवं । इमाः। प्रऽजाः । दिव्यस्यं । रेत॑सः । चं । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजसि । 
सथं । इदं। विष्वं । पवमान। ते। वे। तं । इदो इतिं प्रथमः। धामऽधाः। असि ॥२४॥ 


तव दिग्यस्य रेतसः सकाशादिमाः प्रजा उत्य्मामाः प्राणिन उत्पनाः । सोमो वै रेतोधाः । त° सं° २. 
१.१.६.। इति श्रुतेः । लवं विश्वस्य भुवनस्य राजसि । रश्चरो भवसि । अथापि चेदं विश्वं हे पवमान ते वधै 
लद धनं वर्तते । हे ददो प्रथमो मुख्यस्वं धामधा धानो धर्तासि । भवसि ।॥ 


५८2 


1.1 ॥ च्छृग्वेटः ॥ | अ० 9, ०३. व० १४. 


त्वं समुद्रो ससि विश्ववित्कवे तवेमाः पंचं प्रदिशो विध॑मेणि । 

त्वं द्यां च॑ पृथिवीं चाति जिषे तव्‌ ज्योतीषि पवमान सूथः ॥२९॥ 

तव । समुद्रः असि । विश्च ऽवित्‌। कवे । तव॑ । इमाः। पंच॑ । प्रऽदिशः। विऽधमणि। 

त। दयां । च । पृथिवीं । च। सतिं । जभिषे। तव॑ । ज्योतींषि । पवमान । सूरः ॥ २९॥ 

हे कवे क्रांतप्रन्न लं यस््ात्समुद्रौ वषसाधनोऽपां अतो विश्वविदसि । यद्वा । समुद्रो द्रवात्मकोऽसि 

विश्वविच्चासि । किंच तव विधमणि विधारणे पंच प्रदिशः प्रशृष्टा दिशो भवंतीति शेषः । लं यां च दिवंच 
पृथिवीं चाति जनिंषे । बिभर्षि । हे पवमान सूयो देवस्तव ज्योतोषयाप्याययति ॥ 

तवं पवित्रे रजसो विधमंणि देवेभ्यं; सोम पवमान पूयसे। 

त्ामुशिजः प्रथमा अगृभ्णत तुभ्येमा विश्वा भुव॑नानि येमिरे ॥ ३०॥ 

तं । पवि । रज॑सः । विऽध॑मणि । देवेभ्यः । सोम । पवमान । पयसे । 

त्वां । उशिजः । प्रथमाः । सगृन्णत। तुभ्यं । इमा। विश्च भु्व॑नानि। येमिरे ॥३०॥ 


हे सोम पवमाम त्वं रजसो लोकस्य रसस्य वा विधर्मणि विधारके दशापवित्रे देवेभ्यो देवार्थं पूयसे। 
तवामुशिजः कामयमाना ऋविजः प्रथमाः प्रतमा मुख्या अगृभ्णत । गृहछति । तुभ्य तुभ्यमिमेमानि विश्वा 
सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि येमिरे । यच्छत्यात्मानं ॥ ॥१७॥ 


प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं वृषा वनेष्ववं चक्रट्रः । 

सं धीतयो वावश्णना अनूषत शिं रिहंति मतयः पनिप्नतं ॥३१॥ 

प्र। रेभः । एति। सतिं । वारं । व्ययं । वृषा । वनेषु । अव॑ । चकटत्‌ । हरः । 
सं । धीतयः । वाव्णनाः । अनूषत । शिशुं । रिहंति। मतयः । पनितं ॥३१॥ 


रेभः शब्दयिता ॥ रेभ शब्दे ॥ सोमो वारमव्ययमविमयं वालं प्रालेति । प्रक्षैणातिगच्छति । वुषा सिक्ता 
सोमो वनेषुदकेष्वव चक्रदद वक्रंदन्‌ हरिहैरितव्णः सोमः । समनूषत । संसतुवंति । ॐ । धोतयो ध्यातारो 
वावशाना यागं सोमं वा कामयमानाः। शिं शिमुवत्संस्कतेव्यं सोमं मतयः सुतयो रिहंति । लिहति । 
स्पृशंति । स्वविषयोकुर्वेतोत्यथंः । की दृशं । पनिप्नतं शब्द यंतं । 


स सूयेस्य रश्मिभिः परि व्यत्‌ तंतुं तन्वानस्तिवृतं यथां विदे । 

नय॑नृतस्यं प्रशिषो नवींयसीः पतिजेनीनासुपं याति निष्कृतं ॥२२॥ 

सः । सूयेस्य । रर्मिऽभिः। परि । व्यत । ततुं । तन्वानः । चि ऽ वृतं । यथा । विदे । 
नयन्‌। कतस्य । प्रऽशिषः। नवींयसीः। पतिंः। जनी नां । उप॑ । याति। निःऽकृतं ॥ ३२॥ 


स सोमः सूर्यस्य रर्िमभिः परि व्यत । परिवेष्टयल्यात्मानं । कि कुर्वन्‌ । चिवुतं सवनेदेवैवा विवृतं ततु 
यज्जगं तन्वानो विस्तारयन्‌ यथा विदे जानाति । येन प्रकरेण संपृणंमवगच्छति तथा तन्वानः । ऋतस्य 
सत्यमूतस्य यजमानस्य नवीयसोनवतवराः प्रशिषः प्रशंसमा अ्मिमतानि नयनम्‌ प्रापयन्‌ । तद्या एव जनीमां 
पतिः पालकः स्वामी भिष्वुतं सस्कृतं पात्रमुप याति । गच्छति ॥ 


म०९. स०५.स्‌०४६.| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७४९ 


राजा सिंधनां पवते पतिदिव ऋतस्यं याति पथिभिः कनिंकटत्‌ । 
सहस्रधारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयन्तुपां वसुः ॥३३॥ 
राजा । सिधूनां । पवते । पतिः। दि्विः। ऋूतस्य॑ । याति। पथिऽभिः। कनिक्रदत्‌ । 
सहस्र ऽधारः। परि । सिव्यते। हररः । पुनानः। वाच॑ । जनय॑न्‌ । उप॑ ऽ वसुः ॥३३॥ 
सिधूनां मदीनासुदकानां राजेश्वरो दिवः पतियुलोकस्य खवाम्युतस्य यज्ञस्य पथिमिमीर्गैः कनिक्रदच्छन्दं 
ुर्वन्याति । सहस्रधारो बृधारायुक्तः सोमो नुभिर्नेतुमिक्छलिग्मिः परि पिच्यते पातेषु । पुनानः पूयमानो 
वाचं शब्दं जनयत्रुत्पाद यत्ुपावमुरूपागच्छतनः । परि षिच्यत इति समन्वयः ॥ 
पवमान मद्यणां वि धावसि सूरो न चिन्नो खव्य॑यानि पर्यया । 
गभ॑स्तिपूतो नृभिरद्रिभिः मुतो महे वाजाय धन्यांय धन्वसि ॥३४॥ 
पव॑मान । महिं । खणंः। वि। धावसि । सूरः । न । चिचः। सव्य॑यानि। पव्य॑या । 
गभ॑स्तिऽपूतः। नृऽभिः। खद्विऽभिः। मुतः। महे । वाजाय । धन्याय । धन्वसि ॥३४॥ 
हे पवमान सोम मह्यणों बह्ृदकं । अणँ इृत्युदकनाम । रसं वा वि धावसि । गमयसि ॥ धावु गति- 
शुद्धो ॥ किंच सूरो न विचः सूर्य इव चितरश्ायनीयः पुज्यः सघ्नव्ययान्यविमयानि पव्यया पावाणि गच्छसि । 
किच गभल्िपूतो बाङ्ञभिरमिशोधितो नृमिक्छलिगिभिावभिख् सुतोऽभिषुतो महे महते वाजाय संग्रामाय 
धन्याय घनेभ्यो हिताय धन्वसि । गच्छसि । धन्वति्गतिकममा ॥ 
इषमूजं पवमानाभ्य॑षसि श्येनो न वंसुं कलशेषु सीदसि । 
इद्रय मदा मद्यो मदः सुतो दिवो विभ उपमो विंचशछ्णः ॥३५॥ 
इषं । ऊजं । पवमान । अभि । सषेसि । ्येनः। न । वसं । कलशेषु । सीदसि । 
इद्र।य । मा । मयः । मद॑ः । सुतः। द्विः । विष्टभः। उपऽमः। विऽ चक्षणः ॥३५॥ 


है पवमाम पूयमान सोम दषमत्तमू्जं बलं चाभ्यषेसि । शिनो न श्येन दव वंसु वननीधेषु कुलायेषु कलशेषु 
सीदसि । निषसौ भवसि । अथ परोक्षतः । दद्राय मदा मदकरो मयो मदहैतुम॑दो रसः सुतोऽमिषुतः। 
कीदृशः । दिवो बुलोकस्योपम उपमीयमानो पिष्टभो विशेषेण स्तंभयिता । स्थुणा यथा गृहं तथा । विच- 
चणो विद्रष्टा। स्थूणेव जनां उपमित्‌ । ऋ० १. ५९. १. । दतयक्तं ॥ ॥१८॥ 


सप्र स्वसारो अभि मातरः शिण नवं जज्ञानं जेन्यं विपथ्ितं । 

अपां गंधर्व दिव्यं नचकछ॑सं सोमं विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजसे ॥३६॥ 

सप्र । स्वसांरः। सभि । मातः । शिण । नव॑ । जज्ञानं । जेन्यं । विपःऽचितं। 
अपां । गंधव । दिष्यं । नुऽ चक्ष॑सं । सोमं । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजसे ॥३६॥ 


सप्त सर्पणस्वमावाः सप्रसंख्याका वा मातरो मातुख्थानीया गंगायसुनाद्याः शिशुं शिगुस्थानीयमभि 
गच्छतीति शेषः । स्वकीथैः पयोमिराच्छादयंतीति शेषः । कीदृशं शिशुं । नवं जज्ञानं जायमानं जेन्यं 
जयशीलं विपश्चितं विद्वांसं अपां जनकं तषां मध्ये वर्तमानं वा गंधर्वमुदकस्य धातारं दिवयं दिवि भवंनुचशषसं 
गृणां द्रष्टारं सोमं । भ्रभिगच्छति किमर्थं । विश्वस्य भुवनस्य विराजसे विराजनार्थं ॥ 


७५० ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ |स०७, ० ३,व०१९, 


ईशान इमा भुव॑नानि वीयसे युजान इदो हरितः सुपण्येः। 
ताकत छरंतु मभुमह्ूतं पयस्तव चते सोम तिष्ठतु कृष्टयः ॥३७॥ 
ईणानः। इमा । भुव॑नानि । वि । यसे । युजानः। इंदो इतिं । हरित॑ः। सुऽपण्यः। 
ताः। ते। सरतु। मधुऽमत्‌ । घृतं । पयः। तव॑ । व्रते । सोम । तिष्ठतु । कृष्टयः ॥२७॥ 
हे इंदो सोम णामः सर्वस्य स्वामी त्वमिमेमानि भुवनानि भूतजातानि वीयसे । गच्छसि ॥ वी ग्या 
दिषु ॥ किं कुर्वन्‌ । हरितो हरितवणाः सुपर सुपतनाख्ाश्रा रथे युजानो योजयन्‌ । ताः सुपर्थंसे तव 
संबंधिन्यो मधुमद्याधुर्योपेतं चुतं दीप्रं पय उदकं शरंतु । हे सोम तव व्रति कमणि तिष्ठतु कृष्टयो मनुष्याः सरवे ॥ 
वं नुचक्षां ससि सोम विश्वतः पव॑मान वृषभ ता वि धावसि! 
स नं: पवस्व वसुमहिर॑ण्यवहयं स्याम भुवनेषु जी वसे ॥ ३४॥ 
तव। नृऽ चाः असि । सोम । विश्वतंः। पव॑मान । वृषभ्‌। ता। वि । धावसि । 
सः। नः। पवस्व । वसुंऽमत्‌। हिरण्य ऽवत्‌। वयं । स्याम । भुवनेषु । जी वसं ॥३८॥ 
शे सोम सं विश्वतः सर्वतः सर्वेषु मुवनेषु मृचचा नृणां द्रष्टासि । भवसि । हे पवमान वुषभापां वर्षक ता 
अरपो वि धावसि । विविधं गच्छसि । स तं नोऽस्माकं पवख। चर । किं । वसुमद्रक्णमिर्वसुमिरवासकेगेवा- 
दिद्रथेयुक्तं तथा हिरण्यवद्र कमिर्िरण्ये्युकतं धनं । वयं च वसुभि्हिर खेयुक्रा भुवनेषु लोकेषु जो वसे जीवितुं 
प्रभवः स्याम । भवेम ॥ 
गो वित्प॑ वस्व वसुविद्धिरण्य विदरतोधा इंदो भुव॑नेष्वपितः। 
त्वं सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं त्वा विप्रा उप॑ गिरेम ससत ॥३९॥ 
गोऽवित्‌। पवस्व । वसुऽवित्‌। हिरण्य ऽवित्‌।रेतःऽधाः। इदो इति। सुव॑नेषु। खपितः। 
लं। सुऽवीरः। असि। सोम। विश्वऽवित्‌। तं। चा। विगप्राः। उप॑। गिरा। दमे। खासते ॥३९॥ 


हे सोम सं पवस । षर । कीदृशः । गोवित्रवां लंभकः वसुविद्धनस्य लंभकः हिर ण्यविद्िरण्यस्य लंभकः 
रेतोधाः । रेव उदकं । तस्य धातौषधीनां । यद्वा । रेतः प्रजननसामर््यं । तस्य धारयिता । भुवनेषदकषेष्व- 
पितः। हे इदो सोम त्वं सुवीरः सुवीर्योऽसि। मवसि । विश्ववित्सर्वस्य वेत्ता । तं ला त्वामिमे विप्रा गिरा 
स्तत्योपासते ॥ 


उन्मध्वं ऊभिवेननां सतिष्टिपट्पो वसानो महिषो वि गाहते । 

राजां पविन॑रथो वाजमाहत्सहसंभृष्टिजेयति वों बृहत्‌ ॥४०॥ 

उत्‌। मध्व॑ः। ऊ्भिः। वनन।:। सतिस्थिपत्‌। खपः। वसा नः। महिषः। वि । गाहते। 
राजा। पविच॑ऽरथः। वाजं। खा। सरुहत्‌। सहस्रं ऽभृष्टिः। ज यति। च व॑ः। बृहत्‌ ॥४०॥ 


मध्वो मधुरस्योर्म रसो वनना वमनोया वाच उद तिष्ठिपत्‌ । उत्थापयति । सोमाभिषवकाले स्तुतिवाचः 
प्रु्तैः। अपो वसान श्राच्छादयन्‌ महिषो महान्‌ वि गाहते । प्रविशति कलशं । राजा सोमः पविभ्ररथः। 
दशापविक्रभेव रथो यस्य ख तथोक्षः। तादृशः सोमो वाजं संयाममारत्‌ । आरोहति । सदसतमृषटिवंङभं- 
शोऽपरिमितगमनो बृहच्छरवो महदघ्रं जयलव्यस्मदर्थ ॥ ॥१९॥ 


मं०९.अ०५. सू०४६.| ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ ७५१ 


स भंदना उदियतिं प्रजा वतीवि्वायुविश्वाः सुभरा सर्हदिवि । 

ब्रह्मं प्रजा वंदूयिमण्वपस्त्यं पीत ईदविंदरमस्मभ्यं याचतात्‌ ॥४१॥ 

सः।भटन।;। उत्‌। इयति । प्रजाऽव॑तीः। विश्वऽस्रायुः। विष्वा ः। मुऽभराः। सर्हःऽदिवि। 
ब्रह्य प्रजाऽव॑त्‌।रयिं। सश्वऽपल्त्यं। पीतः। इंदो इतिं) ईदर। स्म्य । साचतात्‌॥४१॥ 


स सोमो विश्वायुः सर्वस्य गंता सोमः प्रजावतीः प्रजार्पफणदाचीः सुभराः सुष् हियमाणा विश्वाः 
सवी भंदमाः स्ुतीरश्दि यर्ति । उत्कृष्टं प्रेरयति । कस्मिन्काले उच्यते । अहर्दिव्यहोरा्रयोख । भथ प्र्यशषटतः। 
ब्रह्म परिवुढं कमं प्रजावत्‌ प्रजामियुक्तं । प्रजाफलकमित्यर्थः। यद्वा । अत्तं तच्च प्रजावत्‌ प्रजादयुपेतं । तथा 
रयिं धनं । कोदृशं । श्रश्वपस्तयं व्याप्तगृहं । तदुभयं ह षदो दीप्र सोम पीत इद्रेण पीतस्त्वं तमेवेद्रमस्मभ्य 
याचतात्‌। याचस्व ॥ 


सो अये सहां हरि हेयेतो मटः प्र चेत॑सा चेतयते अन दमि: । 

हा जनां यातर्यन्नतरीयते नरां च शंसं देव्य च तेर ॥४२॥ 

सः। समर । खहा । हरिः । यतः । मदः । प्र। चेतसा । चेतयते । अनुं । दुऽभिः। 
ह्वा । जनां । यातयन्‌ । संतः। इयते । नराशंसं । च । देव्य । च । धेर ॥४२॥ 


स सोमोऽ सवेषां संमुखं चेतसा प्राणिनां चेतनेन सहाह्वां दुमिर्दौप्निभिरनु प्र चेतयते । श्रनुप्रन्ञायति । 
यद्रा । अ्रहामेऽ यरभागे । प्रातरिव्य्थः । स्तोतणां चेतसा प्रज्ञानेन शयुभिर्दीप्नामिः सुतिमिश्चामु प्र चेतयति । 
कीदृशः सः। हरिहैरितवशोँ हर्यतः कांतो मदो मद करः । षिच दरा जनाद्रौ जगौ सोतारं यष्टारं च 
यातयन्‌ प्रापयन्‌ स्वविहितेन कर्मणा । लौकिकवैदिकौ दौ जनौ द्रष्टव्यौ । एवं कुर्वं तर्यावापुथिव्योम॑ध्य 
ईयते । गच्छति ॥ ईडः गतौ ॥ किं कुर्वन्‌ । नरा रंसं नरैः शं सनीयं । मानुषमित्यर्थः । रव्यं च दिवि मवमुम- 
यविधं धनं घत॑रि धारके यजमाने प्रेरयत्रिति गेषः॥ 


पंजते व्यजते समजते कतुं रिहंति मर्धुनाभ्य॑जते । 

सिधोरच्छासे पतर्यतमुक्षणं हिरण्यपावाः पणुमांसु गृभ्णते ॥४३॥ 
ऋंजते । वि । संजते। सं । अजति । कतुं । रिहंति। मभुना । अभि । संजते। 
सिंधोः। उत्‌ऽच्ासे। पतयत । उक्षणं । हिरिण्यऽ पा वाः। पमु । सासु । गृभ्णते ॥४३॥ 


सोममृविजोऽ जते गोभिः । तथा व्यजते । विविधमंजंति । समजते । सम्यगंजंति । सुत्यथंताद्‌पुनर्क्तिः। 

तथा क्रतुं बलकरं रिहंति । लिहति । आसवाद वंति दैवाः । तथा पुनर्मधुना गव्थेनाभ्य॑जते । तमेव सोमं 
सिंधोरूद कस्य रसस्याधारमृत उच्छास उच्छ्रिते देशे पतय॑तं गच्छतं ॥ पलु गताविल्स्मात्खाथे णिचि वुद्य- 
भावम्ष्छांदसः ॥ उक्षणं सेक्षारं हिरण्यपावा हिरण्येन पुतः पमु द्रष्टार । पुः पश्चतेरिति निरक्गं । ३.१६.। 
आसु वसतीवरीषु गृगणएते । गृहंति ॥ 

विपश्िते पव॑मानाय गायत मही न धारान्यधो खषेति। 

सअहिनं जूणौमतिं सपेति त्चमत्यो न कीकन्रसरदुषा हरिः ॥४४॥ 

विपःऽचिति। पव॑मानाय । गायत। मही । न । धारा । सतिं । संध; । सषेति। 


सर्हिः। न। जूणो। सति । सपंति। चच । अत्य॑ः। न । क्रीकछन्‌। सरत्‌ वृष। ह र: ॥४४॥ 


७५२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |अ०. ०३, व०२१. 


हे खिजः विपित मेधाविने पवमानाय पूयमानाय गायत । सुति कुड्त । स च विपञ्चित्सोमो मही 
न धारा महती वर्षधारे वांधोऽ घ्रं रसात्मकमत्यष॑ति । अरहिनाहिरिव अणा जीणी लचमति सर्प॑ति । अति- 
मुंचति । ्रभिषवादिकमणा त्वचं मुंचतीत्यथः । तद्द तिसपति धारा दशापविचात्‌ । अत्यो नाश्व दव 
क्रीक्छत्रसरत्‌। सरति । गच्छति द्रोणकलशं । वुषा वर्धकः कामानां हरिहरितवणों रसः ॥ 


आअयेगो राजाणस्तविष्यते विमानो सहां भुवनेष्वर्पितः । 

हरिंधृतस्तुः सुदृशीको अणवो ज्योतीरथः पके राय ओक्यं: ॥४५॥ 
अयेऽगः। राजां । स्यः । तविष्यते । विऽमान॑ः। खहा । भुवनेषु । सपितः। 
हरिः! धुतऽलतुः। सुऽदृशी कः। अणेवः। ज्योतिःऽर॑थः। पवते । राये । ओक्यः ॥४५॥ 


अग्रेगोऽये गंता राजा राजमानोऽप्योऽप्सु संस्कृतः सोमस्तविष्यते । सूयते । योऽदह्ां दिनानां विमानो 
निमाता चंद्रकलाद्वासवृद्यघधीनत्वादहव्यवहारस्य । भुवनेषूदकेषु वसती वरीसंबंधिष्वर्पितः स्थापितः स राजा 
तविष्यते । किंच हरिहैरितवर्णो घुतलुः प्रतोद कः सुदृशीकः शोभनद्‌ शंनोऽ णेव उद कवाम्‌ । श्रणं इ्युदक- 
नाम । ज्योतोरथो ज्योतिर्मयरथो राये घनस्य प्रापयिता । ओक्यः । ओकं इति भिवासनाम । तस 
हितः ॥ ॥२०॥ 


असंजि स्कंभो दिव उद्यतो मद्‌ः परिं जिधातुभु व॑नान्यषेति । 

छुं रंहति मतयः पनिप्नतं गिरा यदि निशिंज॑मृग्मिणे ययुः ॥४६॥ 
असंजि । स्वंभः। दिवः। उत्‌ऽयतः। मर्दः। परि । चिऽधातुः। भुवनानि । खषेति। 
संम । रिहंति। मतय॑ः। पनिंप्रतं । गिरा। यदि) निःऽनिजं। ऋूग्मिणः। ययुः ॥४६॥ 


दिवो बुलोकस्य खंभः स्वंभयिता धारक उद्यतः सोमोऽ सजि । ज्यते । अभिषुयत इत्यर्थः । किंच 
विधातुः । द्रौणकलशाधावनीयपूतभृदाख्यास््रयो धातवो यस्य स तथोक्तः । तादृशो सुवनान्युदकान्यषेति । 
गच्छति । अंगु सोमं पनिप्नतं शब्दायमानं मतयः पूजका रहति । लिहति । आस्वादयति । कद्‌ा । यदि 
निर्णिजं निक्तं । यदा । निणिगिति शूपनाम । इूपवंतमित्य्थः । तमृग्मिणः सोतारो गिरा खुल्या ययुः 
गच्छति तद्‌ा॥ 


प्र ते धारा अत्यण्वानि मेषः पुनानस्य संयतो यंति रह॑यः। 

यद्रोभिरिदो चम्वोः समज्यस आ सुवानः सोम कलशेषु सीदसि ॥४७॥ 
प्र।ते। धारः। तिं । सवानि । मेयः । पुनानस्य । संऽयत॑ः। यति । रहय: । 
यत्‌। गोभिः।इदो इति। चम्बो।संऽअज्यस।सा। मुवानः। सोम। कलशषु। सीट्सि॥४७॥ 


पुनानस् पूयमानस्य संयतः संगृह्यमाणा रंहयो रंहशस्वमावा धारा मेष्योऽणवान्यशणूनि लोमान्यति 
यंति । अतिक्रम्य गच्छैति। हे ददो सोम यद्यदा गोभिर्दकैश्चम्बो रधिषवणफलकयोर्परि समज्यसे तदानीं 
हे सोम सुवानः सुयमानस्त्वं कलशेष्वा सोदसि ॥ 


पव॑स्व सोम क्तुविन्नं उक्थ्यो ऽय्यो वारे परि धाव्‌ मधुं प्रिय। 
जहि विश्वानक्षसं इदो अनिणों बृहद्टेम विदथे सुवीराः ॥४६॥ 


म०९.अ०५, सू०४७.| ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ 9५३ 


पव॑स्व । सोम्‌ । कतुऽवित्‌। न्‌ः। उक्थ्यः । सव्यः । वारं । परि । धाव । मर्ध । परिय 
जहि। विश्वान्‌। रक्षसः। दो इति । सनिः, वृहत्‌। वदेम। विदथ मुऽ वीराः ॥४५॥ 


हे सोम नोऽस्माकं क्रतुवित्‌ कर्मनः सुतिश्च रर्थः । उक्च्यः सुत्यः। यतः लुतः अतः क्रतुविदिल्यमि- 
प्रायः। ईदृशस्तवं नोऽस्माकं यागाय पवस । स्रव रसं । अव्यो वारे दशापविभरे परियं मधु परि धाव। 
परिशर।हेरदो दौप्न सोम ्रचिणो मक्षकाचिश्वात्र्षसो जहि । सुवीराः मुपुच्ा वयं विदथे यश्चै बहग्म- 
हनं वदेम । उञ्ारयेम । यामेयः । यद्वा । प्रभूतं सोषं वदेम ॥ ॥२१॥ 


मर तु द्रवेति नवं द्वितीयं सूक्तं कायस्यौशनस आर्ष । अनादे शपरिभाषया शैष्टुमं पवमागसोमदेवताकं । 
तथा चारुक्रातं । प्र तु नवोशना इति । जागतमूरध्वं प्रागुशनसः । अनु" ऋ० ९. ६७.। इति वचनाव्लगत्ध- 
धिकारो भजिवुत्तः ॥ गतो विनियोगः ॥ 


प्रतु द्रव परि कोणं नि षीट्‌ नृभिः पुनानो सभि वाज॑मषै। 
अश्वं न ता वाजिनं मजयंतोऽच्छां वहीं ईशनाभिंनयंति ॥१॥ 
प्र। तु दूव्‌ । परि । कोशं । नि। सीद्‌ । नृऽभिः। पुनानः । सभि। वाजं । अष । 
अश्वं । न । ता । वाजिनं । मजेय॑तः। अदं । वहिः । रणनामिंः। नयंति ॥१॥ 
है सोमतुशिप्रंप्रद्रव। प्रगच्छ । गता च कोशं द्रोणकलशं परि नि षीद्‌। निषल्लो भव। गुमिर्नेतुभिः 
पुनानः पूयमानो वाजमन्रं यजमानाधंसुहिश्वाभ्यषं । अभिगच्छ । वाजिनं बलवंतमश्रं नाश्मिव तं यथा 
माजयंति तदरदाजिनं लां माजंयंतः शोधयंतो बहरयन्नमच्छ प्रति र शनामी रशनावदायताभिरंगुलीमिर्म- 
यंत्यध्वरयुप्रसुखाः ॥ 
स्वायुधः प॑को देव इुरश्स्तिहा वृजनं रमाः । 
पिता देवानां जनिता मुदो विष्टभो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२॥ 
मुऽञ्रायुधः । पवते । देवः । इदुः । सश्स्विऽहा । वृजनं । रक्षमाणः । 
पिता । देवाना । जनिता । सुऽ दषः । विष्टभः। द्विः । धरुणः । पृथिव्याः ॥२॥ 
स्वायुधः शोभनायुध ददुः सोमो देवः पवते। स च देवोऽ शसिहा रोषा वजगमुपद्रवं रस्षमाशः पिता 
पालको देवानां तथा जभितोत्पादकः सुदक्षः सुबलो दिवो विष्टंभो विशेषेण संभयिता पृथिवयाञ्च घडणो 
धारकः। एवमहानुभा वः पवते ॥ 
ऋषिविप्रः पुरएता जनानामृभुधीरे उशना कार्येन । 
स चिंिवेद्‌ निहितं यट्‌सामपीच्यं१ गुह्यं नाम गोनां ॥३॥ 
ऋषिः । विप्रः । पुरःऽएता । जनानां । ऋभुः । धीरः । उशना । कायेन । 
सः। चित्‌। विवेट्‌ । निऽहितं । यत्‌। सासां । खपीव्यं । गुह्यं । नामं। गोनां ॥३॥ 


ऋषिरतीद्धियद्रष्टा विप्रो मेधावी पुरएता पुरतो गंता जनानां मगुष्याणामुसुश्ष्‌ भासमानो धीरो 
धीमागुशभेतत्नामरषियैः स चित्‌ स एव काथ्ेन कवितवेन लोतेण विवेद । लभते । कि । यदासां गोनां गवा- 
मपीच्थं । अंतरहितनाभेतत्‌ । अंतहितं गुं गोपनीयं नाम नामकमुदकं पयोलकणं ॥ 
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७५४ ॥ च्ग्वेट्‌ः ॥ | सअ° 3.०३, ०२३. 


एष स्य ते मर्धं इट्‌ सोमो वृषा वृष्णो परि पवि अक्षाः । 
सहस्रसाः शतसा भूरिदावा श्शत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥४॥ 
एषः । स्यः। ते। मधुंऽमान्‌। इटू। सोम॑ः । वृषा । वृष्णे । परि । पविने । अ्षारिति। 
सहस ऽसाः। शएतऽसाः। भूरिऽदावां । शश्त्‌ऽतमं। बहिः। स्रा! वाजी । अस्थात्‌ ॥४॥ 


हे दद्र वृष्णे वर्षकाय ते तुभ्यमेष स स सोमो मधुमान्‌ माधूर्योपितो वषा वर्षकः पवित्रे प्यचाः। परि 
सरति ॥ सरतेखङि रूपं ॥ स॒ एव सहस्रसाः सहस्रसंख्याकघनस्य दाता शतसाः शतसं्याकस्य दाता 
भूरिदावा ततोऽपि भूरेदाता वाजी बणवाञ्शखन्तमं निलयं बहिर्यन्नमास्थात्‌ । आतिष्ठति ॥ 


एते सोमा सभि गव्या सहसा महे वाजां यामृताय चरवांसि । 

पवित्रेभिः पवमाना ससृयजञ्छवस्यवो न पंतनाजो सत्याः ॥५॥ 

एते। सोमाः । सभि । गव्या । सहा । महे । वाजाय । अमृताय । चर्वांसि । 
पवितरेभिः। पव॑मानाः । सृमन्‌ । चवस्यव॑ः। न । पृतनाज॑ः । त्याः ॥५॥ 


एते सोमा गव्या गव्यानि सहस्रा सहस्राणि श्रवांस्यत्रान्याशिरलकषणानि लकषीकत्य पविचेमिः पविव- 
च्छिद्रैः पवमानाः पूयमाना महे महति वाजायात्रायामृतायामृतलायाभ्य्ट यम्‌ । व्यते । किमिच्छवः । 
अरवस्यवोऽतैच्छवः पृतनाजः सेनाजेतारोऽत्या ना इव ॥ ॥२२॥ 


परि हि ष्मा पुरुहतो जनानां वि्वासरन्नोजना पूयमानः । 
सथा भ॑र श्येनभृत प्रयासि रयिं तुजानो समि वाजमषे ॥६॥ 
परिं। हि। स्म । पुर्‌ऽहूतः। जनानां । विश्वा । ससरत्‌। भोजना । पूयमानः । 
सय॑ । सा । भर । श्येन ऽभूत । प्रयासि । रयिं । तुजानः। समि । वाजं । षे ॥६॥ 
अयं पर्यसरत्‌ परिसरति जनानामथाय विशा स्वाणि भोजना भोजनान्यत्रानि धनानि वा । कीदृशः। 
पुरढतो बङमिराद्तः पूयमानः शोध्यमानः। अथ प्र्षहतः । भ्रथेदानीं हे श्थेनभृत श्चेगेनाहत सोम वं 
प्रयांस्खन्नान्या भर । आहर । रयिं धनं तुंजानो ददानो वाजमन्नं रसमभ्यषं । अभिगच्छ ॥ 
एष सुवानः परि सोम॑ः पवि सर्गों न सुटो अदधावदवे । 
तिग्मे शिश्नो महिषो न गुगे गा गव्यन्रभि भरो न सत्वां ॥७॥ 
एषः । सुवानः। परि । सोम॑ः। पवित । सगेः। न 1 सुष्टः। सद्धावत्‌। अवै । 
तिग्मे इति । शिशानः। महिषः। न । भगे इतिं । गाः। गव्यन्‌ । समि । भूर: । न। 
सत्वां ॥9॥ 


एष सुवानः सूयमानोऽवारणकृशलः सोमः सर्गो ग खष्टो विषटष्टोऽख इव पविते पर्यदधावत्‌ । परिधा- 
वति । किंच तिग्मे तीर्णे मुभे शिशानस्तोर्णीकुर्वेन्‌ महिषो न महान्‌ महिषाख्यो मृग इव । तथान्यषष्टांतः। 
सा गव्यन्‌ प्रभूता गा इच्छञ्छूरो नग्ूर इव | एतौ महिषगूरी यथा प्रतिबु्धौ शीघ्रं धावतः तद्त्‌ सला 
सदगशीलोऽ यं गच्छतीति शेषः ॥ 


म०९,अ०५,सू० ४४. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७५५ 


एषा य॑यो परमादंतरटरः कूचित्सतीरू्वे गा विवेद । 
द्वो न विद्युस्तनर्यत्यभेः सोम॑स्य ते पवत इंटर धारां ॥४॥ 
एषा। श्चा । ययो । परमात्‌। संतः । दरः । कूऽचि॑त्‌। सतीः । ऊर्वे । गाः। विवेद्‌। 
द्विः न। विऽदत्‌ । स्तनर्य॑ती । अभेः। सोम॑स्य । ते । पके । इट्‌ । धारां ॥४॥ 
एषा सोमधारा परमादुक्छितात्शाना्यौ जगाम पां सखयंप्राप्तयं देशं वा । किंचाद्रेः पणीनां 
निवासख्थानस पवतस्यांतः कूचित्‌ कचित्‌ कृषधिद्रूढ उवे देशे सतीर्वर्तमानाः पणिभिरपहता गा विवेद । 
लब्धवती । यत्रं पणयो गा अपहत्य स्थापितवंतः स देश ऊर्वः । ऊर्वे गव्यं महि गृणानः । ऋ° ६. १७. १.। 
इति हि म॑जातरं । दिवो न विदुहिवः सकाशाद्दिद्युदिव खमयंती शब्द यंती । विदुदिशेष्यति । अगः प्रेरितैति 
शेषः। सा यथा शब्दं करोति तदच्छब्दं कुवती । सोमस्य संबधिनौ सेयं धारा हे इद्र ते लद्धं लत्यानाय 
पवते । पूयते । सरति वा॥ 
उत स्म॑ रारि परि यासि गोनामिदरण सोम सरथं पुनानः । 
पूर्वीरिषो बृहतीजीरदानो शिक्षां शचीवस्तव ता उपषटत्‌ ॥९॥ 
उत । स्म । राशिं । परिं। यासि। गोना । इद्रण । सोम । स॒ऽरर्थं। पुनानः। 
पूर्वीः । इष॑ः। बृहतीः । जीरदानो इतिं जीरऽदानो । श्छ । शचीऽवः। तव॑ । 
ताः। उपऽस्तुत्‌ ॥९॥ 
उत स्यापि च खलु हे सोम पुनानः पूयमानो गोनां गवां राशिं समूष्टं पणिमिरपहतं परि यासि । 
परि गच्छसि । कथंभूतः सम्‌ उच्यते । इद्रेण सह सरथमेकमेव रथमास्थाय । हे जीरदानो लिप्रदान सोम 
उपस्ुदुपल्यमानस्त्वं पूर्वोवहीवहतीर्महतीरिष उक्तलकणान्यघ्रानि शिश । देहि । हे शचीवोऽत्रवन्‌ ता 
इषस्तव स्वभूता इति शेषः ॥ ॥२३॥ 
अयं सोम दष्टं तृतीयं सूक्तं । ऋष्यादाः पूववत्‌ । अयं सोमोऽ एाविद्यनुक्षांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
अयं सोम॑ इट्‌ तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते तम॑स्य पाहि । 
तवंह यं चकृषे त्वं व॑वृष इटं मद्य युज्याय सोमं ॥१॥ 
अयं । सोमः । इट्‌ । तुभ्यं । सुन्वे । तुभ्यं । पवते । चं । अस्य । पाहि। 
तं । ह्‌ । यं । चकृषे । तं । ववृषे । इं । मदाय । युज्याय । सोमं ॥१॥ 


हे इद्र अयं सोमसुभ्यं सदर्थं मुन्वे । सूयते ॥ सुगोतिः कमै शरि शोपस्त आत्मनेपदैष्विति तलोपः ॥ 
तुभ्यं खद थमेव पवते । पथते । लं चास्यामं पाहि । पिब । लं ह यमिंदुं सोमं षषटषे करोषि । त्वं च यं ववुषि 
वृतवानसि । किमर्थं । मदाय युज्याय सहायाय । सोम दद्राय बलकरलात्सष्टाय इति प्रसिञ्चं । यमेवं 
करोषि लं तं पाहीति समन्वयः ॥ 


स ई रणो न भुरिषाक्छयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 

आदीं विश्वां नहुष्याणि जाता स्व॑षोाता वनं ऊध्व न॑वंत ॥२॥ 

सः। ६ । रथ॑ः। न । भुरिषाद्‌। अयोजि । महः । पुरूणि । सातये । वसूनि । 
सआत्‌। ई। विश्वां । नहुष्याणि । जाता । स्व॑;ऽ साता । वने । ऊध्वौ । नवंत ॥२॥ 
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७५६ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [० ७.स० ३, व०२४. 


सरं सोऽयं सोनो सुरिषाङुरिमारख्ड सोढा रथो न रथ इव सुरिषार्‌ प्रमूतख भारा सोढायोजि। 

युज्यते । कीदृशः सः । महो महान्‌ । किमर्थमयोजि । पुरूणि बहनि वसूनि धनानि सातयेऽ सभ्यं दातु । 
आदौ योगानंतरं विश्वा विश्वानि स्वणि नङृष्याणि । गङ$षो मनुष्याः । तेषां संबंधोनि लाता जातान्यस- 
दिरोधादृर्वोकुखानि वने वमनीये सखषाता खषातौ । संगरामनाभेतत्‌ । खर्गलामयुक्ते संयमे नवत । गच्छतु । 
मनवतिर्गतिकमा । यदा । सोमं संग्रामे युार्थिनः संगच्छति ॥ 

वायुने यो नियु्वौ इष्टयामा नासत्येव हव सा शंभ॑विष्ठः । 

विश्ववारो द्रविणोदा ईव्‌ त्मन्पूषेवं धीजव॑नोऽसि सोम ॥३॥ 

वायुः। न । यः। नियु्वान्‌ । इष्टऽयांमा । नासत्या ऽइव । हवे । आ । शंऽभ॑विष्ठः । 

विश्वऽ वारः, ट्विणोदाःऽईव । त्मन्‌ । पूषाऽईव । धीऽजवंनः। ससि । सोम्‌ ॥३॥ 


यः सोमो नियुत्वान्‌ । नियुतो वायोरश्राः। तद्वान्‌ वायुने वायुरिवेष्टयामेष्टगमनः। नासयेवाश्चिनाविव 
हवमाद्भानमाकणया सर्वतः शंभविष्ठः सुखस्य भावयितृतमः । द्रविणोदा इव धनदतिव त्त्तानि विश्ववारो 
विश्चैवरणीयो भवति तद्वदिश्चवारोऽसि। पूषेव पोषकः सवितेव धीजवगो मनोवेगोऽसि । यद्वा । कमणां 
प्रवर्तयितासि हे सोम । 


ड्रोन यो महा कमींणि चरिता वृजाणामसि सोम पूमित्‌ । 

पिह्लो न हि त्वमर्हिनाननां हंता विश्व॑स्यासि सोम्‌ दस्यो: ॥४॥ 

इदः। न। यः। महा । कमणि । चरिः । हंता । व्राणा । असि। सोम । पूःऽभित्‌। 

पेद्ः। न । हि । त्वं । अर्हिंऽनामां । हंता । विश्व॑स्य । ससि । सोम्‌। टस्यो; ॥४॥ 

द्रो भेद्र रव यस्त्वं महा महांति कर्माणि चक्गिः तच्छीख्धेन करोषि सलं हे सोम वृषाणां शत्रुणां 

हतासि । भवसि । तथा पूर्भित्‌ पुरां भेत्तासि । किंच पदो नाञ्च इव खस्वहिनाम्डां हंता भवसि । रागय 
हंतीत्यहिः । तत्रामकानामिद्य्थः । न केवलं तिषामेव अपि तु विश्वस्वापि सव्खापि दस्योरूपचचपयितुः 
षज्ोर्हेतासि ॥ 

अग्निने यो वन आ सूज्यमांनो वृथा पाजांसि कृणुते नदीषु । 

जनो न युध्वां महत उपब्दिरिय॑ति सोमः पव॑मान ऊर्मि ॥५। 

अग्रिः। न। यः। वने । आ । सृज्यमानः । वृणा । पार्जासि । कृणुते । नदीषु! 

जन॑ः । न । युध्वा । महतः । उपब्दिः । इय॑ति। सोमः। पवंमानः। ऊर्मिं ॥५॥ 


अमिभाषिरिव यः सोमो वनेऽरख्य आ खज्यमानः वनसंबंध्यतििर्यथा बलानि कुश्ते एवं यः सोमो 
वुधानाचासेन नदीष्वांतरिषाणि पाजांसि एशुति कुश्ते । किच युध्वा युरस्य कती गो न ग्रो मगुष्य इव 
महतः शरवोपन्दिः । वाङ्काभेतत्‌ । शब्दयिता सम्‌ पवमानः पूयमानः सोम ऊर्मिं प्रवृ रसमियति । 
प्रेरयति ॥ 


एते सोमा अति वाराण्यव्यां दिव्या न कोणसो अभवषाः । 
वृं समुद्रं सिवो न नीचीः सतासो खनि कलशं। ्जसृपन्‌ ॥६॥ 


म०९.अ०५. सू०४९.| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 9५७ 


रते । सोमाः। सतिं । वाणि । सयां । रिष्याः । न । कोशंसः। अथऽवंषाः। 
वृं । समुद्रं । सिंधवः। न । नीचीः । सुतासः। खमि । कल शन्‌ । समृयन्‌ ॥६॥ 


एति पूयमानाः सोमा अव्याविमयानि वाराणि वालान्यति गच्छतीति शेषः । तच दृष्टातः । दिष्ा न 
कोशासो दिवि भवाः कोशा आप इव । ता विशेष्यते । अधव्षा अधरर्वुष्यमाणाः। किंच वुधथानायासेन समुद्रं 
सिंधवो न नद्य इव गीचीर्नीचीनायाः सुतासोऽमिषुताः सोमाः कलशानन्यणयन्‌ । अभिगच्छति ॥ 


शुष्मी श्धों न मारतं पवस्वान॑भिशल्ता दिव्या यथा विट्‌ । 

सापो न मसू सुमतिर्भवा नः सहसरप्साः पृतनाषाण्न यज्ञः ॥७॥ 

भुष्मी । शध; । न । मार्हतं। पवस्व । सनंभिऽ शस्ता । दिव्या । यथां । विट्‌ । 
साप॑ः। न। मक्षु । सुऽमतिः। भव । नः। सहसरं ऽखप्साः। पृतनाषाद्‌। न । यज्ञः॥9॥ 


है सोम शुष्मी । शुष्मं बलं शोषणात्‌ । बलवांस्सवं मारतं शर्धो न मद्तां बलमिव पवस्व । तजर दृष्टांतमेव 
सखष्टयति । यथा दिया विर्‌ प्रजानमिशस्ा । अभिशासो निंदा । अरनिंदिता पवते । मर्तो वै देवानां विशः 
। ति° सं०२.२.५.७. । इति हि ब्राह्मणं । किंचापो नोद कानीव मुं चिप्र पवमानस्स्वं मुमति्भव नोऽ खयाकं । 
किच सहस्राप्पाः । प्छ इति इूयनाम । बङरूपस्त्वं पृतनाषार्‌ पृतनानामभिभवितेद्र इव यन्नो 
यष्टव्यो भवसीति ॥ 


रज्ञो नु ते वर्णस्य व्रतानि बृहद्रभीरं तवं सोम धाम । 
भुचिष्टुमसि प्रियो न मिनो द्यो सयेमेवासि सोम ॥४॥ 
राज्ञः । नु । ते। वर्हणस्य । व्रतानि । बृहत्‌ । गभीर । तवं । सोम । धाम । 
णरुचिः। तं । ससि। प्रियः। न। मिच्ः। दक्षाय्यः। खयेमा ऽइव । असि। सोम ॥४॥ 
हे सौम वरूणस्य वारकस्य ते तव व्रतानि कमाणिनु चिप्र करोमीति शेषः । हे सोम तव धाम 
तेजःस्थानं बहन्महत्रमोरं च । प्रियो मित्र इव लं गुचिर्दप्तिः गुडो वासि । अयमेवायेमा देव इव वलं 
दसायोऽसि॥ ॥२४। 
प्रो स्य वह्विरिति सप्र्घं चतुर्थे सूक्तं । ऋष्यायाः पूर्ववत्‌ । प्रो स्य समैत्यनुक्रातं ॥ गतो विनियोगः । 
प्रो स्य वर्हः पथ्याभिरस्यान्‌ द्वो न वृष्टिः पव॑मानो सक्षाः। 
सहस्रधारो ससटक्य१स्मे मातुरुपस्थे वन स्रा च सोम॑ः ॥१॥ 
प्रो इति। स्यः। वहः पथ्याभिः। खस्यान्‌। द्विः। न। वृष्टिः पव मानः। क्षारित । 
सहंऽधारः। ससदत्‌। नि। अस्मे इतिं । मातुः। उपऽस्थे । वने । सा। च। सो मः ॥१॥ 


प्र ऊ दति निपातद्यसमुदाय एको निपातितः, प्रो अर्वान्‌ प्रस्यंदते ख स वदहिर्वोढा पध्याभिर्वश्नमार्गेः। 
दिषो भ वुष्टिदिवः सकाशावृ्टिरिव पवमानः सद्रसाः । व्याप्नोषि । सोऽयं सोमः सहस्रधारो बङधारः 
सत्रे अस्मासु न्यसदत्‌ । निषीदति ॥ 


राजा सिंधनामवसिष्ट वासं ऋतस्य नावमार्हुदरजिं्ा । 
सम्सु टूप्सो वावृधे श्येनञूतो दुह ई पिता दुह ई पितुज ॥२॥ 


७५४ ॥ चृग्वेट्‌ः ॥ | ० $, अ०३,व०२५, 


राजां । सिंधनां । अवसिष्ट । वासः । कतस्य । नावं । रा । अहत्‌ । रजिष्ठा । 
अप्‌ऽसु । टष्ः। ववृधे । श्येन ऽ जू तः। दुहे । ३ । पिता । दुहे । ई। पितुः। जां ॥२॥ 
अयं राजा सोमः सिधूनामुदकानां शीरादिस्यंदिनीनां गवां वा वासो वसनख्यानीयं सीराद्ं अयण 

द्रव्यमवसिष्ट। आच्छादयति । तथा कला रजिष्ठामृजुतरामृतस्य यत्नस्य नावमार्हत्‌ । श्रारोहति । स द्रप्ष 
सोमरसः शेनजूतः श्थेनेनापहतो रसोऽप्पु वसतीवरीषु ववृधे । वधते । ई तमिमं पितुः पालकात्पितुख्ानी- 
याद्युलोकाज्जां जातमपल्यं सोममोमयं पिता पालको लोको दुहे । दोग्धि रसं । तथाध्वर्युरपि दुहे । दोग्धि। 
अथवा । उक्रलकषणमेतं सोमं पिता पालकः सामी यजमानो दोग्धि फलं तथा दुहे ऽस्वयुरपि रसं दुहे । 
यद्वा । दुह ई्मिति पुनरश्क्तिरादरार्थ। 

सिंहं न॑संत मध्वो अयासं हरिमरुषं दिवो अस्य पतिं । 

णो युत्सु प्रथमः पंखने गा खस्य चसा परिं पात्युक्षा ॥३॥ 

सिंहं । नसंत। मध्व॑ः । अयासं । हरिं । अरूषं । द्विः । सस्य । पतिं । 

भरः । युत्‌ऽसु । प्रथमः। पृते । गाः। अस्य॑ । चसा । परि । पाति । उक्षा ॥३॥ 

सिं शरणां हिंसकं सिंहसदृशं मध्व उद कस्यायासं प्रेरकं हरि हरितवणेमस्य दिवो दुलोकस्य पतिं 

पालकं सोमं नसंत । व्याप्रुवंति यजमानाः । युत्सु संग्रामेषु गूरः प्रथमो देवानां मध्ये मुख्यः सोमो माः 
पणिभिरपहताः पृच्छते मार्गक्नान्‌ । पणीन्‌ हला गा लब्धुं गोमार्ग पु्छतीत्य्ंः । किंघास्य चक्षसा सामर्थे- 
मोचा सेक्ता देवेंद्र: परि पाति विश्चं॥ 

म्धपृषठं घोरमयासमश्वं रथं युंजंत्युरुचक्र ऋष्वं । 

स्वसार इ जामयो मजेयंति सनाभयो वाजिनंमूजेयंति ॥४॥ 

मधुंऽपुषठं । घोरं । अयासं । अं । रथं । युजं ति। उरऽ चक्रे । ऋष्व । 

स्वसारः । ३। जामयः, मजेयंति। सऽनाभयः। वाजिनं । ऊजे यंति ॥४॥ 


मधुपुष्ं मधुरपुष्ठभागं घोरं भयानकमयासं गंतारमृष्वं द गंनीयमुक्तलचणाश्चस्थानीयं व्याप्तं सोमसमुदचक्र 
प्रभूतचक्रे रथे यथाञ्चं रथे युंजति रथिकाः तद्त्‌ प्रभूतचरणे रथे रहणस्य साधने यज्नाख्ये रथे युंजंति। 
योजयंत्यष्वय्वैदयः । किंचेमेनं सोमं सारः स्वयंसारिणः परस्परं खष्टभूता वा जामयो वंधुभूता 
श्रंगुलयः । एकहस्तनिष्यत्रवात्‌ स्वखटतलं जामिषं च । एवंभूता माजंयंति । शोधयति । तदेवाह । सनाभयः 
समान बंधना वाजिनं बलवंतं सोममूजजयति । बलिनं कुर्वेति ॥ 


चत॑ंख ३ पृतटुरहः सचते समाने संतधरूणे निष्॑लाः । 

ता इेमषेति नम॑सा पुनानास्ता ₹ विश्वतः परि षति पूर्वीः ॥५॥ 

चत॑सः। ३। धुत ऽदुरः । सचते । समाने । अंतः। धरुणं । निऽसंन्ञाः। 

ताः। ई । सर्पेति । नम॑सा । पुनानाः। ताः। ३ । विश्तः। परि । संति । पूर्वीः ॥५॥ 
चतस्रो धृतदुहो घुतदोगध्यो गाव मेनं सोमं सते । सेवते । कीदृश्चस्ताः । समान एकस्िन्धरुणे सर्वेषां 


धारके तरिषै निषक्ता निषसाः। ता चुतदुह दमेभमर्षति प्राुवंति नमसतेन पुनानाः पूयमानाः सलः । 
ताः पूर्वीर्बिह्यः प्रभूता गावो विश्वतः सर्वतः परि षंति । परिमवंति ॥ 


म० ९.०५, सू० ९०, ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 9५९ 


विष्टभो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वां उत ्िपयो हस्त अस्य । 
ससंत्ञ उत्सो। गृणते नियुवान्मध्वों खंमुः पवत इद्रियाय॑ ॥६॥ 
विष्टभः। ट्विः। धरुणः! पृथिव्याः । विश्व; । उत। धितय॑ः। हस्ते । खस्य । 
असंत्‌। ते । उत्सः । गृणते । नियुत्वान्‌ । मध्वः । खंभुः । पवते । ईहियाय॑ ॥ ६॥ 
श्रयं सोमो दिवो बुलोकस्य विष्टभभूतः । यथा गृहस्य स्तभलदत्‌ । तथा पृथिव्या धरणो धारकः। 
उतापि च विश्वाः सवः चितयः प्रजा अस्य सोमस्य हले भवंति । उत्सः । उत्सरंत्यख्यात्कामा इयुत्सः सोमः। 
स गृणते सुवते ते तुभ्यं नियुखागश्ववानसत्‌। मवलु । स सोमो मध्यो मधु । कर्मणि षष्ठौ ॥ मधुररसोऽयुः 
सोमः। अभुः शमष्टमाश्रो भवतीति याखः । नि०२.५.। इंद्रियाय पवति । पूयते । अमिषूयते ॥ 
वन्वन्नवातो अमि देववीतिमिंद्रय सोम वृच्रहा प॑वस्व । 
शग्धि महः पुंरुखटस्यं रायः सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥७॥ 
वन्वन्‌ । अव।तः। सभि । टेवऽवींतिं । इद्राय । सोम्‌ । वृचऽ हा । पवस्व । 
शग्धि । महः । पुरुऽचंट्स्यं । रायः । सुऽवीयेस्य । पत॑यः। स्याम ॥७॥ ॥२५॥ 
प्र हिन्वान एति षड्चं पंचमं सूक्तं भेचावरुगरवसिष्टस्या्ं श्षटभं पवमानसोमदेवताकं । तथा चागुक्रांतं । 
प्र हिन्वानः षड़सिष्ठ दति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनियन्न॑यासीत्‌ । 
इट गच्छन्नायुधा संश्णांनो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥१॥ 
प्र। हिन्वानः। जनिता । रोदस्योः । रथ॑ः। न । वाजं । सनिष्यन्‌ । सयासीत्‌। 
इद्र । गछन्‌ । सायुधा । सं ऽशि नः। विश्वां । वसु । हस्त॑योः । आऽ दधांनः॥१॥ 


हिन्वान: प्रेयमाणोऽध्वय्वादिभिजेनितोत्पादयिता रोदस्योौवापृथिव्योः । तयोज॑नयितुल्ं वृष्टिप्रदान- 
हविष््रापणाभ्यां । तादृक्तोमो वाजम्रं सनिष्यन्द्‌ास्यन्‌ प्रायासीत्‌ । प्रयच्छति । इंद्रं गच्छन्प्राप्रुवत्नायुधायु- 
धानि संशिशानः सम्यक्‌ तीर्णीकुरवतिद्र साहा य्थगमना्थे तीरुणायुधः सन्‌ विश्वा स्वणि वसु वसूनि 
हस्योरादघानोऽखभ्यं दानाय । एवं कुर्वन्‌ प्रायासीत्‌ ॥ 


सभि जिपृष्ठ वृष॑णं वयोधामांगूषाणामवावश्त वाणीः । 

वना वसानो वणो न सिंधूनि रत्नधा द॑यते वायि ॥२॥ 

अभि। निऽपषठं । वृष॑णं । वयःऽधां । सआगषाणां । अवावशत । वाणीः । 

वनां । वसानः । वरणः। न । सिधून्‌। वि । रत्न ऽधाः। द्यते । वार्यणि ॥२। 


चिपुष्ठं । चोणि पृष्टानि सोचाणि द्रोणकलशादिस्थानानि वा सवनानि वा यद्य स तथोक्नः । तं वृषणं 
वेकं वयोधामत्तस्य दातारं सोममागूषाणामाघोषवतां खोतुणां वाणीवाचोऽभ्धवावशंत । शब्द्यते । वना 
वनान्युदकानि वसान आ्रच्छादयन्‌ वरुणो म वरण इव सिधूनाच्छादयति तद्वत्‌ । रत्रधा रत्नानां दाता 
सोमो वार्याणि धनानि दयते । प्रयच्छति स्रोतुग्यः ॥ 


६० ॥ चऋरुग्वेट्‌ः ॥ | अ० 3, अ० ३, व० २६, 


मूरपामः सवेवीरः सहावाज्ञेतां पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्मायुधः सिप्रधन्वा समत्स्वरषान्डः साह्हान्पृत नामु शचून्‌ ॥३॥ 
प्ूरंऽयामः। सवे ऽ वीरः । सहावान्‌ । जेता । पवस्व । सनिता । धनानि। 
तिग्मऽ स्रायुधः। सिप्रऽघनवा। समत्‌ऽसु । सषाबहः। सान्‌ । पृतनासु । शच न्‌ ॥३॥ 
श सोम पवस्व वं । कीदृशस्स्वं । ग्रग्रामः। शूराणां यामः संघो यस्य सः । सर्ववीरः । स्वे वीरा यस्य 
स तथोक्तः । सहावान्‌ सहनवान्‌ जेता जयशीलः सनिता संभक्ता घनानि तिग्मायुधसीश्णप्रहरणसाधनः 


िप्रधन्वा सिप्रसहनशीलधन्वा समत्सु संग्रामेष्वषान्ोऽ सोढः साद्भानमिभवन्‌ । कुचर । पृतनासु शबुभेनासु । 
कान्‌ । श॒चरून्‌ ॥ 


उरूगव्यूतिरभ॑यानि कृणखनतसंमी चीने ञ्चा पवस्वा पुरंधी । 

अपः सिषांसन्रषसः स्वथ गाः सं चिक्रदो मरो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥४॥ 

उरऽग॑व्यूतिः । अभ॑यानि । कृणन्‌ । समीचीने इति संऽईचीने । आ । पवस्व । 
पुरंधी इति पुरंऽधी । 

अपः। सिसांसन्‌। उषसः । स्व॑;। गाः। सं । चिक्रदः। महः । सस्मभ्यं । वाजान्‌ ॥४॥ 


हे सोम उर्गव्यतिर्विस्तीर्णमार्गस्वमभयानि स्तोतृभ्यः ण्वम्‌ वुर्वेन्‌ पुरधी । ददं यावापृथिव्योनाम । ते 
समीचोभे संगते कुर्वन्न पवस्व । आश्षर । अप उषसः खरादित्यं गा रग्मींञ्च सिषासन्‌ पुध्र्थं संभक्तुमिच्छम्‌ 
सं चिक्रदः। सक्रदसे। महो महतो महांति वाजानन्नान्यस्मभ्यं द्‌ातुमिति शेषः ॥ 


मत्सि सोम वर्णं मत्सि मिज मत्सीदरमिंदो पवमान विष्णं । 

मत्सि श्धों मारतं म्स देवान्मत्सि महामिदरमिंटो मदाय ॥५॥ 

मस्सिं। सोम । वरणं । मत्सि । मिचं । मत्सि । इद । इटो इतिं । पवमान । विष्णु । 

मत्सि । शधंः। मातं । मत्सि । देवान्‌। मस्सिं। महां । इट । इटो इतिं। मट्‌।य ॥५॥ 
हे पवमान पुयमानेदो सोम लं वरुणादीन्‌ मत्सि तपय तेषां मद्‌य । इद्रख्य प्राधान्या रभिघानं ॥ 

एवा राजेव क्रतुमा खमन विश्वा धनिंघ्रहुरिता प॑वस्व । 

इदो सूक्ताय वचसे वयो धा यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥६॥ 

एव । राजांऽइव । कतुंऽ मान्‌ । मेन । विश्वां । घनिंघत्‌। दुःऽइता । पवस्व । 

इंदो इतिं । सुऽउक्ताय॑। वच॑से। वय॑ः। धाः। यूयं। पात। स्वस्ति ऽभिः। सदा। न: ॥६॥ 


अनया सुतिमुपसंहरन्‌ फलमाशास्ते । हे सोम एवैवं सुत इति शेषः । क्रतुमांस्वं राजेवामेन बलेन विश्वा 
सवाणि दुरिता दुरितानि घनिश्रदिाश्रयन्‌ पवसख । हे इंदो दीप्र सोम सूक्ताय शोभगसुदिताय वचसे 
ऽस्माकं सोचाय तदचो विमृष्यार्थवदवगल वयो धाः । अन्नं धेहि । भअन्रणामस्य सुतिभिमित्तकलवात्तस्य 
खुतिवचसः प्राधान्येनोक्िः। शिष्टं सिं ॥ ॥ २६॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमर्धाञतुरो देयाद्ियातीर्थमहेश्चरः ॥ 
दूति ओमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमा्प्रवर्तकश्रोवी रबुक्रमूपालसाम्राच्यधुरं धरेण सायणाधार्येण 
विरचित माधवीये वेदार्थप्रकाश ऋक्ंहिताभाषे सप्रमाष्टके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


म०९. ०५. सू०९१,| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७४१ 


यस्य निःख्सितं वेदा यो वेदेभ्यौऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्र ॥ 
तुतोयं श्ुतित्छन्गः लप्तमस्याष्टकस्य सः । व्याख्याय सायणामाल्यञ्चतुर्थे व्याचिकीर्षति ॥ 


तचासर्जोति षड़चं षष्ठं सूक्तं मारोचस्य कश्यपस्य चैषटुमं पवमानसोमदेवताकं । असजिं कश्यप 
द ष्यनुक्रातं ॥ गतो विमियोगः॥ 
ससजि वक्ता रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मनीषी । 
टश स्वसारो अधि सानो अव्येऽजंति वहि सद॑नान्यच्छ ॥१॥ 
ऋसिं । वक्ता । रथ्ये । य्था । समाजो । धिया मनोतां। प्रथमः। मनीषी । 
दश । स्वसारः । अधि । साना । खये । खज्ञति । वह । सदनानि । स्ख ॥१। 


वक्ता शब्दायमानः ॥ वच परिभाषणे । वनिप्‌ ॥ एतादृशः पवमानः सोम आजौ । अ्रजंति कमीर्थमृलिज 
इल्याजि्यन्नः । तस्िन्धिया कमणा स्ोवेण वा साकमसजिं । रज्यते पातरेष्विति । तच दृष्टातः । रथे यथा 
रथाहं आजौ । संग्रामनामेतत्‌ अजंति प्रिपंल्यायुधान्तरेति । तसित्तश्चो यथा धियांगुल्या ज्यते तदत्‌ । 
कीदृशः। मनोता यस्िन्देवानां मनांसोतानि प्रोतानि सः। तथा च ब्राह्मणं । तस्मिन्‌ हि तेषां मनांस्योतानि 
। ए० ब्रा० २. १०.। इति । प्रथमः सर्वेषां द वानां मुख्यः मनीषौ । मनस ईषा मनीषा स्तुतिः । तद्वान्‌ । दश 
स्वसारो दशसंख्याका अंगुलयः सदनानि यञ्नगुहाणच्छामिमुखोक्रत्य वहं वोढारं सोमं सान ममुच्छिते । 
अधिः सप्तम्यथानुवादकंः। अऽ विभवेऽ विवालेन छते पवितरैऽ जंति । प्रेरयति ॥ अज गतिक्तेपणयोः ॥ 


वीती जन॑स्य दिव्यस्यं कथयरधिं सुवानो नंहयभिरिुः । 

प्र यो नृभिरमृतो म्यभिमेम्‌ जानो ऽ विमिर्गोभिंरद्धिः ॥२॥ 

वीत्ती । जन॑स्य । दिव्यस्यं । कयः । अरिं । सुवानः । नहुयंभिः । इः । 

प्र। यः। नृऽभिः। अमृतः मत्यभिः। ममजानः। सविंऽभिः। गोभिः अत्‌ऽभिः॥२॥ 


कथयेः साधुभिः स्तोतुमिर्नङुष्येमिर्मनुधेः सुवानोऽमिषूयमाण इंदुः सोमो दिवस्य दिवि भवस्य जनस्य 
देवगणस्य वीती ॥ सुपां सुलुगिति चतुश्याः पु्वसवणंदोघैः ॥ सोमभकच्षणार्थं यज्नमधिगच्छति । किंचामृतो 
मरणधर्मरहितो यः सोमो नुभिः कर्मनेतुभिमर्यभिरमत्ये रविमिरविमयेः पवितः तथा गोमिरानद्हेर धिषवण- 
चर्मभिः यदा गोविकारेः ्षीरादिभिः अद्विरवसतीवयादिभिरूदकश्च ममुजानो भृशं गोध्यमानः सन्‌ यन्न 
प्रति गच्छति । उपसगंश्रुतेयोग्यक्रियाध्याहारः ॥ 


वृषा वृष्णे रोर्वदमुर॑स्म पवमानो रुश्टीतिं पयो गोः । 

सहसरमृक्ता पथिभिं वचोविदध्वस्मभिः सूरो खणवं वि यांति ॥३॥ 

वृषा । वृष्ण । रोर्वत्‌। अंशः । अस्मे । पवमानः । रुशत्‌ । ईते । पय॑ः। गोः । 
सहस । ऋ क(। पथिऽभिः। वचःऽ वित्‌। खथ्वस्मऽभिः। सूरः । अखं । वि । याति॥३॥ 


बुषा कामानां वैको वुषेवाचरन्वा रोरुवन्लुशं शब्दायमानो गुः सोमः पवमानः पूयमानः सत्स 
वृष्णे वधकायेद्राय तदर्धं रुशत्‌ ॥ रोचतेरिदं रूपं ॥ आरोचमानं येतं गोः पय आश्रयण ्यमीतिं । गच्छति॥ 
दर गतौ। आदादिकः॥ किंच ऋक्ता ॥ छंद सीवनिपा विति मघ्यर्थोयो वनिप्‌ ॥ सोषवाम्‌ श्रत एव वचोवित्‌ 
सुतोनां ज्ञाता मुरः मुवीर्यः सर्वैषामम्रष्टोमादिकर्मणि प्रेरकः सोमोऽष्वद्मभिर्ध्वसनव्जिंतेरहिसारहितिः 
सहसरं पथिमिर्वकृमिनीरगेरण्वं मुद्छच्छद्रं पवित्रं वि याति । अतील्य द्रोणकलशं गच्छति ॥ 
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9६२ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ |अ० 9.० ४.०२. 


रजा दुधा चिद सदासि पुनान इद्‌ ऊणुहि वि वाजान्‌ । 

वृश्चोपरिं्टानुजता वधेन ये संति टूराटुपनायमेषां ॥४॥ 

रज । दुन्दा। चित्‌। रक्षसः । सदांसि) पुनानः। इंदो इतिं । ऊणुहि । वि । वाजान्‌ । 

वृ । उपरिष्टात्‌ । तुजता । वधेन । ये। संति । टूरात्‌। उपऽनायं । एषां ॥४॥ 

हे सोम दृद्डा बिहूढान्यपि परैरगंतव्यलेन रक्षसो राक्षसस्य सदांसि स्थानानि पुराणि दल । विभाशय। 

सजो भंगे तौदादिकः॥ किंच हे इंदौ पवमानः पुनानः पवित्रादिभिः पूयमानस्त्वं वाजांस्तस्या्नानि तस्य 
बलानि वोणुहि । आच्छाद्य । आहरेर्थः । तथा थे रासा उपरिष्टादूष्वदे शादागच्छति यै वांत्थंतिके 
समीप आगच्छेतिये च दूरादूरदेणाद्रागर्छति तेषां रा्षसानासुपनायमुपनेतारं स्वामिनं तुजता । तुजति- 
िसाकमेा । हिसकेन वधेन हननसाधनेनायुधेन सवं वु । दिधि । तओत्रश दने तौद्‌ादिकः॥ 

स प्रलवन््रवयसे विश्ववार सूक्तायं पथः णुहि प्राचः । 

ये दुःषहासो वनुषां वृहंतस्तांस्ते सश्याम पुरुकृत्पुरुछ्ो ॥५॥ 

सः प्र ऽ वत्‌ । नव्य॑से । विश्च ऽवार । सुऽउक्ता्यं । पथः । कृणुहि । प्राचः । 

ये। टुःऽसह।सः।वनुषा। वृहंत॑ः।तान्‌ते।खश्याम। पुरूऽकृत्‌। पुरुक्षो इतिं पुरऽ ॥५॥ 


हे विश्ववार विश्चैः स्वर्बरणीयद्े सोम स तादृशस्तवं प्रत्नवत्‌ पुराण शव स्थितस्त्वं व्यमे नवोयसे 
नवतराय ॥ नवश्ब्दादीयसुनीकारलोपग्द्छांदसः ॥ तस्म सूक्ताय शोमनस्तुतिकाय मह्यं पयो मागन्‌ प्राचः 
प्राचीनान्‌ छणुहि । कुङ्‌ । सर्व गमनं प्रयच्छेलय्थः ॥ छवि हिसाकर णयोः । धिन्विकृण्व्योरचचेलयुप्रत्ययः ॥ हे 
पुरकृद्ङ कर्मन्‌ हे पुरुषो ॥ टुचु शब्दे । मितद्ूादिला मर्यः । पा० ३. २,१८०. १.॥ बहृविधं शब्दायमान 
हे सोम दुःसहासो रच्ोभिः सोदुमशक्याः अत एव वरगुषा । वभतिर््हिसार्थः। हिंसया युक्ता बृहतो महातो 
ये वदीया अंशाः संति तां ले तव खभूतामंशान्वयं यज्नैऽश्चाम । प्रासुचाम ॥ 


एवा पुनानो अपः स्व१गा अस्मभ्यं तोका तन॑यानि भूरिं । 
णं नः कछे॑मुरू ज्योतीषि सोम्‌ ज्योदुः सूय दृणयं रिरीहि ॥६॥ 
एव । पुनानः । अपः । स्वः । गाः । अस्मभ्यं । तोका) तन॑यानि । भूरि । 
णं । नः । सेच । उर । ज्योतीषि । सोम । ज्योक्‌ । नः । सूये । ट्य । रिरीहि ॥६॥ 
हे सोम एवैवं पुनानः पूयमानः पविच्रादिभिरसपभ्यं रिरीहि । प्रापय । प्रयच्छ । किं तत्‌ । अपः। अप 
दद्यतरिचनाम । आप्नोति सर्वमपि । श्र॑तरिकं सवः सवभ दुलोकं गाः । सवेगैम्यतिऽ चेति गावः पुथिव्यः। ताः 
पुथिवोद्च भूरि ॥ सुपां सुलुगिति दितीयाया लुक्‌ ॥ बह्वस्तोका पुत्रांसनयानि । तन्वंति कुलमिति तनयाः 
पौचाः। तांश्च तथा मोऽ सपम्यं चेषं शं सुखकरं कर । हे सोम ज्योतीषि गचव्राणयुरूरूणं तरिते विस्तीर्णानि 
कुर्‌ । तथा नोऽखभ्यं सू्यमादिल्यं ज्योक्‌ । चिरनाभैतत्‌ | चिरकालं दृश्ये द्रष्ट कुङ्‌ ॥ ॥१॥ 
परि सुवान इति षड़चं सप्तमं सूक्तं मारीचस्य कश्चपस्यापं रैटुमं पवमानसोमदेवताकं । परि सुवान 
दत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


परि सुवानो हरिरंशुः पविते रणो न संजि सनयं हियानः । 
आपद्धोक॑मिंद्वियं पूयमानः प्रतिं देवौ संजुषत्‌ प्रयोभिः ॥१॥ 


म०९.०५,सू०९२.| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 9६३ 


परि । सुवानः। हररः । अमु: । पवित्रं । रथ॑ः। न । सजि । सनये । हियानः! 
सआप॑त्‌। छो कं । इट्य । पूयमानः । प्रतिं । देवान्‌ । सजुषत । प्रय॑ःऽभिः ॥१। 
सुवानोऽभिषूयमाणो हियान ऋलिमिभिः प्रेय॑माणो हरिर्हरितवर्णोऽ गुः सोमः पवितरेऽ विवालेन ति 
दशापवित्रे परि सजि । परिरटञ्यते । किमर्थं । सनये धनलाभाय देवानां संभजनाय वा । तच दृष्टातः । रथो 
म रथो यथा युद्धे शबुवधार्धं शवुधनहरणार्थं वा रज्यते तद्वत्‌ । किंच पूयमानः पवित्रेण सोऽयं सोम 


इद्वियमिद्रलिंगमिद्रस्य पयाप्तं वा योकं सो्रमापत्‌ । आप्नोति । ्रापुं व्याप्तौ । लेयडागमः॥ तथा स 
सोमः प्रयोभिः प्रीणयितुमिषवीरूपेरतिदेवान्प्रत्यजुषत । प्रतिसेवति ॥ जुषो प्री तिसेवमयोः ॥ 


® अ. | 


अच्छा नृचछां असरत्पवित्रे नाम टधानः कविरस्य योनो । 

सीटन्होतंव सद॑ने चमूषूपमग्मनृष॑यः सप्र विप्रा; ॥२॥ 

अच्छ । नृऽ चाः । असरत्‌। पवि । नाम॑। दधानः । कविः। अस्य । योनो 
सीद॑न्‌। होत ऽइव । सदने। चमूषु । उप॑। ६। अग्मन्‌ । ऋष॑यः। सप्र । विप्राः ॥२॥ 


गृचच्चा नृणां द्रष्टा कविः क्रांतप्रन्नः सोमो नाम वसतीवयाख्यमुदकं दधानो धारयत्तदयैतादृशस्यात्ममो 
योगौ स्थाने पविचेऽच्छासरत्‌ । अमितः सरति । ततः सदने । सीदं त्वेति सदनो यन्नः । तस्मिन्‌ होतिव 
होता यथा देवान्‌ सोतुमुपविश्ति तद्रहैवानागंतुमुपविशन्‌ सोमश्चमूषु । घमंति चम्बो ग्रहादयः । तेष्वमि 
सरति । अनंतरं सप्नसंख्याका विप्रा मेधाविनः भरद्वाजः कश्यपो गोतमोऽ बिर्विश्वामित्रो जमदनरिर्वसिष्ठ 
इवेत ऋषय दैमेनं सोममुपाग्मन्‌ । स्तोपैरपगच्छति ॥ 


प्र सुमेधा गातुविदिष्वदवः सोमः पुनानः सद॑ एति नित्यं । 

मुवविषयेषु कायषु रतानु जनान्ते पंच धीर॑ः ॥३॥ 

प्र। मु ऽमेधाः । गातु ऽ वित्‌ । विष्वऽदैवः। सोम॑ः । पुनानः। सदः। एति । निव । 
शुव॑त्‌। विश्वेषु । कायषु । रत।। खनु । जनान्‌ । यतति । पंच॑ । धीरः ॥३॥ 


सुमेधाः ॥ निव्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । पा०५. ४. १२२.। इत्यसिच्‌्समासांतः ॥ शोभनप्रन्नो गातुविन्भर्गस्य 
वेत्ता । यद्रा । गाववः सोतारः । तेषां धनस्य लंभयिता । विश्वदेवः सर्वदेवोपगतः । यदा । देवो देवनं 
दीश्निः । यापकदौप्रियुक्रः । एतादृशः सोमः पुनानः पूयमानः सत्निवल्यमविनश्चरं सदः स्थानं द्रोणकलगरं 
प्रेति । प्रगच्छति । ततो विश्येषु सर्वेषु कायेषु कविकर्मसु स्तोतेषु रता भुवत्‌ । रमणशीखलो भवति ॥ रमेस्ता- 
च्छोलिकलुन्‌ ॥ तथा धीरः प्रान्तः सोऽयं पंच जनात्निषादपंचमांखतुरो वणौाननु यतते । अमुग॑तुं प्रयतनं 
करोति । अनुगच्छतीति यावत्‌ ॥ 


तव्‌ त्ये सोम पवमान निरये विश्वं देवालयं एकादश्संः । 

दश स्वधाभिरधि सानो अये मृजंतिं वा नद्यः सप्र यह्वीः ॥४॥ 

तवं। त्ये । सोम । पवमान । निरये । विश्वँ । देवाः । जय॑ः। एकाटशसंः। 

दशं । स्वधाभिः । अधिं । साने। । अये । मृजतिं । ला । नद्यः । सप्र । यद्धीः ॥४॥ 


हे पवमान पूयमान हे सोम तव खमूतास्ये ते प्रसिद्वास्वरय एकादशासः ॥ पूरणा उटाग्र्यः ॥ चयस 
शत्संख्याका विश्वै सवं देवा निखे। अंतहितनाभेतत्‌ । अंतर्हिते स्थाने शलोक वर्तते । तादृशं लां द शसंख्याका 
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अगुलणयोऽधि सानावधिकं समुच्छितिऽ ऽ विमये पविते सघामिरदकैमजंति । शोधयति । किंच यङ्कीः ॥ वा 
कदसीति पूर्वसवर्णदोघ॑ः ॥ यद्यो महत्यः सप्तसंख्याका गंगाद्या नदयस्त्वा लां मुजंति । वसती वयात्मकेरकध- 
नात्मकेश्च स्वीधैरुदकेस्तवां माञजयंतीत्यर्थः ॥ 

तन सत्यं पवमानस्यास्तु यच विश्वे कारव॑ः संनसंत । 

ज्योतियेदहे सर्कणोदु त्टोकं प्रावन्मनुं टस्य॑वे करभीकं ॥५॥ 

तत्‌। नु । सव्यं । पव॑मानस्य । अस्तु । यच॑ । विश्वे । कारवंः। संऽ नसत । 

ज्योतिः। यत्‌। खहूं । खवृणोत्‌। ऊ इति । तोकं । प्र। आवत्‌ मनुं। दस्य॑वे । कः, 

अभीकं ॥५॥ 


सत्य सत्यभूतं तत्मरसिद्स्य पवमानस्य सोमस्य स्थानं मु चिप्रमसमाकमम्तु । य यस्मिन्‌ स्थाने विशे सवं 
कारवः स्तोतारः संनसंत सोतुं संगच्छते तत्‌ स्थानमस्तु । अस्य सोमस्य यञ्ञ्योतिरटहि दिवसाय लोकमालोकं 
प्रकाणमकणोत्‌ करोति । उ इत्यवधारणे । तञ्ज्योतिर्मनुमेतत्नामानं राजर्धिं प्रावत्‌ । प्रक्घेणार चत्‌ तथा 
सोमः सखीयं तेजो दस्यवे सर्वस्योपत्तपयिवेऽमुरायाभीकमभिगमनभशीलं कः । अकार्षीत्‌ ॥ करोतिलंडः मंते 


घसति चलंक्‌ ॥ 
परि स्रव पभमांति होता राजा न सत्यः समितीरियानः । 
सोम॑ः पुनानः कल शं अयासीत्सीदन्मृगो न महिषो वनेषु ॥६॥ 
परिं। सद्य॑ऽइव । पशुऽमंतिं । होता । राजा । न । स्यः । सं ऽइतीः । इयानः। 
सोम॑ः। पुनानः। कल््ण॑न्‌ । अयासीत्‌ । सीदन्‌ । मृगः। न । महिषः । वनेषु ॥६॥ 


होता देवानामाङ्ातविक्‌ं पणुमंति पगुमतः सदेव यजश्नगृहान्यथोपगच्छति किंच राजान यथाराजा 
सत्यः सत्यकमा सन्‌ समितः । संग्रामनामेतत्‌ सम्यक्‌ प्राप्यते योद्भिरत्रेति । तान्सं्रामानियानो गच्छन्‌ 
मवति तथा पुनानः सोमो वनेषु वननीयेषु वसतीवयास्येषुदकेषु सीदन्‌ मृगो न महिषो महिषाख्यो 
मृग दवोदकेषु तिष्ठन्‌ कलशम्‌ द्रोणामिघानानयासीत्‌ । परियाति । यद्वा । महिषो महान्पुञ्यो वा सोमः 
कलष्रान्परिगच्छतोति॥ ॥२॥ 

साकमुक्त इति पंचरच॑मष्टमं सूक्तं । गौतमस्य नोधस आर्षं । पूर्ववच्छ ददे वते। तथा चानुक्रम्यते । सा कमुकषः 
पच नोधा इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


साकमुक्षो मजेयंत स्वस्तारो टश धीरस्य धीतयो धनुनीः। 

हरिः पयद्रवज्नाः सूय॑स्य द्रोणं नने सत्यो न वाजी ॥१॥ 

साकंऽउलः। मजेयंत्‌ । स्वसारः । टणं । धौरंस्य । धीतयः। धनुजीः। 

हरिः । परि । ऋटूवत्‌। जाः । सूय॑स्य । दरोणं । ननो । ऋत्यः। न । वाजी ॥१॥ 


साकमु्तः सह युगपत्सिंचंत्यः ॥ उक्त सेचने । क्रिपि रूपं ॥ तादृश्यः स्वसारः कर्मकर णार्थमितस्ततः सुट 
गच्छत्योऽगृलयो मजंयंत । सोमं शोधयति ॥ मृज्‌ शौचानंकारयोः ॥ तथा दश दशसंख्याका धीतयः । 
अंगृलिनामैतत्‌ । अंगुलयो घीरस्य समर्थस्य प्राज्ञस्य वा देवैध्यातव्यस्य काम्यमानस्य वा सोमस्य धनुत्रीः 
प्ररथिग्यो भवंति । ततो हरिर्हरितवर्णः सोमः सूर्यस्य जाः प्रादुर्भूता जाया दिशक्ताः पर्यद्र वत्‌ । परितौ 


म०९.अ०५.सू०९३. ॥ सप्रमो ऽ्टकः ॥ ७६५ 


गच्छति । सूर्यतेजसा ह्यावि्वंतीति दिशां तस्य जालं । अल्योऽ तनशीजो वाजी नाच इव खितः सोमो 
द्रोणं कलशं नने व्याप्नोति । न्तिव्याप्निकमा ॥ 
सं मातुभिने शिगुवावशानो वृषां टधन्वे पुरुवारो अद्धिः। 
मयां न योषामभि निष्कृतं यन्सं ग॑ च्छते कलशं उसि यांभिः ॥२॥ 
सं । मातृऽनिः। न । शिग्रुः । वावश्णनः। वृषां । ट्धन्वे । पुरऽ वारः । सत्‌ऽभिः। 
मथः। न। योषां । अभि । नि;ऽकृतं । यन्‌ । सं । गच्छते । कलशे । उसि याभिः ॥२॥ 


वावशानो देवान्कामयमानो वृषा कामानां वर्षैकः अत एव पुरुवारो बभिर्वरणीयः सोमोऽच्िमा- 
तुभूताभिर्वसतीवरौभिः सं दधन्वे । संधार्यते । तत्र दृष्टातः । मातुभिनं शिगुः कामयमानः पुतो यथा 
मातुभिः पयःप्रद्‌ानेन संधार्यते ॥ धविगैल्य्थः । कमणि निरि रूपं ॥ मयो न मनुष्यो यथा योषां युवतिम- 
निगच्छति तद्वत्निष्कृतं संस्कृतं सखस्थानममि यत्तमिगच्छन्‌ कलशे द्रौणाभिधान उस्रियाभिरद्विगोविकरिः 
तीरादिभिवी सं गच्छते ॥ गमेरकमेकात्‌ समो गम्यच्छोत्यात्मनेपद्‌ ॥ 


उत प्र पिप ऊधरष्याया इंदुधारांभिः सचते सुमेधाः । 

मूधानं गावः पय॑सा चमृष्वमि श्ींणंति वसुभिनं निक्तैः ॥३॥ 

उत । प्र। पिणे। ऊधः । खश्य।याः। इंदुः । धाराभिः । सचते । सुऽमेधाः। 

मूधानं । गाव॑ः । पय॑सा । चमूषु । अभि । ीणंति। वसुंऽभिः। न । निक्तः ॥३॥ 

उतापि चाघ्यायाः । अध्येति गोनाम । अ्रहंतव्याया गोदः पयःस्थानं सोमः प्र पिष्ये । ओओषध्यादिषु 

सोमः प्रविश्य प्रकेणाप्याययति ॥ प्यायतिनिटि लिद्यडोच्ेति पोभावः॥ सुमेधाः शोभनप्रन्नः सोऽचमिंदुः 
सोमो धाराभिः सचते। समवंति । संगच्छते । ततो गावश्मुपु । चमंति भक्तयंत्यत्र सोममिति चम्बो ग्रहादयः। 
तेषु स्थितं मूधानं समुक्छितमिमं सोमं पयसा श्चेतेनामि ग्रीणंति । अमित आच्छादयति । तच दृष्टांतः। निक्तैः 
प्र्षालितिर्वसुभिने वस्तैयथाच्छादयंति तदत्‌ ॥ 

सनो देवेभिः पवमान रदौ रयिमश्विनं वावशानः । 

रथिरायतामुशती पुरधिरस्मद्य १गा दावने वसूनां ॥४॥ 

सः। नः । टेवभिः । पवमान । रट्‌ । ददो इतिं । रयि । अशिनं । वावश्णनः। 

रथिरायतां । उशती । पुरंऽधिः । स्म्यक्‌ । स्रा । दावने । वसूनां ॥४॥ 


हे पवमान पूयमान सोम स तादृशप्वं नोऽस्मभ्यं देवेभिंदवेः सह रद । प्रयच्छ । किं तत्‌ उच्यते । ह 
दरदो पात्रेषु ्षरन्‌ सोम वावशानः कामयमानः सन्नश्िनमश्रवतं रयिं धनं प्रयक्छैति। किच रथिरायतां। 
रथो येषामस्तीति रथिरा: ॥ मेधारथाभ्यासितीरचप्रत्ययः॥ तद्दाचरतस्तानिच्छतो वा पुर्षानुशती काम- 
यमाना पुरंधिप्वदीया वङविघा धीवेमूनां धनानां दावने दानायास्मद्रगखदमिमुख्यागच्छतु । यद्वा । 
रथिरायतामिति धनानां विशेषणं । बलवतां घनानामिति ॥ अस्म्मद्यकं ! विष्वग्देवयोश्च रेरद्रंचता वप्रत्यये 
। पा० ६. ३.९२.। इत्यद्रादेशः । ब्रद्विसध्मोरंतोदात्तनिपातनादु दात्तसखरितयोयंण इति स्वरितः ॥ 


नू नों रयिमुप मास्व नृवत पुनानो वातां विश्वश्च । 
प्र व॑ंदितुरिदो ताये्ुः प्रातम्‌ धियाव॑सुज्ेगम्यात्‌ ॥५॥ 


७६६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० 9. ०४. व०४,. 


नु । नः । रयिं । उप॑ । मास्व । नृऽ वंत । पुनानः । वातां । विष्व ऽ चंदू । 
प्र। वदितुः। इंदो इति । तारि । रायः प्रातः । मु । धियाऽ व॑सुः। जगम्यात्‌ ॥५॥ 
हे सोम पुनानः पूयमानस्ं नोऽख्छभ्यं नू सिप्र नृव॑तं मगुध्ुक्तं ॥ ांदसं मतुपो वत्वं ॥ तादृशं रथिं 
धनमुप मास्व । उपनिर्भिमीष्व । उपकृविल्य्थः । किंच विश्चचंद्र सवेषामाद्हाद कं वाताप्यं । उदकनाभैतत्‌ । 
उदकं च कृङ। तथा हे इदो सोम वंदितुस्तव स्तोतुरायुर्जोवनं प्र तारि। लया व्धितमसतु। सोऽयं सोमो 
धियावसुर्बद्या कर्मणा वा प्राप्नधनः प्रातःकाले वा सवने वा मचु शौघ्रमस्मदोयं यच्च प्रति जगम्यात्‌ । 
आगच्छेत्‌ ॥ गमेलिंङिः बहलं कंद सीति शपः युः ॥ ॥३॥ 
अधि यदिति पंचर्चै नवमं सूक्तं । आंगिरसस्य कण्वस्याषं । तथानुक्रम्यते । श्रधि यत्कख्व दति । पूर्ववच्छ 
दोदेवते ॥ गतो विनियोगः ॥ 
अथि यद॑स्मिन्वाजिनीव्‌ गुभः स्पधेते धियः सूर्ये न विशः । 
छप) वणानः प॑वते कवीयन््जं न प॑शुवधनाय मन्म॑ ॥१॥ 
अधिं । यत्‌। सस्मिन्‌ । वाजिनिंऽइव । शुभ॑ः । स्पधते। धियः। सूयं । न । विशः। 
अपः । वृणानः । पवते । कविऽ यन्‌ व्रजं । न । पुऽ वधेनाय । मन्म॑ ॥१॥ 
यव्यद्‌ाख्िन्सोमे वाजिनीव गुभोऽश्चे यथा वस्त्प्रमृ्यलंकारा भवंति । यदा वास्िन्ोमे सूर्ये न यथा 
मुय विशो रष्मय उदिता भवंति। तद्‌ा धियोऽगुलयोऽधि खर्धते । अहं पुरलाच्छोधयाम्यह पुरः शोधया- 
मीत्यहमहमिकयोपतिष्ठंति । ततोऽयं सोमोऽपो वसतीवरौवणान आच्छादयन्‌ पवते । पाच्चेषु चरति । 
कलगशानधिगच्छति । कीदृशः । कवौोयन्‌ कविरिवाचरम्‌। यद्वा । कवयः सतोतारः । तानिच्छन्‌ । तच दृष्टांतः। 
व्रजं न म्म मननीयं गवां गोष्ठं पमुवधनाय पम्पूनां वघधनाय गोपालः परिगच्छति । तथा देवानां प्रीणनाय 
पात्राणि प्रति पवत इति॥ 
हिता व्यूखेनमृत॑स्य धाम॑ स्वविंदे भुवनानि प्रयत । 
धियः पिन्वानाः स्वसरे न गावं कूतायंतीरमि वांवश्च इदु ॥२॥ 
हिता । विऽऊणवेन्‌ । अमृत॑स्य । धाम॑ । स्वःऽ विदे । भुवनानि । प्रथंत्‌ । 
धिय॑ः। पिन्वानाः । स्वसरे । न । गाव॑ः । कृत्‌ऽ यतीः । सभि । वाव्रे । इट ॥२॥ 
अरमृतस्योदकस्य धाम धारकं स्थानमंतरिक्तं सोमो दिता दिधा यृख्वंन्भयतः स्वतेजसाच्छादयन्‌ 
मध्येन गच्छति । ततः स्वर्विदे सर्वज्ञाय तसै सोमाय भुवनानि प्रथंत । विस्तीणौानि भवंति । तस्य र्मोनां 
संचरणार्यं प्रथत दश्र्थः । श्रथ पिन्वानाः प्रीणयिव्यो धियः खुतिलक्षणवाच ऋतायंतीयन्नमिच्छत्यः सत्यस्त- 


मिममिंदुं सोममभिलच्य स्वसरे यागाहनि वावश्र । शब्दायते । यदा । सोमं कामयते । तच दृष्टांतः । गावो 
न यथा पिन्वमानाः पयः चर्यो गावः सखसरे । सुटस्यंते परर्यते गावोऽ चेति खसरो गोष्ठं । तसित्तच्छामिजलच्य 


शब्दं कुर्वति वदत्‌ ॥ 
परि यत्कविः काव्या भरते णुरो न रो भुवनानि विश्वां । 
देवेषु यशो मतेय भूषन्दछांय रायः पुरुभूषु नव्यः ॥३॥ 
परि । यत्‌। कविः। काव्या । भरते । शूर॑ः । न । रथ॑ः । सुव॑नानि । विश्वं । 
देवेषु । यशः । मतय । भूष॑न्‌ । टशाय । रायः । पुरूऽभूरषं । नव्य॑ः ॥३॥ 


म०९.अ०५. सू०९५.] ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ 9४9 


कविः क्रांतप्रन्नः सोमः काव्या काव्यानि क्वेः कर्माणि सो्राणि यद्यदा परि भरते परितो बिभति। 
परिगच्छतीति यावत्‌ । कथमिव । गूरो न यथा गूरः शब्रृणां बाधको रथस्तदीयो विश्वा सुवनानि संग्रा 
मिकाणि भूतानि परियाति तद्त्‌ । तदामो देवेषु स्थितं यशो व्यापकं धनं मर्ताय मगुष्याय सोते भूषन्‌ ॥ 
भवतिरंसभा वितण्यथात्सनि रूपं । भावयितुमिच्छन्‌ सोमो राय आत्मना दक्स धनस्् द चाय वु्रथे पुरुभूषु 
बहृषु धन्नभवनेषु नन्धः स्तोतव्यो भवति । शु सृतौ । अचो यत्‌ ॥ 


श्चिये जातः श्चिय स्र निरियाय चयं वयो जरितृभ्यो ट्धाति। 

धियं वसाना खमृतवमायन्भवंति सव्या समिथा मितदर। ॥४॥ 

धिये । जातः। धिये । स्रा । निः । इयाय । धिय॑ । वय॑ः । जरितृऽभ्यः। दधाति। 
धियं । वस्तानाः। समृतऽववं । आयन्‌ । भवंति । सत्या । संऽइया। मितऽदर ॥४॥ 


स सोमः धिये जातः संपदं प्रादुभूतो भवति । तदे वाह । धिये ग्र्थभेवा निरियाय । अंसुभ्य चरामि 
सुस्थेन निगच्छति । निगगेतख स सोमो जरितृभ्यः स्तोतृभ्यः थियं वयोऽत्रं जीवगं वा दधाति । विद्धाति। 
प्रयच्छति । तेन दत्तां श्रियं वसाना श्राच्छादयतः स्तोतारोऽमृततवं देवल्ममरणं वायन्‌ । प्राप्नवन्‌ । तस्मि 
न्मितद्र मितगमने सोमे समिथा । युद्धनामेतत्‌ सम्यक्‌ प्राप्यतेऽ चेति ॥ समोणः । उ० २. ११.। दितेः सम्पर्वस्य 
यक्प्रत्ययः ॥ तानि युच्ानि सत्या सत्यानि यथार्थानि भवंति न तु वितथानि । तेन सोमेन पराजितानि 
भवतील्य्थः ॥ 


इषमजमभ्य १ षोश्रं गामुरु ज्योतिः कृणुहि मप्सिं रेवान्‌ । 

विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्यं पव॑मान वासे सोम शचरन्‌ ॥५॥ 

इषं । ऊजं । अभि । सषे। श्चं । गां । उर । ज्योतिः । कृणुहि । मप्िं । देवान्‌ । 
विश्वानि । हि। सुऽसहां। तानिं । तुभ्यं । पव॑मान । बाध॑से। सोम । एन्‌ ॥५॥ 


हे सोम दषमत्तमूजमत्तरसं चास्मभ्यमभ्यषं । अमिगमय । किंचा्रं वाहनं गां पयःप्रदभेन यजश्नस्य साघ 
नभूतां गां च । तथोर्‌ महञ्ज्योतिः सूयाख्यं छणुहि । जगद्‌ालोकनार्थं कुर्‌ । किच देवानिद्रादोन्‌ मत्सि 
सोमेन तपय ॥ मदेलेरि बज्लं दंदसौति विकरणस्य लुकं । वाक्वभेदादभिघातः॥ अपिचहे सोम तुभ्य 
विश्वानि सवाणि रत्तांसि सुषहा सुसहान्यनायासेनैवामिभवितुं शक्यानि मवति । हिरवधारणे । अतएव हे 
पवमान पूयमान हे सोम स्वाञशवृभ्वाघसे । जहि ॥ ॥४॥ 

कनिक्रतीति पच्च द्‌ शमं सूक्तं कणपुचस्य प्रखण्ठस्यार्षे । तथानुक्रम्यति । कजिक्रति प्रस्छएव दति । पूर्वव- 
च्छटोदेवते ॥ गतो विनियोगः ॥ 


कनिंक्रति हरिरा सृज्यमानः सीद्न्वन॑स्य जठरं पुनानः । 

नृभियतः कंणुते नि णिजं गा सतो मतीजनयत स्वधाभिः ॥१॥। 

कनिंक्ेति । हरिः । खा । सृज्यमानः । सीदन्‌ । वनस्य । जठरे । पुनानः। 

न्‌ ऽभिः। यतः । कृणुते। निःऽनिजं। गाः। अत॑ः। मतीः । जनयत । स्वधाभिः ॥१॥ 


रुश्यमान आ समंतादिरल्यमानोऽभिष्यमाणो हरिहंरितवणंः सोमः कजिक्रंति । पुनःपुनः शब्दायते ॥ 
क्रदतिर्यङ्लुकि तिपीडभवे दाधतिं दर्धर्वोत्यादिना भिपातनादभ्यासस्य निगागमः । अभ्यस्स्वरः ५ तथा 
पुनानः पूयमानो वनस्य वमनीयस्य द्रोणकलशस्य जठरे सीदत्तुपविशञ्छब्दायते । किंच नमिः कम॑नेतुभिके 


७६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | प° 9. ख०४.व०५, 


विग्भिर्यतः संयतः सोमो गा गोविकाराम्‌ स्ोरादोन्याच्छादयत्निणिंजमात्मनो रूपं छणुति । य्रहादिषु 
करोति । अतोऽद्य सोमाय मतीमननोयाः स्तृतोः स्वघामिहेविभिः सह जनयत । सोतारोऽ जनयन्‌ ॥ 
द्मस्यांतादेशाभावस्कांदसः ॥ यद्वा । हे सलोतारः अश्म सोमाय सतुतीजेनयत । उत्पादयत । कर्तेति यावत्‌ ॥ 

हरिः सृजानः पथ्यामृतस्यर्यति वाचमरितेव नावं । 

देवौ टेवानां गुह्यानि नामाविर्ध्वणोति बर्हिषि प्राच ॥२॥ 

हरिः । सृजानः । पथ्यां । कृतस्य । इय॑तिं । वाचं । सरिता ऽइव । नावं ¦ 

देवः । देवान । गुह्यानि । नाम॑ । विः । कुणोति। वहिषिं । प्रऽ वाचं ॥२॥ 

जानः ज्यमानो हरिहैरितव्णः सोम तस्य सत्यभूतस्य पथ्यां पथि भवां वाचं दैवीमियतिं । 

प्रयति । तच दृष्टांतः। अरितेव जनांस्तीरं प्रापयत्नाविको नावं यथा प्रेरयति तदत्‌ ॥ ऋ गतौ जहो 
त्यादि कः । अ्र्तिपिपर््योरित्यभ्यासस्येत्वं ॥ ततो दवो दीषयमानः सोमो देवानामिंद्रादीनां गृद्यान्यंतहितानि 
नाम नामानि शरीराणि प्रवाचेप्रकपैण वाचयित स्तोत्र बर्हिषि यज्ञ आविष्कृणोति । स्तोतुमाविष्करोति ॥ 

अपामिवेदूर्मयस्ततुराणाः प्र म॑नीषा इरते सोमम । 

नमस्यतीरुपं च यंति सं चा चं विश्त्युणतीरुशंतं ॥३॥ 

अपां ऽइव । इत्‌। ऊमय॑ः। ततुंरणाः। प्र। मनीषाः । इरते। सोमं । सद्धं । 

नमस्यंतीः । उप॑ । च । यंति । सं। च । स्रा । च । विशंति । उशतीः । उशत ॥३॥ 


अपामिव यथोदकानामूर्मयस्त्वरते । इदिति पूरणः तदत्ततुराणाः कर्मणि देवान्स्ोतुं लरमाणाः॥ 
तुर त्वरे जीहोत्यादिकः। यङ्लुगंतस्य शानचि श्प । ्रभ्यासस्यावणैश्च रेफादे शस्ढांदसः । अभ्यस्तस्वर: ॥ 
तादृशा छऋलिजो मनीषा मनस ईशिचीः स्तुतीः सोममच्छ सोमं प्रति प्रेरते | प्ररयंति । नमस्यंतीनमस्यंत्यः 
सोमं पूजयंत्यः सत्यस्तमुप यंति चोपगच्छति तमेव सं यंति च ॥ चवायोगे प्रथमेति न निघातः ॥ तत्‌ दशतीः 
कामयमानाः स्तुतय उशंतं कामयमानं सोममा विशंति च॥ 


तं म॑मेजानं महिषं न सानावंमुं टुह्युक्षणं गिरिष्ठां । 

तं वावशानं मतय॑ः सचंते चित्तो विभर्ति वरणं समुद ॥४॥ 

तं। ममृजानं। महिषं । न । साना । संभु । दहंति । उक्षणं । गिरिऽस्थां। 
तं। वावशानं । मतय॑ः । सचंते । रितः । विभर्ति । वरणं । समुद्र ॥४॥ 


ममृजानं यष्टूमिः परिचर्यमाणं महिषं न महिषाख्यं मृगमिव सानौ समुच्छ्रित देशे वत॑मानसुचचणं 
कामानां सेक्तारं गिरिष्टामभिषवार्थं ग्रावसु निष्ठितं तं तादृशं प्रसिद्रमम्ुं सोमं दुहंति। ऋलिजो दुहते । 
ग्रावाणो वत्मा छखिजो दुहंति । तै° सं° ६. २.११. ४.। दति तेत्तिरीयत्राह्यणं । तं तादृशं वावशानं कामयमानं 
सोमं मतयो मंतव्याः स्तुतयः सचंते । समवयंति । सेवंत दति यावत्‌ । ततस्तितस्तरिषु स्थानेषु वतमान द्रो 
वर्णं शत्रुणां निवारकमेनं सोमं समुद्े;तरित्ै विभर्ति । शत्रुवधाथं धारयति । यद्वा । चितस्तिषु स्थानेषु 
द्रोणाघवनीयपृतभृदास्थेषु कलशेषु ततो विततः सोमः शत्रूणां निवारकमिद्रं बुलोके विभति । पोषयति ॥ 


इष्यन्वा च॑मुपवक्तेव होतुः पुनान इदो वि घां मनीषां । 
इटश्च यत्छयग्रः सोभ॑गाय सुवीयेस्य पत॑यः स्याम ॥५॥ 


म०९.स०५. सू०९६.| ॥ सप्रमो ऽ टकः ॥ ७६९ 


इयन्‌ । वाचं । उपव॒क्ताऽईव । होतुः । पुनानः। ईरो इतिं । वि । स्य॒ । मनीषां । 
इः । च । यत्‌ । छषय॑यः। सौभ॑गाय । सुऽ वीयंस्य । पत॑यः । स्याम ॥५॥ 


हे दृदो सोम वाचं स्तुतिमिष्यन्‌ प्रेरयन्‌ होतुरुपवक्तिव यथाध्वरयः प्रतिगरं कर्वम्‌ प्रोत्साहयति तद्त्लोतृणां 
शंसनाय प्रोत्साहं क्वन्‌ पुनानः पूयमानस्त्वं मनीषां बुद्धिं वि ध्य । विमुंच । किंतु बुधिं घनप्रदानामिमुखीं 
कुङ्‌ । किंच यद्यदेद्र खच वं सह यश्चै चयथः निवसथः तदा सोतारो वयं सौमगाय सौभाग्याय स्याम । किच 
सुवीर्यस्य शोभनवीर्योपेतस्य धनस्य पतयः खामिनः स्याम । मवेम ॥ ॥५॥ 


प्र सेनानीरिति चतुर्विशल्यृचमेकाद शरं सूक्तं दिवोद्‌सपुत्रस्य प्रतदंनाख्यस्य राजैरिदं वषटभं पवमान- 
सोमदे वताकं । तथा चानुक्रम्यते । प्र सेनानीखतुरविशतिर्देवोदासिः प्रतदंन इति ॥ गतः सुक्तविनियोगः ॥ 


प्र सेनानीः रो अमरे रथानां गयन्नति हरते अस्य सेन । 

भद्रान्कखनिद्रहु वान्ससिभ्य आ सोमो वस्तं रभसानि दत्ते ॥१॥ 

प्र। सेनाऽनीः। भूः । अ । रथानां । गवयन्‌ । एति । हते । अस्य । सेना । 

भद्रान्‌ । कृणन्‌ । इट्‌ऽहवान्‌। सखिंऽभ्यः। आआा। सो म॑ः। वस्ता । रभसानि । टत्ते ॥१॥ 

सेनानीः सेनानामग्र उपनेता गूरः त्रृणां बाधकः सोमो गव्यञ्छन्रुणां गा इच्छम्‌ । यदा । यजमानानां 

पश्चादिक्मिच्छन्‌ । रथानाम रथानां पुरतः प्रेति । प्रकषण संय्ामं गच्छति । श्रस्य सोमस्य सेना च हर्ष॑ते! 
हष्यति ॥ वाक्यभेदाद्‌ निघातः ॥ किच सखिभ्यः समानव्यानेभ्यौ यजमानेभ्य दद्रहवां सः छतानीद्र स्याद्धानानि 
भद्रान्कल्याणानि यथा्थानि कृण्वन्‌ कुर्वन्‌ । आहतो हीर: सोमं पीत्वा कामान्प्रयच्छतीति रभसानीद्रख 
वगेनागमने निमित्तानि वस््राणयच्छादकानि पयःप्रमृतीन्या्रयणान्या दत्ते । आगृक्ताति ॥ 

सम॑स्य हरि हरयो मृजेत्यश्वहयेरनिशितं नमोभिः । 

सा तिष्ठति रथमिद्रस्य ससा विहं एना सुमतिं यात्यच्छ ॥२॥ 

सं । खस्य । हरि । हरयः । मृजंति। अखश्वऽहयेः। अनिंऽ श्तं । नम॑ःऽभिः। 

छा । तिष्टति । रथं । इरस्य । सखा । विद्वान्‌ । एन । सुऽमतिं। याति। अद्ध ॥२॥ 


हरयः हरंत्यभिषुणखंति सोममिद्युखिजोऽगुलयो वा हरि हरितवणमस्य सोमस्य कारणमंशुं सं मृजंति। 
सम्यगमिषुणवंति । ततः सोमो नमोभिनौमयितुभिर हयेव्ीपरैरप्यनिशितमसंस्कु तमयुक्तमननुगतं रथं रमण- 
साधनमात्मीयं दशापविचमा तिष्ठति । आसीदति । अनंतरमिद्रस्य सखा सखिमूतो विदान्‌ प्राश्नः सोम 
एनेतेन रथेन पविवेण सुमतिं शोभनसुतिकं स्तोतारमच्छ याति । अभिगच्छति । तक्िन्काले तेन क्रियमाणां 
सुतिममिगच्छतीव्यर्थः ॥ 


सनो देव देवतत्ति पवस्व महे सोम प्सरंस इटूपान॑ः। 

कृणन्नपो वषयन्द्यामुतेमामुरोर नो वरिवस्या पुनानः ॥३॥ 

सः। नः । देव । देव ऽ तति । पवस्व । महे । सोम । ्सर॑से। इटूऽपान॑ः । 

वखन्‌। खपः। वषय॑न्‌। द्यां । उत । इमां । उेः। ्रा। नः । वरिवस्य । पुनानः ॥३॥ 


हे देव द्योतमानष्ेसोमस तादृश दद्रपान इद्रेण पातव्यस्त्वं नोऽस्माकं स्वभूति देवताति देवैस्ते वितते 
यन्न महि महते प्परसे भक्षणायेद्रस्य पानाय पवस्व । ग्रहादिषुं षर । किचाप उदकानि एण्वन्‌ कुर्वन्‌ उतापि 
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999 ॥ ऋ्पृग्वेद्‌ः ॥  [अ०ऽ.ञ०४.व०9. 


च शामिमां शावापुथिव्यौ व्यन्‌ । मूमिं पञन्यसूपेश तपैयति युलोकमसमिरूपेशेति । भूमिं पजेन्या जिन्वति 
दिवं जिन्वंत्यम्रयः । ० १. १६४. ५१.। इति श्रवणात्‌ । उरोर्विस्तोणादंतरिषादागच्छस्त्वं पुनानः पूयमानः 
सत्तोऽखञान्वरिवस्य । नादि प्रदानेन परिचरति ॥ 

जींतयेऽह॑तये पवस्व स्वस्तय सर्वतातये बृहते । 

तदशंति विष्वं इमे सखायस्तदहं व॑श्मि पवमान सोम ॥४॥ 

अजीतये। अहंतये । पवस्व । स्वस्तये । सवे ऽ तातये । बृहते । 

तत्‌। उणंति। विश्वै । इमे। सखा यः। तत्‌। सहं । वधम्‌ । पवमान्‌ । सोम ॥४॥ 

हे सोम अरजोतथे यथा वयं शतुभिरजिता भवेम तथा तेषामजयाय अहतये यथा तैरहताः स्याम तदे 

च अत एव सखस्तयेऽ विनाशाय किच बृहते सर्वतातये स्वैरिद्रादिभिरदेवैः सूयमानाय यन्नाय एतद्य 
पवसख । अस्मद मिसुखमागच्छ । पविगेतिकमे । विश्वै सर्वं इमे मदीयाः सखायः स्तोतारस्तत्वरीयं रषणमु- 
शरंति । कामयते । हे पवमान सोम तद्र चणमहमपि वग्मि। कामये ॥ 

सोम॑ः पवते जनिता म॑तीनां जनिता दिवो जनिता पुंिव्याः। 

जनितामरेजैनिता सू यस्य जनितिदर॑स्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ 

सोम॑ः । पवते । जनिता । मतीनां । जनिता । द्वः । जनिता । पृथिव्याः! 

जनिता । अमरः । जनिता । सूयेस्य । जनिता । इट्रस्य । जनिता । उत । विष्णोः ॥५॥ 


सोमोऽभिषूयमाणः पवते । पातेषु रति । कीदृशः । मतीनां बुद्धोनां यदा मननीयानां स्तुतोनां 
खनिता जनयिता ॥ अनिता मंत्रे । पा ६.४. ५३.1 इति निपातनाखिलोपः ॥ किंच दिवो द्युलोकस्य जनिता 
प्रादुमौवयिता तथा पृथिव्या जनयिता अम्रेजंगयिता प्रकाशयिता र्यस्य सर्वस्य प्रेरकस्वादिल्यस् जनिता 
बंद्रस्य जनिता पानेन मदस्य जनयिता उतापि च विष्णोव्यापकस्य अनिता अनयिता । एतत्सर्वं सोमे 
ऽभिषूयमाणे मवतोति । सोमो हि देवानाप्याययतीति ॥ ॥६। 


देवसुवां हविःषु सोमस्य वमस्पत््रहया देवानामिति याज्या । सूच्यते च । लं च सोम नो वशो ब्रह्मा 
देवानां पदवीः कवीनां । आ० ४.११. । इति ॥ 


ब्रदया देवानां पट्वीः कवीनामृषिविप्रांणां महिषो मृगाणां । 

श्येनो गृधंणां स्वधितिवेनानां सोम॑ः पविच्रमव्येति रेभ॑न्‌ ॥६॥ 

ब्रह्मा । रेवान । प्‌ऽ वीः । कवीनां । ऋषिः । विप्राणां । महिषः मृगाणां । 

्येनः। गृध्राणां । स्वऽधितिः। वनानां । सोम॑ः । पवि । ति । एति । रेभ॑न्‌ ॥६॥ 

सोम एवंखूपो भवति । देवानां स्तोज्रकारिणामृत्विजां ब्रह्मा ब्रह्मास्बरविक्स्धानीयो भवति । यद्वा । 

देवानां द्योतमानानामिद्रादीनां ब्रह्मा राजा भवति । तथा कवीनां क्रांतप्रन्नानां पदवीः। सूवलंति पद्‌ानि 
साधुलेनम यो योजयति स पदवीः ॥ वो गल्यादिष्विलेतस्मात्क्रिपि श्पं ॥ तथा विप्राणां मेधाविनां मध्य 
षिर्मवति । यः परोधं पश्चति स षिः ऋषिदं गनात्‌ । नि०२.११.। इति । मृगाणां महिषो भवति । 
महिषाण्यो बणवाय्राजा भवति। तथा गृध्राणां पक्षिविंशेषाणां शनः शंसनीयः पकिराजो भवति । वनानां । 
वनतिहिसाकमा । हिंसकानां छेदकानां मध्ये सखधितिरेतत्रामकम््केदकोऽसि। एवंप्रभावः सोमो रेभज्ओ्ब्दा- 
यमानः सम्‌ पविषमृणौ सुकेन छतमल्येति । अतिगच्छति । 


म०९. ०५. सू०९६.| ॥ सप्रमो ऽकः ॥ 9७१ 


प्रावीविपन्लाच ऊर्मिं न सिंधुगिरः सोमः पव॑मानो मनीषाः । 
संतः पश्यन्वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गों जानन्‌ ॥७॥ 
प्र। अवीविपत्‌। वाचः ऊर्मि। न। सिंधुः) गिर॑ः । सोम॑ः। पव॑मानः। मनीषाः। 
संतरिति। पश्यं न्‌। वृजना इमा। सव॑राणि। सा तिष्ठति। वृषभः। गोषु । जान्‌ ॥७॥ 
पवमानः सोमो मनीषा मनस शिता इदयंगमा गिरः स्तुतीः प्रावीविपत्‌ । प्रकर्षेण वेपयति । प्रेरयति । 
कथमिव । सिंधुः स्यंदमाना नदोव वाचः श्ब्दस्योर्मिं न संघं यथा प्रेरयति तदत्‌ । किंच वृषभः कामानामु- 
दकानां वा वर्षकः सोमो तरंतर्हितं वस्तुजातं पश्चप्रवराणि दुर्वलेवारयितुमशक्यानीमा वुजनेमानि बलान्या 
विष्टति । आसीदति । किं कुर्वन्‌ । गोषु जानम्‌ मवां जानानः सन्‌ परबलानि प्रविशति । 
स म॑त्तरः पृत्सु वन्वन्नवातः सहरखरेता अभि वाज॑मषे । 
इदरयिंदो पव॑मानो मनीघं4शोरूमिमींरय गा उषण्यन्‌ ॥४॥ 
सः, मत्सरः । पृत्‌ऽसु । वन्वन्‌ । अवांतः। सहस्र ऽरेताः। अभि । वाजं । अषे। 
इट्‌ौय । इदो इतिं । पव॑मानः। मनीषी । खंशोः। ऊर्मिं । इेरय । गाः इषण्यन्‌ ॥४६॥ 
मत्सरो मद करः युत्सु संग्रामेषु वन्बञ्छ वन्‌ हिंसन्‌ अरत एवावातो ऽयेर्भतुमशक्यः स्टरेताः सहसोद- 
कधारोपेतः स सोमो वाजं शचरृणां बलमभ्यर्ष। अभिगच्छ । हे इंदो सोम पवमानः पूयमानो मनीषी प्राञ्ञस्सवं 
गा दषण्यञ्छब्दान्म्ेर यम्‌। यदा । यजमानानां यज्चसाधमभूता गाः प्रेरयन्‌ । इद्रायेद्रार्थमंश्रोरमिषूयमाणस्य 
सोमस्यो्मिं संघमीरय । प्रेरय ॥ 
परि प्रियः कलश ेवव[त इद्रौय सोमो रण्यो मदाय । 
सहसंधारः श्तवांज इटुवाजी न सप्निः सम॑ना जिगाति ॥९॥ 
परि । प्रियः। कलशे! देवऽवांतः। इटरय । सोम॑ः । रण्यः । मदाय । 
सहखऽधारः। शत ऽवांजः। इंदुः । वाजी । न । स्रः । सम॑ना । जिगाति ॥९॥ 
प्रियः प्रोणयिता अत एव देववातो देवैरभिगतो रण्यो रमणीयः सोम शद्रायेद्रस्य मदाय मदार्थ 
कलशे द्रौणाभिधाने परि जिगाति । परिगच्छति । कोदृशः । सहस्रधारो बडविधधारोपेतः शतवाज 
बङ़बल ददुः पादेषु ्षरन्‌। तच दृष्टातः । वाजी न यथा वारी बलवान्‌ सप्तिरश्चः समना । संग्रामनामेतत्‌ ॥ 
सम टम अविक्गयये ॥ समंति धृष्टा भवंति योद्धारोऽत्रेति । तस्मिन्संग्रामे यथाञ्चो जिगाति मच्छति तद्वत्‌ ॥ 
स पूव्यां व॑मुविन्नाय॑मानो मृजानो अप्सु दुदुहानो अद्रो । 
अभिशस्तिपा भुव॑नस्य राजां विदद्रातुं ब्रहयणे पूयमानः ॥१०॥ 
सः। पूष्यैः। वसुऽवित्‌। जाय॑मानः । मृनानः। अप्‌ऽसु । दुदुरानः । सरो । 
अभिणशस्तिऽपाः। भुव॑नस्य । राजां । विदत्‌। गातु । बरह्मणे । पूयमानः ॥१०॥ 


व्यैः पुराणो यद्वा पूर्वैः छतोऽभिषुतो वसुविद्चनानां लंमको जायमानोऽप्पु वसतीवर्याग्येषूदमेषु 
मृजानो सूज्यमागोर द्रावमिषवप्रावणि इदुहानो दुह्यमागोऽमिशषिपाः । अमितः शसिर्हिंसा येर्षाते 
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9७२ ॥ स्मृग्वेट्‌ः ॥ |° 3.स०४.व ०७, 
< भिश्स्तयः श्रवः । तिभ्यः परिरषको भुवनस्य भूतजातस्य राजा खामी एवंविधः स तादृशः सोमो ब्रह्मणे 
कर्मार्थ पूयमामः सम्‌ गातुं माभ समीचोनं विरत्‌ । यजमानेभ्यः प्रयच्छति ॥ ॥७॥ 
महापितुयन्चै पितरः सोमवत इत्यस्य दितीयानुवाक्या खया हि नः पितर शेषा । सूचितं च । पितरो 
ऽप्रिष्वा्षा यम उदीरतामवर उत्परासस्त्वया हि नः पितरः सौम पूवं । त्रा०२. १९.। इति ॥ 
त्या हि न॑ः पितरः सोम्‌ पूर्वे कमणि चक्रुः प॑वमान धीराः । 
वन्वन्नवातः परिधीरपोंशु वीरेभिर्ैमघवां भवा नः ॥११॥ 
वया। हि । नः । पितरः। सोम । पूर्वै । कमणि । चक्रः । पवमान । धीराः । 
वन्वन्‌। खवांतः। परिऽधीन्‌। खप॑। ऊणु! वीरिभिः। अश्वैः। मघ ऽ वां। भव्‌। नः॥११॥ 
हे पवमान पूयमान सोम धीराः कर्मणि कुशलाः प्रान्ना नोऽस्माकं पितरः पूवे पुरावना श्रंगिरसस्स्वया । 
हिरवधारणे । त्या सहायेनैव कम खब्रिष्टोमादीनि चक्रुः । कृतवंतः । किंच वन्वन्‌ स्तोतृन्संभजन्‌ । यद्रा । 
वनतिर्हिंसार्थः। शवरम्हिसम्‌ । अवातसतेरमिगतस्तवं परि धीन्‌ । परिधीयत एभिः सर्वमिति परिधयो राश्साः। 
तानपोुं । अरपोशुहि । अपच्छादरय । जहीति यावत्‌ ॥ ऊणोतिर्णोरि च्छांदसो हेलक्‌ ॥ एतादृ शस्तं नो 
ऽस्माकं पु्रादियुक्तं घनं प्रयच्छेत्यर्थः ॥ 
यथापवथा मन॑वे वयोधा स॑मिचहा व॑रिवोविडविष्मान्‌ । 
एवा प॑वस्व दरविणं ट्धान इद सं तिष्ठ जनयायुधानि ॥१२॥ 
यथां । सप॑ वथाः । मनवे । वयःऽघाः। अमित्र ऽहा । वरिवःऽ वित्‌ । हविष्मान्‌ । 
एव । पवस्व । द्रविणं । टधांनः। इद्र । सं । तिष्ठ । जनय । सायुंधानि ॥१२॥ 
हे सोम यथा पुरा तं मनवे रान्न वयोधा अन्नस्य धाता तथामिचहा शत्रूणां हंता वरिवोविड़नस्य 
खंभयिता हविष्मान्‌ पुरोडाशादियुक्रः सत्नपवथाः तसे धनादिकं प्रदातुं यथागच्छः एवमस्मभ्यमपि द्र विणं 
धनं दधानः प्रयच्छन्‌ पवस्व । अस्मद्‌ भिसुखमागच्छ । किंचास्माभिर्द्‌यमानस्त्वमिंद्रे सं तिष्ठ । सम्यक्‌ तिष्ठ । 
अपि चायुधानि लदीयानि जनय । तस्मै प्रकाश्य ॥ वाक्वमेदादनिघातः॥ 
पव॑स्व सोम मधुमों ऋतावापो वसानो अधि सानो य्य । 
खव द्रोणानि घुतवांति सीद मर्दित॑मो मत्सर इटूपानः ॥१३॥ 
पव॑स्व । सोम । मधुंऽमान्‌ कतऽ वां । अपः । वसानः। सधि । सानों। खयं । 
सवं दरोणानि । घृतऽ वंति । सीदट्‌। मदिन्‌ऽतमः। मत्सरः । इंटूऽ पानः ॥ १३॥ 


हे सोम मधुमान्मदकररसोपेव तावा यन्नवान्‌ ॥ कंदसौोवनिपाविति वनिम्मवर्थौयः॥ तादृशस्स्वमपो 
वसतीवरौरेकधनाश वसान आच्छादयत्तध्यधिकं सामौ समसुच्छितेऽव्येऽ विभवे पविते पवस्व । लर । ततो 
मरितमोऽ तिशयेन मदकर दइंद्रपान द्द्रेण पात्यो मत्सरो मादयिता सोमो घुतवंत्युदक्षवतो द्रोणानि 
द्रौणएकल शानव सीद्‌ । अवतिष्टस्व ॥ 


वृष्टिं द्विः शतधारः पवस्व सहस्रसा वाजयुर्देववीतौ । 
सं सिधुमिः कलशं वावशानः समुखियाभिः प्रतिरत्र सयुः ॥१४॥ 


म०९. ०५, सू०९६.| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 99३ 


वृष्टि । ट्विः। त ऽर्धारः। पवस्व । सहस्र ऽसाः। वाजऽयुः। देवऽ वीतौ । 
सं। सिंधुऽमिः। कलशे । वावणनः। सं। उियाभिः। प्रऽ तिरन्‌। नः। साः ॥१४॥ 
हे सोम शतधारो बज्धारोपेतस्त्वं दिवोऽ तरिचादादित्याद्वा वृष्टिं पवख। कुङ्‌ । यद्वा । शतधारो बह़- 
धाद्मीयधारोपेतस्वं दिवो दयोतमानात्यविचादरुटिमविच्छि्रधारां पवस्व । पेषु कुड्‌ । कोट़ृशः । दे ववीतौ । 
देवानां वोविहेविर्भक्षणं यस्मिन्‌ स देववीति्यन्नः। तख्िन्सहस्रसा यजमानानां सहस्रस्य धनख दाता 
वाजयुस्तेषामन्नं कामयमानस्तवं सिंपुभिः स्यंदमानाभिर्वसतीवरौमिः कलशे द्रोणाभिधाने संगच्छस्व । तथा 
त्वं गोऽ स्माकमायुर्जोवनं प्रतिरन्वधयत्तुखियाभिगोविकारेः क्षीरादिभिश्च कलशे संगच्छस् ॥ 
एष स्य सोमो मतिभिः पुनानोऽत्यो न वाजी तरतीदर॑तीः। 
पयो न दुग्धम्ितिरिषिरमुविव गातुः सुयमो न वोद्धं ॥१५॥ 
एषः। स्यः। सोम॑ः। मतिऽभिः। पुनानः। छ्य॑ः। न । वाजी । तरंति। इत्‌। अरां तीः। 
पयः। न । दुग्धं । अदितिः । इषिरं । उर₹ऽईव । गातुः । सु ऽयम॑ः। न । वोदा ॥१५॥ 
एष एतादृशः सय स सोमो मतिभिर्मननसाधनैः स्तोत्रैः पुनानः पूयमानो मवति । यः सोमोऽल्यो 
नातनशीलो वाज्यश्च दव संग्रामिऽरातीररातीञ्शत्रस्तरति। इदवधारणे । तरल्येव हिनस्त्येव ॥ यद्रत्तयोगा- 
दनिघातः॥ किचादितः । गोनाभेतत्‌ । अरदीनाया गो रिषिरमन्वेषणीयं दुग्धं पयो न सीरं यथा पुतं भवति 
एवं सोमः परिणु्ः। अपि चोर्विव ॥ सुपां सुलुगिति सोलक्‌ ॥ उरर्विस्तोणों गातुमागे इव सर्वेः समाश्रय- 
णीयस्था वोढ्हा वोढाश्वः सुयमः सुषु नियंतुं शक्यो यथा भवति तद्रद्यं सोमः स्तोतुभिर्भियंतव्यो 
भवति ॥ ॥८॥ 
स्वायुधः सोतृभिः पूयमानो ऽभ्यषे गुद्यं चार्‌ नामं । 
छनि वाजं स्रिरिव चरवस्याभि वायुमभि गा देव सोम ॥१६॥ 
मुऽखखायुधः। सोतृऽभिः । पूयमानः) अमि । अष । गुह्यं । चाई । नामं । 
खभि। वाजं । सरपि;ऽ इव । श्रवस्या । अभि । वायुं । खभि। गाः । देव । सोम ॥१६॥ 
खायुधः शोभनायुधोपेतः । यद्वा । यत्ने स्फ्यकपालादीनि दशायुधानि संति । तद्रान्‌ । सोतुभिरभिषु 
रविः पूयमानस्तवं गृह्यं गहायां निहितं चार्‌ कमनीयं नाम त्वदीयं रसात्मकं शरीरं स्तुतिभिः सहाभ्यषे । 
कलगशादीन्यभिगमय । किंच सप्निरिवाश्च इव वतेमानस्त्वं अ्रवस्या ॥ सुपां सुलुगिति सप्तम्या आजादेशः ॥ 
अरख्मदीयायामतैच्छायां वाजमत्तमस्मभ्यममिगमय । अपिचष्े देव स्तोतव्यहे सोम वायुं प्राणं जीवनमभि- 
गमय । गाः पम ख्ाख्मभ्यमभिगमय ॥ 
शिण जज्ञानं ह॑यतं मुजंति भुभंति वर्ह मरतो गणेन । 
कविगींभिः कार्येना कविः सन्सोम॑ः पवित्रमव्येति रेभ॑न्‌ ॥१७॥ 
शिष्णुं। जज्ञानं । हयेतं । मृजंति। मुभतिं । वहं । मरूतः । गणेन । 
कविः। गीःऽभिः। कार्ययैन। कविः। सन्‌। सोमः। पवि । सतिं । एति। रेभ॑न्‌ ॥१७॥ 
शिशुमिदानीमुत्पत्रलाच्छिस्पुवन्तिष्ठतं । यद्वा । पापानि तगूकुर्वतं विनाशयंतं । जज्ञानं प्रादुर्भूतं अत एव 


हर्यतं ॥ हर्य गतिका्योः । भृमृदृ गीत्या दिनातच्‌ ॥ स्वः काम्यमानं सोमं मृजंति । मरुतः शोधयति । किंच 
वहं वोढारं सोमं गणेनात्मीयेन सप्रसंख्य केन गणेन ग्गुभंति । अलंकुर्वेति । ततः कविः क्रातप्रज्ञः सोमः 


$9४ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [स०3, ख०४, व० १५. 


काव्येन कदिकर्मशैव कविः शब्दोपितः सयेभञ्छब्दायमानो गीभिः सुतिमिः सह॒ पयिच्रमलेति । अतीद्य 
गच्छति ॥ 
ऋषिमना य ऋं पिकृषस्वषाः सहसर॑णीयः पट्वी; कवीनां । 
ततीयं धाम॑ महिषः सिषांसन्सोमो विराजमनुं राजति टुप्‌ ५१४॥ 
कषिंऽमनाः! यः। कृषिऽकृत्‌। स्वःऽसाः। सहं ऽनीयः। पदट्‌ऽवीः। कवीनां । 
तृतीयं । धाम॑ । महिषः। सिसांसन्‌। सो म॑ः। विऽ राजं । अनुं । राजति । स्ुप्‌ ॥१४॥ 


ऋषिमना; सर्वदशंनभीलमगस्कः अजत एवर्षिरत्‌ सवस्य द शैनक्ती प्रकाशनस्य कती स्वधीः सर्वस्य सुयस्य 
वा समक्ता सहस्रणीयः। नीथा सुतिः । बङुविधसतुतिकः कवीनां क्रांतप्रभ्नामां मध्ये पदवीः स्खलतां पदानां 
साधुलेन संयोजयिता यः सोमो विद्यते स महिषो महान्‌ पृष्यो वा सोमस्तृतीयं धाम बुलोकं सिषासन्‌ 
संमक्घमिच्छन्‌ सुप्‌ सूयमानः सन्विराजं विशेषेण राजतं दष्यमानर्मिद्र मनु राजति । प्रकाशयति ॥ 


चमूषच्छ्येनः शकुनो विभूवां गो विदुटरप्स छ्ायुंधानि विभर॑त्‌ । 

अपामूमि सच॑मानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषौ विवक्ति ॥१९॥ 

चमू्‌ऽसत्‌। श्येनः। शकुनः। विऽभूवां । गोऽ विदुः । दृष्सः ¦ स्मायुधानि । वित्‌ । 

अपां । ऊर्मि। सच॑मानः समुद्र । तुरीयं । धाम॑ । महिषः । विवक्ति ॥१९॥ 

चमूषत्‌ । चमंति भकयंत्यत्रेति चम्वञ्चमसाः । तेषु सीदम्‌। यद्वा । चम्बावधिषवणफलंके । तयोर्व॑र्तमानः। 

शयेनः शंसनीयः शकुनः शक्न: सामर्ध्यकारी विभृला ॥ ह रतेरातो मनित्निव्यादिना क्रनिप्‌॥ पातेषु वि्रण- 
शीलः गोविंदुर्यजमानानां गवां लंभकः ॥ विंदुरिक्छुः । पा° ३. २ १६९.। दतयुप्रह्ययां ततेन निपातितः ॥ 
दर्पो द्रवणशोलः आयुधानि स्पयकपालादौनि बिभचारयन्‌ अपामुदकानामूर्मिं प्रेरकं समुद्रं । अंर्तारिबना- 
मेतत्‌ । श्र॑तरिचलोकं सचमानः सेवमामः महिषो महान्‌ य एवंविधः सोमः स सोमस्तुरीयं चतुर्थं धाम 
चांद्र मसं स्थानं विवक्ति । सेवते । मूर्यलो कस्योपरि चंद्रमसो लोको विद्यत इति यमः पृथिगया अधिपतिः स 
मावलित्यादिभिशद्रमा नचब्राणामधिपतिः स मावविल्यतेर्मन्ना यते । तै° सं° ३. ४.५. १.॥ 

म्यों न शुभस्तन्वं मृजानोऽत्यो न सूत्वा सनये धनानां । 

वृषैव यूथा परि कोणमधेन्कनिं ्रदच्चम्बोऽरा विवेश ॥२०॥ 

मर्थः । न । शुभः । तन्वं । मृजानः। अत्यं; । न । सृचां। सनये । धनानां । 

वृषा ऽइव । यथा । परि । कों । अ्ैन्‌ । कनिक्रदत्‌ । चम्बो: । आ । विवेश ॥२०॥ 


शुभो दीप्यमानो ऽ लतो मर्यो न मनुष्य इव तन्वमात्मोयं शरीरं मृजानो वसतोवरीभिः शोधयन्‌ 
किव धनानां सनये संमजनाय लाभायाल्यो नातनभरीलोऽश्र इव ख्त्वा सरणशोलः अपि च वृषेव वृषा 
यथा यूथानि प्रतिगच्छज्छब्दं करोति तदत्‌ को शमधिषवणवचर्मणा कृतं पात्रं पर्यरषन्‌ प्रतिगच्छम्‌ सोमः कनि- 
क्रदत्‌ पुनःपुनः शब्दं कर्वश्चम्बोरधिषवणफलकयोरा विवेश । आविशति ॥ कनिक्रदत्‌ । क्रदेयंङखुकि दधिं 
दर्धर्तोल्यादिना निपातनादन्यासस्य निगागमः। तस्य गरतर्यभ्यस्तानामादिरिल्याबुदा खं ॥ ५९१ 


पव॑सदो पव॑मानो महोभिः कनिकरट्‌त्परि वारांएयषं । 
्रीकञ्बम्बो$रा विंश पूयमान ईद ते रसो मदिरो समनु ॥२१॥ 


म०९.७०६. सू०९७. | ॥ सप्रमो ऽकः ॥ 9७५ 


पव॑स्व । इंदो इति । पव॑मानः । मर्ह: ऽभिः। कनिक्रदत्‌ । परं । वारंणि। छै । 
कीव्छन्‌ । चम्बोः। आ । विण। पू यमांनः। इदं ते । रस॑ः । मदिरः। ममनु ॥२१। 
हे इंदो सोम महोभिः पूजकैकविग्मिः पवमानः पूयमानस्त्वं पवस्व । शर । ततः कभिक्रदज्ुशं शब्दं 
कुर्वन्‌ वाराण्टवेवालानि पवित्राणि पर्ष । परिगच्छ । किच पूयमानस्वं चम्बोरधिषवणफलकयोः क्रोक्छन्‌ 
संक्रोडमानः सत्रा विश । पात्राणि प्रविश । अनंतरं मदिरो मद्करसे वदीवो रस दद्र ममनु । मोदयतु ॥ 
मायतेबेडलं कंदसीति घुः ॥ 
प्रास्य धारां वृह तीरसृपन्रक्तो गोभिः कल शँ खा विवेश । 
साम कृणनसामन्यां विपश्चित््द॑नेत्यभि सख्युन जामिं ॥२२॥ 
प्र। अस्य्‌ । धाराः वृहतोः। अमृपरन्‌ । सक्तः गोभिः। कलशान्‌ । आ । विवेश। 
साम।कृणखन्‌। सामन्यंः।विपःऽचित्‌। करंद॑न्‌। एति। सभि। सख्युः। न। जामिं ॥२२॥ 
श्रस्य सोमस्य वृहतोवहत्यो मह्यो धाराः प्राख्न्‌ । प्रखज्यंते ॥ रजः क्म्य लिः व्यद्ययेन श्ैरना- 
देशः। बलं कद सोति र्डागमः ॥ ततः सोऽयं सोमो गोभिर्गोविकारैः चीरादिभिरक्तः सन्‌ कलशाद्रोणा- 
मिधानाना विवेश । आविशति । साम सामानि हरन्‌ कुर्वन्‌ सोमः सामन्यः सामगानकुशलः । मुष 
शब्दायमान इत्यर्थः । विपञ्चित्‌ सर्वं जानामः सोमः क्रदम्‌ देवानाट्यत्नम्येति । ग्रहादीमि लरयाभिगच्छति । 
तत्र दृष्टातः । सख्युमं सख्युजामिं जायां यथेतरो लंपटो वेगेनामिगच्छति तदत्‌ ॥ 
अपघ्नेषि पवमान शचन्परयां न जारो अभिगीत इदुः । 
सीटन्वनेषु शकुनो न पवा सोम॑; पुनानः कलशेषु सत्तां ॥२३॥ 
अपऽप्नन्‌। एषि । पवमान्‌ । चरून्‌ । प्रियां । न । जारः । खभिऽगींतः। इदः । 
सीदन्‌ । वनेषु । शकुनः । न । पवां । सो म॑ः। पुनानः । कलेषु । स्तां ॥२३॥ 
हे पवमान पूयमान सोम अभिगीतः स्तोतुभिरभिष्टत ददुः पातषु ष्रस्त्वं शब्रूनपप्रत्रपहिंसतेषि । 
आगच्छसि । कथमिव । जारः प्रियां न प्रियतमामसतीं स्त्रीमन्यान्बाधमानः सन्यथाभिगच्छति तदत्‌ । पलठा 
पतमशोलः शकुनो म यथा शकुनो वनेषु वृक्षेषु सीदग्भवति तदत्‌ पतनशीलः । पुनानः पूयमानः सोमः 
कलशेषु सत्ता सदनशोशौो निषशो भवति ॥ सदे ्ताच्छोलिकखुन्‌ । एकाच इतीरप्रतिषेधः ॥ 
खा ते रूचः पव॑मानस्य सोम्‌ योषैव यंति सुदुपाः सुधाराः । 
हरिरानीतः पुरुवारो अप्स्वचिंकरदत्क लभं देव यूनां ॥ २४॥ 
सा । ते। रुच॑ः । पव॑मानस्य । सोम । योषाऽइव । यंति । सुऽदुघांः । मुऽधाराः। 
हरिः। आऽनीतः। पुरुऽ वारः । सप्‌ऽसु । सचिंक्रदत्‌। कले । देव यूनां ॥२४॥ 
हे सोम पवमानस्य पूयमानस्य तै तव सभूता योषेव स्ती यथा पुत्राणां पयो दोग्धि तद्रव्यजमानानां 
धनादिक्खय सृष्ट दोग्ध्यः सुधाराः शोभनधारोपेता रुचो दीप्तय आ यंति । पा्रादौन्यागच्छति । किच 


हरिषटैरितवणं श्रानीत छखिग्मिः पुरुवारो बङधा वरणीयः सोमोऽ प्सु वसतीवरीषु दे वयुनां दे वानिच्छतां 
यजमानानां स्वभूते कशे द्रोणास्ये चाचिक्रदत्‌ । पुमःपुनः क्रंदते । शब्दायत ॥ ॥१०॥ ॥५॥ 


षडेऽनुवे सप्त सूक्तानि । तत्रा प्रषेव्यष्टापंचा कृषं प्रथमं सूतं शेषम पवमानसोमदेवताकं । तजायख 


७9६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० 9.०४. व०११, 


तुचस्य भैचावष्णो वसिष्ठ ऋषिः । द्वितीयय्येदर प्रमतिनम । तृतीयस्य वृषगणः । चतुर्थस्य मन्युः । पंचमस्योप- 
मन्युः । षष्ठस्य व्याघ्रपात्‌ । सप्रमस्य शक्तिः । अष्टमस्य क्ण॑शरुत्‌ । वमस्य मृव्टीकः । द शमस्य वसुक्र: । एते सर्वे 
वसिष्ठगोचाः । एवं विंशदूचौ गताः । अरय चतुदंशानामृचां शक्रिपुतरः पराशर ऋषिः । श्ष्टानामांगिरसः 
कुत्सः । तथानुक्रम्यते । अस्य प्रेषाष्टापंचा शदायं तृचं वसिष्ठो ऽ पश्चदुत्रात्नव पृथम्बसिष्ठा इंद्र प्रमतिवैषगणो 
मन्युर्पमन्यव्याघ्रपाच्छक्तिः कणेश्रु्युव्टोको वसुक्र इति चतुदश पराशरोऽत्याः कुत इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 

अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसं । 

सुतः पवि पयति रेभ॑न्मितेव सद्यं प्युमांति होता ॥१॥ 

अस्य । प्रेषा । हेमना । पूयमानः । देवः । देवेभिः । सं । अपक्त । रसं । 

सुतः। पवि । परं । एति । रेभ॑न्‌ । मिताऽइव । सच्च । पणूऽमंति । होता ॥१॥ 


अस्य सोमस्य प्रेषा ॥ प्रेषतिगेत्यर्थः । क्रिपि रूपं । सावेकाच इति विभक्तेर्दात्ततवं ॥ प्रेषा प्रेरकेण हेमना 
हिरण्येन पूयमानः । हिरण्यपाणिरमिषुणोतोति हिरण्यसंवंधः । तादृशो देवो दौप्यमानांग्‌ रसमात्मीयं 
देवेभिदेवैः सह समपुक्त । संपच॑यति । संयोजयति ॥ पृची संपके ॥ ततः सुतोऽमभिषुतः सोमो रेभञ्णब्दाय- 
मानः सन्‌ पविचमुणोस्लुकेन निर्भितं पयति । परिगच्छति । कथमिव । होता दे वानामाद्भातलिव दतिव 
निमितान्‌ पणशुमंति बद्धपृन्‌ सद्य सदनानि यनज्नगृहान्यथा पयति तदत्‌ ॥ 


भदा वस्त्रां समन्या 3 वसानो महान्कविनिंवच॑नानि शंसन्‌ । 

स्मा वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागुंविर्हव वीतो ॥२॥ 

भद्रा । वस्वा । समन्या । वसानः । महान्‌ । कविः। निऽवच॑नानि । शंसन्‌ । 
ख । वच्यस्व । चम्वोः। पूयमानः । विऽचक्षणः। जागृविः । देव ऽ वीतो ॥२॥ 


भद्रा भद्राणि कल्याणानि समन्या । समनमिति संग्रामनाम ॥ तच साधुरिति यत्‌ ।॥ संग्रामयोग्यामि 
वस्ता वस्त्राण्याच्छादकामि तेजांसि वसान आ्आच्छादयन्‌ महास्कविः क्रांतदशों श्रत एव निवचनानि नितरां 
वक्व्यान्यविक्कतानि स्तोत्राणि शंसन्‌ विचक्षणो विशेषेण सर्वस्य द्र टा जागृविजागरण श्रीलः सोमस्त्वं रे ववीतौ, 
देवानां वीतिभमचणं यस्मिन्‌ स रेववोतियन्नः। तस्ि्चम्बोरधथिषवणफलकयोरा वच्यख । पात्राणा विश । 
वचिर्गत्यथंः । व्यत्ययेन श्यन्‌ ॥ पूयमानः सम्‌ ॥ 


समु प्रियो मृज्यते सानो स्थं यशस्ते यशसां सेतो अस्मे । 

खमि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥३॥ 

सं । ऊ इतिं । प्रियः, मृज्यते । सानो । ख्ये । यःऽ त॑रः। यशसा । रतः । स्मे इति । 
अभि । स्वर। धन्व॑ । पूयमानः । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥३॥ 


यशसां यशस्विनां मध्ये यशस्तरो ऽ तिशथेन यशस्वी क्षैतः कितौ भवः प्रियः प्रीणयिता सोमः सामी 
समुच्छरितेऽयेऽविमथे पविचेऽसे अख्मदर्थं सं मृज्यति । खिग्भिः परिपुयति । उ अवधारणे । पूयमानस्लवं 
धन्वांतरिकेऽमि स्वर । श्रमितः शब्दय । यूयं ॥ पूजायां बहवचनं । हे सोम तवं नोऽस्मान्‌ खलिः कल्या 
णतभेः पालनैः सदा सर्वदा पात । रसत । पालयत । 


म० ९. अ०६,.सू०९9.| ॥ सप्रमो ऽष्टकः ॥ 999 


प्र गायताभ्यचोम टेवान्तसोमं हिनोत महते धनाय । 

स्वादुः प॑वाते सति वारमव्यमा सीदाति कलशं देवयुनैः ॥४॥ 

प्र। गायत्‌। अभि । सचाम । देवान्‌ । सोमं । हिनोत । महते । धनाय । 

स्वादुः। पवाते। अति । वारं । व्यं । आ । सीदाति । कलशं । देव ऽयुः। नः ॥४॥ 


हे सोतार प्र गायत । सोमं प्रक्पेणामिषटुत । तथा देवानभ्यचाम । अभ्य्च॑त ॥ पुङ्षव्यत्ययः ॥ यद्रा । 
वयं देवानमिष्टमः युयं सोमं सुतेति । किंच महते महत्मभूतं धनाय धनं प्राप्तं सोमं हिनोत । अमिषवार्थ 
प्रयत ॥ क्रियाथोपपदस्य च कमणि स्थानिन दति घमशरब्दस्य चतुर्थो ॥ वतः खादुः खादुकरः सोमोऽव्यम- 
विभवं वारं वालं पविचमति पवाते। अतीत्य पवते । किंच देवयुदेवान्कामयमानो नोऽ सदीयः सोमः कलग 
पावमा सीद्‌ाति। आसीदति । प्रविशति ॥ उभयचर लेच्यडागमः ॥ 


इदु्ृवानामुपं सख्यमायन्सहसंधारः पवते मदय । 

नृभिः स्तवानो अनु धाम पूरवेमगन्निटू महते सोभ॑गाय ॥५॥ 

इटः । देवानां । उप॑ । सख्यं । आऽयन्‌ । सहस्रं ऽधारः। पको । मदाय, 

नृऽभिः। स्तवानः । सनु । घाम । पूव । सग॑न्‌ । इदं । महते । सोभ॑गाय ॥५॥ 

देवानामिंद्रादीनां सख्यं सखिभावमुपायत्तुपगच्छन्‌ सहस्रधारो बहविधधघार इंदुः सोमो मदाय 

देवानां मदार्थं पवते । कलशादिषु चरति । नुमिः कर्मनेतुभिः स्तवानः सूयमानः सोमः पूर्वे पुरातनं धाम 
दयुलोकमनुगच्छति । तदे वाह । महते प्रभूताय सौमगाय सौभाग्य यद्र मगम्‌ । गच्छति । सोम इद्रेण पीति 
सति यजमानानां महत्सौभाग्यं भवति खलु ॥ अगन्‌ । गमेलुङि मंत्रे घसेति वरलैक्‌ । मो नो धातोरिति 
नत्वं ॥ ॥११॥ 

स्तोत्रे राये हरिंरषा पुनान इदं मों गच्छतु ते भराय । 

देवेयोहि सरथं राधो अच्छं यूयं पात स्वस्तिभिः सटां नः ॥६॥ 

स्तोबे । राये । हरिः । अषे। पुनानः । इद । मद्‌: । गछतु । ते। भ॑य । 

देवेः। याहि । सऽरथ । राधः। स । यूयं । पात । स्वस्तिऽ भिः । सद्‌। । नः ॥६॥ 

हे सोम हरिहैरितवर्णः पुनानः पूयमानस्ं स्तोतरेऽ सख्माभिः क्रियमाणे सति राये घनार्थमर्ष । श्रागच्छ । 

ततले तदीयो मदो मदकरो रसो भराय ॥ म भत्संने ॥ मत्संयंति शत्रून योल्लार इति भरः संग्रामः 
तदथमिंद्रं गच्छतु । किंच सरथं देवैः समानं रथमास्थाय राधोऽच्छास्नाकं धनार्थं याहि। आगच्छ । यूयं 
नोऽस्मान्‌ सस्तिभिः सदा पात । तं रष॥ 

प्र काव्यमुश्नेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 

महिवतः भुचिवंधुः पावकः पटा वराहो सभयेति रेभन्‌ ॥७॥ 

प्र। कायं । उशन ऽइव । ब्रुवाणः । टे वः । देवानां । जनिम । विवक्ति । 

मर्हिऽव्रतः । भुचिंऽ वधुः । पावकः। पदा । वराहः । अभि एति । रेभ॑न्‌ ॥७॥ 


उशनेवेतत्रामक ऋषिरिव काव्यं कविकमं स्तो ब्रुवाण उच्चारयन्‌ देवः स्लोतायमूषिरवुषगरणो माम 
णा, 1. 5५ 


99 ॥ चाम्वेट्‌ः ॥ | अ० 9, अ०४. ०१२. 


देवानामिद्रादौनां जनिम जन्मानि प्र विवक्ति प्रकषण व्रवीति ॥ वच परिभाषणे । व्यत्ययेन विकरणस्य 
द्यः। बहलं कंद सीत्यभ्यासस्येलं ॥ महिव्रतः प्रमूतकमे ुचिवंधुः । बध्रंति शत्रूनिति बंधूमि तेजांसि बलानि 
वा । दौप्रतेजस्कः पावकः पापानां शोधको वराहः । वरं च तदहश्च वराहः॥ राजाहःसखिभ्यष्टजिति रचस- 
मासांतः ॥ तसित्रहन्यमिष्यमाणवतेन तद्वान्‌ ॥ अशे प्रादिलामवर्थोयोऽच्‌ ॥ तादृशः सोमो रेभज्छ्दं 
कु्वन्यद्‌ा पदानि स्थानानि पाच्राण्यभ्येति । अभिगच्छति । यद्वा । यथा कञ्चन वराहः पद्‌ा पादेन भूमिं 
विक्रममाणः शब्दं करोति तद्त्‌ ॥ 


प्र हसासंस्लपलं मन्यमच्छामादस्तं वृष॑गणा अयासुः । 

आंगष्यं4+ पवमानं सखायो टुमेषे साकं प्र व्दति वाणं ॥४॥ 

प्र। हंसास॑ः। तृपठटं । मन्युं । सख । खमात्‌। स्तं । वृषंऽगणाः। खयाम्नः । 
आगू । पव॑मानं । सखायः । दुःऽ मधे । साकं । प्र । वद्ति । वाणं ॥४॥ 


हंसासः शतरुभिहैन्यमाना हंसा इव चरतो वा वृषगणा एतत्तामका षयो माच्छत्रणां बलात्तासिताः 
संतस्तुपलं । तृपलशब्दः चिप्रवाची । तदुक्तं याक्केन । तुपलप्रभमा च्िप्रप्रहारौति । नि०५. १२.। चिप्रप्रहारिणं 
मन्यं रत्ुनमिमन्यमानं सोममच्छामिलच्यां यन्नगृहं प्रायासुः । प्रायासिषुः । प्रगच्छति । ततः सखाय 
सुल्यस्तोतुवलकषणेन संबंधेन सखिभूताः सोतार श्रांगुष्यं सर्वेरमिगंतव्यं । यद्वा ॥ घोशन्दस्य पृषोद रादि 
तल्ादग्‌ इ्यादे शः। त्रङ श्रनुनासिकग्क्षांदसः॥ स्तोता दुम शतरुभिदुंधर दुःसहं एवंविधं सोमं पवमानमु 
दिश्च वाणं वाद्यविशेषं साकं सहैव प्र वदंति । प्रवादयंति । तदुपलच्रितं गानं कुर्वेतीव्यथंः ॥ 


स रंहत उसरूगायस्यं जूतिं वृथा कीक्छतं मिमते न गावः । 

परीणसं कुणुते तिग्मरुगो दिवा हरिरैर्दशे नक॑मृजः ॥९॥ 

सः रहते । उरुऽगायस्यं । जूतिं । वृथा । क्रीक्छतं । मिमते । न । गावः । 
परीणसं । कृणुते । तिग्म ऽ भुंगः। दिवां । हरः । ददे । नक्त । ऋजः ॥९॥ 


स सोमो रंहति । अतिशीघ्रं गच्छतीत्यधंः । उरूगायस्य बङभिः सुल्यस्यात्मनो जति गतिममुसरन्‌ । तं 
वंथानायासेन क्रीठछतं विहरंतं गच्छतं सोमं गावोऽन्ये गंतारो न मिमते। न परिच्छिदंति। तमनुगतुं न 
शक्वं ती्यर्थः । किंच तिग्मग्युंगः । शुणंति हिंसति तमांसीति म्॑गाणि तेजांसि । तीर्णतेजस्कः परीणसं । 
बहृनामितत्‌ । षङविधं तेजः छृणुते । करोति । अ्रंतरि चै वर्तमानो यः सोमो दिवाहनि हरिहैरितवणो 
ददृशे दृश्यते । न प्रकाशत इत्यथः । नक्त राचौ लुज्र आजुगामी विस्यष्टः प्रकाशयुक्तो दृश्यते ॥ दृशेः कमणि 
लिरि ङ्प ॥ 


इदैवाजी प॑वते गोन्योघा इट्‌ सोमः सह इन्वन्मद्‌य । 

हंति रक्षो बाधते पयेरंती वरिवः कृखन्वृ जनस्य राजां ॥१०॥ 

इदः । वाजी । पवते । गो ऽन्यो घाः । इद्र । सोम॑ः । सह॑ः । इन्वन्‌ । मद्‌।य। 

हंति । र छः । बाधते । परं । अरातीः । वरिवः । कृणन्‌ । वृजनस्य । राजा ॥१०॥ 


ददुः सरणगीणो वाजो वलवान्‌ गोन्योघा गमनगशीलनोचीनाय्ररससंघात इद्रे सहो बलकररसभिन्वम्‌ 
प्रेरयन्‌ सोमो मदाय तस्य मदर्थं पवते । चरति । किंच रभो रसःकुलं हंति । हिगसि । विंचारातीरराती 
उश्चरन्परि बाधते । परितः संहरति । कीदृशः। वरिवो वरणीयं धनं कृण्वन्‌ जोतणां कृवैन्‌ वृजनस्य बलब्य 
राजेशिता सोम इति ।॥ ॥१२। 


म०९.अ०६. सू०९७.| ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ 9७९ 


अथ धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोमं पवते सद्विट्ग्धः। 
इदुरिद्रस्य सख्यं जुंषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदय ॥११॥ 
अध । धारया । मध्वा । पृचानः। तिरः । रोमं । पवते । सद्विऽ टुग्धः। 
इदुः । इदस्य । सख्यं । जुषाणः । देवः । देवस्य । मत्सरः । मटांय ॥११॥ 
अधाथानंतरमद्वि दुग्धो व्रावमिदुंग्धोऽभिषुतः सोमो मध्वा मदकारिणा धारया पृचाभो देवान्‌ 
संपच॑यन्‌ संयोजयन्‌ रोमाविरोमभिः छतं पविचरं तिरस्तिर स्त्य यवधायकं एत्वा पवते । कलशेषु चरति । 
विचेद्रस्य सख्यं सखिभावं कमं वा जुषाणः सेवमानो देवो योतमानो मत्सरो मदकर इदुः सोमो देवस्य 
द्रष्य मदाय मदां पवते। चरति॥ 
अभि प्रियाणि पवते पुनानो देवो देवान्स्वेन रसन पुंचन्‌ । 
इदुधमेख्यृतुथा वसानो द छिपा सव्यत सानो खये ॥१२॥ 
अभि । प्रियाणि । पवते । पुनानः । देवः । देवान्‌ । स्वेन॑ । रतेन । पृंचन्‌। 
इंदुः । धमांणि । ऋतुऽथा । वस्तानः। टं 1 छिप॑ः। अव्यत । सानो । ष्ये ॥१२॥ 
प्रियाणि प्रीणयितृणि धमाणि धारकाणि तैजांस्य॒तुधा काले वसान त्रच्छाद्‌ यसिंदुः सोमः पुनानः पय 
मानः स्तभि पवते । कलशानमिलच्य कषरति । कीदृशः । देवः संक्रीडनशीलः सेनातीयेन रसेन देवानिद्रा- 
दौन्पुंचम्‌ संपर्चयन्‌ संयो जयन्‌ । तमिमं दश॒ द एसंस्याकाः विपः । अरंगुलिनाभैतत्‌ । कमीर्थ प्रयत इति । 
तत्संख्याका श्रगुलयः सानौ समुच्छितेऽ येऽ विभवे पवितरेऽग्यत । गमयति । यद्वा । तत्र पवित्रे पूयमानं सोम- 
मव्यत । गच्छति ।॥ वौ गत्यादिषु । लङ व्यत्ययेनात्मनेपदं ॥ 
वृषा शोणो समिकनिंक्रटद्रा नट्य॑नेति पृथिवीमुत द्यां । 
दद्रस्येव व्रा ग्मुख समाजो प्रचेतय॑न्नषेति वाचमेमां ॥१३॥ 
वृषां । शोणः । अभिऽ कनिक्रदत्‌ । गाः । नद्य॑न्‌ । एति । पृथिवीं । उत । द्यां । 
इदस्य ऽइव । वमुः। रा मृणे। ञ्राजो। प्रऽ चेतय॑न्‌। अषेति। वाचं । खा। इमां ॥१३॥ 
शोणः शोणवर्णो वृषा क्चिद्रुषमो गाः पम्नमिकनिक्रदत्‌ । अभिलच्य शब्दं करोति । एवं गाः 
सुतीर्विश्रयणार्यं पयसो रोग्ध्रीर्धनूवाभिकनिक्रदरमिशब्दायमानः। तदेवाह । नद यच्छब्द सुत्पादयन्‌ सोमः 
पृथिवीमुतापि च दां एतौ लोकावेति । गच्छति । किच वसुः । वाडुगमेतत्‌ । तस्य वाक्‌ शब्द आजौ संग्राम 
दरद्रस्येव इद्रस्य शब्द इवा गुणे । सर्वेः श्रूयते । ततः प्रचेतयत्नात्मानं सवेषां प्रक्नापयत्रिमां वाचमर्षति । 
समंताद्रमयति । उचैः शब्दायत इत्यर्थः ॥ 
रसाय्यः पय॑सा पिन्व मान ररय॑न्नेषि मधुंमतमंमु । 
पवमानः संतनिमेषि कृणननिदर।य सोम परिषिव्यमांनः ॥१४॥ 
रसाय्यः । पय॑सा । पिन्वमानः । ईरयन्‌ । एषि । मधुऽ मतं । संम । 
पव॑मानः । संऽतनिं। एषि। कृखन्‌ । इटरौय । सोम । परिऽसिच्यमानः ॥१४॥ 


हे सोम रसायः॥ रसेरौणादिक आख्धप्र्ययः ॥ श्राखायः प्रयसा पिन्वमानः षरस्वमोर यञ्छब्द 
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प्रेरयन्‌ मधुमंतं माधुर्योपितमंगुं रसभावमेषि । प्राप्नोषि । अंशुः शमष्टमाचो भवतीति याः । नि०२.५.। 
अनेन सोमरसोऽमिधीयते । किंच हे सोम परिषिच्यमानोऽद्धिः परि षिक्घस्त्वं पवमानः पविवे पूयमानः सन्‌ 
संतमिं ॥ तनु विस्तारे । इप्र्ययः ॥ संततां धारां कृण्वन्‌ वुर्वत्ि द्र ये द्रार्थमेषि । गच्छसि ॥ 
एवा प॑वस्व मदिरो मदंयोदयाभस्य॑ नमय॑न्वधन्लेः । 
परि वशं भरमाणो रणतं गव्युनों खषे परं सोम सिक्तः ॥१५॥ 
एव । पवस्व । मटिरः। मदाय । उट्‌ऽग्राभस्यं । नमयन्‌ । वधऽसेः। 
परि । वशं । भर॑माणः। दशतं । गव्यः । नः । सषे। परि । सोम । सिक्तः ॥१५॥ 
हे सोम मदिरो मद्‌करस्वमुदग्राभस्य ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानसंन्ना । पा० १.४.३२.१.। 
चतुरथ्ययै बहलं । पा०२. ३. ६२.। इति षष्ठी ॥ उद याभमुदकग्राहिणं मेघं वधलेहंननसाधनैरायुधेनमयन्‌ 
वृर प्रद्धीकुर्वन्‌ मदाय मद्‌र्थमेव पवस्व । एवं पातेषु क्र । किंच र्शंतमारोचमामं धेत वर्णे परि 
भरमाणः परितो बिगरत्‌ सिक्तः पविते सिश्यमानस्त्वं गव्यर्नोऽ स्माकं गा इच्छन्‌ पर्यर्ष। परिगच्छ॥ ॥१३॥ 
जुष न॑ इटो सुपथा सुगान्युरो प॑वस्व वरिवांसि कृखन्‌ । 
घनेव विष्वग्ट्रितानिं विघ्नन्नधि ष्णनां धन्व सानो अर्ये ॥१६॥ 
जुष । नः। इंदो इतिं । सुऽपथा । सुऽगानिं । उरो । पवस्व । वरिवांसि । कृण्वन्‌ । 
घनाऽईव। विष्व॑ङ्‌। ठुःऽइतानि। विऽघन्‌। सधि । सुना । धन्व । सानो । ख्ये ॥१६॥ 


हे ददो दीप्र पवमान जुष्टी ॥ लात्यादयश्चैति भिपातितः। स्तुतिमिः प्रीतो भूता मोऽस्ाकं सुपथानि 

चैदिकमागान्‌ तथा वरिवांसि वरणीयानि धनानि सुगा सुगमनानि सुप्राप्तवयानि कण्वन्कुर्वन्ुरौ विस्तीणें 
द्रोणकलशे पवस्व । च्षर । किंच घनेव घनीमूतेन लोहमयेनायुधेनेव विष्वक्‌ सर्वतो दुरितानि दुष्राप्त- 
व्यानि रक्षांसि विघ्नम्‌ हिंसन्‌ सानी समुच्छरितेऽय्येऽ विभवे सुना स्वता धारासंधेनाधि घन्व । अधिगच्छ । 
धविगेल्यधंः ॥ 

वृष्ट न अषे दिव्यां जिगनल्तुमिक्छावतीं शंगयी जीरदानु । 

सतुकैव वीता ध॑न्वा विचिन्वन्वधूरिमों सवरं इदो वायून्‌ ॥१५॥ 

वृष्टिं । नः । खषे । दिव्यां । जिगत्तुं । इक्†5 वतीं । शं ऽगयीं । जीरऽदानु । 

स्तुका ऽइव । वीता । धन्व । विऽ चिन्वन्‌ । बंधून्‌ । इमान्‌ । ख वरान्‌ । इंदो इति। 

वायून्‌ ॥१७॥ 


हे सोम नोऽस्माकं वुष्टिम्षे। गमय । कीदृशीं । दिव्यां दिवि भवां जिगततुं गमनशशीलामिन्ावतीमन्नवती 
शंगयीं मुखस्य निवासमूतां जीरदानुं सिग्रदानोपेतां । किंच हे ददो लवं सतुकेव वीता कांतानि । सुकशन्दौ 
ऽ पत्यवचनः । अपत्यानि यथा विचिनोषि तदवदरधून्‌ सुतयस्तोवृलेन बंधुभूतानवरानवरदेशे स्ितान्पार्थिवा 
न्वायुं्वामभिगच्छत ईमानस्रान्विचिन्वन्धनादिप्रदामार्थं गवेषमाणः सम्‌ घन्व । गच्छ ॥ 


य॑यिंन वि यं मथितं पुनान ऋजु च॑ गातुं वंजिनं च॑ सोम। 
अत्यो न क्रदो हरिरा सुंजानो मर्यो देव धन्व परत्यावान्‌ ॥१४॥ 


म०९.स० ६. सू०९३. |] ॥ सप्रमो ऽ टकः ॥ ७८१ 


यथिं। न। वि। स्य । यथितं। पुनानः। कजं । च । गातुं । वृजिनं । च । सोम, 
त्यः । न । करद्‌: । हरिः । खा । सृजानः। मयैः । देव्‌ । धन्व । पस्त्य॑ऽ वान्‌ ॥१४॥ 


पुनानः पुयमानस्त्वं यथितं पपेबंडं मां वि ष्य । मुंच । पापेभ्यो विधैषय । कथमिव । यंधिं भ यथा 
कञ्चिहंयिं विशेषयति ॥ षो भ्र॑तकर्मणीत्यस्य लोरि रूपं ॥ किंच हे सोम त्वमुजुमवक्रं गातुं मार्गे च वुजिनं 
बलं च मह्यं देहि । हरिहैरितवण॑स्तवमा जानः पावेष्वाङ्श्यमानः स्तव्यो नातनशोलोऽशख ईव क्रदः । 
क्रदसि । श्ब्दायसे । किंच हे देव मयो मगुष्यहितो मारको हिंसको वा शत्रुणां पस्त्यवान्‌ । परं गृहं । 
तदवास्स्वं धन्व । मामभिगच्छ कलशान्वा ॥ 


जुष्टो मट्‌।य देवतात इटो परि ष्णनां धन्व सानो अष । 

सहसंधारः सुरभिरद॑न्धः परि स्रव वाज॑सातौ नृषद्यं ॥१९॥ 

जुष्टः । मदय । देवऽ तति । इदो इतिं । परि । सुना । धन्व । सानो । अव्ये । 
सहखंऽधारः। मुरभिः। अर्दन्धः। परि । सव । वाज॑ऽसातो । नृऽसद्ये ॥१९॥ 


हे इटो मदाय जुष्टः पयाप्तस्तवं देवताते देवैखते यन्न सानौ समुच्छितेऽ ऽ विभवे पतिते सुना सवण 
शणेन धारासंघेन सह परि धन्व । परिगच्छ । सहस्रधारो बज घा रोपेतः सुरभिः सुगंधिस्वमदब्धो न 
कैचिद्धिंसितः सन्‌ वाजसातावत्रलाभनिमित्ते नुसह्ये नृभिः सोढथे युद्धे परि स्रव । परितो गच्छ ॥ 


अरश्मानो येऽरणा खरयुक्ता सत्यासो न ससृजानासं साज । 

एते शुक्रासो धन्वंति सोमा देवांसस्तौ उप॑ याता पि्बध्ये ॥२०॥ 

अरमान: । ये। अरथाः। अथुक्ताः। खत्यांसः। न । ससृजानास॑ः। आजौ । 
एते। भुक्रासः। धन्व॑ति। सोमाः । देवासः । तान्‌ । उप॑ । यात्‌। पि वध्ये ॥२०॥ 


अरप्मानो रश्मिवजजिंताः। रजञ्जुरहिता इति यावत्‌ । श्ररथा रथवजिंता अयुक्ताः कुचापि न नियुक्ताः। 
अवज्ञा दत्यथः । एतादृशा य आजौ युदै सर्जामासः छज्यमाना अत्यासो नाश्रा यथा त्वरया लच्यं 
गर््छति तद्रदाजौ । अजंति कम॑करणार्थमृलिजो ऽ ेव्याजिर्यन्नः । तस्िम्सज्यमानाः शुक्रा दीयमाना एते 
सोमा घन्वंति । चिप्र कलशानभिगच्छति । अथ प्र्यच्ः | हे देवासो देवाः तानागक्छतः सोमान्पिबध्यै 
पानायोप यात्‌ । उपगच्छत ॥ ॥ १४॥ 


एवा नं इटो अभि देववीतिं परं खव नभो सणेश्चमूषु । 

सोमो अस्मभ्यं काम्यं वृहतं रयिं द॑दातु वीर वं तमुग्रं ॥२१॥ 

एव । नः। इदो इतिं । सभि । देव ऽवींतिं। परि । खव । नभः। सणेः। चमूषु । 
सोम॑ः। सस्मभ्यं । काम्यं । वृहतं । रयिं । ददातु । वीर वतं । उपर ॥२१॥ 


हे इंदो सोम नोऽस्मदोयमेव देववीतिं । देवानां वीतिर्भकषणं गमनं वा यस्मिन्‌ स देववीतिर्यश्चः। 
तमभिषलख गभो नभसो दुलोकादणं उदकं । अनेन पविव्रात्रिर्गतः सोमरसोऽभिधीयते । तं रसं चमूषु 
चमसेषु परि सरव । परितः चर । ततः सोमः काम्यं काम्यमानं बृहत प्रवं वीरवंतं पुचरयुक्तमुरसुदरूण गलं 
रयिं घनमस्मभ्यं ददातु । प्रयच्छतु ॥ 


9५२ ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ | स० 9. सम०४. व०१५, 


तछद्यदी मन॑सो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य वा धमेणि छ्षोरनीके । 

्ादीमायन्यरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव ईट ॥२२॥ 

तस॑त्‌। यदि। मन॑सः । वेनतः । वार्‌ । ज्येष्ठस्य । वा। ध्मेणि । छोः। अनीके । 
सात्‌। ३। स्रायन्‌। वरं। स्रा वावण्णनाः। जुष्टं । पतिं । कले । गाव॑ः । इहं ॥२२॥ 


वेनतः । वेनो वेनतेः कांतिकम॑ण इति यास्कः । नि° १०. ३८.। कामयमानस्य मनसः । मन्यतेः सुति- 
कर्मणः । सोतुरवाक्‌ खुतिल षणा यथेनं तषषत्‌ संस्करोति । वाशब्द उपमार्थे । यथा धर्मणि ॥ निमित्तात्कम- 
संयोगे । पा० २.३. ३६. ६.। इति सप्तमी ॥ धारकं योगतेमविषयं कर्मोदिश्च सोः शब्दायमानस्यानीके मुख 
तत्र स्थितस्य जानपदिकस्य वाग्ज्येष्ठस्य । द्वितीयार्थे षष्टी । प्रशस्यतमं राजानं यथा स्तौति तथा स्तोतु्वाक्‌ 
सोमं सौ तील्य्थः । आदनंतरमेव वरं वरणीयं जुष्टं देवानां मदाय प्याप्तं पतिं सर्व॑स्य पालकं कलशे स्ित- 
मिंदुमोमेनं सोमं वावशानाः कामयमाना गाव आयन्‌ । पयसा सखीयेन मिश्रयिलुमागच्छैति ।॥ 


प्र दानुदो ट्ब दानुपिन्व ृतमृतायं पवते सुमेधाः । 

धमो भुंवङ्खजन्य॑स्य राजा प्र रर्िमिमिंदशमिंभारि भूम॑ ॥२३॥ 

प्र। दानुऽद्‌ः। दिष्यः। दानुऽपिन्वः। ऋतं । ऋताय । पवते । सुऽमेधाः। 

धमा । भुवत्‌ । वृजन्य॑स्य । राजां । प्र । रर्िमिऽभिः। द्‌शऽमिः। भारि । भूमं ॥ २३॥ 


दियो दिवि भवो दानुदो द्‌तुभ्यो धनादीनां दाता। तदेवाह । दानुपिन्वः ॥ पिवि सेचने । कर्मणश्‌ 
। पा०३. २. १.। इत्यण्‌ ।॥ दातृभ्यः कामानां चारयिता सुमेधाः शोमनप्रन्नः सोम ऋताय सल्यभूतायेद्रायरतं 
सल्यभूलमात्मीयं रसं पवते । प्रकर्षेण शरति । राजा दीप्यमानः सोमो वुजन्यस्य साधुवलस्य घमा धारयिता 
भुवत्‌ । भवति । किंच द शमिरेतत्संख्याकाभी रश्मिभिः कमंकरणार्थमश्चुवानाभिरंगुलिभिर्भूम प्रमूतं प्र भारि । 
प्रधार्यते ॥ चिणि रूपं ॥ 


पविभिः पव॑मानो नृचक्षा राजां देवानामुत मत्योनां । 
८१. भुंवद्रयिपती रयीणामृतं भरतसुभृतं चा्विदुः ॥२ ४॥ [ 
पवित्रेभिः । पव॑मानः । नृऽ चक्षाः । राजां । देवानां । उत । मयानां । 
हिता । मुवत्‌। रयिऽपतिः। रयीणां । ऋतं । भरत्‌ । सुऽभृतं। चाई । इदुः ॥२४॥ 
पवित्रेमिः पवित्रैः पवमानः पूयमानो नृचत्ता नृणां फलाफलयोद्र्टा तथा देवानामिद्रादीनामुतापि च 
मल्यानां मनुष्याणां एवमुमयेषां जनानां राजा रयिपति्धनस्य पतिः न लल्यस्य पतिः किंतु रयोशां ब्नां 


घनानां स्वामी । वृत्यवृत्तिभ्यां खामिलवं बाल्यं च विवच्छते । ईदृशः सोमो द्विता द्विधा देवेष्वपि च 
मनुष्येषु भुवत्‌ । भवति । सोऽयमिंदुः सोमः सुभृतं संमृतं चाद कल्याणमुतमुदकं भरत्‌ । विभति ॥ 


सर्वो इव व॑से सातिमच्ेदरस्य वायोरभि वीतिम॑षे । 

स न॑ः सहसरं बृहतीरिषों दा भवां सोम द्रविणोवित्पुनानः ॥२५॥ 
सर्वेोन्‌ऽइव । अव॑से । सातिं । अच्छ । इदस्य । वायोः । सभि । वीति । खषे। 
सः। नः। सहस्ला । बृहतीः । इषैः। दाः। भवं । सोम। दूविणःऽ वित्‌। पुनानः ॥२५॥ 


हे सोम श्र्रार्थं युतैः वानिवाश्रो यथा गच्छति वदत्त श्वसेऽ खाकमव्रा्यं तथा सातिमच्छ धनलाभं 


म०९.अ०६. सू० ९७. |] ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७४३ 


प्रतीद्रस्य वायोख वतिं पानमभ्यर्ष । अभिगच्छ । एेद्र वायवे हद्र वायू सह सोमं पिबत इत्यव सहोपा- 
दानं।स स्वं सहस्रा सहस्राणि बङविधानि बृहतीर्वृहितानि प्रवृदधानीषोऽत्रानि नोऽ खभ्यं दाः । प्रयच्छ । हे 
सोम पुनानः पूयमानस्वं मोऽ सभ्यं द्रविणोविद्वमस्य लंभयिता भव ॥ द्र विणशन्द्‌त्सवप्रातिपदिकेभ्यो 
लालसायां सुखक्तययः । का० ७. १.५१. ३.। इति सुगागमः ॥ ॥ १५॥ 


देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः छ्य सुवीरं धन्व॑तु सोमाः । 

आयज्यवः सुमतिं विश्ववारा होतारो न दिवियजो मंद्रत॑माः ॥२६॥ 

देवऽखव्यः। न्‌: । परिऽसिव्य्ानाः । छ्य । सुऽ वीरं। धन्व॑तु। सोमाः । 

ओआऽयज्यवः।सुऽमतिं। विश्चऽवांराः। होतांरः। न। दिविऽयज॑ः। मंद्रऽ त॑माः॥२६॥ 

देवाव्यः ॥ अवतिस्तपणार्थस्य श्रवितुरृतंचिभ्य दरि तीप्र्ययः। उद्‌ात्तखरितयोर्यण इति असः सखरितलं ॥ 

देवानां तपेयितारः परिषिच्यमानाः परितः पातेषु सिच्यमाना: सोमा नोऽस्माकं सुवीर शोभनपुच्रं षयं 
गृहं धन्व॑तु । प्रेरयतु । कीदृशाः । होतारो न होतारो यथा देवानिंद्रादीन्शलृवंति एवं दिषियजो दिवि 
दुलोके शितानिंद्रादीन्दे वान्यजंतः ॥ दिड्शब्दे तत्पुरे ति बलमिति सप्नम्या अलुक्‌ ॥ मंद्रतमा अ्यतं 
मदकराः॥ 

एवा दैव देवतति पवस्व महे सोम प्सर॑से देवपानः । 

महश्िद्धि ष्मसि हिताः समर्ये कृधि सुष्ठाने रोद॑सी पुनानः ॥२७॥ 

एव । देव । देव ऽ तति । पवस्व । महे । सोम । प्सर॑से। देवऽ पानः । 

महः। चित्‌। हि । सरसि । हिताः। सऽमर्े। कृधि । सुस्थाने इतिं सुऽस्थाने। रोद॑सी 

इति । पुनानः ॥ २७॥ 


देव गोतमान लोतव्य वाहे सोम देवपानो देवैः पातव्यस्तवं देवताति देषैस्तति वितति यज्ञे महि महति 
प्षरसे भक्षणाय देवानां पानाथैवैवं पवस्व । चर । ततो वयं हितास्वया प्रेरिताः संतः समय मरणधर्मसहिते 
स्यामे महचि्महतो बलाधिकामपि श्रन्‌ ससि हि । अभिभवेम खलु । किंच पुमानः पूयमानस्तं रोदसी 
द्या वापुथिव्यौ सुस्थाने श्रश्माकं शोभनावासख्थाने सत्यौ एधि । कुर्‌ ॥ 


सण्यो न क्रदो वृष॑भियुंजानः सिंहो न भीमो मन॑सो जवीयान्‌ । 
अवा चीने; पथिभिर्ये रजिष्ठा स्रा प॑वस्व सोमनसं नं इंदो ॥२४॥ 
अश्वः । न । कद्‌: । वृषंऽभिः। युजानः । सिंहः। न । नीमः। मन॑सः। जवींयान्‌। 
अवे चीनेः। पथिऽभिः। ये। रजिं्ठाः। आ। पवस्व । सोमनसं। नः। इदो इति ॥२४॥ 


हे सोम वुषमिकंयिग्मिः सोमममिषुणव्वियुजानो योज्यमानस्वमश्रो माश्च इव करदः । क्रंदसि । 
शब्दायते । कीदृ शः । सिंहो म सिंह इव भीमः शचणां भयंकरः तथा मनसोऽपि अवीयान्‌ वेगवत्तरः । 
अवाचोनैरभिमुषैः पथिभिमोर्ये मागो रजिष्ठा श्रह्यतमुजवो भवंति॥ विभाषर्जोग््ेद सील्यृकारस्य रादेशः । 
हे इंदो दौणमान सोम तेमीर्गेर्नोऽ साकं सौमनसं सौमनस्यमा पवस्व । आप्रापय । 


शतं धारां देवजाता असृमनसहसं मेना; कवयों मृजंति । 
इंदो सनिचं ट्व स्रा प॑वस्व पुरएतासिं महतो धन॑स्य ॥२९॥ 


9८४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | ० 9.०४. व०१७. 


शतं । धारः । देवऽ जाताः । अमृग्रन्‌ । सहं । एनाः । कवयः । मूरजंति। 
इदो इतिं। सनिन॑। ट्विः। सा । पवस्व । पुरःऽ एता । असि । महतः । धनस्य ॥२९॥ 
हे सोम देवजाता देवार्थं प्रादुर्भूताः शतं शतसंख्याकास्वदोया धारा रयन्‌ । खञ्यते । ततः कवयः 
्रांतदर्भिंम ऋलिजः सहस्रं बहविधा एनास्त्वदीया धारा मृजंति । अलंवुर्वति । यद्रा । सहस्रमनेकधा 
मृजंति। शोधयति । हे ददो सनित्रं मजनसाधनं धनं दिवो युलोकादस्माकं पुत्रादीनां चा पवस्व । आप्रापय। 
कुतोऽस्य धनमिति चेत्‌ त्राह । महतः प्रभूतस्य धनस्य पुरएता पुरतो गंतासि । भवसि । तस्मादे्हीति । 
दिवो न सगौ खसमृममहां राजा न मितं प्र मिनाति धीरः। 
पितुन पुचः कतुभियेतान आ प॑वस्व विणे अस्या अजींतिं ॥ ३०॥ 
टिवः। न। सग: । खससृगरं । खहा । राजा । न । सिचं । प्र। मिनाति । धीरः 1 
पितुः। न । पुः । करतुं ऽभिः। यतानः। सा । पवस्व । विशे। अस्ये । सजीतिं ॥३०॥ 
दिवो न यथा दिवो योतमानस्यादित्यस्याह्वां संबधिनः सगा रण्मयोऽसषटयं विरज्यते तद्रतसोमस्व 
सगा; । ख्ज्यंत इति सगा धाराः । विष्ज्यंते ॥ ख्जेर्यल्ययेन कमाये लङि बज्ञलं कंद सीति शस्य युः । 
द्चेरमादेशम्हांदसः ॥ धीरः प्राज्ञो राजायं सोमो मिं सखायं न प्र सिनाति । न हिनल्ि । क्रतुभिः 
क्मभिर्य॑तानो यतमानः पुवः पितुर्न पितु्यापराभवं करोति तदत्‌ कर्मभिर्यतमानस्स्वमस्यै विगने प्रजाया 
अजोतिमपराभवमा पवस । प्रापय । यथा न पराजिता भवंति तथा कृ्विंल्यथंः ॥ ॥ १६॥ 
प्र ते धारा मधुमती रसृमन्वा रान्यत्पूतो खत्ये्व्यांन्‌ । 
पव॑मान पव॑से धाम गोनां जज्ञानः सूय॑मपिन्वो अकः ॥३१॥ 
प्र। ते। धाराः। मधुंऽमतीः। असृन्‌ । वारान्‌ । यत्‌। पूतः। सतिऽ एषि । खब्यान्‌ । 
पव॑मान । पव॑से। धाम॑। गोनां । जज्ञानः । सूयं । अपिन्वः। सरके: ॥३१॥ 
ते तव स्वभूता मधुमतीर्मधुमल्यो धाराः प्रायन्‌ तदा प्र्ज्यते यदद्‌ पूतो वसतीवरीभिस्स्वमव्याम- 
विभवान्वारान्वालान्पविचाण्यल्येषि । अतीत्य गच्छसि । किंच हे पवमान धाम धारकं गोनां गवां पयो 
लचोषृत्य पवसे । ततो जभ्नानो जायमानसतवमकर चं नयैः खतेजोमिः मूर्यमादित्मपिन्वः। पूरयसि ॥ 
कनिक्रट्दनु पंथांमृतस्यं शुको वि भांस्यमृत॑स्य धाम । 
स इद्रय पवसे मत्सरवान्हन्वानो वाचं मतिभिः कवीनां ॥३२॥ 
कनिक्रदत्‌ । अनुं । पंथां । ऋतस्य । णकः । वि । भासि । अमृतस्य । धाम॑! 
सः। इदरंय । पवसे । मत्सरऽवान्‌ । हिन्वानः । वाच॑ । मतिऽभिः। कवीनां ॥३२॥ 


अरमिषूयमाणः स सोम ऋतस्य सल्यमृतस्य यन्नस्य पंथानं मा्गेममि कनिक्रदत्‌ । पुनःपुनः शब्दायते । 
अरय प्रच: । अमृतस्यामरणधर्मस्य धाम श्थानभूतः । मरणरहित इयर्थः । तादृशः गुकरः गुकषवणंस्स्वं वि 
भासि । विशेषेण राजसि । मत्सरवान्‌ मदकररसयुक्रः स तमि द्रायेद्रार्थ पवसे । चरसि । कीदृशः । कवीनां 
स्तोतृणां मतिभिः सह वाचं न्दं हिन्वानः प्रेरयन्‌ पवसे । 


म०९, ०६, सु०९७. | ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७८५ 


दिव्यः सुंपर्णोऽवं चि सोम पिन्वन्धाराः कमणा देव वीतो । 
रदौ विश कलं सोमधानं द॑निहि सूर्यस्योप॑ रश्मिं ॥३३॥ 
दिव्यः । मुऽपणैः। स्वं । चकि । सोम । पिन्व॑न्‌ । धाराः । कमणा । देव ऽ वतौ । 
आ। इंदो इतिं । विश। कलभं । सोमऽधानं।करंद॑न्‌। इहि । सूथ॑स्य। उप॑ रमं ॥३३॥ 


सोम दिव्यो दिवि भवः सुपर्णः सुपतनस्त्वमव चलति । अवस्तात्यश्य ॥ चष्टेलरि सिपि व्यत्ययेन पर सपद ॥ 
किं कुर्वन्‌ । देववीतौ देवानां हविर्भचणस्थाने यन्ते कर्मणा धाराः पिन्वन्‌ चरन्‌ । किंच हे ददो सोमधानं 
कलशमा विश । क्रंद्‌ञछब्दायमानस्तवं स्यस्व प्रेरकस्यादित्यस्य रमं कांतिमुपेहि । उपगच्छ ॥ 


तिञ्लो वाच॑ ईरयति प्र वहिकौतस्य॑ धीतिं बहशो मनीषां । 

गावो यंति गोप॑तिं पृछमानाः सोम्‌ यंति मतयो वावशानाः ॥३४॥ 

तिस्लः। वाच॑ः । ईरयति । प्र । वहिः । ऋृतस्यं । धीतिं । ब्रह्मणः । मनीषां । 

गावः । यंति । गोऽपंतिं । पृद्छमानाः। सोमं । यंति । मतय॑ः। वावशानाः ॥३४॥ 


वह्विवोंढा यजमानलिसखो वाच छग्यजुःसामाल्मिकाः सुतीः प्ररयति। वतस्य यत्नस्य धीतिं धारयि 
बरह्मणः परिवृढस्य सोमस्य मनीषां मनस दैशिरीं कल्याणीं वाचं च प्रेरयति । किंच गोपतिं वृषभं यथा 
गावोऽभिगच्छैति तद्रब्नवां खामिनं सोमं गावः पृच्छमानाः पृ्छत्यः सत्यो यंति । खपयसा मिश्रयितुमभि- 
गच्छति । तथा वावशानाः कामयमाना मतयः खलोतारः सोमं यंति । सोतुममिगच्छ॑ति ॥ 


सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रां मतिभिः पृच्छमानाः । 

सोम॑ः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे खक्षस्तिषटभः सं न॑ वंति ॥२५॥ 

सोमं। गाव॑ः। घनव॑ः। वावशनाः। सोम॑ । विप्राः । मतिऽभिः। पृद्धमांनाः। 

सोम॑ः । सुतः। पूयते । अज्यमानः । सोमं । खकः । चिऽस्तुम॑ः। सं । नवते ॥३५॥ 

धेनवः प्रीणयिग्यो गावः सोमं वावशानाः कामयमाना मवति । विप्रा मेधाविनः स्तोतारो मतिभिः 

पृच्छमानाः पृच्छतो भवति । अज्यमानो गोभिः सिच्यमानः सुतोऽभिषुतः सोम ऋलिम्मिः परिपूयते । तधा 
च्षटभस्विषटत्रूपा अके श्रस्माभिः क्रियमाणा एते मंवाः सोमे सं गवति । संगच्छते ॥ ॥१७॥ 

एवा न॑ः सोम परिषिच्यमान आ प॑वस्व पूयमानः स्वस्ति । 

इटूमा विश बृहता रवेण वधेया वाच॑ जनया पुर॑धिं ॥ ३६॥ 

एव । नः। सोम्‌। परिऽसिव्यमानः। स्रा । पवस्व । पूयमानः । स्वस्ति । 

इद्र । आ । विश । बृहता । रवण । वधेयं । वाच॑ । जनय॑ । पुरऽधिं ॥ ३६॥ 


हे सोम परिषिच्यमानः परितः पातेषु सिच्यमामः पूयमानस्वं लोऽस्माकमेव खस्त्यविना शमा पवस्व । 
आग्रापय । किंच बृहता महता रवेण शब्देन सहेद्रमा विश । प्रविश । तथा वाचं शुतिलकषणां वर्धय । 
किच पुरधि वधि प्रक्नानं जनय । अरख्मभ्यमुत्माद य ॥ वाक्ममेदाद निघातः ॥ 
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स्रा जार्गविरविप्रं चृता मतीनां सोम॑ः पुनानो संसदच्चमृषु । 

सर्प॑ति यं मिथुनासो निकामा खध्वयेवों रथिरासः सुहस्ताः ॥३9॥ 

सा । जागुविः। विप्रः । ऋता । मतीनां । सोम॑ः । पुनानः । असदत्‌ । चमूषु । 

सपति । यं । मिथुनास॑ः। निऽ कामाः । खध्वयेव॑ः । रथिरासः । सुऽ हस्ताः ॥ ३9॥ 

जागुविजागरणशील ऋता ॥ सुपां सुलुगिति षथ्या आकारः ॥ तानां सत्यानां मतीनां स्तृतीनां विप्रो 

ज्ञाता स सोमः पुनानः पूयमानः संश्चमूषु चमसेष्वासदत्‌ । त्रासोदति । मिथुनासः परस्पर संगता निकामा 
नितरां कामयमाना रथिरासो यज्ञस्य नेतारः सृुष्स्ताः कल्याणपाणयोऽध्वर्यवः पविते यं सोमं सपति 
्ृशंति ॥ षप समवाये । सपतिः स्यृशतिकमेति नैरुक्ताः । नि०५. १६.॥ 

स पुनान उप सूरे न धातोभे प्रा रोदसी वि ष आवः । 

प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सतू धनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥३४॥ 

सः। पुनानः। उप॑। सूरे । न । धाता । आ । उमे इति । अप्राः । रोदसी इतिं । वि। 

सः । सखावसित्यावः। 
प्रिया। चित्‌। यस्य॑ । प्रियासः । ऊती । सः। तु । धनं । कारि णं । न। प्र। यंसत्‌ ॥३४॥ 


पुनानः पूयमानः स सोम दद्र उपगच्छति । तत्र दृष्टातः । सूरे न यथा सूर्ये घाता संवत्सर उपगच्छति । 
संवत्सरो वै धाता संवत्सरेणैवास्मै प्रजाः प्रजनयतीत्याख्नानात्‌ । त° ब्रा १.७. २. १.। किंचोभे रोदसी 
दावापृथिव्यावाप्राः । स्वमहिन्नापूरयति । तथा स सोमो व्यावः । स्तिजसा तमांसि विवृणोति ॥ वृणो- 
त्म घसेति चेलैकं । दस्यपि दृश्यत दत्याडागमः । पूर्वपदादिति स इत्यस्य सांहितिकं षल्वं ॥ प्रिया ॥ 
ष्या रकारः ॥ प्रियस्य यस्य सोमस्य यद्वा प्रियाणि प्रयच्छतो यस्य सोमस्य प्रियसासोऽत्यतं प्रियतमा 
धारा ऊल्यूलि रक्षणाय मवंति। स तु चिप्रमसभ्यं धनं प्र यंसत्‌ । प्रयच्छतु ॥ यच्छतेलेटि सिप्यडागमः ॥ 
तत्र दृष्टातः । कारिणे न भृतकाय भृतिं यथा प्रयति तदत्‌ ॥ 


स व॑धता वधैनः पूयमनः सोमो मीरु खनि नो ज्योततिषावीत्‌ । 
येनं नः पूर्वँ पितरः पट्ज्ञाः स्वविंदो अमि गा सरद्विमुष्णन्‌ ॥३९॥ 
सः। वर्धिता। वध॑नः। पूयमांनः। सोम॑ः मीढुान्‌। अनि। नः ज्योतिषा । आ्ावीत्‌। 
येन॑ । नः। पूर्व । पितरः । पट्‌ऽन्ञाः। स्वःऽ विदः । अभि । गाः। अदि उष्णन्‌ ॥३९॥ 


वर्धिता देवानां सखकलाप्रदानेन वर्धयिता वर्धनः खयं वर्धमानः पवित्रेण पूयमानो मीन्‌ कामानां 
सक्ता स सोमो नोऽस्माज्ज्योतिषा स्वतेजसाभ्या वीत्‌ । अभिरचतु । थेन सोमेन पदज्ञाः पणिभिरपहतानां 
गवां पदानि जानतः स्वर्विदः सर्वज्ञाः सूर्यं जानंतो वा नोऽस्माकं पूर्वं चिरंतमाः पितरोऽगिरसो गाः 
पगुनमिलच्याद्रि मुप्णञ्तलोचचयसुष्णन्‌ । सोमतिजसाघधका रावृतं शिलोश्चयं गत्वा पनाष्टरत्ित्यधः ॥ उषिः 
रिह सुष्णातिसमानकमा । यद्रा । मुष्णतिलंडिः वणैलोपः ॥ 


अक्रन्समुदरः प्रथमे विधमञ्जनय॑न्प्रजा भुव॑नस्य राजा । 
वृषं पविने खथि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान इंदुः ॥४०॥ 


म०९.अ०६, सू०९७,.| ॥ सप्रमो ऽ्टकः ॥ 9४८७ 


सकरान्‌ । समुदः । प्रथमे । विऽधमेन्‌ । जनयन्‌ । प्रऽजाः । भुव॑नस्य । राजा । 
वृषा । पवित्रं । अरिं । सानो । अरय । वृहत्‌ । सो म॑ः। ववृ । सुवानः । इंदुः ॥ ४०॥ 


समुद्रो यस्मादापः स्रवति स समुद्रौऽपां वर्षको राजा सोमः प्रथमे विस्तृते भुवनस्योद कस्य विधर्मन्‌ 
विधारकेऽ तरिषै प्रजा जनयन्ुत्पाद्‌ यत्तक्रान्‌ । सर्वमतिक्रामति ॥ क्रमतिलुंडिः तिपीडभावे वुद्खौ च छतायां 
सिज्लोप मकारस्य मो नो धातोरिति नकारे रूपं ॥ वषा कामानां वषिता सुवानोऽमिषूयमाण इदुरदप्तिः स 
सोमोऽष्यधिकं सानौ समु्छ्रितेऽ येऽ विभवे पवित्र बृहत्रभूतं ववृधे । वधते ॥ ॥१८॥ 


महच्त्सोमों महिषश्चकारापां यत्रभो ऽवृणीत देवान्‌ । 

अद॑धार्टिट्‌ पव॑मान सआओजोऽजनयत्सरये ज्योतिरिदुः ॥४१॥ 

महत्‌। तत्‌। सोम॑ः । महिषः। चकार । सपां । यत्‌। गभः । खवंणीत । देवान्‌ । 
अदधात्‌ । इट । पव मानः। आओज॑ः। अज॑नयत्‌ । सूयं । ज्योतिः । इटः ॥४१॥ 


महिषो महान्युज्यो वा सोमो महत्प्रभूतं तत्कमे चकार । अकरोत्‌ । किं तत्‌ । अपां गभं उदकानां 
गर्भभूतो जनयितुलाज्जन्यत्वाच्च स सोमो देवानवृणोव समभजतेति यन्नत्कृतवानिति । किंच पवमानः 
पूयमानः सोम ओजः सोमपानेन जन्यं बलमिद्रेऽ द धात्‌ । वयद्‌ धात्‌ । तथेदुः सोमः मूये ज्योतिन्लेजो ऽ जनयत्‌॥ 


मप्िं वायुमिष्टये राधसे च मत्सि मित्रावरुणा प्रूयमानः। 

मत्सि शधो मारतं मत्सि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी टव सोम ॥४२॥ 

मम्सिं। वायुं । इष्टय । राधसे। च । मत्सि । मित्रावह्णा । पूयमानः 

मत्सि । शध: । मारतं । मण्सि। देवान्‌ । मस्ति । द्यावापृथिवी इति । देव । सोम ॥४२॥ 

हे सोम तं वायुं मत्सि । मादय । किमर्थं । दृष्टयेऽ स्माकमेषणायात्नाय राधसे धनाय च । तथा 

यमानः पविचेण त्वं मित्रावरुणा मिवावरुणौ च मत्सि । तर्पयसि । किंच मारुतं मरतां स्वभूतं शधो वलं 
च मत्सि । तथा देवानिंद्रादीग्मत्सि। हयसि । ै देव सोत हे सोम दावापृथिव्यौ च मत्सि। माद्य। 
एतान्हषयुक्तान्छलास्मभ्यं धनं प्रयच्छत्यथ: ॥ 

ऋजुः प॑वस्व वृजिनस्य हंतापामींवां बाधमानो मृधश्च । 

भिश्रीणन्पयः पयसाभि गोनामिदटरस्य बं तव वयं सखायः ॥४३॥ 

ऋजुः । पवस्व । वृजिनस्य । हंता । अप॑ । अमींवां । बाधमानः । मृधः। च। 

अभिऽग्रीणएन्‌। पय॑ः। पय॑सा । सभि। गोनां । इदरस्य। त्व। त व । वयं। स्लयः॥४३॥ 


हे सोम खछञुकजुगमनः सन्‌ पवस्व । सर । किं कुर्वन्‌ । वुजिनस्योपद्र वस्य हंता । भ्रमीवां रोगर्ृपं 
रात्तसमप बाधमानः। तथास्मदीयान््रधो हिंसकाञ्ओरत्रंञच बाधमानः सन्‌ पवस्व । ततः पय आत्मीयं रसं 
गोनां गवां पयसा न्लोरेणाभिग्रीणत्नमिसंयोजयन्‌ पात्राण्यमि गच्छसि । अपि च त्मिंद्रस्य सखासिहे सोम 
तव वयं सखायः सतुव्यस्तोतृल्यष्टुयष्टव्यत्वलकषणेन सखिभूताः खः ॥ 


मध्वः सूट पवस्व वस्व उत्सं वीरं च॑ न आ्ा प॑वस्वा भगं च। 
स्वट्स्वट्‌॑य पव॑मान इदो रयिं च॑ न स्रा प॑वस्वा समुद्रात्‌ ॥४४॥ 
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1.1 ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० 9.०४, व० २०, 


मध्वः। सूर । पवस्व । वस्व॑ः । उत्सं । वीरं । च। नः। स्रा । पवस्व । भगं । च, 
स्वद॑स्व । इटरंय। पव॑मानः। ददो इतिं । रयिं । च। नः। खा। पवस्व । सस॒द्रात्‌ ॥४४॥ 
हे सोम मध्वो माधुर्यस्य सूदं ्षारयितारं घनीभूतं वा वस्वो वसुनो धनस्योत्समुत्छंद कं रसं पवस्व । 

किच नोऽस्मभ्यं वीरं पुबमा पवस्व । आप्रापय । तथा भगं भजनीयं धनं च देहि । हे इंदो पवमान 
पूयमानः स्तिद्राय स्वदसख । रचितो भव । ततस्त्वं नोऽ सखभ्यं समुद्रादंतरिकाद्रयिं धनं पुरं वा राति 

ददाति चीरमिति रथिर्गोवीा । तां वा पवख । देहि ॥ 

सोमः सुतो धारयात्यो न हिता सिंधुने निश्नममि वार्ज्यः । 

आ योनिं वन्यमसदत्पुनानः समिदुर्गोभिंरसरत्समञ्चिः ॥४५। 

सोम॑ः।सुतः। धाया। ख्यः न। हिवा। सिं ुः। न। निम्रं। अभि । वाजी । सक्षारिति। 

सआआ। योनि वन्यं। सदत्‌ पुनानः। सं । ईद॑ः। गोभिः। असरत्‌। सं। खत्‌ऽभिः॥४५॥ 


सुतोऽमिषुतः सोमो धारया सखीययाल्यो नातनशीलोऽगश्च इव हित्वा गत्वा ॥ हिनोतिः क्निपि रूपं ॥ 
किंच वाजी बलवान्‌ सोमः सिंपुने यथा सिधुः स्यंदमाना नदो निन्नं प्रदेशमभिगच्छति तद्रतिम्नमधरभाविनं 
कलशमभ्यक्षाः । अमिक्तरति । ततः पुनानः पूयमानः सोमो वन्यं वुत्तमवं योनिं योनिस्ामं कलश्मासदत्‌ । 
आसीदति । सोऽयमिंदुः सोमो गोभिर्गोविकरेः शीरादिभिः अयशैः समसरत्‌। संसरति । तथाब्चर्वसती- 
वरोभिख्च संगच्छते ॥ ॥१९॥ 


एष स्य ते पवत इद्‌ सोर्म्चमूषु धीरं उशते तव॑स्वान्‌ । 

स्व॑ चक्षा रथिरः सत्यभुष्मः कामो न यो टेवयतामसंजिं ॥४६॥ 

एषः । स्यः । ते । पवते । इट्‌ । सोम॑: । चमूषु । धीरः । उते। त व॑स्वान्‌ । 
स्वःऽचश्षाः। रथिरः । सत्यऽभुष्पः। काम॑ः । न । यः। देव ऽयतां । सस॑जिं ॥४६॥ 


हे इद्र उशते कामयमानायते तुभ्यं तदर्थं धीरः प्राज्नस्वखान्वेगवान्‌ स्य स एष सोमश्चमूषु चमसेषु 
पवते । चरति । स्वच॑क्ताः सर्वैद नो रथिरो रथवान्‌ सल्यशुष्मो यथार्थबलो यः सोमो देवयतां दे वामिच्छतां 
यजमानानां कामो न कामद्‌ इवासजिं । अष्ज्यत । अदौीयतत्यर्थः ॥ 


एष प्रत्नेन वय॑सा पुनानस्तिरो वपसि ट्हितुदेधानः। 
वसानः शमे जिवकूयमप्सु होत व याति सम॑नेषु रेभ॑न्‌ ॥४७॥ 
एषः । प्रलेनं । वय॑सा । पुनानः । तिरः । वधासि । दुहितुः 1 दधानः। 


वसानः। शमे । जि ऽ वरूथं । अप्‌ऽसु । होतांऽइव । याति । सम॑नेषु । रेभ॑न्‌ ॥४७॥ 


प्रतिन पूर्वकालीनेन वयसातरेन पुनानः पूयमानः । अच्राद्मिकया धारया चरतित्यधंः। तादृशो दुहितुः 
सर्वस्य दोग्ध्याः पृथिव्या वासि । वपं इति रूपनाम वृणोति शरीरमिति । शूपाणि तिरो दधामः 
स्वतेजसा तिर खुवत्ताच्छाद यन्‌ तथा चिवरूथं चिभूमिकौपेतं । यद्रा । चयः शीतातपव्षाः । तेषां निवारक । 
शम यन्नगृहं वसान आच्छादयत्तप्सु वसतीवरीषु सित एष सोमो होतिव यथा होता सतुतिष्वनिं कुर्वन्यननषु 
याति तदद्रेभञ्छब्दायमानः सन्‌ समनेषु । समंति कमाणि धृष्टाः प्रगल्मा यं्यत्रेति समना यज्ञाः । तषु 
याति । गच्छति ॥ 


म० ९. स०६.सू० ९७. ॥ सप्रमो ऽष्टकः ॥ ७४९ 


नू नस्वं रचिरो देव सोम परिं खव चम्वोः पूयमानः । 

अप्सु स्वादिष्ठो मधुमां ऋतावा देवो न यः संविता सन्यम॑न्मा ॥४४॥ 

नु। नः। तरं । रथिरः । देव । सोम । परि । सव । चम्वोः । पूय्मानः। 

खअप्‌ऽमु। स्वारिष्ठः। मधुऽमान्‌। ऋतऽवा । टेवः। न। यः। सविता । सत्यऽमन्मा ॥४५॥ 


हे रेव काम्यमामहे सोम रथिरो रथवांस्वं मोऽ स्माकं स्वभूते यज्ञै चम्वोरधिषषणफलकयोः पूयमानः 
सन्तप्त वसतीवरीषु नु चिप्रं परि स्व । परितः क्षर । सखरादिष्ठः खादुतमः अत एव मधुमान्माधर्ययुक्त 
ऋतावा यज्नवान्सविता सर्वष्य प्रेरको यस्त्वं देवो न दव दव सत्यमन्मा सत्यसुतिको भवसि सत्वं परि 
स्वेति ॥ | 


खभि वायुं वीत्यषा गृणानोऽभि मिचावरणा पूयमानः । 

अभी नरं धीजवनं रयेष्ठामभींदं वृष॑णं वज॑नाहू ॥४९॥ 

सभि । वायुं । वीती । सषं। गृणानः । सभि । मिच्ावरणा । पूयमानः । 
सअभि। नरं। धीऽजव॑नं । रथेऽस्थां । अभि । इदं । वृष॑णं । वज॑ऽ बाहू ॥४९॥ 


हे सोम गृणानः स्तूयमानस्य वीती ॥ मुपां सुलुगिति चतुथ्याः पूर्वसवर्णदीषघेः ॥ वीते पानाय वायु- 
मभ्यषं । अभिगच्छ । तथा पवित्रैण पूयमानस्त्ं मिचावरूणा मिचरावरुणौ च पानायाभिगच्छ । किंच नरं 
सर्वस्य नेतारं धीजवनं बुद्धा समं वेगं कुवीणं रथेष्ठां रथस्थां रथे तिष्ठतं । अनेनाथिनावभिघीयेति । एकवचनं 
प्रथिकविवक्षया समुद्‌ायविवक्षया वा । एतादृशावश्चिनौ चामिगच्छ । तथा वृषणं कामानां वषेकं वज्रवाह़् 
वज्जयुक्षबाङमिद्रं च तं पानायाभिगच्छ॥ 


अभि वस्त्रां मुवसनान्यषाभि पेनूः सुदुघाः पूयमानः । 

अभि चंदा भतेवे नो हिरंणयाभ्यश्चान्रथिनों देव सोम ॥५०॥ 

अभि । वस्तां । सुऽवसनानिं । सष । अमि । धेनूः । मुऽदुघाः। पूयमानः । 
अभि। चंद्रा । भवे । नः । हिरण्या । सभि । खरान्‌ । रथिनं: । देव्‌ । सोम ॥५०॥ 


हे सोम लमस्माकं सुवसनानि सुपरिधानानि वस्त्रा वस्त्राण्यभ्यषे । च्रभिगमय । यद्वा । सुवसनानि शोभ- 
मवस््रसहितानि वस्त्राच्छादकानि धनान्यभिगमय । किंच पूयमानः पवित्रेण वं सुदुघाः मुष पयसो दोग्ध्रीं 
नूनवप्रमूतिका गा अ्रमिप्रापय। अपि ष चंद्रा चंद्राण्याद्हादकानि हिरण्या हिरण्यानि भतवे भरणाय पोष 
णाय नोऽ सख्याकमभिगमय । तथा हे देव स्तोतव्य हे सोम रथिनो रथवतोौऽश्ानस्माकममिप्रापय ॥ ॥२०॥ 


अभी नो खषै टिव्या वसुन्यमि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 

अमि येन द्रविंणमश्नवामाभ्य्षियं जमदनिवनः ॥५१॥ 

खभि। नः । अपे । दिव्या । वसूनि । अभि । विश्वा । पाथिवा। पूयमानः, 
अभि। येनं । दरविणं । सप्रवांम । अभि । आयं । जमट्ग्रि ऽवत्‌ । नः ॥५१॥ 


हे सोम पविवेण पूयमानस्लवं दिव्या दिव्यानि दिवि भवानि वसूनि धनानि मोऽ स्माकमभ्यषं। अभिगमय । 
तथा पार्थिवा पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि विश्वा स्वीणि धनान्यभिगमय । तथा येन लदीयेन साम्येन 


9९० ॥ ग्वेटः ॥ | ख० 9, स० ४. व०२१, 


द्रविणं धनं वयमभ्यश्रवाम अभिव्याघ्रुयाम तत्सामर्यममिगमय । किंचर्षेयमार्षाणामृषिपुजाणां योग्यं घनं 
जमदग्रिवञ्जमदप्रेयथा तवं प्रापयः एवं नोऽ स्राकम्यभ्यषं । यदा । आर्षयमार्षाणां योग्यं मंच अमदगमरेः स्वभूतं 
मंत्रं यथा खादुतममकार्षीः एवमस्माकं तादृशं मवं स्वादुतमं क्विति कृत्सो मामर्षिः प्रार्थयते ॥ 


अया पवा प॑वस्वेना वसूनि मश्वे इदो सरसि प्र धन्व । 

बरधश्चिदत् वातो न जूतः पुंरमेधश्ित्तक॑वे नरं दात्‌ ॥५२॥ 

अया । पवा । पवस्व । एना । वसूनि । मँश्ववे । इंदो इति । सरसि । प्र। धन्व । 
ब्रधः। चित्‌। अचं । वात॑ः। न । जूतः। पुरऽ मेधः । चित्‌। तकवे । नरं । दात्‌ ॥५२॥ 


हे सोम अयानया पवा पवमानया धारया सहेनैनानि वसुनि धनानि पवस्व । षर ॥ पवा । पृडः 
पवने । अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति विचप्र्ययः। आधधातुकलक्षणो गृणः। सवेकाच इति तृतीयाया उदात्खं ॥ 
तथाहेश्दो ववं मांथवे मन्यमानानां चातके सरस्युदके वसतीवयासख्ये प्र धन्व । प्रगच्छ । ततोऽबाख्िन्सोमे 
पुयमाने सति ब्रभ्रथित्‌ सर्वेषां प्रन्नापको मूलभूतो वादित्योऽपि वातो न वात इव जतो वेगितः सन्‌ किंच 
पुरुमेधशिद्र ह विधयन्न इद्रशचिदिद्रोऽपि तकवे ॥ तकतिगतिकर्मसु पठितः । अस््मादराणादिक उन्प्रत्ययः ॥ 
सोमममिगच्छते स्तुतिभिर्मह्यं नरं क्मनेतारं पुरं दत्‌ । प्रयच्छतु । हे सोम ल्या तपितौ संताविद्रारित्यौ 
मह्यं पुचं प्रयच्छतामित्य्थः ॥ 


उत न॑ एना प॑व॒या पवस्वाधि श्युते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 

ष्टं सहसरं नैगुतो वसूनि वृक्षं न पकं धूनवद्रणाय ॥५३॥ 

उत्त । नः। एना । पवया । पवस्व । अर्थि । श्रुते । वायस्य । तीर्थे! 
षष्ट । सहस्रां । नेगुतः। वसूनि । वृषं । न । पक्घ। धून वत्‌ । रण।य ॥५३॥ 


हे सोम उतापि च श्रवाय्यस्य सर्वेः श्रवणीयस्य सोमस्य तव श्रुते प्रसित । यद्वा । षश्यर्ये चतुर्थँ । शरुतस्य 
शब्दस्य तीं स्थाने नोऽस्माकं स्वभूते यज्ञ एनानया पवया पूयमानया धारयाध्यधिकं पवस्व । सर । 
नगृतः। नीचीनं गवति शब्दायत इति निगुतः शबवः । तेषां हतुलेन संबंधो सोऽयं सोमः षष्टं सहस्रा ष्टि 
संख्याकानि सहस्राणि वसूनि धनानि रणाय शत्रूणां जयार्थं धूनवत्‌ । अस्माकमकपयत्‌ । प्रायच्छदिति 
यावत्‌ । कथमिव । वृत्तं न पक्रं पक्रफलं वृतं यथा कंपयति फलार्थो तदत्‌ । 


महीमे खस्य वृषनामं शूषे मांश्चषे वा पृशने वा वधते । 

अस्वापयन्विगुतंः सेहयच्चापामिनाँ अपाचितो अचेतः ॥५४॥ 

मर्हि। इमे इति । अस्य। वृषनामं। शूषे इति । मश्वे । वा। पृशने । वा। वधत्रे इति । 
अस्व पयत्‌। निऽगुत॑ः। लेहय॑त्‌। च। अप॑। अमि्चान्‌। खप॑। अचित :।अच। इतः ॥५४॥ 


महि महती प्रभूते वुपनाम ॥ सुपां सुलुगिति सुपो लुक्‌ ॥ वुषनामनी वर्षणनमने । शराणां वर्षणं शत्रूणां 
नमनं । दमे एते दे कमणो अस्य सोमस्य गृषे सुखकंरे भवतः । ये च कमेणी मञ्चे । अश्चनाभेतत्‌ मच 
चरतीति । अश्वः क्रियमाणे युद्धे । तत्साध्यत्वादुद्ठमिह गृह्यते । वापि वा पृशने स्यशरनसाध्ये बाङयुद्धे वधत्रे 
शत्रणां हिंसनगशीले भवतः। सोऽयं निगुतो नीचैः शब्दायमानाञ्शवरूनसवापयत्‌ । ताभ्यामसूषुपत्‌ । अवधो 
दित्यर्थः । किंच सतैहयत्‌ प्राद्र वयत्सं ामाच्छनरूम्‌ । रथ प्रत्यत: । हे सोम स त्वममिचाञ्शचरूनपाच। 
अपगमय । तथाचि तोऽ म्िचयनमकुर्बतो नासिकांशचेतोऽ समत्सकाशाद पाच । अपगमय । अचतिगेतिकमे ॥ 


म०९.अ०६.स्‌० ९७. | ॥ सप्रमो ऽष्टकंः ॥ ७९१ 


सं ची पवित्रा विततान्येथन्वेकं धावसि पूयमानः । 

असि भगो असिं दास्यं दातासि मघवा मघवंद्य इदो ॥५५॥ 

सं । जी । पवित्रा । विऽत॑तानि। एषि । अनुं । एक । धावसि । पूयमानः! 
असि। भग॑ः। खसि। दाचस्य॑। दाता। खसि। मयऽवा। मघव॑त्‌ऽभ्यः। इदो इति ॥५५॥ 


षै सोम विततानि विस्तृतानि ची चौणि पवितराण्यम्रिवायुमू्ात्मकानि पवित्राणि समेषि । सम्यव्‌ 
प्राप्नोषि । किंच पूयमानस्त्वमेकमविवालटतं पवि्रमनु धावसि। अनुगच्छसि । किंच त्वं भगो मजनीयोऽसि। 
तथा दारस्य देयस्य धनस्य दातासि । कथमस्य धनदत्वमिति चेत्‌ तदुच्यते । हे रदो सोम मघवद्योऽन्येभ्यो 
$पि लं मघवासि। अतिशयेन घनवेान्भवसि ॥ ॥२१॥ 


एष विश्ववित्प॑वते मनीषी सोमो विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजां । 

टूप्सां ईरय॑न्विदथेष्विटुवि वारमव्यं समयाति याति ॥५६॥ 

एषः । विश्वऽ वित्‌। पवते । मनीषी । सोम॑ः । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजा 
टृप्सान्‌ । ईरयन्‌ । विदथेषु । इदुः । वि । वारं । खव्यं। समया । अति । याति ॥५६॥ 


विश्ववित्‌ सर्व॑स्य वेत्ता अत एव मनीषी मेधावी विश्वस्य समुवमस्य सर्वस्य लोकस्य राजा खाम्येष सोमः 
पवते । चरति । एतदेव विवृणोति । विदथेषु । विदंति जानत्य देवाजिति यद्वा विदंति लभंत दति विदया 
यक्नाः । तेषु द्रप्छाचसकणानीरयन्‌ प्रेरयच्िदुः सोमोऽव्यमविभवं वारं वालं पवितं समयोभयतो व्यति 
याति । व्यतीत्य गच्छति ॥ 


इदु रिहंति महिषा अद॑न्धाः पदे रेभति कवयो न गृधः । 
हिन्वंति धीरां ट्णमिः धिपांभिः समजते रूपमपां रसन ॥५७॥ 
इहु । रिहति। महिषाः । स्दन्धाः । पदे । रेभंति। कवय॑ः। न । गृधः । 
हिन्वंतिं । धीराः । दृ णऽभिः। छिपाभिः। सं । अंजते । रूपं । अपां । रसन ॥५३॥ 
महिषा महांतः पत्या वा अत एवाद्साः केञ्चिदषरहिंसिता देवा इंदुं सोमं रिहंति । लिहति । 
आस्वादयति । किच देवाः सोममुशंतः सतः पदे तस्यास्य सोमस्य धारास्थाने रेभति । शव्दायति । तव 
दृष्टातः । कवयो न गृघ्राः । घनमभिकांक्तमाणाः कवयः सोतारो यथा स्तुवतः शब्दायते तदत्‌ । धीराः 
कर्मणि कुशला खलिजो द शभिरेतत्संख्याकाभिः किपाभिरगुलीभिस्तमिमं सोमं हिन्वंति। अभिषवार्थंप्रेरयंति। 
अपिच रूपं सोमस्य खूपमंगुमपां वसतीवयाख्यानां रसेन समजते । सम्यक्‌ सेवयंति ॥ 
चय व॒यं पव॑मानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदिंतिः सिधुः पृथिवी उत द्योः ॥५४॥ 
त्वया । वयं । पवमानेन । सोम । भर । कृतं । वि । चिनुयाम । एश्व॑त्‌। 
तत्‌। नः। मिचः। वरूणः। ममहंतां । सर्दितिः। सिंधुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥५४॥ 
हे सोम पवमानेन पवित्रेण पूयमागेन त्या सहायेन भरे । संग्रामनाम । संयमे ग्श्व्रह कतं कर्तव्यं 
वयं वि चिुयाम । विशेषेण कृंयाम । चस्मास्षव साहायेन कमणि कुर्मः तत्तस्माप्नोऽस्मान्‌ मितो वरुणो 


9९२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० 9. ०४.०२३. 


ऽदितिरेतत्नामकाः सिंधुरेतदभिधाना च पुथिव्युतापि च यौः एते मिचादयो नोऽसमाग्मामहंतां । पूजयतु 
धनारि दानेन ॥ ॥२२॥ 


अमिन दूति दादशर्च दितीयं मुक्तं | वृषागिरो रान्तः पु्रोंबरीषो भरद्राजपुचर ऋजिश्चोभौ सहिता- 
वस्यर्षो । इदसुत्तराणि च बीण्यानुषट्भानि । अच सेकादशी बृहती । पवमानः सोमो देवता। तथा चानु- 
क्रम्यते । अमिनो द्वादशांवरोष छजिश्वा चानुषटुभं ह बहल्युपात्येति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


छमि नो वाजसातमं रयिम॑षे पुरुस्पृहं । इद सह संभणेसं तुविद्युम्नं विभ्वा सहं ॥१॥ 
अभि । नः। वाजऽसातंमं । रयिं । सपे । पुरुऽस्यृहं । इंदो इतिं । सहस ऽभणैसं । 
तुविऽ द्युम्नं । विभ्व ऽ सहं ॥१॥ 
हे ददो दीप्र वाजसातममल्यंतं बलप्रदमत्रप्रदं वा रयिं धनं पुत्रं वा नोऽस्माकमभ्यषं । अमिगमय । 
कीदृशं । पुरुष्युहं बज्गभिः स्पृहणीयं सहस्रभणैसं बड विधभरणं । अनेकपोषणयुक्तमिल्य्धः । तुवियुख्रं । युगं 
योवतेयशो वात्र वेति यास्कः । नि०५.५.। वड्धत्तं बज्यशोयुक्तं वा विमभ्बसहुं । विम्ब इति महत्नाम । 
महतो ऽभिभवितार्‌ ॥ 
परि य सुवानो सव्यं रथे न वमेव्यत । 
इदुरभि दुणां हितो हियानो धाराभिरशषाः ॥२॥ 
परि । स्यः । सुवानः । अव्यय । रथ । न । वमे । ख्यत्‌ । 
इदुः । ऋभि। दृण । हितः । हियानः । धाराभिः । अक्षारितिं ॥२॥ 
सुवानः सुयमानः स्य स सोमोऽव्ययमविमयं पवितं परि पवते । तच दृष्टातः । रथे न यथा रथे 
सितः पुरुषो वर्म कवचमव्यत परिव्ययति ॥ व्ययतेषुङि वण॑लोपस्ांदसः ॥ श्नमि हितोऽभितः प्रररितः द्रा 
स्तोतुमिरभिषटतः स ददुः सोमो द्रणा द्र्‌ममयेन द्रोणकलशेन हियानः ॥ हि गता वृद्धां च॥ तेन पूयमाण 
सन्‌ धारामिरचाः। चरति ॥ चरतेखुङिः पं ॥ 
परि य सुवानो संछा इटुरव्ये मदच्युतः 
धारा य ऊध्वं खष्वरे भाजा नेति गव्ययुः ॥३॥ 
परि । स्यः । मुवानः। सक्षारिति । इदुः । अव्य । मरदऽच्युतः। 
धारां । यः । ऊध्वैः । अध्वरे । भाजा । न । एति । गव्यऽयुः ॥३॥ 
सुवानः सूयमानः सख सदुः सोमो मदच्युतो मदार्थ देवैः प्रेरितः सत्तव्थेऽ विभवे पवित्रे पया । 
परितः चरति अध्वर उर्ध्वः समुच्छ्रितः सवेषां मुख्यो यः सोमो गब्युगोकामः यदा सीरादिकं कामय 
मानः सन्‌ धारा धारया संहेति गच्छति । भाजा न भाजमानया दीप्या यथांतरिक्चै गच्छति तद्त्‌ ॥ 
सहि वतवंदेव्‌ शश्वते वसु मतय दाशुषं। 
इद सहसिणं रयिं शतात्मानं विवाससि ॥४॥ 
सः । हि । तं । देव्‌ । श्वत । वसुं । मतय । दाणुषे । 
इदो इतिं । सहिणं । रयिं । एत ऽस्ात्मानं । विवाससि ॥४॥ 


म०९. ०६, सू०९४,| ॥ सप्रमो ऽकः ॥ ७९३ 


है देव सोमस तवं शश्वते पु्रादिमत्वेन बहवे मल्यय मगुष्याय दाशुषे हविदं वते यजमानाय वसु 
धन मह्यं च विवाससि । प्रेरयसि । एकवाक्यतापच्चै हि तिङ्तस हियोगादनिघातः स्यात्‌ । 


वयं ते अस्य वुंबहन्यसो वस्व॑ः पुरुस्पृहः ! 

नि नेर्दिठतमा इषः स्यामं सुनस्यांधिगो ॥५॥ 

व॒यं । ते । अस्य । वृ्रऽहन्‌ । वसो इतिं । वस्व॑ः । पुरु ऽस्पृह॑ः । 

नि। नेर्दि्ठऽतमाः। इषः । स्याम॑ । सुरस्य । खभिगो इत्य॑भ्रिऽगो ॥५॥ 


हे वृबरहञ्शच्रूणां हंतः सोम अस्येतादृशस्य ते तव खभूता वयं सः । ततो हे वसो वासयितः पुर्खषटो 
बहृमिः स्पृहणीयस्य वस्वो वमुगो धनस्य त्वया दौयमानस्य वयं नि नितरां नेदिष्ठतमा अल्यंतमंतिकतमा 
स्याम । तथेषोऽत्नस्य किंच हे अध्रिगो श्रघृतगमन सोम सुम्नस्य सुखस्य वयमंतिकतमाः स्याम । भवेम ॥ 


चये पंच स्वय॑शसं स्वसारो सद्विसंहतं। प्रियमिदृस्य काम्यं प्रलञापयचयूर्भिणं ॥६॥ 
हिः । यं । पंच॑ । स्व ऽय॑शसं । स्वसारः । अद्विऽसंहतं । प्रियं । इदस्य । काम्यं । 
प्रऽल्लापयंति । ऊभिंणं ॥६॥ 


दिः पंच दशसंख्याकाः ससारः कमंकरणार्थमितस्ततो गच्छंल्यो ‹ गुलयः सखयशसं स्वभूतयशस्कम द्वि संहतं 
ग्रावमिरभिषुतमिंद्र ख प्रियं काम्यं सर्वेः काम्यमानमूर्मिणं धाराभिसदंतं यं सोमं प्रलापयंति वसतीवरीभिः 
प्रकर्षण सेचयति यजमानाः तं पुनंतीयुत्तरत्र संबंधः ॥ ॥२३॥ 


परि त्य हयतं हरि वभु पुंनति वारण। यो देवान्वि्ो इत्परि मदेन सह गर्छति ॥9॥ 
परि । त्यं । हयेतं । हरिं । बभु । पुनंति। वारेण । यः। देवान्‌ । विर्न । इत्‌ । 
परि । मदेन । सह । गच्छति ॥७॥ 
हयतं सर्वेः स्पृहणीयं हरि हरितवर्णं बभ्ं बभुव्णे च ल्यं तं सोमं वारेण वालेन पवित्रेण परि पुनंति। 
परिशोधयंति। यः सोमो विश्वान्‌ सवानिद्रादीन्टे वानिदेवानेव मदेन मादकेन रसेन सह परि गच्छति ॥ 
अस्य वो यवसा पांतो दस्साध॑नं । यः सूरिषु अवो वृहहये स्व१णे ह॑येतः ॥४॥ 
अस्य । वः। हि। अव॑सा । पांत॑ः। टृछऽसाधनं । यः सूरिषु । रव॑ः । वृहत्‌ । ट्धे। 
स्व॑ः । न । हयैतः ॥४॥ 


वः ॥ ांदसो वसादेशः ॥ हिरवधारणे । वो यूयमख सोमस्यावसा रक्षणेन दत्तसाधनं बलस्य साधनं 
रसं पांतः पिबंतो भवथ । खणादित्य इव ह्यतः सर्वेः काम्यमानो योऽयं सोमः मूरिषु सोत्राणि प्रेरयत्सु 
स्तोतुषु बृहन्महत्प्रभूतं श्रवोऽच्रं दधे विदधे । स्थापयतीति यावत्‌ ॥ 


स वा यज्ञेषु मानवी इ्ुजनिष्ट रोदसी । देवो देवी गिरिष्टा ससरेधनतं तुविष्वणि ॥९॥ 

सः। वां । यज्ञेषुं । मानवी इतिं । इटः । जनिष्ट । रोदसी इतिं । देवः। देवी इति । 
गिरिऽस्थाः। असरेधन्‌ । तं । तुविऽस्वनिं ॥९॥ 

हे मानवो मानव्यौ मनोः स्वभूति हे देवी द्योतमाने हे रोदसी दावापुचिव्यौ वां युवयोयंन्नैषु स इदुः 
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सोमो जनिष्ट । अजनि। अतरित्ते देवः खतेजसा सर्व प्रकाशयन्‌ पृथिव्धां गिरिष्ठा ग्रावसु तिष्ठन्‌ । तं जातं 
सोमं तुविष्वणि बङस्वम उपरे यज्ञै वाक्नेधन्‌ । ऋलिजो य्ावमिर घ्रम्‌ । अभ्यषुणखवत्निति यावत्‌ ॥ 
इंद्राय सोम पात॑वे वृच्रे परि षिच्यसे। नरे च दक्षिणावते टेवायं सदनासद॑॥१०॥ 
इद्‌ौय। सोम। पातवे । वृत्रऽपभ्रे । परि । सिच्यसे । नरं । च । दक्षिंणाऽ वति । देवाय॑। 
सटनऽसद्‌ ॥१०॥ 
हे सोम वचनन वचस्य हं इंद्राय । षण्य्थे चतुर्थो । दंद्रस्य पातवे पानार्थं परि षिच्यते । परितः पा्चेषु 
सिच्यसे । वसतीवरौीभिवा । किंच दचिणावत ऋलिग्भ्यो दकिणादानेन तद्ते दैवाय देवार्थं हवींषि दातुं 
सदनसदे यश्नगृहे सीदति नरे मनुष्याय यजमानाय तस्मै फलप्रदानाथं परि षिच्यसे ।॥ 
ते प्रलासो व्युशटिषु सोमा: पवित्रे अछ्रन्‌ । 
छपमप्रोय॑तः सनुतहरश्चितंः प्रातस्तों अप्र चेतसः ॥११॥ 
ते । प्रत्नास: । विऽउश्षु । सोमाः । पवित्रं । अ्रछ्रन्‌ । 
अपःऽप्रोयंतः। सनुतः । हरः ऽचितंः। प्रातरिति । तान्‌ । सप्र ऽ चेतसः ॥११॥ 
वुष्टिषुषसां व्य॒च्छनेषु प्रका शनेषु प्रतासः प्रतासे सोमाः पवितवेऽ चरन्‌ । षरति । ये सोमाः सनुतर तर्हि 
तामप्रचेतसः प्रश्ञानरदहितान्‌ डरथितः। सेननामेतत्‌ कौरिल्येन चिन्वंतीति । तान्मायाविनः सेनान्रातः 


प्रातःकाल एवापप्रोधंतः । अपप्रोथनं चापपरेरणं । अ्रपप्रेरयंतः शब्देन निराकुर्वैतो भवंति । ते चरतीति 
समन्वयः ॥ 


तं स॑ंलायः पुरोरुचं यूयं वयं च॑ सूरय॑ः। सश्याम वाजंगध्यं सनेम्‌ वाजं पस्त्यं ॥१२॥ 
तं । सखायः। पुरःऽ स्च । युयं । वयं । च । सूरयः । श्यामं । वाजं ऽ गध्यं । सनेम । 
वाजऽ पस्त्यं ॥१२॥ 
हे सखायः स्तोतारः सूरयः प्राज्ञा यूयं वयं च यजमानाः पुरोषचं पुरतो रोचमानं वाजर्ग्यं बलकर 
साधुगंधोपेतं सोममश्चाम । अश्रीयाम । पिजेम । किंच वाअजपस्तयमन्नयुक्तगृहसहितं यद्रा बलकरं सोमं सनेम । 
संभजेमहि । सोमेन बलाच्रगहादीनि भवतीत्यर्थः ॥ ॥२४॥ 
आ हयैतायेत्यषट्च तृतीयं सूक्तं । क्श्यपगोचौ रेभसूनू एतत्संज्ञौ द्रावुषी । राया बृहती सप्तानुष्टुभः। 
पवमानसोमो देवता । तथा चानुक्रांतं। र हयैतायाष्टौ रेभसूनू काश्चपौ बृहत्याथेति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


खा हंयेताय॑ धृष्णवे धनुंस्तन्वंति पास्यं । 

शुक्रां व॑यत्यसुराय निशिजं विपामपे महीयुव॑ः ॥१॥ 

छ । हयेताय॑ । धृष्णवे । धनुः । तन्वंति । पोस्य॑ । 

शुकं । बयंति। अमुंराय । निःऽनिज । विपां । अमे । महीयुवः ॥१। 


हर्यताय सर्वेः स्ृहणीयाय धृष्णवे शत्रणां घर्षणशीलाय सोमाय पोस््ं पुस््वस्याभिव्यंजकं धरुरा तन्वति । 
धनुषि ज्यां कुर्वेतीति । सोमस्य धाराविसगीर्धं वितायमामं पविव्रमभिधीयते। तदेव विवृणोति । महीयुवः 
पूजाकामा ऋलिजो विपां मेधाविनां देवानामभे पुरस्ताच्छुकरां मुक्तवणौ निर्णिजं यया सोमो निरिंश्यति 
तामसुराय बलवते वयंति। वितन्वति । दशापवित्रं विलारयंतीलयर्थः । वयतिगेतिकमी । 


म०९. स०६, सू०९९.| ॥ सप्तमो ऽष्टकः ॥ ७९५ 


अधं सपा परिष्कृतो वाजा अभि प्र गाहते । 

यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्वंति यात॑वे ॥२॥ 

सध । छपा । परिंऽकृतः। वाजान्‌ । अभि । प्र। गाहते। 
यदि। विवस्वतः । धिय॑ः। हरिं । हिन्यंतिं। यात॑वे ॥२॥ 


चपा ॥ सुपां सुलुगिति पचम्या आकारः ॥ चपाया राचिरधानेतरं प्रातःकाले परिष्कोतः ॥ भूषणाय 
संपयुपेभ्य इति करोतेः सुडागमः ॥ श्रद्विरलंछतः। यदा । सषपयिव्यां सेनायामलंकतः । सोमो वाजानत्रानि 
बलानि वाभिलच्य प्र गाहति । प्रगच्छति । विवस्वतः परिचरणवतो यजमानस्य धियः कर्मसाधनभूता 
श्रगुलयो हरि हरितवणैमेतमगुं यातवे पाच्राणभिगमनाय यदि हिन्वंति प्रेरयति तर्हिं सवमानि गच्छतीति ॥ 


तमस्य मजेयामति मदो य इदूपातमः। यं गाव॑ ज्रासमिदेधुः पुरा नूनं च॑ सुरय॑ः॥२॥ 
तं। अस्य । मजेयामसि । मदः । यः। इटूऽपात॑मः। यं । गावः। सासऽमिः। दधुः 
पु । नूनं । च । सूरयः ॥३॥ 
अस्य सोमस्य तं रसं मर्जयामसि । म्जयामः। शोधयामः। अलंकुमों वा । यो मदो मदकरो रस 
दृद्रपातम दद्रेणाव्यतं पातययौ भवति । किंच गावो गंतारः सूरयः सतोतारः पुरा च नूनमिदानीं च यं 
सोमरसमासमिराखेदंधुः धारयंति । पिबतीति चावत्‌। यदा । गावो घेनवो यं सोमं तृणादिष्ववख्ितमा- 
सभिरास्येदधुः धारयंति तृणदूपेण भक्षयति । 
तं गाथ॑या पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 
उतो कृपंत धीतयो देवानां नाम विभतीः ॥४॥ 
तं। गाथया । पुराण्या । पुनान । अभि । खन्‌षत। 
उतो इति । कृपंत । धीतयः । देवानां । नामं । बिभतीः ॥४॥ 
पुनानं पूयमानं तं सोमं पुराण्या पुरा कतया गाथया सुत्याभ्यनूषत । सलोतारोऽ भिषटवंति ॥ न्‌ सवने । 
लुडि रूपं ॥ उतो अपि च नाम कमर्थं नमनं विभतीर्बिभाणा घीतयो<गुलयो देवानां सोमषूपहविष्परद्‌ा- 
नाय छपंत । कल्पयति । समथा भवंति ॥ कृप्‌ सामरे ॥ 
तमुक्षमाणमव्यये वारं पुन॑ति धणेसिं। दूतं न पू वेचिंत्तय सा शंसते मनीषिणः ॥५॥ 
ते । उक्षाणं । अव्ययं । वारे । पुनंति । धणेसिं । दूतं । न । पू वेऽचिंत्तये । स्रा । 
श्णसते । मनीषिणः ॥५॥ 
उकच्षमाणमिः सिच्यमानं धर्णसिं सर्वस्य धारकं सोममव्ययेऽ विमथे वरि वा पविते पुनंति । शोध- 
यंति । ततो मनीषिणो मेधाविनो यजमानास्तमिमं सोमं दूतं ग दूतमिव पूर्वचित्तये देवानां पूर्वमेव प्रभ्ना- 
पनाया शासते । प्रा्थयंते ॥ ॥२५॥ 
स पुनानो मदितिमः सोमश्मूषुं सीटति । 
पणो न रेत॑ साटधत्प्ति वचस्यते धियः ॥६॥ 
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सः। पुनानः। मदिन्‌ ऽत॑मः। सोम॑ः। चमूषु । सीदति । 
पशो । न । रेत॑ः । सा ऽदधत्‌। पतिः । वचस्यते । धियः ॥६॥ 
मदितमोऽद्यंतं मादयिता स सोमः पुनानः पूयमानः संश्मूषु चमसेषु सीदति । ततः पशौ न यथा 
पशौ कचिवरषभो रेत त्रादधाति तदञ्चमसादिषु रेतः खीयं रसमादधद्‌ादधानो धियः कमणः पतिः पाल- 
चितायं सोमो वचस्यते । अ्रभिष्टूयते ॥ 
स मंज्यते सुकमेभिर्देवो देवेभ्यः सुतः। विदे यदा॑सु संद्दिमेहीरपो वि गाहते ॥७॥ 
सः। मृज्यते । सुकमेंऽभिः। देवः । देवेभ्यः । सुतः। विदे । यत्‌ । सामु । संऽद्दिः। 
महीः। अपः। वि । गाहते ॥ऽ॥ 
देवेभ्यो देवार्थं सुलोऽभिषुतो देवो योतमानः स्तोतव्यो वा स सोमः सुकमेमिक्रंलिग्िर्मुज्यते । परिपूयते। 
यद्दायं सोम आसु प्रजासु संददिः सम्यग्धनदानशील इति विदे ज्ञायते तदानीं महीम॑हतीरपो वसती- 
वरीर्विं गाहति । विशेषेणाभिगच्छति । यदा सोमममिषुणखंति तद्‌ तेभ्यो घनं प्रयच्छतील्यर्थः ॥ 
मुत इटो पविच च्चा नृभियेतो वि नौं यसे। इदराय मत्सरितं मश्वमूष्वा नि षीदसि ॥४॥ 
मुतः। इंदो इति। पविे। ञ्ा। नृऽमिः। यतः। वि। नीयसे। इट्‌।य । मत्सरिन्‌ऽ त॑मः। 
चमूषु । सा । नि। सीदसि ॥४॥ 
हे इंदो सुतोऽभिषुतो यत आयतः सर्वतो विुतस्तवं गुभिः कमनेतुभिक्छलिग्िः पवित्रे विं नीयसे । 
विशेषेण नीयमानो भवसि । ततो मत्सरितमो ऽ तिशयेन मादयिता तमिद्रायेद्रार्थे चमृषु चमसेष्वा नि 
षीदसि ॥ ॥२६॥ 
अभी नवत इति नवर्चे चतुर्थ सूक्तं । पूवव दृषिदेवते । सवा अनुष्टुभः । तथा चागुक्रम्यते । अभी नवति 
मवेति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
सभी नवति खटूहः परियमिद्रस्य काम्यं। वत्सं न पूवं आयुनि जातं रहति मातरः ॥१॥ 
अभि । नवते । सदुः । प्रियं । इदस्य । काम्ये । वत्सं । न । पूर्वे । आयुनि । जातं । 
रिहति। मातरः ॥१॥ 
यथा मातरो गावः पू प्रथम आयुनि वयसि जातं वत्सं रिषति लिहति तथाद्रू होः द्रौहा वसती- 
वयाख्या आप इंद्रस्य प्रियं काम्यं सर्वेः काम्यमानं सोममभि नवते । अभिगच्छति ॥ 
पुनान इंदवा भ॑र सो म॑ चिहंसं रयि। त्वं वसूनि पुष्यसि विश्वानि दाणुषो गृहे ॥२॥ 
पुनानः। इदो इतिं । स्रा । भर । सोम॑ । हिऽ बह॑सं । रयिं । तं । वसूनि । पुष्यसि 
विश्वानि । दाभुष॑ः। गृहे ॥२॥ 


हे दंदो दीष्यमान हे सोम पुनानः पूयमानस्ं द्विबहेसं दयोः खानयोः परिवृंहणग्रीलं रचिं धनमस्य 
भ्यमा भर । आहर । देहि । खं हि दागुषो हविं वतो यजमानस्य गृहे स्छिला विश्वानि सवाणि वसूनि 
धनानि पुष्यसि । पोषयसि ॥ 
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त्वं धियं मनोयुजं सृजा वृष्टिं न त॑न्यतुः । 

त्वं वसूनि पार्थिवा टिष्या च॑ सोम पुणसि ॥३॥ 

त्वं । धियं । मनःऽयुजं । सृज । वृष्टि । न । तन्यतुः । 

त्वं । वसूनि । पाथिवा । दिव्या । च । सोम । पुष्यसि ॥३॥ 


हे सोम खं मनोयुजं मनसा युश्यमानां मनोवेगां धियं ध्यातव्यं धारां ज । पात्रेषु विज । तच्र 
दृष्टातः । वृष्टिं म तन्यतुः ॥ तगु विसारे । ऋतन्यंजोत्यादिना यतुचप्रह्ययः ॥ तनोति विस्तारयतीति तन्य- 
तर्मेधः। यथा मेधो वष्ट जति तद्वत्‌ । ततो हे सोम लं पार्थिवा पृथिव्यां भवानि वसूनि धनानि तथा 
दिव्यानि दिवि भवानि घनानि च पुष्यसि । अस्मभ्यं पोषयसि । प्रयच्छ सोत्य्थः ॥ 


परिं ते जिग्युषो यथा धारां सुतस्य धावति । 

रह॑माणा व्यव्ययं वारं वाजी वं सानसिः ॥४॥ 

परि । ते । जिग्युषः । यथा । धारां । सुतस्य । धावति । 
रह॑माणा । वि । व्ययं । वारं । वाजी ऽइव । सानसिः ॥४॥ 


सुतष्य ते खदीया सागसिः संभजनशीला यद्वा स्तोतुमिः सभजनीया रहमाणा वेगं कुवाणा धाराव्यय- 
मविमयं वारं वालं पवित्रं वि परि धावति । विशेषेण परितो गच्छति । तच दृष्टातः । जिग्युषः शत्रूणां 
जतुर्वोरस्य वाजीवाश्चौ यथा युधं परितो धावति तदत्‌ ॥ जयतेः सौ सनलिरोर्जरिति कुलं । यथेति पूरकः। 


क्त्वे टांय नः कवे पवस्व सोम धारं या। इट्य पात॑वे सुतो मिचाय व्णाय च॥५॥ 
व । ट्षाय। नः। कवे। पवस्व सोम । धारया । इय । पात॑वे। सुतः। मिनायं। 
वरूणाय । च ॥५॥ 


हे कवेक्रांतद्शनहे सोम नोऽस्मभ्यं क्रे प्रज्ञानाय दक्षाय बलाय तं धारया पवस्व चषर। कीदृशः, 
दृद्राय पातवे पानार्थं तथा मिच्राय वर्णाय च मुतोऽभिषुतः खलु ॥ ॥२७॥ 


पव॑स्व वाजसातमः पवित्रे धारया सुतः। इटराय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधंमत्तमः॥६॥ 
पव॑स्व । वाजऽसात॑मः। पवि । धार॑या । सुतः । इट्य । सोम्‌ । विष्णवे । देवेभ्य; । 
मधुमत्‌ऽतमः॥६॥ 


हे सोम वाजसातमोऽ तिशयेमात्तस्य दाता सुतोऽ मिषुतस्त्वं पवित्रे धारया सह पवस । चर । ततो हे 
सोम लमिंद्राय विष्णवे षाध्यभ्यो भिचादिभ्यो देषेभ्यख्च मघुमत्तमोऽतिशयेन माधुर्योपितो भव । 


ला रिहंति मातरो हरिं पविन खदुहः। वत्सं जातं न धेनवः पव॑ मान्‌ विधमेणि॥ऽ॥ 
तं । रिहंति। मातरः । हरिं । पवित । दुहः । वत्सं । जातं । न । धन व॑ः। पव॑मान । 
विऽध॑मेणि ॥७॥ 


हे पवमान सोम विधर्मणि विविधं हविषां धारके यज्ैऽद्रहो द्रोहवजिंता मातरो मातुभूता वसती 
वर्यो हरिं हरितवर्णं स्वां पवित्रे सितं रिहंति । लिहति । श्राखादयंति । कथमिव । यथा धेमवो जातं वत्सं 
लिहति तथा ॥ 
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पव॑मान महि चरव॑धितेभिंयासि रश्मिः । 
शथैन्तमाँसि जिध्रसे विश्वानि दाभुषों गृहे ॥४॥ 
पव॑मान । मरि । खवः । चिजेभिः । यासि । रश्मिऽभिः। 
शधंन्‌ । तमांसि । जिघ्नसे । विश्वानि । दागुष॑ः । गृहे ॥४॥ 
हे पवमान महि महच्छवः अवणीयमंतरिषं चिजेमिशितैनानाविधैञ्चायनीयेवीा रग्िमिमिः परि यासि। 
परिगच्छसि । तथा शर्धम्‌ वेगं कुर्वस्सवं दास्ुषो हविं तवतो यजमानस्य गृहि सिला विश्वानि सर्वाणि 
तमांसि तमोरूपाणि रचांसि जिघ्रसे । हंसि । एवं व्ावापृथिव्योरवर्तस इत्यथः ॥ 
त्वं द्यां च॑ महिव्रत पृथिवीं चाति जभिषे । 
प्रतिं दू।पिम॑मुचथाः पव॑मान महित्वना ॥९॥ 
तं । द्यां । च । महिऽव्रत । पृथिवीं । च । अति । जभिषे । 
प्रतिं । द्रापिं अमुचयाः । पव॑मान । महिऽत्वना ॥९॥ 
हे महित्रत महाकर्मन्‌ बहविधकर्मन्‌ सोम तं यां दुलोकं च पृथिवीं चाति जसिषे । श्रत्यंतं बिभर्षि ॥ 
मृज्‌ धारणपोषणयोः । तस्य च्छांदसे लिरि सर्वविधोनां ददसि विकस्यितलादचेडागमः ॥ अंतरिके 
सोमात्मनेति पृथिव्यां लतारूपेणेलयेवं लोकद्रयवर्तिलं । हे पवमान सरन्‌ सोम तं मिलना महत्वेन युक्तः 
सन्‌ द्रापिं कवचं प्रल्यमुंचथाः । प्रतिमुंचसि । संवृणोषि ॥ ॥२८॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ । पुमर्धाञ्चतुरो देयाद्वियातीर्धमहैश्चरः॥ 
दूति श्रीमद्रजाधिराजपरमेशखरवैदिकमा्गप्रवर्तकग्रीवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश छक्संहिताभाघये सप्नमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


(म. 





यस्य निःश्रसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे वियातीर्थमहे श्वर ॥ 
विन्नातवेदगंभीर्यसुरय व्याख्याय सप्तमे । सायणार्यसतो ऽध्यायं पंचमं व्याचिकीषेति ॥ 


तजर पुरोजिती व दति षोडशर्चमलुवा कापेक्षया पंचमं सूक्तं । आद्यस्य तुचस्य श्यावाशचपुच्ोऽ धीगु्नामर्षिः। 
दितीयस्य नहृषस्य राज्ञः पुचो ययातिनीम । तृतीयस्य मनोः पुचो नहृषो नाम राजिः । चतुर्थस्य संवर 
शस्यस्य राक्नः पुत्रो मनुः । एवं दादश गताः । शिष्टस्य चतुऋचस्य वाचः पुत्रो वैश्वामित्रो वा प्रजा 
पतिकषिः । द्वितीयातृतीये गायज्यौ शिष्टाञ्चतुदं शानुषटमः । तथा चाजुक्रम्यते । पुरोजिती षोठ्छश श्चावा- 
शिरंधीगुर्ययातिनाङषो नहषो मानवो मनुः सांवरण इति तुचाः शेषे प्रजापतिरङ्पाथे गाय्याविति ॥ 
गतः सूक्रविनियोगः॥ 


पुरोजिती वो अंधसः सुताय मादयित्नवे । 

अप श्वानं प्रयिष्टन सखायो दीधेजिहयं ॥१। 
पुरःऽजिंती । वः । अंधसः । सुताय । माद्यि्तवे । 
सपं । श्वानं । प्रथिष्टन । सखायः । दीधेऽजिह्यं ॥१॥ 
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हे सखायः सखिभूताः समानस्याना वा हे सोतारः वो यूयं पुरोजिती । ष्याः पूर्वसवर्णदीधः ॥ पुर 
सखितजयस्यांधसोऽदनीयस्य सौमस्य खमभूताय सुतायाभिषुताय मादयित्रवेऽल्यंतं मदकराय रसाय दीर्ध 
जिह्यं । दीघा जिद्भा चस्य सः॥ दीर्घजिद्धी घ दसि । पा०४. १.५९. । इति ङोषंतल्ेन निपातितः ॥ तादृ 
खानमप श्रथिष्टन। अपश्चथयत । श्रपबाधध्वं। यथा श्चा रासा वा सुतं सोमं न लिहति तथा कर्तेत्यर्थः ॥ 


पविरश्यां द्वितीयस्याज्यभागस्य यो धारयेव्येषानुवाक्या । सूचितं च । पावकवंतावाश्यभागावम्री रचांसि 
सेधति यो धारया पावकया । आ० २. १२.। इति ॥ 


यो धारया पावकयां परिप्रस्यदते मुतः । इट्रश्वो न कृत्व्यं; ॥२॥ 
यः। धार्या । पावकया । परिऽप्रस्यंदते । मुतः । ददुः । अश्व॑ः । न । कवयः ॥२॥ 


सुतोऽभिपुतः छत्व्यः । कल्वीति कर्मनाम । कर्मणि साध्यं इंदुः सोमः पावकया पापानां शोधकया 
धारया परिप्रस्यंदते परितः प्रचरति । कथमिव । अरो माश्चो यथा वेगेन प्रगच्छति तद्त्‌ ॥ 


तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञं हिनवंयद्विनिः ॥३॥ 
तं। दुरोष। सभि। नर॑ः । सोमं । विश्वाच्या । धिया । यज्ञं । हिनंति। सदर भिः ॥३॥ 


नरः कमेनेतार ऋलिजो दुरोषं ॥ रोषतै्िसार्थस्य रेफलोपे दीघाभाव श्रोषतेदहार्धस्य वा खलि 
षटपमिति संदेहादनवग्रहः। तं बुदेहं दुवैधं वा यज्ञं यष्टयं तं सोमं विश्वाच्या सवीन्कामानंचिव्या धिया 
वुद्धाद्विमिग्रावभिरमि हिन्वंति । अ्रभिप्रेरयंति । अभिषुणं तीति यावत्‌ ॥ 


पुष्यस्य षष्ठेऽहनि ब्राह्मणा्छसिशस्त्र सुतास दूति तिस्रः । सूचितं च । दधिक्राव्णोऽ कारिषमित्यनुषटप 
सुतासो मधुमत्तमा दति च तिखः। आ०८.३.। दति ॥ 


सुतासो मध॑मत्तमाः सोमा इदराय मंदिनंः । 

पविच्र॑वंतो अष््रन्देवान्ग्धंतु वो मट्‌: ॥४॥ 

मुतासः। मधुमत्‌ऽतमाः । सोमाः । इद्राय । मंदिनंः। 

पविच॑ऽवतः । अक्षरन्‌ । देवान्‌ । ग्डंतु । वः । मट्‌; ॥४॥ 

मधुमत्तमा अतिशयेन माधुर्योपिताः अत एव मंदिगो मदकराः सुतासोऽभिषुताः सोमाः पविच्रवंतः 

पवित्रे वतमानाः संत दइद्रायेद्रा्थमक्षरन्‌। पात्रेषु चरंति । अथ प्रल्यचषठतः। वो युष्माकं मदा मदहितवो 
रसा देवानिद्रादौग्गच्छतु । 

इदुरिद्रय पवत इति देवासो अव्रुवन्‌ । 

वा चस्पतिमंखस्यते विश्वस्येशान सआोज॑सा ॥५॥ 

इटः । इद्राय । पवते । इतिं । देवासः । अन्रवन्‌ । 

वाचः । पतिः । मखस्यते । विश्व॑स्य । ई्णनः । ओज॑सा ॥५॥ 


ददुः सोम इद्रायेद्रार्थं पवति कलशे शषरतीति देवासः सुतिकारिणः स्तोतारो व्रवन्‌। वदंति । यद्‌ 
स्तोतार एवं वदति तदानीं वाचः सुतिः पतिः पालयिता । यदा । शब्दस्य खाम्यत्य॑तं शब्दायमान दव्यर्थः। 
तादृशः सोमो मखस्यते । सुतिभिः पूजामिच्छति ॥ लालसायां सुगागमः॥ कीदृशः । ओजसा बलेन विश्वस्य 
सवदेशानः प्रभुः ॥ ॥१।॥ 


८०० ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ | स०9, अ०५.व०२. 


सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमींसयः। सोमः पतीं रयीणां सखेदरस्य दिवेदिवे ॥६॥ 
सर्च ऽधारः। पवते । समुद्रः । वाचं ऽरेखयः । सोमः । पतिः । रयीणां । सखां । 
इदस्य । टिवेऽ दिवे ॥६॥ 
सहस्रधारो बड़ विधधारोपेतः सोमः पवते । चरति । कीदृशः । समुद्रः । यस्मात्ससृद्रवंति रसाः । 
सरःस्थानीयः वाचमोंखयः ॥ ई खतिरयेतस्य सुपदे खचप्र्यः ॥ सतीनां प्रेरयिता रयीणां धनानां पतिः 
प्रसुः । यद्वा । रयीणां हविषो द्‌ातृणां यजमानानां पतिः पालयिता । दिवेदिपे प्रच्हमिंद्रस्य सखा मिजभूतः 
सोमः पवते ॥ 
अयं पूषा रयिभेगः सोम॑ः पुनानो खंषेति । 
पततिविश्वस्य भूम॑नो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥७॥ 
अयं । पूषा । रयिः । भग॑ः । सोम॑ः । पुनानः । अषंति । 
पतिः । विस्य । भूमनः । वि । सख्यत्‌ । रोद॑सी इतिं । उभे इतिं ॥७॥ 
पूषा पोषकः सर्वेषां मगो भजनीयो रयिधनहैतुरयं सोमः पुनानः पवित्रेण पूयमानः सत्र्षति । कलग्रम- 
भिगच्छति । तथा विश्वस्य सर्वस्य भूमनो भूतजातस्य पतिः पालयिता सोम उभे रोदसी ्ावापुथिव्यौ 
व्यख्यत्‌ । स्वतेजसा प्रकाशयति । श्रनेन लोकद्रयवर्तिंखं सूचितं ॥ 
समु प्रिया स्॑नूषत गावो मट्‌।य युष्वयः । 
सोमासः कृणते पथः पवमानास्‌ इंदवः ॥४॥ 
सं । ऊ इतिं । प्रियाः । अनूषत । गावः । मद्‌य । युष्व॑यः। 
सो मांसः । कृखते । पथः । पव॑मानासः । दर्दवः ॥४॥ 


प्रियाः प्रियतमा चुष्वयोऽत्तं दौप्राः। यद्वा । अहं प्रथमतः स्तौमि अहं पुरसात्लौमीति परस्पर 
खधमानाः । गावः सतुतिलक्षणा वाचः सोमस्य मदार्थं समनूषत । संखुवंति । उः प्रसिद्धौ । यदा । गावो 
धनवः सोमस्य मद्‌ाय शब्दायते । ततः पवमानासः पूयमाना दंदवो दीपनाः सोमासः सोमाः पथो मागा- 
नकखते । चरणार्थ कुर्वेति ॥ 


य स्ओोजिष्टस्तमा भ॑र पव॑मान वायं । यः पंच॑ चषैणीरभि रयिं येन वनामहे ॥९॥ 
यः। सरोजिष्ठः । तं । आ । भर । पव॑मान । वायं । यः। पंच॑ । चषेणीः। सभि। 
रयिं । येन॑ । वनामहे ॥९॥ 


हे पवमान पूयमान सोम शरोजिष्ठ रजस्तमो यस््वदीयो रसोऽस्ि तं वायं श्रवणीयं रसमा भर । 
अस्मभ्यमाहर्‌ । किंच यो रसः पेच चषेणीः पंच अनगातिषादपंचमांञ्चतुरो व्णानमि तिष्ठति । अपिच येन 
रसेन वयं र्थि धनं च वनामहै संभजामंहै । यदा । येन खां रयिं याचामहे तमा मर॥ 


सोमाः पवत्‌ ईदवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
मित्राः सुवाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥१०॥ 


म०९. स०६,. सू०१०१.| ॥ सप्रमो ऽ टकः ॥ ४०१ 


सोमा; । पवते । इंदवः । असभ्यं । गातुवित्‌ऽत॑माः। 
मिचाः। सुवानाः। खरेपस॑ः। सुऽ आध्यः । स्वःऽ विदः ॥१०॥ 


गातुविन्तमा अतिशयेन मार्गस्य लंभका हदवो दीप्ताः सोमाः पवतेऽ खभ्यमस्मद्थं सर्यागच्छैति वा । 
कीदृशाः । मिषा देवानां सखिभूताः सुवाना अभिषुयमाणा अरेपसः पापरहितः अत एव साध्यः शोभन 
ध्यानाः सखर्विदः सर्वक्नाः सर्वप्रापका वा॥ ॥२॥ 


मुष्वाणसो व्यद्विभिश्ितांना गोरधि त्वचि । 

इषम स्भ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥११॥ 

मुस्वानासः। वि। द्विऽभिः। चितानाः। गोः । अरिं । त्वचि। 
इषं । अस्मभ्यं । सभितः। सं । स स्वरन्‌ । व॒मुऽविदः ॥११॥ 


गोरनङ्हो ऽधि तलच्यधिषवणचर्मणि चिताना न्नायमाना अद्विभियावमिविविधं सुष्वाणासः मूयमाना 
वमुविदो वसुनो लंभका एते सोमा अस्मभ्यमिषमन्नममितः समस्वरन्‌ । सम्यक्‌ शब्दयंति । प्रयच्छतीति यावत्‌ ॥ 


एते पूता विपश्चितः सोमसिो ट्ध्याशिरः । 

सूयोसो न द॑श्तासों जिगत्नवो धरुवा धुते ॥१२॥ 

एते । पूताः । विपःऽ चितं: । सोमासिः । ट्धिऽस्राशिरः। 

सूयासः। न । दशेतास॑ः । जिगत्व॑ः । श्रुवाः । घृते ॥१२॥ 

पताः पवित्रेण परिपुता विपञ्ितो मेधाविनो दध्याशिरो दध्यामिश्रणा धुते वसतीवयाख्य उदके 

जिगत्नवो गमनशीला ध्ुवाखलच स्थैयेण वर्तमाना एते सोमासः सोमाः मूयासो न सूया इव दरशेतासः पाचेषु 
स्वेदं शंनीया भवंति ॥ 

प्र सुन्वानस्यांधसो सतो न वंत तचः । 

सप श्वानंमराधसं हता मखं न भृग॑वः ॥१३॥ 

प्र। सुन्वानस्यं । संध॑सः। मतेः । न । वृत्‌ । तत्‌। वचः । 

पं । श्वानं । सराधसं । हत । मखं। न। भृगवः ॥१३॥ 


मुन्वानस्याभिष्यमाणस्यांधसोऽदनीयस्य सोमस्य तत्‌ प्रसिद्धं वचो वचनं घोषं मर्तो मारकः कमेवि 
ध्रकारीश्ान प्र वृत्‌ । न मजतां। म गुणोखिति यावत्‌ । तथा हे खोतारः अ्रराधसं संसाधककमेरहितं तं 
खरानमप हत । तच दृष्टातः । मखं न यथा पुरापराच्चं मखमेत्नामानं भूगवोऽ पहतवंतः तथाप हतित्यथः ॥ 


आ जाभिरक अव्यत भुजे न पुत्र स्रोणयोः। 
सरज्जारो न योष॑णां वो न योनिंमासद ॥१६॥ 
सा । जामिः। अरकं । अव्यत । भुजे । न । पुचः। सरोएयोः । 
सरत्‌। जारः। न । योष॑णां । वरः। न । योनिं । खा ऽस्‌ ॥१४॥ 
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४०२ ॥ चऋग्वेट्‌ः ॥ | ०७, अ०५, व ०४, 


जआामिर्वधुभूतो देवानां सोमोऽ त्क आ्राच्छादके पवि श्राव्यत । आवृणोति । संबश्चौ भवति । तच दृष्टातः । 
भुजे न यथीणखो रचकयोमातापिवरो्भुजे पुव ्रावृणोति तद्त्‌ । ततः सोऽयं सोमो योनिं स्वस्थानभूतं 
कलशमासदमासत्तं सरत्‌ । सरति । तच दृषटातद्रयं । जारो न चथा आरो चौषणामसतीं स्यं प्रां 
सरति । यथा वा वरः कन्यां प्राप्नुं गच्छति तद्त्‌ ॥ 
स वीरो द॑ंछस्ाध॑नो वि यस्तस्तभ रोद॑सी । 
हरिः पवित्र अव्यत वेधा न योनिंमासदं ॥१५॥ 
सः। वीरः । दछ्षऽसा्धनः। वि। यः। तस्तं । रोद॑सी इति । 
हरः । पवि । ऋष्यत । वेधाः। न । योनिं । साऽसदं ॥१५॥ 
दचसाधनो बलसाधनः स सोमो वीरः समथो भवति । यः सोमो रोदसी दयावापृथिव्यौ वि तस्तंभ 
स्वतेजसा व्यस्तभनात्‌। आच्छादयतीत्य्ः । किंच हरिरहरितवणैः सोमो वेधा न विघाता यजमानौ यथा 
खगृृहमासीदति तद्योनिं खस्यानं कलशमासद्मासततुं पविचेऽव्यत। आवुणोति । संबो भवति ॥ 
व्यो वरेभिः पवते सोमो गव्ये अधि तचि। 
कनिंकदङ्षा हरिरिद्रस्याभ्येति निष्कृतं ॥१६॥ 
सव्यः । वरंभिः। पवते । सोम॑; । गयं । अधिं । त्चि । 
कनिंक्रटत्‌ । वृषा । हररः । इदस्य । अभि । एति । निः ऽकृतं ॥१६॥ 
अयं सोमोऽव्यो ऽवेवरेभिबाजैः पवित्रैः तिभ्यः पवते । कलशं प्रति सरति । विच मव्य आनङहेऽ धि 
त्वचि चर्मणि कनिक्रदच्छष्दायमानो वृषा कामानां वषैको हरिर्हरितवणैः सोम इंद्रस्य खभूतं निष्कृतं 
संस्कृतं स्थानमग्येति । अभिगच्छति ॥ ॥३॥ 
क्राणा शिगुरित्यट्च षष्ठं सक्तं । प्यस्य चितस्ार्ष। इदमुत्तराणि चत्वारि सूक्तान्यौष्ठिहानि । पवमानः 
सोमो देवता । तथा चानुक्रम्यति । क्राणाष्टौ चित त्रीष्णिहं वा इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
क्राणा शिभरमरीनां हिन्वनृतस्य दीधितिं । विश्वा परिं प्रिया भुवदध हिता ॥१॥ 
क्राणा । शिुः । महीनां । हिन्वन्‌ । कृतस्य । दीधितिं । विश्वा । परि । प्रिया । 
भुवत्‌ । अधं । हिता ॥१॥ 
क्राणा ॥ करोतिः शानचि बहलं कंदसीति विकरणस्य सुक्‌ । सुपां सुलुगिति सुप श्राकारादेशः ॥ यश्च 
कुवाणो महीनां महतीनां मंहनोयानां वापां शिभुः पुचरस्थानीयः सोम तस्य यजस्य दीधितिं प्रका शकं 
धारक वा खीयं रसं हिन्वन्‌ प्रेरयन्विश्चा सवाणि प्रिया प्रियाणि हवींषि परि भुवत्‌ । परिभवति । याप्रौति। ` 
अधापि च द्विता द्विधा भवति । दिवि च पृथिव्यां च वर्तत इत्यर्थः ॥ 
उप॑ वितस्य॑ पायो $ रभ॑क्त यत्रां पदं । यज्ञस्य सप्र धाम॑निरधं प्रियं ॥२॥ 
उप॑। चितस्य॑ । पाणयोः । अ॑क्त । यत्‌ । गुहा । पद्‌ । यजस्य । सप्र । धाम॑ऽभिः। 
अधं । प्रियं ॥२॥ 
जितस्य मम यन्न गृहा गुहायां हविधने वर्तमानयोः पायोः पाषाणवहढयोरधिषवणफलकयोः पदं 


म०९. स० ६, सू०१०२.| ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ ४०३ 


स्थानं सोमो यथदोपाभक्त समभजत अधानंतरं यन्नस्य धामभिधारकेः सपत्न सप्तभिस्कदोभिनायन्थादिभिः 
परियं प्रीणयितारं सोमममिष्ट्वं्यूलिजः। अपि वा । सप्त सपणशीशै्वसतीवयादिभिरुदकैः सोमममिषुणवंति ॥ 


जीणि चितस्य धार॑या पृषष्वेया रयिं । मिमीति सस्य योजना वि सुकतुः ॥३॥ 
चीणिं । चित्तस्य । धार॑या । पृष्ठेषु । खा । ईरय । रयिं । भिमीति । सस्य । योजना । 
वि। सुऽक्रतुः ॥३॥ 
हे सोम चितस्य मम यन्नस्य खभूतानि चीणि सवनानि घारयात्मीयया विधारय । किंच पुष्टेषु सामसु 
रयिं दातारमिद्रमेरय । आगमय. सुक्रतुः सुप्रज्ञः सलोतादद्रस्य योजना योजनानि योजनकारीणि 
स्तो्राणि वि भिमीति। करोति । यस्मादेवं तस्मादिदं सामसु प्रेरये्य्ः ॥ 
जज्ञानं सप्र मातत वेधाम्॑सत श्िये। ख्यं धरुवो रयीणां चिकेत यत्‌ ॥४॥ 
जज्ानं। सप्र मातर॑ः। वेधां । अणसत। श्रिये। खयं। घरुवः। रयी णं । चिकेत । यत्‌॥४॥ 


ज्ञानं प्रादुर्भूतं वेधां कर्मणो विधातारं सोमं सप्र सप्तसंख्याका मातरो गंगाया नयः सप्त दासि 
वा धिये यजमानानाभैश्चयार्थमशासत । अनुशासंति । अनुशासनं क्वेति ॥ शासेलंङि व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ ॥ 
यद्यस्माञुवोऽयं सोमो रयीणां धनानि चिकेत जानाति तद्मादष्यानुशासने कते यजमानानां धनादिस 


मृदिर्भवति । 


अस्य त्तो सजोष॑सो विश्वे देवासो अदरः । स्याह भ॑वति रतयो जुषंत यत्‌ ॥५॥ 
अस्य। त्रते। सऽजोष॑सः। विशे देवासंः। खद स्पाहाः। भवं ति। रेत यः। जुषत यत्‌॥५॥ 


अद्रो द्रोहवर्जिता विश्वे सवे देवासो देवा अरस्य सोमस्य व्रते कमणि सजोषसः संगताः संतः साहा 
सयहणीया भवंति। रतयो रमणशीला देवाः सुतमेनं सोमं यद्यदि जुषंत सेवते तदहि स्पहणीया भवंति ॥ ॥४॥ 


यमी गभेमृतावृधों दृशे चारमजीजनन्‌ । कविं म्हि्टमध्वरे पुस्पं ॥६॥ 
य॑ । ईमितिं । गभे। कतऽवृध॑ः। दशे । चा । अजीजनन्‌ । कविं । मर्ह । सध्वरे। 
पुरुऽस्पृहं ॥ ६॥ 


ऋतावृधो यश्य वर्धयिव्यो वसतीवयाख्या आपो गर्भ गर्भस्थानीयमीमेनं यं सोममध्वरे यश्चै दृशे 
दशेनायाजीजभन्‌ उदपादयन्‌ । कीदृशं । चार स्वेषां कल्याणरूप कविं क्रांतप्रज्नं मर्िषठं पू्यतमं द्‌ातुतमं 
वा अत एव पुर्स्हं बहुभिः स्युहणीयं सोमं देवाः सेवत दति पूर्वेण समन्वयः ॥ 


समी चीने अभि त्मना यड्धी कतस्य मातरां। तन्वाना यज्ञमांनुषग्यद्‌जते ॥७॥ 
समीचीने इतिं सं ऽ$्चीने। खभि। तमना । यद्धी इतिं । ऋतस्य । मातरा । तन्वानाः। 
यज्ञ । ्रानुषक्‌। यत्‌। सजते ॥9॥ 


स सोमः समीचीने परस्परं संगते यद्ध महत्यावतस्य यक्चस्य मातरा निमीाव्यौ दावापरथिव्यौ त्नात्मना 
खयमेव तदाभिगच्छति । यद्यदा यज्नं तन्वाना अध्वर्यव आनुषगनुषक्त वसतीवरीभिरणते सोमं मिश्रयति 
तडा खयमभमिगच्छति ॥ 
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८०४ ॥ कृग्वेट्‌ः ॥ |अ° 9. अ०५. ब्‌०६. 


कव। शुकरेभिर छनि णोरपं वरजं द्वः । हिन्वनृतस्य्‌ दीधितिं प्राध्वरे ॥४॥ 
क्वा । शुक्रेमिः। सक्ष ऽमिः। ऋूणोः। अपं । वरजं । द्वः। हिन्वन्‌। कृतस्य । दीधिति 
प्र। ध्वे ॥४॥ 


हे सोम तवं करल कमणा श्रानेन वा गूकरेभिः गुकरर्दोप्यमानेरचमिरैरिद्विथैरिवाश्चुवानिः सतेजोभिव्र- 
अमंधकारसमृषहं दिवोऽ तरिषषादपणाः । अरपगमय । विमाशय ॥ ऋणु गतौ तानादिकः । किं कुर्वन्‌ । अध्वरे 
हिंसारहिते यश्च ऋतस्य यशस्य दीधितिं धारकं स्वीयं रसं प्र हिन्वन्‌ भेरयन्‌ । अनेन णलोकदयवर्तिखम- 
भिहितं ॥ ॥५॥ 


प्र पुमानायेति षड़चं सप्रमं मूक्रमाघ्यखय दितस्याषं । पूर्ववच्छदोदेवते। तथा चानुक्रम्यते । प्र पुनानाय 
षड्‌ दित श्राय इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतं । भृतिं न भ॑रा मतिभिजुजोंषते ॥१। 
प्र। पुनानाय॑ । वेधसं । सोमाय । वच॑ः । उत्‌ऽ य॑तं । भृतिं । न । भर । मतिऽभिः। 


जुजोंषते ॥१॥ 
दितो नामर्षिः खात्मानं प्रलयाह। पुनानाय पविचेण पूयमानाय वेधसे कर्मणो विधात मतिभिः सुतिभि- 
जुंजोषते प्रीयमाणाय यद्वा मतिभिः सोतृभिः सह जुजोषते प्रीणयितरे सोमायोदतसुदुक्तं वचः प्र भर । 
प्रकर्षेण संपादय । अभमिषटहोत्य्थः। तच दृष्टांतः। मृतिं न यथा भृतका भृतिं संपादयति तद्त्‌ ॥ 
परि वाराण्यव्यया गोभिरजानो खंषेति। ची षधस्था पुनानः वृणुते हरिः ॥२॥ 
परि । वाराणि । अव्ययां । गोभिः । संजानः। अषेति। ची । सधऽस्यां । पुनानः। 
कृणुते । हरिः ॥२॥ 


गोभिर्गोविकरेः चीरादिभिरंजागोऽज्यमानः सोमोऽव्ययाविमयानि वाराणि वालानि पवित्राणि 
पयषति । परिगच्छति । अपि च हरिर्हरिववर्णः सोमः पुनानः पूयमानः सस्त्री चीरि सधस्था । सह तिषटं्य- 
ति सधश्यं खानं । द्रौणकलशाधवनीयपूतमृद्‌ात्मकानि चीणि स्थानानि छणुति । करोति ॥ 


परि कोशं मधुश्वुत॑मव्यये वारं खषेति। अभि वाणीकरषींणां सप्र नूषत ॥३॥ 
परि । कोशं । मधुऽशयुते । अव्यय । वारं । छषेति । अभि । वाणीः । ऋषीणां । 
स॒प्र। नूषत ॥३॥ 


स सोमोऽन्ययेऽविमये वरि वाले पवित्रे मधुशुतं मधुररसस्य वयितारं द्रोणकलशं प्रल्यादमीयं रसं 
पर्षति । गमयति । तमिमं सोममृषीणां सप्त वाणीग्ढंदांस्यमि नूषत । अभिषटवंति। नू स्वने कुटादिः । 


परि णेता म॑तीनां विश्वदेवो खदुभ्यः। सोम॑ः पुनानश्म्बो विश्रि: ॥४॥ 
परि । नेता । मतीनां । विष्वऽद॑वः। सद्‌भ्यः। सोम॑ः। पुनानः । चम्बो; । विशत्‌ । 
हररः ॥४॥ 
इरिरितवणेः स सोमः पुनानः पूयमानः संश्म्योरधिषवणफलकयोः परि विग्र॒त्‌ । परिविशति । 


म०९. स०७.सू०१०४.| ॥ सप्रमो ऽष्टकः ॥ ८०५ 


कीदृशः । मतीनां सतीनां नेता यद्रा मतीनां सोतृणां सखकर्मण्युपनेता विश्वदेवः सर्वदेवः! सोमेऽभिषूयमाणे 
सतीद्रादयः सवै देवाः सोमं प्र्यागच्छंति खलु । तस्मात्सवदेवोपितः अत एवादाभ्योऽ हिंसितः कञ्चिदपि ॥ 
परि देवीरनुं स्वधा इरण याहि सरथं । पुनानो वाघदाधन्धिरमंत्यैः ॥५॥ 
परि । देवीः। खनु । स्वधाः। इदरैण। याहि। सऽरथं । पुनानः। वाधत्‌। वाधत्‌ऽभिः। 
स म्॑यैः ॥५॥ 


है सोम लमिंदरेण सरथं समानं रथमारह्य शैवीदेवानां संबंधोनि खधा बलान्यमु देवसेनाः परि 
याहि । परिगच्छ । कीदृशः । पुनानः. पूयमानो वाघद्धिः । वाघत दतयुविङ्ाम । हविषां प्रेरकेकंवि गभिवीघ- 
दूह्यमानोऽ मर्यो मगुष्यधर्मेरहितः । यद्वा । वाघञ्चिकछलिग्मिः पुनानः पूयमाभो वाघत्‌ स्तोतृणां यष्टणां 
घनादीनि प्रापयन्‌ परि गच्छ ॥ 


परि सपिने वाजयुर्देवो देवेभ्यः सुतः । व्यानशिः पव॑मानो वि धावति ॥६॥ 
परि । स््िः। न। वाजऽयुः । देवः । देवेभ्यः । सुतः। विऽञआ्आानशिः । पव॑मानः। 
वि। धावति ॥६॥ 


सत्िनाश्च इव वाजयुर्युहमिच्छन्देवो दीप्यमानो देवेभ्यो देवार्थं सुतोऽभिषुतो व्यानशिः पात्रेषु व्यापी 
पवमानः पवित्रेण पूयमानः एतादृशः सोमः परि धावति । परितः पाचाण्भिगच्छति ॥ वयानशिः । 
अग्‌ व्याप्तौ । आदृगमहनेत्यत्रोत्सग्कंदसि सदादिभ्यो दैनादिति कित्मल्ययः । शघ्नोतिशेति गुडा- 
गमः ॥ ॥६॥ ॥६॥ 


सप्तमेऽगुवाक एकादश सूक्तानि । तच सखाय इति षडचं प्रथमं सूक्तं । काण्वौ प्वैतनारदावृषी । श्रथवा 
कश्यपस्य पुज्यौ शि खंडिन्याख्ये दे अ्सरसावस्य सूक्तस्य द्र पौ । पूर्ववच्छदोदे वते । तथा चामुक्रम्यति । सखायः 
पर्वतनारदौ काश्चप्यौ दवे शिखंडिन्यौ वाप्स॒रसाविति ॥ गतः सूङ्कविनियोगः ॥ 
सखाय आनि षीदत पुनानाय प्र गांयत। शिणुं न यज्ञः परि भूषत श्रिये ॥१॥ 
सखायः। आ । नि । सीदत । पुनानाय॑ । प्र । गायत्‌ । शिं । न । यज्ञः परि । 
भूषत । धिये ॥१॥ 


हे सखायः सखिभूताः सोतार लिजः आ मि षीदत । खोतुमुपविशत । अथ पुनानाय पूयमानाय 
सोमाय प्र गायत । प्रकषण गायत । तममिष्टुत । ततोऽभिषुतं सोमं यत्ैर्यजनीयैर्हविर्िर्भिश्रणिख श्रिये 
शोभनां परि भूषत । परितो ऽखंकुदत । तच दृष्टांतः। शिं न यथा शिं वालं पुवं पितर आभरणैरलं 
वुर्वेति तदत्‌ ॥ 


परवर्येऽभिष्टवे समी वत्समिलिका । सूत्रितं च । समी वत्सं म मातुमिः सं वत्स इव मातुमिः । आ” 
४. ७.। शति ॥ 


समी वत्सं न मातृभिः सृजतां गयसा्धनं । देवाव्यं 4 मद॑ंमभि िशवसं ॥२॥ 
सं । मिति । वत्सं । न । मातृऽभिंः । सृजतं । गयऽसा्ध॑नं । देवऽ अर्यं । मदं । 
सभि । हिऽ शंवसं ॥२॥ 


४०६ ॥ ऋग्वेटः ॥ | अ०ऽ,ऋ०५.वण४, 


हे विजः गयसाधनं गृहस्य साधनमीमेनं सोमं मातुमिममातुभूतामिवैसतोवरोमिः सं जत । संमि- 
श्रयत । कथमिव । वत्सं न यथा वत्सं मातुमिनोमिः संयोजयति तदत्‌ । कीदृशं । देवाव्यं देवानां रकं 
मदं मद नहतुं दिश वसं दविगुणवेगमतिशयितबलं वा । यद्वा । दयोर्णोकयोखत्र स्थिता देवमनुष्या त्यर्थः । 
तेषां हविधनप्रदाभेन वधयितार । तं सोममभि सं जत ॥ 

पुनाता द्षसाधनं यथा शधोय वीतये । यथा मिजाय वरुणाय शंत॑मः ॥३॥ 
पुनातं । दछऽसाधनं । यथां । एधोाय । वीतये । यथां । मिचाय॑ । वकष्णाय । 
शंऽतमः ॥३॥ 

द ससाधनं बलस्य साधनं धनादिवृ्ैवीा साधकं सोमं पुनात । पवित्रेण पुनीत । पूञ्‌ पवने क्रथादिः। 
तस्माल्लोरि तप्तमप्रनधथनाथेति तख तवादेशः । पित्तलारोलामावः ॥ असौ सोमः शधाय वेगार्थं वीतये 
देवामां पानां यथा भवति यथा वा मित्राय वरूणाय च शंतमोऽतिश्रयेन सुखं करोति तथा पुनीतित्यर्थः॥ 

अस्मभ्यं ता वमुविदममि वाणीरनूषत । गोभि वणेमभि वासयामसि ॥४॥ 
समस्मभ्यं । त्वा । वमुऽविदं। अमि। वाणीः । खनूषत। गोर्भिः। ते । वँ । सभि। 
वासयामसि ॥४॥ 

हे सोम वमुविदं धनस्य दातारं ला लामस्मभ्यं धनादिप्रदानार्थं वाणीरस्मदीया वाचोऽभ्यनूषत । 
अभिष्ट्वंति ॥ नू स्तवने ॥ वयं ते तव व्णमावरकं रसं गोभिर्मोविकरिः रीरादिभिरमि वासयामसि । 
अभिवासयामः । अमित आच्छादयामः॥ 

स नों मदानां पत इट देवप्संरा असि। सखव सख्ये गातुवित्त॑मो भव ॥१५॥ 
सः। नः । मदानां । पते । इदो इतिं । देवऽप्संराः । असि । ससऽइव । सख्ये । 
गातुवित्‌ऽतमः। भव्‌ ॥५॥ 

नोऽख्यद्‌ादीनां मदानां मदकानां पते खामिन्‌ हे रदो सोमस तं देवप्छरा असि प्र इति 
षूपनाम । दीप्यो भवसि । स तवं सखेव यथा सखा सुहत्‌ सख्ये मित्राय सद्यं मार्गं ज्ञापयति तददस्रा- 
कमपि गातुवित्तमो ऽद्यंतं मागरख्य लंभको भव । ज्ञापको भव ॥ 

सनेमि कृध्यषस्रदा रछसं कं चिट्रिणं । अपरदिवं युमंहों युयोधि नः ॥६॥ 
सनेमि । कृधि । अस्मत्‌ । आ । रसं । कं । चित्‌। अनरिणं। अप॑ । सदेवं । यु । 
अहः । युयोधि । नः ॥६॥ 

हे सोम अस्मद स्मासु सनेमि । पुराणएनामैतत्‌ । पुराणं सख्यं कधि । कुङ्‌ । आ अपि चाजरिणमदनशीलं 

कं॒चिद्रशसमपयुध्यस्व । कीदृशं । अदेवमदेवनशीलं दयु दयवतं सल्यागृतयुक्तं वाष्याभ्यंतरमायायुक्त वा । 


किच नोऽस्माकमंहः पापं चाप युयोधि । संप्रहर ॥ युध्यतेबेडलं ठंदसीति शपः दयुः। वा कंदसीति हेला 
भावाद्रुणः । धलोपग्ष्कांदसः । योतेवी द्यौ पूर्ववद्रूपं ॥ ॥७॥ 


तं व इति षडषं दवितीयं सूक्तं । पर्वतनारदयोरार्षं । अन्यत्पूर्ववत्‌ । तं व दत्यगुक्रांतं ॥ गतः सूक्तवि- 
नियोगः ॥ 


म०९. सऽ. सू०१०५.| ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ४०७ 


तं व॑ः सखायो मदय पुनानमभि गायत । शगु न यज्ञः स्वंदयंत गृतिभिंः॥१॥ 
तं । वः। सखायः। मद्‌।य। पुनानं । अभि । गायत । शिण । न । यज्ञः । स्वद्यंत । 
गूतिऽभिः ॥१। 


हे सखाय ऋविजः वो युयं मदाय देवानां मदार्थं पुनानं पूयमानं तं सोममभि गायत । अरभिषटत। 
तमिमं सोमं शिष्ुं न शिम्ुमिवालेकरिः चीरादिमिञ्च यथा सख्वादूकुर्वति तद्रदनच्टविभिर्मिश्रणिगतिभिः 
शुतिमिख्च स्वदयंत । खाद्‌ कुर्वैति ॥ 


प्रवरग्येऽभिष्टवे सं वत्स इव मातृभिरियिका । सूतं च समी वत्समित्धनया सहोक्तौ ॥ 


सं वत्स ईव मातृभिरिहहिन्यानो सज्यते । टेवावीमेदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥ 
सं । वत्सःऽइईव। मातृ ऽभिः। इदुः, हिन्वानः। खज्यते। देव ऽ अवीः। मदः । मति ऽभिः। 
परऽ कृतः ॥२॥ 
हिन्वानः प्रर्यमाण इंदुः सोमो वसती वरौीभिः समज्यते । सम्यक्‌ सिक्तो भवति । तच दृष्टांतः। वत्स इव 
वत्सो यथा मातुमिर्गोमिः समक्तो भवति तद्वत्‌ । कीदृशः । दे वावीदें वानां रचचको मदो मदकरो मतिभिः 
सुतिभिः परिष्कृलोऽलंकृतः ॥ भूषणार्थे संपयुपेभ्य इति सुडागमः । परिजिविभ्यः । पा ८.३.७०. इति 
सुरः षतं ॥ 
सयं ट्य साधनोऽयं शोय वीतय । अयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥३॥ 
अयं । दक्षाय । साधनः । खयं । शाय । वीतये । खयं । देवेभ्यः । मधुमत्‌ऽ तमः । 
सुतः ॥ ३॥ 
अयं सोमो दक्षाय बलाय वर्धनाय वा साधनः साधयिता भवति । तथायं सोमः शधाय वेगार्थं 
वीतये दैवानां मकषणार्थं च भवति । सुतोऽभिषुतोऽयं सोमो देवेभ्य दंद्रादिग्यो मधुमत्तमोऽतिशयेन 
माधुर्ययुक्तो भवति । अव्यंतं मदकरो भवतीति वा ॥ 
गो म॑न्न इदो अण्ड॑वत्सुतः सुंटक्ष धन्व । शुचिं ते वणेमधि गोषु दीधर ॥४॥ 
गोऽम॑त्‌। नः। इटो इतिं । अश्॑ऽ वत्‌। सुतः। सुऽदछ । धन्व्‌ । शुचिं । ते । वणे । 
अधिं । गोषु । दीधरं ॥४॥ 
हे मुदकं सुबल है इंदो सोम मुतोऽभमिषृतस्तवं नोऽ स्माकं गोमयन्ञसाधमगोयुक्तमश्चवद युक्तं धनं धन्व । 
गमय ॥ धविगंवय्थो भूवादिः ॥ ततोऽहं शुचिं पूतं दीप्यमानं वा ते तव वणौ रसं गोषु गेषु चीरादिष्वधि 
दीघर । अधिधारयामि । मिश्यामि ॥ 
स नों हरीणां पत ईरो देवप्सरस्तमः । ससव सख्ये नयौ रुचे भव ॥५॥ 
सः। नः। हरीणां । पते । ईदो इतिं । देवप्स॑रःऽतमः। सखांऽ इव । सस्यं । नयः । 
रचे । भव्‌ ॥५॥ 
हे हरीणां पते नोऽखदीयानां हरि तवणानां पणृनां खामिन्‌ हे इंदो सोम देवप्छरसलमो ऽतिशयेन 


८०४ ॥ च्ग्वेट्‌ः ॥ | ०3. स०५, व ०९, 


दीप्ररूपोपेतः स खं मर्यः कर्मनेतुभ्य ऋविगभ्यो हितः स तं नोऽस्माकं इवे भव । दीत्तिकरो भव । किमिव । 
सखेव यथा सखा सस्ये मिज्राय दोभ्रिकरो मवति तदत्‌ ॥ 
सनेमि वमसरदां अर्व कं चिंट्चिणं । साह इंदो परि बाधो अपं युं ॥६॥ 
सनेमि । तं । अस्मत्‌ । स्रा । अदेवं । कं । चित्‌ । सचिणं । सड्ान्‌ । इंदो इतिं । 
परि । बाधः । खपं । इयुं ॥६॥ 


हे सोम खं सनेमि पुराणं ससख्यमस्मदस्मासु कुड्‌ । आ अपि चादेवमदेवमशीलं वं चिदप्यच्रिणमदनग्रीषं 
राचसमखमदस्मत्तोऽपगमय । किंच हे इंदो साद्ाञ्छ चूनमिभवन्‌ बाधो बाधमामान्परि जहि । तथा दयु 
दरयवतं सत्यानृतयुक्त वाह्याभ्येवरमायाद्रयोपेतं वा राक्समसख्मन्तोऽपगमय ॥ ॥८॥ 


दद्रमद्छेति चतुरद॑शर्च तृतीयं सुक्रमौष्णिहं पवमानसोमदेवताकं । प्रथमस्य तुचस्य चशुराख्यपुज्ोऽभि- 
ऋषिः । द्वितीयस्य मनुपुचश्चवुनामा । श्प्स॒नान्नः पुत्रो मनुखुतीयस्य । एवं नवर्चो गताः । शिष्टानामपि 
पंचानां चाचुषोऽन्निः। तथा चानुक्रम्यते । दद्र मच्छ षठूनात्निश्चाषुषखशुमानवो मनुराप्पव इति तुचाः पंचा- 
प्रिरिति॥ गतो विनियोगः ॥ 


इटूमच्छं सुता इमे वृष॑णं यंतु हर॑यः । शरुष्टी जातास इंदवः स्वर्विदं ॥१॥ 
इद । अच्छ । सुताः । इमे । वृष॑णं । यंतु । हर॑यः । शुष । जातास । इद॑वः 
स्वः ऽविद॑ः ॥१॥ 


श्रष्टी । शुष्टोति चिप्रनाम । सिप्रं जातासो जाता शदवः पातेषु चरतः स्वर्विदः स्वन्ना हरयो हरितवणीः 
सुता अभिषृता दमे सोमा वृषणं कामानां सेक्तारमिंद्रमच्छ यंतु । अभिगक्छतु ॥ 


अयं भराय सानसिरिदराय पवते सुतः । सोमो जेज॑स्य चेतति यथां विदे ॥२॥ 
अयं । भग॑य । सानसिः । इद्राय । पवते । सुतः । सोम॑ः । जेतर॑स्य । चेतति । यथा । 
विदे ॥२॥ 


भराय सं्यामाय तदर्थं सानसिभजनीयः मुतोऽभिषुतोऽयं सोम दद्रायेद्रार्थं पवते। ग्रहारिषु शरति। 
ततः सोमो जेचस्य ॥ क्रिया यहणं कतेव्यमिति कर्मणः संप्रदानसंन्ना चतुर्थं बलमिति षष्टी ॥ जयशीणलमिंद्र 
चेतति । जानाति । यथेद्रौ विदे लोकेश्नायति तथा जानाति । 


अस्येदिद्रो मदेष्वा माभ गृभ्णीत सानसिं । वज च वृष॑णं भरत्स म॑प्सुजित्‌ ॥३॥ 
अस्य । इत्‌ । इदः । मेषु । चा । याभं । गृभ्णीत । सानसिं । वजं । च । वृष॑णं । 
भरत्‌ । सं । अप्सुऽजित्‌ ॥३॥ 


आ अनेतरमिंद्रोऽसेदख्य सोमदयैव मदेषु संजातेषु सानसिं सर्वेः संभमञनीयं ग्रामं याहं यहीतव्यं घनु- 
गग्णोत । गृह्णाति ॥ हग्रहोभे इति मलं ॥ किंचाप्सुजिदुद कार्थं वु्स्य जेता । यदा । आप इृ्य॑तरि बनाम । 
अतरिकैऽहिनामकस्य जेता । दद्र वृषणं वर्षितारं वज्ज च सं भरत्‌ । संबिभतुं ॥ विभर्तर्लेखड़ागमः ॥ 


प्रधन्वासोम जागृविरिद्रथिंदो परि सव। दयुम॑तं शुष्ममा भ॑ स्विद्‌ ॥४॥ 
प्र। धन्व्‌ । सोम । जागृविः । इद्राय । इंदो इति । परि । खव्‌ । चुऽमंतं ¦ भुष्पं । 
आ । भर । स्वःऽ विदं ॥४॥ 


म०९.स०9, सू०१०६.| ॥ सप्रमो ऽष्टकः ॥ ७०९ 


हे सोम जागुविजागरणशोलस्सवं प्र धन्व । प्रशर । हे इंदो सोम इंद्राय परि सव । परितः पातरैषु चर। 
किंच दुमतं दीत्ियुक्तं खर्विदं सर्वस्य लंमकं शुष्मं शब्रणां शोषकं बलमा भर । आहर ॥ 
इद्।य वृष॑णं मट्‌ पव॑स्व विश्वद॑शेतः। सहसरं यामा पथिकृिं चक्षणः ॥५॥ 
इद्राय । वृष॑णं । मदं । पव॑स्व । विश्च ऽद॑शेतः । सहस॑ऽयामा । पथिऽकृत्‌ । 
विऽचघछ्षणः ॥५॥ 
हे सोम लवं वृषणं वर्षितारं मदं मदहेतुं रसमिंद्राेद्रार्थं पवख । चर । कीदृशः । विश्वदर्शतः स्वेदं 
नीयः सहस्रयामा बह मागः पथिृद्जमानानां सम्मार्गकरणशीलो विचच्षणः सर्वस्य विद्रष्टा ॥ ॥९॥ 
अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः सहसं याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ ॥६॥ 
सस्मभ्यं। गातुवित्‌ऽत॑मः। देवेभ्य॑ः। मधुमत्‌ऽतमः। सहसरं । याहि । पथिऽभिः। 
कनिक्रदत्‌ ॥६॥ 
हे सोम श्रस्मभ्यं गातुवित्तमोऽत्यंतं मार्गस्य लंभकः तथा देवेभ्यश्च मधुमत्तमोऽ्यंतं खावुकारी लं 
कनिक्रदच्छब्दं कुर्वन्‌ सहं पथिभिर्वङभिमागेयाहि । कलमा गच्छ ॥ 
पवस्व देववीतय इदो धाराभिरोज॑सा । खा कलशं मधुंमान्सोम नः सटः ॥9॥ 
पव॑स्व । देवऽवीतये। इटो इतिं । धाराभिः। सोज॑सा । सखा । कलशं । मधुऽमान्‌ । 
मोम । नः। सटः ॥9॥ 
हे इंदो सोम देववीतये देवानां भक्षणायौजसा बलेन धाराभिरात्मीयाभिः पवसख । चर । हे सोम 
मधुमामदकररसवांस्त्वं नोऽ सदीयं कलशं द्रौणामिधानमा सदः ॥ सदेखडि पं ॥ आसीद ।॥ 
तव टप्सा उदप्रुत इदं मट्‌य वावृधुः । लां देवासो अमृतय कं प॑पुः ॥४॥ 
तव॑ । टष्साः । उद्‌ऽप्ुतः। इद्र । मदाय । ववृधुः । त्वां । देवासः । अमृताय । वं । 
पपुः ॥४॥ 


उदप्रुतो वसतीवर्याख्यमुदकं प्रति गच्छैतः। यद्रा । उद्‌ कस्य निगैमयितारः। तव खभूता द्रप्सा द्रतगा- 
मिगो रसा मदाय मदार्थमिंद्र वावृधुः । वर्धयति । ततो देवासो देवा इद्रादयः कं सुखकर लाममृताया- 
मरणार्थं पपुः । पिबंति ॥ 


ख न॑ः सुतास इंदवः पुनाना धावता रयिं । वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्व॒विंदः ॥९॥ 
स्रा । नः। सुतासः इंट्वः। पुनानाः। धावत्‌ । रयिं । वृष्टिऽद्यावः। रीतिऽसापः। 
स्वःऽ विदः ॥९॥ 


हे सुतासोऽभिषूयमाणा है इंदवो दीप्ताः पात्रेषु चरतो वाहे रील्यापः थैः पृथिवीं प्रति स्वणशीला 
आपः कताः तादृशा हे सोमाः पुनानाः पूयमाना यूयं नोऽ खभ्यं रयिमा धावत । आगमयत । कीदृशाः । 
वृष्टिद्यावो वु्टिममि बौर्थेः क्रियते वृच्यमिमुखदुलो कवंतः स्वविदः सर्वस्य लंभकाः ॥ 
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४१० ॥ च्छृग्वेटः ॥ | ०9. ख०५, व०११, 


सोम॑ः पुनान ऊर्मिणाव्यो वारं वि धावति। गरे वाचः पव॑मानः कनिक्रदत्‌ ॥१०॥ 
सोमः। पुनानः। ऊर्मिणा । सव्य॑ः। वारं । वि। धावति । खपे । वाचः। पव॑मानः! 
कलिक्रटत्‌ ॥ १०॥ 


पुनामः पूयमानः सोम ऊर्मिणा सखीयया धारयाव्योऽवेवारं वालं पवितं वि धावति । विविधं 
गच्छति । कीदृशः सोमः। पवमानः पूतो वाचः लोतस्याये कनिक्रदत्‌ पुनःपुनः शब्दं कु्ष॑न्वि धावति ॥ ॥१०॥ 


धीभिहिन्वंति वाजिनं वने क्रीठतमत्यविं। अभि चिपृष्ठं मतयः सम॑स्वरन्‌ ॥११॥ 
धीनिः। हिन्वंनि। वाजिनं । वने । कक्तं । अतिंऽसविं। सनि । चिऽपृष्ठ । मतयः 
सं । अस्वरन्‌ ॥११॥ 
वाजिनं वलवंतं वने वननीये वसतीवर्याखष्य उदके क्रोठठतं संक्रोडमानमत्यविं । अविग्ब्देन तद्रोमतं 
पवितरमभिधीयते । अतिक्रांतपविचं सोममृलिजो धीभिः स्तुतिभिरहिन्वंति । वधैयति । यदा । धीभिः ॥ 
व्णलोपम््डांदसः ॥ घोतिभिरेगुलीमिर्हिन्वंति । प्रेरयति ॥ हि गतो वुद्धौ च स्वादिः॥ किंच चिपृष्ठं । चीणि 
पवित्राणि द्रौणकलशाधवनोयपृतभृद्‌ाख्यानि पाचाणि स्पृशतीति चीणि सवनानि वा स्पृशतीति स तथोक्तः, 
तं सोमं मतयः स्तृतयोऽ मि समस्वरन्‌ । अभितः संसुवंति ॥ 
असज कलश अमि मीरे सभ्निने वाजयुः। पुनानो वाचं जनय॑न्रसिषयदत्‌॥१२॥ 
असंजि। कलणंन्‌। खनि। मीप्दे। सिः। न। वाजऽयुः। पुनानः। वाचं । जनय॑न्‌। 
ऋसिस्यट्‌त्‌ ४१२॥ 
वाजयुर्यजमानानामत्तमिच्छन्‌ स सोमः कलशानभिलच्य कलशेष्वसजिं । ज्यते । तच दृष्टातः । स्ति 
यथाश्ो मीहे । संय्यामनामेतत्‌ । संग्रामे ज्यते तद्त्‌ । ततः पुनानः पूयमानः सोमो वाचं शब्दं जनयच्ु- 
त्पादरयत्नसिष्यदत्‌ । पातेषु स्यंदते ॥ 
पवते हयेतो हरिरति हरसि र्यां । अभ्यषन्स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥१३॥ 
पवते । हयेतः । हरिः । अति । इरासि । र्यां । सभिऽञछषेन्‌ । स्तोतृऽभ्यः । 
वीरऽ वत्‌ । यशः ॥१३॥ 
हयैतः खुहणीयो हरिहैरितवर्णः सोमो रेद्या ॥ तृतीयाया आकारः ॥ साधुवेगेन हरासि कुरिलान्य- 
नृजुनि पविचाणयति पवते । अतीत्य गच्छति । किं कुर्वन्‌ । सखोतुभ्यो वीरवत्‌ पुरयुक्तं यशो ऽभ्यषत्तमिग- 
मयन्‌ पवते ॥ 
अया प॑वस्व देवयुमधोधारं यसृक्षत । रेभ॑न्पवित्रं पयषि विश्वं ॥१४॥ 
अया । पवस्व । देवऽयुः। मधो: । धाराः । असृष्त । रेभ॑न्‌ । पविनं । परं । एषि । 
विश्वत ॥१४॥ 


हे सोम दैवयुदेवान्कामयमानस्वमयानया धारया पवस्व । चर । ततो मधोमदकरस्य तव धारा 
श्रात्रीया अररटचत । ज्यति । अनंतरं रेभञ्छब्दायमानः पविभ्रं विश्वतः पर्येषि । सर्वतः परि गच्छसि ॥ ॥५१॥ 


म०९.अ ०७. सू०१०५.| ॥ सप्रमो ऽ्टकः ॥ ४११ 


परोत इति षद्वंशयुचं चतुर्थं सक्तं । सं सोमासि । ऋ० ९.६७. रद्यबोक्ता भरद्राजकश्चपाद्याः सप्र्षयः। 
श्राया बृहती दितीया सतोबृहती । अयमेकः प्रगाथः । परि सुवान दइथेषा तुतीथैकविंशत्यचरा भुरिग्विराड्‌ 
दिपदा । नृभिर्येमान इति षोडशी विंशत्य्रा द्विपदा विराट्‌ । घतु्यादिद्रौ प्रगाथी । दशम्यादित्रयः 
सप्तदश्चादिपंच प्रगाधाः । पवमानः सोमो देवता । तथा चानुक्रम्यति । परीतः षड्विंशतिः सप्रषयः प्रागाथं 
तरृतीयाषोक्छश्चौ दिपदे शर्टम्याधे वृहत्याविति ॥ गतः सूक्घविभियोगः ॥ 
परीतो षिंचता सुतं सोमो य उःमं हविः। 
द्ध्व यो नर्यो अप्सं ¶तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥१। 
परि । इतः । सिंचत । सुतं । सोम॑ः । यः। उत्‌ऽतमं । हविः । 
दधन्वान्‌ । यः। नयेः। अप्‌ऽसु । संतः। आ । मुसाव॑। सोम । सद्विऽभिः ॥१॥ 
हे ऋतिजः सुतमभिपुतं सोममित ब्रस्मात्कर्मण ऊर्ध्वं अथवास्मात्मदेशादूर्वं परि षिंचत वसतीवरीभिः॥ 
दतो षिंचतेव्यचर संहितायां दंदसीति रोर्लयं । श्रादे शप्रत्यययोरिति षसं ॥ यः सौमो देवानामुत्तमं प्रशस्यं 
हविभेवति आ श्रपि च नयों मनुष्यहितो यश्च सोमोऽप्पु वसतीवरीष्वंतरिे वांतर्द॑धन्वान्गच्छन्भवति तं 
सोममद्विभिग्रोवमिरध्व्युः सुषाव । अभिषुतं चकार । तं परि षिंचतेति समन्वयः ॥ 
नूनं पुनानोऽविभिः परि सरवाद॑न्धः सुरभिंत॑रः। 
सुते चि्याप्सु मदामो धसा च्रीणंतो गोभिर्तं॑रं ॥२॥ 
नूनं । पुनानः। अवि ऽनिः। परि । सव । अद॑ब्धः । सुरभिंऽत॑रः। 
मुते। चित्‌। ता । अप्‌ऽसु । मदामः। संध॑सा । श्री णंतः। गोभि; । उत्‌ऽ त॑र ॥२॥ 
हे सोम अदब्धः केशिदग्यहिंसितः सुरभिंतरोऽत्यंतं सुगंधिस्ं नूनमिदानीं पुनानः पूयमानः सत्रविभि- 
रविवामरृतैः पवितरस्तेभ्यः परि स्रव । परितः सर । सुते चिदमिषुति सल्यंधसा सक्तलचणेनातैन गोभिर्गो- 
विकारेः चीरैः चीरादिभिः ग्रीणंतो मिश्रयंतो वयसुत्तरमुब्रततरमप्पु वसतीवरीषु संख्ितं लां मदामः। 
मदामहे । स्तुमः ॥ 
परि सुवानश्चक्षसे देवमादनः क्तुरिटु्विंचसषणः ॥३॥ 
परि । मुवानः। चक्षसे । देव ऽ मादनः । कतुं; । इहु: । विऽ चक्षणः ॥३॥ 
सुवानो ऽभिषूयमाणः सोमञ्चक्से सवेषां दर्शनाय परि सरवति । कीदृशः । देषमादमो देवानां तर्पयिता 
क्रतुः कती इंदुः पाचेषु दरणशोलो दीप्तो वा विचक्षणः सर्वस्य विद्रष्टा। 
पुनानः सोम धारयापो वसानो अषेसि ! 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ॥४॥ 
पुनानः। सोम्‌ । धारया । अपः । वसानः । अषेसि। 
आ । रत्न ऽधाः। योनिं । तस्यं । सीदसि । उत्स॑ः । टेव्‌ । हिरण्ययः ॥४॥ 


है सोम पुनामः पूयमाभस्त्वमप उदकानि वसतीवयाख्यानि वसान आ्राच्छादयम्‌ धारयार्षसि। पवितं 
गच्छसि । ततो रत्नधा रतानां दाता त्वमृतस्य स्धभूतस्य यज्ञस्य योनिं स्थानमा सीदसि । हे देव दयोतमान 
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८१२ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [अ०७,अ०५.व० १३, 


सोम उत्सः प्र्यंदगशीणस्त्वं हिरण्ययो हिरण्मयो हिरण्यस्योत्पज्िख्थानं खलु । यदा । देवानां हितरम- 
णीयो भवसि ॥ 


दुहान ऊधदिव्यं मधुं प्रियं प्रं सधस्थमासदत्‌ । 

आपृच्छ्यं धरणं वाज्यषेति नुभिंधूतो विचक्षणः ॥५॥ 

दुहानः । ऊ्ध॑ः। दिष्यं । मरु । प्रियं । प्रलं । सधस्थं । आ । छसट्‌त्‌। 
आऽपृच्छ्यं । धरुणं । वाजी ! सषेति। नृऽभिः। धूतः । विऽचस्षणः ॥५॥ 


मधु मदकरं प्रियं प्रीणनकारि दिव्यं दिवि भवमूधः सोमवन्लीलक्षणं दुहानः सोमः प्रतं पुरातनं सधण्थं । 
सह तिष्ठ्यवेति सधस्थं स्थानं । अ्॑तरिषमासदत्‌ । आसीदति ॥ सदेलंङ़ रूपं ॥ तत आपृच्छ्यं कर्मण्याप्रष्टवयं 
धरणं कर्मणो धारयितार यजमानं वाज्यच्रवान्सोमोऽ षति । तस्मा अत्रं दातुमसिगच्छति । कीदृशः । भुमिः 
कमनेतुभिच्छंविग्भिर्धतो ऽ द्‌भ्यय्हे परिशोधितः । तिरेनं चतुराधूनोति पंचकखः सप्नरृल्वो वेत्यापस्तबेन 
सूवितं । विचक्षणः सर्वस्य विद्रष्टा ॥ ॥१२॥ 


पुनानः सोम जागुंविरष्यो वारे परि प्रियः। 
त्वं विप्रं खभवोऽगिरस्तमो मधवां यज्ञं मिंमिस् नः ॥६॥ 
पुनानः। सोम । जागृविः । अव्यः । वारे । परि । प्रियः। 
तं । विप्रः । अभवः। संगिरःऽतमः। मध्व । यज्ञं । मिमिक्ष । नः ॥६॥ 
हे सोम जागुविजौागरणशीलः प्रियः प्रीणयिता लं पुनानः पूयमानः सत्तवयोऽवेर्वरि वाले पवित परि 


चरसि । किंच विप्रो मेधावी त्वमंगिरस्तमोऽगिरसां वरिष्ठः पितृणां नेताभवः। भवसि । स लं नोऽखदीयं 
यज्नं मध्वा मधुनात्मीयेन रसेन मिमिक्ष । सिंच । मिहः सेचनार्थस्य सनि ख्यं ॥ 


सोमो मीढुन्प॑वते गातुवित्तम अृषिर्विप्रो विचक्षणः । 

त्वं कविरंभवो देववीत॑म सखा सूय रोहयो रिवि ॥७॥ 

सोमः। मीवान्‌ । पवते । गातुवित्‌ऽत॑मः। षिः । विप्रः । विऽचक्षणः। 
तवं । कविः । अभवः । देव ऽ वीतंमः। मा । सूरये । रोहयः। टिषि ॥७॥ 


मीढरान्‌ कामानां सक्ता सोमः पवते । क्षरति । कीदृशः । गातुवित्तमो ऽल्यंतं मार्गस्य लंभकं ऋषिः सर्वस्य 
प्रदशंको विप्रो मेधावी विचक्षणो विद्रष्टा । किंच कविः क्रांतप्रन्स्त्वं देववीतमोऽद्यतं देवकामोऽमवः। 
भवसि । श्रपि च दिवि बुलोके सूयंमा रोहयः। प्रादुभावयसि ॥ 


सोमं उ षुवाणः सोतृभिरधि ष्णभिरवींनां । 

सश्चवयव हरितां याति धायया मंदरयां याति धारया ॥४॥ 

सोमः। ऊ इतिं । सुवानः । सोतृऽभिः । सधि । लुऽभिः। सवीनां। 
अश्वयाऽइव । हरितां । याति । धाया । मंद्रयां । याति। धारया ॥४॥ 


सोतृमिरमिषुण्ठव्रि क्रंखिग्भिः सुवानोऽभिषूयमाणः सोमोऽ वीनां सुभि: ॥ मां सुत्लृनामुपसंद्यानं । पा० 
६. १. ६३. १.। शति सागुशष्दस्य समभावः ॥ समुद्छरितिर्वाकैः पवित्रैरधि याति । अधिकं गच्छति । उ 


म०९.अ ०७. सू०१०५.| ॥ सप्रमो ऽ्टकः ॥ ४११ 


परोत इति षद्वंशयुचं चतुर्थं सक्तं । सं सोमासि । ऋ० ९.६७. रद्यबोक्ता भरद्राजकश्चपाद्याः सप्र्षयः। 
श्राया बृहती दितीया सतोबृहती । अयमेकः प्रगाथः । परि सुवान दइथेषा तुतीथैकविंशत्यचरा भुरिग्विराड्‌ 
दिपदा । नृभिर्येमान इति षोडशी विंशत्य्रा द्विपदा विराट्‌ । घतु्यादिद्रौ प्रगाथी । दशम्यादित्रयः 
सप्तदश्चादिपंच प्रगाधाः । पवमानः सोमो देवता । तथा चानुक्रम्यति । परीतः षड्विंशतिः सप्रषयः प्रागाथं 
तरृतीयाषोक्छश्चौ दिपदे शर्टम्याधे वृहत्याविति ॥ गतः सूक्घविभियोगः ॥ 
परीतो षिंचता सुतं सोमो य उःमं हविः। 
द्ध्व यो नर्यो अप्सं ¶तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥१। 
परि । इतः । सिंचत । सुतं । सोम॑ः । यः। उत्‌ऽतमं । हविः । 
दधन्वान्‌ । यः। नयेः। अप्‌ऽसु । संतः। आ । मुसाव॑। सोम । सद्विऽभिः ॥१॥ 
हे ऋतिजः सुतमभिपुतं सोममित ब्रस्मात्कर्मण ऊर्ध्वं अथवास्मात्मदेशादूर्वं परि षिंचत वसतीवरीभिः॥ 
दतो षिंचतेव्यचर संहितायां दंदसीति रोर्लयं । श्रादे शप्रत्यययोरिति षसं ॥ यः सौमो देवानामुत्तमं प्रशस्यं 
हविभेवति आ श्रपि च नयों मनुष्यहितो यश्च सोमोऽप्पु वसतीवरीष्वंतरिे वांतर्द॑धन्वान्गच्छन्भवति तं 
सोममद्विभिग्रोवमिरध्व्युः सुषाव । अभिषुतं चकार । तं परि षिंचतेति समन्वयः ॥ 
नूनं पुनानोऽविभिः परि सरवाद॑न्धः सुरभिंत॑रः। 
सुते चि्याप्सु मदामो धसा च्रीणंतो गोभिर्तं॑रं ॥२॥ 
नूनं । पुनानः। अवि ऽनिः। परि । सव । अद॑ब्धः । सुरभिंऽत॑रः। 
मुते। चित्‌। ता । अप्‌ऽसु । मदामः। संध॑सा । श्री णंतः। गोभि; । उत्‌ऽ त॑र ॥२॥ 
हे सोम अदब्धः केशिदग्यहिंसितः सुरभिंतरोऽत्यंतं सुगंधिस्ं नूनमिदानीं पुनानः पूयमानः सत्रविभि- 
रविवामरृतैः पवितरस्तेभ्यः परि स्रव । परितः सर । सुते चिदमिषुति सल्यंधसा सक्तलचणेनातैन गोभिर्गो- 
विकारेः चीरैः चीरादिभिः ग्रीणंतो मिश्रयंतो वयसुत्तरमुब्रततरमप्पु वसतीवरीषु संख्ितं लां मदामः। 
मदामहे । स्तुमः ॥ 
परि सुवानश्चक्षसे देवमादनः क्तुरिटु्विंचसषणः ॥३॥ 
परि । मुवानः। चक्षसे । देव ऽ मादनः । कतुं; । इहु: । विऽ चक्षणः ॥३॥ 
सुवानो ऽभिषूयमाणः सोमञ्चक्से सवेषां दर्शनाय परि सरवति । कीदृशः । देषमादमो देवानां तर्पयिता 
क्रतुः कती इंदुः पाचेषु दरणशोलो दीप्तो वा विचक्षणः सर्वस्य विद्रष्टा। 
पुनानः सोम धारयापो वसानो अषेसि ! 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ॥४॥ 
पुनानः। सोम्‌ । धारया । अपः । वसानः । अषेसि। 
आ । रत्न ऽधाः। योनिं । तस्यं । सीदसि । उत्स॑ः । टेव्‌ । हिरण्ययः ॥४॥ 


है सोम पुनामः पूयमाभस्त्वमप उदकानि वसतीवयाख्यानि वसान आ्राच्छादयम्‌ धारयार्षसि। पवितं 
गच्छसि । ततो रत्नधा रतानां दाता त्वमृतस्य स्धभूतस्य यज्ञस्य योनिं स्थानमा सीदसि । हे देव दयोतमान 
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७१४ ॥ चाग्वेट्‌ः ॥ [स०9, ०५, व० १५, 


हे सोम देववीतये देवानां पानाय तदूर्थमणेसा वसतीवयीास्येनोदकेन प्र पिथ । प्रप्यायसे । त्र दृष्टांतः। 
सिंधुनं यथा सिंधुशदकेन प्रपिधि प्रप्यायते तद्त्‌ ॥ प्यायतेलिरि लिच्यङोश्चेति पीभावः ॥ ततः स लवं मदिरो 
म मदकरः सुरादिरिव जागृविजागरणशशीलः । यद्वा । नः संप्र््थे । इदानीं मदकरो जागरणशशील्सवं । 
अशोलंताखंडस्य पयसा रसेन मधुञयुतं रसस्य चारयतारं कोशं द्रौणकलशमच्छामिगच्छसि ॥ 
आ हतो अजने अक्के अव्यत प्रियः सूनुने मन्यः । 
तमीं हिन्वंत्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभ॑स्त्योः ॥१३॥ 
प्रा । हर्यतः । अजने । छत्के । अव्यत । प्रियः । सूनुः । न । मन्यः । 
तं । ६। हिन्वंति । अपसः । यथां । रपं । नदीषु । श्चा । गम॑स्योः ॥१३॥ 
हर्यतः स्पष्टणीयः प्रियः प्रणयिता सूनुं सूनुरिव मग्धं माज॑नीयः सोमोऽ जने ऽ जंनवरणेऽतके रूपे पवित्र 
आव्यत । आवृणोति । तमीमेनं सोममंगृलयो नदीषु नदमानासु वसतीवरीषु गभस्त्योबाद्धोराभिमुख्येन 
हिन्वंति । प्रेरयति । तच दृष्टातः । अपसो यथा वेगवतो जना रथं संग्रामेषु प्रेरयति तद्त्‌ ॥ 
अभि सोमास आयवः पर्वते मद्यं मदे । 
समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिणो मत्सरासः स्वविदः ॥१४॥ 
अभि । सोमासः । आयवः । पवते । मद्यं । मदं । 
समूषटस्यं । अधिं । विष्टपि । मनीषिणः । मत्सरासः । स्वःऽ विदः ॥१४॥ 
श्रायवो गमनशीलाः सोमासः सोमा मद्यं मदकरं मदमात्मीयं रसममि पवते । अभितो निगमयति । 
कृबेति उच्यते ¦ समुद्र स्यांतरिकषस्याधि विषटपखधिकं समुच्छिते पवित्रे । यद्वा । समुद्रस्य । समुद्र वत्यस्माद्रसाः। 
तस्य कलशस्याध्युपरि विष्टपि स्थाने पवित्रे निर्गमयंति । कीदृशाः । मनीषिणो मनस ईशितारो मत्सरासो 
मद कराः स्वर्विदः सवस्य लंभकाः ॥ 
तरत्समुद्रं पव॑मान ऊमिंणा राजां देव ऋतं वृहत्‌ । 
सर्षेन्मिस्य वरणस्य धमेणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥१५॥ 
तरत्‌ । समुदं । पव॑मानः । ऊर्मिणा । राजां । देवः । ऋतं । वृहत्‌ । 
षेत्‌ । मिचस्यं । वरणस्य । धमेणा । प्र । हिन्वान: । ऋतं । बृहत्‌ ॥१५॥ 


पवमानः पूयमानो देवो योतमानो बृहद्य॑तमृतं सल्यभूतो राजा सोमः समुद्र मंतरि चं कलशं वोमिंणा 
धारया तरत्‌ । तरति । हिन्वानः प्रेय॑माण ऋतं बृहदत्य॑तं सत्यभूतः स सोमो मिचस्य वरूणस्य मित्रावदण 
योधमणा धारणार्थं प्राषैत्‌ । प्रगच्छति ॥ ॥१४॥ 


नृभिर्थिमानो ह॑यतो विचक्षणो राजां देवः संसुद्विरयः ॥१६॥ 
नृऽभिंः । यमानः । हयेतः । विऽचक्षणः । राजां । देवः । समुद्रियः ॥१६॥ 


मुमिः कर्मनेतुमिर्येमानो नियम्यमानो हर्यतः ग्यहणोयो विचक्षणो विद्रष्टा देवो दीप्यमानः समुद्धियो 
; तरितै भवो राजा सोम इंद्रार्थं पवत शृलयुत्तरेण संबंधः ॥ समुद्राथाह्न इति भवार्थे घप्रल्ययः ॥ 


म०९.अ०७.सू० १०५. ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ ७१५ 


इद्राय पवते मद्‌: सोमों मरूत्वते सुतः । 

सहस्रधारो सत्यव्यमषेति तमी मृजंत्यायर्वः ॥१७॥ 

इदर।य । पवते । मदः । सोमः । मर्ते । सुतः । 

सरसं ऽधारः। अति । व्यं । षेति । तं । रमिति । मृजंति । सायः ॥१३॥ 


मदो मादकः सुतोऽमिषुतः सोमो मर्त्वते मर्च्िस्तदत इद्रायेद्रार्यं पवते। स्षरति। ततः सहस्रधारो 
बहृधारोपेतः सोमोऽव्यमविमयं पविचमत्यर्षति । अतिगच्छति । तमिमं सोममायवो मगुष्या ऋलिजो 
मुखंति । शोधयति ॥ 


पुनान्म्‌ जन य॑न्मतिं कविः सोमों देवेषु रण्यति । 
अपो वसानः परि गोभिरुच॑रः सीटन्वनेष्वव्यत ॥१४॥ 
पुनानः। चमू इतिं । जन य॑न्‌। मतिं । कविः। सो म॑: । देवेषु । रण्यति । 
सपः। वसानः। परि । गोभिः । उत्‌ऽत॑रः। सीदन्‌ । वनेषु । अव्यत ॥१४॥ 
चमू ॥ सप्तम्याः पृवसवणंदौघंः ॥ चम्बोरधिषवणफलकयोः पुनानः पूयमानो ऽभिपषूयमाणो मतिं सतिं 
जनयततुत्याद्‌ यन्‌ कविः क्रांतप्रन्नः एतादृशः सोमो देवेषिद्रादिषु रण्यति । किंचापो वसतीवरीर्वसान 
आच्छारयन्‌ वनेषु कटेषु पात्रेषु सोदन्‌ सोमो गोभिर्गोविकारेः चीरादिभिः पर्यव्यत । परदीयते । 
आच्छाद्यते ॥ 
तवाहं सोम रारण सख्य इदो दिवेदिवे । 
पुरूणि वभो नि च॑रति मामव परिधीरति ताँ इहि ॥१९॥ 
तव । सहं । सोम । ररण । सस्ये । इटो इति । टिवेऽदिवे। 
पुरूणि । वभो इतिं । नि। चरति। मां। अवं । परिऽधीन्‌। अति । तान्‌ । इहि ॥१९॥ 
हे द्दोष्े सोम तव सख्यै सखिकर्मण्यहं दिषवेदिषेऽन्वहं रारण ॥ रणेलिखुत्तमे णलि रूपं ॥ हे बभो 
बभ्ुवणं सोम पुरूणि बह्ृनि रचांसिमां तव सस्थे स्थितं न्यव चरेति । नोचीनं चरति । बाधते । येमां 
बाधते तान्परिधोचाचसास्त्वमतीहि । अतोत्य गच्छ । जहीति यावत्‌ ॥ 
उताहं नरक्तमत सोम ते दिवां सख्यायं बभर ऊधनि। 
घृणा तप॑तमति सूये परः शकुना ईव प्चिम ॥२०॥ 
उत। हं । नक्तं । उत । सोम । ते । टिवा। सख्याय॑। वभो इतिं । ऊधनि । 
धृणा । तपतं । अति । सूयं । परः । शकुनाः ऽइव । पप्निम्‌ ॥२०॥ 


हे बभो बभुवणं हे सोम उतापि च नक्रमुतापि च दिवाहोराषयोः सख्याय सख्यां तवोघधनि समीप 
ऽहं रम दति श्रषः । ते वयं घृणा दीघ्या तपतं ज्वलंतं परः परमस्थामस्थितं सूर्ये तदात्मकं ल्ामति पर्निम । 
तत्र खितं लां प्राप्नुमतिपेतिम । कथमिव । शकुना इव यथा सुपणादयः पञषिणः सूर्यमतिगर्छति तदत्‌ ॥ पतु 
गतौ । अमा च्छांदसे लिरि तनिपत्योग्ष्कैदसोल्युपधालोपः ॥ ॥ १५॥ 


८१६ ॥ च्छृग्वेद्‌ः ॥ | स० 9, ०५. व०१९, 


ग्रावस्तोतेऽ भिरूपकरणे सोमे मृज्यमान एकसखुघः। तच मृज्यमान इ्येषा तुतीया । सूचितं च । मृज्यमानः 
मुहस््या द शभिर्विवस्वतः । आ० ५.१२. । इति ॥ 
मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि 
रयिं पिशंगं बहुल पुरस्पृहं प वंमानाभ्यषेसि ॥२१॥ 
मृज्यमानः । मुऽहस्त्य । समुद्रे । वाच । इन्वसि । 
रयिं । पिशंगं । बहुले । पुरुऽस्पृहं । पव॑मान । अमि । अषेसि ॥२१॥ 
हे सुहस्त्य । हस्ते भवा हस्त्या अंगुलयः । शोभनांगुलिक सोम मृज्यमानः शोध्यमानस्त्वं समुद्रे; तरिके 
कलशे वा वाचं शब्दमिन्वसि । प्रेरयसि । किंच हे पवमान पूयमान सोम पिगशंगं हिरण्यैः पिशंगवर्णं बहुलं 
प्रभूतं पुरस्य बिः स्पृहृणोयं रयिं घनमभ्यषसि । स्तोतृणामभि क्षरसि । प्रयच्छसि ॥ 
मृजानो वारे पवमानो अव्यये वृषावं चक्रदो वने । 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरजानो संषेसि ॥२२॥ 
मृजानः। वरं । पव॑मानः । अव्यये । वृषा । अवं । च॒क्रद्‌ः । वनं । 
देवानां । सोम । पवमान । निःऽकृतं । गोभिः । संजानः । खषेसि ॥२२॥ - 
हे सोम वृषा वर्षिता लं मृजानो वसतीवरौभिमुष्यमानोऽ लंक्रियमाणोऽ व्ययेऽ विमये वारे वाजे पवि 
पवमानः पूयमानः सम्‌ वने वमनोय उदके काटे कलशे वाव चक्रद्‌: । अवक्रंदसि। शब्दायसे । ततो हे सोम 
हे पवमान लं गोमिर्गैः सीरादिभिरंजानोऽश्यमानः सिष्कतं संस्कृतं दे वानां स्थानम्पसि । गच्छसि ॥ 
पवस्व वाजंसातयेऽनि विश्वानि काव्या । 
त्वं समुदं प्रथमो वि धारयो देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥२३॥ 
पव॑स्व । वाजंऽसातये । अभि । वि्छानि । काव्यां । 
तवं । समुद्रं । प्रथमः । वि । धारयः । देवेभ्यः । सोम्‌ । मत्सरः ॥२३॥ 
हे सोम विश्वानि सवीाणि काव्या कविकमाणि स्तो चाणभिलच्य वालसातयेऽत्रलाभाय पवस्व । सर । है 
सोम देवेभ्यो देवानां मत्सरो मदकरः प्रथमः सर्वदेवानां मुख्यस्तयं ससुद्रमंतरिषं कलशं वा वि घारयः। 
विशेषेण धारयसि ॥ 
सत्‌ प॑वस्व परि पायिवं रजो दिव्या च॑ सोम धमेभिः। 
त्वां विप्रासो मतिभिविंचक्षण भथ हिन्वंति धीतिनिः ॥२४॥ 
। तु । पवस्व । परि पार्थिवं । रज॑ः । दिष्या । च । सोम । धमेऽभिः। 
त्वां । विप्रांसः। मतिऽभिः। विऽचकछ्षण । भुभं । हिन्वंति। धीतिऽभिः ॥२४॥ 


हे सोम तादृशस्सवं पार्थिवं रजो लोकं प्रति दिव्यानि च रजांसि प्रति धममिधारकैः सह तु चिप्रं परि 
पवस्व । परितः चर । हे विचक्षण विद्रष्टः सोम विप्रासो विप्रा मेधाविनो मतिमिः सुतिभिर्धोतिमिरगुली- 
भिश्च मुभ श्चैलव्णं लां हिन्वंति । प्रेरयति ॥ 


म०९.अ०9, सू०१०४.|] ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ ८१७ 


पवमाना ससृष्षत पविचमति धारया । 

मरत्वेतो मत्सरा ईटरिया हयां मेधामभि प्रयांसि च ॥२५॥ 

पव॑मानाः । असृक्षत । पवि । खतिं । धार॑या । 

मरत्वेतः । मत्सराः । इंट्रियाः । हया; । मेधां । अभि । प्रयांसि । च ॥२५॥ 


पवमानाः पूयमानाः सोमा धारयात्मोयया पविमतील्यारटसषत । ज्यते । कीदृशाः । मङत्वंतो मर्‌- 
वियुक्ता मत्सरा मदकरा दद्रिया इद्र जुष्टाः । मेधां सुति प्रयांस्यत्नानि चामिलच्य स्तोतुग्य उभयं कर्तु वा 
हया गंतार एते ज्यते ॥ 


अपो वसानः परि कोशंमषेतीटुहियानः सोतृभिः । 

जनयजञ्ज्योतिमेदनां खवी वश्न्राः कणखानो न निशिजं ॥२६॥ 

अपः। वसानः। परि । कों । सषेति। इंदुः । हियानः । सोतृऽभिः। 

जनय॑न्‌ । ज्योतिः । मंदनाः । सवीवशत्‌। गाः । कृणानः। न । निःऽनिज ॥ २६॥ 


अपो वसतोवरीर्वसान बआ्राच्छादयन्‌ सोतुमिरमिषुणखविर्हियानः प्रेयंमाण दंवुः सोमः कोशं कलश 
पर्षति । प्रति गच्छति । किंच ज्योतिर्दोभ्चिं जनयत्तुत्पादयन्‌ भा गव्यानि क्षोरादीनि निणिंजमात्मनो श्ूपं 
छृणानः कुर्वन्‌ मिश्रयन्‌ सोऽयं सोमः। नः संप्रत्यये । इदानीं मंदनाः सुती रवीवशत्‌ । कामयते ॥ वश 
कांतौ । लुङि चङि रपं ॥ ॥ १६॥ 


पवस्वेति षोडशर्च पंचमं सूक्त । आद्यतुचस्य गौरिवीतिनौाम शक्तिपुव ऋषिः । तृतीयायाः शक्तिनाम 

वासिष्ठः । ततः पंचानां द्रुचानामूरुनामांगिरस ऋजिश्चा नाम भारद्राज ऊर्ध्वसद्या नामांगिरसः छतयशा 
नाम कित्‌ सोऽप्यांगिरस छणंचयो नाम राजर्षिरियिति क्रमेणर्षयः । एवं चयोदश गताः । ततसिखटणां 
वासिष्ठः शक्तिः । प्रथमातुतोयाद्या अ्रयुजः ककुभः । दितीयाचतुध्यादया युजः सतोबृहत्यः । स सुन्वे यो 
वसूनामित्येषा तु यवमध्या गायब । पवमानः सोमो रेवता । तथा चानुक्रम्यते। पव षोढश गौरिवी- 
तिदरुचं शक्तिरेकाम्‌रुकजिश्चोष्वैसद्या कृतयशा ऋणंचय इत्युषयो ठुचासिलः शक्तिः काकुभाः प्रगाधाः स 
सुन्वे गायत्री यवमध्येति ॥ गतो विनियोगः ॥ 

पव॑स्व मधुमत्तम इट्राय सोम क्रतुवि्मो मदः । महिं दयुख॒तमो मदः ॥१॥ 

पव॑स्व । मधुमत्‌ऽतमः। इट य । सोम । कतुवित्‌ऽत॑मः। मदः महिं । दयुक्ऽतमः 

मट्‌: ॥१॥ 


हे सोम मधुमत्तमोऽ तिश्येन माधुर्योपितस्त्वमिद्रायेद्रार्थं मदो मदकरः सन्‌ पवस्व । शर । कीदृशः । 
क्रतुवित्तमोऽ ल्यतं प्रन्नायाः कर्मणो वा लंभको महि महान्‌ मंहनीयो वा गु्षतमो ऽत्यंतं दीप्नो मदो मदहेतुः ॥ 


यस्य॑ ते पीवा वंषभो वृषायते ऽस्य पीता स्वविदः। 

स सुप्रकेतो अभ्यंकमीदिषोऽच्छा वाजं नेत॑णः ॥२॥ 

यस्य॑ । ते । पीत्वा । वृषभः । वृष ऽयते । सस्य । पीता । स्व्‌ :ऽ विदः । 

सः। सुऽ प्रकेतः । अभि । अक्रमीत्‌ । इषः । ्द्छं । वाजं । न । एतशः ॥२॥ 


णा... 5 श 


८१८ ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ [अ° 9.०५, व०१४. 


वृषभः कामानां वर्षक द्रौ यस्यति लां पीला वृषायते वृषमवद्‌ाचरति । किंच खदुंशः सर्वस्य दकः 
स्यास्य ते तव पीता पाने सति सुप्रकेतः सुप्रन्नः स दद्र इषः श्रुणामन्नान्यभ्यक्रमीत्‌ । अभिक्रामति । तत्र 
दृष्टातः । वाजं नैतशः । एतश इत्यच्चनाम । यथाश्चो वाजं संग्राममभिगच्छति तदत्‌ ॥ 
लं हयं 4ग देवया पव॑मान जनिमानि द्युमत्तमः । अमुृतत्वाय॑ घोषयः ॥३॥ 
लं । हि। अंग । देव्यां । पव॑मान । जनिं मानि। दयुमत्‌ऽत॑मः। अमृतऽचायं। घोषय॑ः॥३॥ 
हे पवमान पूयमान सोम युमत्तमोऽ तिशयेन दी्षिमांस्तवं हि लमेव दैव्या देवसंबंधीनि जनिमानि 
जन्मानि । देवामिल्य्थः । तानभिलच्यामृतत्वाय तेषाममरणायांग सिप्र घोषयः । शब्दायसे ॥ घुषिर्‌ 
विशब्दने । तस्य लेरि रूपं । हियोगादरनिघातः ॥ 
येना नद॑ग्वो दध्यङ पोणुते येन विप्रास आपिरे । 
देवानां मुने खमृत॑स्य चारुणो येन र्वास्यानमुः ॥४॥ 
येन॑। न व॑ऽग्वः। दध्यङ्‌ । अप ऽऊणौते । येनं । विप्रासः । आपिरे । 
देवानां । सुमने । अमृत॑स्य । चारणः । येनं । चरवासि। ्ान॒मुः ॥४॥ 


नवग्वो नवमीयगतिः यदा नवमि्मासैः सत्तस्यानुष्ठाता दध्यङ्कतन्नामकोऽ गिरा येन सोमेन पणिभिरप- 
हतानां गवां द्वारमपोशंते अ्रपाच्छादयति विवृतमकार्षौत्‌ विप्रासन्तम्ुखाः संव मेधाविनो. गिरसोयेन च 
सोभेनापिरे एतैरपहता गा आभुवन्‌ किंच देवानामिंद्रादीनां सुश्ने सुखे यन्नैन संजाते सति चारणः 
कस्थाणस्यामृतस्योद कस्य संबंधीनि श्रवांस्यत्तानि येन च सोमेन यजमाना आनशुः आ्रासुवन्‌ अलभत स त्वं 
देवानाममृतल्वाय शब्दायस इति पूर्वेण समन्वयः ॥ 


एष स्य धार॑या सुतोऽब्यो वारेभिः पवते मर्दितमः। करीकन्ूमिरपामिंव ॥५॥ 
एषः। स्यः । धारया । सुतः । अव्यः । वारेभिः। पवते । मदिन्‌ऽत॑मः । कीकछन्‌ । 
ऊर्भिः। सपांऽइव ॥५॥ 


स्य स एष मुतोऽभिषुतः सोमोऽ वयो ऽवेर्वरिभिवीनैलतेभ्यः पविचैभ्यो धारयात्मीयया पवते । कलशमभिलच्छ 
चरति । कीदृशः । मदिंतमो मादयितुतमोऽपामिवोदकानामूरभिः संघात इव क्रोठऽत्तितसतः संक्रीडमानः 
पवते ॥ ॥१७॥ 


य उसिया अपां संतएपरम॑नो निग अवृतदोजंसा । 

खमि व्रजं तत्निषे गव्यमश्व्यं वमी धृष्णवा ₹ज ॥६॥ 

यः । उधि्याः । अप्याः । अंतः अग्म॑नः। निः । गाः । र्वतत्‌। ्रोजसा । 
अभि। चजं। तत्निषे । गव्यं । अण्डं । वर्मी ऽईव । धृष्णो इतिं । खा । रुज ॥६॥ 


यः सोम उस्िया उत्सरणग्रीला अप्याः ॥ अप दत्यंतरिकनाम । तस््ा्नवे कंदसीति यत्‌ ॥ अंतरिचषस्था 
अहिप्रभृतिभिरसुरे रपहत्य निहिता गा अपोऽश्मनः । मेघनाभेतत्‌ । मेघादंतरोजसा बलेन निरत 
निरच्छिनत्‌ । अतरिचाद्ृ्िमकारषी दिल्यर्थः । स लमसुरे रतं गव्यं गो संबंधिममश्यमधचषु भवं त्रजं समृषहममि 
तन्निषे । अभितो व्याप्नोषि ॥ तनु विस्तरे । कांदसे लिटि तनिपल्योग्ष्कदसीलयुपधालोपः ॥ किंच हे धृष्णौ 
शतुधषणशील सोम स त्वं वर्मीव कवचीव शुर आ दज । असुरानाजहि । 


म०९. ० ऽ, सू० १०४. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ४१९ 


आ सोता परिं षिचताश्वं न स्तोममप रजस्तुरं । वनककषमुदप्रतं ॥9॥ 
स । सोत्‌। परि । सिचत । अग्यं। न । स्तोमं । अप्‌ऽ तुरं । रजःऽतुरं। वन ऽ ककष । 
उद्‌ऽप्रुतं ॥9॥ 
हे ऋविजः आ सोत । सोममभिषुणुत ॥ षुञ्‌ अभिषवे । लोरि च्छांदसो विकरणस्य लुकं । तप्रनप्ननथ- 
नाञचैति तस्य तबादे शः ॥ किंच परि पिंचत । परितसं वसतीवयवादिभिः सिंघत । कीदृशं । अचं नामिव 
वेगिनं सोमं खोतव्यमस्ुरमंतरिषस्थितानामुद कानां प्रेरकं रजसुरं तेजसां च प्रेरकं। वनकषमुदकानामर्धकं। 
यद्वा । कष्टिषु पाचरषु विप्रकीर्ण । उद प्ुतमुदके गच्छतं वमानं सोममभिषुणुतमिषिंचत च ॥ 
सहस्रधार वृषभं प॑योवुधं प्रियं देवाय जन्म॑ने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजां टेव ऋतं वृहत्‌ ॥४॥ 
सहस ऽधार । वृषभं । पयःऽवुध॑। प्रियं । देवाय॑। जन्म॑ने । 
तिनं । यः । ऋत ऽ जातः । विऽ ववृधे । राजां । देवः। ऋतं । वृहत्‌ ॥४॥ 
सहस्रधारं बहुघारोपेतं वृषभं कामानां वषैकं पयोवृघमुद कानां वर्धकं प्रियं प्रीणयितारं तं सोमं देवाय 
दे वसंबंधिने जन्मने देवेभ्यस्द्यममिषुणुत । ऋतजात उद्‌ काञ्जातो यो राजा सोम तिन वसतीव्यास्येनो- 
दकेन विववृधे विशेषेण वधते । कौदृशः । देवो दोतमानः स्तोतव्यो वा ऋतं सत्यभूतः सन्‌ वृहश्रहान्‌ । 
तमामुनुतेति पूवण समन्वयः ॥ 
अभि दुखं वृहद्यण इस्यते दिदीहि देव देवयुः । वि कों मध्यमं मुव ॥९॥ 
अभि । दयुमत वृहत्‌ । यशः । इष॑: । पते । दिदीहि । देव्‌ । देवऽयुः। वि । कों । 
मध्यम । युव ॥९॥ 
हे इषस्यतेऽत्नस्य पते हे दैव स्तोतव सोम देवयुदेवकामस्तवं बुख्रं योतमानं बृहत्प्रमूतं यशोऽ रमस्य 
ममि दिदीहि। आभिमुस्येन प्रकाश्य । प्रयच्छत्य्थः ॥ आमंचितस्यावियमानवतवेन पादादिलादनिघातः ॥ 
किंच मध्यममंतरि कस्तं कोशं मेघं वि युव । वुचर्धं विगमय । विधेषय ॥ 
आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वहिन विश्पतिः । 
वृष्टिं ट्विः प॑वस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टये धिय॑ः ॥१०॥ 
सा । वच्यस्व । मुऽदछ । चम्वोः । सुतः । विशां । वर्हः । न । विष्पतिः। 
वृष्टि । ट्विः। पुवस्व । रीतिं। सपां । जिन्व॑ । गो ऽई्टये । धिर्यः ॥१०॥ 
है सुद सुबलं सोम चम्बोरधिषवणफलकयोः सुतोऽ भिषुतस्लवं विशां प्रजानां वहिनं वोढा विश्पती 
राजेव सवासां प्रजानां वोढा त्मा वच्यस्व । आगच्छ । कल शमा पवस्व ॥ वचेर्गत्यर्थस्य व्यत्ययेन श्यनि रूपं ॥ 
किच खं वषट वुष्यमाणामपामुद कानां रीतिं गतिं दिवो बुलोकात्पवखव । कृ । ततो गविष्टये गामात्मन 
इच्छते यजमानाय धियः कमाणि जिन्व । श्रापूरय ॥ ॥१८॥ 
एतमु त्यं मट्चयुतं सहस्रधार वृषभं दिवो दुहः । विश्वा वसूनि विभ॑तं ॥११॥ 
एतं । ऊ इति । व्यं । मट्‌ऽव्युतं । सहसंऽधारं । वृषभं । दिवः । दुहुः । विश्वां । 
वसूनि । विभरतं ॥११॥ 
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४२० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० 9, ०५. ०१९, 


दिवः देषाग्कामयमाना विज एतं ल्यं तमिमं सोममेव दुः । दुदु: । दृहंति । ग्रावाणो वत्सा 
तिजो वुहंतीति तैत्तिरीयकत्राह्मणं । त° सं° ६. २.११.४.। कीदृशं सोमं । मदच्युतं मदस्य प्रेरकं सहस्रधारं 
नङ्ृधारं वृषभं कामानां वर्षकं विच्रा सर्वणि वसूनि धनानि विथतं धारयंतं सोमं दुहेति । 

वृषा वि ज॑ज्ञे जनयनरम॑त्येः प्रतपञ्ज्योतिंषा तम॑ः । 

स सुष्टुतः कविभिनिशिजं टधे चिधाल्र॑स्य टसंसा ॥१२॥ 

वृषा । वि । जज्ञे। जनयन्‌ । अमत्य: । प्रऽतप॑न्‌ । ज्योतिषा । तम॑ः । 

सः। मुऽस्तुतः। कविऽभिः। निःऽनिजं । टघे। चिऽधातुं । खस्य । टसंसा ॥१२॥ 

वुधा कामानां वषेकोऽ मर्यो मगुष्यधममरहितः सोमो वि जन्ने। विश्ञायते । किं कुर्वन्‌ । जनयज्छब्दं 

ञ्योतिर्वोत्पादयन्‌ ज्योतिषा स्वोयेन तमः प्रतपन्‌ प्रज्वलयन्‌ विनागायम्‌ प्रादुभवति। ततः कविभिनेधाविभिः 
स्तोतुभिः सुषटतः स सोमो निर्णिजं मिर्णेजनेतुं मिश्रणं गव्यं दधे । धारयति । अथ विधातु चिषु सवनेषु 
देवानां पोषकं । यद्वा । वयः सोमधारका द्रौणकलशादयो यसख्िन्‌ । तयन्नार्थं कमस्य सोमस्य दंससा 
कर्मणा ध्रियते खलु । 

स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इठ्छानां । सोमो यः सुंसितीनां ॥१३॥ 

सः। सुन्वे । यः। वसूनां । यः। रायां । ख्ाऽनेता । यः । इक्छानां । सोम॑ः। यः। 

मुऽधितीनां ॥१३॥ 

स सोमः सुन्वे । अभिसुषुव छतिग्मिः। यः सोमो वसूनां धनानामानेता यश्च रायां । रांति प्रयच्छति 
सीरादिकमिति रायो गावः। तेषामानेता यश्चेन्ठानामच्रामां च यश्च सोमः सुचितीनां सुनिवासानां शोभ- 
नमनुष्ययुक्कानां गृहाणामानेता विद्ते सोऽभिषुतोऽमूदिति। 

यस्य॑ न इटः पिबाद्यस्य मरतो यस्य॑ वायमणा भग॑; । 

सा येन॑ मिचावरणा करामह टरम व॑से महे ॥१४॥ 

यस्य । नः । इदः । पिवात्‌। यस्य॑ । मरुत॑ः । यस्य॑ । वा । अयमण । भगः । 
खा । येनं । मिचा वणा । करामहे । सा । इद्‌ । अवसे। महे ॥१४॥ 

नोऽसख्दौयं यस्य यं सोममिंद्रः पिबात्‌ पिबति।॥ पा पाने लेखडागमः॥यं च सोमं मर्तः पिबंति 
वापि चार्यमणितत्नामकेन देवेन सह भगो दैवो यं सोमं पिबति येन सोमेन मिचावङूणा मिवावरणौ वयमा 
करामहे श्रभिमुखीकृमेहे तथा महे महतेऽ वसे रक्षणाय येन च सोमेनेद्र मभिमुखीकृंमहे स सोमोऽभिषूयति ॥ 

इद्राय सोम्‌ पात॑वे नृभियेतः स्वायुधो मर्दित॑मः। पव॑स्व मधु मल्तमः ॥१५॥ 
इद्राय । सोम । पात॑वे । नृऽभिंः। यतः। मुऽसखायुधः। मदिन्‌ऽत॑मः। पव॑स्व । 
मधुमत्‌ ऽ तमः ॥१५॥ 


हे सोम मधुमश्नमोऽतिश्येन माधु्यपितस्स्वमिद्राय पातवे पानार्थं पवस्व । कलशे चर । कीढृशः। 
नुमिः कर्मभेतृमिश्छंखिग्मिर्यतः संयतः खायुघः शोभनस्फयकपालाद्यायुधोपितो मदिंतमो माद यितुतमः ॥ 


म०९.स०ऽ, सू०१०९.| ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ ७२१ 


इदस्य हादिं सोमधानमा विंश समुद्रमिव सिंधवः । 

जुष्टो मिच्ाय वर्णाय वायवे दिवो विं्टभ उत्तमः ॥१६॥ 

इद्रस्य । हाटि। सोमऽधानं। सा । विश। सम॒द्रंऽईव । सिंधवः 

जुष्टः। मिचाय॑। वरुणाय । वायवे । द्विः । विष्टभः। उत्‌ऽतमः ॥१६॥ 


हे सोम तमिद्रसय हाट हृदयंगमं हदयभूतं वा सोमधानं । सोमो निधोयतेऽख्ित्रिति सोमधानः 
कलशः । तमा विश । प्रविश । तत्र दृष्टातः । समुद्रमिव यथा समुद्रं सिंधवो नद्यः प्रविशंति तदत्‌ । कीदृ 
शस्त्वं । मित्राय वरुणाय वायवे च तभ्यो जुष्टो दिवो शुलोकस्य विष्टंभो विष्टंभयिता स्थापयितोन्तमः 
सर्वषामुत्कष्टतमस्त्वं कलशमा विश्च ॥ ॥१९॥ 


परि प्रेति दाविंशव्युचं हैपदं षष्ठं सूक्तं । यत्ते सद स्यवस्ितहो चौ यादि धिष्ण्योपेता अम्रयो मामेश्चरपुचा 
ऋषयः । विंशतिका दहदिपद्‌ा विराजः। पवमानः सोमो देवता । तथा चानुक्रांतं । परि प्र द्रधिकाम्रयो 
धिष्ण्या एेचरा दैपदमिति॥ गतो विनियोगः ॥ 


परि प्र धन्वेटाय सोम स्वाटुमिचायं पूष्णे भगाय ॥१॥ 
परि । प्र। धन्व । इट्य । सोम । स्वादुः । मित्राय॑ । पूष्णे । भगाय ॥१। 


हे सोम खादुः खादुरसस्वमिद्राय भिचाय पूष्णे भगाथैतेभ्यो देवेभ्यः परि प्र धन्व । परितः पातेषु 
प्रचर ॥ 


इदरस्ते सोम मुतस्यं पेयाः कवे दक्षाय विश्व॑ च देवाः ॥२॥ 
इद्रः । ते । सोम । सुतस्य॑ । पेयाः । ऋविं । दक्षाय । विश्वे । च । देवाः ॥२॥ 


हे सोम सुतस्याभिषुतस्य ते तव खं भागमिद्रः पेयाः । पेयात्‌ । पिबतु ॥ पतिराशीलिंडि पं । पुरष- 
व्यत्ययः ॥ किमर्थं । क्रते क्रतवे प्रन्नानाय दक्षाय बलाय च। किंचामो विश्वै संवे देवाश्च तदीयमंशं पिबंतु । 


एवामृताय महे छयांय स शुक्रो अष दिव्यः पीयूषः ॥३॥ 
एव । अमृताय । महे । छयांय । सः । शुक्रः । सष । दिष्य । पीयूषः ॥३॥ 


हे सोम शुक्रो दीप्रो दियो दिवि भवः पीयूषो देवैः पातव्यः स ल्ममृतायामरणाय महे महति चयाय 
भिवासाय चैवापे। एवं पवस । चर ॥ 


पव॑स्व सोम महान्संमट्‌ः पिता देवानां विश्वाभि धामं ॥४॥ 
पवस्व । सोम । महान्‌ । समद्र: । पिता । देवानां । विश्वां । सभि । धामं ॥४॥ 


हे सोम महान्‌ देवेभ्यो दीयमानेन महत्वयुक्रः समुद्रः समुंदमः । यस्मात्समुद्रवति रसास्तादृशः। 
पिता सर्वेषां पालयिता लं देवानां विश्वा विश्वानि सवाणि धाम धामानि शरो राण्यभिलश्छय पवस्व ॥ 


भुक्रः प॑वस्व देवेभ्यं; सोम दिवे पुंथिव्ये शं च॑ प्रजाय ॥५॥ 
शुक्रः । पवस्व । देवेभ्यः । सोम । दिवे । पृथियथे। शं । च। प्रऽजाये ॥५। 


हे सोम गुक्रो दीप्रस््वं देवेभ्यो देवार्थं पवस्व । शर । किंच दिवे पृथिथ्ये च यावापृथिवीभ्यां च ततः 
प्रजाये प्रजाभ्यश्च शं सुखं च कुंड । 


८२२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० 3. स०५,व ०२१. 


दिवो धासिं शकरः पीयूषः स्ये विधमेन्वाजी प॑वस्व ॥६॥ 
दिवः। धती । ससि । भुक्रः। पीयूष॑ः। सत्ये । विऽधमेन्‌ । वाजी । पवस्व ॥६।॥ 


हे सोम शुक्रो दीप्र: पीय॒षः पातव्यस्तवं दिवो द्युलोकस्य धता धारकोऽसि। वाजी बलवान्‌ ख त्वं सल्ये 
सत्यभूते विधर्मन्‌ विधर्मणि । विविघधकमाण ऋलिजो यस्मिन्‌ । यद्वा । विविघधसोमादिहविषां धारके । 
अस्मिन्यज्ञे पवस्व । चर ॥ 


पव॑स्व सोम चुनरी सुधारे महामवीनामनु पूष्यः ॥9॥ 
पव॑स्व । सोम । चम्नी । सुऽधारः । महां । अवीनां । खनु । पूष्येः ॥9॥ 


हे सोम गुम्नी । दुम्ब योततेर्यपरौ वान्ते वेति यास्कः । अन्नवान्‌ यशस्वी वा सुधारः शोमनधारायुक्तः 
व्यैः पुरातनस्त्वं महां महतामवीोनां रोम्णां रोमभ्यः सकाशादनुक्रमेण पवस्व । क्षर ॥ 


नुभिर्येमानो जज्ञानः पूतः छरदिष्ानि मंदरः स्ववित्‌ ॥४॥ 
नृऽभिः। येमानः। जज्ञानः । पूतः। सरत्‌ । विश्वानि । मंदरः । स्वःऽ वित्‌ ॥४॥ 


नुमिः कर्मनेतुभिखलिग्ियेमानो नियम्यमानो जज्ञानो जायमानः पूतः पविचैण शोधितो मद्रौ 
मोदमानः स्वर्वित्सर्वन्नः एतादृशः सोमो वि्धानि सर्वाणि घनान्यस्मभ्यं ्षरत्‌ । चरतु । ददातु ॥ 


इहु: पुनानः प्रजामुंाणः करदिश्वानि द्रविणानि नः ॥९॥ 
इटः । पुनानः। प्रऽजां । उराणः । कर॑त्‌ । विश्वानि । द्रविणानि । नः ॥९॥ 
पुनानः पूयमान उराणः। उराण उरु कुर्वाणः । नि° ६.१७. इति यासकः । देवान्‌ बह कुर्वाण इंदुः 
सोमो नोऽस्माकं प्रजामपत्यादिकां विश्रानि वाप्नानि द्रविणानि धनानि च करत्‌ । करोतु ॥ करो- 
तेलंङिः रूपं ॥ 
पवस्व सोम क्वे दछायाश्चो न निक्तो वाजी धनाय ॥१०॥ 
पव॑स्व । सोम । क्व । टका य । अश्व॑ः । न । निक्तः । वाजी । धनाय ॥१०॥ 


हे सोम अश्यो नाश दव निक्तो वसतीवरीमिर्खिमिक्तो वाजी वेगवांस्त्वं क्रे क्रतवे प्रन्नानाय दाय 
बलाय घनाय धनाथ च पवस्व । षर ॥ ॥ २०॥ 


तं ते सोतारो रसं मदाय पुनंति सोमं महे दयुश्नायं ॥११॥ 
तं । ते । सोतार: । रस॑ । मदट्‌।य । पुनंतिं । सोमं । महे । द्युमलायं ॥११॥ 


सोतारोऽभिषोतार छलिजो हे सोम ते तव स्वभूतं रसं मदाय मदर्थं पुनंति । तदेवोच्यते । महे महते 
दुख्राय । दुखं योततेर्यशो वान्नं वा । अन्नाय यशसे वा सोमं पुनंति। शोधयति । यद्वा । सोमममिषूयमाणं 
तं रसं पुमंतीत्येकवाश्यतया योजनीयं ॥ 


शिण जज्ञानं हरं मृजंति पविते सोम॑ देवेभ्य इटं ॥१२॥ 
शिण । जानं । हरिं । मुजंति। पवित्रं । सोमं । देवेभ्यः । इदु ॥१२॥ 


शिम्पुमपां पुचरभूतं जन्नामं जायमानं हरि हरि तवणमिंदुं दीप्रं सोमं देवेभ्यो देवार्थं पवि मृजंति । 
ऋविजो माजंयंति ॥ 


म० ९.०७, सू० १०९. ॥ सप्तरमौऽष्टकः ॥ ८२३ 


इदुः पविष्ट चारमेदायापामुपस्थे कविर्भगाय ॥१३॥ 
इदुः । पविष्ट । चारः । मट्‌।य । अपां । उपऽस्थे । कविः । भगाय ॥१३॥ 


चारः कल्याणष्ट्पः कविः क्रांतप्रन्न इदुरपामुद्‌ कानामुपस्थ उपस्थाने तरि पवित्रे वा मदाय मदर्थं 
मगाय भजनीयधनार्थं च पविष्ट । पवति ॥ | 


विभति चा्विद्रस्य नाम येन विश्वानि वृत्रा जघानं ॥१४॥ 
विभति । चाई । इदस्य । नामं । येनं । विश्वानि । वृत्रा । ज॒घान॑ ॥१४॥ 


स सोमञ्चार्‌ कल्याणमिद्रस्य नाम शरीरं विभविं। धारयति । पोषयति । येन शरीरेशेद्रो विश्वानि 
सवखि वाणि पापरूपाणि रचांसि जघान हतवान्‌ ॥ 


पिबत्यस्य विश्वै देवासो गोभिः शरीतस्य नृभिः सुतस्य ॥१५॥ 
पिवति । स्य॒ । विश्च । देवासः । गोभिः । पीतस्य । नृऽभिः । सुतस्य॑ ॥१५॥ 
विच्चे स्वे देवासो देवा गोभि्गोविकरेः श्रीतस्य मिथितं नृभिः कर्मनेतुभिकंलिग्मिः सुतस्यामिषुतम- 
स्यामुं सोमं पिबंति । दितीयार्थे ष्यः ॥ 
प्र सुवानो अछः सहखरंधारस्तिरः पवितं वि वारमव्यं ॥१६॥ 
प्र। मुवानः। सस्ारितिं । सहस्रं ऽधारः। तिरः। पवि । वि । वारं । सव्यं ॥१६॥ 


मुवानोऽभिषूयमाणः अत एव सहस्रधारो वह घारायुक्तः सोमोऽ व्यमविभवं वारं वालं पविचं तिरो 
व्यवधायकं कुर्वन्‌ प्राच्ञाः ¦ विविधं प्रचरति ॥ चरतेख॑ङिः रूपं ॥ 


स वाज्यक्षाः सहस्ररेता सद्धिम जानो गोभिः परीणानः ॥१७॥ 
सः। वाजी अक्षारिति। सहसरं ऽरेताः। खत्‌ऽभिः। मृजानः। गोभिः री णानः॥१७॥ 


वाजी वेगवान्बलवान्वा स सोमोऽक्ताः। क्षरति । कीदृशः । सहस्ररेता बहृरेतस्को बहदकोऽचिषव॑सती- 
वरौभिमजानो मृज्यमानो गोमिगोविकरिः सीरादिभिः श्रीणानः ्रीयमाणः॥ 


प्र सोम याहीदरस्य कषा नृभिर्येमानो खद्रिभिः सुतः ॥१४॥ 
प्र। सोम । याहि । इदस्य । कषा । नृऽभिः । येमानः। अद्विऽभिः । सुतः ॥१६॥ 


हे सोम नुभिकेखिगिमिर्येमानो नियम्यमानोऽ द्विमिग्रावभिः सुतोऽभिषुतस्त्वमिंद्रस्य कृशा ॥ सप्तम्या 
डादेशः ॥ कृक्षावुदरभूति कलशे वा प्र याहि । प्रकर्षेण गच्छ ॥ 


असंजिं वाजी तिरः पविचमिंद्राय सोम॑ः सहसंधारः ॥१९॥ 

ससजि । वाजी । तिरः । पवि । इदराय । सोम॑ः । सहस्र ऽधारः ॥१९॥ 
वाजी बलवान्वेगवान्वा पवित्रं तिरखुवेन्‌ सहस्रधारो बहघारः सोम इद्रायेद्राथंमसविं । ज्यते ॥ 

अजग्येनं मध्यो रमेनेंद्‌।य वृष्ण इटं मट्‌य ॥२०॥ 

खजंति । एनं । मध्व॑ः । रसेन । इंटर । वृष्णे । इटं । मद्‌य ॥२०॥ 


४८२४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०9.ख०५.व० २२. 
वृष्णे कामानां वषित इंद्रायेद्रस्य मदाय मदर्थं मध्वो मधुनो रसेन गवयेनेगमिंवु सोममृखिजोऽजंति । 
संयोजयति ॥ 
देवेभय॑स्वा वृथा पाज॑सेऽपो वसानं हरिं मृजंति ॥२१॥ 
देवेभ्यः । चा । वृथां । पाजसे । सपः । वसानं । हरिं । सृजति ॥२१॥ 
हे सोम अरप उदकानि वसानमाच्छादयंतं हरि हरितवर्णं खा लां वुधानायासेनलिविजो मृजंति । 
शोधयति । किमर्धं । देवेभ्यो देवानां पानां पाजसे तेषां बलार्थं 
इदुरिद्र॑य तोशते नि तोते ्रीणन्ुमो रिणएनरपः ॥२२॥ 
इदुः । इट्य । तोते । नि । तोशते । श्री णन्‌ । उयः। रिणन्‌ । सपः ॥२२॥ 


ददुः सोम इद्रायेंद्रारथं तोशते । हन्यति । श्रमिषूयति । नि तोशते । नितरामभिषयते । तोशतिर्वधकमी । 
कीदृशः । श्रीणन्‌ प्रेरयन्‌ सोमोऽ भिषूयते ॥ ॥ २१॥ 


पय ष्विति द्वादशच सप्तमं सूक्तं । यङुणचसदस्य्‌ राजर्षी अस्व सूक्तस्य द्रष्टारौ । आदितसिखरः पिपी. 
लिकमध्या अनुष्टुभो दाद्‌ शकाष्टकद्वाद शकवत्यः । ततः षटुर्ध्ववृहत्यो दरादशकच्रयवत्यः । अथ दशम्यादयालिसरो 
विराजः । पवमानः सोमो देवता । तथा चागुक्रातं। पय षु द्वादश उयरणत्रसदस्यू तिस्रो ऽगुष्टभः पिपीलि 
कमध्याः षठर्ैवृहत्यसिख्च विराज इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 

पय षु प्र धन्व वाज॑सातये परि वृज्राणिं स्णिः। 

दिषस्लरध्यां णया न॑ ईयसे ॥१। 
परि । ॐ इतिं । सु । प्र धन्व । वाज॑ ऽसातये । परि । वृचाणिं । सक्षणिः । 
दिषः । तर्य । ऋृणऽयाः । न्‌: । ईयसे ॥१॥ 


हे सोम सुं सुष्टु वाजसातये. सभ्यमन्नदानाथैव परि प्र धन्व । परितः प्रगच्छ । यद्वा | वाजसातये 
च्रलाभाय संग्रामं प्रगच्छ । किंच सक्षणिः सहमशीणस्सव व॒चाणि शतच्न्परि गच्छ । तदेवोच्यते । नोऽखाक 
मृणया ऋणानां यापयिता लं दषः श स्तरध्ये तरीतुं हंतुमोयसे । परिगच्छसि ॥ 


अनु हित्वा सुतं सोम मद्‌मसि महे संमयेराज्ये । 

वार्जौ अमि प॑वमान प्र गाहसे ॥२॥ 

अनुं । हि । त्वा । सुतं । सोम्‌ । मदामसि । महे । समये ऽ राज्यं । 
वाजान्‌ । अभि । पवमान । प्र । गाहसे ॥२॥ 


हे सोम मुतममिषुतं लवा लां वयमनु मदामसि हिं । अनुमदाम. । अगुक्रमेणाभिषटमः खलु । हे पवमान 
सोम स त्वं महे महति समर्यराज्ये महत्समनुष्यं तदीयं राञ्यमनुपालयितुं वाजाञ्ओत्रुबलान्यमिजच्य प्र 
गाहसे । प्रगच्छसि ॥ 


अजीजनो हि प॑वमान सूय विधेः शक्ना प्यः । 
गोजीरया रेह॑माणः पुर्या ॥३। 


म०९. ०3. सु° ११०.| ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ ६८२५ 


अजीजनः । हि । पवमान । सूय । विऽधारे । शक्मना । पय॑ः । 
गो ऽजीरया । रहमाणः । पुरऽध्या ॥३॥ 


हे पवमान सोम तवं पयः पयस उदकस्य विधारे विधारे तरिते शक्मना समर्थेन वलेन सू्यमजी- 
जनो हि । उत्पादितवान्भवसि खणु । कीदृशः । गोजीरया सोतृभ्यो गवां प्रेरकेण । स्तोतृणां प्रेरितपुके 
नेत्यर्थः । तादृशेन पुरेध्या बङविधप्रन्नानेन युक्तो रंहमाणो वेगं कुवा णस्त्वं सूर्यमजीजनः ॥ 


अजीजनो अमृत मर्व्यष्वाँ ऋतस्य धमेन्रमृत॑स्य चारणः । 

सट्‌सरो वाजमच्छा सनिंषयट्त्‌ ॥४॥ 

अजीजनः । समृत । मर्षु । सा । कृतस्य । धमेन्‌ । समृत॑स्य । चारुणः । 
सदां । ससरः । वाजं । सख । सनि॑स्यदत्‌ ॥४॥ 


हे अमृत मरणधर्मरहित सोम त्वमृतस्य सत्यभूतस्य चारणः कल्याणस्यामृतस्योरकस्य धमन्धारकेऽ तरि तते 
मूर्यमजोजनः । किमर्थं । मर््ष्वा मनुष्येष्वमिमुखीभवनाय । किंच सनिष्यदत्‌ संभजम्‌ स तं वाजमच्छ 
सय्ाममभिलच्य सट्‌ासरः । सरसि । गच्छसि ॥ 


खभ्यमि हि वेसा ततदिघोत्सं न कं चिज्ननपानमधितं । 

शये।भिने भरमाणो गभ॑स्त्योः ॥५॥ 

अभिऽसंभि। हि। रव॑सा। ततरिथ। उत्सं। न। कं। चित्‌। जन ऽपानं । अधित । 
एये।भिः । न । भरंमाणः । गभ॑स्त्योः ॥५॥ 


हे सोम लं वसात्ैन हेतुनाभ्यमि ततदिथ हि । पविच्रममितुखवानसि । दि्नवानसि । ततर दृष्टांदरयं । 
उत्सं ग यथा कञ्चिष्जनपानं । अस्िञ्नमा उदकं पिबंति । तमक्षितमच्तीणं कं चित्‌ कंचनोत्समुत्सरणशीलं 
वाणादिकममितुणत्ति । अथवा कचचित्रमस््योबीाद्रोः शयाभिरगुलीमिभैरमाण उदकं संभरन्‌ कंचिदभि- 
तृणत्ति तद्त्‌ ॥ 


स्रादीं के चित्पश्यमानास आयं वसुरूचों दिव्या खभ्यनूषत । 

वार न देवः सविता व्यूणोते ॥६॥ 

्आत्‌। ई। ॐे। चित्‌। पश्य॑मानासः। सण । वसुऽरच॑ः। टिव्याः। अभि । अनूषत । 
वारं । न । देवः । सविता । वि । ऊणुते ॥६॥ 


आदनंतरं पश्यमानास एनं पश्यतो दिव्या दिवि भवा वमुश्चो नाम के चिदाणयं बंधु साधुमीमेनं 
सोममभ्यगूषत । श्रभ्यसुवम्‌ । कस्माद नंतरमिति उच्यते । देवो द्योतमानः सविता सवस्य प्रेरकः सूयो वारमा 
वरकमंधकारं न व्यते । नापगमयति । तदैनमसुवन्‌ । मूर्योद यात्रागेव हि सोमं सुवति खलु ॥ ॥२२॥ 


वि सोम प्रथमा वृक्तव॑रिषो महे वाजाय च्रव॑से धिय टपुः। 

सत्वं नों वीर वीयेोय चोदय ॥9॥ 

वे इतिं। सोम । प्रथमाः । वृक्तऽ ब॑हिषः। महे । वाजाय । रवसे । धियं । दधुः । 
सः। तवं । नः । वीर । वीयोय । चोद्य ॥७॥ 
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४२६ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ [० 9.०५. ०२३, 


हे सोम प्रथमाः पुरातनाः । यद्वा । यषटुलेन सर्वेषां जनानां मुख्याः । वृक्तबहिषः । वुक्त छितं बहिरयं 
स्ञार्थमिति वुक्तवरहिंषो यजमानाः । महे महते वाजाय बलाय श्रवसेऽत्राय च धियं बुधिं सवे खयि दधुः। 
निहितवंतः । तस्पात्‌ हे वीर समथं सोम स तादृशस्ं नोऽस्ममानपि संग्रामे वी्चाय साम्याय चोदय । 
प्रेरय । यदा । वीर्याय वीरे पुचे भवाय सुखायास्मान््रेरय ॥ 


द्विः पीयूषं प्ये यटुक्यं महो गाहादिव सा निरधुक्षत । 

इदरमभि जायमानं सम॑स्वरन्‌ ॥४॥ 

द्विः। पीयूषं । पूव्यं । यत्‌। उक्थ्यं । महः। गाहात्‌। द्विः। आ । निः । अधु्त 
ददर । सभि । जाय॑मानं । सं । स्वरन्‌ ॥४॥ 


दिवो दयुलोकात्‌ तच स्ितिर्देवैः पोयुषं पातव्यं पूर प्रतरं यत्सोमरूपमन्तमुक्थं प्रशस्यमस्ि तं सोमं महो 
महतो गाहाब्रहनादिवो दुलोकात्तिरधुक्षत । आभिसुख्येन निदुंहंति । ततो दुग्धमिंद्रममिल्य आयमानं तं 
सोमं समस्वरन्‌ । स्तोतारः संस्तुति ॥ 


अथ यरिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मन्मना । 

यूथे न निष्ठा वुंषभो वि तिष्ठसे ॥९॥ 

अध॑ । यत्‌। दमे इतिं । पवमान । रोद॑सी इतिं । इमा। च । विश्वं । भुव॑ना। खभि। 
मनज्मनां । 

यूथे । न । निःऽस्थाः । वृषभः । वि । तिष्ठसे ॥९॥ 


हे पवमान सोम अधानंतरं यव्यथेमे रोदसी ्ावापुथिव्याविमेमानि विश्वा विशामि सुषना भूतजातानि 
च मज्मना बलेनामि तिष्ठसि स त्वं तथा कुर्वन्‌ भुवनेषु वि तिष्ठसे । तच दृष्टातः । यूथे न यथा कचिद्रुषभो 
गवां यथे वंदे भिष्ठा भिःषटितो वतेते तदबूयस्थानीयेषु भूतजातिषु निःषितो भवसि ॥ 


सोमः पुनानो व्यये वारे रुनं कीक्छन्पवंमानो असाः । 

सहस्रधारः शतवाज इदुः ॥१०॥ 

सोम॑ः। पुनानः। अव्ययं । वार । शिः । न । क्रीछन्‌ । पव॑मानः। सक्षारितिं। 
सहस्र ऽधारः । शत ऽ वाजः । इं; ॥१०॥ 


पुनानः पूयमानः पवमानः पतः सोमोऽव्ययेऽ विमय वारे वाले पविते शिणशुनं शिग्युरिव क्रोठ्छत्नितस्लतः 
संकरो डमानः सत्रच्ाः। चरति । कीदृशः । सहस्रधारो वश धारायुक्रः शतवाज बवल दंदुद्‌प्िः॥ 


एष पुनानो मधुमां ृतावेंदरायेदुः पवते स्वादुरूभिः । 
वाजसनिंवेरिवोविदयोधाः ॥११॥ 
एषः । पुनानः। मधुंऽमान्‌। ऋतऽवा । इद्र॑य । ददुः । पवते । स्वादुः । ऊर्मिः । 
वाजऽसनिः । वरिवःऽवित्‌। वयःऽधाः ॥११॥ 

पुनामः पूयमानो मधुमान्‌ माधूर्योपेत ऋतवर्तवाम्‌ यजश्जवानिंदुः बरशशीणः स्वादुः खादुकर 


म०९.अ० 9. सू०१११.| ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ ४२७ 


ऊर्मिरेष रसधारासंघ दद्रायेद्रार्थं पवते। चरति । कीदृशः । वाजसनिरत्रस्य दाता वरिवोविङनस्य शंभको 
वयोधा आयुषो दाता ॥ 


स प॑वस्व सह॑मानः पृतन्युनसेधन्र्षास्यपं टुगहाणि । 

स्वायुधः स॑सहान्सोम चरून्‌ ॥१२॥ 

सः। पवस्व । सह॑मानः । पृतन्यून्‌ । सेन्‌ । रघासि। सपं । दुःऽगहानि। 
सुऽञ्ायुधः । ससद्धान्‌ । सोम्‌ । शचून्‌ ॥१२॥ 


हे सोम स तादृशस््वं पवस । किं कुर्वन्‌ । पृतन्युम्‌ ॥ कव्यध्वरपुतनस्छचिं लोप इति क्यचि परतो 
ऽकारलोपः ॥ संय्ामकामाञ्शचरृन्‌ सहमानोऽमभिभवन्‌ तथा दुर्गहाणि केखिदपि दुग॑माणि रकषांस्यप सेधत्रप- 
गमयन्‌ हिंसन्‌ । किंच खायुधः शोभनायुधः सञ्शत्रन्सासद्धानमिभवत्तमितपन्‌ पवस्व ॥ ॥२३॥ 


अया श्चेति तुचमष्टमं सूक्त पर्द्छेपपुचस्यानानतास्यष्याषमलत्यष्टिक्छैद्‌ खं । पवमाभसोमदे वताकं । तथा 
चानुक्रम्यते । अया र्चा तुचमनानतः पार्च्छेपिरात्यष्टमिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


अया रचा हरिण्या पुनानो विश्वा देषासि तरति स्वयुग्भिः सूरो न स्वयुग्वभिः। 

धारां सुतस्यं रोचते पुनानो खरषो हरिः । 

विश्वा यदूपा प॑रिया्यक्षभिः स॒प्रास्यैभिचछक्षमिः ॥१॥ 

अया । र्चा । हरिण्या । पुनानः। विश्वां । देषांसि । तरति। स्वयुग्वऽभनिः। सूरः । 
न । स्वयुग्वंऽभिः । 

धार । सुतस्य॑ । रोचते । पुनानः । अरुषः । हरिः । 

विश्वां । यत्‌। रूपा । परिऽयातिं । क्र ऽभिः। सप्रऽ सास्येभिः । सूक्तऽनिः॥१॥ 


पुनामः पूयमानः सोमो हरिण्या हरितव्णयायागया रचा रोचमानया धारया विश्वा सवीणि 
दवेषांसि देषणि रचांसि तरति । विनाग्रयति । तर दृष्टातः । सूरो न यथा सूर्यः खयुम्बभिः सख्यं युक्ते 
रर्मिमिस्तमांसि हिनस्ति तदत्‌ । स्वयुग्बभिरिति द्विश्क्तिराद राथा । यद्वा । धारया युक्तः सोमः स्वीयेयुकति- 
सेजोभो रचांसि तरति । तस्य सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य धारा रोचते । दीप्यते । पुनानः पूयमानो हरिर 
तवर्णः सोमोऽ रुष आरोचमानो भवति । ययः सोमः सप्तासेभी रसहरणशीलालैकंक्रमिः सुतिमदविष्छेक्त 
मित्तेजोमिर्विश्चा विश्वानि वयाप्नानि ष्पा रूपाणि नकचाणि परियाति गच्छति आप्नोति ॥ 


ल त्यत्य॑ णीनां विदो वसु सं मातृभिंमेजेयसि स्व सा दम॑ कृतस्य धीतिभिदेमे । 

परावतो न साम तद्या रणति धीतयः । 

िधातुंभिरहषीभिवेयो दधे रोच॑मानो वयो टधे ॥२॥ 

लं! त्यत्‌। पणीनां । विदः। वसुं । सं । मातृऽभिः। मजेयसि । स्वे । आ । दमे । 
ऋतस्यं । धीतिऽभिः। दमे। 

पराऽवतः । न । साम॑ । तत्‌ । यच । रणति । धीतयः । 

चिधातुंऽभिः । अरषीभिः । वय॑ः । द्धे । रोच॑मानः । वय॑ः । द्धे ॥२॥ 
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हे सोम लं ह्यत्पणोनां वसु पणिभिरपहतं गवात्मकं धनं विदः । अणभथाः । श्रा अपि चतस्य यश्नस्व 

धोतिमिधात्रोभिमातुभिर्वसतीवरोभिः स्व श्रात्मीये दमे गृहमूति दमे यज्चै सं मज॑यसि । सम्यक्‌ गुलो भवसि । 
परावतो न दूरस्थादेशायथा साम सामध्वनिः श्रूयते तथा तव तत्सामध्वनिः सर्वैः भूयते । असौ सोमामि 
षवामिप्रायेणोक्रः । यत यस्िञ्ओब्दे धीतयः कर्मणो धतारो यजमाना रणति रमंते । रोचमानः सोमस्ि- 
धातुभिस्रयाणां लोकानां धारयिरीभिमीातुभिर्वसतीवरोभिरङषीभिरारोचमानाभिर्दोत्िभिर्वयोऽत्नं दधे। 
स्लोतुभ्यः प्रयच्छति । पुनर्वयो दघ इत्याद रार्थ॥ 

पूवामनुं प्रदिशं याति चेकितत्सं रध्रिमभि॑येतते दणेतो रथो देव्यो दशतो रथ॑ः । 

अग्म॑नुक्यानि पस्य जेय हषेयन्‌ । 

वजं च यद्ध वणो खन॑पच्युता समत्स्वनंपय्युता ॥३॥ 

पूवैी। अनुं । प्रऽदिशं। याति। चेकिंतत्‌। सं । रर्मिऽभिः। यतते । द्णशेतः । रथ॑ः। 

देव्यः । टभ॑तः। रथ॑ः । 
अग्म॑न्‌ । उक्थानि । पोस्यां । इटं । जे्राय । हषेयन्‌ । 
वजंः। च । यत्‌। भवयः । अन॑पऽय्युता । समत्‌ऽसु । सन॑पऽ च्युता ॥३॥ 


चेकितजञ्जानानः सोमः पूवी प्राचीं प्रदिशं प्ररृष्टां दिशमनु याति । अनुगच्छति । किच दंतः सवद 
नीयो हव्यो देवेषु भवस्तव रथः सू्यरग्रिमभिः सं यतते । संगच्छते । पुनदंशेतो रथ इत्याद रार्यं । ततः पोस्या 
पुस््वावगमान्युक्यानि स्तो बाण्यग्मन्‌ । द्रं गच्छति । तथा जैवाय जयार्धं तानि स्तोराणीद्रं हर्षयन्‌ । 
हर्षयति । तथा तस्य वञ्जञ्च तमिद्रं गच्छति । ययद्‌ा समत्सु संग्रमेष्वनपच्युतानपच्युतौ शतुभिरपराजिती 
सोम लवं चेद्रश्च युवां सह भवथः तदा सोतचागमनादौनि भवंति । पुनरमपच्युतेत्याद रां ॥ ॥२४॥ 


नानानमिति चतुक्रैचं मवमं सूुक्तमांमिरसस्य शिगुनाम््र आर्षं । पचपदा पंक्तिर्कंदः । पवमानः सोमो 
देवता । तथा चानुक्रांतं । नानानं चतुष्कं शिगुः पाक्त हीति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
नानानं वा उनो धियो वि तानि जनानां । 
तक्षा रिष्टं सतं भिषणग्बह्या सुन्वंतमिद्छतीदर यदो परि सव ॥१॥ 
नानानं । वे। ऊ इतिं । नः । धिय॑ः । वि। वतानिं । जनानां । 
तश्षा। रिषट। रतं। भिषक्‌। बरह्मा। सुन्व॑तं। इ छति। इदर।य। इंदो इति । परि । खव्‌ ॥१॥ 


छषिरेतदादिमिस्िमिः मूक्तिरपरिस्रवतः सोमस्याजामिलाय मनसो विनोदनं कुवत्राह । हे सोम नो 
‡ख्माकं धियः कमणि भानानं नामाजातीयकानि बहनि भवति । वेशन्दः प्रसिदधर्थद्ोतनाथैः । उ इति 
पूरणः । तथान्येषामपि जनानां व्रतानि कमणि विविधानि भवंति । तचा ष्टा रिष्टं दारूतच्षणमिच्छति । 
तथा भिषवैग्र्िकितसको इतं रोगमिच्छति । ब्रह्मा ब्राह्मणः सुन्वंतं सोमामिषवं कुर्वतं यञजमाममिच्छति । 
तथाहं त्वत्यरिस्रवणमिच्छामि । तस्माद ददो सोमेद्रायेद्रार्थं परि स्रव । परितः षर । 


जरतीभिरोष॑धीनिः परमि: शकुनानां । 
कामारो सषमनिदयुभिहिरंण्य वंतमिच्छतीद्रायेदो परि स्व ॥२॥ 


म०९.अ०७. सू०११३. | ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ४२९ 


जरतीभिः । स्रोष॑धीभिः । पर्णेमिः । शकुनानां । 
कामोारः। अष्म॑ऽभिः। द्युऽभिः । हिर॑ण्य ऽ वतं । इद्छति । इद।य । इदो इति । 
परि । घव्‌ ॥२॥ 


जरतीमिर्जीणौभिरोषधीभिरिषवः क्रियते तथा शकुनानां परणेभिरिषुणां पचभूतिः पणेश्च क्रियते तथा 
वुभिर्दोपताभिरिषृणां तेजना्धाभिरण्मभिः शिलामिञ्च क्रियंते । एतैः कामारोऽयसख्कारो हिरण्यवंतमाद्यं 
पुर्षमिच्छति । तथाहं खत्परिस्रवणमिच्छामि । तस्मादिदौ इंद्राय परि स्रव ॥ 


कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 

नानाधियो वसूयवोऽनु गा ईव तस्थिमेद्रायेदो परि सरव ॥२। 

कारः । अहं । ततः। भिषक्‌ । उपलऽप्रक्षिणीं । नना । 

नानाऽधियः।वसुऽयवंः। खनुं। गाःऽईव । तस्थिम्‌। इदर॑य। इदो इति। परि । सव ॥३॥ 


ऋषिः प्रवत्तसोमयागः सम्‌ द शापवित्रात्सोमे चरति प्रतिबंधकपापापगुत्तये पुर ्चरिताणुकीर्तनपुरः- 
सरमध्येषणां चकार । तावदहं कारः सोमानां कताख्ि । तत इति संतामनाम । तन्यतेऽ सादिति ततः 
पिता । तन्यतेऽसाविति वा ततः पुचः। भिषग्मेषजकृत्‌ । यज्ञस्य ब्रहमल्यर्थः । सर्वे चय्या वियया भिषन्यतीति 
शतिः । तथोपलप्रक्षिणी । उपनेषु वालुकामु प्रकषिणोति यवान्हिनिसि मृज्जतीति । यद्वा । दृषदा दि षूपलेषु 
भृष्टान्यवान्हिनसि चृणयतीति । अथवा धानासक्तुकरंभादीनां कारिका वा । असौ नना माता दुहिता वा । 
नमनक्रियायोग्यत्वात्‌ । माता खल्वपत्यं प्रति स्तनपानादिना नमनशीला भवति । दुहिता वा गुगूषाधं । 
एवं सर्वेषां परिचरणेन नानाधियो नानाकमाणो वसूयवो धनकामा वयमनु तख्िम । लोकमन्वास्िताः 
स्मः । तच दृष्टातः । गा इव ॥ ांदसो जसः शसादेशः ॥ गावो यथा गोष्ठमनुतिष्ठति स्वपयःप्रदानेन 
परिचरति वा एवं वयमपि परिचरामः । एतज््नाला हे इंदो सोम इंद्राय परि स्रव। दशापवित्रात्कर। 
एवभेषाध्थेषणा सत्कारपूर्विका व्यापारणा । अच निरुक्तं । उपलप्रसिणीत्युपलेषु प्रकिणाल्युपलप्रकतेपिणी वा । 
कार्रहमस्ि कती स्तोमानां ततो भिषक्‌ तत इति संताननाम पितुवी पुचस्य वा । उपलप्रषिणी सक्तका- 
रिका नना नमतेमाता वा बुहिता वा। नानाधियो नानाकमाणौ वसूयवो वसुकामा अ्न्वाखिताः खरो 
गाव दव लोकं । नि०६.५.। इति॥ 


अश्वो वोन्हां सुखं रथं हसनासुपमंचिणः। 

पो रोम॑णखंतो भेदी वारिज्मिडकं इद्छतीदरायंदो परं सव ॥४॥ 

अश्व॑ः । वोन्ां । सुऽखं । रथं । हसना । उपऽमं चिणः । 

शेप॑ः। रोम॑ण्ऽवंतो भेटो। वाः। इत्‌ मंडुकः। इ छति। इट्रंय। इंदो डनि। परि। स॒ व्‌॥४॥ 

वोच्ा लच्यं देशं प्रापयन्नश्ः सुखं कल्याणं रथमिच्छति । उपमंचिण उपमंचरवंतो नर्मसचिवा हसनामु- 

पहसनां वाचमिच्छेति । तचा शेपः । शेपो वेतस इति पुंसप्रजननस्येति याः । नि०३.२१.। यथा शेपो 
रोमण्वंतौ भेदाविच्छति । मंडूको वारित्‌ । इद वधारणे । उद कमेवेच्छति । तथाह तत्परि स्रवणमिच्छामि। 
तस्मादिद्रयिंरो परि सवेति ॥ ॥२५। 


शर्यणावतीलेकादशच दशमं सूक्तं मारीचस्य कश्यपस्यारप । पूर्वत्र हीलयुक्रलादिदमुत्तरं च पाक्त । पवमा- 
नसोमदेवताकं । तथा चानुक्रम्यते । श्यणावलेकादश कश्चप दति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


४३० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख° 9, ०५, व०२६, 


शयेणा वंति सोममिंदरः पिबतु वृषहा । 
बलं दधान आत्मनि करिष्यन्वीयं महदिद्रायेदो परि सरव ॥१॥ 
शयेणाऽव॑ंति । सोमं । इदः । पिवतु । वृचऽहा । 
बलम । टर्थानः। आत्मनि । करिष्यन्‌ । वीं। महत्‌। इट । इंदो इतिं! परि । सव ॥१॥ 
शर्यणावति । शर्यणावन्नाम कुरतैचस्य अघना्धं सरः । तच स्थितं सोमं वुचहेद्रः पिवतु । कोदृशः । 
आत्मनि बलं दधानो बलं निदधानः अत एव महदीर्यं करिञ्शन्रन््रति । तस्मादिद्राधेंदो परि स्रव ॥ 
छा प॑वस्व दिशां पत स्रार्जीकात्सोम मीठुः। 
कत वाकेन सेनं च्रया तप॑सा सुत इद्रायंटो परं सव ॥२॥ 
खा । पवस्व । दिं । पते । आजीकिात्‌। सोम । मीदुः। 
ऋत ऽ वकेन॑ । सव्येन॑। श्रद्धयां । तप॑सा । मुतः । इट । इदो इति । पररि । खव ॥२॥ 
हे दिशां पते प्राच्यादीनां दिशां प्रकाशकलेन स्वामिन्‌ हे मोदः कामानां सेक्रहे सोम आर्जीकात्‌। 
ऋजीकानामदूरभव आर्जोको जनपदः । तस्मादा पवस्य । अस्मयन्नं प्रत्यागच्छ । यद्वा । आर्जीकादृजोरकृ- 
रिलात्यविचात्क्षर । कीदृशः ! तव केनर्तस्य वचनेन स्येन । सत्यतयोरल्यो भेदो द्रष्टव्यः । द्वया तपसा 
युकरैदो सितः सुतो $ भिषुतस््वं पवस्व ॥ 
पजेन्य॑वृद्चं महिषं तं सूयस्य दुहिताभ॑रत्‌ । 
तं ग॑धवोः प्रत्यगृभ्णन्तं सोमे रसमाद॑धुरिप्रा्ेदो परं सव ॥३॥ 
पजन्य ऽ वृद्धं । महिषं । तं । सूर्स्य । दुहिता । आ । सभरत । 
तं । गंधवीः। प्रतिं । अगृभ्णन्‌ । तं । सोमे । रसं । आ । खद्धुः । इट्य । इंदो इति । 
परि । सव ॥३॥ । 


मूरयस्य बुहिता । रद्वा चै सूर्यस्य दुहितिति वाजसनेयकं । परत १२.७.३.११.। सा पञजन्यव्धं पजेन्यव- 
त्समर्थं । यद्वा । पर्जन्येन तत्का्यतलेनोदकेन प्रवृद्धं । महिषं महांतं पूज्यं वा तं सोममाभरत्‌ । आहरत्‌ । 
दुलोकाद्‌ाहतवती । तमादियमाणं सोमं गंधव विश्चावमुप्रमू तयः प्रत्यगुग्णम्‌ । प्रल्यगृ्म्‌ । प्रतिगृही तवत; ॥ 
हयोः ॥ ततो गंघवीः प्रतिगृहीतं रसं सोमे प्रत्य्मादधुः ॥ द धातिलंङि ॥ तस्मात्परि सव ॥ 


ऋतं वदंन्नृतदयुम्र सत्यं वदनसत्यकमेन्‌ । 

श्रद्धां वद॑न्सोम राजन्धाना सोम परिष्कृत इटरयिंदो परि स्रव ॥४॥ 

ऋतं । वद॑न्‌ । ऋृतऽदयुख्र। सत्यं । वद॑न्‌ । सन्य ऽकमेन्‌ । 

श्रा वद॑न्‌।सोम। ाजन्‌।धाचा। सोम। परिऽकृतः।ईद्र।य। ईदो इति। परि । सव्‌॥४॥ 


हे ऋतदुग्र्तन दोतमान सत्ययशस्क वा सत्धकरमन्यथार्थकर्मन्‌ हे सोमामिषूयमाण राजन्‌ सर्वषां 
यज्ननिष्यादकलेन सखामिम्‌ हे सोम ऋतं यज्नं वदन्‌ सत्यं वदता र यञां यजमानानामात्मणोपेसितां 
वदम्‌ धातरा कर्मणां धारकेण देवानां पोषेण वा यजमानेन परिष्कृ तो ऽखंछृतस्स्वमिद्राय परि स्व ॥ 
संपयुपेभ्य इति भूषणार्थे करोतिः सुर्‌ । 


म०९. ०9, सु०११३. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ८३१ 


सत्यमुयस्य बृहतः सं संवंति संखवाः। 

सं यंति रसिनो रसाः पुनानो बरह्मणा हर इद्रायेदो परं स्व ॥५॥ 

सत्यंऽ उग्रस्य । बृहूतः। सं । सरवति । संऽसवाः। 

सं। यंति। रसिनंः। रसाः। पुनानः। ब्रह्मणा । हरे। इय । इंदो इति । परि । सव ॥५॥ 

स्यमुद्स्य संग्रामे सधन शब्रणासुव्रारयितुः । यद्वा । उब्रुणंसत्यस्य । यद्वा । यथार्थभूतसुब्र बलं यस्य 

तस्य ॥ पुषोदरादिषखाद्रू पसिच्चिः ॥ बहतो महतः सोमस्य तव संस्रवाः सम्यक्स्रवणशीला धाराः सं सरवति । 
सम्यग्गरच्छति । किंच रसिनो रसवतस्तव सभूता रसाः सं यंति । संगच्छते । तस्मा हरे हरितवणं सोम 
ब्रह्मणा ब्राह्मणेन मंत्रेण वा पुनानः पूयमानः स त्मिद्रा्यं परि स्रव ॥ ॥२६॥ 

यच ब्रह्मा प॑वमान खटस्यां ३ वाचं वदन्‌ । 

याव्णा सोमे महीयते सोमेनानंदं जनयन्निटरयिंटो परि खव ॥६॥ 

यच । ब्रद्या । पवमान । कट्या । वाचं । वद॑न्‌ । 

पाव्णा।सोम्‌। महीयते। सोमन। साऽनदं। जन य॑न्‌। इद्राय। इटो इति। पा । सव ॥६॥ 


हे पवमाम पूयमान सोम दर्थं कंदस्यां सप्तच्छटरोभिः छतां तेषु भवां वाचं सुति वदतरुच्चारयन्‌ सोमे 
सोमामिषवार्थे याव्णाभिषवं कुर्वता युक्तस्तेनाभिषुतेन सोमेन देवानामानंदं संतोषं जनयनतुत्पाद यन्ब्रह्मा 
ब्राह्मणो यत्र यस्खिन्देगे महीयते देवैः पूज्यते तच हे सोम खं परि स्रव 


यच ज्योतिरज॑खं यस्मिंसोके स्वहितं । 

तस्मिन्मां धह पवमानामृते लोके टित इद्रायंदो परिं खव ॥9॥ 

यच । ज्योतिः । अजस । यस्मिन्‌ । लोके । स्व॑ः। हितं । 

तस्मिन्‌। मा। पेहि। पवमान ।खमृति। त्रो के। स्िति। इदा य। इदो इति। परि। स व्‌॥७॥ 

हे पवमान यत्र यस्िलषोक ज्योतिः सर्व तेजोऽजस्नं सर्वदाविनश्वरं वर्त॑ते । यस्िंश्च लोके ख रादिल्याख्यं 

श्यो तिर्हितं निहितमसि। तस्ित्रमृते मरणघर्मरहिते अत एवाकितिऽ चीणे लोके मां सोमाभिषवं कुर्वैतं घहि। 
निधेहि । तस्मान्ासुत्तमणशोकं प्रापयितुं तमिद्राय परि खव ॥ 

यच राजां वैवस्वतौ य्जवरोधनं ट्विः। 

यच्रामूयह्ृतीरापस्तच माममृतं कृधीद्रयिंदो परि सव ॥४॥ 

यच । राजां । वेवस्वतः। य॑ । अव ऽरोधनं। द्विः। 

यच॑। खमूः। यद्धतीः। स्राप॑ः। तच॑। मा। अमृतं । कृधि। इद्राय। इंदो इति। परि । स व ॥८६॥ 


यच यस्मिक्लीके वैवसखतो विवस्वत्यु्ौ राजा भवति । यत्र च लोके दिव आआदिद्यस्यावरोघनं भूतानां 
प्रवे शमं । किंच यत्र लोके यद्ूतीमंहत्योऽमूरिमा गंगाव्या आपलिषठंति । तब्र तादृशे लोके माममृतं मरणध- 
मंरहितं कधि । कुर्‌ । मम देवं प्रापयेव्यर्थः। ततः कारणात्परि सव ॥ 


८३२ ॥ पुग्वेट्‌ः ॥ | स 9. अ०५. व०२४, 


यचानुकामं चरणं जचिनाके जिंटिवे दिवः। 

लोका यच ज्योतिष्मंतस्तत्र माममृतं कुधीदरयिदो परं सव ॥९॥ 

यत्र॑ । अनुऽकामं। चरणं वरिऽनाके। चिऽदिवि। दिवः, 

लोकाः।यच॑। ज्योतिंष्मंतः। तत॑ । मा। अमूर्त! कृधि। इद्रय। इदो इति। परं । खव ॥९॥ 


यत्र चिदिवे तृतीयस्यां दिवि दुलोके चिनके। तचाधरमध्यमोत्तममावेन चीणि स्थानानि संति । तत्र 
तृतीये नाक उत्तमे खाने दिव आदिल्यस्यानुकामं कामानुगृणं चरणमस्ति । किंच यत्र यस्मिन्नोके लोका 
ज्योतिष्मतो अ्योतियुक्रालिषठंति । तत तादृशे लोके माममृतं कधि । यथा ममोत्तमलोको भवति तथा 
तमिद्राय परि स्रव॥ 


यत्र कामां निकामाश्च यच॑ ब्रभरस्यं विष्टपं | 

स्वधा च यच तृ्निश्च तत्र माममृतं कृधीदरयिंटो परि सरव ॥१०॥ 

यत॑ । कामा! निऽकामाः। च । यर । ब्रभरस्यं । विष्टं । 

स्वधा। च।यत्र॑।तृ्िः। च।तच॑। मां। मृते । कृधि। इद्रंय। इंदो इतिं । पर । सव ॥१०॥ 


यत्र यसिल्लोके कामाः काम्यमाना देवा निकामा नितरामवश्चं प्रा्थमाना दंद्रादयञ्च विदंति - - - 
यद्वा । सूर्यश विमा कमणि न घरंत इति सवेषां कर्मणां मूलभूतस्यादिल्यस्य विष्टपं सहस्यानं यत विद्यति 
तत्र लोके । खधात्रं स्वधाकारेण वा दत्तमन्नं तुत्निस्तर्पणं हर्षणं हर्षश्च य विद्यते तत्र लोके माममृतं एधि ॥ 


यचरनंदाश्च. मोदट्‌ मुदः प्रमुट्‌ आसते । 

कामस्य यनाप्राः कामास्तत्र माममृतं कृधीद्रायिंदो परं सरव ॥११। 

यज्र । स्राऽनदाः। च! मोद्‌।;। च । सुदः। प्रऽमुद॑ः । सासे , 

काम॑स्य । यत्र॑ । आप्राः । कामाः । तच । मां । अमृतं ! कृधि । इंद्रंय। इंदो इति । 
परि । सव्‌ ॥११॥ 


यत्र यस्िल्लोक आनंदादय आसते । तेषामल्यो भेदो द्रष्टः । यत्र च लोके कामस्य काम्यमानस्य 
देवस्य सवे कामा आप्ताः प्राप्ना भवंति त्र माममृतं कधि । एवन्तु लया विना न घटत इति है सोम खं 
परि खव ॥ ॥२७॥ 


य इंदोरिति चतुच्छचमेकाद शं सूक्तं । ष्याद्याः पूर्ववत्‌ । तथा चानुक्रम्यते । य इंदोखतुष्कमिति ॥ गतः 
सूक्रविनियोगः॥ 


य इदोः पवमानस्यानु धामान्यर्मीत्‌ । 

तर्माहुः सुप्रजा इति यस्तं सोमाविंधन्मन इट्रयिरो परि सव ॥१। 

यः । इदः । पव॑मानस्य । नुं । धामानि । करमीत्‌। 

तं। साहः । मुऽप्रजाः। इतिं । यः। तै । सोम । विंधत्‌। मन॑ः। इट्य । इंदो इतिं । 
पररि! सव ॥१॥ 


म०९.अ०७, सू०११४.| ॥ सप्रमो ऽष्टकः ॥ ८३३ 


पवमानस्य पूयमानयेदोः सोमस्य धामानि स्थानानि द्रोणकलशादीनि यद्रा धामानि तैांसि यो 
ब्राह्मणो ऽन्वक्रमोत्‌ अनुक्रामति अनुगच्छति तं जनं सुप्रजाः शोभनप्रजननः कष्याणपुचादि प्रजायुक्त इत्याज; ॥ 
निल्यमसिच्‌ प्रजामेधयोरित्यसिच्‌ समासांतः ॥ यः सोममभिषुणोति स पुज्रादियु्ो भवतीत्यर्थः । किच हे 
सोम यो मनगुष्यसे तदर्थं मगोऽविधत्‌ करोति । यदा । ते खदीयं मनोऽविधत्‌ परिषरति । विधति; 
परिचर णकमा । तमपि कल्याणजननमिल्याङः । तस्मात्त्वं परि स्रव ॥ 


ऋषे मं कृतां स्तोमेः कश्यं पोद्वधयन्गिरः । 

सोम॑ नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिरिद्रायेदो परं सव ॥२॥ 

ऋष । मं ऽकृतं । स्तोमिः । कश्यप । उत्‌ऽ वधंय॑न्‌ । गिरः । 

सोम। नमस्य। राजांनं। यः। जज्ञे। वीरा । पतिः इद्राय। ददो इति । परि । व्‌ ॥२॥ 


ऋषिः खात्मागं प्रत्याह । हे ऋषे मूकतद्र एह कश्यपात्मन्‌ लं मंचकतामृषीणां रोभेः सतोतैगिरः सुतिरूपा 
वाच उद्वर्धयत्रुपर्युपरि वर्धयत्राजानं सवेषां खामिनं तं सोमं नमस्य । पूजय ॥ नमसः पूजायां गमोवरिव 
दति क्यच्‌ ॥ यः सोमो वीर्धां वनस्पतीनां पतिः पालको जके जातः तं नमस्य | हे सोम यथात्मना सुतो 
भवसि तथा परि खव ॥ 


सप्र दिशे नानांसूयाः सप्र होतार ऋविजः । 

देवा आदित्या ये सप्र तेभिः सोमाभि रसन इद्रायंदो परिं सव ॥३॥ 

सप्र । दिशः। नानांऽसूयाः। सप्र । होतारः । ऋूषिज॑ः। 

देवाः। आटित्याः। ये । सप्त । तमिः । सोम । अभि । र । नः। इदराय । इदो इति । 
परि । सव ॥३॥ 


सप्त दिशः। सोमो यस्यां दिशि वर्तते तद्यतिरिक्ताः सप्त भवंति। ता नानासू्या नानाविधैः सूर्येरधिः 
शिता ऋतवो भवंति । नानालिंगत्वादृतरूनां नानासूर्यलमिल्यामनानात्‌ । यद्वा । नानामूर्या इति दिबिशेषणं । 
तथा होतारो वषटूतीरो होचादयः सप्तल्विजो भवंति । किंच सप्तादित्या अदितेः पुत्रा धाच्रादयो मार्त 
डवजिंता ये सप्न देधाः संति । एतत््वष्टौ पुत्रासो अदितेः । ऋ० १०.७२. ८.। इत्य प्रपंचयिष्यते । हे सोम 
तेमिकैरदिगादिभिः सवरनाऽस्मानमि रष । एतत्तु लया विना न घटत इति तस्माद्र यदो परि खव ॥ 


उपाकरणोत्सञ्जनयोर्मडलागं तहोमे यत्ते राजत्नितेषा । सुचरितं च । यक्ते राजज्छरृतं हविरिति दुचाः 
समानी व श्राकूतिरि्येका । आ° गु ३. ५.७. इति ॥ 


यत्ते राजजञ्डृतं हविस्तेनं सोमामि रस्‌ नः। 

अरातीवा मा न॑स्तारीन्मो च॑ नः किं चनाम॑मदिदृयिंदो परं सव ॥४। 

यत्‌ । ते । राजन्‌ । णतं । हविः । तेन॑ । सोम । खनि । रघ । नः । 

सरातिऽवा। मा। नः। तारीत्‌। मो इतिं। च । नः। किं। चन । स्राममत्‌। इदराय । 
इंदो इतिं । परि । खव ॥४॥ 


हे राजन्‌ सवेषां कम॑साघधनतेन खामिन्‌ हे सीम ते लद्धं गतं पकं यशविरसि ॥ मृतं पके । पा” 
४01. 1. 5 0 


८३४ ॥ ऋुग्वेट्‌ः ॥ | ०3. ०५, व०२७, 


६.१.२७. इति जिष्ठायां निपातितः ॥ तेन हविषा नोऽ सयानमि रच । अभिपालथय । तस्ना्चदमिरबितान- 
खानरातीवारातिवाञ्शषुर्नोऽस्मा्मा तारीत्‌। मा वधीत्‌ । किंच नोऽस्माकं किं चन किंचिदपि धनादिकं 
शरभ्मो आममत्‌ । मा हिंसीत्‌ । यदे तदेतेः सूक्तिरक्तं तथथास्याकं भवति तथा हे इंदो इंद्राय परि स्व। 
एवं खादिषटयेत्यादिभिरेतदंतिः सूक्ति विधं सोममाहात्यमभ्यधायि । तस्मादैहिकासुष्मिकफलसिये सोम- 


यागः करशोय इत्युक्तं भवति ॥ ॥ र८॥ 


॥ इति सायशाघार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाभे दाशतय्या णवमे मंडले सप्तमोऽनुवाकः समापनं 
च नवमं मंडल ॥ 


6. ७. £ ऽ १ 
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